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द्षिन्दौ 


: ( षष्ठ भाग) 


खाड़िकि ( स० त्रि’) खड्क चातुरथिंक इज 'खड्कि | नासक किसी राजाने इन्द्रके आदेशसे उस वनको 


सम्बन्धी य । 
दारी ( हिं० खो०) १ आखात, खलोज, तोन भोरको 
जमो नसे चिरा इञा ससुट्रका हिस्सा । जखे- बङ्गाल 
दी खाडी । २ भरइरका कोई पंड। यह सखा होता 
है। ३ आखिरी रङ! i 
खाड (० पु०) खपड़े छानेका एक ठाट । इसमे पतलो 
पतली लब्बी लकड़ियां लगतो हैं 
खाड़रेय (स'० पु०) खड़रस्वापत्यमू, खड्र ढक, । 
खडर नामक -क़रणिके अपत्य । 
खाडोन्मत्तेय ( स'० पु० ) खडोकत्ताया अपत्यम्‌ खडो 
्यत्ता-ठक्‌ | खड़ोन्मत्ताके अपत्यः। : 
खादिक ( सं० त्रि० ) खड्गानां ससू; खाड; खाद्डा 
अस्त्यथ ठन्‌ । खड्डधारो, सलवारबन्द ¦ 
खाण्ड ( सं ° क्वी०.) खण्डस् भावः, खण्ड अण, । “वायह- 
दात्‌ भय! ( सिदान्तकोञ्चदो ) १ खण्डका भाव, टुकाड्पन । 
खण्डस्य विकारः । २ ख ण्डविकार, चोनोशो ९ोज्‌। 
खाण्डव ( सं० वि० ) खाण्ड खण्डविकार वाति, वा क। 
खण्डविकारयुक्त, चोगीका वना :हुपा । ( पु० ) 
_ २ खाड्व । खार देडो। (लो °) खास ध्यास्तदाख्यया प्रसि 


दाया: नगयो जातम्‌, खाण्डयोः भए । ₹ कोई प्रसिद्च वन 
, लगवा दो. भोर प्रजाको अपने साथे राज्यमें ले गंडे | 


` कालिकापराणमें लिखा है कि उस वुनमें पूव कालको 


अक्र भादि देवोंका ,वास रह) च तक 
Vol VI. । 


ड्सो 
Collection. Digitized by eGangotri 


आवाद करके खाण्डवी नामको कोई युरो बसायो थो। *« 
दसो खाण्डवोपुरेने गुणगरिमामे-ठस संसयको समझ 
पुरियोंसे अष्ठता पायो । खाण्डव १०० योजन दोघे 
शौर ३० योजन विस्तृत थो। दिन दिन झुदशनकों 
बड़ाई मो बढ़ने लगो । एक एक करके सब राजा हार 
कर उनके अधोन हो गये। सुदशनने देवताच पर भो 
अपना भिकार फेलाया ओर अधघोन प्रजा पर कुक कुछ 
अन्याय आचरण भो चाया था ! थोड़े” दिनोंमें छो 
उनसे सव लोग विगड़ पड़े । सुदशनने काशिराजँ 
विजयसे सन्धि स्थापन करके उनको अपना मन्धो वयाया 
था । "काशीराजने अवकाश मिलने पर सुदशनके 
अनिष्ट कंरनेकी चेष्टा को । सुद्येन यह गुप्त संवाद 


"पाऊंर उनसे लड़ने लगे। इस लड़ाईमें सुदशनको हार 


डुई । कांशीराजने खाण्हवोपरो लूट करके तोड़ फोड़ 


` डाली | फिर इन्द्रने जाकर काशोराजसे कइा था कि 
उस स्थानमें पोछेको एक.वन रहा। उसमें देव ओर 


गन्धर्व सुखुसे विचरण करते थे। सुदश नने उनके सुखमें 


` बाघा डाल खाण्डवोपुरो बनाये । उनको इच्छा चो 


किफिर वह'स्थान वन जाय तो अच्छा हो। काशों 
राज विजयने देवोंके आदेशसे वहाँ एश फलवाड़ो _ 


म खाण्डव है । ( कालिश्ञाए० ७८-च०'):- ` 


Ru पल 


र्‌ खाण्डवक---खातव्यवदार 


द्वापरके अन्तमें अग्निने ब्राह्मणके वेशमें भज नके | 


पास जा कर खाण्डव वन जला देनके लिये प्रस्ताव 
किया। अस्निकी प्राथनासे मध्यम पाण्डवन उसमें 
सम्मति दो और यश्ोक्तणके सहारेसे खाण्डव वन 
जलाना प्रारस्म किया । देवराजने ठूतसे खाण्डवदाइको 
बात सुन अजु नसे लड़ाई ठान दो। युखमें सेनाभोंके 


साथ टेवताओंको पराजय खोकार करना पडा | अजु न" 


ने विना ङिसो वाधासे खाण्डव दहन करके भपनो 
अच्चय कोति स्थापन की । ( कालिकापुराण ९० अ० ) 

बहुत पुराने समयसे भारतवासी खाण्डः-वनको 
खानते हैं । यजुवंदके तैत्तिरोय भारण्यक ( ५। १। २) 
सोर पश्चविशन्राह्णमें ( २५।३ ) उसका ;उल्ञ ख. 


लगा है | पाण्डवोंने छतराष्ट्रसे पांच गांवॉमें यक्षो खाण्डव- 


>्रस्थः मिला था, अन्तको' उन्होंने यहीं इन्द्रप्रस्थ स्थापन 
क्रिया। (सारत, भादिपवं } न्द्रस्य देखो। 


सम्बन्धोय वै; र ह ३ Lh 5 


शक किनारा । ( मारव शइहख>), `. , 0 00 (निक 
खाण्डवायन.( स० सु२) खाण्डचं. तन्नाम॒कः वनंः- भ्यं 
आस्यः : यस्य, - 
(घिटणि ।: (भारत ३६१७ अ+); ;-: “ता =. [5५ लू 


आाप्डविक (स० :प०) :खाए्डवं मोदकादिजिलामख ¦ खातमा ( फा० पु० ) १ चन्त, अखोर र संत्य , सीत। 


>खायड़ ्- ठज ] लरेडै_\दनाने वारस, इलवाई:। 


Fe $ =. ¦ (रक आदर ११.) |; 
° । खातव्यवहार ( स० पु०) खातस्य पुष्करिण्यादेः'्यवद्ारः 
खाग्डवो, ( स:० -स्रो*;), एक घरो -इसे चन्द्रवंशोय | , दे ध्य 'विस्तारवेघ्रा दिभिरियेत्ता' नियं यः ईः तत्‌ । आणित" 


/ब्दश नराजने. हिमालयकेःनिकटं बसाया थान + . -- 


खारखव देखो। | 


वौरणक ( स'° त्रि०) खण्डवीरणन. निठ न्तम्‌, 
।-स्वाए्हणोरणनिष्ठ ्त। ` `" ˆ 
खाण्डिक ( स० पु० ) खण्छ' मोट्कादिको थिल्पसख, 
ठञ्‌ । १ इलवाड़े, क दोई, सिंठाई बनानेवाला। (क्ली) 
खरििकानां समहः, खरिडिक चे । क्षालकादियाय | पा 


हट (३ 


६ 
(सा 
छण ैसिरिवरतु उस्डिको खाच्छचं। पा ३।१।१०२। 
खरको हा“ शास्त्र पढ़े नेवीले 7:2 7: 75 


इतरो 4 'खाण्डववतसँ:;रइनेवाले | 
। स्ातभू ( स० खो० ) खातयुक्का खूं: । १ परिखा; खाई । 


)“खांण्डिकेन' प्रोक्तम धोयंते, | 


खाण्ड कय ( स० पु०) १ निसिवंशके कोई राजा। इन- 


के.बापका नाम मितध्वज रहदा । खाण्डिक्य बड़े कम- 
त'खन्न थे। (क्ली०) खण्डिकस्य भावः कम वा, खण्डिक- 
यक । पत्यनन्‍्तपुरोहिताश्मियय । पा ५।१।१२८। २ खुण्डिकका माव, 
खण्डिकता, गुस्सा, नाराजगो। ३ खर्डिकका कस। 


खाण्डिति ( स'० त्रि’) खण्डितं-इज्‌ । खण्डित शा सन्नि 


हित ( देथादि) । 


खारिछ्त्तत ( स'० चि० ) खच्छित चातुरथि क-ण्य । 


खाण्डिति देखो । 


खात्‌ ( स'० अञ्च० ) प्रव्यक्ञ शब्द, समझें न आने वालो 
.ढावाक। 


¦ खात्‌ ( स॑° क्लो०) खन भावे ख! १ खनन, खोदाई । 
> कसेणि ह्ला! २ पुष्करिणो, तालाब! ३ कूप, कूषां। 


४-गत , गड्ढा।. ( लि० ) ५ खोदा छुपा । 


; खात ( चिं० छो० ) १ मइ॒वैका ढेर । यह शराब बनाने- 


खाण्डवक:(: सं० त्रि० ) खण्ड चातुरथिक'बुण्‌। खण्ड - | के,लिये रखा जाता है..! २ महवा रखने को जगइ । 


३ खाद, पांस। { ति० ) ४ अपरिष्क त, संखा । ` ` 


खायहवप्रस्ध (.स'०. सु० ) ‹ इन्द्रप्रस्थ, मोजूंदा- दिल्लोका | खांतक ( स'* क्लौ6 ) खांत 'संज्ञायँ कान्‌ १ परिखा, 


खाइ । ( पु०) २ अंधमण, ' तटंणे, भ्रासामो, रुपया 


उधार लेन वाला । ३ शल॒ पत्नोय सेना विदारण करने - 


वाला, जो दुश्मनको फौजको न टिकन दे | 
२ प्रतिकूर्प, कूए'का गड्ढा ।  '/ “ॐ 


१ सिरा प) १m 


विशेष, एक (इसांबं। इससे: तालावर आदिका. चेल्रफल 
निकलता हैं। लोलावतोमें खांतब्यवदाहको' प्रणांलो इस 
-प्रकास्पेःशिंखो त एक 
जिस गणितसे .खातक़ा *परिसाण :ठच्चराया जाता). 
खातवप्रवंहार कइलाता-हैं। ज्ेचको:तरहछ:त नाबर भो 
( चौकोना, तिक्रोना भोर,गोलल; कई प्रशारकाःचोता,हैः । 
«परन्तु: शोलावतोके 'टोकाकार. भुगेशखरने: इसे: _व्रिशेष 
करके ३; भागोंमेः बांटा, दैल- विमा और: पससः । 
खातका/'छपरीः भाग. मुखे और:नोचेका: डि. तल 
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4. हश ऽ 


~ 
४ >. ,खातब्यवहार... . 


'ंचोड़ई पेंदेकी सस्बाई चोड़ाईसे मिलतो, इसको जनता 
सम;:वा इसवर कड्लातो है। फिर जिसका -. मुख 
तलके बराबर, लग्बा -चोड़ा नहो. रहता, उसको सब 


कहते हैं। जिस गडे की सव जगह ओ लस्‍्बा दै, चौडाई 


सौर गहराई बराबर .नहों आतो, उसको सममिति 


निकाल कर प्रक्रिया को जातो है। लोलावतोमें सम- 
सिति करनेका उपाय इस प्रकारसे लिखा हैं-- 

_गडठ़ेमें जो कांड एक जग छोटो बड़ी नग, डनको 
सूतसे नाएके चनग अलग रखना चाहिये। फिर सबको 
सिलाकर स्थानसंख्या अर्थात्‌ नाणी जानेवालो जगहों के 


जोड़े भाग लगाते हैं। इसमें जों लव्ध आता, गडढेको | 


_ क्षस्वाईकी सममिति माना जाता है! इंसो प्रकारसै 
` डोई और गडदाईशो असमानता होने पर उनको भो 
सममिति बनांनों' पडतो है। - `” ` "7 ०५ 
उदाहरण--जिस गंड को “लम्बाई तोन ऊंगकोंमे 

१२, ११ और १० हाथ,-चोडाई ३ :स्थानो' 3, ६ और 
५ हाथ ओर वेघ ३ मुकामो' फर :४, {तया २ हाथ हैं; 
उसको संससिति बनाइये!” 7 फोन हाफ: 


j= 


प्रक्रिय--तोनो जगी को लस्बांईै १२, ११ चौर : 


(३० का जोड.३३ है! इसको खानसंख्या. ईंसे भांग 
करने पर ११ फल्न भाता है। इंसलिये. इस खातके 
देघ्य को सममिति ११ हुई । इसी प्रकार .स्थानंत्रयके 
विस्तार ७, ६ अरबका योगफ्रल १८ है.। इसको स्थान 

दुर | 
विस्तारको सममिति ३ निकेशी । फिर तोनों स्थानो'के 
खेच ४, १ ओर २ज्षा योगफल ८:चोता हैः 


` खातका भाक़ार नोचे लिखा-जैसा-होगा--. - 
कोई. चमखातः कहता है! खातके गाव्मोग्रको वेध |: 7 5: ` ` MT 


इसे बांटने पेर द लब्घ छोगाः।- सुंतरांः गड्ढेके , 


ङः 


: से साग देने पर:३ हो लब्स भावेगा;। इसलिये गहराई: 
! क्री-सममिति ३ ठइरती है।- सममिति करनेसे इस. 


खातफल निणय करनेका उपाय--खातके चेल- 
फलको वेधसे गुण करना पर “जो फल आता, खातक्षा 
घनफल कच्लाता है । ¦; 
उदाहरण--दिखलाये हुए खातका फल स्थिर करो। 
प्रक्रिा--प्रदर्शित खातको.. सममिति करने पर 
आयतक्षेत्रके नियमानुसार क्षेत्रफल ६६ ठच्रता है। 
इसके वेधकी सममिति ३से गुण करने पर १८८ निकः 
“लेगा | इसलिये खातका फल १८८ घनहस्त है। ह 
न चनइस देखो 
विषमखातके फलनिणय करनेका नियस--सुख- 
हेब्रफल, तलच्षेत्रकल भोर युतिज क्षेत्रफल .( सुइको 
लम्बाई चोर पेंदेकी लग्बाईके जोड़को लस्बाई भौर 
सु'हको चोड़ाई-तथा पेंदकी चोड़ाईके जोड़का चौड़ाई 
मान करके दिसावं लगानेसे जो फल थाता, - युखित 
चे्रफल कइलाता हैं 0 तीनों चेव्रफलो जोड़नेखे जो 


| --आावेगा;-३से वचः बांट दिया जावेमा। इससे: जो लब्ध 


निकलता, समध्षेत्रफल ठहरता है.। फ़िर ससक्षेत्रफलकों 


| -षसे-युण करने ,परः मिलनेकाला फल . चो. खात ज्ञा 


चनफल. होता है । Me” SY 
उदाहरण--जिस विषम 'खातके मखा विस्तार 
१०, तथा देघ्य १२ चोर तलका विस्तार ५, देघ्य ६ ओर 
वेघ ७ है-डसका चनफल ठोक करो। [ 
प्रक्रिया--मुखका क्षेत्रफल १.२०, तलका चेत्रफल 
३०; मुखका दे घ्य. १२ घोर तलका देध्य ष्य ३ तथा 
दोर्नोक्षा योगफल १८; सखक्चा विस्तार १० भ्रीर तलका 
“विस्तार भू तथां दोनो' का योगफल १% हे? इन्डो दोनो 
योगफलॉको यथाक्रम दघ्य ओर, विस्तार कल्पना करने 


इसको. ३ 
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.स फल १२०६ घनइस्त होगा । 


१० और वेध ५ हाथ है, उसका फल सिर. करो | 


लस्बा,, १२ हाथ चोड़ा भोर ८ हाथ गहरा है--उसका 
-:घनफल क्या भावेगा,। 


डः खातव्यवहार-=खातिक 


से युतिज क्षेत्रफल २७० निकलता है। इनका योग- 
फल (१२+३०+ २७०=४२१०) ४२० है ।. इसको 
$से बांटनेसे समक्षेत्रफल 3० श्राबेगा | इसको 'वेघ &से 
पूरण करने पर ४८० फञ्च मिला। इसलिये खात क्षा 
परिमाण ४८० चनइस्त डोगा। बावड़ो, तालाब 
खादिका परिमाण प्रायग्र; इषीप्रकार निकालते हैं। | 
क्योंकि उसंका सुख भोर तन्न बराबर मों रहता । | 


१२ 
समुज सलखातका उढाइरण--लो गडा १२ हाथ 


प्रक्रिया--क्षेत्रफल १४४को वैध ९. दारा गुण करने- 


' 'उत्तवातका उदाहरण--जिंस गोल गड़ेका व्यास 


प्रक्रिया--उत्तचेतकें नियमानुसार ग्रक्रिया करने ' 
र सच परिधि चोर सक्षम वेतफल-पूटेलाता है।; 


' इसको वैध धये गुण करने पर बेलफल--+ दोता है। जो 


गई अपने सुइसे थोरे घोरे घ८कर एकबारगो हो 


, शुम दो जाता, सचोखात कहलाता है। इस गड को 
` समखात माजनेसे आनेवाले फलका अंग हो खुचो 


खातका फन समझना चाहिये । 

उढाइदण--११ हाथ लस्बे, १२ हाथ चोड़े भौर 
2 हाथ गचरे खख़ोखातका फल कितना होगा ? 

प्रक्रिा--इस समखातके फल १२० ६को २खे भाग 
करले पर ४३२ फंख मिखता है। इसलिये ४३२ हो 
उक्त खूचोखातका फल है। 

निस गोल तल्ावका व्यास १० और वेध ५ है, फल 
छितना निक्कलेगा ? 


पडले दिखलाये इए ससह्ठत्त खातके देलफल २९९० 


व्या शसे साग कारने पर तका छस गोलतलावका फल 


निकला । (लोलावतौ-खातब्यवहार ) 


खाता ( दि०, पु०) १ बडी खत्तो, खों। २ हिसाब 


किताबको बड्दो । इसमें हरेक चसामो या कारबारोका 
हिसाव रोज रोज व्योरेवार लिखा जाता है ।. 
३ विभाग, मद | 


खाति ( सं० स्व्रो० )- खनं भावे ` क्तिन्‌ -आञ्च | खनन, 


खोदाई, खोदनेका कास । 


खातिक= दाचिणात्यवको एक जाति । बम्बई प्रदेशकेः 


विजयपुर शोलापुर अखलमें यह लोग रहते हैं । 
कहों कहीं खातिक सूयवंशो लाड़ भो कहलाते हैं।. 
सम्भवतः यह. गुजरातके सयं वं शियोँको शाख होंगे। 


यह लोग मराठी आाषामें बातचोत॑ करते हैं।- 


ओर सहाराइसे था कर इस अचलमें बसे होंगे। इनमें 
सयदबंशो लाड भोर सुलतानी नामक खे खिया होतो 
है । इन दोनों विभिन्न विक्षागोंमें खानापोना या आदी 


विवाह नों चलता । 


) i रैक 


|  खातिकोमे विलगोकर, तुजरूलर, चंदूकाल, धसे- | 
| कब्बला, गोविन्दकर, अकर, राजपुरो प्रथति उपाधि .. 
. होते.हैं। वरकन्धा, दोनोंका एक हो उपाधि. रहनेसे. 
4 विवाह नहों ' करते [| 
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परन्तु कोई कोई कर्णाटो या डिन्दै भी बोल सकता 
है। खातिक बकरी, अंड, मेंस आदि जन्तु पालते हैं-। 
` प्रथर चोर महोसे घर बनाये जाते हैं। सबको साफ 
सुथरा रहना अच्छा -खगता है। सेला. कपड़ा कोई 
नहों पच्चनता । ह 

. खेत जोलमेक्षे लिये शिसान खातिक बेल भौर 
धोड़े रखते हैं। रोटो, दाळ, .आत पद तरकारो इनक्षा 
प्रधान आछ[र है| सब लोग थोडा बहुत सांस मछ को 
खा लेते हैं। इन्हें मेड, डिरिन, खरगोश, उछ. सुखी 
वगेरछक्रा मांस खानेमें भो कोई अपक्ति बहछों । 
आशिन सासको कालो नवमो? ( खडानवभो ) तिथि 
इस जातिके अड़ापवंका दिन है। उस अवसर पर 
कितने हो खोग भवानोदेत्रीक्नो पूज्ञाके लिये सेड़ 
.बलि चढ़ाते घोर वड़े समादरसे प्रसादो मांस खाते 
हैं। आश्विन मासके नवरात्रको अर्थात्‌ महालयाप्ते 
मक्षानवमो पयेन्त बड़ो धुमधाम रडतो है। शिवरात्र 
और प्रति एक्रादशोको यह अपनो दूझाने' बन्द रखते 


हैं। आदू मासको गणेथ-चतुर्थीको गणेशरदेवकओ प्रति- 


सुति बना कर पूजो जातो है। दुर्गा, ध्यामा, मारुतो, 
सिघराय आदि इनको, कुलदेवता हैं। हिन्टूशास्त्रोक् 
पर्वोके दिन यह भी उपवास आदि नियम पालन करते 


! । क्षिसो देवताको पूजा करनेसे पहले खातिक . 
स्नान करके शु चो जाते ओर जल, चन्दन, पुष्प, नारि- 


केल, पूगफल, शकरा, गुड़, छा|द्दारा, कपूर भोर 
धुपदौप लेकर पूजा चढ़ाते हैं।डपर कहे इए देव- 
देवियाँको छोड़ यह सूयनारायणको मो उप्रासनं। करते 
हैं। इनमें प्रायः सभी मादकसेवो, ( नग्रावाज) हैं। 
पूजा -पावण भादिके समग्र हंसोखेलके लिये शराव, 
भांग, गांजा और अफोम न मिलनेंसे मजा किरकिरा 
पड़ जाता है। पुरुष मस्तक प्रर चोटो रखते हैं। 
_खियोंको लाल या काला कपड़ा और गहना पहनना 


अच्छा लगता है। सधवा स्त्रियां विवाइके. पोछे बराबर. 


महलसूत्र' पहने रहतो हैं। हिड 
इनको स्थियां प्रसवके प्रोड़े १ पच्षसे १॥ मास तक 
सोवरसे नदो”  निकलतों । इस अवस्यामें प्रसूतिको 
,गस रखनेके- लिये चारपाईके नोचे पहले १५- दिन 
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बरोधोमे भाग रखाते और गुड़, गिरो,. सोंड, पोपल; 
गोंद तथा छोद्वारा बुकनो. करके मक्खनके साथ 
लाते हैं | घरकी .ठदा सो ६ठें दिन षष्ठोमाताक्ञो 
पृथ लेती. भौर उसी रोज घालीकी बिदा कर देतो 
दघं । बहतोंके घरमे छठीको भाईबन्द और नातेदार 
रिण्ठ दारो'का भोज होता है। १३वें दिनको पुत्रका 
नामकरण किया जाता है और घभरइवाती स्त्रियां. 
सु इसे पञ्चघान्य रखके लड़केको गोद खिलाने पइ चतो 
डुँ। ३ मास या द्‌. मासको उस्त्रमे बच्चे का चूड़ाकरण 
छोता है। विंवाइका कोई समय -बंघा नहां है.। १ 
लाखको वालिकासे लेकर १० वषको युवती तक 
व्याही जातो है । सब लोग वाल्यविदाइको अच्छे 
समकते हैं | कन्याको प्रथम ऋतुमतो होने पर यह 
अशुचि नहों मांनते। पहले ५ दिनो' अङ्गको घो कर 
कन्याके भच्छी तरह इलदी लगाते. भौर .६ठे दिन 
नडल्ाते हैं। फिर शुभदिन देख कर उसे खामोक्ा 
सइवास करनेको प्राज्ञा दो जातो. है | इनका विवाह शे 
बातचौत ठहरानमें पहले कन्याकर्ता शा मतामत लेना : 
पड़ता है। उनके कन्याका .विवाइ करने पर. खोछत 
होनेसे वरकर्ता कन्याकर्ताको .कुलेंदेवताके खासने 
२ नारियल, तीन पाव .गिशे ओर. ५ सेर चोनो भेंट 
करके .उपस्थित खजातोथोंको . सम्बोधन करके दस 
प्रकार वाक्य दान करते, हैं--मेरे पुलक साथ इनको 
कन्याशा विवाह होगा;। फिर. उपस्थित जाति कुटुम्ब 
घाद्को शक्कर भौर.पानं देकर विदा करना .पडेता 


' है। शभदिनशो लग्न ठष्राते हैं।. इसे वोच वरकन्धा 
दोनो' एक दूसरेक घर्‌.भाते. जाते रहते हैं। वरकर्ता 


को ४ सेर शक्कर, ४ सेर गिरो, ३ .पाव पो 
३ पाउ सुपारो, २०० पान, कन्धाके लिये ४ भड़ियाएँ 
चाँदौको वालियां भौर इमेल भोर पइनेके .कपडे-देने 
पड़ते हैं। कहों कहों कन्धाकर्ता अपनो लड़को रो 


' गच्चदवताके-सामने बिठतां उसको गोदमें ५ सुपारी, 
` ५छोइरे, गिरोके ५ कड़े, ५; केले ओर. ४ सेरः चावल 


डांजते और दामादको १ डुपट्टा और एक पगडो देते 


ओर याये इए लोगो का पान चोर शक्कर बांटते हैं। 
: ज्योतिषो.विवांदका शुप्त दिन ठहराता ओर कागजके 
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दो ट'कडो' पर वरकन्धाका नाम लिख कर वरके 
नामका कागज वरकर्ता भौर कन्याके नासशा कागज 
कन्धाकतीबो पकड़ाता है। यशे दोनों कागज विवाइ' | 
के समय तावीजम रखके वर श्रोर कन्धाके गले में 
बांध दिये. जाते हैं। विवाहसे ४५ दिन प्ले एक 
चौदोर कुण्ड बनाके उसके चारो.कोनो पर चारठो 
नलंपात्र रखके सतसे उशकी चारो ओर लपेट द ते 
हैं। वरके. शरोरमें हलदी लगा उश कुण्डक पानीधे 
ही उसो. नाया जाता है। इसो दिन वरकन्याके 
कल्याणो पूजा रोती है। विवाइकै दिन कुण्ड खोद 
कर वर तथा.कन्याका नहलाते नये सफेद कपड़े पठ 
नाते हैं वर घोड़े पर चढ़के विवाह करने जाता है। 
वर मण्डपके नीये पहुंच कन्याके सामने टोकरो पर 
और कन्धा चक्की पर खड़ों छोटी है। उलदो लंगाके 
खान करनेका कुण्ड जिस सुत्रे लपेटते, उसोको 
कन्याके बाये' भर वरके दाइने .डाथमें काँध दते हैं। 
विवादकै समय वर ओर कंन्धाके वोचम कपड़ेंक 
एक परदा लगा दिया जाता है |- पुरोडित पूजा पाठ 
शेष करके आये इए लोगो' के साथ नवदम्प्रतोको घान्य 
छोड़के आंशोवोद द ते .हैं। दूसरे दिन सन्धाको वर 
कन्धा दोसो. वेल पर चढ़के निकलते हैं। चलते समय 
राहमें ग्रास्यदे वताको प्रणाम करना पड़ता है.) वरके 
घर पहुंचने पर कन्याकों- माता अपनो लड़कोको 
ले कर ससघिन ( वरकी माता) को साप जातो है। 
विवाइकै पोछे तोसरे दिन कन्धाके पिता जांतिभोज 
करते भौर वरके {पितामाताको. कपड़े भौर दिखावके. 
लिये एक रुपया दतेट्टेँ। ५वे दिन वरकर्ताक भो 
छो प्रकारचे जातिभोज और मर्यादासे दूना रुपया 
देना पड़त! है। 

“इनमें बहुविवाइको चाल तो है, किन्तु विधवा 
विदाइ नहों होता। मराठोंके वोचमें रडनेवाले समो 
खातिक . शवदाह करते, परन्तु विजयपुरके शोग यत- 
देह गाड़ देते हैं।. मुढेकी कन्न दे करके शववाइक 
दूबको हाथमे ले घरको लोट थाते भौर खत व्यशिके 
प्राणवायु निकलनेको. जगह उसको छोड़ जाते हैं। 


खातिकं-खांतो 


यातपतेण्डश,/ चना, को दारा; गिरो; गुड, भात शर 

' री जाकर रखते हैं। फिर लाशके साथ जानेवाला 
रेक शखस उस पर थोड़ा थोड़ा दूबे छोड़ता है। यदि 
'कौवा आकर इन चोजोंको नहीं खाता, इन्हें उठा कर 
गायको खिलाया जाता है ओर लाश ले जानेवाले 
नघे पर घो भोर दशे मला. करके शुद्ध होते हैं। 
इनमें ११ दिन पोछे मद की रोप्य प्रतिम्दूति बनानेको! 
' चाल ह । सूतिं बन जाने पर कपड़ोंबे खजाकै पूज्यपाद 
पूर्व पुरुषों जी प्रतिद्र्तियोंके साथ घूजाके घरलें उठाकर 
''ख दो जाती है।- वेशाख मालकी भचयढतीयाको 
' नदीके तीर पर करब विद्या और उस पर इन लभी 
प्रतिस्नुतियो'को रख कर घूस घड़ाकेसे चाषं, पूजा और 
तपण आदि करते है । इस पिलकायमें .जो जो व्यक्ति 


` डपस्बिंत रहता; उसको निमन्त्रण करके खिल्ाना 


पड़ता है। 


खातिर ( अ० स्त्रो) ९ समादर, स्मान, इज्जत, मु 


दारे । (अव्य ०) २ अर्थ, निमित्त, कारण, वास्ते, लिये । 


खतिरखाइ ( फां अव्य ०-क्रि० वि०) इच्छञानुरूप, 


सर्जोकै सुवाफिकं । 


जांतिरजमा ( अ« खो”) विश्वास, ' सन्तोष,” तंसक्नो 


अरोसा । 


खांतिरंदार ( फा० वि० ) खातिर करनेवालां, जो खातिर 


करता हो। : 
खातिरदारी ( फा० स्त्रोे ) मनुहार, आवभगत, खातिर 
करनेका कांस । 


स्तातिरो खातिर देखी । । 


खातिशे ( डि? खो) नदो किनारेको एक. फसल । यह 
' खादके जोरसे. या सोंच सोंच कर तेयार को जाती है। 


| वातो { हिं० खो० ) १ खत्तो, गद्ढा, खों। २ छु पुष्कः 


ढिक्को, तलेया। ३ भूमिको खनन कंरनेवांलो कोई जातिं। 
3 बढ़ई । (वि०) ५ खानेमें लगो इडे, जो. खा इक्षो हो। 
बवातो-एक हिन्दू जाति। यह लोग लकड़ोकी चोज 
बनाते ₹ । युत्तप्रदेशमें इन्हं वढ्दै ' भोर दा्षिणात्यमे 
सुतार कहा. जाता हैं । खातो. शब्द राजपूतानमें व्यव: ` 


: कृत दै। दनशो विसोतर, 'मेवाड़ो, पूविया, दिल्ञोवालं, 


a तीसरे दिन मतव्यक्तिके भाकोय. कन्नके ऊपरो'फत्यर-पर/५. जागढ़ोभप्रोरध्चकुश भादि येणियां प्रधान हैं । फिर विसों 


खवातो-नखादि्रिय ` ७ 


तरे १३०, मेवाड़े ५६, पूविये ५४, दिल्लोवाल-४६५ बढ़ 
०५० और जांगड १४४४ शाखाओं में विभज्ञ हुए हैं। 
खातो, खाता देखो । 


- -खात्र (स'० क्वो०) खननट्रन्‌ शिच्च ।: उविखनिमगां किम। 


ब_४।१९१। १ खनित्र, खुन्ता । २ खात, गड्ढा ! ३ वन 
जड़ल । ४ सूव; घागा । ५ जलाधारविशेष, पानो रखने 
का कोई पात्र । 

खाद ( स'० १०) खाद भावे घ्ज_। मक्षप्प, खबाई | 

ब्वाद (-हिं० स्क्वी०) पां, खेतों में डाला जानेवाला 
गोचर इत्यादि । चना, खुडया भादि चोजें मो खाद शा 
ब्वाम देतो है। खाद डालनेसे खेतको डपज बढ़ जातो 
है । खेतको इरेक चोजके लिये अलग अलग खाद 
पड़तो है | शहरो की स्य, निसपािटियाँ' घपना कूड़ा 
चाकंट इकट्टा कर खाद जेमा बरततो हैं। 


खादर ( स'० त्रि’) खाद-ख्‌ लू १ भचक, खानेवाला : 


(नन ४४१ ) -२ ऋषणपग्रहोता, काजे लेनेवाला। 
“ज्वादखो वित्तहोनः स्यात्‌ लग्नकः विवान्‌ यदि । 
सूलन्तख अवैद्दे यम्‌ ॥” ( नारद.) 
_ यदि ऋण लेनवाना निर्धन भोर देनेवाला धनवान्‌ 
हो, तो उपे सूल हो देना. पड़ता है । 
रढाट्तमोट्ता ( स'० स्त्रो) खादत मोदत इत्य ष्यते 
यस्यां क्रियायां मयरव्य सकादित्वात्‌ . समासः । . एक 
क्रिया, खाना उदाना । इसमें भोजन भोर इषप्रशाश 
करनेको अनुमति रक्षतो है।. 
खादतवमता ( स ° स्वो० ) खादत वमत इत्य च्यते यस्यां 
क्रियायां मयरव्येसकाद्वत्‌ समासः । एक क्रिया खाना 


उगलना। इसमें मोजन और वसनको अनुमति होतो है 
सादन (स० पु०) खादत्यनेन, खाद करण ल्यट्‌ ।. 
१ दन्त, दांत । (क्वो०) मावे.ल्य.टू.। २ आहार, खबाई । | 


खादनकोडक ( स क्वो» ) अशक दिइस्तोच्रत भोजन- 


पात्र, घोड़े को दाना, घास खिडान का दो. हाथ ऊंचा . 


बतन। 


खादनोय ( स'° त्रिश ) खाद्‌-मनोयर्‌। मोजनोय, खाया. 


जान वाला । 


अवादर (हिं० पु०) १ तराई) कछार, नोचे-जमोत। इसमें. 


नदो, झोल दादिके तोर पड़ता है । २ चरागाइ+ गो वर. 
भूमि । 

खाडि (वे ० लि० ) खाद. कमणि इन्‌। १ मच्य, खाया 
जानेवाला । ( पु०.) २ अलङ्कारविशेष, कोई गइना । 
(ऋक_२।१६६।२) ३ व्राणकर्ता, व्राता, बचामेवाला। 

(चक्‌ _१।१९८।३ ) 
खाडि ( हि स्त्रो० ) दोष, बुराई । 
खादित ( सं० त्रिः) खाद कमणि ज्ञ। भक्षित,” खांया 


जुआ । 


खादितश्य ( स० लि) खाद-तव्य | खादनोय, भच्य, 


खाने लायक। _ 

खादिम ( भअ० पु० ) सेवक, खिदमत करनेवाला । दर- 
गाह वरीरचका रखवाला भो खाद्म कइन्ताता है। 

खादिम इसन खां-नवाव शोरान-उद्-दोलावे समय 
पुरनियाके एक सुवेदार । इन्होंने मो रजाफर शो विद्रोहो 
होने पर पुरनियाम॑ घुसने न दिया था | इसोसे मोरजा- 
फरके नवाब होने पर उनके ए मोन फोजके साथ 
खादिमको आक्रमण करने चले, यष्ठ डर कर भाग | 
खड़े इए। किन्तु भ्रचानक डेरेमें विजलो गिरनेसे 
सोरन सर सिटे। 


खादिर ( स॑° त्रिश) खदिरस्य विकारः, खंद्रि-अञ्‌। ° 
१ खदिर-निमित, खेरका वना इप्रा । २ कत्यई। (पु) ˆ 
खदिरस्य अवयवः । ३ खदिरसार, कत्या'। ३ विटः 
खदिर, पापशे कत्या । £२ 

खादिरक ( स'० ति० ) खदिर चातुरथिक बुर्ज । खदिरं 
नि्ठन्त, खैरसे पैदा होनेवाला। | 
खादिरसार (स० पु० ) खदिर विकारे अण. ततः” - 


` कसंघा० । खदिरिद्ठचनिर्यास, कत्या । इसका सस्कृतं 


पर्याय खादिर, भट्ट तसार, मत्सार, रङद भोर रङ्ग 
है। कत्था कड़वा, तोता, उष्ण, रुचिकर, दोपन और 
क्षफ, वात, त्रय सथा कण्ठका'रोग टूर करनेवाला है। 
(राजनिधण्ट ) 
खादिरायण ( स° पु० ) खदिरस्य गोत्रापत्यम्‌, खदिर-> 
हक । खुट्रि नासक फरषिके वंशमें जन्यग्रदंण ळरनेर 
वाले । Ss मी 3 
खादिरेय ( स०-:बि० ) खादिरो-ढठक्‌ । न'याढिमग डक. या 


वरसातक्रा पानो बहत दिन ठइरता हैन दः उप्र: Collection १ खादिरोये इत्स bE Io: कड़ा 


हर 


खाट्इिसत (स० लि०.) खादिरलङ्वारविश्रेषः हस्ते 
यस्त, बहुत्रो० । कटक युत्त । ( ऋक ५५८२ ) 

खाडी (सं० त्रिश) खादति, खाद-णिनि । १ भचक 
खानेवाना । (सन्‌ ४०१) २ त्र चाँशो डिसा करने 
वाला, जो दुश्मनको मारता हो ।'३ कटकयुक्ग । 

खादी ( दिं? स्रो०) गनो, एक .प्रकारका मोटा देशो 
कपडा. | आज कल खादो का. सम्मान बहुत .वढ़ गया 
ङे ।. रोग विलायतो. मलमल चौर तनजेव छोड़ इसे 
पहनने लगे हैं। ( वि० ) २ खादि निकालनेवाला, जो 
ऐब द ढता है.। ३ दूषित, ऐवो, खराब । , | 

खादुक ( सं० विश) खाद-उन्‌ संज्ञायां कन्‌ । . हिंसालु, 

` खूंखार; मारःकाट करना डो.जिसकी आदतमें द्राखिल 
हो. 004 

खादोभघय स्‌. ( वे० खी० ) खाद .कमंणि, भसुन्‌ खादः 
खादा भर्णो जले यस्थ,.ब इब्रो० । नदो, द्रया । 


(चह _४।४५।२) 


खादा (सं० व्रि) खाद कमणि खत्‌! १ भक्षणोय, 
खाधा जाने वाला ( क्लो० ) अष्टविध आहारो में अन्धः 
तम आहार, खानेको चोज। | 

खाद्य पत्नी: ( .सं० ओो०) खदिर, खं.रक्षा,पेड़। 

खाछु, खाक ए देखो. Cosco 

खान्‌, ख.देडो। |. . . | 

खान ( सं० ल्ी० ) ख धातूनां भनेकाथत्वात्‌ भचणे भावे 
ल्यू.ट .।, १. ,भोजन्‌). खाना... २ खनन्‌, .खोदाई 
३,दिंशन्‌, मारकाट। . , ..... ..; 

खान. (हिं० खो०) १ आकर,-कान, खदान । २ कोट्द,का 
चर ! इसमें, तेशडन, वग रह डाल, कर पेरा जाता है। 
स्दान--वङ्कालके. वध मान .जिलेका. एक . गांव ॥ यह 
अक्षा० २३ २०. ° और देशा० ८७.४६ पूण्को 
अवस्थित है। थावादो, कोई १६००, होगो । खान इष्ट 
इण्डियन, रेलवेका वड़ा ज्यन है। यहां काड लाइन 
लप्र:शाइनसे शाखारुपमें फूट चलो दै। 

खानंक. ( सं०-त्रि९.) खन्‍-ख,ल.। खनक) खोदनेवाला। 
(जन्‌ ).३ मैसार,. राज । 

सानकांईं (“भु०- सो). मठः, सुसखमान फकोरी'के 
रइनेको नगई!” 


१ कि ० ० 


खादिदिखं- खानदेशें 


खानूखाना-हिन्दींके एक सुसलमान कवि! यह बेराम 
खानूके बेरे थे । १५५६ डनको इनका जब्स इश्रा । 
यह केवल भरको, फारसी, तुकों आदि माषाभ्रो के हो > 
विदान्‌ नःथे, परन्तु संस्कृत. सोर ब्रजभाषा.भी पढ़ें थे।- 
अकबर बादशाह इन्हे बहुत चाहते थे।.शिवसिंडनं 
लिखा है कि वष झोक भो बनाते थे। उनके कावित्व ` 
और दोहे. प्रग'सा योग्य हैं। नोतिके उन्हो ने सबसे. 
चच्छ दोहे कहे हैं। उनकी समाले मिथिलाक लक्ष्झो-- 
नारायण:कवि उपस्थित रहते घे।.इभश्षा नाल" अब्दू ल- 
रहोस खात्रखाबा नवाब था। ६: [7 

खानूखानान्‌ ( फा०, पु० ) १ खरदारो का खददार, उच्च- 
पदाधिकारी । २. उपाधिविशेष, एक उपाधि। यह 
मुसलमान सरदारो को मगडोकी पनशढारीम मिलता 
था। ै 

खानगाई डोगरा--१ पश्ज्ञांव ग्रान्तके. शुञ्ञरान्‌वाला जिले 
को एक तहसील । यह भध्ा० २१° ३१“ तथा ३१९ ४०. 
ड० घौर देशा० ७३:१४ एवं ७४' ५ पून्के बोच 
पड़तो है । क्षेत्रफख ८७३ वग मील सौर लौ झसं ख्या 
प्रायः २२७८३ है। इस तइरोलको जमीन अच्छो 
ओर चिनावंको नहरसे सिचतो है।' | 

२ पच्छाव प्रान्तोय गुजरान्‌वाला जिलेकी खानंग 

' तहसोलका सदर। यह अक्षा० -२१० ४८. उ ० भरः 

। द शा०,७३' '४१ पू०में पड़ता है | यहां ति; वषं 


.. जन मासको मुसलमानोंके मकरेका मेलां लगता है। 


लोकसंख्या प्रायः ५३४८. है । इसमें कपास भोंटनेका 
एक कारखाना भी है। 

खानगी ( फा० वि० ) १ अपना, घरू, दूसरेसे सरोकार 
मं रखनेवाला । ( स्तो) २ छोटो रश्हो। 


: खानजादा ( फा० पु०) १ धनवान्‌का पुत्र, असोरंका 


लड़का । २ उच्च कुलका व्यश्वि। 
खानदान ( फा० पु० ) वंश, घराना । 


` खानदानो ( फा० वि० ) १कुलीन, अच्छे घरानेवाला। 


२ प ळक, पुश्ते ना, मोरूसो । 


` खान्देग--वस्बई प्रान्सके सध्यस्थ विभागका एंक जिला। 


यह. भ्रद्मा० २०° १६“तघा २२-२ उ० शोर देशा० ७३९" 
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“फल १०४१ वगंमील है। खानदेशके उत्तर सतपुरा 
„ पदाड भौर नसंदा नदो, पू को बरार घोर | | 
` . नोमार लिला, दक्षिणको सातमालोा, चांदोर या अजनूढ'|' 


सांगवारा है। ताएतो नदा इस जिलाके डत्तर-पूव 


लो जढ़लो कन्दसूल.फल खाकर जोवन निर्वाह भोर 


_ देशमें घूम घूम १८० मोल तक वो भोर १३ सहायक | 
.नदियोःको घारा उसमें.मिलो है। परन्तु क़िसो. नदोमें | 
_जडाजया नाव नहों चल सकतो और. ताप्ती - इतनो गहरे 
८बहतो दै कि खेत घि'चनेको पानो.लेनेमें बड़ी अड्चन 


हैं । वर्षा ऋतुमें तासको मंझा .नहों सकते, भुसावलके 


»खानूदश ऽः 


पहांड, द्चिण-पखिम नासिक जिला प्रौर पश्िसको |. 
बढ़ोदा राज्य, तथां रेवाकाँठा एजेन्सो शी छोटो रियासत |: 


कोणमें जादे पश्चिमकी चोरको बहतो और इसके दो | 
होटे बड़े टुकड़े करतो है। इनमें वड़ा टुकड़ा दर्घिण- |, 
को पड़ता जो गिरना, चोरो और पांझर नदियोंके | 
'पाभोसे सिंचता है। यहां खानदेयका १५० सोल लम्बा 
मेदान है। यच्च गोमारके किनारेसे नन्टुरबार तक चला|' 
यया और उपजाऊ भूमिसे भरा है। इस प्राम्तमें बड़ | 
बड़े शहर भर गांव बसे जिनमें आमके चारो' घोर | 
बागबगोचे लगे हैं ग्रीझत्रदतुको छोड़ कर सभी समय-| 

खेत विभिन्न फसलो से लहराया करते हैं। उत्तरको | 
सातपुरा: पहाड़की तर्फ जमीन्‌ ऊ चो हो गयौ है.। | 
वोचमें ओर पूवं दिकको सूसि प्रायः समान है। उत्तर 
चौर पश्चिमे घना जङ्गल है.| उसमें झोल लोग रहते, 


खकाडी काट.कर घनोपाजंन करते हैं। तासो.. खान्‌. 


पडतो. है । भुसावलमें रेखवेपुलके नोचे ऊपर दो झरने 


रलव पुलसे चलते फिरते हैं। इस जिलेके उत्तर-पश्चिम | 
कोणमें ४५ मील.तक नमंदा फेलो है! समयानुकूल 
नसंदाको रासे लकडी समुद्र किनारे पठ चायी जाती 
हे । इस जिलेके नालो में भो वारो !सकीने पानो, भरा | 
रहता है। चार'वडे पहाडो'के नाम-घातपुरा इत्तो 

सातमाल, चांदोर'या;भजन्‌ढा भौर पश्चिमघाट,। अव 
गालना पब त खान्देथको नासिकसे भ्रलग करता -है । 
खान्‌देशुका जङ्गल वइत अच्छा है | इसमें कई प्रकारः 

को कीमतो लकड़ी होतो है । पक 

' ` बन्य पश सी बहुत हैं। किन्तु ग्रिकारशो भरमार 
Vol VI, 


होनसे अव चोते उतने नों देख पडते । १७वें तान्द्‌ 
तज्ञ इसःजिलेके- उत्तर पहाड़ी भूमिमें जड़लों हाथों 
बच्चे देते रहे । 

- उ'चाई मेद्छै खानूदेश जिलेका जलवायु विभिख 
पड़ता है ! पच्चिमो पहाडों भौर जङ्ग जो मे भर स॒त- 


' पुरामे पानो बहुत बरसता है, परन्तु वो चमें चौर दक्षिण- 


को उसको कमो रहतो है| घुलिया नगरमें घोसतको 
देखते २२ इंच डटि होती है। लोगोंका छाख्य शोत- 
कालको सबसे अच्छा भोर ग्रोसञ्टतुको बुरा रडता है। 
वर्षाके पोछे भूमि सूखनेसे मलेरिया बढ़ता हे। पश्चिममें 
गर्मोओ काइ कर दूसरे मौसम पर आवदवा; वु 


` बिगड़ जातो है। € 


खान्‌दे थका पूव कालो न इतिहास. ई०के १५० वष 
पह लेसे १२८१ ई० तक लगा है] प्रथमोक्ल समय बत 
पुराने शथिलाफलकको पढ़के निकाला गया है।- फिर 
१२८५ ईको एकाएक मुसलमान बादशाह -प्क्ञा- उठ - 
दोन्‌ दिल्लोसे खान्देय पचे थे। -महाभारतमें तूण माल 
कौर असोरगड़ नामक पावत्य दुर्गों शो वात लिखो है। 
तूण आजको राजा पाण्डवोंदे लड़ो थे। असोरगड़ अश्- 
त्यामाका पूज्यपोठ जैघा माना जाता है। लोगोंमें प्रवाद 


है कि ईन्से बहुत पहले वृह अवधसे गये राजपूत 


राज्य करते थे। भान्धको: उन्हीं राजपूतों का वंशघर 


| मानते हैं। थोड़े .दिनक लिये पस्चिसक्ने अत्रियोंने 


भान्थ को दवादिया था । डे» ५वें शताब्दकों चालुकावंग 
ने बल पकड़ा फिर खानोय राजाओ'का राज्य चला । 


` सला-छट-दोन्‌के खानूदे थ पछ चते समय अरसोरगदु$ 


चौहान राजा राज़्त कति थे। .. ” 

२७६० ई०को. मराठो के भ्रसोरंगड, भ्रध्िकार करते 
समय यहां सुसलसानो. भमलदारो रहो | इसके वोचमें 
दिल्लोसे.सूबेटार मुक़रर हो कर .खान्‌द थ ,गासन रते 


¦ आते-थे। सुदन्सद. चोन तुगलकके अधोन १३२४से 


३४६ तक वरारके एलिचपुरंसे इसका थासनकाय 
चला । ११७० से १६०० ई तंक फरुको वंशके भरदोने 
डस प्रान्तका प्रबन्ध किया । बह नासमात्र गुजरातचे 


` लसुतानो'की वश्यता मानते थे, वसुतः वह/ल्लांघोन 
' रहे । १५८८ ६०की मुगल खानदे गर प्र चे थे । ` इंसो 
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| 


बर्षको अकवरने अयनो फौजके सांथ खान्देश पर 


- सध्यक्षागकों इसक्रो वड़ो बढ,तो इई । १६७० ई०से 


“भाग डोलकर भोर कुछ भाग सँघियाको दे दिया । ' 
« .. २८०२ इईभ्को होलकरको” सेनाने इसका तहस 


.चदाई की चो । उन्होंने अशोरगढ, अधिकार किया 
और शासनकर्ता राजा बहादूर खाँको गिरफ्तार क€के 
स्वालियरके दोदखानेमे भेज दिया। फिर खानदेश 
दिल्‍ली सास्तराज्यमें मिलाया गया । ९ऽवे शताब्दके 


मराठा आक्रमण आरम इए भोर सौ वर्ष से अधिक 


-समय त इसको भोतरो बाइगे सव प्रकारको विपद्‌ | 


, झेलनो पढ़ी । शिवजौने -दूसरो. वार सूरतको तइस 
नहस करके चोय मांगनेके लिये अपना एक अफसर 
खानुदेश मेजा.था। मराठोंने साट्देर किला जोत कर 


अपने कळे शिया और खांडेराव दाभाड़ेने पश्चिमो | 


पहाडो'मे अड्डा जमा दिया। फिर इस जिलेमें कई 
“वार लूटमार हुई । शिवजी, शब्मू जो ओर ऑरङ्गजेवने 
बारी वारी इसको खूब लटा खसोटा था । १७२० ई०को 
“निजाम-उल-मुल्कने खानदेश अपने राज्यमें मिलाया 
था। परन्तु १७६० ई०को - मराठो' 
)यहाँसे निकाल बाइर किया और पेशकने-इसका कुछ 


-नहस किया था। दो साल तक जोनको कोई परवा 


नकी गयी भौर परपादोके 'सबबसे कठोर दुभिक्ष को | 


मोबत अ! पड़ो फिर दूसरे साल फेयवाको बद इन्त- 

शिसे इनका दा रिद्र! और भो व -गया। लोगों ने अपना 
अलमन्सोंका. कांस कान छोड दल बांधा भोर चारो भोर 
चूम घूस कर खुव लूटा मारा था । १८१८ दे० को इसो 


सालों तक बलवाई भील तङ करते 
को आउटरामने,भीलो को फोने खड़ो करके यच्च उप: 


द्रव सिटाया था } १८५२. ई०को. फिर-सखत बशवा | 


` छठ खडा, इुआ ओर १२८५७ ईण्को भागोजी और 


खरे ८ 
, -.खानदेशमें पत्थरके- मन्द्रि,,कुण्ड घोर, कूए बहुत 
है इसमें अधिकांस सखावतः १२वें या २३वें अ्तान्द्‌ 


नो उनके लड़क को | 
` ` बार, चालोसगांव, मडगांव, 


के बने हैं । य सब इमारते' पदाडो'को काट काट कंर 
बनायी गयो हैं। कुछ स्थानो' के पत्थर इतने बड़े हैं, कि 
ब्लोग दिवताधोंके छाथका बना समते हैं । सिवा इसके 


-खान्‌देगमे कुक सुसन्तमानो इमारते' भो हैं): जिनमें 


सबसे बडो: एरण्डोलकी मसजिद है । चारीसगांव 
ताललुककी पोललखोरा -उपत्यक्षामें एश टूटा फूटा 
चेत्य और विद्वार है। यह बोदोंको बहुत हो पुरानो 
इमारत है और सम्भवतः इेसासे २०० हर्ष पहले वनो 
होगो । दररिके नोचे पाटनका उजाड नगर हैं, जिसमें 
पूरानो कारोगरीकै मन्द्र भीर :शिलालिपियां- बते- 
मान हैं। फिर.सामनेको ओर पाङ, पर दूसरो आर 
पोछेको बनो शुहाए' हैं ।- वाघरोके छाष्णमन्दिदे 
दालानकी भोतशे दोबार णर तोन बढि,या खुदा हुई 
तखतियां लगो हैं ! 

इस जलेमें २१ गर और २६१४ गांव बसे हैं। 
लोऊसं ख्या १४ २७१८२ होगो। प्रधान नगरो के नास 
हँं--धुूलिया, अुसाबख, घारनगाँव, नसोराबाद, नन्‍्दुर- 
लामनेर, अदाबाद, 
चोपड़ा, जलगांव, पारोक्ष, एरण्डोल; भमलन र, फौज- 
पुर, पाचोड, नगरटेवर, भोड़वार । खानदेश -जिलेके . 
पश्चिमो भांगशो आवादो बहुत इलको है. । परन्तु 
यावल चौर जलगांवको बसती सबसे घनो लगली 
है | गुजरातो खान्देशको व्यापारिक भाषा है । क्विन्तु 
सरकारी दफतरोः भौर स्क रो'में चलनेसे मराठी 


-जबान्‌का भादर बढ़ता जाता है। घरमे. क्षोग- खान्‌- 


| “देशों या अंदिरानो बोलते हैं; जो. गुजराती, मराठी, 
हालतमें यह .जिला »अंगरेजोंके हाथ आया |. बहुत | 


। १८२५ ई |. 


नेमांड़ो भौर हिन्दुस्थानोको खिचडी इं । 

कुनो, भील, मदार; मराठा, मालो, कोलो, ब्राह्मण, 
बानो, राजपूत; घांगड़, वनजारा, तेलो, सोनार, नाई, 
चमार, सुतार ( बढ़ई ), शिम्पो (दरको) भौर मांग-- 


! ` खान्देशकी प्रधान जातियां हैं । कुनबो; पारधो, राजपूत 
:कानर्रासंइ नायके नेढत्वमें भील लोग बिगड़ पड़: । 


किन्तु यह उपद्रव. दवानेमे कोई बडो -तकलोफ नहीं | 


और गूजरवानो खेतो करते हैं। यहांके व्यापारो अधि- 
काश दूसरे प्रान्तोंसे “या आकर .बसे”“हैं।' 'पावादीमें 
आदिम अधिवासों भौर खानवदोश बहुत हैं।- बहुतसे 
भील. पुलिस, कानष्ट त्िलों और चोकोदारो' का काम 


. करते हैं निरधो सातमातांक्रे: नोचे. .रइनेवालेः . हैं 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ | >= 


० 


_ खानूदेंश ...: ११. 


पंदले लोगं उनसे वहत डरते धे | बलवेके समय 
बड़े बड अत्योचार किये हैं । रेलवे भोर गाड़ियां के 
'चलनेसे वनजारो'को बड़ी चति दुई है । खान्‌देगके 
अधिकांश सुस नमान शेख कइलाते हैं। सेकड़े पोळे 
५जसे ज्यादा आदमों खेती किसानो झरते हैं। 

सूमि विभिन्न प्रकारको मिलतो, झं डपजाऊ 
चोर कहीं इलको पड़ती है। स्थानोय कषक इसे चार 


भागो'में बांटते हैं--कालो पांठगे( सफेद), खारन | 


अर बुरको (सफेद तथा नोनिया)! - । 
` खान्‌देशमें ज्वार और बाजरा बइत बोया जाता है। 


ताधी उपत्यका और पंसिम चच्चलम गेह भौ ल्ब | 


होता है.। दालो'में अरर, चना, उड़द और सूगरो 
-खेतो को जातो है! तेलइनमें तिलः प्रर अलसो प्रधान 
है। रूई छोंगनघाट भोर- घ[रवाड़के. वोजसे उत्प 
होती है। जहां सॉचनेको पानो मिलता, जख थोडी 
बहुत लगा दो जाती है | मिच, सॉँक भीर घनियां 
-श्दास मसाले हैं। फलवाडि,योंमें पानके भोट खूब लगाये 
जाते हैं । ५5 

खानृदेय जिलेमें नोमार और बरारसे मंगाये गये 


अच्छे अच्छे गाय बेल देख पड़ते है। घोड़े छोटे और 


बेकाम होते हैं। 
खेतो को सिंचाई गिरना और पांभर नदोके वाधा 
और झोलो' और तालारो से को जातो हे। पश्चिम 
` एसो कोई नंदो नंहों है, जिसमें वांघके चिद्न न मिले'। 
इससे सालस डोता है कि पहले वहां कितने हो बाँध 
'शे। कई एक. नदरे भो निकालो गयी हें । जिलेके अधि 
. कांश भागमें पारो ऊपर झो मिलता है। किन्तु सात 


-सक कूए' खोदने पडते हैं । न 


खांनूद श -कनाडाके प्रास “बस्बई प्रान्तका सबसे 


-वा जङ्कलो जिला है! किंतनां डो जङ्गल :सरकारने 
“तको थोर घासके लिये सुरक्षित रखा है। परन्तु 
यहां:लक्नड़ोका.खच ` पेदायशसे ज्यादा हे । महुवा, 


-साख्‌, बबूल भोर शो गम बंहत होता इे।.  । 7” 


यहां खनिज पदाथ वहत कम निकलते हैं । इसा- 
डतो पथर हरेक जगच :दोत? है। सु 
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वाचर नदोगमंमें सबसे वडी पर्यंको खान चे। काटी 


. मद्ोमें' चुनेका कझ्ड' निकलता चे। रूईको गाडे 


बांधने और कपास ऑडन के कई कारखाने खान्‌देथरमें 
चलते हैं। ऊनका मोटा कम्बल इस जिलेमें लगभग सब 
जगह बुना जाता है।: १८७४ ई०को जलगांवमें रुदै 
कांतने भोर कपड़ा बुननेका एक कारखाना खुला था? 
शुसावत्तमें रेनवेका कारखानः है | 

रफतनोकी सबसे बडो चोज रुई हैे। वम्बईके 
भांटियेसखानोय व्यापारियों चोर किसानोंसे उसे खरोद 
गांठे बाँध बांध रीघो विलायत मेज देते है । वाइर 
मेज्ो जानेवालो दुसे चोजो'में अनाज, तेलहन, मक्खन 
नोल, मोम ओर: यहद प्रधान डे | बाइरसे नमक; 
मसाले, घातुभओ', कपड़े, सूत भौर शक्करकी आमदनो 
होतों है । जज्ञगांच और सुसांवलमें व्यापार बढ़ रंह है। 

पडले खानद शमें वडी सड़के न थो। पडले पहल 
वस्बदद-घ्रागरा-रोड बनाया गया, जा इस जिजेमं माले) 


. गांव, घूलिया और शोरपुर चो शर निकलता ह। घूं खिया* 


से सूरत और स्हासवाड,को भो सडक लगो छं [- यहां 
कुल 2५३ मीन राह वनो २२५५ मोल पक्षो इ । &५० 
मोल तक उसको दोनों तफ पेड़ों शो ऋंतारें लगायो 
गयो हैं। इस जिलेके दक्षिणभांगमें नापडों' गोवे सुसा' 


` वंल तक १३७ मोल ग्रेट इण्डियन-येनिनसुला- रेलवे. 


चलतो है । भुघावलमें उप्तके बट जानेसे एक शाखा 
जबलपुर और दूसंरे'नागपुरको जाती? कहै। १८०० 


. इ०को जलगांव चामलनिर और चालोसगांवचे सूरतः 


में रेलवे खुलो थो। तासो वेलो-रेलवे सूरतसे चामल” 


: नेरको पाती है। 
- पुराने चोर तासोसे ८।१०.भोलके बीच १०० हाथ गहरे | ' 


ताक्षे भौर छोटो छोटी नदियॉमे एकाएक मंयानक 


` बाढ़ आ” संशतो-'हे । १०वं शताब्दक्षों ६ बार बाद 


आयो, जिससे इस जिलेन वड़ो हानि उठायो | १८२२ 


| इ०को ताप्तोने ६५ गांव व हाये ओर पचास डबाये थे! 
इससे ढाड लाखे रुपयेका घक्की लगा। १८७२ ० कोः 


पांभरमें बाढ़ आनेसे घृलियाके ५०० चर बह गये। 


. नदीके सामनेका एकं-गांव गुस . इभं था। कल १५२ 
` आंबॉआा नुकखान उठाना पड़ा भोर १६ लाखका साल 


बिगड,मथा।! {5 5 ७ | 


श्र 


दुर्गा देवो दुभिक्षकों .छोड़ कर जिसके कारण, 
कहते हैं, खान्देशको भावादो बहुत घटो थो, १६२०. 
डन्को फिर अर्ध हुआ । १८०२-४ ई०को गेहूं रुपये 
घेर विका था । कितने हो. लोग मरे ओर बहत,खित 


उंज़ड़ गये। खानदेथको यह दशा डोल करके इसले? 


स इई यो | १८८2 ई०क्ो . पागो न ज़रसनेसे ७०.००० 
आदी चौर ३८५०९० मवेशो भ्रोसतसै ज्यादा काम 
आये । र 

: खानूदेश जिला १७ ताक्षकॉमें बंटा है । मेहवास 
राष्यक्रा प्रव्ध.भो इसो. जिलेसे होता है। घूलियाके 
जिला. भौर दौराजजके : नोचे. १० छोटे जज कामे 
करते हैं । फोजदारी फेसलेके लिये ५० मजिट्टटट हैं ! 
अपराधोंमें.चोरो, सःच और डाका बहुत चलता'है। 
किसान सोधो-सालगुजारी सरकारको द ते हैं। १८५२ 
ईइ०को इसॉजिलेका :पमायथ.:होनके समय बलवा 
खडा हुआ था, परन्तु .सुखियों के पकड़े : जाने पर बन्द 
को गया | र 

५५ त खानूद शस. २१ स्युनिसपालिदियां हैं--आमलनेर, 
प्ारेल,: एरण्छोल,; धरनग्रांव, आइसीव, चोपडा, शोर 
सुद, सिम्धखेड, बेटवाड, सवाड, .यावल, जलग्रांवं, 
चूलया, सोनगोर, तोड, गाधान्‌, प्रकृश, नन्दुरवार, 
फ.जपुर {भोर रावेर इनको यशतं,आमदनो ३.लाख 
झूपया है Sr 07 

-८ “निला पुलिस -सुपरिष्टे ण्डे ण्टको सहायता, -३ 


अअसिष्टे र्ट सुपरिणटे प्छें ग्ट, १. .उम्मे दवारो , करनेवाले 


| ्सिष्ट ण्ट सुपरिण्टे ण्डे ण्ट (भोर ४. इन्सं पेत्र, करते 
है। कुल ३७ थाने हैं । जिला जेल घूलियासें: बना है । 
:.बस्बई प्रान्तके २४; जिहॉमें लिखने पढ्नेके,वारेमे 
खानद अका दरजा वाएइवां-है। १०८२१ :ई०को सोमे 
यः ५ आदमो साक्षर थे। अव शिक्षको वड़ो उन्नति 
हुई है.। ` 
खांनपांन (सं £ क्ली०) -घातू नामनेकाथत्वात्‌ ख भक्षणे 
स्व ट खाना. प्रा पाने, स्थ्‌,.ट.५ पान खानञ्च पानच तयो 
ससादार; | भोजत-ओर पान, खाना पोना।; ` “` 
~ ;(बारुड़' १०८ च०) 
ब्वानपुर-ज दावलपुर राज्य और -पंजावके- भन्तग्रोत 


३ १० न 


खानदेश+-ख़ानातलाशो 


खानपुर निजामतका सदर तइसोल । यह अचार: 
२७-४३ तथा २८ ४“ 8० और देशा० ७०" २७“ एवं 
७०० ५३7 पू० सिन्ध नदोके किनारे अवस्थित दै । 
। भूपरिमाण” २४१५ वग मोल ओर लोकसंख्या प्रायः 
१२०८१० है,।: यहां .खान्‌प॒र, गरो इखतियार खाँ 
और गोसपुर शहर हैं। इसने दक्षिणमें बालुका प्रद थ, 
उत्तरमें ऊसर जमोन और सिन्भ,-नदो-तटस्थ डदरा 
' निम्नभुि है। यह तच्सोल खज र ( खजूर ) के लिये 
। प्रसिद्ध है और उक्ल राज्यका एक सख्दिशालो-स्थान 


है ।. यहांको आसदनो प्राय; एक. लाखे. कुछ . 


' अधिक-होगी। Er 
खानसामा ( फा० पु० ). भाण्डारो, रसोइया । यह झंग- - 


: शेनों भीर सुखसमानोके पास रता है; 

खाना ( चिं? क्रि० )१ आहछार करना, पेट सरना, 
। सु'चमें. डालना । २. मार'-डालना, शिकार करना । 
' ३ चाटना! ४ घुतरंना, काटना। ४ चबाना । ६ विगा- 
। डना, मिटाना। ७ उड़ाना। ८ -इड़पना, मार बेठनाः। 
' ० खचं करना, लगाना । १० रिशवत सेना, अधमसे 
॥' रुपया कमाना। ११ अंटना, खपना। १२ छोड़ना, 


! नूलना। १२. केलना, उठाना । 
खाना.( फा० पु० ) १ आलय, जगह, घर । २ कोष्टक 


३ सन्दूक । न 
।खानाकुल--वङ्गाल प्रान्तोय इगो निलैके आरामबाग 


! देगा०.८७* ४२ पू०में काना नदोके पसिमतट: पर अव 


चोजोंक्षा यहां कारवार चलता और याच: क्षो बढ़िया 
सतो कपड़ा बनता. है! नदो के. तट पर, महादेवका एक 
। बड़ा सन्द्रि है। 
खाना खराब ( फा० वि० ) १ चोपटचरन, घर बिगाड़ने- ` 
वाला । २ आवारा, इधर उधर घूमनेवाला, जिसके 
रहनेको जगह न हो। ` 


'सानाजाद- ( फां० :वि० ) ` १ ग्टहदजात; घरका पैदा । 
( पु०) २ दास, गुलाम । हः 
खानातलागोः(-फाः स्रो) घरको दूढ- खोजःया देख. 
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। उपविभागका एक गाँव । यह अश्ञा०,२२ 8३ उ० भोर ` 


| स्थितःहै। लोकसंख्या प्रायः ८८३ इोगो। .-पोतलको ` 


खानाजङ्को ( फा० खो» ) न्टइयुषद्, अआपसको लडाइ । 


PEGI क »-»+>+ 


“खानादारो--खापा 


“साल। खानातलाशो किसों किपो चोजको ढ ढनेके 


लिये शोतो है। 
खानादारी ( फा० स्त्रो?) गाइ खप, ग्टहस्थी । 
खानापोना ( डि० ) खानपान दे खो | 
खानापुरो ( हिं० खो०) खालो जग'हका मराव। 


खानापुर--१ बम्बई प्रान्तके बेलगांव लिलेका एक 


ताज्ञक | यह घचा० १५९ २२ तथा १४९ ? ७“ 5० 
सौर देशा० ७४" ५ एवं ७४' ४४ के वोच पड़ता है । 


खानाएरक्षा रकबा ६३२ वर्ग मोल भोर आवादी- लग-. 


मग ८५५०६ है। इस दे गमे दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिस- 
को पहाड़ और नङ्गखल है। खेतोका कच्ची नाम नहों। 
इसके उत्तर-पश्चिप्तस्थ पव त प्रधानतः उच्च लगते हैं। 
केन्द्रस्य, उत्तर'पूर्व भोर पूव में जमीन बचत 
अच्छी है। हि 

२ बस्बईके सतारा जिलेका एक ताङ्ग,क। यह 
अक्षा०.१७९ ८/ तथा १७” २७ छ० और देशा० ७४ 


१४ एव' ७४° ५१ पू०के मध्य भर्वाखत हैः। देत्रफल 


५१० वर्गभील और ब्तोकसंख्या “५०३१ है। यहाँ 

. बहुत कम जङ्गल है। यरला नदो खानापुरके उन्तरसे 
: दक्षिणको ष्णात मिलनेके लिये निकल गयी है। 

३ बस्बई प्राम्तोय सतारा जिलेके खांनाएुर ताल के- 

का एक गांव। यह अच्चा० १७ १४ उ० ओर दे शो० 


ˆ ७४' ४३ पू०में बोटासे लगभग १० पूवः को-भंवस्खित 
| इसकी जनसंख्या-प्राय: ५२२८. हैं। भूपालगढ़के 
पास पड़नेसे यह पुराने समयमें अपने निकटख प्रद थ- ` 


का सदर रहा। नगरमे : पखर: चोर: .मशेको दोवारों 
सोर बुजेदार' फाटकॉका भग्नावशेंष विद्यसान है। 
: इस गांवकी मसजिद्सँ अरयो भोर कनाड़ो भाषांके 


खिलाफलक लगे हैं। 


खानाबढीश ( फा० वि० ) ग्यहदोनं, उउज्ष , जहां ता 


र्‌इ जानेवाला । 
खानाशमारी ( फा* खो० ) ग्टइगणनाकाय, सकानोका 


` शुमार लगानेको हालत 
खानि ( सं० खो० ) खनिरेव एषोदेरादिवत्‌ हद्दिः। खनि, 


खदान । 


२१ 


उन । १ कुद्याच्छ दा, दोवारका गड्ा। २ रत्न, जवाइ- 
रात] - 


| खानिल « सं० त्रि० ) खान खननं 'शिव्यत्वनास्त्र्य, ` 


खान बाइनकात्‌ इलच। सम्धिचोर, नकवजन, संघ 
लगानवाला ९ 

खानिष्क ( सं० क्लो" ) अति शुष्क सांस, बहुत सूखा 
छुआ गोश्त । * 

खानो ( सं० स्त्रीश) खनि वा कोष । खनि, प्ददान | 

खानुवा-राजपूलानाके भरतपुर राज्यको सुपवास तइ 
सोलका एक गांव। यह चचा०. २७ :२ छ० भोर 
देशा० ७७* ३३ पून्मे वाणगङ्काकै नदौके वामतट 
निकट भरतपुर नगरसे प्राय; ११ मोल दक्षिण अवस्थित 
है। लोकसंख्या प्रायः १८५७ चोगो। यहीं १५२७ डेन्के 
माच मासको बाबर और मेवाड़-राणा संग्रामसि कै 
अधोन राजपूत - रोजाधोंके वोच घोर युद्ध इभा | प्रथ- 
मतः बादशाइने डारने पर राब न प्रोनेका शपथ 
गलया ओर सोने चांदोके भआ्ावडोरों चोर पियालोंका 
तोड़ करके गरोबॉमें बांट दिया था। परन्तु: पोछेको 

` राजपूर्तोके हारने पर राणा जखमो डो करके मुश्किलये 
भाग पाये चोर ड'गरमुरके रावल उदयसिह काम: 
आये । 55 

खानोदक्ष ( ० क्वो०) खानाय- पानाय उट्‌ श: यत्र, 
बइत्रो०। नारिकेलफल, नारियल,. डाम । 

खन्ध ( वो० त्वि० ) खन-ए्यत्‌। खनन जिया जानेवाला, 
जो खुदन लायक छो । ( लाव्य० चौ दार) - ~ ` | 


. खापगो ( सं० स्त्रो० ) खस्य आकारस्य आपगा, ६-तत्‌। 


सुरसरि । 
खापटं (हिं० स्त्रो०) भूमिविशेष, किसी किस्मको जमोन्‌ । 
इसमें लोहेका भाग अधिक रहता है । खापटको मक्षे 


| कड़ी और भारी पड़ती और पानो पड़नेसे लसलसांने 
|` लगतो है। इसको केवल वर्षा तुमे हो आकर्षण कर 
: 'सकते हैं। खापटमें सिवा घानेके ओर कुछ नहीं उप- 


जतां। इसकी मशे कपसा या काविस कहलाती है। 
काविससे कुम्हार वतेन बनाया करते हैं। .. 
खापा-मध्यप्रदेके नागपुर जिलेको रामटेक तहसोलका 
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१४ खावड्खुबड़-- खार॒प्रायण 


. २ प»में कानहान नदो पर छिन्दवाड़ा सडक उ ६ सील , खामी ( फा० स्त्रो० ) १ कचाई; लचरपन ।. ३- नातज़ब़ा- 
दूर अवस्थित है। लोकसंख्या कोई ७६१५ निकलेगो । कारो, नोसिखियापन। | १ त्रूटि, कमो।' . : ... 
इसमें बहत अच्छे अच्छे बाग हैं। १८६७ ई.०को यहां खामोश ( फा० वि० ) मीनो, चुप, जो बोलता न हो । 

, म्य निसपालिंटो, हुई । कारखानांकी होड़ा होडीमे | खामोशो ( फा० स्त्रो० ) मोन, चुप्पो, न.बोलनेकी हालत.। 
स्थानीय लोगोंके कपड़ा बुननेका रोजगार मारा गया है। | खास्बाज ( सं० पु० ) एक राग । “यह दौपकसगका पुत्र 
खापामें रंग रंगका सूतो कपडा स्स करके ओरतोके | है। खास्बाज सम्पण राग ठहरता ओर सैरव,. मालकोष 
लिये बुना जाता है। तथा हक बनता है। इसमें गान्धार. वादी 

० विश) जोचा ऊ चा, खोबरसे भरा | . ओर पञ्चस संवादो है | ( सङ्ातशर्त) 

के म i खास्बावतो ( सं० स्त्रो० ) एक रागिणो । यह मालकोषकी 

खामा ( हिं० घु० ) 'पात्रविशेष, एक बतन्‌। कोल्ह के | पी है। इसकी उत्पत्ति सालओ ओर विहागड़ाके मैल- 
नोचे बतेनसे तेल इसोमें निकाला जाता. ड । |: "से छोतो है। खास्बावतोका खरग्राम है--नि धा नि. नि 

खास ( हिं०.पु० ) १ लिफाफा, कागजका चांगा।२ टाका, | सा नट ग स। (नङ्गात) 
जोड। ३ खम्मा। ४ मस्त ल। । ( फा० घु० ) अण्डकोष, फोता । 

ब़ाम ( फा० वि० ) १ थपक्क, कच्चा । २ अठ, ज्ञो मज- | खायाबरदार ( फा० .वि०१)४:६,पलूस, गुलाम; कमोना, 
बूत न हो । ३ अनुभवरद्दित, नातजबाकार, नोसि- | नोकर। हक 
खिया। . खायाबरदाति ( फा० “स्मो० ) चापलूसी, . खुझासद, 

शासखयाली ( फा० 'खरो० ) अविचार, गलतफचसी, वेव- | ` गुलामी । ; 
कूफी । खार ( सं० पु० ) खं० आकाशं आधिक्ये न ..ऋच्छति,, चर 

खासगांव-बरारके बुलट्टाना जिलेका एक ताह्नू,क । यह | अण्‌ उप्पदस? | खारी परिमाण, ४ द्रोण । [ 
अचा० २०° २६ तथा २०° ५५ उ० और देशा० ७६" | खार ( हिं? पु?) १ चार, नमक २ सज्जो ].. ३ रेड । 
२ एवं ७६° ४८ पूण्के वोच अवस्थित है । इसका | . ४:घूलि गदे । --५ क्षुपविशेष, किसो क़िस्मको भड़ी । 
जेत्रफल-४४३ वगेमोल और लोकसंख्या प्रायः १९२०४० | - इससे खार निकलता है।. .. .. .--- 
हे। पहले यह ताल्न.क अकोला ज़िलेमें लगता था, परन्तु | खार ( फा० पु० ) १ कण्टक, कांटा । २ खांग, सुगा तोतर 
, १८०५ ईको बुलदानामें मिला दिया गया। . |: बगैरहके पैरका तौखा नाखून .। ४. विष्टे ष, डाइ, 
२ बरार प्रान्तोय बुलदाना जिलेके खामगांव तालुक | . जलन । हर 
का-सद्र। यह जा? २०" ४३ उ० और देशा० ७६" | खारक ( डिं$ पु०-).छोह्ारा |; .. . [ 
३८ पू०में अवस्थित है। इसको आबाद़ी कोई. १८२४१ | खारगोड़--बम्बई मान्तौय अहमदाबाद जिलेके वौरमगांव 
नहोंगी । अमरावतीके बढ़नेंसे पहले यह बरारमें रूईकी | , ताज,कका एक गांव ।. यह अज्ञा? २३" उ० और देशाश 
सबसे बड़ी मरही था । ८ मौलकी एक छोट रेलवे जालम॑ ७१ ५० पूश्मै पड़ता है। लोकसंख्या प्राय; २१०८ ड्ै। 
५: छ श्रनमें इसको: ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवेकी नाग- | - यहांसे .६ सोलके फ़ासले पर, ऊरूमें १८८१-२ ईको 
->पुरशांखासे सिलातो: है: प्रति. हच्स्पतिवारको बाजार | नमकका एक बड़ा कारखाना खुला था। इन दोनों 
गता । १५६७ देशको यहां स्यूनिसपालिटो हुई।। स्थानोंके बोच रेलवे भो चलायो गयौ है। 
» ; अस.नगरमें डेढ़ : भोज़ दूर किसो तालाबसे - पानो आता | खारनादि ( सं०. पु०स्त्रो० ) खरनाहिनः अपत्यम्‌, खरनाः ` 
है । खामगांवक़े क्रः वागोमें अच्छो अच्छो. नारक्यां |, दिन्‌इज्‌ । ख़रनादीक़ा अपत्य।... . 
और सब्रजिय्ां होतोः है |  › - : `. :० ----- . || खारपायण ( सं० घु०) खरपस्य अपत्यम्‌, खरफ्फक। 
(हिं2.क्रि०:) लिफाफेमें. डालना, बन्द:करना। |. खरप अपत्य | + . ;: . .. . .. 
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खारवार-खारि १५ 


*खांरवार->द्राविड़ देशोय जातिमेद । युकंप्रदेशके सिजो- 
; घुँर जिलेकी ओर भोः यह लोग वत रहते हैं। किसो 
“तसमय"इनको एक ऊ'चो जाति समभा जाता था । कहते | 
¬ “कि विद्दारग्रान्तोय इजारोवाग -जिलेका खैराग्रढ़ 

नामक स्थान खारवार-राजवंशने भो अपने नाम पर 

“ बसायां है । कोई कोई इन्हे चत्रियवणे बतलाता है। 
-खारवाल-एक हिन्दू जाति । यह लोग अधिकतर राजः 

पंतानेम रहते ओर मारवाड़में चार भूमिसे लवण प्रस्तुत 


क़रते हैं. । नमकका कानून बन जानेंसे खारवाल अब. 


खेती आदि करके अपना. काम चलाते हैं। कहते है 
` बादशाह कुतुब-उद्दोन गोरौने जब इन्हे सताया, यह 
खारवाल बननेसे बच गये । 
खारा ( हिं० वि० ) १ नमकीन्‌, चार । २ कटु, कडू,वा, 
खानेमें बुरा मालूम 'पड़नेवाला |. ( पु० ) २ वस्त्रभेद्‌, 
धाशेदार कोई कपड़ा । 8 घास भूसा वगैरह; बांधनेका | 
. एक जालीदार बंधना।' ५ आम तोड़नेका जालीदार 
: चेला । ६ झाबा, खांचा। यह वांस, सरकण्डे ओर 
रहंटे वगैरहका बनता है। ७ कोई बड़ा पिंजड़ा। युष 
' बाँसका बनता है। ८ कोई आसन। य़ह?'सरकण्डे 


- आदिसे उलटे टोकरे-जैसा बनाया$जाता है। विवाह 
- के समय खत्री खोग प्राय: वरकन्ध्ाक्की खारा पर हो 


«-बिठलाते हैं । 


खारां-बलचिस्तानके किलात राज्यका एक प्रकारस-. 


स्वाधीन भाग । यह अक्षा०.२६ ५२ तथा २८: १३ उ० 
र देशा० ६२' ४८ एवं ६६ ४ पू०के वोचः पड़ता 

- है। इसका क्षेत्रफल १४२१० वर्गमोल है। इसके-:उत्तर 
'रासकोह- पह्मड़, दक्षिण सियाहां पर्वेतरच रौ, पूर्व ग्रार 
पर्वत और पश्चिमको ईरानकी सोमा: है । यह देश जङ्गलो 
समभा जाते मी पहाड़ोंके नोचे ओर बहो तथा माशखेल 


नदियोंके प्रास जोतने बोनेकी अच्छी जमीन है ।: बाको|- 


सब जगह रेतोली है । उसमें पच्ाड़ोंसे जा करके नदियां 
गिरती, परन्तु बालुको पार करके समुद्र तक नहीं पहुंच 

* सकतीं । गरूक और कोराका नदो भो बडी है। माघेर- 
बोजको दुर्भिच्में लोग खाते “आर कुलकुजताकोईंभो 


. रोटी बनाते हैं। माशखेल नदोके''पास जङ्गली: गधांके: 
साण्ड घूमा करते हैं। यहां सांप बहुत हैं। जनसे “सित-, 
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स्वर मास तक बड़े जोरसे अन्धड़ चलता-है। रातको 


'खारांमें कभी गर्मी नहों पडतो । 


खारांका प्राचीन इतिहास अविदित है। १७वीं शताब्दो 
के अन्तको खारांके नोशेरवानो सरदार इक्राहोस खाँ 
कन्दाहारके गिलजाई घरानेकी नोकरी करते थे। यदद 
लोग अपनेको कियानो मलिकोंका वंशधर बतलाते हैं । 


. १७३४ ई०के लगभग नादिरशाइने स्थानोय पुरदिल खाँ- 
` के विरुद्द एक अभियान भेजा था । इस बातका प्रमाण 


मिलता कि नादिर शाहके समय खारां किरमानमें लगता 


` था। परन्तु सम्भवतः १म नसोर खाँने उसको किलातंके 


अधीन किया और जब तक सीरखुदादाद खाँ और 
आजाद खाँमें मेलजोल रहा, वह अफगानोंके हाथ नहं 
लगा । इसके अंगरेजॉको मिलने पर सरदारको ६०००) 


` रु० वार्षिक भत्ता वांधा गया । यहां सुसलमानोके मक- 
' बरॉमें ऊ टो, घोडों और दूसरे जानवरांकौ तसवीरें बनौ 


है । देगवारके गवाचिगका मकबरा सबसे अच्छा है। 
इसकी लोकसंख्या प्रायः ५५००:हे । , यहांके समौ 


- लोग बंक़रा हैं और चटाइयोके रापडो ओर 


यस्व कोके खोमोमें रहते हैं । खारां किलातमें सद्र रै 


.आब्रादो कोइ १५०० होगो। नोगो'को साधारण भाषा 


बलूचो है, परन्तु 'पूवप्रान्तमे बरइई भो बोलते हैं। 
सिवा खेतोकं लोग ऊट दा करने और जानवर 
रखने का काम भो करते है । मुसलमान सुरो धमक 
होते हैं। 

वाशुक ओर साशखेलःे छोडरेक बाग हैं। यहांक 
ऊ'ट, मेड ओर बकरे अफगानस्तान तथा बल चिस्तांन- 
को बिकने जाते हैं। बेलो को संख्या बहुत कम है। 
हासू माशंखेल भर वादसुलतानमें अच्छा नमंक 
होता है। यहांसे घो और ऊन बाहर भेजते चोर 
कपड़ा, तम्बाकू तथा नाज संगा लेते है । 

खारांमें प्रायः पानी नहीं वरसता । खारोक सरदार 
कलातवांले पोलिटिकल एजेराटक अधोन हैं। खाराको 


अआमदनो कोई १ ४१५९९५ रू०) डे। ५0 पक 


कत 


अनाजको एक तोल । ४ आढ़कका द्रोण आर 
को खाशे होती है। (वेदाकनिच्) - - 


श्र 


खारि ( सं० स्त्रो० ) खं आकाशं आरति, आ-र-क गोरादि- | 
त्वात्‌ डोष्‌ वा कखः । धान्धादिका परिमाणविशेष, 


१६ 


खारिक ( सं० पु०-क्ती) एक हच चौर उसका फल । यह 
मुष्करतीर्थके पास महापारेवत कहलाता है। | 
` खारिज (अ० वि०) १ वहिभूत, अलग किया इवा। 
२ जो सना न गया हो । एक असामोसे लेकर दूसरे 
असासोको जसीन्‌ देनेका काम “दाखिल खारिज' कह 
लाता है। 
खारिन्धम ( सं° त्रि’) खारौं धमति खारो-ष्या-खश्‌ हस्त 
मुमादेशञ्च । शस्यपरिमाणकारक, अनाज नापने या 
तोलनेवाला । 
खारिसय ( सं० त्रि’) खारीं धयति, खा-घाखश्‌ हल 
सुमागमञ्च । खारो परिमित पान करनेवाला, जो 8 द्रोण 
पोता हो। 
-खारियां- पञ्जाब प्रान्तके गुजरात जिलेकी एक तइसील ! 
: यह अक्षा०'२२" २१ तथा २२ १ उ° अर देशा० ७२ 
३५ एवं ७४' १२ पू०के बोच अवस्थित है। उत्तरपूवमें 
क़ेलमनदी इसको झेलम जिलेसे अलग करंतो है। इस- 
'का अधिकांश जङ्गली, जरायतो और नालॉसे भरा है। 
पन्बोपहाड झैलम नदौके साथ साथ उत्तरपूर्वे और 
दक्षिण-पञ्चिमको चला गया है। लोकसंख्या प्रायः २४२- 
, ६८७.ै। 


ना 


खारिशः( फा» स्त्रो० ):१ कण्ड खुजलो । २ खरखरा । 


इट। . 


खारिश्त, खरय देषो । 
खारिम्प्रच. ( सं० त्रिः) खारों खारोपरिमितधान्यादिक 


पचति, खारो-पच-खश्‌ हूखः सुमादेग्स्च । परिमाणे पचः। पा 


श९१३ ¦ खारीपरिमित धान्यांदिक पाक करनेवाला, जो 
8 द्रोण; भोजन बनाता हो । 
खारो, खारि देख । 
खारो ( हिं० स्रो० ) १ लवणमेद, किसो किस्मका नमक । 
२ छोटा खारा । ( वि० ) ३ नमकीन, खारा। 
खारीक (सं० त्रि’) खारां खारोवापमचहेति, खारो-ईकन्‌ । 
- दार्बा ईकन्‌ पा ४२३५ १ खारोवाला, जिसमें ४ द्रोण वोज 
डाला जा सके ।.२ खारो-परिमित धान्यादि दारा .क्रीत, 
_-$ द्रोण-अनाजसे खरोदा हुआ । 


खारोमाट (हिं० पु०) नोलका रङ्ग बनानेका एक तरीका । 


खारिक--खारेपाटन 


किसी बड़े बतेनमें ४ मन पानो भरके एक एक सेर नोल, . 
. चना और सञ्जो छोड़ते और गुड़ डालकर उठाते हैं। 
गर्मीको १ दिन और जाडेको २ टिनमें खारीमाट . उठ 
आता है। अति शोतकालको इसे आग पर भी चढ़ाया 
जाता है । 
खारौवाप ( सं° त्रि’ ) खारीं -तत्‌परिमितं धांन्य उप्यते 


ˆ बप्‌ आधारे घज्‌ । १ खारी परिमित धान्यादि वपन करने ` 


योग्य, जिसमें 8 द्रोणः वौज पड़ सके। २ खारो-परिमित 

` धान्य वपन करनेवाला, जो 8४ द्रोण अनाज बोता हो । 
सिद्दान्तकौसुटोके मतानुसार स््रीलिङ्में खारीवाप शब्दके 
उत्तर टाप्‌ होता है, परन्तु सुग्धबोधमें छोप्का विधान है।' 

खारेपाटन--बस्बइ प्रान्तोय रल्लगिदि जिले देबगड, 

` संब-डिबोजनका एक नगर | इसको लोकसंख्या कोई 
२८०० होगे । विजयदुर्गा मदोके बाई मोल इट जानेखे 
अब यह मगर बन्दरगाइं नहीं रहा । नदोके किनारे 
किनारै बहुल टर तकं एक सड़क चक्की गयो है। उस-- 
की चारो भ्रोर सुसलमानो को कब्र बनी है। पहले 
यह सुसलमानॉका एक बड़ा शहर था । 

“ यहां प्रधागत; नमंकका कामकाज. होताः है । 
ˆ सोमवारको वालारमें वड, भोड) लगतो है। अङ्करिको ` 
शासनको आरन्भसे १८६८ ई० तक यहं एक छोटे | 
विभागका संदर रहा. परन्तु १८६८ ई०को देवगंढ: [ 
` विभागका सुदर बन गया। १६वों शतान्दोके आर्म 
काल.( १५१४ $० ) बारवोसाके कंधनानुंसार वच एक 
'छोटा स्यान थां और मनवारके अराजसे सस्ता 
चावल और तरकारी वहांसे खरीद ले जाते थे। उसी 
समय यहांका. व्यापार बड़ा खारेपाटन डाकुभ्रो का 
` लक्ष्य बना था। १५७१ इनको पोतेगोओ'ने उसदो 
जला डाला। १७वो शतान्दोको कई बार व कोङ्कण 
सागर-तटका सबसे अच्छा वन्द्र बताया गया । १७१३ 


“ इ०शो वह खण्डोजोराव अङ्गरियाके हाथ जगा शोर 


१७५६ ई० तक उन्होंके हाथमें रहा। १८२८. इण्कोः 
यह बङ्गरेजा को सौंपा गया.। 

नगरके सामने किसो छोटो पंद्ाड़ो पर एक एकंड: 
परिमित दुग अयशस्थित है। १८५० ई०क उसके बुज 
भौर दोवारं तोड़ दी गयों। जामा ससदिका ध्वंस" 
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खारुवा--खालसा ' 


- वशेष देख तेसे समभ पड़ता, फि वढ एक वहत 
बडी इमारत रहो । वर्तमान नगरसे वाइर ई'टका 
एक बड़! होज है। इसके शिलाफलकमें लिखा है कि 
१६५० ई०को किसो व्राह्मणने उसे बनाया था। नगरके 
मध्यें जो एक पत्थर गड़ा, डिन्‍्ट्र भौर मुसलमानों के 
मचज्ञोंकी सोमा समभा जाता है । नगरके मध्य 

` कर्णाट जेनो'का निवास चौर एक जन मन्दिर है। 

खादवां (चिं पु०) १ किसो किस्मका रङ्ग। यह 
अलसे वनता घोर सोटे कपड़े. रंगनेमें लगता है। 
२ सोटा लाल कपडा । यह कान्नपोमें वंत बनता है। 

खारिजा ( इिं० पु० ) कुसुमभेद । यह पद्ज्ञावमें बहुत 
उपजता और कंटोला रइता है। खारेजाका दाना 
छोटा पड़ता भौर किसी क्राममें नहों खगता। इसके 

` रङ्ग रके फल आते जो देखनेमें बहुत सुडाते हैं। 
'खारेजाका डिन्डौ पर्याय-कंटियारो, वनबररे और 
वनकुसुम है । 

खांरेपथार--पूना जिलेकी एक अधित्यका । यह परन्धर 
गिरिटुर्गेसे १४ मील पूव जेजुरी नामक गांवके पास 
एक पर्व तम पड़ती है | इस पर बहुत पुराने समयका 


` खंडोवा टेवका मन्दिर है। लोग भल्तिसे इन खंडोवा, 


' शवको पूजा करते हैं। पूनाफे रहनेवालॉको विश्वास 
है कि वह डाधमें तलवार ले सबको रचा करते हैं। 
` खंडोवाको सूतिके पास छो उनकी खो मलसावाईको 
` प्रतिसूति उे। 
' खारोद-मध्यप्रदे के रायपुर जिलेका एक गांव । यह 
.„ औंहरिनारायणन-गरसे ३ मोल उत्तर पड़ता है । यहां 
.' लच्झणशवर . शिवलिङ्ग है। मन्द्र ऊंचे चबूतरे पर 
खडा है । इसमें ८.२३ चेदि संवत्‌की एक शिलालिपि 
सिलो है। कोई शोई कहता कि रल्रपुरके राजा तास्त्र 
ध्वजके भाई अशध्वजने वह मन्दिरः बनाया था । यहाँ 
बहुतसे'मन्द्रोंका ध्व सावशेंष पड़ा है। एंकर. मन्दिरमें 
भआदित्यदे व ७ घोड़ो. पर चढ़ विराण रहे हैं। मन्दिर 
-इ'ट'भंरः पत्थरका- बना : है। कंइंते हैं कि रावणके 
स्राता खर चोर दूषण वहां रंहते थे। उन्होंके नामा- 
नुसार  “खारोंद' नाम भो निकला है। : 
खाकर ( सं८,पु०-):खरख इदं 'खरःञ्चणःस्वार करोति 
Vol. VI. 


~ र्‌ च्छु 


. प्रकाशयति, खार-छ-अण्‌ प्रषोदरादिवत्‌ अकार -छोपें 


साधुः । गढ भजातिका शब्द, गदहोंकाःर कना। 
( मागवत श १७११ ) 
खाज रः ( सं० ल्ली* ) खज्‌ रस्यं दम्‌, खज र-ष्रण्‌ । १ मद्य- 


` विशेष, किसो किसकी शराव। इसको बनानेको 


प्रणाली यह है--कटइल, पक्षो खजूर, अदरक ओर 
सोमज्ताका रस सिला कर शराब पकानेके तरिकेसे 
पकाने पर ,जो ग्राव . बनतो खाज र ठइरती है। 
२ खज रमद्य, खजरका शराब । खाज र वातकोपनः 
.रुच्य, कफच्न, लघु, कषाय, मधुर, दद्य, सुगन्धि भोर 
इन्ट्रियगोधन होता है। ( उच्चत) , ब. 

खाजूं रकण ( सं० पु० ) खजं रकण स्यापत्यम्‌, खञं रकण 
अण्‌ । खज रकण-्रदषिके अपत्य । 

खाज रसुरा ( स'० खो” ) खानूर देखो 

खाज रायण (स'० पु०) खज्‌ रस्य गोव्रापत्मं, खज र-फञ 8 
खुज र नामक तऋ्रषिके गांत्रापत्य । 

खावु जेय ( स॑° त्रिश) खबु जस्येदम्‌, खब ज-ठक्‌। 
१ खब ज सस्बन्धीय । ( क्लो० ) २ रसालविशेष। 

( मोवप्रक्राञ्‌ ) 

खाल ( हछिं० स्त्रो० ) १ त्वक्‌, चमड़ा, मनुष्य पछ भादिके 
देहका वहिरावरण। २ अघोड़ो, भाधा चरसा। ३ माधो 
घोंकनी । ४ शव, सुर्दा। ५ निन्त्रभूमि; नोचो जसीन्‌ । 
६ खाड़ी । ७ भ्रवक्षाश, खालो जगह । ८:गाम्भोये, गइ- 
राई । ( पु० ) ८ नाला । .: 3 

खालत्य ( स'० क्वो० ) खलतेर्भावः, खलति-प्यज । 
कपालरोग, खोपड़ोशो एक बोमारो ! यह बालोंको 
जला द ता है | (चरक) 

खालफ का ( हिं० पु० ) घोंकनो चलानेवाला, जो आयो 
लगाता छो | | 
[लमा ( हिं० बि०) १ एकाधिक्तत, जो एक झोके 
इखतियारमें हो। २ सरकारो । 

खांलसा-पच्त्ावरझा सिख. सम्प्रदाय !। सिख सम्प्रदाय 
नानकने चलाया. था ॥: गोविन्द्ने नानकको चलाया. 
शेति नोतिमें फिर संस्कार किया ।7 इस तरह सिखोमें... 
दो दल हो गये । कुछ लोग: -गोविन्दके-मये सस्त 
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८) १८ 


: विधानोंको सानते भौर कुछ पुराने मतकै अनुसार हो 
चले जाते हैं | गोविन्दके नये. विघानोंदो माननेवाले 

; ज्ञे 'लालसा' सम्प्रदायभुश हैं । परन्तु यह प्रभेद आज 
. कल उठ गया. है !.'खालसा' शब्द अरयोके 'खालिस 
, का अपस्त्र्र है। इसका. अथ पवित्र एव.'शड च्है। 
:; सुतरां: खालसा कंहनेसे शष पवित्र और विशिष्ट 
` व्यक्तिका बोध होता दै । सिख इस शब्दका अथ कोई 
: द्वीवरचस्वपूर्ण जैसा मानते हैं। यह भौ नानकके भादि 
; आव्यवी खदाभक्ति :करते-हैं। भ्रव गाविन्दक ख स्कात 

५ नियमों पर लोगोंका उतना हृढ़ विश्वास नहों रहा । 
खःलसा सम्प्रदायके लिये गोविन्दने जो -नियम 
«बनाये थे, उनमें 'पल' अर्थात्‌ भभिषेकक्रिया हो सब- 
से बरी है.। पहलेको चाल भाज भो जारो. है सिख घम 
अवलस्बन करनेसे पहले पात्रको सव बाल रखाना 

' यड़ते हैं। दो-एक मच्दोने बाद जव वाल बड़ बड़ दो 
“ज्ञात, पात्रनोले रङ्गके कपड़े पशन कर उपस्थित होता 
चोर उसे एक तलवार, एक बन्दूक, धतुर्वाण भ्रोर 
माला देना-पड़ता है। फिरगुरु भोर पात्र शबंतसे 
'_हाथ-परांव घोते हैं । इसो शवंतमें चोनो डालके तलवार 
. या छुरेशो धारसे . चलानेका नाम पल है। इसके 
पीछे आदिग्रन्यसे पाँच ञो पढ़ाये जाते हैं। प्रति 
शलोक एक हो निमश्बासमें पढ़ना भोर छुरोसे-वहो पानो 


. सधना पड़ता है। फिर प्रात हाथ जोड़ कर ग्रन्थो 


वा पुरोडितका दिया. इभा ,बच्ो पानो ग्रहण करता 
सोर उसे लेकर कपाल, मस्तक तथा दाढ़ो सू छमें 
लगाता ओर कहा करता है--'बाह गुरुजोका खालसा, 
वाइ गुरूजोको फतेह ! गोविन्द गुरु अपने आप पाँच 


„ सोगोंके साथ इसो प्रधाते सिख घमेमे अभिषिल्ल हुए | 
“ चे। फिर उन्होंने परस्मरश्ा पदघोत.पडल जन्त पोया | 


भोथा। खिया भो इसो प्रकार पहलकें पानोसे अभि- 
चिल्ल को .णांतो-हैं .: उन्हें ' केवल शव त उलटो कुरोसे 


चलाना पड़ता है। सिखोंके बच्चाँशा बइत छोटो | 


अवस्थामें! हो यह अभिषेक्ष दुरा करता है। 
दः; . सिख, रग्ननित्‌ ठिइ, प'जाव भादि देखो । 
खाला ( हिं विश) निन्त, ,नोचां.। क 
खाजा (-अ*.खो० )मोसो, मांको बहइन।. .... 


खालसा--खावन्दमौर 


खालिक ( स'० ति० ) -खलः इव, खल-ठक्‌ | अइ'ल्यादिभा 
ठक्‌। पा.४। ३१ १०८ । - खलके सट्टग-पाजो-जैसा- । 

खालिक ( अ० पु० ) स्त्रष्टा, दुनियाको बनानेवाला । 

खालिस ( अ० वि०) .विशुद्द, खरा, बेमेल । 
खानो ( अ० वि० -).१ रिक्त, रिता, जो भरा न डो। 
२ वेकाम, निठल्ला ।.२ व्यर्थ, फिल । (-क्रि० विः) 
४, पकेले, विना क्िसोकी मददके । (पु०) ५ कोई ताल। 


खाल ( फा० पु०) मौसा, मासिया, सांकी बहनका 
खामी । 


खाले ( हिं० क्रि०-वि० ) नोचे, तले, गड़ में । 

खाल्यक्ायनि (सं० पु०-स्नो०) खख्यकाया अपत्यम्‌, 
खख्यका-फिञ। ख़त्यकाका घ पत्य । 

खाल्यायनि ( स० पु० स्त्रो०) खत्या-फिज_। खल्याका 
आपत्य । 

खाव.( छिं० स्त्रो० ) १ शून्य, खाखो जगह !२ जहाजलें 
माल रखनेको कोठरो । 

खावन्द्मोर--खाबन्द थाच : अमोरका एक पुत्र | इनका 
असन नास गयासुद्दोन : सुस्मद-बिन्‌-हमोदमउहोन्‌ 
खावन्द अमोर था । 

. क्रिसोका मत.डै-कि इनका जन्म १४७५-६०को . 

डिरात नगरमें इवा । १४८८ ई०को इन्होंने 'रोजत्‌ उश 

. शफा” नामक फारसी यन्धक्ञा सारस ग्रह .करके "खुला. 
सत्‌-उल्‌ अखबार नामक -एक सुन्दर ग्रन्य -प्रणयन 
किया था। इस प्रयके अतिरिक्ष ओर कई एक .ग्रत्थ 
बनाये यथा ,१ “इंवोव डशश भएर” २. 'मसोर उल सुलुक 
२'भखवारःडल-अखवार' ४ दस्त र-उल वजरा' ५:सुका- 
रिम-उल-अखलाक' ६ सून्तखिब तारोख', ७ “वास 
गाफा'दगरायवन्उल्‌-असबाव' ८ :जवाहिर,उल- भख 
'बार?। १५२७९ * की जन्मभूमि हिरातमें घोर बिश्व इ भा; 
इसलिये. हिरात छोड़ कर मौलाना साहब उद्दो न. भर 
मिन्जौ इब्राशेम कानूनो नामक दो विद्दानोंके साथ ये 
भारतवष आये । १५७८ ईश्को अआगरा नगर आकर 

` सस्त्ाट्‌ बावरसे इन्होंने भेंट शो भीर सस्त्राट्से सम्मान 

..लाम्‌ किया । तत्पस्चात्‌ जब वावर वङ्गगल पर आक्रमण 

: करनेके लिये; भागे, तो खावन्दमोर भो उनके साथ;थे । 


|: तवावरको स्त्युके बाद इन्होने इमायूके: नासोनुसार 
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'खाविन्द--खा सिया 


7कान न डुमाय्‌ नामक ग्रन्य :रचना किया । यह ग्रन्य 


: अबुल फजलके अकवोर नामेमें उद्धत है। ये सस्त्राट |. 


इमाय'के साथ गुजरात सो गये थे। राइमें १४३४ 

ई०्को इनका मृत्य उच्मा। शव दिल्लो.ले जा करके 

अमोर खुशरूकी कव्रके पास इनका लड़ा गया । 
5खाविन्द (फा० पु०) १.पति, खसम । २ खामो, सालिक। 


खानी ( इं° स्वो० ) वष के आरन्ममें नोकरों को पइलेसे | 
` |. खासा ( डि० वि० ) १ उत्तम, अच्छा। २ नौरोग, तन्दु- 


दिया जानेवाला घन वा अन्न । 
.खाश्मशे ( स'° स्त्रो० ) गान्शारी दक्ष । कारो देखी। 
खास ( अ० वि० ) १ मुख्य, बड़ा। २ सराय, अपना । 
र खयं, खुद। ४ खालिस, विशद, ठेठ। ( खो०) 
५मोटे कपड़े को कोई चे ली । इसमें चोनो डाल कर पोछे 
बोरेमें भवते हैं। ६ बनियो के नमक चोनो वगेरह रखने 
; को थेलो। 
खांसकलम ( अ० पुर) अपना. लेखक, निराला सुगो, 
८ प्रायवेट सक्रोटरो । 
“खासगी ( हिं० वि० ) मालिकका, निजका, निराला | : 
खासतराश ( फा० पु० ) राजनापित, बादशाह या राजाके 
बाल बनानेवाला नाऽ। 
-खासतडसोल (-ध० स्त्रो०) जिला तहसील, जिस तइ“ 
सोलमें बड़ा हाकिस रहता छो! 
- खासदान ( हिं० पु० ) पानदान, पान रखनेका डब्या। 
खासनवीस ( अ० पु०) खासकलमः अपनो. चौ लिखा- 
. पदो करनेका रखा इुआ मुशो | : ले 
- खासपुर--आसाम प्रान्तोय कछार .जिलेके सिलचर 


डपबिभागका एक ग्राम । यह अच्षा०.२४९*.१५ उ० | 
रौर देशा० 2२ ५७ पू०में वरायल यहाड़के दक्षिण | 


सुख पर अवस्थित. है। १८वॉ शताब्दोके आरम्मसे 
. अन्तिम राकाके १८३० में मरने. तक खासपुर कछार- 
,' के राजाबोंकी राजघानो रहा ।.१७०० ई० को कछार 
. : के राजा सौर उनके भाई तास्त्रमदो गो प्रतिमासे प्रबेश 


करके हिन्दू चत्रिय बन्‌ गये। पडलो राजधानो जा निद्‌- 


; शंन 8. मन्द्रो, २ अन्ध अवनो' ओर-१ सरोवरो कें 
- -भग्नावशेषस मिलता हैं। 
खासवरदार ( फा० पु* ) राजाको सवारोके-चागे भागे 
: चलनेवाला नोकर । ` 


. तथा २६ ७ उ० और देशा० २०" 


रट 


खु।सवाजौर (फा० पु०) राजाकेमइलाके.पासका वजार । 
राजा खास बाजारसे हो चोजे' खरोदते हैं । 

खासा (भ० पु० ) १ राजमोग, बादगाहों का खाना। 
२ राजाके चढ़नेका हाथो-घाड़ा,गादगाइकी अपनी: 
सवारी का जानवर । ३ वस्त्रविशेष, कोई सूतो कपडा । 
यह पतज्ञा और सफेद होता है। ४ पिछक्वविशष, 
किसी किसकी सोवनपड़ो पुरो। 


रुस्त। २ मंभोला। 8 सुन्दर, सुडोला, देखनमें भला। 
१ सम्पूणं , पूरा । ६ उपयोगी, काथमद्‌ । 

खासियत ( भ० खरो ) १ माव, आदत । २ गुण, खबो 
खासिया-आसासक्षा एक जिला, यह अज्ञा० २४" प८” 
४५ एवं 2२.५१ 
पू०के शोच पड़ता है। इ सका क्षेत्रफल ,३०२७ वग मोल 
है । खाशियाक्षा २१६० वग मोल सूआग अंगरेजो के 
अधिकारमें है! लोकस ख्या प्रायः २ लाख निकलेगो । . 
.खासिया जिलेका बड़ा शहर शिलङ्क है । . 

खासिया भीर जयन्तो दो पष्ठाड़ ब्रह्मपुल तथा 
सुर्मा नदोको अववादिकाके बोच पड़ते हैं। आजकल 
दोनों एक जिले जैसे गिने जाते हैं। .खासिया [जाके 
उत्तर कामरूप तथा नवगांव, पूवको नवगांव. अर 
अछार, दक्षिणको शओइड ( सिलइट ) भौर पश्चिमको 
गारो पहाड़ है। फिर यह निला ३ वड़े भागो में बटा _ 
हे--खाधोन खासिया पहाड़, श्वास और बहदादार! 
सरदार और लिन्दो नामक कई एक , भ्रधिनायक 
खासिया अच्चल शासन करते हैं। हु 

अंगरेजॉके अ्रधिक्रत खासिया पहाड़में चोशेष्ठ पर- 
गने हैं-जिस्मङ्ग, लायत, लिह्योट, लायतकरो, दपारङ्क 
वा वाइलङ्ग, नासक्षादिङ्ग, माव-वे-लरकार, साव- 
समाई, मिनतेङ्ग, मावमलु इ, माध पुसकिति यङ, नोङ्ग 
जिरो, नोङ्गलिसकिन, नोङ्ग्चा, नोङ्करियात, नोङ्ग करो, 
नुञ्चिय्या, रामदायत, सायतसोपेन, तिङ्गरियाङ्ग, तिङ्ग 
राङ्क, तिर न& उसानिया, सरविस्‌ ओर छातिमा । 

जयन्तोमें नोवे लिखे २५ परगने लगते हैं--घमवो, 
चपड्क ( कूको ) , दरक, जोवाई सङ्गफलट, खक्गसो, 
खाकादोङ्ग, सोनरोरात, ( मिकिर ), सूलसोई ( कुको ) 
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सासकूट, मोनसाव, नोङ्करो, नोफ लत, नोङखा लोड 


. नरपू, नरतियाङ्क) नोङ्गवा, नोङ्गजिङ्गो, रज्षोयड्र, रिम- 


बाई, साइपुङ्ग ( कुकी), सोतिङ्गा, शिलियङ्ग, मोन 


' तङ्क, सातपाथर और शङ पृष ' 


साधन खासिया पाड़में सिएम नामक अधिनायदां 


` के बोन सवाल या वरवा, चेरा, खायरिम, 


किन, मलाई सोइमत, सद्दारास, मारोव, मावइवङ्, 
. साव सिनराम, मिलिएम नोङ्गसोफो, नोङखलव, 
नोङ्गसपूङ्, नोङ्ग सतयन कोर रामबराई १५ परगने 
 है। वह दादारो के अधीन शेल्ला आता है। सरदारीके 


'` पतीन द्वारा नोड ` तिरमेन, जिरङ्ग, सावलङ्ग अर 


मावदोन नोङ्लोङ पांच और लझूदोयों के अधीन 
` लनयवङ्ग, सावफशङ्ग नोङ्गलिबाई भौर मोहिवन्न है। 
खासिया पहाड़में वेसा जङ्गल नीं है । नदोकी 
चालके अनुसार यहां एकके वाद दूसरी उपत्यका लगो 
३ । यह समी अधित्यकाएं केवल चासफूससे ढंको है, 
बड़े बड़े पेड़ देख नों पड़ते! समुद्र॒एछ्टसे २००० 
_ हाथ ऊंचे एक प्रकारका देवदारु ठच्च मिलता है। 
पदाइकी ऊचो चोटी पर कड़ियोंके खायक यथेष्ट 
दच्च होते हैं। फिर भो खासियाके जङ्कलसे आय होनका 
` सुभोता नहीं पड़ता। पहाड़ोंके बेच बोच नदो नाले 
बच्ने रैं। उनमें डोगियों पर लोग आया जाया 
' करते है । . 2225 
खासिया पहाडका दक्षिण भाग चुनके कह ड़से 
भरा है। पुराने समयसे खासियाका चूना बड़्ालमें 
कामकाजके लिये आता है । यहांसे प्रति वष कोई 
३ लाख रुपयेका चूना बाहर भेजा जाता है। खासिया* 
के चेरापू जो, लाका दोङ्ग, घोर लावड़ भादि स्थानों में 


_ बढिया हहा मिलता है । परन्तु उसे इकट्टा करने 


और स्यानान्तरको सेलनेमें बुत व्यय पड़नेसे | 
प्रयोजन नों निकलता | पहाड़ों के वोच बोच मिल्ला 


वटी कच्चा लोहा पाया जाता है। यदांके रोग पानो को 
` चार चौर. कोयलेके सहारे लोहा शद कर सेते हैं। 


“पुराने समयसे खासिया रोग लोहा गलानेके लिये 


“विख्यात छु। 'विलायतो ,छोहेकी प्रास्नदनोपते इनका . 
हा यह क्राम काज भौ मंशेसें मिल गया है Math ड्‌ 


शहद, लाइ आदि यथेष्ट उपजता है! वनमें हाथो; 
गै'ड, सोते, से से, सुरागाय. और नाना प्रकारके चिरन 
देख पड़ते हैं । 

खासिया पढाडुमें विविध गुडाए भोर गह्वर हैं। 
उनमें चेरापू'जो घोर रुपनाधको गुडा वण नाय है। 
रूपनाथमें एक प्रकाण्ड गदर है । वहुतोंको विश्वास 
है कि उसको राइ चोनको चले जाते हैं। लोग कहा 
करते कि उसो गड्ेसे होकर चौना सैन्य भारत पर 


चढ़ा था। इसके पास गुहासन्दिर है। उसमें हिन्दू 


देवदेवियो'की नानाविध झुलियां खोदो गयौ हैं। 
कछारकी सीमा पर कपिलो नदोके तोर एक ऊ'चा 
भरना है । 
यहां अधिकांथ खासिया भीर सनतेङ्झ नामक्ष 
जङ्गलो लोग रहते हैं। दोनों जातियां असभ्य होते भो 
उस्रतिशोल लगतो हैं। 


खासिया जिलेमें प्राय! २ लाख दोगोंक्षा वास है | * 
इसमें खासिया ओर सनतैक्वो को संख्या १॥ लाखसे भौ ` 


अधिक है| 
खासिया ओर जयन्तो-मिला कर आज कल एक 


जिला बन आते भी पहले दोनो खतत्त्न-राज्य जेसें हो * 


प्रसिद्द थे। खासिया पदाड़ सिएम सरदार आंदिके 


' अधीन रहा, परन्तु' जयन्तोमें कोई राजा राजंत्व - 


करते थे | जयन्तो देखो। 
१७६४ ई०को बङ्गालको दोवानो ` मिलने पर 


अङृरेन कम्प नोकी दृष्टि चोइइकी चोर गयी । उस घमेय 
इस अचुक केवल जङ्गलो लाग रहते थे। उनका 
आचार व्यवहार भारतकै दूसरे लोगोंसे अलग था। 


इनका धर्म विश्वास ठूसरो किसो जातिसे नहो मिलता 
था! युरोपके बनियोंको यह देख कर लालच लंगा कि 
वह प्रकातिके लोलाक्षेत्रमें प्रातिक महाष्य द्रव्य भोग 


`करते थे। उन्होंने भो यहांसे चूना रोर नारङ्ग इकड 


करके काम काज खोला था | बइतसे लोग कहा करते 
कि' कलकत्तेके बाजारमें 'सिलहट'चन' नास सुन 
करके युरोपीय वर्णिकों ने ख/|सिया दोगोंमे' मिलनेंको 
चेष्टा को थो। 

६० को नौड़खलाव नामक स्थानके सरदारगे 


Ollection. Digitized by eGangotri 


~ खासिया .: - | ॒ . ०३१ ` 


उत्तर भ्रासास शरीर सुर्मा उपत्यकाके बोच थाने 
जानेको राइ वनानेको कई एक 'अंगरेजो'के साथ कोई 
प्रवन्ध किया था। उसो समय कुछ अङ्करेज | 
नगरमें जाकर रइन लगे। उनके साथ थोड़े बङ्गालो, 
म थे, जिनके दुव्यवहारसे खासिया लोग बिगड़ पड़े । 
इंषोसे १८२८. ३० को ऐथो अपरेलको खासियादोंने 
अफ्रेजोंको आक्रमण किया था। इस युद्दमे' चङ्गरज 


कम्पनोके दो लेफटोनेण्ट भोर कई एक सिपाही मारे 
गये । फिर खासियोंक्षा उत्पात धीरे धोरे बढ़ा था।; 
बटिश गवनेभेरड अधिक ठर न सको । खासियाधो'को 


दधानेके लिये दलका दल ब्टिश सेन्य सेजा गया, 


परन्तु साइसी खासिया शागोने सहजमें वश्यता. 
स्रीशार नको । चनुर्वाण मात्र उनका इथियार है ।' 


उसोके बल पर छासियाश्नोंने सेकड़ो' अङरेजोंको मार 
डाला था । अनेक कष्टोंक पोछे १८३३ ईणशा 
खाधियाचीँने वश्यता मानो । | 

१८३५ से १८५४ ई० तक नोइखलाव नगरमें 
एक राजनोतिक अछ्रेजो कमचारो रहा, फिर वह 
चेरापूजोको छठ गया । 
. खयन्ती पहाड़ के लोग अपन! परिचय 'पनार' जसा 
, देते भोर खासिया उन्हे “सनतेङ्ग' जेसा पुकारते हैं। 
_ १८३५ ई° से वह मो ह्टिश प्रजा जसे सममै जाते हैं। 


. ढुसी, वर्षकी जयन्तोराज राजेन्द्रसि'इने नवगांवसे कई 


` -लोगांकों पकड़ मंगा कर कालोमन्द्रिमें वलि किया 
था। इसो दोषपर अफ्नरेज सरकारने .उन्हे . राज्यसे 

- ४टा.द्या। 

ख।सिया--भासाम विभागके भन्तगेत खासिया पवतको 

, रहनेवालो एक जाति। इनके सु'इ भोर सारे अङ्गको 

, बनावट देख बचुतस लोग मङ्गोलोय या तूरानो जाति- 
की शाखा-ऊंसा भ्रनुमान करते हैं । इसके शरोरका 

_ रक्ग गहरा कालामिला पीला लगता है। नाक चपटी, 
सुइ बेठा और ठोक बना इभा, आंखे छोटो भौर 
कालो, पुतलोके <पास पोलापन भोर होंठ मोटे होते 
हैं। इनमें स्त्रोपुदष दोनों वडे बड़े वाल रखते, केवल 
निधन लोग थिर सुडा डालते हैं। खासिया तेजलो 
और वलिष्ठ हैं। यह खसावसे हो विवयो,“थोरसोर 
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इास्यसुंख चोते हैं। इन्हे सदा सवदा पाश्खिम करना 


अच्छा लगता है। खांसिया उतने चतुर ओर थिल्यो 


नहों है, परन्तु सोखगेसे. सभी प्रकारके काम कर 
सकते हैं। दरिद्र लोग सनो कपड़का घुटने त 
कुर्ता पइनते हैं । जो भ्रपेक्षाक्त घनो हैं, मख्य पर चूतो 
या रेमो कपड़ा वांघते ओर चदर डालते हैं। 

इनमे साधारणतः १५से १८ तक स्त्रियों श्रोर- १८्ये 
२४ वषं तक पुरुषोंका विवाइ हो जाता है। दिवाइकोः 
चाल वइत सोधो है। किसो किसो स्थानमें वरकर्ता 
और कन्याकर्ता हो विवाह पक्का कर लेते हैं । सगाईके 
पोछे वर अपने भाईवन्दों भर कुटुस्बियोंको साथ लेकर 
कन्याके घर जाता धार वहों भोजन करके रातको लेट 
लगाता है। दूसरे दिन वह कन्याको अपने घर ले 
घाता है। कन्धाके साथ भी उघके कुटम्बो आदि वर . 
घर पहुंच. वेचे हो खात पोते है'। दो दिन वरचे व ए 
रहकर नव दम्पता कन्थाके घर पइ चते है'। विवाह 
हो जाने पर वरको जोते जो श्वशरके घर पर हो 
रहना पड़ता है। काई . विशेष कारण न ग्रांनेसे 
इनका विवाह वन्धन केसे. टूट सकता है। खोजि 
बांक हो, तो मावाप या दलके सरदारके सामने 
कारण दिखा करके विवाहका बन्धन तोडते हैं'। .इसो 
प्रवसर पर स्त्रोपुद्रषशां पांच कोडिया अदल बदल 


. करनेको दो जातो है'। फिर दोनोंसे पूछ कर उन्हे" 


फेक देते है! कोड़ियां फेक. देने पर विवाइका 
वन्न संदाके लिये टूट जाता है। एक वार स्रोपरुंधका 
विवाइ वन्धन टूट जानेये . फिर चनंकां एक दूसरिके 
साथ विवाह नहों हो संकता । परन्तु मिर परिवारमें 
विवाह करनेकी क्षमता दोनों शो झोती है। खासिया- 
आस विधवा विवाह चलता है। किन्तु. वड विवाइको 
प्रथा एकवारगो हो:निषिद है । छिनांर! इनमें महापाप 


साना जाता है। जो ऐसे बुरे काममें लगा : रहता, | 


विशेष्र ताडना स्ता है |. : - 

विवाइक ,पोछे पति ख़शरके घर जाकर रहता 
खेोको वंशसर्यादाकों बढ़ाया -करता हैं। 
पुन भो मातुश्न-वंश-सन्भ त-जेसा परिचय दते है। 


70 घिलाओे। वा शक कोड? सास, नृं रहता । विवाइभ॑ 


. हरे 


दूल्हा जो. कुछ पाता, उसके घरवालोंको मिल 
जाता है। ` 
घने खासिया ई'टको दोवारो खड़ी करके घर आदि 
बनाते हैं। साधारण लोंगोंके घर पत्थर, मट्टो या लकड़ो 
को दोवारसे हो तैयार हो जाते हैं । खासिया चावल, 
मछलो, सभर- आदिका सांस भोर शाक माजो खाते 
@। खोपुरुष दोनो'को दिनःरात पान खाना अच्छा 
, लगता है। 
यह इिन्दु्भोके धमं अथवा ब्राह्मणो को बड़ाई 
बिलकुल नहों मानते | सब लोग उपदेवताकी पूजा 
. 'किया कर टेहैं। रोग चोनेसे किरी प्रकारका ओऔषध 
: हों लिय जाता।. जिस उपदेवताके प्रकोपसे रोग। 
लगता, उस शो शान्तिके लिये वलि चढा करता है। 
कषिसीका सत्य होनेसे यह थव दाइ करते भौर उसका 
भस्म किसी वतंन आदिमे. भर कर मड्टोमें गाइ रखते 
हैं.। जहां यह भस्त गाडा जाता, चारों कानों पर चार 
'पत्यर खड़े करके :ऊपरसे एक चपटा पत्थर दबा द ते 
है। खाधसिया आत्माको दे दान्तर. प्राप्तिक्षों मानते 
. और बताते कि सानव-जाति. झूत्यू के पोछे बन्ट्र, 
ज्षेवाडा, कछुवा, मेंड आदिके रूपमें परिणत -हो 
जाव गे । इनमें जातिमेद नहों होता । 
यदि कोई खासिया ममानेमें रहता, उसके मरने 
पर उसका घन आदि मांको, मां न रघनेसे 
; -नानोके अभावमें वहन और उसके' वाद “भानजेको : 
¦. सिलता है। वहन न दानेसेः भाई, भाईके अभावमें 
;. मामो या मौरी या उसके लड़के 'आदि-सत व्यशिको , 


: सम्पत्ति पाते हैं) यदि साई" या मोंसाके भी-पुत्र. आदि |, 
ज रहें, तो' नानीकी बहनें -या उसके बेटे हो उहा |. 


7 -सम्पत्तिके अधिकारो होते हैं। किसा रत्नोके .सरने पर 
; ;ससका विषय उसको माको प्राप्य, माताके न रहनेसे 


, -ठएके भाई या बहन. या भानजे पाया करते हैं। जा . 


व्यक्षि मामाके घर न रहके शवशरके घर पर ठइरता, 


»उसका विषय उसकी .खोको मिलता. है; स्त्रोके मर |. :बनारो.इत्यादि। 


EE ! खासो (प्र० खो०) १ भव्छा;'वढि,य्रा/;( खो० ) २ राजा 
' | ग्रढ्‌.वा उपाधि उसके भाईको हो मिन्तो है, भाई न 


: जाने पर उसके बटे प्राया करते हैं। सत व्यक्षिका 


` .इहनेते मोसेरा भाई ड ढक अखिकाए।फ़रता/हिं। 


_  खोसिया--खासो 


मोसेरे भाईके अभावमें बड़ा भानजा. उक्त पद्‌ -वा 
मर्यादा पाता है | कोई उत्तराधिकारो न चोनेसे राजा- 


को सारा विषय मिल जाता है। क्योंकि अवको जला 
करके भस्म गाड़नेका भार अकेले राजा पर चो पडता 


है। सेज्ञा पद्ाइके खासियोंको सम्पत्ति दो भागोंमें 
'बट्रतो है। पले पुरखोंशी मिली सम्पत्ति अन्त्य षि 
क्रिया करनेवाला भात्सोय पावेगा-। दूसरे झत व्य क्षिका 
अपना कमाया धन आदि उसके पुत्रोंज्ञो मिलेगा और 
जितने दिन उसकी मां फिर विवाह नहों वरतो 


उमके खिलाने पिलानेका आर पुबक्को छो उठाना 
पड़ेगा । 


खासियोमें कोई कोई वेलूस सिशनरियों दार 
इसाई घर्मकी दीचा ग्रहण करता है । उनके साहाय्य- 
से यद लोग कुछ कुछ विद्यानुशीलन करने लगे हैं। 
खाधियाधों शी कोई भपनो भाषा या लिखो पोधो न 
शी । देशोय लोग कडा करते, जब वइ समतल भूमि 
पर रहते थे, बाढ. उनका सबकुछ बहा खे गयो । फिर 
उसोसे वइ उक्घ पहाड़ी जङ्कलमे जाकर बसे थे । 
खासियाना ( डि» पु) मच्जिष्ठामेद, किसो किस्मका 


मंजोठ। इसका वण अति उत्तम रहता है। यह 
खासियासे मंगाया जाता है । 


'सांधियां चत्रियः-एक पदाड़ो चत्रिय जाति। यह लोग 


विशेषत! नेपाल आर कुमाऊ', गढ,वाल आदि जिलोंमें 
रहते हैं । इनके २० भेद तक पाये जाते हैं। अंपनेको. 


क्षत्रिय बतलाते भां यह लोग यज्ञोपवीतं कस पइ- 
नते हैं | खस देखो। 


खाशिया ब्राह्मण--पाव त्य ब्राह्मणजातिभे द} इनको 
१० सेणियां तक होतो हैं; जेसे-धोवल, घटयारो, 
कनयारो, गरवाल, सुनवांल, पपानोई, उपरेतो, चोनाला, 
कुठारो, घुसरो, दोर्वास, सनवाल, घुनो का, पानड़ो 
- सेमडारो; चवनराल, फुलोरिया, भोलिया, ननियाल, 
.चोदासो, दलाकोटो, बुंढ,लाकोटो, घुरालो, छराता, 
'प॑चोलो, बनेरिया, गरमाला, बंलोनिया, विरारिया, 


या बादगाइके अंपने आप: वांघनेङो तलवार,ढालं 


॥. DFE १000 ie bo 


खास्सा--खिजारिया 


--सखास्सा ( अ० पु० ) यायत देखो। . , 
खिंग ( फा० पु०) श्वेतवण अशमेद, नुजारा, सफेद 
रङ्गका एक घोड़ा। इसके सुइले.पट्टे और चारो 


 सुमा'का रङ्ग कुछ कुछ गुलावी भोर सफेद होता है।. 
“खिंगरी ( डिं० खो० ) पिष्कमेंद, मठशो, किसो किस्म का 


मोयनदार पूरी । यह मैढेकौ बनतो भोर बहुत 
पतली तथा छोटोरइहतेो है। 


: खिंचना ( दिं० क्रि०) १ आकषित होना, खिंच जाना, 


चसिटना । २ निकलना, वाइर होना। ३ तनना, 
कड़ा पड्ना। ४ जाना, बढ्ना । ४ खपना, चुसना। 
& भबकेसे बनना, उतरना। ७ कलमसे निऊनन्‍ना। 

- ८ रुकना, बन्द होना । ८ पहुचना, चला जाना। 

` १० बिगडना, अच्छा न लगना । ११ -चढ्ना, 

* पड़ना ॥ अक 
खिंचवाना ( [छिं० क्षिण ) खिंचाना, खोंचनेका काम 

_ कराना। 

खिंचाई ( डि० खो०) १ खोंच, आकष ण, कंशिश। 
२ खोंचनेकी उजरंत या सजदूरौ । 

सिंचाना, खि“चवाना देखो | ` 

: खिंचाव ( छिं० ) खि'चाई देखो 

'पखचावट, खि चाई देखो। 

खिंचाइट, छिचाई देखो । 


खिंडाना.( छिं० क्रि० ) इतस्ततः निक्ष प करना, क्‍ 


विखेरना ! 

-खिंखि'द ( हिं० .पु० ) १ किष्किन्धा पव त । यह पहाड़ 
महिसुर राज्यके उत्तरभागमें पड़ता है। २ बोइड़ 
जमोन्‌ । धर 

खिखि (.सं० पु० ) खिरित्यष्यत्तायव्दे न, खेटति भोषयां 
अयसुत्याट्यति, खि-खिद:ड । इषोदराट्वित्‌ साधु: 


शगालविशेष, लोमड़ी । 'खिखि' के स्थल पर किखो |. 


. पाठ देख पड़ता है.। . ` . 
- खिखिर (सं० पु) खिर उधोदरादिवत्‌ साः । सोम । 
-{खङ्किरर ( स'० पु० ) लिमिस्यव्यत्ञाथन्द्‌ क्षिरति, कृ-क 
पृषोदराद्वित्‌ खत्व न साधु; । १ खिस्विं। २ वारिवालक 
एक. खुशबूदार चोज। ३ खट्वाङ्ग, .सदादेवका एश 


इगा' 


२३ 


~~ 
न 


खिचड़वार ( हि ० प० ) छिचराहो, खिचड़ो दान अरने- 
का दिन, मकर-सक्रान्ति । ै 

खिचडी ( डि'० स्त्रो० ) १ दाल भौर चादलका मेल । 
२ दाल और चावलको मिला कर पकाया हुआ भोजन । 
३ विवाइको एक प्रथा, भात | ४ मिश्वित पदाथइय, 
दो मिलो इई चोजं। ५ खिचराह्ो, मकरसंक्रान्ति। 
६ बदरपुष्प, वेरोका फल । ७ बयाना, खाई । ( वि० ) 
८ मिखित, मिला हुवा । { 

खिचिहः-डड़ीवा-प्रान्तके करद राज्य मयरभच्छका एक 
गांव ' यछ अत्ता २१° ५५ ड० ओर ८५° १० पण्मै 


अवस्थित है.। आवबादो कोई २६८ होगो । इसमें सूतियों, 
.स्तम्म्रों भोर इष्टक तथा प्रस्तर निर्मित कई मन्दिरों 


का ध्वंसावशेष मिलता है। ग्रास-संलस्त . एक मन्दि- 
रावरो देखने लायक चोज है । मालम छोता है कि 
कवरके सेनापति मानसिंझने इनमें किसी थिवमन्ट्रि- 
का संस्कार कराया था । 
खिच्च ड़ ( दिं० पु०) खिचड़ो | . 
खिच्चा ( स० स्त्रो० ) खेचरिकान्न, खिचडो । 


खिजना, खोजना देखो । 


खिजलाना (हिं० क्रि० ) १ खोजना, बिगड़ना । 
२ खिज्ञाना, छेड़ना | 

खिज, ( फा० खो०)१ पतभ्हार, पत्ते गिर जानेका 
मौसम । २ अवनति, गिराव ` 

खिजादिया नगानिवो-काठियावाड़्के अलावा विभाग- 
का एक मध्यवर्ती राज्य। यहां एक गांव है। उसका 


; एक अधिकारी रहता है। भामदनो २८०० रुपया है। 


इसमें ५२) रु» गायकवाड़को देने पड़ते हैं। लोक- 
संख्या १५६. हैं। 
खिजाब ( घ० पु०) केशकल्प, उतोत. केशॉको कष्णवण 
बनानेका ओषध । : 
खिज्ञारिया--काठियावाड़के गोहलवाड़ विभागका एक 
.छोटा राज्य । यह राज्य दो भागोंमें बटा है। इसमें एश 
टुकड़ा २ वर्ग मोल और दूसरा एक वो ल पड्ता है। 
प्रत्येक अंशका भाय प्राय; डेढ़ इजार रुपया है। इसमे 
'बड़ोदाके गायकवाड़ को ३:०) रु० और जुनागढ़के 


इथियार । इनका रुपान्तर खिङ्किरमो. होत, t «वीजा बुको BD, रु» देना पड़ता है A खिरिया होल- 


~ 
“६ 


> क ५ 4 


२४ 


` गढ्से 2 कोस दचिण-पूवे और ठोलासे २॥ कोस उत्तर 


पचिम अवस्थित है। लोकस ख्या - प्रायः ४०० है । 
(खना (चहिं० क्रिश) खोजना; चिड़ना । ( वि०) बिगड़ें- 


` - दिल, चिढ़ जानवाला । 


[खाना ( डि० क्रि० ) चिढ़ना, तङ्क करना, छोड़ना! 

खिड़कना (हि ० क्रि० ) खिसकना, सरकना, 'चशा 
जाना! ` 

{खड़काना ( हिं० क्रि० ) टकराना, हटाना, टॉलना । 

खिड़की (डिं० खो”) १ चुद दार, छोटा दरवाला। 


खिभना---खिंमलासा 


एक जैन मन्दिर भी है । प्रति वष पौषमारको कोपे-- 


शखरका मेला होता है! 
खिदिर ( स'० पु०) खिद्यते छष्णापचेण दुःखेन तपसा 
वा खिदु-किरच्‌ | इबिमदिञ्चदि.खिदोत्यादि । उण. १।५२। १ चन्र, . 


' चन्द्रमा । २ दोन। ३ तापस । 


खिदिरपुर--कलकत्ते के दक्षिण एक उपनगर । यह अक्ष[०- 
२२० ३२२४ ड° भीर दे या० ८८* २२ १८ पम्मे 


: अवस्थित है। यहां जंहाजीका बड़ा कारखाना है। 


दलका देखो।- 


: यह दीवारों प्रकाश भोर वायु भाने जानेके लिये लगावी| खिद्यसान (स ० त्रि’). खिद ताच्छील्ये. चानश्‌ । १ खेद- 


` जातो है।२फाटकका छोटा दरवाजा । फाटक बन्द 


करके लोगो के भानेजानेको इसे खोल देते हैं । युपतदार, 
चोर-दरवाजा। 
खिताव ( ० पु) उपाधि, पढ्वो । 
खितावो (झ० वि० ) उपाधिधारो, खिताव पाया डुवा। 
खित्ता ( अ० पु० ) प्रान्त, सूवा । - 
खिदमत ( फा० खो० ) सेवा, टहल, नौकरो । 
खिदमतगांर ( फा० पु० ) सेवक, 2हलुवा, नोकर । 
खिदसतगारो ( फा० सतरो० ) सेवकाई, नो करो । ` 


“खिदमती (फा० वि०) १ सेवामें संलग्न, खिट्मत करने' 


वाला । २ सेवा सम्बन्धीय, खिदसतके मुतालिक । * 


-खिदरापुर- -बस्बदै प्रान्तोय :कोल्हापुर “राज्यका एक: 


ग्रास। यह थोरोलतै दक्षिण-पूव/ पड़ता और शक श्वर 


` खासोके अधिकारमें रहता है! इसमें कपेश्वर महादेव- 
का मन्दिर विद्यमान दै दोवारे' शव खुदे इए काले: 
: पखरको बनो हैं । गुम्बज पर अस्तरकारो को दुई है। 
` अधान भवनमै दो दो नकाशोदार सण्डप लगे इए हैं ।. 
_ सच्डपो'ले दो चौकें हैं । उनसे वाइरोमे: बोस: चौर 


मोतरीम १२ तराशदार खत्म खड़े हैं । मन्दिरके 
सामने खुला हुआ खगसण्डप डे। वाहरो भोर भाड़ की 
छटो दोवारमें:३६ छोटे और भोतर घेरेको शकलमें १२ 


. खबो लगे हैं । सन्ट्रिसे वाइर नक्वारखाना छ । सन्ट्रि- 
- के. दक्षिण दारमें एश" पाश पर टेवनांगराचरो'मे 


' लिंहदेवकों देवगिरि यादव शिलालिपि लगें हें । इसे 
'बर्नुसार १२३५ गककी मोराजका खछलेशर ग्राम 


युक्त, रच्तोदा । २ सेन्यग्रस्त, फोजसे घिरा इरा । ३ उप-- 
तप्त, उबला हु वा । 

खिद्र ( स'० पु० ) खिद-रक । स्फायिवष्णिवि अफिद्िषि यू तो“ 
त्यादि उण.। २।१२। १ रोग, बोसारो। २ दरिद्र, गुव त । 
३ भेदन, कटाव । 

खिद्दन्‌ ( स ° त्रिश) खिद्‌ प्रन्सस्रूत णिज खनिप ।' 
खेदकारक, रुलानेवाला । 

खिन्न ( स'० त्रि०/):खिद-हा । १ देन्ययुक्त, गरोवीका सरा 
ऋुवा। २ आलस, सुस्त । ३ खेदयुत्त, नाखुश | ;. ` ` 

खिपरा--१ सिन्धु प्रदे शके थर और परकर डपविभागंकाः 
एक ताश्,क। यइ अचा० २५:२६ तथा २६ १४ ३०: 
और देशा० ६2 ३ एव ७०:१६: :पू०: बोच पड़ता 


. दे । क्षेत्रफल २२४०. :वग मोल चे। इसमें १२५ गांव 


लगते जिसमें कोई ५४६८१ लोग बसते हैं। . 
२-खिपरा ताल्लुककः बड़ाशहर । “यह प्रायः १३० 


- वष पडले स्थापित हुआ था। खिपरा पव नाराके 


किगारे यक्ष ० २५९ ४2 ३० ओर द शा०; ७2” २५ 


' पृ०में बसा है। यहां प्रधानतः किसान' खोगोंशाः वास 
: “है। कपास, जन, नारियल, चोनो, तम्बाकू और अनाल 


अादिका व्यापार होता हैं । कपड़ा बुनने और छापनेका- 
काम भो खूब है! खिपरामें दोवानो फौजदारी अदा-. 
लत, थाना, डाकघर ओर धघस शाला विद्यमानःहै। : 

खिसशासा--मंध्यप्रदेशके सागर जिलेको कुराई तहशोल 
का एक शहर । यइःअचा० २४ १२ ३०: 8० और 
दशा०.उद ३७८३० . प्र०में सागर :नगरसे२१ कोस 


को खरकों पूजाके उह शसम इस्री, कियो गया। तरां tion तर प्रचिस पड़ता है । भावादौ कोई ड इजार डे । 


"~` खियाना--खिंल 


डरको चारों तफ १४ हाथ ऊंची: चदारदीवारो लगी । 


हे वोचम एक दुर्ग है । उसमें दो बढ़िया घर बने.हैं। 
खिसलासाका “शोस-महल' (भाईनाघर) नामक हिन्दू 
राजभवन झोर गुम्बजदार समाधिर्मान्द्र द खने योग्य 
है । सोसमइलकी पहले जेसी तड़क भड़क अव.नहों 
रहो सको, परन्तु आज भो दुतल्ल ओर तितल्ञे के कमरे 

- झाईनेसे जड़े रैं । 
पहले यह नगर दिल्लोके वादथाइके अधोन रहा । 


परन्तु १६८.५ ई०को निःसन्तान पन्नाराजंका सत्य, होने 


पर प शवाके प्रतिनिधि खिमला खाका किला अधिकार 
कर बेठे । १८श्८ ई०को सागर जिलेके साथ यह स्थान 


घटिश गवन मेण्टका प्रधिकारमुक्क हो गथा । १८५७ ' 
ई०के जुलाई मझोनेमें जब सिंपाियोंका विद्रोह हुवा; | 


भानपुरके राजाने इस स्थानके आक्रमण किया था | 
विद्रोडियोंशे अत्याचारसे नगरको विशेष क्षति इई । 


उस समय बहुंतसे अधिवासो शहर छोड़ भाग। भाज 


ओ बचतसे टूटे फटे भोर खाशो मकान पड़े हैं। 


खियाना ( हिं० क्षि ) १ .घिस जाना, रगड़ खाना, 


सिटना । २ खिलानां, भोजन कराना | 


खिर ( स० खो») नार, जोलाहोंको ढरको | इसमें 


बानेका सुत रहता है। बुनते समय खिरको एकं तफ - 
से ठूसरी ओर चलाना पड़ता है। 


खिरडरो ( हि० स्त्रो० ) केको एक गोलो! इसमें! 


खुशवूदार मसांला डाला जाता है। 


खिरन--बुहाप्रदेयके रायवरेशे” जिलेको ` दलमऊ तड- | 
सोलका एक परंगना:। इस परगनेके उत्तर मोरवां,, 
पूर्वको दलमऊ तह छोज और :रायबरेशो, दक्षिणको | 


सरेभो ओर पसिमको पनइ, भगवन्तनगर,” विशार 
श्रीर पाटन आदि कई एक :विभाग:है।' खिरनका 
: झेंत्रकंल १०२ वंगेसोल है। इसमें-१२३ गांवःया मोजे 
लगते हैं। 'उससे ७८ मौजे ताज्षुकदाये, बोस जमो- 
न्दाशे भोर चोवास पद्टोदारीके 'वम्दोबस्तमें हैं। सबसे 


: पढले इस परगने पर सङ खोगोॉंका अक्षार रहा, . 


किन्तु कोई ७३० वर्ष: ए {वेशः ; वंशके राजा अभय- 


खिरेंटो ( हि० स्रो०,) बरियारा, वोजवन्ध । 
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धैच सातनपुरं: नामक “एक 'नगरे-स्थाप : शिया था । 

' फिर अवधके नवाब भ्रसफ-डद्-दोलाके राजत्व समय 
किसी तसीलदारने यहां एक दुर्गे बनाया। किलेके 
पास हो खिरन शर खोर तहसोलदारो है । खिरनमें 
एक .पाठयाला और साप्ताहिक वाजार है । इिन्दू 
राजाभोके अधिकारकालको मशेका जो किला बना 

''था, उसका प्व सावशेष आज भी देख पड़ता है। | 

खिरनो ( छि» खो) चोरिणेद्क्ष, एक पेड! यह 
दरखत ऊंचा भौर सदावहार होता है। खिरनोका 
काठ रह्तावण, चिक्कण, कठिन तथा. सुट्टढ निकलता 
सोर कोल्ड और घर बनानेमें लगता-है। उसको वढो 

` सुगसतासे खरांद भो सकते हैं। २ चोरिणोफल । यह 
निमकोडी जेसा टूषिया भौर मोठा रहता भोर योक 
ऋतुको पकता €। 

{खरपाई--वड्ालके मेदिनोपुर .जिलेका एक कसबा ! 
यह सच्ा० २२ ४३ उ० और देशा० ८७ ३७ - पू» 
पर अवस्थित है । लोकसंख्या ५०३५-है। यहां बइतसे 
खुलाई रहते, जो एक तरइका बढिया आर. कोमतो 
कपड़ा तेयार करते हैं । 

खिरहिशे ( सं० खो” ) महापसद्वा नाम चुप, एक 
भाडो । 


| खिराज ( अ° पु०) कर, मालगुजारो,. राजा प्रजाको 


शत्र से बचाता है,. इसोसे व जमोन्‌को पेदावारका 
कुछ भाग कर खरुप राजाको अपण करतो. है। इसो 
राजभागका मुसलमानो नाम खिराज .है। 
खिरासर--कठियावाड़के इल्ला. विभागा एक. कोटा 

राज्य । इसका-भूपरिमाण, १२. वगसोल है। खिरा- 
सरके.राजा अ्रक्नरेज सरकारको. २२६६) भोर, जना- 
गंदेके नवावका १५०) रु०: खिराज-लेसा देते हैं। 
इसमें, १३ गांव लगते हैं।. लोकसंख्या ३११७. है । 
सालाना भामदमो १५४३२ रु० है । 


खिरिरना (छिं० क्रि०) १ अवाजकरो. सोक सोको छाजमें . 


छालकर छानना। २ सुर चना । 


~ a 
PR, ) 


'चन्ट्रने उनके हायसे छोन घने राण्यमें मिला लिया । | खिल ( सं० लि») खिंडःक। १ भक्त, जो. जाता;न 
` उनके भाठवें पुरुष राजा सातनगेः इन. सनिति ८०५ 8 हक ऋ वडा इभा, (पु०) २.विच्चु। ` 
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_ :भिशित्वेहैः / ' 


. “तथा साे्लपुर “परगना और ग्यालियरका' शुज्ञाल- 
/ इर झै था। १७७७ छू»को : यंह प्रान्त खोचियोंके 


सन्धि कर लेना पढ़ा था।' १८७३ ई०को खिलचो पुरके 
. रोजा चमरसिँइको “राव बहोदुर का पुश्ठ नो खिव 


। हःपरिगिष्ट । कगवेदका खोसूहा भादि, यजुश्दका 
जिवसहुल्प प्रसति घोर सहाभारतका हरिवंश 'खिल 
कहलाता है। 

खिलआत (-घ० स्वो० ) सरोपाव, वादशाह या राजासे 


मिलनेवाकी पोशाक वगरह | यह सम्मान सूचनाथ 


दो जातो है। 

्विलक्‌त. ( अश स्रो०) १ खष्टिः दुनिया । २ जनसस्ूइ 
भोड़। 

खिलकोरी ( ह० स्त्रो०) खिलवाड़, खेलकूद, हंसो 
'दिल्लगो | 

खिलखलाना ( छिं० क्रि० ) ग्रट्ट्हास करना, कहकहा 
मारना, जोरसे इंसना । ` 


खिलच्ोपुर--भौ रतवष को भूपाल एजेन्सी शा एक देयो : 
'राज्य | यह प्रचा० २३" ५२ तथा २४९ १७ उ० भौर 
बीच पड़ता है! 


देशा० ७६* २६ एवं ७६" ४२ पू० के 
' झ्त्रफंल २७३ वर्गमील है। इसके उत्तर राजपूंताना 
एंजेन्सो क्र कोटा राज्य, पूंव को 'राजगढ़, पश्चिमको 
भइन्दोर और दक्षिणको नरसिंडगढ है। इसका पुराना 
नाम 'खोचोपुरपाटन' है । पहले खिलचोपुर उत्तरको 
गागोर, दचिणको सारङ्गपुर और पश्चिम तथा पूवको 


कुमराज तक 'चला-गंया था । परन्तु पठानोंके भाक़ि- 
- मणसे धोरे घोरे घट पडा । मालवेका यह प्रान्त खिन- 


शेवांड़ा कहलाता है। यहांको भावदो 'पच्छो है। 


“4 खिलचोपुरंके राजा खोचों सहान है!+१५४४ ई० 
को उग्रसेनने यह राज्यः स्थापित किया" । गांगरोनकी . 
खोचो रात भोसे-डन्हें “राज झगड़े कोरण भाग | 


' आना पढ़ा चाः) दिशो-संस्त्राट ने “उन्हें जो पोडेको 
'सनंद दो; उंसमें अर्व इन्दोरमें लंगनेंवाला कोरांपुर 


छाथसे निकल गया। कारण अभयसिहको से घियासे 


“मिला । १८०८ ई०कों भवानोसिंहंजे सिंहासनारूढ़ 
चुए । राव वंहादुंर -दुजनसलछिंद साहेव बहादुर 
वर्तमान अधोखर हैं। राजाको ८ तोपोंकी सन्नांभी 
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खिंलअंतं--खिलात 


: 'लोकसंख्या ३११४३ है। राज्यके उत्तरको भूमि 
पथशेक्षो; परन्तु दक्षियपखिसको उपजाऊ हैं| वाषिक- 
आय १ लाख १० इजार और हटिंश गवनमेण्टको 
दिया जानेवाला कर १२६२४) रु० है । 

२ मध्यभारतके, खिलचोपुर राज्यका! प्रधान 
नगर । यह आअक्षा० २४' ३“ ७० और देशा० ३६९ ३५“ 
पू०में अवस्थित है। झईन-४- अकबरोमें. इस नगरका 
नाम “खलजोपुर' लिखा छं। लोकसंख्या प्रायः ५१२१ 
हें। यहां डाकखाना, स्कूल, जेल ओर अस्पताल 
बना:चे । । - 


| खिशजो-(-फा० पु० ) भफगानस्तानशे सोसा पर दइने- 


वाले पठानोंको एक जाति । अला-उद-दो न्‌ इस खान- 


दानमे: खबं. सशहूर . बादशाह छो . गये ® । खित्रजो 


चरामेने भारतमें १२८८ ई०से १३२१ ४० तक राज्य 
किया। .. :.., ¦ -- टो ` 
खिलमा ( हिं० क्रि० ):१ फञ्ररेः, फटना, कलो श पंख 
ड़ियां खुलना । २. प्रसन्न चोना, सो जमें आना । २ अच्छा 
>लगना,:ठोक जंचना। ४ बोचसे फटना, दरकना + 
खिज्ञवत ( भ्र० खौ० ) एकान्त, तनहाई, अलाहिदगो । 
खिज्ञवतखाना ( फा० पु० ) एआान्तः स्थान, निरालो 
जगछ। न्ध 
खिलवाड़ ( हिं० पु०).इंसो. खेल, ठट्टा । 


खिलवाना ( छिं० क्रि० ):१ भोजन करना, खाना दित" 


वाना । २ खुश करानाः। ३ ८ुटाना; खव अच्छी तरह 

-'भ्रुजाना। ४ छोले लगवाना, गठाना। 
खिला ( शिं स्वो० ). १ भोजनक्रिया, खाना पोना । 
२ खिलानेको-क्रिया। ३ लड़कों को खेलानेवालो दाई। 

खिलाड़, :छिजाड़ो देखो, ` 

खिलाड़ो (,ईि० पु० ) १ खेल करनेवा बा, कलावाज। 
खिलाड़ोशा कान पकड़ लड़ना, 'पटा बनेढो घुसाता 
धोर ऐको चो दूसरो कसरत करना डे। २ जादूगर, 
हायको सफाई दिखानेवाज्ञा । ३ बेलो को एक जाति । 
पर -: खिलारी देखों। 
खिलात-वलचस्तानको रा जघानो॥ -इसका ठोक नाम 

;क्रिखात है"! बलूचस्तानके राज्ञा खिल्लातके खान्‌ काइ 
नगर अक्षा » :२८ ४३; उ« ओर .ट्रेश्रा? 
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खिलात नगर--खिलाफत 


द" २८ पू० में बला भोर :संसुंद्रएछसे : ४५१२ हाय | लिलाना (हिं० क्रि.) १ खेलमें लगाना। २ मोजन 


ऊ'चा उठा है। खिलात-:शइहर - शाहसटो न- नामक 


0 


कराना। ३ फलाना । ` 


0 
|] 


` चनाक्षे पडाइकी चोटी पर. बनाया गया है। इसमें | खिन्नाफ, ( अ० वि० ) विरुद्द, उलटा । 


- ३ फोटक लगे हे। नगरमें दो टुग हैं । पुराने, किलेका 
' नाम मिरा छे। यो आन्रकल खाना महन बन 
गया है । शहरकी चहारदीवार मशेसे- वनो, जिसके 
वोच सुरचे लगेहैं। चहारदोआगे भोर: मोरचो' में 
-गोडो चलानेके लिये छेद बने हैं। शहरको राहे बहत 
खराब हैं! बाजार बड़ा भौर सब चोजो' से भरा डे। 
नगरमें एक स्वच्छसलिला नदो बहतो है । मिरो दुर्ग में 
बहुतशो प्रद्टालिकाये' चे'। इसे वतमान मुसलमान 
राजवंशके पूर्ववर्ती हिन्दू राजानोंने निर्माण किया 
- था। खिलातको राजप्भा बहुत बढि.या है। राजसभाके 
सामने छो वरामदा लगा छे । यहांसे नमर चोर चारो' 
'आोरो के पडाडो'का हश बहुत अच्छा देख पड़ता है। 
>नगरके पूवे ओर पश्चिमको दो उपकण्ठ उ' । “इनको 
` मिलांफर शच्दरके बाशिन्दो का शमार कोई १४ हजार 
डे । खान्‌ बचरूई जातिक आदमी है'। नगरको -पूर्व 
' ओर कितनो छो सुरम्य उद्यान-विशिष्ट .उपत्यकाएं 
चेः । उनमें स्यालको सबख वडा है । 
- बलुस और वल वान देखो। 
खिंलात नगरः-बलचस्थानके खिशात राल्यक्गी राजधानी । 
: यह अज्ञा० २८” २ छ० और देशा" ६६" ३५ पूण्मे 
क्वोटासे ८दा। मोल ठूर पड़ता है ।:लोकसंख्या दो हजार 
: से अधिक नकों। अधिवासियोंमें कुछ -हिन्टू व्यवसायो 
भी हैं। नगर 'प्राचोरवेष्टित है। 'मरिरोः नामक टुगेमे 
: 'खां साइव रहा करते हैं। ६० :१५वोँ शताब्दोशो-यह 
. मोरवारियोंके हाथ लगा ओर अहमंदजाई खानोंओ 
: राजधानो बन।। : १५७८ इई०को इसने अहमद शाह 
- दुरानो का आक्रमण रोका भौर १८३८६ ०को :अंगरेजञ- 
: के हाथ लगा । एअ.वषं पोछे फिर सरवां विद्रोडियॉने 
. इसको अधिकार लिया। किलेछे नोचे कालोजोका 
~ एक मन्दिर है, जो सुसन्लमानी तारोखसे पहलेका बना 
` ऋचा मालूम पड़ता है | देवोशो सूति सम्रृडिका चिद 
“धारण किये “इए दो दोपकोंके सासने जो निरन्तर 
- जला करते हैं, खड़ी है। :. - 


खिलाफत ( अ० स्त्री ) १ -मुहस्यदके प्रतिनिधिञ्ना 


घामिश उत्तराधिकार, घमसम्बन्धोय प्रतिनिघित्व। 
२ खलो फाका रुतवा, खशोफाका बड्प्पन |. एघानतः 
इस शब्द््ञा पर्थ दामासकष और वगदादमें मुझस्मदसे 
उलाकूलानके समय तक राजल्व करनेवाले राजाचरो' झा 


उत्तराधिक्षार है। ३ मुसनसान जगत्रे घासिक्ष प्रति 
निधिका पद । हि “ 


पूचमें राज्य करनेवाले सुसलमान लोगो'का इतिः 
हास, जो खलौफा कइलाते थे, प्रधानतः तोन बड़े 
भागोमें वांटा है--( १) सुइस्मदके ठोक पोछेवाले 
उत्तराधिकाणगे पले चार खलोफे | (२ )उसेयद खजोफे 
और ( ३) अव्यासीद खलोफे। 

१-पहले ४ खलोफे । 

मुच्य्यदके सरने पर प्रश्न उठा था--कौन उनका 
छत्तराधिज्ञारौ द्वोगा। ऊसर नामक किसो परदेशोने 
बाहरी सुसलमान लाकर मटोनाकै बाशिन्दोंको दबाया 


और मुहच्यदके मित्र तथा ख़शर अबूवकरको खनोफा 
बनाया । “ 


चब,बक्षका गासन--प्रबचक्रने उस समय बडो खो 
दिखलायो थो। सुइसादने  युनानियाँके विरुद्द जो 
चढ़ाई करनेका तेयारो को थी, इन्होंने उसको चुएकेंदे 
भेज दिया भौर अपने आप सदोना नगरकों रचा 


: किया। फौज वापस गाने पर अंबूबक्त वलवाइयों पर 
` आक्रमण करनेको आगे बढ । अरब मेदान छोड़ मांगे 
थे। सिफ धमनमें हो कड़ो लड़ाई" इई। अपने सिंद- 


पुरुष सुस खिमाके चधोन वान इनोफ खव लड़ थे। 
परन्तु जोत न. सक्गे। : 


पड़ोसौ देशों पर धमयुद्द शो. घोषणा -जो:.मुझस्द 
कर गयै.. थे, नये. इसलाम-घस को अरकोंमे - सब प्रिय 
बनानेके लिये खास जरिया  थो। क्कि उसमें लूट 
मारसे-माल भो भिल जानेशा मोका था। : 
"सध्य चौर उत्तरपूँवं भरवस्तानकों अधीनस्थ -करेके 
खलोफाकी फाज नि यूफ्रेटस पर चढो यो, जते 


समु 
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इनको चोक जतुने. दासाउकस'का पतन इभा और | 
यांरसुंककी बड़ी लड़ाई , 


इद ई*्की २०वों अगस्तको : 
लड़ो गधो। जिससे सस्त्राट्‌ हेराक्वियसको | सीरिया 
` छोड़ना पढी। इसो वोच इराकमे 'इरानियोके विरुद्द 


जी हो रहा था। ६३० ई०्शो कदौसियाको लड़ोईमें 
: हार छो जानेसे उन्हे भो. अपने सांस्त्राज्यका पश्चिम ; 


“अंश छोड़ना भौर खास ईरानमें हो रहना पड़ा। 
, मुसलमान संदाइनके प्रभु वन बँठे और विलकुल 


“पिछले सालों हो यूफ टिस भौर टिगरिस दोनो | 


के'देशको उन्होंने जोत खिया । ६२९ ई०को मेसोपोटे- 
* अयासं रीरिया भौर ईराकरी फौजाँका सामना पड़ा 
था। थोड़े झो समयमै उन्होंने आयोसे प्राचोन सेमितिक 
__ देश पेलेष्टाइन, सीरिया, जञेसोपाटेमिया, भसोरोया 
४. नेर वाविल्लोनिया शेन लिया था। इसके बाद ६४० 
इनसे सिसर भी जोता गंया। गस्सन और होराको 
रियासते' प्ररदोके अड्डे बनी, नये सास्त्राज्यके वनद 
कूफा ऑर बसरामें थे! फिर भो कुछ दिनों सदोना हो 
इस खाम घमको राजघानो रहा। जोतके पोछे पडलो 
शताव्दीमं कितने हो ईसाई सुसलमान हो गये । परन्तु 
"उन्होने एसा. मुसलमान नागरिके अधिऋर पानेको 


; हो.क़िया था, वड; जबदंस्तोसे. मुसलमान नहीँ बनाये : 


„गे । ६४१ ६*को नेदावन्द्से जो लड़ाई हुई, उससे 
- बरान-दबा था । अन्तको ससानोद “सास्त्राज्यका प्रत्येक 


प्रान्त सुंघलसानों के डोथ खगा ' और नौजवान राज्ञा | 
; शय यजदगटंको पने देशकै कोनेमें . इट कर बुरी ` 


.; तरह मरना पड़ा। परन्तु रानी अयने पविज्र-अधि- 


_ कारों; राष्ट्रीयता योर,घ॒मं के बचावको  भरयोंसे.लड़ ते . 


जाते धे;। .:- 


र ऊमरका शष्ज--६३४ ई०की श्शवीं पगस्तको बूः 


ड -वक्रके, सर्ने: पर असरको खिलाफत मिलो । इम्होंके १० 


` -- बषेके राजत्वमें खास कर बड़ी वड़ो जोतं हुई थो । यह 
- कभी सेदानमें नीं गये, सिवा ६३८ इ०्को. सोरिया 


<इन्होंने मुखलसानो जोत भोर आगे नःवढ़ायी-। उन्होंने 
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: यूलिया ईश्वर साक्ती है; आप लोगोंमें जो सबसे कम- 
“छोर होगा, जब तक में उसकी उसके इक नः दिला 
' लगा; मेरो निर्मोइमें सबसे ताकत पर रहेंगा। परन्तु 
“जो सबसे मजबूत है; जब तक कानूनको नहीं सानता, 

` सबसे कंसजोर समभा जावेगा । सदोनाको मसजिदमें' 


किसी कूफां मजदूरने ऊमरको छुरी भोंक दो जोर 
३४४ ईै०के नवस्बर महोनेमे सर गये! 

ऊतइमानका शासन-- अपने ` सृत्य से पछले ऊमरने” 
निम्नलिखित" ६ -मोहाजिरों ( परदेशियों ) को उन्होंमें - 
से किसोशो खलीफा - नासजद करनेको कहा धा-- 
ऊतहमान; “अली, जुबेर,' तालच, सैयद भौर अवदुर- 


“ रहमान । भवदुर-रहसानने निर्वाचनमें खड़े छोनेखे' 
इनकार करके -सातइमाभक्षो खलोफा वनानेकै लिये 


अपना सत दिया था । इन्होंको खिलाफत मिल गयो । 
परन्तु यह बहुत कसजोर बादयाइ थे, इसलास सरकार , 
बिलकुल कुरेश मुसाहवो के छाथ जा घड़ी थो | व 


, अपने आप ईराक प्रान्तको कुरेशोंकी फुलवारोः बताने 


- अलो, जुबेर भौर तालइने विरोध किया था। 
उमके दलमें चच्छे अच्छे लोग थे। -उन्होंने.. काडा कि 
कुरेशोंने इसलामका को ६: काम नहों किया,. व कैसे 


अखोरको आकर अपना .प्रसु्न _ जम।. सकते “हें:। 


प्रान्तीमि सब. जगह लोग खलोफा भोर उनके सुबेदारोंके' 


: “विरोधी बन गये; केवल सोरोयामें अतइमानको भतोजे 
५सोधावियाले अपने सुप्रबन्धसे शान्ति भङ्ग होने न दो।. 
: इराक आर मिसरमें बड़े जोरको हलचल थो.। इसका 
“सख्य छं्देश ` जतहमानको राष्यंच्य्‌ त करके अलोको 
|. सिंहासन पर बोठाना था, जिन्होंने. अपने आप काम 


किया चौर जो सुदस्मदकेः निकटस्थ सस्बन्धोय:थे; कुल 


: उत्साही लोग उन्हें एक तरहका मसो हा भो सानते घै। 


विद्रोडियो'ने वलपूवेक प्रपना कास निकालना चाहा । 


` वह:सुण्डके कुण्ड मर्दाना पहुंचे भोर ऊतडमानसे कई. 
घूमने पहचनेके मदोनामे हौ बनेरहे। ऊसर“बड़े ifs 
“ बुदिमात्‌थे। अपने राज्यमें असम चेन कायम करनेको. 


रियायतें जवरन्‌ मांगने लगे। यद्यपि खल्लोफाको फोज 


- सन्ध, ओर. झोक्सससें अटलाण्हिक तक सारकाट 
. मचा रहो थो, सदोनामें उसको इत कम थो । इन्हो नै 


.ो वाख कई कर राच्यमार अप, जिया क सहीत, वलवादया।को स्वायतों से खुश कर दिया; परन्तु लेते 


itized by eGangotri 


“खिलाफत 


“डो वह,वापसःचले गये, काम फिर पुराने ढंग पर दो 
“कोने लगा । इससे हालत बिगड़ते हो रषो।: ६५६ 
` इ०्डों दोबारा वलवाइयोंके सरदार मिसर ओर ईराऊ- 
' से बहुत ज्यादा डिमायती लेकर मदीना ;पहुचे। 
-खढो फाने फिर मुठे वादे करके उन्हें टालना चाहा था, 
परन्तु बलवाइथोंने इन्हे” इनके घरमें चो.घेरके पकड़ 
लिया और राज्य छोड़ देनेको-काडा। इनके राज्य छाड़ने 
पर राजो न होनेसे उन्होंने ८० वर्ष को अवस्थामें इनको 
बध- किया था | ` * 
४ चलोका शासन--परधिकांग विट्रादियो'नेप्रलोको 
खलोफा बनाया दिया | तालइ भौर जुब रको भो इनका 
सान करना पडा था। परन्तु वह दोनो” वफादारको 
. मा ऐशाके साथ ईराकको भाग निकले और वसरामें 
जाकर बलवेका झण्डा खंडा किया । परन्तु ६४६ ई*के 
नवम्बर मासको बसराम छो लड़ाई दुद, तालइ कौर 
; जुबेर काम आये आर ऐया पकडु को गयों ।- फिर मो 
' ` अद्यो शान्ति स्थापन न कर सके । मो भावियाने दामखः 
` कस॒दी ससजिदमें ऊतडमानके लहुलुहाम कपडाको 
; देखाया और अपने सिरोयो'को बदला लैने पर ठघकाया 
:था। अन्सको अली .सार डाले गये.आओर इससे सुसलमान 
नगत्में उनका बड़ा नाम इभ्रा। 
छ २-उम्तेयद वंश . 
मदीना: जॉतनेसे सुधबाद्के -दुश्मनो'कों, भो 
उन्ह" ईश्वरदूत' मानना - पड़ा- था। मुहच्यदने देखा 
कि. सदीनाकै लोगोको बनिखत उनके दुश्मनो,में 
क््यादा काविल :आदमी- थे ।॥. इसोसे मकं घोर 
यमनकी सबैदारी उमे यद्तो या. मखजूमो' चौर दूसरे 
कुरेशियो को सांगे गयौ । भबूबक्रने भी महम्मद हो 
चाल रखी ) सइयाट्कै मरने पर अरवोंन -जो बजवा 
किया. ओर मसद्धमान जो. इराक भोर सोरोया पर 
चढ़े, सेनापति उमे यद भादि. हो.थे ।जमर इस रस्मसे 
अलग न हुए । उन्होंने हो अबू सूफियान्‌क लड़के.यजोद 
चौर यजोदके मरने पर उनके भाई यूभावियाको.सौरा 
याका सुवेदार बनाया भोर सिप्तर प्रान्त -भस्त्र-इबन 
अल-भ्रासके नोचे -लगाया था | उमैयदों  राजशांसन 
“का वश्शन बुत कठिन: है। . 
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१-मोब्ावियाका गासन--छुहस्मद के मक्का फतह करने पर 


“मक्काके सरदार भवू सूफिचानुकेः लड़के सो प्रावियाने 


अपने बाप और भार यजोदके साथ इसलाम घमं ग्रहण 
क्रिया और वह मुहस्मदका एक सन्तो चुना गया'थां। 


“जब अंबूबक्रने सोरोया जोतनेका फौज भेजी, चबू 


सूफियान्‌के वड लड़के यजोद एक सुवेदार ओर सो बा- 
विया उनके नायब थे। ६३८ई०को ऊम्ररने उन्हें 


'हामासकस और पे लेष्टाइनका गवनर बनाया चर 


ऊतइमान्‌ने इस भविक्ारमें सोरियाका दक्षिण प्ल 
'भौर सेसोपोटामिया मो: मिलाया था । बोजे नतांइन 
सम्त्राट्से इन्होंने स्थल भर जल दोनों जगइ युद्द किया। 


' ६४५ ई०कों लशियाको अन्धा्चन्ध लडाइमें यूनान- 


सस्त्राट्‌ रय कोतष्टानका जहाजो बेड पूरे तोर - पर 


` हारा था।' किन्तु अलोसे भगदा होने पर उत्तरमें 
' इनको तरक्को रुक गयो । 


माभ्राविया एक प्रहत शासक थे और समग्र 


“सास्त्राज्यमें सोरोयाका प्रदख अच्छेते अच्छा, था। 
इनको मिरौय इतना चाहते भौर मानते थे, जब ऊतेइ- 


मानके खुनका बदला लेनेको कहा गया, वह एक स्व॒र- 
सं बोल उठे डुका देना आपका चौर उसको मानना 


“हमारा काम है! ६५७ ई०को यूफ टिसके पास लो खुद 
इषा, मोभाविया कुरानको दोंहाई दे कर जोते थे। 


इस पर कई सरपच्च सुकरर इए! उन्होंने अ्रोते-राज्य 


“ छोड़ने भोर दूसरा उत्तराधिज्षारों .निर्वोचन करनेको 


कहा था। भंलोके इनकार करने पर मोप्रावियाने 
राज्यगासम अपने हाथमें ले लिया भोर मिसर पर भाक्र» 
मण किया। फिर भलोके उत्तराधिकारी अवृबक्-पुत्र 
सुइस्मद पर लोग बिगड़ खड़े हुए जो, जतहमान वधक 


नेता थे। मदस्मद खदेरे भौर भागते भागते पकडे 


और किसो किसीके कथनानुसार एक गपेंशो खाले 


सोये जाकर जला दिये गये । 


(सी वोच माधावियाने यह देखा कि अलो उडे 


है कुचल डालनेको चेष्टा कार गे, यूनानियोंसे प्रति वर्ष 


बहुत रुपया देनेको कह. सन्धि कर. खो) - इसमें यह 


शत थी बि_यनानो  याम्तिसङ्ळ- न. कर गे. भोर उसके 
CC-0. Jangamwadi Math ८जशेर,बकीः , दूँगे -प्रहले, आलो खुरो लाइतटोंसे.खड़नेमे 


४ ॒ खिलाफत 


लगे रहे, परन्तु. सिफीनको लड़ाई जोत मांघाविया पर 
बढनेदो तेयारः इए । किन्तु उनकी फोजने वसा करना 
न चाहा | भकीके शी एंक खिरशेतः नामझ आदमो 
इस वात पर बिगड़. खड़े इए किः उन्होंने सरपषठोंका 
फेसला न माना था भौर कितने दो लोगों रो कर 

आदि न देनेको उसकाने.लगी। भलोने बड़ी.सुश्क्िलमें 


उन्हें दवाया था। परन्तु मोश्ावियासे लड़ने उनके 
भाई भ्राकिन तक न गये। सोग्रावियाने अपनो तफसे 


चअलीके राज्यमें लगातार चमले किये भौर अपने 
गुमाश्तोंके जरिये बसरामे खौफनाक वशवा. खड़ा: करा 
द्या । फिर मदीना, भोर सके पर्‌ चढाई .डोनेउे लोग 
मोआवियाको खलोफा मानने पर मजबूर किये गये । 
६२१ ई०को भलौके मार डाले जाने पोछे उनके लड़ के 
इसन खिलाफतके लिये छुने: गये थे, परन्तु मो घा- 


वियाके साथ लड़ी छोनेके. भयसे वद सिकुड़ रहें। 
मोधावियाने बसरा लट सारा सरकारी खजाना दिफा 


जतके साथ सके मेज दिया था। जव इनके वंशज गद्दो 
पर बेठे भोर यह अधे दिरह्ता साधु वन गये, हसनन 
कूफाके खजान का माल, जिसमें ५० शाख अशफि यां 
घों. और ईरानो सूबे दरावकी मालगुजारी. अपनो 
कुकूमतके बदले मांगो थो.। जब यह बात चोत खुखो 
इसनके खोमेंसें बलवा फट पड़ा ।'इसन,अपन “आप 
जख्मी इए और मदोनेको पोछे इट गये, जहां वह 


उन्हं. जहर दिलाया था, बेबुनयाद है। 


` ६६१ इग्को... ओझ, . जहतु मोपाविया कूफामें 


दाखिल हुए भोर अनुयायियोंके सम्त्ाट्जेसे खोकार 
| किये गये। इस वर्ष को एकाका साल कहते हैं। 


` सोधावियाकै एक कट्टर दुश्मन जियांद बचे रहे 
१४ वष को अवस्थामें उन्हे वसराकी फोजका सालो 


आरसे साँपा गया था । वह अशोके एक -वफादार : नोकर 
रहें पीर वसरामें मोधावियाको तरफसे जो बलता 


अंड इभ्रा था, उन्होंने दवा दिया। फिर वइ फारस 
अर किरमान पइ चे, जहां उन्होंने थान्तिरचा की 
आर लोगोंकों अलोके पच्चमें वना रखा । अलोके मरने 
पर जियाद दस्तखारम किला बांध बेठ रहे भर 


जैसे हो मोधावियाक छाथ खांशी. भ्रा, उन्हो-ने . 
यनाके विरुद्ध अपनो सन्य चालना को :!. इराक़के 


 अधोनस्थ होते हो उन्होंने -सोजूदा सुलडनामेःन मान 


अखामों और यनागीयो' पर अपनी फौज चढायो थो। 
उस समयसे कोई एसो वष का श्राया, जिसमें जङ्ग 
न हुए हो । ६६०. और ६७४ ई०को मोभावियाने 
कुस्तुनतुनिया जोतनेकी कोशिश को। उनके जडाजो 
वेड़ेने सारजिकस अधिकार किया था ।. अफरो कामें 
भो सुसलमान राज्य वढ़ानेका काम जोरसे चला। 
६७० इई०को इन्होंने केरवानुको नोंव.डालो जहां झज 
भो उनके नामकी बडो मसजिट्‌ खड़ी है । 

आखोरको कूफाके हाक्षिमने लियादक्ा नटखटपन 
बिगाड़ डाला, परन्तु मोध्वाविवाने उन्हें अबू: खूफियान्‌- 
कां पुत्र ओर अपना भाई जेसा सान दूसरे वर्ष बसरा 
और उसमें लगनेवाले पूव प्रान्तों झा प्रविकारी बनाया 


` था) जियादने शीषर चो वहां फिर शान्ति प्रतिष्ठा को | 


६६३ ईको खरिजाइतॉंके बलवेमें उनके सरदार , सारे 
गये । परन्तु शोया लोग नाखुश थे । जियादने, अस्त्रको 
अपना सहकारी बनाया था, .जिन पर शक्रतरारको बडी 
ससजिदमे नमाज पढ़नेके समय पत्थर फेक गये। :इःस + . 
पर नियादने अपने आप जा शोया्ोंके नेताओ' गिर- 
फूतार किया ओर १४ बलवाइयोंको जिनमें कई 


5 जब बा : 'सम्धान्त 'व्य्ि थे, दामासकस पकड,के मेज दिया। 
आठ-नो वष पोछे चल बसे ।.यह प्रवाद कि भो भादियाने | 'उनमें सात जिहोंने वश्यता खो कर न को, मार डाले - 


गये। ओयाभोःने उनको शच्दोद: जेसा तसन्त्रर किया 
ओर सोभाविया पर बइत बड़ा याप करनेका. इललजाम - 
लगाया | फिर पूव को सास्वाक्य फेलानेका काम दाध- 


` में छिया गया। इसके लिये ' इसको सबसे बड़ी. फोअ 


देनो पड़ी थो। 'जियादको खुरासानओ: भेजो इदे. 
पहरो फोजन पुनवौर सव, हिरात और: वलखशो 
अधिकार किया, तोखारिस्तांन जोत लिया और ओक- 
सस तक्र कदम बड़ा दिया। ६७३.३०को जियाढके 
लड़के भवहुल्लाने. उल्ल नदो पार करके बोखारा अघि कार 
क्रिया भोर लूटका माल खोद फांद जो. इनस प्रोक्सि- ` 
आनाके भवारा तुकोंसे सिला: था, वह वापस आये। - 


भमंसमप प्छ करेंगे को रोजो KR Anwad Mats ०0०१० भव दुल्ला झप्ले,छावत्र बसराको-२०० तुआ तोशन्दा्ज 


खिलाफत ` 


: खाये थे। खलीफा जतइमानके लड़केने जिरे मो प्रा- 
वियाने खुरासानका हाकिम नियुक्त कियां था, ६७४ 
-देण्को समरकंन्द्के ऊपर चढाई को । दूसरे सेनापति 
` सिन्ध तक घुस गये भोर काबुल, सोजस्तान, मकरान 
और कन्दाडारको उन्होंने जोत लिया। ६७२-६७३ ई 
को जियादके मरने पर एसा अमन चेनबढ़ा, किसो को 
अपनो जान या मालका खोफ न रहा भौर भरकेलो 
भौरत भी अपने घरमें खुले' किवाडो' मझफून थो। 
मोआविया एक आदश अरव सेयद था । निन्त्र- 
"लिखित प्रवादसे उनको बुदिमत्ताका पूण परिचय 
सिलता है-मोभ्रावियाका एक प्रान्त अवदुल्ला बो० 
„ लुव रके. सुल्से मिला था । उन्होंने एक ससून 
चिट्टोमें मोभरावयाशे शुलांमोकी यह शिक्षायत को 
कि वह उनके राज्यमें अनधिकार प्रवेश करते . धे। 
मोआवियामे इसके जवाबमें अपने बेटे यजोदकी यह 
बात न मान कि उस वेइव्जंतोके लिये जुबेरको कड़ी 
सजा मिलनो,चाहिये। एं खुयामदो चिट्टो लिखो, 
जिसमें अनघिक्षार प्रवेश पर खेद प्रकट किया ओर 
.शुलासों और राज्य दोनो को जुबेरके लिये छोड़ दिया। 
इस परः जुवोरने राजभक्तिका आग्रहः .देखाया था । 
इससे यजोदकी शिक्ञाके लिये मी एक नोति निकल 
आया । 
सोघांवया पर अपने कईे!दुश्मनो'को जहर देनेका 
इलजाम लगाया जाता है। परन्तु उसका कोई प्रमाण 
“नहीं मिलता । ६८० इं०को इनका रूत्यू, इभा । उनके 
अन्तिम शब्द यह थे--तुम परमेश्वरसे डरो, जो बडा 
और शक्तिशालो है; क्योंकि परमेश्वर. जिसकों. प्रशंसा 
सबको करने चाहिये, उससे डरनेवालेको बचाता है, : 


- जो परमेश्वरसे नही डरता, केसे बच सकता है। एसो |) 


-'स्थितिमें यह बात नहीं मागी जा सकती कि वह , 
शराबखोर, ऐयाश ओर मजइबसे लापरब्राह थे। उनके | 
समय अदोनाको बह भमकोके खिलाफ! दामासकस 
और सोरीयामें पूरा असन न रहा। . 

२ यजोदका शासन--मो प्रातिया के मरते हो। विरोधका 

, “सङ्गठन इभ्रा। यजोद गद्दो बेठे थे। इन्होंने सबशो 


३१ 
इुंसेनको यह कह.कर कूफा बुलाया कि उन्हें -इराकका 
सूबेदार बनाया जावेगा । अलो इस पर तयार छो गये। 
यजोदने मशह्वर जियादके. बेटे ओबेदज्नाको कूफामें 
गान्ति स्थापन करने मेज! था। इसेन सक्कासे अपने 
खानदान के साध कूफाको रवाना डुए, परन्तु जब व्क 
यफ टिसके पश्चिम करबलामें पंचे, ऊमरकी फीज देख 
कर छके छूट गये। इसेन इस उत्मेद पर लड़ने लगे 
कि कूफासे छन्द सदद मिलेगी और ६४० ० १० 
अव्ह्तूवरको प्रायः थप समो साथियोके साथ खेत 
रहे । परन्तु कूफामें हुसेनके तरफदारा इसे एक 
आफत समभ और जमर, योवेदरचा ओर यजोदको 
इत्यारा विघोषित मिया। शोवा आज मो उन्हे बड़ी 
घृणाको दृष्टिसे देखते हैं । सुहरमका २०वां शोयाभ्रो में 
दिन 'कत्श्नको रात? कहलाता है। रातको जगह 
जगइ जहां.ताजिये रखे जाते, लोग मरसिये पढ़ते और 
रो रो देते हैं। करवला, जहां डुसेनकी कब्र है, योया-. 
ओ का सबसे पवित्र तार्थखान माना जाता है | उबैय- 
दुल्लाने इसनका सर उनके बालबच्चोंके साथ दामा- 
सकस पड्'चाया था। यजोद इस पर बहुत रखचोदा 
हुए और केदियांबो सक्षो सलामत मदोना सेजा। 


खोग योया दो :ववेको ! ब्रा बतेलाते थे। जञत्तिने ` 


इसनके मरने पर भपनेको :इेख़रोय वंशका एक गरणा: 
गत व्यक्ति जसा एरिचित किया और चुपके चुपके 
खलोफा भो कह दिया । मदोनाको. मसजिदमें रोखे ने 
यजोदसे लड़नेको प्रतित्रा को थो। यजोदने इसके 
खिलाफ भपनो फौज भेजो | ६८३ ६० के अगस्त होने 
सिप्ाहियो न: जाकर समंदोना नगरको पांघ डेरा 
डाला भोर बहुत कहने सुसने पर मो जब कुछ न हुभा 
सिरोयो को छल वलसे नगर दखल; किया ओर तोन 
दिन-तक, लटः मारः होतो रहो, नागरिकों को वाध्य हो 
यजो दको ,वश्यता 'मंधननो पड़ो । सम्पवत; ६८३ ३० 


“१२ नवस्बरको यजोद मरे थे । फिर जुबेयरन खुशकर . 


अपन को खलीफा बतलाया. भोर लोगो को राजसश्षिका ` 
शपथ उठान को बुलाया । उ थोघ्र हो अरब, सिसर | 
चोर इराइमें, खलीफा खोहत. इए, घोर मदोनाको 


'राजमल्लिको 'गपथ लेने को लिखा । लोके, अनो है ॥ 'जाप्रह,इप॥अमेसद-मिक्ाल बआाइर किये गयेः। - `. 


ने 


३२. 


|), . इं दितोब भोचाबिया-ठो क नहों, इन्होंने कितने दिन | ` 


राजत्व किया; परन्तु थोड़े हो दिनोंमें रोगसे ग्रसित हो . 
प्राणत्याग दिया । ६८४ ई०को सराज राहतमें दामाःस-, 
“असके पास जो घोर युड इभा, दह्दाक चौर जुफेरको । 
- एक बड़ी सेना रखते सो हारना पड़ा अर छन्‍्दोंमें . 
"० इसका बंड़ा बखान इभा । हर 
४ प्रथम सरबाँका शासन--इन्‍्हों ने यक्ोदकी ` विधवाः 
-पद्गीका पाणिग्रडण्ण करके अपनी परिस्थिति सुधारो भोर 
. अपने बेटे भअवटुलमल्तिकके' लिये ` खिलाफतक्नो राह ' 
निकादी थो | मराज-राइतकी लड़ाईके पोछे इन्दो ने . 
, सिर जीत अपने दूसरे लड़के भवदुल अजोर को उसका । 
: सुवेदारःबनाया था। परन्तु इजाजको भेजो इदे फोजके 
- टुकड़े टुकड़े उड़ा दिये गये | उबैयढुल्लाकी भेंजी एक | 
: फीजने जिसके सेनापति इब्राहीम: थे) सिरोयो को 
` -- मोसळके पास इरा दिया | फिर जुवो यरने अपने भाई: 
.' सुसंभवको वसराका आला हाकिम बनाया. और कूफा : 
चर उसको चढून का इका लगाया | सुखतार जिनका 
- कूफामे बड़ा जार था, पराजित हुए। fs 


' ; चोंट.दिया, क्योकि उन्होंने उसको अर उसके खडके 
.„ खसोदको मारापोर्टा था।:भ्रबदुल मलिक - भासानोसे ' 
;- तंख्त-परः बे ठ गये, परन्तु कुछ दिन उत्तर -सीरीयाके ¦ 
; आग़डो'में फंसे रहे । लेवाननमें जरालिम ` घुस षड़ेः। ` 
इन्हें पले उनसे और फिर कुखुनतनियाके वादशाइसे ! 
एक नासुवाफिर सुलहकरनो.पड़ोः! ६८८ 'ड०को जब ! 


खिलाफत : 


इनके मध्य मागको अवटु मजिकको छावनी देरें-घल- - 


जथले कर्मे लगी थो | मसभब अपने .प्रधानः सेनापति 


इत्राकीमके साथ, मारे गये । इससे खुज्चोफाके लिंयें देरा" - 
कक राइ खुली । इन्होंने इच्जाजको २००० सिशेयो- 


के साथ मक्षा जुम यरसे. लड़ ने पहुचाया और वादौ 
अल कुराको पास ५००० आदसियाँको साथ पड़ें तारीक- 
को संवाद भेंजा कि वच्च सदौना अधिकार करके 
रुष्जाजसे जा मिलते । ६८२ दै २५ साचको मक्का 
घिरा थाः! छ महोने तक. घेरा पड़ा रहा? अखोरको ` 
व्ञांञने जुबैयरक सरकाट, दामासकस सेध दिया। 
ड्घ लुवैयरके -साथ चो वच प्रभाव भो मिट गया; जो 
मझन्मदने इलाम पर डाल रखा डा। सक्काक चिरते ` 


“समय काबामे भाग.लगने पोछे इद्‌ जुवेयरने दरगाइ- 


को फिर बनां कर बढ़ा दिया १ प्ररन्तु इच्जाजने! नया 
हिस्सा तोड़-काबेको पले हो कसा . रख छोड़ा । १० 
साल तक सीरोया घोर 'मेंसोपोटासियाके रेगस्तानमें 


“छसंलों प्र इमेल होतेः रहे अर उनक्षां भोषणसा. पर 
| „कितने हो छन्द प्रवन्ध लिखे गये । 

५ ४:अब दुल/सलिकका गासन ददर दै० ७ सडको सेरवान ||. 
, सर गये । प्रवादानुसार उनको खोने छो उनका गला । 


५ ४० दिन. ठच्रेके जब धबंटुख : मलिक देराकके 
सोरिया लोठे, कूफा और बसरामें अपने दो प्रतिनिधि ' 


- जैसे उमेयद याइजादे छोड, चेले। मो इज्ञव खलो.फाके 


कहने पर खरोजोतेंसे लड,वे थे, परन्तु उल्ल: दोनो 


: शहजादा के.उनको..मदंद न कर सकने पर खरे जोता 
~ एकसे प्योदा:लड़ई जोत गये । मुइल्बको. फौज: उन्हें: 
“छोड अपने अपने घर चलो गयो चीर कितना. हो सम- 
“आने वु्ान पर सो: न लोटो फिर इजाजने कूफा जा 


इन्होने. सुसभव पर चढ़ने के लिये :वोर्टनांन इवोवमें |: -सेन्य संग्रह किया -भोर- सचोयता पा कर सोहज्लवने 
; डरा डाला, इनके भतीजे इव॒ -चशदाकन - सशीफा ; 


'खरोजीतोंकी दवा “दिया।. वह ६८७ ई०के आरम्भं 
: बनना चाहा था । इन्हे ` पोछे सौट अपनी हो राजधानी | : इंज्जाजके पास बसरा वापस पइ चे। उन्होंने इन्हे खुरा 


; चरने पढी । अस्यदशदाक, अ्रोत्मससपंणः करने. पर | ` सानका:अधिकारो बना ट्वान्छ-घाकसियाना पर के 
“बाध्य हुए । इनो ने उन्हे प्रपने मदमे बुलवा अपने | ` चढ़ाइयां को थों। ६०४ और ६०६ दैऽको अपने भाप 

दी हाथों सार डाला घा॥. फिर. इन्होने ईराकको | इत्जाजकों बोधये लड़ना भोर डनको .दवाना पड़ा। 
, चढ़ाई पर ध्यान दिया ! बाजोमैरामें मुसप्रवक्ो छावनी | उन्होने कूफा निहाय वत कव बा फिर 
. लगो घो । परन्तु इनका पला काम जुफेर- भर सख-| : .सोज सानका: सूवैदार 'अशभध' बलवाई हो: गयाः और 
; तताइकै सहायो को नोचा देखाना था ।इशी वोच मत] ' सस्तरके पास इच्जाजको . मार :भगाया: दौर. व सामे 

अबको बसराका खतरनावी वखत "ढ्वाना' पड़ा ९६८२४ 7 अविश 0किया0-'इशके बाद वह कूफा पर: नहा, 


t) 


. `जिसको उसने अधिकार कर दिया | इज्जाजन कूफासे 
` १८ मोल पश्चिम दे रकुरामें डेरा डाला, जहां खनतो फाफे 
` भाई सुइयाद ओर उसके लड़ के अवढ्ज्ञा उसके लिये 
नई फीज ले पहुंचे । ७०२ इ०के जुलाई मास फ सले की 
एक लड़ाई इडे इज्जाज जोते और इबन 

'बसराको भागे थे । वहां उन्होंने नयो फौज इकट्ठा को, 
परन्तु मासकिनकी ख्‌'खारंजङ्गमें फिर डार डोनेसे 
वह अच्वाजमें जा छिपे, जहांसे इच्जानको फौजन 
उन्हें जर्द निकाल वाइर किया । फिर बलवाई सोजो- 
स्तांनको इटा और फिर काबुल अमोरके पास जाकर 

' रडा था। उसके साधी खुरासान भाग गये, जहां यजोद 
'सूबे दारने उनके इथियार छोन लिये । कादुजके 
असोरन घोडेबांजको छलसे मार डाछा था । उसका 

" सर पंइले इच्जाजके यास और वहांसे दामसकस भेजा 

' गया। यं ७०३ या ७०४ ई० को घटना है। फिर यज्ञोद- 

' ते'खुंरासानका अधिकार छोन जिया गया । इज्जाजने 
उन पर बलंवाइयोंको तरफदारी करनेका इलजाम 

_ लगाया था; इञ्जाजने पहले अपने भाई सुफइंलशो 

और फिर कुतेयवकाॉ खुरासानका सूव दार बनाया 
सोर चोन तक इसलाम घमं फ जानेको आदेश दिया। 

७०३ ई०को इल्लाजने वसरा भोर. कूफाके वोच नया 

`-चासस्थान निर्माण किया; जहां उनके सिरोय सेन्धको 

- दोनों राजधानियोंके बिगड़ नागरिकोंसे लड़ने भिड्ने - 

'काडरन था धोर इमेगा किसो भो बलवेको जो उंठ 
खड़ा हो, दवांनेका मौका था। ऋबदुल मलिकने 
अपने राज्यारस्न कालको जेंरुसलममें जमरको बनायी 

 मसजिदम एक शानंदार शुस्बज चढ़ाया था, जो ६८१ 

इनको पूरा इआ । ६०२ ईको सेवास्तके बास मैछो- 

पोटामिया भौर चरलेनियाक मेरवानन जो खलोफाका 
भाई था श्य जुष्तनोयको यूनानी फौजको शिकस्त दो 

: ही । ६०६ ई०्को अबदु मलिकने एक बहत बड़ो 

फौज अफरीका मेजो। उसने केरवान्‌ अधिकार किया, 

` काथ्येज तक ससुट्रतटक्ो उजाडा घोर यूनानियों का: 

“सारी किलेबन्द्यो से निज्ञाल भगाया था । फिर फौज 
- बखरो' पर चढी, जिन्हों ने उबे ऐसा मारा कि बारक्षाक 


३््‌ 


बरवरों को पराजय करदे अपने अधोनंस्थ शिया। 
अबृंदुल सलिकके 'मरने ` पोछे तक इसन केरवांके 
शासक बने रहे। अबदुल मलिकने मुसलमानो सिक्का 
चलाया था। ६८४. ई०को इतज्जाजन कूफामें चांदोके 
दिरम ढाले। अरयो राजभाषा बनो थो। भालि जार 
दामसकससे प्रान्तीय राजघानियां तक बाकायदे 
सरकारो डाक भेजने का इन्तजास किया गया। बन 
दुल मलिक अपनो कन्धाका विवाह खशोदके साथ 
करके उग्हे और अन्त्र अशदकके लंड़कोंजशो राजो 
करनेमें कामयाब इए। उन्होंने अपने आप यजोदको 
लड़कोसे शादी कर लो थो। भवदुत मलिकन अपने 
बेटों तालोम पर वड़ो निगरानो रखो। उनके माई 
झबदुल अनोज जो मिसरक शासक थे, ७०३ या-७०४. 
ईन्का मर गये। उन्होंने पहले अपने लड़के वचोद 


'झोर उसकी पाळे दूसरे लड़के सुलेमानशो अपना 


उत्तराधिकारोः चुना था । ७०५ इई. ० ८. अकतूवरको बह 
अपने आप ६० सालको उम्त्रमें चल 'बसे। उनके. दर- 
बारमें शायरे का डुजुम रहता था। 

६ प्रधम वलोदक्षा शंसन--यह इसलामके इतिहासका 
एक : बड़ा शानदार वहा था। एशियासाइनर चोर 
अरमेनियामें खलोफाके भाई मसलम यनानियो से कई 
जगह जोत गये, तियाना फतेइ इृथा और कुंसतुन- 
तुनिया पर चढ्नेका वड़ो तेयारो रहो। भफरो क्ञामें 
भो फतदइयावों इई थो। ७१० इनको तनजियरके 


- शासक तारोने स्मेन पर चढ़ाई को भीर रोडेरिकको 


शिकस्त दो। कितने हो घोड़े लुट गये, परन्तु राजाका 
पता न लगा । फिर तारोक कई जगह विजय 'कंरते 
डुयं आगे वढ, परन्तु अपनो .हालत नाजुक देख 

सुसासे मदद मांगो थो । ७१२ ६० अपरेल सहोने को 
वद्ध १८००० आदमसियोंके साथ जहाज पर ब ठ स्पे नमें 
जा उतरे भौर टेममेससे थोड़ो दूर पर जो लड़ाई इई, 


"अ नके राजा हारे ओर सारे गये। मूसाने फिर तोलेदो 
“जा जीता और घूमघामसे राजधानोमें प्रवेश किया । 


उन्होने घोषणाः को कि उस प्रायोदोपके एक “माह 
राजा दासासकवके' खलोफा- थे। इसा वर्ष सूसाने 


पोछे लोटना पड़ा। ५ वर्ष पीळे०फिर बदी फोजले०| ८हुघछलमातो/<घिक्न व्यो।ढाले, जिस पर लेटिन भाषाका 
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शह खिलाफत 
अङ्ण था। फिर वलोदसे “उन्हें दामासक्षस वाएस बसे भोर खुरासानकी सुवेदारो मिलने पर .जोरजान 
ज ला:लिया। बह अपने लड़के अवदुल अजीजको | . और तबरिस्तान.कई बार चढ़, परन्तु. कुळ झौ कुछ 
शासक; बना लोटः पड़े। .इन्हो न 'रोडेरिक राजाको ल्‍ हुए। ७१५ दै०को रुलेसानके कहने पर 
बेचासे आरी. करके अपनो शक्तिको सङ्गठन जिया-था । |  मसलसते एथिया माइनरको भाक्रमण किया चौर 
७१४; $०के अगस्त सास सूसाने स्मरन छोड़ा घोर | उमर होवरान एक अच्छे जहाजो वेड़ेवे साथ उनके 
दामासकस वषो दके सरनेसे कुछ डौ पहलेजा पहुंचे। | एछपोषक बन । पहले साल चढाई खाललो गयो। 
लटका बहुतसा साल ले जाते भी उनका समुचित असोरिभ्रसका पेरा टूटा था, परन्तु परगामम और सरदो स 
पुरस्कार न-मिला | उन:पर,गवनका इलजाम ; लगाया पधिक्षत हुआ-। ७१६ ई० २५ अगस्त॒ङो कुस्तुन्तु- 
और १००००० अशी जुर्माना न देने पर कैद किये | . नियाका अवरोध खुज्कीको राइ जार किया गया 
जानेको - घसकाया. गया था। परन्तु उन्हें सुलेमान शीर २ सप्ताइ पोछे समुट्रकी भोरसे लो ऐसा जो देख 
खज्ीफाफे सित्र यजोदको सिफारिश पर छुटकारा | पड़ा । एक साल तक घेरा रहा, परन्तु घेग्नै वालों शो 
मिला । ७१६-६०का मक्का जाते, राइस ,वच सर. गये। सर्दोधि तङ्क. घाकर उठाना पड़ा! मघलस अपनो ट्टो 
„उत्क जड़ के; अबदुल अजोजका कोई २ साल सलतनत फटी फोज किसी न किसी तरह वापस लाये शर 
क्ररने के पोछे कतूल इभा। जहाओ वेशी. मो. तूफानमें लोटते वहा तवाह दो 
„ -वूवमे सुसलमानो फोजाःको अचस्भ को कामयाबी |. -गया।,तोअसको युद्धमें. चालस आरटेल भो विजयो 
इइ] थोड़े हो सालोमें.चोनको सरहद तझ कई मुल्क | इए। ;मसलम, वापस चो. आ रहे पे, कि दावो कमें 
` जत लिये ,गये । इसी: बीच सुददम्मद कासिम मकरान | -सुलेसान,सर गये। इनका चालचलन वलोद जेसा पक्षा 
आक्रमण किया भौर. देवलको: लेकर. सिन्धुके पार उतरे | ओर किफायतो.न. या । परन्तु वह एक धमंपरायण 
झोर-हिन्दुखानो राजा -दादिरको इरा सुलतान पर ! व्यक्ति रहे.। . . --- 
बढ़ गये 4:वच्द॒ सुलतान ,जत,लूटका कितना हो माल | .. ष दितोब ऊमर-यह” एक सोधे सादे ओर कस खुच- 
खे चलतेवने] .;... ... करनेवाले : व्यक्ति थे.! इन्हो'ने अपन रिश्तेदारों से भौ 
] बढोदने दानतासके; आधे गिरज़ा घर मुसलमानों | , किफायतका,तकाजा किया, ,जिपसे लोगो में नाराजगो 
मसजिंद बनायी घो । इनके समयको सोरियामे बहुतसे | .-भौर बै त फेल गधो। लोग मसलमान बनन पर 
आलोगान साइ; भोर देषातो में _भसोरोंके- रइनेको | . वाध्य इए! जुल्मको शिकायत फौरन सुनो जातो थो । 
नवसूरुतः इसत. तयार नुः । इन्होंने मदोनाको | - म सलमात्तो. इतिहासमें यह साधु राजा-जेसे प्रसिद्द हैं। 


ससुजिद, भो. बढ़ायो प्रो इसके शिये.नबो भोर. उनको |. असा. भवएुल्ञा.नासक.. शासक पोशेनोज पव त पार 
बोबो के. कमरे. गिराये गये. खेतोके नये तरोके निकले: 


| , क्रारक्र नारयोन .खे.लिय़ा था, परन्तु ७२० ई०क 
अीर,जङ्गम भावाद. इण थे.] सीं चनेके लिये .नहरे' खोदो 


जुलाई मास वह-तोलोसमें हारे और सारे गये। , 
“मयीं -रेगस्तानमें ओ जानमालक़े जानेका खोफ न 2 दितीय यजोद्‌--ऊमरन बहुत. थोड़े दिनों राजत्व 
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किया और ७२०१.१. 2 फरवरोको उनका सत्य हुआ | 
ऊ ० साप रायन--७१५. णके फरवशे. अडीने | .विना किसो.भागडे बखेडेके अवदुल सलिकके लड़के 
२९ यजोद तखत पर बेठ .गये। देशमें बलवा. फट 


पड्न से इन्हे: अपने मशहूर भाई ससलमसे उसको 
खि कितनों हो.प्रान्तोम्न : शासकोंकी निकाल . बाहर | ..दवानके लिये,कइना पड़ा । बलवेके अक्रमे लड़ाई 


कियां र .इच्जाज़के. दमन, यलोद ुष्दल्लबज्ञो | इइ. जिसमें बनवाई, युजीदको हार चोनेसे भारत तक 
इंग्राकका सुबेदार बना दिया।/ फि मोह सतत जा. भागते भागते; पाना पडा । ससचमक्ो इरानो और 


खिलाफत: ३५ 


“खुरासानकों सुवेदारौ मिलो थो। परन्तु दामासक्षस 
. “मालगुजारी न भेजनेके इलजाम पर उनकी जगह पर 
उमर होबेरा मुकरर किये गये । उन्होंने कितने दो 
-खुरांसानियो से बहुतसा. रुपया रिंशवतः लिया था। 
-इसो नाराजगीते उमेयटो'को जड़ हिल गयो । 

- अफोकामे भो इषो कारण बड़ा उपद्रव हुआ । 
`. बरबरो'ने सुवेदारझो मार भूतपूर्व सुबेदार मुम्मद 
यजोदको उनके आसन पर बैठाया था । खलोफान 
“पदले नसे मान लिया; परन्तु पोछेसे मचदको 
निकाल 
सिसिलोके विरुद एक भ्रभियान मेंजा था । 


श्य यजोदने कविता और गोतविद्याका बड़ा 


स्मान किया। ७२४ इ०को २६ जनवरोको : उनका 
-स्ृत्य इघ्ा। उन्होने अपना उत्तराधिकारो पहले 
दिशम रीर उनके .पोछे अपने वेटे वलोदको नियत 
किया था । | 
१० हिशमका शासन--हिगस', एक बुडिसान्‌ और 
-योग्य राजा थे। ईराकके सुवेदार खुलोफा बनाये 
गये छोर १५वष्‌ तक उन्होंने सास्त्राज्यके अघपूव 
प्रान्तको शासन किया.। जिन्तु यह बड़ो तड़क भड़कसे 
` रहते थे। अन्तको शिकायत होने पर खशोद निकाले 
.. गये भौर यूसफ सुबेदार बने । .फिर खलोदं दामास- 


_क्षसमें जाकर बधे ओर यनानियाँसे खुब लड़ भिड़े। 


` ७३० इण्को ६ जनवरोशो इरावमें बलवा फूटा! 


` उसफ मार डाले गये। उनका सर दामासकसं ओर | 


वापे मदोना भेजा था । खुरासानमें भो बड़ा उपद्रव 
-इष्रा। परन्तु ७३६ ई०को खंलोदके भाइ असदने 
` हारीतको इरा तुदँ पर बड़ा विजयं पाया था। हिथम 


' के राज्ययासनकान्को नसरने इारोत भौर तुकाके | 


" (विरुद्द एश सफल अभिमान किया। मारतमें क्षितं 
"हों प्रान्त फिर खांधीन चो गये । इससे भारतका पूर्वो 
"भोग खाती वार देना पड़ा । ७३० इईश्को 
र सुसलमान बुरो तर हारे, परन्तु .अरमेनिया भंजर- 
"ब्वेजनके सूबैदारो ने खजरो' को पराभूत करके, शान्ति 
-स्थापित को | डिग्रसके:सम्मूपा शासनकाल बजेण्टा 


विगरको सुवेदार बना दिया । डन्होन 


. लड़के सोप्राबिया सेनापति थे, जो एशियामाइनरमें 


अपने घोड़े परसे एकाएक गिर कर मर गये। उनके. 


'सरने पर खलोफाके दूसरे लड़ सुलेमान फोजके 


अफसर बने । परन्तु पूरे वोर .भ्रवदुक्ला थे, जिन्होंने 


[ ~ ० 
` ७३२ इनको सस्त्राट्‌ कानश्ण्टेनोशो गिरफ्तार 
किया! किन्त, यनानियोने मराथ भीर मलाशियाक्षो 
'फिरसे जोत लिया । 


दिशम राज्य शासनके दूसरे वष स्मेनके सुवेदार 
अनवस पोरेनीज पवंत पार करके जङ्ो चढ़ाई को 
थो । ७२५ ई०क्लो उनके मर जानेये मामला ठण्डा पड़ 


गया। ७३२ ई०ओ चाले स. मारटेवने मुसलमानों जो 
रोका या! इब्राहोम सार डाले गये प्रर मुसलमान, 


पीकेको जल्द जलद लौट पड़े। ७३० ईको स्पेनके 


नये सुबेदार ऊवक फिर गालमें दाखिल इए और 
, छियग्स सक बढे, परन्तु फू को दारा दोवारा नारबोन 


तक खदेर दिये गय । 
अफरो कामे बलवा फ टनेसे ७४० ई°को दिशमंने 
कोलथम भौर वलजके अधोन ३०००० फीज भेजो थो। 


परन्तु बलवाइयो'ने उसे परास्त किया और को जथमको 


मार डाला । वलज बाक्नो सेना लेकर क्यू टा प्रह॑चे 


और वहांसे ७४१ इ०के अन्त को स्म न गये जहां उन्होंने 


वरवरो'का भौषंण विद्रोह दवायाथा। ७४२ ० 
उनका सत्य इश्रा। भफरोकाके वदवराँने करवान 


' लेनेंकी कोशिश को थो, परन्तु इनजालाके सूवेदारने _ 


उनकी फौजको पूरो शिकस्त दो । | 
७४३ ई०के -फरवरो सास २० वष राजत्व करके 


' हशम चल बसे। वह लोकप्रिय न थे। इनके. समय 


मुसलमान राज्यक्रा, अधःपतन भआरण्ध इप्ता |. `. 
११ दितोय बलोदका शासनकाल--द्वितो य वलो द. खूबसूरत, 


'ताकतबर और एक मशहूर शायर थे। परन्तु 


यजोदनें साजिय करके दामासक्षस अधिकार किया 


, भोर रय वलोदके खिन्ञाफ २००० आदमो भेंज दिये 
.जो किसो:देहातमें रते थे ओर जिनके पास दो सोचे 
«ज्यादा लड़नेवाले .सिपाहो . न थे। ७४४ ई०को १७ 


अपरेसको उनका वध इश्रा। उनका सरः दामासकस 


. पहु'चाया भौर. भालेको . नोक पर सबके . देखनेक्ो 


7 इनो' से :खूब युद्द चोता रचा । ७२६८४१ तक: डिश्फके। जाताति. +... 
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खज्ीफाकी सतो खबर पा कर होससके नागरिकों - 
ने अबू सुम्दर अपना सेनापति बना दामांसकस 
: पर चढ़े थे। राजधानोसे १२ मोल दूर सुलेमाननं 
' इन्दे परास्त किया। अवू मुहस्मद भपने कितने ची 
साथिया साथ गिरफं.तार इए। दे लेस्ताइनक भी दो 
. एक बलवे भसानोसे दवा दिये गये । 
१२ दतीय यजोदका ` ासन--द्न्होँने तखूत पर बेठते 
डो एक बढ़िया वक्ता दो, परन्तु वलोदन सिपा- 
डियोँको जो तनखाद बढायो थो, काट डालो। 
इसोसे लोगो ने उनका नाम 'नांकिस' रखा था। सन- 
सूर नामक कलवाइत ईरा कके सुवेदार बनाये गये और 
` उन्होंने पहले गवजैर यूसुफाओ पकड़ खदरामें केद 
किया । सिख्चु भौर सोजस्तानको छोड़ कर दूसरे सुदूर” 
वहीं परान्तोने खत्नोफाकों हुकुमत न मानो ओर अफ 
रौक्मे भ्रवदुर रहमान आजाद-जैसै हो गये । स्प्रे नमें 
सब अभोरो ने इस इक,मतसे पपनो जान वचानो 
«चाही थो । ७88 ईको २५ सितस्बरको श्य | 
. मृत्य, इभा । 
5 १३--श्य यजोद अपने भाई इब्राोमको उत्तरा- 
* चिकारो बना गये थे। २ मंझोने' सलतनत करने पोछे 
बह -श्य मरवान.दारा राज्य परित्याग करने पर वाध्य 
इए। े 
_ १४--दितोय मरवान्‌ एक शछिशालो पुरुष थे। 
अपने बटे भदल मलिकको ४०००० आदमियों के साथ 
मक्षामें छोड़ वह ८०००० आदमी लेकर मेसोपोटामिया 


मे दाखिल इए । २२०००० फोजके साथ सुलेमान | है 
_.७४७ ०के सई या ज,न सञ्चोने उन्हो ने खरोजाइततों को 


हारे थे। (फर रय मरवान दामासकस पर चढ़े और 
(७४४ ई०को ७ दिसस्बरको उसके भ्रधोश्वर बन वे । 
- परन्तु पैलेट्टाइनमें फिर बलवा फट पडा भोर दासास- 
कसको यजोदने जा घेरा। सरवानको ईराक पर चढ़ाई 
करनेका विचार छोड़ सोरोय़ाका विद्रोह दवाना 
पड़ा। न्हो'ने १०००० सिरोयों को युद सळ्जाये सुसज्जित 
क्रे २०९०० . किसे सरिन और मेखोपोटेमियाके, 
{सपाहियोके साथ यजोदके भष्रोन इराक भेजा. था i 
' परन्तु रुखाफा पह चने पर यजोदने उन्हें ममझा बुझा 


खिलाफत. 


। किम्रेसरिनका अधिकारो वनाया। फिर्‌ यजोदकी - 
फौजमें कोई. ७०००० सिरोय भरतो दो गये । मरवानने . 


अपनी प्रधान सेनाके साथ भागे . बढ खोसाफमें सुले- 


| सानको पूरी शिकस्त दो थो। फिर होसको उन्होंने 
५ सहोने तक घेर रखा। फतैद्द होने पर होसस,.. 
. बालवक, दामासङस, जैरूसलम भोर दूसरे शहरो को ` 


-दीवारे गिरा दो गयी । 


इूराक्में अवढुल्ला नामक एक साइसी पुरुषने अपने- - 


को यांनां: और मुन्नाओंके एक्ष दलका सरदार 


- बना कूफा ले लिया और छोराको कदम बदा दिया 


था। किन्तु बलवाई हार गये भर ७४४ ई०के घकतूः 


. बर माघ कूफाने आहाससपंण किया । फिर अब": 
ुल्ञाने सेद्विया ( जब्बाल ) पह'च कर अपना दल 
लुटाया था, जिनकी मददसे वष्ठ.एक बडी सलतनतका ` 
डाशिम बन बेठा। वहत खरीजेतोंकीं सददसे” 
जैबान कोमके सरदार कूफा पर चळे थे । इव ऊमर ` 


आर इव सईद पूरे तोर पर हार और ७४१५ ई०के 


अगस्त सक्ने हौराको भो आत्म समर्पण करना पड़ा। ' 


जब मरवान चोमसको घेरे थे, दछूचाक मेसोपोटे- 
मियाको लौट पड़े चोर सोसल दल्न कर बेड । फिर 


मरवानके बेटे अबदुल्लाझो निशोविसमें रचना दुश्वार हो 


गया । सुलेमान भौ खुवारिज पहुंचे थे, जहां उनके पास 


१२०००० भादसो रहे । अखोरको सरवान दुश्मन पर | 


कपटे थे। ७४६ द०के सितस्बंर सास काफरतूथकों 


घमासान खड़ाइईमें खवारिण हार गये। इस युद्दके पौछे- 


हो यजोदने अपनो सेना इराकको सञ्चालित को थो। 


परास्त करके कूफा अधिकार किया। इव होवे राने . 
अखोरको मेसोपोटेमिया फौज भेजो थो । खरोजाइत 
उसको देख भाग खड़े इए । सुलेमान भोर सन्पूरनै' 
आरतको पलायन किया था । परन्तु इसो बोच खुरा- 
सानमें एक ऐवा तूफान चल पंड़ा, जिसमें किसोको ` 


_ भक्कने काम न किया । अन्तर्मे ७४८ ० २८ नवस्बर- 


को?कूफाको - बड़ी मसजिदमे. अबुल॒ अब्बास खलोफा : 
बनाये गये । क 00 . 
दनक अत्यासो । 


अपने को खजोफा खौ कारः0कर्या7 मोर अपने वंद्/००. 0॥३हत्र उवास ` अपनी घोषण/में या करते 
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“भो कृफावालोंका विश्वास न किया। उन्होंने घस्वरके 
. पास छोरा और हाशोमिया नासक दो स्थान बनवाये 
' थे ७१४ इऐ० ५ जूनको भदुन्न भव्नासका सत्य इभ्रा । 
'इनके दाइने हाथ भव जहस 'सौर सलाइकार भाई 
 अब-जाफर थै। 
२ सनन्‍्स,र--अव ल - अव्वासके सरनेको खवर सुन 
` अवदुज्ला-एक बडो फौजके साथ इरन पइ'चे भौर 
खछोफः बन बंठे। किन्तु ७५४ ६० २८ नवस्बरको 
अब, सुसलिय ने उन्हे शिकस्त दो भौर वह वसराको 
भाग गये। फिर उन्होंने सन् र खलोफाको राजभक्ति 
-स्रीकार की थो ,' सन्खूरने अब, मसलिमको .मदा- 
इनमें चुपकेसे ब्‌. ला मरवा डाजा! इसो प्रकार अव्वासो 
चराने प्रतिष्ठाता मारे गये।' उनको लोग साइब-उद्‌- 
दोला कहा करतेथे। | 
८०० इ० साल्से अफरोका कदने सुननेशो भव्या- 
'सियो'के मातहत रहो.। इसी बोच स्मेनमें पायात्य 
.डसैयदो'को अलग खिलांफत बन गयौ । हिशाम 
खशोफाके पोते अबदुर रहमान खलोफा इए। ७५७ 
<०को-७०००० फौणके साथ मु सलमानो'ने धावा करके 
' कान्ट ण्ट नो के हाथो गिराया इभा मालाशिया जा 
बनाया था । ७५८ € “को कूफासे थोड़ो दूर खडोफाके 
रइनेकी जगह ६०० रागवेंदो फकीर सम्मांनप्रदशेन 
करने गये थे, परन्तु -भगड़ा झो जानेसे सबके सब 
कत्ल इए ।. - 
सन्छ,रको वड़ा डर यह था कि उसेयदों के 
` समय उन्होंने मुहबांदको वश्यता मानो थो। ७६९ 
इण्को सुहच्मदन मदोमा -छोन अपनेको खलोफा 
बनाया था। परन्तु . कूफाके सुवेदारने युच्च करके उन्हें 


“ मार डाला । उनका सर काट करके सन्ध,रके पास 


मैजा गया । सुइसाट्ने मरते वक्ष नबोकी मंग्रह र तल- 
वार एक.सोदागरको दो थो; जो पोछेंको हारू' अल्‌ 
:रसोदको मिल गयो | इषो बोच इम्राक्ञोम वसरा अह- 
'वान, फारस भौर वसोतके मालिक बन बैठे । संलतंनत 
चलो जानेके खोफंसे मन्सूरने ५० दिन तंक कपड़े न 
बदले भोर न आराम हो किंया। बाखमर।में कड़ी 


इक 


पह चाया गया । कूफामे प्रपना बचाव न देख मन्‌ 


सूरने वगदादको 'भपनो राजधानो बनाया था। तीन 
वष में ७६६ ई०को.उसका निर्माणकाय समास इप्रा। 


सुस्मदके एकः लड्केने मारतो माग किसी 


' -राजाका घरण लिया था। भनसरने पता लगा डन्ड 


मरवा डाला । ७99 ई०को मक्काके इजको जाते राइस 
मन्‌सूरका मृत्यु हा । उनक्षा वयस ६४ वर्ष रहा 
और उन्होंने २५ वर्ष राजत्व किया था । मक्कामें मन्सूर 
दफनाये गये! वह बड़े उत्साहो बलवान्‌ दट्यके 
मनुष्य थे। उन्हें काबिल अफसर चुनेको अच्छो सूभा 


-धो। वह किफायतो रचे और . अपने लड़केको भरा 


खजाना छोड़ने की उन्हं फिक्र थो। .. ; 

३ मेहशैका शासन-मसन्‌ सरके -सरने पर :सुइन्मद अल 
सेइदो खलोफ। वनाये गधे । इसके दूसरे हो वर्ष कोश 
और नखशव्में मोका नामक एक खारिजोने बवा 
किया था। कितनो झो वार जोतने पोछे वह सनातन 
किलेमें चिरा भर जहर खाकर सरा था। उसका सर 


काट कर सेचदोके पास भेजा गया । फिर सेइदो सक्कारे 
हलको चले।- उनके लिये ऊ'टों पर लद॒कर वफ सका 


गया था। उन्हो'ने कावाको जाकर फिर वनवाया जी 


उसमें खूब वेशकोमत. सामान लगवाया । सक्ति 


मदीना पहुंच मेइदोने ससजिदकी इमारत बढ़ायी 


थो । उन्होने इनको राइस कूए' खुदवाये, सड़के' बन- 
वायो, सराधे' सुधरायों चोर हांजियो के सुभोतेके कई 
कास करवांय । 

सन्‌चरके थान समय वेनजन्ताइनों पर बरावर 
इमले होते रहे भौर लायोशोसिया नगर अधिज्ञार 
किया गया । परन्तु मास बदषान पहु'च सन्खर ४३ 
सालेकी उस्त्रमें एक्षाएक चल वसे। कोई उनको मत्य का 
कारण शिकारकों दुघटना भर कोई जहर दिया 


'जाना वतन्ञातां है। 


मेहदोके 'शासनमें " खूब वहालों रहो । बृहत्‌ 
सास्तराच्य सङ्घठनशा बड़ा उद्योग छुआ, लंषिकांय 
व्यापार, याणिल्य तथा राजल बंद शोर रोगो का चाल 


: अच्छा था। सुदूर पूर्वतश सॉस्तराज्य फोल पड़ । चीन 
सस्बाट्‌, तिम्बतकै लासा भोर भारतीय गरेगों ने खलो 


लडाई हुई । ब्ब्रादोसका मस्तक काट करके मन्‌सूरको, “पाये ec ।सनुइनाम( किस खा 
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कर 
+ उदोका गासन”-सेइदीकै : मरने - पर सुसा अस्त- 
ऋुदीके नामसे. खिलाफतके तस्तूत पर बैठ गये । हसेन- 
मदोनामे वलवा खड़ा करके खलीफा वने थे! परन्तु 
फारसमे सुलेसानने युद करके उन्हें विनाश किया । ७८६ 
डण्डी १४ सितस्बरको इादो सांन अपन आप अधि- 
रप्राधिकै लिये उन्हें जहर दे दिया था। तौन वष 
झै वह भो मर गयों। 
हादन्‌ अल्‌ रसौदका शान--हारून्‌ बेखटके तखत पर 
ठेथे। उन्होने “अपने. उंस्तांद वफादार प्रद्ियाको 
अपना बक्नीर बनाया । यहियाने राज्यकी अच्छो उन्नति 
को यो । ७२-९९ ३०को अलो घरानेके एक आदः 
नीने खिलाफत पानेका दावा कियां। चारुने फदंलके 
अधीन {०१०० आदमी भेजे-थे । फेदलने उससे सुल 
कर लो | बगदाद पचने पर उसका 'अच्छ। खागत 
छुआ, परन्तु कुछ मच्षोनों वाद उस पर साजिशंका 
नाम लगा भोर उषे .केदंखानेमे भूषं मरना पड़ा। 
फ़िर हार अलोकेःदूसंरे वंशधर काजिमको बगदाद 
पकड़ लीये; जिसने जंगह दिये जान से अपने प्राण 
काय हाँट्यका किला तियार हों जाने पर खंलोफा- 
ने फराज नासंक तुक को तारसस शहर फिरसे बनाने 
का कास सौपा था । ३2७ ईम्सै ` हम्होमेः इमला 
करके इरीनशो सुखं करने पर मजबूर किया। फिर 
दो सेनोपातयॉन अरमेनियासे खजरों शो निकल भगाया 
(नम्हो'ने १०२००० सुंसलमान ओर इसाई पकड़ 
लियेःथे। 
दूसरे वर्ष दारूने सब बरमेंसाइडो को विनाश 
किया; सिफ अइयाके भांई मन्मद वचे जा 3८.४ है» 
तक खलीफ के द्वोवान्‌ रहे | देसी वष कुस्तुन्त नियामै 
‘टांची इरोनको निकाल निकोफोरस वादंशाह बन 
पे) चुन्ने हारको कर देगेसे इंनक्षार किये।। 
डारँने अपनो फोजके साथ एग्रिया-साइनरमें दाखिल 
हो मारकाट शरू को चौर कितने हो मकानो'में भाग 
जगा दो.। निकोफोरसको डर कर सन्धि करमो पड़ी 
ज्वी । ८०४ ई०ग्गो पहले पहल लेससमें मुसलमान केदो 
। किन्तु सुरा सानम गड. बड देख निकोफोरसने 
{फर सन्धि भङ्ग करके किने हो. शोगोकी कोड (जिया 
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था। इस पर इारू- १२५००९ खड़ाआ .फोज लेकर 
एग्रिया-माइनर पइ चे। इंराक्लया कीरः दूसरी कितने 
की जग दखल कर लो गयीं । दसो हि साथ सेनापति 
होमैयदन साइप्रस जोता था | ८०८ ई०को फिंर लेम- 
समें हुसलमान और यूनानो केदो छोड़ गये । दूसरे 
बर्ष समरकन्द्मे राफौने बलवा सचा अन्तोको- इ राया 
भोर उनका खजाना लुटाया था । खलोफाने यह 
खबर पा कि बलवा अलोके छुल्मसे इभा था; इरध- 
माको उनको जगइ भेज द्या! ८०८ $०कै साच मास 
खुरासान जाते वोमारीसे झारूका ४५ सालकी अस्त्रमें 
बत्य इुआ | हारंशी अमलदारोमे फरो काके सूचे- 
दार इन्नाहोस इस बात पर आजाद किये गये कि वइ 
सालाना खिराज- खनोफाझो पह बाते रहेंगे। दारू 
खढीफाक्रे वत्तमें शो पहले पल बगढाढम कागजके 
कारखाने खुले थे | 

६ चनीन्‌का-चनजदारी--इारन्‌ कै सरने पर अंसोन को 
खिलाफ़त सिल्ी थो.। प्रभोनने अपन उत्तराधिकारी 
भाई सासून्‌को खुरासानसे वगदाद बुलाया, परन्तु वह 


. इस डरसे न गये कि वहां मार डाले जाते ॥-८०८- ६१० 


इू०को,प्रमोनने अपने पांच सालके लड़के: सूस।को 
अपना उत्तराधिकारी बना “दिया । सासून्‌न इस पर 
बिगड़ ,खलोफाका नाम खुरासानके. सब .कामोंे 
अलग किया था। भमीनन ४०००० फौज खुरासान 
उनके खिलाफ रवाना को । ८११ $०के मटर महीने 
राइस दोनों फौज भिड़,गयो।:किन्तु ससून्‌के सेनापति 
ताडिरने,एका एक :दुश्मन पर इसल्ञाक़रके उसे भगाया 
था | मासून्‌ .फिर खरोफा बन बेठे। . 
अपनो हारको खबर सुन-अमोनने २० ००० आदमी 
इसाद्वान्‌.मेजे थे। ताहिरते उन्हें शिकस्त दे भोदियाकी 
सब पोग्नूता, जगह दखल 'कर- खों ।. दूसरे वष फिर 
ध्यभोनने नई फौज सैदानमउउतारी थो,. परन्तु ताहिरने 
उन्हें. भो दरा होलकान्‌ छोन लिया.जिससे बगदादका 
रास्ता-खुला । फिर ताडिरने भइवाज, वासित भोर 
मदाइनको ले राजधानोके प्रास अपंना खोमा: जा 
लगाया। चारों सारसे. घिरा रहते सो बगदाद शहर 


; 55 त तक भुपुन को . बड़ी बहादुरी बे: बघाया .या । 


3 ०० ॥ 
- बल ५ 


१ 


`` पनी शादो भो कर लो। इसपर इत्राहोस क्‍ 


खिलाफत ; ३2. 


अखोरमें असोन ताहिरके हाथ अपनेको सोंपने पर 
सजबर इए । ताहिरने उन्हें. पकड़ कर कतल किया 


आथा.। ८१३.६०के सितस्बर महोने उनका सर काट 
कर मासून्‌के पास मेज दिया .गया। 


७ सायून्‌शो सुलतनत--अ्रमोनको मरने पर ताहिरन 


चगदादमें मासून्‌को खलोफा.,बनाया। इनके. समय ' 


कलाकोयल, विज्ञान और साहित्यको अच्छी उन्नति 
इद्ध. परन्तु शरूभात खूब तूफानो थो। ताहिर मेसो- 
पोटेमिया भौर रीरीयाकै खबेदार बनाये गये चौर 
उन्हें बलवाई नसरको दवानेका काम मिला ।-अलोद 
की बिगड़ उठे थे । कूफार्में इबन टवाटबान खेतमें 
एक फौज उतार दो | हसनको भेजो फौज उससे चारो 
शो । फिर इराकके बसरा, वसोत और मेदइन नगर 
भो दुश्मनके हाथ लगे । अलोदोंन मक्का, मदीना और 
यमनक्को दवा लिया। कूफामें. शत दलकै सेनापतिन 
नथा. सिक्का ढाला घोर राजधानौ यर आक्रसण करन” 
का भय देखाया। इसनने अपनो सददके लिये हर 
थमको ब लाया था, जिन्होंने, पहुंचते, हो दुश्मनका 
खारी बढ़ना रोक दिया। ईराक़के सब अहर फिर 
अब्बासियोंत हाथ झा गधे। अफतेक्राक्षा वलवा भो 
दवा था। इरसथ मव को खलोफासे मिलन गये 
परन्तु लोगोंक भड़ाकान से मासूनने उन्हें केदखाने 
में डाला था, णहां वह .कुछ घो दिनमें सर गये ! 


८१७ ईश्को मामनक अपना उत्तराधिक्ञारो अलो भर- 


रिदाको वनानु सारे अव्बासो ताजुवमें भाये थे। बग 
दादो.लोगो'ने इस पर बिगड़ मासून्‌झो राज्यच्य,त 
(क्रिया भौर उनके. चचा इब्राचोमको खशःफ। वना 
दिया । इस पर मासूनून ,सनहो मन सोचा झि. फदनल 
उन्ह.कठपुतशो जैसा समभते धे। एक दिन फदल 
मरे मिले ओर अलो एकाएक चल बसे। मामूनन 
डस पर अत्यन्त आार .प्रक्ाश.. करकं फदलक भाई 
सनको अपना वजोर बनाया और उनको वेटीसे 


ताकत घंट गयी और उन्हें छिप कर अप्रना जान वचा 
यहो । ८१८ इ०रे. भगस्त महोनेसे सासून्‌को भसलो 
इकूमत शुरू इंड । ताहिरने भपन लिये. भलग राज्य 


स्थापन करन का विचार किया थ परन्तु .८२२ इ्०्को 
उनको मर जाने से सनकी -बात मनमें हो रह गयो। 
ताडिरको लड़के भवटुलाने भेसोपोटेमिया :भोर 


, सिसरका वलवा,दबाया था। फिएइब्राक्ञेस खलिफा 


जो भागे थे पकड़े गये, परन्तु खलोफान उनको माफ 


कर दिया। वह गाने वजानेको तरको दरवारमें _ 


आारामसे रह कर करन लगे। 

ल्कमें अमन चेन होने पर मामुनते अ्रपनां ध्यान 
विज्ञान भीर साहित्य पर लगाया था। उन्होंने गणित, 
ज्योतिष, वेद्यक और विज्ञानकी पुस्तकें यनानो माषासे 
अनुवाद करायों भोर बगदादमं एक विद्यालय खोला 
जिसमें एक पुस्तकालय और एक वेधशाला भो थो। 
उरींके आदेशसे दो सुविज्ञ गणित गास्त्रियोंने एथिवो रे 


दत्तक्ञा अंश निर्धारण करनेका कॉम पने हाथमे 
लिया! घामिंक सिददान्तॉमें भा मासून्‌को दिलचस्मो 
रपी । ८३३ ई०को एकः हुक्म नाम! . निक्ञाल उन्होंने 
सव विद्दानोंकी यह ससभानेके लिये बुलाया था:कि 
कुरान ईश्वर वाक्य नहों । जिसने यह वात नहों सानों, 


कैद खानेनें डाला गया। मासूत्ने इन अप्रसघियाको 
बगदादये प्रपने पास सजायाब होनेशो तलव किया 
था, परन्तु वच्च सुशिवे अदन पहुंचे हाँगे कि 
खलीफाके.सरने की खबर लगो। ८३२ ई०के अगस्त 


मास ठर के दरयामें नहानेसे उन्ह बुखार: चढा. भोर 
इद वष उस्त्रमें उनका रत्य हुआ । 


माखून तिरालो विफतके भदमो थे और सन्स,रुके 
बाद उनके जैसा खरीफ! विरला हो इुआ। . .. 

= मोताहिसज्ञा रजब-मानूनके मरने पर अबू इगा श 

छ-मोतासिस खिलाफतके .मालिक हुए | भौर ८३२ 


३० २० सितम्बरको बगदादमें जा पहुंचे । उनके शरोर- 
रक्तक तुं गुलाम रहे, जो ज्यादा जोर जुल्स करने 
पर बगदादियोंके हाथों, जहां तक हो सका, मारे 
गये | मातासिमने बगदाद छोड़ घासरामे अपने रहने 
को इमारत बनवायो थो। 


ग्टहयुद॒के समथ बसरा भर व।सितत्ते योच दलदूश- 


वाले सळामशो बच तसे जाट नामक भारतवाधियोंने 
अधिकार किया चोर टिगरिस नदोमें आनो जाने वाले . 
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:जहाजो' पर मइसूलं लगा दिया। . मातासिमन 
:७ सशेने -जोरो से लड़ उनके आकसमपेण करने पर 
-वाध्य वनायां-था । ८३४ ई०के जनवरी महीने वहांसे 
वद शोग अनज्ञरवाको निशाले गये । ८३५ ई०को हो 
-सोतासिमन एकं तुकी राजकुमार अफशों को मो दिया- 
का सुरव दार. मुवारर किया धौर बावकसे लड़न को 
कह दिया तोन साल लड़ाई होनेके णेछि बाबक 
पकड़े गये और समारा पड्चने पर' जज्ञादोंने उनके 
हाथ पांव काट 'डाले "उनका शिर खरासान सेजा 
'गया। ८३७. ई०को थिभोफिलसने सरदो शहर 
"जिवतराको मिघमार किया था।' मोतासिमम बदला | 
लेनेको गरजसे बढ़ी फोजके साथ चढाई को भीर 
रियम नगर दखन्ञ करते वक्ष' खब मट उनके हाथ 


लंगो। ८४२ ई के ननवरो महोने मोतासिमका सत्य 
हभ्भा। 


९ वावहिकको भमलदारो ==मोतासिमके मरने पर उनके 
बेटे वातहिक खशोफा इए । इन्हे भो इत्मका बड़ा 
शोक था। उसको पूरा करने जे लिये वातहि कने अपन 
अफएरो से रुपया सांगा और उन के इनकांर करने पर 
रिशवंतेखोरीकें लिये डनको मेइखानेमे डाला चौर 
जमाना शिया । खलोफ़। कुरान की इ शरवाकय न 
मानते थे। इछ पट? एगलादसें बलवा ोनेकी खबर 
खगो। दतयाहइयों क दार अहमद पकड़े चोर 
समारो मेणे मरे, जहां. वातहिकनो अपम चाथसे 
fo कार डाला | सदोनाके भआसपात अरबो'ने 
. जो'बुंरंदा खडा किया था; 'तूक अफसरोनो उसे 
दबा दिया । ८४६. इ ०को वातहिक सर गये। 

१,२९० मोतवक्किलकों छिलाफत--वातहिककक.सरने पर उनके 
भाई जाफर अल-मोत-वकिन नामसे खिलाफतक 
` मालिकः हुए । इन्हो'ले वजोर जय्यातको जिन्होंने 
` इनको लिज़ाफतको सुखाशिफत की यो, पक्षड कार्‌ 
 बेरइमोसे मार डाला।- इसे बोच मइमूह नामक 
किसो जालसाजन अपने को नवी बतलाता और २७ 
आट्सिवोको पना पेरो बनाया था। खलोफाने 
उससे भोर उसके साथियोको पकड़ सँगाया अर 
खूब कोडो से पोटा । फ़िर उसके सव साथियों को इका 


खिलाफत 


"डा कि उसके गिर पर सबको सव दश -दश सुक्क 


: लगाते । ८६४० इं को वह सुकली के सारे मर गया । 
मोतवक्षिलने करवलामें इसेनकी न्ना इमारत 
गिरवा दो थो। ८६४ ई०को इसेनके एक्ष वंशधर 


यहया जो पकड़ कर कोड़ॉसे पोटे गये धे, चपकेसे भगे 
` भोर कूफामें बलवा खड़ा करने पर मारे गये। कहते 
हैं कि खलीफ़ान अपने एक मांड्को अलोकी नकल 
'कारनेका भी इका दिया था। ८४८.८४८ ६० कोः इव 
वाईतने बलवा किया, किन्तु वोधा नामश तुकी सेना-- 
पतिने उसे पकड़ कैद कर लिया जहां उसे मरना 
पड़ा । ८५१-८५२ ई ० को अरमैनियामें बलवा फ टा था: 
' बोघाने उसे भी दवा दिया। ८५२-८५३ ई०की वे ज- 
न्ताइन ३०० जहाजीके साथ मिंतरमें उत्तर पड़े । फोख-- 


तात राजधानो लटो भ्रोर जनायो गयो। यनानी फिर 
टित्रिसके पास नाइल नदोके सु'चानेकी सारो किले 
वन्द तोड कं दियों भौर लूटके साथ लौट पड़े । ८५६ 


ईण्को वह अंमोद तश पहुंच १०००० छश ले गये 


धे। किन्तु ८५८ ६०को सुसलमानोंने - यनानियोँके 
कितने हो भआदमो भौर जानवर पकडे और उनके 


` जहोजी वेड़े ने अनंटोलियाको विध्वस्तं कर डाला । 


८५५ ई०को होमंसमें वलवा दुध्रा, कारण खली 


` फान इसाइयों अर यहदियो' पर वत सती की 


भीरं वचनो बढ़ी थो। यह बलवां बड़ी सुरिकलमे ट्वा 
$साइयों, भोर यह दियो'के घम मन्दिर तोडे, बंइतंसे 


जडे झ्ादमो कोड़ोंकी मार मारं डाले भौर सव इसाई 


निकाल वाहर किये गये। ८५१ इनको वोला नामकी 


जङ्गलो कॉसने सोने चोर पन्नेकी खानो पर इमला 


किया था, जिसे ८५६ ई«०को सुइन्मंद्‌ पल कोमोते 


-दवा दिया। फिर मोतवक्षिशने २० लाख अश रफी लगा 
सासराकै पास एक वढि.यो सहल्षा बनाया था। ८६१ 


ई२्के दिसंस्वर सास वह मार डाले गये । 


११ सोन्तासिरका शासन--बा पके मरते हो सोनृता सिर्‌-' 
' ने अपन को खलोफा वंतलाया था। यह बहुत कबीर 
'भौरं सद इवन्‌ वृ नामक्ष वजोर चौर तुकों सेना- ` 


पतियो के हाथ शी कठपुतली बने इए थे। कहते हैं: 


(७-0. Jangamwadi Math इ तन, । गहरके जरिये मोन्तासिर मर गये ॥ 


& 


खिंलाफत 


“ १२ झुस॑ईमकों हकृुमत--मोन्ता सिरके मरने. पर उनके 
उनके चचेरे. भाई अल मस्तईन नामसे खिला- 
फंतके तस्त पर बेठे थे । परन्तु ८६५ इई०्को 
बह वगढाद भाग: गये और मोतान खलोका इए। 
. १३ मोताजका राज--८८६  इ०के जनवरी -मास 
'बगदादमें यह तख्त नशोन हुए और अपनो खिला- 
फतकी सुखालिफत करनेवाले तुको सेनापति वसीद 
और दोधाके पंजेशे छुटनेको कोशिश करने लगे। 
इन्होंने पने एक भाई सुवय्यदको सार डाला 
ओर दूसरे सत्रफफओ मुल्कसे वाहार बगदाद- 
को निकाज्ञा शा । परन्त उन्हें फौजको को २०००००० 
अशरफियां तनखाह देनो थो। इतनो बडी तनखा 
चुका न सकन से वह पकड लिये गये और ८६८६ ०के 
जलाइं मास कंदखानेमें भूखों मरे। इसी बोच 
सीस्तान भौर मिसरके सूबेदार आजाद इए। 
१४ सुइतदीको मिलकियत-मोताजके गिरफ्तार छोते 
शी वातिकके लड़के अलसुहतदी खितांवके साथ 


खलीफा वने थे। वह शरोफ़तवा, सखी ओर जोरादर 


शखस रहे | उन्होंने कलावतो' शौर गवेयो को निकाल 
बाहर:जिया शोर सव खेल कूद बन्द कर दिया। वह 
मनसिफ़ी हो तट म॒तवज्जह हुए ओर लोगो को शिका- 


यते दूर करने शो उनसे खुले तोर पर मिलने लगे। | 
“८७० देन्के जन महोने तुर्कों सिपाहियो'ने सहतढोओ | "' 


सार डाजा | 


१५ मोतमोदकौ मिलक्िवत--मुच्ततदौके सारे जाने पर मुत- | 


वकिलके लड़के मोतमौदकों खिलाफत मिलो थो । परन्तु 
'याकूबने बलवा खड़ा करके नोशापुरको दखल कर लिंया 
और इराक पर भो घावा कर दिया । खलीफा -खुट्बखुट्‌ 
नबीका जामा पहन उससे लड्ने: गये । आखीरमें मुवफ्‌- 
'फकने उसे मार भगाया । ८६८से ८८३ई० तक वसरामें 
हवशियांका बलवा दबाना पड़ा था, जिसमें बइतसा 
रुपया खर्च इुआ | ८८२६०को ख़लोफाको सोरोया और 
मेसोपोटेसियाके राजा अहमदके वजोरने कैद करके 5 
भेजा था ! ८८६ इनको अइसट्की पोती मोतमिदसे 
व्याही गयो ! दशवष पोछे खलोफाके सेनापति सुकत 
फोने मिसर विजय किया । | 
Vo. VI, ए7 


-चरवालॉने उन्हे: मार 'डाला । 


होते 
गुणांका अभाव न होतेः 
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व्ह, 


इनके शासन-कालको संस्त्राट्‌ (मं बसोल सुसलं- 
मानोंसे कांमयाबोके साथ लङ, किन्तु ८८४ ई०को बुरे 
तोरसे हारने पर उनको फौज, सेनापति और कितने 


` दूसरे साथी मर मिटे। ' 


१६ मोतदिदका शासन--८० १२ इ०को मोतमिदके मरने 
पर उनके लड़के अबूल अब्बास अल्‌ मोतदिद नामसे तखत- 


नशोन हुए। यह बहुत लायक ओर ताकत वर थे।*« 


इमदानकी मददसे मेसोपोटासियाके खरोजोय कुचल 
डाले गये । दक्षिण-पश्चिम मदौयां अबू दोलाफ घराना 
दबा दिया गया। अजरबैजन और अरमेनियाके तुर्की 
सवेदारोंने वलवा खड़ा करना चाहा था, परन्तु उनको 
एक न चल सकी ओर इस साजिशमें शरोक होनेवाले 
तारससके वाशिन्दे -सजायाब हुए आर उनके जहाज 
जला डाले गये । * 

१७ मोकतफः की खिलाफत--८.०२ इको मोतदिदके 
मरने पर उनके वेटे मोकतफी खलोफा हुए। यह अपने 
आप फौज लेकर सोरोयाके कारमेथोयों पर चढ़े थे! 
खलोफाके सेनापति मुद्द्मदंने दुश्मनको पूरे तोर पर 
शिकस्त दो। परन्तु इस दारका बदला चुकानेको 
( ८०६ ६० ) मक्कासे लौटनेवाले कारवाके २०००० आद- 
मियांको मार डाला ओर बइतसा माल असबाब लूट 
लिया । 
माकताफीके राजल्व कालको वेनजातीयासे बडा युद्द 
हुआ । ८०५ ईको यनानी सेनापति अराङ्रोनिकसबे 


"सरश अधिकार किया ओर इलषतंक दवा लिया था, 


परन्तु ८०७ ३०को समुद्रमें'' मुसलमान - फतेहयाब हुए 
और इकोनियमको दवा बैठे। अन्तको वैजन्तनोय 
सस्ताट्को बगदाद दूत मेज सुलह करनौ पड़ो। | 
१८ माकतादिरका राजल- ४०२ दणके अगस्त मांस मोक- 
ताफोके एकाएक ' मरने पर मोकाताद्रिकें खिलाफत 
मिलो थो। यह मोकताफोके साई थे। तखुतनशोनोके 
वक्त इनकी उस्त्र १३ साल हो रहो । बगदादके बहुतसे 
बड़े आदमियोंने बलवा करके पहले खलीफा मोतोजके 
अबदुज्ञाको खिलाफत सापो थो, परन्तु मोतादिदके 


के चराने आपका 


अपने महिलाओं और खवाजोंको सॉप रखा था। 
इन्होंने खजानेका खुब रुपया उड़ाया ओर अमोर आदः 
मियोंको लूटा सारा । 2२३ ई०को कारमेथोयोंने बसरा 
दखल किया और इसके दूसरे हो वष मकासे लौटते, एक 
कारवांको दबा लिया था। फिर कूफा उनके हाथ लग 
गया। बगदाद सरकारने कारमेथोयोंकों दवाना चाहा 
था, परन्तु उन्होंने (८२७ ६०) एक बडी फोजको इराया 
और बगदाद पर भो-अपना हाथ - बढ़ाया। दूसरे वर्ष 
मक्का लट लिया गया। दुश्मन. काला पत्यर भो लासा 


उठा ले गये, परन्तु ८५० ईको इमासके . कहनेसे वद 


क्राबे वापस आया - ९२०. ईको मोकतादिरको 
तखतसे उतारनेकी साजिश इई, ` परन्तु उनके सेनापति 
सूनिसने उन्हे अपने घर ले जाकर छिपा रखा। फिर 
वह गदो बैठाले गये थे! ८२२ इई०को मूनिस अपने 
खिलाफ साजिश होते देख सोसल चले गये आर वहांसे 
बहतसी फौज इकडे करके बगदाद पर चढ़ । अकतूवर 
सासको जो युद हुआ, मोकतादिर मारे गये । मरते वत्त 
इनकी उस्त्र ३८ वर्ष थो। 
५, १८ जहिएका इन्ननत---मोकताद्रिके खेत रहने पर 


_ कादिर खलीफा बने थे। यह शराबी थे और अपने खच | 


के लिये लोगोंकोी जायदादें .जबत्‌ करके. रुपया वसूल 
करते थे। किन्तु 2२४ ६०के अपरेल महोने इनको आखें 
फोड़ डालो-गयीं चोर तखुतसे उतार दिये गये, सात 
वर्ष पोछे शुबेतमें इनके प्राण निकले । 


२० रादौका राणल--काहिरके सरने ` पर्‌ . मोकता- | 


दिरके बेटे अल्‌ रादो बिज्ञान खिलाफत पायो.थो.। इनको 

ताकत देखने लायक रहोः। खजाना खालो था, सिपाहो 

तनखाह मांगते- थे और बगदादमें .बलवा उठ.खड़ा 
-दआतथा। :. : 

२१ सुतक्कोका ।म “श य^- ८.8० इ०्को रादोके सरन पर 
ओकतादिरके दूसरे लड़के अल - मुत्तकोबिल्ला खलोफा 
छुए,। बसराके किसो बरीदौने धवा करके बगदाद दखल 
किया था, किन्तु सेनापति कुतेकीनने उसे निकाल भगाया। 
बसेदीके फिर. बगदाद पुर चढ़नेसे सुतकीने मोसल 
आग नसोर-उद्‌- दौलाकी पनाइ लो, जिन्होंने जाकर 

ब़ग़दादंसे बरोदोको हटाया था ।. परन्तु 


स्‌ 
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. उदु-दोला. जोते 


| (८० १-६०-) तखतसे उतार दिया। 


६२ खिलाफत  : 


कपूतान तूजून्‌ने ८४४ ई०को खलोफाकी आंखें निक 
लवा लौ 
, २२ झुसतकफोको हश्मन--तूजु'कने सुतक्कोका: छत्तराधि- 


', कारी सुकतफीके लड़के अल्‌ सुसतकफी बिल्लाको चुना 


था। ८४५ इ०को एक बईद:सरदारने बगदाद आक्रमण 
किया और खलोफाने उन्हें _सुलतान उपाधिके अनुसार 
सस्ताट्‌ मान लिया.। फिर खलोफाके . साजिश करन पर 


उन्होंने इनकी आंखें फोडवा डालों।' 


, ९३ मोतोक मिर्लाभ्य--सुंसतकफीके पोछे मोकतादिरिः 


' के एक लड़के अल्‌सोती बिल्ला खिलाफतके मालिक हुए । 


यह नाममात्रको हो .खलोफा रहे, रियासतका सब 
कास सुलतान..करते ओर इन्हे ५०००० दिरहम रोज 


` पेनशन देते थे। फिर तुकी सिंपाहियॉंने बलवा मचा 
- दिया और ८७४ ई०के अगस्त सास मोतोको तख्तसे 


उतार निकाल बाहर किया । . 
- २४ ताईका अधिक्ार--मोती खलोफाका खालो खिताब 
अपने ब टे ताईको.दे गये थे, जिन्हें तुकाँने तख्त नशोन 


, किया। उधर बगदादमें अज्द-उदु-दौलाने बखतियारका 
` उत्तराधिकार पाया था। इन राजाके समय बूढाको 


ताकत बइत्‌ बढी । उन्होंने, जहां .तक,. हो सका गिरो 


इई मसजिदां, ओर.दूसरो इसारतोंकी , मरस्मत करायो 


अस्पताल तथा पुस्तकालय स्थापित .किये ओर आब- 
पाशोको.तरक्की दो । शोराजमें.-उन्होंने जो पुस्तकालय 


खोला था, जगतका एक आञ्चये रहदा । उन्होंने करबलामें 
इसेन ओर कूफामें अलोका मकबरा भी बनवाया था। - 


किन्तु ट८३-इ.°को उनके मरने पर, उनके तोनों लड़के 
आपसमें. लड़ने लगे ।.22.० - ई०को छोटे लड़के बाहा- 
और .उन्होंने .खलोफा - ताईको 


~ = पै काटिसको नकम फिर सोकतादिरके . .एक : पोते 
अल्‌ काद्रि बिल्लाके नाम. पर खलीफा . बनाये । 2:७६ 
ईको. सुब़कतगोनने “सोजिस्तानके वोस्त और बलूचि- 


स्तानके कोसदारको अधिकार किया और भारतके राजा | 


दयापालको :इरा- दिया था । वह सिन्धुके. पश्चिम प्रान्तके 
-राजा माने गये। उनके:. मरने पर -उनके बेटे महमूदने 
[रा खूरासान और सीजिस्तान साथ भारतकै एक बंड 
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खिलाफत 


:मागको जोतां थां । १०३१ ई०के नवम्बर महोने काद्र. 


मर गये । वह कुछ आध्यात्मिक ग्रन्थोंके रचयिता थे। 

“` < कायमकौ खिलांफव--कादिरके मरने पर उनके वेटे 
“कायम नामसे खलोफा बने । बगदादकी हालत. बिगड़ 
जानेसे इन्होंने तुगरलको अपनो मददके लिये बुलाया 
था। उन्होंने बगदाद पह चं वुईदॉके खानदानको निकाल 
बाहर किया । परन्तु १०५८. ई०को तुगरलकी अदमः 
सोजूद्गोमे शोयाओंने बगदाद राजधानी अधिकार करके 
सुंसतनसोरको खलीफा बना दिया। तुगरलने जलद 


-नोचा देखा खलोफाको अपनो लड़कीकी शादी कर देने १ 


“पर सजबूर किया था। परन्तु शादो होनेंसे पहले हो वद 
मर गये। १०७५ ई०्के अपरेल मचहोने कायमकी भो 
मौत इइ । | 
` २० सुकतादोको इकमत--कायमके मरने. पर उनके पोते 
सुकतादौको खिलाफत मिलो थो । १०८७ ई०को इन्होंने 
“मलिक. शाहकी  बेटीसे अपनो शादो को, परन्तु अच्छा 
: बरताव न करनेकी शिकायत पर उसको पोछे लोटना 
'पड़ा । मरनेसे कुछ चों दिन पहले सुलतानने इन्हे. बग- 
“दादसे निकाल बसरामें रहने पर मजबूर किया था। 

०८४ इनके फरवरी मास बरकियारोकके बगंदादमें 


फतेह्दयाबीके साथ दाखिल होने. पर शायद खलोफा | 
;|. नासिर खिलाफतके मालिक हुएं। ११८७ ६० २ अकतू- 
` बरको सालादौनने फिर जेरूसलमं दखल किया"था। _ 
` नासिर बड़ होसलेमन्द थे। उन्होंने खोजस्तानकों अपनो 


जहर खा कर चल बस । 
२८ मुसतजहोौरओ सिलकियत--सोकतादोके मरने पर उनके 
लड़के सुसतजदोर खलोफा इणए। उस समय इनकी 


'उस्त्र १६ साल हो थो । ११०४ ई०को-बरकिया रोकके | 


:सरने-पर उनके भाई सुदग्मदने १११८ ई० तक संलतनत 
को । इनके पोछे १० महोने बाद मुसतजहोर भो मर 
गये । 

„ १२ सुश्तरभोदका राजत्व--११.१८य इ०के अगस्त सास सुश्त- 
'रशौद अपने वाप मुसतजच्षौरकी जगह खलोफ़ा इए। 


: इन्होंने वेफायदा खलोफाके पुनरधिकार प्रतिष्ठाको चेष्टा | 

की थो । ११३४ ई०के अकतूबर महोंने यह अपने महल- | 
किये. | चढ़ जाते। १२२५ इनको नासिरके मरने पर झुण्डके 
; फुर बहशो लोगोंने खिलाफतके पूर्व भागको कुचल ', 


में रहने ओर कभी खेत न लड़ने पर मजबूर 
गये । फिर थोड़े दिन बाद इनका कतल इआ। 
३० राशदका राजव--सोस्तरशोद्के मरने पर उनके बेटे 


राशिको खिलाफत मिलो . इन्होंने मोसलके. सजा | 
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ड्ड . 
` जङ्गोके साथं अपने वापका अनुसरण करना चाहा था । _ 
` परन्तु सुलतान. मसऊद्ने उनकी फीजको. मार भगाया 

और बगदाद दखल करके राशिदको ११३६ ई.में तखतसे 
` उतार दिया । राशिद वच कर निकल भगे, परन्तु २ वर्ष - 
- बाद कत्‌ल कर डाले गये। 

३१ स॒तफौको मिलकियत--राशिदके पोछे सुस्ताजिरके . 
:लड़के सुसतफीको खिलाफत मिलो थो । इन्होंने असलमें _ 
'बगदाद जिले ओर इराकमें भो इकूमत कौ । ११६०. 
ई०के माचे मास इनका रूत्यू, इुआ। 

१२ सुक्ता्नजदका राज्य--मुकतफोके मरने पर उनके वेट 
` मुस्तनजिद्को खिलाफत हासिल इई । इन्होंने हिलामें, 
मजयदियोंका राज्य समाप्त करके खिलाफतकी इद. 


` 'बढ़ायी । सोसलके नुरुहोन्‌कौ फोजने मिसर जोता, 


"फातिमाका घरांना उखड़ा ओर सलादोनका दबदबा 
"बढ़ा था । ११७० ईन्के दिसस्बर भास यह अपने सेना- . 
पति डोमोके हाथों मारे गये । 


` «३३ सुसत्दौका इकूमत--मुसतनजिदको सोत होने पर 


उनके लड़के ओर वारिश मुस्तदों खलोफा हए, परन्तु 
"कोई असलो इकूमत हासिल कर न सके। ११८ इ०के 
साचे मास सुस्तदोकी मौत इई. । 

३४ गायिरको सबंतनत--मुस्तदोके पोछे उनके . बेटे 


खिलाफतमें . मिलाया ओरं मोदियाके मालिक .मी 
'बन बैठना चाहते थे। परन्तु खिवाके खारिजमने अब्बा _ 
सिंयॉको निकाल अलीके किसी वंशधरको खलोफा बना | 
बगदाद्के तखूत पर बैठानेकी ठान लो । उधर जङ्गोज 
खानने चीनका उत्तर प्रान्त जोता और अपना राज्य - 
_ दैन्स-्ओकसिनिंयन सोमा तक बढ़ाया था : सुसलमानों- 
"के इसामने उन्ह' एक संदेशा दिया कि वह जाकर खिवा- 
के राज पर जिसने उनके दूतोंका अपमान किया था, 


डाला, शहरोंकों जला दिया ओर लोगाँको वेरहमोसे | 
सार डाला। टिका 
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६५ जाहिर शा राब्ण--नासिरके मरने पोछे उनके वैदे 
जाहिर खलौफा इए, परन्तु १२२६. ई०के माचे मास 
` मर गये। 

३६ सु षत“विरकौ मिलक्यत--जाहिरके पोछे १२४२ इ°के 
दिसम्बर मास तक मुसूतनसिरने खिलाफत को, जब 
कि वह भो चल बसे । १२२७ ईको जङ्गीज खान्‌ मरे, 
परन्तु मङ्घोलीय खिलाफत पर इमला करनेसे न रुके। 
खोवाके अतिरिक्त राजा जलालुदोन्‌ उनसे बरावर लड़ते 

रहे। 

३७ सुखसिसको. ह॒कृमत---अपने बाप सुस्तनसिरके मरने 
'पर मुस्तसिमको, खिलाफत मिलो थो। यह बगदादके 

. आखिरी खलोफा रहे ' इनके रहनुमां अच्छे आदमी थे। 
१२५६ ई०के जनवरी महोने इलाकूने ओक्सस नटोको 
पार किया और इस्माइलियों की किलेबन्दीको गिराना 
शुरू कर दिया था । फिर १२५८ ई०के जनवरी मास वद 
खिलाफतकी राजधानी बगदादके पास आ पह चे। 
अुस्तसिसने वेफ़ायदा आरजमिन्रतके साथ सुलह करने- 
को कहा था । शहरमें लुटपाट और मारकाट मच गयो । 
खलोफा सारो छिपो हुई दौलत लानेको मजबूर किये 
और पोछे अपने २ वेटों ओर बइतसे रिश्त दारोंके साथ 
मार डाले गये । 'सार्वजनिक भवनोंमें आग लगो थो । 
इन्होंकें साथ अब्बासियांकी पुर्वीय ' खिलाफत खत्म हुई; 
जो अबुल अब्बासके कूफामें दाखिल होनेके समयसे ५२४ 
वषे तक बराबर चलतो रहो । 
तोन वषं पोछे अबुल कासिमने जो भाग कर मिसरमें 
-जा छिपे थे, बेफायदा अब्बासियोंकी खिलाफतको वापस 
लाना चाहा वह एक फीज लेकर बगदाद पर. चढ़े, 


परन्तु राहमें होःवद युंद होने पर हारे और मार डाले 


गये । यह अल सुस्तनसिर बिल्ला नामसे खलोफ़ा बन 
चुके थे। अब्बासियोंके कोई दूसरे वंशधर भो मिसरमें 


जा छिपे थे। कैरोमें वह अल्‌ हाकिम नामसे खलोफा . 


विधोषित हुए। उनके लड़कॉकों भो खलोफाका 
खिताब मिला था, परन्तु किसोका कुछ प्रभाव न पड़ा । 
खिलाफतकौ यहं, नाजुक हालत बहुत दिन तक चलतो 
रक्षो | अन्तको तुकंस्तानके सुलतान १म सलेमने मिसरः 
को फतेह करके आखिरी खलोफा 


नाम पर खिलाफतसे अलग कर दिया । "१५२८ ई०को' 


कैरोमें वह मर गये । 

अन्बासी घरानेके दूसरे वारिस सुस्तनसिरके पोते 
' मुद्मदने पीछेको भारत अपनाइलो थो । दिल्लोके  सुल- 
तानने उन्हें बड़ो इच्जतसे बिठाया, 'मखदूमजादा 
बनाया और राजा-जैसा व्यवहार लगाया था। इनके 
लड़के बगदादमें १ दिरम रोज पर इमासका काम 
करते थे 


खिलारी--बस्बई प्रदेशे एक जातीय गोरू या मवेशो। 
दाक्षिणात्यस्थ खानदेशके पश्चिम अञ्चलमें खिलारी नामक 


गोपालक रहते हैं। उन्हींके नाम पर इन पशओंको भौ 
खिलाशे कहा जाता है। यद्र देखनेमें बहुत सुन्दर, 
'बलवान्‌ ओर दुतगासो होते हैं। इनका पश्वादि ज्ञान 


इतना तोच्छ है, जिस कामके सिखलाते, मानो सचजमें 


हो समझ जाते हैं। खिलारी बैलॉंकी एक जोड़ी €मोल 
घण्टे के द्विसाबसे दो-तीन दिन तक बराबर गाड़ी खींच 
सकती है। गायोंका रङ्ग दूध-जैसा सफेद रहता और 
बैलॉके कन्धोके पास थोड़ी ललाईका मेल रहता है। 
सींग मोटे और सीधे होते हैं। केवल गायके सोंग टेठ़े- 


सेढ़े चलते हैं। सतारे ओर परटरःपुरके बोच पहाड़ो | 


प्रदेशमें इन पशुओंको जन्मभूमि है । 

खिलाल ( हि० पु० ) बाजोकी परो हार | यह ताश वगै- 
रहके खेलमें हआ करता है । 

' खिला ( सं० यु० ) . अश्वभेद, किसो  किस्मका घ्रोड़ा!ः 


यह पाण्ड,केसरपुच्छ और कपिलवण होता है । ( ज्यदत् ) 


खिलोकत ( सं० त्रिश) खिलचि-क्क-ता । १ दुर्गम बनाया 


हुआ, जो आने जानेके लिये मुशिकल कर दिया गया 
हो । २ निरु, घिरा इआ । 


' खिलीभूत ( सं०. त्रिश ) खिल-चि-भू-ज्ञ । दुगैम बना हुआ, 


जो आने जानेके लिये मुशकिल हो गया हो। ` 


खिलेयु (सं° पु०) खिलस्य हरेविष्णोगु णो यत्र, बइत्री०। 
' -हरिवश। ( ४रवंशसमापिपुष्पिकः ) 


खिलोना ( छिं० पु० ) क्रीड़ाद्रव्थ, खेलको जगह। यह 


बच्चोंके खेलनेको लकड़ी, मोम, "मशो, . कपड़े आदिसे 


बनाया जाता है। लखनऊके खिलोने मशहूर हैं। 
स्तरो० ) धनिया, खरबूजा, ककड़ो वगैरह" 
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खिल्य--खीचोचोंहान 
के सुने हुए वोज। इसको भोजनके पोछे सुखशदिके | 


लिये व्यवहार करते हैं। | 
खिल्य ( सं० त्रिश) खिले भवः, खिल-यत्‌। १ खिलसे 
उत्पन्न । २ परिश्चिष्टपठित, परिशिष्टमें पढ़ा जानवाला । 
३ प्राणियोंके गमनयोग्य | (ऋक्‌ ९०।१४२।३) ` 
खिल्ली ( हिं० स्त्रो० ) १ इंसो, ठठोली २ गिलोरी, पानका 
बोड़ा । ३ कोल कांटा। 
खल्लो ( हिं० खो० ) इंसो डी, खन खिज्ञा कर ईसने 
वालो ! 
खिवाहो ( हिं० स्त्रो० ) इत्तुमेद, किसो किस्मको उख । 
खिघ॒लाव ( डि'० पु०) खिसञ्षनेको स्थिति, जिस हालः 
तमें फिपल पड़ । ; 
खिसलाइट ( चिं० स्त्रो ) शिसलाव देखो । ' 
खिसारा ( फ/० घु० ) क्षति, घटो, नुकसान | 
“खसियाना ( हिं० क्रि० ) १ लज्जा प्राना, शम खाना। 
“ -२ क्रोध करना, नाराज़ 'होना। ( वि० ) ३ लच्जित। 
िियाइट ( हिं* स्त्रो) १ लब्जा, थम । ` २ क्रोध, 
' "गुस्सा । 
: खिद र-पष्ज्ञाबके डेराइस्माइल-खां जिज्ञाको'एक गिरि 
: माला, इसका दूसरा नाम “रत्तारो रक्तमयशिरि .है। 
यह अक्षा० ३२९ १३ से ३२ ३४ ४० ओर देगा० ७० 
५६ से ७१ २१ पू०के यो व अवस्थित है । 
यह गिरिमाला १४०० इाथसे २३३४ तक जंचो 
३! इसकी लस्वाई ५० मोल श्रौर चोड़ाई ६ मोल है। 
. इसके गिंरिशिखर पर कई एश प्राचोत हिन्दू दुगके 
. आरकहहर हैं भोर वहुतसे भग्न देवसन्दिर हैं। वे सब 
« आजकल “काफिरकोट” नामसे विख्यात हैं। इस गिरि- 
` दाला पर विलोत मामके स्थानमें सेब्थद पोरको 
मस्जिद है, यह निकटस्थ  मनुष्यके निकट भति 
: प्रसिद्ध है । 


देशा कहा जाता है कि वहपोर शोइेशो नोका पर ; 


` 'चढ़ कर सिन्धु पार होते थे। उनके वंशधर मलूदूम 
` बल्लोतदी जागीर भोग करते हैं। यहांके चुना पहाड़ 


` घर बहतसे गोते प्रावोन प्रस्ततीसू। जोवटेइ पाये: 


ते है। इसमें खान खान पर उष्ण परसतनवंण हैं, डन 


३ 


४%: 


पहाड़कें ऊपर छषियोग्य बइतणो उब्ब रा जमोन'है। 
यथेष्ट वर्षा होने पर गेहूं और वाजरा बहुत होता है। 
.पहाड़के नोचेक देथमें तस्बांकू उत्पन्न होतो है। ` 

खिसी, खिसियाइट देखो। : 

खींच ( हिं० खौ० ) १ ग्राऋृषण, खिंँचाव । २ कनकेया 
लडानेका एक हाथ | इसमें अपना पतङ्क ठूसरे पतङ्गके 
नीचे ले जा कर उलटा घुसा कर खों वते हैं | जाँचका 
हाथ ऐस! सच्चा होता है, कि दूसरेको कन गोया कटः 
नसे नहों बचतो | इसमें डोर खोंचते खोंचते पोछेकी 
सो चटा जाता है। 


'खींचतान ( छिं० खो ) १ लेवदेव, लप्पा ऋप्पो । ३ उशट 


पलट, धोंगा घोंगो । 


खोंचना ( चिं० क्रिश) १ आकृष ण करना, घमीट लेना 


'३ निकालना, खो लना | भरना । ४ चलाना, डिलाना 
ध वशोभूत करना, गुज्ञाम बनाना | ६ लगाना ।:७ 
पोना। ८ टपक्नाना, चवाना । ८ निःसार करना, खा 
जाना । १० लिखना । ११ चित्र बनाना। १२ शेकंना । 
१३ संगाना। 

खोखर ( हिं० पु० ) वना जन्तुविशेष, किसी किस्मका बन 
बिलाव । इसको कटास भो कहा जाता है। 

खोचौचोहान-चोहान राजप॒तोंक्री एक शाखा । कोई कोई 
कच्दते हैं कि इन्होंने किसो समय देवी भगवतीको एक 
पात्र खोचड़ो भोग लगाया था । देवो संतुष्ट होकर इनको 
किसी स्थानमें जाने कहा वहां इन्होंने .बदुतसा सोना 
और चांदी पाया। तभीसे वे खोचड़ो नहों खाते हैं। 
इसी खोचडोसे खोचो नाम इभ । किसो किसोका मत 
ऐसा है कि खिचरो वा. खोच स्थानमें ये बास करते थे 
इसीसे ये खोच कहलाये ओर वह स्थान “खोचोवार” 
नामसे विख्यात इवा । 

_ सीची चोहान लोग कहलाते हैं । शान्भरका राजा 
माणिकरावके २४ लड़के थे। उनमेंसे एकका नाम अजयः 

राव था । यहो अजयराव उन्हींके पृव्व पुरुष थे | उसके 


_ १६श पुरुषों गयासिंइने जन्म ग्रहण किया था । उनको 


प्रसङ्घराव और पिल्पच्छरराव नामके दो सुत्र थे। वे 
दोनों खोचोपुर पाटनमें रहते थे और दिल्लोपति एमबी 


` शजके समसामयिक थे। एथ्वीराजने उन दोनोंकों माला- 


` कश खिसोरके निकट गरोवां नामक सेरेना मपानि! ३०५०।४० वारने- ठाणकर ग्राम युत्ता गागरोन्‌ परगणा प्रदान 
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क्या । ज्येष्ठ स्त्राता निःसन्तान था । छोटेको चड़पाल 
जास का एक लड़का था जो माउमद्यानम राज करते 
थे । सिंहराव, रतनसिंह और मल्नसिंह ये तोनों चूड 
पालके वंशधर थे! मल्लसिंदने अपने तौन लड़कोंके | 
राज बांट दिया! बड़े जत्पाल या चत्पालके चिस्सामें 
गागरोम्‌, मध्यम अद्लजोके भागमें अमलबाद अर 
छोटे विलासके भागमें रामगड़ पड़ा | छोटे लड़के विला- 
सके कोई पुत्र नहीं होनेके कारण उसका हिस्सा दोनों 
भाइयोंके बोच बराबर २ बांट लिया। अवुलफजलन 
आइन अकबरोमें लिखा है कि जत्पालन कमाल उट्टोन- 
का नाश कर मालवराज्य ( १३२४ ई० में) अधिकार 
किया था । 
जैत्पालओ उत्तराधिकारी पांच मनुष्य थे-१ सावतसिंइ, 
२ राव कण्डवा, ३ राजा पिपाजी, ४मह राज द्वारिका- 
नाथ, ५ महाराज अचलदास । अचलदासके राजत्व 
मुसलमानों ने गागरान्पर भाक्रमण शिया,। अरदलदाए 
'डिरिराजको पुरानी राजधाना खिचोपुरपाटन भात्म- 
रक्षाके लिये भाग गये लेकिन पिहराज्य शो रक्षा- 
के लिये १९४: इमे ये रणस्थल गये भोर ससन्त 
मनकि हाथसे मारे गये । इन्होंके साथ साथ गागरोन- 
के ज्येष्ठ खोचो राजवंगका भो शेष हो गया। 
जेत्पालका छोटा भाई भदलजोके लड़केका नॉम 
चारुजो था। ये अछाउद्दोन घोरके समसासयिक थे। 
खोजो वाम घांद नो सविगेष भत्ति भोर खरदार पात्र 
थे। राजपूत भाट आज तक भो उनका कोति गान करते 
हैं। भट्ट ग्रन्यमें लिखा है कि प्रधान प्रधान राजपूत 


-क्ियोंका आदान प्रदान क्षरते थे | किन्तु घारुजो प्रवत 


प्रतापी सुलतानके प्रादेशको नदो मानते थे। इषीोसे. 


--राजा चारजो अपता राज्य खोकर बनवाल! हो गये 
: -थे | अन्ते सुखतानने उन पर संतुष्ट हो कर खोचो- 
_-वारकै २४, जिला इन्हें प्रदान किये। उनके वारह 
लड़के धे। जिसमेंसे भ्रिसिंद्र ज्येष्ठ था | इ:के शाप न- 
„कालम खो गोवार राज्य दक्षिणमें ्रारङ्गपूर ओर 
सुजालप्रूर तक भोर  पूवर्में भिलिता तक फेलां दुब 


. -था। राजपूत भाट ऐसा कहा कहते हैं. किस हिसि 


साठ लाख हिन्दू सोर अठारह लाख स॒सलमानके उप्रर 
गासन करते थे। उनके वाद इसी. वंके सात मनुष्य 
राजा इवे। यथा सातावजो) इस ओ, आसलजी, रङ्ग 


मह, रोडितास, दुर्गादास और डामिरसेन। इन सात 


राजाधोके समय कोई घटना न .हुई थो। राजा 
हासिरका लड़के नारायणदासने डुमायूको सहाथतः 
की थी इस लिये उन्हे पांच इजार ससन्‌दचारक्ा पद 


मिला था । भ्रकबर बादशाइने उनके लड़ मे श! सिंवाइन- 


को आधिरगढ़ दिया था। शालिवाइनका लड़का 
दीपशांह था। सम्बाट, शाहजहां दोपयाइश्ञो बहुत 
मानते थे। उन्होंने दौपको वारइ जित्ञाको जागीर 
भौर सुलतान अधिकार प्रदान किया था । दोपशाइक 
लड़के गशेबदास को दो लड़के थे। बड़े लालसिंइने 
१६७9 ई०में रा घतगढ़ खापित किया। 

लालसिंहके तीन लड़के थे-धीरत्‌, सूजन, और 


` क्रो, ये तोनो भाई क्रमानुसार राघवगड़, रामनगर, 


और गड़ामें रा ज्य करते थे। 

भोरतके दो लड़के-गजसिंछ ओर विक्रमादित्य थे! 
ओऔरद्प्जेवके राज्यकालके अन्तिम समयमें जब सब वीर 
राजपूत उनत्ग विपच्तमें थे ओर जिस उद्द गमें बादशाह 
को सत्य इईथो उश समय राजा गजसिइ भो उस 
षड्यन्त्रमें लिप्त थे भौर अपना पिढसिंडासन छोटे 
भाइको अ५ण कर अपने राज्यके संग्रामसिंडके यहां 
आश्रय लिया था! . $ 

विक्रमाद्वित्यके दो लड़के--वलभ्षद्र भोर “बुघसिंद 


_थे। वलभद््ने:. प्रिहसिहांसन पाया आर _तुधसि इन 
राजागण सुलतान अलाउदीनके साथ भपनी अपनी लड़ 


द्रयागडक्षो जांगोर। भाजतक.भो ईगागढ़ बुघसि इके 


व शधघरों के श्राधोन है। राजा वलभद्रका पुत्र वलवन्त 
, सिह-भोर उसका लड़का जयसिछ.था। जयसि'इके 
- 'राच्यक्षाजमें महाराष्ट्र सेनाने खो वो राज पर चढ़ाई को | 
` उनसे जयसि इने ५२ वार लड़ाई को । १८१६.६० को 


सेनापति वप्तस्ता पांच हजार भरज्वारोहो भोर ८दल 
पेदल सिपाही भार बहत गोलागोलो लेकर वजरङ्गगढ 
भार जयनगर पर अधिकार जमाया गरर उसके बाद 
राघवगढ़के राजा जयसि' के विरुद्ध अग्रसर दये । वोर- 


"बह चो ज. (सजाने दम्य! साइ ससे कुछ समय तक 


= 


खोज---खोसा 


राजधानीको रक्षा को। किन्तु उनक्ा वेसा सोइस घोर 
अध्यवसाय व्यथे इवा । उनके घरदोकै किसो गव,कै 
घड़यन्दसे राघवगढ़ विपक्ष सेन्यके हाथ आ गया। 
जयसि'ह रोपूर जङ्गमे अपना प्राण. वचानेके लिये 
भाग गया । १८१६ ई०को उसो विन्तासे उनको सत्य 
इुई। उनके लड़केक्ना नाम दुकुतसिं च थे। इन्होंने अपन 
पिढराज्यञ्ञो उद्दार करनेके लिये बइत स्थानोंसे सत्य 
संग्रह कर गत्र भके विरुद आक्रमण जिया । इस समय 
वटिशगवरमेण्टने १८२० इई०मे राजा दूकूश सिंहको 
.राघवगढ़ और वालभर जिला दिला द्या । तभोसे वह 
स्थान उन्दोंके व गरघरोके प्रधोन श्रा रहा है। वहां को 
गआसदनो ३७१००० रुपये है। उसो समयसे वह खान 
रवोलियर राजका करद्राज्य डुश्रा । 
खोज (चिं० खो ) १ चिठ़, भब्नाहट । २ चिढ़नेको 
बात, रुमलाइट पैदा करनेवालो चोज। 
-खोजना ( हिं० क्रि० ) १ चिढ़ना, उकताना, बिगड़ना ' 
- खोप ( हिं० पु०) १ दृक्षविशेष, कोई पेड़। यह सघन 
तथा सरल रहता और पन्जाब, राजपूताना तथा अफ 
गानस्तानमें उपजता है। पत्र छुद्र एव लम्ब लगते ओर 
शोतकालको छोटे छोटे फूल खिलते हैं । यह पशुओंके 
खिलाने ओर रस्सियां बनानेमें काम आता है। २ लाज- 
वन्तो । २ गंसधारा । 
-खोरः( हिं० खो०) दुग्धपक्त, तण्ड,ल, जाउर, तसम । 
. पहले चावल चुन बिन करके सुखा लेते हैं | फिर उसे 
` गर्न घोमे डाल अच्छी तरह सूना जाता ह ' चावल 
भुनते सुनते लाल हो जाने पर विशद दूध डालते हैं । 
जब, दूधमें पकते पकते चावल फुल आता, चौनो. देकर 
-कडाही उतार लो. जाती है। .शोतल होने पर दूधरमे 
. बना हुआ यहो भात खोर' जाउरि 'तसमई” आदि 
नाम धारण करता है । खोर खानेसे फिर किसी चीज 
, परमन नहीं चलता! . 
खोरचटाई. ( हिं० स्त्रो० ) अन्नप्राशन, पसनो, जिस दिन 
शिशुक्रो सर्वप्रथम अन्न खिलाया जावे! 
खोरमोहन ( हि ० पु० ) एक बङ्गला सिठाई । यह छेनेका 


बनता है। | 
-खोरा ( हिं ० पु० ) फलविशेष । खोरा .ककेटोजातीय एक 
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फल है । यह वर्षा ऋतुमें उपजता और मोटा सोटा एक 
एक बित्त तक लम्बा लगता है। खोराका सिंरा काट 
दोनों कटे टुकड़ोंको छुरोसेगोद करके एक दूसरे पर 
रगड़ते हैं। इससे उसके सु पर फेन उमड़ आता है । 
फिर पहली कटी जगहके एक अङ्ग,ल नोचेसे दोबारा 
काटते हैं । कहते हैं, ऐसा करने पर खोरेका कड्,वापन 
निकल जाता है। अन्तको छुरोसे बकला छोल करके ' 
खोरा नमक और कालो मिचको बुकनोके साथ खाते हैँ 
यह खानेम बहुत अच्छा लगता ओर डकार आने पर 
अपना हो मजा रखता है। खौरेकी तरकारो भो 
बनती है इसके वोज उण्डाईमें पौस कर पोये जाते हैं । 
खोरा शीतल होता और बचत णानेसे शोतज्वर उत्पन्न 
कर देता है। ॥ 
खोरो ( दिं०.खो० ) वाख, चोपायोंके थनकै ऊपरका 
मांस। इसमें दुग्ध डयन डोज्ञर प्रवस्य/न करता है। 


। खोल (स'° पु०) कीन एषोदर।दिवित्‌ साध:। कोलक, 


काटा! 

खोल ( हिं० स्त्रो० १ लाई, सुना भोर खिला इंभा 
घान। २ कोल, कांटा। ३ अनह्ारविशेष, कोई 
ज्ञेबर या गहना । स्त्रियां इसे नाकमें पइनतो भरर सोंग . 
भी कषरते हैं। ४ सुंडांपेको कोज्ञ। ५ भूमिरिशेष 
कोई जमोन। बहुत दित पोडे जोगी जानेानो भूमि 
'खोल' कहलाती है ! 2 यौ 

खोलना ( डि० क्रि० ) खोल लगाना, गांठना। _ 

खोलो ( हिं० स्वो) पानज्ञा बोड़ा, लगा लगाया 
पान | | [ 

खोवन ( दिं° स्रो ) उम्मत्तता, मस्ती । 

खोवर ( हिं० पु० ) वोरपुरुष, बहादुर भादमी । . 

खोप (.चिं० वि० )१ नए, बरवाद, उजाड़। ( खो०) 
२ खिसियाइट, चिढ़ |१ कोप, गुस्सा। ४ बिगाड़, 
नाराजगी । ५ लज्जा, शर्म । ६ दांत निज्ञालनेका भाव, , 
७ खिपारा, चाटो । ८ दुरे द । व्यानेके. पोछे ७ दिन 

-तक होनेवाला गायका दूध 'खोस' कइखोता है। इस- 
का अपर नास पेउस है। 

सीखा ( हिं० पु‘) १ येला, जेव। २ किसो किस्मको 
थेली । .यष कपड़ेको वनतो है। इसको इाथमें डाल 
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ष्ष्द खुटकढ़वा--खुज्जाक 


कर गरौर धोया मला जाता हैं। ३ खोस, होठोंके 
"हर दांतोंका निकास। € 
खेटकटंवा ( चिं० पु०) .कनमेलिया, कानशा खूंट 
निकालमेवाला । 


_ खंटफारो ( हिं० वि०) अति दुष्ट, नि्ाथत पानो, बड़ा 
वद्माथ। 
खु'ड ( हिं० पु० ) १ढणविशेष, एक घास। यह मोटा 
रहता चोर कालो जमीन्‌मै खूब उपंजता है। खुंड दो 
हाथ तज बढ़ जाता और मोटा डण्ठल भता है। 
इसका दूसरा नास शुड या गूनर भो है) पश ख'ड 
. बहुत कम खाते हैं। २ गू'ठ, गुठा, कोई पहाड़ी टट. । 
' खु'डला ( चिं० पु० ) शुद ग्टइमेद, टूटा फटा या गिरा 
बड़ा झोपडा । 
खु दाना ( 5० क्रि०) कुदाना, नचाना, घोड़े पर चढ़े 
उसको कायदेसे चलाना फिराना | 
खुक्ल ( चिं० वि० ) १ खाची, छुक्का, जो रुपया पदा खो 
या हार बेठा हो । २ खिलाल खाये हुआ, जो ताशके 
खेलमें छार गया हो | 
खुख'ड ( चिं० पु०) रा.जक्षामेद, किसो किस्मकी राई । 
खुखड़ा ( छिं० पु० ) सड़ा घरा पेड़, खोखला दर त । 
खुखड़ी (-हिं० स्त्रो० ) १ कुकडी, आंड़ो, तकुबा पर 
लपेटा हुआ धागा। यह ब ननेमें लगतो है। २ छुरोका- 
मेद, किसो किसको बड़ो- छुरी । यहः प्रायः नेप।लमें 
_ तेयार होतो है । 
खुखुन्द- एक पुराना नगर । यह युह्नप्रदेशमें गोरंख- 
पुरते १८९. कोस दक्िष-पसचिम अवस्थित है। किसो 


समय खुखुन्दमें बहुतेसे लोग रहते और पण्यस्थान | 


` जसा समभंते थे। आजं भो इसमें भूरि-भूरि प्राचोन 
कोतियां पड़ी हैं| पुग्राविदं कनिङ्ग हास साइबने लिखा 
है-नाशन्दांको छोड़ कर . इतना प्राचोन घ्व सावशेष 

` ऋह्दों देखनेमें नहो झाया। 

.. आजकल इस नगरमें उतने लोग नहं रहते। 

जगद जगह . हिन्दुब्यों शो बचुतसो देवदेविभों भौर जैन 


छ तीधछराके मन्दिर तथा प्रतिमतियां पड़ी हैं । परन्तु | 


~ 


दर्शनको धा जातै हैं। खु. खुन्दर . हिन्दुवोंके देवालंय 


“ तथा देवमुति याँ अधिकांश टूट गयौ हैं। 
खुगोर ( फा० पु० ) १ नमदा, घोड़ींके चारजामेमें नोचे शीः 


` पोर. लगनेवाला कपड़ा । २ जोन, चारजामा । वेक्षाम 


` चोजांका जमाव 'लुगी (को मरतो' कहलाता है। 


सङ्गा ( स'० पु० ) खुमित्यश्वक्नः शब्दं छाता गाइते, 


गा€-म्रच्‌ | शवे तपीतवर्णाख, सफेद पोले रङ्गका.घोड़ा।. 


खचर ( हिं० स्त्रो० व्यथं दोषारोप, भुठो एऐवजोई। 
खुजदार-वलचिस्तानके कलात राज्यङ्गा प्रधान स्यान 
रीर कलात खां नायबके देशो सहकारोक! सदर । यह 


अखा० २७ ४८८४० भौर देगा ६६ ३७ पूण्मेंः 
पड़ता है। सिन्धौ लोग इसको 'कोहियार” कचते हैं ।: 


इसके आपरि सिरे पर १८७० ई०को एक किला षना 
था । यहां उत्तरसे कलात, दरक्षिणसे करा चो तथा बेला 
पुवसै कच्छो भ्रौर पथ्चिकसे मकरात तया खाशनंकों 


सड़क आ करके मिलो हैं। भ्रोझ़ चरतुमें खास्थ्य अच्छा 


'नहों रहता। 


खुजलाना ( हि ० क्रि०)१ रगड़ना, नाख नसे घिसना।- 


२खजलो छठना, सुरसुरी चज़ना। 
खुजलाइट ( हिं० स्त्रो० ) खुजलो, सुरसरो, चुल। 


खुजली (हिं० खो) १ खुजलाइट, सुरसुरो । २ काण्ड. 


रोग, खारिश्त, खाजको बोमारो । 


खुजिस्तान-ईरानेके दक्षिण-परथ्चिम अनंस्यित एक ग्रदेश। | 


"इसके उत्तर लादिस्तांन तथा बखतियारी पवत, द्रखिण 
ईरानको खांडो भौर पखिस वाटडल आरव है। खज. 
'स्तानका शासन काय भव 'अरवं और शुस्तरके शेखों में 
व'८। है। शस्तर नगरमे हो इसको राजधानों है। 
करण, दिजफुल, ज्ुराहो, केरणा पझदिवड़ो नदियां 
हैं । यहां बहुतसे लोगोंशे घर नहीं, ड खोसोंमे हो 


. रहते है! खोजस्तांनमें अगम्य रङ भो हैं। समोदा 


नामो. वड़े जलाभूमि पहले कांलडियन सोलका 
एक टुकड़ा थो। ट्रोवोने इसका ना # 'म्रुसियाना' भोर 
हरोदोतासने सिसा” लिखा रै। केरसमाके पास 
पुराने शहरका भग्नावशेष है । 


_ एक मो जेन यहां देख नहीं पड़ता । बौचबीच गोरख | छुल्जाक ( स० पु०) ख ज भाष निपातनात्‌ जकारख 
पुर भौर फ्टनेसे थावक भोर कल नुनिसे यहां दितः ८०० हित्वम्‌! दिवताङेः बच - 


ˆ खुकर---खुण्डाबाड 


स्मार ( हि० पु० ) वक्षमूलभे द, पेडकी एक जड़।।. य 
सू्तिके भोतर न चल ऊपर हो (ऊपर चारो चोर फेल 
जाती है । 

खस्जि-मध्यप्रदेथके रायपुर जिल्लामै दुग तहसोलके 


अधोन एक-जमोदारो। यह रायपूरसे ३५ कोस दक्षिण 
पश्चिममें अवस्थित है। अचा० २१ ५७ छ० भौर देशा० 


८९' ४७” ३०' पूग्मे है । क्षेत्रफल (परिमाण) ७१ वग-' 
मोल है। इसमें ३२ ग्राम भोर ३४१८. घर हैं । 


ख ्ज्ञाक, सान देखो । 
ख टक ( छिं० खो० ) १ ख टकनेका काम, ऊपरो तोड़ 


फोड़ ।२ खुटका, फिक्र । 

खुटकना ( हिं० खो») उपरिमाग तोड़ना, सिरा कप- 
टना । २ खटका छोना, खड़खड़ाना । 

. खुटना ( छिं० क्रिः) १ उद्घाटित . होना, खुलना । 
२ अलग रहना, साथ छोड़ना । ३ पुरना, वाकी 'न 
रइना। 

खु टपना ( हिं० पु० ) सदोषता, ऐवोपन, बुराई । 

ख्‌ टाई (छिं५ स्त्रो० ) खोटापन, बुराई, एव | 

खु टाना ( डि० क्रि० ) पुरना, वाको म रहना । 

खुटिला (हि'० पु०) कर्षोलङ्वारसेद, करनफूल । 

खुटिला-युक्षप्रदेशो ६ फतेइपुर जिलेको खजुहा तसोल- 
कां एक गांव यह. ई० आई० रेलवेके विंदकीरोड 
छ गनसे ६-७ कोस दक्षिण पड़ता है। इसमें कई एक 
देवसन्दिर बने चोर हिन्दी उडू को एक पाठशाला 


भोरे 
खुटेरा ( डि» पु० ) खदिर, खेरका दरखत। 
खुट्ट ( छिं० वि० ) एधक्‌, अलग । 
खुट्टी,( हि'० खो” ) १ कोई मिठाई! यद तिल भोर 
शीना या गुड़ मिला कर बनायो जातो है। २ सम्बन्ध- 
विच्छेद, भलाइंदगौ । 
खुट्टो ( हि'« खो० ) लुरंड, जखमको पपड़ी। यह 
जख सका म्रद है, जो उसो पर जम जाया करतां है। 
खुठमेरा ( डि'० पु० ) धान्यभेद, किसो किस्मकां मोटा 
घान। ; 
खुड़- (सं ० पुं) वातरक्षरोग, बाईके (खनका बोमारी | 


~ 


टखुना । खलल देखा। ` 


खुड़क ( दिं खो० ) खटंक, खटका । 

खुड़ला ( दिं ० पु०') चिडियाखाना, सुमियाँक्ञा दबो । 

खुड़वात ( सं० पुं ) वायुरोगमेंद, बाईको एक बोमारो'। 

खुड़ वा ( चिं० पु» ) चोधो, सर पर तेहरा चौहरा करेके 
डाला जानेवाला कस्बल या कोई दूसरा कपड़ा । पानो 


या सदसे वचनेके लिये खुड्‌,वा लगाया जाता है। 


खुड्डाक ( खं० त्वि० ) १ चुद्र, नाचोज। २ कुलं, छोटा । 


३ कनिष्ठ; पिछला । 


खुड्डाकपञझतेल ( स ० क्लो०) वातरत्रका एक तेख, 


वाईके खूनको बौमारो पर लगाया जानेवाला एक तेलः। 


खुड्डी ( हिं० स्रो० ) सण्डास, पाखानेका गड़[। ` 7 
खुण्टावाड--बस्बई प्रान्तरे भावनगर राज्यक्षा एक 


नगर. यह मझ्वाये ऽत्तर-पच्चिम' १३ मोल दूर 
पड़ता है। इघ स्यानये एक मलको दूरो पर चिखा- 

घार नामको एक वोद गुहा है। लोग उसको अधोसे 
वावांकी गुफा कहते हैं। किसो सुन्दर दुग का ध्यसा- 
वशेष भो यहां `विद्यंमान है। ` मालूम होता है कि 
सुसलमानॉंको अमलदारोमें यहां एक थाना भो रहा. 
दुग के कूपको 'पांच बोबोनो कुवो' कते हैं । - जेनों, 
वेष्णवों भोर स्वामी नारायणके अनुयायियोंके च्छे 
अच्छे मन्दिर वने हैं। खण्डावाड्में व्यापार भो बहुत 
होता है। यह मालन नदोके दक्षिण्य तट पर - अवख्ित' 
है। इसको पूव भोर भाष मोलको दूंरों परं मालन, 
रोको भोर लिलियो तोननदियो का सङ्गम है । इंचो 
सङ्कसका नाम त्रिवेणे है भौर वहां यिव्तेश्वर महां 
देवका मन्दिर वना है | यावण कणा अमावस्याळो 
वहां एअ वड़ा मैला लगता है। यहाँ भामं भोर 


'नारियशको उपज अच्छो है ! 


- कहते हैं कि चम्पाराजवालके भादरोडमे रान्ध 
शासन करते समय वह सूभाग निजेन था। उनके: 
२ पुत्र रहे--हेसगल भीर गांगायत। उद्होंने अपने 


-पितासे विवाद करके वहां एक झोपडा जा बनायो | 


उसो समय सांगरोडको 'मूतपूर्व गवनेर "फतेह खान 
आपने बापसे बिगड़ नटमारका कितना हो खजाना ले 


स्युडुक ( सं० पु० ) खुलक खकारख, 0डेाह॥ ज्यु ।= अपग) ५. ब्रोबिंरो सा वहाँ पचे । “उन्हं ने इनः 
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धूल . खुतन---खुट्कुशी 


दोनो. भाइयो' से मेलजोल बढ़ाया था '। परन्तु इनमेंमे 
प्रत्ये क उनके वघको गुप्त चेष्टामें लगा र्ता और 
विना ठूसरेको कोई खबर दिये रुपया ले लेना चाहता ! 
खोर हो भापसम झगडा बढनेसे देमगलने उनको 
गाँगायतके दुर्भावकी सूचना. दो। फरतेहखाँने गङ्गा 
यतको जहर दे एक किला बनाया । अहमदशाचने 
फौज भेज करके किला घेरा था। पहले तो फतेडखाँ 
जी तोड़.करके खड़े, परन्तु पोछिसे शियालषोपको भाग 
खड़े इए। उनडी ५ वोवियोंने कूए॑में गिरं. करके 
प्राणत्याग किया था। उसो उक्ता कूए प्रांच बोवो 
नो कुआ' नाम पर अभिहित प्रा है ।' सुलतान को 
` फोजने पीछा करके फतेइ खानको पकड़ लिया;धीर 
॥इमदावादमें कोद कर दिया। यहों उनका ऋत्यु 
बुआ था। फिर हेमगलळोने उसे प्रघिशार किया 
आर कुछ पोढ़ियों'तक.उनके वंशज यहां रहे ।. इस 
उशके वाल खेंगारजी अन्तिम वोर थे उनको नौकरोमेँ 
बहुतसे बनार प्रहोर .रहे,।. परन्तु य डनको बइत 
सताया करते थे।. इससे उन्होंने लेंगारोको जो 
आगता पकड़-करके चारोमें..डाल दिया और उनका 
छाम तमाम किया।. अद्रो ने मालिक यन करके 
मार मचायी.यो। परन्तु मुसलमानों ने उन्हें कोत: 
करते यहां एक थाना रे ठाया । सुगल सास्त्राज्य नष्ट: 
इन पर कुण्डलके द,सानोने इसे ल,टा ओर सार 
उजाड़ा | १७८४-८६ ई०क्रो ठाकुर बखत सि“इकोने 
महुआ विग्र करने पोछ इसे फर बसोया था। उसी 
समयमे यह भावनगर राच्यमें लगता है। लोकसंख्या 
प्रायः दो सइख है.। 
खुतन- पूवव तुर्शास्थानके मध्यवर्तों एक. जनपद । यह 
इयरकन्द्के दक्षिण-पूवे खुतन और कादक्रास नदियों- 
के सङ्गमस्थान पर अचा> ३७' १४ उ०.प्रोर देशा० ७८” 
२४ पू०में अवस्थित है। े 
. मध्य: एसियामे. यह जनपद अतिप्राचोनकालसे 
डो सञ्दिगानी जैसा प्रसिदद है। इ०्से १४० वपे पहले 
इसका चोनके साथ बड़ा सद्भाव था। उस समय बोद- 
` कमीका भधिकाप्रचारथा। ` ; 


i] 


हुवा है। यहां अठारह इजार घर हैं और डेढ़ लाख 
मनुष्य रहते हैं। विदेशों वरणिक्‌के ठहरनेके लिये दश 
सराय हैं। वहुतसे मनुष्य व्यापार करनेके लिये यहां 
सातै हैं | Sis 

खुतवा ( श्र» पु० ) १ प्रशंसा, ताशेफ । २ राजाके यशको 
चोषा । ` $ 


खुताइन-युहलप्रदेशके जोनपुर जिलेशे एक तइ्सोल । 


यह अचा० २५' ५० एवं २६ १२ 3० चौर देशा० 


' ८२ २१ तथा ८२' ४६ पू०के मध्य अवस्थित है। 
4 | 0 

; इसका रकवा ३६२ वग मोल है खुताहनमें ५ परगने 
: भौर ७०० गांव लगते हैं। खोकसंख्या २६९.४३८ हैं। 
` किसानोंको ५१७०५०) रु० मालगुजारो देनो पड़ती 


है । इसमें २७७०००) ख राजस्व है। इस तहसोलमें 
गोमतो नदो बहती है। इसी नदोको राइ लोग आते 
जाते हैं। खुताइन ग्रामे कचदरो लगतो है। यह 


०४ 


` स्थान अक्षा० २५ धर” ७ उ० और देशा० ८२ १६“ 


१८” पु०में गोमतो नदोके किनारे जौनपुर गइरसे 


` कोस छत्तर-पश्चिम पड़ता है! गांवमें कोई १ इजार 


लोग बसते हैं। बुधवार ओर शनिवारको बाजार 
भरता है। 


खुत्य ( हिं० घु० ) दूठ, बोटा, पैड़का एक इिरसा। - पेड़ - 


काट डालने पर जड़का जो ऊपरी भाग बच जाता, 
खुल कइलाताहै। ' - : ` प 
खुल्यो ( हिं० खो० ) १ खूथो, खोभर॥ यह ज्वार अर" 


इर आदिका वह अंथ है, जो फसल कट जाने पर -भो 
भूमिमें लगा रडता है। २ घरोहर, अमानत, थातो । ` 
३ वसनो, रुपया रखनेकी थेली। खुद्योको रुपया भर - 


करके कमरमें बांध लेते हैं। ४ सम्पत्ति, दौलत; रुपया 
. पेसा। - न 2 
ं खुद ( फा० ्व्य० ) खयं, अपने चाप 


. खुढ्काश्त -( फा० खो०) ऊषिसूमिसेद; खेतोको एक: 


जमोन। जिस भूमिको उसका प्रभु अपने भाप नोतता 


:, चोता, खुदकाश्त कच्दा जाता है। परन्तु खुदकाश्त सोर: 


-मह्दों दोतो । 


खुदकुगो ( फान खो० ) भाव्म हत्या; अपने भाषको मार-: 


‘ शतन नगर चारों आरसे दुर्मेश्च प्राव्नोर से. पघ्रिए।, ०6शजनेका काम बा पण 


खुदगरज--खनखना 


- खुदगरज ( फा० वि०) स्वाथपर, मतलवो, अपना 
काम बनानेवाला । 

- खुदगरजो (-फा० स्तरो) खार्थीपन,- अपना मतलव 
देखने की बात। 

` खुदना ( हिं० क्रि० ) विदोण होना, खुद जाना! 


` खुदमुख्तार ( फा* वि) खतन्‍्च, जो किखोते ड्वता 


नरो। 

- खुढ्स्खतारो ( फा० खो० ) खातन्, गजादो, दूसरेके 

दबावमें न रहने की बात । 
खुदरा ( हिं० पु०) छुद्र वसु, फुटकर चोज। फुटकर 
चोजे' वेचनेवालेको खुदरा फरोश” कहा जाता इ |: 

` खुदराय ( फा० वि०) सनचज्ञा, अपनो तबोयतके 

सवा'फङ काम करनेवाना। 

` खुद्रायो (फा? खो” ) खेच्छा चारिता, अपनो सर्जोकै 

मुताविक काम करनैको बात । 

भ ख्वुदवरनाः ( छिं० क्रि’) खोदनेंक़े काममें दूसरेको 
लगाना, खनन कराना. । .- . `. 

दवायो (.चहिं० स्त्रो० ) १ खुदवानेका काम । २ खोद 
नेको सजदूरो । 
खुदा ( फा० पु० ) परमेश्वर, इश्वर | 

“खुदाई ( फा* स्त्रो० ') १. एथभाव, खुदाको सिफत। 

२'रूष्टि, दुनया । ` 
खुदाई ( हिं० खो० ) १ खोदनंका ज्ञास | २ खोदनेक्रो 
बात ! ३ खोदनेको उरत । 

- खुदागच््ञ- युहतप्रान्तके गाइजदान्‌पुर निलेकी तिहइर 
तइसीलका एक नगर | यह अचा० २८ ' ८ छ० ओर 
उठे गांश ७०” ४४ पू०में अवस्थित'है। लोोसंख्या' कोई 
६३५६ है। कहते हैं कि १८वों शताब्दीके मध्यक्षागको 
वहां एक बाजार बनाया गया, यहां १८५० ई० तक 
अंगरिडांके सधोन भपनो तहसोलका सदर रहा! ' 

“खुदावन्द (फा० पु०) १ परमेश्वर । २ अवदाता; सालिक | 
श महाशय; इजर। ` ps, *₹६ 

*खुदावन्द 'खान्‌--प्रमौर-ठल्‌-डमरा- यस्ता ` खानूके 
लड़के । यह अपने बापके जोतेजो एक इजांरो मनद 
“बारे और बह राइचके शापनकर्ता थे। १६2४. इई०शो 
सपने पिंताके मरने पर इन्होंने. दिल्ली 


यत्त |` वाज देने 
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हू 
उल-सुलुक भसद खांकी 'लड़कोये शादी को ! १७०० 


| इ०में ध्रोरङ्गजेवने इन्हें विदर भोर बोजापूर-कर्णो 2” 


का शासनकर्ता ओर भढ़ाई इजारी मनसदबारका . 
एद प्रदान किया । वादयाइके सत्य, समय ये तोन 
इजारी मनसदवार इवे थे। वादयाइ के मरने पर उनके 
लड़ शॉक विवादमें यह अआजिमयाइका पक्चावलब्यन 
कर लडे थे पौर १७०१ ई*को लड़ाईमें भाहत हो श्र 
प्मत्वज्ञो प्राप्त किया । ` 
खुदाबाद-भारतझा एश प्राचीन नगर! यदद सिन्धुप्रदेथ- 
के करांची विमागके अन्तगत दाढू तालुककै बोचमें दै। 
दादू ४ कोष दक्षण-पश्चिम भौर सेइवानये ८ कोल 
उत्तर-पूव है । अच्ा० २६ ४० छ० और 
देशा० ६७' ४६ पू०में अवस्थित है। घाजक्रल यह 
नगर होन हो गया है । सत्तर वष पहले तल: 
रके मोर यहाँ वास करते थे। उस समय यह सस्दि- 
शाली था और वतसे मनुष्य रहा करते थे। तपुर 
के मीरोंक़ा मकबरा आज भी इसकी पडलो वदगीका 
परिचय देता है। . 
खुदियाँ-पच्लाव-प्रान्तके लाहोर जिलेक्षो चुनियां - 
तहयोलका एक नगर । यह अज्ञा० ३०° ५८ उ«० प्रौर 
देशा० ७७४ १७ पू०में सूलतान फिरोजपुर-रोड पर 
पड़ता है। आबादो लगभग ३४०१ है। नंगरके पाए 
हो एक नहर वहतो है । १८७४ ई०को यहां स्यनि 
सपालिटो पड़ी । नगरमे एक अस्पताल है । 
खुदो ( फा० खो०) १ अहस्मन्यता, अपनो घुन। २ भमि 
सान; शेखो-। 
खुदां ( छिं० स्व्रो०) १ कणा, किनक़ो। २. तलछट, 
ऊखके रसके नोचे बेठ जानेवाला मल ॥ 7 7. | 
खुनकी ( फा० स्त्री० ) शोतलता, सस्दौ । 
खुनखुना ( हिं० पु० ) बालक्ञोंका एक.खिलोना। इसे 
घुनघुना या फुनसुना भो काइते हैं। दाथमें पकड़ कर 


. हिलानेसे यह खुनखुनाने लगता है। छोटेसे दस्तेमें 


खड़ा, लोहे या किसो ठूधरी घातुकषा चोटाला पोल 
'शट्टू जोड़ दिया जाता: है। उसोमें छोटे छोटे, कंकड़ 
था दूरे कड़े दाने मरे रहते, हहत (हि 0९०४६ 
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पूरक खनती--खसानसिंदद 


खुनतो-१ बिद्दारके रचो जिलेका एक डपविभाग। यह |` . खुमान चोबोस वार अदस्य उत्साइसे शत्र॒;विरुद लड़ ¦ 
7० २३९ ३८ तथा २३. १८ˆ ४० और देशा० ८४ फिर इन्होंने ब्राह्मणॉके परामश से अपने छोटे लड़के 


` 
एवं ८५ ४४ .पून्के वोच पड़ता है। चेत्रफल 


, जगराजको राजा बनाया किन्तु.घोड़े दिनके बाद हुई 
११४० वगमल दै । सोकसंख्या १८८७३० होगो। १८.०५ | उनकी बुद्धि पलटी । परामश दात! ब्राह्मपंओो नाश 
पसे उसको उपविभाग बनाया गया । ' कर फिर भो राजगह. पर बैठे । ०३ 
२ विार-रांचो जिलेके खुनतो उपविभ्रागका सदर । इस समय ये बहुत .दिन तक राजा न रहे । पापका ` 
यह अक्ा० २३“ ५ उ० और देशा० ८५ १६ पृ०में | प्रायचित्त पड़ा। ईखरकी इच्छासे उनके टूसरे पुत्र महल 
अवस्थित है । आवादी प्रायः १४४६ है । अपने | ने उनको. शोन्न दो. राजच्यूत चोर निहत करके: 
प्रान्तमें यड केन्द्रीय व्यापारका खान है। ! पिढसिंहसन श्रारोहय किया । खमान खजातोयोंमें 
खुनदलु-पत्चावके हिन्दू राज्योंके वोच एक छद ((9६0)| ऐसे गौरब भौर सब्मानमाजन इए थे कि आजतक: 
यह य्तटुसे शिवालिक तक. फे ला. इंवा है भोर १२८ |. भो'उदयपुरमें किसो व्यक्षिके. पद सघन्ञन होने या हि" 
फीट गहरा है। समुट्रपष्ठसे २८०० फीट ऊंचा है। | को भने पर पाश स्थ .सतुष्घ, “खामान -तुम्हारो रचां 
खुनस ( डि० खो० ) विगाड़, नाराजगो, अनवन | करे'” कछ कर आशोर्वाद दिया करते. हैं । | 
खुनसाना (हिं० क्रि० ) विगड्ना, नाराज होना। | खुसान--बु देलखण्डस्थ चरखारी राज्यकै : एक हिन्दो 
खुनसो (हिं० वि० ) गुस्मावर, बिगड़ उठनेवाला। | कवि। इनका जन्म १६८३ ऐ०को इआ। यह जन्मान्थ 
खुफिया ( फा० वि०) छिपा इभ, प्रोशोदा । | और बिलकुल अर्थिच्षत थे। ; कते हैं-कोई साधु ' 
खुफ्रिया पुलिस ( हिं०, खो० ) सफेद पुलिस, सो» | पुरुष एकबार उनके घर गये और ४ सास वहां निवास- 
आई० डो०। ' करके जब्र जाने लगे, वहुतसे सम्धन्त पुंरुष उन्हें चर 
खुभना ( हिं० क्रि० ) चुभना, घंसना, घुसना, लगना . | ` खारीसे बाहर पहचाने लगे। थोड़ी दूर पहुंचने पर 
चूर br कणोलदारविशेष,'कानमे पहनने- | (सर झग तो लोट पड़े, परन्तु साधनको, प्रत्यावत॑नका 
बहुत कदने पर भो खुमान उग्होंके पास ठइर गये.! 
ख,मरा ( फा» सु) किसो किखाकै फकोर। यह भोख | खुप्तानकी दलोल थो-'में क्यों भपने घर वापस जाऊ ? 
चा देख पढ़ते है रे हे ) हर सें अन्ध, अशिक्षित ओर घरको किसी कामका नहों.! 
खुमान--चित्तोरते एक राणा । यह. वाप्याके | सस्ख सशहुर है-घोवोका कुत्ता घरका न घाटका 
सुर, अपरालितके: पौर. चोर . राणा कालभोणके साधुनै इस पर सन्तुष्ट हो उनको निद्वा पर सरखतो 
मन्त्र शिख दिया और उनसे पहले अपने कम ए्डलुको 


प्रपौत्र थे। इनका पर नास कण था । योगोवर 
' झाशैतके तपस्या स्थल पर एकलिक्का प्रसिद्ध सन्द्रिरः | वणनामें कविता बनानेको कहा। उन्हाने इसकी प्रश» 
सामें शोप्त शे २५ कवित्त वनाये, फिर साधुके चरण 


बनाया था | थवीं गताब्दीकै धारग् होमें पिताके मरने |. 

पर यह चित्तारके सिंहासन पर बढे .। इनके राजत्व- | कू करके घर वापस श्राये | यह -संस्हत चोर हिन्दी 

काले, ६१५-३६४०का सुसलसानोंने कई वार चित्तोर दोरों भाषाथोंको कबिता करते थे। . 

. पर याक्रमण किया। खुरासानके अधिपति .मुहससद | एकवार इन्हाने ग्वालियरमें, से'चिया राज़ाके कहनेसे 
. शन्न दरुके अधितायक धे . | , दात सरम ७०० झोक लिखे । “लकष्मणशतक' -ओर 

० खलीफा झाद' सल _रसोदने:अपने पुत्र अल भायू'को खरासान सिन |, 'इजुसान्‌. नखसिख' इनके प्रधान यन्य हैं। ६ 

जोर भारतीय यमन राज्य दै.डाला था। वही' मायू! सदाराण ख मानके | श.मान, सिंह--इनका. उपनाम ख सान रातत. ग़ुदलोल 

उमक़ालव्तों एर! सुत्र स्पष्ट हो, भ्रमित इव} ९ कि ,लिपिकारोंने। था। यह मेवाड़ प्रान्तोय विंत्तोरक्े राजा थे । ८३०६०' 
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गताम्दो का लिखा गंगा उप्में खुमान रावत और 
उनके वंशका इतिहास दिया इआ है। 
खमार ( अ० पु०) १ नया, मद । २ नयेज्ञा उतार । 
ख्‌ सारे हिं० स्त्रो० ) ख,मार देखो। 
.- खुसी (हि स्त्रौ०)९१ चुंद्र उद्घिदांगो एज जाति! 
डनमें पत्ते या फूल. नहों लगते। भू फोड़; ढिंगरी, 
कुकुरमुत्ता आए गगनघ न भादि ख, मो कहलाते हैं.। 
यह हरित कोग्राणुघे शू रहते, दूसरे तक्षोंको भांति 
अत्तिज्षा प्रदति पदा्थोंसे अपने शरोरभी पुष्टि नहों 
बार स्ते, देखनेमें सफेद या भदभेले लगते भोर अन्ध 
क्षों वा डोषोंको आहार करते हैं। वर्षो ऋतुको सङै 
आद्रे काष्ठ पर गोल गोल छोटो खुमी ऊग आतो है। 
इसे कठफ,ल कइ। जाता है। इसमें जहर होता है! 
'खुमोज्ा शरोरकोष भन्य उचाोँसे विभिन्न रहता है। 
. इसके कोग्राण यूत जेसे लस्बे निकलते हैं। खुमों दो 
` प्रकारको होतो है-इरे भरे ठक्षोंशे रखसे पलनेवालो 
सोर खड़ गले मुदं ख'नेवाला । पडलो तो गेरुईको 
श्कमें जनाजों पर लग ज्ञातो चौर दूसरो - कठफ,ल, 
भूफोड़ भादिका रूप बनातो है! इसके इ इच डेढ़ 
इससे आठ दश इस तक बढ़ते, छ.नेमें कोमल लगते 
भर छाते जैते देख पड़ते हैं। इसोसे खुभीका चंलता 
नास छाता है। इसको. छतरोमें कई परत रहते हैं। 
भूफोड़, ढि मरो आदिको खाया सो जाता है। गास्त्रानु 
२ दतोंम जड़ी जानेवाली सोनेको कोल। २ हाथो 
के दांतों पर चढ़ाया जानेवाला धातुका चना इशा 
पाता । ६ 
खुर'ड (.हिं० ख्रो० ) जखूमको सो पपड़ो । 
खुर ( स'० पु० ) -खुर-कः। १ गफ, सुम, टाप । यह 
-फ्गुचोशै पावका निम्नस्थ भाग है थोर उनके डत्थित 
होने पर भूमिये संलग्न रता है | सोंगपाले चोपायोंके 
खर वीचे फटे होते हैं! २ कोलदल, बेरकी पत्तो। 
: इ नखोनाम गन्धद्रश्य। ४ खट्रादि पादुक, पावाके 
नोचेका हिस्सा! 
खुरक ( स० पु०) ) घूर इव कायति, केक । १ तिलहच | 
२ कोकिलाक्षत्ुप। (ली ) ३ उत्तम वङ्ग। 


`: १ खुमार--खुरजो 


पूङ्‌ 


राँगा । यह खदु, अखे तर्षण तथा शीतर गलनेवाशा 
होता है | 

खुरका ( चिं० स्त्रो० ) १ ढंण विशेष, किसो किख्श्षी 
घास | यह भफीमको बिगाड़ देतो है । 

खुरखुर ( हिं० पु०) १ कण्ठयब्द्भेद्. गतेको एन्र 
आवाज । यह कफाधिक्यके कारण श्वास लेते सम्रथ 
करठये निकलता है। इसे “घरघर” भो कहते हैं। 
२ घोरे घोरे खंरोचनेको -भावाज । २ दवे पांवों 
चलनेका शब्द । न्‍ 

खुरखुरा ( श वि०) खरदरा, नोचाऊ चा, गड़ने- 
वाला । 

खुरख राना ( छिं० क्रिश) १ ख,रखुर करना। २ घर” 
घराना। ३ गढ्ना, नोचा ऊंचा पड़ना। 

राइट ( छिं० क्रि० ) १ खासप्रश्थासके समग्र करा 

खरको कफ भादिसे, उत्पन्न होनेवालो एक विश्लति॥ 
२ खरदराबन, नाइमवारो। 

खुरचन ( दिं० पु०) १ कोई मिठाई । दूधको कड़ाहोमें 
चढ़ा करके गस करते भर मलाइईको कड़ाचोको चारा 
ओर एक सोखसे चढ़ाते चलते हैं। इसो प्रकार जब 
दूधका सब पानो जल जाता भोर कड़ाहो शो चारा 
प्रोर लगो मलाई. जस जातो, >कड़ाहोको नोंचे उतार 
ठण्छो कर देते भोर मलाई को. छुरोसे खुरच लेते है ॥ 
इसमें चोनो डालनेसे खु तन तयार बनता है। यह 
खानेस बहुत भच्छ। तगता है। २ कड़ाइसे खुरचा 

-हुआ गुड़। २ खुरच कर निज्ञालों जानेवालो कोई 
चोज। 


खुरचना ( ( छिं० क्रि० ) करोचना, करोना, किती नमो 


इई सुखो चोजको छुरोते नि्ालना । 
खुरचनी ( हिं० स्त्रो० ) १ कयेरोंका कोई पोजार। यह 
नो-जेसा रहता और वरतन साफ करनेमें चलता है। 
२.चमकारोंका कोई यन्स। २ खुरचने शा कास दे ने- 
वालो कोई चोज । 
खुरचाल ( हिं० स्त्रो* ) कुत्सितावरय, बुरा काम, 
पाजोपन । 


'खुरयालो ( डि० वि० ) असदावारी, बदसाग,व ले डिये।। 


सरका रांगा ( छिं० घु० ) रहघातुगेद, ,हिएतुखू रो, खुरजो (. * सो०) अषारो जड चेला Ee कपड़ेओ 
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खस्यो लग्बी वनतो है | वोपमें दोनों भोर आवश्यक 
वस्तु रखनेके लिये मुह होता है! यड सुसाफिरोंके 
“बढ़े कामको चोज है। दो थेले रचनेसे :इऐ अनायास 
घोड़े पर रख या कन्थे पर डाल सकते. हैं। जैसा 
आराम खुरजोमें सामान रख कर चलनेसे मिलता, 
चग या. टु देख नहों पड़ता । 

शुरट ( हिं० पु०) ख्‌ रोगविशेष, दोपायोंके. सुमको 


` एक बोमागे। इसे खु.रा खरहा या .ख्‌,रपकषा भो | 


कहते है। नावदानके कीचड्में जानबरको चलानेसे 
जछ रट मिट जाता है । 
ख़ रणस ( सं० त्रिश) खर इव नासिका अस्थ, बइव्री ° 
--नसादेशः टच्‌ पत्वच्च । चिपिटनाशिक, नकचपटा । 
ख रतार (° स्त्रो०)) ख रका,आघात,.टापको चोट 
ख्‌ रशो ( चिं’ खो० ) कुलत्य, कुलथी 


खरदा ( खरघा ) उड़ोसाके भन्तगत पूरो जिन्ञाका एक | 
२६” उ० | 
३४ पु०के. मध्य | 
: अवस्थित है। इसका परिमाण फल 2.७१ वर्गमोल है। | 
लोकसंख्या प्राय; ३५०२३६ है, जिसमें हिन्दुयों ओ संख्या 


रपविभाग | यह भच्ञा० १८. ४१ एवं २० 
और देगा० ८४.५६ तथा ८५ 


अधिक रै । वहां १२१२ गांव बसतं हैं यइ उपविभाग 
.दो थानोंमें विभक्त है। ख्‌ रदा घोर बाणपुर | 
ढड़ोसाके प्राचीन. हिन्टूराजाश्रोंके .प्रंधघ:पतन होने 


पर शेष राजा यहो चुद्र उपंविभांग मात्र लेकर थोड़े | 
समय तक खाधोन थे। इसके जङ्ग आर पवतादि 


महाराष्ट्र अखवार हो सेनासे दुभा ओर दुरारोइ चो- 


डोके कारण भ्रपनी.खाधीनताको रचा करने आये | 
थे। प्रन्समें १८०४ इं० को यहांके राजाने क्रेज राज्य - |` 
५विंसद्द अस्त्र. धारण किया, इसका परिणाम यह | 
„वा है कि अप्वरेज-राजाने इनका राज्य छोन लिया. | 


» मीस यह अइपरेजोंके अधोन चला श्रा रडा .है। 


गोराङ्कम हाप्रभुके ससवामरयिक सूययंश्रीय राजा प्रताप, 
इ्द्र्दवका १५२४ ६०को खग रास इ भ। । इसके साथ | (से 


पर उनके २२ लड़क सै 
खेकिन' वह प्रभूतःक्षत्तंतागारी मंत्रो गोविन्द-विद्याधरके 


.-खुरट--खुरदा ( खुरधा ) 


इवा) व्रण सन्तौके कौशलसे मन्िपत्र म सोचन्दन- 
के हाथसे प्रतापरुद्रके अवशिष्ट इक्रतोसा लड़के 
मार डाले गये । राज्यके अनेक क्षमताशालो 
मनुष्यों मार कर संधो -गोविन्दविद्याधर भअकण्टक्ष 


. राज्य पाकर १५३२३ इई०में राना गोविन्ददेव नामः 
ग्रचण कर राज-लिंहासन पर बेठा। उस समय सुकुन्द 
. इरिचस्दन नामका एक त लक्की ` भौर प्रधान मन्दो 


दनाद न्‌ विद्याधर विशेष विख्यात थे। सुकुन्द कटकके 


, शासनकर्ता, हो कर राजा उपनाससे विख्यात थे। 


इस समय वङ्गालक सुसलमान शासनको और 


“ दक्षिणे गोलकुण्डाके सुसलमान राजाभीने उड़ोसाके 


विरुद, अस्त्र धारण किया। राजमहेन्ह्ी प्रति गोदावरी 


_ तीरख स्थान लेकर गोलकुष्डा राजाने साथ विवाद 


ठाना । इस विवादकै लिये युद्ध, प्रारत्थ हुपा। 
राज्ञोगोविन्द देव राज्य छोड़: कर आठ मास तक 


.मालिगण्डा, नासक्ष स्थानमै: रहनेके दिये वाध्य इवे। 
इस समय इनके दो स्त्राळपु्र. रघुभच्त् छोठरा ओर 


वलझी खोचन्ट्नने जगन्नाथजोके मन्द्रिके पाषंदोंको 
विनाथ किया चौर कटकके शासनकर्ता मुकुन्द रि 


, चन्द्नको घाटक्रसे भगा कर राज-सिंडासनको प्रह्ण 


किया !. राजा गोविन्ददेवने इस ` संव्रादको पा कर 
गङ्झातोरमें अपने दोनो स््ापु्रको परास्त किया। 
आप गङ्गातोर पर सत्य के करालम्रासमें फे गये और . 


-तत्पसात्‌ः मन्तो दनाईविद्याघरनें प्रतापरुद्रदेव नामक 


एक मनुष्यको राजसिंहासन प्रर .बैठाय।। - यह इत 
अत्याचारो राजा थे। सिफ मो झोके -घलसे घाठ वष 
राज्यः करने वाद.निःसन्तान >अव सादे इन्हों ने देह त्याग 


:क्षिया। उसके बाद नरसिंह जाना नामक एक -साइसो 
, सरदार ख़ुकुन्द इरिचन्दनभो. सहायताये दनाई-विद्य- 
। . घरको कारावद्ध करके श्राप सिंहासन पर बेठ गधे । इस 
„ससय राजा गोविन्ददेवका स्तरात्य पत्र. रघभज्ञ :छोठरने 


ेन्‍्य संग्रह करके राज्य पर हमला किया; किन्तु मुकुन्द 


हरिचन्दनने उसे केट कर डाला । एक वप्रेकै बाद. मर- 
डः लड़का राजा बना। | 


सिंहनाना सिंहासनसे च्युत किया गया-। अन्तमं सुकुन्द 


| इरिचन्दनने तेलङ्गो सुङुन्ददे् ` नमसे: १५५.०; शमे 


खुरदा ( खुरधा )--खुरफ 


:दयालु राजा रहे । अपने बुदिवलसे इन्होंने लिवेयो | 
तकके देग अधिकार कंर ल्िवेणीमे घाट भोर मन्दिर 
स्थापन किया । इन्होंके समय बङ्कांसका नवाव 
सुलेमानके सेनापति - कालापष्ाइने १५४४८ इनमें 
राजाको परास्त शरीरः मार कर डड़ोसारो. अपन 
खअधिकारमें कर लिया | 

सुकुन्ड्टेवके बाद दो मनुष्य नामडो माबके राजा 
इवे ओर वे दोनो सुसलमानांके हाथ मारे गये । 
सत्पसात्‌ उड़ी प-राज्य २१ वष तक धराज अव स्थामें 
सुसलमारोंक भ्रधिक्ारमें रहा। नामको भौ एश 
राजा नहीं या । उसके बाद बइतमो गड़बड़ोके पोछे 
दनाई मन्चोके पत्र रणाई रामचन्द्रदेदन १५८० ड्‌ 
को सदीरोंके अभिप्रायानुसार-डडोमा महाराज नामे 
सिंहासन ग्रहण किया | दनाई विद्याधर गजपति 
बंशके थे, इसॉलये इनको वंशावलो गजपतिवंश 
नामे विख्यात थो । उनके पूव्वंगोरव नष्ट चोन पर 
बो. यह 'जमिदार वंश नामसे पुकारा जाता है। सहाँ- 
राज रासचन्द्रदेवहोन क'लापदाडकै घ्व सावधिषर 
ड्रेवमन्ट्रादिका निम्मोण, संस्कार भोर देव मुत्तियों 
उद्दार किया । जगन्नाथदेवरो. मूत मो इसो समय 
नतन'प्रस्तत को गयो | १५८२ ई०को राज्ञा मानधिह 
यहांके शासनकर्ता होकर भ्ये! इस समय तलङ्ग 
झुकुन्द्दे वके दा लड़के और राजा रामचन्द्रके वोव 
राज्य पाने को तकरार उठो । राजा मानसिंछने मध्यस्थ 
होकर इस गड़वंडोको इस शतपर शान्त कर दिया | 
कि खेरदा प्रदेश और पुरुषोत्तसंक्षेत्र विना करके सहा 

" राज रामचन्द्र भोग कर री अर सडाराजकी उपाधि 
डम्हींको रडेगो ! किल्ला आल शर उसंके अधोन 
अन्यान्य स्थान तेलङ्क सुकुन्द देवके ज्य ष्ठ पुत्र राम- 
चन्द्र रायके भधिकारमें और मारणगढ़ चक्ोरो सुकुन्द 
के (इतीय पुत्रके अधिकारमें रहेंगा। ये भो राजा कइ- 

, सायेंगे. किन्तु महाराज रामचन्द्र हो. १२८' किश्ञाके 

„पर इकुसत करेंगे भोर सोम डन्होंको , प्रधानता 


; इगो? 


५. 


खुरदामें निम्नलिखित राजा राज्य करते थे" 
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रामचन्द्रदेव ( श्रा ) - १७२७ 
वोरकिशोरदेव १७४२ 
द्व्यह देव (ररा) १७८६ 
कुन्द्देव (.२रा ) २७९८ 


इपी भन्तिम राजाने झअङ्क्रेजॉके विद्रोचो 
हो कर अपना राज्य नष्ट किया । इस वंशके 
राजगण अन्तमें नामही मातओे 'जगस्राथक्रा राजा वा 
“उड़ो गार(जः कइलाक्षर राजदरवारमें सम्मानित होते 
थे, किन्तु यथार्थमें ये चिफ साधारण जमोंदार | 
अन्यान्य विशेष विवरण उत्कल शब्द देखी | 

खुरदायं (चिं० पु०) व लांघे अनाज सांडनेका कास 
खुरनस्‌ ( सं० त्रि०) विकल्प न टच्‌ णत्व च्च । खरणस देखों। 
खुरपका ( हिं*० पु० ). पशरोगमेद, . चोपायांको. एक 
बोमारी । इससे उनके मुख तथा खुरोंसें दाने उभर 
आते, सुखते जञालास्राव होता, देइ गमे पड़ नाता, 
-छष्ण श्वास चलता “घोर पांव रखना अठित .पड़ता है । 
खुरपा ( हिं० पु०) १. बड़ों खुरणी। यह भोजार 
बोहेका बनता और पकड़नेके लिये काठका दस्ता 
लगता है। इसको घास छोलते भोर जमोन. गोड़नेमें 
व्यवहार झरते हैं। २ चसेकार यन्त्रसेद । इससे छोल 
कर चमड़ साफ किया जाता है। . 
खुरप्र ( सं० प°) खुर इव प्राति; खर'प्रःक्ष। वायः 
विशेष, किसे किसेका तार । ., ` | 
खुरफ ( हिं० पु०) कुलफा, .एक साग । यह लौनिया- 
जैसा होता है। .. ..”. 
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खुरसा ( घा० पु०) १ खारक, छोहारा। २ कोई पक 
वान। खुरमा मोठा और नमकीन. दोनों. तरहका 
बनता है। पहले मोटा आटा सोयन डाल कर दूध 
साना और उसो समय इच्छानुसार चोनो या नमक 
छाला जाता है। फिर मोटो रोटी जसा उसको बेल 
कर छोटे छोटे लस्े तिकोने या चौर टुकड़े उतारते 
सोर उन्हे घोमें लाल करके भूनते हैं। कोई कोई सादे 
खुरमे वना कर हो चौनोमें पाग लेता है।' 
खुरलो ( सं० स्त्रो० ) खुरें! सह खाति पौनःपुन्धेन यतर, 
ला-क गौरादित्वात्‌ डोष्‌ । १ शस्तप्रयोग, भ्रखशिक्ष।, 
हथियार चलानेको तालोम । २ विपक्षके आक्रम णसे 
आत्मरद्ा करनेक्षा अभ्यास, दुश्मनके इमलेसे अपनेको 
बचानेकी महारत। 
खुरसाना ( स'० स्त्रो ) १ यमानोभे द, खुरासानो 
अजवायन। ( पु" ) २ खुरासानो घोड़ा । 
खुरसोटा, उरपकां देखो। 
खुर्र ( ० स्त्रो० ) १ खुराक चि, सुमके निशान्‌। 


२ जङ्गमे पशुवोंके चलनेको ख रोको बनो दुइ कोई 


राह | ३ पगडण्ड्रो । 
स्व रहा, ग्ट रपका देखो । ८ 

. खरा ( छहिं० पु० ) १ खुदपका। २ इलमें फाल या 
कुसियाको मजबूतोके लिये लगाया जानेवाला लोचहेका 
एक कांटा । tN 
खाई ( हिं० स्रो० ) चोपायो दानों पेर बांधनेको 
थक रखो। - गा 

ख राई--मध्य प्रदेश के सागर जिलेको उत्तर-पश्चिम 
तइसोल । यह अक्षा २३°५१ तथा २४९ २७ उ० 
थोर देया ७८° ४ एवं ७८° ४३“ पू०के मध्य अब 

स्मित है| इसका रकया ०४० मगेमोश चोर आवादी 
कीड़े ८३७८२ है । 

/ ` २ सागर जिलेको खू.राइई तइसोलका सदर | यह 
अच्चा० २४” ३ उ० भोर देशा० ७८” २०. पूमे वोनाको 
रेशवे लाइन पर पड़ता है। भाषादों लगभग ६०१२ 

` हे। भ्रघ.तइसोशो एक पुराने किलेमे लगती है। यहां 
बड्कतसे जैन बसते धोर उनके.भच्छे अष मन्दिर देख 


~ खुरमा-<खुरासानः ? 


| प्रतिसप्ताचच मवे शियोंका बड़ा बाजार लगता है।- 


खुराक ( स० पु०) खं र-भाकन्‌। १ पशः चौपाया ९ 
२ यवनाल, जुभार । 

ख राक ( फा० खो०) चाद्दार-भोजन, खाना । 

खुराकी ( फा० स्त्रो ) १ खानेके लिये दिया जानेवाला 
नकद पैसा । ( वि० ) २ पेटू, बहुत खानेवाला । 

खुराफात ( अ० खो० ) १ भ्श्नोल तथा श्रकिञ्चन विषय, 
बुरी बात। २ निन्दावादू, गालोयुफूना। ३ उपद्रव,'' 


. कगड़ा। 


खुरायल ( डि० पु० ) वपनके शिये प्रसुत क्षेत्र जो खेत 
बोनेके लिये तेयार हो | 

खू रालक ( ४० पु० ) ख्‌,र इव भूलति पाप्नोति, अलः 
ख्‌ ल | लोइमय वाण, लोहेका तर । 

ख्‌,रालिक ( स० पु०) खुरायां भालिभिः कायति प्रका - 
. शते, के-क । नापितसण्छी, छुरहरो। २ नाराचः 
अस्त । ३ उपधान, तकिया । 

खुरासनोवचा ( स० स्वो) खरासानी या सफेद बच ।” 

ख रासान--एक विस्त त जनपद, कोई बड़ा मुल्क | 

“हिर पीढ' समासाद्य मक्षे शान्त' सुरेश्वरी । 
खुरासानामिधो देशौ त्ने च्छसोग परायणः ॥” ( शक्तिसङ्गमतन्व 
इम लोग जिसको अफगानिस्तान वलचिस्तान 

बोलते हैं, अफगान,. बलचो भोर .ब्रहुई जातिया इसे 
खुरासान कतो हैं; किन्तु यह बहुत. बड़ादेश है,. 
कोई पूरा पता नहीं लगा सकता कि यच ठोक क्षितना 
बड़ा है। किसो किसीके मतमें खुरासानके उत्तरमें 
आरल शोर काघ्योय हुदके वोचको मस्भूमि दक्तिण-- 
में लवण सरुभूमिसे पारसके दूसरे दूसरे भागोंमें 
पथक हुआ है, पूरवमें अफ़गानिस्यानको. सोमापर 
असभ्य जातियोंश्ञा. निवास. और उवरा-भूमि तथा 
प्रखिमसे रूसाधिक्कत अइमदावाद राज्य है। इसश्ञे 
खस्बाई ५०० मोल, चोड़ाई ४०० मोल आर क्षेत्रफल 
प्रायः दो लाख वगमोल है। यह सोमा लेकर कईवार 
ख्‌ रासानके उपर विदेगियोंनें आक्रमण कियां। इसके: 
नाना-स्थानमें' बहुत दफा नाम परिवतंन चवा है! 
आजकल भी सोमान्तवाको भित्र भिन्न जाति इसे मिन 


पड़ते हैं । १८६७ -३०को यश. स्यनिसपालिती हुई... भिज्ञलासमि कररतो हैं। सुगशसस्ताट्‌ :वावरनै 


. ' खुरुसानों- खुर्च्जा 
अपनो लोवनोमें लिखा है “मारतवासो सिन्धु नदोके | होती है। ( देयंकनिषण्ट, ) 
खुराहों ( डि० स्त्रो० ) 


` चलनेकी जगह । 
खुरिकांपन्र ( सं० पु०) देनो नामक पत्रथाक्षः एक 


पचिमी किमारेके समस्त सुल्कांको खु रासन कहते हैं। 


यहाँ प्रायः १२ या १३ लाख सनुष्य रइते हैं। यह विस्तोण 


प्रदेश पहले पारस आर अफगानोंके अधिकांरमें था! 
आजकल इसका अधिकांश रूसाधिज्ञत या रूसियाँके 
अ्धिकारमें है। प्रजा भी पारसको अपेक्षा रुसको 
खचौनतालेँ सन्तुष्ट हैं । यहां अरव, बंलच, वेयत, चलई 
' कराय, खरसाहो, लेक, लेयर, मरदो, सुजदरणो, मेखा 
और तोसूर प्रद्ति जातियां रतो हैं। - यहां बहुतरी 
. नदी ओर नाला हैं जिनमेंसे आद्रक नदो प्रधान है । 
इसोके जलसे यहांकी जमोन उत्व रां और शस्यशालो 
द्वे है। स्थान स्थान पर कुष्छवन, उपवन, सुललित 
द्राचावन भीर चारपक्षेत्र हैं। यहाँको शोभा देखते झो 
` मन मोदित हो जाता है। जिस समयं पारस राज्यम 
` अन्त्विद्रो इभा यां, उसोसमय तुकोने भोचस 
नदी पार होर खुरासनको पधिकारमें लाया'था। 
` इस संमय महावोर रुस्तमने अपने भुजवलसे आफ्रा- 
, सियावक्कको परास्त कर देशरक्षा की थो। जङ्गिस 


„खाँ घोर तेमूरको चढ़ाईसे ख.रासनञ्चो दथा. शोच- , 


-.ज्ञोय हो गई । सुफोविधोँके राजत्व ज्ञालमे उजूबकने प्रति 
वर्ष शस्यदेत्र ओर नगरको लूट॒ते यहां आंते थे। उसके 
: ` ज्यते एक दिन भी प्रजा भानन्दसे चेन न करती थो। 


खुरासानके कई एक भाग पारसके अधोन हैं | 
मसेद-नगर सुप्रसिद है । इस नगरक बोचमें एक सुन्दर 


नेत्रतितिश्षर समाधि- मन्द्र है । जिसमें इमास घोर 


;: राजा हारुन अल-रसोदकी इल्डियां स॑ रक्षित हैं। पारस? 


के अन्तर्गत खरासानके मनुष्य भतिवलिष्ठ ओर दुघघंष 
7. हैं ।संकड़ों वार. इन्होन शत्रभा क आक्रमणको सह्य 
करके वंशपरम्परातै युद्धप्रिय प्रजा बन गयो है। इसो 
लिये नादिरशाहने एक दिन कहा था यहो लोग 
.' पारसको तलवार है । 
खुरासानो (फा०,वि० ) सुरासानदेशोय, खुरासान सुल्क 
: क्ेःसुताक्षिक। ` . 
=» खुरासानो यंम[नो :( सं० खौ० ) यम्रनोमेद, खुरासानो 


कणवायन । यह कड़वो, रुखो, पाचक, ग्राहो, उष्ण, | 


हा 
मोरी : उचो राह, बच करके 


सबजो । 


खुरिया ( हिं० स्व्रो०) १ कठोरी, छोटा प्याना ॥ 


२ फटनेकों जोड़को गो लइश्डो । 


खरिया-मध्यप्रदेयके जशपुर राज्यकी अघित्यक्षा । यह 


अच्चा० २३९ तंधा २३; १७ उ० ओर देशा*० 
८३* ३० एवं ८३ ४४ पू०के मध्य अवस्थित है।.यद 
उत्क छ गोचरभमि प्रदान करतो है। मिर्जापुर आदिं 
अन्यान्य स्थानोंके भ्रडोर या गड़रिये अपने मवेशो यहां 
चारनेको लाते हैं । 


खरी ( हिं० स्त्रो ) १ खरका चिजङ्क, सुमका निथान। 


२ हुतगासो नदोस्त्रोत, जोरसे वहनेवाजा पानो | खुरोमें ' 
नाव चलाना कठिन पड़ जाता है। ३ मालदोपवासियों- 
की कोई नाव। मालद्रीगि भच्छी इवामें इसी पर चढ़ 

करके भारत अये थे । 


खरुचनो ( €ं० खो०) १ ख रचो ` जानेवालो चोज । . 


२ खु रचनेका यन्त । 


खुरू ( छहिं० एु०) १ ख्‌ रसे भूमि खोदनेक्रा काम | इस- 


में चोपाये प्रायः डक्जारा या राभा करते हैं। क्रोध वा 
आद्ादके समय हो ख रू होता है। २ उपद्रव, भ्हगड़ा, 
बखेडा। ३ ध्व'स, वरवादौ । 


खुरूरू ( हिं० खो० ) नारिकेलशस्य॥ “खो परे क्रो गरो। 
खर्ज्जा--युज्प्रदेशके वुलन्दगइ रमें एक तडसोल । जिस- 


बोच खर्जा, जेवर चौर पहानं “नामके तीन पर” 
गना हैं| यह भक्ता० २८ ४ एवं २६ २० उ० और 
देशा० ७७ २०. तथा ७८ १२ पूण्के मध्य अवस्थित 
है। यह यसुनासे कालो मदो तक विस्त,त है। सूपरि* 


~ माण ४६२ वर्ग मोल । रोस ख्या २६६८३८ है। वहां 


३८४ गांव भौर ७ शहर बसते हैं। इसको आमदनों 


३३५६१२ रुपये हैं । इस 'तइसोलमें. एक दिवानो। एक 


फोजदाशे प्रदालत भौर पांच थाना हैं। : ? 
२ उल्ल खुल्ला तहसोलका प्रधान नगर भोर. वुलंन्द- 
गदर जिलाओं प्रधान वाणिज्यखान । अचार २८:१६ 
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श्ट. 


8० और देशा० ७७" ५१ पूरे वुलन्दशहरसे पांच कोश 
दचिणमें अवस्थित है। लोकस ख्या २८२७७ है। ``: 


दिल्लो और मेरठ जानेको वडा बड़ी रास्ता यहां 
. आकर मिला है - चोर नगरके -डेढ़ कोस दक्षिणम 
. इष्ट इण्डियन रेलवेका थे गन है। 


इस नंगरमें पंधिकांश चरुवाल वणिया और 
पठान वास करते हैं ।चुरुवाल वणिया जेनमतावलम्बो. 
हे, यहो लोग आजकल यहांके प्रधान व्यवसादार हैं । 
` डन्होंके यत्ञसे यहां पर एक सुन्दर जेन-भन्द्रि बनाया 
गवा है। मन्दिरके भोतर और बाहर भागमें सोनेका 
` कम किया इुभा है। मन्दिरके शिव्यन पुण्य देखनेसे 
मांलम पड़ता है कि आजतक भो भारतवष में शिल्प 
चौर चित्र-विद्याका रोप नहीं हुवा है। इस नगरके 
: बोचमें एक सुन्दं सररावर है। नमंरके बड़ा बाजार 
निर्माण करनेमें एक लाखसे अधि रु" व्यय इये थे।' 
` खुद ( फा० वि० ) खं, छोटा । 
खुदबोन ( फा, छोौ० ) सूतम दशनयन्त, वारोक चोजों के 
देखनेज्ञा एक भजार ( ।०:०5००० ) । यह किसी 
. प्रकारके खास शोशेसे तेवार होतो है । इसको. लगाकर 
देखनेसे छोटी चोज बत बड़ी लगतो है । 
'खढबुद ( फा० दि०) नष्टस्त्र्े, टूटाफूटा, गया गुजरा । 
सदी ( फा० पु० ) सामान्य द्रव्यं, छोटे मोटी चौज। 


खुदीफरोग ( फा० पु०) सामान्य वसुविक्रेता, छोटी 
मोटो चोजोंका सौदागर . ` .. 


स्तर ८ ( डि» वि) १ बुद्धा, पुराना । २ अनुभवी; भरा 
- शुगता । ३ काइयां, होशियार !- 
खुलक (:सँ०:पु० ) खुर-क्कुन्‌ खाथ कन्‌ । जद्धां भोर 
कीःसन्धिः-जांच भौर पांवका जोड़ ` `` 
` ` सुशक (सं० स्त्रो ) नाभिशङ्क) तोंदोका गड़ा। 
खुलदांवाद--+हैदरावाद राज्यकै भौरङ्गाबाद जिलेका एक 
` ताञ्चक॥ इसको: भआवादो कोई १४५१२ है । पूवं तथा 
` छन्तरको यह देश पहाड़ी है। - 
. ~ २ रैदराबाद राज्यका ओरहगवाद जिलेके खू लदा- 


बाद ताल्लुकका .गांव। यह अच्चा०२० १ ४० और | 


« देशा० ७५ १५ पूeमें भवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः 


~ नखुदे-“खुलना 


निज्ञासराज्य प्रतिष्ठाता  ्रसफजाई$ ` नासरजङ्ग, . 
अइसद्नगरके नवाव निज्ञामयाइ, निजासशाहाी वजार 
मलिक अस्वर, कुतुव॒शाही नवाबोंके अन्तिम: तानशाइ 
सोर बहुतसे सुसलमान साएुग्रोंजी कत्रे बनो हैं। 
पहले उसे 'रौजा' कहते थे। यहां लोग -स्तरास्थ्यरच्षाके 
लिये आया करते हैं । 


खुलना ( हिं० क्रि० ) १ उद्घाटित" होमा, खुल जाना। 


२ इटना, उघड़ना। ३ फटना, चिरना, विदोण कोना । 
४ कटना; निकलना । ४ छूट पड़ना, सरशना, । 
३ लगना, ठहरना, सालूस पड्ना। ७ जारी होना, 
चलना । ८ भेद कइना, कच्चा डाल वताना.। ८. सजना, 
अच्छा लगना । 


ख्‌ लना--बड़गलके दक्षिण-पूत्र दियामें एक जिज्ञा। यइ 


अज्ञा० २१° ३८ एवं २३' १उ० फोर देशा० ८८ ५४ 
तथा ८९' ४८ पू०में अवस्थित है। क्षेत्रफल २६८८ वर्ग 
सोल है। लोकस ख्या १२५४३०४३- है। इसके उत्तर यशोर 
जिला, पूवमें वाख॒रगज्ल जिला, दखिणमे वङ्गोपसागर 
और पश्चिसमें २७-यरगना जिला हैं। इस जिलाका 
सदर खुलना शहर है। एक तरफमें पद्मा ओर ब्द्भपुत्र. 
दूधरो ओर भागीरथी, इन दोनोंके बोच असमान चतुरः 
स्त्राकारमें खुतना जिला भवस्थित है। यहां पर नदो 


'| ओर;नाला यथेष्टं हैं। समस्त जिला प्रधान तीन भागोंमें 


बांदा गया है! छत्तर-पूष विभाग यशोर. जिलाको: 
सोमासे वाघेरडाटःतक है:। यदाँशी जमोन नोचो अररः 
जलमयोहै। `. - लक उत्तरमे. 

दक्षिण विभाग--ल॒ज्ना-सुन्दरवनमें_भूमि दक्तिण-- 


अर जलमय प्रदेश है चौर सामान्य ६ दूसरे भागोँमें 


होतो है । उत्तर-पस्रिम-विभारूशे जपान को. सोसापर 
ओर वाएके लिए भो उत्तस हैं। यहांपरझुभूमि तथा 
है ओर घान्यचेत्र भो अधिक्न है, यहां खजरके रसस 
गुड़ प्रसुत होता है जो भ्रत्यन्त उल्ला € लगता. है । यहीं - _ 
से अनेक देशोंमें चो नोक्रो रफ्तने होती है| पूर्वा गको 

जंमोन वास करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी है। नदी 
किनारे घनो.बस्तियां अवस्थित डै। यहांको प्रधान नदियां 
मधुसतो, भ रव, कपोताज्ञ, भट्टा, घाठारबांका, यसगा, ` 


४2 शे८४ ४ है। यहां .भोरङ्तेव उनके शड्मोभरण मतच प°" शछहासतो,-भिशथसिया, वांगजला भोर गिरसा हैं। इन : 


[Te 


न. - सव जज, 


 (न्मक-पासका: एक भडडा है-। इस जिन्ाक! सद्र 


"का प्रधान खान था । आज ज्ञल भो निमकझ्ा कारवार. 


` -क्कालामोया, कालोगच्ल, देव हट, चन्दनोथा, वाचे रहाट, 
.कंपिलमुर्नि, दोलतएर, मोरेलग ज प्रखति खान हो प्रधान बेरे क । ३ स्पष्ट, जाहिए। ४ संक्षिप्त, सु रतधिर । 


_ -साठयुस्बज प्रशत खाँ जहान्‌ आलोशा बनाया भग्नाव- 


-जदियो कै किनारेकी जमोन कुछ ऊ'चो है। 
'था, णिन्तु यथोर जिलाका उपविसाग था। तत्पचात्‌ 


.हाट नामक दूसरा उपविभाग लेकर खुलनाके साथ ' 
-एकन्न करने पर एक नवोन जिज्ञाको रष्टि हुई । यथोर 


-आयसै रेको व्यवस्था की गई प्यशोरसै दो उपविभाग: 


उससे वनगांव-उपविभाग लेकर यशोर जिलामें मिला ;| . 


-प्रवैध करती है. टीक उसो खानपर खलना अवात 


` ख़ुलना--खुल्लना ५2 


प्रकारके धान होते हैं। उसके अलावे सटर, पाट, जख, 
खजर भी यथेष्ट होते हैं।: सुन्दरवनमें बाहादूरी काठ, 
जलानेका काठ, सघ, कड़ी ( बोम) इत्यादि . पाये 
जाते हैं। चोनो, गुड़, नोल और चार्वल भो यहांसे रफ- 
तनी होती है घोर छोडेको चोज विज्ञायतप्त भातो है। 
सातक्षोरा सर्वापेश्वा भासय रर खान है। :डैजा भोर 
ज्वर यहां वत होते हैं। 
इस जिलामें हिन्दुर्धोंशो भप क्षः सुस्‍लसानोंशो 
संख्या अधिक है । 3 
खुलना शहर अचा० २२" ४८: उ० और देशा« 
८८ ३४ पू०में अवस्थित है । यहां: होकर ,ठाका 
सौर बाखरगंजसे चावल, यो इइसे चचा, ओर कमला 
नोवू, पावना, राजवाहो शरोर -फरिदपुरये सरसों 
नोलो दाल कलाई, पावनाये घो भौर सुन्दरवनसे लकड़ी 
कताकते जाते.है। - : 
खुलवा ( डि० पु) द्रबोभूत घातुको सांचेमें भरनेवाला॥.. 
खुलवाना ( हिं० क्रि०) खोजनेका कास दूसरेसे कराना, 
खुलाना । 
खुल ( हि'० वि०) १ भ्रव, जो : बंधा न॒ हो । २ भव- 
रोघरशित, वेरोश । ३ स्पष्ट, जादिर। : | 
खुलापक्ला ( दिं० पु०) सुदङ् वा तवला बजाने शे एक 
शेति! इसमें दोनों हाथों या केवल -वासइस्त दादा - 
तवले पर खुली थाप लगा बजाना भारन्म करते हैं ।.. 
खुलासा ( अ० पु० ) निचोड, सतलवः। 
खलासा-(हिं० वि० ) १ खुला,/जो यन्दः श हो । २ साफ, : 


श८८२ ई° को पहिलें खुदना-खतन्त जिला नहों | 


२४ परगनासे सातंचोरा उपविभाग भौर यशो रसे वाघेए 


सौर नदीयाके शासनकाय सुविधा करने . हो के भ्रभि 
खतन्त करके नदिया लिलाका भार कस करनेके लिये ' 


दिया गया । वस्तुतः वनगाँव भोगो नतिक सवस्थिति अन्नु ' 
सार यशोरके मध्य धा जानेसे सुविधा प्राप्त इई। ' 
१८८ ई०की पलो जूनको यह परिवतन हुवा । 
खुलनामें भी अन्यान्य जिलाकी तरह सुन्सफो, 
जज, - : मजिट्ठेट, च्वाइण्ट सनिष्ट्रट, 
कलेक्टर, तथा,-सिंविलसाजेन्‌ हैं। 
इस जिलामें १३ तेरह थाने, ११ चोको फोर एक 


ख लन! शहर है| भरव नदी जिए जगइ सुन्द्रवनमें 


३। इसलिये इसको सुन्दरवनको.राजषारो वा प्रधान: 
गदर. कते हैं। पहिले यह अदर लवण प्रस्तुत. करने- 


यहां यथेष्ट होता है ।. इसके सिवा सातक्षोरा, 


है। सातचीरामें अनेक हिन्दू मन्दिर हैं। वाघेरशाटमें | खल्( सं०क्वौ? ) नखो:नाम श; गन्पद्रव्य) नख।' . : ` 
खुन्लश ( स० लि० ) खुल खाध कन्‌ । १ -खल्प, थोड़ा 


` शेष हे । [खांजहानभालोदेखो।] कपिलसुनिमें सागरयात्रि 
_ यों को भीड.होतो है | (किस नि-देखो। ) 


सुन्दर, सातचोरा और दाचेरइाटमे गवनमेरए का 


_ दातव्य चोषघालय है । उत्केसाथ साथ छोटा भस्मताल 
: सौ दै । मोरेलगंजसें साइव जी न्‍्दास्से स्थापित-किया 


- हुआ दोलतपुरमें महसोनकोषसे.- स्थापित और सात 


$ थक 


चोरामे नकीपूरके जमौल्वा रे, र पित भौषधालय. है । 


जब गौ 
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डस्‌ लिलामें अआउस, अमत, चोर बोरो ती: 


२ नीच, कमीना। श कनिष्ठ, छोटा | 8 दरिद्र गरोब्र।. 
५ निष्टर, बेरहस । ६ खल; पाजो । | 


खुल्लतात ( स'०-पु० ) ख ज्ञ; कनिष्ठ; तातस्य वतुः, पूव" 


नियातः। पिताका कनिष्ठ खाता, चचा । ` ` 


खुल्लगा--लचषपंति वणिक्क़ो कन्या .भौर धनपति वणिक 


को पत्री । यह खरको. अप्राः रद्रसाला रहों। दुर्गाके 
्रापसे इन्हे सानो होना-पड़ा। इनके खासी धनपतिं 
एिल्य करने गये थे, सपन्नो इन्हे" . 


{रक 
: खुशरब़--हिन्दोके एक प्राचीन कवि। दनको कडिताका 
` नमना नोचे लिखते हैं-- 


` खुशन्सोडो; छंगकिजतो देखो। - `. ` २ 
: उमदा: देख पड़ता , हु 


} सुघराद | 2} (५४०४ 2 


बडा कष्ट दिया । घनपति वाणिल्य करके लोट भाने पा 
ख जनाको बहुत चाइने लगे । इनके पुत्र नास 


सन्त था । ( कविकरण-चण्डौ ) 


खज्स (स० पु० ) ख.़ेन मोयते, मा बाडुलक्षात्‌ क |; 
. पथ, राह । । 
ख ज्मखुज्ला (९० क्रि०-वि ) प्रकाश्यरूपसे, खुले तोर 
पर, सबवके सामने ! : 
ख भ ( फा० वि» ) प्रोत, प्रसन्न, जो दुःखो न झो । [ 
खुशकिस्मत (फा० वि०) भाग्यगाली, अच्छे नसोववाला। 
खुशकिस्मंतो ( फा० खी० ) सौभाग्य, अच्छा नसोव | 
खुगंखत ( फा० वि० ) सुलेखक, अच्छा लिखनेवाला:। . 
खुशखबरो. ( फा० स्त्रौ० ) ‘भच्छो खबर, भला समाचार ! 
खुगदिल ( फ० वि० ) १ प्रसन्नचित्त, मिन्नतो । २ दिल्लगो 
बान, हंसेया । ; 
खशनवी ध ( फा० पु० ) सुलेखक, भच्छा 'लिखनेवाला।' 
खुंगनवीसो ( फा० स्रो० ) सुलेख्य, . अच्छे अचरोंको 
लिखाबट। ... --.-..५ ५+. } 
खुशनसो व, छशकिजत देखो। ह 


खुघनुप्तो ( फ० स्त्रो० ) देेभेर्म बाच्छा लंगनेवाला, जो 


SI) 


खु गनुमाई ( फ2:स्स्े१-) दे खनेको वचार, सजावट, 


ख शबू ( फा» स्त्रो० ) सुगन्ध, अच्छोसी गमक 

खुशवूदार्‌ ('फं(० वि० ) सुगन्धि, खूब सहकनेवाला । 

खुशरफू ( फो० वि० ) १ खव रङ्गदार, अच्छ रङ्गवाला, 
चटकीला। ( पु०) २ देखनेमें अच्छा.. लगनेवाला ।` 


“'ुलशनमें देखता हं सब गुलरवामें तू है ! 
` तुत ग्रजबदनको प्यारे सारे चमनमें तू है ॥ 
. जिस गुलकों तूने चाषा किया खूबोसे मामूर। 
” ” 'इर फ.ल भोकलीमें गुलगू' सभौम तू है॥ 
- „ इस तफत ए चमनमें हैं गुल तरह तरइके। 
: 7 सब है-जदर तेरा सब रद्ियोंमे तू है॥ -- 
2: ; चऔैनागनों' तूऐसा सानी तेरा नCकोई47627/2 Math Collect 


: 'खुललम-=खुञरू परवोज 


मुश्ताक्‌ तुक दरसका इश्क चमनमें,तू है ॥ 
जलवा तेरे खुश्रद्'का इर गुलमें है कलकता। . , 
इरथाष वग कइता दसा गुलॉमें तू है.॥ 


खुशरू-हिन्दी के एक कवि । इनकी कविता बुत मोटी 


होती थो । 

` ८बहुत रषी बाबुल घर दुखडिन चल तोरे पोने बुलाई। 
बहुत खेल खेली सखियनसों अन्तकरो लरकायो॥ 
नहाय घोयके वखर पिरे सव हौ प्रर बनायो। 
विदा करनी कटुम्व संब आये सगरे लोग लोगायी ॥”? 
म झे £] क्ष ३ € 
गहली गहलौ डोलतो आंगन माँ छदानइ पकड़ बे ठायी | 
चेठत मलमल कपरे पहनाये कैसर “तिल लगाथि॥ 
गुण नही एक अवगण बहुतेरे कैसे नौश रिभायो । 
खुशर चले ससुरारो सजनो सङ्ग नहो कोई आयौ ॥ 


खशंरू असोर ( प्रमौर खुथरू ) दिल्लोके मुसलमान बाद- 
शाहों शो सभामें रइनेवाले एक विख्यांत कवि।- यं जाति- 
के तुर्की रहे । खशरूके बापका नास भमोर सुइम्मद सेफ: 


उद्‌ दोन था। वदद वाच्रोक देशसे भारतके उत्तर-पश्चिस 
पटियाला नगरमें भाकर बस गये। १२४३ दनको. 


'जब्य चुआ। जब बादशाह गयांस्‌डद्-दोन्‌ तुगलक 


भारतके सिँहासनक्रो उजलाते थे, इन्होंने 'तुगलकनांसा” 
नामक एक इतिहास बनाया । खुशरूने सब मिलाकर 
८.०. कितावें लिखो हैं। उनमें इस्तोविदिश्त, सिकन्ट्र" 


" नामा आदि कई पोथियां मुसलमान लोगोंमें बड़ो इज्जत: 
` पातो हैं। सिवा इसके इन्होंने कुछ कोटी छोटो कवि 
` तायं भो बनायो हैं। खुयरू-रचित कतिपय पस्त क्षोंके 
` नाम यह हैं-पच्लगचक्ल, लेला-मजन्‌, शोरोन्‌, ऐजाज 


खुशरोबी, भ्राईना सिक्न्ट्रो, खिजखांनो; इंनया असोर 
खुशरू, जवाहिर-उल्‌-वइर । 


ˆ लोग कहते हैं कि उनको भर वोरवलको आपस- 
में खब होड़ होडी होतो थो, परन्तु वोरवलके सामने 
उन्हें शरमाना हो पड़ता था| कोई कोई इन्हें अकबर 
बांद्गाइका साला भो बतलाता है । परन्तु यहं निश्चित 


. -महाँ--वह यहो खुशरू थे या कोई दूसरे। 
खुशरू परवीज--१ यातन घरानेके इरानो बादशाह ३रे 


इरमुजके लड़के | इनके बपके मरने. पर सेनापति 


. बहरांमने सुल्क को अपने कले में किया था । यंद रोमक. 
. बहता; मसेछको/मट्द्से सिप्दसालारको इरा ४०६ 


खुशरूमलिक--खं ऋरूसुलतान 


ड्रेन्को बापके तख्त पर बेठ गये। बादशाहो मिलने 
पोछे इन्होंने सबके सामने मरोसको घमथिता-मैप्ता 
कबूल किया। ६०३ ई०को मरोस कत्ल किये गये । 
यह उसो वहा अपने घमेपिताका बदला चुकानेको 
रोमक राज्य पर चढ़े थे।- दारा, एदेथा वगेरइ कई 
` मुङाम जदद हाथ आ गग्रे। भिरोया भोर पालेष्टाइन 
लूट कर तदस नइस कर डालो । जेरूसलम जोतने पर 
सोने्ञा सथो सलोब (07058 ) मट्टोसे. निकाल 
फतेइमन्दौीकी नयानोक्ञे तोर पर अपने राज्यमें ले 
श्राये। कुछ दिन पाळे रोमके वादयाइ हिराल्ियासने 
आकर ईरान पर इसला किया था। उन्होंने कासगेय 
फदसे स्फदान शच्रके वोच सभी मुकाम तोंड 
फोड डाले | सरकारी खज़ाना लटा भार अच्छे अच्छे 
मइलाक्ा तहसनइस किया गया । मुल्क आ ऐसा सटि- 
यामेट देख रैयत परबीज पर बिगड़ी भोर राजद्रोही 
बन गयी । इनके ज्ये छ पृत्रने इन्हे बांध जिया था। पर- 
दोजके १८ लड़के उनके सामने हो कत्ल किये गये। 
इंसके बाद वे कैदमें रखे गये। ६२८ ई०को. इनका 
सत्यु इभा परवी जके साथ झो नोशेरवान्‌का घराना 
भो युम हो गया । 
खशरूम लिक--कोई क्रोतदास या गुलाम । यह खुशरू 
शाह कहलाते थे । चाढ्याइ सुबारकको सिइरबानोसे 
खुगरू उनके बड़े प्यारे भौर वजोर बन गये। उन्होंने 
जैसे हो अपने भाप मराठा देश जोतके लोटे, इन्हे” 
“उसका सुवेदार ( यासनकर्ता.) बताके दिल्लौएं दक्षिण- 
को सेज दिया । सालिकने लूट सार करर एक हो 
सालके बोच कितना दो दौज्चत इकट्टो कर डालो। 
` फिर इनका होसला इतना बड़ गया कि भपने चन 
दाताः सुबारऋको भो चुपकेंसे मार :डालनमें जोन 
.हिचक्षा। ११२१ ६०को यह नघोर-उदु-दोन्‌ नासे 
दिल्लीके तलत पर बेठे थे। इसी वर्ष राज्यके बड़े आद- 
` मिसन तिपहसाबार गाजोवेग तुगलकसे मिलक इनके 
` मकाबलेम लड़ाई खड़ी कर दो। भखोरको यह दुश्म- 
- नाके चाथमें पड़ मारे गये । ८ 
२ वबादगाच सुहस्मद' तंगलकके साननै । संस्त्र/टने 
अफ्नो राज्यलामेच्छा बढ़ने पर एक: जाग फाले सा 
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' . खुगरूको नेपाल जोतने मेजा-था। यह बड़ी सुशकिलसे 


पहाड़ों को पारकर १३३७ ई°को ` चोनको सरहद: पर 
जापइइचे। इवो ज्ञाइ एक तफंसे चोना फोज श्रौर 


_ढूसरौ तर्फते नपालो पहाडी फोजने भगर इन पर 


इसला शिया ओर रसदका सारा सामान लट लिया। 
सात दिन तक एती चो त्रलोफसे लड़ने भिड्न पर 
इनके सिपाहो घबरा उठे। इसो मोके सर शिइतको 
बारिश पड़ी यो। पहाड़ को उसो ख/लो जगदमें चारा 


-तफो जा पानो जाकर जमा छो गया-। य साथ अपने 


ठिपाहियधोंशे मर मिटे भौर मुच्च्मदको ज दो उच्मोद 
मारो पड़ो । 

३ गजनवो यारो खानदानके भ्राखिरो वादगाह। 
इनके.बापका नाम खुयरू शाह था। पिताके सरने पर 


:११६० ई०झो यह लाइोरके तखूत पर रौनक अफरोज 


चुए। ११८४ $०को सुतान मुहम्मद गोरोने जब 
लाहोर पर इमला किया, हारने पर खुशरू पकड़ लिये 
गये । सुइम्मद्‌ गो ऐने इन्हें बालबंचोंके साथ अपने भाई 
गयासूडदु-दौन्‌के पास फोरोज शो नगर.सेजा था। वहाँ 
ख शरू सपरिवार मार डाले गये । 

४ ढिच्यो -उस्त्राद मुइम्मद-बोन तुगल कके वदनोइै 
झर ख्‌ दावन्द जादाके खाविन्द। इन्हॉन एक वहा 
सुदृब्मदके उत्तराधिकारो सुतान फोरोज -गाइ ओ मार 
डालनके लिये छिप छिप कर स।जिथ को थो। भिन्त 
इनके वेटे दावर मालिकने सुत्ततानको जलद. भानेवालो 
भुसेवतको बात बतला दो । सुच्तानने भाग बर अपना 
प्राण बचायाथा। - क 


ख गरू याइ-गजनवो बादशाह वइराम था इझे. लड़के । 


इनका असलो नाम निजाम्‌-उढ्-दोन्‌ था ¦ ११५२ ३०को 
अपन वाज्िदके मरने पर इन्होंने लाच्रोर ता तखूत 
हासिल शिया और सात व तक सनतनत करके 
११६० इ«्को शरार छोड़ दिया । ह 


ख गरु सुलतान-मुगल वादयाइ जहांगो (के लड़के । यह | 
राजा मानेसिइको बनके गभ से १५८७६०्शोलाहेर 
में उत्पन्न इए थे। फिर १६२३ ० को दांचणमं इनका | न ४. 


स॒त्य इभ्रा । दाचिणात्मसे लाश लाकर इलाइाव।द्कै” 


»दुगरजा गे, गाड़ी गयी, यो । फारसोको एक किताबें 


द्र 


लिया है.कि उनके छोटे साई शाहजहान्‌ने रेजा नाभ” 
का कोई इरकारा सैजा था, जिसने गला-दवाकर छन्द 
मार डाला। | in 
ख शरोज--इसका दूसरा नास नोरोज अर्थात्‌ नव वर्ष का 
, प्रथम दिन! जिस दिन सये भेषराझिमें जाते हैं उस- 
दिन -फारसके सुसननमान राजगण आनन्द उत्सव सनाते 
.हे। दिल्लोके मलुष्यों का ऐसा विचार है कि भारतवर्ष 
. पु्णोराजरीने पहले पहल ख्‌.गरोज उत्सवका प्रचार 
किया था! किन्तु अतुल फजलने लिखा है कि अकवर 
दादथाइनेः इस उत्सवको निकाज्षा। वे सुसलमानके 
नवसी दिनमें राजकीय समस्त कस्मंचारोको बुला कर 
'आनन्द-डत्सव करते थे। उस दिन सस्त्राट्के अन्तःपुर को 
खिया भी शौकसे बाजार खोलतो थाँ। जहां राजपूत 
मडिलाय भो घानन्दसे उपस्थित होतो डीं। भन्तः" 
पुरी खयां उने मनमानो चोज- खंशेदतो थीं। 
उस समय अकबर वादशा एकान्तमे राज्यको सम्भान्त 
. मडिलाभोके सुखे राष्यकी तथां बाणिज्यकी | 
सुनते थे कोर्दै कॉई ऐसा कहते हैं कि. अकवर बुरे 
अभिप्रायकी इच्छासे यड ख,शरोज मनाते थे। व उस 
समय राज्यज्षो सुन्दर महिलाको रपमाधुरो पान 
करते थे | ऐसा सुना जाता न बादशाह 
राजपूत राजाधो को अपने न कर लेने पर मो 
शान्त न रहे किन्तु खफरज उपलक्षमे समागत कुल- 
बघुर्थादो गब्रतोतव भो नट कुर डालते ये। व इस व्यव- 
द्ारमें प्रणीराहओ/स्तोके चाय पकड़े गये। अकवर 
उघ अद्वितीय स्त्रोके सान्द्य पर विमुग्ध होकर चतुरता- 
से एक शु्तकच्षमें बन्द कर बैठे। वच स्मरो उस कसे 
अक, कर गोजकघेमै पड गई । बाहर चोनेका रास्ता 
आत न पड़ा, सामनेमें छिफ भ्रकबर वादथाइ हो देख 
» पहें। सञ्त्राद्‌ अकवरने प्रे सभिचाको इच्छासे “उन्हें कई 
वार प्रलोभन दिया । किन्तु ब पतिब्रता राजपूत. खो 
थोड़े ही समयमे प्रपनो घवखा जात गई अर अपने 
कटिदेशसे तेज छुरी निक्राक्ष कर भकंबर पर आधःत 
-करनेके लिये प्रागे बढ़ी) यह देखकर वाढ्गाइका मुख 
सूख गया भोर करवद हो चमाके लिये प्राथेना करने 


जगे ' इस पर वह साइसो छो बकी  दिल्लोंखिए | तु 


खुशरोज--खुशाब: . 


सपने इष्टदेवक्षा शप्थ खाकर प्रतिज्ञा करो कि फ्षो: 
इस तरडका अन्याय व्यवदार खोवाके प्रति न. करेंगे। 
नहीं दो तुम्हारा निस्तार नहों है ।” सकवरने प्राण- 
नाग्रके भयसे वेसा झो खौकार शिया शीर अपने सुख- 
को नोचे कर उस राजपूत-स्रोको बाहर जानेका पथ 
दिखला दिया । उषो दिनसे अकबर वादशाहने ख,श- 
रोजके उपलचमें आमोद प्रमाद करना एकदम वन्द वार 
दिया । आजतक भा राजपूत भाटगण उस पतिब्रता 
राजपूत-स्रोको सुख्याति गाते हैं । [ 


खुशवत्ता राय-एक चतुर राज्ञनेतिक। १८०८. ईको 


महाराज रणजितसिंहके साथ छटिश गवनेभेण्डको 
सन्धिके समय ये हटिश एजेण्ट और सम्वाददाता चो 
कर अखतशहरमें रहते थे। ` , / 


खुशहाल ( फा» वि० ),सस्पन, 'अजेसे, जिउको कोई 


सकलोफ न हो,। थर 


खुशडालो ( फा०'स्त्रो०-)| आराम, सुख, असनचे न, 


खच्छो गुजर। 


खुशाब (.फा० पु० ) धान निरानेका एक दङ्ग, 'घानको 


कोई निरीनो । यह कश्मोरमें चलता दै । 
खुशाब--१ पच्ञ्ञाबके शाइपुर जिलाको एक तइशोन। 
केलम्‌ नदीके कितारे अक्ष० ३१ ३२ एवं ३२' 
४२ उ० चोर देशा० ७१ ३७ तथा ७२ शद” पूण्के 
मध्य अवस्थित है। क्षेत्रफल २५२६ .- वगंमोल है। 
रोवास'ख्या प्रायः १३१८८५. है । 
. _ पच्चावके शवण पडाडके दारा यह तह॒शोल विभक्ञ 
है। यहां पर नदीको धार कछार किनारा छोड़ कार 
टूसरो जगच वे सा शस्य नहीं उपजता है। इसमें २०६ 


: ग्राम हैं। यहां एक फौजदार एक दोवानी अदालत 


सोर & थाना हैं इसका राजख २ लाखसे अधिक है। 
२ तह्रशोलका प्रधान नगर।. मेलम्‌ नदौके 
दक्तिणमें - ओर शाहपूर नगरसे ४ कोस “दूर 


, द्क्ता० ३२ १८ ३० चौर देशा«» ७२ २२' पू० पर. 


अवस्थित है! रोक ख्या प्राय; ११४०३ है, जिनमेंसे 
यधिकाँग्र मुसलसान हैं। यहां पर स्य,निसपालोटों 
भी है। प्रत्य क मनुष्यको एक एक ख° टैक्स देना 


।०छहाहे धष्भूलतान, अफगानिस्तान प्रतिके 


॥ 
है है 


खुशामद--खुसखुस : 


पशम, त'दौर देशोय वसुक्तो रफानो तथा विलायतो 
कपड़ा, धातु, शुष्क फल; चोनी भोर गुड़को आमदनों 
छोती है। यहां सुन्दर मोटा कपड़ा तथा रेशमो 
कपड़ा प्रस्तुत: होता है! छइ सातसो करघाः बरावर 
सलते हैं । ` ; | 
खुशासद.( फा० खो० ) अयथा स्तुतिवाद, झडी तारे फ, 
चापलणी, किशीको मतलबको वातोंसे खुश करनेका | 
काम । Fi) 3 
खुशामदो (फ/० स्त्रो०) ख्‌,गासद्‌ करनेवाला, चापलूस । 
दूसरेको खुशामद करके अपना काम चलानेवाला | 
'लुशामदो टइ/ कइलाता है । 
: खुशाल--हिन्दो भाषाकै एक कवि | इनको कविता बढो 
मनोड्ारिगो रहौ-: : 2८. 
“प्यारो भोर हो भोर निइरे। 


गलवहियां अखसाने नेना योषा सदन अपारे ॥ 


रसिक खुशाल करत निशिवासर । हन्चनिङग विहारे 7. 
खुशाल--( पण्डित ) दि० जैन-स' प्रदायके एक ग्रव्य कर्ता 
इन्होंने “सुह्तावर्युद्यापन” और “कांजोदादश्युद्यापना 
नामक दो ग्रन्य लिखे हैं।. . 


` खुशाल खान्‌-खटकजातीथ एक (सदौर;, मालित्त 
य्ाकोरका पुत्र। -अकबरके -समयमें जबको पावतो 
ज्ञाति कऋ्ावुलके कई स्थानॉमें लूट पाट क्रतो 
डस मय मालिक श्रारोरने अकवर वादयाइके निकट 
रच्ताभार प्राप्त किया। उनके मरने पर उनके लड़के 
:खुशलखान्‌ने यह भार ग्रहण किया। जब भोरङ्गजे बने 
पडानॉको दमन करनेके लिये प्रपनो सेना. भफगानः 
डोमा परं सेजो उस समय खुशानखान्‌ने जननो जन्मः 
सूसिको रक्ञाके लिये -प्रोळखिनो भाषामें एक कविता: 
बढीको रचना कौ थो जिसके पाठ करनेसे खटक जाति 
छन्तेजित हो. जाही थी ! आजक़ल भो खटक अत्यन्त 
आदर भोर. मलिके साथ ख्‌.यालेको .कविता गाया 
जरते हैं। ख्‌_्रालको-५२ लड़के थे । जिनमेंसे ज्ये पुत्र 
देरामखान्‌ था। .इसने खटकके शेख रहमकर नामक 
शक साधके लड़केको सार -डाल[था । _इसो अपराधे |. 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कारागारमें बन्द किया था । 
खुशालच 'द--दिल्लोपति सुहक्मदशाइके दिवानो 
लयके एक कर्सचारो । इन्होंने “तारीख दू-सुइम्मद” 


शाही, या 'तारिख-दू-नादिर -उजज्माना' नामको 


किताव फारणो भाषामें रचना को है। इस ग्रन्यमें 


इब्राहिम लोदीसे सुइन्म्द झाइके राज॑त्वकाल तक 


हाल वण न किया -है । 

सुगा लचंद्रकम्ता--दिगस्बर जैनसंप्रदाथके ग्रन्यकर्ता । ये 
सांगानेरके रइनेवाले खण्डेलवाल थे। खास इनके 
रचित ग्रन्थ तो कोई महत्वपूणे मिला नहो है। पर 
इनने बड़े बड़े ग्र॑न्याका पद्यानुवाद कर डाला रै । 
इन्होंने 'इरिवंशपुराण” स ° १७८०मे वपग्मपुराणः-स ० 


` (डष्श्में भौर 'उत्तरपुराण” स'० १७८९में वनाया है । 


घन्यकुसारचरित्र, ब्रतक्थाकोष, जस्बूचरित्र, भोर 


जैन-मन्दिरमें एक यशोधर चरित्र है, जिंसको- इनमे 


१ ७८१ वि० स'०में बनाया था। मालूम नहों कि, इसके 
कर्ता 'इरिवंशः आदिके कर्तासे मिले हैं या एक ञे 


जयसि पुरामें रहनवाना बतलाया डे। 

खुयाल पाठंक्ष-युत्ञप्रान्तीय रायबरेली नगरके एक 
हिन्दी कबि। इन्होंने श्ड्ध।ररस को कविता लिखो । 

खुशो ( फा खो”) प्रसन्नता, ` चाउहाद) दिलको 
'कुशादगी । अ 

खुश्क ( फा० वि० ), शब्क, सूखा। २ रखिकतार डित, 

रूखा। (क्रिश विः) ३ से, सिफ। ` | 


खुश्शसालो ( फा खोर) भनावष्टि, इष्टिका प्रभोबं, 
'जत साल पानो न बरसे । 3. 


खुश्जा ( फा० पु० ) भात, पागोका पक्रा चावल । . 
खुश शो ( फा० खो०) १ शप्कता. . रूखापन, रुखाई ९ 


` २ भूमि, जमीन्‌ । २ पलेथन, लोई या पेड़े काटनेंका 


सूखा आटा। ३ घनावष्टि, पानी न बरसनेकी हालत। 
खुछखुस  ( हिं* पु०)१ खूसुर फुसुर, कानाफुसो; 
गुपचुपकी बातचौत। ( क्रि विश) २ चुपे चुपके, 
शेती घावाजन) . +. 


<३: . 
साथ वाणिज्य व्यवसाय चलता है। शंस्थ, ` कपास; | भोरङ्गजेषने खुगालखान्‌को वार वर्ष तक दिल्लोके- 


कार्या- / 


चौथी सो पाठपूजा--ये भो इन्होने बनाये हैं। वस्बईकें 


हू । इनने अपने को सुन्दरा पुत्र चौर दिलो गरके 


६४. 


खुसुरफसुर, खसखण देखो । 
खक ( डि० खो? ) खू ड्‌ भा, घोघो, खोही, पानो या 


खसुरफुसुर-खून- 


ख'डा( हिं० पु० ) लोइदण्डविशेष, लोहेशो एक छड़.।' 
इसमें नरा लगा बर ताना .डाला जाता है। 


ज्ञाड़ेसे बचनेके लिये कम्बल रो सर लपेट कर डालनेका । खड़ी ( हिं० खो० ) सुच्म काठखण्डविशेष, एक पतलो 


एक दंग। 
स्त 'खार ( फा० वि०) १ रक्तपायी,- खून पोनेवाला। 
खौफनाक, भयानक ! ३ क्रूर, भागड़ाल्‌ । 

खूंट ( हिं० प० ) १ प्रान्तभाग, छोर। २ चतुष्कोण 
प्रस्तरविशेष, कोई चौमोर पत्यर.! यह . बहुत 
वजनी रइता . घार घरको दृढ़ताके. लिये थोनों 
पर लगता है। ३ भाग, हिस्स।। ४ देवो देवताका एश्न 
प्रमाद | इसमें कई छोटी छोटो पूरियां रइतौ है। 
४ काडएल्क, लकड़ोक! सइसूल । ६ वार्णालझ्का रविशेष, 
कानक्षा एक गहना। यह .गोल दिये जेसा बनाया 
जाता है | इसे 'बिरिया' भौर 'ढार' भी कइते हैं। 
७ कानका मेल | (खो” ) ८ रोक टोक, पूछताछ । 

खु टना ( हछिं* क्रि०्) १ टोंकना, पूछताछ करना। 
३ छोड़ना । ३ घटना, कम पड़ना | 

खटा ( हिं० पु० ) मेख, गोल लकड़ोका. छोज सन नो 
दार.बनाया इभा टुकड़ा। इसमें किसो भो चोजको 
रस्सोसे बांब देते हैं । 

ख टाफारो ( ० स्त्रो० ) १ बिगाड़, अलगाव, सन 


` सोटाब। ( वि०,) २.६ षसूनक) फूट, डालनेवा लो । इस 


अथमें यह शब्द प्रायः “बात'का विशेषण होता है। 
खूटो (:हिं० स्त्रो) १ छोटा, खु/टा,., छोटो ` मेख । 
२ कटी फएलका डण्ठन.।7/7२ घण्डो, शुक्लो । ४ निक- 
लनेत्राले वालों ज्ञा घि) दह् बहुत जड़ो पड़ती और 
छनेसे गड़तो है).५५, नो री दोरेजो फसल । - यह 
नील कट जाने पर उसके इरठन्ञ्ये उपजती है । 
६ सोम छोर | छोटो खटोकओ 'ख'टिया' कइते हैं । 
टै-उखाइ( डि० पु०) अश्वज्षा एक अशुभचिइ 
7 छोक़की कोई भोंरो। यह पांवमें घट्टेके पास प्रइतो 
झर प्रपना मंइ ऊपरको रखनी है। ख,'टो-ऽखाड़ 
रहनेसे घोड़ा बड़ा बदमाश होता है। 


है 2] खा टोगाड़ ( हिं* पु० ) अशका एक अशमचिङु, घोड़ेके 


पैरकी कोई भॉरो । यह पट्टेके पास नोचेको मुंह किये 


रतो है। इसके होनेसे घोडा क्रम एव. निकलता, है॥ 


लकड़ी। इसके छोर पर कांचका चुज्ना फोड़ कर 
बांधा आर उसमें रेशसका बारोक् धागा डाल ताना 
जाता है | 

ख.'थो ( हिं० ख्रो०) ख त्यों, 
ख'ठो। : 

खु 'द ( दिं प०-स्रो ° ) थोड़ोदी जगइमे घोड़ेको चल 
फिर, कुदोटो । 

खूःदना ( हिं० क्रि०) १ पेर उठा उठा कर उसो जगह 
रखना, नाचना। २ रोंदना, चल्न फिर आरके विगा- 
डना। ३ कुचलना.। 

खूखो ( चिं० स्लो») क्मिविशेष, एक कोड़ा । यह: 
शोतकालको रचोज्ञा फसल बिगाड़ देती है। इच्चा 
चलता माम 'गेरूई” है। 

ख ( हिं० पु० ) खक, सभर। 

खच (हिं० स्त्रो) संयोगजल, श्राषनाय, पानोको 
गदनं। इसे 'जलसंयोज्क' या “जल-डमरूमध्य' सो ` 
कहते हैं । 


वाटो फलकी छोटी 


( दिं० पु० ) खोभरा, निकम्मा रेया । 
'खूटना ( हिं० क्रि० ) १ खण्डित होना, कटना, रुन्चना ।- 


२ चुकना, कम पड़ना। 
दिक. करना.। 

खूतगांव--मध्यप्रदेशके चांदा जिसेकी एक जमोन्दारो। ` 
इसमें ४२ गांव लगते हैं, चेत्रफ ज. १५३ वग नोल है । 

खुदर ( डि० पु०) सैल, तलक्कट, फॉ । इसञ्चा हिन्दो- 
पर्याय--खद और खढड़ है । 

खून ( फा० पु० ) १ ह्ला, लड़ । २ वघ, झत्लं। 

लून--वस्बई प्रेसिडेन्सोके अइसदावाद जिलामें दण्डक - 
नामक उपविभागके अन्तर्गत एश बन्दर | यह भाद्र. 
वा धोलेवासेः ढाई कोस भादर खाड़ोते प्रवेशपथमें 
भ्रज्ञा० २९ ३-२० उ० भौर देशा० : ७२० १७८ ३० 
पू०में एक भालोकघर है | इस घरके प्रयः २४ हाथ 
ऊंचेमें दौपमाना है। भाठ कोससे उसका भालो स- 

॥०( हकिकत है। ३ 


३ चिढाना,: चसो उड़ाना, . 


'खुनर्खराबा---खेक्सा 


खुनखराबा ( डि० पु० )१ रत्पात, सारकाट। २ कितो 

` किस्मका रङ्ग या वानिश | यह लकड़ों पर चढ़ता है। 

खूनो ( फां० वि० ) १ हिंसाकारी, कातिल। २ निदेय 
घेरहम । ३ क्र र, बंदसाथ । ४ अत्याचारो, दस्तन्दाज । 
५ रह्चारण, लाल । 

सब ( फा० बि० ) १ भक्छा, वढ़िया। (क्रि० विश) 
२ भच्छी तरइ, भलो भांति, संफाईसे । 


रूबकलां (फा० खो”) खा कसीर, किंसौ घासका दाना। 


यह किसो घासका, जो फारसमें जगतो, पोष्ठ-जैसा 
गुलाबो वोज है। 

लबचन्द्-सारवाड़के एक हिन्डौ कवि। ईदरराज 
गश्यी रशाहोकी प्रश॑सामे इन्होंने एकं काव्य बनाया था । 

खुबच'ट्र खोधिया--इहिन्दी के एक अच्छे लेख! इन्हों" 

8फुलग्टहस्थ” नामक एक पुस्तक लिख!) है। 

खु बड्‌ खावड़ (हिं० वि") भ्रसप्ततल, नौ चा ऊंचा, चदा 
उलार। | 

खु वसूरत ( फा० वि० ) सुन्दर; सुद्दावना । 

ख_बसूरतो (फा० स्त्रो०) सोन्द्ये, रौनक, चमक्र द्मञ्च । 

ख बानी (फा० खो”) फश्ववियेष, किसो किस्मक्ा से शा 
इसका दूसरा नाम जरदालू भो है। यह काबुचके 
पहाडोंमें डपजतो है। ख बानो सूख़ो चौर ताजी भी 
लायी जातो है। इसका तेल 'कड्वे बादामका तेल 

` कहलाता है।ख वानोवे कतोरे-जेवो गोंद भो निक 
लता है। ख वानो मइईसे सितस्बर तक पक जागी है! 
लोग इसशी शुठशोज्ा बादाम भी फोड़ कर ख! 
डालते हैं। 

खबो ( फा» स्लो, ) १ गुण, सिफत। २ भलाई, भच्छाई 
३ उमंदगो, सफाई । 

खमड़ा--युहाप्रदेयको एक मुसलमान जाति! प्ले 
यई हिन्दू रहे, पोछेको सुसजमान हो गये। बैश पर 
परकी चंकियां लाद करके बेंचते फिरंना इन शा प्रधान 
व्यवसाय है। रामपुरं रियासतमें यह चटादया पौर 
प्क भो बनाते हैं। बिजनोर भीर मुरादाबाद जिलेमें 
इनको संख्या अधिश्ञ है। 

ख रन ( चिं‘ स्रो० ) इस्तिपांदगत रोगविशेष, हाथो} 


पेरकी एक बोमारी । इसमें _हाधोके). अखळठःाति, "केक, (5 ए१०) तशि फेश।- यह एरंवलजसों = ह 


Tol. VL. ॥7 


डे 


और उसमें कुछ कुछ पोड़ा -डोतो है । खुूरनतपे 
हाथो लङ्ग करने लगता है । 


| खु.मट ( हिं० पु०) १ उलूक, घग्घू। (वि) 


२ ग वार, वेसमभ। ३ डोकरा, गया गुजरा बुज्डा। 
खगल (वे० क्वो०) तनुत्राण, शरोररक्षक् । (अषर शशर ) 
खृष्टान,,ईसाई देखो । 
ल्ष्टोय ( चिं० वि०) इसवो, ैसाके सुताल्षिक। 
खेडरा--इसका नास सै उखान ( M70 0०९8) है। 

पत्ञाव झेलम्‌-जिजञाके पिण्डदादनखाँमे ए क :विस्क्कत 

हवणङ्गी खान । यह अच्षा० ३२ ३८ उ०.भौर द शा० 
७३° ३ पूथ्में अवस्थित है । 

यहाँ नसकका पहाड़ नामको जो गिरियणो है, उसो- 
के बोच लाल चिक्कण झत्तिका और रेतोले पत्यरके ऊपर 
उठा हुआ कच्चा नमक देखा जाता है । यहां सारो जगइ- 
में तह तह पर लवण आकर है। यह पव्वंतके आकारः 

को नमकको खान कई. सौ वषेसे मनुष्यके व्यवहारमें आ- 

रहो है। तोभो .इसका . कोई अंश घटा नहों । सालुस 

पड़ता है। अकबरके समयमें यहां पर गड़ा ब्रना करके 
नमक निकाला जाता था। सिख राजाके शासनकालमें 
यहांके सनुष्य जहां पर सुविधा देखते, गड्डा करके नमक 
संग्रह करते थे। वटिश गवमेंण्टका अधिकार होने. पर 
अब मामूलो लोग नमक निकाल नहीं सकते । 

यहांके लवणका भो उसने अपने एकाधिकारमें. कर 
लिया है । लवण उठानेके लिये नानाप्रकारके यन्त्र. और 
राजकर्सचारी नियुक्त हैं। आजकल खेउराको सिफ 
बग्गी और -सुजावलखांन्‌में कास होता है। प्रति वर्ष 
एक लाख मनसे भो अधिक नमक संग्रह किया जाता 
है। इससे संरकारको प्रायः सताईश लाख रु०को आस- 
दनी हैं। 

१८७० ईको बड़ लाट मेओ यहां आये थे, इसो 

लिये इसका नाम मेओ-खान पड़ा । . 


खेऊ ( डि» पु* ) हचविशेष, एक बड़ा पेड़। यह 


ब्रह्म ग्यास भोर मणिपुरके जड़लोंतें .उत्पक्ञ होता . 
है। इसका. काष्ठ उत्तम निकलता श्रो रख वने बनाये 
हृ जसा लगता है। किक पट 


९६ 
होता है। इसको तरकारो बनायो जाती है। 
जड़लो आड़ियों पर इसको लता बपने भाप फेल 
चढतो, जो कुदरूते मिलतो है। खेकसीका फश 
केका होता ओर इरा फल, पकने पर लाल पड़ जाता 
६, इसके उपर रुय॑ या कांटे होते हैं। | खेकसा 
खानेमें करेला-जेसा लगता है। इसे "कोड़ा? चोर 
भबन-करेला' भो कंहतेहें। | 
छुकरा-युतेप्रदे गक मेरठ जिलाको 
तइतीलका एक नगर। यह चचा० २८ ५२ 3० 
और दे्ा० ७७' १७ पू» पर अवस्थित है । खेकरा 
सोरठ नगरसे १३ कोष पथ्चिम पड़ता है । 
- यह नगर भरति प्राचोनहै। एसा प्रवाद है शि 
` `प्रायः पौने दो इजार वषं पदले यह नगर अच्चोगेने | 
-चत्तन क्षियां । फिर वे सिकन्द्रपुरको जाट जातिसे | 
- भगाये गये। सिपाहो बिद्रोइके समय यइाँशे जमों- | 
-दारं भी विद्रोंशे. -इए.। उनको ज्ञायदाद जब्तकरके 
(कसो हटिण राजमल्त जमीन्दारको दो गयो है। ` 
` ` यहां एक्र: सुन्दर जैनमन्दिर भोर पुलोस ष्ट शन 
` दे प्रति वषं खेकरामें मेला लगता है। . लोकस ख्या 
-प्राघः ` ८९९८ है। इस नगरको भासदनो २०००) 
- स्‌०.डे। ` Me ज 
खेखोरक ( स'० ए०) खे. घाकाग खोलक इव, सस्य 
.रल्रम्‌।' शब्दयुक्त या, भावाजुदार छड़ो। 
खेलोलक ( सं पुं०) श्रुवाजंदार छड़ो, बजनेवाला 
अगमन ( सो? षुः) खे) भ्ये गमनं यस्य, बहुत्रो० | 
“कालकण्ठपक्षी, एक चिड़िया। 
खेचर (खस पु” लश ) खे. भावाश चरति, चर-ट 
अलुकससा*। १ गिव। २ विद्याघर। ¦ २ | 
“पारा । (४ सू, भादिग्रह। . ४.सेव आदि दादश 


बागपत 


. नखेकरा--खेढे 


दिदलादि सहित पक्ष भन्न! खिचड़ी । ( पाकराजैशर ). 
खेचरो (स'० खो» ) खेचरश्ङीप्‌। १ योगाङ्ग सुट्रा- 
विशेष। काशीखण्डके मतानुसार जोभको-उन्तट कर 
कपालके कुचर चौर दृष्टिको ऊपर उठा भोहोंके वोचमें 
लगाने्ञा नाम खेचरो सुद्रा छे। खेचरो मुद्रा कर 
सकने पर कोई रोग नहों होता गौर कमंका फल भो 


मिट जाता है। चित्त भौर जिद्धा दोनोंने आकाशम ` 


अवस्थान करनेसे हो इसको खेचरोम्‌द्रा कहते ह। 
सभी सुनियोंने इस सुद्गाके बन्न सिद्धि पायौ है। विन्दुके 
दे हमें स्थिरभावसे रहने पर सत्य का भय तिरोहित 
होता है। इस सुद्राको लगानेसे विन्दु ठर जात! 
है । ( वागोखण ४०) 

२ पूजाको कोई तन्दोक्ता मु.्ा। बायें इाथको 
दाइनी ओर और दाइने झाथको बायों घार, रखके 
दोनों हाथ परिवते न करना चाहिये । फिर अना" 
सिकाको मिला करके तजेनोमें जगाते ६।र बौचमी 
उ'गज्नो चढ़ा या सटा करके अंगठे. परं जमाते हैं। 

इसीका नाम खेचरो स्‌्रा है। ( तन्तसार ) 

देवरे गुटिज्ञा (स ° खो०) शुटिकावियेष, एक गोषो। 
यह सन्त्सिद्द होतो है। इसको मु इमें डाल लेनेसे: 
“मनुष्य पोको भांति भ्राकाशमें उड़ सकता है । 

खेजड़ो ( हिं* खो० ) थमोद्व्च, एक पेड़ । 

खेजिरि--बह्ग ल-प्रान्तके सेदिनोपर जिल्लाका एक 
नगर ¦ यह भागोरथोके सुह्दानापर अक्षा०, २१" ५२ 
३० और देथा० ८७' ५८ पू०में अवस्थित है। पहले 
यहां टेलोग्राफ आफिस था । अङ्करेजोके जहाज यहां भा 
करके ठहरते थे। आजकल कई एक अङ्गरेजोँके 
मकरवे दे. ख पड़ते हैं। जोकषस'ख्या १४४७ है। | 

खेजेल--यूफ़ टिस नदोके तोरमें रहनेवालो योड जाति । 
इनको रमणियां परमासुन्द्री होतो हैं । . 


गाँभिं। ६ कोष, कसोतत. ७ पचो, चिड़िता। | खेट ( स'+पु०ल्लो० ) खे अटति, . अद्‌-प्रच्‌ खिट्‌-प्रच 


८ ढण,घोस । 2 घोटक, घोड़ा। ( वि० ) १० चाका 


गोमी) आसतान्म चलनेवाला । | 
खेचरा (स'° खो» ).आ गाश्वशो, .अमरबेले । ` 
` खेचराप्न (स'० क्वो०) काछेष, कसोस । 


छेच एव्र ( स'० हो० ) वेवर  दिदर्शीदिमिंशित अन्ना कही १.० हम्द्िके परिशिष्खण्डमें /लिणा है - शि 


.वा। १खूथे. भादि ग्रह। २ कष कग्राम, खेडा। 
₹ भस्त्रविशेष्र,. .एक  इथियार। ; ४ -चसे, [ चक्रा । 
५ स्या, शिकार । ६ ढण,घास। ७: कुणपा रका 
-अथःखित:फल शाज़ार कोई काउ, दालक तोदेको एक 
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खेट़क--खेड़ब्रह्म 


बाज रुके लिये कुणपास्त्क्ाा खेट १२ : चङ्क;ल उत्तस, । 


“१० अङ्क, न मध्यम भौर ८ अंगुन्त निक्लष्ट - शोता है । 
किन्तु वलवान्‌के लिये वह २०, १८ भोर १६ अंगुन 
रइनेसे यथाक्रम उत्तम, मध्यम तथा निक्ृष्ट कडा है। 

छ बलदेवकी गदा! ९ कफ, वलगस। १० घोट #; 
घोड़ा । ( त्रिः.) ११ सुनिन्द्‌ क, बुराई करनेवाला ' 
१२ भधम, कमोना। १३ चनद्ठइओबो, सूदखोर। 
१४ भक्षक, खा डालनेवाला । ड 

टक ( स'० प°) खेट खार्थ कन्‌। १ ग्रामविशेषः 
किसानों हरा गांव! २ फलक, ढाल। २ भस्त्रविशेष, 
कोई इथियार। ४ घनब्वदिजोवो, सूदखोर। 

“सेटको ( स'० पु० ) १ ज्योतिषी, भड्ड रो | २ शिकारी । 
. ३ बधिआ; बह्देलिया। ह 

-खटाड़' ( स'० पृ०) खेटमङ्ग यस्य, बहुब्नो०। उपः 
द्वाव क जन्तु विशेष, अपदेवता । ( कायौडण ३२७०) 

-खेटितान (स'० ५०) . खेटि; तानोऽस्य, खिट्‌-इन्‌, 
बुन्रौ०। वैतालिक । : 

-खेटो ( स'० पु० ) खिट-णिनि। १ नागर। २ कामुक | 

- केट (स० क्वो० ) ळण, खर, घास ! 
खेड़ ( स'* क्वो० ) ग्ब, एक खुशवूदार घास । 

-खे इ--१ बब्बई प्रे सिडेन्सो के अन्तगत ` रत्रगिरिं 
“का एक उपविभाग। यह अक्षा० १७" ३३ एवं १७ 
` ५४ उं° और दे शा० खर २०० तथा ७३ ४२ पू०के 
मध्यअवस्थित है! इसके डत्तरमें को दावा जिला पूव में 
- सातारा. जिला; द्तिणमें चिपलून शरोर पंशिसमें दाफो- 
“ली है। छेलरफल ३०२ वग मोश। लोकस ख्या ०५५०४ 
“है । यहां १९६ गाँव वसे हैं। यहां घान्यादि शस्त घोर 
-नानांग्रकार मटर होता हैं।. यहां तीन थाना और 
दो फोजद!रो अदालत हैं। राजख «२००९ २° 
“देना -एडता । सप 5 27६ 

. ३ -उत्त खेड़ उंपविभागका--ग्रधान नगर । यह 
आत्ता० ₹ङः ४३: उ० और देशांश ७३" २४ पूरे 
¦ जगवदी नदो किनारे ` अंवस्थित है। „इसकी चारो 

` «तरफ पाहाड़ है। लोकसंख्या प्रायः-४६०४३ है। यहां 
. डाकघर, पाठशाला और सराय हैं। नगरके पुमे. तोन 


~ पदरके मन्दिर है, जिनमें कई एक कह गेगी हती, |: 0003. बहता, सन्दर ७ रु वतेमान्‌ नगरको 


३ पूना जिलाके अन्तगैत एक नगर । भीमा नदोके 


: बांये किनारे -अचा० १८' ६१ उ०. और देशा० ऽर 
. ५४ पू० पर अवस्थित है । लोकसंख्या ३०३२ हेत 
. यहां -पर , स्य्‌,निसपालिटो, डाकघर, औषधालय, 
_तहसीलदारी और एुलोस अदालत हैं। यहांको आस 
पासको जमीन लेकर खेड़ ग्रामका क्षेत्रफल लगभग 
२० वरीसौल दोगा। इस ग्राममें बइतसो प्राचीन 
कीर्तयां पड़ी हैं । जिनमेंसे भीमा नदी किनारे सिच शबर 
का मन्द्र, दिलावर-खाँको मसजिद और कब्र देखने 
लायक है। 


४ बस्बई प्रदेशके पूना जिलेका एक तालका । यह 


अचा० १८ ३७ तथा १८ १३' उ° और देशाः ७३ 


३१ एवं ७४ १० पू०के मध्य अवस्थित हैं। इसका 


क्षेत्रफल ८७६ वर्गमील और लोकसंख्या प्रायः १५६२७५ 


है। उत्तर और दक्षिणको २ बड़ी गिरित्रोणियां लगी 


हं। अधिकांश भूमि लाल या सूरो है। जलवायु 


स घारणतः अच्छा रहता दै! 


खेडब्रह्म--शुजरातके माहोकांठा राज्यकी एक तहसील 


और थाना । यह इद्र नगरसे प्रायः ३० सोल उत्तरको 
इरनाई नदीके दचिण तट पर अवस्थित और प्राचोन- 
कालको एक पुस्ख॒चषेत्र रहनेके लिये सुप्रसिद है.। ,यहां 
बहुतसे पुराने मन्दिरोंका ध्वःसावशेष देख पड़ता है। 


*ब्रह्मपुराणके मतानुसार ब्रह्माने वहां अपने आपको पापों- 
--से-सुक्त करना चाहा था। _ विष्णुने पूछने . पर उन्ह 


इसके लिये जम्ब,डोपके भरतखण्डमें किसी पवित्र स्थान 


पर जा यज्ञानुष्ठान करनेकी सम्मति दो। ब्रह्माके 
आदेशसे विश्वकर्माने आवू-पहाड़से दक्षिण सावरमतीके 


: दाइने तट पर ४ कोस चेरेका एक नगर बनाया था । 


वर खर्णप्राचीरबेषित और २४ द्वारयुक्त रहा । हिरु 


'स्याच्त ('हरनाड्रे ) नदौ उसमें प्रवाहित होती थो । फिर 


उन्होंने यज्ञके लिये ०००० ब्राह्मणोंकी रूष्टि को। यज्ञ 
पूर्ण और पाप दूर होने पर ब्रह्माने अपने ब्राह्मणोंको 
राके लिये १८००० बैश्योंकों उत्पादन किया और 
ब्राह्मणोंसे कहा तुम.मेरे उद्दशमें एक मन्दिर बनावो 
और उसमें मेरी चतुर्सु ज सूति लगावो। | 


६० 


न्हे 


१६८ : खेंडा--खेद : 


` बइत बिगड़ गये हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं 

क्रतां। - नगरसे उत्तरको जङ्गलमें .जो ध्य सावशेष 

। प्रड़ा, सबसे अधिक लाभदायक लगा है। उसमें एक 
सूखे कील पर अनेक कारुकायेविशिष्ट मन्द्र देखने- 
योग्य है। ब्रह्मपराणमे लिखा है कि उसको ब्रह्माके पुत्र 

` गुने, जब वह यह अन्वेषण. करनेको ऋषियों कंक 
प्रेरित इए कि त्रिदेवमें कौनसे बड़ा है, निर्माण किया 

` था। ब्रह्मा और रुद्र अपनो निन्दा सुनके बिगड़े और 
सगुको दण्ड देने पर उद्यत हुए। फिर इन्होंने विशुको 
जा करके परेक्ता लो और साइसपूवेक उनकी छाती 

` पर अपनो लात रख दो । परन्तु विष्णु भगवान्‌ क्र, 
दोनेके बदले उनसे अपने वच्षःस्सलकी कठोरतांके कारण 
क्षमा मांगने लगे--आपके पैरमें चोट तो नहीं. लगो ? 
सगुने लोट कर -विशुको सबसे बड़ा बतलाया था। | 
देवताग्रीके अपमान क़रनेका - पाप छोड़ानेको यु ब्रह्म 

` चेत्र गये ओर ' छिरण्याचमें ख्रान करके अपने आश्रम | 
सद्दादेवको स्थापना की और कठिन तपश्चर्यामें लगं गये । | 
अन्तको शिवने प्रसन्न हो उनका पाप टूर कर द्या । | 

' . उत्त खानको: सयु ऋषिका आस्स कहा जाता 

' हे। इसके भोतर किसी स्तम्भसे निकलती हुई एक | 

` देवो सूतिं खोदित है। यह सत्तावन लम्बा, तोस 
चोड़ा ओर २६ फुट ऊंचा है। इसमें ब्रह्माकी सूति 
प्रतिष्ठित है ।.लोग उसकी पूजा किया करते हैं। नगरके 

निकट हो पोल पहाड़ है। प्रति वर्ष साघ शक्त चतुदेगी 


को मेला लगता है। इसमें गुजरात ओर भेवाड़के 
सभी भागोंसे व्यापारो आया करते हैं । 


खेड़ा ( हिं० पु» ) १ चुद्र्रामः पुरवा। २ नानाप्रकार 
सिखित अन्न! यह निक्कष्ट तथा. सुलभ रहता चोर 
पालित पत्तियोंमें विशेषतः कपोतके खानेमें लगता है। 
गांवका मुखिया ओर पुरोहित 'खेड़ापति' कहलाता है। 

खेड़िताल ( सं० पु० ) गायक, गवैया 

खेड़ो (हिं० स्त्रो०) १ लोचसेट, किसो किस्मका देशो लोहा। 
इसके बने अस्त्र अतितोच्ण होते हैं । खंडो नेपालमें बहुत 
तैयार को जाती है । इसका ` दूसरा नाम 'झुरकुटियां 
है। २ मांसखण्डविशेष, गोशर्का एक :ट्कड़ा। यह 

अरायुज शिएवोके नालमें दूसरे घराः-0 फर उंलब्बः 


खेत ( हिं2.खो० )- १ - चेत्र, -जोतने-बोनेकी जमीन्‌। 


२ खेतेकी फंसल । ३ स्थाम, जगह । 
लड़ाईका सैदान।. ५ पत्नी, जोड़,.। 
खेतिहर ( हिं० पु० ) छषक, किसान । 


४ समरभूमि, 


खेती ( हिं० स्त्रो० ) १" क्षि, काशत, खेतका कामकाज ।: 


कृषि देखो । २ खेतमै लगो हुई - फसल । 
खेतीबारी ( दिं० स्त्ो० ) कृषिकाये, किसानो । 
खेतुर- बङ्गाल म्रान्तके राजशाही जिलेका एक गांव। 
यह चच्चा०२४' २४ उ० और देशा० ८८ २५ पूग्सेँ 
अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः ४४० होगी। ३० 
१६वीं -शताब्दोको `चैतन्धदेवके आगमनसे यह खान 


पुण्यचेत्न जैसा प्रसिद है । उन्होंके सम्झानाध गांवमें. 


एक मन्द्र भी बनाया गया है। प्रति वषे अकतूबर 
मासको यहां बड़ा मेला लगता है। ' 


खेत्रि--राजपूतानाके जयपुर राज्यके अंधीन एक सामन्त 
राज्य । यह अचा० २८” उ० और देशा० ७५" ४७ पू०्में 
जयपुर शहरसे ८० मोल उत्तरको अवस्थित है। लोकः: 
संख्या प्रायः ८५३७ है। राज्यकी चारों ओर छोटे छोटे 
पहाड़ हैं। समुद्रतलसे २२३७ फीट ऊचे पंहदाड़की 
चोटी पर एक हुगं बना है। यहां एक एं'्लो-वर्नाक्य्‌,- 
लर . हाइ-स्का ल, एक -अस्पताल और पांच देशो 
विद्यालय हैं; जिनमें डाक और तारके आफिस भो लगे, 
हुए हैं |. शहरके आस पास तांवेको.खान हैं। जिनसे 
- प्रति वष ३००००) रुपयेकौ आमदनो होती है। इसमें 
खेत्रि, चिड़ावा ओर कोट-प॒तलो नामके तीन शहर हैं 
और कुल २५५. ग्राम लगते हैं! महाराष्ट्रको लडाई“ 
के समय यहांके सटर राजा . अभयचन्दने बटिश-सेना- 
पति लाड लेकके पक्त हो बहत सहायता रो थो, .इसो 
लिए हंटिशराजने उक्त सर्दारको प्रत्य पकारखरूप एक 
लाख रुपये आमदनोका 'कोटपुतली! नामक एक स्वतन्त्न 
. परगना: दान दिया था। राज्यकी . आय लगभग पांच 
लाख रुपये हैं । खेत्रिके सामन्त प्रति वषं जयपुर राजाके 
७३७८०) रु० कर दिया करते हैं। यहां प्रायः ६३५० 
: हाथ ऊ चे गिरिदुगेसें सामन्त राजका वासम्सवन है । 
'खेद?6सं०“पु००बखुद! भावे घज्‌। १ शोक, अफसोस । 


खेदना--खेयोङूथा 
२ अवसाद, अफसुदेगो, थकावट। ३ रोग, वोमारो। । 


. ` .सादित्यदपेणके मतमें रति अथंवा पथगतिसे उत्पन्न होने- 
वाला स्म, सुलावा। यह लम्बो सांस आने ओर सो- 
जानेका कारण है। ( साहिलदप य ११०) 

खेदन ( सं० क्वो० ) खिंद-ल्युट्‌ ` खेद, रख, अफसोस । 

खेदना ( छिं० क्रि० ) खदेरना, भगाना, पोछा करना ' - 

खेदा ( वै» स्त्रो० ) रश्मि, रञ्ञ्‌, | ` ( चक प००१) 
खेदा ( हिं० पु०) १ आखेटमें किसो वन्य पशुको वध 
करने या पकड़नेके लिये खदेर करके एक उपयुक्त स्थानमें 


ले जानेका ढङ्ग । इसमें लोग ढोल बजाते .और.चल्ञा 


सचाते हैं. २ शिकार, अहर । 

खेदाई ( हिं० खो०) १ खदेर, पोछा। ` २ खद्रनेकी 
उजरत या मजढूरो ' a 

खेदि ( सं० पु० ) खिद अपादाने इन्‌। किरण, झलक ' 

खेदितव्य ( सं० क्वो०) खिद भावे तव्य। खेद, अफसोस। 

खेदिनो ( सं० स्वो० ) अशनपर्णीठक्ष, एक वेल 

खेद्य ( सं० त्रिश) खिद-णिच्‌-ण्सत्‌। कलाया जानवाला, 
जिसे अफसोस करना पड़ 

खेना ( हिं० क्रिश )१ नाव आदि जलयान चलाना, 
जहाजरानी करना । : विशेषतः नौकादण्डका परि- 
चालन 'खेंना' कहलाता है। २ निर्वाह करना, पार 
लगाना ! 

खेनेवाला ( हिं? वि० ) खेव्ैया,. नाव चलानेवाला | 

खेप.( दिं० स्त्रो ) १ भरतो, लदान, चालान।. एक 
बारमें जितनो चोज ले जायी जाती, .खेप' कहलातो 
हे। २ दौड़, पहुंच, रवानगो । 23 

खेपडो ( हिं० खो०) १ नावकी बल्लो । २ नोकादण्ड, 
डांड । 

खेपना ( हिं० क्रि’) काटना, पहुंचाना, गुजारना 

खेपरिस्तरम ( सं० कों० ) १ आकाशमें विचरण, आसमान 
चलफिर। ( त्रिश) २ आकाशमें विचरण करनेवाला, 
जो छवामें उड़ता हो । 

खेमकर्ण-पंज्ञाबके लाड्ोर -जिलेकी कसर तहसोलका 
एक नगर! यह कसूर नगरसे २॥ कोस अक्ञा० २१ ८ 
उ० और देशा० ७४' ३४ पू०में विपाशा नदौके प्राचीन 
किनारे अवस्थित है। वांकी लोकसंख्या 
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नंगर चारो ओर चद्दारदीवारोसे घिरा इवा है। पहले 


समयले यह एक सञ्चदिशाली नगर था ' आजकलमो 
कई एक खण्डहर पूरव्वंगोरवका परिचय देते हैं। यहां 
स्य निसपालिटीभवन, विद्यालय, थाना ओर पात्य 
निवास हैं। 

खेमटा ( हिं० पु० ) छह मात्राओंका एक ताल। कोई 


कोई चार माब्वावींके तालको भो “खेसटा' कहता है। 
जैसे 


+ १ (2 १ 
ee | |. Rosen 
घाटे घें नाते ने, ताटे.घें नाघने :: 
+ $ र 
का क| कक क 
घंगंधि - नातिन नागधि . नातिन ४. 

( »ड्रभठशब्स्त्र ) 


चूस तालका नाच गाना भी 'खिमटा' हो कहा जाता 
है । बहुतसे दादरे इसो तालमें गाते हैं । 


खेमा ( अ० पु० ) शिविर, डेरा, तस्ब,, कनात । 
खेय ( सं० त्रि) खन्धते खन्‌ कमेणि क्यप्‌ इकारस्ादेशः। 


१ खननोय, खोदा जानेवाला । .( क्ली० ) २ परिखा, 
खाई। ३ घरनई! 


खेयोडथा--चट्ग्राम और आराकानवासो जातिविशेष! | 
. साधारणतः - मनुष्य इन्हे: चुनिसघ' कहकर पुकारते 


हैं| इनमें बारह शाखायें हैं;-१ रिग्राइत्सा, २ पलेङ्गकषा, 
३ पलेङ्ग,व्सो, ४ कोकदिनव्सा, ५.बैयनत्सा, ६. सरुङगव्सा, 
७ ` फाङ्गोयत्सा, ८ कोकपियिव्सा, . ८ 'चेरेङ्व्सा, 
१० मंरोत्सा, ११ सावकोव्सा, १२ क्रोह़ख उद्धत्सा, “१३ 
टेइड्च्यात, १४ कौकमात्सो; १५ महलेङ्गव्सा। जिस 
नदी किनारे ग्राममें वे ट्लवांघ कर रहते हैं, उसो नटौ- 


के नामसे अपनी अपनो शांखाका नांम रख लेते हैं । कर्णे 
फुली नदौके दक्षिणभागमें जो रहते हैं, उन्हें सङ्ग, नरो. 


किनारे वन्दार वनवास्तो वोमोङ्गको कर देना पड़ता हैं। 


-और जो कर्णफूली नदीके उत्तरभागमें रइनेवाले सोक़ | 
राजाको-कर देते हैं । ग्रामवासी दवारा निर्वाचित किसी... 
मण्डलको राजाका कर वसूल. करनेके .लिये नियुक्त | 
करते हैं। वहो मण्डल वस्तोके छोटे-छोटे मुकद्मोॉका | 
विचार करते हैं, जिसमें इनकों दोनों - पचसे .झछ कु | 


मिल जायां करता हैं। 


3 


ERS 


Sa : ज. खेयोङ्गयो : ` 
; फिर लड़के सात दिनं तक 'पुरोद्वितकें कथनांनुसार खाते 


ES सहरको 
: जितने रुपये यह प्रजासे ' लेकर राजा या सहरको 0402 
पीते और पहनते ओढ़ते हैं। यहो उनकी दोक्षा है। 


*द्तेहैं उनसेंसे कुछ रु० शालके- अन्तमँ कमिशन काट 


. लेकर आठ रु० तक प्रतिवर्षमें कर देना पड़ता है। व्यक्तिको गुरुतर पोडा वा आश विपदुसे रक्ता पाता है, 
उन लोगोंको कुछ मी कर नहीं देना पड़ता है जो | तो उसे इश्वरको खुश करनेके लिये यह ब्रत करना 
- विवादित पुरुष, पुरोइित, विधवा, .प्नोहोनवव्यज्ष | पड़ता है। ` कक ना 
है अथवा जो सम्प ये रुपमै शिकारहो कै कपर अपनो उक्त चुद्र क्षद्र मन्द्र व्यतीत इनके दो मन्दिर 
जोवन निर्वो वरते हं । ट प्रधान हैं । एक वोमोड़के राजाको राजधानी इन्दावनः 
पहले पहल यह जाति भी अन्यान्य पार्वतीय जाति- दूसरा: चश्ग्रामंके रावजान घानाकै अन्तत है। 
को तरह भूत प्र तोंकों खुश करनेके लिये पूजा करती | इन दो स्थानोंमं बुददेवके देशनंके लिये अनक यात्रो' 
ब्वो। आजकल इस जातिके मनुष्य गौतम बुदकी | वैशाख मासको आते हैं । 
पूजा करते हैं जिसके लिये प्रत्येक ग्राममें एक धम- खेयोङ्गया बहुत. सामान्य भावसें वस्त्रादि परिधान 
मन्द्र है। साधारणतः कई एक हक्षोंकी छायामें चारः| करते हैं। साधारण मनुष्य घुटने तक लस्बा सूती वस्त्र 
हाथ ऊ चा मन्दिर बनता है। मन्दिरे वाहर और पहनते हैं, किन्तु बड़े आदसों रेशम या बारोक सलमल 
मीतर अकेले बांसका काम किया जाता हैं। | `| व्यवहार करते हैं। सव लोग अङ्गरखा ओर टोपो पहनते 
प्रत्वह्न. प्रात: और सख्यासमय ग्रामंके समस्तं पुरुष | हैं, इनमँसे कोई भो मनुष्य जूता व्यवहार नहीं करता । 
:दल बाँध बाँध कर आते. और सिरसे पगड़ी उतार कर स्त्रौजाति साधारणतः अपनो छातोमें एक खण्ड कपडा 
जुटनें टेक बुद्ददेवकी उपासना . करते हैं और प्रतिष्ठित बाँधे हैं। समय समय पर: अङ्गा सी. पहनते और 
मूर्तिको पा स्थित चण्टाको बंजातै हैं । इन लोगोंका टोपीके बदले सिर पर रूमाल लपेटते हैं। ये अलङ्कार" 
बिश्वास है कि घण्टा बजानेंसे . देवता जागर उठते ओर पहंनना बहुत प्रसंन्द करती हैं। ,. ` `: 
, इसारे भजनको सुनते हैं । हब | भरत । 
` सख्यासमय ग्रासके युवक वहीं खेलते कूदते ओर 
नांचे हैं । ` भंजन-सन्ट्रिकै ...भौतर ऊंचे बांसके 
मच्च पर गोतम बुझको सूति रतो दै! प्रतिदिन प्रातः 
समय ग्रामको लड़कियां, मन्दिर आतों भौर.फूल आदिसे 
, बुदददेवको पूजा करतीं हैं । यह उपस्थित. अतिथियोंका 
_ दैनिक आहारोप्रयोगो खादाद्रव्य साथ हो लिये आती हैं। 
थियङ्कके बाहर चारो-भओरकी द्वार पर काला 
-तखूता लटका करता है और इसी स्थाज़में.ग्रासक्रे-समस्त 
ब्रालक बालिका आकर, लिखना पढ़ना सोख॒ते हैं। . ; . 
. , प्रतिवर्ष इन लोगोंमें खेतीको बोनोसे पहले : सियाङ्ग- 
-प्रुच्रपा' व्रत होता है। इस ब्रतमें आठ या नौ वेके लड़- 
कोका सर मुडाया और पुरोहितोंका जैसा पौला कपडा 
.-पहनाया जाता है, उनमेंसे प्रत्येक दत्तिणाखरूप चावल 
, : था कपड़ा लेकर पुरोदितके चारो ओर बैठता है। इस 
समय -प्रत्ये कक सामने एक बक दोमक़/ज़जा रता 


| 
i 
| 
| 
; खर उन्हें मिल जाता है। ' प्रत्येक परिवारको चारसे | स्त्रियां इस ब्रतकी नहीं कंर सकतीं। जब कोई. प्रिय 
। 


,लड़कोंकी शादी १७ या १८:वर्षकी अवस्थामें होतो 
है। एन्रके योग्य एक सुपात्री पिताको खोजनो पड़ती 
है। तत्पस्रात्‌ बरकता. एक घटक खरूप 'आत्मोयको . 
_कन्याकर्ताक निकट विवाह सम्बन्ध स्थिर `. करनेके 
“लिये भेजते हैं... यदि कन्याकर्ताकी स्मृति हुई “तो 
एकं दिन वरकतो जाकर कन्या.देखते और योतुक सरूप . 
' ,एक अड्डा और चांदोकी:एक.अंगूठो देते हैं । बाद उसकै 

शुभनचत्र देखकर विवाहका शभलग्न स्थिर होता- है। 
. दोनों पक्षवाले अपने अंपने कुटुस्बको निसन्त्णपत और 
¦ एक.सुस्मी, भेजते हैं। ` किसी :किंसो स्थानमें आजकल 
झुरगोके बदले पैसा दिया ज्ञाता है । -विवाहके दिन वर. 
और यात्री बहुत धूसधामके साथ लड़कीके घर जाते हैं, 
जहां वर और बरातके टिकनेके लिये बांसके छोटे छोटे 
“घरे बनाये.जाते हैं। इन ` घरोंसेंसे एक घर वरके लिये 
संजा इवा रहता है। सन्ध्या समय वर लड़कीके घर 


-जांता/है। नजडां“रइके और लड़कीको एक सूतसे . लपेट 


` खेयोड्रथा--खेरवाल-(>खेड़वाल ) 


'करते हैं। उसके वाद सात वार लड़का और लड़कोके 
-दवाथमें भात रखा जाता है और लड़केका दाहना हाथ 
उठा करके लड़कीकें हाथ पर रखते हैं. और पुनर्वार 
मन्त्रादि पाठ किया जाता हैं। इसके वाद विवाह शेष 
हो जाता है और वरात बढी धमधामके साथ भोजन 
करती है। 
थे मुरदोंको जलाते हैं । अपनी जातिके किसी मनुख- 
' के मरने पर उनमेंसे एक व्यक्ति ढोल बजाता ओर स्त्रियां 
- उच्चैस्वरसे रोतो हैं। ढोलकी आवाज सुनने पर सब 
पड़ोसी एक जगह इकई होते हैं ओर सुर्दाको जलानेके 
लिये ले जाते हैं । इस काममें इन्हे २४. घंटे लगते हैं । 
- जव वे शव जलानेके लिये जाते हैं, तो आगे आगे पुरो 
_ दित, उसके वाद शिष्यगण, उनके पोछे कुटुस्बादि और 
सवके पोछे शवको लिये इण गत मनुष्यके जातिवग 
: रहते हैं। एक निकट  आत्मौय सुर्दाके सुखमें अग्नि 
- ता है। मुर्दाके जल जाने पर उसका भस्म महीमें गाडा 
जाता है चर इस कतन्रके ऊपर वांसमें निसान्‌ बांध कर 
-खड़ा कर देते हैं। मरनेके सात दिन बाद पुरोहित 
_ आ सतवप्क्किकै कल्यायार्थ खस्त्रयन करते हैं! 
` यह रोग आराकानो आषासँ बातचीत करते ओर 
ब्रह्मदेशोयोंके जैसे अचरोंमे लिखते पढ़ते है । . 
एक समय यह जाति बहुत प्रबल हो गयो थो 


- इनका अत्याचार आज भौ वङ्गवासियाँ खास कर पून 


बङ्गाल और चश्ग्रामके लोगोंको नहीं मूलता । 
0 उस समयके मघ राजा वा राज राजादेशसे 
नहीं करते थे। वे दल बांध बाघ कर लटते ओर देश 
- जलाया करते थे। इसो कारण सुन्दर बनके. कुछ 
अंश और वाखरगज्ज,, चद्य्रास प्रथृति. स्थानोंसे बहुत 
मनुष्य प्राण लेकर भागे। सघाँकै दौरात्मसे घबरा 
. करके १६६४-६५ ई.०में बङ्गालकै, गासनकतों शायस्ता- 
„खाँ आराकान राजाके विरुड युदक लिये अग्रसर इए 

उस समय चट्ग्राम मघ राजाके अधोन था। . 

इस युदमें मघ पूर्णरूपसे पराजित होकर भाग गय आर 


“ चटग्रास फिर बङ्ालके अधोन हो गया। इस ससय वङ्गा। 
लके प्रायः सभी स्थानोंमें म वास करते हैं । .मघ देखो । * 


हैं. और-पुरोह्िेत आकर विवाहके सन्त्रादि पाठ | 


9. 


खेरकेरिया-भूटानमें लच्सो नदोका निकटस्थ एका. म ! 


यह दरड जिलाके उत्तर प्रान्तमें अवस्थित. हैं ' यहां ` 
प्रतिवर्ष एक बडा मेला लगता है, जिसमे दूर दूर देशकै: 
मनुष्य आते हैं.। कितने चौ रुपयोंका माल बिका 
करता है ! 


खेरडी--काठियावाड, प्रान्तकं राजकोट राज्यका एक 


ग्राम! .यह राजकोट नगरसे ८ मोल पूर्वको अवस्थित 
और सुप्रसिड लोमा खुमानके निवासस्थान जैसा परिचित 
है। इन्होंने गुजरातके सुलतान सुजफफरको आश्रय दिया, 
“जिन्होंने अकबर.बादशाइके ततृप्रान्तीय सबेदारसे अपने 
आपको छिपा लिया था * मीरात सिकन्दरो” में उसको 


- सरदार परगनेका गांव लिखा दै! विशवासघातकतासे 


“लोमा खुमानके नवानगरमें मरने . पर मालूम होता. है 
कि उनके वंशधरोंने खेरड़ोका अधिकार गंवा दिया और 
-जास साइवने उन्हे निकाल बाहर किया ! फिर वह 


योड दिनों जसदानमें रहे परन्तु १६६०-६५ ई०्को . 
'. बोका खाचरंने :लोमाखुमान खाता ' भोकाके ` पोत्र जश 


खुसानसे जगटान विजय किया और यह लोग लोलि- 
यानाको पीछे हट गये! खेरडो नगरको लोकसंख्या 
प्राय; १३४८ है । 

खेरवा ( हिं० पु० ) .सामुद्धिक नाविक, ससुद्रमें जहाज- 
रानो करनेवाला सल्लाह! ` 4 

खेरवाड--१ मऊ विभागको एक छावनी । यह अच्चा० 
२३" ५८४ उ० और देशा० ७२ ३६ पूमें उदयपुर. 
नगरसे ५० मोल दक्षिण गोदावरी नान्तो चुद नदोके 


` तटां पर अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः २२८८ होगो। 


१८४० और १८४४ ईको खड़ी की इई मेवाड़ भोल - 
झेनाका यह सदर सुकास है। | 


खेरवाड़ी-छोटानागपरकी .एक भाषा । इसको 
बड्तसी शाखाए' भ्रसवश खतन्त् समभ्ते जातो हैं ६ 
उनके नास हैं-सन्तालो, मुण्डारो, भूमिज, विरहार, 
कोड़ा, हो, तूरी चासुरो, अगरिया और कोरवा। __ 


खेरवाल- (खेड्वाल) शुजरातकें त्राह्मणकी एक शाखा । 


यह खैड़ा जिलेमें बहुत पाये जाते हैं। इनका बड़ा स्थान 
आनन्द उपविभसागके उसरेठ ग्राममें है। यह अपनो 
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७२ खेरादिसुरमल--खेरीः ¦; 


उत्पत्ति ब्रिप्रवरी और पद्मप्रवरी ब्राह्मणे बतलात आर 
कहते हैं कि चन्द्रवंशोय राजपूत राजा मोरध्वजक शासन 
कालको वहं शहर जोशे और शोद देवके नेढलमें 
श्वोरङ्गपट्टनसे जा करके बसे थे। सीरङ्ग- 
पहनसे आज सी इनका सम्बन्ध लगा है। यह अन्तर 
(वित्र) चौर वहिरङ्ग ( बाज) दो अं णियाँसँ विभक्त 
है । कहते हैं, किसो समयको खेडाकै राजा पुत्रकामनासे 
ब्राह्मणको बइतसा दान दिया, परन्तु अधिकांश ब्राह्मणाः 
ने उसको अग्राह्य समभ नगरसं बाहर जा करके निवास 
किया थां। इससे दान लेनेवाले भोतरो ओर न लेने- 
वाले वाइरो-कहलाये हैं। यह ृृढ़काय, परिश्रमी 
सितव्ययी और उन्नतिशोल हैं । 


बाए' सफ़ेद कपड़े पहनती हैं। वित्र या भीतरो 
बचत कम देख पड़ते और दरिट्रावखामँ लाड वनियों- 
का कुलपोरोहित्य करते हैं। परन्तु बाज, लोग दान 
ग्रहण न करनेका गवे रखते और.धनो होते हुए जमान्‌- 
दारी, महाजनो और सौदागरोमें लगे रहते हैं। माहो- 
कांठामें भी खेड़बालॉकी दोनों श्रेणियां मिलतो हैं। 
.खेरादि सरमल--भोल जातिमे एक प्रधान धम प्रचारक' 
इनका प्रधान उद्दश्य यह- था; कि औरामचन्द्रजो ईश्वरा 
वतार हैं। भोलोंके “अक्क” नामक गुरु अपनेको. खेरादि 
सूरमलका शिष्य बतलाले झं |.मोल देगे। 
बरालौ--काठियावाडुके “ऋलावाड़ विभागमे एक चुद 
राज्य ।. ख रातो, ओर वादला नामक ग्राम इस राज्यकै 
अन्तगत है इसका: चेत्रफल ११ वगेमील है । लोकसंख्या 
२६३८ है। इस राज्यकी आसदनी २५८८०) स० 
खोर, मालगुजारी ६७८), रु० हटिश गवनेमेर्टको देना 
“ पड़ता हं। 
५ .. खेराजु-१ बड़ोदा राज्यके काड़ी प्रान्तका एक तालुकाः। 
/.” 'डूसका चेत्रफल २४६ वर्गमील और लोकसंख्या प्राय 
७६४६३ है! यइ इस छोरसे उस छोर तक समतल 
और जङ्गल भरा इुआ हैं। खारी इसके भीतर पूवसे 
पश्चिमको बचती है। २. 
२ युजरातंमें बड़ौदा राज्यके. काश विभागक 
अन्तगेत एक नगर : यह अच्छा २३ ५४ उ० भर | 


इनकी स्त्रियां विवाहो 
त्सवों वा ज्ञातिसोज़ोंमें सब्मिलित नहों होतीं । विधः | 


७२' ३८ पू०में अवस्थित है। .लोकसंख्या प्रायः ७६१७ - 
ङ्के। ` यह स्थान वल्लभाचाय प्रतिष्ठित ` 'गोंसाईजोके 


मन्द्रिके कारण प्रसि है.। यहां दौवानो अदा- 
लत, थाना, औषधालय, धर्मशाला और गुजराती पाठ- 
शाला है ! 


खेरो (हि स्रोः) १ किसी प्रकारका गेह! यह वङ्गालमें 


बहुत उपजतो और कठिन तथा रक्तवण रहती है. 


' २ ढणविशेष, कोई घास । .३ पक्षिविशेष, कोई चिडिया । 


यह दलद्लॉमें रहती और ऋतु परिवेतनके समय अपना 


' वासस्थान बदलतो है । खेरो उड़नेसे टोड़नमें तेज है.। 
खेरो-युक्त:प्रदेशके- लखनऊ विभागका" एक उत्तरोय 


जिला । अक्षा २७ ४१ एवं २८,४२ उ० और 
देशा० ८०° २ तथा ८१ १८ पू० के मध्य अवस्थित है.। 
इस जिलाके उत्तरमें मोहन नदीं, पूव में कोड़ियाला नदौ 


' “दक्षिण सोतापूर तथा हरदोई जिला और पथिमसे 


पीलीभीत तथा शाहजहानपूर जिला हैं।. यह जिला 


सौतापुरसे २८ सोल उत्तर और लखनऊसे. ८४ मोल 
उत्तर अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल २०६३ वगेभोल है 


और लोकसंख्या प्रायः ८.०५१३८ है । यह जिला अधित्य 
कामें विभक्त है, जिसमें होकर कोड़ियाला, सहेली दद्दा 
वर, चौका, कल, जमवारि, कठना, गोमतो और सुखेता 
नदियां वहतो हैं। उल नदौके उत्तरको तराई वहुत 
अस्वास्थ्रकर है'। कोड़ियाला और चोका नटीकें मध्यको 


' जमौन शस्यशालिनी और उव्व रा है। जिलाका प्रायः 
६५० वग्सोल स्थान जङ्गलसें भरा है। इमे वनमें सुन्दर 


गाल, और शोशाको लकड़ी पायी जाती, है, इसलिये 


लगभग ३०३ वर्गसील जमीन सरकारको खास अपनो 
हैं। इस जिलाके उत्तरम मलेरिया उतर प्रबल है। 


दक्षिणांश खास्थाकर है। यहां अधिक सूल्यवान्‌ खनिज 


' पदार्थ नहीं हैं, सिर्फ खैरौंगढ़ परगनामे मिश्चेका सेल 


निकलता है। गोला नामक स्थानमे अच्छा कङ्कर 
और घोराडामे उत्क ४ शोरा मिलता हैं। यहाँ जइलमे 


वाघ, हरिण, चित्र॒ग, शूकर और नोलगाय देखे जाते 
और विषैले सप तथा कुम्भोर भी यथेष्ट पाते हैं। यहां 


कौ उपज कोदो, काकुन, वाजरा; उड.द्‌; सग, गेह, 


सरसों, जख, कपास, 'तस्बाकू, अफीम, नोल; और 


' नाना प्रकार शाक संनो हैं । 
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ii ७७ अअ लक लत भक्त की ना 


“>'बेंलन--ःखेलात 


यह जिला तीन तहसोलों और १७ परगनाओंस 
विभक्ञ हैं। प्रथम, लखोमपुर तहसोलके अधोन खेरो, 
-“औनगर, -भूर; पाइला और कुकरामैलानी परगना हैं। 
: छूसरी निधासन तहसौलके अधीन फोरोजाबाद, घोराडा, 


ऽइ 


२ शतरच्छ, गवडा, सुरव्रम आदि बहुतंसे मनवंहलाओंका 
वोध होता है। २ काम, वात। ३. खिलबाड,, हलका 


काम । . 8 अभिनय, खांग्र, तमागा । ५ अलोकिकंता, 


: निरालापन, अद्भ त लोला । ६ कोई चट्ट सरोवर । इसमें 
`` पशु जल पोते हैं: .-. 5 हम 
-खेलन ( सं° क्वी० ) खेल:ज्य टू। १ क्रीडा, खेल, -सन 


लावा! २ खेलनेकी चोज, जिससे :खेला जावे। 


' निधासने, खैरोगढ्‌ औरं पलिया परगना, तोसरो, सूह- 
आदी तहसोलके अधीन सुदृस्मदी, परगवान, औरङ्गावाद, 
काष्ठा, हैदराबाद, बग्दापर और अतवा पिपरिया 'परगना 


हुं। यह जिला डिपुटी कमिश्नरके शांसनाधोन है, जैसे-न्गेंद, बल्ला, गोंट, ता आदि। . .+. ; 
यह अकबरके समयमे' बचत जमीन्दारोंके अधिकारमें | खेलना.( हि ० क्रिश) १ सन बहलाना, ` खेल करना। 
था। सुहम्मदोके राजाने अकवर वादशाहइृसे पांच ग्राम |: २ देवो आना, सूत चढ़ना इसम मनुः अपने ` दाथ 


£ चैर ओर सर दिलाने. लगता है।. “३ घूमना फिरना। 
- ४ अभिनय दिखाना खाग बनाना, तमाशा .करना। 
` इसका प्रेरणारथक रूप “खेलवाना' .है ' म 
खेलनो ( सं० खो०) खेलत्यत्र, खेल आधारि .ल्योद ततौ 
^ ङेप्‌। शारिफलक, मो इरा, गोट. . 

'छेलवाड़ ( हिं*पु०) १ चंसो दिल्लगी;. खे लक्कृद, मन' 
बदलाव । २ खेलकूद करनेवाहा, दिल्लगोबाज। 
खेला ( सं० खो» ) खे ल्हमरप्टाप्‌। खनामख्यात कुप्‌, 
. एकःमाड़ी। यह मधुर, ठण्डी, - दूध बढ़ानेवाली और 
रुचिकर होतो है । ( राजनिघण्ट, ) १७ SFR 


और ३०० बीघा जमीन प्राम कौ थो। एक समय वे. 

समस्तं जिलाके अधिकांरी थे वतमान समयमे' ज्ञाङ्गरो, . 

: चैकवार, सूयव, जन्वाके, राजपूत सिख, ` और सैयद 

'यहांशे जमींदार है। यहाँ विद्यांज्ञय, थाना, ` अस्पताल 
_ और औषधालय हैं । द्र ge 

_२ उत्ता जिलाके अन्तर्गत एंक नगर । यह अचा० २७ 


५४“ उ० और देथा० ८०' ४५ पू० पर अवस्थित है।। 
यहांकी लोकसंख्या ६२२३ है। यह! १४ हिन्टूसन्दिर, । 
_ १२ मसूजिद औरं तोन इमासवाडा, हैं। . इस शहरमें 


एक विद्यालय मो है । १५६३ द”को मरे सैयद खुदका : 


मकबरा. देडनेकी चौज है...» „ ` 
खेल ( सं० बि» )- खेलति, ' खेल-अच्‌ । . १ अति. सुन्दर 

भावसे गसन करनेवाला, जो बहत अच्छी तरच. चलता 
- ह्हो.। ` (पु०)२ वेदप्रसिदः कोई राजा । अगस्त इनके 


प्ुरोद्धित रहे । इनकी-पत्नी विशपालाः कइलाती थों। 


किसी समय खेल-राजासे शत्र्‌ पत्तीय- .घाररूपोर्मे लड़ 
. पड़ । इसी युं. राजपत्नी विशपलाक दोनो पैर कटे.थे। 
| पुरोहित अगस्ताने अश्विनोकुमारदयको उसके प्रतो- 

कारका अनुरोध किया, उन्होंने रात्रिको जा -करके लोहे- 
: के दूसरे दो पैरोंको. विशपलाके टूटे: पैरोंकी जगच्च; लगा 
“दिया । ( ऋक १।११६१३ ) कुन कटन 
खेल(हि ० पुं० ) १. कैलि; क्रीडां, मंन . बदलाव, - उछल 
` कूद, चलफिर, दौड, धूप! “दसौँ 
` कुवर, लब्बोलोय,” अंघेस्याउजैरिया, ःलुकी लुकोभर, 


तीये .आंखमिचोलो, छुई . 


ताई (हि खो" ) कोड़न, खेल। | 
खेलाडी ( हिं० . वि० j ) १ खे लैया, द ३ ख!लनेवाला 


२ दिल्लगीवाज, इंसैया ।. ( पु० ) ३ क्रौड़ा करनेवाला 
व्यक्ति। ४ पात्र, अभिनेता, तमाशा देखानेवाला । 
५ परमेख्बर, दुनियाको बनाने विगाड्नेवाला । ` ** 
खंलात--बलूचस्तांनका . देशो राज्य। यह अचा०: २५० 


` -१' तथा ३० ८ उ० और देशां० ६१" ३७ एवं ६२" 
. २२“ पू०के बीच ` पड़ता है। इसका पूरा 'चेव्फल 


~ 


: ७१५८३ वर्गसील है ।-- इसके उत्तर ईरान, पूवे बोलान 


“गिरिसङट; मरी तथा बुगाती पवेत एवं - सिन उत्तर 
छागई और कोटा-पिशोन्‌-जिले और दच्त्णिको लसबेल 


तथा अरब सागर है।. यह देश बहुत पहाड़ों: है। 
` नदियों प्रायः दक्षिणकों बहतो - हैं। ससुद्रतट १६० 
- मोल विस्त,त चौंर पसनो बन्दर प्रधान-है ।' गुवादरकी 
- चारों ओर मस्कटके सुलतानका अधिकार है। . . ` 


कर 5) कबड्डी, अट डण्डा, गेडी गॅद८ठोली गठिया, a, ection. उत्तरके उज्‌ दक्षिण ई बिलिन हें ॥, जलवाइुको 
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७8 | खेलात--खेबट: 


- अवसाने भो बड़ी विभिन्नता दृष्ट. होती है। .भोतरोः 
. भागने गर्मी बहुत पड़ती सर्दी, कम रहतो है। .. हरि 
“सभी जगर-- अनियमित ,रूपसे , होतो और अल्प तथा 
स्थानोय रहतो हैं। यथाक्रम .. अरबों, गजनविदयों 
गोरिदों, मड़ोलों और फिर सिन्धुवासियॉके अधिकारमें 


आ. यचच दिल्लोके सुगल-सस्त्राट्का अधिछत इंभः । अह- |. 


मदजाई शक्ति ३० १५वीं शताव्दको .उत्ित इई और 
१८वीं शताब्दीको अपनो चरम सोमा पर पह चः, परन्तु 
यह सदा दिल्ली या कन्टाहारके अधीन रह । प्रथम 
अफगान युद्दके बाद यह अंगरेजोके अधोन हो गया। 
इसका आधिपत्य १८५४ और १८७६ ई०को सन्धियोंसे 
विवेचित ओर विस्तारित हुआ है। मकरानमें कारेज- 
का ध्व सावशेष और “गन्नबन्द' ( आतशपरत्तोंके पुश्त ) 
' भूतत्ववेत्ताओंके देखने ब्योग्य हैं। . , 
खेलातके अधिवासी :चटाइयोंके कोपड़ो या कम्बलों- 
.. के ड्रेरॉमें रहते हैं। लोकसंख्या प्रायः: ४७०२३६ है। 
प्रधानतः बराइुई, :बलचो, द्हिवारी ओर : सिन्धी 
भाषाए प्रचलित हैं। - «* 


मि अधिकांश , वालुकामय है। गेह' और ज्वार |. 


प्रधान खाद्य है। मकरानमें खजरका बड़ा खच है। 


बागोंमें अनार बहुत देख पड़ता है। नारो ओर काछो- . 
' सेबइत अच्छे म॒वेशी आते हैं। सरवान र काहोसे, 


~ बलूचस्तानके सबसे श्रच्छ घोड़े पैदा होते हैं। खिलात 
नगरके पास बड़ (बड़े गधे. उपजते ओर मकरानके गधे 
अपनो दुतगतिके लिये प्रसिद्ध रहते हैं। .मेड़ और बकरे 


: बचत हैं। काछी, पाब पहाड़ ओर खारांमें ऊ'ट बहुत , 
होते और सब जगद माल '्ंसबाब-ढोनेके लिये जानवर , 
- मिलते हैं । - सब लोग अपने अपने “घरमें सुर्गियां रखते 
- हैं। अमोरांक पास अच्छे अच्छे ताजो कुत्ते रहते हैं । 


यहां रुपये पैसेका चलन बहुत कम है ।.मालगुजाशे 


. और मजदूरो क्षषिजात द्र्यॉसे दो जाती और खरीद | खे 


' फरोखूत विनियमसे चलतो है। जनता अति दरिद्र 
है। परन्तु अव गये कई सालोंसे लोग अच्छे कपड़े 
पहनने लगी.हैं। मकरानियोंमें भिचाद्वत्ति अधिक प्रच- 
लित है। सोर पहाड़में कोयलेकी खान है। . दल- 


#द्लॉकी मधोसे अच्छा नमक (हिकलता,कै॥०५काङ्नोढ४0“मालजजारव्तिज्केक्रियत लिखता है। २ सल्लाइ, मांभी। * 


मोदा, रेशमो' कपड़ा बुना जाता और मकरानमे कच्चो 
रशमकी चोजे बनती हैं। सभी बराइई स्त्रियां सइके 
'काममें होशियार हैं ओर यहांकी कारचोबो उम्दा और 


- देखने लायक होतोः है। 'स्त्रियां काले ऊनके टिकाऊ 
- लबादे तैयार करती हैं। .-खजूरकी चटाइयां, यैलियां, 


रस्सियां और दूसरी चौजें भो बनायौ जाती है । 
व्यवसाय महसलकी अधिकता और ऊ'टोंके किरायेसे 
रुका है। राज्यके पूर्व और उत्तरपूर्व -नाथवेष्टने रेलवे 


' चलतो है। . के टासे खे लात नगर तक बैलगाड़ो आने 
|- जानेको राह ओर तारभो लगा है। 


अंगरेज गवनमैण्ट 
खेलातके खांको प्रजा ओर दूसरे खाधोन लोगोंके 

भगड़ोंमें हो हस्तक्षेप करतो है। राज्यका पूरा आय 
प्रायः साढ़े, सात और ८ ॥ लाख रुपयेके बोच ओर खच 
“कोई साढ़े तीन या ४ लाख रुपया वार्षिक है। अंगरेज 
सरकार खाँ आदिको कितना हो रुपया प्रति वर्ष शान्ति 
बनाये रखनेको देती है। किसानोंको खाँके किलेको 
सरस्पात ओर घोड़े को हिफाजत करनी पड़ती है। सेना- 


` कौ व्यवस्था ठोक नहों । 


अभो तक शिक्षाकी अवद ला हो रहो है । ससजिद- 
के मदरसोंमें कुछ लड़के पढ़ते और हिन्टू अपने घर पर 
हों मातापिता कतंक शिक्षित इवा करते हैं। 


खेलाना ( हि० क्रि० ) १ क्रीड़ामें किसो अन्ध व्यक्तिको 


प्रदत्त करना। २ क्रीड़ामें सम्मिलित करना खंलमें 
मिलाना। ३ बहलाना, चुप करना, बहंटाना । 


खलि ( सं० स्त्रो० ) खे आकाशे अलति पर्याग्रोति, खे- 


अल्‌-इन्‌ । १ गान, गाना । 
४ पच्चो। ५ जन्तु। 
खलुझा ( हिं० पु०) यन्त्रविशेष, एक ओजार । यह 
देखनेमें थालो-जैसा होता है। इससे चमको:मुलायम 
बनाते, खारी नमक रगड रगड: करके खिलाते हैं | 


२ वाण, तौर । . ३ सूय। 


खेव ( हिं० पु० ) ढणविशेष, एक घास । इसका अपर 
नाम 'पलव्ज्ञो' -है। प्रथम दृश्सिं हो यह खूब ऊग 
आता और घोडको खानेमें बहुत सुद्दाता है। 

ख;वट्‌ ( हिं० पु० ) १ पञ्चैदाराँको जमोनके हिसाबका 
एक कागज। . इसमें पटवारी उनको जमीन्‌ और 


एफ पा 


०. 


खेवनांव--खेबर 


-खेवनाव ( हिं० -पु० ) उक्तविशेष, एक पेड । यह पेड | 


a 


बड़ा होता ओर -भारतक कई प्रान्तॉमे उपजता है। 
इनके भोतरो -रेशेकी रस्सो बनतो हैं। खवनावमै' 
लाइ भो निकलती है। स्थानविशेषमे इसको 'दुब्रखव' 

. भोःकद्दा जाता हैं। 

खेवा ( दिं० पु०) १ नावका.किराया,'किभ्तौकी मजडूरो। 
२.नावकी खप। ३ वार, मरतबा। ४ भरो नाव। 

हवाई ( दिं० स्त्रो०) १ नोकापरिचालनकाय, जहाजरानो 

नाव चलाई । २ नाव पर चढ़नेका भाड. या किराया । 
२.कोई रस्सी । इससे दण्डं नोकामें आबद्द किया 
जांताहै। ` 

खेस ( हिं० पु०) वंस्त्रविशेष, एक कपड. । यह मोटे 

, देशो सूतका बनता और चादर जैसा लस्बा रहता है। 
इसको विछीनेमें व्यवहार करते हैं 

“खेसर (सं० पु ) खे आकाशे इव शोघ्रगामित्वात, सरति, 
रू-ट अलुक्‌ समा० । अश्वतर, उच्चर! यह घोडौक पेटमें 
गपेका उत्पन्न किया हुआ एक जन्तु है। पर्याय--अश्व- 

` स्रज, सकतदूगमे, अध्वग, चमो, सन्त्‌.ष्, मिख्रढ्‌, सिञ्र 


शब्द, अतिभारग । 
खेसारो ( हिं० स्त्रो० ) चटरो, किसी किस्मका सटर 


इसकी फलियां चपटी रहतो हैं । खेसारोकी दाल बनाया 

“ करते हैं यह सस्तो विकतो'-ओर भारतमें प्रायः सव ब 
चेत्रॉमे उपजती है खेसारीको कार्तिक अग्रहायण मास 
“बोया जाता है। यह प्रायः साढ़े तोन मासमै तयार 

` ती है, प्रवादानुसार अधिकतासे इसको व्यवहार करने 
पर मनुष्य पड़" बन जाता है । खेसारी बहुत दस्तावर 


` होतो है। 
खेइ ( हिं० स्त्रो० ) घ लि, झाक, सञ्चै । 


लें चन्ञो ( हि ० स्ली० ) काष्ठखण्डमेद, देवदार लकाइीकी 
. एक तखती इस पर तैल डाल करके ओजारोंको साफ 
किया जाता ह । 
खैबर-उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेशसे अफग़ानस्थानको जाने 
वाला एक ऐतिहासिकगिरि सङ्कट (घाटी), इसका. केन्द्र 
स्थान अचक्षा०३४' ६ उ० ओर देशा० ७१ ५ पूऽमे अवः 
स्थित है । इस घाटीके पहाड, भो खं बर हो कहलाते हैं। 
खैबर चाटी अफगानस्थानसे भारत आनेको :त्तरः 


. कौ बड़ा राह है। , . यह घाटी 
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पश्चिसको आरन्भ चोतो और ३३ सोल पहाडि,याभे' 
घूमती हुईं डक्कामे जाकर निकलती है। कादिममें बइ- 
तसी गुहाए' हैं भौर उसकी पच्चिस सीमाके बाहर बौड 
घस -तथा प्राचोन -सभ्यताके अनेकः निद्शेन ` विद्यमान 
हें । जुलाई, अगस्त, दिसम्बर और जनवरी, महोने 
ख बरकी नद्योंमें एकाएक बाढ़ आ जातो हैं। यहा 
लदे इए जानवरॉंको आने जानेमें बडी तकलीफ 
पडती है | 

यह घाटी सदा सवदा भारतवष का एक प्रधान 
माग रहो है। सकदूनियाके सिकन्द्रने इसो राह अपनो 
सेना भारत भेजो थो। महमूद गजनवोने भो जयपाल 
चढ़ाई करते समय खे बर घाटीसे काम लिया। मुगल 
बादशाह बाबर और इमायू' कई बार इस राह होकर 
गुजर गये । नादिर शाहने खं बरं घाटोसे जा कर जसरू- 
दके पास काबुलके सूबेदार नासरखान्‌को हराया था। 
अहमदशाह दुरानो ओर उनके पोत्र शाह' जमांने पे जाव 
पर आक्रमण करते समय कई बार-खे वर-सङ्कट माग का 


. अनुसरण किया । मुगल बादशाहोंने इस घाटीके अघि- 


कार पर बड. जोर डाला, परन्तु वह इसे ख लो रख न 
सके । इस पर अफरोदियोंका अधिकार है! बादशाह 
जलाल-उद्‌ःदौन्‌ अकबरने इसकी सड.कको ऐसा सुधारा 
था कि गाडि.यां सजेमे' आती जातो रहो । परन्तु उस 
समय भौ खंबरमें रोशानिया लोगोंका दबदबा था । 


१५८६ ईको अपने भाई सिर्जा सुसद हकोमके सरने 


पर जब अकबरने काबुल अधिकार करना चाहा, राज- 
पूत वौर मानसि इको रोशानियोंसे लङ करके'आगे. बढ़ना 
पहा । १६७२ ई०को ओरड्रजेबके अधीन सुबेटार सुह 
अद असोन खाँको लोगोंने खैबरकी राइमें भटका दिया 
और उनके ४०००० आदसी मार काट करके सब खजाने 
राथियों, स्त्रियों और बच्चोंको लूट लिया । 
१८३८ ईको पहले पहल अङ्ग्रेज साइवजादा त सूः 

रको खैबरकी राइ काबुल ले गये थे। प्रथम अफगान 
युंदके खैबरमे' कई लडाइयां हुई और अ गरेजो सेनाको | 


कष्ट भी मैलने पड़े । १८४२ ३० ६ अप्रेलको जनरल 


पोलक अपनो सेनाके साथ खैबरकी राइ आगे बढ़े थे। | 


जले पिङ कौटसे-प्रएृ,.त्नकी सेनाके दो भागों पर 


ड्‌ 


- आक्रमण किया गयां। १८७८ ई०को संर नेवली चै स्वर . 
लेनने जो किंलताएंचक दल अमीर शेर अली खाँके पास. 


: मजा था, अली मसजिदसे तह 
“ और हटाया गया था । इस पर खेबरकी राइ अ गरेजोंने 
5 तोसंरो बार काबुल पर चढ़ाई की । (८७८ इनको सन्धिके 


` अनुसार खैबरके लोग अगरेजो अधिकारमे आये ' अब: 
दर घाटों ख लो रती और सपाने दो बार काल. , लके भीतर र र 
| “तल यह अचा० रऽ ४१४ एवं र८ ११ उ" ओर 


आसदरफ तके लिये फीज पहरा दिया क्रतो है: ` 
दौबरकी पोलिटिकल एजेन्सीकै उत्तर काबुल नदौ 
:- लथा सफेद कोइ . पहाड," पूव. -पेशावरुजिला, दचिंए 
लक्का डेल और ओरकजाइे देश और पश्चिमको -चकमनी 
तथा मसजाई देश है । प्रक्तत पच्ने जमरूंद और लण्ड 
कोतलके बोच खैबर पर 'शिनवारियों, जकाखेल, कूकी 
५छुल और ओरकजांइयॉका अधिकार. रहा | परन्तु सिंख 
. राज्य बढ़ने . पर अफरोदियोंने यह प्रान्त उनसे छोन 
१८०७ ३० अगस्त. मासको अफरोदियोंने . खै बरकी 
..चोकीयां पर आक्रमण किया और लण्डोकोतलको -सुर- 
“चित सरायको तोड फोड दिया था,। परन्तु १८८६ "द्‌ 
<अकृतोबर मासको जो सन्धि इडे, अफरोदियोंने अ गरे 
:'जॉको छोड़ करके किसी दूसरे राजासे सब्बन्ध न रः 
.-नेकी. प्रतिज्ञा की और सडक तथा. रेल. निकलने पर 

कोई आपत्ति ने करनेको सम्मत हो गये। 

-द्वेसखं (सं० पु?) खे आकाशे कृतव मखः, सार्थे. अन्‌ । 

- आकाश करतवय यज्ञ विशेष | (.षथः शरश१४)-... : 


“खैर (हि'० घु? ) १ खदिरिच; वबूलकों जातिका कोई. 


~~ घेइ! . यह अति हच्दत्‌ रहता. और लगभग. सस्प्रण 


;भारतमे प्रचुर . प्रस्मिणसे उपजता है। इसका भौतरो 


“काष्ट भूरा होता, कम घुनता और ग्टहनिमोण .तथा 

कृषियन्वोंमं लगता है। . खैरका डण्डा बहुत अच्छा 
- समभा जाता है। . इससे उपयोगी गोंद निकलता । 
; '२ खैरकी लकड़ीका जमा इआ रस, .कत्था ।: यह खदिर 


... क्ा्ठजण्डोंकों उवालनेसें निकलता है। ३ पंचित्रिशेष, -खेरखाइ ( फा? वि ) शभचिन्तक, भला चाइनेवाला ।' 
- कोई चिड़िया. ! इसका रङ्ग सूरा और दघ्य एक "वित्ता 2 : 


होता हैं। खैर दाचिणात्यमे कुटोरों वा च इषा 
Mat| lle ड 
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. ऽपर घासला लगाता ओर उसको सूसितक पह चाता है। 


एक रंहा। उसे धमकाया | _ 
` छोड़ो-। 


दु दया" ७s २८ तंथां .१८ 


सैमख--खेरंगली 


: कण्ठ तथा चन्चुका वणे किचित्‌ ज्वैत रहता है। ` 
| दर (फा खौ० ) १ कुशल, भलाई, चैन । (अवयः ) 


२ असु, अच्छा, भला। २ क्या चिन्ता, परवा नहों, 


खैर--युज्ञप्रदेशके अलीगड जिलाके पश्चिम विभागमे' एक 
तइसील । इसके पिमे यसुना नदौ है। खैर 'तच्षसो- 
लक भीतर तीन परगना हैं। तथा खैर चन्दौसी, और 


१” पू०के सध्य अवस्थित है। 
चषे्रफल 8०७ वग मोल हैं। लोकसंख्या १७८८६७ द्ध ] 
इस तइसीलमे' २७२ ग्राम और तौनशहर हैं । इसका 
“प्रधान नगर खैर अलौगध्से १४ -मौल उन्तर-पचिम हैं। 
यहां की आमद्नी ४७७००० रु० हैं, इस तहसीलमे 
बहुत जगह खादर सँ टान है। “जहां बडी बडी घासके 
अतिरिता और कुछ उत्पन्न नहों होता है । इस मे दानमे 


~ बचुतसे जङ्गलो शूकर पाये जाते हैं | 


0 तहसीलमे' ४ थांने और १ फौजदारी अदालत 


इ। खैर तइसील प्रधान नगरका नांम सो खैर हौ है। 
इसमें! तहसील दारी, थाना, सुन्सिफी, डाक़ खाना और 


... स्कूल बना है । शहरमे' . पुलिस और सफाईका खच 
. निकालनेको प्रत्येक घर:पोछे एक कर लगता हैं । १८५७: 


.“ई०को:सिपाहियोने ज़ब विद्रोइ-उठाया -था, चौहानोंने 


इस नगरको अधिकार किया और राव. भूपालसिंहको 
, ,राजा-बना दिया ' परन्तु जून सासके - प्रथम-हो आगरेकै 


,सिरु-सेनादलने खैर नगर आक्रमण करके राजाको पकड 
लिया और सैनिक अदालतने विचार करके उन्हे. फांसी 
पर चढ़ा दिया । कई दिनों पीछे चौहानोंने ज्ञाटोंके साथ 
` सम्मिलित हो नगर आक्रसण और . महाजनो, कोठीकी 
लुगठन-किया था । श्रेषको उन्होंने नगरके रटहादि तोड. 
फोड़ भूमिसात्‌ कर दिये । 5०७ 


- खेर आफियत ( फा० स्त्लो० ) चेमकुशल, चैनचान, राजी ' 


खे रंखाहो ( फा” स्त्रौ: ) . शभचिन्तको, भला भनातिकीः 


- ऋालतं ।.-.. .. 
राशीस by eGangotri 
ख॒ जन्त 


चिम सोमान्त प्रदेशके इजारा; जिरीको' 


~ खे ee 
gd र्‌ः घुर. 2 "४ ~ 


| 


. एक छोटो छावनो . यह अचा० ३३ ५५ उ० ओर देशा ० 
{इशः २० पूश्मे' अबोटाबाट ओर ` मरोकी सडक पर 
पडतो है.। जाड़ में रावलपिण्डोमे रहनेवाले अःग- 


रजो पहाडी तोपखानोंमेंसे एक ग्रोसन्तुमें . यह। 
. रखा जाता है 


खं रपुर--उत्तरसिन्धप्रदेशके अन्तगत एक देशो राज्य । यह 


. अन्ञा०२६' १० से २७' ४६“ उ० और देशा० ६८ २० 


-से ७०' १४ .पू०के वोच , अवस्थित है। . इसके उत्तरमें 

शिकारपुर जिला, दक्तिणमें .हेदरावाद जिला, पूर्वम 
“जैशलमोर ओर पश्चिसमें सिखुनद है। .इस राज्यको 
 लब्बाई ६० कोस और चौड़ाई २१ कोस ओर चेत्रफल 

६०३० वगैसील है यहांकी जनसंख्या १८८.३१२ है। 
` . खैरपुरका इतिहास सिन्धु राज्यकै इतिहासकै साथ 
लगा हुआ है। सिम्‌ देखो। १७८३... $०की . वलूच 
` वंशोय मोर फतेह अलो खाँ तलपुर सिन्धुदेशकें राजा 
` दुए। उनके थोड़ दिन राज्य करनेके बाद उनके भानजे 
` शोराब खाँ तलपुरने, अपने दो लड॒कों सोर रुस्तम और 
` अलोमुरादके साथ ख॑ रपरमे राज्य स्थापन किया । उससे 
` सोरशोरावके अंशम खं रपूर पड़ा । उस समय राजकर 


_ अफ़गानिस्तानके अमीरको दिया जाता था ' १८११. 


ई०को शोराब खाँने राज्यभार अपने बड पुत्र रुस्तमको 
अप्रण किया 
वंशज राज्य लाभ करते समय . नाना प्रकारका गड वड 


` हुआ था.' . उसो समय सीर रुस्तमने काबुलको अधो- | 
` नता छोडी थो थोडं दिनके बाद मोर रुस्तम और ' 


 अलोमुराद दोनों भाइयॉंम विवाद होने पर अंगरेजॉंको 
८ मध्यस्थ बनाना पड़ा; १८२२ इई०्से अङ्गरेजाँके साथ 
-- एक संधि हो गई जिससे यह निचित इवाँ कि 'सिखुनदो 
- और सिन्धुप्रट शक रास्ते से अङ्गरेज लोग ना :विरोक 
-.टोककें जा सकते हैं ओर अङ्गरेजो सेना जब काबुल 
- जायेगो तो उस समयः वहांके मोरोंको सहायता नो 
रभो । इस पर बचतसे राजा. सहमत न इवे ' उस 
समय अली सुरादने खं रपरमे अपना प्रसुत्व स्थापन कर 


. लिया था. उड्ने अङ्गरेजकोः यथारोति सहायता दौ |- 


. थो। इंसका फल यह इवा-कि भियानो ओर दबोरको 
लड़ाईके बाद जब समस्त सिनुप्रदेश अङ्गरिजोके हाथ | 
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१८१३-- ई०को  काबुलस वरकज्ञाई : 


आया, उस समय खं रपुरमे अङ्गरेजॉके अधीन वच्च गक 
ख़तन्त्र राजा रहे। १८६६ दनको अङ्गरिज गवनमं ण्टने 
राजाको एक सनद दो जिसमे कहा गया कि सुसलः 
मानो आईन अनुसार तलपुर मोर राज़त्व कर प्रकते हैं 

गवर्नेमेण्ट इस पर कोई आपत्ति न डालेगों। सीर 
अलौसुराद १८८४ इंमे मर गये ओर उनके लड॒के 
सीर फैज महम्मद खाँकों राजगद्दी मिलो ; १५ तोषोंको 


सलामी है। [.६- 0०. दिज हाईनेस मोर सर इमाम 
वकस खान्‌ तलपुर जो० पो०-आई० वर्तमान अधीश्वर है 


इस राज्यसे एक शहर . ओर १५२ ग्रामं हैं जिनसे 
लगभग २६००० हिन्टू ओर १६२०००. मुसलमान बसे 
हें । यहांके सैके पोछे ६८ मनुष्य कृषि ओर शेष नौकरी 
तथा वाणिज्य व्यवसाय करते हैं । खरपुरको जमीन 
बचुत उपजाऊ है। यहां जोवार, बाजरा, गड , 
तथा अनेक प्रकारकी दाल और कपासको उपज प्रधान 


` हैं। यहां फलहच मी यथे हैं। यथा--ग्राम, सेव, अनार, 


खजर तथा शहतूत । यच्दांशे पाल पशु, खाट, घोडा, 
सैंस, बैल, मेड, गंटभ ओर खचर हैं। इस राज्यम ३३१ 
बगसील जमीन जड़ओंसें भरी है. उन्हांकीं देख माल 
करंनेके लिये राज्यको भोरसे थोड कम चारो नियत 
थे गये हैं ' जड़लॉंसे प्रायः २६०००) रु०कौ आम 
दनी है। यहांसे कंपाध, रेशम, अनाज, नोल, हाथका 
बुना कपड़ा, चमडा तथा तम्बाकूकौ रफ्तनों होतों है । 
विचारके लिये यह दो अदालत हैं ; एक ख रपुरम 
दूसरी मौरके साथ ` जब मौर कहों जाते तो अदालत 
भो उनके साथ छो 'रहतो है ` खंरपूरकी खायौ अदा- 
लतमे एंक हिन्दू ओर भौरके साथ दो मौलबो न्यायकर्ता 
रहते है इस राज्यको यद्यपि' डेत्य_-दण्ड-विधानका 
संम्म ण अधिकार मी है तथापि मोर किसोको यत्य,ढण्ड- 
की आजा नहीं देते दौवानो अदालतमे बादौको 
अदालतके व्ययको भाँति प्राथित अथका चंतांशथ राज- 
कोषसे देना होता है। इसः लिये मुकढ्माको संख्या 
«के रहा करतो है। वे पद्चायत ' होके हारा अपने 
अपने विबादकी मोमांसा कर लेते हैं। यहांको सैन्य- 
संख्या प्रायः पांच सौ हैं जिनसेसे थोड. अश्वारोहा 
और थोडे पेद्रल है. जिनके पासः तलबार ओर बन्दूक 
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रहा करती हैं! इस राज्यम' शिक्षाका बत अभाव है । 
यहां सिफ छ विद्यालय हैं जिनमे प्रायः ढाई इजार 
लड के पढ़ते हैं यहाँ एक शिल्प स्क,ल भी है जिसस 
` म्हार, लोहार, बढ्दै, जुलाई और. द्जीके काय 
सिखाये जाते हैं ` लो छ 

_सालगुजारो बटादक, रोतिसे चेत्रजात ठ्रव्यास हो 
लो जातो है । सोर साइबको उसका ढतोयांश मिलता 
है. कुल आमदनो कोई १२ लाख ई। इसम 
- १८५०००) रु०की जागीर भो आ जाती है। १००२ 
$० तक यददः देशो सिक्का चला, परन्तु अब अंगरेजो 


रुपयेने उसका स्थान अधिकार कर लिया । मोर 


. साहब गवनंमेण्टको कोई कर नहीं दते । 
' ` इसराज्यमे छ अस्पताल हैं। यहां आठ भास तक 
` कठिन गर्मी पड,तो है, इष्टि बहुत कम होतो है। 
 स्यायी और सविराम ज्वर, आँख उठना, और चम रोग 
० ` यहाँ प्राये: बइतोंको इुआ करते हैं। 
२ खुं रपुर राज्यका प्रधान नगर! यह अच्षा० 
२७ ३ उ० और देशा० ईद ४८ पूमे सिन्धुनदौसे । 
१५ सोल पूव और रोहरोसे १७ मोल दक्षिण, मौरवाह 
नहरको बगलमें अवस्थात है। यहाँको जनसंख्या 
` आय; १४०१४ है, जिसमें विशेष कर मुसलमान हैं। 
* इसका निर्माण कोशल कुछ आ. जगहों है। अधिकांश 
घर यहां सिदोके हैं, बहुत झोड. इटोंके बने हैं। राज- 
` भवन नानाप्रकारके रङ्ग चित्रित है। यहांका जल- 
वायु उपयुक्त नही होनेके कारण राजा अपने राजभवन- 


में नहीं, सदा कोटदौगोमे रहा करते हैं। - नगरके- 


बाहरमे पोर रेहान्‌, जियाउद्दैन्‌ तथा हाजोतफर 

_ कोटको २ मसजिदे' हैं। इस शहरमे टो औषधालय 
है जिनसे एक स्तियोंके लिये है। 

' तलपुरराजके प्राधान्य समयमे यहां प्रायः १५००० 

मनुष्य रहते थे परन्तु इसका दिनों दिन डास होनेके 

कारण आजकल सिफ ८००० हो मनुष्य हैं। यहां आज- 

. कलकुछ शिल्पकम मी होते हैं, यथा बुनना, बहुत प्रका- 

 रके कपड़ा रङ्गाना, सोनारका कास, और वल्टूक आदि 
बनाना । गलिचा बुननेका कास भौ 


थोड 
रभो थोड दिनसे आरन 
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खेरपुर=-खेरवा 


इवा है। इसके कांयं कत्ती प्ञावो शिक्षक दारा सिखाये 
जाते हैं । खेरपुरसे नोल; जोआर, बाजरा और तोलकी 
रफानो होतो है। ` 


खैरपुर-पत्लावके अन्सगत भावलपुर राज्यकी मौनचौना- 


वाद निजासतमे एक. तहसोल ' यह चचा० २८' ४० 
एवं २०' उ० और देशा० ७२' ७ तथा ७३' १८ पू०के 
मध्य सत्‌लज नदौके बांये' किनारे पर अवस्थित है। इसका 
चेत्रफल २३०० वग मोल है। जनसंख्या प्रायः ८१८७की 
है। यहांकी आमदनो दो लाख रुपये है। 
खैरपुरं--पत्लावके अन्तग त सुजफ्फरगड, जिलासें अलो 
पुर तहसोलका एक शहर । यह अच्चा० २८ २० उ० 
देशा० ७० ४८ पू०मे सुजफ्फरगड़ शहरले ५० मोल 
दक्षिणम' अवस्थित है । यहांको लोकसंख्या मायः २२५७ 
है । यह शहर खं रशाहका निर्माण किया हुआ है! इस 
लिये इनका नास ख रपुर पड़ा ' यह निम्नभूमिमे अव- 
स्थित होनेके कारण चन्द्रभागा नदोकी वाढ्से प्लावित 
हुआ करता है। इस शहरके प्रायः बहुत घर ई टोके बने 
हैं। यहांका रास्ता इतना रूकोण है कि उसमे हो कर 


` गाडो नहों चल सकती । यहांसे कपास, रेशम ओर अनेक 


प्रकारके शस्प रफतानो होते हैं। और बहुत प्रकारके 
कपडे विदेशसे यहां आते हैं । 
खैरवा--भांसोके आसपास रहनेंवाली एक हिन्दू जाति ' 


- इनका विश्वास है कि पन्नानरेश खगवासी छत्रपालसिंह 


जोके राजत्रकालमें यह जाति १७०० ई०“के लगभग : 
झाोसीको आयो थो। यह जाति चषत्रियवण्में गिनो 
गयो है । 
इस जातिको विवाह-प्रणाली उच्च जातियों को सो 
है। ये खगोत्रमें विवाह नहों करते परन्तु तोनं कुल 
छोड़कर विवाह करते हैं। इनलोगोंमें भांग, गाँजा और 
अफौस विशेष रूपसे प्रचलित है। ये मछलो खाते और 
- शराव भो पोते हैं । . खेर या खट्रिहचसे सामान बना 
कर बेचना हो इनको सुख्यहत्ति है। 
जव ये लोग अपने संवन्धियोंसे सिलते तो रास रास, 
जय चोकृष्ण, जय राधाकृष्ण कहा करते हैं। ये देवोके 
उपासक . होते ओर उनके नास पर बकरे 


a 
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खेरवाल--खेरागढ़ 


'खर॒वाल ( हि० पु० ) बच्तविशेष, कोलियार पेड़ ! 
` खरसार ( हि ० पु० ) कत्था, खेरका जमा हुआ रस । 
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७८: 


३०९. वग मोल और लोकसंख्या प्रायः १२७६८२ है! 
ख॒ रागढ़ तहस लका एक छोटा हो गांव है। उतङ्गन 


' खेरा ( हि'० वि०) १ कल्यई, ख र-जेसा लाल" खंरके | नदो इसको दो भागोंमें बांटतो हैं । यहांके पहाडका लाल 


रङ्गका कबूतर, घोड़ा और बगला भो 'खँरा' हो कह 
लाता है (पु०) २ धान्यक्रमि, रोगमैद, धानको एक 
बोसारो । इममें उसक मब्चरी पोतवण पड़ जाती 
डे । ३ एक तालाकी ठून। ४ मत्सप्रविशेष, कोई मछली । 
यह बङ्गालको नदियोमें बहुत होती है। 

- खैरा-सेदिनोपुर जिलाको एक प्राचीन जाति। इस 
जातिकै अधोन एक समय . बलरामपुर, 'ख 
केदारकुण्ड परगना. थे | . वलरामपुरमें- खे राराजके 


वासस्थान ओर उनके प्रतिष्ठित देवमन्द्रादिका भग्नावशेष 


विद्यमान हैं। बचहुतोंका मंत हैकि वलरामपुर ओर कण 
गढ़के राजाओंके पूर्वशरुष खंराराज्यके दोवान और 

- गढ़के सदार थे। उन्होंके षड्यन्त्रसे ख राके राजा मारे 
गये और उनकी.सातो रानियां सतो हुई । रानियोंने 
चितारोइण कालमें उन्हें यह कहकर शाप दिया कि 
जिन्होंने षड्यन्त्र रचकर इमलोगोंका नाश किया इम 
सतियोके अभिशापसे उनकी भो सात एरुषके वोचमें झो 


` सन्तान नष्ट होगो ।” सतोकी वात कदापि सिष्या 
- होती और ऐसा सुना जाता है कि वलरामपुरके राज्यवशज 
सोमसेन महापात्रसे सक्षम पुरुषमें राजा वोरप्रसाद्‌' 


और कणगढ़ राजव शके प्रथम राजा लच्मणसिंहसे 
सक्षम पुरुषं अंजितंसिंह निर्वंश रहे ! 2 
कोई कोई कहते हैं कि मेदिनीपुर शहरसे पाँच या 


न्‍ & कोस दूर जगन्नाथ जानेकै रास्ते को बगलमें अयोध्या- | . 


- गठमें ख़ राके राजा रहते थे। इस गढ़के ऊपर जाड 
.-वाङ्ला नामका एक :सन्दिर है जिसमें खं राराजको 
_ कुलदेवी भगवती सिंहवाहिनीकी सूति है। इसके अति- 
' रिक्त खैरा राजाको और सो कई क'तियां हैं ' 
. आजकल भो मेदिनोपर जिलामे बहुत जगह खेरि 
नाम जाति रचतो है। 
. खँरागढ्‌- २ युक्तप्रान्तीय आगरा जिलेको दक्षिण-पश्चिस 
तद्दसोल। | यह अत्ता’ २६ ४५. तथा २७ ४ उ° और 
देशा०२०७' २६. एवं ७८° ७ पू००८ अवस्थित है । चेत्रफल 


इ गपुर, और. 


पत्थर मकान बनानैके लिये बहुत अच्छा रहता ओर 
कोमतो ठहरता है 


२ इसो नगरको तहसोलका एक नगर। यह 


आगरासे ८ कोस दक्षिण-पश्चिममें उतङ्गन नदो 


किनारे अवस्थित है। यहां थाना, डाकघर ओर 
विद्यालय हैं । 


३ मध्यप्रदेशका एक. जागोरदारो राज्य । यह 


अक्षा० २१ ४ तथा २१' ३४ उ० और देशा० ८०' २७ 
एव॑ ८१ १२ पू०के मध्य अवस्थित है । चेत्रफल ८२१ 


वर्ग मोल और लोकसख्या प्रायः १२७५५४ है । खं रागढ़ 
हुग जिलेकः पश्चिम सोमा पर पडता है। इसमें २ ट्कडे 
हैं, पदले खेरागठ़के राजाओंका अधिकार केवल 
खुलवा नामक छोटेसे परगनेम रहा। ई० १८वीं शता- 


ब्दोके शेषकालको एक ऋणके बदले खवर्धा राज्यसे 


खमरिया ले लो गयो और राज्यका प्रधान चेत्र खेरागढ़ 
मण्डलाके राजाओंसे मिला । फिर डॉगरगढ़ उस 
जमोनदारको आधौ भूमिका भाग है, जिसने मराठोंके 
विरुद्द विद्रोह किया था। खैरागठ़ और नांद गांवके 
राजाओंको बलवेको दवा करके उसका राज्य आपसमें 
बांट लिया ! खं रागढ, शहर कोई ४६५६ लोगॉको 
एक वसतो है! बङ्गाल नागपुर रेलवेके डाँगरगढ और 


_ नांदगांव दोनों थे शनोंसे यह २२ मोल दूर पहता है! 


राज्यके पश्चिम भागमें पद्दाड़ है। . खे रागढ,के राजा 


` नागवश राजपूत समरे जाते हैं। १८८० देशको २३ 


वर्ष वयसमें राज़ा कमलनारायण सिंह अभिषिक्त और 
१८८८ इईण्को मौरुसो राजा उपाधिप्राप्त इये। लग 
पूर्वी दिन्दौकी एक शाखा भाषा वश्वहार करते हैं । खेत | 
सोंचनेके लिये २२४ तालाब हैं। ख रागढ, नगरमे 


` चोतलक। बर्तन और लकश्षेका -सामान बनता है! 


बोड़ियां तैयार करनेले वड्त लोग लगे रहते हैं। 
राज्यके दक्षिण भ'गसे हो करके बङ्गाल नागपुर रेल 
निकलो है । इस राज्यको वाषिक अ य प्रायः २०३०२१) 
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द ख्ेरांत=खोँड़ं ` 


३० हैं। गंवनंभेर्डको ७००००) रु० प्रति वष कर दिया | तक देख नहीं ' पड़ता पहाडका दक्षिण भाग बहुत 
2 ८ द > 


सा खेलर ( हि'० पु० ) सन्थनट्ण्ड, सथानी 


४. ४ उक्त खैरागई राज्यका प्रधान नगर । यह अचा? . है १ की 25. 
२२ २४ ३०: उ° और देशा० ८१ २ पूणम अङ्ग | खेला ( हि० पु० ) बछडा, काममै न लगा हुआ. छोटा 
और पिपरिया नद सङ्घम पर अवस्थित है यहांको | ` बैल ' FC 
ऋनसंख्या २८८७ है । . . .. ` ` ` ' खेलायन ( स ० त्रि’) खिल चातुरथिक अण्‌ '. खिल- 
खे रात ( अ पु०) दानपुण्यश निछावर, बख शिश ' निंद त्त, खिलंसन्रिहित ' [ ; 
खैरावादः-बङ्कालके बाखरगच्जन जिलास एक नदो । | खं लिक ( सं० लि’ ) डिल वा परिशिष्ट सस्बन्धीय 


"पता है। 


यह वरोशालसेःनिकल रानोहाटमे जा. कर'वाखरगञ्ञः 


नगर हीतो हुई. अङ्गरियाहाट ' तक पइ चौ हैं। फिर 


भहालियां गुलाचिपा और राणंवद आदि नाम धारण, 


कर वङ्गोपसागरमे गिरो है! 


२ यु्ञप्रादेशिक सीतापुर, जिलेका . एक नगर। ; 


यह अंचा० २७ ३२ उ० और देशा० ८°` ४६ पूशभे 


लखनऊ वरेलो छोट रेलवे पर अवस्थित है ! लोकसंख्या ' 


` प्राय: १३७४४ होगो,। पहले यह एक बस स्थान रहा 


` पासौने उसको बसाया था । लोग इसको प्राचीन मसछत्र 


नामक पुण्य तोर्थ सममत छ). दिल्लोके पहले बादशाह |. 


_ यहां एक सबादार रखते थे] ' अकबरके समयको :खा- 
बाद एक. सरकारकी राजधानी . रहा। ३० १८वों शता- 
न्दोके प्रथम अघंभाशम /यहां अवधको निजामत लगतो 

खो । अंगरेजो राज्यभे मिलाया! इसोके नाम. पर एक 

' डित्रिजन बन गया! यहां कई एक मन्दिर और मस- 

' जिद” खंड) हैं. १८६८ इसे म्य निसपालिटो चल रहो 

` दे खैराबादमे दनिक बाजार लगता और कपडा 

जनवरी मासको बडा मेला लगता, है। 
खे रियत ( फा० स्त्रो० ) १ कुशल, राजो, ख शो । २ मङ्गल 
भलाई. | 


ख रोमूंरत- पंच्ञाब अटक जिलेको फतेहजङ तहंसोलका 
एक पहाड ' यह अंचा० २२ २५ से २२ २० उ. 
आर देशा० ७२ २७ से ७२५६ पू० पयन्त विस्त,त है. 


और सिन्धुसे प्रायः २० मोल दूर उठ करके २४ मॉल 


- बूब को. चला गया है! ' पहले इसमें बडा जङ्गल था, 
परन्तु अब'पशआंके अधिक चरनेे.व्खसका/ःउककों। तिङ!” उययोर्षरेकेकोङ भरिए कई एक शाख में बंट गये हैं। राज 


खोंखनां (हि ० क्रि०.) खासना, खीं रो करना ' 

|| -खाखो ( हि ० स्त्रौ० ) कासं, ख सो।... ४ 

खाखों ( हि ० पु० ) खांसनेकी आवाछ, कासजनित शब्द । ' 
खांगा ( हि ० पु० ) १ अवरोध, रुकावट । २ बछडा, नय! 

` चलं जो काममें नं लगा हो | २ अनभिन्न व्यक्ति, नावा- ` 
_किफ शखस 

'खोँचा (द्वि° पु० ) १ खुरच, छिलाव २ फटन २ सुष्टि, . 
` मुझे ' ४ सुष्टि परिमित कोई द्रव्य, सूठा । ५ वकमैद्‌, 


“कहते हैं कि ई० ११वीं शताव्दीको क रा नामक किसो | 


किसी किस्मका बगला ' 


खोंची (दि०पु०) १ बहेलियांकी एक लस्बो लग्गो। ' 
इसके छोर पर लासा लगाते ओर पच्चियाँको फसाते हैं। 


२ आघात, खाच । . 


| खाचो (डि'० स्त्रो०) परजा या मिखमङ्कोंको दिया जाने- 

व ला थोडास अनाज |. 
खोंटना ( हि ० क्रिश) कपटना, फनगो फुनगो तोड्ना । 
खोंड--द्राविड़ वंशके अन्ध जातिको भाषा । 
'खॉड(कन्ध)--सन्द्राजके गञ्जम जिला ओर उ "ोषांके करद ' 


राज्यमे रहनेवाला ट्राबिड्जाति ' इनको कुल संख्या 


` लगसंग ७०११४ है। 
खोंड अपनेको क्षिलोक या क्रिनज कहते हैं । देन | 
- टो शन्दॉको व्य्‌ त्यत्ति को! या 'कू से है । तेलक भाषाम 


इसका अथ पहाड” है । 


इनमे वंवाइका कोई दृढ़ नियम नहों है - इनके दो 
प्रधान भैद्‌ हैं, प्रथम 'कुटिया खाँ$” जो सदा पवत 


' पर. रहा करते, द्वितीय समभूमि पर रहनेवाले खोंड! 


ये कुछ कुछ हिन्द चंन्मागुसार चलते हैं। द्वितीय 


TA nh 


::. खोड--खोंइडार ` “ ८१ 


५ | 
` खड, दाल, तोनल , पोरखिय', कन्धरा, गोरिया, नगला | 
प्रति इसी अ णोके हैं « 


राजखोंड़ हो सम्ोंके अधीश्वर | 
“माने जाते, जबतक उन्‍हें थोड़ी जमोन न रहे तब.तक 


- वे राजखों ः नहों कहला सकते। ज़ब कोई राजखोंड 


किस दूसरे येणोमे विवाह करता तो वह भो उसो 
शेण में मिला लिया “ता है। “दल” जो बलमुदिया 
भो कहलाता सेनिकर्मं भर्ती होते हैं। पोरखिया मैस 
खाते; कन्धरा हरिद्रा ( इलदो ) उपजाते। जोगा- 
रिय। सवैशो चराते हैं। . खॉड़ अपने अेणोम' विवाद 
नहीं करते परन्तु ये ममाकी लड़कोसे सादो कर 


` सकते हैं । 


अधिक अवस्था आमने पर ये विवाह करते। लड़कीके 


' 'लिये इन्हें पण देने पड़ते है दश या बारह मवेशोके 


शिर हो इन लोगो का पण है। किन्तु आजकल दो या 


` तीन मवेशोके मुण्ड अथवा एक रुपया पण कहकर लेते 
हैं। वारात लइकोके घरसे वरके घरको ज तो है। 
` विवाहकाल.वर और कन्या बाहर निकल अपन किसो 


एक कुंटुंस्‍्बके कन्धे पर बैठते हैं। वर कन्धाको अपनो 


ओर खींचता और एक वस्त्र उन दोनो कें अङ्गको रइता 
* डै।. एक मर्गा सो इस समय वलिदान किया जाता । 


समस्त रात्रिको वरामदां में हो रह व्यतोत करते अर 
प्रातःकालको वर तथा कन्या किसो एक पोखर पर जाते 


` .छैं। वरको शरोरमं तोर भोर धनुष बघे रहते हैं। बर 


को रखो इई सात गोवरकी रौटियों पर निशाना क्रन। 
पर्ता है और प्रति निशानके वाद कन्या आ वरको 


उनके भविष्य काको याद दिलातो है 
पुत्र-जन्मके छठे दिन उसको माता तोर और धनुष 


'ले लड़केके सामने खड़ो रहतो है । युवावस्थाम पुत्रः 
. को आखेटमे चतुर होनेक। यह संकेत है 


थे झतशरोरको एथौमे गाड्तै हैं। एक रुपया 


- था एक पैसा उसके-वस्त्रके एक कोनेस बांध देते जिससे 
-स्रतदे रित्त हाथसे दूसरा लोक न जाय। स्‌ दाक 
साथ कभो कभी उसके कप तौर और धनुष एकम 


गग्ड देतेहैं। . 
खोंड चौर सो देवको मानते “हैं” जिनसे धश ० 
Vol. Vil. शा 


. पहिले दतवन और पोछे मिठाई देतो है। यच प्रथा 


देवताः या एथ्वी प्रसिद्ध है। प्रतिवषं ये तोन त्योहार 
मानते हैं। चार या पांच वषाँमे एक वार एथ्वौ देवता 
को महिष बलिदान देते हैं। पूव समयमे महिंषकें 

'बद्ले मनुष्य बलिदान देते रहे। : काला हलूदोम मोड 
धरणो माताको चढ़ाया जाता है ओर इसका माँस अपने 
पड़ोसियोके मध्य बांट देते हैं ' आखिरमे जानेके पहले 
ये तौर ओर धनुषको पूजा कर लेते हैं । उनको 
विशवास है कि मनुष्याने मर जाने पर.उसकी. आत्मा पुनः 
छोटे छोटे वच्चोसे' जन्म लेतो है। न 

खोंड़ ग्टहस्ती, आखे ट और लडाई ठत्तिके अतिरिक्त 

दूसरा कर्य नहों करते । 

खॉंडर (डि'० पु० ) ठक्षका अभ्यन्तरस्थ शून्य भाग, पेड़के 
भोतरका पोला हिस्सा। | 

खोंड़ा ( हि ०. वि० ) १ मग्नअङ्ग, टूटे अङ्गवाला । बड्घा 
यह शब्द उस व्यंक्तिके लिये व्यवच्दारमें लाते, जिसके 
सामनेवाले दो-तोन दांत टूटे दिखलाते हैं । 

खोंत ( डि” पु०) घोंसला, चिडियाँका घर । 

खोप ( हि ० स्त्रो० ) १ पस्रूजन, सलङ्ा, सिलाईका लम्बा 
टांका । २ फटन। 

खोंपना ( हि ° क्रि० ) गाः ना, चुभाना, घांस देना। 

खोँपा ( हि'० पु० ) १इलको कोई लकड़ो। इसमें फाल 
लगता है। २ छप्परका कोन । ३ भूस! रखनेकी जगह । 
इसको छप्परसे छा देते हैं । 

खोंपो ( डि'० स्त्रो० ) इजामतके खतका कोना, वालाँका 
णक बनाव | २ खापा । 

खोंसना ( डि ० क्रि० ) अटकाना; लगाना, घुसेड़ना। -_ 

खो--१ मध्यप्रदेश एक प्राचीन ग्रास । यह उचहरा नगरः 
से डेढ़ क्रोश पश्चिमम अवस्थित है। एक समय यहां बइुत 
घर और देवमन्दिर थे ! आजकल उनका भग्नावशेष 
मात्र है! इस ग्राममें गुप्तराज इस्तनोका शिलालेख 
पाया गया है । यहांके भग्नमन्दिरमें ददाकार दाः 
वतारकी भग्न प्रस्तरसूति पे इडे है ।' 


खो--पूवं उपद्दोपके कास्बोजराज्य अधिवासे एक प्रबल 


जाति! इसकी संख्या “प्राय; चार लाख है.। इनका 
आचार व्यवहार चौन और ब्रह्मचासोके सदृश है । 


सहोढडाश ६ ”'युः69कोल्‌डमै खोई इकट्ठा करनेकी जग 


यश. खोडलर-- खोजा चहस्केट्यसेवि 

खोइलर ( दि० पु०) वंशदण्डविशेष, बांसकों एक | खोखा ( (ह° पु० ) १ इण्डो लिखा हुआ कागज, सकारो ' 
कडी । इससे कोल हके गण्डे चलाये जाते हैं। ' डड हुण्डो । २ बालक, लड़का। 

खोइहा ( दि० पु० ) खोई उठाने या फॅंकनेवाला मजदूर | खोका ( स० पु० ) खे आकारे उड इत्य'्यक्तशन् कुवन्‌ 


खोई ( हि'० स्लो० ) १ ऊखके रस इण टकडी । | गाहते, गाह-अच्‌ एषोदरादिवत्‌ गकारस्य कत्व साइ 
५२ ई खोले। ३ कस्बलकी घुगधो । श्वेत पिङ्गलवण अश, सफेद पोला घोड़ा । 


खोकरो--बस्बई प्रदेशस्थ जंजोरराज्यक्षे किलाके आस | खोङ्गाइ लोङ्गाइ दैखो। 

पासका एक क्षुद्र ग्राम। यहां तोन बत्‌ प्रस्तरकी | खोज ( हि ० स्त्रो० १ अनुसन्धान, तलाश। २ चिह्न, पता । 
समाधि (कब्र ) हैं जिनमेंसे जज्नौरका प्रधान सोदो | खोजक-बलुचिस्तानके के टा पिशोन जिलामें,तोवकाकर- 
सुरुलखाँकी समाधि बड़ो है। कंच जाता है कि सुरुल | . का एक ऐतिहासिक गिरि-सङ्कट । यह अक्षा० ३० ५१ 
खाँको समाधि उनके जोंवनकालमें बनो थो । प्रति ठदद- | उ० और देशा ६६' .३४ पू० को टासे रेलद्दारा ७० मौलको 
स्मतिवारको उक्त कब्रकें पास कुरान पढ़े जाते हैं। दरो पर अव खत है। यह रास्ता दक्षिएमें किलाअव्द ल- 

खोक्रा ( खक्र )अस्बै प्रदेशस्य कच्छ जिलेके न्तग त एक | खे शेलवबाघ तक चला गया है | शेलवाघम रेलवे खोजक 
मुल्क। यह कात्यकोटसे १ मोल दक्षिण; अवस्थित है। | घाटो होकर गयी है जिसे बनानेंमें ७० लाख रुपैये श्य 
इसके नष्ट भ्वरष्ट क्षपविश्िष्ट खानमे दो जोण शंवः | छुवे थे। यह १८८८ और १८०.१ ई०के मध्य निर्माण 
ल कक -किया गया था. इसको दूरी लगभग २॥ मोलको 


खोखर ( हि ० पु०) एक राग। इसको 'मालकोसका 
। भर नद होगो | विजेता, सनिक तथा सोदागर कई वार इस 
। 
पुत्र बतलातै ओर दिनको प्रथम प्रहर गाते हैं पवन आव गर्य। 


बीडः सिसुप्रदेशवासी जाटजातिकी एक थोर, । एक | ढोजक--पठान जातिको एक शाखा । थे मैंखतैर काकर 
ह सोर सधा जा हिट जानो ५ परनन | पठानोंकी एक अन्यतम शाखा है। : 
न ॐ डोखर जातिके खोजदार-बलुचिस्तानमें उपत्यका मध्यस्य! एक क्ष॒द्र 
° नगर । यह खप्पर रा 'धानोसे १० मोल द चणम अवः 


: हाथसे उनकी सत्य, हुई ` ग्रन्धकारोंने इन्हें 
हायसे उनकी सत्य, हुईं। अनेक ग्रत्थकारोंने इन्हे | [खत है यह नगर पहले सरूदिशाली था (इस स्थानसे 


ु “कर के. np पल कि है पह रूदखाना नदौतौर तक अनेक भग्नावशेष चिन्ञादि देख .. 
खतन्त् जात ₹। प "पड़ते है यह, पत्थरको कुरसो पर २५ फुट ऊ चे स्तम्ब 


 प्रल्नाब, सिन्धु और काठियावाहमें इसी खोखर जातिको | गरञ्चित हैं 

Ms अज़तान प्रति अनेकं खान | रोजनखेर-मध्यभारतमें मालवा ण्जैन्सौक्का चुद्र राज्य। 
खोखरा ( दि ° पु० ) भस्न जलपोत, टूटा फूटा जहाज । भूपरिमाण ५ वगैमोल और जनसंख्या ५४८. है। इस 
प म जार ल | हप प उ 
तथां सुलतानपुर 'ग्रामये ६ सील उत्तर-पयिममे' अवः ( हिं० पु० ) १ खंबाजा, -सुसलमानांके रनवासका 
ठ दु या गमा सदर है, | हा क न ला म या है। २ सरं- 


प्रायः २६६५ होगा । ॥ पन 
खोखला (ह° वि०) १पोला, खाली, जिसके भोतंर | .एक पगस्बर . ..धसःआर नीति सम्बन्धमें इनकी बनायी 
।०हढि.तवितायेंद्प्ञिज ओर उजवक कुरान को जैसे 
भक्तिकरतेहैं। . ` ` क 


कुछ न रह । (३०) २ रिततस्थोन, खातों, जगह, । ३ 
निद्र, वड़ा सूराख। 2 | 


खोजो ( हिं० वि?) अनुसघानकारक, दूढनेवाला । 
“खरोट ( सं० पु०क्तो० ) रसजारण द्गव्यभेद, कुश्ता बनाने- 


की एक चोज ।-इसको यमक” या फुट! भो कहते हैं। | 


खोट ( हिं० खौ०) १ दूषण, ऐव। २ उत्तम द्रव्यमे 
` अधस द्वव्यका मिश्रण, अच्छी चोजमें बुरौका मिलाव । 
३ अच्छीमें मिलायो जानेवालो कोई खराब चौज । 
(वि०) ४ खोटा । 'छोट कुमार खोट अत भरौ' ( तुखघो ) 
खोटक ( सं० ) कोट दैखो। . 
खोटन ( सं० क्वो० ) लंगड़ाई, लंगड़ो चाल । 
खोटा ( हिं० वि० ) दूषित, खराब, जो खरा न हो । 
खोटाई ( हिं० स्लो? ) खोटापन दे खो। 
खोटापन ( डि'० पु०) १ दोष, नुक्। २ फरिब, धोका ; 
छल । ३ दुष्टता, बदसाशे। ४ क्षुद्रता, ओछापन। 


खोटि ( सं० स्त्रो) खोट-इन्‌। १ कन्दुरुखोटी । -२, 


पालङ्धीद्क्ष। ३ चतुरा स्रो, होशियार औरत । 
खोटो, खाटि देखो । 

-खोड्गि--ढतीय क्शके उत्तराधिकारी ।.यह कृष्णक छोटे 
भाई थे | दह महाराजाधिराज” परमेखर और “परम 
सञ्चारका को उपाधि मिलो थो । ०७१ इई०के अकतूबर 
मासमे -सोयक-इषं नामक मालवके परमार राजान 
युद्ध कर इनका राज्य ले लिया धरवार जिलाके अद्र 
गुद्चोमे खोत्तिगके राजत्वको एक शिलालिपि है । 

खोड़ ( सं० त्रिश) खोड़ंति, खोड़-अच्‌। खच, लंगड़ा । 

रोड ( हि ० खो» ) देवकोप, भूतप्रे तका फैर | 


छोडकशीक ( स० ल्ली”) खोड़ घेपे रख. खोड़क शोष- 


` “मस्य; बहुत" कप्‌। ` १ कपिशोषहक्ष। २ इिन्ग,ल । 
खोडरा ( हि ० पु०)' पुरातन हक्षका शून्य खान, पुराने 
दरख तका खोखला हिस्सा । इ 

दण्डमाल-उडीसामें अंगुल जिलाका एक उपविभाग । 
यह असा० २० १३ से २० ४१ .उ० और देशा० ८२ 

, ५० से ८४ ३६ पू० पर अवस्थित है। सूपरिमास 

८०० वर्गतोल और जनसंख्या प्रायः ६४२१४ है । . इस 

डपविसागमें १७००.फोट क चौ एक अधित्यका हे । इस- 
का बह्लांग जङ्गलसे भरा है। गिरिमाला खॉडमालसे 

. गह्लाम तक फ लो है भौर ऊंचाई लगभग तोन हजार 


न । फीटकी होगी | फुलबा शो इस “उपबविभागकार“सदराहैः॥००॥०४ जक़ाशे कहना 


खोजो--जोदना - 


८३ 


यहां सिर्फ द्राविड वंशके खोंडजातिके मनुष्यं वाम करते . 
ह। ग्राम छोटे छोटे पहाड़ ओर घने जङ्गलोसे विभा 
हें ‹ पूर्वकालमें चार पांच वर्षम एक वार खांड घरणी 


. देवताको मन्नु बलिदान देते रहे। इन्हींका ख्याल था 
कि हलदो जो उनकी प्रधान र्टइस्थी रहो; परिपूर्ण रूपसे , 


उपज नहीं सकती जबतक एव्वोके भोतर मनुष्यका रक्त 


_ न जाय। किन्तु यह प्रथा गवनमेण्टने सदाके लिये बन्द 
. कर दो । आजकल वे सिफ महिष या मेष वलिदान देते 


ह। खाँड किसो जमींदार या राजाके अधीन रहते नहीं 
आये हैं' वे सिफ ख़ास गवनेमेण्टको जमीन जोततै . 
जिसके लिये उन्ह कर भो देना नहों पड़ता है। किन्तु 
इरेक इलके पोछे तोन आने सड़क आदिको उन्नतिके 
लिये देने पड़ते हैं । इनमें वाल्य तथा प्रौढ़ विवाह प्रचलित 
है । वाल्यविवामें कन्या वरसे बडो रहती है। छोर देणो । 


खोत--कोलवा जिलेम' रहनेवाली एक जाति । ये. पेन, 


रोद और दोतो ग्राममें रहते हैं । प्राचोनकालमें ये जिले 
को तचसीलके कम चारी रहे ओर सुंसलमान बादशाइसे 


- इन्हें, कर रहित ग्राम मिले थे। महाराष्ट्रकें समयमें सो इन्दे 
'जागोर मिली थो । किन्तु आजकल इग्हे ग्रास्यकर देने 


पड़ते जिसे ये चारकिस्तमें चुकाया करते हैं । खोटको 
संख्या ४३०. है। हिन्दओंमें ब्राह्मणको हो अधिक ह 


-सरकारंकी ओरसे आजतक भी ग्रामोंका प्रबन्ध ड्न्हों 


लोर्गीके हाथमे है। ग्रास प्रबन्ध करनेके लिये प्रतिवर्ष 


ञ्चे अपनेमे से किसो एकको नियत करते हैं कमी कभो 


कलेकरमसे भी :कोई..व्यक्ति 'नियुत्ता किया जाता द्र 


| *विवाह्ादिसें ये: बहुत रुप थे व्यय करते जिसके लिये 
इन्हे जमोन्दांरो सो कभो कभो वेचनो पड़ो है। छ 


__ खोत उत्तम पक्का सकानसें रहते ओर बहुतसे 
सविद्यो पालते हैं। 


दोदईः( दवि° पु० ) हक्षविशेष, एक दरख.त । यह हिमा 


लयकी तराईमे उपनता और रंगने आदि कई कामोंमे 
नगता है| 


खोदना ( हिं० क्रि) १ खनन करना, गइा करनेके 


लिये कुदाल आदिसे जसोन्‌की मशे . निकालना । 
२ कॉचना, उसकाना । ३ उपदास करना, -छेड़ना'। 
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खोदनो ( हिं० स्त्रो० ) खननयन्त्रविशेष, ख़ोदनेका एक . 


`ओज्ञार। यह छोटी होती है। 
खोद्सो ( खोचो )--बम्बई प्रदेशसूथ कोल्हापुर राज्ये 
अलूत उपविभागका एक ग्रास । यह कोलूहामुरसे उत्तर- 
` पूते १३ मोल वारन पर अवस्थित है । जनसंख्या प्राय; 
१७३० है; यहां भरव च्ेत्रपालका एक मन्द्र है जो 
२५० वष पूर्व १६०० $० को अलत उपविभागके सुलतान 
रांव नामक एक इनामदार द्वारा निर्माण किया गया 
था। चेत्र सासमें प्रतिवषे यहां भेला लगा करता है। 
खोदाई ( हि'० स्त्रो० ) खननकाय, खोदनेका व्यापार। 
२ खननका पारिअ्रमिक, खोट्नेको उजरत । ३ नक्काशो । 
खोदु-बस्बईके अन्तरगत काठ्यावाड़ रज्यका एक 
“आम । यह बधवानसे उत्तर-पश्चिम १५ मौलको दूरो 
पर बसा है। यह महाल या आय उपविभागका 
सद्र है । यहां. उपविभागके . कर्मचारी आ 
- रहते हैं। खोठ्में उत्तम प्रस्तरकी एक खान है। प्राचीन 
. कालमें सुलतान जो और राजोजोने वांकानर परगना 


* विजय किया था । सुलतानजो इसके मुख्य सदरमें और 


राजोजो रतो देवलो नासक एक चुद्र ग्राममें रहने लगी । 
'राजोजोने असंतुष्ट उड सभको छोड़ दिये और खोदु 
विजय कर वहां, राज” करने लगे ।* राजोजोके पिता 
' पृथ्वीराजके मरने मर संधवान इलाहाबाद राज्यमें मिला 
` दिया गया ओर राजोजो खोट छोड़कर वधबानमें रहने 
:. लगे यज्ञां एक सतोस्तम्भ है जो लगभग १००६ शकमें 
निर्माण किया गया था । जनसंख्या प्रायः .१६०० हैं। 
खोनचा ( हिं एु०) १ कोई थाल या परात। इसमें 
मिठाई आदि खाने पोनेकी चोजें भर करके रखते हैं। 
२ फेरोवालोंकी थालो | इसमें मिठाई रख करके बेचते हैं 
खोना ( हि'० क्रि० ) १ ग'वाना, जाया कंरना। २ भूलना 
छोड़मा।:२ बिगड़मा, खराब करना। ४ छूटना, 
जाना! | 
खोनोमा--आसामके अन्तग त नागापदाइजिलामें एक बढ़ा 


दोदनी-खोपोवंचौ 


बाद उसके यह ग्राम घेर लिया गया ओर १८७८ ईक 


| नवम्बर मासमे अङ्गरिजोंके हाथ आया, किन्तु । इस चढ़ाई- 


में दो युरोपोय अफसरांका प्राणान्त हुआ । यहांके ग्राम 

वासी नागा लोग जापूभो पहाड्के शिखरपर भाग गये 
और १८८० ई०के जनवरी मासमें अदस्य उत्साह और 
घैयेसे कछारमें वालाधनं बाग पर हसला किया; जो ८० 
मोलकी दूरो पर था। वहा जाकर उन्होंने मैनेजर वूलाइथ 
ओर १६ कुलोयोंको मार डाला । 

खोन्दकार--मुसलमान धर्म्मावलग्बो फारसी. शिक्षक। 
इनका दूसरा नास मुशिद” ` अर्थात्‌ धम्र साग प्रदशक 
और “आखुन्ट” अर्थात्‌ शिक्षक है। ५८ वष पहले सुसल- 
मान लड़कोंको शिचा और कलमा पाठ विना इनके न 
बनता था । मुसलमान स्त्रियोंकी ऐसो धारणा है कि जिस- 

पर इनको कपा होती उसका रोग क्षणमात्रमें दूर हो 
सकता है। इसलिये जब किसोको पोड़ा होती, तो: 
शौघ्रहो खोन्दकार बुलाये आते हैं। किसीको ज्वर वाः 
ताप चढ़ने पर वह कागजके एक टुकड़े पर कुरानके 
दो चार मन्त्र लिख देते जिनको रोगी बाध लेते हैं । पूव 
बङ्गालकै हिन्दू ` और मुसलमानका टट्‌ विश्वास है कि 
इनका प्रदत्त फूका हुआ पानो वात और स्रायवोय वेद 
नाको अव्यथ सद्दोषध है | 

खोपड़ा ( हि पु०) १ कपाल, सर। २ नारियल। 
३ नारियलकी ग्रो ४ नारियलका गोला । ५ भिच्षापात्र- 

विशेष, सोख लेनेका कोई बतन। यह दरयायी नारिय- 

. लका अधभाग होता है! ६ गाडीको एक लकड़ो। यह - 
सोटी रहती और दोनो पहियोंके मध्यभागमें घुरोंसे मिल 
करके लगतो है। 


खोपड़ो ( हि स्त्रो) कपाल, सर'। 

खोपा ( हि ० पु० ) १ ढणच्छद्कोण, छप्परका गोशा । 
२ र्टहकोणविशेष, मकानका कोई कोना । यह किसी 
साग को ओर पड़ता है। २ बालोंका एक बनाव । यह 


और सम्यदिशालो अङ्गामी नागाका ग्रामं। यह अचा० २५| तिकोना कटता और खोपड़ो पर पड़ता है। ४ ग्रथित 


:२2. उ० और देशा* ८४' १ पू०में अवस्थित है । १८७८, 
इ०मैं मि० दमन्त नामक एक सरकारी अफसर बड़ी 
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यतासे अपने ३५ साथियोंके साथ इस ममे मारे गये। 


बेशी, गूथो हुई लट । ५ नारियल, गरोका गोला। 


खोपोवलो- एजब्बइके otn अन्तग त थाना जिलेका ण्म चुद्र्‌ ६ रे 
ग्राम | यह खालापुरसे ५ मोल दक्षिण-पूतमें अवस्थित है।- 


खोबा--खोलपेट आ 


जनसंख्या ५१५ है । यहां पेनिन्सुला रेलवेकी एक शाखा 
है। १८॥ यकर चेत्रफलका एक उत्तम जलाशय होनेके 
. कारण यह खान प्रसिद्द है। पेशवाके सन्तौ,नाना- 
फड़निवस कळ क निमि त एक शिवजोका मन्द्र है। 


खोवा.( हि ० पु० ) थापो, गच या पलस्तर कूटनेका एक 


छोटी और चपटो मुगरो । 
सोभार ( हि ० पु० ) गतविशेष, .एक गडा : इसम कूड़ा 
. कवोट और भाड़न भाड.न डाला जाता है। 
खोय ( हि ° स््री० ) खू, आदत, खभाव, वान टन! 
खोया ( हिं० पु० ) मावा, . खोवा,. लोईकी शक्कमे आटा 
हुआ दूध ' पेडा, बरफो और लडड, खोयेसे बनते हैं। यह 
खानेमो मधर और पुष्टिकारक होता हं! । 
खोर ( स॑ ° ति०.) खोर-अच्‌ । खचन, लंगा । 


खोर ( हि ० स्रो० ) १ सङ्घोणपथ. तङ्ग गलो, कूचा ' २ 


पात्रविशेष, कोई. नांद। इसमे पश्ओंको. चारा. डाल 
करके खिलाते हैं । 
खोर ( च्ि० पु») दक्षविशेष, एक पे$। यह सिन्धु 
प्रदेशकी मरुभूमिसे उपजता ओर देखनेम ऊ चा. तथा 
. सुन्दर रहता है । खोरका काष्ठ पौतश्खे तवण, गुरु तथा 
कठिन होता और परिष्कार करने पर अति चिक्कण निक- 


लता है । इसको छषियन्् निर्माणम्‌ व्य वहार करते हैं। 
खोरका अपर नाम 'साहोकांटा' और “वनरोठा” भी है! 


खोरक ( सं० पु» ) खोर साथ कन्‌ । गद्भज्वर गपेको 
चढनेवाला बुखार । 


खोरनी ( हिं० स्त्रौ० ) भड़मूंजेकी एक लकड़ी। इससे 
भाइस भ्शॉका जानेवाला बचा खुचा इ घन, उसमें जलने 


लिये भीतरको सरका दिया जाता है। 
खोरा (हि ० पु० ) 
२ विक्कताङ्ग, लड्डा, तला । 
खोराक -(.फा० स्वो० ) १ खाव्यद्र 
२ आहारक मात्रा। २ आषधमात्रा । 
छोराकी ( फा० वि०) १ . अधिक सात्ामें भोजन करने 
वाला, पेट, जो ज्यादा खाता € । 


“ दोराकी ( दि” खो० ) खोराकका दास, खानेके लिये 


दिया जानेवाला पैसा । 
खोरास--जस्वईके काठियावार्ड'भ्रन्तिकाएक<गाव% यहः 
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१ पात्रविशेष, 'कटोरा। ( वि? ) 


खानेको चोज । | 


| 
ग्राम पाटन सोसनाथसे १२ मोल उत्तर-पश्चिम पड़ता 
है। लोकसंख्या प्रायः १०६६ है.। कदत हैं चोरवाडके 
नागनाथ महादेव; मन्दिरमें जो शिलाफलक रखा है, 
पोराससेच्चो वहां गया था। उसमें संवत्‌ १४४५ (१३८८६०) 
पड़ा:ओर ऐतिहासिक वत्तान्त लिखा है-खोरासके 
सूयमन्द्रिका जोर्णोद्दार माल नामक किसी व्यक्तिने 
कराया था। माल मकवानाजातोय -रुहेला चत्रिय 


. रहे। युवराज शिवराजने उन्हे खोरासका स्थानीय 


शासक वनाया। इस ग्रामफे दक्षिण कालोपात नदो 
बहती है। खोराममे २ सरोबर हैं। उनम एकको 
जास्बवालु कहा जाता है। 


| खोरि ( हि'° स्त्रोश') १ सङ्कोण पथ, तङ्ग राह। २ दूषण, 


नुक्स। 
खोरिया ( हि.* स्त्रो० १ वेलिया, कटोरिया । 
२ अबरक वगैरहके छोटे छोटे बुन्दे। _ यह चमकीलो 


. रतो ओर. खिया और खांगके रूपोंके मुखपर शोभाके 
_ लिये लगतो है। 


कूए को पैढ़ोका सध्यभाग। यह 
तरसा खींचनेमे बैलोंके पहुचनेंसे कूपके सुखपर आ 

. उपस्थित होता है । | 

खोल ( सं० रिश) खोल-अच्‌ । खच्ञ्ञ, लंगड़ा । 

खोल (.हि'० खो” ) १ गिलाफ, झल । २ कीट आदिका 


३ मोटो पिछोरो या चादर । 

खोलक (सं० पु०) खोल-अच्‌-ंज्ञायां कन्‌ । १ पात्रविशेष, 
डेगचो । २ वलमोक, दोमकको पहाड़ो ।-३ शिरस्तराण, 
पगड़ो, टोपी । 8 पूगकोष, सुपारोका छिलका । .. 
खोलना (डि ० क्रि०) १ उद्घाटन करना, अवरोध हटाना, 
उघाइना । २ छेदना, बिगाड़ देना । २ तोड़ना, काटना। 
8 सुत्त करना, छोड़ना !. ५ लगाना, ठच्तराना । ६ जारी 
करना, चलाना ७ स्थापन करना ।. ८ आरन्भ करना। 
८ प्रकाश करना, बतलाना । १० पूछना, प्रश्न करना। 
खोलंपेटुआ-वड़म खुलना जिलामें प्रवाडित एक 


निकली है| 
बुढाढागाङ्गमे सिल गई है ओर उसके बाद दक्षिण 


।०१होेति। हतने सुन्द फिर भो कपोताचनदोमें गिरो श्र क 


उपरि. चर्मावरण । यह समय समय परः बदल जाती है। ' 


नदी! आशासलनोके निकट . कपोताचये यह नदी | 


पह 
खोलवी--मध्यभारतके अन्तगत एक चुद्र ग्राम। यह 
आगरा नंगरसे १५ कोस उत्तर-पश्चिम अवस्थित है । 
इस ग्रामके उत्तर-पूत लाल पत्थरका एक पहाड़ देखा 


( जाता है। समतल चेत्रसे यह पहाड़ प्राय: ३०० हाथ 
. ऊँचा है। बोड लोगोंने अजण्टा ओर कालोकी तरह 


इस ग्रासममें पवत काट - कर बचुतसे स्त,प, -च त्य 


. और गुहामन्ट्राटि निर्माण किये थे। स्थानोय 
कृषक ओर ब्राह्मण ' कहते हैं कि पाण्ड,तनय भोम, 
अज न प्रसुति पाण्डवॉने इन समस्त गिरिगुहाओंको 
काटा था । आजकल भी अधिवासो दो, एक गुद्दाओं- 
को अजु नरह, भोमग्यह जैसा कहा करते हें 


` इस खोलवी पहाड़के दक्षिण भागमें वड़े ब$ ११ गुद्दा 
मन्दिर हैं जिनमें एक या दो घरहैं। घरके बाइरो 


. औरभीतरे भागका आयतन क्रमशः २२७ और ११६ 
: फुट है । यहो अज्‌, नग्टह है। दूसरा घर भौस- 


“मन्दिर कहलाता है, जिसकी लम्बाई ४२ फुट ओर 


चौडाई २२ फुट है, एक और मन्द्र हैं, जिसमें बुद्द- 
देवकी चार सूतियां हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़को 


इत्तर और पूवं दिशामें कई एक बोइस्त,पादिका ध्व सा". 


वशेष देख पड़ता जिसका गठनकीशल आश्रयजनक 
„है प्रत्येक स्तूप पवत पर हो गठित है। अन्यान्ध 
स्थानोंको भाति इसका अन्तर्भाग किसो गुद्दासे संलग्न 
नहों ' इस स्थानको स्त.पभित्तिका निम्न ग्ट खोद 
` क़रके निकालने “पर. देखा. - गया है कि समग्र स्त.प 


मन्द्रिजे सा है और उसमें बुद्धदेवकी प्रतिसूति प्रतिष्ठित 
हे। : डाक्टर कनिङ्गहाम साइबक़े सतमें खोलवीके वह 
 स्तप ७००से ८००. इ०के बोच निमि त इवे । 


खोलापुर बरार अमरावतो जिलाके अन्तगत-एक नगर । | 


“यह अज्ञा० २०० ५७ उ° और देशा ७७° ३३ पूणम 


अमरावतो नगरीसे:”. कोस पश्चिमम अवस्थित है। एक | खोरमा (.हि'० क्रि० )खोर . लगाना, चन्दनका टीका 


खोलवी-खोरा. 


` आजकल यहां प्रायः ५२७२ मनुष्य रहते हैं । 
खोलि.( स० स्त्रो० ) खोल-इन्‌ । ढण, घास. 
-खोलिया (“द्वि° खौ० ) तक्षयन्त्रमेद, एक पनालोदार 


रुखानो। इससे बढ्दै लकड़ो पर बेलबूटे बनाते हैं। 


खोल्म ख़ ( सं० पु० ) खे आकाशे उल:सुख इव रतावण- 


त्वात्‌। सङ्गलग्रद । 


खोवई--आसासकी एक नदी यह त्रिपुरा राज्यसे 


निकल औषद जिलाके हबोगच्ल उपविभाग होकर 
उत्तर-पथिमको ओर बइतो हुई. इयोगञ्जके निकट 
बराकसे गिरती है। नदीको लम्बाई लगभग ८४ मोल 
होगो । 


खोवा, खाया द रो । 
खोषाइ ( सं० पु०) जोवशाक, एूक़ सबूजां । 


खोइ ( हि ० स्त्रौ० ) १. गुफा, कोल, दराज़ . २ पर्व त- 
मध्यस्थ गभोर गत, पंहाड़का.-गहरा गड़ा। २. दो 
पव तोंका मध्यस्थ सङ्घोण स्थान न 

'खोड्ो (द्वि० ख्रो०) १ पत्रछत्र, पत्तोंका ,छाता । 


र्‌खुर वा, घोघो । 


खों ( हि ०. स्त्रो०) १ गत, गडा। ˆ २, खत्तो, अनाज 


रंखनेका गहरा गड्डा । 

सोचा ( डि'० पु० )१ साध षड गणना भेद, साढ़ छह्का 
पहाड़। २ कोई सन्दूक ।' ` इसमे मिठाई आंदि खाद्य 
द्रव्य रखते हैं. किए का द 
खोफ ( आ० पु० ) भय, दहशत, डर । `. .. 


खोर ( हि/० स्त्रो० ) १ “त्रिपुण्ड, चंन्दनका आड़ा टोका । 
` २ स्त्रियोंका कोई अलङ्कार, औरंतोंका एक गहना । यह 


आडी खोर जे सो सोनेकी बनतो और मत्ये पर लगती है। 
३. किसो किस्मका जाल। इससे मकलियां पक शे 
जातो हैं । 


समय यह स्थान 'रेशम'के व्यवसायके लिये प्रसिद्दःथा । । - बनाना, तिलक निकालना । 


१८०८ इण्मे 'एलिचपूरके सूवाटार विठलभाग देवने 
“इस नगरसे'एक लाख रुपया मांगा, परन्तु उन्होंने अपना 
. “आदेश ग्राह न होने पर, ससैन्य नगर आक्रमण किया 


खौरहा ( हिं० वि० ) १ गञ्जा; जिसके सरके बाल उड़ 
गये हों। २ खंजहा, जिसके खुजलो हो गयो हो। 


खोरा ( ह्षि० पु०) १ कण्ड मेद, किसों किस्मको खाज । 


F पहिले यहां प्रतिवर्ष राजपूत. र, मुसलमान लत ( गी की ilzed by ग रेखा पड़ और बाल झा जाता है न्‍ खोरा 


इच्ढे, , इंसो उत्पातसे इस :नगरका डास चोने लगा, | 


कुत्त बिज्ञोको भी होता है।: (वि० ) २ ख्ररहा:। 


CEE | FN 


खोरो--खाजा - 


खोरी ( छि ० स्लो» ) १ कपाल, खोपड़ी । २ भस्म, राख। 

खोरु ( हि ० पु० ) ठषभशब्द, वलकी बोली-या.डकार। 

खोलना ( हि'० क्रि०) उबलना, गस" होकरके चुरे 
लगाना । - "के ; 

- खौलाला ( डि'० पु० ) उबालना, पानो वगेरहको इतना 
गम करना कि वह बोलने लगे । 

खोहा ( हि ० वि० ) १ खोराकी, पेदू, ज्यादा खानेवाला। 
२ खानेका लालची मरभुखा ' ३ अन्य व्यक्तिका उपाजित 
चन व्यय करनेवाला, जो दूसरेका रुपया पैसा उड़ाता षो 

ख्यात ( ० त्रि) ख्याःत्त। १ कथित, कहा इरा । 
२ विश्व त, सुना इुआः। २ ख्यातियुक्क, मशहूर । इसका 
संस्कृत पर्योय--प्रतोत, प्रथित वित्त विज्ञात और 
विद्युत है । 2: कक 

ख्यातग ण ( सं० त्रि० ) ख्याता प्रसिद्द गइ णा निन्दा 
यस्य, बचुत्रो०ण । अवगोत, बदनाम, जिसको बइतसे. 
आदमी बुरा कहते हों । 

- ख्यातव्य ( सं० त्रिश ) वत्त थ, 

- ख्याति (स'० त्रि’) ख्याःत्तिन्‌। १ प्रशंसा, 

२ प्रसिद्द, नामवरो । ३ कथन, बातचौत । 8 प्रकाश, 


शेशनी । प ज्ञान, समक। ६ महत्तस्व। 
«मनो सकषन्‌ भांत बरा पडांषिः ग््यातिर रए” ! ( सांख्याभाष्य ) 


बतलाया जानेवाला । 


- ख्यातिकर ( स॑ ° त्रि’ ) प्रशंसा करनेवाला. जो तारीफ 
करता को । 

ख्यातिन्न (स ° त्रि’) ख्यातिको नाश करनेवाला, जो 
: नामवरोको मिटाता हो । : ` २ 
ख्यातिमत्‌ ( स॑ ° त्वि० ) ख्याति-सतुप्‌ । ख्यातियुक्त, | 
नामवर \ ह छि १ 

“ख्यात्यापन्न (-स ° तिं° ) ख्यात्या आपन्नो . युत्तः, २-तत्‌। 
“ख्याति लाभ करनेवाला, जो शोइहरत हासिल कर 
चुका हो । | ॥ 

-ख्यान- व्यवसायी और कषिजोबी जातिविश्रेष। उत्तर 


है 


ये अपनेको कायखःसन्तान जैसा बतलाते हैं. ।.. इनके 
. पूर्व पुरुष कोचबिहारराज सरकारमे दैवच्चका काम 
>करते थे। ये देखनेमें सुश्री हैं। इनका सुख्‌ चौड़ा, 
; मुख्या गोल, नाक का दिया जसी? इहा / मालको, 


तारोफ। | 


बङ्गमें यह ख्येन ओर आसाममें कोलिता कहलाते हैं ।- 


२३ 


फांक-जँसा होता हैं। इनमें कई एक गोळ 
हं । इनका विवाह सगोत्रमें नहों होता । इन लोगे 
बाल्यविवाइकी प्रथा प्रचलित है। पांचसे १२ बषको 
अवस्था.तकं लड़कोंका विवाह .होता है। विवएहकै 
कार्य कलापादि उच्च अणोके हिन्द्क्री तरह हैं। 
विवाइके पहले कन्या वरको उपहार भेजतो हैं, वरके 
उपचार ग्रहण करने पर विवाइ-बन्धन इढ़ हो जाता 
है । इन लोगोंमें भो विधवाःविवाद और विवाह- 
बन्धनच्छेद निषिद्द 'हैं। पूजा, विवाह मरति सङ्कलः 
कार्य में ये ब्राह्मणको नियुक्त करते हैं ब्राह्मण, कायस्थ, 
और वैश्य इनके हाथका जल आर मिष्टान्न खाया 
करते हैं। - 
ख्यापक ( सं० ति० ) ख्या-णिच्‌-णख्‌ ल । १ ज्ञापक, बतला- 
नेवाला । २ प्रकाशक, जाहिर करनेवाला ' : 
ख्यापन ( स'० क्वो० ) स्था-णिच्‌-ल्यू ट । प्रकाशन, जहर । 
ख्याल ( झ ० पु० ) १ ध्यान, तवज्जोह । २ अनुमान, अटः 
' कल। ३ विचार, ससझ। ४ आदर, सम्मान, लिहाज ' 
` पू गोतमेद्‌, किसी किस्मका गाना । इसमें एक मुखड़ा 
और एक अन्तरा लगता तथा विशेषतः जङ्गार इसका 
वणेन रहता है। ६ लावनोके गानेका कोई ढंग । 


ख्याल खुशाल--एक विख्यात कवि तथा गायक । इनको 
कवितायोंस एक यों है: 


नन्टदा नियर अतिहो ठिटोना ग्यामसलोना 
रोक रिकोना वाको चितवनम है टोना | 

रुप उजागर रसके सागर गण आगर नटनावर | बुक 
रसिक प्रोतम मन मोह लियो हे मोहे न भाषे 
। खाना पोना सोना रहना मौना॥ 

ख्याली ( फा० वि० ) १ फजो, कल्पित, 

२ खबतो, पागल; सनको! ` ` 
खिष्टान ( हिं० ए० ) ईसाई, किरण्टान । 
खिष्टीय ( हिं० वि० ) ईसवो, इसाके सुताल्िक । 
खोष्ट ( हिं० पु० ) ईसा, मसोह । इंगा देखो * 
खाजा ( फा» पु० ) १ प्रभु, खाक्न्द॒ । २ अधान, सरदार । 

३ सुप्रसिद् व्यति, सगहर शखुस । .४ प्रतिष्ठित वणिक, 

बड़ा सौदागर । ५ सुसलमान .साधुसेद कोई मुसलमान 


अटकलपंच्च । 
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फक्रीर । ६ अन्तःघुरका क्वीव दास, जनानखानेका नासदे 


क्र 


छ्ड 


खाज कुंतब--एक मशहूर गायक। इनकी बनाई बचतसो 
कवितायें हैं जिनमे से एक इस तरह है: २ 
) .. मेदनो सव आाईलो सुन उरस पोरका खज कुतव दैइरी। 
; ` „अष मशायक औलौया वन भाए नवो है रसूल सन र ग नवोलाहाक्षर 
रहोस एसाइव इलसन नजर वमेलिया 
एख दरवाजे दरवमेलिथीमे॥ 
खाज खिदर--एक प्रसिद्द कवि और गायक। इनको 


कविताओंम से एक यह ह 


बाज रच्यो करतार दोऊ बन्ध होय . 
बतरो उत कश्चपसुत इत हुमायु को नन्द्‌ । 


अतिमिर इरणतू दुख दोरिद्र दूर कारण 
वाको तेज तेरो तप डिवि छायो एकही स'ग ॥ 
खाजो दौन शकरगज्न-एक नामो कवि तथा गायक । 
इन्होंने अच्छी अच्छो कवितायें रचना की हैं जिनमे से 


एक यांचे: 
रौमें चाऊ पाऊ इजरत खबाजदौन शकरग ज 
सुलतान मसाधक अइब्रूव इलाहो । .- i 
निजामदौन ओलिय अमोर खो सरीकेवल वलजाहो' ॥ 


खुवाज कुतब--ग 


खाजे भोर-एक प्रसिद्द कवि। इनकी एक कविता इसे - 
तरह है-- ४ र 


धन धन राग थनाश्रौ धन धन गोकुव गांम। . 


धन घन नन्द योशमति जहां प्रगटे सुन्दरश्याम ॥ 


खाजे 'मोतदोन कुतबदीन--एक मशहूर सुसलमान.: 
कवि, इन्होंने बहती कविताये' रची हैं जिनमे से एक 


यों है 


दम दम मदार लाड़िले खवाज पीर मेरे 

तिनशी विधा दूर करो निध्ोर । 

'खबाज मोतदोन कुतवदौन तुर्॒षमाम 
राखले तुम अपनी ओर॥ 


खाब ( फा० पु० ) १ निद्रा, नोंद! २ खप्न, सपना । 

ख़ार( फा० वि० ) १३, बर्बाद, खराव । २ अपमानित,- 
बद्नाम । सिन 
खारी ( फा० स्त्रो० ) १ भ्रष्टता, बर्बादौ। २ तिरस्कार 
बेइज्जतो । 


ई च्याटमा” 


ग्‌ 


र[-कवगका तोसरा व्य्ज्ञनंवबणं। इसका उच्चारण 


स्थान कण्ठ है। इसका. आभ्यन्तर, प्रयत्न जिद्वामल 
स्पश और वाह्प्रमल संवार नाद प्रोष .है। गकार 
अल्पप्राण वण के मध्य गिना जाता है। माढकान्यासके 

. दक्षिण मणिबन्धमे इसका न्यास करना चाहिये । इसको 
लिखन-प्रणालो तन्त्रके मतसे इस प्रकार : है--गकारमे 
सव समेत तोन रेखाये' होती हैं,.पहली अधोगत .-ब्रक्न- 
रेखा है इस.रेखाके ऊध्व स्थित. अग्रभागसे एक दूसरो.सरल 

“रेखा खोंचनो पड़ती हैं ¦ इस. सरल रेखाके दक्षिणाग्रसे 
अधोदिक्को फिर , एक . सरल रेखा : .खोंचते हैं । 
वर्तमान समयमे' गकारमें भो एक मात्रा 


किन्तु तन््रमे' उसका कोई उले ख नहीं सिलता । इसकी bi 


प्रथम. रेखाको अधिष्ठाती लच्झी तथा तीसरी रेखाके 


“अधिष्ठाता स्यम्‌ इश्वर हैं । गकारको दाड़िम. कुसुमके 
सदृश रक्तवर्णा, चतुवाइ, रक्तवस्त्र धारिणो और: रब्रलङ्कार- 


से सुशोभित ब्राह्मणोके सदृश ध्यान करना. पड़ता है।' 


` इसका नाम गो, गोरो, गौरव,“गङ्गा, गणेश, गोकुलेश्वर, 
आङ्गी, पद्चात्मक, गाथा, गन्धब्वं, सव्वं ग, स्मृति, : सव्य 
: सिद्धि, प्रभा, धूसरा, दिजाख्य, शिवदश न, विश्वात्मा, गो; . 

."बालवङ्ग, - त्रिलोचन, गोत, सरखतो, विद्या, मांगनी, 


नन्द्न, धरा, भोगवतो, हृदय, ज्ञान; जालन्धर. और लव 
है। (वर्णमिषान ) तान्त्रिक मतसे हृदयमे' जो .दादशदल 
ढतीय'दलभेः गकार अवस्थित है । काव्या- ` 


पद्म है, 
रदक y eGangotri 


गकार होनेसे रचधिताकी.आकांचा बढ़ती ` 


, “ग--गंडनो.. ~ 


है, किन्तु किसी दूसरे साथ युक्त होने पर विप- | ग गेरन ( हिं० स्त्रो० ) गोरजतण्ड ला, ग़ुलशकरो । इसके 
' शेत फल होता है । ( इचरबाकरटोब), ल्‍ दो नोके रहती चौर पुष्प पाटलवर्ण लगते हैं.। 
ग.( सं» हते०) गैंक । १ गीत २ गणेश | ३ गन्धव । | गंगेरनका फल परिपक्क होने पर फट कर पांच ठुक 
8 एक सुरुवणे ! | ' हो जाता है] गछ रको टेखे । | 
गंगई ( हि ० सत्रो०) गलगलिया । मैना जातिको एक | ग॑गेरुआ ( हिं० पु० ) काकाण्डोच्चुप, एक भाडी ! इसके 
चिड़िया जो ग्यारह इच लस्बो भूरे रङ्गको होती और | पत्र ञेरोरूपरसे सौकोंमे सुसञ्जित रहते और चुद चुद 
भारतकी प्रायः समी प्रान्तामे मिलतो है। यह खेतों; मैदा] - फल लगते हैं । गाङ्ग रुक एक पायल तंज सा 
-नों और जडलोंमें फिरतो है। इसके अण्डा देनेका कोई गगौटी (हि० खो० ) गङ्गातीरख रत्तिका, वी 
ठिकाना नहीं है । ` यह झाइ्में' चोसला बना लेतो ओर | मल्लै । > 
थार अण्ड हतो है । ग गई बोलनेम खूब तेज है। | ग गोलिया ( हि» यु०) निम्बुकमेद/ किसी किस्मका नी 
गंगकुरिया ( हि ° खौ० ) इरिद्राभेद्‌, एक प्रकार लस्बौ | यह खट्टा और दानेदार होता है। | 
और बड़ी गांठवालो हलदी . य कटकमें चोतो- है। 
गेंगतिरिया ( हि खो०) हचविशेष, जलपीपर। यह 
सजल भूंमिमे होतो है । इसको पत्तियां नुकीलो निकलती 
३। इसमे पोपल जैसी बाल आतो है। इसका दूसरा 
नाम पनिसिंगा है। जवष्यिडोदेडो। 
गंगवरार ( हिं० पु०) गङ्गा या किसी “दूसरी नदोकी 
चारा या वाढ़के इटनेंसे निकली हुई भूमि । इस पर 
नदीकी मिशे जमो रहतो है... 
गंगरी ( हिं० खो० ) वनी नामकी एक कपास। इसके | 
| ,पत्र/दीध,लंथां विस्त,त ओर तन्तु सह एवं कोमल 
लगते हैं।. पुष्पके नोचेकी कमरखौ पत्तियां दीर्घे और 
-क्गनी होती हैं। इसे विद्दारमे जेठो. बंगलामें भोगला, 
` -बरारमें टिकड़ो जूड़ो आदि कहा जाता है! 
गला ( डि० पु० ) एक प्रकारका शलगम । यह गङ्गाके 
किनारे होता और आकारमें दोघें और अच्छा लगता डे। 
झगा (हिं ० पु०) हचविशेष । यह दक्षियर्मे समुद्र 
किनारै तथां बरह्म, चन्दामान और सिंहलम उपजता हे। 
` यह चिर इंरित्‌ रहता दै । इससे श्वे तवण दुरध निःखत 
होता जो बायु लंगनेसे जमता और काला लगता है। 
“ताजा दूधका खाद खदा होता और बइतोंका मत है कि 
“जचरोला सी हैं। इसके काष्ठसे दियासलाई: आदि 
'वर्नीलातीहै। . `` बैठाई। | | 
अंगंशिकरत ( हिं० पु० ) नदौसे काटी हुदै जमोन। | गंड्तरा ( डि” पुः )-ग तरा, बोके जोचे विछाया जाने 
ग॑गेटी (रू ० स्तौ० ) ओषधिविशेष, एक पत्ती । यह पिङ्‌ | वालाकपड़ा। . -. ::८ 7 
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ग जिया ( हि स्त्रो० ) १ खारी, कोई जालीदार येलो। 
इसमे घसियारे घास डालते हैं। २ पात्रविशेष, कोई 
बर्तन । यह मश्चेका बनता, सु इ तङ्क रहता चोर देख" 
नेसे चपटा लगता है। ₹ रुपया -डालनेकी कोई थलो । 
यह सूतसे जालोदार बनायो जाती है 

ग जेडो ( हि ० वि०) गांजाखोर; गांजा पोनेवाला ! 

गठकटा ( हि ० पु० ) गांठ काट लेनेवालो, जो कमरमें 
खन्ने रुपये पैसे चाकू या किसो दूसरो चोजसे कपड़ेंको 
काट कर निकाल लेता हो ' 

गठजोड़, गठबन्धन दैणो ' > 

गंठबन्धन ( हि ० पु० ) १ ग्रखिबन्धन, खू टजोड़ाई | यह 
पति तथा पत्नोका उत्तरोय वस्त्रका प्रान्तभाग परस्पर 
बांधनेसे होता है। विवाहमे हो इसका आरम हैं! 
गठबन्धन खानदान-भौर पूजाचनाटिके-समय किया 
जाता है । २ विवाह, शादी । ₹ मंत्री, दोस्ती 

गठिवन ( हि ० स्त्रो ) र्िपषं देखो । १०4 

गठवा ( हिं० पु० ) घांगोंका एक जोड, * इसमें: तानेबाने 
या नयी पायोका तागा पुराने कपड कै तागेसे मिलाया 
जाता है। 

गडघिसनो ( हि ० स्रो ) १ चाटुकारिता, खुशामद» 
चाएलूसो । २ सखंत सिइनत, कडी संगकत । २ बैठक, 


हे 
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आगमे एक सोक भो होतो है। ब॒देलखण्डमें ग 
अधिक देख पड़ता है म 
` अंथाना ( हि ० क्रि’ )दुग न्धःछोड़ना, बदबू द ना, -बुरो | 


& गंडरए-न-गंव्ारो 


- यहः वर्षा चतुकोः उड़ता, और बुरी तरद-महकता है। 
२ हरित्‌वणं कीटमेट, कोई इरा कोड़ा । यह: भुनगे 
जैसा होता और धान, सक आदिको .बिगाड़ता है. 


गडरा (द्वि° पु०,) ढणविशेष, एक घास! यह सूज 
जैसा रहता और आद्रे भूमिमें उपजता है। इसके पत्र 
. अर्ष अङ्क लि प्रशस्त. ओर हस्त. वा साधहस्त विस्तृत 
चोते हैं । गडरा २ फटसे.६ फट तक बढ़ जाता हैं। | रे कोई घास गदौला ३ खो। न 
इसकी शाखाके सध्यमागको डेढ़ दो हाथ दोघ पतली | गं*ज ( चिं० खो” ) ढणविशेष, कोइ: घास । ` पर्याय 
. पतली रींक -सुखानेसे सुनहली निकलती है इसो | अगिया है । 
सींकके उपरिभागमे आशिन मासको मच रो आती है। | गंघेल ( हिं० पु० ) दत्तविशेष, कोई पेड़ । यह क्षुद्राकार 
. वोषसे पहले हो ग॑डरा सुखने लगता है। लोग इसके | रहता ओर दिमालयके. तोरमें उपजता है। बङ्गटेश 
छ इरे सीके निकाल करके विविध पात्र प्रसुत करते हैं । | . और दाक्षिणात्यमें भो इसका अभाव . नहीं. ।. .ग'घेलेके 
फाला न चेत मासको कट करके गडरा छानो छप्परमे | पत्र तथा कुड्मल लोमशः चोते हैं.। इसको रूई बहुत 
लगता है। इतकी भाड और चटाई सो बनतो है। | भहकतो हैं। . ग पेलके सोकें आठ दश इञ्च तक बढ़ते 
गंडराका सूल हो 'खरूं नामसे विख्यात है। २ कोई | और उनमें डेढ़ दो इच्च दोघ तोच्णाग्र पत्र निकलते हैं. 
. चान । यह भादू आशिन मासको पकता है। इसके पुष्प श्वे तवणं ओर फल दौर्घाकार पेर ज से : होते 
गंड़ासा (हि « पु०) १ अस्तविशेष, एक हथियार । इससे | हैं| ग घेलकी पत्तो मसाले ओर छाल तथा जड़को 
प्रायः कटिया या इस्यारो काटो. जातो है | गड़ासा | ओषधम व्यवहार करते हैं । 
प्रायः एक इस्त परिमित दौघ चोता-है। जालो नामक | ग घैला ( चिं० घु० ) १ पक्तिविशेष, कोई चिड़िया । (वि०) 
काष्ठमे लोका एक प्रशस्त तोच्ण खण्ड लगा करके | २ दुग न्धि,'बदबूदार,'ग धानेवाला । 
इसे बनाते हैं । पर्याय--ग डास, ग ड़सो, ग इसिया है.। | गघौलौ ( डि ० स्त्रो० ) कपूरकचरो:। 
अडरे (दः खो”) १ इच्चुखण्ड, ज इसे पोर पोर टुकड़े ' | ग व ( हि ° स््रो० ) १ अवसर, सोका।. २ युक्ति, ढग । 
२ छिले इए पौंडेका छोटा छोटा टुकडा । यह च्‌ सनेके | २ प्रयोजन, मतलब! ४ दांव, घात । 
काम आता है! | गब (डि ० स््र० ) १ आद्ग्रास, छोटा गांव। 
गडोरा ( हिः० पुर ) इरित्‌ आमखज्‌ र, इरो ओर कञ्चो | ग वरदल (हि ०पु०) १ गवारोंकी भोड़ । ( वि०) 
खुज.र | , २ देहाती, ग व्यर। ३ ग'वारू, भद्दा, अच्छा न लगने 
ग़ाँदना ( डि० पु०) १ बद्वूदार कोई मसाला। यह | वाला। 
-स्सुनपिण्डालु जैसा रहता है । २ व्णविशेष, कोई घास । । गवहियां ( हिं० पु० ) अतिथि, अभ्यागत, मेहमान, किसो 
यह रुन ग्रन्थिको यव स्थापन करके वपन करनेसे उगता|., दूसरे गांवसे आया हुआ आदमो । 
हैं। पर्याय--द दना दै ।.- | गवाना ( हिं० क्रि० ) १ खोना, 'डाल देना, बिसराना, 
मंदला (-हिँ० वि० ) मलिन, अपरिव्क,त, सैला, ढबल । | भूलना । २ व्यतीत करना, काटना, बिताना । 
~ २ अपविद्र. नाप्ाक । के | गवार( हि ० वि० ) १ ग्रामोण, देहातो। .२ मूर्ख, 
गदोला ( हिं० पु० ) ढणविशेष, एक घास ' “यह वर्षा | वेबकूफ ! ३ अनजान, नावाकिफ । 
ज़लुमें उपजता पतले- प्रतले पत्र रखता है।. इस. म्य | गंवार. ( गवारिया ) राजपूतानेका जातिमेद। यह 
मंजकी रस्पियाँ सिरकियां, सोंगकी कंगिया आदि 
बना करके बेचते ओर किसो स्थान पर खायो रूपसे 
न ठच्दर करके भ्रमण हो किया करते. हैं।. . ग॑वारिये 
| अपना परिचय राजपूत जैसा देते हैं । 


बास, आना । 
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_ गंचिया ( छि १ उल्लो०.) १ क ई कौडा, युश्वा, | गवारी ( चिः स्रो) १ ग्रास्यता, य वाइपन । 


; ३ छ ४४ र 


गंकारू--सरानसारकगण 


२ अज्ञानता; नासम । ३ सूख ता, वेवकूफी । ३ ग वार 
अओरतः' ४ गंवारपन लिये इई, जो सूख तासे भरो 
हो। ५मह्दो, वेढ़गो। २ 

: गंवारू ( हिं० वि० ) ग्रामोण, देद्वाती, वेढ़ गा, भद्दा । 
गंस ( हि ० स्त्रो० ) १ इष, दुश्मनो । २ लगनी बात | 
३ वाणको अनी,' तोरको नोक, गांसी । 

गसना ( हि० क्रि) १ कसना, जड़ करके वांघना । 
२ वानेको खूब कड़ा करना' सतको ग स देनेसें 
.बुनावटमें छेद नहों रहतां। ३ गठना, कड़ा पड़ना । 
४ भरना! ५ चुभना, छिदना, घुसना | 

ग'सोला ( हिं० वि० ) तीच्णाग्र, नोकदार। २ चुभोला, 
घसः जानेवाला ' ३ ठोस, ठस, जिसमें छेद न रहे 


| 


गड्या, गऊ दँखो। 
गई करना ( हिं० क्रि० ) टालना, बराना, सुनो अनसुनो 
करना । 
“ शद्देबहोर ( हिँ० वि० ) बिगड़ोको बनानेवाला । 
-गड'थ ( हि ० स्त्रो० ) टणविशेष, एक घास। यहं अफ- 
गानस्तान और वलूचस्तानमे अपने आप उपजा करतो 
' डे, किन्तु भारतमें चौपायाँको खिलानेके लिये लगायो 


‘जाती है। इसंका वीज आश्बिन कार्तिक मास खेतको 

सेडां पर डाला और जलसे अच्छो तरह सोंचा जाता 

. झे।  गउथ ६ मासमें प्रसुत होता है । 
:गऊ ( दि स्त्रो° ) गो, गांय। 

गकार ( सं० पु० ) ग खरूपे कारः। ग स्वरूप वणः गा 
अक्षर । 

क्र ( हि ० पु० ) जातिविशेष, एक कौम । इस जातिकै 
लोग पत्नाबके उत्तर-पश्चिमरमें निवास करते हैं |. _ 

.गगन ( स० क्वो० ) गच्छत्यंस्मिन्‌, गस-युच्‌ गयान्तादेश: 
गमेग । उच _ २०७ १ आकाश, आसमान्‌, चलने फिरने- 
की खालो जगह । इसका संस्कृत पर्याय विं, धन्व, 
आप, एथिवो, भू, खयन्भ,, अध्वा; सागर, समुद्र ओर 
है| दूसरे पर्याय आकाश गब्दमें देखो । गगनका गुण व्याप 
कत्व, छिद्र, अनाय, अनालम्ब,. आश्रयान्तरशून्य, 

. अव्यत्ता ओर अधिकारिता है। 


नदति जलपावक गगन समीर॥:6 सुखो) 2 00॥९०/८कुत्ना तत्ततो ज्ज (८८ 


श्र 


गगन शब्दके नकारका त्र. भो डुआ करता दै! 
बचुतोंके सतमें सूढ़ व्यक्ति हो णकारको खकार करते 
है, वास्तविक णकार नहीं बनता। किन्तु आचार्ये 
मञ्ञरोके निम्नलिखित झोकमें णत्वका प्रमाण पाते हैं--- 

“गमथो गमणो परिराजते ४” 

२ शून्य, खालो जगह। ३ लग्नको अपेचा दशम 
राशि, कुण्डलोका १०वां घर। - ४ अभ्वधातु, अबरक । 
५ मेघ, बादल! ६ छन्दोविशेष । यह्द छप्पयका एक 
भेद है | | 

गगनगति ( स'° त्रिश) गगने . गतिर्यस्य), बइव्रोश । 
१ आकाशगासो. इवामें उड़नेवाला । ( पु० ) २ द॑ वता। 
३ सूर्यादि ग्रह। ( स्त्रो० ) 8 आकाशगसन, आसमान 
चाल, उड़ान । | 

गगनचर (स ० त्रि ) गगने चरति चरटच्‌। आकाश 


गामो. आसमानमें चलने फिरनेवाला। २ विद्याधर। 
(पु०).३ पचो । 


_ गगनचरो--विजयादं पव तको दक्षिण य णोमे.स्थित साठ 


नगरांसँसे एक नगर । 
गगनधल ( हि'० स्त्रो० ) १ किसो किस्मका कुकुरमुत्ता । 
यह गोलाकार रहतो ओर वषा ऋतुको पेडाँके नोचे या 
' खुले मैदानमे उपजतो है। इसका वण खेत आता 
और नूतन पुष्पका शाक बनाया जाता है। शुष्क हो 
जाने पर इसके मध्यमांगंसे मलिन इरित्‌वण रजः निक- 
लता है । यह धूलि कान बनेकी अति लाभदायक ओषध 
है। २ केतकीपुष्परजः, केवड़के फूलकी धूल' ` ' 
गगनध्वज ( सं>्यु० ) गगंनेगयनस्य वा ध्वेज इव । १ मेध, 
बादल । २ सूयत 
गगनन्द्न--विजयाड - पव तकी उत्तर अं णारे स्थित 
` पचास नगरॉम से एक नगर a ह 
गगनप्रिय ( स्‌ ० पुष ) णक दत्य | -(इरिवश-४९-अ०) 
गगनमेड़ ( हि'० ख्रो० ) पक्षिविशेषः एक चिड़िया। यह 
जलके निकट निवास करतो है। पर्याय--कूज़, करांकुल: “क 
चे र 
गगनमण्डल ( स० क्वो०) गगनस्य. मण्इलम्‌, ६-तत्‌। | 
आकाशमण्डल, आसमानका घेरा ।. RR 
गगनमारकगण ( स'० पु०) अश्वमारवाद्रः्थ, अबरकको 
Re नी म 


>> 


हा 


श्र 

गंगनवज्ञभ, गगनगन्दग देखो। ` - | 

गंगनविहारी ( स'० त्विः) गगने वितु गोलं यस्यः 
वि-ह-णिनि। १ आकाशपथमं विचरण करनवाला, जो 
अंसमानमें घूमता हो। (पु०') २ खचर पक्षो । 

गगन सद्‌ ( स'० त्रिश) गगने सोदति गच्छति, गगनः 
क्षप्‌ । १ आकाशगामो, इवामें उड़नेवाला । ( पु०) 
“२ सूर्य आदि ग्रह ₹ देवता । 

गंगनसिसु ( स'० स्त्रो० ) गगनस्य सिन्धु ई-तत्‌। मन्दाः 
किनो, गङ्गा । 

गगनस्पश ( स ० पु० ) वायु, हवा। 

गंगनाड़ना ( स ० स्त्रो० ) गंगनगता अङ्गना । दिवग्राज़ना 
अफरा, परो | 

गगनादिलीइ ( स'० क्वो० ) एक औषध । अस्त्रक त्रिफला 
लोह. कुटज, ब्विकटु, पारा, गन्धक, सङ्या, सोहागा, 
संल्लोमझे, दालचोनो, इलायचो, तेजपत्र. वहू दोनों 
"सबको चणं करना और उसमें सबसे आधा चित्रकचण 
'सिलाना चाहिये ' इसोका नाम गगमादिलोइ है । इसको 
' तोले मधुके साथ लेइन करने पर सोमरोग और 
सूत्रातिसार अच्छा हो जाता है । ( रचेर शारयः ) 
गगनादिवटों ( स ० स्त्रो० ) : वातरोगका एक औषध । 


- अभ्रक पांरद्‌, -गन्धक,: ताम्र; - सुस्डलोह, तोच्शलोहः 


- और ख़णेमांच्तिक बराबर बराबर , ले करके मुलहटो. 

, , वासक, द्राक्षा तथा भूकुष्माण्डके क्ाथमें घोंटना चाहिये । 
इसको २ रत्तो घो ओर शबदकें साथ खाने पर कठिन 
, वातरोग, पित्तरोग,. क्षय, स्म, संद, कफ, शोष, दाह 
और ढप्णा मिट जातो है। ( रखैन्द्रसारस यह ) 
गगनाध्वग ( स“० पु ) गगनाध्वना गच्छति, गम-ड । 
सूय। 

गगनानङ्ग ( स'० हवन ) मात्राठत्तमेद ` इसके आदिमे 


रगण लगता और प्रत्येक पादको १६वीं मांत्रा पर विय्ाम 
पड़ता त्तै। फिर गगनानइके प्रतिपादमें ५ गुरु और 
१५ लघु लगते हैं। कोई कोई १२ मात्राओंके बाद भो 


यति निर्देश करता है। 
गगनाम्ब, ( स'० कौ” ).गगनस्यास्व्‌,, ६-तत्‌ । गगनोदकः 
बरषाती पानी । यह वस्ष रसायन) मेभ, शोतल/ आहा 


दक और त्रिदोष, ज्वर, दाइ, विष तथा रचोच्न होता है। 


गगनेचर ( स'० पु० ) गगने चरति; अलुक्स० । 


वष्टिके जलका यह खाभाविक गुण रहते भो उसके अप- 


: वित्र स्थान. वा अपवित्र पात्रमें पतित होनेसे उसका पोना ` 


या उसंमें नहाना अतिशय अहितकर और अवहाय 

है। पात्रके दोष गुण अनुसार जलको भो भला बुरा 

समभते हैं। (सुन्नु) 

१ देवता ` 
२ सूर्यादि यइ। ३ राशिचक्र। ( त्रिश ) ४ 'गगन- 

चारो, आसमा नमं उड़नेवाला । 


गगनोल्म क ( स'० पु० ) गगने उलूसुक इव। सङ्गल- 


य्ह । 


गगर--युक्ञप्रदेशके नेनोताल और अलसो: जिसेको एक 


पवतख्रेणे। यह अज्ञा" २० १४ तथा २८. ३० 
उ० और देशा० ७2. ७ एवं ७८ ३७ पू०के बोच पड़तो 
है। इसका प्रकत नाम गर्गाचल है। इसमें तुन, सनो 


बर आदि अच्छो अच्छो लकड़ियां होतो हैं। 


गगरा ( हि'० पु० ) कलसा, घड़ा। यह तांबे, पोतल,. 


लोहे, मशी आदिका बनता है। 


गगरो ( द्वि° स्त्रो० ) कलस', छोटा घडा । | 
गगलो ( हि ० स्त्रो० ) अगरुमैद्‌्, किसो किंस्मका अगर। 
' गगोरी ( छि स्त्रो० ) क्मिविशेष, एक कीड़ा । थह 


"भूमिके सोतर.बिलं तैयार करके रतो है। 

गग्नु ( स'० स्व्रो० ) वाक्य, गुफ्‌तगू, बात । 

गन्न ( स'० यु० ) हास, इ सो |. 

गङ्ग ( हि० पु) १ एक माब्वाहत्त। इसके प्रतिपादमे ` 
० सात्राएं लगती हैं, अन्तको २ गुरु रहना चाहिये।. 

गड्र--हिन्दों भाषाके एक प्रसिद्ध कवि। यह अकबरके 
समयमें विद्यमान थे। इमका प्रकृत नाम गङ्गाप्रसाद 
रहा। 

गङ्ग ( हि» ) यज्ञा देखो! ` 

गज़कवि,--गछप्रसाद देखो। 

गङ्गकोत्ति--टि० जेन ग्रन्थकर्त्ता । ये वि० स० 
हुए थे। 

गङ्गटेषकवि--टि० ज न ग्रन्थकतो । इन्होंने “ग्रावकर्माय- 
चित्त” रचा था। } 


'१७७मे : 


गङ्ग! is ली) गम्यते ्रह्मपटभनया गच्छतोति बा) 


-गन्‌ टाप्‌ ।“ एक' प्रसि नदौ । इसका पयीयः-ः 


' गङ्गाः 
विष्युपदो; जङ्ग तनया, सुरनिम्गगा; भागोरथो, त्रिपथगा, | 


इच्छा ( अभिप्राय ) प्रगट को। मगौरथका यह अभि* 


. ब्रिसोताः, भःअस्‌, अध्वं तोयं, तौथराज, त्रिदशदोधिका, ! प्रायं था कि गङ्गाजोको एसी पर लानेसे उनके पूवपुरुष 


कुमारस्‌, सरिदरा, सिद्दापगा, खर्गापगा; स्वापगा, ऋषि- 
कल्प, हैमवतो, खर्वापो, इरशेखरा, सुरापगा, धमं दवो 
सुधा, जहुकन्या, गान्दिनो, रुद्रशेखरा, नन्दिनो, 
अलकनन्दा, सितसिन्धु, अध्वगा, उग्रशेखरा, सिद्दसिन्धु, 
-खगसरिदरा, मन्द्‌।किनो, जावो, सुन्धा, ससुद्रसुभगा 
खनंदो, सुरदोचि का, सुरनदो, खरधुनो, ज्ये छा, जहू - 
सुता; भअजननी, शुभा, शं लेन्द्रजा। अर भवायना। 
वैद्यक राज निघण्ट के मतसे इसका जल शोतल, खादिष्ट; 
च्छ, अत्यन्त रुचिकर, पथ्य, पवित्र, पापनाशक, ढप्णा 
और सोइनाशकः दोपन एवं प्रज्ञाहद्धिकारो है | 
गङ्गा अत्यन्त प्राचोन पुण्यसलिला नदो है.। हिन्दुओं- 
का ऐसा दढ, विश्वास है कि लोको सवतोथाँमें गङ्गा हो 
प्रधान है। गङ्गामे' सत्य्‌, होनेसे सनुथजातिसे लेकर 
_निक्कष्टजाति कोट, पतङ्गः तक भो मोच लाभ करते हैं। 
( चग्बेद १००५५ ) कात्यायन, औतसुत्रः शतपथ, ब्राह्मल- 
प्रति प्राचोन ग्रन्थोंमे गङ्गो नास है । पुराण, उपपुराल; 
इतिहास, इन सव प्राचोन पुस्तकोंमें गङ्गाको थोड़ी 


बहुत कथा लिखो इई है। बाल्मोकि 


गङ्ग, .हिसालयको कन्या हैं। सुमेरुतनया मनोरमा 
बा सेनाकै गमये इनको उत्पत्ति है। .देवताओंने 
: किंसो कार्य बशसे हिमालय पहाड॒के निकट गङ्गाको 
. भिचाकर लिया है ।# तभोसे यह ब्रह्माके कमण्डलु 
रहने लगीं । इधर सगर-राजाके दुष्कर्मों पत्र कपिल 
सुनिके शाप भस्म हो जानेकै कारण, सगर, वंशके राजा 
पवित्र गङ्गाको एम्वो पर लानेको चेष्टा करने लगे। किन्तु 
` उनको कितनो हो चेष्टायें निष्फल दुद । वत दिनके 
_बोद सगरव शज राजा भगोरथ अपने म व्ियोंके ऊपर 
राज्यका भार अपच कर पहले पहल . ब्रह्माको तपस्या 
करने लगे। उनको कठोर तपस्याके इजार वषके बाद 
'ब्रद्माजी संतुष्ट हुए। ब्रह्माजो सब देवताको साथ 


लेकर राजा भगोरथके निकट पइ चे। भगोरथने अपनो 
जोकर पाला भव नया 


० छत्तिबासों रामावयके मतमें देवगण शिवके साथ“ स्वाइनेके लिये 


गङ्गाको ले गये । पाषादो मेनकाने गङ्गाको न देख.कखमबी.रोनेका शाप | 


दिया ।., 
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-सोच पा जायें । ब्रह्माके खोकतत होते भो वे अपनो कठोर 


तपस्थाम लगे रहें । राजा भग रथने सोचा, जब गङ्गा खगसो 


एवो पर आवेंगो तो यह निश्चय है कि उनका भार एथ 
सह न सकेगी । इसलिये गङ्गाधारणको महादेवको तपस्य 
करनी पड़ी ।# शिवजोको सन्तुष्ट करनेमें उन्हे अधिक 
परिश्रम न पड़ा । एक वष के मोत्रहो शिवजी उनकी 
तपस्बसे संतुष्ट होकर वर देनेके लिये उपस्थित इए । 
तब भगोरथने अपना अभिप्राय प्रगट किया और शिव 
जीने गङ्गाको अपने ऊपर धारण करनेका भार ले लिया। 
गङ्घाजोने सोचा कि यह अच्छा हो हुवा ५ इस समय 
महादेवजी मेरे हाथमे आ जांयगे। _क्‍्यों कि में इतने 
जोरसे खग से गिरूगो कि एथ्वो छेदन करतो हुई शिवः 
जोके साथ पातालमें प्रवेश कर जाऊ'गो। महादेवजो 
गङ्गाको आन्तरिक इच्छाको जान कर पहलेहोसे सचेत 
हो गये। यथासमय गङ्गाजी खसे शिवजोके. मस्तक 
पर पतित हुई' । शिवजोके असाधारण कोशलसे उनको 
धारा उटाके मध्यहोमें रुक गई, किसो प्रकार वाहर्‌ न 
जा सको ! भगोरथ गङ्गाजोको न देख . कर पुनः तपस्या 
करने लगे । उनको तपस्यासे संतुष्ट होकर गङ्ळोको अत 
पतिने छोड़ दिया और वह ,विन्दुसरोवरसे' गिर गई । 


व्रिन्दुसरोवरमे' गिरनेसे गङ्गाको सात धारायें हो गई यथा 


'हादिनो, पावनो और नलिनो ये.तोनों पूर्व ओर), वंक्ष» 
सीता और सिन्धु दूसरों तोन पर्व त, ग्राम, वन; उपवनादि - 
को वहती इई पश्चिमको ओर और एक धारा भगोर॒थ- 
को वतलाई इई राइसे चलः | इसो कारण इनका.नाम 
भागोरथो पड़ा । भागारथोके समुद्रम जा करके गिरनेसे 
भर्मोभूत सगरके ल5के पवित्र होकर खग को सिधारे । 


'अगोरथको इच्छा पूरो हुड्ढे | ( रामायण आदि० ३९.३३, ४९ सगे) कि 


गङ्गा वैकुण्ठवासो भगवान्‌ विश्णुके पदसे उत्पच इई है। ङ उ 
किन्तु विष्युपुराणके पाठ करनेसे ऐसा मालम पडता र के 
दातात नतत गायो पारद करने लिये पदन. सह 
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कि -आकशमण्डलमें भ्र वको अवलम्बन करक समस्त 
ज्योतिष्क मण्डल अवस्थान करता है। उसो ज्योतिष्क 
>भण्डलमे सेच अवस्थित है! पोराणिकगण इसे हौ विष्णु 
भगवानक ढतोय पद जेसा वण न करते हैं ¦ ( दिश्वपराण 
(२ 5) सेचहे इष्टि कतो है और उसीसे गङ्गाको 
उत्पात्त इ ' 
गङ्गाका और एक नाम जाझवो है। रामायण ओर | 
.बिष्णुइराण्सें इनकी कवा इस प्रकार लिखो हुई है: | 
सहाराऊ सगोरय रयपर चढ़ कर अरी आगे चलने लगे। 
स्रोतखती गङ्गाने भी ग्राम, नगर, वन, उपवनादिको | 
बहाते ए उन्होंके पोछे पोछे प्रमलषेंगये गमन किया। 
सहासुनि जह अपने आममें बैठकर एक यज्ञकाः आयो 
जन कर रहे थे। गह्ञाके जलसे यज्ञस्थल डूब गया, यज्ञमें | 
-विन्नपड़ा। किन्तु सुनि तनिक भो न-हटे, वरन क्रा. हो | 
कर गङ्गाको दवानेका विचार किया । सोच समभ करके | 
'अन्तमें वह गङ्गाको  योगवलसे पान :कर'गंये।-' देवता, | 
(गन्धर्व , मनुष्याद्‌ सबके सब विस्मयापच हुए |: गङ्गाकै 
नहीं रइनेसे इस लोगॉंकी ६ सो. दशा होगी इस-प्रकार |. 
चिन्तांकर सभी .चबरा उठे और -मुनिसे. गङ्गाको छोड़ |. 
देनेकी ्राथना-करने.लगे । तब सुनिने अपने कंणरनूध्र 
"हारा गङ्काजोको परित्याग किया ।- इसोसे गनका - नास 
जाहवोः वा जङ्क'सुता:प ! ।.(-रामायण १४३ सः) : . .. 
देवोभागवतमें किसो जगह. लिखा है कि ल्मी; सर- 
ध्खंतो> गङ्गा ये तौना.. नारायणको पत्नी हैं और: बैकुण्ठ 
'वासो विष्णु भयवांन्‌के निकट हो रहतों थों। एक-दिन 
गह उत्स्‌ कंतासेः वार वार विष्णु भगवानको ओर दृष्टि 
नपात करने लगीं । भगवान्‌ भो उसे देख कर हंस पडे, 
किन्तु सरतो इस प्रर बहुत चिढ़ीं। उन्होंने भंगवान्‌को । 
कुछ उल्टो सोधो शुना.दो। किन्तु भगवान्‌ कुछ:न.बोल 
! कर बाहर निकल गये। इधर गङ्गा और .सरखतोमे 
“कलह उत्पन्न हो गया । पद्या सध्यस् बन लड़ाईको शान्त 
करने गई । इसका फ़ल उलेंटा.इआ । सरखतोने.पदझ्ा 
को झो पंहले- याप दिया-- तुम. नदौ रूप धारण करके 
घापियोंके. आवासंस्थान - मत्यः लोकमे , जावो? . गङ्गाम 
-स्थिर न..रहा ; गया; वे बोल. उठ़ीं 
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आपको Janga पदसा ऋउ ° चतुदशी 
सरखतीने विना दोषकेडी दिया कै उसे सी | 


“हाथ तक गङ्घातोर कहा जाता है। 


गङ्गा 


नदी रूपमे मत्य लोक जोकर: 'पापराणि ग्रहण करना 


पड गा।” सरखती भी क्र द होकर गङ्गासे बोलों “तुमको 


सी इसो तरह फल भोगना पर्डगां।” ८  ' 
इसो समय विष्णु भगवान्‌ आकर उपस्थित हुवे और 
कहने लगे “जाओ ! दैवदुविपाकरें तुम भारतम' नदौ 


'बनो । देखो लक्ष्मी ! तुम्हारा पूर्ण अंश वे कुंणठम वास 


करेगा ओर अधा अंश घसंध्वज राजाके घरमे. कन्यारूपमे 
जन्म लेगा। बही वादको. तुलसो' नामसे विख्यात 
दोगा । दूसरे अंशम पद्मावती नदी नामसे अवतोण हों। 
ग'गे ! तुस भो विष्यपावनी सरित्के रूपमे अवतोल ह्ञो। 
भगोरथ अति. आराधना करके तुमको ले जावेंगे। वहां 
पर मेरा अंश. ससुद्र और सेरे अशके 'अ शसे उत्पन्न 


"शान्तनुराज तुम्हारे पति होंगे ।” ( देवौभा०* € खा० ) 


'महाभारतोय दानधर्मेके मतमें गङ्घाके गर्भसेः १५० 
प्राणं : कण्ठगत 
अर्थात्‌. अथंके अभावसे चधा ओर ढप्णासे कातर होने पर 
भी किसोका टान: इंस खान पर- ग्रहणं नहों करना . 


, चाहिये-। गंड्राके किनारेसे दो कोस तक “चेत्र”. कइ- 


'लाता है। . गङ्गाचेबरसे: बेठकर दान, जप यां होम - कर 


` “नेखे असीम फल होता है | (रद ) किसो किसी पुराणके ' 
' मतमे साङ्ग सासको क्षणचतुदेशी तिथिको  गङ्गाजंल 
! 'जितनी दूरतक ज्ञावित होता है, “गर्भ” और उसके दूसरे 


भागको तौर “कत हैं। (:दानपर्वः ) ' गङ्गाके: “उई श्यसे 
जाने- पर 'पारदायें; * परट्रव्यहरण, : परद्रीह “इत्यादि 
पाप विनष्ट होते हैं । गङ्गाक एश न करनंसे प्लान, ऐश्वथ, 


: “आयु, प्रतिष्ठा; और सम्मान आदि: ग्राह होतेः हैं।- गड्ढंग॑- 


“जल.स्पश करंनेसे प्रद्महत्या, -गोचषत्या, गुरुहत्या इंत्यादि 
समस्त पाप छुट जाते हैं। - सिंहको देखकर जिस- तरह 
सगगण भयसे विदल चोः कर भागते हैं, उसे -तरुह गङ्गा- 
स्राननिरत मनुष्यको देख कर यंसके-टूत'भयभोत'होकंर 
चल देते हैं; उसको ' यमका कोई-भय नहीं “रहता । 
“गङ्गासे' अज्ञात “खाने करनेसेः सके पाप“ नष्ट होते हैं, 


। 'ज्ञानपूव'क स्नान करे तो मुक्ति मिला करतो छै:। अवणा 


नच्ञत्रथुक्त दादशो पुष्यायुक्त अष्टमो और. आदर. नच्षतरयुतता 


Digiiged by दि gtr ` “गहत "खान, करना . प्रशस्त ड्र ॥ 
व शाखं अरः माघ मासको पूणि मा; माघ 


गङ्गा 


भहीनेकी अमावखा, छणपत्नोय .अटमी.तिथिको गङ्गा | 
खान करनेसे प्रचुर, फल होता है। चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण 


और व्यतोपातमे. गहगस्रान करनेसे सहस्र गुण फल है। 
( बंधाउरा। ) गङ्गामत्तिका मिर पर धारण करनेसे सरसं |, 


झी अधिक तेजगाली हो .संकते.हैं.। ( “प्रपराण ) गङ्गास 
'किसो रूप पुखकार्य करनेते सहस्र गुण फल होता है ' 
झन, गो, सुश्च, रप्र, घःडा आर गजदान करनेसे जो 
फ़ल मिलता है, गङ्गाजल दा 


“को रात गङ्गा तोर पर वास करता है, उसको नरकका | 
कष्ट भोगना नहों पड़ता । तपस्या, यज्ञ, ब्रह्मच और 


दान करनेपे जो सुच नहीं मिलता, केवल गङ्गातीरस 


वास करने पर मनुच वहो सुउ अयात्‌ मोक्ष पा सकता 
ह: ( नष्छपर। ') । ६०००० विन्न सव दा गङ्गाको घेरे रहते 
हैं । अभता अथवा कुकर्मी मनुष्य जब गङ्गाक तोरमें. उप- 
स्थित होते हैं तो उनके दयम काम, क्रोध, लोभ, मोह 


इत्यादि रियु आ करके भर जात ओर गङ्गालान करने |. 
नहीं देते हैं | ( “य ) माढविक्रय तथा पिढविक्रयसे | 

सी गङ्गाका दान ग्रहण करना निन्दनीय है । गङ्गाके |` का एक खितिकाल निरूपित है। आशिक हिन्दुओं ८ 

¦ का विश्वास हैं कि वह निदि ष्ट समय व्यतोत- होनेसे 

बिष्णु, गङ्गा आदि धरातल छोड़ कर देवलोक चले जांयगे 
८ मनुष्योंको दुदंशाकी सोमा न रहेगो। दे वोभागवतके 
-मतमें. कलियुगे पांच इजार नष ब्यतोत होने पर गङ्गा, ` 
. सरखतो और पद्मावतोका शाप मोचन इोगाः ये तोनों 
अपनी २ सूतिको धारण कर विष्णुलोक चली जांयगी । 

। बह छोड कर.विष्णुको एक ओर अनुमति है कि.विष्णु, ` 
लोक जाते समय काशो और ठन्टावन. भिन्र . दूसरे तोबे” 


क्षेत्र कमी दांन नंहीं लेना चाहिये ( मब्यंपृराय ) जिसको |. 


गढ़ांसे अंधिक .दूसरें तौथ में सन्नि है और जो गङ्गाको 


उतनी भल्ति नहीं करता उको कठिन नरकयातनाका | 
अनुभव कंरना पंड्ता हैं। ( भविषण्ठ ज्ञान सूत क गंङ्गाके | 


किनारे सत्य होने परसुत्ति होतो है ओर अज्ञान सत्य," 
खग भला है. मनुंथक्े विषय क्यो कहना ड क्मि; 


कीट, पतड़, आदि जिम जन्तुक सत्‌, गङ्गाम द्रॉंतो अंथव 


जोठज उखड कर गङ्गास मो गिर जाता; वह परमंगति 


पाता है । (भरिष्पप्रराणं० जिसंका आधा रोर सत्य कालको |; 
गङ्गाजलमे ड बा रहता; उसको भो पर्न: जन्म नहीं, ६८ 


्रह्मसापज्य सिलत. हैं । (छन्द) मनुच्यांकी जितनों इड़ियां | 


गङ्गांजलमे रहंतीं, उतने हो हजार वष पय न्त उसका 
श्रद्मलोकमें वांस होता है| इसों कारण 


करनेंठे उससे सो गुना |' 
अधिक फल है। गण्ड,ष मा गङ्गाजल पान करने अश्वः । 

मेघयञ्ज करनेका फल होता है, खच्छन्ट्रुपस पान । 
` करने पर मुक्तिलास है ' जो मनुप्च सात रात अथवा तोन | 


को वैकुण्ठ परित्याग करने और भारत पर 


| .तौसे. विण्छु. भगवानृके निकट शापमोचनक्ा 


खत वग्रत्तिको अस्थि गङ्गासे डाल देते हैं | ( बोरा ) | क ब किया" विशये उद 
जिसका केश) सेम भोर८्नखाडिती सङा जल, 3.5० by ४ भरि न हे 


थ्षः 


निच्तिप्र होता, उसको सद्गति मिलतो हैं। काशोः 
खुण्डमे गङ्गासाहाव्मा अत्यन्तः सुन्दर 'रूपसे बखित हैं। 
उसके मतसे खगे; सत्य और . पातालमें जितने तोय हैं, 


सबै गङ्गा तोथ प्रधान माना जाता. है।- ऐसा कोई 
: ,पढाध हो नहीं है जिसके साथ गङ्गाको उपसा वां उपः 
` मैय भाव हो सके। समस्त याग, यज्ञ करनेसे जो फल 
' होता है, गङ्काके अकेले दशनसे उसका सतशच फल 


सिल जाता है। ऐसा कोई भी पाप नहीं) जो गङ्गाजल 


विनष्ट न हो। ऐसा -कौन अभोष्ट है. जो गङ्गा [ 


स्रानसे पूल न हो.।. शोच, आचमन, सेक निमोल्य, 
सलघषख, गात्रमद न, कोड़ा, दानग्रहण अभत्तिं, अन्य 
तीर्थाकः भत्ति वा. प्रशंसा, विठा, सूत्रपरित्याग और 


सन्तरख ये. १३ कार्य गड्ढामें करना निषि हैं|. 


किसो पुराणकें सतमें वैशाख मासको ढतोयां'तिथिः 
को त्रह्मलोकसे हिमालय पहाड़ पर गङ्गा अवतरण दु 
हैं। ब्रह्मपुराणके मतमें ज्यष्ठ मासक शुक्रपन्नकौ 
दशमो तिथि मंगलवारको गङ्गा हिमालय पहाड,से 
पृथ्यो पर गिरीं । ` भोग्न भोर खाल प्रखति ब्दविशे ष देछो। . . 


दौराणिक सतसो विष्णु; गङ्गा और ग्राम्यदेवता, आदिः 


अपने साथ:लेतो जांयगो । (बामागबत 2 व) `. ~. 
द्वाववर्तपुराणका मतं है कि जब सरस्वतोने गङ्गा 


जोनेका शाप दिया, तो गङ्गाने रोते इए अत्यन्त आल 


च 
र 
"१20 


कह. | गङ्गा 


जक्षप्रभति दैवेशि | कणेः पत्र सइस्शकस्‌। 
“न ` खिदिसे सारणा! पेन मारतेसुषि॥.. 


"घेशि ! ' सरखतोके झापसे कलिके पाँच इजार बण 
पर्यन्त तुन्ह' मत्य लोक भारतवषसे' 'रहना होगा, 
चाट फिर तुम मेरे निकट आबोंगो । इसो प्रकार दूसरे 
दूसरे पुरालोमे भो गङ्गाको. स्थितिके सम्वन्धमे लिखा 
है। इसोसे मालम होता है कि बतमान कलिके पांच 
कृजार वर्ष पयन्त गछ्लाको स्थिति है; उसके बाद चलो 
जावेंगो |: वराहपुराणमे लिखा है-- 

` ` “बृधियो ग गात्राहौना सबिध्यलन्तिमे ब” . 


` ` अम्तिस कलि अर्थात्‌ प्रलये ` पूवः कलिमे' एथिवौ 


“पर गङ्गा न रहेगो ।' आधुनिक धम सोमांसक हिन्दू 


पंडित 'वराहपुराणके - वचनके साथ दूसरे. पुराणोंके 
"बचनोंको मिलाकर ऐसे मोंमांसा. करते हैं कि अन्तिम 


कलिको गंफ्लां चलो जावेंगो, अभी नहं । दाशंनिक भो 


' कहते हैं कि प्रलयकालंके पूव एक भयानक सूय उद्य 


* होगा भोर उसके तेजसे. एंश्वीकां समस्त जलं सूंख जायगा 


एृश्वोपर नंद, नदो. कुछ भो नहीं रहेगा । 


“. सन्प्रति कालके सोगोलिकोका सत है कि गङ्गा हिसा- 
` खय पदाड्से निकलो इई हैं। हिमालयके शिमला नगरसे 
` दर्चिच-पूब इसकी उत्पत्तिका खान हैं। वह गढ़वाल 

रान्धके अन्तगत अक्षां २४ ५६.४ उ और देशा 
७८. ६ ३० पू०सँ अवसितं है। झिमसे आहत उसो 
खानको गद्नेत्तरों कहते हैं। गङ्गात्तरो समुद्रतलसे 


८:२०० हाज ऊ च' है | 


उस तुषारमस्छित गरो खाईके चारों तरफ पत्यर- 
«का खर ओर अत्तिकाका अंश आधा कोस' तक फेला 
इवा है। यह खात पव तके जपरो भागे क्रमशः 
अनतरब करके एक ग्रस जा गिरा है । उसो ग्रस 


गहन एब्योपर उतरो हैं | इसोका नाम गोमुखी वा गक्नो 


रो है।इस खानसे ७७८ कोस पथ भ्रमण करके गङ्गा 
बङ्गोपखागरसँ. मिल गदै ढ। तुषारमयी गङ्नोत्तरीके 
निकट: गङ्गाका: विस्तार: १८ हाथमे अधिक नहीं होगी । 
डस जगइ इसको गइराई एक हासे सो कम्र हे । 


क्रमश: नोचे आते आते दूसहो, दूसरे. तदित मकल ५२०५ अ सरिखऽलिंसको 
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इसका आयतन बढ्ता : गया है । उत्तर-पिमंसे जाहो 
'और उसके बाद अलकनन्दा आक़र मिली है. । ..यहोसे- 
स्थान दे चप्रयाग तोथ कहा जाता है।. उस. जगहसे- 
.दक्षिण-प्रश्यिम ` हरिद्वार हैं ।. हरिदारसे देहरादून, 


झाहराम पुर, सुजफरनगर और बुलन्द शहर  होतो इई 


फरूखाबादमें रामगङ्गा नामक नटो आकर गद्ढामें 
गिरो-है। गङ्गाके उत्पत्तिस्थानसे २२४ कोशकी डूरो- 


'पर इलाहाबादमें प्रयागतोथे है। इस जगह जमुना 
आकार गङ्घासे मिल गई। यहो २३४ कोश राइ गङ्का-- 
ने संकौण भावमें चल प्रयाग तौथ्थमें विशाल विस्त,त 
रूप धारण किया है। प्रयागसे वाराणसो होते इए 


बिहार आने पर पहले शोण नदो ओर पोछे गण्डकी - 


और कौशिको नदो इसमें पतित हुईं है। तत्यञ्चत्‌. 


राजमहल होकर प्राचोन गोड़ नगरके भग्नावशेषको 


` चोतो हुई गङ्गा पूव सुखको गई है। राजमइलचे 
"दश कोस पूव में इसको एक शाखा निकलकर सुशि दा 


बाद, ` बहरामपुर, नदिया; कालना, इंगलो, चन्दन्‌ 
नगर और कलकत्ता होतो हुई पश्चिम, दक्षिणको ओर 


_बङ्ोपसागरमँ मिल गई है। यहो शाखा गङ्गा, या 
' मागोरथो नामसे प्रसिद्ध है। सूल नदो सङ्गम स्थानसेः 


पद्मा नाम धारण कर पावना और गोआल'द छतो. 


दुई गई है । गोआलन्द्के निकट ब्रह्मपुत्रकी यमुना 


नामक शाखा आकर इसमें गिरो है। उसके बाद मूल 


, नदौने ब्रह्मपुत्रके साथ मिल कर “मेघना नाम धारणः 
. किया है भौर नोआखालोके' निकट समुद्रम मिल गई 


है। अंगरेज लोग इस सूल नटोको 0३००९ और जो: 


। शाला कलकत्ता होकर गई है, उसे डुगलो कहते हैं। 
. सोहानाशे ४२० कोसकी दूरो पर यंसुनां, २०२ कौ 
. दूरो पर घघ रा २४१ को दूरो पर गोमतो २३२॥० कोस 


दूर गोण, २२५ कोस दूर गण्डकी १८६॥« क्रौ दूरी पर 


` .समगङ्का, १३२ को दूरो पर कोशी, १२० कः दूरो पर 
| भहानद्रो, ७० को दूरी पर क्नांगा,.११५ को दूरो पर 


यमुना, ४० को दूरो पर अलकनन्दा, '२८ क्रो दूरों पर 
भोलक ये सब:नदियां सूल गङ्गार्न मिलो हैं 


जिंसको.इगलो नदो कहते है, इस लोग 


छसे प्रकत गङ्गा कहते हैं। जिस स्थानमें गंगा और पद्या निम्न हुआ है। वाराणसोसे कहलगाँव तक प्रति कोस 
“विभिन्न सुखको गई हैं, बाँचे ग गाका वद्दोप (डिलूटा) | १० इच्च, कइलगांवसे इलो नदौकै आरन्भ तक प्रति 
आरग हुआ है. इस डेल्टामें गङ्गाने भिन्न | कोस ८ इच्च वहांसे कलकत्ता तक प्रति कोस ८ ` इञ्च 
भिन्न सुखसे सम॒द्रमें प्रवेश किया है। उसमें गङ्गा पंचिम | और कलकत्तासे समुद्र पयन्तं रसे ४ इच्च तक जल नोचा 
्ान्तमें और मेचना पूब प्रान्तमें अवस्थित हैं। इसका | पड़ गया हैं । ३ 
चेत्रफल २८०८० - बगेमील है । गङ्गाका मुद्दाना सागर अन्यान्य नंदियोंकी भ ति गङ्गा अपने उत्पत्ति- स्थानः 
तोथेसे पूर्व चश्य्राम तक १३५ कोस होगा। इस खानको | से जितनो दूर गई हैं उनका वेग घटा दै । प्रथम उनका 
-बौच ८ प्रधान शाखाये' समुद्रनें पतित हुई: हैं . यथा-गड़ग | बेग प्रस्तर खण्ड ओर ग्रतिकाको बहा कर ले जाता है। 
-मेचना, वा ब्रह्मपर. इरिणहाट पुस्फर, सुजौटा वा काग्ना | वेगकी न्य,नता और माध्याकषंणके प्रावल्यसे प्रस्तरखण्क 
बड्पु'ग, मलिच््नु, रायम गल वा यसुना, इगलो । सिवा | और रूत्तिका तलदेश पर गिरतों है। इंसो कारण नदौ 
इसके अनेक शाखाए' भूखण्डमें प्रविष्ट हो गयी हैं ओर | जितना समुद्रके संमोप पहुंचती हैः -गभीरतां घटतो है, 
नदीसुख न दोनेसे अपेक्षाकृत गभीर हैं। गङ्गाको प्रक्षत | - वोचमें रेत पड़ जातो :है। वर्षा समय उसके कपर 
लम्बाई सागरतोथेसे ७५४॥ कोस तथा मेघनाके सुखसे | रेत जम जाती हैं। इसो प्रकार रेत' इतनो उठ आतो 
८४० कोस है! भ अकालमें साधारणतः ग गाका विस्तार | कि नदौ वहाँ तक नहीं पहुंच पाती, उसके 'पाश्ब 
कहीं पर आध मोल, कीं पर एक मौल और कहीं पर, | होकर अपना राइ बनाती ओर एक: रको राइ तोड़ . 
.दो सोलसे कुछ अधिक रहता है। समुदाय गङ्गा जिस | . करके दूसरी ओर दिखाती है। इसो प्रकार नौके सुखेमें 
“स्यान पर अपना अधिकार जमाये इए है, उसका चेत्रफल | सागर वच पर प्रकाण्ड भूखण्ड निमित होता है और 
` ३८११०० वर्ग भोल है । वषौकालमें नदोका जल कितना डेलूटा कइलाता है। भूतखवित्‌ अनुमान करते हैं, 
'ह्वो बढ़ा करता है। ससुद्रक्षे निकटवर्ती प्रदेशमें ज्वार | जिस खानसे गङ्गा पदुम(से स्तन्न होकर प्रवाहित इडे 
: और भाटा होता है। समय समय जिस स्थानमें जितना | है, उसो स्थानसे गङ्गाके डेल्टा आरम्भ हैं । उसो खानदे 
जल बढ़ता, उसका परिमाण निम्नलिखित है। आजतक जहां समुद्र है, समस्त प्रदेश पहले समुद्र हो 


“ वर्षाकाल , ग्रौप्कांल | था । वही समुद्र आजकल मनुष्योके वासोपयोगो सूमि 
द फु० इ फु. इ | बग गया हैं।. इस समस्त अनपदको. रूष्टि गङ्गाको च्दो 
इलाहाबाद ४४ ३-7 रे“ कृपाका फल हैं। हिमालय अच्चलको मधोंसे उनका 
बाराणसो , bread निर्माणकार्य सम्पन्न इभा दै । कलकत्तेमें नदौको 
कदलगांव २०. ६ रः ३ | ऋत्तिकाके २५० हाथ नोचे जोवकझाल काड, कोयला 
जैलंघी 7 २६ ° २५. आंदि निकलते हैं। प्रायः ८६ वर्ष पहले गाजोपरनें 
. कुमारखालो २२ ६ २२ एक समय परोक्ता करके देखा गया कि वहाँ पर प्रति 
अग्नदोप नल शेर ८ २३ वष गङ्गा ६३१६८०००० टन झत्तिका लाकर जमा करतो 
: कलकत्ता (साटाके समय)७ 2 ३। एक टन (२७ मन १८ सेर )के बरावर है। इसो- 
ढाका ` १४ से समझ पड़त, कितनो रत्तिका गंगाम प्रतिक 


डइरिददारमे गङ्गाको चौड़ाई बहुत कम है। वह ७००० बतो हैं। . ग गाको उत्पत्तिकांल सेह्ो यह काम ' 
बाराणकीमें १८.००० राजमहल सव समय २०७००० पर आता है। इससे कितने खान पर कितनो न 
ज्वारके समय १८००००० घनफुट जल प्रति सेकेण्ड निक | भूमि निश्दित हुईं, बच कोन वयन कर सकता 
. लता है। परोचा करके देखा गया है कि इलादाबादवे | गंगा जिस राइये चलो है, उसका पाशस्थ प्रदेश सम 
“बाराणसी तक १५५ कोस पथ प्रति: कोस» १'सड लेतसा- ० हित डक पा, है! ५, गे गाका रेतोलाः जल दूकलम मलाः ` 
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« हित होकर जमीनको उवरा बना देता .है। अथच 
अन्यान्य नट्याँको तरह इसकी प्रबल बाढ़ ग्राम, नगर 
बहा करके मनुष्योंका सवेनाश:नच्षीं करतो हैं। रेलवे 
होनेके पूव गंगा समस्त देशीय वाण्ज्यिक समुदय 
द्रव्यादि वहन करतो थों । रेलवे होने पर भ वह काम 

“बिलकुल बन्द नहों है। पहले युक्तप्रदेशका पण्यद्र'य 
ग॑गापथसे हो समुद्रको जाता था। अब भौ चावल, 
दाल, तोसो, सरसों आदि द्रथ गंगा वचसे रलम 
रफतनो होता है। हे 
` . अ'गरेजोंके समयमें ग'गासे कई एक नहरे' निकाली 
गई हैं। वे नहर गंग ( 27८९७ (0७9 ) कइलातो 

.>हैं। गंगाको नहरे प्रधानतः दो भागोंमें विभक्ञ हैं- 
“उत्तर ( ५7०") और निम्न ( ०४९7 ) । गङ्गा 
“तथा यसुनाकै मध्यवर्ती प्रदेशको दोआव कहते हैं । 
'रद२ऽ-र८ ई० में' इस दोआवसे एक भयानक 
दुभि हुआ था जिससे प्रजाकी अधिक दानि. हुई 

रक्षो । 'भविष्यत्मे इस तरहका अकाल न पड़े और 

६: छाषिकार्यके लिये प्रचुर जल प्राया जाय, इसको लिये 

सनुचाने नहरोंका होना - परमावश्यक समभा । ` 

ॐ. : १८७२ ऽमे इरिदारकै निकटसे नहर कटाना 

४ आरम इवा । १८५४ ई्के .य्वीं अप्रेलको यह काम 
सम्पण हो गया । इरिद्दारके उत्तर गणेशघाटसे यचच 

१ नहर ग'गासे निकल: सहारनूपुर,“मुजफरनगरं होतो 


“हुई! फतेहगढ़ तक चलो. गई! है। वहां फिर उसोसे एक 


£ शाखा निकाल पश्चिममुखं होतो हुई, मोरट लाई - गई 
डरै :वेगमाबादके पास” दक्षिण-पूवस्‌ ख -बुलन्द 
¦ शहर और " अलोगढ़ होतो हुईं; अकबरांबादमे' आ-यह 
“दो गाखाओमे' विभक्त हो गई है एक शाखा इटावा 
£ और दूसरो कानपुरको गई :है।- इस - नहरको लस्बाई 
- २२२॥- कोस है । इसके बनानेमें २ कोटि २४ लाख २४ 
“ हजार रुपये व्यय इये थे। इस खाड़ोके तैयार होने पर 
- रः जिनियर कदलो साइबके सम्मानार्थ तोप छोड़गई धो 
: „` गंगाको दक्षिणो नहर भो उपरोक्त नहरसे बडी 
: हैं । यह नहर नदरई स्यानमें कालो नदो और एटाके 
'पंथ्चिसमम इगास स्थान होकर गोपालपुर, कानपुर, शाखा 
और जरा. नामके स्ट & 'टावांसे मिल गई है। तत्प- 


गङ्गाः. 


' 


खात्‌ शिकोहाबाद पार: होकर दक्षिण-पूव से" 
इष्ट इण्डियन रेलवेके 'साथ समान्तर भावसें जाकर 
कानपुर जिलाके दक्षिण शिकन्दरा और भगिनोपुर होती 
हुई. यसुनासे मिली है 

विहारमे शोण और गङ्गाकै बोच. कुछ नहरे' हैं. 
कलकत्ताके पूर्व दिशाम एक नहर गई है । इन नहराँसे 
इम.लोगोंको यथेष्ट लाम हैं। जहां जलके अभावसे उपज 
नहो' होतो वहां नहरों द्वारा छषिकायेम ` सुविधाये' होने 
लगो हैं। घडि नहो होने पर भो नइरका जल क्षषि 
कार्यम' लाभ पहुचाता है। 

ग'गाका माहात्म्य इसो तरह क्रमश; बडा है। प्रथ्वोके 

किसी नदोतोर पर उतने तोथ स्थान नहो' हैं, जितने 
ग'गाके किनारे: देखे जाते हैं। 

जिस स्थान पर गङ्गा ससुट्र्से मिलो हैं उसीका नाम 
ग गासागरस'गम है! अत्यन्त प्राचीन कालसे . हो यज्ञ 
स्थान हिन्दुओंके अतिपवित्र तोथस्थान . साना गया है। 
( भारत १०५ अं: इरिब' १०८ च;) किन्तु पहले इस सागर- 
स'गसको स्थितिके विषयमै बइतोंका :मतमेंद . रहा। 
सूतत्तविद्‌ पण्डितींका अनुमान हैं कि एक समय समुद्र 
का स्रोत राजमहल तक प्रंवाडित हुआ था ।” कै ->णमें 
खोकार कंरना पड़े गा कि, वर्तमान स्थानसे प्रम स्थाने 
कोस उत्तरमें सागरसङ्गम था । २४ परगना, नदि द, यशोर 
वधमान प्रति जिला ग'गा नदोके गर्भेमें उत्पन्न हुए थे ! 

` झहाभारतकै तोथ यात्रापर्वाध्यायमें. लिख 


“कौशिको तीथ में (ग'गा और कोशो नदीम सान 
राजा यरुधिष्ठरठ पश्चितं होकर क्रमशः सभी में न्ट्रोमि 
गये थे। उसके बाद उन्होंने पञ्चशत नदोयुक्तं ग'गासागर- 
स गम देखा ओर तब सागरके किनारे कलिङ्गदेश था।” 
र (वनपर्द० ११३ अः) 

रुव शें रघु रांजाके ' दिख्बिजय-वण नकै : पढ्नेसै 
सालूम पड़ता है कि उस सभय बड़ देशके पश्चिम भागमें 

गङ्गाजो बहतौ थो ओर: इनके बोचमें कई एक बर्ड 

बड़े दोप धे । ( रघु: ४३५-३७) ; : 

: „ ‹ सातवां शताब्दोमें एनचुयाङ्ग कामरूपसे १०० कोस 
दक्िणकी ओर समतट नामक स्थानमेंगये धे । उनके वर्ण नसे 
यह मालूम होता है कि.वह खान. वत मान. ढाका जिला 
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` -गङ्गा--गङ्गागोविन्ट्सिइ ` 


. “३ आान्तनुकी स्रो और सीको माता या धमकी 
` स्त्रियॉमें से एक। ४ आकाशगा । ५ पाताल गङ्गा । 


: :'चङ्कवासो जि्तको.आजकल गङ्गा कद्दते हैं उसोका 
अछत नाम भागोरधो हैं। भोगोलिकके मतमें यह सूल 
"गङ्गा नहों- हैं वरन्‌ गङ्गाकी एक शाखामात्र है! 
'गौड़नगरके : दक्षिणमें गङ्गासे यह शाखां निकलो 
हुई दै । वतेमानके मानचित्रसे देखा जाता है कि गोड़" 
के दक्षिण. हो कर पूव मुख होती इई. जो नदी पदले 

पञ्चा कद्दलातो ओर पोछे कोति नाशा कइला कर 
'ससुद्रमें मिल गई है, वहो नदी आजकल प्रछत गङ्गा नदो 
'क्रहंकर पुकारो जातो है। ० ८्वषे पहले जिस खान हो 
४क़र गङ्गा बहती थो, आजकल वहां जल नहं है। कुछ 

दिन पहले ठोक वच्दो स्थान सागरसक्ष्स था, आजकल 
वह स्यान भूभाग ै। 
२४ परगनामें इस तरहका परिवर्तन बहुत जग 
, देखा जाता है। आजकल. जिस कालीघाट हो कर चुद 
भकार आदिगड़ग प्रवाहित छोतो हे, किसो समय वह खान 
+ कर विस्तौर्णा भागोरथी बहतो थो । आजकल कालो- 
:ज्राटके घोड़ा दक्षिण जानेसे बोध होता है कि वहां ग 
+ गभ के अतिरिक्त और कोई दूसरा चिन्न नहों रह गया 
ही । किन्तु दो सौ वष पहले उस. स्थान हो कर स्रोतः 
“खतो गइ़ा बहतो थो ! ससुद्रके साथ गश का. संसग था । 
बडी बड़ी नवें वहां होकर जातो आती थीं । कालीघाट 

कुछ दूर दक्षिण यद्यपि आदि गङ्गा अदृश्य हो गई इ 

तथापि आजकल उस स्थानके रहनेवाले अपनेको गङ्गाः 
,-्तीरवासो बतलाते हैं । गङ्गागभ कट जानेसे .जो सब 
४ तालाब बन. गये .हैं, उन्हींके.जलको गर्ना जल समभ कर 

पूजादि सकल काय में व्यवहार करते हैं। 
आजकल . आदिगङ्गा अर्थात्‌ वङ्ग देशकी प्र्त गङ्गा 
समुद्रसे मिली नहो' हो । इस आदिगक़ृके इसतरह चपूत 

परिव तन देख कर प्रसिद स्मात रघुनन्दनन लिखा इ: 

“(प्रबाइमध्ये डिच्छ दै तु अंन्दःसलिखवाहिलाज दोष 
„अन्यथा इृदानो' गङ्गायाः सागरगालिलान प पच ° ॥ 
आजकर्ल जहां गन्नाका प्रवाह नहीं इं. वहां गङ्गाको 
अन्तःसलिला जैसा खोकार करनेमें कोई दोष नहीं 
है। नहीं तो वतं सान समयमें गङ्गाका सागरम जाना 
यह अमिद बोध होगा । 
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६ नोलकण्ठको खो ओर श'करको नानो। ( हि ० पुं० ) 
७ नारायणका पुत्र जो इच्चदारण्यकोपनिषदकी टोकाके 


` रचयिता थे । 
गङ्गाका ( सं० स्त्रो० ) गङ्गा एव गङ्घा-स्वार्थे कन्‌-टाप्‌ आ- 


कारस्य विकल्पे न कस्त्वम्‌ ` भाषितए स्वाद पा ०२४८ गङ्गा । 


गङ्गाकूट--विजयाचे पवंतके कूटों (म दिरों )मेंसे एक कूटं। 
गङ्गाचेत्र (₹° क्वो० ) गङ्गायाः चेत्र, ६-तत्‌ पु० । गङ्गा 
: तोरसे दोनों पाश्वकी दो कोस तककी जमीन । 


“व्तोराद गत्य, तिमावन्त परितः चेवसुचयते।" ( स्कन्दपु० ) 


गड्राखेर- हेट्रावाट्राज्यके परभनो जिलाको एक जागीर- 


का सदर: यद अच्चा० १८ पद उ० चोर देशा ७६ 


. 89. पू० में गोटावरीतीर पर अवस्थित है।. लोकसंख्या 


लगभग ५००७ चोगो.! यहां दो विद्यालय, एक स्यानोय' 
"डाकघर और एक सरकारो डाकघर तथा पुलिस :इन्स- 
पेकर ओर सव-रजिष््रारका आफिस हैं । 


गड गोविन्द्‌ सिंह पाइकपाड़ा-राजव शके प्रतिष्ठित और 


सुप्रसिद्ध वारेन इष्टि ग.सके दोवान उनके पिताका नास 
गोराङ्ग था-। गद्गगोविन्द उत्तरराट्रीय कायश्थ समाजकै 
मान्यगण्य कुलोन लच्मोधरके व शोय थे। वे १७६८ ई० 
के पहले अपने बड़े भाई राधागोवि दसिंहके स्थलामि 
होने पर वङ्गदेशके नायव सवादार मचन्मद रेजा 


` खाँके अध न कानूनगोका काम करते थे। मंहस्म॒द रेजा 


खाँके पच्यत इ ने पर उनको भो नोकरो-छूट गई थो । 
उसके बाद वद कलकत्ता आकर कायलाभकी आशासे 
रहने लगे! क्रमशः लाट हेडिगसकी कृणदष्टि उनपर 
पड़ी । बहुत थोड़े दिनोंमे' कायदचता और चतुरता 


' शुणके कारण वे हेष्टिगसके दौवान हो गये कोई कोई 
` कहते हैं कि कान्त वाव,के यसे गङ्गागोविन्दहेष्टि ग(स- 


के दोवान इए थे 
दोवान होनेके वाद राजख-विभागके समस्त कार्यों 
का भार उन्हींके ऊपर सोपा गया। वे देशों सनुष्योंसे घूस 


_जञेने लगे। उन्होंके दारा बड़े लाट हि गसंको भो यथेष्ट £ | 


घूस मिलने. लगा । १७७५ इनके पहले . मड सासमे' | 
उनकी नोकरी छूट गे । 
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'किन्तु शीघ्र हो उनका भाग्य फिर भौ चमक उठा । 
` सोनसन साइवके सत्य कै वाद हैष्टि'ग सका एकाधिपत्य 
बढ़ गया और उनने फिर भो १७७६ ६०के आठवो' नब- 
“बबरको ग गागोविन्द्को दोवानके पद पर नियुक्त किया। 
इस समय गंगा गोवि दकी हो चलो बनो थो। बड़े 
“बड़े देशोय जंसोन्दार 'तालुकदार और जमो न्टारके नायव 
शुमस्ता भेंट ले जाकर उनके निकट सर्वदा खड़े 
रहते थे। उस समय इस तरहका दशसाला वन्दोबस्त 
“नहो' था, पांच हो वर्षका सियादौ बन्दोवस्त रहा । इस 
तरह पूर्ण होने पर जिसके साथ नया बन्दोबस्त करनेकी 
इच्छया होतो थो; ग गागोविन्द उसीके साथ कर देते थे। 
ऐसो उच्च क्षमता छाथमे' पाकर वे जिस तरहका अत्या- 
चार और खजातोयका रसा अनिष्ट कर गये हैं उसका 
`- बर्ण न नहो किया जा सकता है । उन्हींके प्रबल प्रताप 
~ कै समथ'दिनाजपुरके राजाका देहान्त इवा था। उनके 
नावालिग पुत्रका रचाभार गवर्णमे टके हाथ रहा। गङ्गा- 
गोवन्दके यत्रसे देवोसिंह उनके राज्यके काय कत्ता 
` बनाये गये । उस समय देवोसिंह दिनाजपुरराजकी कई 
एक जमीन्दारियोंका अन्यायसे दखल कर गंगा 
को भेंट देने लगे इस तरह बहुत थोड़े हो दिनॉंमे ग'गा 
-गोब्निन्द्‌ ब'गदेशमे एक मान्यगण और प्रसिद्द ३ क्ति गिने 
जाने लेगे।:उनकी प्रभुता यहां तक बढ़ गई कि. राजा 
छृश्णचन्द्र भो उनके भयसे कापते थे। .. . 
१७८१ ई०को कलकत्ताम एक राजस्व-समिति 
( Committee of Revenue ) स्थापित हुई! इस 
` समयसे लाडकानवालिसके आगमनकाल पय॑न्त राजख 
विभागमे गङ्गागोविन्ट्डौको प्रधानता थो। उत्कोचप्रिय 
'दृष्टिंगस विना गङ्गागोविन्दको अशुमतिसे -कोई 
कार्यं नहीं करते थे। उन्होंने नानाप्रकारके अन्याय पथ 
अवलम्बन कर प्रचुर धन उपाजन किया। ऐसा सुन 
' जाता है कि उन्होंने अपनो माताके याषमें लगभग बारह 
तेरह लाख रुपये ब्यय किये थे। उस तरहका महा- 
आइ बहुंदेशम ओर कभो भो नहीं इभा था। उस 
` आइस बङ्ग देशकै सभो राजे और प्रधान जमोंदार « प- 
स्थित थे तथा क्रष्णनगराधिपति रोजा शिवचन्द्र 
छमके घरमे भोजन करनेके लिये वाध्य किये गये थे। 


( कान्दौ देखा ) 
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! गङ्गागोविन्ट्सिँह--गङ्गाढ्या शदुवे 


हैष्टि गंस नोकरो छोड़कर .खदेश लोट गये । गङ्गा-- 

गोबिन्द भौ कर्मच्यत हुए। प्रसिद्द वाग्मी ` एडसर्ड 
वाक जिससमय विलायतको पालियामेन.ट-महासभा 
में हैष्टिंग.सके विपक्ष वक्त.ता देते थे; उस समय वे 
ग'गागोविन्दकी खूब निन्दा करते थे। गङ्गागोविन्द्मे 
बइतसे जमींदारोंका नाश भी किया और अन्तमें अच्छी 
सत्कीति भी प्राप्तकर देहत्यागं -किया ! ` 

गङ्गाचिल्लौ (-सं० स्त्रौ० ) गङ्गा स्थिता चिल्ली । चिल्लविश्ेष, 
काला सिरवाला एक जलपच्ची, एक जल चिड़िया 
जिसका सिर काला होता । इसका. पर्याय देवह', !बश्बक् : 
और जलकुकुड़ो है। 
गङ्गाज ( सं० पु० ) गङ्गाया जायते, जन+ ड। 
२ कातिक्य। 
गङ्गाजम्‌,नो (हिं० वि०) १ मिला हुवा, दो रंगा। 


१ सौष्ष, 


. २ सोने चांदो, पौतल तांवे दो धातुओंके सुनले रुपछले 


तारोंका बना दुआ। ३ काला उजला, स्याइ : सफेद ।. 
गङ्गाजल ( सं० क्ती० ) गङ्गाया जलं ईन्तत्‌ ।. १ गङ्गाका 
जल । २ एक कपड़ेका नाम जिसका ' रंग उजला चोर 
सूत महोन होता है। े 
गङ्गाजलो ( सं° स्लो» ) जल भरनेकी शोशो, वह शोशो 
जिसमें यात्रो गङ्गाजल भरते हैं । 
गड़ाजलो ( हि'० पु० ) मछली पक नेका जाल, जो रोडा 
घासका बना हुआ रहता है। 
गङ्गाटेय ( सं० पु०) गङ्गातटे याति_ एभोद्रादिवत्‌ _ 
तकारलोपे साश्चः। 'मस्ग्रविशेष, एक तरहको मछलो 
जो चिड़ो मछलो भो कइलाती है। 
गङ्गातीर ( सं० क्ती० ). गड्नायास्तोरं. ६-तत्‌-।- 
गर्भसे १५० हाथ तककी जमीन। ` । 
४ साङ्ग इस्तशत' याबत्‌ गम तसौरसुच्यते । ( दडानघम ) 
गङ्गादत्त (सं ०पु० ) गड़या दत्त; ३-तत्‌। १ भोभ । 
““सतप्रस,त' विजानोहि ग गादत्तमिम' सुतम्‌। (भारत १८८ अः) 
२ एक प्राचौन संस्कृत कवि । २ चातुवेण्यं विचार 
नामक ग्रन्थप्रणेता । 
गङ्गादयाल टुबै-दिन्दौके एक कवि। युन्तप्रदेशस्थ रायः 
बरेलौके निसगर ग्राममें किसी कान्यकुल ब्राह्मणके घर 
इनका जन्म हआ । १८८३ देग्को यह जीवित ये। ५. 


गङ्घा 


गङ्ग ढास--गक्काघर 


गङ्गादास--१; छन्दोगोविन्द नामक संस्झत ग्रन्यप्रणेता । 


२ सत्ता छन्दोगोविन्द नामक यन्धप्रे णताका शिष्य गोपाल 
दासका ,लड़क़ा, अच्य तचरित काव्य ओर छन्दोमज्जरी 
नामक ग्रन्थ बनानेवाला । ३ वेदान्तदोपिकाके प्रणता । 


8 वाक्यपदी नामक व्याकरण-रचयिता । ४ पोविरका |' 


पुत्र दूसरा नाम ज्ञानानन्द। इन्होंने संस्कृत भाषाको 
तिलकखण्डप्रशस्तिको रचना को है। ६ हिन्दोके 
एक. कवि : इनको भक्षिरसविषयक कविता मिलती है। 

“जन बनत नाहो मन सौलानो ! 

खानेको तो अच्छा नो भीर ठण्डा पागों ॥ 

पानको गिलौरों चहिये आर पीक्षदानों। 

इाथौ घोड़ा रथ दहिये और तत्व, भासमागो ॥ 

सेज तो घन ठी चश्ियि र्पः्तौ रानो । 

किला तो अट,ट चहिये और सइलानौ ॥ 

पूत तो सपत चहिये कुबको निगानी। 

कहे यड़ादास दुनिया मायामें सुल!मो॥ 


७ दिगम्बर जैन ग्रन्थकर्ता । इनको रचो ६६ पुस्तकोंमेंसे 


पञ्चचेत्रपाल-पूजा, सुगन्धिदयम्य्‌ व्यापन, सम्झ दशिखर- 
पूजा; सम्झ दविलास-ये.पुस्तके मिलतो हैं । 
गड़गदित्य ( स'० पुः ) काशोमें विश्व शरके: दक्षिणस्थित 
आदित्यविशेष। : इनके दशन करनेसे समस्त .पाप-विनष्ट 
होते हैं । न 


“१ ढिग्यो्त-तवान्यो- विश्वे गाइचिणे -स्थितः” ( काशोजण्ड- ५१अ०`) 
गड़ाद।र ( सं० क्ली ) गद्वाया भूस्यवतरणद्दार, ६-तत्‌ । 


इसका दूसरा नाम :मायापुरी ओर इरिद्दार नामसे |; 


प्रसिद्ध है। इसो स्थानसे गङ्गा भारतवषमें प्रविष्ट हुई 
है। किसोके मतसे इस स्थ।न पर दक्षयज्न होता था। 
ऋषिगण सवेदा इस स्थान पर वास करतेथे। ` 
गङ्गाघर ( सं०-पु०) गङ्गा धरति, ४,.अच.। १ शिवः 
वंशीय. भगीरथके प्रार्थना करने पर . शिवजोने 
गङ्गाको मस्तक. पर धारण किया था, इस लिये 
इनका नाम गङ्गाधर पड़ा । .२ एक प्राचीन कोषकार । 
एक प्राचोन साध्यन्दिनोय शाखाध्यायी स्मात पण्डित, 
 रासारिनुहदोत्का पुत्र.। उन्होंने: अनेक संस्क्त ग्रन्थ प्रण- 
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` यन किये हैं । ४ काठकाक्निक नामक ग्टद्यसंग्रहकार। 


“पर पिए tot 
६ एक उणादिव्वत्तिकार । ,७ आचारतिलक्र : नामक 
स्म,तिसंग्रहकार । ८ चन्द्रमानतन्त्त नामक -ज्योति'शास्त्रः 
कार । ८ तकंदोपिकाका एक टौकाकार । १० कायस्थीः 
त्यत्ति और चातुवर्ख विवरण नामका संस्कृत ग्रत्यकार | 
११ तिथिनिर्णय और सवलिङ्ग । सन्यासनिणयप्रणता . 
और दायभागका- एक टोकाकार। १२ न्यायकुतूहल 
और न्यायचन्द्रिकाप्रणता। १२ निणयमच्षरो नामक 
ग्रन्यकार । १४ एक विख्यात वैयाकरण, इन्होंने' संस्झतं 
आाषामें व्याकरण-परिभाषा, इत्तदपेण' नामक; छन्दोः 
ग्रन्य ओर शब्दपाठकी रचना की है। 2१४६ प्रतिष्ठा". 
चिन्तामणि और प्रतिष्ठानिणेय नामक ग्रन्यकार॥ 
१६ वदरिकासाहाव्मय-संग्ररचयिता । १७ य्रोगरल्लावलो 
प्रणिता। १८.भाखतोका. .टोकाकार। .... :. . : -: 
१८ रसपद्माकर नामक अलङ्कारशास्त्रचयिता'।. 


२० वसुमतोचित्रासन नामक संस्कृत काव्यकार।: .:. . ` 


२१ विधिरत्र नामक धम शास्त्रकार । 

२२ विश्व श्रसुतिपारिजात . नामक ग्रन्थकार । 

२३ वेदान्तस्‌ तिसारस ग्रह नामक दशनशास्त्र- - : 
रचयिता । 

२४.चिइपाअमरचित व्याकरणदौपका “व्याकरणप्रमा” 
नामको टोका -बनानेवाला । 

५ 'शाकुनीप्रश्न' नामका एकं शंकुनशास्त्रप्रणेता । : - 

२६ षोड़णकम पदति ओर स स्कारभास्करं नामका 
स ग्रहकार। ' 

२७ -सङ्गतरल्लाकरका 'सङ्गोतसेतुः मामका टीका 
कार । | 
२८ किसो नेयाविक पण्डित; इन्होंने सामग्रोवादः | 
नामसे न्यायग्रन्थ प्रणयन: किया है। 

२८ सूय शतकका एक टीकाकार । | 

३० स्मात्त पदाथस ग्रह ` ओर स्म तिचिन्तामणि- 
रचयिता । 

३२१ डाइलराज कणको.सभ्षाके एक कवि, विद्चण- 
ने इनको .कवित्वमें पराजय-किया था... | 

२२ भैरव दवज्ञका पुत्र, इन्होंने प्रश्रभ रकः आर - 


५ इन्दुप्रकाश नामक .म्द्‌ न्दुशेखरका टोकाकार । |. सुहत-भःरव-नामका ज्योंतिःशास्त्रकोी . रचना को है.। 
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:.. ३३ रामचंन्द्र्का पुत्र ओर ` याज्ञिकनारायणका 
भाई।. १६०६ इसे पहले स्तम्भतोर्थमें ये रहते थे। 
इन्होंने अनेक संसक,त ग्रत्य बनाये हैं। 
` २४ शिवप्रसादका पुत्र, सेतुस ग्रह नामका सुग्ध- 
बोधकारीकाकार। | 
३५ एक प्रसिद्द सस्कृत ग्रन्यकार। य वोरेश्वर 
महाडकके पोत्र, सदाशिवके पुत्र और अष तानन्द यतिकै 
शिव्य थे। इन्होंने बहुतसो सस्कृत .पुस्तकें बनाई हैं। 


जिनमेंसे कुछ निम्नलिखित ह-आरामादिप्रतिष्ठापद्दति; 
गङ्गाखोब, तकंचन्द्रिका, तोथ काशिका,- तत्तिरोय 


तवाद, प्रपञ्चसारविवेक, भावसारविवेक, मणिकणिकाः 


स्तोब्न, मन्त्वल्नरो, मन्त्रमहोदधिटीका, रामस्तुति, "विष्णु -० 


सहस्तनाम, शारौरकसूत्रसाराथ चन्ट्रिका। ` 
१६ हिन्दी भाषाकै एक कवि । इन्होंने “विहारो सतः 
सई/को एक उपस॒त्सेया नाग्नो टोका कुण्डलियों और 


. दोहोंमें लिखो हैं। यह भजन आदि भी बनाते थे | यथा-- 


ककल ऋ्कार 


र “रसना क्यों भो इरिनाम। 


“या दैडियाङ्गो गवे न कोजे ज्यों वादल कौ बाज ॥ 
.ख़ट रस भोजन खाद बताव क्रोधो कपटो काम। 
"ग गाधरके अन्तर्यामी सोधे आतम रास ॥” 

२७ देवताचनविधिरचयिता। ३८ इनका दूसरा 
नाम लक्ष्मोधर - है। .ये जस्ब सर्‌ नगरवासी दिवाकरके 
पोत्र गोबिन्दके पुत्र ओर विष्णुके कनिषठस्त्राता थे। इनोंने 

संस्कत यन्य रचना. को है। 


. गङ्गाधर कविराज- बङ्गटेशके एक असाधारण पण्डित । 


इन्होंने १७२० शताब्दके' आषाढ़ कृष्ण पच्ञोय अष्टमो 
“तिथिसँ यशोर जिलाके मागुरा ग्राममें ; जन्मग्रहण किया 
या . इनके पिताका नाम भवानोप्रसाद्‌ राध था । गङ्गा- 


` “घर पांच' हो वषको] अवस्थासे 'जन्मभूमिस्थ गोपीकान्त 


चक्रवत्तोके निकट विद्याध्ययन करते थे ओर दश वर्ष तक 
उन्होंसे शिक्षाः लाभ करते रहे। चक्रवर्ती सहाशय उस 
छात्रकी मेधा ओर 'खभाच-चरित्र देंख कर विस्मिंत हो 


हट ७ 


$ 


Ck CF "७ 


` गये । उस समय कलकत्ता 


. रङ्गाधर कविराज 


और पण्डित होगा।” तत्यञ्चात्‌ गङ्गाघर अपने पिढ्व्वस्नेय 
नन्द्कुमार सेनके निकट मुग्धबोध व्याकरणके बहुतसे ' 
अंश पाठ करने लगे ओर अवशिष्ट भाग माण्किचन्द्र 
विद्यासागरसे समांध किया” इसके बाद ये यशोरके 


. वारुईखालो 'ग्रामनिवासी .“ रामरत्नचूड़ामणिके * निकट 


अभिधान, अलङ्कार, काआ इत्यादि पढ्ने लगे। अठारह 
वर्षको अवभ्शासे ये राजशाही वेलघरिया ग्रामनिवासी 
रामकान्त सेनसे आयुवे दीय चरकादि ग्रन्थ पाठ करते 
थे। वे प्रत्येक दिन १० एषठ पाठ लेते थे और उसे 
अभ्यास कर मनमे' हठ़ाङ्कित करनेके लिये तथा लिपि 

काय मे पटता सस्पादनके लिये प्रतिदिन उन दश पृष्ठों- 
कों लिपिवद्द करते थे। वे रामकान्त अध्यापकके दूसरे 
शिष्योंको व्याकरण, अभिधान ओर माहिव्यादिस पाठ 


देते थे। इस समथ उन्होंने मुग्धबोध व्याकरणको एक 


टोका की थो । 


यहां आयुवेंदका पाठ समाप्त करके ये नाटोर' नगरको 
चले गये .उस संमय इनका पिता कविराज भवानीप्रसाद 
राय नाटोर महाराजाके प्रधान, चिकित्सक थे । . नाटोर 
राजधानोमें उस वत्ता लब्ध . नामके प्रसिद्ध अध्यापक आये 
थे। उन्होंने गङ्ाधरकी बाल्यावस्थाकी लिखित टीका 
पढ़ कर भवानोप्रसाद्से कहा कि आपने यह प्राचीन 
टोका कहां पाई'? इस टोकाका तो प्रचार नहाँ है ! यह 
सुन कर'भवानोप्रसाद कुछ सुसकुराये । इस पर अध्याप' 
कको विरक्त होते देख उन्होंने हास्यका  प्रकृत कारण 
प्रकाश किया । जब अध्यापकने जाना कि वह टीका उनके 
पुत्रका प्रणोत है तो वे अवाकृ हो गये और ग गाधरको 
अनेक आशोर्वाद देने लगे। गक्लाधर नाटोरमँ अपने पिता 
के पास बुत थोड़े दिन रहनेके बाद कलकत्ता चले 
अ'गरेजांके अनुकरणमे' संलग्न 
था ओर पाच्चात्य डाकरोकी भरमार शो । इस लिये वहां 
इन्हें विद्यावधन तथा व्यवसाय विस्तारको विशेष सुविधा 
रोख न.पड़ी जब इन्होंने सुना कि पुरानी राजधानो मशि 
दाबादमें दुद भाग्रस्त होने पर भो प्राचौन कालसे छी बह 
अध्यापकोंका वास है। संस्कंतको चर्चा ओर आयुव दो 
चिकिव्साका समाद्र प्रच्‌ र है तो वे वहों' चले गये। 


गये और भवानीप्रसादसे बोले, it mwadi एक्‌ कतिराज एचि 'पस्चय, इनकी अवस्था सिफ २१ वर्षकी थो ॥ 


॥ 0 


गङ्गाधरक्वाण--- गङ्ग धर शास्त्रो 


२३ 


गषङ्लाधर उसो अल्पवयसम प्रधान प्रधान चिकित्सक | ज्ञोर्णतिसाररोम नाश होता है। ( देदाक ) 


आर अध्यापकके साथ वादानुवाद द्वारा अपना मत 
स्थापन कराते गये और अनेक तरइके कठिन रोगग्रस्तको 
आरोग्य करते इए नाना स्थानोंमे उनकी ख्याति फेल 
गई। ` - [ 

: . इन्होने बाल्यकालको पाठ्यावस्थामे सुग्धबोधकी जो 


-शेका रचो थो उसे देख कर नाटोरके एक प्रसि | 


कने उनकी असित प्रथं सा की | उस रोकाकी झोकसंख्या 
दशसचख थो। इसके बाद वोपदेव गोखामो सुग्धवोध- 
ज्यावारणके जितने अशको अपूणं छो गए थे, उसको 
इन्होंने पूण किया ओर फिर ठम्पूण' सुग्धबोधको 
भरेका की । व्याकरणमे इन दो टोकाओंसे इनकी 
बुडि, विद्या और अन्ग,त कोति और अधिक बढ़ गई । 
उस समंय उन्होंने दो मद्दाकाव्य लिखे थे, एकका 
'नाम “लोकालोकपुरुषीय” और दूसरेका नाम “दुगे- 


बधकाव्य था। 


बुदिमान्‌ और मेधावी मनुष्य जिस ओर वुदि चलाया 


करते हैं उसो ओर वे पारदर्शिता और उन्नति प्रदर्श न- 
ज्ञे समर्थ हो सकते हैं। गङ्गाधर चित्रविद्याको' मो 
सेवा कर उसमें कतकाय इवे-थे। देवदेवौको सूति 
बनानेमें भो इनकी सुपटुता थो । इनका पिता दुर्गाव्सव 
करते थे । प्रतिमा निर्माताको रूत्यू, होनेके बाद गङ्गाधरः 
ने अपनेसे हो एक सूतिः बनाई थौ । 

'गङ्गाधरक्काथ ( सः° पु०) अषधविशेष। .कझ्चटकशाक, 
अनार, जामुन, सिंघाड़ा, वेलगू'ठ, वाल।, मोधा आर 
सोंठका क्वाथ तैयार करनेकी प्रणालोमे इनका काथ 
करनेसे जलको तरइके जो दस्त होते हैं वेभो मिट 
जाते हैं, र उडे १ १ | 

गइ्ाधरचणै ( स'° क्वो०) जौणोतिसाररोगनाशक ओषध- 
विशेष, एक तरहकी दवा जिससे पुराना अतिसार रोग 

: जाता रहता है | इसको प्रसुत प्रणालो--धायफूल, आसः 
लको, यको धर, आकनादि, श्योनाक, यथ्मधु: सो विल्व, 
.ज्ञम्ब,, और आस्त्रवीज, सोंठ, बिष, वाला, लोध, कूटज 
प्रत्ये कका सममाग लेकर अच्छी तरह चणे करनेके वाद 
मिला देना चाहिये। इसोको गङ्गाघरच,ण कहते-हैं । 
-चचावलक्गे घोये हुए जलके साथ इसका सेवन करनेसे 
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गड़गधरचक्रवर्ती-व गदेशका एंक स्माते पण्डित । इन्होंने . 


अाइतत्तमावाथं दोपिकाकी रचना की है। 
गङ्काधरदेव--उड़ौसाके एक राजा | उत्कल देखो । 
गङ्गाधरनाथ- रससारसंग्रह नामक वैद्यक ग्रन्यकार । 


_गङ्गाधरभद्ट--१ विकृतिकोमुदी नामक जटापटलका 


- भेकाकार । २ माइ्चिन्तामणि नामक मोमांसासूत्रका 
जैकाकार। ३ हालरचित सप्तगतोका सक्षपतकभावः 
लेशप्रकाशिका नामक टीकाकार । 

गङ्गाधर यति-एक - प्रसिद्द वेदान्तिक । रामचन्द्र 


` सरखतोके शिष्य. सब ज्ञ सरखतोके प्रशिष्य और योगः 


.बाथिडतात्पयं प्रकाश-रचयिता आनन्दबोधेन्द सरखती- 
के शुरु । ये गङ्गाधर मिच्न, गङ्गाधर सरखतो अथवा 
गङ्गाधरेन्द्र यति नामसे विख्यात हैं । इन्होंने कई. एक 
संस्कृतको कितावें रचना की है। जिनमेसे कुछ ये 
ह :--चन्द्रिकोद्ार नामक वेदान्तसिद्दान्तचन्द्रिका 
की -टोका, प्रणवकल्पप्रकाश, `वं दान्तसिद्धान्तमच्लरी 
और प्रकाश नामक उसकी टोका सास्राज्यसिचि तथा 
सोच नामकी उसकी टौका, सिद्दान्तसंग्रह और उसको 
शका, खाराज्यसिडि एवं कैवच्यकल्पदुस नामक 
उसकी टोका [ 

गङ्गाधर वाजपेथी--अव दिकदशनसंग्रह और रसिकरच्लनी 
नामके अलङ्काराख्र-रचयिता । । 

गङ्गाधर शर्म्मा-सुग्धवोधके एक प्रसिद्द टैकाकार्‌ । 
गङ्गाधर शास्त्री-क्षण्णराज चन्म के प्रणेता । - इनको काये 


` दता देख बरोदाके राज्य-परिचालक ( ०8०१ )और 


गायकवाड्के भाई फते सिने इनको अपना प्रधान, के- 
_चाशे बनाया । इनकी प्रखरवुद्धि और दचतासे सन्तुष्ट 
हो रेसीडेण्ट लेफिटेण्ट कर्णल वाकरने इन्हें बरोदाके 
प्रधान मन्तौके पदसे आस्ूषित किया.। ` १८१४ इमे 
पेशवा बाजीराव पूनाके गायकवाड एजेणमे गड़बड़ी 
चोनेकें कारण ये ठोक ठोक हिसाब. किताब देनेके लिये 


पूना गये। गायकवाड्नै पेशवाके चरित्र और विश्वास 


चातकतासे सन्दिग्ध हो हटिगगैवमँटको मध्यस्थ किया। 


गदड्नगधरके पूना पहुंचने पर पेशवाने आदर पूर्वक उनका 


ed by eGangotri 
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रोध किया। बाद १८१४ ई०के जुलाई महिनेंमें पेशवा | 
गङ्गाधरको साथ लेकर तोथ यात्रांके लिये पुरन्धरपरको | 
` गये । वहां १४वीं जुलाईके सन्धा समय तिस्बकजो 
पेशवाके साथ मिलनेके लिये: उन्हे विठोवाके मन्दिरमे 
ले गये आराधना करनेके बाद ग गाधर पेशवासे मिले 
इसके बाद जब वे दोनों अंपने डेरे पर लोटे आरहे थे, 
तो रास्ते में तिस्वकजोसे रखे हुए. गुप्त इत्याकारियोंके 
हाथ इनको सत्य, हुई। 
गङ्गाधर सरखती ( ग गाधंर यौत देखो ) 
गङ्गाघर सुन--राघवभ्य दय नामक संस्कृत काव्यप्रणता । 
गहकुभघरेन्द्र ( गंगाधर गौव देखा ) . 
गङ्गानटी- जैनमतानुसार जस्ब द्ोपको गङ्गा, सिन्ध आदि 
चौंदह नदियॉमेसे एक नदो। यह नरौ भांरतक्षेत्र्मे 
बहती इई पूव समुद्रमेंजा मिलो है। इस नदोसे 
चौदह हजार शाखाए निकली हैं; जो भारतचेत्रके 
तीन खण्ड?ं प्रवाहित हैं ॥ (ता० स्‌. ३ अ« ) 
गद्गगपति-३ हिन्दी भाषाकै एक धामिक कवि। १७१८. 


¥०्को इनका अभ्यू दय इआ | इन्होंने विज्ञानविलास 
नामक. ग्रन्थ बनाया है। उससे विभिन्न भारतीय |' 


गास्त्रोत्त धर्मोंका सब्रिवेश हैं ओर वेदान्तदशनकी प्रतिष्ठा 
की गयो है। गुरु ओर शिष्यके संवाद दारा यह धर्मों 
पदेश प्रदान करता है। १, 


२ इिन्दौके कोई. कवि | १४८७ $°को इनका जन्म | 


हुआ था | ५ 2! 22. 


गङ्गापत्नो (सं ० स्नो) क्वत्‌ पवित्रम्‌ पत्रमस्याः, बदुव्रो०। 


- हक्षविशेष,,एंक-:तरद्का पेड़ जिसके पत्त अत्यन्त सुगं- | 


खित होते हूं । इसका पर्याय--पंत्रो, सुगन्धा चोर गन्ध 


पत्रिका हैं। इंसका गुण-कंटु उष्ण, बातमाशक ओर 
` व्रणका च्षतंशोधनकारो है । ( राजनिः ) 


 गङ्गापथ ( स ० पु० ) गगन, आकाश । 


'अशभ होता है 


गागापुत्र (सः ०, पुऽ) ग'गायाः पुत्रः, ह-तव्‌।. १ भोषम ¦ | 
२.कातिक। २ वणंसङ्कर ज्रातिविशेष। इसे मुरदा- |; ˆ 


मङ्गाघरः सरखतो -:-गङ्गापुर 


फरोस कहते हैं । ब्रह्मबैवतपुराणके अनुसार यह जाति 
लेट जातीय पुरुषके ओरससे ओर घौवर जातोय 


_कन्याके गभसे र टा हुई है । 


“वलात्‌ तवर कन्वाओं गज्ज-पुद इति तः? ( ब्रह्मखण्ड ), [ 

इस जातिके लोग सव दा ग'गा किनारे रहते और घाटों 
पर दान लेते हैं। इसो लिये ये ग गाएुत्र कहे जाते हैं। 
8 काशो प्रति स्थानोमें गड़गतोरपर रहनेवाला होन 


` ब्राह्मण जब कोई क्रिया करनो होतो है तो ये हो ब्राह्मण 
'उस कायको करा देते हैं । इसो लिये गंड्रगपुत्र कहलाये। 
(चे तोथयात्रियांकों हमेशा बतलाया करते. हैं कि किन 


र्ानोंमें केसो २ क्रियायें करनो चाहिये । उस तोथ भ्थ'न 
पर कोई यात्रो बिना गङ्गापुत्रको पूछे कोई घम कभी नहं 
कर सकता है। गङ्गा खानके ससय गङ्काप॒त्र यात्रियोंके 
द्वाथमें जल और कुश देकर: सन्त्र पढ़ाते हैं। इसके बाद 


वे त्रान करते हैं। ख्रान:करमेझे बाद वे यात्रिवोंके सिर 


पर चन्दन लगाते हैं। यात्रे ब्राह्मणको यथाशक्ति कुछ 
रव्य. देकर बिदा. करते हैं।. काशीमें गङ्गाघाट पर 
सभो ग गापुत्रोंका अपना २ स्थान. निहि'& किया इआ 

` दूसरे दूसरे ब्राह्मण भो गङ्गापुतके कायं करते- हैं 
गङ्घापुत्र दूसरे ब्राह्मणोंकी अपेक्षा निम्न अ शेम गिने 
जाते हैं । 


गङ्गापुर १ राजपूतानाके अन्तगत जयपुर राज्यका एक 


नगर । इसकी जनसंख्या प्रायः ५८८० है। . . 

. २ राजपूतानाके जयपुर राज्यमें इसो नामके तजु 
सौल और निजामतका सदर । यह अच्ा० २६” २८. 
उ०: और देशा० ७६' ४४ पू, जयपुर शहरसे ७० मोल 
को दूरो, पर अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः ५१५५ 


| है। यहां दो विद्यालय ओर एक अस्पताल हैं। . | 


३ सारन जिलाके अन्तर्गत एक नगर । लोकस'ख्या 


| लगभग २६६६ है । ४ इंदराबादके औरंगाबाद जिलाका - 


गछ्षगपाट ( हिं०! पु० ) घोडेकै “तंगके नोचेकी मरी, । | दचिण-पूर्वोय तालुकं । भूपरिमाण ५१४ . वगसोल और 


बडुतोका ख्याल हैं किःयदि वह भोरो तंगसें बाइर चो | 


जाय तो शभ सानाःजाता और यदि तंगके नोचे, पड़ेतो | लगते हैं जिनमेंसे १५. जागीर हैं । .ग गापुर :,इसका 


लोकस ख्या.प्रायः ५१४१३ है। इस तालुकमें १८.०. ग्राम , 


मुख्य सदर है ). तालुककी आमदनो; प्राय; तोन लाख 
रुपये है। . . 


: “६ युक्नप्रदेशमें बनारस जिलाका पूर्वीयः तहसोल। 
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युद्वविग्रहमँ व्यांटत इुए। उनके बइतसेः प्रधानं व्यक्ति 


यह अचा० २५ १० से २५ २४ उत्तर ओर देशा० 
८२ ४२ से ८३ पू०में अवस्थित हैं। सूपरिमाण ११८ 
बर्ग सोल तथां जनसख्या प्रायः ८६७०२ है। इसमें 
२८० ग्राम लगते हैं लेकिन शहर एक भो नहीं हैं। 
-तइसीलकी आमदनो लगभग १२५०००) है। वरना 
नदो तौर पर अवस्थित होनेके कारण यहां उपज बचत 
होता है। 
गङ्गापूजा ( सं० स्त्रौ० ) विवाइके बादकी एक रोति। इसमें 
ग्रामको स्त्रियां वर ओर वधुके साथ गोत गातो, क्रिसो 
- तालाव पर जातो हैं और ग्रामके टेवताकौ पूजा कर 


लौट आतो हैं! इसो दिन दम्मतोके हाथांसे विवाइ- 
कंगन खोला जाता है। 


गड्गप्रसाद - हिन्दी भाषाके एक सुप्रसिदकवि । | 


, इनको गङ्गकवि कहते हैं! १५२८ ईको इनका जन्म 


हुआ । यह युततप्रदेशस्थ इटावा जिलेके इकनोरवासो एक 


ब्राह्मण थे और अकबर बाढ्गाइकौ सभामें उपस्थित रहते 


 थे। वोरवलं, खान्‌ खानान्‌ अर दूसरोंसे इन्हे बहुतसा | 


, प्रस्कार मिलां । परन्तु आईन-अकबरोसे इनका 
, उल्लेख नहों । 
२.युताप्रदेगख सोतापुर जिलेके .एक दिन्दो कवि। 


इन्हें भो गङ्गकवि चो कहा जाता है।....१८२२ दूण्को | 
ब्राह्मणवं शभे इमका जन्म इ.आ । अपने .उत्क(षट काव्यके | 
कारण इन्हें सुपोली ग्राम निष्कर मिला था। इन्होंने | 


टूतोविलास नामक अगार रसको पुस्तक रचना को । 
गङ्गप्राहि ( सं० खो? ) गं गायाः गराप्नि ३-तत्‌ । १ ग गाः 
लाभ वा गं गामें जाना । आजकल ग गाप्राप्षिसे सत्यका 


हो बोघ होता है । 
गङ्गाबाई- एक विख्यात महाराष्र-मदिला । यहद पेशवा 


नारायण रावको पल्लो रहों । १७७३ ६० ३० अगस्तका | 
` संवाद पा करके यह पूनाके-अभिमुख चल पड़ । राह पर 


` कई एक सिपाहियोंने वेतन न समिलनेसे क्रोधम उन्मत्त 
(डो अष्टादश वर्षीय नारायण रावको. मार, डाला । लोगों 
को विश्वास है कि रघुनाथ राव ओर राघवाको उत्त'ज- 
_नाये हो उह्ता काण्ड हुआ था। कोई कोई कहता कि 
_रघुनाथको पत्नी. आनन्द बाईक कोशलसे वहु निष्ठ र 


कार्य किया गया.। यारायर सक देखो। नारायण रांवके | 
सरन पर रघुनाथ राव पेशवा वा i ०बुच्चि गत ocr 2५ eGangotri 
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कई बहाने करके युदखलसे फिर लोट पड़े । सखाराम 
बापू, तस्बकं राव मामा, नाना फड्नवीस, मंरोबा फङ 
नवोस, बजाबा पुरन्धर, आनन्द राव जोंवाजों, इरिपन्थ 
फडके आदिको ले करके फिर एक मन्चिसभा बनौ थों। _ 
उसमें नाना फडनवीस और इरिपन्य फड़के प्रधान रहे । 
वच्च रघुनाथके विपक्ष थे। थोड़े दिनमें प्रकाश इ कि 
नारायण रावके मरनेसे पदले उनको पत्नी ग गावाई मम 
वतो इई थों । मन्त्रियोंने परामश करके उन्ह पुरन्धर 
सेजनेका प्रबन्ध किया, पोछेको जिसमें “कोई उनका 
अनिष्ट न करे । १७७४ ई० ३० जनवरोकी नाना फड़ने- 
बोस और इरिपन्य फड़के इन्हे पुरन्धर लै गये । सदाशिव 
राबकी विधवा प्रभावती लोगोंमें श्रदास्पंद रहों । वह सी 
ग गावाईके सांथ भेजी गयों। पुरन्धरका दुगे ११३२ 
हाथ ऊ चे एक पर्वत पर अवस्थित है। इसमें उन्ह 


` पहुचानेके नांना कारण थे। पूनाकी चारों ओर अदुः 


पच्चोय लोग थे। उसौसे विधवा गंगाबाई पर अनिष्ट- 
पातकी आशङ्का रहो । इनके निकट कई एक सदाप्रसूता 
रमणोको रख दिया गया ! क्योंकि उनको यदि पुत्रसन्तान 
हो और स्तनसे यथेष्ट दुग्ध नःनिकले, तो इनके स्तन्ध- 
दुग्वसे बालकको जोवनरचा होगी ।. फिर गे गावाईके 
कन्या सन्तान होने पर चुपके चुपके अन्यका पुत्रसन्तान 
इनंकी कन्धाके साथ परिवर्तित कर दिया .जावेगा। 
ग गावाईके गभसे पुत्र सन्तान होने पर वहो प्र्त 
पेशवा ठहंरेगा। ऐसा होने पर रघुनाथ रावकी चमता 
घट जावेगी । मन्तो लोग इसी प॒तकौ आशा पर निर्भर 
करके ग'गा वाईके नामसे पेशवाका काम चलाने लगे। . 
रघुनाथ राव उस समय कर्णाटमें थे। वदं सब 


एक लड़ाईमें इनको जोत इई । किन्तु यह पूनाके सामने 
न आ करके उत्तराभिसुख चले गये। १७७४ ई० १८ 


` अपरलको इन्होंने सुना कि य गावाईको पुत्रसन्तान चुआ 


था । फिर यह सलवार चले: गये। ग॑गावाईका वझे 
पुत्र ४० दिनका होने: पर माधवराव नारायण वा. मक 
हो पेशवाके पद पर भमि- 


१०६ 


बिज हुआ । पोछेको इसीका नास सवाई माधवराव रडा | 


गया । र 

साधव राव जन्म समयको रामोंसियोंके अत्याचारसे 
विषम उत्योडित इए । रामोसियोंके दलम 

जेना रही । वह, बणिकव शें जा. करके हैदराबाद अर 

५ ,बरार लटते धे । जेजरोके दादाजो उनके अधिनायक रह | 
इन्होंने किसी ब्राह्मणकन्याका धमं बिगाड़ा था। उसी 
ब्राह्मणकन्याने पुर्खरमें ग'गाकईके निकट अपनो अवस्था 
वतला करके कहा कि मेरे अपमानसं समस्तं ब्राह्मणांका 
अपमान हुआ था, यहां तक कि आपके सन्मानं भी बट्टा 
लगा--जब मेरा धर्म हो चला गया, जौनेसे क्या मिलेंगा। 
यही बात कह चारके बराह्मणीने जोरसे अपनी जोभ खींच 
करवे उखाड़ डाली । बातकी बातमें बह मर सिटी थो। 
गगाबाई यह देख करके ,स्हग्ित इई । इन्होंने प्रतिज्ञा 
की कि दादाजो रामोसोके जोते जागते में जलग्रहण न 
कंरू गो । मन्तियोंने उन्हें शान्त करनेकी चेष्टा की थो। 
परन्तु यह किसो प्रकार'ठण्हो न पड़ों। मंन्त्रियोंने दादा 
सोको सार ड़ालना. हो.ठच्राया थां किसी विशेष 

--ज़न पडनेके बहाने: उन्हें चुला सेजाःगया । दादाजोने 
अपने हो सु ह खोकार किया कि . उन्होंने ११०० डाके 
डाले थे। जो हो,. दादा अनतित्रिलस्ब निहत इए । 

¦ ;- . उधरः 'सन्त्ियाश+सतव षस्य पड़.गया.। ग गावाई, 
नाना फड़नवोसको कुछ अधिक चाइतो थौं ।-यइ उन्होंके 
परामशालुसाद चलतो थों.। परन्तु सून्तियोंमें परस्पर भेल 
न रहा । ग गावाई भो उसके लिये उत्कण्ठित इई । 


छ इनके विपक्षञोंका कहना है कि ( १७७७ $० सितम्बर ) 


er 


52  फड़नवीसक साथ अवध प्रणय रहनेसे उनके गर्भसञ्चार | 
“४ हुआ | इसी वातक पोछे खुलनेसे गङ्गावाईने विषप्रयोग 
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आत्महत्या कर डाली । ` ` 


गंगाक किनारे रहते हों। 

गङ्गामद् “एक विख्यात समातं पर्ित । इनके बनाये हुए 
आधान-पदति, ` आपस्तस्बप्रयोगसार, ` धम प्रदीप 

` ससंयनय' नामक कई एक संस्कृत अन्यः हैं। ` ` 


स्कृर-+शकुनावंली नामक -गन्परधता । - 


"सङ्गान्भः हस ० क्वी” ) -ग गया, भन जलम्‌ Oe 


` गङ्काके तट पर रहते हैं।- 
गंहावासो (स ° पु० ) ग'गाकिनारे वास कंरनेवाले,. जो | | 


गंशावासौ->गज्ारो... 


'ग गाजल, गगाकापानो। २. न 
`. “प्दाकाय्य शत' कता छत ग'गावगाइनम्‌ । 
... सदे' दइति ग'गाम्म हुलराशिमिवानल:” ( वराइपुराण ) रे 
गड्ास्व ; ( स'० क्ली० ) गह्ाजल ! 
गङ्गायाता ( स'० स्त्रो०.) गड्ठासुदिश्य यात्रा - १ मरणा- 
सन्न मन॒ुष्यका गङ्गातीर मरनेके लिये -जाना। २ मरणा 


- सेन्नके सद्गति ˆ प्राप्तिके लिये पञ्चवटी प्रश्टति पवित्र 
¥गनोमे जानेको भी गङ्घायात्रा कहते हैं । 


गद्गायात्रिक (स'० त्रिश) १ जो रोगीको ग'गायात्रा . 
कराता है, जो रोगीको मरनेके लिये ग'गा घाट ले जाता - 
है । २ योगादि उपलक्षम' ग गास्नानके लिये जाता है। 
( पु० ) ३ गंगा देवोका उत्सव । 


गङ्घायात्रो ( स ° त्रि’) जो गङ्घातोर जानेको यात्रा करता 
हो, जो गङ्गा किनारे जानेके लिये मयार छो । 


गङ्गारास--१ एक विख्यात स सक्त ज्योतिवि द्‌। हने 
_ भावफल, युडजयोव्सव और रलोद्योत नामक ज्यो न्य. 


प्रणयन किये ..हैं। . २ न्यायकुतूहल नामक न्धायग्रन्य 
रचनेवाला. । २ भल्तिरसाब्बिकणिका नामक . ग्रन्यः 
प्रणेता । ` ४ गोवज् नस्तशतोका टोकाकार।`५ वुं देल 
, खण्ड़के एक हिन्दी कवि । इनका जन्म १८२७ ३०को 
हुआ था । ६ तोतेका प्यारका नाम । 


गङ्गाराम जडिन्‌--एक विख्यात नयायिक। नारायणे पुत्र 


और नोलकण्ठकै शिष्य । इन्होंने तर्काग्रतचषक” चौर. 


उसको टोका, दिनकरोखण्डन, नीकारसतरङ्गिणी व्याख्या, 
रसमोमांसा ओर उसको टोंकाका प्रणयन किया है। 


, गङ्गारासटास--एक विख्यात कविराज और भवानौदास 


कविराजकां शिष्य। इन्होंने सस्कत भांषामें शरोर- 

विनिश्ययाधिकार नामक वेद्यक ग्रन्यको रचना को है। _ 
गद्गगरी-ब्राह्मणजाति भेद । यह लोग पहाड़ी होते और 
कहते हैं कि सारोला ब्राह्मण 
नोच कुलमें विवाह कंर लेनेसे गड़गरो कइलाने लगते 
हैं। इनका एक भेद गइगरो गैरोला और दूसरा सारोला 
गङ्गारी है । विद्दानोके सतानुसारः “अलकनन्दाकी 
उस ओर चारों वण गए्गारी होते हैं। इनको कई पढ 


वियां हैं। घिड़ियल वःसमदनो और उनयाल महिष 
मदनो, कालिका, राजराजेशरो' आंदि देवियोंको पूजा 


ते )) Egor ४ 


गङ्गाल--गङ्गिरन्‌ 


गङ्गाल ( हि'० पु० ) पानो रखनेका बड़ा बरतन, कराला 
राङ्गाला ( हि'० पु० ) गङ्गाका चढाव पचने तककी 

.- जमोन, कछार । 

शङ्कालाभ ( स'० पु०) गङ्गाया लाभः प्राति । 
गङ्गाको प्राति, रूत्य,, मङ्घागभ पर ज्ञानपूव क प्राणत्याग ' 
गङ्गालहरी ( स० स्त्रो* ) १ ग'गाया लहरी, ६-तत्‌। 
ग गाकी तरंग,-ग गाको लहर । २ प्रसि पण्डित जंग 
बराथ तकपञ्चाननका बनायो ग गास्तव। - 

रंद्गाव श--गाशवं ग॒ देखो । 

गंड्गवतार ( सं ० पु० )ग'गाया अवतारः ब्रह्मलोकाद्‌ सूमो 
पतनमत्र बचब्रो" । १ तीर्थ विशेष, ग गाद्वार । ग.माया 
अवतारः, ६-तत्‌। २ ब्रह्मलोकसे श्यो पर गगाका 
आगमन । 3:49 कक 

, “मगौरय इव हट गङ्गाबतार ( कादस्वरो ) 

, गडूगवती--हैदराबादपें रायपुर जिलाके इसो नामके तालुक 

. . क्का एक शहर । यह अच्।० १५-२६. उ० और देशा० 
७६ ३२ पू० पर आनगुण्डिसे पांच मोल उत्तरमें अ 

.. है।- शइरसे दो सोल पूव तुंगभद्रा नंदो प्रवाहित है। 
लोकस'ख्या प्राय; ६२४४ है। यहां एक विद्यालय, 
अस्पताल, एक डाकघर और प्राचौन, मन्दिर है । प्रति 
रविवारको वाजार लगता है । .. 

-गइृगवालो-बस्बई, प्रान्तोय उत्तर कनाड़ा जिलाको 
ग'गावाली नदोका मुद्दानाछित्‌ एक बन्दर। यह अचा? 
१४' २६ उ० और दे शा० ७४ २१ पू० .पर अवस्थित 
और अनकोलसे ५ मोल उत्तरमें. पड़ता है। यहांको 
- लोकस ख्या लगभग १००० है। प्रतिव्रष इस बःद्रसे 
* २००००) रुणकी चोजे दूर दूर .देशमें भेजो जातों 
और ४००० रुपयेकी चीजे यहां उतरतो हैं। यहां एक 
- सुन्दर मन्द्र है जिसमें शिवको खो गङ्गाजोकी स्रूति 
: स्थापित हैं : प्रतिवष.आश्िन मच्चोन्को अष्टमो तिथिमें 
भिन्न मिच्न जगहके मनुष्य म दिरके सामनेको : नदोमें 
- खान करनेके लिये आते हैं । .म॑दिरके पासहो कामेश्वर 


- नामकं एक .लिङ् है जो .विश्वकर्मासे: स्थापित :. हुआ 
- कहा जाता है.। , 


-आङ्ासागर. ( स'० पु०.) गङ्गया सम्मत; सागर. मध्यप? । | 


१९७: 


न्तिके दिन बहुत यात्री यहां इकई होत हैं।. इस स्थान 
पर दान ध्यान करनेसे अनेक फल प्राप्त होते डं । इसके 


| निकट एक कपिलाखस है.। (सवसंपपृ० २२१९५ इश्त्रोलतन्र ९० 


गगा चौर सागर सगल्‌ देखो! ...- 


गङ्गासुत (.स' ० पु०). ग़ज्ञाय्रा: सुतः, ६“तत्‌ ।. १ भोष्म। , 


२ काति केय.। 
गडगस्रान ( स'०.क्लो०.) गङ्गायाम्‌ खानम्‌ ऽतत्‌ । गङ्गाम 
स्नान करनेकी क्रिया। . , 
गङ्गाखायी (स ° ब्ि०;). गङ्गायाम्‌ त्राति स्राणिनि.। 
जो मनुष्य ग गा्रान करता ₹ै,.ग गा्रान करनवाला:। 
गङ्काचुद्‌ ( स'०, पु० ) . गंगाया, हद इव। १ भारतः 
प्रसिद खस्तिपुरका एक कूप। इस कूपसे सव दा. तोन 
क्रोड तीर्थ. अवस्थान. करते हैं।. इसमे खान करनेसे 


। र्ग की प्राप्ति होतो है। २ कोटितीथ के अन्तगत, एक 


-तोर्थ ब्रह्मचये अवलम्बन कर इस तीर्थ सँ खान करने- 
- से राजसूय और अश्वमेध. यज्का फंल होता है | (भारत 
३१८३ अ० ) गङ्गायाद्ट;, २६-तत्‌। ग गाका कूप । 


~ 


गङ्गिका ( स ० स्त्रो० ) गङ्गा खाथं कन्‌-टाप्‌ इत्व्च । गङ्ग । 
गङ्किरि--युत्तप्रदेशसे मुजफ्फरनगर जिलाका एक नगर। 


यह अक्ता २८.१८६. उ० और देशा० ७० १५ ३ . पू० 

. पर अवस्थित है। यह नगर अत्यन्त प्राचोन है । इटोंके 

बने हुए घरोंका भग्नावशेष अवतक भो पड़ा हुआ .है। 

नगरके पूत्व हो कर एक नहर गई है।.ग्रहांकी जनसंख्या 
६.इजार है। . 


गङ्ग क-( स ० पु० ) क गूक एषोदराद्वित्‌ निपातने साध। 


भान्यविशेष, कीनो धान । (सुश्रत, स, ९०चः.) . 


ग टी..( डि० स्त्रो० ) दवाके. काममे' ,लानेकी एक बूढी. 


इसके सेवन करनेसे फोड़ा गल जाती है और:मल स्र | 


` आसानोसे उतरता है। 
गङ्गरन ( चि'° खो० ) औषधविद्येष । इस दवाईके पोधेका 
आकार सइदेई पोषके जैसा होता है। सिर्फ दोनोंमे 


इतना हो विभिन्नता है कि गई रनके पत्त बहुत मोटे 
और दो अनीवाले चरते हैं । इसकां फूल गुलावो रंगका 


होता है और फल भो सहदेडके फलसे कुछ बड़ा होता 


है। इसके फल पकने पर पांच हिस्पोंमे', बट, जाते हैं! 


वह स्थान जहां गङ्गा सागरसे मिलती है),...पोष स का. | इसका पौधा सालक छ सत और चोणरोग, खुजलो$ कुष्ठ 


२३८ 
आदिक कामम आता है। गंगेरन दो प्रकारकी होतों है 
एक छोटो दूसरों बढी । बड़ी अस्त मधुर त्रिदोष-माशक 
तथा दाह और ज्वरको दूर प्ररतो है। 

गङ्गेरुबा (हिं०पु० ) एक तरहका पेड़ जो पहाड़ पर 
पाया जाता है। इसके फल आँवलेको तरह छोटे होते 
हैं। इसका पेड़ दवाईके कामम आता हैः। देद्यकमे इस 
पेडका फल कफ-वात-नाशक; पित्तकारक, भारो, तथा 

गरम माना .जाता-है । इसके फल खई ओर सोठे होते हैं । 


गक्केश--एक असाधारण नयायिक। यह ग गेशोपाध्याय | 


नामसे विख्यात हैं। इनका दूसरा नास ग गेश्वर था । 
इन्होने तक्वचिन्तामणि मामक प्रसिद्द न्थायग्रन्य लिखा है। 

नंवदीपके कोई कोई नैयायिक कंते हैं कि वंगदेशमे 
अति दरिद्र ब्राह्मणके घर उन्होंने जन्सग्रहण किया 
था। वाच्यकालंको ग गीश्के पिताने उनको लिखना पढ़ना 


सिखानेके लिये बडो चेष्टा को किन्तु इससे उनको कुछ | 


लाभ न इआ । पिताने नितान्त दुःखित हो ग गेशको 
उनके मातुलालय भेजा था । ग गेशके मामा एक अच्छ से 
( पण्डित रहे । इनके अनेक छात्र थे। मातुलं और इनके 
छात्र बचुत चेष्टा करने पर मो उन्हें कोई व्याकरण पढ़ा 
« न सके ।-इससे'संबने उनके “लिखेंने पढ़नेकी आशा एक 
- प्रैकार,परित्याग को. थो.।.ग गेग,मामानिमे.सहाध्यायियों 
,का चुका भर करके अति दौन भावसे कालयापन करने 
लगे किसो दिंम रातको एक छात्रने जा गङ्ग शको बहुत 
 घुकारकै उठाया अर तम्बाकू भरनेका इका लगाया था। 
उन्होंने . भंयसे आंखें मलते मलते चिलम चढ्यौ, 
किन्तु उस पर रखनेको आग न पायो। -मातुलालयके 


सम्ब खँ एक विस्तोण मैदान था। इसो घोरा रजनोंको 


सस प्रान्तरमें आग जलतो घो। छात्रने कितनो होधमको 
: दे करके उस मैदानसे गङ्ग शको आगं लेने भेजा था.। 


*गंगेश भयये रोते रोते आग लेने गये। किन्तु यहां जा |` 
देखा, उनको चेतनता उड्ती बनो। .किसो रूतदेइ 


घर बेठा कोई योगो शवसाधना कर 'रहा था। गगेश 
योजीके पट पर विजुण्ठित हुए। इसने गगेशके सुखसे 
"उनकै आनेका कारण और ट्रवस्थाको कथा सुनो थो। 
थोंगी उन्हें अपने साथ ले करके चलता इभ! इंसोके 


_गड्ढेरेवा--ग्ेशे 7 ` 


इंधरः सब लोगोंने समभा कि गङ्गेश फिर इइजंगंतः 
में न थे, उन्हें भूतॉने खा डाला। परन्तु कुछ दिनों 
बाद बह एकाएंक ममानेमें जा पइ'चे। उनको देख 


'क्रके सब लोग चकित हो गये । किंन्तु उन्होंने किंसोसे 


कोई बात बतलायो न थो । मामाने उन्हें गोरू केके 


' गाली दे डाली । गए शने इसके उत्तरम कचा 


“क्षः गवि गोलः किसगवि गोत्य' यदि गवि गोल सयिं नि तलम्‌ 

अगवि च गोल',यदि सवदिट' भवति भवव्यपि समरति गोत्वम्‌ |” 

गोत्व यदि गोमे होता, तो मैं वड नहीं-हू। फिर 
यदि गोभिन्नमें गोत्व सम्भव है; तो वद बात इस समय 


“सब पर लागू हो सकतो है। 


- उत्तर सुन करके मातुल अवाक्‌ रह गये! उसो 
दिनसे गक्नेश “चुडामणि” जेसे प्रसिद्ध हैं। 

उपयुक्त जनश्ुति कुछ भो सत्य जैसी नहों समझ 

पड़तो । यह वङ्गदेशवासो नहीं थे। जिस समय वङ्गे 


'नवद्दोपम' न्यायका उत्कर्ष न था और जब वासुदेव सार्वे 
“सौम तथा उनके गुरु पच्चधर मिश्र आविसू त न इए थे, 
:उससे भो बहुत पहले गङ्ग शठ॒पाध्यायने जनूमग्रहण किया 


था । यई सो निःसन्देह बतलानेका उपाय नहो' कि वह 


“सिथिलावासी रहे । परन्तु र ङ्ग शका यन्य पढ़नेसे इन्हें हो हे 


नव्यन्यायका जन्मदाता केइनेमे कोई अच्व्‌ जि नाशीं 
आतो । 
इनको अचयकौर्ति तत्तचिन्तामणि है.। उसकी 
“'्यायतत्वचिन्तामणि” “चिन्तामणि” और “सर” )भो 
कहते हैं । यह महान्धायग्रन्य चार खण्डोंमे' विमत्त हैं” 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान भोर शब्ट्खण्ड । इन्होंने ।{्र् 
खंण्डमे शिवादित्यंसिख ओर टोकाकार वाचस्पति 
मत उद्दत किया डै। 0 पू 
_ तज्लचिन्तामणिकों भांति विस्त,त और बहुसंख्य 
टोकोए' किसो. न्यायग्रमयको नहो' है। पहले परचाधर 
(सिख, फिर उनके शिष्य रुचिदत्तने चिन्तामणिकी टोका 
रचना को । एतह्विच्र वासुदेव सार्वभौम, रघुनाथ शिरो 
“मणि, ग॑गाधर, जगदोश, मंश्ररानाथः, गोकुंलनाथ; भवा” 
नन्द, शशधर, शोतिकण्ठ, इरिदास, प्रगलूभ विश्वनाथ 
विष्णुपति, रघुदेव, प्रकांशधर, चन्द्रनारायण, .महिशवरु 


अलुग्रहसे गंगेश थोड़े दिनाले. बहुत, कुछ, / गये... oo पचति प्रधान प्रधान नेयायिकोंको रचित अनेक 


गङ्ग शदो चित्र=-गङ्गो हि 


- टाकोए सो मिलतो हैं । फिर.इन टोकाओंको शत शत 
छोका टिप्पणियां हैं न्ब देडो। . ` | 
, ` गङ्गोश उपाध्यायके पुत्रका नास वर्धमान उपाध्याय ङ 
. बह सी, एक अद्वितीय नेयायिक थे] वर्ष साग उपाध्याय ददो 
२ रामार्याशतक नामक संस्कृत ग्रन्थ रचयिता। 
गङ्गे शदोचित--तकंभाषाका एक टोकाकार। _ - । 
-मङ्े शमिश्अ--चतुवर्गचिन्तामणण नामक वेदान्तरचयिता। 
गङ्ग श्सिख उपाध्याय- सुमनोरमा नामक संस्कृत व्याक- 
-रचयिताः। 
“गङ्ग श्र, ग गेथ देछो। ` ४ 
गङ्ग कोण्डपुरम्‌--मन्द्राज प्रे सिडेन्सिके ब्रिचिनापलो जिला 
का उदैयारपालयम्‌ तालुकका एक ग्राम। . यह अध्ा® 
११९ १२ उ० और देशा० ७८". २८ पू० पर अवस्थित 
- है। यह तालुकके, प्रधान सदर चायमकाट्‌ सोलापुरसे 
६ सोल पूवं में' अवस्थित है। लोकसंख्या प्राय २७०२ 
है। पूव्य समय यह एक शहर था जो जिलामे. एक 
- प्रसि स्थान गिना जाता था । प्रवाद हैं कि जब वांणा- 
` सुरको गङ्गाजल न मिला तब, उसने ग्रिवजोको 
-स्या कीःथो । महादेवने उसको तपस्थासे संतुष्ट हो कर 


- उक्त स्थानके पास .हो एक 'कूपसे गङ्गा बहा दो ओर | ` 


इस ` तरह दैत्य  वाणासुरने उसम खाल कर मोच पाया. 
, था। गड़कोंण्डोल य. प्रथम राजैन्द्र चोलने यह शहर 

_स्थापितःकिया; ` इसी कारणं उन्होंके नाम पर रका 
नामकरण हुआ । 


प्राच नकाल इस ग्राममें एक प्रसि मन्द्र था जिसका 


ध्व सावशेष आज लों विद्यमान है। मन्दिर बहुत ऊ चो 
- दीवारसे आवेष्टित हैं। सन्दिरके प्रांगशसे एक विशाल 

विमान है जो बहत दूरसे दोख पड़ता है; क्यांकि इसकी 
. ऊ चाई लगभग १७४ फीट होगी । उक्त विमानके निम्र 

मागमे उत्कीणे बहुतसे' शिलालेख, हैं । मन्दिरमे 
, सत्ताइस फुट गहराईका ऐका सुन्दर कूप है और जिसके 


ऊपर सप्त सपांकी बहतसो सूतिं यां लगो हैं। कूपने | 


प्रवेश करनेकी सीढी दो इई हैं। मन्दिरके बाहर १६ 


- मोल विस्तःत एक तड़ाग या कुंद है जो पोनेरो नामसे | 
प्रसिद्द है । बंहुत वषाँसे यह तांलाव नष्ट हो गया है ओर | 


इसको पूव जी. जातो रहो है CC:0: Jéngarwadi'Math Col 
ol. VIL. 28 


इस ग्रासके चारों ओर प्राचीन सन्दिरोंके अब: सवशे 


आजलों विद्यमान हैं.। ' = 74. फल 
.गङ्गोत्तम नरोत्तम-रासपद्चाध्यायिका पदसरसो नामक 


टोकाकार। ७. 
गङ्गोत्तरो- युक्तप्रदेणमे टेहरो राज्यका एक: पुस्यस्थान । 


यह: अक्ञा० ३१९ उ० ओर ढेशा» ७८ ५७ पू० पर अवः 


, छित. है| इस स्थानमें पहाड़के- ऊपर गङ्गाक «दक्षि 


तट पर गङ्घादेवोका मन्दिर है। सैकड़ों-तैयेयात्रो भागो- 
रथोकी मूर्ति दं न करनेके लिये आते हैं। हिन्टूओंका 
विश्वास है कि इसोस्थानसे गङ्गा गोमुखो हो कर भारत- 
वष से प्रविष्ट इई है यह : हिन्टूओंकाः महायुस्थप्रद 
स्थ.न हैं। सम्ग्रतिकाल” देवोमन्दिर -ससुद्रवलसे ६८७८ 


इथ ऊ'चा है । गोम,खौ देखा । 


_गड्ोज्क (.स'० क्लो० ) गङ्गया. उज्अयत) उजूझ कमणि 


चञ,। गङ्गाप्रवाइशून्य जलादि। 
गङ्गोदक ( स'° पु० ) गड्गज़ल, गङ्गाका पानोः। 


गङ्गे द ( स'° पु० ) गङ्गाया उङ्गेद्‌ः प्रथस्‌ प्रकाशो यत्न 


बचुत्रो० । त विशेष ।. इस स्यानमे . पिढदेबताका 
तर्पण करनेसे वाजपेय यज्ञ करनेका फल होता है और 
सोच प्राप्त करता है। 
गद्ोदमेद' ससामादा तप येत्‌ पिढदेवता । 
चांजपैय्मंवाप्रोव बंझभतो भवेत्‌ सदा ॥' (मारत ३८१ चः) 


गङ्गोल (सं ° पु° ) गोमेदक नामक मणि । २ ०१, > 
गददोई--युज्प्रदेशमें सहारंनपुर जाके नेकुर तहसोले 


का. एक शहर | यहद चच्ता० २८ ४७ उ० ओरं दशा» 
१७ पूग्ले अवस्थित है। गङ्गोइ परगंणाम 


“एक मशंहर शहर है। लोकस ख्या प्रायः १२८७१ है 
'जिनमेंसे ५७४१ हिन्टू ˆ ओर ७१७२' मुंसलंसान हैं । 


सिपाहों विद्रोइके' समय राजा फंतुआके अघोन गुजरों- 


. ने इंस शहर पर आक्रमण किया था, लेकिन मिष्टर 
' रोर्बाटसन ( Mr. H. 70. Robertson) “और 
“लेफटिनेण्ट वोसरागोन ( Lieutenant ' Boisro- 


९०) ने उन पर धावा कर १८५७ इ०के जन सासमें 


'पूणरुपसे इराया । यहां तोन प्राचीनं मंसूजिंद हैं 


जिनमेंसे दों अकवर और जहांगोरने निर्माण को थौं । 
मसजिंदके भलाबे एक विद्यालय 'भौर एक डै। 
बहती जाए कायाः ३००० रुपये हैं। 


११० 


गच्छ ( स'* पु० ) गम-भावे किप्‌, तुक्च गतम्‌ गमनम्‌ 
छाति छो-क । १ इचत, गाङ । २ लौलावतीक जे ठ व्यव- 

' हारान्तगेतका एक गणित। २ ज न सम्प्रदायक यतियों- 
की एक खेरी। ये आजन्म कुवारे रहा करते हैं। 
थे कहीं खायो रूपसे नदीं रहते। हमेशा चलते फिरते 

“रहते हैं। गाड़ो आदिमें ये नहों चते. | 

४ मुनियोंके शिष्य परम्मरासे सातवीं पोड़ीको गच्छ 

* और त!सरोको गण. काइते हैं। जंग दैखो। 

गज ( स'० पु० ) गजति मदेन मत्तो भवति, गज-अच.। 

*.१ इस्तो, हाथो । 

हाथो जङ्गलो जन्तु होते भो सनुष्यकः विशेष उप- 
कार करता और आदरणोय होता है। एथिवोके प्रायः 
समो स्थानॉमें यह देख पड़ता है। आजकलको तरह बहुत 
पुराने समयमे भो हाथोका समधिक आदर रहा और वह 
मनुष्थोके बहुत काम आता था । ऋग्वे दके अनेक स्थानोंमें 
हाथीका उल्लेख है। इसको छोड़ लगभग सभो पुराने 
अ्रन्यॉमें हाथोकी कितनो हो वण ना मिलतो है। प्राचोन 
ऋषिओंने हाथोका जातिमेद, लक्षण, सेग ओर चिकित्सा 
आदिका बिषय निरूपण किया है। ः 
वराहमिहिरको घइत्‌-संडितामे भद्रः सन्द्र और 
स्रग-तीन जातीय हाथियोंका उल्लेख है । `जिसके 
दाँतका वर्ण सष्घज सा, अङ्गप्रत्यङ्ग ग ठा हुआ, न बचुत 
मोटा न पतला छौ, अतिशय बलशालो, रोढ़ घनुष-जे सो 
और जाघ शूकर 'सहृश पाते, भट्रजातीय इस्तो बत- 
खाते हैं । 
जिसका वक्षःस्थल ओर कच्चावलि ढीलो, पेट लस्बा, 
 गलदंश बड़ा, चमड़ा, सोटा, पुच्छका सूल स्थूल और 
` सिइको-जैसी दोनों आंखे होतों, मन्द्र हाथो कहते 
हैं। होंठ, पूछ भोर लिङ्ग छोटा; गला, दांत, सूड, कान 
और चारो पेर भो छोटे ओर दोनों..आंखें मोटी रहनेसे 
गजको झूग कहा जाता है। जिन हाथियोंम सिख 
खचन, अर्थात्‌ दोनों लक्षण मिलते, उन्हे सङ्कोण वा सङ्कर 
जौतीय कहते हैं। इन ३ प्रकारके हाथियासे खग 
जातोय ५ हाथ ऊ चा, ७ हाथ लम्बा और ८ छाथ 
चौड़ा हुआ करता है। मन्द्र दाथोकी उ चाई ४ हाथ, 


£ -  गच्छ--गज : 


भद्र इस्तौ ३ हाथ ऊ चा, ५ हाथं' लम्बा और ६ हाथ 
तक चौडा पड़ता है। परन्तुःसङ्कण वा संर जातोय 
गजकी लस्बाईचौड़ाईका कोई भो ठिकाना नहों। 
समय समय दाथोके थरोरसे जो पसोना आता, सदजल 
कहलाता है। भद्र इस्तीका मदजल छरा, मन्द्रका 
पीला, सूगका कॉला और सङ्गोणेका मिला हुआ होता 


: हैं। जिन हाथियोंका होंठ, तलवा और मुह-कुछ 


लाल, दोनों आंखें चिड़े पच्चोको ज सो, दांतोंका अगला 
भाग चिकना ओर ऊ च मुंह चौडा चौकोर, रोढ़ 
धनुष जैसो उठो हुईं, चौड़ो और बहुत हो डुबौ इई 
और मत्या कछुवे जैसा एक एक रूएकी लकीरवाला; 
कान, डड, ललाट और शुदे श कुछ कुछ फेला हुआ, 
नख अट्टारह या बोस, देखनेम कछुवेकी पोठ-ज सा 
चढ़ा-उतार, रूंडर्में २ धारियां पड़ी इई' और गोल, रुए 
सुन्दर, मद सुगन्धि और सांससे पंझगन्ध छूटता, वराह- 


मिहिरके मतमें अच्छे ओर झजाओंके व्यवहारयोग्य हैं। . 
` उ'गलियां बहुत लम्बौ, सूडको नोक लाल, चिद्टाइ 
' “बादल जे सो बइत हो भरो हुई ओर गला गोल होनेसै 


हाथीको राजा अपने काममें लायें।. मदहोन, कुबडा, 


` बचुत छोटा, भेड़के सोंग जोसे, टेढ़ो दांतवाला, नख 
/मिनतोमें न्य,न वा. अधिक हों, कोइ अङ्ग न हो या 
: अधिक हो, कोषफल ( मुष्क ) देख पड़े, स,डमें नोक ` 


न रहे; शरोर भूरा, नौला या काला हो ओर छोटे 
दांतोंवाला या बेदांतका हाथो अच्छा नहीों। इस 


. प्रकारके गजोंको परराष्ट्रमें सेज देना चाहिये । 


व दयक मतमें हाथो पर चढ़नेसे वायु बिगंड़ता, 
अङ्ग ठहरता ओर भूख लगतो है | ( र।जबन्नः) कालिका- 


..पुराणसँ लिखा है कि कामोन्मत्त हाथो पर बैठनान ` 


चाहिये। क्योंकि उससे इच्धकं।ल और घरकाल दोनों 
नछनझेतेःहैं।: ( 'कालिकापुराण ८९ चः ) ज्योष्ठा, अनुराधा, 


' गदभिवाः खातो, सुष्या, सगशिरा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों, रविः 
शुक्र ठइस्पति ओर दुधवारको गजारोइण प्रशस्त है। | 


भेष, ककट तुला ओर सकर लगनमें शुभग्रकी दृष्टि या 
योग होने और उसो शभ्गग्रहयुक्ञ वा शभग्रह-दृष्ट लग्ने 


: चन्द्रकौ भी दृष्टि पड़नेसे हाथोकी सवाशेमें भलाई नदी 


लम्बाई & दौथ ओर चौड़ाई हाथ होती द ८० ०५हिति छ नभत को इस्ता,. सल्ला, घनिष्टा; खबणां 
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“शतभिषा, अनुराधा तथा पुनव सु न्तत्रमें ओर रवि, 
“सङ्कल तथा शनिको छोड दूसरे किसो टिन हाथो मोल 
* लेना, देखना ओर देना शुभकर है। इसको छोड़ करके 
' दूसरे समय और शनिवारको क्रयादि करनेसे अमङ्गल 
“होता हैं। पराशरस हितामें हाथोकी ४ जातियां 
. लिखी हैं-भद्र, मदू, सग ओर मिय । इनका लक्षण 
: वराइमिहिरने जैसे लगाया, पराशरस' हितामें . भो 
“आया है। 
सब स्थानोंके हाथो एकरूप नहीं होते। वनके 
. भेदसे हाथियोंमें मो अन्तर आता है। प्राचोन कालको 
"प्राच्य, कारुष, दशाण, माग यक. कालिङ्गक, र 
: सौराष्ट्र और पञ्चनद, यहो आठ जङ्गल दाथियोंकी खदान 
गिने जाते थे। फिर वासस्थानके अनुसार गजोंके 
_ आकार और व्यवहारम भो मेद पड़ता है। हिमालय, 
“गङ्ग, प्रयाग ओर लोहित्यके . बोच एक बड़ा जङ्गल प्राच्य- 
वन कहलाता है। इसके हाथो भूरे स्थिरखभाव 
एड़ी और नख अतिशय विश्व, रोढ़ और पूछको जड़ 
लग्बो चौड़ो, स.ड कुछ मोटी, बहुत वेगसे न चल सकने 
वाले और मन चले जं से समभ पड़ते हैं । 
` झैकल, मव्सा ओर गङ्गावतार- तोन स्थानोंके वन- 
„का नाम कारुक्‌ वा कारुष है। इस जङलके हाथो 
“काले, बहुत वेगशालो, न बहुत बड़े न छोटे हो और 
“अति सुन्दर पद्वाले . होते हैं। महागिरिः दशाणे 


बिन्धयाटंवी और इरावतोके बोच दशाण वन हैं। इस | 


~जंडलमें काले ओर लाल हाथो निकलते हैं। इनकी 
“ऋअङ्ग,लि और सडको नोक बचुत लस्बो, जांघ गोल, 
शरोरमें छोटो छोटो सफेंद छिब्यिं पड़ो इई, आंख मधु 
जेसी लाल ओर सुइ, म्या तथा गला सोटा होता हैं। 
यह बच बलगाली रहते हैं। इनके दांत भो बतं बड़े 
ोते हैं ओर पसोनेसे आमके फलका गन्ध निकालते हैं। 
पारिपात्न, वै दिश ओर ब्रह्मावत के वोच सागेणयक 
नामक कोई वन था: इसमें बलशाली ओर अभिमानो 
“बड़े बड़े हाथो रहते थे। इनकी अःखोंका रङ्ग शहद 
जैसा सुखं, चमड़ा भो कुछ नमं, सूंड खूबसूरत, शरौर- 
के रोए चिकने. देइको बनावट बइत अच्छी और पूछको 


१११ 


~ विपुल, सह्याद्रि दक्षिणारण्य और उड़ीसाके वोच 
“कालिइक जङ्गल पड़तां है। यहां सफेद हाथों पाये 


जाते हैं। यह शोघ्रगासी, स्थिरपद और वलशालो 
डोते हैं. इनको दोनों आंखं चिड़ेकी-जे सों, शरोरके 


“रण ऋदु तथा लाल और पूंछको जड़ कुछ कुछ छोटी 


पड़ती हैं। यहां कभी कमी पद्मवण गज देखनेंमें आ 
जाते हैं. इनको पोठ कंमान जसो; तालु, जोभ ओर 


होंठ लाल, जांच सुवर जेसां, नख नोचदत्त, दांतका 


रङ्ग शहद-ज सा, गला पौला ओर सूड बड़े सांप-ज सी 
लम्बी लगतो है। यह बड़ो सुगमतासे पकड़े ना 
सकते हैं। 
नस दा. उदधिसेव, ओर दशाण पव तके मध्य 
वर्ती वनका नास अपरान्तिक हैं। इस जङ्गलके हाथो 
मानो, घोर और काले होते हैं। इनका कूला और गला 
खूबसूरत, दांत मोटे और लम्बे तालु, जिह्वा ओड अर 
चोड़े, सु ह सो देखने में बुरा नहों, चमड़ा मुलायम, 
क्रोड लाल और लम्बा, पोठको: रोढ़ कमान जेसी और 
मदसे कंवलको खुशबू आतो हैं। इस जङ्गलके हाथोको 
दूसरो जगह जाना अच्छा नहों लगता। 
दारका, अवु दावत ओर नम दाके मध्यवर्ती वनको 
सोराष्ट्र कहते हैं। इस जड़ललमें मिलनेवाले हाथो बहुत 


' अल्यायु, दुदोन्त और वेगयांलों होते हैं। इनको आलें , 


सूरो, शरोरंका गाव सुन्दर और काने, नख और 


“शरीर अपेक्षाऊंत छोटा रहता है। यह प्राणान्तमें मो 


कुछ सोखना नहों चाइता। 
"हिमालय, सिन्धु ओर कुरुजाइलके बोच पञ्चनद वन 
है। इस ज गलके हाथोका दाँत सफेद, रुखा और 


खिला इआ रहता है। इसके शरोरसे एक प्रकारका 


सुगन्ध निकलता और सू'ड पर छोटो छोटी फुटकियां 


'पड़ जाती हैं। यह अल्मायासमें हो शिचाग्रहण करता 


और किसी स्थानमें जानेसे नहों हिचकता। यह नहं 
कि उस प्रकारके सभो हाथो निन्दनोय-वा प्रश सनी 
होते हैं, उनको अवस्था देख करके भला या बुरा ठह- 
राना पड़ता है। ( परागर) | 

पराशरसंडितामँ नाइनसे स'ड तक प्रत्येक अवयवकै 


जड़ उतनी बड़ो नहों लगतो। ०0-0: Jangamwadi Math ०॥ुघाएंग्र:छ्तण लिखे है। किन्तु उन्ह पहचानना बहुत 


हे 
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. कठिनं है। इसो लिये पराशरनै अपने आप बतला 
. दिया हैः-करीीं भो सब लचणवाले हाथो देख नहीं 


पड़ते, अतएव कई प्रधान लक्षणोंसे हो भला बुरा निणेय 
कर लेना चाहिये। अनावश्यक समझ करके सब छोटे 
. लत्तणांको उल्लेख नहीं किया, कई प्रधान प्रधान लेच 
णोंकों हो लिख दिया है। 
हाथोकी सूंड पू छसे छोटो अथवा पू छ जेसो, बहुत 
. लम्बी, छोटी, बंहत मोटो, रूखी, ब्रणयुत्त वा चु 
अंडर, लियुता होना बुरा है, इससे विपरोत पड़ने पर अच्छा 
. ससझना चाहिये । सूड पूछको बरावर, छोटी या बहत 
बड़ी रहनैसे दुःखप्रद, चुद्र लगनेसे रोगकर और बहुत 
मोटो होने पर अर्थनाशक है। 
हाथीके दोनों मखूड़े रोमच्षोन, बहुत मोटे. असमान 
और ढीले रहनेसे प्रभुका अमङ्गल ओर रूए दार, सुश” 
. लाबद् तथा कुछ उठे होनेंसे खामोकी सरदि होतो है। 
थोके सु इकौ दोनों ओर जो दो दांत निकालते, 
_छन्डींको यहां गजदन्त कह सकते हैं। यहो दोनों गजः 
दन्त एक दूसरेसे छोटे बड़े, सक्वीणे, उठे इए, भस्म जेसे 
श्रवणे, टेढ़े, इलके, मटमैले, रूखे, टु, नोचेको शके 
इए, जड़ और बोचमें ढालू; प्रान्त भागमें मोटे, लब्बे या 
बहुत ऊचे पूरे होनेंसे दोषजनक चते हैं । इससे सहा- 
_ - बत और मालिकका बचतसा अमङ्गल लगता है। हायोके 
दांत बरावर, चिकने, खुले हुए, भरपूर, व्रणशून्य, कलो 
जैसे, दृढ़ और रूणाल वा कुसुमको तरह शुम्त्रवणे 
अच्छा है । । 
हाथोका तालु ज्वे तव्ण वा कषाय चोनेसे. अच्छा है। 
इससे धन और आयुः बढ़ता है। इसके दोनों होठोंके 
. दिनों जोड़ परिमाणम छोटे पड़नेसे मुखरोग होता है, 
. किन्तु १२ अङ्ग लि रहने पर सब वातोंमे सुख है। 
गजके ओष्ठ लोसशून्य शस्बलो युक्त ओर थोड़े तांबड़े 
होनेसे सुका रोग लगता है। फिर लस्बे रूए वाले, 
भरपूर कमल जेसे लाल, १६ अङ्ग,ल लस्ब ओर १२ 
अङ्ग तत चीड़े होंठ खामोका आयु बढ़ाते हैं। 
हाथीकी दोनों कनपटियां कम-बढ़, बेबाल, देइको 
छाया-जैसो वेरङ्ग, बराबर, गले और पोठसे बड़ो, अपूरी, 
खुली, इलको, परिणामशूब्य-० और:०छोऊे यने? 


. अच्छे लगनेसे दुःखदायो होते, किन्तु १ हाथ लगी 


नहीं; किन्तु परस्पर समान, दोघं रोमयुक्त, विशाल शिखर 
विशिष्ट, कर्पसूलसे अधेदस्त पर्येन्त विस्त,त, संयत और 
स्थल होनेसे नानाविध सुख देनेवालो हैं । कान वेबाल 
हलके चमड़े का और छेददार, नसं मिल हुई, संकोण, 
विषम, रूखा, कड़ा, ठहरा, इ.आ या गोल होनेंसे हाथो 
का आयु घटाता है। नाड़ो शून्य, बड़ छेदोंवालो, 
चिकने; दुन्दुभिको भांति वोंलनेवाली, कपालके आस्फाल 
नसे दारुण शब्द निकले, चवर-जंसो ओर मोर तथा 
ताड़के पेड़के समान होना अच्छा हैं। | 
हाथोका काण्ड सीधा; छोटा न हो और लग्बा ठोब 
रहनेंसे अच्छा है । पौठको चड्डी बच्‌,त ऊ ची भच गा 
छोटो खराब है। बच ८६ अ'गुल लग्बो और प फलक 
यसां रइनेसे लाभ है! हाथोका शरोर लगातार ज ३ उंच 
या म सोला, चढ़ा उतार, इलका, लम्बा या » खाहदार 
होनेसे अमःगल आता है, इससे उलटो अवस्थाराझे कि 
बातका खटका नहीं । प 
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हाथोौके नाखून छोटे, काले, ट्‌;कड़-जेसे "चिच एदे ' 


होनेंसे बरे हैं, किन्तु अरधचन्द्रकी तरह चमक डोगर शो 
पहले कहे लचणांस उलटे पड़ने पर अच्छे होतै 
हाथोके पेर गिरे ह्‌ ए, रूखे और तलविमं | बत 
न १ 
कछुवे जेसे रहने पर शभजनक हैं । इसके अलाट र रदे 
भो कितने ठो स्ट्च्झ लक्षण ऋषि मुनियोंने निणय i 


दें । इस विषयमे अधिक समकनेके शिये “पराशरस'िता” देखो! 
मनुष्य जैसे पितामह ब्रह्माको अपना पूवपुरुष जेसा। 
बतलाते, बड़े डोल डोलवाल हाथो सी ऐरावत आदिको. 
अपना पितामह वा पूवपुरुष-जेसा का सकते हैं । इनके 
८ पुरखे हैं--ऐरावत, पुण्डरोक, वामन, कुमुद, थच्चन, 
पुष्पट्न्त, सावेक्षोम ओर सुप्रतोक ! उन सबको दिग्गज 


` द्दा जाता है। दिग्‌गजोंके हो वंशधर मच्दाकाय गर्जीनै 


श्रथिवीके बड़े जङ्गलम अपना आधिपत्य फं ला दिया है। 


इनकी कुलोनता भी शायद देख पड़ती और डोल डौलमे ' 


सेद सो आ जाता है। ८ दिग्गजॉके वसे उत्पन्न 


'दोनेसे हाथो भो ८ भागोॉंमे बटे हैं। इनमे एरावत 


व'शके गज ही सेठ गिने जाते हैं। यह शन्त्रवर्णे, लोम 


अन्य, अब्यभोज्ो, बलवान्‌, बहुत बड़े, सुद्धके समय बिग 


ड्नेवाले, साधारण अवस्थाम: नस्त शोष्रजलप्रायो, बाल | 'लगे।--देह बड़ा. ओर कड़ा दोनों दांत लम्‌वे, नमं ओर 
और पूछ पतलो, सफेद और लम्‌बो चड, लिङ्ग छोटा | सफेद होते भो निकम्मा, पैदू, सत्र वा पुरोष अल्प आवे) 
होते सी पुष्ट और शरोरसे प्रभूत तथा उग्र मद्जल निकः | जगह पौलो इई, रूए और गाल हलके होना 
लता हैं। इन गजोंके मस्तकमे साफ और अच्छोपी गोल | साव भोस दिग.गजके व शजात कुच्जरका लक्षण हे।बून . 
मुक्ता होतो है। यह राजाओंके अल्प पुण्यसे शथिवोको | ाथियांमें वढ्या मुक्का मिलतोहै। | 
नहीं छूते । लड़ाईमे इनके दांत दट जाने पर भो फिर | जिनकी सड लम्बी, देह ढोला, दौड़ प्रचण्ड, क्रोघो, 
बढ़ आते हैं। | सर्वदा भक्षणाभिलाषो और इस्तिनोप्रिय, पूःछ ओर दांत 
जिस कुच्छरका सब अङ्ग कोमल, पूछ डंडे ससो न | पतले, गाल बड़ा, कान प्रायः न चलें और गालमे छोटे 
हो, गाल खुरखुरा, सव दा मद चुवे और क्रोध बना रहे, | छोटे बइत रूए छौँ, सुप्रतोक दिग्गजके व शसन्भूत 
देवप्रिय, सर्वंभच्ष तथा बलवान्‌ और दांत और जोभ छे । इन ड्ाथियोंके सस्तकसे बड़े बड़े मोतो होते हैं। 
बहुत सोखो हो, पुण्डरीक दिव्गजका व॑ंशसन्म,त है । प्राचोन ऋषियोंके सतानुसार मनुष्यको भांति दायो 
इसके वोर्यंसे कंवलका जैसा गन्ध आता ओर अधिक सद्‌ जी ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य चोर शूद्ध-४ जातियोंमें बंटे 
जल वा वमन देखा नहों जाता । यह बहुत पानो पोना | हैं। इनमे एक जातिसे उत्पन्न हुआ हाथो शद्द क 
नहीं चाहता और अधिक खम करने पर सी कम थकता | लाता है! याख्रमे अच्छे हाथोके जो लक्षण लिखते, 
है । पुण्डरीक वंशजात हाथो जिस राजाके घरमै रहता, | विशुद्दमें सभो मिलते हैं। शूद्र तथा ब्राह्मण जातोय 
समस्त एथिवोका शासन कर सकता है । इस्तोसे उत्पन्न होते सो जिस हायोमें ब्राह्मण जातीय 
वामन दिग्गज व शके छाथियाका सारा देह बुत हाथोके लचण देख पड़ते ओर बलवोयवान्‌ होता, जारज 
“कड़ा और छोटा, कसी कभी मतवाले होते, हमेशा मद्‌ | कहा जाता है। दो दिजातोय दाथियाँसे उत्पन्न होनेवा- 
टपका करता; आदार करके बलवान्‌ और वोर्येवान्‌ बन | लेका नास शूर है। फिर ब्राह्मण जातोय और जारजसे 
. जातै, बहुत पानो पोना नहों चाइते' क्रनपटोमें बचत | जन्म सेनेवाला हाथों उद्दान्त कहलाता है। इसो प्रकार 
रूए', दोनों दांत भई और पुच्छ तथा कर्ण सूक्ष्म | एक दूसरेके संयोगसे बतं तरहके दाथियाँको उत्पत्ति 
“होते हैं । | होती है। पराशर कते हैं, जो हाथियोंकी जातिका मैद 
देह दोर्घ, सड सोटी न होते भी लग्बो, दोनों दांत मली भांति समझता, वह राजाका अमात्य बन सकता । 
लॉड, शरोर सबं दा मलयुह, कानपटो मोटो और भग" ब्राह्मणजातोय चाथो विशालदेह, पवित्र ओर अल्य- 
ड़ालू हाथो झुट दिग्गजके व'शजात हैं। यह दूसरे 


'मोजी होता । जो वलिष्ठ, विशालदेह तथा करद 
हाथियोंकों देखते हो मार डालते हैं। मनुथ प्रायः इनके | रहता, चल्रिय जातोय ठच्दरता है। दूसरो दोनों जाति- 
-पास फटक ,नहों सकते । 


. | यॉके मित्र लक्षण हैं । 
अच्छन नासक दिग. गजके व॑ शमे उत्पन्न होनेवाले बिक्रो और कामकी दूसरो चौजोंको तरह दाथोको 
कह्वाथोका देह चिकना, पानी पोनेका बड़ा अभिलाषो 


जो देख भालके सेना चाहिये। सबसे पहले इायोके 
और ज'चा पूरा, दांत और सूंड छोटी, दोनों दांत मोटे | बलकी परीक्षा कौ जाती है! देखने सुननेमें अच्छा 
और अमका दुःख उठानेवाले होते हैं । 


होते मो बलहोन हाथो नदीं लेते हैं' जो डायो 
जो हाथी सर्वदा सदजल और रेतः छोड़ता, अनूप- | १८००० पल सोना या तांबा लाद करके दौड़में ४° कोस 
दशका उत्पच पू'छ बहुत छोटो और बड़े वेगसे चलता-| चलने पर भो नहीों थकता,' सबसे अधिक बलवान्‌ ठह- 
घुष्पदन्त दिगूगजका व्॑सन्भ,त ठरता है।. रता है। मध्यवल हाथी १४००० पल सोना या तांबा 
रूएं बच्‌ त, बड़ा, लम्बो राह चलने पर भो न | २८ कोस लाद करके ले जाने पर मो नहो थकता। 
उ परल जब चाइ, मम म पदा १०० पल भार ९ जोस ले वा उले हास 
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झेनवल कहते हैं। २६ हाथ मोटो और मशैमें ४ 
हाथ गइरौ गो दुद लकड़ो उढाड या तोड़ डांलने- 
वाला हाथो हो सबमें श्रेष्ठ होता है। पददलो जसो 
सोरी, ३॥ हाथ सशेसे गड़ो और ७ हाथ ऊपर निकलो 
हुई. लकड़ीको .सध्यवल हाथो, तोड़ या सहजम हो 
उखाड़ करके फेक सकता है। पहले जिस मोटी लक- 
` डोको बात कहो है, उससे आधा मोटा ३ हाथ सदोम 
गाडा और ६ हाथ ऊपर उठा हुआ खूंटा तोड़ या.उखाड़ 
करके फेक सकनेवाला हाथो होनबल कहलाता है। 


ऐसे हो बलको देख भाल करके जांचते हैं, हाथो लड़ाई 
आदिमे क्या कास देगा ओर केसा .बल लगावेगा । शभ 
दिनको शभलम्नसे हाथोको गेरूसे रग करके कानमे 
चामर, शङ्क आदि सुन्दर गहने पहना देना चाहिये। 
सहावत पहले पल जब हाथोको चलाने लगता, उसकी 
दोनों ओर हजारों लोगोंको इल्ला मचाना पड़ता है.। 
जो हाथी मदावतके आंकुसको मारसे उत्साहित हो :करके 
सुं इ उठाता और घूम फिर करके. पर चलाता, जिसके 
बेगसे कान फटकारने पर दांत बोलने लगते, अझुःशके 
आघातक जो कुछ भौ पोड़ा अनुभव नहो करता, जो 
हाथो लड़ाईसे कभी नहो' भागता या डरसे पोछे पांव 
नहो' रखता, जिसको चिद्षाइंसे सभी दिशाए' भर जातो 
और मदजलके खावसे जिसका कपोल भर आता, बल- 
गालो हाथो कहलाता है। पेदल सिंपाहियों ओर सवारों- 
का इल्ला सुनने पर रोषसे आंखें लाल लाल निकाल उन 
पर टंकटकी लगा कान खड़े और फला करके बढो 
सरपटमे विपक्ष दलके प्रत भपटनेवाले हाथोको भौ 
ऋषियोंने प्रभूत बलशाली जेसा सराहा है। जो हाथो 
सिंह-ज से जङ्गलो जन्तुको देख करके नहो डरते और 
जो बनावटी हाथियोंकों बातकी वातमें छिन्न भिन्न कर 
. डालते, उत्तम कहलाते हैं। बड़ो बडी चिड़ियोंके 
भुण्डकी आबाज. या. दावानलसे न डर करके चुप 
चाप अपनो धुनमें घुमनेवाला मध्यम और भयसे आरो- 
शोको पोठ पर न चढ़ानेवाला ओर मत्या झुकाये रहने- 
` बालाहाथों बिलकुल निक्ष होता है। ऋषियोंने उत्कट 
'हाथोको रम्य, भीम, ध्वज, अधोर, वोर, शूर, अष्टमइ'ल, 
सुनन्द, सवतोभद्र, खिर, गन्भीरवेदी और वरारोइ- 
“१२ विभागोमिं विभह्त किया है । 


गज 


जिस हाथोके शरोरकी बनावट बइत अच्छी और 
गंठो हुई, दांत सुहावने, शरोर बड़ा, तेजखितापूण 
तथा देखनेमें अतिशय हृष्टपुष्ट रहता, उसोका नाम 
रम्यक पड़ता है । यह हाथो मम्पत्ति हदि करता है। 
` अङ्क श आदिके दारुण प्रभावसे भो वेदना अनुभव 
न करनेवाला और शुद्द लक्षणयुत्ता हाथो भोम कहलाता 
है। यह राजाके सब,अर्थोको सिंदि करनेवाला है । 
जिस डाथोकी स'ड परसे पूंछ तक एक लकीर 


- देख पड़ती, ध्वज कहा जाता है। यह साम्तराज्य और 


दोघेजोवन देनेवाला है । 
दोनों कुम्भ परस्पर समान, देखनेमें बोना, 'आवत॑- 


` विशिष्ट ओर आवतेस्थानमें उन्नत रहनेंसे कुच्जरको 


अधीर कहते हैं। यह हाथो राजाओंका बुरा करता है। 

जिस चाथीको पोटसे तोंदी.तक आवते और देह | 
पुष्ट तथां बलशाली होता, वोर कच्दा जाता है। इससे 
राजाओंके अभिलषित विषयको सिद्दि होती है।/ * 

डोल डोल बड़ा, देइ, पुष्ट, दन्त तथा गण्डदेश 
मन.हर, खानेंसे थका जैसा मालम.. पड़नेवाला और 
बहुत बलो हाथो शूर नामसे अभिहित है । ` इसके 
रइनेसे राजलचत्मो बढ़तो है। 

. जिसके दोनों दांत. नख तथा पुच्छ श्वेतवण्णो- 
शरोरमें फेद धारियां पड़ो इई और कुस्भ चक्षु और ` 
पुंचिक् रह्मवण देखा जाता, अमङ्गल कुच्तर कइलाता 
है।. यह हाथो जिसके: घरमें रहता, समस्त एथिवो- 
मण्डलका अधीश्वर हो सकता है। इस हाथोके नवास- 
स्थानका अरिष्ट वा अनोति मिट जातो भोर वदसे 
४०० कोस तक अमङ्गल देख नहो पड़ता। - कलियुगः 
के राजाओंका पुण्य अंश बच त.हो कंम है, इसोसे अव 
अष्टमङ्गल कुच्छर दुलभ हो गये हैं! 25 

जो हाथी मांस कटने या लह गिरनेसे भो समर 
नही' सकता क्या हो रहा है अर्थात्‌ उसकी पोड़ाको 
अनुभव नहो करता, गम्भीरवेटो कहलाता है। _ 

दन्तदय, शण्ह, कुस्भहय, देह, गण्ड वा गण्डददयमे 
आवत ( झरी ) रहनेसे इस्तो शभलक्षणाक्रान्त दोता 
है। जिन हाथियोका गण्डदेश दमेशा मदके खावसे 

रहता, तोच्ण अह.शके प्रहारचे भो जिन्हें हटानेमे 
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'कष्ट पड़ता, जो दूसरे दाथोकों देखते दो रागसे फूल 
“उठते और जो पानोसे भरे काले बाढ्ल-जेसे चिद्वाडा 
करते, राजाओंके लिये सुखकर दोते हैं । 
दुष्ट दाथो बोस भागोंमें विमक्व हैं-१ दौन, 
२ चोण, ३ विषम, ४ विरूप, ५ विकल, ६ खरः ७ 
विमद, ८ धनापक, 2 काक, : १० घृस्त्र ११ जटिल 
२ अजिनो, १२ मण्डलो, १४ खित्रो, १५ इतावते, 
१६ सहासय, १७ राष्ट्रदा, १८ -सुषलो, १८ भालो और 
२० निःसत्व | । 
जिस दाथीका दे इ बह्‌ त क्षोण और प्रभाशून्य और 
दन्त चुद्र चुद तथा अत्यन्त चोण रहते, उसे टोन कदते 
हैं । इस दाथोके घरमें रदनेसे राजा दरिद्र हो जांता है। 
चोण नामक कुष्ञ्ञरका शण्ड खव, पुच्छ हत्‌ और 
निश्वासवेग चोण होता है। यद घरमें रहनेंसे घन 
: सम्पत्ति नष्ट होतो हैं। 
कुम्भ, दन्त, चक्षु, कण वा दोनों पाश्व परस्पर अस- 
-मान होनेंसे गजको विषय कहा जाता है । यद्द सप 
-जे सा क्षयकारक है। 

„विरूप चस्तो स्कन्धदेशसे मस्तक पयेन्त चौण और 
यस्चादभागमें स्थूल होता है । इसके तबेलेमें रहनेसे राज्य 
ळटता ओर बल घटता है | 
.- अनेक भागोंसे मी जिसका मद चरण देखा नहीं 
“जाता और युदके समय जो बल नहों लगाता, विकल 
कहलाता है। ऐसे हाथोको छोड़ देना चाहिये। 

. शरोरमें खरता खाभाविक जैसो लगने ओर दन्त तथा 
'शुण्ड अपैचाक्षत छोटो मांल.स पड़नेसे हाथोौकों खर 
कहते हैं । इसको घरमें रखनेसे कुलक्षय होता है । 
जिस हाथोको एक बारगो हो संदस्ताव नहों 
होता या होता भो है तो. अकालमै ओर जो देखनेमे 
नितान्त कुत्सित तथा अवश लगता, विमद ठहरता है। 
, इसकों परित्याग हो कर देना चाहिये । 
ध्यापक हाथो इलका. सारे अङ्ग कोण, शुण्ड शिरा 
"तथा उद्र अपेक्षाकृत छोटा, व्यग्रभावसे अवियान्त 
"निश्वास छोड़नेवाला, चु अनवरत मलसे आच्छन्न 
कटि और .पुच्छके अग्रभागसे आवतं वा मण्डलयुत्ता ओर 
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ओंके मध्य यह अतिशय निकट है। जो राजा अपनो 


ददि ओर शरीरका आरोग्य अभिलाष करे, इस हाथो 
को देखनेस मो दूर रहे। 


` जिस इस्तोका शइदेश अर्थात्‌ ललाटस्य अस्थिफलकद्दय 


भग्न ओर स्क्न्धदेश अतिशय उच्च पड़ता, काक उरता 
'है। यह प्रभुका झत्यू कारक है। 
द्न्तदय विषम ललाटास्थिगत शुण्डविरोधी, खयं भिन्न 
वा विदोण एवं शून्यान्तर रइनेसे गजको धूस्त्रः कहा 
जाता है। इसका फल काकहस्तोके हो समान है। 
हाथोको मस्तकके केश कवोश), रुक्ष ओर जटा जेसे 
आकारधारो होने पर जटिल नामसे असिडित करते हैं। 


यच्च घनचय करता है। 


अजिनी गजका स्कन्ध वा गात्रचम भूमिलग्न जेसा 
मालूम पड़ता हैं। इसके दारा राजाका भूसिचय और 
धनचक्षय होता है ! मोडदिके अभिलाषोको इस जातीय 
हस्तोका स्मश वा: दशेन करना सना है। 

जिस इस्तोके देहमें एक, दो या बइतसें. मण्डल 
रहते ओर वह मण्डल विरूप वा उन्नत लगते, मण्डलो 
कहते हैं । यह कुलनाशक होता हैं। 

उक्ता मण्डल ( सॉरी ) श्वेतवण लगनेसे इस्तोको 
खित्नो कहा जाता है। यह ग्टहमें रहनेसे धननाश 
होता है । 

दय, उदर, व्रिकदेश, घुच्छसूल, युञ्चदेश, लिङ्ग वा 
पदके आवत नष्ट हो जानेसे इस्तोको इतावत कहते हैं 
यह राजाको लच्मो विनाश करता ओर उसे योगो, 
प्रवासो वा उपद्र त कर डालता है | 

जिस इस्तीके गमनकालको युलफषद्दयका सुइसु इ पर 

स्मर सङ्घ ण हुआ करता, महाभय नाम पड़ता है। यह 
इस्तो लक्षणयुक्ता ओर गुणशालो होते भोः परित्याग कर 
देना चाहिये । सहाभय इस्तो र्टहमें रहने पर राज्य, घन, 
कुल, सैन्य, मित्र; पल्लो ओर प्रजा इषि मात्रसे हो नष्ट हो 


जाती है। यह जहां टिकता, लोग भो दिन दिन सिटने 


लगते ओर उस स्थानमें वजभय व्याधिभयं तथा अग्निभय . 
आ उपस्थित होता है। 
` दत्यन्त ताडित होने पर भो गमन करनेको इच्छा 


निर्ख < रखनेवाला पृषठसे पर्यन्त गोलाकार रखायुत्त 
लिङ्क निच ष्ट रहते भो सव ह्वा बहिगत' होता, tMath दाखि lection Di by eGangotri hs ह 
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और चलनेमें अग्रपरके स्थान पर पात्‌ पद ड़ालनेवाला 
हस्ती राष्ट्रहा कददलाता है। जो राजा अपनो सोठदि 
चाहे, इस हाथोकी अपने राज्यसे मार भगाये। राष्ट्रदा 
हाथो जिस राज्य वा प्रदेशमे वास करता अल्प दिनमे हो 
मिटता है। 
जिस दाथोके कई पद परसपर असमान) दोनों दन्त 
विषस पञ्ञरेमें एक, दो या ममस्त ड़ भग्न, जिसका 
दन्तद्दय सुक पड़ता या नहीं चलता और जिसका कुम्भ" 
इय श्वेतवंण लगता, मुषलो नाम पड़ता है । यह राजाके 
पास राहनेंसे राज्य, दुर्ग, सैन्ध और अमात्योका विनाश 
होता है ! इस प्रकारका बदजात हाथी एक 'बारगो हो 
दूर रखना चाहिये। 
कपालका चमे अतिशय क्कश जैसा लगनेसे हाथोको 
भाल कहा जाता है। यह स्रामीका कुल ओर धनचय 
.करता है। 
नि:सत्व हायीका शरोर घुष्ट तथा विशाल, | 
सुन्दर; वोर, रणसन्तासे सज्जित और बाइक कळ क उत्सा- 
दित तथा परिचालित होते भी युद करनेका साइंस नहीों 


करता । इस्तियोंके जितने दोष उल्लिखित इण हैं, उनसें 


कते हैं । वाह्य लक्षण बारद हैं। यथा दस्तगत, वदना- 
जित. विषापख, गिर, नयनगत, कर्णाश्वित, कण्ठ + 
गात्रश्थित, चरणस्थित, ग्रपराङ्गखित, कान्तिछ अर सत्व- 
कित । फिर इन लक्षणोंको चेत्र भो कदो जाता है.। भदू 
जातीय दस्तोका पूर्ण आयुः १२० मन्द्रजातोयका ४० 
वत्सर और मित्रजातोयका आयुः अनियत है । पूवको जो 
द्वादश लक्षण उल्लिखित हू,ए, उनकै रहनेसे दाथोका 
पूर्णायु दुआ करता और हौनतामे उसकी न्य,नता आतो 
है। हस्तगत लक्षणोंके अभावमे १० वत्सर आशः घट 
जाता है । इसी प्रकार कोई दो जचण न सिलनेसे आयु: 
२० वर्ष, तीनसे २० और चारसे ४० वर्षे कमो पड़ती है। 
ऐसे हो एक एक लचषणके अभावमे दश दश वर्षे आयुः 
घटता है। यह लक्षण दाथोके दुष्ट लक्षणोंका दोष भौ 
दूर किया करते हैं। पदलचण रहनेसे दन्तदोष विनष्ट 
होता है। इसी प्रकारसे दन्तलच्ण वाहित्यदोष, वादित्य 
लक्षण नेत्रदोष, . नेत्रलक्षण तालुदोष और तालुलक्षण 
खन्धदीषको नष्ट करते हैं। ऐसे दी अन्यान्य स्थानोंके 
लक्षण सो अपरापर दोष निवारण करते हैं । 

स्थान, देश, आदार और वातपित्त भेदसे दस्तौके शरो- 


यह दोष सर्वापेचा प्रधान है। | रका विभिन्न वण॑ इआ करता है। उसमे सिन्दूर, ग” 
राजाको दुष्ट हस्तीका कमो अवलोकन करना न बये, विव्यत्‌, सुवर्ण वा इन्द्रनोल वर्ण का दाथो दो 


अच्छा होता है । अतिशय म्हेतवणं, 'रक्तवर्ण वा शुक 
तथा मयूरस्य वणं विशिष्ट स्तौ सर्वापेक्षा अष है।' 
ऐसा दाथी प्रायः देख नहीं पड़ता, रच्य बनमें कभी 
कमी दसे दो एक हाथो ' दिखलायो देते दै । अङ्गार” 
को नोराजित करना चार्दिये। देवच सन्त दारा १० अड्गगर; भस्म अस्थि, पष मस्ता वा आस्त्रपुष्प तुस | 
.सदख होम वा तत्परतीकारके निमित्त भगनिमें तिलदीस वर्षका हस्ती अशभ है। उससे नाना प्रकार उत्पात 
“किया जाता है। ब्राह्मण आदि जाति मेदसे जो चार होनेकी सम्भावना दै । 
सनुष्योंको जो व्याचि लगता, दाथियोंको आ दओं 
कार्यको ; ३ - | करता है ' इनको चिकित्सा भी मनुअकी भांति दी: 
मनुका आदुः निर्णय करनेको जैसे नानाविध | कतव्य है गरुड़पुराणके सतमें सनुष्यको जिस मात्रामे . 
लक्षण रहते, हायोका आयु: ठदरानेकै जो भारतीय | औषध खिलाते, हाथौको उससे चौगुना पद, चाते हैं। 
चिकित्सक कई लक्षण स्थिर करते हैं। यद लक्षण | वनमें हस्तो वा हस्तिनो .पोड़ित होनेसे संस्कार वश वर्दे 
बाह्य ओर आग्यन्तर दो भागोंसें बंटे हैं। आभ्यन्तर |. अपने आप औषध अन्वेषण करके खा लेते हैं । हाथोके 
लव्य योगी एक सात्र योगवलसे दी अवलोकन करते हैं। | उदरमे' प्रायः कमि रहते चोर वद समभते हैं कि 
- स स्थल पर इम उने छकेखेंकरना/लिदपत्रोजर उस जीडी दूवा कोचड दै) क्ृमि दोने पर व कदसत 


चाहिये । उनको पर राज्यमें प इ'चाते वा नगरसे वदिं- 
`. .ब्क,त रखते अथवा शद राह्म वा विशुद्ध गणकको प्रदान 


है 


गोले बना करके खा जाते हैं । ग्टहपालित दस्तोकी सुचिः 
कित्साकी व्यवस्था भो प्राचीन चिकित्सकॉने निरूपण को 
ड्र.। पालकाप्य-रचित॑-गजायुवदमें विस्त्र,त विबरण लिखा 
गया-है । मनुष्यको पोड़ा दोने पर जैसे शान्ति खरूययन 
करना-पड॒ता, दायोको दुःख मिलने पर बसा दो विधान 
रहता. है । 

प्राचोन ऋषियोंने दस्तियोंका जो लक्षण, शान्ति ओर 
आओषध आदि निरूपण किया है, संचेपमे इस स्थान पर 


लिखा गया है ।. आक सममनेके लग पराशर» हइस्पति-म डिवा, 
बुक्तिप र, पालकापा, अग्रिपुराय प्रथत ट्रटभ्य हैं। 


पहले हो लिख चुके हैं, प्राचोन कालको भारतम 
कहीं हाथो मिलते थे। वर्तमान समयसे' एशिया और 
अफ्रीका दोनों खानाको हाथोका आकर कहा जा सकता 
। इन दोनों स्थानॉमें हाथियाँका आकार चौर गठन- 


.गत विलंक्तण मेदं है! हाथियॉंको देखते हौ आकारगत 


मेद कितना हो समभा जाता है इनको आशभ्यन्तरिक 
गठनप्रणालोका तारतम्य रदता है । 


एशियाका हाथों । 

एशियाके बीच सिंहल, भारतवर्ष , ब्रह्मदेश, श्यामः 
देश, सय उपद्दोप और पूर्वहोपके पहाड़ो तथा जङ्गलो 
भूभागमं दाथी देख पंड़ता है। सिंहलमें समुद्रएठसे 
हजार फुट ज चे और दाचिणात्यमें ४-५ हजार फुट 
ऊंचे पदाड़की चोटी पर हाथियोंका झुण्ड 
करताः-है.[ “भारतके दाक्षिणात्यस्थित दक्षिण तथा 
-पश्चिसभाग;' `पूवेहिमालयके ` निकटवैर्ती वनसय 
स्थान; नेपालि त्रिपुरा और जबरा: तस्णासांसे०। यायो 
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पाया जाता है। इन समो स्थानोंके हाथियामें फिर 
आकारगठनका तारतम्य होता ' हैं। श८वा २४ 
वर्ष में हाथो जितना बढ़ना होता-बढ़ जाता, फिर 
उससे अधिक ओर नदो । हाथोके अगले पेर डोरोसे 
दोबार नापने पर जितना आता, उसका उच्चत्व बतलाता 
है । सिंहलका हाथो प्रायः ८ फुट ऊ चा होता, कोई 
कोई ८. फुटसे सो अधिक पहुंचता है। जापानमें एक 
बार १२ फुट १ इच्च ऊ चा हाथो पकड़ा गया था। 
मारत और सिंहलको देखते दूसरे उपद्योपोर्मे हाथियोंकी 
संख्या बहुत अधिक है। उन'जगहांमें मनुष्यको रहा- 
यश नही' जेसी होनेंसे इन्हें घूमनेमें फिरनेमें कोई अड़- 
चन नहो' पड़ती । वहां छाथियांको संख्या इसलिये 
बढ़ जातो कि खच्छन्द-विचरण करनेमें सम्पण सुविधा 
आती है। रूसजार 'पोटर दी ग्रेटके समय इरानके 
गाहने सेण्टपोटसंवर्गके १२ हाथ ऊंचा इस्तिकङ्काल 
भेजा था । आजतक कोई विशेष प्रमाण नहो' मिलता; 
क्या उससे सो अधिक ज'चा हाथो हो सकता दै । जन्म- 


` क्षे समय हाथोकी ऊ चाई लगभग १॥ हाथ रहती हैः 


किसो अ गरेजने दिंन्दुस्तानो दाथोका एक बच्चा ७ वष 
तक पाला था । उन्होंने उसकी बाढ़ इस तरद वतलायो 


' हैं--एक वष मं ३ फुट १० इच्च, २ वष में ४ फुट ६ इस, 
, ३ वष में ५ फुट, ४ वष में ५ एट ५ इच्च, ५ वषमें ४ 


फुट १० इच्च, ६ वर्षले ६ फुट १॥ इच्च और ७ वष 
& फुट ४ इच्च 

बचुत लोग विश्वास करते कि ७ फुट ऊचे धाथो 
काममे' लग सकते हैं । किन्तु ८।१० फुटका हाथो 
लडाईके लिये सिखाया जाता हैं। टोप सुलतानके 
समय कप्तान सिडनोने जो हाथो चलाये, कोई ८॥ फुट 
ऊंचे थे। दाथ:को लम्बाई पूछसे सुद तक १५ फुट 
१२ इख तक देखो गयौ है। 

दाथोकी पोठमे एक कूबड़ रहता , जो'वास्थकालको 
बडा लगता परन्तु उसको बाढ़के साथ साथ घटता 
है-। बहतसे लोग इस कूबड़को देख करके दाथोको 
जवानी या बुढ़ापा समझ लेते हैं। सिदलके दाथोबे 
बड्गलका दाथो कितना ही अच्छा; कामम होशियार 


पोरखङाका,होता है। चटगांवके द्चिज आग, ब्रहम 


११८ 


“और पेगू-राज्यका हथो सबसे बढ़िया: निकलता है। | 


:१७०० इनको जब त्रिपुरा चट॒गांवमे लगता था, अंग- 
. शजो लड़ाईके हाथी लानेका काम ठेकेदारोंको सॉपा 
- गया । उनको कड़ा आदेश रता-त्रिपुराके उत्तर प्रान्तका 
. हाथी सिवा सामरिक विभागके दूसरो जगद जाने न 
-पावे। इससे समभ पड़ता है कि उष्णप्रदेशका जलः 
` चायु हाथोके बलविधानको बत उपयोगो ठरता ओर 
.बददांका दायो वड़ा, बढ़िया और कामकाजो निकलता 
.३। मलबार ओर कुग राज्यका ह्वाथो सि देलके दाथो- 
से भो हलका होता है। 
सि हलके जड़लम तोसर पर्दर ४ बजे झुण्डके सुण्ड 
हाथी निकल पड़ते और निकटवर्ती स्थानम घूम फिर 
करके ७। या ८ बजे घने जङ्गलमे जा पहुंचते हैं । 
यद जितनो देर बादर रहते, आक्रमण ` डरसे चोंका 
करते हैं। एक बार वनम घुस जानेपर फिर उनको 
कोई भो खटका नहीं: 
हथनियां १६ वषको अवम्थास सन्तान धारण कर 
नेक्ेउपयुत्न होतो हैं। इसका परमायु १२० वषे है। 
बेकरे साइब करते कि दाथो १५० वर्ष तक जो सकते 
ह। सिइदलमे २०० दाथियोके बोच एक दाथोके दांत 
देख पड़ते हैं। वह! छोटे छोटे डाथी दो द्म्तो होत 
हूं; इनके दलम प्रायः ८ हाथो रहते, कभो#कंभा 
यचाससे अस्सो तक देख पड़ते हैं। प्रत्येक द्लमे 
हाथियोंसे हथनियोंको स॑ ख्या अधिक लगतो है। कितनौ 
. हो बार हाथी अशेले सो घूमा करता है ' दथनोसे 
' हाथो बडा, डणावना ओर निर्य दाता है । 
ब्रह्म चोर श्याममे' खेत हाथी मिलता, जो देखनेमे 
“बिलकुल सफेद अलवान जैसा लगता है । सासः 
.बासियोंकों विश्वास हैकि सफ़ेद हाथो पालनेसे राजाको 


चन्दन चढ़ा नानाविध उपचारोसे . उसको पूजा 
हैं । ` इन देशका सफेद 


गल 


हाथो देखे हैं। 


ङ्के। उसको सोनेकी सोकरमे' बाधते और राजा भो 
चढ़ नहीं सकते।. यद बहुत ही अलभ्य है। १८०६ 


| इको . श्यामराजने एक गेतहस्तो पाया था। वद 


१० फुट ऊ'चा रदा, मत्या अत्यन्त सुन्दर लगता था । 
पूर्व और मध्य अफ्रोकाके इनारिया खानले भो ग्देत 
दस्तीका यथेष्ट सम्मान और पूजा दोती है । पदले भारतः 


- के कान्यक्कुङमे' भो शेत दस्तीका समाद्र रद! । ११८४ 


इनको कान्यकुधिपति जयचन्द्र जब सुद्मद गोरोसे 
हारे, उनका सफेद दायो गत्‌,क दाथ लगा । | 

घेगू ्रन्तमें' जो दायी मिलता, अफ्रीकाके हाथोसे 
किसो अंशमे निक्षष्ट देख नहौ' पड़ता ।. अफ्रीकाका 
दायी भो बलशाली और प्रियदर्शन होता है। उसको 


' उ'चाई १४ फुट तक लग जातो है। सेनापति मेजर 


डनहोमने मध्य अफ्रीका १२ फुट ७ इच्च तक रचे 


` <फरोकाका इभ्यो। 


एशियाका दायी अशिकाके हाथोसे कितना झो 
अच्छा दोता है किन्तु उसने दौनों कान इसके कानोंसे ; 


बहुत बड़ पड़ते हैं। फिर: उसके पिछले प रॉमे' तोन 

होतीन नख आया करते हैं ।. एशियाको तरह अफ्रीका 
से' दायों नंदा मिलते, . केवल सिनिगालसे उत्तसाशा 

अन्तरौप तक दो इधर उधर द'ख पडते हैं । कितनेहो* 
अफ्रीका-वासियॉको . दाथीका मांस खानेमे अच्छा , 
'लगता है । पुराने रूसी. हाथीके - सूंडको बहुतई दी 
अच्छा खाना समभते थे । .पदले अफ्रीका देशेय-कुच्चर 
मनुष्यके वने नदा' आता, अब कितना हा हिल जाता 


सपा! बव रियो? है -बकषथोकांतवे बइते कासद्रव्य बनते हैं, प्रतित 
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:ढांत अफरोकासे आता है 


.“विलायतका वद ढेरका ढेर भेजा भो जाता है । शेफोल्ड 


शदरको कोई ४०: ५० हजार रुपयेका दाथो दांत पइ” 


-चाते और वडां-लगभग ५०० लोग उसके कामकाजमे 


लगे रःते हैं। हमारे बस्बई नगरमे भो बहुतसा दाथो- 
गनदन्त देखा । 


हस्तिनोका स्तन ओर गर्भ मानवी जेसा ओर जिद्धा 


- शुकपच्ताको जोभ जैतो गोल गोल दोतो है। दहाथोको 
` तरह दथनोको भो जातियां ब टो हैं । फिर दाथियोंके जसे 


शुभ अशुभ लक्षण लिखे हैं, दथनोके भौ समभ लेना 


चाहिये। दूसरे पएभोंक्ो देखते हथनोके प्यार ओर दया 
- बहुत ज्यादा रतौ, सन्तानवात्सज्यकी भो कोई कमी 


नहीं पडतो । एक भो बच्चा मारा जाने, दिराने या प्राण 


ग वानेस हथनोके शोकका ठिकाना नहीं लगता, वदद 
शोक और जलनस व्याकुल दो करके खाना पोना. छोड 
-देतो है। किन्तु यदै अनिर्वचनेय पशलोला है, कि २।४ 
- दिनके लिये उसको अलग इटा देने पर फिर अपने 
... बच्चे को हथनी पहचान नदीं . सकतो, उसके देख. देख 


करके चिहपरते भो कोई परवा नहीं करतो। दथनियां 
पूरो बाढ़ आ जाने पर ७ हाथ जच होतो हैं । दाथीसे 


-हथनोमें वुडिकोथल भो अधिक मिलता इं 


हथनिधां लगभग १८ महोने गभघारण करतो हैं। 


- -किसो किसोके कथनानुसार २० मासक पीछे भी कई 


दिन तक उनके दमल.रदता है। ऋतुकालक़ो १२ दिन 


: लहू टपकता, फिर दस्तिसङ्मसं गर्भधारण होता है । 


सङ्गमलिप्साके समय दंथनी बार बार चांक उठतो और 


हमे शा पानो या घूलि अपने ऊपर उछाला करतो है । उस 
_.. समय इसके कान और पूछ खुडो हो जातो, एक पलके 
- लिये भो दाथीका साथ नदीं छोडती । फिर वद हाथीके 


देदसे अपना देई रगडता, मत्या झुका करके दांतोंके नीचे 
रखता और सू तथा मलका गख सू घनेम प्रसन्न रतो 
हैं; हाथो वन्यपछ होते भी नियम प्रतिपालन करना 


- जानता हैँ । खे च्छचार। लघुप्रवृत्ति मानवको भांति यद 


जब तब सङ्गसका अभिलाष नहीं रखते, ऋतुकालको द्दो 


.- सङ्गत होते हैं। ऋतुकालको छोड्‌ करके जब इथनो सङ्गम 
. करना नहीं चाद, किसी दुष्ट दाथोके बलपूव क उसको 
„आकस करमते के सासणे जित कालो हैत, ०० तसात. इ॥ वह खाना पाना सो सड दोसे किया 
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चौत्कारको सुन करके दूसरो दूसरो दधनियां उसके पास 
पद 'च जातीं और हाथोसे उसको छडा लाती हैं। किसी 
प्रकारका अन्याय आचरण होने नदी पाता और उस दुष्ट 
हाथोको कितना दी.तर्जेन गज न भो.देखाया'जाता है। 

हाथीका वोय ३ मदीने हथनोके गमम पडा रदता; 
पूरे मदीने जमा करता; वें मास कडा पड.ता और <वें 
महीने पुष्ट होता है। फिर एकादश मासको जीवदेदका 
आभास, दादश मासको शिरा, -अस्थि, नख तथा मुख 
और त्रयोदश मासको खो वा पुचिक्ृका आविर्भाव | 
लगता है। १५वें मदाने गर्भस्थ जोव इधर उधर झुकता 
और १६वें महीने सब अङ्ग पूरा पड़ता है। १४वें सदीने 
अकालप्रसवको सम्भावना रइतो है १८वें महीने दाथीका 
बच्चा निकलता है। किस किसो प्राणितक्तके मतम 
पदले ही मास रेतः जसता और कड.! पड.ता है दूसरे 
मदीने आंख, कान; नाक, सु द, ओर जोभ बनती है । 
तोसरे सहीने दाथ पांव आदि अङ्नंका आविभांव; चौथे 
महीने देहप्राधि-ओर पांचवें मदीने गर्भस्रावः दोनेको सन्भा- 
बना है छठे और सातवें महाने ज्ञान आता है आठवें 
मदीने सल गिर सकता और नवें, दशवें तथा ग्यारहवे 
महीने गर्भस्य जीव पूर्णावयव दो करके बारदवें महीने 
निकल पहता है । 

स्तोका रेतोभाग अधिक दोनेसे स शावक; दस्तिनो- 
का रेतोभाग अधिक डोने पर स्त्रोशावक र दोनो का 
रेतोभाग बरावर रहनेसे क्लव उपजता है। साधारणतः 
पुशिश, गर्भको दिण ओर, छो शिए वायो तफ और 
क्लीव रबोचम ' हता है! इथनो प्रायः एक हो बच्चा 
देतो हैं । कभो कभो यमज भी प्रसत दो जाता है। 

इथनोका दूध मोठा, बलबोर्य वध कफ भारो, कसला, 
चिकना, स्थौय कारो, ठण्डा और दृष्टि बढ़ानेवाला है। 

इसका दहो कसैला; हलका, पकाने पर गसं, शूलः 
नाशक; रुचिकर, दोसिम्रद+ कफरोगच्न, वोर्यवध क ओर 
बलप्रद होता हैं। 

इथनोका सक्खन-“या नेनू कसेलो, ठण्डो, इलको, 
तोती, विष्ट्मी और पित्त, कफ तथा छमिनाशक' है ` 

डायरी अपनो सर्व शक्तिशाली साडे हो प्रायः; सब 
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करते हैं| किन्तु हाथीका बच्चा सूडसे दूध नहीं पोता, अकबरोसे गज पकड.नेकी -: खेदा, चोरखेदा, गाद. औोरः ` 
केकर हठे यह काम लेता है। वह दूध पोनेके समय वार-चार रोतियां कही हैं। `: TF रिता 
स्‌ डरे स्तन दबाता; जिससे सचजमें हो स्तन्य निकल खेद्ा-शिकारियोंमें कुछ घोड़े पर चढ़ ओर कुछ 
आता है। इयनो दूध पौनेके लिये लेट नहीं लगातो ओर | पैदल जङ्गलमें इसते हैं। प्रोमन्डत हो गज' पकइनेका 
कुछ ऊ चौ चोनेसे बच्चे को दूध वोनेमें कष्ट पह चातो है। | शेक समय है । जहाँ गजोंका दल स्वाधीन भावसे घूमा 
उस अव थामेँ इसे कमो कमी साका करके दूध पिलाना जकारो जाकर ढोल और सोंपू बजाते हैं इसके 
पड़ता है।' चरको पाल इथनो 'जह' ब'घतो, सहावत शब्दसे बड़ा गज डर ओर घबरा करके चारों ओर दोड़ता 
उसके नोचे ६।७ इञ्च ऊ चा मद्रका एक चबूतरा बना |. और थोड़ी देर बाद थक करके शान्तिसुखुको आशासे 
देता और हाथोका बचा उत्त पर खड़ा हो करके अना" बचको छाया ' जा करके पहु'चता है । उस समय पक्का 
यास दूध पो लेता है। इस्तिशावक ४ बर्षतक स्तनदुग्घ | शिकारो पेड़कों छाल .या सनको रस्पो गजके गले या. 
पिया करता; फिर घास पात खाने लगता है । हाथीके परम बाघ देता है। फिर पालू आर सोरे गजके बहला” 
दुधु है बच्चे को बाल, दशवर्षवालेको घुट, बोस साला बेसे जङ्गलो गज मनुष्यके वशर्म' आ जाता है ' 
कोःविक्का और --तोस वर्ष वालेको कालबा कहंते-हैं। चोरखेदा--जद्ां जड़ली दार्शियोंका बड़ा अड्डा रदता, 
* कसो कभो अपने बच्चे को जनाग्रहणके पोछे इथनियांतोन शिकारों एक पाल इथिनो ले करके पहुचते हैं । सदावत 
: चार दिन तक अपनो पोठ या दांतों पर रखे रदतो हैं । | इसी पालु दथिनो पर सुर्देडौसा लेट जाता है । दाथो 
५३ वर्षबो बचेको दांत निकलते हैं। इथनोको गर्भाव- | दथिनोको देख कारके अपने आप लड़ने लगते हैं। इसो 
-.. ते पीड़ित अथवा प्रसववेद्ना उपल्ित - होने पर | बीच मद्दावत दारके पांवमें रस्सो बांध देता है . श्यास- 
. हाथी औषध खिलाया करते हैं । उस समय इस्तियथ | ` दे शर्म इसी प्रथासे दाथा पकड जाते हैं.। 
` इसको चेरे खड़ा रहता है। यदि हाथोका बच्चा पकड़ गाद--साधारणतः जहां हाथियोंका कुण्ड घूमता, 
. जाता,.हायी.किसो भाडे जा. छिपते और पोछे उसे | एक गडा खोद रखते हैं.। वह गड़ा घाससे भरा रइता 
दू'ड करके निकालते और शिकारीको मार डालते हैं। ३। शिकारों थोड़ो दूर पर. भाड़ोको आड़ने खड़े 
कसो कसो इथनो अकेले हो बच्चे को उद्दार करती है। | रहते हैं। दाथियोंका झाड वहां पहुंचने पर शिकारो 
` साधारणत; ६० वर्ष में हांथेए पूर्णावयव होता है । | इक्षा मचाते हैं। इस भोषण शब्दको सुन करके दाथो 
. फिर ३० वर्ष में हथनोके सो सब अङ्ग भर आते हैं। पूर्ण | - चारों ओर दौड़ने लगते, धीरे घोरे एक एक करके उसी 
. बंयसस्रे गजका मत्या दो टुकड़े किये इए एक गोले सा|. गई में जा गिरते और ऊ'चे खरसे चोत्कार करते हैं। 
देख पड़ता है। दोनों कान सूप असे लगते और सूंड, | किन्तु किसी प्रकार भी वद गई से निकल नदी' सकते, 
दांत, लिङ्ग तथा पूछ भ्रूतलस्पर्शों चोतो है। सामनेके | गत दिन उसी अवस्थामे पड़े रदते हैं। किस। प्रकारः 
. चांबोमे पांच पाँच भर पिछलोंस चार चार सब मिला | का श्त सिलनेंसे उन्हें मनुप्यके -वशोभूत दोना 
¦ करके १८.नख । Ae loan ras हू जप जे 3 
- सनुष्यके असाधारण बुदिकोशलसे महाकाय बलशालो |. “वार-जहां हाथियोंका दल विश्राम करता, शिकारो एक 
, मातङ्गरजको भो बांधना और दिन दिन उमके अधोन | बड़ा गई खोद दे ते हैं।. इसी गई मे एक ओरको राद 
हो करके तथा उसका आदेश प्रतिपालन करके सामान्य रहतो और उसके स॒ुद पर एक दरवाजा लगाया जाताः 
यको मांति खड़ा रहना पड़ता है। पुराने समयसे हो | - हैं।. यह. दरवाजा.रस्पीसे बांध देते हैं। दरवाजैके पांस 
गज पकाः गैरे चाल है। किन्तु प्राचोन प्राणितल्वविदों- षी हाथियाँका खाद्य ओ.ढेरका ढेर रखते हैं ।.: हाथी 
। आकरके यद खादा खाने _लगते और लोभभे' पड़ करके: 


. ने उसका कोई विशेष उपाय नों लिखा अथवा. कल 
. 09 दरबाणेके-न्भीतर घुसते हैं। . उसी समयं शिकारियोंके 
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लिप़िवद कर जातै भोःअब व्ह. दुषूप्रीप्य 00 है । 2 


द्द काट डालनेंसे दरवाजा: बन्द दो ज्ञाता है। फिर 


_ इथिनीके मोइसँ पड़ करके हाथो अपनो अवस्था सूल 


,बचहुतसो चइथिनियां इकडे कर देते थे। इन इथिनियां- 
हो जाते थे। इथिनियां फिर किसी निर्दिष्ट स्थानको 


“पहुंच रहते थे। फिर: उन्हे पकड़ते थे। आजकल 


` मन्द्राज गवनमेण्टने इथिनो संग्रह करना आर्ध किया 
"आजकल सिंहल और आसाम देशमें भो.इहाथो. पकड़ . 


: जब तब बोये इए खेतमें पहुंच अनाज - बिगाड़ डालते ' 


-रहतो है। खूटे एक दूसरेसे १२ दाथ दूर रखे जाते 
हैं। धीरे धीरे यह खुटे आगेको सरकाते चलते हैं। ` 
"फिर इन्हीं खुटों पर थोडी गोलो सञ्चै लगा करके पत्तियां | | 
` जला करके रखते हैं। ' आलोक पर नारियलकी पत्तोका 


गज 


हायियोंका कुण्ड जोर जोरसे चोखता और दरवाजा तोड़ 

करके भागनेकी चेष्टा करता हैं। शिकारो सी उस समय 
बाजा जाते भोर आग जलाते हैं। हाथो कि कतेत्य- 
विसूढ़ हो करके थोड़ी देर दौड़ धूप कर थक करके 
बैठ रहते हैं । फिर दिनों छोड देते हैं। सोछी हुई 


जाते हैं। इसी सुयोगमें शिकारी उन्हे पकड़ लेते हैं। 

मुगल-सस्त्राट्‌ अकबरके समय इन्हों चार प्रथाओंसे 
हाथो पकड़े जाते थे। *कबरके. समय ओर एक नया 
कौशल उड्ावत डुआ । जङ्गलो हाथियोंको तोन 
ओरसे महावत घेर लेते, एक ओर खुली रख करके. 


को चारां ओरसे आ करके जड़लो हाथो घेर करके खड़े 
चली जातीं, उनके प्रेममें फ स करके हाथी भो यहों 


सी-हाथी पकड़नेके नाना कोशल प्रचलित. हैं । :भारतके 
बईुतसे स्थानांमें हाथो पकड़े जाते हैं । . १८६८ ईको 


था। इस कार्यमें नेपालः .सरक्रारको बड़ा आय इआ । 
जाते हैं। सिंहलके हाथी. बइत ' डी: दुधेषे हैं। वह 


है। इसोसे सिंहल गंवनेमे टने हाथी मारनेके लिये 
पुरस्कारको व्यवस्था को है। ४ 


छि'इलमें हाथो पकड्नेका ` कौगल-- हाथियॉका मण्ड 
ब्रड़े मेदानके बोचमें रहनेंसे १०१५ कोसके घेरेको 
चारों ओर आग जलानो. पड॒तो है । यह आलोक. 
दूरस्थ होना उचित नहं इसके बौचम हजारों आदमो 
रखने पडते हैं। २॥ हाथ ऊंचे खूंटे पर यह रोशनो 


ढक्कन रहता है! पानो रसने धर रोंधनों संईजम भंहीं 
Vol. VIL, 3I 


. जुसार खाघोनता ग्रा करनेको चेष्टा करता, महार 


(० दासु? हथियके' सहारे घोरे धीरे उसे टि 


२२२. 


बुझती । रोशनो जितनी हो सङ्घोण पडतो जाती, 


हाथो भो उसोके साथ साथ तङ्घ जगइमें जा पहु/चते 
ह। जब हाथो घेरिकी जगदमँ जा करके पचते, 


घेरेको एक ओर सोटो लकदौके वेड्‌ से एक अप्रशस्त 


स्थान बनाते हैं। इस राइसे एक हाथो बड कट्टमें 
बाहर निकल सकता है । इसो प्रकार मण्डलाकार 
स्थानको चारों ओर मोटो लकडीके वेड से घास फस 
लगा ढांक देते हैं। हाथो उसे जङ्गल-ज सा समभाते 
अर तोथ्ने फोडनेकी चेष्टा नहों करते; वह जिस 
घेरेम' फांस जाते, उसोसे लगा हुआ प्रायः अधोकार 


` एक दूसरा छोटासा घेरा बनाते हैं। उसको लम्बाइ 


६० हाथ ओर चोदाई १३ हाथसे ज्यादा: नहो होतो। 


* उसके बोचमें लगभग २ हाथ गहरा एक गड़ा खोदंत हैं । 
“ हाथो आगके डरे घबरा करके बड घेरेसे उसो राइ 


एक एक करके छोटे घेरेमे' घुसते हैं। फिर उनमे: हिलेने 
डलनेको शक्ति नो रहतो, इस घेरेका दरवाजा रुधा | 
होता है। .रोशनो जलानेवाले भाग जाते हैं। हाथो 
जब डरसे निल ओर निष्पन्द होते, चेरेके पास जा 
करके सङ्घोणे पथका दार खोल देते ओर चाथो धीरे घोरे 
उसके भोतरकी राइ लेते हैं । किसोके भागने लगने 


. पर शिकारो सुं इ पर भाला मारते हैं । इसलिये कोई 
- हाथो पलायन कर नदी. संकता । बसौ समय शिकारो 


'हाथोका पांव बांधते हैं । बेड़ेके पास दों पालू हाथो 
बंधे रते हैं। शिकारो घिरे झाथोके गलेमे' रस्पो डाल 
पाल छाथियाके शरोरमे बाघ बड़े का . दरवांजा'खोलते . 
हैं । फिर फ सा इआ हाथो पालू झाथियास जा मिलता 


_है। ` चोरे घोरे शिकारी पालू दायो पर चढ़ जक़लोंको _ 
*जंकड़ करके बांध लेते' हैं । जङ्गलो धो बंधः 
` दो बड़ पेड़ोॉके बोचमे ले जा"करके कस करके बांधा 


जाता हैं। उसके खानेको पेड़ पत्ता और पोनेको पानो | 
रख देते हैं। पाल्‌ चाथियॉके पाससे इट जाने पर 
जङ्गलो हाथी मतवाला होता, चोख चीख करके साध्याः 


करनेसे सर्व प्रकार अलग रहता; किन्तु दो तोन सास पीछे 
सूख प्याससे घबरा करके खाने पोने.लगता है । शिकारों - 


.हं। आजकल दाक्तिणात्यके कोयम्बतूर और बङ्कालके | ५०००) से.१००००) रु० तक बिकता है । पहले हाथो 
डाका अवरंमें हाथी पकड़नेका बड़ा अड्डा है। सहि- | भारतीय राजाओंको युइमै सहायता पहुंचाता था। आज- 
सुर, राज्यमे:भो हाथी पकड़े जाते हैं। कल केवल ठाटबाटका देखावा सात्र. है। मनुष्यकी 

बोरनिओ दीपके उत्तरपूवे अद्वलभे' सो जङ्गली | - भाति सोखा .इुआ हाथी गानेका खर ताल स्मरण रख 
॒ 5) “हाथी देख पड़ते हैं! किनाजटानगान नदीके किनारे | सकता और ताल ताल पर नाच सता है। "वह धनुष 
/ दाथियोका दलघूमा करता है। यह दाथी भी खड़े | पर वाण चढ़ा करके चला सकता और कोई कोंडे शायद 
दवतानि इस अनाज बिगाड़ डालते हैं । ` मशाल-जला | बन्दूक मी छोड़ सकताहै। `. 
करके इनके सामने रखने पर यह उसका तीब्र आलोक |. शाजकल हाथो पर चढ़ करके लड़नेक रोति "नहीं 
सह न सकनेसे जङ्गलको भाग जाते हैं। वहां हाथो । फिर मो दुर्ग आदि. आक्रमण करनेको हाथो पर 
-पकडनेका कौशल है। शिकारी .अंधेरी रातको एक | तोप चढ़ा गोले छोड़ा करते हैं। अब हाथो युदकाल- 
होटो पेनो बेरको ले करके हाथोके बल चलते चलते को बोझ ठोनेसे व्यवच्नत होते हैं। हाथो २२॥ मनसे 
. हाथियीँके सण्डमे घुस जातै और. अति कौशलसे वही | २० मन तक भार बहल“कर सकंते हैं। वह वोझ 
बरद्दी किसी वडे हाथींके पेटमे' घुसेड आते हैं। हाथी | लाद करके चरसे १॥ कोस या दिन भरमें ८।१० 
इस दारुण आघातसे चीत्कार करने लगता क्वे! उसका | कोस चल सकते हैं। हाथी २॥ कोस घर से अधिक. 
खीलार सुन करके दूसरे हाथी जङ्गलको चल देते हैं। नहीं जा सकता हैं! (£ एच के 
दूसरे दिन सवेरे शिकारी लक्कके चिल देख आहत | ` हाथोका आहार समस्त ऱ्टद्पालित पशुॉकी 
हाथीको ठते हैं। थोड़ी दूर जा करके देखते कि |. अपेचा अधिक है। साधारणतः वह: १ सन चावल खा 
बह बहुत ही दुबैल हो गया है। शिकारो फिर एकबार और २॥ मन पानो पो सकता है। . मुगल-सम्बोट : अके" 
बरकी सारते और हाथीको अपने वश लातेहें। : बरने हाथोको सात भागोंमें बांठा हैर मस्त, २ शेर 
/ + भारत महांसागरके सुमात्रा दीपे मो हाथो मिलता |` गर, ३ सादा, ४ मंभोला ५ कड़ा, ६ कनडुब्बा और 
vf द \: इसकेःपच्छरमे' .२० चइछिडियां होतो हैं ।. फिर भार- .| : ७ सोकाल। इन ७ भागोंसे रत्ये क ३ उपविभागोंमे 
है शिव दाथोके दोलोंकी में डसे इसके मेंड़ चौड़ो पड़तो विभत्ता है बडा, मंझोला ओर छोटा। मोकाल १० , 
5” और दुद सी आरतोय -दस्तोकी अपेया बत अधिक |: प्रकारका होता है। हे 
स्हतीदै। ` र NE कक - बड़ा मस्त हाथी २ सन ४ सेर आहार कर सकता 
. -हाथीकाःखरःतीन प्रकार 'हीता है! उसको सुन |. है। इसी प्रकार म भोलेको खूराक २ मन १३ सेर और 
करते बहुतसो अवस्थाएं समझो जा सकती हैं। हाथीके | छोटेको २ सन १४ खेर MT १ 
तसूड छठा करके तुरदी-जैसा शब्द करने पर 'समभते कि | ` बदा जेरगर २.मन८. सेर, म॑ झोला २ मन ४ सेर, 
सके मममे वड़ा ही आजाद इओ है.। केवल मुंदसे | छोटा १ सन २० सेर बड़ा सादा.१ सन २४ सेरु 
जो अनुदात्त शब्द निकलता, उससे हाथोका कोई सझीला १ सन २२ सेर, छोटा १ मन १४ सेर, बड़ा 
मंभोला १ सन २२ खेर; संझोला १ सन १० सेर, छोटा 


१ मन १८ सेर, बड़ा कंड: १ मन १५. सेर, स॑ भोला 
१ सन 2 सेर, छोटा १ मन ४ सेर, बंडा कनड,न्बा १ सत? | 
/ ! : म भोला२४.सेर, छोटा २२ सेर, बड़ा सोकाल २६ सेर, 
;कुण्सकथा। ` आइईन अकबरोको देखते ४०० घोड़ों |. भोला २४ सेर तीसरा २२ सेर, चौथा २०.सेर पांचवाँ 
« . और-१; हाथोकी कीमत , बराबर होतो है। परन्तु | १८ सेर, छठा १६ खेर, सातवां १४ सेर, आठवां १२ सेर, 
__ आजकल उतना लिखे नहीं है। क भवी लोर दरु्रोर दशवा' ` (८ सेर खाता है। इल्होंके 
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-जन्तु्ँसे लड़ना पड़ता ओर कसो कभी गजोंम भो 


बहुत कम देखनेमे' आतो है। कुछ दिन पहले बड़ोदेम 


_मतवाले चाथो लड़नेको लाये जाते ओर लोग उनकी 
के हाथो जष्चौरसै बांध करके रखे जाते हैं । युदका एक 
. सङ्केत है । उस सङ्कीतकै होते हो दशक लोग अपने 


` दोनों हाथियॉंको जत्जौर खोल देते हैं। हाथी तेन | 
_ गनेन करके अखाड़े के वोचस एङ अती ०।अः सीते ०० विगहू पहत थे णक दिनः उन्होंने सुप्रतोकको क्षार . 
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-क्रमानुसार इस्तिनोके आइहारको भी व्यवस्था थी । स 


बड़ी इथिनोको १ मन २२ सेर ओर सबसे छोटोको ६ रे 
मात्र आहार मिलता था । गज्ज पर चढ़ करके बहुत दूर 
चूमनेमें बइतसे लोग उसको आटेको रोटी खिलाते हैं। 
गज खानेके लिये ब$ बड़े पेइॉको डालिया तोड़ 
डालते हैं। फिर धरे घोरे पत्तो ओर लकड़ोको छोड़ 
करके वह केवल छाल ही खाते हैं। कंथा खानेमे गज 
बहुत ही मजबूत होता है। वदद सम्ूचा केथा मुइसे डाल 
करके निगल जाता है। मलत्याग करने पर देखा जाता 
कि वोथा जँसेका तैसा पड़ा है, परन्तु उसमे गूदेका 
वाशी नाम भी नहो'। सन्ध्या सवेरे हाथोको नहलाना 
पड़ता है। घूमनेको निकलनेसे पहले गजको मत्ये कान 
और, पैरसे' मक्खन लगाते, नही' तो धूपसे यह सभो स्थान 
सहजम दो फट जाते हैं । गज मालिक ओर महावतके 
वशम ' रहता है। वहं महावतके आंख उठाने और 
'छ'गलो चलाने पर असाध्य साधन किया करता हैं। पशु 


देते सो गजर्म' दया होतों और उपकार करने.पर वह. 


छतचता प्रकाश करता है! 
जङ्गली गजको अनेक बार सिंह व्याप्त प्रद्तति वन्य | 


स्पर युद होने लगता है । सम्बाद अकबरके समय बहतसे 
हाथो लड़नेको प्रसुत ओर उनके सिखानेको वेतनमोगी 
-लोग भो नियुक्त रहते थे। आजकल हाथियाँको लड़ाई 


प्रति वर्ष हाथो लड़ाये जात थे। जो हाथो युद्द करते, 
इन्हे" एक प्रकारका मादक द्रव्य खिलाते हैं। इससे 
हाथी उत्तेजित हो जाते हैं। फिर ३ मास तक उन्हें" 
मकलन और चोनी खिलानो पड़तो है। इसो कारके दो 


“हार जीत पर बाजी लगाते हैं। इस्तियुदको रङ्गभ्यूमि 
३०० हाथ लम्बी और ४०० हाथ चौड़ी चोतो है। दोनों 


अपने स्थान पर चट - करके खड़े हो जाते हैं। फिर 


"९ ~ 


सामने जा कंएके मर्येसे मत्या रगड़ते ओर खडसे सूड 
लपेट करके लड़ने लगते हैं । इसो प्रकार बहुत देर तक 
लड़ने पोछे जो हाथी झारता युदचेव्रे चटा दिया जाता 
है ।-फिर जयो हाथी रङ्गस्यलम खड़ा हो करके आस्फा- 
लन किया करता है। उस समय मदावत उतर'पड़ंता 
और दूसरे दूसरे. लोग जा करके ्ोथियारोसे उसको बा 
लेत हैं । खेलाड़ियोंको यथायोग्य!पुरस्कार मिलता है। 
हाथोसे आदमोको मो लड़ाई होतो है। 
हाथो शिकारका बड़ा सहारा है। प्राचीन कालको 
हाथो पर चढ़ करके राजा लोग शिकार खेलते थे। आज” 
कल सी अ'गरेज राजपुरुष प्रायः हाथो पर चढ़ करके 
शिकार करने जाया करते हैं। अशिक्चित हाथो ले करके 
शिकार जानेसे विपद्‌ पढ्नेको सम्भावना है। शिक्तित 
हाथी पहाड़ पर चढ़ ओर आवश्यक होने पर उसको 
चाटीमे भो उतर निकलता है। . .. 
` अ्ूतत्वविदोंने एथ्वोके निम्बंतरमरे प्रस्तरोशूत इस्तिः 
कद्ठानल पाया है । उससे समभा पड़ता है कि बहुत पुराने 
समयको दिएण्ह इस्तो विद्यमान थे। समुद्रम भो एक 
जलचर हाथी देख पड़ता है। उसका नाम जलहस्तो है। 
१ जलइस्तो देखो । 
२ खगके इन्द्रक विमानोंम से २०वां विमान | 
गज़इलाहो ( फा० सुर) ४१ अंगुलका गज़। इसे अकः 
- बरो गज कहते हैं। . जम 2 सरल 
गजक ( फा० पु० ) १ खाद्य पदाथः जो शराब पोनेके बाद 
मुखको. दुगेखखिको इटानेके लिये खाया जाता है। 
२ तिलपपड़ी । २ जलपान। . ` 
गजकच्छप--गनकच्छपोय युद्ध दे | है 
गजकच्छपोययुद्द, ( सं० क्वो० )-ग्जकच्छपोयं गजकच्छेप = 
- सम्बन्धि युम्‌; कर्मघां०। गज और कच्छपका शुष, झथो 
और कहुवेकी लडाई । इसका उपाख्यान यों लिखाहैं-- | 
विभावसु नामक कोई महंषि रहे । इनके छोटे भाशेका 
नाम सुप्रतोक था। सुप्रतोकको विभावसुके साथ एका. 
रहना अच्छा न लगता था, इसोसे समय मिलते हो दोव 
वसुका खभाव कुछ चिड्चिड़ा था! वह ..एकाएक 
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करके कहा-“देखो सुप्रतोक ! इस तुम्हारे व्यवहारसे 
बहुत असन्तुष्ट हो गये हैं। तुमने अन्याय रूपसे बाप 
का घन ब'टा लेना चाहा है, इस लिये तुम गजयोनिको 
"प्रात होगे।' निर्दोष सुप्रतोक यह सुनते.हो अवाक्‌ रहं 
गये और सोच समझ करके कहने लगे--मैरा कोई दोष 
: न होते भो आपने दारुण शाप दिया है, इस लिये आपः 
को भी कछुवा हो करके जन्म लेना पड़ेगा। . उस 
समयके ब्राह्मरोंकी बात कभी मिथ्या जानेवालो न थी : 
सुतरां एक भाईने हाथी और दूसरेने कछुवा बन करके 
-जन्ग्रहण किया । विभावसुको कच्छप . हो करके 
` गहरे पानोमें रहना पड़ा। सुप्रतोक हाथो हो करके 
सो योड़ दिनों अपने घरमें हो रह सके ओर इसो अव- 
: सर पर पेक धनका बहुतसा भाग संग्रह करके उन्हांने 
सूंडके बोचमें रख लिया । इनका जन्मान्तर .तो हो 
गया, परन्तु विद्देष भाव कुछ मो न. घटा। : दोनों एक 
'दवानेकी चेष्टामें लगे रहे। यह बतला देना 
“उचित है कि. हाथोका डौलडील ६ योजन ऊ'चा. भ्र 
१२- योजन लस्बा ओर कछुवा ३ योजन ऊ चा.तथा परिधि- 
' में १०.योजन था। कछुवा एक बड़ तलावमें रहता ` 
` था। भाग्यवश किसो दिन छोटा भाइ सरोवरमें पानो 
पौने पदचा।' बड़े भाई कहुवेने समय पा करके उसको 
पकड़ा था। हाथो बलवान्‌. रहा और. कछुवा :भो 
उससे कुछ अधिक निबल न था। दोनोंको घमासान 
लाई होने लगो । : उसे देख सुन करके ' सभो चकरा 
गये। ` परन्तु लड़ाईको कोई रोक न सञ्च।.. किसी 
दिन पचिराज गरुड़ने भूखे बचुत . हो घबरा करके 
पितासे खानेको मांगा था।” उनके पिता कश्यपने कहा 
: कि. बह जा. करके युध्यमान . गजकच्छप. दोनोंको खा 
डालते] .गरुड़ .पिताके आदेशसे .दोनोंको: पंजेमें दंवा 
ले उड़े । ! वह मन हो: मत . सोचने लगे, कहां बेठ 
करके हाथो कहुवकों खाते ॥. .अन्तको:-किसो: वटक 
~पर बठ करके वह उन्हें. खाने लगे। .इससे.गरुड़को 
और मो विप्रट्ग्रस्त होना व्पड़ा। बरगद्का पेड़-.दूटा 


~था। पक्षिराजः आरड़ने-:देखा कि पेड़ गिर. .पड़नेसे 


« तपस्थानिरत वालखिल्य मुनि. भर जायंगै ।. -इसीसे 
उन्हे चोंचमें बह टूटी शाखा. दबा करके उड़ना पड़ा। 


गजकच्छप्रोययुद्ध-गजकुमार सुनि 


उन्होंने बहुत दूर जा .जनमानवशून्ध तुषारमय पव्‌ त प्र 
'बठ करके गजकच्छपको उद्रसात्‌ किया था । गज 
कच्छपके युद्द-ज सा. भयङ्कर. युद सम्भवतः दूसरा. नहीं 
हुआ । (भारत १।२९-३०.अ० ) 
हाथो कछुवेकी लड़ाई झठ हो या सच, परन्तु 
अूत'खविद्याके साहाय्यसे इसका प्रमाण मिलता कि अति 
- पूवं कालको कच्छप भो भारतीय हस्तोको भांति बड़ा 
' बड़ा.होता था | बहुत दिनकी बात नहों, दिमालयके 
शिवालिक! पहाड़से प्रस्तरोभूत एक प्रकारके कछुवेका 
कङ्काल निकला था । वच्द भारतोय बड़े बड़े हाथियोंके 
कङ्ालसे किसो अशमे छोटा नहीं; 
गजकणा ( स'° स्क्रो० ) गजपिप्पलो, गजपोपर । 
गजकन्द्‌ ( स० पु० ) गजो गजदन्त इव. । कन्दोऽस्य 
बइव्री२। इस्तिकन्दद्वच् ।. . 
गजकणे ( स'० पु० ) गजस्य कणे इव कण यस्य. बइुब्रो०। 
' यक्षविशेष; एक असुरका नाम । (भारत २१० अ०) . 7 
गजकणआलू ( हिं० पु० ) लस्बा कंदवाला अरुवा नामकी 
लवा । 
गजकर्ण ( स'० स्त्रो० ) सूलविशेष, एक जड़का :नाम;। 


` इसका गुण--तिक्त, उष्ण, वात ओर क़फ़नाशक, . स्वादु 
` एवं शोतञ्वरविनाशक है। इसके कन्द्का गुण:-पाण्ड 


रोग, छमि,- रोहा, ओर गुलमरोगत्ताएक:-ग्रहणो, अगर 


: और विकारन्न है। 


गजकणिका ( स स्क्रो० ) ककेटो, कोई ककड़ी ! 


गजकुमारसुनि-द्० ज न सस्प्रदायके एक प्रसिद्द :सुनि या 


ऋषि ' इनका जन्म दाइकामे हुआ था! इनके पिताका 
' नाम वासुदेवः ओर माताका गन्धवँसेना था.।. ये बड़े हो 
वोर पुरुष थे । ` वासुदेवके राज कालम ` .पोट्नघुरके 
' राजा अपराजितने बहुत हो सिर -उठा रक्वा था।. वासु- 

देवने उसको कावूमे' लानेके लिए यहद प्रसिद्ध किया कि 


जा कोई. अपरांजतको पकड़ कर मेरे सामने ला देगा 


' दसे. सनचाह्ञा वर मिलेगा। ` इस पर गजकुमारने झे 
` अपने पितासे अपराजितसे युद्द करनेकी आज्ञा लो ओर 


“ युद्द कर उसे पुक़्ड़ कर पिताके' सांमने ले आये । पितान ` 


: खुश होकर इनको मनचाहा वर दिया । - 
वर पाकर राजकुमारका मन अन्यायकी तरफ 
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रै 


“ संसारसे ष्टणा हो गई। अपने किये हुए पापों पर ये 


` कच्छपकों भ्ण किया था, इस लिये इसका नाम गज" 


गजकुमारें सुनि--गर्जेचि्सि टौ 


दौड़ा अथोंत्‌ गजकुमार जबरदस्तो अच्छे अच्छे घरों- | 
की सतो स्त्रियॉका सतोत्व नष्ट करने लगे। एक दिन 
पांसुल सेठकी खो पर इन्होंने इष्टि डालो और उसे 
बिंगाइ़ सी दिया। सेठको मालूम पड़ते हो वह क्रोधा- 
ग्निसे जल कर उनके विरुद्द खड़ा दशा; परन्तु राजः 
कुमारके सामने उस वेचारेकी कुछ भो न चलो। इसो 
प्रकार जो उनके विरुद्द खड़ा होता था, वह जड सूलसे 
नष्ट हो जाता था ' «ऽः 

एक दिन पुण्योंदयसे नेमिनाथ भगवान्‌ द्वारकामें 
"आये । बलभद्र, वासुदेव तथा ओर भो बहइतसें राजे- 
महाराज उनको पूजाके लिए पहुंचे । उनके साथ 
गजकुमार भो । भगवान्‌का उपदेश इआ । 
उपंदेशका असर गजकुसार पर खूब हो पड़ा। उन्ह 


बहुत दो पसात्ताप करने लगे। उसो समय भगवानूके 


समक्ष उन्होंने दिगस्बरो दोक्षा धारण कौ और वनमें जा 


आत्म-ध्यानमें लोन हो तप करने लगे। 

सुनि होनेका हाल जब पांसुल सेठको मालूम पड़ा 
तब वच क्रोधी अपना बदला लेनेके लिये वनमें पहुंचा 
'और उन ध्यानस्थ गजकुमार सुनिके समस्त सम्धिस्थानों- 
झै लोहके बड़ बड़े कोले ठाक कर चला आया । गज- 
कुंसार सुनि पर उपद्रव तो बढ़ा हो दुःसच्च हुआ; पर 


वे जे नतत्त्वके अच्छे अभ्यासो ओर विद्दान्‌ थे, इस लिये |. 


उन्होने इस घोर वेदनाको एक कांटे चुभनेके समान भी 


न समझ बडी शान्ति ओर धोरताके साथ शरोर छोड़ा । | 


: शेहांसे ये खग में गये । ( आराधनाकथाकोष ) 

गंजकुम्म: ( दिं पु०) हाथोका उभरा इवा मस्तक, 
हाधोके माथे पर दोनों ओर उठे इए भाग। 

गजकुंसुम ( सं० पु० ) नागकेशर । 

गंजकुसुमा ( सं० स्त्रो०) नागकेशर । 

गजकूमीशिन्‌ ( सं० पु०) गज कूर्मो अश्नाति, अश-णिनि । 

- गरुड़। ( जब्द्रबा०) पक्षिराज गरुड़ने युध्यमान गज" 


कूमोशिन्‌ः पड़ा । ग़जकच्छपोय यदध देखो। - | 
गजक्कष्णा ( सं० स्त्रो० ) गज इव छष्णा 
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श्श्ड 


गजकेशर ( सं० पु० ) नागकेशर, कवावचोनो। .  * 

गजकेशरो--उड़िसाके केशरोबंशोय एक प्रतापों राज, 
बटकेशरोके पुत्र । आपने १२ वष राज्य किया था। 

उत्कल देखो | 

गज्ञकेसर ( सं० पु० ) एक प्रकारका घान जो 
महोनामें तैयार होता है। इसका चावल- बहुत दिन 
तक रहता है। 

गज्ञक्रोडित ( स'० पु० ) उत्यमें एक प्रकारका भाव । 

गजगति (-स'° स्त्रो० ) १ हाथीको चाल । २ चाथोकी 
मन्द चाल ( सुलक्षणा स्रो हाथोकी मन्द चालको तरह 
चलतो है) । ३ रोहिणो, खगशिरा और आद्रामें शक्रको 
स्थिति। ४ एक वर्णमाला वा वणद्वत्त। ` 

गजगमन ( स० पु०) छाथोको तरह मन्द गति, वह जोः 
हाथोकी म दगति सरोखे चलता हो । 


* गजगासो ( स'० पु० ) हाथोको चालको तरह चलनेबाला, 


मन्द गामो । 

गजगाह ( हिं० पु० ) हाथोकी भूल, पाखर । 

गज्ञगोहर ( फा० पु० ) गज्ञमोती, गजसुक्ता । 

गज्ञघण्टा ( स'० स्त्रो० ) गजस्य घण्डा-६-तत्‌। १ चायो- 
के गलेका घण्ठा। २ रङ्गपुर जिलाका एक वाण्ज्य- 
प्रधान नगरः।' यह अत्ता० २५० ४० ४५7 उ० और 
देशा० ८८° २० पू०में अवस्थित है। यहांसे चुना ओर. 
पाटकी रफ तनो अधिक होतो है। | 

गजचक्षु;! (स० त्रि’) गज्जस्यव चत्तुयस्य वा गजस 
चक्षुरिव चन्षुयस्य इति बहुत्रो । जिसको भाले झाधो- 
को आँखोंको तरह हो, विक्षतचत्तु। 

गजचम (स ० पु०) १ गजका चमड़ा। २ एक प्रकारका 
रोग, जिसमें शरोरका चमं गजके चमड़ेकी तरह सोडा 
ओर कड़ा हो जाता है। यह रोग सिफे सनुथ होको 
नहीं होता किन्तु घोड़ेको भो होता है 0 

गजचिभिट (स'०-पु० ) गजप्रियच्चिसिटे;। एक प्रकारका 
तरबज 

गर्जाचभिटा (स'« स्व्रो०) गजप्रियां चिभि टा, मध्यलो*« ४ 
इन्द्रवारुणो, इन्द्रायन, बढ इन्द्रफला। ` ` -. 

गजचिभिटो ( स० खो») गजप्रिया चिभिटो इन ` 
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गजच्छाया (सः 'खी०) गजस्य इस्तिनः छाया प्रतिविस्ब 
इ-तत्‌°। १ हाथोको छाया।.२ योगविशेष, यह योग 
सआदके लिये अच्छा माना जाता है। यह उस समय 'होता 
है जब क्णत्रयोदशोके दिन चन्द्रमा मघा नचत्रमे और 
'सूये इस्तां नत्तत्रमें हो। ३ सयग्रहणकाल । यह समय 
दके लिए प्रशस्त है ।. 
“हे दिक्षेयो यदा माग यसते पव सन्बिषु। . - 
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तत याद' प्रश्‍ष्पयेत्‌ ॥४ ( गराइ) 


. ४ अमावस्याके दिन जिस समय -छाया. पूर्वमुखो हो 


खसो कालको गजच्छाया कहते हैं। 
, “बमावाखां गते सोमे छाया. या प्राक झुली भवेत्‌ । . 
गजच्छाधेति सा प्रोक्ता तत याद्' प्रकल्पयेत्‌॥" (मलमासतल) 


गजढका ( स'० स्त्रो०) गजोपरिस्थिता ठक्का | ह्वाथोके 


ऊपर एक बडा टाक, ह्ाथीके ऊपर रखा हुआ एक |: 
' आको प्यारी चीज़ बदलेमे रख करके दाथी दांत ले 
आते थे। वणिकोंके चले जाने पर वनसे निकल . नागा 


बडा ढोल | 
गजट (अं ० पु० ) १ समाचारपत्र। २ भारतीय सरकार 


अथवा प्रान्तीय सरकारों दारा प्रकाशित सांमयिक पत्र। |: 


उसमे बडे). बड कम चारियोंकी नियुलति, नवोन 


“कानूनोंके मसौदे ओर .सि्र भिन्न सरकारी विभागोंके |, 


“जानने योग्य वाते प्रकाशित को जातो हैं। 
ग़ज़ता (स'० खौ० .) गजानां i अवध गज्ञ-तल्‌ । 
(गजसहायाम्राद्वे ति बक्तवाम्‌ । पा 8९४४३ वाति क) 
हाथीका क्ुण्ड। .. . 
गजतुरङ्गविलसित (स ० क्लो ०) छन्दोविशेष,: इसका दूसरा 
EE नाम ऋषभगजविलसित है। 


न (स'° पु०) गजस्य दन्ताविव दन्तावस्य, बहुत्रौ०। |` 
१ । २ नागदन्त, चोजें वर्ग रह रखनेके लिये दोवार-+ 


खै लगाये'इण दो. .खूठे! ३ दांतके ऊपर जमनेवाला 


चायी दत हा 
हैं। इससे नाना 


लायक सनोइर ओर 


टिकाऊ चोजे बना करतो हैं । चायोको ऊपरी चोमे 


दोनों घोर जो दो तोखे दांत रदत, बढ़ करके - सब 


कामांमें उपयोगो. गजदन्त बना करते हैं। नोचेको चौके |. 


-द्वांत उतने नहो' बढ़ते, हथिनोके दांत भो छोटे हो रहते 
हे | पेइको छाल निकालने या पेड, काटनेमें 


:-बच्छाया--रजद्न्तः ` 


हाथीके दांत बीच वोचमें ट.ट जाते हैं। इसोसे.वद बहत 
बढ़ नदी सकते। एक बार ट,टने पर हाथो दांत फिर 


भर आते हैं| यद ६ हाथ तक बढ़ते हैं । ऐसे दो दांत 


तोलमें लगभग ,४ मन बेठते हैं। साधारणत; इतने बड़ 


हाथी दांत देख नही पड,ते । ३० सेर या १ मनके 
हाथी दांत प्रायः देखे जात हैं। दाथो दांत तिरका 


तोड़नेसे भीतरको गोल गोल रेखाए' देखनेमें आती हैं. 
भारतवर्ष में जो हाथी दांत होते, उनसे इस देशका 
काम नहीं चलता। प्रतिवषे अफ्रीकासे इस देशम हाथो 


दांत म॑ गाये जाते हैं। जो दाथीदांत भारतवष के कद 
, लाते , अधिकांश आसाम और ब्रह्मदेश आते हैं । कदते 
' ,कि पूवकालको आसामके नागा लोग पदाड़ी,गांबोंसे हाथो 
: दात ला करके.जङ्लके बाहर रख देते और अपने आप 


जङ्लमेः छिप जात थै । दिन्टू बणिक्‌ वद्दा पद च नागा” 


वदद सारो चौज़ उठा करके घर लाते थे। . दिन्दुओंका 


-नागाओँके साथ ऐसे ही व्यवसाय वाणिज्य चलता था। 
-हिन्दुओंके गावमे जा उनसे मिल करके लेन देन करना 
' .नागांझोंके घसं से निषिद्द है। कह नदो सकते, वद 
- बात कहां तक डोक है। नागा बहुत थोड़े दाथो दाँत 
लाया करते हैं। सिङ्ग[फो और खामती लोग ही यह 


द्रव्य अधिक परिमाणमे' वेचत हैं. । प्रतिवष आसामसे 
मध्य भारतको १०० मनसे. भो अधिक दाथोदांत भेजा 


(जाता है। 


अफ्रीकासे प्रतिवर्ष प्रायः ५ हजार मन :दाथोदांत 


आता है । जच््ञोबार, सोजास्बिक और अदनसे दौ इसको 


: ज्यादा आमदनी दोतो है। यह दाथोर्दात पहले बस्बई 
दतः गनस्यःटन्तः, इनतत्‌। ४. छाथोदांतं । ( 7४०८ ) | 


_ बढ़िया और-संहंगा पदाथ | 


मो आ करके इकट्ठा होता है। फिर उसका कोई आध 
भाग विलायत भेजते हैं । अवशिष्ट इसो देशके व्यवहार: 


` को रहता है! अफ्रीकासे बम्बईमें जो हाथोदांत म गाया 
जाता; तौलके हिंसाबसे बिकता है।. बस्बईका सेर २८ 
-रुपधे भर है। एक एक हाथोदांत ऐसे सेरसे कोर ४ 


सन बेठता है। उसका सूल्य २५०) रु० है। दूसर देशों” 
को, भेजनेसे पहले चाथोदातको. काट. करके वस्बईवो 
लोग कई भागोंमें बांट देत हैं। चाथो दाँतका अगला 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥. २ गजद्न्तः ~ 
विदेश भेजा जाता है। बढ्दै हो आरोसे दाथोदांत 


भाग ठोस होता हैं। काट करके अलग करने.पर उसको | 
“आकाशाश' कइत हैं । यह विलायतको भेजा जाता है। 
इससे विलियाडं खेलनेका गोला बनाते हैं । म 
का बिचला भाग पोला रइता, है इसका नाम “च,ड़ी- 
'ढार है। च.ड़ियां बनानेका इसका अधिकांश भारतमें 
बिकता है । दाँतका सूलभाग विदे शको प्रेरित होता है। 
पोले भागको एक निक्ृष्ट जाति मी है। उसको चौना 
आइवरो' कहते हैं। वदद चोन देशको भेजा जाता है। 

' ह्वाथीदांतका व्यवसाय दिन दिन घट रहा है । 
५० वष पहले बस्बई नगरमें अफ्रोकासे कमसे कमं 
२५००० जोड़ा हाथीदांत आता था।: आजकल उसका 
आधा भौ नहों मंगाते। अधिकांश हाथीदांत पहले 
अफ्रीकाके मध्यवर्ती स्थानसे लाते हैं। फिर वह समुद्र 
'के किनारे जहाजों पर लाटा और नाना देशोंको मेजा 


"ज्ञाता है। 
बहुत पुराने समयसे भारतवष में हाथीदांतका कारु 


काय प्रचलित . है । छच्दत्संहिताके मतम खाट या 
-पलंग बनानेके लिये डाथीदांत ज सो दूसरो चोज नहों 
होतो। वराहमिहिरने लिखा है कि पल गके पावे 
_ञाथोदांतके बनाने चाहिये । फिर दूसरा भाग लकड़ी 
से वना करके उसके ऊपर दाथोदांत जड़ देनेसे भी 
काम चल सकता है। | 
` राजपूताना, पञ्जाब आदि देशोंमें हिन्दू सुसलमान 
सभी जातिकी .स्त्रियां दाथीदांतको चूड़ियां पहनती हैं। 
' बिवाहके समय कन्धाका मामा उसको हाथोदांतको 
-धड़ियां खरोद देता है। सीपको तरद चाथोदांतकी 


चूड़ियों पर भो कई रङ्ग चढ़ाते हैं। फिर इस .पर | 


.अभ्नक आदि चमकीलो. चोज भो लगा द ते हैं । बड़े 
घरानेकी स्त्रियां विवाइके पोछे एक वर्ष तक यह चूड़ियां 
पहने रचतो, गरोब दुःखो खियां चिरकाल तक इन्हे 
नहों छोड़तों। राजपूतानेकी रेलवेसे जहां योधपुर 
जानेको शाखा फ टीम उसोके पास पालो गांवमें प्रचुर 

“परिमाणसे हाथी दांतको चूड़ियां बनतो हैं। हाथोदांत- 
की चड़ियां नाना प्रकारकी होती हैं। . परन्तु साधा 

-रणतः य सोपकी ज सी चूड़ियां दोख पड़ तो हैं। 

बस्बईमें हाथी दांत. ननि ” भारपेंमें कार्ट फरफे: टोल 
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काटते हैं; इसको मजहूरो वह. नहों पाते। काटनसे 
जो बुकनी निकलतो, वच्चो. उनको मिलती है। यह 
बुरादा वह ग्वालॉंके हाथ .बेच देते हैं।- ग्वालोंको 
विश्वास है कि गाय भें सको वह बुकनों खिलानेसे दूध 
अधिरु होता है। मनुष्यके भो गजद्न्तका चण 
बलकारक श्ौषधोमें गिना जाता है। | 

` इसके बाद इाथोदांत तौन आढ़तॉमें पहुंचता है। फिर 
वहसि दूसरो जगहोंको प्रेरित होता है। इन तीनों 
आठढ्तोका नाम है-पॉलो, सूरत भर अखतसर । नह- 
रिया सम्प्रदायके माड़वारो हाथोदांतका बड़ा व्यवसायं 
करते हैं। यह जैन धर्मावलब्बो हैं, - हाथोदांत 
'छूनेसे इन्हें महापातक लगता है। इसोसे वह अपने 
आप हाथोदांत नहीं छूते। झाथीदांतको स्पश करना, 
रखना, ढकना, तोलना आदि जो कुछ आवश्यक आता, 
सुसलमान नोकरोंसे हो करा लिया जाता है। चूड़ियों- 
को छोड़ करके इस देशसे ह्ाथीदांत कंघियां बनानेमे 


हो अधिक्न लगता है । कंघियाँको बडी जगह दिल्लो 
“और अग्दतसर है। कंघियाँ बना करके जो हाथीदांत 


बचता, दूसरे लोग खरोद करके ले जाते हैं। वह उस 
झथोरातको पत्तियां. सन्द क आदि लकड़ोकी 
जड़ द ते हैं।. सुलतान, डेराइस्माइल खाँ, होशियारपुर, 
स्यालकोट, सूरत, वङ्गलोर; विशाखपत्तन प्रति स्थानों- 
मे चाथीदांतसे जड़ो लकड़ोकी ऐसो छो बहुत सुन्दर 
चोज तैयार होतो हैं। 

सुशि दाबादसे केवल गजदन्तसे प्रतत होनेवाले 
द्रव्य बहुत अच्छ होते हैं । ऐसो अच्छो कार गरो और 
कहीं देख नहीं प$तो। सुथि दाबादके कारोगर हाथो- 


` दाते दुर्गाकी सूति, कालीको प्रतिमा, चाथो, गाडी 


मोरपङ्घ, नाव आदि बइतसो चौज . बनाते हैं । गया, 
डमरांव+ द्रभङ्गा, कटक, रङ्गपुर, वघ मान, चश्ग्राम, 
ढाका, पटना आदि स्थानोंमे भो गजदन्तके द्रव्य मिलते 
हैं। दाथोदांतके बारोक रेशे उतार करके चामरो 
तयार करते हैं। फिर उसे दुन करके चटाई भो 


, बनायो जा सकती है। पहले समयमे' आइड्मेः हाथ 
का. दढुंतको बइससो/व्वटाइयां वनतो थी । ऐसी चटायाका 


१र्८ 
ल्य इजारों रुपया होता है। काशीके सहाराजने शिल्पः, जैसा कोमल पड़ जाता है ' उस समय इसको सनमानां 
कराते दाधोदातको एक बग्गी और वराणसोको एक | बढ़ा सकते हैं। फिर ्दाथोदांत केवल शिरकेमे 
चाट बनवाया थो। मद्दाराजके सदलमे और भो कित- | डॉल कर रखनेंसे पहले-ज सा कड़ादो निकलता है. 
अहो दाथीदांतकी चोजे रखो हैं। गाड़ो घरकै हाथो | आजकल लगभग संब जगह इाथोदांतको कदर कम हो 
दांतसे बनो है' | [ गयो है। ॒ ० कि 
- चोटकबिशेष, एक प्रकारका घोडा जिसके मुखके 


ल्विवाइः डके सहाराजको न्हाथोदांतकी चोजे बचत 
` प्यारो थीं। इस अद्वलमें जङ्गलो हाथी बहुत हैं ओर 
हाथीदांत मो मिला करता है। ब्रिवाइ ड्में आज भो 
गजदन्तके नाना प्रकार द्रव्य प्रसुत होते हैं। ब्रह्मवासो 
“जे ्चाथीदातको चोजे बनानेमे' बड़ होशियार हैं । 
` बह दाथीदांतका होस भाग अलग उतार लेते और 
उसके ऊपरो ओर वेल बूटे बना देते हैं। फिर डन्हों वेल 
बूटोंके वी चसे भोतरका हाथो दांत खुरच खुरच निका" 
.लते हैं । बाहरी बेल बूटोंकी सजावट धीर घोरे जालो 
अरी बन ज्ञातो है। इन्हीं छेदॉसे भोतरको ओजार 
चलते हैं ' खुरचते खुरचते जब औजार दाथोदांतके 
. चमं पहुंचते, उसे काट करके बुद्ददेवको एक सूति 
“निकालत हैं। बादरसे दा पूरो सूति बन जातो है । 
दायोदांतकौ पत्ते जसा फाड़के उस पर नाना रूप 
(त्र अङ्कित किये जा सकते हैं । दिशं हो इस कामको 
बडी जगह हैं। सुसलमान' वादथादों और नूरजहांन्‌ 


प्रति बे गमका ते+ दाथीदांत पर उतार करके 


बेचते हैं। कुछ सुसलमांन चित्रकार इसी कामे 
लगे रदते हैं । 
युरोपमे' जब हाथोदात जाने लंगा, वदाके लोंग भो 

इससे 'बचुतसा कोरुकाये . बनाने लगे। यूनान द शमे 
गजदन्तनिमि त प्राचीन मनुष्य सूतिं भोर पुस्तक आज 
भो वर्तमान हैं। फ्रांस देशोय पेरिस नगरके पुस्तको- 
लयमे' पेसी दो एक पुस्तक रखो हैं। वद १३३० वर्ण 
पहले निर्मित और लिखित हुआ था इसके पत्र १५ 
“इच लम्बे और ६इच्च चाड़े हैं। पुस्तक देखनेसे मालूम 
` होता हैं कि उस समयके लोग द्दाथोदांतको फो लाना, 
` बराबर करना, .बढ़ाना या घटाना जानते थे, अब वदद 
कारोगरो नदी रदो । थिश्योफिलास नामक किसो 


पुराने विइन्‌नै लिखा है क्रि दाथोदांत खार, नमक, 


' गन्म रुके तेज्ञाव आर श्िरवेमे भगो । कर रखनेये । बे मॉम लक 


७ 


गजनौ-अफग/(नस्तानका एक नगर। यह अक्ता०- 
३४ छ० और देशा० दर श८ पू०मे' काबुलसे ४२॥' 
' 'कौस दूर गजनो नदीको बाई - ओर ससुद्रषष्ठसे ५१५० 
` हाथ ऊ चे अवस्थित है । 


बादर चाथीके दन्तेकी तरह दांत निकले रहते हैं । ६ 
कुचाल पर्व॑तोंके उपरके पवत । 

गजदन्तफला (स'० स्त्री) 
"तत; टाप्‌ । फलशाकविशेष, चिचिङ्गा, चिचडा । 

गंजद्न्तमय. ( स० त्रि) 
गजदन्त निर्मित, जो शाथोदांतोंकी बनो हुई शो । 

गजदान ( सं० क्वो० ) गजस्य दानं सदः ६/तत्‌ः ! १ हाथी-' 
का सद्‌ । प्राचोन आये. प्राण्तिलविद्का सत हे. कि 
अथोको सड, कपोल, नामि और नेत्रे सद निक” 
लता है । _ 


गजदन्त-इव फलसस्याः व इत्रो० 


गजदन्त-सयद्‌ विकाराथ । 


“पद्ध न्य परिमो गेन गदानसुगनूचिगा । 
कागेरौ' सरितां पत्य: शनोयामिवाकरोत्‌ ( रघ० ४।४५ ) 
२ शाथोका उत्सगे, झाधीका दान । 


गजहुस ( स० पु० ) नन्दौद्वच, बालिया पोपलो । 
गजनवो.( फा० वि० ) गजना नगरका रदनेवाला, जो 


गजनो देशम रदता दो । 


गजननोपुर--वङ्गमंदेशके मदसुदावाद सरकारकै अन्तगे त 


प्क.महेल। 


गजनाल ( {९० स्त्रो० ) एक प्रकारको तोप जा ग्राचोन' 


समयमे हाथोसे खोचां जातो थो। 


गजनासा ( स'० खरो) गजस्थनासा ६तततप्‌ रुष । 


चाथीको सू'ड। 
३३° 


शइर चकोर है । इसके योचमे' एक सुदृढ़ दुर्ग बना 


` है । डेढ़ कोस तक बहारदोवारो लगे है। यहां सक 
"कोई, ३॥ इजार घर हैं ।अधिवासियोंस अफगान बजारे 


और कुक रिन्‍्टूटूकानदार मौ हैं। गजनोम” कातिक 
माससे फाछूू न तक बर्फ गिरता है। 
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यह नंगर बंइुत पुराना है। किसो समय यहाँ बचुतसे | 


लोग रहते ओर मजेमे अपना गुजर करते थे। गज- 
नोको पश्चिम ओर तरनाक उपत्यंकासे सोस्तोनक नगरों 
और गावांका जो ध्वसावशेष मिलता, इसकी प्राचोन 
सम्दिशालिताका निदर्शन ठद्दरता है। 
जेसलमेरका इतिहास पढ्नेसे समभा पड़ता कि 
विक्रमादित्यके आविर्भावसे बद्द त पदले यादव लोग गज- 
नोसे समरकन्द तक सारे भूभागमे राजत्व करते थे। 
कनल टाड साइवने विलायतको .रायल एशियाटिक 
सोसाइटीको हिन्दुओंका एक मानचित्र ( नक्शा ) दिया 
था । उसमे' “गजलि-वन' अर्थात्‌ दाथियोंके जङ्गल 
नामसे निष्ट है। वद तोके मतमे हिन्दू राजाओंने हो 
यह नगर बसाया था : फिर कोई कोई कहता कि गज" 
नोमे' हो संस्कृत शास्त्रोत्त यवनराज रहता था । टलेमिने 
ओजोला' ( 020९ ) ओर क्रिसो कोकसने सबल या जवल 
(Sabal or 2०0००! ) नामसे इसका उल्लेख किया है। 
«७६ इ०को अलप्तगोनने बोखारेसे आ करके यहां 
राजधानी लगायो थो। उन्होंके उत्तराधिकारो सुब- 
क्षमोन रहे । इन्होंके पिता सुलतान मदमूट्ने हिन्दुः 
स्थान जोता था। मदसूदके शामनकालको गजनोका 
राज्य पूब को गङ्गा, पश्चिम ताइग्रोस नही, उत्तर ओक्सस 
ओर दक्षिणकों भारतमहासागरके उपकूल तक फला 
था। ११५१ ई०को अलाउद्‌-दोन गोरोने गजनो नगर 
आक्रमण किया। उस समय इजारों वाशिन्दे उनके 
निष्ठ र भअत्याचारसे मारे गये। फिर अरबोंका गजनीमें 
राज्यशासन हुआ। ६० १३वीं ओर १५वीं शताव्दीको 
तातार लोगोंके दारुण दोरामसे गजनो शहर धूलमे 
मिल गया था । 
१८३९. ३० २२ जुलाई और १८४१ ई०को सो अग 
रजके अघोन भारत सेनाने गजनो नगर आक्रमण किया । 
फिर १८८० ईन्को छंटिश सेना इस पर परिचालित हुई। 
अफगानस्तान और भारत आने जानेकै लिये यहाँ 
चार बड़ी राहें हैं । नगरकी चारों ओर जमोन खंब 
"उपजाऊ है। वहाँ अषर, तस्वाकू, कपास आदि खूब 


होतो है! 


Vol. VL 


गजपन्धा जँ नियॉँका सिदचत ! 


शद्धरकी मुलतान महमूदके, पोपल। 
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हैं। यह इई'टसे वनाये गये हैं। डनको कारोंगेरों 
बहुत अच्छी है। दोनोंमें एक मोनार कोई ८.४ हाथ 
ऊ'चा होगा । ४ 2 


गजपति ( सं० पु० ) गजस्य पतिः.६-तत्‌। -१ अेष्ठ गज. 


बढ़िया दाथो। २ अत्य चच हस्तो, बहुत बड़ा हाथो । 
“पाजपति इयसो रपि दैसनः ।” (माष) ३ उत्कल ओर कलिङ्ग देशक 
राजाओंकी उपाधि। अन्ध, ओर वङ्गो देशके बोड राज- 
गण समय समय पर इस उपाधिको धारण करते रहे । 
वर्तमान समयमें केवल उत्तर सरकारके एक राजा 


“राजा गजपति राव” को उपाधिसे विद्यमान हैं। ४ वह 
राजा जिसके पास बहतसे हाथो हौँ । 


गजपतिनगर, मन्द्राज प्रदेशके विशाखपत्तन जिलाके 
अन्तर्गत एक तदसोल। यह अक्षा १८ ११ तथा 
१८* ३० उ० और देशा० ८३" ३” एव' ८३ ३२ पू०के 
मध्य अवस्थित है । इसका क्षेत्रफल ३३३ वग मोल है। 
इसमें २२८ ग्राम लगते हैं। लोकसंख्या प्रायः १२४५५२ 
है। तहसोलकी समस्त पार्व तीय चोजे यदद 


'बेचो जातो है। इस तदसोलमें फोजदारो : अदालत, 
रजिष्टरी आफिस, डाकघर ओर ओषधालय है। 


गजपति वोरनारायणदेब-एक संस्कृत ग्रन्यकार । यह 
पदझनाभके पुत्र तथा कविरत्र पुरुषोत्तममिअरके शिष्य 


थे । इन्होंने अलझ्ारचन्द्रिका ओर सङ्गोतनारायण 
ग्रन्थको रचना को थो । 


यह नासिक गहरसे 
करीब चार माइल दूरो पर अवस्थित हैं। यहां आधा 
माइल ज चा एक पर्वत है। जिस पर कि दो गुफा, 
दो कुण्ड और पदाड़के पत्थरोंसे बनो इई तोथ करोंको 
अनेक सूति याँ विराजमान हैं । पर्व त पर चढ़नेके लिये 

सौढ़ी मो बनौ दुई हैं। इस पव तसे वलमट्र आदि 
आठ करोड़ मुनोखर मोक्त गये हैं। ( वोषयाव। १४ ) . 


गजपाँव ( डि” पु० ) जलपच्षोविशेष । इसके पेर लाल, | 
सिर, गरदन, पोठ और डेने काले तथा शेष अंग सफेद 


मस चला जाता है। 
देतो है। 
गजपादप (सं० पु०) गजप्रियः पादपः । स्थालीठच, वेलिया 


१ क 


क 


क क 


होते हैं। जाड़ेके दिनोंमें य दिन्दुस्तानके ठण्डे मैदान- 
मादा एक बार तीन या चार ' 


१३० गजपाल--गजमण्डलो 


गजपाल ( सं० पु० ) मदावत, दाथोवान, वच्च जो हाथी- | गजपुर ( सं० क्वी० ) गः स्य हस्तिनाम पस्य पुरं ६-तत्‌ ' 
को चलाता हो। ` युधिछिरको राजधानो हस्तिनापुर । 
गजपिप्पलो ( से० स्त्रो० ) गजपूर्वा, गजप्रिया वा पिप्पलो । «८ निर्रयों गजपुराद्या जके: परिवारित; ।” ( भारत अन्‌० १६७ अ० ) 
गजपुष्यी ( सं० स्त्रो० ) ग »स्तन्पट्‌ इव गन्धयुत पुष्यमस्था 
पिप्पलोविशेष, एक तरहको पोपर। इसका पर्याय करि ण्‌ 
पिप्पली कपिवजी, कपिक्षिका, ये यसो, वसिर, | ब्‌ ग्रो० ततो डोप, । नागपुष्पलता, नागदौन। 
i हो “«तो गिरितटे.जातामारुझ्य सृदुरासदास्‌ । ब् 
.गजाह्वा, कोलवल्लो, इसोषणा, चब्यजा, छिद्रविद इच्यो गलएुदयो' ता सच्छे सवका ॥” (रामा, ४१३४७) 
दोघ ग्रयो, तजसी, वत्त,ल और स्थ लय । छ पिव तत्‌ यनी ह, 
'. यह मंझोले आकारका एक पाधा 


नोकोला सलइका पेड़ । 

“पत्तियां चौड़ी होतो है। किनारे पर लदरिया नोकीला | जब ( अः पुः ) क्रोध, कोप, विलक्षण, अपूर्व, अन्याय । 
कटाव होता है। इसमे दो या तोन पत्तोंके बाद एक | ( सं० पु० ) गणेश । 

पतला सोका निकलता है। इसके सिरे पर प्राय र गजबन्ध ( सं० पु० ) एक प्रकारका चित्रकाव्य। इसमें 
इचकी मोटी संजरी छोटे छोटे फूलके साथ निक किसी कविताके अक्षरोंकी हाथोका आकार बनाकर 
३। यही मंजरी सुखाने पर ञरौषधकै काममं बाजारमें उसके अह प्रत्यङ्गको परिपूर्ण कर देते हैं 

विकतो हैं। इसका क उष्ण, बा का गजबन्धनी (सं० खो०) गजा बध्यन्ते ऽतर बन्ध-च्थू द्‌ डीप्‌ 
बदिकर तथा वं दना ओर मलनाशक है। भावप्रका परी ला पयाय 
नाल कब उसका | ` । हाथी वांधनेका स्थान, डाथोशाला ।. इसका 


वारो, वारि और प्रारब्धि है। 
गुष- कटु, वात, कफनाशक, अग्निवदिकारो, अति- गजबन्धिनी ( सं० ख्वो० ) गजस्य बन्धोऽस्तपत, 


JN ल हे ै सन । गजशाला, वह स्थान जहां हाथो रखा 
गजपोपल ( हि ° स्त्रौ० ) गजपिषलों देखो। गजबला (सं० स्व्रौ०) गोरचो, एक प्रकारको बडो भाड़ो । 
गजपुङ्गव ( सं० पु०) बड़ा और सुन्दर हाथो । 


गजबाग ( हि'० पु० ) हाथोका अङ्क । 

गजबोथो ( सं० स्तो० ) रोहिणी, सरगशिरा और आद्रोके 
ससूहका नाम जिसके मध्य होकर शुक्र गमम करे । 

गजवैलि ( हि'० खरी» ) एक प्रकारका लोहा । 

गजभचक (सं० पु०) गजो भचको$स्य वचुत्रो ० । पोपल दक्ष 

पोपलका पेड़ ।. ४ 

गजभचा ( सं० स्त्रो० ) भक्ष्यतेन्‍्सो भक्ष-णिच_ कम णि अप्‌ 
तत; टाप्‌। अन्नको दक्ष, सलईका पेड़ । (गब्दरतगावजो) 

गजमच्चा (सं० स्त्रो०) गजेन भक्ष्या, ३-तत्‌ । गलको ठक्ष । 

( अमर) 


गजसणि ( सं० पु*-स्त्रो० ) गजमुक्ता, गजमोतौ । 

गजसण्डन ( सं० क्ली० ) गजस्य सण्डनं, ६-तत्‌ । इस्ति- 
भूषण, हाथोका अलकार। 

गजमण्डलो ( सं० खो० ) गजानाम्‌ मण्डलो वेष्टनाकार- 
परिधि, ६-तत्‌। १ ह्ाथोको वेष्टनाकार परिधि । २ इस्तिः 
समूह । 
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गजएुट ( ४० पु० ) गजाद्धयः पुटः शाकपाथिववत्समासः । 
'गतेविशेष्र, एक तर्‌इका गड़ा। यच्च ओषध पाक और 
' लोहसारण प्रति कायके लिये उपयोगो है! कोई वैद्यक 
एक हाथ गहरा, एक हाथ चौड़ा ओर एक हाथ लस्बा 
“गतेको गजपुट कहते हैं । 
इसप्रमालो यतो यः पटः स तु गनादयः।” ( वदक ) 
भावप्रकाशके मतसे सवा हाथ लम्बा, सवा हाथ 
चौड़ा और सवा हाथ गहरा गत्त को गजपुट कहते हैं । 
ऐसा गत प्रसुत कर उसमें पांच सौ विनुए करडे बिक्ला 
कर मध्यमें जिस औषधको रखना होता है, उसे रख कर 
उपरसे फिर ५०० कण्डे देकर गत के मुख पर चारो 
._ तरफसे मिशे डाल देते हैं। ' सिर्फ थोड़ो जगह संध्यमें 
: खुली छोड टी जाती है और तब उसमें आग लगा देते 
* हैं, गजपुट इसी प्रणालोसे पाक होता दै । - सब प्रकार- 
. के पुटांसे गजपुट अधछ है। (भादप्र० पूम्व० एर। भाग) 


-गजसद--गज ब्रज 


: गजमद ( सं० क्लो०.) दाथोका मद | 
“गजमदचहरणो ( सं० स्त्रो० ) शिबलिङ्गिनोलता, पञ्च 
. गुरिया । 
` गजसज्न-कपू मल्लका लड़का । इनके पुत्रका नाम 
कल्याणमल्ल था । 
गजमाचल (सं० पु०-स्त्रो०) गजस्य माचम्‌ शाठप्रम्‌ लुनाति 
ल वाइलकात्‌ डः। सिंह! स्तरौलिङ्गमे ङीष्‌ होनेसे 
गजमाचलो होता है। 
"गजमात्र ( सं० त्रिश) गजेन परिमाणमस्य गज-मात्रच्‌ । 
गज्ञपरिमित, हाथो आकारका | 
*गजमुक्ता ( सं° स्व्रो० ) गजे गन्जकुस्भे ज्ञाता सुक्ता। एक 
प्रकारको मुक्का वा मोतो जो इस्तोके मस्तकमें पायी 
जातो है। प्राचोन आय गण गज, मेघ, वराइ, शङ्क 
- मत्सर, सपं, शक्ति और वेण इन ठोंमे सुक्ताका उत्पत्तिः 
स्थान बतलाते हैं। 
`“ रोन्द्रणोसूतदराइगडमत्साहि इन्ः द्भव णजञानि । 
सुक्ताफलानि प्रथितानि खोके तेषान्त श क्रादसवमेव भूरि ॥” 
( कुमारटॉका--मश्लिनाथ ) 
आधुनिक वैज्ञानिक दस्तिकुम्भसे सुक्ताका निकलना 
` स्वीकार नहीं करते क्योंकि आजतक इन्होंने गज-कुम्भमे 
मुक्ता देखो चो नहीं है। 
`गजसुख ( सं० पु०-क्वो०) गजस्य मुखं सुखमस्य बहुत्रौ० । 
[ १ गणेश | गजानन देखी । 
_ “प्रमधाधिपो गजसुखः।? (हहत्स'० ३८ चः ) 
(ह्लो० ) गजस्य मुखं, ६-तत्‌ । २ दाथोका सुख। 
गजमोचन (सं० पु०) विष्णु भगवानका एक आकार, जिसे 
धारण कर उन्होंने गजको वराह्से बचाया था । 
गजमोटन (सं० पु०-स्त्री०)) गजम्‌ मोटयति पोड़यति गज- 
सुट्‌-णिच्‌ ल्य । सिंह । स्त्रोलिंगमें डीप्‌ छोनेसे गजमोटनो 
_ शब्द होता है। 
गनसोल्िक ( सं० ह्वी० ) मुक्का एव सुक्ता खार्थे कन्‌। 
गजञमुक्ता, गजमोती । 
“गजरमीलिका वलियूतेन वथस ।” (रात १२४१) 
-गजर ( फा० पु० ) पहर पहर पर घण्टा बजनेका शब्द, 
पारो । 
-गजरथ ( सं» ए”) हाथोके खौँचनेका रथ। प्राचोन 


र समयमे राजा इस पर चढ़ कर लडाइस जाते भि Collection. it 


श्र 


गजरप्रबन्ध ( सं° पु ) खर चोर वाजाका मिलान । 
यह गायन ओर नृत्यके आरन्भमें य्रोताओंके सामने 
सुनाया जाता है। 

गजरबजर ( हिं० पुः ) अंडब ड, घाल मेल | 

गजरा (हिं० पु०) १ गाजरके पत्ते, जो चौपायोंको -खिलाये 
जाते हैं ।, २ फलको माला। 

गजराज ( सं० पु० ) वड़ा हाथो। 

गजराज, उपाध्य(य- बनारसुके एक हिन्दी कवि। १८१७ 
इनको इन्हो ने जन्म लिया था ' इन्होंने दत्तदर नामक 
एक काव्य ओर एक रामायणको लिखा है। 

गजरो ( हिं० स्त्रो० ) एक प्रकारका आभूषण, जिसे स्त्रियां 
कलाईमें पदनतो हैं । 

गजरोट ( हि'० स्त्रो० ) गाजरकी पत्तो । 

गजल ( फा० पु० ) एक फारसो ओर उडू मे खङ्गार रसको 
कविता! इसमे प्रेमियों और प्रेमिकाका विरद वर्णित 
रहता है: 

गजलण्ड ( सं० क्वो० ) गजस्य लण्डम्‌, ६-तत्‌ । डाथौका 
नाद । (चक्रदच ) 

गजलोल ( हिं० पु० ) एक तालमेद्‌ । जिसमें चार लघुमात्ा 
और अन्तमें विराम होता है 

गजबत्‌ (सं° त्रि’) गज्ञोऽस्तस्य गज-मतुप्‌ सस्य वः । गज 
विशिष्ट, जिसमें हाथो रखा जाता हो । 

गअवद्न ( सं० पु०-क्तो० ) गजस्य वदनम्‌ यस्य, बहुत्री०-। 
१ गणेश । गजस्य वदनम्‌, इ-तत्‌। २ हाथोका सुख । 

गजवज्ञसा ( स'° स्व्रो० ) गजस्य वल्लभा, ६-तत्‌ । १ गिरिः 
कदलो, पहाडी केला । २ शल्की वक्त, सलईका पेड़ । . 

( राजनि) - 

गजवान ( हिं० पु० ) महावत, हाथोवान । 

गजवाजिग्रिया ( सं° ब्त्रो० ) कह्‌, लौको लोवा । 

गजवीथी ( सं° स्त्रो० ) रोहिणो, आद और झूगशिरा 
नचत्रोंको गजवीथो कहते हैं । खगोल दैखो। गजस्य वोथो, 
६-तत्‌। २ हाथोका कि, हाथोका कतार । 

गंजवोरुसानभूसस्थ एक गिरिस्ङ्ग । इसका दूसरा नास 
गङ्गावाडी है। 

गजब्रज ( सं० त्रिश ) इस्तोवत्‌. भ्रमणशोल» हाथोको 
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द गजशाला ( सं» स्क्रो० ) हाथो बांधनेका स्थान, पौलः 
खाना। 
गजशासनयो--गिनी तन्तरोत्त कामरूपका वायुकोणस्थ 
पवित्र स्थान । 


, नाने चेव केदारो वायन्याम्‌ गजशासभः | ( योगिशोतन्त ११ प* )' 
गजग्रिचा ( सं० खरो० .) गजानाम्‌ शिक्षा, ई“तत्‌ । 
हाथो चलानेका अभ्यास । 
« ««वद्येव गजशिचायाम्‌ नौतिशखस्रे पु पारगः।' ( भारत १।१०९ अ० ) 
गजशिरः (सं० पु’) गजस्य शिरः-इव शिरो यस्य, बहुव्रौ० । 
१ देत्यविश्रेष, एक राक्षसका नाम । ( इरिवंशपु० २४०°) 
२ गणेश | 
गजसार--एक जैन ग्रन्थकार, ये धवलचन्द्रके शिष्य थे। 
गजसाइय ( सं० पु० ) गजेन इस्ति नामक द॒पेन सह 
'ऑड्रयो-यस्य बचुत्रो० : हस्तिनापुर । 
“निं युः गनसाद्वयात्‌ ।” ( भारत १।१ च० ) 
गजस्कन्ध (सं० पु०) गजस्य स्कन्ध-दवव स्कोऽस्य बहुत्रो* । 
देत्यविशेष, एक असुरका नास । 


गजो ( हि” स्त्रो० ) दूधसे मक्खन निकालनेकी एक 
लकड़ी । इसकी लम्बाई चार पांच हाथको होतो है| 
` वाले हो दान करने लगे। 


और सिरा चार भागमें चिरा रहता है । 
गजाख्य (सं० पु०) गजं गजकण आख्याति पत्नेण आख्या- 


क । चक्रमदे इच, चत्तव ड़का पेड । (राजनि०) गजेन |. 


तुल्य आख्या यसस्‍्य,जईत्री०। २ इस्तिनाएर। 
गजाग्रणी ( सं० पुः ) "राजस्य अंग्रणोः खर छ;, ६-तत्‌ । 
ऐरावतः।' ` 
गजल (' संऽ सुर ) गजेस्तत्‌ पालनादिभिराजोव्यते 
५५ जीवभप्‌ । इस्तिपालक) वह जो हाथोको रचा करता 
20 ® 
छ 5 गजाण्ड ( सं° क्वो० ) गजस्याण्डमिव अण्डमस्य बहुव्रो०॥ 
Bd घिण्डसूल । 
' गजादन(सं० पु० ) अश्वत्यष््, पोपलका पेड़ । 
गजादनि ( सं० स्त्री० ) अश्वत्यठक्त । ॥ 
गजादिनामा (सं० ख्रो०)'गज इति शब्द आंदो यस्य तादृशं 
नास यस्याः, बत्रोश। गजपिप्पलो, गजपौपर । `: ` 
75१ ७८बाअबता न्यं दनण वाष गनादिगामा करष्ाटकुष्ठ: ॥ 
(सत्र व चिकित्सितः १८ अ+) 


गज़शाला--गजानन 


गजाध्यच ( सं० पु’). गजस्य अध्यक्षः ६-तत्‌। जिसके 


ऊपर हाथीका रक्षणावैज्षणका भार दिया जाता है, डमे 
हाथीकी देख भाल करता हो, गजकर्ता । १ 


गजाधर ( सं० पु० ) गजाघर द खो। 
गजानन ( सं० पु०) गजस्याननसाननम्‌ यस्य, बचुत्रौ० 


१ गणेश। पांव तोके पुत गणेशका गजानन होनेकी 
कथा ब्रह्मवे वर्तपुराणक गणेशखण्डमें इस तरह लिखा 
है । 

दक्षकन्था सतोने पतिकी निन्दासे प्राण परित्याग 
करके जब दिमालयमें जन्म लिया, महादेवने उनसे अपना 
विवाह किया था। विवाहके पोछे दोनोंका सम्भोग ' 


` होने लगा, परन्तु कोई सन्तान न निकला। इससे 
पार्व तोके मनमें बड़ा कष्ट इं था । किसी दिन 
मदादेवके निकट बेठ करके रोते रोते वह विद्वल हो | 
| गयीं। सद्दाटेवने अनेक भावना और चिन्ता करके 


विष्णुको आराधना करनेका उनको उपदेश दिया था । 


. पाव तीके विष्णुकी आराधना करने पर विए्णुने सन्तुष्ट 


हो करके उनको पुत्र वर प्रदान किया। थोड़े दिन 
पोछे पाव तोके एक पुत्र हुआ। दम्पतो आमोदमें मत- 
स्वग , मत, पाताल प्रति 
सभी स्थानॉमें आसोद प्रमोद सचा था । सब लोग 
नवजात शिशुको देखनेके लिये कैलासमें जा करके उपः 
स्थित च.ए । , इसके पोछे शनि भी {केलास पंहुच गये । 
वह स्व्रोके शापपे जिसकी ओर देखते, वच्चो भस्म हो 
लाता था। शनि महाराज इसो भयसे पार्वती नन्ट्नको 
देखने न गये। परिशेषको शिवको कथा पर उन्हे घरके ` 
भीतर जाना पड़ा । ग्रहराज पाव तोके निकट जा करके 
अधोवद्न खड़े हो गये । पार्वतोको यह बात अच्छो 
न लगो। उन्होंने शनिसे बालकको दे खनेका अनुरोध ` 
किया था। शनिने सब कथा खोल करके कक्षो, 

पाव तोने वच् ग्राह्य न को ओर छंसोमें बात उड़ा दो। 


0000 डि) 


मात्रसे बालकका मस्तक उड़ गया। पावतो -रो रो 


करके आकुल हुई थों। फिर विष्णुके निकट -यह 
| संवाद मैजा गया । विष्णुने आते समय देखा कि राह में 


कोई छाथो पड़ा परम सुखसे सोता था। -उन्होंने उस 
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गजारि- गजेन्द्र 


हाधोका मस्तक काट ले जा करके छिन्न मस्तक वालके | 


शरीरमें लगा दिया । इस आशङ्कासे कि शायद कोई 
हाथोका मुह देख उनको पूजा न करे, सकल देवताओं- 
“ने मिल करके विधान किया था कि गणननकी पू" | 
न करनेसे उनको पूजा भो बिगड़ जावेगो। इसोसे सब | 
देवद वियोंकी पूजाके आगे गणेशपूजा करनेका नियम 
हो गया हैं! 
स्कन्द्ण्राणके गणशखण्डमे इसका उपाख्यान अन्य 
प्रकार लिखित है 
सिन्दूर नामक किसो देत्यने पाव तीके गर्भसे' अष्टम 
मासको प्रवेश करके गणेशका मत्या काट डाला था। 
परन्तु इससे बालकके जीवनका कोई अनिष्ट न हुआ। 
प्रसवकें पोछे नारदने आ करके वालकसे हौ उसका 
कारण पूछा था । उसने नारदको सब कथा खोल 
करके सुना दौ नारद्ने उसको समस्तक होनेका 
अनुरोध किया था। वालकने अपने तेजसे हो गजा- 
सुरका मस्तक काट अपने स्कन्धमे' जोड़ लिया। इसीसे 
उनका नाम गजानन पड़ा है। मादू मासको चतुर्थो 
तिथिको गजाननका जन्मोत्सव होता है।' 
( स्लान्‌दपुराण, गणेशखग्ड ११ अ० ) गणेश देखो । 
गजारि ( सं० पु० ) गजस्य अरिः शब.» ईतत्‌ । १ सिं । 
२ दक्षविशेष, एक तरदहका शालका पेड़। इसके 


पत्ते बड़े और मोटे होते हैं। इसका काण्ड खूंटोके 
लिये व्यवद्धत होता है। यह आसाम ओर मध॒पुरके 


जङ्कलमे' अधिकतासे पाया जार्ती है। 
गज्ञारोद ( सं० पुर ) ग' मारोदित आ-रुद-अण_। इस्ति- 
पाल, माइत, महावत । 
गजाल ( दि'० पु० ) एक प्रकारको मछलो । 
गजाशन ( सं० यु०) गज रश्यते भच्चत अश, कस णि 
ल्य ट. यद्दा अख्रातोति अशनः गज्ञोऽशनो भको यस्य) 
बहुत्रो०ः गजभच्च, पोपलका पेड़ । 
गंजाशना ( सं० स्रो० ) गेजाशनःटाप्‌ । १ भाङ्ग) सिद्धि । 


२ शह्षकीहच, सलईका पेड़ । -२ पद्चसूल, कमल 
कान्द्‌ । 
गंजासुर (सं० पु० ) गजाकारोऽसुरः। गजाकृति एक 


असुर। इसका उपाख्थान,८ इस८तग्रह/ङ्राएपत कामे 
vol. VIL. 84 


२३ | 


महेश नामके एक अत्यन्त सच्चरित्र, विद्यावान्‌ ओर न्याय 
वान्‌ राजा थे। एक दिन राजा महेश वन्धुवान्धबके 
साथ स्त्रमणाध बाहर निकले ओर वहां उन्होंने नारदे 
मुनिको देखा । ऋषिको देख कर राजाने किसो तरह” 
का सत्कार न किया। इस पर नारद सुनिने क्रोधित 
ोकर शाप दिया--नराधम ! तुम्हारा जन्म गजयोनिमें 
होगा ।” नारदको वात मिष्या न छुई। थोड़े दिनोंके 
पश्चात्‌ वे गजयोनिमें प्राप्त हो गजासुर नामसे 
विख्यात छ,.ए। इस असुरसे देवताओंको कभो कभी 
अधिक कष्ट भोगना पड़ा था । इसका चम थिवजोने 
धारण किया है । ( रछन्‌दपुराण गणेय० १०अ० ) 

गजासुरङ्घषो ( सं० पु०) गजासुरम्‌ इष्टि दिष्‌-णिनि । 
महादेव, शिव। कचिवास देखो | 

गजास्य ( सं० पु०-क्तो०) गजस्य आस्रं सुखमेव आस्यमस्य 
बच्छ ब्रो० । १ गणेश । गजस्य आस्यं, ६-तत्‌ । २ दाथोका 
सुख । 

गजाह्नष ( स० क्वी० ) गजसदिंता आह्वा यस्य, बचन ब्रो० 
१ इस्तिनापर। २ इस्तिनापरके अन्तग त एक प्रदेश 
जिसका उल्लेख कृत्स दितामें कूस विभागके मध्यस्थान- 
स हे। 

गजाह्वय (सं° क्वो०) गजेन सहित आह्नयो यस्य, बचुत्रो०। 
हस्तिनापुर । “यधिडिरखानसते वनवासादगणजाइय ।”(भारत ३।९ च०) 

गजाह्वा ( स ० स्त्रो० ) गजोपपदा आह्वा यस्याः बच ब्रो० । 
१ गजपिप्पलो, गजपौपर । २ इस्तिनाघुरो । ु 

गग्या ( डि ०स्त्रो० ) बिटाई करनेवालॉका लकड़ोका 
बना हू.आ एक यन्त्र । इस पर बिटा च्‌.आ तार उतारा 
रहता है। 

गजी ( फा० पु० ) एक तरइका सोटा देशो वस्र । यह 
छोटे अरञका होता और सस्तेमे मिलता है। गाढा, 
सल्लम * 

गजैक्षण (सं० पु०) १ गजचक्षु, हाथीको आँख। २ टानब- 
विशेष, एक राचसका नाम। . अप 

गजेन्द्र ( स० पु० ) गजडन्ट्र इव उपसितस० यद्दा गजस | 2 
इन्द्रः, ६-तत्‌ । १ गुञ्जे छ, उत्क छ हाथो । २ गजसुखा- | 
घिपति। ऐरावत। “ने वमियम्‌ विकसतो विदे जेन्दा "(माष) 

३ अगस्त, सुमिके शापसे गजयोनि:प्रान्न इन्ट्रद्‌ गक 

हज, सम्यतते इनकाः उपाख्यान इस प्रकारये लिखा 


““गजाष्ठयश्ये ति मध्यमिद' ।” ( हहत्‌ ० १४ अ० ) 
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हे--पूवेकालको द्रविड़ देशमें पाण्डाबंशोय इन्द्रदय ब्त 
मामक कोई प्रबल पराक्रान्त विष्णुभत्ता राजा रहे । किसी 
दिन नरपति एकाग्रचित्त हरिकी आराधना करते थे, 
डसी समय अगस्त मुनि वहां जा पह चे। राजाने उन- 
को लक्ष्य न किया, अपनो मानसिक आराघनामें-हो लगे 
रहे । इस पर मुनिको राग लगा। उन्होंने राजाको पुकार 
करके कहा था-भराधन ! तूने ब्राह्मएका अपमान किया 
है, इसके फलमें तुझे कुष्छरयोनि प्राप्त होगी ' सुनिका 
बाक्य मिथ्या न निकला कुछ दिन पीछे हो राजाको 
हायोका शरीर धारणं करना पड़ा। खत्यू कालको भी 
डनकी दरिभत्तिका हास न होनेंसे पूवे-जन्मकी सकल 
कथा उन्हे स्मरण रहो । नरपति इन्द्रद्य्‌ सत्र ोथी हो 
करके वन वन घूमने लगे। देवात्‌ किसो दिन वह चित्रः 
कूट पव तमें जा करके पहुंचे थे। इस पब तमें वरुणो- 
व्यान नामक एक मनोदर उपवन है। राजाके उसी 
छपवनमें जा करके स्नान करनेको सरोवर अवगाहन. 
करने पर एक कुश्भीरने उनको आक्रमण किया था।' 
खमके सहचर अपर मातङ्ग उनको साहाय्य पहचाने लगे 
और वह भो कुम्भीरसे खूब लड़, किन्तु किसी क्रमसे उस 
मद्दाबल कुसभीरको पराजित कर न सके। इन्द्रद्य स्ने 
' अन्य उपाय न देख करके विष्णुका स्तव किया था। उनके 
स्तवसे सन्तुष्ट दों विष्णुने जा करके उनको रक्षा की । 
राजा उसो दिन शापसे भौ सुहा हो गये । विष्णने राजाके 
प्रति सन्तुष्ट हो करके और एक वर दिया था-तुमने 
जिस स्तवसे इमें सन्तुष्ट किया है, उसको पढ़नेवाला 
कोई भी व्यक्ति ऐदिक कोतिं पावेगा, उसका दुःखप्रटोष 
दूर हो जावेगा, दुःख उसके पास न पहु'च . पावेगा श्र 
चरमको यह खेमं जा करके आनन्द उड़ावेगा। प्रातः 
काल उठ करके जो इस गजक्लत चिष्णुस्तवको. पाठ 
करता, उसको बुडि कभी कलुषित नहीं होतो । भागवतः 
के पम स्कन्ध ४थे अध्यायंने उक्त स्तव “लिखित हुआ 
ड । 


| 


गजेन्द्र-गज्भा 


पद पु० पर कलानोसे ५१ मोल दक्षिण-पूव में अवस्थित 
३ नसंख्या प्रायः ८८५३ है । 
महावीर शिवाओने इस स्थान पर गजैन्द्रगढ़ नामका . 
एक दुगे निर्माण किया था, इसी कारण इस नगरका 
नास गजेन्द्रगढ़ पड़ा । यहाँ विरुपाक्षदेवका प्राचीन 
मन्द्र है और नगरके बाहर दुर्गा, रामलिङ्ग, रामसोता 
और पाण्ड रङ्ग प्रति देवताओके मन्दिर अवस्थित 
कट! 
गढ़के निकट ही पहाडको ओर एक शिवतीर्थे विद्य- 
मान है जहां अनेक यात्री आकर ठदरते हैं। पहाड़के 
ऊपर बचहुतसे तोथे ओर शिवालय हैं जिनमेंसे वीरभद्रका 
मन्दिर और पातालगड़ग तौथ प्रधान हैं । पातालगङ्गाके 
पा होमें न्दौ मूर्ति है ' बहुतशी वन्धप्-खियां संतान- 
के लिये नन्दौकी पूजा करने आती हैं । 
गजैन्द्रशुरु ( सं० प° ) रूंछगैतमें रुट्रतालका एक भेद । 


. गजेन्द्रनाथ ( सं० पु० ) हाथियोंमं खे । 


गजेन्ट्रसोच्तण ( सं० क्ती० ) १ वामनपुराणके किसो भाग- 
की आख्या | २ महाभारतके किसी भागका नाम ! 

गजेन्द्रविक्रम (सं० पु०) गजेन्द्र इव विक्रमो यसप्र, बचत्रो० | 
हाथोके सदृश पराक्रमो, वह जो हाथो सरोखे वलवान हो । . 

गजेर- भरोच मिलाका एक शहर । यह जंबुसरसे लगभग 
६ सोल उत्तर-पूर्वमें अवस्थित है। इसमें १२४८ घर ओर 
प्रायः ४०३७ मनुष्य बास करते हैं। 

गजैष्टा (सं° स्त्री ०) गजानामिष्टा, ६'तत्‌ । भ्रूमिकुझाण्ड, 


` बिलाइकन्‌द्‌। 


गज्जल ( हि० पु०) अच्चौर,... --_~-' 
गज्ञोदर (सं० पु०): गजस्य उदरमिवशंट्रमसा छ बह ब्रो० । 
देत्यविशेष, एक असुरका नाम । 
गजापकुल्या ( स० स्ब्रो०) गजप्रिया जी पिप्पली. ` 
मध्यपदलो° । गजपिप्पलो, गजपोपर, बड़ी पीपर। 
(भेषञ्यरत्‌नावली) 
गजोषणा ( स'० स्व्री० ) गजापपदा ऊषण_। गजपिप्पली, 


गजेन्द्रकणं ( स'° ए ) गजेन्द्र इव कणो यसप्र । शिव, | गजपौपर । ( रजनि० ) 

महाद व गज्फा ( दि ० पु० ) १ बुलबुलोंका समूह । जो पानो, दूध 
गजेन्द्रगड़--बम्बईके धारवार ।जलासें रोन तान्लुकका एक | या किसो तरल पदार्थमें उत्पन्न हो । गाज । २ खजाना; 
शहर । यह अशा’ १५ ४४ ७० ओर देशा० ७५' | कोश। ३ स'पत्ति, दौलत, धन । 
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गञ्च-गञ्चाम 


'गच्च (स'० पु०) गजि-घज्‌ । १ अवज्ञा, अपसान, अनादर । 
२ भाण्डागार, कोश, खजाना | ३ खान। ४ गोछग्टड, | 


क्‍ 


गोशाला, वह स्थान जहां मवेशो रहते हैं। 
गर्ञ्जजगदल--वङ्ालसें वारबकाबाद सरकारके अधीन 
णक मझल । ( आइन-ई-अकवरो ) 


'गद्नसैरव--बस्बई प्रदेशके . अहमदनगर -जिलाके अन्तगेत 


एक प्राचोन ग्राम । यद 'गञ्जिमेरो' नामसे सशहूर है। 
यहां हैमाड्पन्थियाका एक छच्दत्‌ शिवमन्द्रि और इस- 
के निकट बचुतसे प्राचोन भ्य सावशेष पड़ हैं। 


गच्च्न ( सं० त्रि’) गजि-णिच्‌-ल्य । १ तिरस्कार, निन्दा । 


«वेद खञ्चनगेजने सरसि प्रत्यथि पाणिदयम्‌ ।” ( साहित्यद० ) 


निन्दा । 


:गष्ज्ञवर ( सं० पु० ) कोषाध्यक्ष, खजानची । 
-गस्ञ्ञा (सं० स्त्रो०) गच्ञ-टाप्‌ । १ हाट लगनेका स्थान, वह 


स्थान जहां बाजार लगता हो । २ मदासाण्ड, शराब र्‌खुन- 
का बरतन । ३ मदिराष्टह, शराबको दुकान । ४ विजया, 
गाँजा । ५ बच्च स्थान जहां चावल, धान रखा जाता हो, 

डेक। 


“गच्चाम-- मन्द्राज प्रदेशका उत्तर जिला । यह बङ्गाल- 


को खाड़ी किनारै अज्ञा० १८ १२ तथा २० २६ उ० 
ओर देशा ८३' ३० एव' ८५' १२ पू०के बोच पड़ता 
है। इसका चेत्रफल ८३७२ वगमोल है । गज्ञाम 
शब्द्क। अर्ध “सबका भण्डार' है। देखनेंमें यह तिकोना 
लगता है। इसके उत्तर उड़ोसा और देशो राज्य, पूव 
समुद्र और पश्चिमको विजगापटम्‌ जिला है। गत्लामका 
अधिकांश पद्दाड़ो और पथरीला है। परन्तु बोच बोचमें 
उपत्यकाए' और उपजाऊ मदान आ गये हैं। यह 
-मन्द्राजका सबसे सुद्दावना जिला है । जङ्गली पहाड़ों 
और घने पेड़ोंकी शोमा देखते हौ बनती है । 
पूर्व घाट पदाइ गच्जाममें उत्तरसे दक्षिण तक चला 
गया है । अङ्गराज और सहेन्द्रगिरिको चोटियां 
- समुद्रषठसे प्रायः ५००० फुट ऊ चौ हैं। परलाकिमेदि 
के पीछे दक्तिणको दे वगिरि: ४५३५ फुट तक उठा है। 
. यह पहाड़ गल्लाम जिलेको पदाड़ो और सेटानो दो भागोंमें 


(क्वी०) २ गच् भावे चट्‌ । तिरस्कार, अनादर | 
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भो कहते हैं। यहांके अधिवासो जङ्गली हैं ओर कानन- 
के मुताबिक न चलनेसे उनका शासन एक विशेष 
कलेक्टर दारा किया जाता, जो गवनरका एजेण्ट कइ- 
लाता है। उनके सुकदर्मोंकी अपोल दाईकोट और 
सकोन्सिल गवनरको को जातो है । 

गञ्जञाम असली भरलें नहों हैं। परन्तु ससुट्र किनारे 
और कभी कभी भःतरो भागमे भो जो वह्ठ बड़ तालाब 
सोठे और खारी पानोसे भर जाते, सागरम्‌ कलात 
हें। इनमे सबसे बा चिलका भील उत्तर सीमा पर 
अवस्थित है । 

इस जिलेको ऋषिकुल्या, वंश्रधारा और लाङ्क,ल्या 

तोनों प्रधान नदियोंसे सिंचाईका काम लिया जाता है। 


| यह पूर्वको खाडीमे' जा कर गिरती हैं। मदानदौ ओर 


गोदावरो ऋषिकुल्याकी सहायक नदियां हैं: लाङ्ग च्या 
पर चिकाकोलके पास एक बढ़िया पुल वधा है। 

गच्छास मन्ट्राज प्रदेशका एक आद्र प्रदेश है| यहां - 
आलु ओर लगड़भग्गे साधारणतः देख पड़ते और 
भैड़िये, तं दुए और चौते मो मिलते हैं। पहाडयॉके 
उतारमे कई. प्रकार हरिण और नोलगायें पायो जाती ' 
हैं। जङ्गलो भैंसे और जङ्गलो सुअर बहुत कम हैं। 
जडली कुत्ते शिकारमे' आफत डाल देते हैं। गज्लाम- 
का ज लवायु च्चरप्रद है। यहां जाड़ा बहुत कम पड़ता 
और पानो खुव वरसता है 

एतिहासिक इृटिसे गष्जाम प्राचीन कलिङ्गका एक 
भाग रहा । परन्तु कभो कमो वे गो राज्य इसका दक्षिण 
प्रान्त दबा लेता था । ई०से २६० वर्ष पूर्व मौोये-सस्त्राद्‌ 
अशोकने इसको विजय किया था । फिर सम्भवतः यह 
वे गोवाले आन्ध, टृपतियॉके दाथ लगा। यह दोनों राज: 
वंश बौद रहे । जौगड़मे' अशोक अपना एक राजशासमः 
पत्र छोड़ गये हैं । ६० तोसरो शताब्दोको आन्ध, इस 
प्रान्तसे दूरोभूत इए और कलिङ्गके गाङ्गराज ,उनके स्थान | 
पर आ बेठे। ई० १०वों शताब्दोके अन्त और ११वीं 
शताब्दोके आरन्भको चोलोंने वेगी ओर कलिङ्गक साथ 
गञ्जाम्‌का भो कुछ भाग जीता था। सहाराज राजेन्द्रः 
चोल सहेन्द्रगिरि पर अपने विजयके लेखप्रमाण छोड़ 


बांट देतें हैं। पहाडी भागक्ते/०गज्जासकोः/एजेक्मो०।. जाहि! छिना राजाओंने ४ शताव्दियों तक यहां 


१२६ 
राज किया। १५वीं श्रताव्दोको उड़ोसाके गनपति 
व्रञ्ोय किसी सन्तीने अपने प्रभुको बध करके सि दासन 
- छीना था। प्रायः १५७१ ई०को गोलकुण्डाके कुतुबशाही 
गजपतियॉको सार भगाया और १८० वष तक 
चिकाकोलसे मुसलमान गञ्जास शासन करते रहे । शहर 
श्ने' सुसलमानांकी एक ससजिट बनी है। 
६८७ ई.०को बादशाह भीरङ्गजेबने गोलकुर्डाको 
अपना राजत्व खं कार करने पर वाध्य किया था | फिर 
सनक दक्षिणो सूबेदार चिकाकोलके शासकोंको नियुक्त 
करते रहे। १७५३ ६०को इन्हीं दो सबेदारांकी सेवा 
करनेके पुरस्कारमे' फरासीसियॉंने चिकाकोलकी सरकार 
: पायी; जिसमे वर्तमान जिला सो सिला था। १७७१ 
. इनको डो बुसो यहां शासन स्थापित .करने आये थे, 
प्ररन्तु दूसरे हो वर्ष लालोने उन्हे दक्षिणको ओर मन्द्राअ- 
के घेरेमे सहायता करनेको बुला लिया । उनके जाने 


पर ही क्राइवने कर्नल फोडंको दक्षिणको ओर बङ्गालको 
. फोजक साथ भेजा था । 


मासको उन्होंने डो० बुसोके उत्तराधिकारोको हरा फरा' 
सोसो सदर मस्चलो-पटस अधिकार कर लिया। इस पर 
, दक्षिणके सुवेदारोंने फोर्ड से सन्धि को कि वद फरासो- 
_ सियॉको कभी उन भागोंम फिर बसने न देंगे। १७६५ 
. इ०को एक फरमानके दारा शाद आलम्‌न इस सन्धिको 

खकार किया था । १७६६ ६०को सूवेदारसे दूसरी सन्धि 


भो इुडे। इसो प्रकार अंगरेजींने सारो उत्तर सरकार 
पायौ थो । 


. परन्तु गर्ज्ञामसे शान्ति स्थापित करते ७० वषं लग 
` गये। १८०३ $०को. परलाकिमेदि ज़मोन्दारोके साथ 
चिकाकोल निभाग इसमें मिला था । १८१६ इको 


चार पांच सो पिण्डारो जयपूरसे आ इस जिलेमें घुसे 
और सारे जिलेकी लटा ओर जला डाला । 


5 ®. १८२२ दे०को बिसोइयॉके अत्याचारसे इस जिलेमें 
` खअफ्घो,कानून लगा था। विसोई और उनके किले एक 
“एक करके पकड़े और छोने गये! कुछ लोगोंको फाँसी 
अर कालापानी दोनेसे देशमै शान्ति विराजने लगी । 
१८२६ ई°को गुमसुरमे' भी यही नोति चलनेसे फिर 
र झगडा नहीं हुआ और मरवलिको प्रथा भी उठ 


१७५८. ३० जनवरो |. 
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' बहुत पुराने मन्दिर खड 


` १: गख्चास 


-जीगड़ोमें अशोकके राजशं।सन पत्रके सिवा जिलेसे' 
डो हैं उनकी बनावट; कारौगरी 
जोर शिलाफलकोंसे कलिका प्राचोन इतिहास खुलता 


: है। श्रोकूमंम॒का विष्णुमन्दिर ओर महालिङ्गम्‌का शिवा" 


लय देखने योग्य है । : 

इस जिलेमे' कोई ८ नगर ओर ६१४५ गाँव हैं! 
लोकसंख्या २०१०२५६ है। 

ब्रह्मपुर, चिकाकोल और परलाकिमेदिमे' स्यू,निस- 


पालिटी है । जिलेके अध दक्षिण भागमे' तेलगु ओर . 


उत्तरमे' उड़िया भाषा चलतो हैं। एजेन्सी प्रान्तमे' केवल 
खांड बोला बोलते; किन्तु दक्षिणो पाव त्य प्रदेशमे' शबर 
भाषा हो अधिक व्यवहार करते हैं। 

कुछ खोंड़शों ओर शावरोंको छोड, करके सब लोग 
तेलगु या उडिया हैं। खेतोके सिवा कपडा भो बुना 
जाता है। चिकनो मशेमे' इलदी बोते हैं चावल बइत 
होता है। जोतने बोने ओर खेतोके दूसरे कामॉमे' बेल 
ओर सैंसे' दोनों लगाये जाते हैं। शुमसुरके जङ्गलमै' 
बढ़िया सालको लकड़ो उपजतो है। 

गच्जञाममे खाने नहों हैं। दुम्म, सुरला, नवपद 
आर कलिङ्गपन्तनमे' नमक ख्‌ब- बनता हैं। मेदानके 
गांवॉमे साधारण कपड़ा और ब्रह्मपरमे रेशमो माल 
तैयार दोता है। रेशमो दस््रको बैंजने और लाल रंग 
देते हैं । चिकाकोल अपनो बढ़िया मलमलके लिये प्रसिध्द 
है। पहाड़ी भागमे खोड़शों ओर शावरोंके पहननेका 


'सोटा कपड़ा बनता है। टसर पदननेको भी बड़ी चाल 


है। रसेलकोंडके पास बंछुगुन्तमे' बढ़िया पानदान 
तयार होते हैं। ` 

गच््ञामसे विशेषतः अनाज, दाल, चमड़ा, सन, तेलहन, . 
हलदी, लकडो, नमक “अर नारियल बाहर भेजा जाता 
है। संगायौ जानेवालो चौजोंमे' चावल, कपड़ा, रस्सो, . 
शोशा,वतेन, धातु तथा धातुके द्रव्य, मशेका तेल, मसाला 
ओर बोरे हैं। गोपालपुर, कलिङ्गपत्तन और वरआ 
इस जिलेके बन्दर हैं। मेदानॉंमे' कोमतो और पदाडॉमें 
सोंधा व्यपार करते हैं । नसरन्रपेट, वत्तिलि, हिरामरडल 
म्‌) लच्मो नरसुपेट, रायगढ़; चेल्िगोदोः सरङ्गोटो और. 
तिक्कावल्लिमें बड़ा वजार लगता है । | 
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. बड्गल-नागपुर-रेलवे इस: जिलेमे . उत्तस्से दक्षिण 

“तक बराबर चली गयो है । मे दानॉमे ७२८..मोल पक्की 

सडक है! एजेन्सोमे' भो कहों कह्ों पकी ओर अधिकांश 
कच्चो सडक लगो है। 

माल स नहीं, दिन्दुओं ओर सुसलमानांके ससय 
गाम जिलेको मालयुजारो क्या थो । दिन्दू राजा-सन्भ- 
बतः खेतकी उपजका आधा भाग कर लेते थे । परन्तु 

-सुसलमानोंने आ करके मालगुजारो लगायो और, | १८१७ 
ड्रेण्को अंगरेजोंने रयतवारी बन्दोबस्त कर दिया। 
तेलगु अगरेजी भोर उडिये देशो भाषा अच्छी पढ़ते 
हैं । पहारी प्रान्तमे शिक्षा बहुत कम है। 
२ मन्द्राज प्रान्तके गन्लाम जिलेको एक जमोन्दारी 
तदसोल । यदद अच्चा० १० २३ तथा १८. ४०. उ° .ओर 
देशा* ८४: ५६ एव ८५' १२ मू०के बोच पड़ता है। 
“इसमें .कल्निकोत, बिरिदि, ह्‌ सम, ओर पल र.राज्य लगते 
'हैं। गज्ञाम तदसोलका चेत्रफल ३०८ वग सील है , यद 
„ बड़ा सनोदर स्थान है-। आबदवा ठण्डी, और-जमोन 
सम्‌ द्रको ओर ढालू है। लोकस ख्या. कोई ८८७१४ है। 

३ मन्द्राज प्रान्तके,गच्ज्ञाम जिलेका:एक.नगरः। .. यह 
अच्छा’ १८ १३ उ० और «द्वेशा" “८५: ५ पू०मे: कषि- 

, कुलग-नदीके सुहाने पर. अवस्थित है । लोकस ख्या लग 
भग ४ ३८७ होगी । यहां १७६४ ई०को-कटकके सराठोंसे 
, बचनेके. लिये. जो. -किला बना; उसका . ध्व॑सावशेष 
पड़ा है। :- 
गस्िका ( सं० स्वो&+) गच्छा थें कन्‌.। १ सदिराग्टइ) 
ग्रराब:रखनेकाः घर ।-२ बाजा । नगरि 
गज्लतिफा.( फा० पु० ) एक. गुच्छा तासः। .. ड्रप" 
ग्रिन (हि ० पु० )१ सघन, घना । २ सोठा । ` `:.- 
गठई. ( हि'०. पु०-) ग्रोवा, गला। . -- नको 
गठटकना ( हि ० क्रि० ) खाना, निगलना। 3 
गटगट (डि ० घु०) एक तरहका शब्द,” ज्ञो कई वारके 
<निगलने या पानो पोनेके समय-गलेसे उत्पन्न हो । 
ग़ठपटः (.हि० स्त्रो० ). दो या दोसे. अधिक व्यक्तियों या 
चोजोंका परस्पर मेल, मिलावट । '२ संयोग, प्रसंग, 
सहवास | , 


Se) 


गटठापारचा ( हि ०,पु० `) शत त? दुग्भन्नाह्तो ठ्स" निरा | 
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इआ एक-तरहका गोंद । यदद रबरके जैसा होता है । 
ज्लेकिन-उतना कोमल और लचोला नहों” दोता- यदि 
बचुत-दिन-तक युद वाइरहोमें भूप और पानोम छोड़ 

- दिया जाय, तो भो इसमे ` किस्रो प्रकारको खराबी नदं 
घेतो है। 

गरी ( स'° स्त्री० ) ग्रन्थि, गांठ । ' 

गट्टा ( दि'० पु० ) हथेली ओर पइ चेके मध्यका 
कलाई । 

गधे (.हिः० स्त्रो० ) जदाज या: नावमे को. उस खमे के 
बोचोंकी.चुल जिससे” पाल लगो रहतो है। 

गट्टर ( हि'० पु० ) बड़ो गठरी, बोका। 

गड्ढा. ( हि'० पु० ) १ भार, बोऋ २ बडो गठरो।- : ` 

गठकटा ( दि'० पु० ) .१ गांठ काट कर रुपये लेनेवाला । 
२»धोखा या अन्धायसे रुपयों लेनेवाला । ३ 

गठडण्ड ( दिः० पु० ) : एक प्रकारका ` दण्डं जो दोनों 

.इाथोंके.मध्यके स्थानंस गडा बनाकर किया जाता है। 
इस तरदकी सजामेः-अधघिक कष्ट होता है। 

गठन ( दि १-स्क्रो० ) बनावट | ` 

गठवन्धन ( स० पु० ) विवाहमें दुलहा ओर दुलहिनके 
कपडाँके सिरेको परस्पर मिला कर गांठ बांधते हैं, इसोः 
कोन्गठबन्धन कहते हैं। - ७? ज. 

गठरो (-दि'° स्त्रो० ) बड़ी पोटलो, बकचीं । 

आठरेवाँ ( हि'० पु०')'पशओंमें एक प्रकारका रोग। इसके 
'होनेसें पशुओंकी जांघ; पंसलो और जोमके नोचे सूजन 


योग 


: „हो जाती है। पशमे यह भारो.रीग है । इसमें बहुत 


कंस पशु बचते हैं । चिकिव्सकोंका मर्तैहै कि यह छतकी _ 


वोमारो है । जिस पशुको यह रोग होवै उसे बन्द और 


गठिया ( हि स्तव्रो० ) एक प्रकारका बोरा जिसमें अञ्से 
परिपूण कर व्यापारो लोग बेल या घोड़े पर लादते हैं। 
र पोटली, छोटो गठरो। ३ कोरे कपड़ेको गाँठः! 
०४५एकर/प्रकांदको मसारो जिसके होनेसे. छुटनोमें. सुन 


साफ सुथरे स्थानमें रखना चाहिये । 
गठानो ( छिं० स्त्रो) एक प्रकारका कर जो जमोंदार . 
आसामियोॉसे वसूल करते हैं । न . ३२ „ पन 
गठाव ((हि'० पु० ) गठन, बनावट । « ऊ किः 
-गठिबन्ध ( सं० पु० ) गठबन्धन; गठजोड़)  ; ५” 


Es 


शी 


; 00. को गठ कर बुननेके लिये चढ़ावें। २ गेठरा, गंठरा खंटो 


२१३८ 
और दर्द होता है । लिस अंगमें यह रोग होता है; 
“बह अंग फैलता नहीं है। इस बोमारोमें कभी २ ज्वर 


और सत्रिपात सो हुआ करता, जिससे रोगो शोभ ही सर 


आता है। यह रोग विशेष कर जोड़ों या गिरढोमें इुआ 
करता है। ५ हचमें एक प्रकारका रोग। इसमें 
डालियोंका पौलना समाप्त हो जाता है तथा पत्तियां 
एसिकुड़ और णठ जातो हैं। यह रोग सिफ आस, 
जामून बर्ड वर्ड में हो नहीं होते, वरन्‌ फसली 
पोदॉमें भी हुआ करता है। उरद, मूंग तथा कुम्हड़ा, 
ककड़ो, करैला आदि तरकारियोंमें भौ यह रोग उत्पन्न 
होकर उन्हे नाश कर डालता है। 
शठिवन ( हि'० पुः ) मभ्होले तरहका एक हत्त । इसको 
- खाये पतली और पत्तियॉमें जगह जगह पर गिर 
होते हैं। इसमें नोले रंगके फूल लगते हैं। नेपालकी 
*उपत्यकाम' यद पेड़ पाया जाता है। इसकी गोलाकार 
-कॅलियां दवामे उपयोगो . हैं । _ वेद्यकमे इसे तोच्श 
चरपरा, गरम, अग्निदोपक तथा कफ, वात, श्वास और 


दुगेखको नाथ करनेवाला म है। खुजलों सी इस 
द्बाबे जातो रदतो है(” :/ 
गंदुरा (दि'० पः) सूंसेको गोठ जो खलिहांनमे फेंक दो 


जातो है १! "कि क बुम्दलखण्हमे' गेठआ ओर अवधमे 
खटो बोलते हैं। ५ 
. 'गैठवा ( दिं०घु० ) १ कपड़ेका एक भाग । जुलाह इसे 
00 बारेम रंखते हैं, जिससे कि उसके तागेंगे तानेकें तांगों- 


औडोंद ( डि० खो० ) १ गांठकी बधाई, गिरदबन्दी। 

,₹ धरोदर, थाती । 

गठौत ( हि ७ स्त्रो० ) मित्रता, चनिट्टता, मेल) सिलाप । 
> अभिसंधि, आँट साँट । 

गठीतो ( दि'० स्त्रो० ) १ मैत्रीं, चनिष्टता। २ षड्चक्र 
” गढी गठाईबात। _ 

गडेंक ( हि ० पु० ) वारुद, गोले ओर इंथियारादि रख? - 
: को स्थान, मेगजोन । हद 

आँडगिये। ( हि'०.बिं०) घमण्ड करनेवाला, घे फोबाज। 
गेत ( हिँ ० खो” ) टोटके याँ अंभिचारके लिये गाडने- 
?- को वलु। .तांत्रिके या प्रेतविद्याके जांयंनेवाले'सारण, 


गंठिवेने-=गडंगं : 


सोहन और उच्चाटनके लिये थो पदांथाँको मंत्र पढ़ 
कर विसो चौराहमे गाड दते हैं और इंस गाड़नेको 
गड न्त कहते हैं । 
गड ( सं० पु० ) १ मत्सग्रविशेष, एक प्रकारकी मछलों । 
२ व्यवधान, ओट, आड । ३ परिवेष्टन, घेरा। ४ खाई। 
४ गढ़ । ६. अन्तराय, विन्न, बाधा । 
गड़गुजरातमे रेवाकान्दाके अन्तगत शङ्क रा मेदबास- 
का एक राज्य । - इसके उत्तर और पूत्र में छे टा उद्य- 
पुर, दक्तिणमें नमंदा ओर खान्देए,तथा पश्चिममें पल्ला 
सिनो ओर वोंरपुर है।. इसका” चषत्रफल २१ वगमोल 


` है । लोकसंख्या प्रायः ३०१८ है । इस राज्यमें 


१२८ ग्राम लगते हैं । अधिवासो प्रायः भील जातिकी 
हैं। चोहान राजपुत वंशीय: एक सामन्त इस राज्यकै 
अधिवासो हैं । सालाना-आमंदनो ८२७७ रु० है.आोर 
इसमेंसे छोटा उद्यपुरके राजाको २६५ रु० देना 
पड़ता है । 

गड़क ( सं० पु० ) गड संज्ञायां कन्‌ । 
प्रकारको मछली । | 

गडक (अ० पु०) १ छुँबाव । २ ड़वनेकां शन्द्‌ । 

गड़गड़ा ( हि ० पु० ) एक “प्रकारका हुका । 

गडगे--१ बम्बई प्रान्तके धारवाड़का पूर्वीय तांल,कं । यह 
अंच्षा० १५ २ और १५९ ३८ उ० तथा देशा० ७५' २६्‌ˆ 
एवं ७५ ५७ पूं०के बोच पड़ता है। इसका घेत्रफंल 
३22. वर्गमील और लोकसंख्या प्रायः १३७५७३ है । 
:-कप्पट पद्दाड़ सबसे बड़ा है। जलवायु मातदिल और 
अच्छा है। डम्‌बल तालावांसे खेत सोचे जाते हैं। - 

२ बस्बई प्रान्तोय धारवाड़ जिलेके गङ्ग तांशुकंका 

सद्र, यह अच्ना० १५ २४४ उ० और देशा० ७५ इर्दा 

` घूण्में ट्चिण मराठा रेलवेपर अवस्थित हैं। इस नगरं- 
की लोकसंख्या २०६५२ है। . १८५८. ई०कों यहां 
स्य्‌ निसपालिटी' पड़ी । गड़गमे' कपास और सतो तथा 
रेग्मी कपड़ीका बंडा व्यवसाय रहता और सूते कातने- 
का एक कारखाना भो चलता है । यहां जिलेके 
` अच्छे “अच्छे मदिराको ध्व॑सावशेष देख पड़ता है। . 
इनमे कुछकी शिलालिपियां बतलातो हैं किः गदंगंमे 
.-८७३से:११७० तक पश्चिमो चालुक्य, ११८३४ ११८२ 


मत्सपविशेष, एक 
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गडगड़ाहट--गड़लवण 


“ तक कलचुरियों, १०४७से १२१० तक होयसल बल्लाल, 
और १२२६ये १५६५ ई० तक विजय नगरके राजाओंका 
गडंगमे' अधिकार रहा । १६७२३ ई०को नसरताबाद 
या घारवाड जिलेकी वङ्कापर सरकारका प्रधान जिला 
'था। -१८१८ ईको जनरल सुनरोने गइ.गको घेर लिया । 
इसमे अदालत, अस्पताल और विद्यालय वर्तमान हैं! 

-शड़-गड़ाइट. ( दि० स्त्रो० ) १ गःगड़ानेका शब्द । 
२ इक्का पोनेका शब्द, वद आवाज जो इक्का पोनेसे निक- 
लतो हो । 

गड़गईी ( हि'° स्त्रो० ) नगाड़ा। डग्गी । 

-गडगूदड़. ( हि'० पु० ) चिथडा लत्ता, फटे पुराने कपड़ेका 
टुकड़ा । 

गड़गां--आसाममे शिवसागर जिलाके अन्तगत एक 
प्राचीन नगर और गड़। यच शिवसागर नगरके दक्षिण 
पूवं और दोखु नदोके तोर पर अवस्थित है। एक समय 
यह अद्दोम्‌ राजाओंको राजधानी थो । इसका ध्व साव 
शेष अबतक भी विद्यमान हैं। राजगड" एक कीस 
बिस्त त ईटोंकी दोवारोसे घिरा था । आजकल उसका 

"कुळ चि दिखाई पड़ता है। 

-गढचाँद--बङ्देशके अन्तगत त्रिइत जिलाका एक परगना 

. इस परगना होकर छोटी गण्डक, बाघमतो ओर लखन 

` दागी नदी प्रवाहित हैं। यहां बहुतसो पक्की सड़क हैं। 

, इस परगनाकी अदालत सुजफरपुर है। इसके अन्तगत 

' सरोफ उद्दीनपुर, घनोर, अकबरपुर और कई एक ग्रास 
प्रंसिद हैं । अकबरपुर ग्राममें चासुण्डा देवोका मन्द्र है 
जहां प्रतिवर्ष आश्विन मासमें एक वड़ा भारी मेला 

` लगता है | 

- गढ़ंदार ( दि'० पु० ) मतवाले.दाथोके साथ भाला लेकर 
चलनेवाला नौकर, वह नोकर जो बदमाश हाथोके साथ 
भाला लेकर चलता हो | 

गड़पइः ( हि'० पु० ) पचिविशेष, एक बड़ों चिडिया । 

गडप (फा० खी०) पानौ या कोचडमें किसो वलुके मिरने- 
का शब्द। 

गड़प्पा ( डि'० पु० ) धोखा खानेका स्थान । 

गड़बड़ (हि'० स्ही०) १ असमतल, ऊँचा नोचा। २ अंनिय 
सित, बह जो ठीक समय परि ने h 


२३९. 


गड़वड़ा (हिं० पु०) गत्त , खत्ता, गड्ढा । 
गड्वडो ( हि० स्क्रो० ) अव्यवस्था, गोलमाल । 
गडमान्दारण--व्ैमान जिलाके जाद्दानाबाद मइकुमाके 
अन्तगत एक प्राचोन ग्राम | इसका दूसरा: नाम विठुरगढ 
है। सुसलमानोंके समयमे यहां खत्तिकानिमित्त एक 
बड़ा गड था । यहां इससाइईल गाजी घणि लस्कर नामक 
मुसलमान साधुकों कन्न है । स्थानोय मुसलमान अधिवासन 
साधुको अत्यन्त भक्ति-यदाके साथ देखते हैं । 
गडसुन्त शर उत्तर पस्चिमाद्चलके मेरठ जिलाका. एक 
प्राचोन नगर ' यह अचा० २८? ४७ उ० और देशा” ऽए 
६ पूण्मे गङ्गाके द्चिण किनारे वूढ़ोगड़ा-सङ्गमसे दो 
कोस नोचेमें अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः ७६१६ है। 
बहुतोंका कहना है कि यह नगर एक समय प्राचोन 
इस्तिनापुरका एक मइल्ला कह कर प्रसिंद था। यहां 
सुन्न श्वर महादेवका मन्दिर है। इन्हॉके नाम पर नगरका 
नांम रखा गया है। इसके अतिरिक्त और कई .एक पुरातन 
सन्द्रिं तथा ८० सतोस्तम्भ हैं । प्रतिवष कात्तिक मासम 
एक भारी मेला लगता है। जिसमे एक लाखे अधिक 
मनुष्य जुटते हैं । 
गर्‍्यन्त ( सं० पु० ) गड-णिच-सरूज ) मेघ, बादल! | 
गडरातवा ( हि'० घु० ) लोहँविशेष, एक तरहका लोहा 
'जो प्राचोन काल मध्य भारंतवर्षमें निकलता था । 
गड़रिया-युक्ञ'प्रदेशको एक जाति। यद मेड़ वंकरो पालते 
और चंराते तथां ऊनके कम्बल आदि बनाते हैं । गड़रिया 
अपना परिचय चंत्रियवणे जैसा देते हैं। वे कते हैं कि गड- 
वासी राजवंशियोंकां नाम विंगड करके गड़रियां दो गया... 
है। टूसरोंका मत है कि गदाधारो इनुमान्‌कै उपासको _ 
अथवा मेड, ( गद्‌.) पालनेवालॉको गड़रिया कहा जाता 
हे। इनके बतसे मेद मिले हैं। . ` - 
गड्लंवण ( स० क्वो० ) गड्देशम्‌ लवण । शाम्बरदेशोत्यन्र 
शुस्त्र लंवंण, सं भर नमक । इसका पयाय शस्त; एथ्वोज, « 
गडदेंशज, गोंड़य, मंहारम्भ, साम्बर और सम्वरोद्वव है। | 
इसका गुण उष्ण, लवण, मलनाशक, दोपन, कफ) वात, | 
और अशनांशक तथा कोष्ठपरिष्कारक है। मावप्रकाशके 
संतसे इसंका गुण-लघु, वातनाशक, अतिशयं उष्ण, भेदत _ 
करारका तीतर तो भोर कंटुपाक है। 


ट] 


१६० 


गड़वा--गड़्‌ र्‌ ` 


गडवा- बङ्गदेगसे लोहारडड्ग जिलाके अन्तगत्‌ एक नगर |, बहिरोका सन्द्र है । वहां सालमे. माच मासको सेला 


यह अत्ता २० 2 ४५ उ०्ओऔर टेशा०-८३' ५१ ० 
४पून्मै दोड़ा नदोके तोर पर अवस्थित हैं। पालामऊ और 
'सरगुज्ञा प्रति विभागोंका उत्पन्न द्रवा यहां” जमा किये 

जाते और इसी ख्तनसे दूर २ देशमै भेजे जाते हैं ! 

रेशम, चमड़ा, तिल, तोसो, हत, रूईश्रोर लोहा संग्य्होत 
होकर बाइर भेजे जाते तथा चावल, पीतल और कांसे- 
का बर्तन, विलायतो वस्त्र, कम्बल, रेशमी कपड़ा, 

“तम्बाकू और मसाला इत्यादि चोजे' दूसरे देशोंसे यहां 

आतो हैं। 9२ ; 
गंडवेता--म दिनोपुर जिलाके अन्तगं त एक नगर । यहां 

बहुत ,प्राचौन: सवं मङ्गलादेवो और कंसेश्वर शिवको 
` -मन्दिर विद्यमान दैं। पूवं समय यहां एक ` इचषत्गढ़ 

“चा । जिस जिस स्थान पर गढका बड़ा दार था, आजः 

कल वह लालद्रवाजा, इनुमानदस्वाजा, पेशा दरः 
वाजा और राउता दरवाजा नामसे प्रचलित है। यहाँ 
“रायकोटके राजा तेजचन्द्रका राजभवन था | इसके चारों 
तरफ वड़ो बडो तोपे रखो जातो थीं । अङ्रिजॉके समय 
सव तोप ले लो गडे । 
गडइट बस्बदै प्रान्तोय काठियावाड्के भावनगर राज्यका 
एक नगर। इसको लोकसंख्या प्रायः . ५२७५ ,है-। यह 
खामी नारायणको सम्प्रदायका, जिसे युत्ञप्रदेशके सुधा- 
४ रक सदजानन्दने १८०४ ई०की चलाया: था, एक -प्रधान: 
“केन्द्र है । १८३० ¥०्को वृद - यच्छौं वतसे ` काठ़िय़ों, 


- . कोलों भोरुभोलॉको अधना मतावलस्बी बनाः्रल बसे । . 


गड़चंदमें इंस सम्प्रदायवालोके लिये चन्दनको मालाए' 


“ बहुत बनती हैं:ओर उनका एक अच्छासा सन्दिर भो. 


>यहाँ खडा है|. .. 
गडद्दा ( हि'० पु० ) गत; गइरो जमीन, खाता, गड़ा। 


गड हिङ्गलाज- बस्बदै कोल्दापुर राज्यके: गड्डिङ्गलाज 


“तालुकका खदर। यदद अचा० १६: १२ उ० और देशा० 
: ७४१ २५ पू०सम' हिरण्यकेशो नदोके वाम तट पर अव- 
“स्थित-है । इसको लोकस ख्या कोई ६३७३ होगो। 


“प्रत्येक रविवारको बाजार लगता,. जिसमे. बइतसा ` 


“चावल और दूसरा अनाज बिकता है। नगरके मध्य काले 
खरका मन्द्रि बना है। शदरसे प्रायः २ मोल उत्तर 


गड र (स.° त्रि०.) कुल, कूवड़ा । 


लगता है। 


गइ्डो ( दिं ° स्त्रो० ) कुद्र गत, छोटा गड़दा । 
गड़ा--१ मध्यभारतवष के जव्बलघुर £ लाका एक प्राचीन 


नगर। यह अज्ञा० २१" १० उ० और देशा० ७८. ५६ ३०८ 
'घू० पर समुद्रसे ७५.कोस' ट्चिण-पूव मे '. अवखित है । 

. पदले यह गड़मण्डलकी. राजधानी था। ११०० इई०कोः 
-मदनसि इने निकटश्च पद्दाड़के उपर सट्नमहल नामका 
एक दुर्गा निर्माण किया था; इस दुर्ग का भग्नावशेष मौ 
आजकल देखनेमे अधिक सुन्दर लगता है। उसके निन 
-भागसेः गड्डासागर-ओर वालसागर नामके दो सरोवर 
हैं। इस शहरमे' एक उत्क षट निद्यालय है। पूव समव 
यहां एकं टकशाल था, जिससे जालाशादी नामक सुद्र 
प्रसुत होकर समग्र वुन्देसखण्डमे. प्रचलित था। 


-२- सध्यभारतके ग्वालियर विभागके अन्तर्गत एक 
. सामान्य राज्य । घड़ा देडो। के दे; 
गड़ारी (हि ० खो० ) मंडलाकार रेखा; दत्त, घेरा ।:- 
गड़ावन ( हि'० पु० ) लवणविशेष, एक प्रकारका नमक । 
गड़ि( स० ए० ) १ वत्सतर, वच्चा,-बछडा-। :२ महर बोल), 


सुस्ता का हरालोकाईको कप 5:5 
““गुनानासेव दौरात्माद्ध रि ध॒र्यों नियुन्यते ] 
अस'जावकिणस्कथः सुखः खपिति गौगैडि; ॥”( काव्यप्रकाश ) ` 


जे दाग जो चेचकके वाद शरीरमे. रह जात हैं। 


॥ 
EN 


गड ( सं०पु० ) १ गलगण्ड,. गलेका एक रोग जिसमे 


गलेमे सूजन हो आतो. है।.. २ कुछ, कूबड़,. बतोरो | 
..३ शल्यास्त्र, बाण, गांसी, तीर या बरछी आदिका फल । 
४ किच्च लक, केचुआ नामका कीड़ा! ५ .तिषमग्रन्धि;- 
-कठिन गांठ ।. ६ निरथेक, वच जसका कोई प्रयोजन 
“न. चो। .७ राजपूतानाके. एक, कवि.। इनका जन्म 
१७१३ ई.°मे इआ था । इनके रचित कूट छप्पय तथा 
अन्य सामयिक. कविताएं सुप्रसिद्द हैं । र 
गड़क ( सं ०८पु० ) १ सङ्कार, कम'डलु । -२ ऋषिविशेष, 
एक ऋषिका नाम । 


गड ई ( डि'०.खो० ).टोटो लगा हुआ एक छोटा .पानो 


पोनेका बरतन, भारो । 


ee 


+ = 
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गड़_ल (सं० त्रि’) गड्‌: कुजरोगो$स्तपसप । कुछ; कुबढ़ा । | छठे तोथ कर खरपद्यप्रमुका जन्म इुआ था । पिले यहां 
गइ ,वा ( चि'० पु० ) एक तरदका लोटा। इसमें जल | कौगरास्बौ नगरौ थों । (तोर्ष भावों ११८ 
गिरानेके लिये वत्तख॒के गलेके जसा एक नलो लगो  गढ़मण्डल--मध्यप्रदेशके गोण्डवानाके अन्तगंत एक 
रइतो है, तमहा । विस्त्र,त क्षेत्र अति प्राचोन कालसे यह भूभाग खाधोन 
गड शिरस्‌ (सं० त्रिश) शिरसि गड, यसः, बचुत्रो० । सङ्कोणे | हिन्दू राजाओके अधिकारमें था। उस समय गढ़ा और 
गलेका मनुष्य, जिसका गला तंग को । _ मण्डल नासके स्थानमें हिन्दू राजाओंको राजधानो थो। 
गडेर ( सं० पु०-स्त्री० ) मेघ, बादल । अब भो उक्त दोनों स्थानोमें प्राचौन खण्डहर और हिन्दू 
गडोत्य ( सं० क्वी०) गडात्‌ गड़ाख्यदेशांत्‌ ल्‍ राजाओंके समयके शिलालेख मिलते हैं; जिनसे वाको 
उद-स्था-क । शांभर नमक । पहिलेको सखदिका काफी प्रमाण मिलता है। पड्ले 
गडोल (सं० पु०) १ शुड । २ ग्राम, गांव २य्रास, कौर। | समयमें भइ, सुद्दागपुर, छत्तोसगढ़, सम्बलपुर, गाङ्गपुरड 
गडड ( सं० पु० ) वसुओंका समूद, जा एक दूसरेके ऊपर | यशपुर इत्यादि जिले भो उत्ता गढ़मण्डलके अन्तगत थे । 
रखा रहता है, गच्ज । अव वेसो सरदि नहीं रहो, गढ, और मण्डल नामके दो 
गडडर ( सं० पु० ) मेष, मैड़ा । नगरोंसे हो सिफ पहलेके नामका परिचय मिलता है! 
गडडरिक ( सं० पु० ) गड रिया । पहिले गढ,मण्डलमें जो राजा राज्य करते थे, नोचे उनके 


गड्डरिका ( सं० स्त्रों० मेषप'ल्ति, मेड़ोंकी कतार। नास उद्दत किये जाते हैं-- 
गडडल ( सं० पु० ) गड़-बाइलकात्‌ ड-ल्‌। मेष, भेड़ा। | राजाका नाम राजाका 
गड्डलिका ( सं° स्ती० ) गड्डलं अनुसरति, गडडल-ठन्‌। | राहत पय ३-२ ई०(१) 
१ मे षपंक्ति, भे डॉकी कतार। २ धारावाहो, क्रमागत, स क 
लगातार । ग he 
गडडलिकाप्रवाह ( सं० पु० ) गडंडलिकायाः प्रवाह इव, | द्रव ` पेश ७ मै 
६-तत्‌। भैड़ियाघसान | विहारोसि'इ ५१७ „ रीति 
गडडाम--नोच, लुच्चा, बदमाश । नरि इदेव १९ 9 
गड्डारिका ( सं० खी० ) नदीविशेष, वह नरो जिसका | माव _ इ» 
प्रवाह अधिक प्रवल हो।' | शद ए» 
गडडालिका ( सं० स्ती ० ) मे षपंल्ति, मेड्रोंको कत.र। रीरा द दर 
गडडो ( दिं स्तरे० ) ढेर, पुच्ज्ञ । a REE 
पोना <९ » 
गंडड्‌,क ( सं० पु० ) जलपात्रविशेष, एक तरइका पानी- | रामवनर a4 ना 
का वरतन।' 526 तरतानसि इ डर 0२ 
गंढ़ (हि ० पु०) १ खाँद्र। २किला। | इरिइरदेव ˆ अः ,, 
` गढ़कसान (हिं० ए०).किलेदार, किल्ेको,फोजका अफेसर | बघे भ» 
गढ़त ( हि स्ती० ) आलाति, बनावट | हु | ora न»  . 
गढ़न ( हि'० स्तो० ) गठन, बनावट । कल दा कक 024... 
गढ़नायक--उड़ीसा प्रान्तके खण्डायतोंका एक मेद । यह | ळच - ठ र 
पूर्व कालमें गड़ोंके अधिकारो थे। + 207 नक वता ॐ जका द 
गढ्पति ( हिं० पु० ) १ किलादार | २ राजा । द यशमूद्र' : ˆ द आ 
गढ़बाय, ज नियोंका जन्मकल्यच्किशत"-यंहाँ'म निर्यीकेतः 07अमोईरधषि?200 ` ` रह ५, ` 
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बाद इस राजव'श़का लोप हो गया। कानि'हाम आदि 
| पुराविदोंने उत्ता गढ.मण्डलके राजाओंकों गोण्डराजके 
| उल्लेख किया हैं! परन्तु गढ़मण्डलके राजा दृदयं 
शबरके समयके शिलालेखके पढ,नसे ऐसा माल,म होता 


हे कि-वे दिन्दू थे और क्षत्रिय कह कर अपना परिचय 
दते. थे । 


सु रशाहोकी सत्य के उपरान्त. गढ.मण्डलका 
अधिकांश नागपुरके महाराष्ट्रॉके राज्यमें मिल गया था। 


१८९८ ई०से इस पर बृटिश गवस ण्टका अधिकार 
डुझा है। 


गढ़वाल ( हि'° पु० ) वच्च जिसके अ्रधोनमें गढ़हो | . 
गढ्वाल--युक्तप्रदेशके कुमाऊ विभागका पश्चिम जिला । 
यह अचा० २० २६ तथा ३१ ५“उ० और देशा० ७८ 
१२ एव' ८०' ६ पूण्के वोच पड़ता है। इसका रकबा 
५६२० वर्ग मोल है। गढ़वालके उत्तर तिब्बत, दक्षिण- 
पूवं अलसोड़ा तथा ने नोताल, दक्षिण-पश्चिस बिजनोर 
और उत्तरपश्चिस टेहरो राज्य है।. यह जिला पहाडी 
डे और इसकी बड़ी नदो गङ्गा है। गङ्गाको प्रधान 
सायक नदी अलकनन्दा है। अलकनन्दा विष्णुगड़ग 
और घौलीगङ्गाके सङ्घमसे बनतो और रुद्रप्रयाग पष्ठ चने 


पर उसमें मन्दाकिनो आ मिलतो हैं। फिर देवप्रयाग- 
में अलकनन्दा और मन्दाकिनोका सङ्गम होता है। 


. इसी स्थाने उत्ता सब्मिलित धारा गङ्गा कहलाती और 
गठ़वालको टेहरी तथा देहराटूनसे अलग लगाती है। 
अलकनन्दाकीः दोनों ओर बफ से ढको पद्दाडियां खड़ी 
है। इस जिलेके पहाडाकी .बड़ो चोटियां . त्रिशूल 
.( २३३८२ फुट ), द्रोणगिरि ( २३१८१ फु०) कामेत 
( २५४१३ फु० ) वद्रोनाथ (२३२१० पुं० ) और 


केदारनाथ ( २२८२३ पु० ) हैं:। , झौलोंमे गहना 
बड़ो है। | 


भाबर ओर उसके पासको पह्दांश्यिोंमें घना जङ्गल 
है । उसमें साल बहुत उपजता है। ४०००से ऊपर 
६००० फीट तक 'सालको जगह चौड़ दो देख .पह$ता 
है। . इसी प्रकार ८००० फुट पर तिलोंज और १०००० 
फुट पर दूसरे कई पह होता है। १२००० फुट पर 
बड़ी चास जमंतो.जों ग्रोप्त ऋलुंमें बहुत॑-अच्छी फला. 


१८०४ न्ने राजा सुम रशाहोके मारे. जानेके | करतो Ns 
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गढ़वाल. . 


भावरमें हाथी और निचला पहाड़ियोंमें चोते मिलते 


'हैं। तेंदुवे गढ़वालमें सभो जगच हैं। भालू; गोदड़ | 


₹४३ः 


इस जिलेमे' कितने हो ऐसे मन्दिर हैं; जिनकी सभो 
भारतवासो परम पवित्र समझते हैं । इनमें वद्रोनाथ, 


और जङ्गली कुत्ते .भी पाये जाते हैं। इस जिलेमें | जोशौमठ, केदारनाथ और पाण्ड,केश्वर प्रधान हैं। गोपे . 


चिड़ियां बचुत हैं । 
गदवालका प्राचीन इतिहास अन्धकाराच्छन्न है। 
` सम्भवतः इसका कुछ भाग ब्रह्मपर राज्यमें लगता था, 
जिसकी बात ७वीं शताव्दोको चौन-परित्राजकने कहो । 
पुराणानुसार ब्रह्मपुरका कत्य,रो राजवंश जोशोमठका 
“श्या, जहांसे वह ट्चिणपूव और अलमोड़ाको फ ल पड़ा। 
स्थानीय वर्ण नानुसार ३० १४बाँ शताब्दोके शेषभागको 


अजयपाल नामक खृपति छोटे छोटे राज्योंको तोड़ करके | 


देवलगदमें बसे थे। परन्तु १७वों शताब्दीके आदि 
कालको उनके मच्चोपति शाह नामक किसो उत्तराधि- 


कारोने शनगर पत्तन कारवे प्रतत खाधीन राज्य 


. स्थापित किया। प्रायः १५८१ इईण्को गदवालके राजा 
-अलसोड़ाके चांदॉसे लड़, जब रुद्रचन्द्र गढवाल पर चढ़े 

चे। वह कई वार विफल हुए। १६५४४ इईणको शाह 
- जहानने राजा एथ्वोशाइको दवानेके लिये अभियान 
. मेजा, जिसके फलमें देहरादून गढ़वालसे अलग इआ। 

फिर कुछ वर्ष पोछे एथ्वोराजने दारा-शिकोइके लड़के 
- सुलेमान शिकोहको .जो भाग कर गढ्वालमे जा रहे थे 
- लट लिया और उन्हें ओरड्जैबको सोप दिया। अलमो- 
- डाके जगत-चन्दने ( १७०८-२० ६० ) राजाको चोनगरसे 

निकाल उसे किसों ब्राह्मणको प्रदान किया था, परन्तु 
- प्रदीप शादने (१७१७-७२ दै०) गढ़वाल फिर ले लिया । 

१७७८ई०को गढ़वालके ललितशाइने कुमाऊ के राजाको 

इरा अपने पुत्र प्रद्य सत्र गाइको उस राज्य पर अभिषिक्त 
, किया । १७०० ई°को 'गुरखे अलसोडा विजय ” करके 
-गढ़बालकी. ओर बढ़े थे, परन्तु तिब्बतमे चनाओंसे 

झगडा हो जानेकेःकारण लौट गये। १८०३ ईको 
* उन्होंने फिर चढ़ाई करके गढ्वौलको रोदा और देहरा- 
-हूनं. भो. अधिकार किया । अव्य. गाद म दानाको, भगे 
- और १८०४ < ०को देहसके पास. अपने साथियां साथ 
“मरे थे। १८१५ $०को अ'गरेजोको कुमाऊ अधिकार 
~किया;।. १८३७ ३०को: गढ़वाल एक उप्रविभाग ओर 


शरमे' १० फुट ज चे एक त्रिशूल पर अनेक सल्लनराजाक 


-विजयकी वर्ण ना अङ्कित है, जो सम्भवत; एक नेपाली 


नृपति थे यह लिपि ई० १२वाँ शताव्दोको है। मन्द्रं" 
से या लोगोंके पास कितने हो तास्त्रफलक सुरक्षित 
हैं, जो अपनो ऐतिहासिक दिलचस्मोके लिये बहुमूल्य 
लगते हैं । 

गढ़वालमे ३ मगर और ३६०० ग्राम हैं। आवादी « 
कोई ४२८८.०० होगो। इसका सदर पोरो एक ग्राम 
मात्र है: सेकर पोछे ८० लोग गढ,वालो भाषा वप्रव- 


` हार करते हैं। प्रत्येक खेत पत्थरकी बाइरो दोवारसे 
घेर दिया जाता है। यहां थोडी बडुत सब चोज उप- 


जती है । ५७८. वर्ग सोलमे' सरकारी जङ्गल है। साल 
और बाँस बहुत होता ओर जलानेकी लकड़ों कथा घास 


जो मिलती है। पदले व्यानीय व्यवद्दारके लिये कुछ 
_तांबा ओर लोहा निकाल लिया जातो'था; परन्तु अब 


वह काम बन्द दै । कुछ नदियोंमें अल्प परिसाण मिलता 
है। सनसे मोटा कपड़ा और रस्सो बनाते ओर कस्बल 


- तैयार किये जाते हैं | दो एक जगद्द पत्थर पर नकाशों 


भी होती है। तिब्बतके साथ गढ़वालका बड़ा व्यवसाय 


'चलता है। वहांसे नमक, ऊन, मेड, .बकरे, टइ ओर 


सोहांगा म॑गाते और अनाज, कपडा भर नकद रुपया 
पैसा पह चाते हैं। सब. . काम : काज प्रायः भाटियोंके 
हाथमे है! ओनगर ओर ;कोटदारा इस जिलेके बड 
बाजार हैं। सड.क लगभग सभो कच्चो हैं। 


गठंवालसमस्यान (केशवनगर) १ हैदरावाद सबके राय 


च र जिलेकी एक-खिराज देनेवाली रियासत। इसका 
क्षेत्रफल ८६४ वग मोल भीर लोकस ख्या प्रायः ८ ६८४०१ 


हे. यह राज्य हैदराबादसे भौ पुराना है । पदले 


यहां सिक्का ढलता, जो ओज भो रायच र जिले में चलता 


हैं। छष्णां और तुङ्गभद्रा इस राज्यके दक्तिण ओर पंचम 


अच्चलमें प्रवाहित हैं 
२ हैदराबाद राज्य-रायच,र जिले के गड,वाल सस- 
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2 और देशा० ७७' १२“पूण्मे अवस्थित है। इसकी लोक- बाटसनने अंगरेजो फोजके साहाय्यसे कोल निकाल 

संख्या कोई १०१०५ होगी । गढ़वालका दुग राजा | बाहर किया। यह राज्य सधियाके तो रा 

. सोमाद्रिने १७१० $०को बनवा कर तैयार कराया था। किन्तु अ गरेज गवन मे ण्ट अपना दुक्म चलाने लगो |: 

` उस नगरमे रेशसी साड़ियां, रूमाल और जर न्‌ किनार- | १८६१ ई०से अ गरेजोंने सेंधियाको दूसरी जगह दे करके 
की बढ़िया भोतियां बनतौ और लाखों रुपयेकी हैदरा- इसको अपने आप अधिकार किया था ।' 


- बाद आदि निकटस्य स्थानॉमे जा कर बिकती हैं। आजकल नगर दो भागोंमं- विभत्ता है। बोचसे 
| द्दा ( चिः पु० ) गश दैडो। सोनार नदी बहतो है। नदोके उस पार हृदयनगरमे 


गढाई ( दि० खो०) १ गढ़नेका काम। २ गढ़नेकी | . कारवारकी बडी जगह हैं। यहां स्त्रियोंके पदननेका 
SS अदो और पट्टो नामक वस्त्र बनता और प्रति शुक्रवार" 
गढ़कोट ( गढाकोट ) सध्यभारतके सागर जिलेका एक | को बाजार लगता है। एतद्व्यतीत यहां पौष मासको 
विभाग । इसका प्रधान नगर भी गढ,कोट दो है। वदद | एक बड़ा मेला भो होता है। सोनार ओर गधैरौ नदोको 
.सोनार और गपैचो नदौके सङ्गम पर अचा० २३ ४७ | सङ्गमके पास ऊ चौ भूमि पर किला बना है। उसमे 
उ० और देशा० ७०” ११ ३०” पूमें सागर नगरसे | बहतसे घर हैं। १८५८ इसे अ'गरज. सेनापति सर 
-१३ कोस पूर्वको पड़ता है। सवतः यदद शहर गोंड, | इरोजने उसको जोता था। नगर्दै एक/कोस उत्तरको 
लोगोंका. बनाया इआ.है। १६२८. $०को बु'देलखण्डके | मद नास चवे प्रकाण्ड प्रसादका भग्नावशेष पड है ४ 
चन्द्रथाइ नामक विसो राजपूत सामन्तने गोडींको | उसकी दीवार आभो नहीं बिगडी । यह प्रायः ६० 
_ निकाल करके गढ,कोट अधिकार किया और एक हुम॑ | हाथ ऊ'चा होगा । एक झुमावदार जोनेसे उस पर चढ़ा” 
वना दिया था। पत्नाके बु'देला' राजा छत्रसालके पुत्र जाता है। . 
“इदयशाहने चन्द्रथाइ-व शोय किसो राजाको रेहलौके | गढि.या ( डि” पु० ) गढ.नेवाला, वह जो कोई चौज 
अन्तगेत नायगुवान ग्राम अपण करके यह नगर ले | बनाता हो। 
लिया। उन्होंने नदोक़े दूसरे पार और एक दुग तथा | गढ़ोई ( हि.° पु० ) किलादार, गढ,पति। ... . .. 
नगर निर्माण करके उसका नामःहृदयनगर रखा था। | गण ( स"० घु० ) गण कस्म णि. अच. कत रि भच.वा । 
१७३८ इको दद्य़,शाइका खग वास इआ.। पांच वष १ समूह, ढेर । 
पोछे शोभासि ह ओर त-उनके भाई एथोसि'ह दोलोंके “गणानां लाँ गणपति ।* ( वाजसनेयस'ऽ २३।१९।) . ` 
बोच रयड पढ़ा था। षथ्दौशाइ पेशवाके साहाय्यंसे |... . 'गणपति' गणानां समृहानां पालक' ।" (महोधर ) . 
अपने आप राजी वन बेठे। १८२० देशको नागपुरके | . ` २ प्रमथ, शिव सेवक । 
राजाने अवः किले पर घावा किया, एशोसि हके व शोय | . . “भतः कच्छ विरिति गये: सादरः शोच्याः” (म चडूत १५) 
मद सुसिंधने लड़ते लड़ते अपना प्राण दे दिया। सदनः |... ३ सेनाको स'ख्या। सत्ताइस रथ, सप्ताइस गज, - 
..  सिंइके लड़के अज्ञ नसिंहने सेंधियाका आय लिया था। | इकासी घोड़ा और .एक सो पेतोस पदाति, सब समेत 
2” . कने ल जियान वासिस्त नामक किसी युरोपीय सेनापति-| दोसो सत्तरको गण कहते हैं। ४.चोर नामक गन्ध द्रव्य । 
के अधिन:सँघियाने एक फौज मेज दो । युषद्दमें नागपुर- | ५ गणेश । “गणदौचा प्रवत क!” (महानिवादत० ) ६ विवाइमे 
को सेनाके हारने पर संघियाने मालखन चौर गढाकोट | शडका चौर लड़कीका सद्भाव वा असद्भाव जाननेका 
द अधिकार करके.शाहगढ, तथा . घन्धान्य प्रदेग.भज्ञु न- | . उपाय विशेष । ज्योतिषियोंने इसे तीन भागोमे' 'दिभत्ता 
सिंहको दे डाले और वाप्तिस्त साहव ससेन्ध गठ़ाकोट- | किया है, यथा देवगण, नरगण और राक्षस गण! पूव 
में रहने लगे । थोड़े दिनों वाद अज्ञ नसिंइने: चालाकी- | फल नो, पूर्वाषाठ,, पूव भाद्रपद्‌, उत्तरफला नी 
“से किला छोना था। परन्तु ६ महीने पोछे जनरल ! उत्तराषाढा उत्तर भाद्रपद, भरणी; आद्रा, और रोहिणी 
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गण--गणक 


इन नचछत्रॉमें अम्म होनेसे नरगण; चित्रा, मघा, विशाखा, 
' ज्येष्ठा, शतभिषा, सूला, धनिछा, अश्लेषा ओर छषत्तिकामें 
राक्षसगण तथा अश्विनो, रेवतो, घ्या, खाती, इस्ता, 
पुनव सु, अनुराधा, च्यगशिरा और अवणामें जन्म सेनेसे 
देवगण होते हैं ' 
वर और कन्याका एक गण होना अच्छा है । अगर 
एकने देवगणस' और दूसगेने नरगणमे जब्स लिया हो 
तो मध्यम फल है, देवगण और राचसगणम जन्म 
डोनेसे अधस सोच्दा दो कर रता है, किन्तु नरगण 
और रासगणसे होसेसे नरगणवालेकी रत्य, होतो 
' है | (व्योदिष ) ७ प्र वादि रंज्नक नचत्रसस्पूह । 
“«उय्,पव राघातका प्र अगः” (जोदिष) 
८ वाण्ज्चिकारो दणिकृससूह । 
गणद्रण्य जु सम्पिद' यय लङ्कयेत्‌।” (याञ्चवल क्य) 
० व्याकरणप्रसिषद्ध स्वादि, अदादि, जुहोत्यादि) 
` दिवादि, रादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रादि और 
चुरादि इन दशोको गण कहते हैं! १० गणपाठग्रन्य । 
२१ पाणिनिरचित खरादि खरूप-प्रतिपादक पाउंय़रन्ध । 
. १२ टत्यविशेष, एक असुरका नाम । स््रन्दपुराणके 
गणेशखण्डमे इसका उपाख्यान इस तरह है-- 
'कसो समय अभिजित्‌ नामका एक ब्राह्मण अपनो 
स्त्रो गुएवतीके साथ खान करनेके लिये समुद्र गये । 


गुणवतीने ढ्णासे कातर दो ससुद्रःजल पान किया । इस 


' .जलके साथ व्रह्माका वोये उसके उ इरमे प्रवेश हो गया । 
क्रमानुस र उस अमोघ वामे व्राह्मण पत्नी गुणवतीको 

` गभे रहा: यथा समय गुणवतीने एक पुत्र प्रसव 
छिया। यही पुत्र गण नामसे प्रसिद्द दत्य कहलाया। 


अवस्था आने पर गणने शिवजोका आराधना का ! 


ने तपस्यासे: सन्तुष्ट होकर उसे वर द्या तुम खग, 
“सत्यं और पातालके ऊपर अपना आधिपत्य जसा सक्ते 
: .दो । इस छा परिणाम यह हुआ कि वह गण देत्य भया- 
. नक अत्याचारी हो गया।. किसो दिन उसने मद्दासुनि 
, कपिलको अपमानित कर. उनकी -वसूल्य चन्तामणि- 
: को ले लिया! महात्मा कपिलने दुःखित हो कर गणेश- 
को आराधना को । इस पर गणेश. सन्तुष्ट हो कर गण- 


र, 


बाद पाव तोनन्दन गणेशजोने उसो दे त्यके ग्टदर्मे अंव- 
तोण होकर उसका नाश किया। यु 
( खन्दप॒राण गणेश खण्ड ६७० अ) 

“सग्रणाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्षिक्ाय इन्द्राय नमः \'? 
( विधान-पारित्राव ) 
१४ दूत, सेवक-पारिषद । १५ एक संस्कृत चिकित्सा- 
शाख-रचयिता : ये दुभ लके पुत्र थे। इन्होंने अश्वायु- 
वेद या सिद्ययोगसंग्रद्द नामक ग्रन्यशी रचना को है-। 
१६ दि" जेन मतानुसार--आचार्य, उपाध्याय, तपसो, 


. शेक्ष,स्लान, गण, कुल, संघ, साधु ओर मनोज्ञ इन दश- 


प्रकारके सुनियोमेंचे एक । जो बड़े मुनियोंकी परिपाद्ै- 
के हों, उनका नास गण” इ। 
“ग्रचायोँ म. ष्यायतपखि यं दम्लःनगणकुलस चसाधमनोच्ञानाँ |; ~ 2 
न ( तत्त्वाय सूब;.< च्‌० २४ सूव ) 
१७ महावोर खामोके एक शिष्य । 


गणक ( सं० त्रिश) गणयति संख्यां करोति; गण-णिच 


खल्‌ । १ संख्याकारक, जो राशि स्थिर करता हो ९ 
_ (घुः) २ माढकादेवोभता सुनिविशेष, एक सुनो 
जो माढळादेवोके भक्त थे। ३ ज्योतिषो । इस' 
पर्याय--साम्बत्सर, ज्योतिषिक्‌, दं वज्ञ, च्योतिविं द्‌ 
मोहूति क, मोहत , ज्ञान ओर कार्त्तान्तिक है । 
बहुतोंका मत है कि जो ग्रहनचत्र!दि विषय गणना 
करते, या ज्योतिषशास्त्र अध्ययन या व्यवसाय करते हैं 
-बो पतित, निन्दन य और अस्पुश्य हैं । शास्म भौ 
गणककी निन्दा पाई गई है। 
वर' चाण्डालस'स्पय: कुर्यात्‌ तु साधकोत्तमः | 
तथाप्यस्य शय्य गणकं सव दा तु परित्यजेत्‌ ¦ 
द ( शाकानन्द तरब्रिणौ १६ उल्लास ) 
धमंशास्त्रकार सुमन्तका भो कथन है, “शांगवृसरिंको 
ऽपाङ जो य:।” साँवतूसरिक यां द वज्ञ अपाङ्क्त य है अर्थात्‌ 
इनके साथ एक प ल्तिमें वेठ कर आहाराटि नों करना 
चाहिये ५ मइझाभारतमें लिखा है-- ` 
-“कुयोलबो देवल रो नचवर्यय जोवात । 
एतानिइ विज्ञाभोयाद ब्रह्मणान्‌ प िडूषकाग्‌ ॥२” हकले 
नाटक खेलनेवाला, तनखा पानेवाला, देवपूजका | 
और जो नक्षत्रग्रद प्रथ्ति गणना कर जीविका निर्वाइ | 


डैत्यको विनाश करनेके लिये-शंजी०हुण१० 'ोड़े/स्लिके।/ 0 ऋरने इ ०कत्त०'समस्तं ब्राहम॑णोंको पकिट्घक. चर्थोल्‌ 
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अपाक्नीय ससभाना- चाहिये । धमशाख्रकार कश्यप 
कहते हैं कि स्त्र गहन्ता, कुटिलाङ्ग ओर नचतसूचक 
ब्राह्मणों को समस्त कार्थोम' हो परित्याग करना चाहिये । 
दूसरे दूसरे धर्म शास्त्रम' भो राणककः खुव निन्दा को 
गई है । किन्तु संग्रहक[रगणका सत है कि जो 
ज्योतिष शा का अध्ययन वा व्यवसाय करते वे पतित 
था निन्ट्नोय नहीं हैं क्योंकि ज्योतिषशासत्र वेदका एक 
भङ्ग है। वेद और धम शास्त्रमे' ब्राह्मण, ज्योतिषगाख 


"अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा विधान है। यदि अध्ययन ह 
- कारनेसे हो पतित वा निन्द्नोय कंहा जाय तो धम शाख- 


` का विधान सिध्या होता है। 
इसके अतिरित्ञा कई एक गाखले' ज्योतिषोकी बहुत 
प्रश'सां भी लिख है २ 
“ब्िस्कनूपपार बम एव पूजाः याद सदा मृसुरहन्द्मध्य । 
नचवसूचौ खलु पापदपो हैयः सद। सव सुधनक्वत्ये ॥” (वसिष्ठ) 


जिन्होंने ज्योतिःगाखके स्कन्धवय अच्छी तरच अध्ययन हे 


कर व्य त्यत्ति लाभ क। है; वे यादसे सब व्राह्मणॉके 
सध्य पूजनोय हैं, किन्तु जो नचत्रसूचो अर्थात्‌ ज्योतिः- 
शास्रानभिन्न तो मो नक्षत्रादि गुणना& कर जीविका 


निर्वा ; करते वे हो पतित ही र्‌ निन्‍्दनीय हैं । 
“्रखतद्याथ तथे व छत्‌ख नमि । दिजः ॥) 


अग्रभुक.स भवेच्छ ।डपूनितः प ल्तिपावेनध।; 
न।सास्बत्सरिके देशै वलवा' भ,तिमिच्छतां ॥ˆ (वराइ) . 
जो ब्राह्मण ज्योतिषके समस्त ग्रन्थ अध्ययन कर उस- 
का प्रकत भाव समझ सकते वेः दमे अग्रभुक्‌, पूजित 
और पंक्तिपावम है। जिए -देगरमें ज्योतिषो नहों हैं, 


जो अपना कल्यान चाहते हों, उन्हे उस देशमै रहना - 


नहीं चाहिये । इसके अलावा सयेसिद्वान्त ओर 
सिंददान्तशिरोमणिमे' ज्योतिषोकी प्रशंसा अच्छो तरहकी 
गई हैं। 

शास्त्रमें दोनों तरह को बाते लिखो गई हैं । एकमें 
गणककी प्रशंसा और दूसरेमें निन्दा को गई है। यदि 
प्रक्कत प्रस्तावम इसको मोमांसा न को गई तो शास्त्रसे 


. विरोध हो सकता है। इसो कारण संग्रहकारोंका कथन 


है कि शा क्षम'ं गणक विषयमे दोनों तरहसे लिखे गये 


; हैं। जिसने यथार्थसे ज्योतिषशाखका अध्ययन नहों 


गणक ` . 


किया अथवा अध्ययन करने पर भी व्य त्यत्ति लाभ नहीं 
की, वे हो नचत्रसूचौ हैं। थे दार दार घूमते और 
किमोसे जिज्ञासा नहीं किये जाने पर नच्षत्रोंकी गणना 
कर ग्टइस्यॉंका शभाशभ फल कहा करते हैं। इसी 
कारण शाल्लकारोंने इन्हे नश्चत्रसूचो नामसे उल्लेख 
किया है। ये यथार्थमे ज्योतिषो नहीं हैं | ये हो पतित, 
अपांक्तय और निन्दनोय हैं । पहले जो सब प्रमाण लिखे 
गये हैं, वे भी दूसरे बचनोंके साथ मिला कर इसी तरइसे 
व्राख्या करनो होगो एव' “बिकन्टपारशम' इत्यादि वसिष्ठ 
वचन द्वारा स्परूपसे हो नच्त्रसूचोकी निन्दा की गई 
है । इसके अतिरिक्ता दूसरे दूसरे शाखींस भो नक्षत्र 
सूचीको निन्दा देखो नाती. है। जो प्रछत प्रस्तावसे 


ज्योतिःयाख् अध्ययन करते, चै निन्दनीय या अपांत्नाय _ 


नहो हैं। 
' एृद्दत्स हिताम्‌ लिखा है कि जो सद्द शजात, प्रियः 


दश न, विनोतवेश, सत्यवादो, जिनका पच्चपात निनृद- 


नोय हो, जिनकी शरोरसंधि सुविभक्त और उपचित्र हो, 
जिनके हाथ, पेर, नख, नेत्र, चिवुक, दांत, कान, ललाट 
और मस्तक प्रति चारुतासम्पन्न हों, जो .स्य,खेशरोर, 
गम्भीर और सिष्टमाषी हो, ज्ञो देश और कालका तत्त्व 


जानते हो', जो शास्रोय तक में सभा जाकर कभी भी 


भोत नहो होते हों, जो निपुण, अवासनो, ग्रइगणित 
जाननेके लिये कौतूहलो इ;-टेबंपूजा, ब्रत और उपवास 


करनेको, जिनकी प्रवल इच्छा हो, वे हो ज्योतिःाख 


अध्यथ्मः करनेमे उपयुक्त हैं । ग्रहगणित अर्थात्‌ पोलिश, 
उ वाशिष्ठ, सौर अर पतामह इन पांच सिद्धान्तः 


` याझे/मे' जो युग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पच, अद्दो 


राव), अत्त, नाडो, विनाड़ो, प्राण, ब.टि प्रति 
काल चौर के. (नर्णीत इए हैं, उसके सम्या वेत्ता. तथा 
सोर, सावन, नार, नक चान्द्र ये चार तरहके मास, 
अधिमास और 'प्रबम 
युग; वर्ष, सास, दिन ओर होरो... (दक्ष अपति 


में तथा सोरादि परिमाणमें अभिन्न, ग्रहों के भोपर सन्‌द 


यास्य उत्तर और नोच उच्च प्रश्रतिके कारण -निण यमं ' 


इनके . अतिरिक्त जो दूसरे दूसरे ज्योतिम ण्डलके 
ट्रू विषयो को अच्छो. तरह सोमांसा कर दूसरेको 
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कारसा भिन्न, षि संवत्सर, 
निणय- . 


गणकं . 


समझा सकते दो, शासत्रकारो'के मतानुसार वे दी गणक 
कहलाते हैं | (हतस हिता २ च७ ) 
४ जातिविशेष । इनके आचार ववहार ब्राह्मणास | 
मिलते ज्ञुलते हैं । किसी किसो देशमै इन्हें ग्रह्नविप्र या | 
“आचाय कहते हैं! त्रह्ममामलके १४वां अध्यायमें 
“लिखा है- 
“धर्‌होपे च देदाग्मिः शाकदोपे च सिद्वतिः । 
भूमध्य ब्रह्मचारी च टवच्ञो दाप्कापरे ॥ 
द्राविड मैथिले चव ग्ष्ठबिप्रति सज्ञकः । 
घर्मा गे चन वक्ता च पद्चावे शाखिस नश ॥ 
सारखते ग भसुखो गान्धारे चित्रपल्डित:। 
तोरहौवे च तिथिविद्राटके ऋचस.च 5: ॥ 
रद्राले जीतिषो विप्रो ब्रह्माले विधिशारकः । 
वाटे योगवेता च लिटाने देवपूजकः ॥ 
राढ्दैशे उपाध्यायो गययाँ तन्वधारकः । 
कलिङ्गं उाननामा च आचार्यों गौड़देशकेः ॥? (रामल १४श अध्याय) 


गणक जातिकै लोग झरहीप ओर शाकद्दोपमें वेदाग्नि, 


-भूसध्यमे ब्रह्मचारी, द्वारकामें दैवज्ञ, द्राविड ओर मिथि 

लामै ग्रविप्र, धर्माड़में ध वत्ता, पाच्चालमें शाखी 
सरती नदीतोरमें शभसुंखं, गान्धारमें चित्रपण्डित, तोर- 

. डोत्रमें तिथिवत्‌ं, लाटदेशमें चर्च, रुद्रालमें ज्योतिष 
ब्रह्मे विधिकारक, वस्त्राटमें योगव त्ता, लिटानमें. देवः 


-चूजक, राढ्देशमें उपाध्याय, गयामें तन्त्रधारक, कलिङ्ग 
देशमें जान और गोड़देशमें आचाय कहलाते इं । 


ग्रहदोष शान्तिके लिये जो कुछ दान करना होता है, 

वह इन्हीं ब्राह्मणों को मिलता है। इस देशके लोगो का 

` विश्वास है कि ग्रहविप्रको दान देनेसे दो-ग्रद संतुष्ट 
होता है, ग्टदस्थो'का कोई अमङ्गल नहीं ` होता है। 

` शब्दकी वग. त्यन्तिके अनुसार अर्थ लगानेसे वे दो गणक 
: काइला सकते जो: ज्योतिषशाख अध्ययन करते तथा 
` ग्रहीँके गतिनिण य और कोष्ठो गणना कर शभाशभ फल 
"अनिर्णय किया करते हैं। यदि ब्राह्मण, कायस्य, वेश 
` प्रसरति दूसरी कोई जाति ज्चोतिषयास्र अध्ययन कर 
“उसका ववसाय करे तो उनको गणक नहीं कहते वरन 


“बे ज्योतिषिक, च्योतिविंद्‌ प्रथ्रति दूसरे किसो नामस 
“घुकारे ज्ञा सकते हैं । किन्तु पूर्व कथित जातियो में 


“कोई कोई यह गणनाकौ. बात तो दूर रहे नचत्र नास 


ब्राह्मणोके साथ इनकी कन्चाका आदान प्रदान नदं 


होता है । इन लोगॉमेंसे बइतोंने जप्रोतिषशासत्र अध्ययन 
कर प्रतिष्ठा और उन्नति प्राप्त को है। इन लोगो में जो 
शिक्षित और धनी हैं, उन्डौंका आचार ववचार उच्च: 
खस जोक ब्राह्मणों जसा है। इनके साथ उच्चच्नेणोके ब्राह्मणां- 
का कोई भेद देखा नहीं जाता है, सिर्फ आदान प्रदान 
की प्रथा प्रर्चालत नहीं है । दूसरे बहुतसे अशित बण- 


विप्र या गणक ब्राह्मण हैं, जो ग्रददान लेकर हो अपनो ' 


जीविका निर्वाह करते हैं, नया वर्ष आने पर ग्रे घर 
घर घूमते और नतन पष्जिकाका फल सुना कर स्ट 
स्थो से दक्षिणा या पारियमिक खरूप चावल, दाल, 

और फल प्रति पाते हैं । उपर जिन उच्चश्रेणीके गणकों- 
का उन्नेख हो चुका है, उनके साथ इन लोगो का 
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कोई सम्बन्ध जान नहीं पड़ता है। उच्चम्नणोके ब्राह्मण - 


मो इन्हे ' अपनो जातिकै समान नहं मानते हैं | इनका 
आचार व्यवहार शेक चण्डाल जैसा है । ये चण्डालका 
छुआ दुआ जल पोते हैं। इन्हे गलेमें यदि यज्ञोपवीत 
लटकता न रचता तो ये डोक चण्डालसे माल.म पड़ते । 
इनका स्पर्श किया हुआ जल अपवित्र समभा जाता 
झै । ब्राह्मण, कायस्थ ओर वेश प्रति उच्चे रोके हिन्दू 
इन्हें चाण्डालके समान सानते हैं। इनमेंसे बहुत पूव - 
बङ्गाल, फरिदपुर प्रसृति स्थानोंमें रहते हैं । चण्डालके 
पुरोच्दतके साथ इनका आहार व्यवहार ओर आदान 
प्रदान चला आता है। कों कहीं उनमेंसे थोड़े चण्डालो 
का पौरोहित्य भो करतं हैं । ये अपनेको उच्चवेणोके 
गणको सा समभतं हैं । किन्तु कोई विश्वास नहों कर 
सकता है कि इनके साथ उच्चेणोके गणको का कोई 


` सम्बन्ध है! 


मनुने जिन समस्त सङ्कर जातियोंका उल्ल ख किया है 
उनसे इन लोगोंका नाम पाया नहों जाता है | रुट्र 


. यासलोछ जातिमालामें लिखा है-- 


हि 


'टवलात्‌ यणको जातों वो स्मागस सुद! । 
तख हि' ददौ विप्र तिथिवारविवेचनम्‌ । 
देवल ( प'ड़ा )के औरस ओर वेश्याके गर्भासे 
गणक जातिको उत्पत्ति है। तिथिवार प्रथतिको गणना 


नदी जानने पर भो गणक कहलाता,डै,«८इअरे, दस बा हो, इनकी कत्ति है! इस प्रमाणके अनुसार जान 


॥ 


॥ 
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पड़ता है कि वे श्याम गभ तथा देवलके औरससे जिस 


संकर जातिको उत्पत्ति इई है, वेहो आजकल आचाये | 


या गणक कह फर विख्यात हैं। किन्तु परशरामोत्ा 
-ज्ञातिमालाकै सतझे-- 
«बस्वछाट्‌ गणको जाती वे स्यागरभ समुप्रवः । 
नदवसिथियगाटियहनिणं य कारकः ।” 
'अरबडवो औरससे नेश्यावी ग से जो संकर जाति 
“ उत्पन्न द ई है उन्हींको गणक कहते हैं। नक्षत्र, तिथि, 
योग और ग्रहका निणेय करना हो इनको उपजीविका 
“है। ` १ 
कहीं कहीं गणकोंको वर्णविप्र कद्दा करते हैं, किन्तु 
पूर्वोक्न दोनों जातिमालामें पतित ब्राह्मएको दो वेवम 
कहा गया है, इनमें संकर जातिको वण विप्र नोमसे 


ट 0 
उल्लेख नहों किया है-- | 


“ब्राह्मण: पतिदी भूत्वा दिजदण लमागत; ।” (सद्रयाम० जातिमाः) 
“ब्राह्मण! पतिते। मला वर्णान ब्राह्मणोऽभवत्‌ ॥” (परशु ० जाति०) 
किसो कारणसे पतित ब्राह्मणको हो बण दविज या 
. बणेविप्न कहा करते हैं । 
परशरामोत्त जातिमालामें इनके प्रतित होनेका कारण 
भो लिखा है । “9 
- ` “चत्रारि'यत्‌ जातिभेदा अमो} वा विलोमजा । 
एतेषा वि सत बुर ।धाः बोवियो दिज)। 
खोनिय पि लना ब्राहम णोऽमवत्‌ ॥?? 
I छु Ba ( परथ रामोक्ता जातिमा० ) 
पहले जिन चालीस संकर जातियांकी कथा लिखी 
ग ईने सुकै सब विलोमज हैं। इनमेंसे बोसके 
पौरोहित्य कार्य करनेसे ओत्रिय ब्राह्मण पतित होते हैं 
एवं उन पतित ब्राह्मणोंकों हौ वण ब्राह्मण कदते हैं। 
` इससे साफ साफ जाना जाता है कि वणब्राह्मण ओर 
गणक एक जातिके नहों हैं। जो चण्डाल प्रति 
निक्कष्ट जातियोंके पुरोहित हैं, वो वणविप्र ओर जो 
पूवोक्त संकर जाति हैं. वे गणक माने जाते हैं। काल- 
क्रमसे आचार व्यवदार परिवर्त न हो जाने रे कहीँ कहीं 
दोनों जाति एकमे मिल गई हैं । 
फिर भो ग्रदयामलमें लिखा है-- 
. “ग्रहायामच्र नाहेतुः याअौपसद्यहृवः। 
बरह्मवनुइवे त्‌ जन्म दे वच्चों ब्राह्मणो युवम्‌ ॥ 


ग्रहगणको पूजाकी लिये जिस ब्राह्मणने ब्रह्माके सुखसे 
शाकद्दीपमें जन्मग्रदय किया, वचो दे वज्ञ ब्राह्मण हैं।- 

बङ्गालके बहुतसे शात्रविद्‌ देवज्ञ अपनेको ग्रहया- 
मलोक्त शाकद्दोपो ब्राह्मणके जसा परिचय देते हैं।. 
शास्वपुराणमें भी शास्ब कल क शाकद्दोपसे ब्राह्मण लाने- 
की कथा विस्ताररूपसे बि त हैं । कोणाक आर शाकदोपो 


ब्राश्न० शब्द देखो । किन्तु .उस पुराणके ४३वां अध्यायमें- 
“न ब्राह्मणपरिवादो न तियिनचतरे शिवा; स्यात्‌ ॥ 


इत्यादि वचनोंते तिथिनछत्र निरूपणादि द वज्ञके 
कास करनेसे निषेध किया गया है। सालूस पड़ता है 
कि उक्त पुराणोक्ता निषिद कम करने पर भो कोई कोई ` 
शाकद्दी शी ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणसे नोच एव' गणकजातिके 
जैसे गिने गये होंगे । ब्रह्मवं वततके मतानुसार कि जो 
देव ब्राह्मणका धन अपहरण करता है, वह ध॒मान्धकार 


“नरक भोग कर शतअन्स भिन्न भिन्न योनियोंमें श्रमण ` 
_ करनेके बाद शवर (भोल), खण कार, सुवण वणिक और 


यवनशेवी ब्राह्मण दो कर अन्तमें गणनोपजीवो दैवज्ञ. 
ब्राह्मणमें जन्मग्रणं करता हैं | ( शब्दकल्मदुस ) 
. “वसेत्‌ खलोममानाब्द' तत्‌ व नागद्‌' शितः । 
तसो भवत्‌ स गणको वं दाय सप्त जन्मसु |? (प्रक्षतिखण्ड ) 

सचमुच गणक जातिकी उत्पान्तिके सम्बन्धमें बहुतोंका 
मतमेद है। जातिमाला प्र॒ति ग्रन्यो में संकर जातिकी 
जो कया लिखो गई है, उनमें कहीं भी इतनेके सिवा 
विशेष किसी प्रकारका सकर जातिका उल्ले ख देखा नहीं 


- ज्ञाता है। वत मान समयमें फरिट्पुर अद्चलमें पूर्वोत्त 


सङ्रजाति हो गणक.नामसे परिचित है। राढ़ प्रति 
अञ्चलके शास् विद्‌ गणको'का कहना है कि उनके साथ 
उक्त जातिका कुछ भो स'सग नदीं है। जो कुछ दो 
प्रत्ये क ग्रन्यका सत भेद रहनेसे भिन्न भिन्न गणकजातिका 
रहना अस गत नहीं है। किन्तु वाचस्मत्यने किसे का 


` भी मत ग्रहण न कर चण्डालके औरससे उत्पन्न गणक- 


जातिका एफ उल्लेख किया है, तथा प्रमाणके लिये 
“चम कारख दौ पत्री गणशो वाटापूरक;" यह वाक्य उद्दत किया 
है। यद अपूण वचन किस ग्रन्यसे लिया है, इसका 
कुछ भो उन्होने उल्लेख नहीं किया है। नतन संस्करणके 
शव्द्काल्पहुसमें भौ उत्ता अपूण अ'श उद्दत .हुआ. है। 
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गणकरपंति--गणनासहामात्र 


- किन्तु उसमें भो किसी ग्रत्थका नास नहीं है । 
ग्रहाचायं देखो । 
५ केतुविशेष | ये आठ होते ओर तारापुञ्ञ जैसे 
दोखते हैं। इहत्सहिताके अनुसार ये ब्रह्माके पुत्र 
माने गय हैं। 
ताराप जनिकाश गणका नम प्रजापतेरष्टौ । 
( इहतस' हिता १११२५ ) 
गणकपति, गणधर देख: । 
.गणकर्णि का ( सं० स्लो० ) गणस्य गणेशस्य कण इव पत्रः 
मस्याः बचचत्रौ० । इन्द्रवारुणो, इन्द्रायणलता । 
गणक न्‌ ( स० क्वो० ) गणयज्ञ । गणयज्न देखो। 
गणकार ( स'० .पु० ) गणं धात्वादिपाठ' करोति, गण-क्कः 
अण, उपपढ्स ०4 १ धातुसंग्रहकत्तो । २ भोससेन। 
गणं गणनां करोति गण-कृ-अण ! ३ जो गणना करे, 
गणक । 
गणकारि ( स'० पु० ) गणं धात्वादिपाठं करोति; गण- 
छां बाइलकात्‌ इञ्‌ । गणकार, वह जो गणना करता हो। 
गणकी ( स'० खो०-) गणकपत्री, गणककी खो । 


गणकुण्ड--चिमालयस्थ एक पवित्र कुण्ड । 
((हिमाद्रिखण्छ ६४८) 


-गणकूटं ( स'० घु० ) गणरूप' कूट'। वर ओर कन्धाका 

` देव; मनुष्य या राचस-गण रूप कूट । विवाह देखी। 

गणगति ( स'० खो० ) गणनागति, कोई निदि ष्ट उच्च 

' संख्या। 

'गणचक्रक ( स'० क्ली० ) गणानां धामि काणां चक्रमत्र, 

“ बचुव्रो» । धासि कोका एकत्र भोजन । 

'गणच्छन्द्ः ( सं° ढ्वौ० ) पादपरिमित छन्द । 

गण्ीवविजय--सन्देइसमुञ्चय नामक संस्कृत धमशास्त्रके 

` संग्रदेकार। 

गणता ( सं० स्त्रो ) गणस्य भावः गण-तल्‌टाप्‌ । समु 
इत्व, ससूहका भाव। २ समूह, ढेर । 

गणतिथ (सं० त्रिश) गणानां पूरकं गण-तिथुग्‌ । गणपूरक । 

"गणदास ( सं० पु० ) 'ट॒त्यकार ! 

' गणदीचौ (सं० पु०) गणान्‌(दीचयति शोच-णिनि | 
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मन्ततमें दोचित, जो गणेश या शिवमन्त्रमें दोचित हो ॥ 

गणदेवता ( स'० स्तरो० ) ससूचचारो देवता । आदित्य 
१२, विश्वदेवा १०, वसु ८, तुषित २६, अभाखर ४६४8५ 
बायु ४८५ महाराजिक २२०, साध्य १२, रुद्र ११ इन 
सबको गणदेवता कदते हैं । 

गणद्रव्य ( स'० क्लो० ) गणानां द्रव्यं, ६-तत्‌ । सवं साधा- 
रणकों सम्पत्ति, वह धन जिस पर बहुतसे मनुष्योंके 
समान अधिकार हो । 

गण्द्योप ( स० क्वो० ) गणानां सप्तानाँ राज्यत्वात्‌ दोपः । 
. दौपविशेष । इस दोपमें सत राज्य थे। इस लिये इसका 
नाम गणद्दोप पड़ा। 

गणधर ( स'० पु० ) आचाय, अध्यापक, जेनाचाय। 

जेनमतानुसार ईगणधर वे कहलाते हैं,. जो 

तीर्थङ्वरांकी दिव्यध्वनि ( उपदेश ) को धारण पूर्वक, 


` आचाराङ्ग आदि ग्यारह अङ्गोमें विमता कर मनुण्योंकी 


भिन्न भिन्न भाषाओंमें उनके उपदेशको समभाते हैं। 
प्रत्येक तीथ इरोंके गणधर इआ करते हैं ये सो नियम- 
से सत्ता दो जाते हैं। योतम गणघर देखो । ; 
गणन ( स० क्वो०) गण्यते गण-णिच्‌, भावे ल्यट्‌ । 
१ गणना, गिनना । २ गिनतो । ३ अबधारण, निश्चय । 
गणन! ( स'०`स्त्रो० ) १ गिनतो ।. २ हिसाव । २ संख्या। 
“यदि विलोको गणनापरा खात्‌। 

__ तखाः समाधिय दि नायुषः खात्‌ ॥ ( ने बध ३४० } 
गणनागति ( स॑ ° ख्वो० ) कोई निर्दिष्ट उच्चसंख्या। 
गणनाथ ( स॑ ० पु० ) गणानां प्रमथादोनां नायः, ६तत्‌ । 

१ प्रमथाधिपति शिव, महादेव । २ गणेश । ३ गर्णोका 


` मालिक। | 
गणनायक ( स'० घु०) गणानां नायकः, इं-तत्‌ । १ गणेश | 


“छेद शा मारतसयासा सवल" गणनायकः ।? (सारत १।१।७७) 


- २ शिव, महादेव । 


गणनायिका ( स*० स्त्रो) गणानां नायकः शिव; तस्य 


शक्ति; गणनायकःटाप्‌। दुर्गा, भगवतो । 


गणनापति ( स० पु० ) १ गणश । २ गणोंका सालिक । 


३ शिव, महादेव। 8 अद्बशास्तविद्‌ । - 


` यज्ञ करानेवाला, वइयांजक । (त्रि० ) गणस्य गणेशस्म | गणनामचामात्र ( स ० पु० ) आय ओर व्ययका .मब्छ्रो, 


ऽस्मिन्‌ अश "३ ग hn | 
` अवस्य वा दौचा विद्यतऽस्मिन्‌ अस्य रे गणेश वी 
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को 
१६० 
गणनीय ( स ० लि० ) १ गिनने योग्य । २ नामो प्रसि । | 
गणप ( स० पु०) गणेश। . | 
गणपति ( स'० पु० ) गणानां पतः, ६-तत्‌। १ गणेश। 
. ३ शिव । ३ वचखासो । ४ अथवं उपनिषद्विशेष । 
५ रच्छकटिक नाटकका एक ग्रत्यकार । ६ गोपालक पुत्र 
- रह्नप्रदोण नामक ज्यौतिःशाखकार। ७ वौरेश्वरकै पुत्र, 
गङ्गाभक्तितरङ्गियी नामक स स्कृतके ग्रत्यप्रणेता । ८ रामः 
डपाध्यायके पुत्र; चोरपञ्चाशिकाके टोकाकार। ९. एक 
विशिष्ट राजोपाधि। एक राजाको पदवो । दाक्षिणात्यमें 


` बरङ्कलके राजा इस उपाधिको धारण करते थे। 
वरञ्चग्ल देखो । 


. गणपतिकल्य ( सं० पु०) गणेशकी एक पूजाप्रक्रिया। 
. यह विन्नशान्तिके लिये गणपति उ्देशसे किया जाता है। 
विनायक नामक कोई अपदेवता या भूत होते हैं । वह 


` समय समय पर सुन्दर नरनारियोंको आखय करते या 


जिस पर उनकी इष्टि रहतो, लोग भूत समभने लगते 

- हें । विनायकका. आश्रय वा दृष्टि होनेसे प्रायः दुःखप्न 
आता है। वह व्यक्ति खप्रमँ देखता-मानो अगाध जलके' 

. तलसें प्रवेश करके गोते खाता और कभी .कभो कटा 
सुण्ड भो देख पाता है । यददो विनायककी दृष्टिका प्रधान 
लकण है| इसके व्यतीत स्तप्रमें काषायवस्त्रआच्छादित 
हिं सत्र जन्तु पर अधिरोइर:भो किया जाता है। उस 
व्यक्तिको संचे दा चण्डाल प्रति निक्कष्ट जातियों, गदभों 
या उष्टं के साथः रहना अच्छा लगता है । जब वह. 
एकाक्ते कची चलता, झाल स पड़ता--सानो. उसके साथ 
कितने हो दूसरे-लोग लगे हैं ।इससे वह डर करके 
चौंक पड़ता है उसके मनकी रू ति बिलकुल विलुप्त 

` “को जातो-है ।. वह जो कोई भो कार्य करने लगता, 
उसकी विपरीत फल मिलता है। राजकुमारके प्रति 


विनायकको दृष्टि होने पर बह राजलसेः वच्धित रहते 


&ं। यदि किसो कुमारी पर उनको दृष्टि पड़ जातो, व 
स्वासिसुखसे वञ्चित हो करके घोर यातनामें समय 
“बिताती है। गर्भमिणोके प्रति विनायकका आविर्भाव होनेसे 
सन्तान नष्ट होता है। यढि बिद्यार्थी पर इनकी दृष्टि 


“पड़ी; वह आचारय वा ओत्रिय नहीं हो सकता। इनको 


इष्टिसे वगणिक्का वाणिजा बिगड़ता और क्ृषकको कृषि मे 


गणनोय--गयण पतिकल्प- 


घाटा पड़ता है। विनायकको शन्त रे लिये याज्ञवल्‌क्य- 


: ने इस प्रकार विधान किया है--जिसके प्रात विनायक- 


को दृष्टि हों, शभ दिनको श्वेतसषप शिला पर पेषण 
करके छतके साथ उसके शरोरमें लगाना ओर सत्य में 
सर्वौषधि तथा सर्व गन्ध लेपन चढ़ाना चा डिये.। फिर उक्त 


व्यक्तिको भद्रासन पर बैठा लेते हैं। अश्वशाला, हस्तिगाला, 


वलःसोक, सङ्गमस्थान तथा हुदकी यत्तिका, रोचना | 
गन्ध और गुग्गुलु जलमें निच्चेप किया जाता है। हदसे 


एकवण चार कलसो बनाके जल लाते आर भद्रासनको 


रक्तवण वषचम पर लगाते हैं । पोछे इसो जलसे उत्त 
वग्रक्तिको स्नान कराना पड़ता है। उसका, मुन है 
“पहस्राच' शतधारसूषिभिः पावनः. कटम्‌ । ` 
- तेन त्रामभिमिस्चामि .५।मान्धः पुनन्तु ते॥ 
. मगन्ते बंदफो राजा भन' तूयों हहस्पतिः। ` - 
` भगमिन्‌द्य वायुय भग' रुषं यो ददः ॥ 
. गते केगेष दौभाँग्य' सौसन्ते यच सूं नि। , ` 
ललाटे कण यो रको रापलइघ्ननु सव दा॥” 
इसी प्रकार खान करा करके _ उसके मस्तक पर 
उड़ स्बरके स्त्र.त्से सष पतेल ,डालना चाहिये। वाम 
हस्तसे कुशा ग्रहण करके इस कार्यका अमुष्ठान करते हैं । 
सित, सम्मित, गालकटझ्ट, कुप्माण्ड भोर राजपुत्र 
नासो के साथ स्राहा योग करके-चतुष्प्रथमें सुप पर .कुश 
बिछा करके उस पर वलि दिया जाता - है। कृताछत 
तण्ड ,ल, पलान्न, नानावण सुगन्ध पुष्प, सूलक, पूरो, 
कचोरो, एरण्डको माला, दधियुत्त अन्न, पायस, पिष्टक 
आदि द्रव विनायक्रकौ पूजाका उपहार वा वलि है। 
यह सकल पूजोपह्दार एकत्र करके मस्तकको भूमि पर 
रख विनायक-अननोकी आराधना करनी चाहिये। दूर्वा 
आर सरसो के फलसे उनको अघ्यं देना ओर हाथ जोड़ 
करके यह सन्त पढ़ना पड़ता है- 
"पः देहि यशो देहि भाग्यः भगबति देहि सै ।- 
. बुत,'न्‌ दे चि अन' दहि सर्वान्‌ रामाय देहि मे ॥? - 
इसके पोछे शक्ववख परिधान करके सफ़ेद बन्दन 
और सफेद फ,लो की माला पहन ब्राह्मण भोजन कराना 
“अर गुरुको एक जोड़ा कपडा पहनाना चाहिये । इसी 
प्रकार विनायककी पूजा शेष होने पर नवग्नह; लक्ष्मी गथा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


गणपतिदेव-गणश्चिः ` 


आदित्यका अचन ओर ` मद्दागणपतिका तिलक किया 
जाता है| इससे सकल . दोषो की शान्ति होतो है। 
विनायक भो सन्तुष्ट हो करके पोड़ित व्यक्तिको परि- 
त्याग करते हैं । ( याज्वच्क्य) 

-गणपतिदेव- दक्तणदेशमें बरङ्गल राजय्रके एक राजा; 


| २५२ ` 


गणभत्त ( सं० पु० ) गणानां प्रथमादौना भर्त्ता, ईततत्‌। 


१ महादेव, शिव । 
“शड़प्ससुष्य भजते गएभत्त रुचा ।'? ( किराताञ्च नोय ४४४२ ) ; 
२ गणंश। (त्रिः) २ वइजनखामो, जो बइतोंति 
अधिपति हो । 


प्रतापचन्द्रके पुत्र। शिलालेख पढ़नेसे जाना जाता है | गणभोजन'( सं० क्लो० ) साधारण भोज। 
कि १२२८ई्में इन्हो ने चोलो'को परास्त कर कलिङ्गदेश | गणसुख ( सं० पु० ) गणानां सुखः, &-तत्‌ । ग्रामो, 


पर अधिकार क्याथा। . 
. गणपतिनाग--समुद्रुम्नके समसामयिक आर्यावत्त वासो 
एक राजा । ये समुद्रगुप्तसे परास्त हुए थे। 
गणपतिरावल--एक विख्यात संस्कृत ग्रन्थकार । ये रावल 
इरिशङ्करके पुत्र ओर रामदासके पोत्र थे इन्होने पूवः 


ग्रामके अधिनायक, गाँवके मुखिया । 
° रबिशे नसिते विजिते गबासुष्याः अस्रजोविनः चवम्‌ |? 
( हऽत्‌स'० १७२३). क 
गणयज्ञ ( सं० पु० ) गणस्य स्तरातुणां सखोनां वा समूइस्य 
करणोयो यज्ञः । स्त्राढवग अथवा बन्धुवगका अनुष्ठेय 


निर्णय, सुत गणपति, यान्तिगणपति; सओोताधानपदति सरुत्स्तोम नामक यज्ञ, भाइयों या बन्सुओंके करने योग्य 


और सम्बन्धगणपति नामक धमशाख्् प्रणयन. किये छैं। 
गणपतिवग्रास--१ णक प्राचौन कवि। १२७२ ईको 

इन्हो ने धाराध्व स नामक ऐसिहासिक कावग्रको रचना 

की है । २ योगसारससुञ्चय नामक वेव्यकग्रन्धरचयिता । 
गणपर्वंत( सं०-पु० ) गणानां प्रसथादोनां आवासरूपः 


पर्व तः । कैलासपव त। इस पर्वत पर प्रमथ" वा शिवके | 


- गण रहते थे, इस लिये इसका नास गणपव त पड़ा ! 
गणपाठ ( स'० पु० ) गणानां खरादिगुणानां पाटोऽत्र 
बहुब्रो०। पाणिनि प्रणात एक ग्रन्थ । इसमें खरादि 
गणो के विषय लिखे इए हैं 
गणपाद्‌ ( सं० पु० ) गणस्येव पादोऽस्य) बचुत्रो* ! जिसके 
दोनो पैर प्रमथ या शिवगणके जसे हो । 
गणपोठक ( स'० क्वी० ) गणस्य शिवस्य पोठः आसनसिव 
कायति वी-कः । वचःखल, छाती 
गणपुङ्गव (सः० पु०) गणः पुङ्गव इव उपसितस०। 
` १ गणञ्रेष्ठ। २ देशविशेष, एक देशका नाम ` २ उस 
देशके रददनेवाले । ४ उस देशके राजा । 
- “कलिङ्गान्‌ ग यपुङ्गवानथञ्रिवानयोध्य षान्‌ पाथि वान्‌ ।” 
(इतस हिता ४२४) 
*गणपूव ( स० पुः ) गणानां ग्राम्याद्स्थिलोकानां पूवः 


प्रधान, ६-तत्‌ । ग्रामणो, ग्रामके अधिनायक, गांवके 
सखिया । 


-गणप्रमुख ( स ० पु० ) जाति वा खेणोमें प्रधान, वच्च जो 


मरुत्स्तोम नामक यज्ञ। | 
“ बेशद्गलोमदसिलालिंगो मसत्शीसे गणयज्ञों साठणां सद्धीनां वा। 
( ळात्याययग्रौत० २२।११।१२) | 
गणयाग (सं० पु०) गणोह शेन शान्त्यर्थ यागः । १ गणपतिः 
` कल्प, गणेशके उद्देशसे करने योग्य पूजादि । =: 
गणरन्न (.सं° क्रो ०.) गणाः खरादि.गणाः रल्लानीव य्न, 
बचुब्रो० । एक ग्रन्यका नास । पाणिनिने गणपाठमें जो 
सब गण निर्देश किये हैं, वे हो इस ग्रन्यमें पद्यरूपसे 
लिखे हैं । व्याकरणाध्यायीके लिये यह विशेष उप- 
कारो है। | 
गणरात्र (सं° क्तो०) गणानां रात्रोणां समाइार:, ससार 
दियु, अच_ ' रात्रि समूह । 
गणरूप ( सं० सु०) गणा वहनि रूपाणि यस्य, बहुव्री 
अकब्नक्त, अकवनका पेड़ । 
गणरुपो ( सं० पु० ) गणा बहुनि रूपाणि सन्त्यस्य गणरूपः 
इनि । शे ताकहच, सफेद आकका पेड़! ' > 
गणवत्‌ (:सं० त्ि० ) गणोऽस्त॑स्य गण-सतुप्‌ सस्य बः । 
गणयुत्ता, जिसमें गण हो'। _ : 
गणवतो (सं° स्ो० ) धन्वंतरि दिवोदासको माताका 


नास । - 


गणशस्‌ (अश्य०) गण वोप्सायां कारकाथें शसः! -बहुश:, 
दलका दल, कुण्डका कुण्ड । . 2 
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एक गणकमें आश्रय कर रहते हो, सरत्‌ प्रति सात 
देवता । 
गणहास ( सं० पु० ) १ चोर नामक गन्धडरव्य । ( त्रि’ ) 
२ जो बहत मनुष्योंको इंसा सके । 
गणदासक, गणइस देखे। ४ 
गणाक्रान्त ( सं० त्रिश) गणेन आक्रान्त: | १ किसो पत्तमें 
स्थित २ जिस पर बहुत मनुष्यो ने आक्रमण किया हो । 
गयाग्रणी ( सं० पु० ) गणानां अग्रणेः, ६तत्‌ । १ गणेश । 
२ जो वहुतोंसे सम्मानित दो , जो बहतोंमें श्रेष्ठ गिना 
ज्ञाता हो 
गणाचल ( सं० पु०) गणस्रूयिष्ठोऽचलः । कलास पवंत 
` इस पर्व॑त पर गणदेवता रहते हैं, इसलिये इसका नाम 
गणाचल पड़ा है । 
` गणाचा (सं० पु०) लोकगुरु, शिक्षक | ` | 
गणाधिप ( सं० पु० ) गणानामधिपः, ६-तत्‌। १ गणेश। 
२ शिव। २ गणो के मालिक। ` 
४ गणाधिप, जेनसतानुसार--साधओंके संघमें जो सबसे 
श्रेष्ठ अथवा हद और बहुन्नानौ हों। म्‌,निंकें अधिः 
` पति। जैसे, चोजिनेसेनाचाय ६०० स्‌ नियोंके संघके 
गणाधिप थे । (राजवावि क) 
गणाध्यक्ष ( सं० पु० ) १ गणेश । २ शिव। 
गणान्न ( सं० ्ली० ) गणानामन्न', ६-तत्‌ । बहुखासिक 
अन्न, वह अन्न जिस प्रर.दईतो'का अधिकार हो । . 
गणाभ्यन्तर ( सं० घुः) णु; गणार्थोक्स,/्सठधनादिः तेन 
अभ्यन्तर उपजीद//३/तत्‌। वह मनुष्य जो मठादिमें गण 
उहं श्यसे दिये'इए!घनादिसे प्रतिपालित होता हो, या 
बच मनुष्य जिसकी रक्षा मन्द्रिके धनसे होतो हो । 
आष्मकार मेधातिथिने गणाभ्यन्तर' शब्दका अथे दूसरे 
प्रकारसे'किया है । उनके मतसे जो मिलकर एक काय 
(का अनुष्ठान करके जोविका निर्वाह करते, वे हो 


कइलात हैं । इस गणके अन्तर्गत चातुविद्य ब्राह्मणो'को 
` गणाभ्यन्तर कहते हैं । 


गणि ( सं० स्त्रो ) गण-इन्‌ । गणन, गणमा, गिनतो । 

मणिका ( सं° ख्रो० ) गणो लम्मटे गण उपपतिल्वे नास्ति 
रस्याः गण-ठन्‌-टाप्‌ । १ वेश्या, रंडो। मेधातिथिके मत- 
से ब्रो कामिनो सिर्फ संभोगको इच्छासे बहुत मनुष्यो में 


गणहास-=गणिपिटक 


अनुरक्त हो जातो दो, उन्हें ए चलो कहते हैं। एवं जो 

अपनेको सजधज कर युवकोको वशीभूत करतीं और 
बेश्याके वेशमें रहती हैं और यथार्थमें जिनके.हृदयमें संभोग 
की इच्छा कभी भो नहं रहती तथाइईंधन देनेपर जो सभोके- 

प्रति अनुराग करती हैं, उन वेश्याओ को गणिका कहते 

हैं। | 

मनुके मतानुसार इनका अन्न खानेसे विसो तरदंकौ 

सन्नति नहीं मिलतो है। वेश्य शब्द देखे। २ यूथिका । 
गणिकारिका ( स'० स्त्रीश ) गणि' गणन' करोति। १ 

नदोके समीप उत्पन्न वच्चविशेष, एक गनियारका पेड़ । 


इसका पर्याय-ओऔपण , अग्निमन्य, गणिका, जरा, तेजो- 
` मन्य, ज्योतिष्क, पावक, अरणि, वङ्किसन्य) मथन, गिरिः 


कणि का, अग्निमथन, तर्कारो, वेजयन्तिका, अरणीकेतु, 
` ख्रीपर्णी, कणि का, नाद्यो, विजया, अनन्ता और नदौज्ञा 

है। इसका गुण- कटु, उष्ण, तिक्त, कफ, वायु, शोथ, 

अग्निमान्द्य, अशं, मलवन्ध ओर खमनाशक है । 
गणिकारी ( स० स्त्रो ) पुष्पद्ठच्विशेष, गनियारका 


` पेड़ । वसन्त कालमें इसके फल खिल कर चारो ओर 


सुगन्धित कर देते हैं ! 
गणित ( स'० क्वो० ) १ गणन, गणना, गिंनतो। २ ग्रहों- 


` की गति, स्थितिको गणना । २ अङ्कगास्त्र । गणित दो 
` भागोंमें विभक्ता है। व्यक्तगणित या पाटोगणित और 
_ अव्यरत्तगणित या वोजगणित : (त्रिश) गण कम णि क्ञ |; 


४ जिसको गणना हो चुकी छो, जो गिना गया छो ।' 
गणितेन गणनया आगतं गणित-अच्‌। ५ खेतका फल । 

गणितज्ञ ( सं० पु० ) गणितशास्त्र जानेवाला, जग्रोतिषो । 

गणिताध्याय ( सं० पु० ) भास्कराचाय -प्रणीत सिद्धान्त 
शिरोमणिक्रा एक विस्त,त अध्याय । इसमें ग्रहो को मध्य-' 
गति और रफ टादि विषय अच्छी तरद लिखे गये हैं। 
लोलावतो और वोजगणित जान लेने पर इसका मम॑" 
ग्रहण करना सहज है। 

गणितिन्‌ ( सं° त्रि’ ) दिसाबो, जो हिसाब किताब करता. 
षहो । 

गणिपिटक ( सं० क्ली० ) जैनो के दादश अङ्ग । ₹ आचार 
अङ्ग+ २ सूत्रकत, ३ खानाङ्ग, ४ समवाय, ५ वग्ाख्या 
प्रन्नञ्ति, ६ त्ञोढ/ ७ उपौसकधप्रयन, ८ अन्तक्तदशाप्त, 
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2. अनुत्तरोपपादक दशाङ्ग:, १० प्रश्नवगगकरण, ११ विपाक- 
ख त) १२ दृष्टिप्रवाद इन वारहोंको गणिपिटक कहते हैं 

गणोसूत ( सं० त्रि० ) जो किसो गण या पक्तमें स्थित हाँ, 
गणाक्रान्त । 

गणेय ( सं० ब्वि० ) संख्येय, गिनने योग्य, गिनती लायक । 
गणेरु ( सं० पु० ) १ कर्सिकाहज्ष । २ वेश्या । २ दस्तिनो, 
मादा दाथो । 

गणेरुका ( सं० खो०) गणेरुषु वेश्यासु कायति के-कः । 
कुटनौ, दूतो । 

गणेश (सं० पु०) गणानामोग्; ६-तत्‌ | पावतोनन्दन, गिरिजा- 
के पुत्र । शनेयरको दृष्टि पड़नेसे इनका सिर कट गया था- 
इस पर विष्णुने एक दाथोका मिर काट कर धड़ पर संयो, 
जित कर दिया, इसो कारण इनका नाम गजानन पड़ा । 
गजानन दे खो। महावल चतियान्तकारो परशुराम क्षत्रियों- 
को विनाश कर शिव ओर पार्वतीको नमस्कार करनेके 
लिये कैलास गये। उस समय शिव और पार्वतो गाढ़ी 
निद्रामें पड़े थे और गजानन द्वार पर पहरा देते थे जिससे 
छन्होंकी निद्रामें किसो प्रकारका विघ न दो। परशरास- 
मे आकर कहा कि मैं शिव और पावेतोसे भेंट करना 
चाहता हू। किन्तु गणेशने उन्हें वाधा देते हुए कदा, 
प्रभो! अभो वे दोनों निद्राके वशोभूत हैं। कृप्रया 

. थोड़ी देर विलस्ब जाइये, जागने पर उनसे साक्षात्‌ 
कर सकते हैं । इस पर परश्रामजो सन्तुष्ट न हुए । 

- एक दूसरेको मोठे बातोंसे कुछ काल तक समभानेको 

-दचेष्टा करते रहे किन्तु निप्फल हुआ । तब परश्रासजो 
क्रोधित दो पड़े ओर गणेशको अवहेलना करते हुए भोतर 
लाने लगे। इस पर वे लनको दाथीॉसे पकड़ समस्त त्रिभु 
वनमें इमा कर छोड़ दिया। परशरामने लब्जित हो 
कर अपने परशको बाहर निकाला ओर उन पर निक्षेप 
क्िया। परएको आघातसे तो गणेशका विनाश नहीं 
ह आ लेकिन एक दांत जड़से उखड़ गया । इसी कारण 
गणेश एकदन्त कहलाते हैं । ( ब्रह्मपे वत पु० गणेशख़र्छ ) 

गणेश एक प्रसिद्ध लेखक थे । महाभारतमें लिखा 

है कि सत्थवतोनन्दन व्यासदेव योगवलसे विपुलायतन 
मद्ाभारत सनशी मन रचे धे, किन्तु लेखकके अभावसे 


. अत्यन्त चिन्तित जोर विपन्न हो गये । एक दिन हिरण्थ- 


गभ से उन्होंने अपने मनको व्यथा कद सुनाई। इश्च पर 


- हिरण्यगभंने गणेशको लेखक कारनेके लिये परामश 


“किया! व्यासदेवने गणको लिखनेके लिये अनुरोध 
किया। गणेशने यह कहते हू.वे लिखना अङ्गोकार 
किया कि यदि व्यासद वको बोलनमें बिलस्ब हो जाय 
जिस कारण उनके दोषसे मेरो लेखनो वियान्त हो पड़े 
तो में कदापि लिख.नहों सकता। गणेशने लिखना आरम्भ 
किया ओर शास कहने ली । जब वप्रास देउते थे कि 
अब अधिक कहा नहीं जाता तो उसी समय दो एक 
कूट झोक रचना कर बोलते जातेथे। गणेशको इस 
कूट ज्लोकका अर्थ शोघ्र समभमें न आनेक्े कारण लेखनो- 
को कुछ कालके लिये रुक जानो पड़तो थो इसी अवसर 
पर वयास मनी मन बह त झोक रचना कर डालते थे। 

(भारत ११: अ० ) 

जब कोई कार्य आरम्भ करना होता है तो उस 
समय गणेशको सूर्तिको स्मरण कारनेसे वदद काये निविघ्न 
समाप्त हो जाता है। इसो कारण गणेशको सिदिदाता भी 
कहा करते हैं। आस्तिक इिन्दु-लेखक सबसे पइले 
गणशका नास लिखा करते हैं। उन्होंका विश्वास है कि 
गणेश एक प्रसिइ लेखक और सिदिदाता हैं। इसो 
लिये इनका नाम पहले लिखनेसे किसो प्रकारके विन्न 
को सम्भावना नहीं रदती है। 


स्कन्दपराणके गणेशखण्डमें वक्रतुण्ड, कपिल, चिन्ता- 
मणि तथा विनायक प्र॒ति रूपॉमें गणिशके अवतार- 


- की कथा लिखो है । गणपति-तत्त्व नामक ग्रन्यके मतसे 


गणेश दो परश्रह्म, खुति-स्म,ति वणित परमब्रह्म, परमैः 
शबर हैं। गणपति-तत््तमें लिखा हैं कि गणेश सर्व खर, 
भूत, भविष्य और वर्तमानको दालत जाननेवाले हैं , सूर्ति- 
भेदसे यौ मस्तकके प्रतिपालक हैं, फिर समस्त जन्यः 
पदार्थ इन्होंमें लय हो जाते हैं तथा येह; प्रधान अर्थात्‌ 
प्रकति एवं चेत्रज्ञ अथ्‌त्‌ जोवात्माके अधिपति हैं! 
इनकी आराधना करनेसे मुलिलाभ होता है। जिस 
तरद शक्तिके उपासक शात्ता ओर विष्णुके उपासक वैष्णव 

कइलाते उसो तरद जो गणपतिके उपासक हैं वे गाण- 


अनसमाजमें उसका प्रचार” न करें पसंके इसलिये मे परवह हे १० हिन्टू सिबिढाता गणेशको पूजा सबसे 
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पहले करते हैं। गणेश अनेक {प्रकारके हैं। तन्त्रम 


५० गणेशका उल्लेख है। यथा १ विन्नेश, २ विन्न" ` 


राज, ३ विनायक, 8 शिवोत्तमः ५ विन्नकषत्‌, ६ विघ्नः 
हर्त्ता ७ गण, ८ एरद्न्त, ९ अदन्तक, १० गजवत्ता, 
११ निरञ्जन, १२ कपो, १२ दोघ जिद्वक, १४ शद 
कर्ण, १५ वृषभध्वज, १६ गणनायक, १७ गजेन्द्र, १८ सं 
कण, १८. त्रिलोचन, २० लस्बोद्र, २१ महानन्दा, २२ षतः 
सूति, २२ सदाशिव, २४ आसोद्‌- २५ दुसु ख, २६ 
सुमुख, २७ प्रमोदक, २८ एकपाद्‌, २० दिजिह्न, २० 
मुरवोर, ३१ षण्म्‌ ख, २२ वरद्‌, २२ वामदेव) २४ वक्रः 
तुण्ड, २५ दिरण्डक, २६ सेनानो, ३७ ग्रामणी, २८ 
« ३९ विमत्त, ४० सत्तवाइक,४१ जटो, ४२ मण्डी, ४२ 
_ खङ्गो, ४४ वरिण, ४५ हषकेतन, ४६ भचप्रिय, ४७. 
गणेश, ४८ मेघनाद, ४८ व्यापी ओर ५० गणेश्वर । गणेश- 
के उपरोक्त पचास नामोंके फिर पचास शक्तियां हैं। 
यथा- १ छो, २ यो, ३ पुष्टि, ४ शान्ति, ५ स्ति, ६{सरः 
खतो, ७ खाद्दा, ८ मेधा, ८ कान्ति, १० कामिनो, ११ 
` मोहिनी, १२ नटो, १३ पाव तो, १४ ज्वलिनो, १५ नन्दा; 
'१६ सुषमा, १७ कामरूपिणे, १८ उमा, १८. तेजोवतो, 
२० सत्या, २१ विघ्नेशानो, २२ सुरूपिणी, २२ कामदा, 
२४ मदजिद्वा, २५ सूति, २६ भौतिक, २७ सिता, २८ 
“रमा, २८ मद्दिषो, २० _ शङ्गिणि) ३१' विकर्ण पा, २२ 
श्र कुटि, ३३ दोषेघोणा/ ३४ धनु रा, २५ यामिनी, २६ 
- राति, ३७ कामान्धा, ३८ शशिप्रभा, २८. लोलाक्षो, ४० 
चचा). ३४ झक 8५ सुभगा, ४३ दुर्भगा, ४४ शिवा, 
8५ भर्गा/ 3 संगिनी, ४७ शमदा, ४८ कालरात्रि, ४८. 
कालिका; ओर ५० लज्जा । (गारदातिलR टोकामँ राघषभई) 
>.  गणेशके शरोर स्थल तथा खुव ,- सुख हाथोसा और 


i उदरे लम्बा है। इनके कपालसे सदजल निःरूतः होता 


» है, जिसके सोरभसे आकुल हो कर मधुपकुल गण्डस्थलके 
निकट सब दा भ्रमण करते रहते हैं। पठत्‌ दन्तकी 


आधघातसे अरिकुल निधन हो कर उनका रक्त सिन्दुरकीसो 


शोभा देता है । गणेश यथाथमें बहुत सुन्दर हैं ओर इनकी 
आराधना करनेसे विन्न नाश तथा सिद्धि होती । है (वन्त) 
गणेशका ध्यान ! यथा-- 


„ - “खबे'ख,लतन' गत्रे न्ववदन' लस्बोदर' सुम्दरम्‌। `. . 
be 05.8 io ७ ~ ७; 
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प्रस्मन्दन्मदगन लुखमधपवगालीखगण्डस्यलेम्‌ ॥ 
दन्ताचातविदारितारिरुधिरं सिन्दूरशोभाकरम्‌ ५ 
बन्दे श्‌ लसुतासुत' गणपति शिद्चिप्रद कम सु ॥ 
प्रायः सब कोई इभो ध्यानसे गणेशको पूजा किया 
करते हैं तन्द्रसारमें गणेशका ओर दूसरा ध्यान लिखा 
है। तान्विकगण इसौ धयानसे गणश-पूजा करते हैं-- 
. गणेशका तान्त्रिक ध्यान यथा 
4हिन्दूराभ' ति नेव' एच्‌ तरजठर' इलपद्रौ ढ घान' । 
दन्त' पाशाइः शेषटान्य रवारविखसद .वोनपूरामिरामम्‌॥ 
बालैन्दुद्योतमोलि' करिपेतियदन' दानपूराद्र गण्ड' । 
भोगीन्द्रावद्धभूपस्‌ भजत गणपति रक्तवस्रांगरागम्‌॥  ( तन्व सार ) ` 
इस ध्यानसे जाना जाता है कि गणेशके चार हाथ 
और तोन नेत्र हैं, इनको सूसेकी सवारी हैं जिस पर चढ़ 


कर ये त्रिभुवन भ्रमण किया करते हैं । बहुत स्त्रियोंका 
विश्वास है कि गणेशको आराधनासे ग्रस इन्ट्रका उप- 
द्रव नहो' रहता है। इसलिये बचुतसो ग्टहस्थ महिला 
विजयाके दिन दुर्गाप्रतिमाके पाश्वं स्थित गणेशसूत्ति के 
पद पर सूसेको मशे रख देतो हैं ओर उनका दीरात्म 
निवारणके लिये प्रार्थना करती हैं । 

गणेशका बोजमन्त् :-- 


गां छदयाय नसः, गी' शिरसे खाहा, इत्यादि क्रससे अङ्गन्यास 
आर करन्यास करना पड़ता है ! गणशका पोराणिक 
सन्त्र, “चा नमा गणेशाथ।" गणेश गायत्रो 

एक द'प्राय बिश्व वक्रतुण्डाय धीमही ततो विघ्न प्रचो दयात्‌ ।”' 

(प्रायतोषिणों ) 

“गणका नमस्कार म त्र- 
१'द्वैन्ट्रमोलिमन्दार-मकरम्द-क्षणरुणा । 

विज्ञान्‌ इरन्तु इरैग्व चरणास्व,ल रेणवः ॥” 


१० 


- गणेश 


पश्चिम-उत्तर अञ्चलमें वक्रतुण्ड और दुण्टराज ये 
दोनों गणेश अति प्रमिद हैं । ब्रह्मवेवतेषुराणके मतंसे- 


आं यौ छो' हो' गणेश्वराय व्रद्वायपाय सर्व सिद्धि प्रदेशास विज्ञे थाय 
“जसो नमः । इसो मन्त्रसे गणेशपूजां करनी उचित है! 
तुलसीपत्र दारा गणेशपूजा करना निषि मानो जाती 
है । गणेशके इस सन्चको पचास लाख वार जपनेसे मंत्रकी 


सिद्दि होतो है । गणेशपूजा शेष होने पर स्तवपाठ करना 
चाहिये । गगिशका स्तव, यथा-- 


योविशुरुषाच । 


दूज | तवां स्तोतुमि्छमि ब्रह्मज्योति: सनातनम्‌ । 
निइपितुमशक्कोऽह अनुरुपमन्‌ हषम्‌ । 
प्रवर' सब दे वानां सिद्धानां योगिनां गुरुम्‌ । 
व्रह्मसदूप' सवे श' ज्ञानराशिखरुपियिस्‌॥ 
अत्यत्तामचर' नित्य सयमात्मस दपिणम्‌ । 
वायुतुख्यातिनिलि मः चाचत' सव साविणम्‌ ॥ 
स'साराण बपारे च मायापोते सुदूलं भस्‌ । 
कण घारखदपञ्च भक्नानुयह आर कम्‌ प 
वर' बरेण्य' घरद' वरदानासपोद्वरम्‌ । 
सिद सि्चिखदपद्च सिडिद' छिड्विसाधनम्‌ ॥ 
ध्यानातिरिज्' ध्ये यचच घ्यानासध्यिघ घामि कम्‌ । 
चमं खरुप' धम भ' धर्मोधस फलप्रदस्‌॥ ` 
वीज्' स'साग्ठचाणमदू रच, तदांग्रयम्‌ । 
स्त्रो५'नपु'सकानाच्च रुपमेवदतिन्द्रियम्‌ ॥ 
” सर्गीदामयपूजादच प्राक्त प्रकृतेः परम्‌। 
त्रां स्तोतुमचमोऽनन्तः सहस,वइनेन च॥ 
नस्तसः पच्चव्ाय नचमयतुराननः । 
सरखती नशजशाच न शक्तीऽइ' तव स्तुती ॥ 
इस्ये य' सवन' कला सुरेश' सुरस'सदि। 
सुरेथश सुर: साञ्च' विरराम रमापतिः ॥ 
इद्‌' विशुकत' सोतं २णेशसा च यः पठेत्‌ ॥ 
साय' प्र।तय मध्याज्ञ भक्तियुक्त: समाहितः ॥ 
तहिच्निन्न' कुरुते विश्न शः सतत' सुने! 
बस चेत्‌ सद कज्याण' कण्यापजनकः सदा ॥ 
य।वाआश्चे पडिवा तु यो घाति मत्तिपूर कम्‌ । 
तसा सर्वाभोटलिद्धिम वेत्य व न स'शथः ॥ 
तेन इट दुःखप्रः सुम्नप्रम॒ुपज्ायते। 
कदापि न भवत्‌ तस्य यहपोड़ा च दारुण ॥ « 
_ अबद विनामः शप,णां वन,ना् विवद्ध नम्‌।. , 


शरद विज्ञविगाशय शश्वत्‌ स्पत्ति्षनसु2॥)॥/2०। ५०४) Collectio 


| 
| 


। 
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स्थिरा भवे द_ ग्ट खझो; पुत्र पीवविबद्ध नो । 
सबं श्वय मिहप्राप्य अन्ते विशुपद' लभेत्‌ ॥ 
फलख्चायि चतोर्थानां यज्ञानां यद्वत्‌ घुवम्‌। 
सइतां सव दानानां ग्रोगणेगप्रसादतः ॥ 
` इतिं शरोन्नह्मवे वत्त पुराये गणेशखण विष कत' गणेशस्तोत' ॥” 
गणेशपूजा सिर्फ भारतवषेमें हो नहीं होतो वरं और 
भो देशोंमें यथा नेपाल, चीन, जापान ओर सङ्गोलियामें 
होतो है। नेपालके हिन्टू ओर वोदावलस्बियाको पूरा 
विश्वास है कि गणेशको पूजासे अभोष्ट सिद्ध होता है। 
नेपालमें पशुपतिनाथ मन्द्रिके उत्तरमें एक प्राचोन तथा 
प्रसिद गणेशमन्दिर है जिसे अशोककी लड़को चारुमतोने 
निर्माण कराया है । यवद्दोपमें भौ गणेशके कई एक 
खरूपकी मूर्ति योंकी पूजा धोतो है । मन्त्रमहोदधिमें 
गणेशका ध्यान यों है-- 
“ विषाणांकुशर चसूवद्च दधानं करै सोद्क पुष्करेण । 
खपबा युट हेमभषोभरोव्य' गणेश समुदादिने गाभमीडे ।” 
गणेशके दार्थामे पाश, अंकुश, पद्य ओर. परश हैं आरो 
सूड़के अग्रभाग पर मिठाइयां हैं । ये अपने साथ सह- 
बासिनो लिये हुए हैं ओर अपने सुवण अलझ्वरोंसे ये सूय- 
के जेसे टोखते हैं । 
२ एक विख्यात ज्योतिविट्‌ । इन्होंने आपप्रश्न- 
जातक-कल्पलता, तिथिचिन्तामणि-पञ्चाङ्गसाधन, तिथि- 
चिन्तामणि, सारणी, पाटीटीका, भावाध्याय, रल्रावलों 
पदति, स्त्रोजातक प्रति संस्कत ज्योतिषको रचना की 
ह! २ दिरण्यकेशिकारिकाके रचयिता । ४ पिट्टपश- 
सरणो और मदिषोत्सगेविधि नामक घमंशास्त्र-संग्रहकार। 


_ ५ भागवतवादितोषिणोके रचयिता । ६ रसतरङ्गिप्णीके 


'रसोदधि- नामका टोकाकार । ७ स्म,तिचन्द्रोदय- 
प्रणता । ८ क्ृष्णभइके पत्र, ऋग्वे द पाठानुक्रसणदीपिका- 
के रचयिता । - ० गोपालके पुत्र । इन्होंने १६१४ इ०को 
जातकालझ्ार नामक संस्क,त यन्यको रचना को है । १० 
'दुस्टिराजके सुत्र । इन्होंने गणितमञ्जरो, ताज्षिकचन्द्रिका- 


. विनोद, ताजिकभूषण प्रसुति संस्कत ग्रन्य' प्रणयन 
किये हैं। 


११ बल्नालसेनके पुत्र, शिवतोषिणी नामक 
लिङ्गपुराणके टीकाकार । १२ रामदेवके पुत्र, नालोदय 
०प्रैकापरज़पिता,).१३ बनारसके एक हिन्दी कवि। यह 


Ro, 


म सलक्क तथा लच्मोकी सूर्ति हैं। ७ मशु 
__ पदाड्के ऊंपरको ओर दो गुंडे हैं । द हे 


 ~ज्ञल रखनेका एक कुण्ड है| ८ शु 
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प्रसिद बड़ा ग्रास । यह बंब । जानेको राइ पर अवस्थित 
है। यहां चतर्रासंहो देवे८ है | भोसवर्दा पहाड़ 
' अश्वखुराकारमें इस य, टि चर इस पद्दाडकै 
छपर एक गुददामग्न्ब्थ्ट सी लम्बाई 
- आय; २० फुट, चाड़ाई १; ॥4 थि: 4 फुट होगो। 
अभी इस गुहामन्ट्रिमें ए यहां शिव- 


महाराज इश्वरोनारायणसिंदको सभामें उपस्थित रहते 
और १८८३ ३० को जोवित थे। रसचन्ट्रोट्य ग्रन्थके 
रचयिता ठाङुरप्रसादसे इनको मित्रता थो । 
गणेशकुण्ड ( सं० ल्लो० ) १ नमदा नदोके तोरवत्ती एक 
कुण्ड । स्कन्द्ण्राणके गणेशखण्डमै इस कुण्डका उत्पत्ति 
विषय इस प्रकार लिखा हुआ है-एक दिन पावती 
और शिव चोर निद्रामें पड़े थे। इसो समय सिन्दूर नाम 
का एक दुष्ट दैत्य वहां आ पहुंचा। पार्वती और शिवको 
. चोर निद्रामें देखकर वह दुष्ट दैत्य पावंतोके उट्रमै प्रवेश 
कर गया ओर उसके गंभस्थ सन्तानका मस्तक काटकर 
निकल आया इस गर्भमें गणेशका जन्म था । सिन्दूरदे 
गणेशके मस्तकको नमंदाके किनारे जिस स्थान पर रखा 
था, उसो समय उस खान पर एक कुण्ड झो गया जो 
गणेशकुण्डसे मशहूर है । इस कुण्डके निकट रत्तवण 
शिलाखंड है, कोई कोई इसे गणेशशिला कहां करते हैं। 
गणेशकुन्भ ( सं० पु० ) उड़ौसाकी एक पहाड़ी कन्द्रा । 
गणेशकुसुम ( सं० क्वो० ) गणेशवद्‌ रक्त कुसुम ।, १ रता 
कारवोर, लाल कनेर । २ रत्ताकुसुम, लाल फल ॥ 
“गर्णेशक्रिया ( सं° छो” ) योगकी एक क्रिया जिसमें उ 
आदिकी सहायतासे गुदाका भल साफ करते हैं । 
गंणेशखण्ड ( सं० क्वो०) स्कन्ट्वुराणका एक अंश | इसमें 
गणेशके आविर्भाव प्रंखतिका वर्णन है। 


१६५, 


गंणेशखिन्द, वस्बंई प्रदेशमें पूना जिलाके अन्तगत एक 


® 
लंगता है। आश्विन मासमे 
कुछ उत्सव हुआ करता है। जाटराजासे 
अधरा कुआं है । गणेशखिन्दमें बस्बईके लाट 


एकं प्रर है। आषाढ मांससे आश्विन मास तक ये यहाँ | जेत क 


Pe CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eBangotri 
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गणेशकुण्ड--गणे शचतुर्थों 


: रहते हैं। इंसके निकट दूसरे दूसरे अह्रेजोंते रहनेके 
“लिये खतन्त्न घर हैं।. 
गणेशगुदा ( गणेशलेना ) १ बस्बई प्रदेशमें पूना नगरकै 
निंकटख कई एक गुदा, जहां पर चाटकेग्वर - और सुले- 
-मान पहाड मिले हैं, वहांसे एक छोटा पद्दाड़ निकल 
कर पूना नगरको उत्तरकी ओर गया है ! इस छोटे 
:पहाड पर कई जगह गुहा खोदे इये हैं, उनमेंसे सबसे 
बडी गुहाका नाम गणेशलेना है। इसमें गगेशपतिका 
म दिर अवस्थित है। नगरके उत्तर भागसी उ, इसलो, 
ओर आसका उद्यान हो कर मदिर पर जाजा हता इ । ` ' 
१७७४ ई०में ६ढा पेशवा रघुनाथ रावञ पुत्रं अग्टत राव- 
ने इन सब आस्नेहचाँको रोपा था। इसके वाद म दिरके 
ऊपर जानेके रास्ते पर पहाड़के नोचे गणपतिक अक्षों- 
की बनाई हुई सोपान येणी है सोपान और असम 
पहाडको भूमि पार हो कर म'दिर पर जाना होता है। 
एकादि क्रमसे इसमें २४ गुहाम दिर हैं जिनमें भिन्न 
भित्र तरइकी देवदेवियोंकी सूति यां और अनेक तरइ- 
के शिलालेख हैं। २ उड़ीसेके अन्तर्गत उदयगिरि पहाड़- 
का एक गुह्दा मन्द्रि है। पदाड़के उपरमें यह गुद्दा अव- 
खित है। इस मन्द्रिमें गणेशदेवकी सूति तथा और 
कई तरइकी मूर्तियां हैं । इस गुहाका शिल्पनपुस्थ 
देख कर आसय मानना पड़ता है। 


गणिशचतुर्थी ( सं० स्ब्री० ) भाद्र ओर माघकी शक्ला चतुर्थी । 


इस दिन गणेशका त्रत और पूजन किया जाता है। 


गणेशचतुर्थी ( स'० स्त्रो० ) ट्चिणापथवासियाँका करणोय 


एक प्रधान ब्रत, गणेश चौथ । बस्बडे और पूना अञ्चरंमें 
इसके उपलक्षसे विशेष उत्सव हुआ करता है।  स्क्न्द्- 
पुराणके मतमें भाद्रपदो चतुर्थीको - गणेशका जन्म हुआ 
`घा। उसोके.उपलक्षम इस व्रतको उत्पत्ति है ।# इसके 
लिये बस्बई प्रदेशके बहुतसे घरोंमें खतन्त्र स्थान निदि ष्ट 
होता है। इस ब्रतमें पूजाका आडम्बर यथेष्ट है । ब्रतके 
कई दिन पहले उद् स्थान कलइईसे परिष्कार किया जाता 


न कर अपने साध्यानुसार आलोकमालासे ग्य्हकों 
हि नए हैं । गणेशचतुर्थोंके दिन प्रातःकाल . 
PS 9५5 


ऊष्योत्तरपुराणके मत।न सोर फाला न मासको चतुर्थी तिबिको यह 
छिव | 


= 


गणेशचतुर्थों ` 


घरके बड़े बड़े और लड़के कहार, डोलो और वाद्यकर | 
- साथ ले करके बाजार जाते ओर वहाँ मधशेको एक गण- 
पति सूति क्रय कर ओर डोलोमें :रख करके वाद्य करते 
करते उसको ग्रह ले आते हैं। बड़े आमर्दानयोंमें 
बहुतसे लोगोंके घर पर दो सूति बना करतो है। कहीं 
कहीं थालीमें चावलके आटेसे हो गगेशमूति अङ्कित 
कर लो जातो है। भिन्न भिन्न घरॉका अलग अलग 
नियम है। सूति प्रायः चतुभुज होतो है। वाज़ारमें 
जो सूर्तियां बिकती, एक अशोके ब्राह्मणे हाथको 
बनो रइतो हैं । देवस्रूतिनिर्माण हो उनका वयवसाय 
है। बाज़ारसे गणेशसूति घर पहुंचने पर ग्यहिणो 
- प्रदोप ले करके आरति उतारतो ओर लोपो पोतो दालान- 
में ले जा करके सिंदासन पर उसको स्थापन करतो 
है। फिर एुरोद्ित आ करके यथाविहित पूजादि करते 
: हें। ` गणेशका वाइन इन्टर भो निकट छो रहता हैं। 
पुरोहितको पूजाके पोछे ग्टइस्रामो घरकै सब लोगोंमें मिल 
करके उच्चःखरसे गणपतिदेवकी महिमाको गान करते 
हुँ । इसो प्रकार प्रातः और सायं कालको गान 


ee ~ 


होता है। सवेरे सब लोग चावले आटेसे बने लडड, 


आहार करते हैं. रातको उसका कुछ अंश इन्दुरोंको 
खिलाया जाता है। प्रवाद है-एक दिन गणपति 
सूषिक पर चढ़ करके चलते चलते गिर पड़े थे. आकाशः 
से चन्द्र यदद देख करके हंस पड । गणपतिने उस पर 
आब हो करके चन्द्रको अभिसम्मात किया था-कोई 
अब तुम्हें .न-देखेगा । चन्द्रदेव अपराध .खोकार करके 

. शाप मोचनके लिये प्रार्थना करने लगे। गणपति तुष्ट 
हो गये, परन्तु उनका वाक्य वयरथं छोनेवाला न था। 
इसोसे उन्होंने कहा कि वत्सरमें अन्ततः एक दिन लोग 
चन्द्रका सुख न देखें । सुतरां गणपतिके जन्मदिवसः 
को नश्चन्द्र होता है। उस दिन कोई उसके प्रति 
दृष्टिपात नहीं करता । चतुर्थी ब्रतके . पोळे कोई 

. १ दिन, कोई २ दिन और कोई २१ दिन पर्यन्त गणपति 
की प्रतिमाको पूजा करता. है।. प्रातः और सन्धराको 
यह पूजा होती है। विसजेनके दिन फिर कदार पालकी 

- ले आते हैं। वाद्य बराबर इआ 'करता है। पुरोहित 
आ करके गणेशको पूजा शर सकिमइला तपा-वालत 
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की विद्याप्रासिके लिय प्रार्थना करते हैं । (उसके 
पीछे विसजैन होता है। विसजेनसे पूवं र्‍्टाइणो आ 
करके प्रदोप जल। आरति उतार यात्राके अर्थ हाथमे दधि 
डाल देवसूतिको पालकी पर बेठा देतो है। पालकी- 
को नाना पुष्मोसे सुशोभित करके निकटख् नदी वा 
ट्के कूल पर ले जाते हैं। जलके निकट डोली रख 
करके देवसूतिको निकाल एक वार प्रदीप ले आरति 
को जातो है। फिर सब लोग रोते रोते देवसूतिंको 
जलमें विसर्ज न करते हैं। उसकी भावना करके दुःख 
शोकसे कातर छो सबके सब घर चले आते, फिर एक 
वत्सर पोछे व्‌ देखनेको मिलेगा या नहीं । 

भाद्रपदको पञ्चमी अर्थात्‌ गणेश-पूजाके परदिनको 


- स्त्रियां “सपस्त्रातः वा सात भाइयोंके सम्मानाथे व्रत पालम 


करतो हैं। उस दिन चेत्रज वा मानवहस्तप्रसुत -कोई 
द्र्य वह भक्षण नहीं करतों। सभी फलसूल आहार 
करके दिन यापन करतो हैं। भाद्रपदौप अष्टमो और 


` नवमोको गणेशञननो गोरोका त्रत होता है। उस दिन 
` चरमें चन्दनका आलिम्पन लगाते और ग्टह्दद्दा रकों बन्दन- 


वारसे सजाते हैं। तेड़दा हच्षको वस्नमें लपेट जा नब- 


` पत्रिका बनतो, बह्ो गोरोक्नो प्रतिमा ठइरती है । इसको 


कोई वालिका गोदमें ले लेती है। वालिकाक दायमें 
एक पात्र, एक प्रज्वलित दौप, कई एक शस्य और सिन्दूर 
का एक पत्ता रहता है। एक वालक घण्टा बज्ञाते 
बजाते साथ चला जाता है। ग्टदस्थ रमणे उस वालिका- 
को घरमै ले जा करके बैठालती और प्रदीप जला करके 
गोरी देवोको आरति उतारतो हैं। . फिर उसको एक 


एक फल खिला करके कदतो है-लच्मो लच्झो ! क्या 


तुम आयो हो । वालकाके उत्तरमें कइनेसे कि वह 
आयो थीं, प्रश्न होता.हैतुम क्या लायो दो वालिका 
इस पर बोल उठतो है- घोडा, हाथी, सेन्य और राशि 
राशि घन ।जससे तुम्हारा घर और यह नगर परिपूर्ण 
हो जावेगा। इसी प्रकार एक. एक करके सब घरोंमें 


. जा शेष पर गौरीको मध्यच कमरेमें ले जा करके निर्दिष्ट 


स्थान पर टोवारमें ठांस करके रखा जाता है। सम्धगराके 


- पोछे नाना विध .फल, दु और सिष्टान्र भोग लगता 
A फिर रात चढ़ने पर नानाविध कझालबुरीसे गोरोको 


१४८ 


, सज्जित करते हैं। टिनको कोलो और कुरमी. जातिको | गणेशपण्डित--हरिविनोद नामक अस्त ग्रन्यकार । 


(खयां आ करके देवोके सम्म ख न्टत्यगीत लगातो हैं। 
तोन. दिन अन्नभोगके पोछे द वोके भूंषणादि डोल उनके 


वस्त्रें कुछ खाद्य और ४ पेसे बांध किसो दास वा दासो- | गणेशधुराण-एक उपपुराणका नास । इसमें गणेशसांहाका 


.के इस्तमें दिया जाता है! दास उसको ले करके घरसे 
बाहर निकलता है। ग्टहणी सी जलकी धारा देतो 
चली जाती है। शेषमें दास देवीको जलमें विसर्जन 
.करके वस्त्र ओर थोड़ासा जल ले ग्रह लोट आता है। 


गणेशजंननी ( सं० स्त्रो० ) गणेशस्य जननी; ६-तत्‌ । दुर्गा । | गणेशभिषक्‌--एक विख्यात चिकित्सक। इन्होंने चिकित्सा 


“गणेगजननो दुर्गा राधाणचो सरखतो ।” ( तन्त्रसार ) 
गणेशदत्त--क्रमदोपिका तन्त्रका एक टीकाकार | 


गणेशदत्तशर्मा--यह “मेथिल गणेशदत्त शर्मा” नाससे ख्यात| गणेशभूषण ( सं० क्वै» ) गणेश” भूषयति गणेश-भू(ः 


तथा मालतोमाधवका वनाया 'प्रकरणोद्दार” टोका- 
कार हैं। 

गणेशदास--ट्रव्यादश नामक वेद्यक अन्थकार । 

गणेशदोक्तित- एक विख्यात दार्शनिक । ये भावा विश्व- 


नाथ दोक्षितके पुत्र, भावा रामझष्णके पोत्र तथा विज्ञान- 


_ क्षक शिष्य हैं । इन्होंने सांख्यसूत्रकी टोका, प्रवोधचन्द्रो डर ० 


यकशपयीचन्द्रिका नामकी टोका, तकभाषाको तत्र प्रबो 

ज्ञो नामक एम) तत्वसमास यथाथ दोपन, योगानुशा 
` सनसत्रहत्ति प्रतिको सँस्कृत टोकाओको रचना की है। 
_ गणेशदेव--सङ्गोतशास्त्रविद्‌ पण्डित । राजा खुङ्गवाइके 
आदेशसे इन्होंने सछ्ैतकल्पतरुकी सुबोधिनो नामकी 
रोका प्रणयन की है। । 


गणिशदैवज्ञ-नन्दोग्रामवासो. एंक प्रसिद्द ज्योतिविद्‌ । 
इनका दूसरा नास गणेश्वर आचा था । ये केशवाकंके 


' पुत्र और ठरसिंछदैवज्ञके चचा थे। इन्होंने कई एक ज्योति 
ग्रन्याको रचना की है, जिनमेंसे ग्रहलाघव, चावुकयन्त्र 
* तजेनोययन्त्न, प्रतीदयन्त्र, लघूपयन्त्र, ददत्‌ और लघुतिथि- 
_ चिन्तामणि, सङ्घलनिणय ( धमशास्त्र ), श्रादांदिनिण य, 
, सिदान्तशिरोमणिविष्ठति, चन्द्रोण बटीका, पातसारणी, 


बुदिबिलासिनो नामको लौलावतीवप्राख्या तथा केशवंके | चालुनौ और पाइक्रपा नामक दो याम लगते हैं। | 
` सुत तत्व ओर विवाइदन्दावनकौ टोका पाई जाती है। | गणेश्वरा--एक नदो' यह आसासके अन्तर्गत गारो पर्व 


ˆ उत्ता ग्रन्थॉमेंसे ग्रहलाघव हो प्रधान है। 'गणेशका 
ग्रहलाघव १४४२ शकमें ( १५२० ६० ) पातसारणी 


१४४४ शकमें' ( १५२२ ३०) ओर लोलावतोवशख्या 
१५४६ ६०में रचो गई हैं। द ह 


गणेश जननो--गणोत्साइ 


` ८वसु और २ अशविनोकुमार इन तेतीस : देवताओंकी 


उत्साहो यस्य ब्रो । गण्डक 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by स्य बो । गैँडा ॥ 


गणेशपाठक- निण यकौसुभ नामक न्याय और प्रयोग- . 
कीसुभ नामक धमशास्त्रप्रणेता । 


वणित है। 
गणिशभइ--१ उद्दाइविवेक नामक संस्कृत ग्रन्यप्रणेता । 
२ शाकुनदीपकंके रचयिता । 
.गणेशभारतो--शिवताण्डवस्त्रोत्रटीकाके प्रणेता । 


सत, योगचिन्तामणि, रुग्विनिश्चयाथंप्रकाशिका प्रभृति 
वद्यक ग्रन्य प्रणयन किये हैं | 


ल्य ट॒ । सिन्दूर | 
गणेशसमहामहीपाधप्राय--हरिस क्षिदीपिकाके रच यता। 
गणेशमिश्व-- हिन्दी भाषाके एक कवि । इनका जन्म 
१५५८ इ°को हुआ था । 
गणंशराय--दिनाजपुरके अंच्चलके . एक राजाका नाम। 
१४वें शतकमें गोड़का एकछत्र राजा इुआ था। 
गणेश सिश्च-प्रायश्ित्त-पारिजात नामक धर्मशास्ल्रके संग्रः 
हकार। | 
गणेशान ( सं० 'पु० ) गणानामोश्रानः, ६-तत्‌। गणेश । . 
ततः सस्र हेरम्ब' व्यासः स॒त्यवतोसुतः। . 
 चयतनःवरो यशेशमो भक्तचिन्तितपूरक:॥” ( भारत हार पक). 
` २ शिव, महादेव । ३ § 
गणेश्वर ( सं० पु० ) गणानां ईश्वरः, ` ६-तत्‌ । - १ गणेश | हू 
२ शिव । ३ गणात्मक ईश्वर । ११ रुद्र, १२ आदित्यः « . 


गणेश्वर कहते हैं । 
एते देवाखपखि गत्‌ सव सृते गयेश्रराः ॥” ( भारत अन १५० अः) 


गणेश्वर वालेशर जिलान्तंगैत एक परगना । इसमें 


के कैलासमफसे कमशः दक्षिणवाहिनी हो कर मेम 
सिंह जला होती इई'प्रवाहित है। २ 
गण्णव्सत्द ( से घु*-स्त्रों ०.) गणे गण भाव सम्भ यकरणे 


42.27 


 गण्ड--गण्ड कालौ 


गण्ड (सं० पु०) गड़ि वदनेकदेश, गड़ि-अच । यद्दा गस ड । 
१ कपोल, गाल । २ इस्तिकपोल, हाथीको कनपटी । 
इसका संस्क्रत पर्याय--कंट; करट, कटक और .इस्ति- 


“गण्डक है । २ गण्डक, गेंडा। ४ वीध्यङ्ग। ५ पिटक । | 
` ६ चिक्ल, “नशान्‌ । ७ वोर, बहादुर । ८ अश्वभूषण, घोड़े- 


का जेवर ८ वुट्वुट््‌, बुलबुला। १० स्फोटक, फोड़ा । 
११ ग्रन्थि; गांठ । १२ विष्कम्भ आदि योगोंके भध दशम 
योग। 

कोष्ठोप्रदोपक्े मतसे इस योगमें जन्म सेनेसे मनुष्य 
खार्थपर, दूसरिका अनिष्टकारो, अतिशय धूते, कुरूप 
शरीर आत्मोयवगं की यन्त्रणाका कारण होता है। उसके 
दोनों गंड अपेचाद्ठात खल और वाभो कुछ बड़े बड़े 
होते हैं i 

१३ अश्विनो प्रश्नति कई एक नचक्षत्रांका दुष्ट अश। 


इस विषयमै ज्योतिवि टॉका मतभेद लक्षित होता-- 
किस नचत्रकै कोन अशको गंड कहते ओर उसका क्या 


` फल समभते हैं । 


अश्विन , सघा ओर सूला नचत्रके प्रथम २ दंड 
आर रेवतो, अज्लेषा तथा ज्येष्ठा नचत्रके शेष ५ दंडं गड 
कहलाते हैं। इसमें मूला तथा ज्येष्ठा नचत्रके गंडकां 
:द्वागंड, मघा एव अश्लेषाके गंडको रात्रिगंड और 
रेवतो ओर अश्विनोके गंडको सन्धयागड कहते हैं। 
` ग'डयोगमें जात बालकका प्रायः सत्य्‌; दोता है । उसके 


- बच जानेसे पिता वा माताका स्त्य निश्चित है। किन्तु 
` दिवागंडमें वालिका ओर रांत्रिगंडमें बालकका जन्म 


`होनेसे किसी प्रकारका: विन्न नहों पड़ता। सूलाके 


, प्रथम पादमें अर्थात्‌ गंडके मध्य बालक अथवा वालिका- 


का जन्म छोनेसे पिताका विनाश छोता-है। इसी प्रकार 
सूलाक दितोय पादमें जननोको भयानक रोग, ढतीय 
` पादमें धनहानि ओर चतुथ पादमें सम्पत्तिलाभ -हैं। 


' योगमें जन्म दोनेसे बालक वा वालिकाको प रत्याग 


करना हो उचित है। यदि स्रेहवश्तः उसको परित्याग | 
न किया जा सके, पिताको चाहिये.कि ६ मास तक 
 ' उसका मंद नं देखे। कारण सुखं दंख -लेनेसे विपद्‌ | गण्डकालो ( सं° स्त्रो० )गंड-छ-ञण, डीप्‌ यदा ग डेषु 
` ° पड़नेकी सम्भावनां है। ऐसे स्थंलमें कुछ सम, चन्दन, 
+ कुष्ठ और गोरोचनाष्टतकं साथ सिला च जप कूल MR 3 खुदिरीबस 
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सियोंसे बालकको स्नान कराना चाहिये। सहस्ताक्ष 
मन्त्रसे स्नान कराना पड़ता हैं, ब।लक दिवागंड-जात 
होसे अपने पिता, रात्रिगंड-जात दोनेसे जननो और 
सन्धग्ाग'ड जात होनेसे पिता माता दोनोंके साथ नहे- 
लाया जाता है। छतपूण कांस्यपात्र, सुवणं और घेशु 
ग्रह विप्रको दान करते और ग्रहगणको पूजते हैं। इसो 
प्रकार शान्ति करनेसे ग डदोष मिटता है। (ज्योतिष त) 
सुद्रतचिन्तामणि और पोयूषधारा ग्रन्थमें लिखा है कि 
नारदके मतानुसार ज्या नज्षत्रके शेष चार ओर सूला 
नचषत्रके प्रथम चार कुल आठ दण्ड हो गंड कहलाते 
'हैं। इसो प्रकार अश्लेषाके शेष चार और मधाके प्रथम 
चार द'ड भो गड हैं। वशिष्ठके मतमै ज्येष्ठा नचत्रका 


शेष एक और सूलाक प्रथम. दो-तोन दण्डका हो . 


नाम गण्ड है। द्हस्पेतिने ज्योष्ठाके शेष अध जोर 
सूलाके प्रथम अधंदण्डको गड-जेसा निर्देश किया है:। 
किसी किसी ज्योतिविदुके मतमें सूलाके प्रथम आंड 
रौर ज्येष्ठाके शेष पांच-१३२ दण्डका हो नांस गंड 
हैं। पोयूषधाराको देखते नारदका दौ मत ग्राह्य है। 
गंडमें वालक वा वालिकाको जन्म दोमेसे परित्याग करते 
अथवा ८ वत्सर पर्यन्त पिता उसका सुख नहीं देखते.। 
१४ कोई जाति । - गोंड देखो। : 
गण्डक (सं० पु०) गंड खाथे कन्‌ । १ गैँडा । २ ज्योतिवि < 
व्याविशेष। ३ अवच्छे द, भेद ।. ४ भूषण,. अलङ्कार, 
जेबर । ५ दुष्ट, सूखे। ६ संख्या प्रमेट । ७ देशभेद, वह 
देश जिस होकर ग डकी नदी: बहती है।. ८ छन्दोमेद, 
एक छन्द्का नाम। ८ ग्रंथि, गांठ। १० स्फोटक रोग- 
“विशेष, एक रोग जिसमें बहुतसे फोड़ निकलते डैं। - 
“बनेकवैवाघातनिसि तवषुयावगण्डक्षम्‌।” ( कादभ्वरो ) 


११ नदौविशेष । गछडौ देखो । 
बाधा । 


` असल षा नत्में इसके विपरौत समझना चाहिये। गंड- | गण्डकारो ( सं० स्रो) गण्डः भग्नास्थिग्रथिं करोति 


१२ अन्तराय, विन्नः 


x 


संयोजयति | गंड-क-अण ङौ५। १ खद्रिवच्, खरका . 
पेड । २ गड कमत्सप, एक मछलो । ३ वराहक्रान्ता, . 


बराहोकन्द । ४ श्वे तलज्जालुका, लच्जावतो । 


ग्रथिषु कालो यस्या, बहुत्रो०। १ काकजइंग। २ शल्क 


ऐल, रका पेड़ le 


कै 


` लकड़ी भले हो आया करतो है। वफ गल करके 


१६० 


''गण्डकालो नमस्कारो समङ्ग! खदिरौ कचित्‌ ®. 
( दे दाकरत्नमाला ) 


गण्डको ( सं० स्त्री० ) गंडक-डोष्‌। १ गडक जातोय 
स्रो, मादा गैंडा । २ कोई नदी, बड़ी गं डंको। इसका 
दूसरा नास नारायणी, शालग्रामो और दिरण्यवाइ ड्र | 
यहद दिमालयमें नेपाल राज्यके मध्य अक्षा” २७० रे 
उ० और देशा० ८३० ५६ पू० पर सप्तग'डको शलसे 

- निकल करके दक्तिण-पच्चिसको चल गोरखपुर अर चम्माः 
-रन जिलेके वोचसे मुजफ्फरपुरके पचिम अर सारन 
जिलेके पूर्व प्रान्त होती इई पटनाके अपरपार ङ्गासे 
मिल गयो है। ग डकोने पूव को गोसाई थानेके पाव 
तोय तुषारराशिसे खोतखिनोरूपमें परिणत हो करके 
चम्मारनके उत्तर-पश्चिम त्रिवेणीघाटसे नदोके रूपमें 

: प्रवाहित होना आरम्भ किया है। यहां पूव ओरके तट 
पर कच्चे परका एक पहाड़ है। उसमें पेड़ भरे पडे 
-ह। इसकी दूसरी ओर जङ्गल है। यहांसे हिमालय" 
“की तुषारराशि देख पड़ती है । ब्रिवेणीधाटसे 'प्रायः 
६ कोस पथ दोनों ओर वनाकीण है। नदी पहाड़ी 
भूमि पर बहनेसे जल भी परिष्कार है। बाढ़कें समय 
पाड भूमि दूरस्थ भूसिकी अपेचा ऊचो दो जाती 
है। किनारे पर जमीनको जो जगह मोची पड्तो 
“वहांसे बाढ़का पानी घुस करके निकटस्थ प्रदेशको 
द्रावित करता हैं। बाढ्से देशको बचांनेके लिये स्थान 
स्थान पर बांध लगाया गंया है। इस प्रदेशकी जसीन्‌का 
“पानी इकहा हो करके नदोमें नहो आता, दूसरी ओर 
' जाता है। पहाड़ जहां नदौ निकलों, अत्यन्त स्रोत 
है। फिर,ग्रोच बीच भंवरका पानी मिलता, जिसमें 
नाव चलानेका सुभीता नहों पड़ता। उससे नेपालका 


(नकलनेसे यद कमी नहो सूखती वर्षाके पोछे जगच 
“जगह इसमें बालको रेत पड़ जाती है। कोई ठिकाना 
नहीं, कब कहां रेत खुलेगी । बरसातमें गंडको कहं 
ढेढ और कहीं एक कोस चौड़ी हो जातो है। किन्तु 
जाड़ेमें किसो मौ जगह २।३ रस्मो ज्यादा चौडाइ 
. नद्दो' रहतो। सत्तरघाट, संग्रामपुर, गोविन्दगत्ज्, वरि 
यारपुर, रतवाल, बगी, नारायणपुर, सनीचरो, सलोम- 


-:28 ) नामसे उल्ले ख किया है। 


. सको चलो थो। एक वष पोछे विष्णुने अपना 


गण्डको ` 


पुर, सत्तर, सारङ्गपुर, सोहांसो, रेवा, बारवा, सज्जा और 
सीनपुरमें इसका घाटत | 

ग'डक नदी अति प्राचीन कालसे पुस्यसलिला जेसी, 
विख्यात हैं। ( खन्द्पुराण, छितिवत्‌रूप्ढ ८७, पातालखण्ड ११३१३ 
सब्षि बल्नउण्ड ३११--१० ) मच्चाभारत-सभापवंके २१वे 
अधयरायमें लिखा है कि कृष्ण, अजु न ओर भोमसेन कुरु- 
देशसे चल कुरुजाङ्गल पार हो ` करके पझसरोवर पहुंचे 
थे। वहांसे कालकूट पवेत अतिक्रम क़रके वह ग'डकी, 
चक्रावती और कोई. पार्वत्य स्लोतखिनो पार हुए । 
बोदोंके ग्रथोंमें सी ग॑'डकी नदीका नामोज्ञ ख मिलता 
है। फिर युनानियोंके पुस्तक भौ इसके उल्लेखसे खाली 
नहीं । मेगास्थिनिसने इसको क डकेतिस (९७700०॥५ 
टलेमिने इसका कोई 
नाम नहीं लिखा, परन्तु प्रकारान्तरसे इसका ठत्तान्त दे 


दिया है। उनके सतमें वह नदी सलेमपुरसे निकल 


शेलपुर वा शलग्रास होतो हुई. गड़पंके साथ जा करके 
मिल गयो है । पहले इसमें शालग्रामशिला मिलतो 
थो । इसोसे गण्डकी शालग्रामो वा नारायणी कहलातो 
है। कहते हैं कि नारायण झानके भयमें अपनो मायाकें 


-प्रभावसे शलमय पर्वत बन गये थे। शनिके यह समभने 
“पर कीट रूपसे उसके मध्यमें प्रवेश करके एक ओरसे 


दूसरी ओर तक उसको खोद डाला। एक वर्ष तक इसी 
प्रकार उत्यक्ल होने पर नारायणके घम छूटा था। एक 


“हो गण्डसे कष्णवण और शे तवर्ण दो प्रकारका पसीना 


निकला । उसो काले पसीने कृष्णा ओर सफेदसे श्वेत” 
ग'डकी प्रवाहित इई! इनमें एक पूरव ओर दूसरी पश्चि- 
स्प 
धारण करके प्रस्थान किया, परन्तु शालग्रामशिला नाराय- 
णरूपमें पूजनेको कह दिया। शणप्राम देडो। उसो समयसे 
शालग्राम-शिला पूजित इडे है। ग'डकीके जलमें नाराय- 
णका अ'श रहनेसे वह हिन्दुओंके निकट अति पवित्र 
है। १ ग'डको नदोकी अधिष्ठात्री देवो । 

गण्डको देवीने दश हजार वर्ष पर्यन्त बड़ कथ्टमें 
वायु और पेड़ोंके सड़े गले पत्ते खा करके: भगवान्‌ 
विष्णुको आराधना को थोः) विष्णु ग डकीको तपस्यासे 
- सन्तुष्टं हो करके उनके पास जा' पहुचे । ग डकीने चतुः 
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गण्डको (छोड) गण्डदुर्वा 


सुं ज शङ्ख चक्र-गढा-प्यघारी . दिप्णुको देख करके .भक्ति- | 
सहकारसे नानाविध स्तव किया था। इससे विष्णु और भौ । 
प्रसंत्ष हुए ओर उससे वर मांसनेको कदने लगे । गंडको- | 
ने कद्दा-जगदोश्वर ! यदि इस दासी पर आपको | 
करुणा हुई हैं, तो आप गर्भगत हो करके मेरे पुत्र बनें। , 
इस पर विष्णु बोल उठे-'ग'डकि !- में गालग्रामशि.ला | 
बन कारके तुम्हारे गर्भ में वास करूगा। तुम जगत्में | 
बडी होगो । तुम्हारा दश न, सश न, अवगाइन वा खान | 
तथा जशपान करनेसे कायिक, वाचिक और मानसिक 
तीनों प्रकारका पाप छूट जावेगा ? इसी प्रकार वर दे | 
करके विष्णु चलते इए। इसोसे ग डको सब नदियोंमें बड़ 
है । भारतमै जो शालग्राम-शिला भक्ति सहृकारसे विष्णु 
समभे पूजी जातो, ग'डकी नदौसे हो आती है। 
विश्णुके वरसे हो वह सबकी आद्रणेय इई है। 
(-वराइपुराय) 
गयडको ( छोटी ) कोई प्रसिद्द नदो। बड़ो गण्डकोको 
तरह यह भो नेपाल राज्यके पहाड़ॉँसे निकल गोरखपुर 


'जलेमें हो करके बच्चो है । छोटो गंडकी बड़ गं डकीके | गण्डकूप (स॑ ० 


` करते हैं । « 


क 


जिलेके बोच दच्चिणपूव भागमें शोतलपुरके पास महों 
नामसे गड़गमें मिलित हुई है , गोपालगच््ञ चोकी हसन; 
रामपुर, खोवाम,.गुरखा ओर शोतलपुर इसके किनारे 
अवस्थित हैं । गड़गमें बाढ़ आनेसे पानो गुरखा तक पड- 
चता और दिववारा तक सब खान जलप्लावित होता 
है । ग्रोमकालको इसमें सामान्य हो जल रहता है ' उस 
समय किसान इसमें बांध लगा छषिकाये करते हैं। 
गण्डकी नदोमें बांध पड़नेसे इसका पानो कम पड़ गवा 
है। बांध डालनेसे पहले गण्डको नदौ तंक इसमें बढी 
बड़ी नावें चलतो थीं । आजकल बरघातमें हजार मनको 
नाव गुर्खा तक आ जा सकतो है। यद ४५ कोस खस्वो 
है। इसके बोचमें नदोगभ ५२ हाथ उतर गया है। 
गण्डकोपुत्र (सं० पु०) गण्डक्याः पुत्र; ६-तत्‌। शालग्रामः 
शिला, व शिला जिसे हिन्दू विशु समभा कर पूजा 
गण्डकुसुस ( स'० (० ) गण्डस्य इस्तिकेपोलस्य कुसुमः 
मिव, ६-तत्‌ । इस्तिमद, हाथोका मद । 
पुः) गण्डे गण्ड इव उच्चे पर्व तभ्॒गो कूपः; 


४ कोस्‌ दूर रह करके समान्तराल भावये चलतो इद | ७तत्‌। पर तका उच खान, पद्दाड़को चोटो। 
४ | 
सारन जिलेके बोच सोनारिया नामक स्थान पर ( अक्षा० | गण्डगड़--पव्जावके अन्तगत रावलपिण्डो ओर इजारा 


२५" ४१“७० तथा देशा० ८५" १४-३०  पू० ) घघंरा ` 
नदीमें गिरे है। इसके उत्पत्तिस्थानका नाम सोमेश्वर : 
पर्वत है! वह चम्मारनके दून पहाडका .ट्कड़ा होता 
है । हरदा नामक गिरिशङ्कट इसके बहुत निकट है। 
` इसीसे छोटी गंडकीका प्रथम अ श इरा हो कहलाता 
ङे । आगे चल करके इसको . क्रमशः सिखरेना, बुड़ी- 
गंडक ओर छोटो गंडक कहते ड । रामनगर, वैतिया और 
सगोलीनगर इंसेके तीर अवस्थित है। ग्रोभकालको 
इसमें जल नहीं रहता । उस समय इसका विस्तार ४० 
इस्तमात्र होता है | किन्तु वर्षा कालको इसमें प्रचुर जल 
` आ जाता है। उड़िया; घोराम, जमुया; पंडाई, इरबोरा, 
बलइया, रामरेखां और मसाई नामक उपनदी इसमें आ 
मिलो हैं। किसी किंसोके मतमें छोटी ग'डकोका नाम 
दिरण्यवतो है। . . म 
गण्डको--ग'डको नदोसे निकली एक पयोप्रणालो । यह 


` प्रशस्त ग्राम, 


जिलाकी एक गिरि अणो । यह अज्ञा० २३' ५७ उ० 
` और देशा० ७२ ४६ पूग्मे. अवश्थित हैं। चच॑ नामक 
"उपत्यकाको ओर यइ पर्वत ढालू होता गया है और 
सब जगह -यह ऊ'चा ओर दुरारोइ है। . 
गण्डगात्र ( स ° क्ली० ) गण्ड इत ऊच्चावच' गात्रमस्य; 
बहुत्रौ० । फलविशेषः गरौफा । इसका गुण--शौतल) 
- इष, वातपित्तनागक) सेस हदिकर, ढप्णानाशक और 
वसनक्घ शनिवारक है । ( भाव.यस!इवा) - श 
गण्डग्राम ( सं० पु० ) गड: भूषणखरूपः प्रशस्तः ग्रामः । ` 
चह ग्राम जिसमें बहुत सनुष्य रहते हो । 
गणडदू्ी (सं० स्रो) गडा ग्रत्यियुक्षा दूवों, कसंघा० । 
दूवाविशेष, गाँडर घास । इसका पर्याय*-गंडाली, अतिः 
तीब्रा, मत्सयाचो, वारुणी, भोमपर्णी, सूचीनेत्रा, श्यामः 
ग्रन्थिः ग्रन्यिला, गर थिपर्णी, ` सूचोपत्रा, . श्यामकांडा, 
: जलस्था, गकुलाची, कलाया और चित्रा है । इसका गुण- 


गडको दै नदोकों किसो गाये, निकल करने साइन हा मधुर, वातपित्त पित्त, ज्वर, दु 2 | त वे भे र ट 
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९६२ 
. तथा शीतल हैं। भावप्रकाशके मतसे .इसका गुण 
: शोतल, लोइद्रावक, ग्राहो,' लघु, तिक्त, कषाय, मधुर, 
कटुपाक, वातद्ठदिकर, दाइ, ढ़प्णा, दुबं लता, श्वास, 
- कुष्ठ और पित्तज्वरनाशक हैं। (भावप्रकाश) . | 
गणडदेव--दक्तिणमें गङ्गवशोय . एक प्राचीन राजा । 
` इन्होने काञ्चिपुरके .पक्षबराज ओर चोल राजाको पराजय 
. किया था। -काञ्राज ग डदेवको कर देते थे । पांड्य 
राजाने इनके साथ मित्रता की थो । 
'गण्डदेश ( सं० पु० ) कपोल, गाल, कनपटी । 
गण्डपाद (सं° त्रि’) ग डस्य पाद.इव पादोऽस्य, बहुव्रो०। 
..जिसके दोनों पेर गे डाके सदृश चों । 
गण्डपोलिका ( सं° स्त्रो० ) कीटविशेष, एक प्रकारका 
कीड़ा। २ 
गणडप्रपालो ( सं० स्त्रो० ) कौटविशेष, एक कीड़ा । 
गण्डफलक ( सं० क्वी०) ग'डः फलकमिव, उपमितस० । 
- १ विस्तीण गडस्यल, बडी कनपटी । (त्रिश) २ जिसकी 
कनपटी बहुत बढी हो। . 
"गण्डमित्ति (सं० स्त्री) ग'डं भित्तिरिव उपसि० । प्रशस्त 
कपोल, सुन्दर गाल, अच्छो: कनपटी ।. 
“बन्‌ गतमलिहन्द गं ण्डमितो' विज्ञाय ।” ( रघु० १५१०९ ) 

_ गण्डसाक--अफगानिस्तानके निकट जलालाबादसे काबुल 
. जानेकी राह पर अवस्थित एक ग्राम। यह जलाला- 
- ब्रादसे १७॥ कोसकौ दूरो.पर है। यह ग्राम जलाला- 

बाद्से अधिक शीतल है। १८३०. और १८४२ ई०को 
२ अङ्ग्रेज और अफगानिस्तानके बोच इसी ग्रामके निकट 
« लड़ाई हुईं थो। १८५२ ई'न्में जब अह्नरेजो सेना 
काबुलसे लौटी आ रहो थो तब अबश्चिष्ट २० सेनानायक 
अर ४५ गोरे इसी स्थान धर कट गये थे। 
गगडसाला ( सं° स्त्रो० ) ग डानाँ ग्रोवाजातस्फोटविशे- 
'चाग्रां माला ससूहोऽस्यां, बचुत्रो० । गलाका एक प्रकार- 
` का रोग, गलग ड; कण्ठमाला। गलगण्छ देखो। 
सरडसालिका <सं० स्त्रो० ) गड़ानां ग्रथोनां माला यत्र) 
- बहुत्र । २-लव्जालु लता, एक प्रकारकी लता जिसकी 
पत्तियां छनेसे सिकुङ जातो है। २ शण्डमाला | 
- गणडमालो ( सं० त्रिश ) जिसको गलगण्ड रोग हुआ हो । 


गंगर्डसूख ˆ (सं० त्रि’) गड: अतिशयितः सूखे; । अतिशय 


4 


गण्डदे्- गण्डस्थलः ' . 


मूढ़, घोर निर्वो; घोर सूख, भारो. बेवकूफ ॥: 
गण्डयन्त ( सं० पु० ) मेघ, बादल ¦ 
गणडलिख्या ( सं° स्त्री) चर्म करा, एक सुगन्धि द्रव्य । 
( वंग्प्रक) 
गणडलो (सं० स्लो०).ग ड इव च्षट्रशेलं तत्र लोय॑ते-लो-ङोप्‌। 
१ महादेव, शिव | 
“'गर्डलो सैसधामा च द वाधिप्तिरेब च ।” (पारत अनु १८ अ०) 
२ क्षुद्र पव त, छोटी पहाड़ो । 
गण्डलेखा (सं० सत्रो०) प्रशस्तकपोल, सुन्दर गाल, अच्छी 
कनपटो । | 
गण्डविन्द्‌, ( स'० पु० ) कुवेरके सेनापति ' विश्रवामुनिके 
ज्येष्ठ पुत्र धमपरायण कुव रके पिताकी आ'ज्ञासे लक्वामे 
राज्य क्षरते थे। दुष्ठत्त रावणने उनको भगा कर 
लङ्ग पं अपना अधिक्रार जमाया ' कुवेर उसके भयसे 
देश छोड़ कलास पव त पर रहने लगे, लेकिन उनका, 
वहाँ रहना भो रावणको अस्र साहूस पड़ा । इस: 
लिये दुष्ट राबणने छुवेरपुरी पर आक्रमण किया । 
कुवेरने अपने सेनापति गण्डविन्दुके उत्साह और परामशे- 
से रावणके साथ लड़ाई आरन्भ कर टो। उस लड़ाईमें 
सेनापति ग'डविन्दुने अपना सुञःविक्रम और युडकौशल 
दिइलाया। इसोके पराक्रमसे रावणके बहुतसे योषदा 
सारे गये। चन्तमें मारोचके माया-युदसे ग'डविन्दुको 
हार माननो पड़ी । (रासरसायन उत्तर ५ अ० ) 
गणडव्य'इ ( सं० पु० ) वोद सुत्रका एक अंश | 
गणडशिलां ( स० खौ०) गडः भूमेरुचछनप्रदेश: तदत्‌ 
शिला। स्थ लपाषाण, बड़ा पत्थर । 
` ` “ष्ोऽगु' रोमा; चणाद गरछशिलासमः ।” (भागवत ३।१३।३१ ) 
गण्डशल ( स'० पु० ) ग'डइव शेल: यद्दा शेलस्य गड ड्व 
राजद डादितवात्‌ । भूकम्मादि द्वारा पर्वतसे गिरा इवा 
खल पाषाण, वह बड़ा पथरका टकड़ा जो सूकम्पसे 
पवतसे गिरा हो । २ चुट्र पवेत, छोटी पददाड़ी। ३ ललाट, 
भाल। 
गण्डसाह्या ( स ० स्त्रौ० ) ग'डेन सहित -आद्वयो यस्यः 
वइब्री। ग'डकी नदी । 
गंगा च शातङुम्भा च सरय.य ण्डसाद्वया।२२ (भरत ३८२१ अ०) 
गण्डस्थल ( स० क्ली० ) ग'ड: स्थलमिव, उपसितस०। 
१ गडद श, समस्त गाल । २ हाथोकी कनपटी! : 


[३ 
०० ४ 
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गण्डस्थलौ--गण्ड षविधि १६१ 


गण्डस्थलो ( स० स्त्रो० ) ग'डः “स्थलमिव, उपंसितस० । 
कपोलस्थल, गड देश, कनपटी । 

गरणडा--यु प्रट्शक्ा एक नगर । यह अक्ता २७ ७ 
३० उ० और देशा० ८२ पू०के मध्य फ जाबादसे 
१४ कोस दूरमें अवस्थित है । यह गंडा जिलेका 
प्रधान नगर है। इस जिलेमें अच्चौर जाति कृृषिकाये 
करतो है । यइ प्रदेश पहले उत्तरकोशल राज्यकै 
अन्तग त गोड़ नामसे मशडूर था । यावली देखे । आवसतो 
, नगरका ध्व सावशेष इस जगहसे दोखता है। 

गण्डाङ्ग ( सं० पु०-खो० ) गड इव उच्छ नसङ्ग यस्य, 
बचुत्री०ण । ग'डक, गंड़ा। 

गण्डान्त ( सं° ल्ली० ) तिथि, नचत्र ओर लग्नका सन्धि- 


काल | ८. 
नचततिथिलयग्मानां गण्डान्ते त्रिविध' ख.त' । 
नवपञ्चचतुर्थानां इये काइ घटिकामित' ॥”' ( ज्योतिष ) 


गण्डारि ( सं० पु०) १ फोविदारठहक्न, कचनारका पेड़ । 
कोविदार देखो । २ मत्स्रविशेष । 

गण्डारी ( सं° स्रो° ) मच्चिष्ठा, मजीठ । 

गण्डालो ( सं° स््ो० ) १ श्वेत दूर्वा, सफेद दूब, गांडर 
घास । २ सर्पाक्षोद्ष, सरहचो, गडिनिका पेड़ । 
३ मत्सपाक्षो, मछलोको आंख । | 

गण्डाव- वलुचिस्तानकै काछो नामंक. विभागका एक 
प्रधान नगर। यह अक्षा० २८ ३२ उ० ओर देशा० 
६०' २२ पू०में वाघ नामक स्थानसे २० कोस दक्षिण 
'पञ्चिममें सूला नामक गिरिसकृट जानेके रास्ते पर 
-आवस्थित है। यह एक ऊ ची भूमिके ऊपर चहार- 
दोवाशोसे घिरे इए गई द्वारा सुरक्षित है। यहां खिलात 
'खाँका एक घर है। शोत कालमें खाँ साइव यहाँ आ 
` कर रहते हैं । 

गणिड ( सं० पु० ) . इक्षौ जड़से शाखा तकके भागको 
गडि कहते हैं। ह 

गणिडक ( सं० त्रिश) बुदुब॒दुके नसा क्षुद्र पाषाणादि, 
बुढ्बुदुके समान छोटे छोटे पत्थरके खंड । २ एक 
र प्रकारका अस्त | 

गणिडका ( सं० स्त्रौ० ) चुद्र गण्ड पाषाण, पत्थरके छोटे 


गण्डिकोट- सन्ट्राज म्रदेशके अन्तर्गत कड़ापा जिलामें 


येरमलय नामक पर्वतका एक दुग । यह सुदृढ़ दुर्ग 
अक्षा १४ ४८ उ० ओर देशा० ७८' २० पू७में अव- 
स्थित हैं। यहाँ विजयनगरके राजाओंका एक देव- 
मन्दिर है। प्रसिदध ऐतिहासिक लेखक फेरिस्ता लिखते 
हैं कि यह दुग १५८०. इमे निर्माण किया गया है। 
गोलकुण्ड़ाके राजाने एक बार इसे अपने अधिकारमें लाया 
था । झौरङ्गजवकै सेनापति मोरञुस्त्ञाने इसे कई 
बार दखल किया था। बाद यच हैदराबादके वाला- 
घाटके पांच सरकारोंमें एक सरकारको राजधानी 
हुददं। अन्तमँ कड़ापाके पाठान नवावने इस स्थान- 
को अपने अधिकारमें लाया । किन्तु १७८१ ई०को टिपूकी 
ल :ईके समय अङ्गरेज सेनापति कसान लिटलने इसे 
जोत लिया। १८०० ई०्में निजामने इसे अड्रेजोंको 
अर्पण कर द्या। यह दुगं रेतोला पत्रके पहाड़के 
ऊपर बना हुआ हैं। इस होकर पेनार नामक नदी 
प्रवाहित होतो दुई कड़ापा अञ्चल तक चलो है। 
गण्डो ( सं° स्त्रो० ) खड़ोसे रेखा खोच कर सीमाको 
चिह्नित करनेका गास गण्डा है । 
गण्डोर (स'० पु०) १ समछिला, खोरा । २ शाकविशेष 
पोईका साग। इ वोर, बहादुर, शूरवीर । ड 
गण्डीरो ( स० खो० ) सेद्रुण्डवच, सेचुख्का पेड़! | 
गण्ड ( स० पु० ) १ उपधान, तकिया । २ ग्रन्थि, गांठ, 
गिरहा । (त्रिः) ३ ग्रन्यियुक्त, जिसमें गांठ हो, गिरहदार | « 
गण्ड पद ( सं० पु० ) गणड; ग्रंन्थियुतानि पदानि यस्य, 
बहुव्रो० । किञ्च, लक, के चुआ | " 
गण्ड,पद्भव ( स० क्वो०) ग'ड्पद इंव भवति उतूप- 
द्यते। सोसक, सोसा नामक धातु ! > 
गण्ड ,. गण्ड देखो ३ 
गणपो ( स'० स्त्रो०) १ एक छुट्र कोड़ा, .छोटा 
केंचुआ : २ किच्च लक जातोय स्रो, मादा कॅंचुआ । _ 
गयड ष ( स'० पु०) १ सुखपूरण, कुलो । २ सुका 
पानो। ३ हाथोको सडका अग्र भाग, दायीकौ सुडको 
नोक : ४ प्रखति परिमित, सोलह तोलेके बराबरका एक 
मान; प्रसर । 
गण्ड षविधि (सं° पुर) गणड षस्य विधिः विधान, ६-तत्‌ । 
करनेके नियम । मुच्चघोनेके नियम । भाव- 
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प्रकाशर्म लिखा है कि दतुवन और जिमी करनेके बाद | गतकाल ( स ० क्वो०) बौतां इ,था, कल। ० 
' शोतल जल दरेकर वार वार कुशी करनी चाहिये। इससे गतकोति (स'० त्रि’) गता अतौतां “ नष्टा. वा कोतिं 
कफ; अरुचि और सुखसल दूर होता है । कुछ गम जलसे । यंसन बच्‌ब्रौ०। जिसकी कोति अतोत हू. झो; जिसका 
कुलो करने पर कफ; अरुचि, मुखमल और दांतको जड़ता | यश लिप्त हो गया झो. 
जातो रहती. है । विष, मूच्छी, मदात्यय, राजयच्मा और | गतक्कम.(स'० तरि’) जिसका अम दूर इ,आ हो, विद्यान्त। 
, रङ्ग पित्त इन समस्त रोगाक्रान्त मनुषयोंके लिये गण्ड,ष | गतकुल ( स'० पु० ) वदद सप त्ति जिसका कोई अधकारो 
धारण अहितकर है । जिसकी.आँखे' दूषित या सल- | न बचा हो, लावारसो माल | 
- कूपित हो गई हो अथवा जो मनुषपर अत्यन्त दुव लं हों | गतचौबीसो,--जै नियोंके भूतकाल सरबन्धी चोवीस तोथे- 


गण्ड,षा-गतभढ क्षाः 


उनके लिये उष्ण जलसे कुल्लो करना प्रस्त नदो है। 
गण्ड,घा ( स'० ख्रो० ) गण्ड,ष-टाप । गणड ष । 
गणडोपधान ( स'० क्वो० ) ग'डस्य उपधान, ६-तत्‌ ! उपः 
` श्रानविधेष ।. गालवालिश, वह छोटा तकिया जो गालके 
नोचे रखा जाता हैं। | 
गण्डाल ( स'० घु० ) १ गुड़ । २ ग्रास, कोर । 
गण्डोलपाद ( सं० त्रि० ) गण्डोल इव पादो यस्य बहुव्री ० । 
गण्डोलके जैसा वत्त लाकार पादविशिष्ठ, जिसके पैर 
ग'डोसो षोला हों । ४ 


४ 


| छर । नामं-१ नर्वाण, २ सागर, २ सहासाश्च, ४ ।वमल- 


/ 


प्रभ, ५ अधर, ६ सुदत्त, ७ झख्नल्मभ, ८ उद्धर; 
८ अकर, १०सब्मत, ११ सिन्धु, १९ कुसुमाज्ञ ल; ` 
१२ शवगण, १४ उत्साह, १५ ज्ञानेम्हर+ १६ रस श्वर, 
१७ विमलेश्वर, १८ यशोधर) १९ क्श} २० ज्ञत्नसति, 
२१ शददमति, २२ औभद्र, २३ अतिक्रान्त, चौर २४ शान्त । 
_ ( इटछ्त्ोसो ) 
गतत्रप ( स'° तू० ) गता तूपा लज्जा यस्य, बच ब्री° । 


| निल ज्ज, लज्जाहोन, बेशम, वेहया ' ` 


गर्म (स० त्रिश ) १ गिननेके योग्य, गिनती लायक । | गतनासिक ( स० त्रिः) गतनासिका यस्य, बदू. 


२ प्रतिष्ठित, जिसकी पूछ हो; जिसे लोग;स मान करते चों । 
गत्‌ (सं° ब्रि) गच्छति गम्‌-क्विप्‌. मकारस्य लोपः । गमन्‌ 
शोल, जो चलंता हो । यह शब्द प्रायः दूसरे शब्दोंके साथ 
` प्रयोग किया जाता है.।; 
गत (स० त्वि० ) १ सुधा इधा, बोता हुआ। २ प्रास, 
पाया हुआ । ३ समाप्त, पूरा किया हुआ । ४ पतित, गिरा 
हुआ जात; जाना इ,आ। ६ लब्ध, पाया इ आा। 
७ गमुमःञज्ञाना, चलना । ion 27 
गत ड ( चि'° प° ) हिजड़ा, नपु'सक । 
लुप ( स'० त्रिः ) गत' कलुष' पाप यस्य, बच ब्ोौ० । 
उ _निष्यापः जिसका पाप नट हो गया हो . 
० झतुमल्मष ( स० त्रिश ) निष्पाप, जिसे पाप न हो। 
गतकल्य ( स ° क्वो० ) गतकाल, बौता हुआ समय । . 
गतका ( हि ० पु० ) लकड़ोका एक डण्डा । इसके ऊपर 
` चर्मकी खोल लगी रहतो है। यह ढाई वा तोन हाथका 
लम्बा होता है। यह प्रायः खेलने होके काममें आता है। 
गतकाये ( स'० त्रिश) १ जिसका कत्तव्य कार्य नष्ट हो 
“गया हो । २ अतीत कर्म, जो काम बौत गया हो। 


नासिकाशून्ध, जिसके नाक नहीं हो, नकटा । 
गतनिधन (स ० क्वो०) पाश्मेद, ब'धनजाल, एक प्रकार- 
का फदा। | 


| गतपाप ( स० न० ) गत' {वनष्ट पाप यस्य, बइव्रौ०।: 


निष्याप्र, जिसके पाप दूर हो गये हो । 
गतपुण्य ( स'० चि० ) {जसका पुण्य नष्ट हो गया चो। 
गतप्रत्यागत ( स'० (त्रश) पूव-गंतः पञ्चात्‌ प्रत्यागतः 
- कसंघा० ।.१ जो जाकर फिर लोट आया हो, गमन और 
प्रत्यागमन । २ स'गोतमें तालके साठ भेदोंमें एक। 
गतप्रत्यागता (सं० स्त्री ०) वह खो जो अपने खामीके घरसे 
भाग गई हो ओर किर थोड़े (दनोंके बाद लोट आई हो। 
गतप्रभ ( सं० ब्ि० ) गता दूरोभूता प्रभा यस्य, बचुब्ौ० । 
जिसमें प्रभा नहों हो, निष्प्रभ, तेज रहित । 
गतप्राण ( सं० त्रिः ) गतः प्राणा यस्य । जिसके प्राणने. 
शरोर त्याग कर दिया हो, खत । - न 
गतवुद्धि ( सं० त्रिश ) गता वुद्ियेस्य, बहुन्नो० । बुदिशुन्य, 
निर्वोध, अज्ञान, अनजान । 


गतभढका ( सं० स्त्रो ) गतो नष्ट; रोषितो वा-भतो 
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गतरस--गंतायुः 


यस्याः, बचुव्रौ० । २१ विधवा । “२ जिसका खामी दूर 
देश गया हो! 
“किसु सुमु इग त भढ ाः।? (माघ) . 


गतरस ( सं० त्रिश) जिसका रस नष्ट हो गया हो, विरस। 
« ध्यादग्राम' गतर सः पूवि ययुखितच यत्‌।” ( गोता ) 


गतव्यथ (सं० त्रिश) गता नद्टा व्यथा पोड़ा यस्य, बहुव्रो०। 


व्यधाशून्य, जिसको कोई कष्ट न हो | 


गतमर्याद ( सं० त्रिश) गतसर्य्यादा यस्यः बचुत्रौ० । अपः । 


मानित; जिसको मर्यादा नष्ट हो गई हो । 
गतरात्रि ( सं० स्त्रो० ) अतीत रात्रि; बोती चुद रात | . 


गतलणज्ज ( सं० ब्रि० ) गता लज्जा यसप्र, बचत्रो० । निलेज्ज, ¦ 


वंशस, वेह्या । 


गतशोचन ( सं० क्वो० ) गतस शोचनं, इ-तत्‌। अतीत 


विषयका अनुशोचना. वप्रतोत बातका ख्याल करना । 


गतशोचना ( सं० स्त्रो० ) गतस्य शोचना, ६-“तत्‌ । गतामु-: 


शोचन, बोते हुए बिषयका स्मरण । 
गतख्री (सं० त्रिश) गता खीः शोभा यस्य, बहुत्रौ० । जिसको 
शोभा नष्ट हो गई हो । निष्पु भ,. जिसमें किसो तरहको 


चमक न हो | 


गतसड़ः ( सं० त्रि० ) गतः नष्ट: सङ्ग आस क्षियस्थ, बदुत्री० । 


निःसङ्घ, जिसने ठूसरेको सङ्गत छोड़ दौ दो । 
(.सं० पु० ) मदशून्य हस्तो, वद हाथो जसके 
सद्‌ न हो। 
गतस्मुइ (सं० त्रिश) गता नद्टा स्पृहा यस्य, बहुब्रो०। निस्युह्, 
: किसो चीजको इच्छा न दो । 
“्वतस्प होऽमयागसनप्र पोजन' ।ˆ ( माघ ) 
गतस्य ( सं° त्रि’) १ गव शून्य, जसके अभिमान न हो। 
. २ विस्मयशून्य । 
गताच (सं० त्रिः) गतमक्ति यस बद्री» । नेत्नहोन, अन्धा । 
गर्ताक ( सं० त्र० ) जिसमें सत्पुरुषके चिन्ह अब न रह 
गये हीं । 
गतागत ( सं० क्वो० ) गत गमन आगर्त आगमन हयो 
समादारः; समाहारद्दन्द। गमनागमन, आना जाना ! 
` “एब वयो चर्योमनुप्रपन्ना गतागतः कामश्षामा लभन्ते । (गोवा) 


गतः खर्व गमन आगतमधोगमन' यत्र, बझुन्रौ? । 


गतागति ( स'° खो ) गमनागमन । 


विनष्ट 


महादेव। 
“नोदिहा नोतिः गद्धात्मा ग जो मान्यो गतागतः। 


द्र 
भागत' पुनः- संसारगमनः यस्मात्‌, बडुत्री०.। 


( भारत १३ १७७८ ) 


गतागतिर ( सं० त्रि० ) गसनागसनसे जा नष्पादित डा 
लो । 

गताङू ( स'० त्रि० ) जिसमें सत्प रुषके चज अब रह न 
गये दों । 


.| ग॒ताध्वन्‌ (स'० चि० ) तत्वज्ञ, ज्ञाततश््व, जानेका भाव। 


गताध्वा ( स'० स्त्रो० ) चतुद शोयुत्ता अमावस्या तिथि! 

गतानुगत ( सं० त्रि’ ) गतस्य अनुगतः, ६-तत्‌। जो किसौ 
आदसोके पोछे पोछे जाता हो। ( क्वो० ) गतस्य अनुगत 
अनुगसन', ६-तत, । २ गसनका अनुगमन, एकके पोछे 


` ढूसरेका जाना । 


गतानुगतिक ( स'० बि० ) गतानुगति' अख्यस्य गतानुगतः 
उन्‌। गमनानुगसनविशिट्ट । 
एकसर कम स वोचा करोत्यन्होऽपि गि तः। 
गतानुगतिको लोको न नोक: पारमाथि क; ॥% ( पञ्चतन्त्र ) 

गतान्त (स० त्रिश) गतः उपस्थितः अन्तः अन्तकालो 
यस्य, बइब्री° । सुसुषु, जतका अन्तकाल उपस्थित .ह्चो 
गया हो । व 
गतायात ( स०.क्वो० ) गतञ्च आयातञ्च तयोः समाहारः 
समाहारदन्द । गमनांगमन। - 


गतायुः ( स'० त्रि० ) गत गतप्राय' आयुर्जोवनकालो यस्य, 

बइुत्री० । जसका आयुः शेष हों, चरसकाल उपस्थित, 
मरनेवाला.  - 

वंदाको चिकित्सा आरभ्भ फरनेसे पहले रोगोके 
आयुका विषय अच्छी तरह विवेचना करके देख लेना 
चा:हये | यह विषय वे व्यशास्त्रमें बहुत हो कठिन है। 
महात्मा सुखुतने आयु प्राय शेष होने पर रोगोके जो 
लक्षण प्रकाशित होते, उनमें कई एक निणेय किये हैं-- _ 
मनुषका रत्य काल आ पहुंचनेंसे उसझा शरीर ओर 
स्वभाव बदल जाता है । जो व्यक्ति वास्तविक कोई शब्द 
न होते मो नाना प्रकारके शब्द सुना करता; जो ससु 


र्‌ पच्चौकी गति, चिडियाङ्की 0 जाल बु ( पु० ) हे गत हि ता ग सुन करके अन्य प्रकार समझता 
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_ छाया न दे पःने अथवा अङ्गहोन विकृत वा कुक्कर, 
' काक, र्टभ्न, प्रेत, यक्ष, राक्षस वा पिशाचको छाया-जैशी 


` अनुगमन करतो, उसकी मौत अवश्व आ पहु चती है। 
“ हठात्‌ लब्जा वा स्रौ विनष्ट होने अथवा तेज, बल, स्म ति 


अथवा उस शब्दको सुन हो नहों सकता; जो घने जङ्गलः 
के घोरतर शब्दको ग्राम्य शब्द और ग्रामके जनरवको 
वन्य जन्तुओंशा शब्द-जेसां अनुमान करता, जिसे. बन्धु 
बान्धवांकी बात सुनना अच्छा नहो' लगता ओर सुनते 
सुनाते सी उसको अपना अनिष्टरर समझ करके कु पत 
पडता और शत्र की कथा वा उपदेश 'जसको बहुत प्रौत- 
कर जंचता, उसका आयुः शेष हुआ जसा . ठहराना 
चाहिये । जो वप्रक्ति उष्णो शोतल और शोतलको उष्ण 
जैसा ग्रहण करता, शोतमें शरोर रोमाच्चदोते भो जसका 
गात दाह नहो' मिटता, शरोर भ्रतिशय उःण . रहते भो 
जो शीतसे क पने लगता, प्रहार वा अङ्गच्छेट करते भो 
जो वेदना अनुभव नहो' करता, जिसके शरीरम अकः 
स्मात्‌ वर्णान्तर वा रेखा-जेसा चिह्न निकल एड़ता, चन्दन 
लगानेसे जिसके शरीर पर नोल मच्तिका आस्य करतो) 
अकस्मात. जिसके शरोरसे सुरभि गन्ध :नकल पड़ता; 
वह शोप्न हो मंरता है । एक प्रकार रस आखादन करके 
अन्य प्रकार समझने ओर सभी रसों अथवा मिथ्या आहा- 
रमे दोष वा अ ग्नसान्य बढ़नेसे, कोई रस वा सुगन्ध 
दुर्गन्ध मालम न पड़ने अथवा प्राणशक्ति एक वारगो हो 
बिगड़ने; शीत, उष्ण आदि काल अवस्था वा दिक्‌ विषय- 
में विपरीत ज्ञान रहने, दिनको आकाशमण्डलमें प्रज्वलित 
नच्षत्र वा चन्द्रकिरण ओर रालिझी ज्वलन्त सूर्य, भेघ- 
शून्य आकाशमें इन्द्रधनु वए,विदा त्‌ एव' निर्मेल झाकाश- 
में छष्णवण सेघ देख पड़ने, आकांशमंण्डल अझालिका 
वा विसानयानसे परिपूर्ण तथा भूमण्डल धम, नोहार 
वा वस्त्र इारा आहत जसा लगने, समस्त लोक प्रज्वलित 
अथवा जलञ्ञावित-जसा जंचने; अरुन्धतो, भ्र व, आकाश, 
गङ्गा, उशलल तथा ज्योत्त्रा एव आदश में अपनो 


लगने और निस अग्नि मयुरके कण्ठ-जैसा लगनेसे सुस्थ 
शरोर रहते भो पौड़ित होते "भीर पौडित होने पर मरते 
हैं। सुत्रतसूव २० अ०) . 

श्वाव, लोहित, नोल वा पोतवर्ण छाया जिसका 


` गतायुः 


वा प्रभा एकाएक बढ़नेंसे निश्वय' मनुष्यको मरना पड़ता 
है। जिसका निचला ओष्ठ गिर ओर ऊपरो ओष्ठ उठ 
आता अथवा दोनोंका रङ्ग जामन-जेसा काला देखाता, 
उसका आयुः शेष हो जाता है। दाँत कुछ लाल, नोले 
अथवा बहुत काले पड़ जानेंसे आयुः शेष हुआ समभते 
हैं। जिसको जिच्धा कृष्ण, स्तब्ध, अवलिप्त, ककश 
वा स्फीत लगती, जिसकी नासिका वक्र, स्र टित, शुष्क, 
अवनत वा उन्नत रहती, जिसके दोनों चलुभंमें छोटाइ 
बड़ाई देख पड़ती अथवा उनमें क्षुद्धता; निञ्चलता, रत्ताः 
वर्ण ता अथवा अधोदृष्टिविशिष्टता रहती ओर जिसको 
आंख लगातार आद्र रहतो, उसके सरनेमें कोई कसर 
नहों पड़ती । वाल दोनों ओर बिखर पड़ने, भौहें घटने 
या बढ्ने और आंखोंकी बिरनियां उखड़नेसे रोगो शीघ्र 
प्राणत्याग करता है। जो व्यक्ति सुखस्थित अन्न ग्रां 
नहों कर सकता, मस्तंक सीधा नहों रख सकता और 
एकाग्रदृष्टि तथा अचेतन रहता, शोष इ। सरता है। 
रोगो सबल हो या दुबलं. यत्रपूवक उठा करके भो 


` बैठानेसे मूछित होने पर बचनेकी आशा न करना 


चाहिये। जो रोगो चित लेट करके पं राको सिंकोड़ता 
या सव दा फैलानेका अभिलाष करता, जिसका हाथ, 
पैर बहुत ठण्डा रहता और अध्व श्वास, छिन्नश्वास वा 
काकको भांति सुख विक्तत हो करके श्वास निकलता, 
उसका आयुः शेष हुआ समझ पड़ता है। निद्रा भङ्ग 


` नहोने, रवंदा जागरित रहने, कोई बात अह्ने पर 


सो३ लगने, नोचेका ओष्ठ लेइन करने, भारो डकार 
उठने और प्रेतके साथ बात चलनेसे रोगोका सत्य आ 
जाता है : शरोर किसी प्रकारसे विषदूषित न होते भो 
जिस रोगोके रोमकूपसे लह निर्लता, तत्क्षणात्‌ प्राणः 
त्याग करता है। वाताष्ठोला रोगमें अछोलाके ऊध्व- 
गांमिनो हो हदयमें आ जाने ओर उसमें घोर यन्त्रणा 
और अन्नमें अरुचि दिखानेसे सत्य निञ्चित है। विना 


` किसो दूसरे उपद्रवके पाद नारीका शुद्रेश अथवा सुख 


सूज जानेसे भो रोगोको गतायु समते हैं । ` अतीसार, 
ज्वर, हिका, वमो, अण्ड तथा मैदूदेशको स्फीतता आदि 
उपद्रव झोनेसे खासरोगो वा काशरोगीके जीनेकी आशा 
करना दथा है। ` अतिशय चम, दाह; हिका और खास 
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गतायुः-गतात्त वा 


आदि उपद्रव ` उठ खड़े होनेंसे बलवान्‌ रोगी भो मर 
जाता है। जिस रोगोके. चच्ुजलसे मुख भर जाता, 
दोनों पं रोंसे अविरत पसीना चला आता, चक्षु आकुलित 
` दिखाता, जिका शरोर हुठात्‌ बइत हो इलंका या 
भारो हो जाता या सका बमन कीचड़, मछलो 
“चरबी, तेल यः घो जेसागंधाता, वह रोगो अवश्य 
परलोक पहुंचता है । मस्तकमे कपाल. तक ज्‌ भर 
आने, सङ्घल कामनासे प्रदत्त बलि काक प्रश्रतिके न खाने. 
“और रतिशक्ति एकवारगो शी विगड़ जानेसे सत्य, उप- . 
स्थित होनेमें कोई सन्देह नहों। जिस रोगीको ज्वर, 
अतोसार और सूजन तोनों धर दबाते अर जिसके मांस 
. तथा बलमै चोणता पाते, उसको कमी भो चिकित्सा नदीं 
चलाते। शरोर अतिशय चोण दोने पर रुचिकर, सिष्ट 
५ और हितकर अन्न :न द्वारा क्षुधा वा ढप्णा न सिटनेसे 
सत्य को आसन्न समझना चाः ये। ग्रहणो, शिरःशूल, 
कोष्टशूल, अतिशय पिपासा और बलझानि जिसको एक 
“हो साथ आतो, उसके बचनेकी कोई आशा नहों देखातो । 
पर (सुश्रत स, ३१ अ० ) 
शरोरका जो अङ्ग खभावत; जसा होता, उससे उलटा, 
पड़ने पर सत्यका लक्षण ठचहदरता है। शरोर गोर से 
काला तथा कालेसे गोरा पड़ने, रत्त प्रति वर्णका अन्य 
: प्रकार वणं लगने, स्थिरके अस्थिर, स्थःलके छश, कुशके 
` -स्थ,ल. दौ्के खर्व, और खवेकै दोघं बनने अथवा कोइ. 
अङ्ग एकाएक ठण्डा, उष्ण, खरिग्ध, रूच्म, विवण वा 
अवसन्न पड़नेसे थोड़े दिनोंमें हो कालकवलित होते 
“हैं । शरोरका कोई अष्र.अपने स्थानसे रुवलित, उत्‌- 
चिष्ल, अवचिक्त, पतित, निग त, अन्तग त, गुरु'वा लघु 
होना भो खभावके विपरीत है. शरौरमें अकस्मात्‌ सगे 
जैसे चकते पड़ने, ललाटको सभो शिराए झलकने, 
-नाककी -डण्डोमें फोड़ापुल्सो उठने, सवेरे मत्ये सें पसीना 
-निरूलने, नेत्ररोग न रहते भी आंस चलने, मस्तकमें गोबर 
जेसो घुलि उड़ने अथवा उस.'पर कबूतर, कङ्क आदि 
` पच्ची गिरने, भोजन न करते भो मलमूत्र पड़ने वा भोजन 
करनेसे भो मलमूत्र न उतरने; स्तनमूलं. वत्षःस्थल वा 
हृदयमें अतिशय बे दना उठने, किसो' अङ्गका सध्यस्थल 
“स्फीत अथवा उभय पाश र 
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उसयपाशवे स्फीत पड़ने, अधोड़में शोथ बढ़ने, समस्त 
अङ्ग शुष्क पड़ने, खर नष्ट, होन, विकत वा विकल 
लगने, दन्त, मुख, वा नख प्रति स्थानोंमें विवण पुष्प 
जेसे चि पड़ने: कफ, पुरोष वा रेतः जलमें मग्नं रहने, 
इृष्मि डलमें भिन्न प्रकार विक,तरूप देख पड़ने, केश 
वा अङ्ग तेलाक्त जैसा लगने, अतोसार रोगमें अरुचि 
तथा दुंव लता वढ्ने, फेणके साथ पूयरक्त वमन कारने, 
काशरोगमें ड़प्णाके अभिभूत रहने; चोणता, वमन तथा 
अरुचि लगने, भग्नखर तथा वे दनासे दवने, हाथ, पैर 
और सु'इ सुज उठने, चोर पड़ने वा रुचि होन रहने; 
नाभि, स्कन्ध एबं इस्तपद शिथिल पड़ने और ज्वर तथा 
काशसे अभिसूत रहने पर रोगोका जोना कठिन है। 
पूर्वोह्ञमें आहार करके अपराह्नमें वमन करने और 
पाकाशयमें अस्तरस उत्पन्न न होते भो अतोसार जसा 
मल निकलने, भूमि पर पतित हो बकरोको तरह बोलने, 
कोष शिथिल, उपस्थ सङ्घ चित तथा ग्रोवा टूट पड़ने, 
नोचेका ओष्ठ दंशन वा ऊपरका ओष्ठ लेइन करते रहने 
अथवा केश वा कर्ण नोच रखने, देवता, दिज, गुरू, 
सुद्‌ एव व द्यको बुरा समभने, पापग्रचोंके अधिकतर 
सनद्‌ स्यानोंमें जा करके जन्मनचत्रफो पौडित करने 
अथवा उल्का वा वच्च दारा अभिदित पड्नेसे मनुष 
गतायुः कहलाता है । खो-पुव, ग्रह, शयन, आसन, यान; 
वाइन ओर मणि रल्र प्ररत ग्यहके उपकरण द्रव्योंका 


दुल क्षण प्रादुभाव होते भो आयुःको शेष समते हैं । 


बल चौर मासहोन रोगोकी चिकित्सा करते भौ यदि रोग 
इदि होती, तो वह मरनेका चो लक्षण देख पड़तो है। 
जिसकी उत्कट पोड़ा एककालको इठात, निद्चत्त हो 
जाती अथवा जिसके शरीरमें आहारकी कोई बात नहीं 
दिखाती, उसकी मौत शोघ हो आतो हैं। (सुश्रुत स.व इश्च०) 


गतात्त वा ( सं० जी» ) गतं निठठ तं आत्तःवं रजो यस्याः, 


बइत्रो०। १ हदा स्त्री, वह औरत. जिसकी अवस्था पचास 
वषं से अधिक को झो । वे द्यकशाखके मतानुघार बारह 
वर्ष से ५० वर्ष तककी स््रियोंका ऋतु या रजोदशन 


' होता है। इसके बाद ख्रोको गतात्तवा कदत हैं। 


._“हाइशाद वत्सर/टृध्व मापच्चाशत्‌ सर खिय: । 


हे 09/2०फहिहि.छाएप प्रकृरत्य वात्त वे खवित्‌ ॥” ( भांवप्रकांश ) 
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२ वसया खो, वह छौ जसे कोई सन्तान .न 
होतो हो । 
गतार्थ ( सं० त्रिश) १ गतो विदितः अथो यस) बच्त्रो०। | 
जिसका भथ मालूस हो गया हो, चरिताथ । २ जिसका 
- प्रयोजन निर्दात्त हो गया हो, जिसे अब किसो चोजको 
सांग न रह गई हो । | 
गतासु ( सं० त्रि) गता असवो यसः, ब्त्रौ» । १ स्वत, 
_ मौत ` २ शव, सुदी । 
गतासूटगतोस' चच नानुशोचन्ति पण्डिताः ।' (गोता ) 
३ गतायु, जिसकी आयु शेष हो गई हो । 
गति ( स० स्रो० ) गम भाव छिन्‌। १ गमन, चाल! 
“मयौ वज,मभुत्‌शो ष स,वखे वालि लै गतिः।” (र्ठ १।४ ) 
२ परिणाम, नतोजा। ३ ज्ञान, पहुंच। ४ प्रमाण, 
सुबूत। ५ माग, राह। ६ खान, जगह । ७ खरूप, शक्क 
८ विषय, बात । ८ यात्रा, मुसाफिरो । १० अभ्युपायः 
` तदबोर । ११ नाड़ोत्रण, रगका जखस । १२ सरणी। 
५ १३ कम फल । १४ दशा, हालत । १५ पाणिनिक,त कोई. 
स॑त्ता। पाणिनिके १।४।६० सूत्रसे ७५ सूत्र तक गति 
“सं ज्ञा निरूपित इई है। १६ मुक्ति, मोक्ष । १७ सितार 
` आदि बजानेमें कुछ वोलॉका क्रमवददमिलान। १८ ग्रहों- 
की चाल जो तीन प्रकारकी होतो है, -शोषघ, मन्द ओर 
` उच्च । 
$ . ` १८ जेनमतानुसार-गतिनामकम के उदयसे जोव 
को पर्याय विशेषको गति कहते हैं । गतिके मुख्य चार 
भेद हैं--नरकर्गात, तिर्वच्चगति, मनुष्यगति और देव- 
` गति। (वलाथं सव्र ) 
' २० जोव जव दूसरा शरोर धारण करने जाता हैं, 
तब उसकी विग्रह गति होतो है। इसके चार भेट हैं-- 
` जज, पाणिसुक्ता, लाङ्गलिक और गोमूत्र ! 
` गतिक ( सं० क्वो" ) १ गति,ईचाल।' २ अवस्था, हालत । 
२ आस्य; पनाइ । 
गतिक्रिया ( सं° स्त्री) गमर्नाक्रया, जाना, चलना । 
गतितालिन्‌ ( सं° पु० ) काति केयका एक सैन्य । 
गतिनामकमं-जो कमं जोवका आकार नारकी, तियेद्य 
मनुष्य और देवांके सामान बनाता है, उसे गतिनामकमं 


काइते हैं । ( इष्प्रकाशिका < भ० ११ स,०) 


८ गतेन यढ्ग .. 


गतिबन्ध- जेनमतातुसार गतिनामकम का आत्माके साथ 
मिल जाना | 

गतिमण्डल ( सं० पु० ) टत्यमें एक प्रकारका अ गद्दार । 

गतिमार्ग ण-जेनमतानुसार जोवके रूप वणन करने ह: 
एक तरीका । गतिनांमकम के उदयसे होनेवालो जोवको 
पर्यायको गति कहते हैं । उसके चार सेद्‌ इ-सनुष्य, टेव, 
तिथंच और नरक | 

गतिया ( हिं० पु० ) तवलचो 

गतिला ( सं०.खो० ) १ वेत्रलता, बँत। २ नदौविशेष । 
३ परम्परा, सिलसिलेबार । 

गतिविधि (सं० पुः) गर्तिवं धिः, ६-तत्‌ । १ गतिविधान। 
२ सामान्य ज्ञान । _ । 

गतिशक्ति ( सं० स्ती० ) गतेः शक्तिः, ६-तत्‌ । गसनागसन- 
को क्षमता, आने जानेका शक्ति । 

गतिसत्तम ( सं० पु० ) गतिर्वोधः स चासो सत्तसञ्चति 
कसंघा० । परमेश्वर । 

आदित्यो ज्योतिरात्मा च सहिष्युगैति सन; । (विश्युरु ० ) 
गतोक ( सं० त्रिश) गमन योग्य, जाने लायक । 


गत्ता ( हिं० पु० ) कुट, कागजके कई परतोंका बनाया 
हुवा | न्‍ 
गत्वन्‌ ( स'० त्रिश ) गमनकर्त्ता, जानेवाला । 


गत्वर ( स॑० चि०) १ गसनशोल, चलनेवाला ।: 
२ चणिक । 


गत्वरा ( स'० खो० )- प्राचीन कालकी एक प्रकारको 
नाव । यह ८० हाथ लस्बो, १० हाथ चोड़ी ओर ८ हाथ 
ऊ'चो होती थो और प्रायः सागरांमें चला करतो थो। 
गथ ( चि'० पु० ) १ पू जो, जमा । २ माल । ३ फुंड। 
गथना ( हि० क्रि० ) एक को ठूसरेसे मिलाना । आपसमें 
गूथना। ` र 
गद्‌ ( स'° पु० ) १ रोग।. 
' “साध्यः कुरुते कौ एमे काले गरौ यथा।”( माच २ स० ) 
२ मधघध्वनि, संघका शब्द। २ विष ४ कुष्ठ! 
कोढ़ । ५ सऔक्कष्णचन्द्रके छोटे भाई। इनके (पताका 
. नास वासुदेव ओर रोहिणि माताका नाम था । ६ राम- 
. बन्द्रजोको सेनाका एक वानर । ७ एक असुरका नास | 
गद्कारा ( हि ० पु० ) गुलगुला, गुट्गुढा । 
गद्गन्वस्वई प्रान्तके घारवाड जिलेका एक-ताल का । 
यह अज्ञा० १५ २ तथा १४ ३८ उ० और देशा? ७५ . 
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. फल ६०० वग मोल है । 


गदगद--गदहलोडून र 


२६ एव' ७५' ५७“ पू०के वोच पड़ता है। इसका चेत्र | ` का सभाग लेकर मिलाना चाहिये । दो रत्ती प्रतिः 


लोकसंख्या प्रायः १३७५७२ 


दिन सेवन करनेसे सद्यज्वर नाश होता है । (-रसैन्द्रसार० ) 


निरुलेगो । कप्पट पहाड बड़ा है । उसकी चिकनी मशे- | गदसुरारिइच्छामेटो--आओषधविशेष । पारा, गन्धक, ताँबा, 


सोना होता है । जलवायु स॑यत और खास्थ्यकर है 


दस्वल तालाव सौंचके लिये ६४००० हजार रुपये लगा | 


करके बनाया गया है। 
२ धारवाड जिलेके गदक ताल क़ का हेड काट र । 


यह अच्ञा० १५ २५ उ० और देशा० ७५ ३८ प्रू०में 
; दक्षिण मराठा रेलवे पर अवस्थित है । लोकसंख्या कोई 
३०६५२ है। १८५८ ई०फो यहां स्य्‌,निसपालिटो इई । 
यहां कपास और सूतो तथा रेशमी कपडींका बड़ा काम 


. है। सूत कातनेका एक पुतलोघर मो खुला है। 


गद्गमें त्रिकूटेशवर, सरखतो, नारायण, सोमेश्वर और 
. रामखरके प्राचीन सुन्दर मन्दिरोंका भ्व सावशेष विदा 
मान है। इसके शिलाफलक पढ़नेसे विदित होता कि 
गदकका पुराना नाम क्रतुक था और वह (८७२-११७१) 
चालुक्यों, ( ११६१-८३-) कलचुरियों, (१०४७-१२१० ) 
होयसल बल्ञालों,.( ११७०-१३१० ) देवगिरियादवों और 
( १३३६-१५६५ $० ) विजयगनगर राजाओंकं अधोन 
रहा। १६७३ इ०के समय गदग घारवाड़में बांकापुर 
सरकारके एक बड़े जिलेकी तरह मिलाया गया। 
१८९८ ई०को जनरल सुन्रोने इसको घेराईथा । शहरमें 
छोटे जजकी अदालत, अस्पताल और कई स्क्,ल हैं। _ 
गद्गद्‌ ( सं? क्वी० ) गद्गद्‌ भाषण, पुलकित बचन । 
गदचास ( हि ० पु० ) हाथोका एक रोग। इसके होनेंसे 
पोठ पर घाव हो जाता है। 
गदनकेरो--वोजापुर जिलेके अन्तग त कलादगोका एक 
छोटा ग्राम । यइ कलाढ्गीसे ८ मौल पूव घागलकोट 
सडक पर अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः चारसों है । 
ग्रामके पास ही पहाड़ पर बहुतसो मसॉजद हैं । जो 
सल्यप्पो और उनके लड़के सोनप्पाकी कत्र कच्चे जातो 
हैं । अनाठष्टिके समय मनुष्य इस मसूजिदम आ वर्षाके 
लिये आराधन करते हैं। | 


गंदस ( फा० पुर) नाव बाँघनकं लिये एक प्ररारको | 


लक्रडो, थास, पुस्ता । 


शदसुरारि ( सं० पु० ) ज्वर रोगका ओषधविशेष । पारा, 


दरिताल, विष, शूठ, पोपल, मिचे, हरीतकी, 

लकी, बहेड़ा, सोहाग', इनके समान भागमें उतना हो 
-जयपाल देकर खङ्गसजके रसमें दो प्रहर तक पोसना 
चाहिये। इसके सेवन करनेसे सन्निपातादि समस्त रोग 


' जाते रहते हैं । 


गदयिन्तु ( स'० पु० ) १ काम, इच्छा - २ शब्द, आवाज 
( त्रि’ ) ३ कासुक. इच्छुक ` ४ वावदूक, गप्पो। . 
गद्राना ( डि० वि० ) १ परिपक्क होनेके निकट आना | 


२ जवानोमें अगोंका भरना । ३ आंखमें कीचड़ आदि 
आना | 


गद्रिया-युत्तप्रदेशका मेषपालक जातिविशेष । ये 
कई एक खे णियामें यटे हैं । एक अणीके भनु 
दूसरो अणोके साथ विवाहमें दान ग्रहण. नहों 
करते हैं । इस जातिकी विधवा स्त्रियां अपने देवरे 
विचाइ करतो हैं। किन्तु ज्येष्ठ खत कनिष्ट की विघवासे 
विवाह नहीं कर सकते | आग्रा ओर फरुखाबादके अन्चल 
में इस जातिका वास अधिक है! 
गदसि ह-एक संस्कृत ग्रन्यकार । इन्होने अनेकाथ ध्वनि, 
मच्लरो नामक एक संस्कत अभिधान, तक्तचन्द्रिका 


I किराताज्ज नोयटोका और उष्भाविवेकको रचना - 
| 

गदला ( फा० वि० ) मटम ला, गन्दा । $ 
गद्हपचोसो ( हि'० पु० ) प्रायः १६से २५ वर्ष तककी 
अवस्था । लोगोंका विश्वास है कि इतने दिन मनुष्य 
अनुभवी रहते तथा उनकी बुद्दि अपरिपक्ष रहती है। 
गदइपन ( हि'° स्त्रो० ) सूख ता, बेवकूफो । 


गद्इपूरना ( डि० खरो० ) एक प्रकारका पौधा जो दवाके 
काममें आता है। 


गढ्हलोट ( हि'० स्त्र:० ) कुश्योका एक पेच । 

गदचइलोटन ( हिं० पु० ) १ लान्ति दूर करनेके लिये तथा 
प्रस्रताके लिये गटहेका जमोन पर लोटना। २ गद्हा 
लोटनेका खान । साधारणत; मनुष्योंका विश्वास है कि 
ऐसो जगह पर पांव रखनेंसे सनुष्य थक जाते और पांवमें 


मस्य, लोड, अस्त्र, तार्त,(डिङ्ग न और सो सक a हत ० ईद दोने लगता है | 
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. के लिये कइता है । जिन लड़कोंका पंता वह कह दे 
. -इन्हेः “गदहो” और जिन्हे न कह सके उन्हें “गदच्षा” कह! 


_ है। मदाभारतमें मण्डल, गतप्रत्यागत, अस्त्रयन्त्र, स्थान, 


` कौशलकी कथा वर्णित है। गदायुद्रमें निपुण महावली 


शद्चहे च ( हिं० पु० ) एक प्रकारका खेल । इसमें एक । 

लड़का दूसरे लड़केको चक्तु वांधरुर शेष लड़कोंको छूने- । 
| 
| 


कर पुकारत हैं । उसके बाद गदहे गट्डियाँ पर चढ़कर | 
एक जगइसे दूसरो जगह जाते हैं। 
बढ्दा ( डि'०.पु० ) १ रोग हरनेवाला, वैद्य, चिकित्सक । 
२ गटभ। गद भ देखे । 
ग़दहिला ( हि'० पुर ) ईट और सुरखोसे लटे इवे गदहें । 
२ गोबरैलेकी तरहका एक विष ला कीड़ा । 
गटांवर (हि'० पु० ) मेघ। . | 
गदा ( सं° खो” ) गद्‌-अच्‌-टाप्‌। लोहसय अस्त्रविशेष । 
इसमें लोहेका डंडा होता है और डंडेके सिर पर भारो 
लडू लगा रदता है। इसका डंडा पकड़कर लइूको ओरसे 


शत्‌ पर प्रहार करते हैं। अखयुद्म गदायुड हो अति- 
अय कठिन और योडायाँका वलसापेच है। अग्निपुराण- 


में आहत, गोसूत, प्रशत, कमलासन, ऊध्व गात्र, नामित 
 बामदक्तिण, आत्त, पराहत्त, पदोद,त, अवञ्न त, इ'स- 
मागे ओर विमाग इन कई प्रकारके' गढायुद्दका उल्लेख 


` परिसोक्त, प्रहारवजन, परिधावन, अभिद्रवण, आप, 
` अवस्थान, सविग्रह, परिवत , मंवत , अवश्न त, उपप्न त, 
उपन्यस्त और भपन्धस्त-इन कई प्रकारोंके गदायुदके 


भौम और दुर्योधनने गदायुद्दसे खग-मत्य -पातालवासियों 
को विस्मयापन्न कर दिया.था। टोकाकार नोलकण्ठके 
मतसे युदकालमें शत्र के चारो ओर घूस कर युद्द करनेका 
नाम मण्डल है। जो कोशलसे शत्र के निकट पहुच “कर 
फिर इठात्‌ दूर भाग जाता है, उसको गतप्रत्यागत कहते 
हैं । शत्र के कठिन मर्मेदेशका आक्षेप कर ऊपरकी ओर 


उठाने या नोचे फेंकनेको अस्त्रयन्त कहते हैं. आघात 


के उपयुक्त मसदेश अर्थात्‌ मम स्थानमें आघात करने 
को स्थान कह कर उल्लेखः किया है । अत्यन्त 
वेगसे घूमने फिरनेको परिधावन, बेगसे शत्र के : सम्म ख 
उपस्थित होनेको अभिद्रवण, शत्र के यत्रसे हो उसीके 


+ “नाश करनेके कामको आचेप; युद्में किसी तरहकी चंच- 


लता प्रकाश नहीं करनेको अवस्थान, शत्र के पह चने पर 


गद्हहे च-- गदाधर 


फिर भो “उस के साथ युद्ध करनेको सविग्रह, शत्र के चारों 
ओर विचरण करनेको परिवत्त न, शत्र को इधर उधर 
टलने न देनेको संवत , शव के प्रहारसे अपनेको बचाने- 
के लिये अवनत होकर भाग जानेको अवश्नू त, .विपक्षके 
आधातसे रक्षा पानके लिये पोछे इट जानेको उपप्न त, 
शत्र्‌ के पास पहुचकर गदा प्रहारको उपन्यस्त और घूम- 

: कर ह्ाथोंसें शत्र को मारनेका नाम अपन्यस्त है । (भारत 
शब्यप० ४७ अध्यायको नौलकण्छ टोशा देखो) देवताओंके बोच विष्णु 
भगवान्‌ हो गदायुद्धमें अति निपुण हैं । वायुपुराणमें 
लिखा है कि गद्‌ नामका एफ़ भयद्कर]असुर था जिसको 

` अस्थि वत्से भो कठिन थो । गदासुर देवतःआंके ऊपर 
बहुत अत्याचार किया करता था । अन्तमें ब्रह्माजीने उस- 
के शरीरसे अस्थि ले लो. ओर उसोसे विष्णुकी गदा 
बनाई गई । ( बायप॒राण).२ बुद्धित्व, मह्त्तत्त, बड़प्पन। 

भनत्तत्त्वात्मक॑ चक्ष' वुद्धितक्तात्सिकों गदामू।  ( विशु २) 
ह पाटलव्वक्त । ४ योगविशेष । 

गदाई ( फा» स्त्रो० ) तुच्छ, नोख। २ रहो । 

गदाचेत्र-विरज्ञाचेत्रका दूसरा नास | (वरजा चौर बानएर देखे । 

गदाख्य ( सं° क्वो० ) गदा इत्याख्या यस्य, बहुत्रो०। कोष्ठ 
कोढ़ । - 

गदागद्‌ ( सं° पु० ) अश्चिनोकुमार । [ 

गदाग्रज ( “° पु० ) गदस्य अग्रजः, ६-तत्‌ । १ बलराम | 
२ कष्ण । छ 

गदाग्रणी ( सं० .पु०) गदस्य अग्रणो, ६-तत्‌। चयरोग । 
सभी रोगोंमें खर छ बनेकै कारण क्षयरोगका नाम गदा- 


# ग्रणी पड़ा । 


गदाधर ( सं० पु० ) गदां धरति.गदा-छ-अच्‌। १ विष्णु | 
इन्होंने गदासुर नामक गाक्षसकी इड्डियाँसे एक गदा 
बनाकर धारण की, इसोसे इनका नाम गदाधर पड़ा ' 
गरी देला गदा विष्णुभ्रगवानुको जिस तरह मिलो वह 
वायुएर/णमें लिखा है-एक समय ब्रह्मपुत्र हैतिरचने 
ब्रह्माकी आराधना को । ब्रह्मा उसकी कठिन तपग्य़ामे 
स तुष्ट हो कर उसको बर टेनेके लिये उपस्थित इए । 
हेतिरक्षने. निवेदन किया--“प्रभो ! यदि इस अधम पर 
आपकी छपा इरे तो मुझे यह. बर दोजिये कि मैं 
'त्रिलोकमें अन्य रह. देवास्त, असुरा ल या मनुद्यास्तसे 
` मुझे किसो प्रकारका अनिष्ट न हो।” ब्रह्माजोने इसे 
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गटाघर--गढाधर भट्टाचा ये १७१ 


खोकार कर लिया। इस बरको पाकर वह दुठ त्त गदाधरदास-एक हिन्दी कवि, व्रजवासी प्रसिद्द हिन्दी 
.हृतिरब सतवाला हो गया और थोड़े दिनके बाद इन्द्र-। कवि कष्णदासके शिष्य और वज्नभाचायके प्रशिष्य । 
को भगा कर इन्द्रपुरो अपने अधिकार में कर लिया । क्रमा- | गदाधर दौचित--एक प्राचीन वदिक सूत्रभाष्यकार। 
नुसार समस्त देवताओंको पद्च्य,त. कर भगाने लगा || इनके पिताका नाम वामन था । इनके बनाये इए 
` ह्तिरक्षके इस असह्य अत्याचारको देख कर समस्त | आश्वलायन-ग्टझसूत्रभाव्य ओर पारस्करग्टह्ासतभाष 
देवगण विष्णुके निकट उपस्थित इण ओर उन्होंने हेतिके | पाय जात € 
भयङ्कर अत्याचारको कह सुनाया। विष्णु भगवान्‌ने उन | गदाधरनदो-्रह्मपत्रको एक शाञ्चा नदी । यह भूटान- 
पर दया दिखा कर कच्चा “यदि तुम लोग-सुमे एक मदा को-गिरिमालासे . निकल कर जलपाईगोड़। और ग्वांल- 
दो तो मैं हेतिका नाश शीघ्र कर डालूं।” इस पर | पाड़ारों पश्चिम और पूर्व दारमें विभहा करतो. है। इसकी 
देवताओंने समयानुकूल देख गदासरकी वसी कठिन | गति वड़ौ हो परिवतनशोल है। इसो लिये स्थान 
अस्थिसे बनी हुई गदा विष्णु भगवानको अर्पण कर दो। | खान पर इसका नास बदलता गया है। किसौके सतसे 
-विष्णुने गदाके ढ़ आघातसे हेतिरक्षका विनाश कर | यचे नदौ उत्तरांशमें सङ्घोश,: ग्वालपाड़ामें ग्काघर तथा 
डाला । बह गदा उत्हें बहुत अच्छी लगी इस लिये | इसके निम्नभागमें भौ प्राचोन गम गदाधर नामसे मश- 
उन्होंने इसे लोटा कर देवताओंको नहीं दिया वर | हर है। रामनाई नामको इसको एक:शाखा है। 


अपने हाथमें हो घारण कार लिंया, तबद्दीसे इनका नास | ९” सिड एक प्राचीन कवि । 
_._ | गटाधरपण्डित-चतन्य द वके एक प्रधान अन्तरङ्ग । 
गदाध [ (गयामाशका ५ अ० ) २ गया तोथ स्थित दे व 
धर पड़ा २ ड चे तन्यभक्तगण इन्हे भो अदाहट्टिसे देखते हैं । 


मूतं विशेष । (त्वि) ३ जो गदा धारण करता हो । | गढाघरभट्ट- बान्दाप्रदेशक एक प्रसिद्द हिन्दी कवि । इनके 

:कई एक स सकृत अंन्यकारोंके नाम . । प्रपिता सोनभङ, पितामह पद्माकर और पिता मिन्दी 
:१ ्नियाकल्पहुम-्रणेता ।. २ ग्रद्वयोगायुतः | लाल ये तोनों कवि थे । किन्तु गदाधरने कविता लिख 

होमादिसिदि नामक ससक्त ग्रन्यके रचयिता। २ एक | कर अपने पिढगणसे उच्चासन लाभ किया था । ये राजा 


९ (| 
पाचीन योदक बन्वकार। ४ एक घमगाल सय | ` यामो सबन पा? 
' कार । इन्होंने गदाधरपद्ति, सम्प्रदायप्रदीोष और | का बनाया है। 


“नवकण्डिकासत्रभाथ प्रणयन किये हैं । ५ द्हत्ता- | गदाधर भट्टाचार्य --संस्क्तत अध्यापक ओर विख्यात नेया- 
रतम्यञ्जोत्रके रचयिता । ६ भगवत्तत्तदौपिका नाम | यिक। ये वारेन्द्रश्न णोके ब्राह्मणवंशोय पण्डित थे। 
-भक्षिशा के प्रणेता । ७ रसिकजोवन नामक सस्हत | इनके पिताका नाम जीवाचार्य रहा। ये पावना जिला- | 
अलङ्कारके रचयिता। ८ विवाहसिद्दान्तरहस्य 'नामक | क अन्तरगत लक्ष्मोचापड़ा नामंक ग्राममें रहते थे । विद्या- 
ज्योतिग्र न्य-प्रणेता ।' ०. एक प्रसिद्द तान्त्रिक । ये.राघ- | यास करनेके लिये नवीय आकर नैयायिक पहिसल्दत 
बेन्द्रके पुत्र ओर घोरसि कै पोत्र थे । इन्होंने तन्त्रप्रदोप | वागीशक्के विद्यालयमें न्यायशाख अध्ययन किया था | 
नामक शारदातिलकको टोका कौ है । १० एक प्राचीन | गदाघरक' शिचा समाप्त न होने पाई थी कि इरिरास 
कवि । की सत्य हो गई! इरिरामके ऐसा कोई सुयोग्य पुत्र 
-गदाधरचक्रवती-काव्यप्रकाशके एक टोकाकार । | न था जो पाठशालामें विद्याथियोंको पढ़ा सकता । 
गदाधरतकाचार्थ-रामतर्कालद्गारके पुत्र, द वौमादा्ा- | सत्य समय उन्होंने अपनी खोसे गदाधरको हो पाठशा- ह 
; टोकाके रचयिता । राढोय ब्राह्मणोंके निर्दोष कुलपस्लिक्रा लामें नियुक्त करने कहा था । गदाधर पढ़ानमें प्रदत्त 
` नामक कुलग्रन्यमें ए॥ नेयायिक गदाधर मट्टाचायका | हो गये। `किन्तु छात्रगण उनसे पढ़नेंमें अपनो अ नच्छा 
` नामपाया जाता है, वे भी रामतर्कालङ्ारके पत्र होत हैं । प्रगट कर दूसरी दूसरो पाठशालाझोमे अध्ययन करनेके 
एसी हालतमे दोनों एक हो ध्यक्ति. हो | अभत हो... किसे, चले, गे 0,००० 


१७२ गढाधरसिश्र--गढ्नि्‌ 


तेजखी गदाधर इससे कुछ भो निरुत्साह न. इए । 
इन्होंने इरिरामको पाठशाला.परित्याग कर गङ्कास्रानके 
प्रथ पर एक खतन्त्र चतुष्पाठो ओर उसकै संलग्न एक 
फलबाीगान बनाया । उनके फ,लबागान लगानेका यह 
उददेश था कि पण्डितगण पूजाके लिये फ,ल तोड़ने यहां 
प्राय; आया करेंगे और उन्हींसे शास्वालाप करके अपना 
यांडित्य प्रचार करनेमें समर्थ होंगे अपनो जन्ममृम 
लक्ष्योचापडासे थोड़े विद्यार्थी म गानेके लिये आदमी 
भेजां। तब तक ये फ.लबागानमें ब ठ कर फ,ल ब्च्तों- 
को हो लक्ष्य कर पंढ़ाने लगे। अध्यापक ओर बहतसे 
छोत्र फ फल तोड़नेके लिये आने लगे गदाधरको अध्या- 
पंनाप्रणालों और व्याख्या सुन कर वे मनहो मन उनको 
प्रशंसा करते थे। छात्रगण एकान्तमे आकर उनसे नाना 
विषयमें अपना अपना सन्दे दूर करते थे ओर कुछ 
उनकी बनाई वय़ाख्याको नकल करने लगे । उस समय 
नवहीपके सुप्रसिद नेयायिक जगदीश तकालब्डारश्वें 
पाण्त्यकी प्रशंसा बहुत दूर तक फैली इइ थो। इन्होंने 
एकदिन गदाधरके बोष्दाधिकारदोधितिकी टोका पढ़ कर 
` कहां कि इस टीकाको पढ़ कर मैं निश्चय नहीं कर 


गदासुद्रा (स'० खो० ) विष्ण पूजाका अङ्गसुद्राविशेष 
दोनों हाथोंकी परस्पर मिला कर अ गुलो आवद करने . 


पड़ती है और दोनों अयुष्ठ तथा दोनों मध्यमाको 


स'लर्न करके प्रसारित करे इसोको गदासुद्रा कहते हैं। 
गदास्बर ( स'० पु० ) सघ, बादल 
गदाराति (स'० प’) गद्स्य अरातिः, ६ तत्‌। ओषध, एक 


~ दवा.। : 
गदालोल ( स'० क्वी० ) गयातीथेंख एक तोथ । विश 


भगवान्‌ने हैतिरक्षक्नो मार कर जस स्थान पर गदा साफ 
किया था वदद खान गदालोलसे मशहूर है । (गयामाहात्या) 


गदावसान ( स'० लीः) गदाया जरासन्धत्यत्तागदागतेरः 
_ बसानमत्र, बरुब्रो०। मथुराके निकटस्थ एक खान । औ- 


क, ष्णचन्द्रने.क'सको मारा. था। इस पर क सके खश्र 
जरासन्धने जामाढचत्यासे दुःखित हो यद्नन्‌दनको 
स'हार करनेके अभिप्रायसे एक गदाको निन्यानवे (८2) 
बार घुसाकर गिरिव्रजसे मथ्‌ रा पर निेप किया था। 
गिरिव्रजसे मथुरा १०० योजनकी दूरी पर है। इस लिये 
गदा मथ्‌.रा तक नहीं पह च सकी । ८०. योजन. आकर 
हो गदा एथिवो पर गिर पड़ी । जिस स्थान पर गदा 
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सकता कि कौन पाठ प्रवत है। इस तरह गदाधर री | . गिरी व्रहो स्थान गदावसान कंइलाता है! (भारत रा(८भ०) 
ख्याति नवध्ौपमें परिवप्राप्त दो गदै और तभीसे सु'डकै | गदासन ( स० क्वो०) आसंनविशेष, एक प्रकारका 
कंड लड़के उनके पास पढ़े लये आने लगे। गदांधर | ` आसन । दोनों हाथोंको झध्वे कर गदाकी नाई' उपवेशनः 
भट्टाचाय ने कई एक टोक़ः णयन कीं जो “गादाधरो | -को गदासनः कंते हैं। इस आसनसे (सदि लाभ 
टोका” और “गदाधरोपस्त्िका”से सगर हैं। | होतो है । 2 
गदाधरमिय-व्रजकेएक हिन्दी कवि । १५२२ ई०फो | गदा ( स'० क्वी० ) गद्‌ एव आह्वा यस्य, बहुब्रो० । कुष्ठ , 
इन्होंने जन्म लिया था। यह बच त अच्छी. कविता | : कोढ़। 
करतेथे-- . . गढाद्वय ( ( स'० क्ली० ) कुछ, कोढ़ । 
“याज न दलाल मु खच नयनन निरखि, परम मङ्गल भयो भवन मेरे | गदाला ( हिँ० पु०:) हाथो पर कसनेका गद्दा । 
कोटि कन्दप खावण्य्र एकत, करि वारा तब इो' जबहि' नेक ईरे। ग्रदावारण ( ड्वि० पु० ) एक प्रकारका प्राचीन 
सकल सुख सदन इघ्रि त गोपषर बदन प्रवल दल मदन जनो सङ्ग घेरे। | जिसमें तार लगा रहता था । 
` कटो काउ क से इनाहि सुधि बुध रहे गदाधर मित्र गिरिधरन टेरे ॥?? गदित ( स० त्रिश) १ कथित, कहा छुआ । (की? 
3 
गदान्तक ( स० पु०) गटासुरनिइन्ता विष्णु, गदासुर | २ कथन, कहना । 
राक्षसके सारनेवाल विष्णु । _ | गदितोज्ज्वला ( स० स्थो० ) छन्दविशेष, एकं प्रवारशी | 
गढापाणि ( स० पु०) गदा पाणो यस्य, ब म्रोश। | छन्द्‌ । हुनै 
१ विष्णु। २ माढ्कादेवोभज्ञ राजा चापपाणोके पुत्र। | गदिन्‌ ( स'० पु०.) १ विष्ण. ।. 
गदाझूत्‌ ( स० पु० ) विशु। . “रोटिग' यदिग' चक्रियण॥० (गोता) 
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'गड्निगलणः- गद्य 


'क्वि०) २ गदाधारी, जो गदा रखता हो । ३ रोगो 
गदिनगलज--कोल्‌हापुर जिलेके अन्तर्गत इसी 
के उपविभागका .सदर ।. यह कोलइहापुरस ४५ 

मोल. दक्षिण-पूवः संकेशवर 
निकट . हिरण्यकेशो 


पटवर्धन कोण्डराव. और निपानिकरने इस शहरको 


तहसनहस कर डाला था । इसके पास हो एक प्राचोन . 


: दुगं अग्न अवस्थामें पड़ा है” कहा जाता है कि वह 
दुग कापसो -वशकं पूर्व पुरुषोंका निर्माण किया इुआ 
है । इसमें लगभग ७०० घर लगते और २००० मनुष्य 


वास करते हैं । यहां सामलतदार और सुन्सिफ आफिस | 


'हं। इसके अलावे एक सरकारी अस्ताल, पुस्तकालय, 
डाकघर ओर विद्यालय हैं। इस शहरसे तोम मोलको 

: दूरी पर एक मन्द्र है जहां प्रतिवर्ष माच महोनेमें एक 
भारो मेला लगा करता है | 

गदेला ( हि पु० ) रूई आदिसे परिपूण एक बहुत 
मोठां बकोना। . . 

गदोरौ ( डि'० स्त्ो० ) इथेली । : ` 

गंदुखालो--बड्गलके यशोर जिल्लाकै अन्तर्गत एक नगर। 
यह कलकत्तसे य्रशोर जानेके रास्ते पर - अ्षा० २३ 
५३०” उ और देशा० ८८”. ६ पू०के सध्य कपोता 
नदो किनारे अवस्थित है.! वेद्या जातिके उत्पातके लि 
यह खान प्रसिद्ध है। 

गद्गद्‌ ( स'°' पु० ) गद्गद्‌ भावे. घञ्‌ । १ अव्यक्त 
अस्पष्ट शब्द, वह आवाज जो साफ साफ सुनाई न पड़े । 
२ अत्यधिक इष , प्रेम ! ३ प्रसन्न, आनन्दित, पुलकित । 
४ एक प्रकारका रोग । इसमें मनुष्य स्पष्ट शब्द नहो. बोल 
सकते, एक हो शब्द वोलनेमें कई बार उच्चारण करने 
पड़ते हैं । यहद रोग या तो जन्मसे होता है या लकवेको 

` ब्रोमारोसे। हकलाना । 

गदुगदक (स ० त्रि० ) गदगदे चोट -वाक्य कुंशलः । गद 


पारपोली सड़कके ' 
नदोतोर पर अवस्थित है । . 
लगभग १६०० :इ०में जब लगातार -अनाद्वष्टि होने लगी . 
थौ तो अधिवासियोंने शहरको उत्त नदीतीर पर ला. 
स्थापित किया था । तभीसे यह शहर नदोतट पर बसा। 
आ रहा है। कोल्हापरको नाई लगभग १८्वों शताब्दोमें 
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गंदुगंदध्वनि (स'० पु० ).गदगंदः कफादिनां- अव्यक्षा- 

. ध्वनिः। १ अव्यत्ाध्वनि, असपष्ट शब्ट्त। - 

गद्गद्ध्वनि ( स०_ब्रि० ) गद्गदो ध्वनि यं स्य, बचत्रो० ' 
१ जिसको बोलो स्पष्ट न हो, अव्यक्ष्वनियुहा । ( पु० 
अवप्रक्त ध्वनि | 

गदुगदखर ( स'० पु० ) गद्गदः कफादिना अवाताः खरो 
ध्वनि: । अवप््तध्वनि, वह शब्द जो साफ साफ: सुनाई न 
3 “त गदगदखर' किञ्चित्‌ प्रिय प्रायेण भषते।” (साहिव्यद० ) 

गद ( हि ० पु० ) १ कोसल स्थान पर किसी पढार्थके गिर” 
नेका शब्द । २ अजोण के कारण पेटका भारोपन। 

गइम ( हि ० पु० ) पच्चो विशेष । इसका सिर पोला, पौर 
सफेद और पेट लाल होता है। 

गदर (हरि ० वि०) अपक्क, जो अच्छी तरह पका न दौ, अघ- 
पका. २ मोटा गह्दा। ` 

गहा (हि० पु०) १ रूई आदिसे भरा इुआ मोटा बिक्का 
वन। तोशक, गदेला । २ टाटका बना इआ फुट भर 
सोटा एक चौकोर विछावन । जिसके मध्यमे लगभग गज 
परिमाणके एक लम्बा छेद होता है। यह हाथोंकी 
पौठ पर वौदा कसनेसे पहले रख कर बांधा जाता हैं। 


` ३ घास, पयाल रूई आदिके मुलायम पदार्थाक्ा बोझ । 


४ किसी मुलायम चोजको मार या ठोकर। ,  - ४ 
गहो (हि“० खो०) १ छोटा गद्दा। २ वच क्रपडा जो चो 
छट आदिको पोठ पर जोन आदि रखनेके लिये रखा 
. जाता है: ३ व्यवसायो आदिके बेठनेको जगह । ४ किसे 
वड़े अधिकारीका पद । ५ किसी राजवंशकी पोढी वा 
. आचाय्यको ग्रिष्यपरम्मरा । 
हिमालय गड्सुत्ता वर, सरवा और रामपुर अद्चलमें 
इनका वास अधिक है| चोषो देखो! 
गहो--युताप्रदेशस्थ जातिविशेष, गोपालन करना हो 
इनका प्रधान काय है। गद्दियॉको बलपूर्वक मुंसलमान 
बना लिया गया.था। घोसियों और अदौराँसे इनका 
निकटर सम्बन्ध है। गद्दो २२५ प्रकारके कोते हैं । 
गहीनशोन ( फा० वि० ) १ सिंहासनारूढ । २ उत्तराचि 
कारो। ` 
गद्य ( सं० त्रिः ) गदययत्‌। १ कथनौय, कहने योग्य । 
“सह्यः कथः वियोगय गदामेतत्‌ ल्पा मस।”( महि ३२४७) 
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_ मतसे गद्य चार प्रकारका साना गया है--मुक्तक, वत्तः 
- गन्धश उत्कलिकाप्राय और चूर्णक । समासरहिंत 
गदा भागको मुक्तक क्ते हैं । यथधा--गुरुव चसि, एथ; 
रुरसि, अर्ज् नो यसि इत्यादि! दत्तगंधि. वह ड 


जिसमें करीं कहीं पदासा आमास हो । यथा 
“धएमरक ब्छ .यन [८पिसुमदखङखोश्तको दर्छरिचनोटडारो लागरि- 


तवे रिगगरः ०! ४ 
शोध समास्युक्त गदाको उत्ललिका कइते हैं। 
. _चणक वह है जिसमें छोटे छोटे समास हों । यथा 
»मु्ुरबसागर ज्ञगदेकनागर कालिनोलदन कमर जन |” 
इन्दोमञ्जरोके मतसे गद्य तोन प्रकारका चंता हैँ 
दत्तक, उल्रालिकाप्राय ओर वत्तगन्धि। . कठोर अक्षरः 
शून्य अल्यसमासयुत्त गद्यको दत्तक कहते हैं। यह 
बदी रोतिसे रचा जाता है। कडोराचर और बहुत 
बमासयुक्तक्रो उत्कलिकाप्राय तथा 6त्तके एकदेशयुक को 
हत्तगन्धि गद्य कहते हैं । . 
काव्यादशके मतरे पादलञ्चणरहित पदसमूइको गदा 
कहते हैं. गदाकाव्य प्रधानतः दो भागोंमें विअक्क है, 
कथा और आख्यायिका । काग्यदढो । 

३ सं गोतमें शद रागा एक मेद । ल्‍ 
गद्याण (सं० पु०) - परिमाणविशेष। भावप्रकाशके 
: मतसे २ जोक्रा एक गुच्ा, ८ गुष्ाका एक माष और 

-इ माष या ४८ गुष्ज्ाका एक गद्याण द्वोता है। 
गद्याणक (सं० सु”) गद्याण एव खार्थ कन्‌ । १ गद्याण । 
२ लोलावती उक्त परिमाणविशेष\' लोलावतोके सतसे 
२ जौका एक गुच्ता, ३ शुष्ज्ञाका एक बझ, ८ बझका 
एक धारण और २ धारणका एक गद्याणक होता है। 
- गद्यात्मक ( स'० वि”) गद्यमें रचा हुआ । 
मद्रा वस्बई प्रदेशके काठियावाइमैँ गोहेलवार प्रान्तके 
अन्तरगत एक नगर। यहांकी जनसंख्या प्रायः छः इजार 
` हैं। यहां फौजदारी अदालत, बालक ओर बालिकाओं- 
के विद्यालय और एक ओषधालय हैं । यहां सहजानन्द 
प्रतिष्ठित खामी नारायण“सम्प्रदायका एक प्रधान अड्डा 
है। _ इसी स्थानईपर १८३० न्मे सहजानन्दका देहान्त 
हु धा। 2 


_ २ सिख प्रदेशके धर और पाकर जिलाकै अन्तगत 
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गद्याण--गधका 


= 


उमारकीट तालुकका एक नगर । यहां प्रायः दो हजार 
मनुष्य रहते हैं। 
गधड़--वस्बदमें काठियावाड़कै अन्तर्गत भावनगर राज्यका 
शहर । यह भावनगर शहरसे ४२ मोलकी दूरोपर अवस्थित 
ड। . लोकसंख्या.प्रायः ४३७५ ड्र | 


हिन्दूधमेप्रवतेक 
सइजानन्द निमिं त खामोनारायण सम्प्रदायका यह-एक 
प्रधान केन्द्र है । यहाँ चन्दन लकड़ोको गुटिकाळो 
साला यथेष्ट रूपसे बनाई डातो है! जिसे उक्त सम्प्रदाय- 
के अनुयायी पहनते हैं । 


गधालि--काठियावाड़के गोहेलवार प्रान्तके श्रन्तगं त एक 


न्नटर राज्या यह उजलवा रेल सटे शनसे ३॥ कोस पश्चिस- 
में अवस्थित है। लोकसंख्या १५३७ हैं। इस राज्यकी 
सदनी दश हजार रुपया है भोर उनमेंसे २०००) रु” 
गायकवाड़ ओर जनागड़के नवावको देना पड़ता इ 


गधिदृभार--युह प्रदेशमें सुजफ्रनगर जिलाके अन्तगत 


एक ग्राम । यहाँ दो इजारसे अधिक सनुष्य रहते हैं। 
जिनमें -वलुचि ` सुसलमानकीः संख्या अधिक है । यहां 
कईएक दै टेके घर, तीन मसजिद और प्रात्यक्तिक बाजार 
ह। चोनो और नमकका व्यवसाय यहां अधिक होता 


हे। इस ग्रामके चारों ओर सुन्दर जपवन ड्र 


गधिया-दक्षिण काठियावाड़के अन्तर्गत एक क्ष॒द्ध राज्य । 


इस राज्यकै दो ग्राम दो सामन्तांक अधोन हैं ' लोकः 
संख्या ५२८ है। चाषि क आमदनो प्रायः 8५०० ) रु 

को है उनमेंसे २८५) रु० गायकवाड अर जूनागढ़के 
नवाबको देना पड़ता है । 

गधोला ( हि ० पु० ) एक ज'गली जात । 

गधघुल- काठियावाइकै गोहेलवार प्रान्तके अन्तगंत एक 
चुर राज्य । धोला रेलपथसे २॥ कोस दूरमें अवस्थित है । 
लोकसंख्या ३६६ है । यद दो सामन्तराजाआंके अधीन 
है। यहांकी आमदनी तीन हजार रु० है और उनसेंसे 
१८६) रु० कर गायकवाड़ और जनागढ़के नवाबको 
देना पड़ता है । 

गधूल ( स ० पु० ) एक फ,लका नास। 

गधका--काठियावाड़के इलार प्रान्तके अन्तग त एक छोटा 
राज्य । . एक करद सामन्तके अधोन यहां छः ग्राम हें 
यह राजकोटसे पांच कोस पूर्वमें अवस्थित हैं । राज्यकी 


=. 


गध्य--गन्तव्य 


आय प्राय; १००००) रु० हैं, जिनमेंसे हटिश गवनमेंट- 
को ४६०) रु० और जुनागडकै नवाबकों २००) रु० कर 
देना पड़ता है.। 

गध्य ( सं० ति» ) प्राप्य, जो पानेके योग्य हो । 

गन ( स॑० पु० ) गण देखो । 

गनकेरूआ ( हिं० पु० ) एकं प्रकारका घास जो गाय मैंस- 
के चारेके काममें आतो है। पड 

गनकौर ( सं० स्त्रौ० ) चेत्र शक्त ढतोया । इस दिन गणेश 
और गोरोकी पूजा होती है । 

गनना ( सं० क्रि० ) गिनती करना । 

गनतङ्ग- पच्जाब प्रदेशके वसच्र विभागमे स्थित कुनावार 
और चोन सास्त्राज्यके मध्यवत्ती गिरिसङ्कट । यह अक्ता० 
३१० ३८ उ० और देशा० ७८' ४७ पृ«में अवस्थित है। 
इसकी ऊ चाई .२१२२० फुट होगो । इसका सर्वोच्च 
खानससूह बहुत दिन तक बफे आच्छादित 
है. वसे ढका रहनेके कारण यदद पर्वत दुरारोह 
है | यहां एक भी उच्च उगने नों पाता है । गिरिसङ्ट- 
से पर्व तश्रिखरको छ चाइ १८२८५ फुट 5॥| 

गनिग- “सदिसुर राज्यस्थ जातिविशेष । यदद तेल निका- 
लते और बेचते हैं । इनमें कुछ लोग अपना परिचय साइ 
वैश्य जसा दें ते हैं । | हअ 

गनिमद-वस्बई प्रदे शके सम्मगांच उपविभागसे-१० मोल 
दक्षिण दिरेनन्दौहल्ली ग्रामके ` निकटस्थ एक पबंत- 
श्रेणी । यह सम्रतलचेत्रसे ६०० फुट ज'चो है. 

_ गनियारो (दिश खो”) पौधाविशेष। यद समोको तरह 
होता है। इसको पत्तियां बबूलकी पत्तियोंसे चौड़ी 
होतो हैं। इस पोषेमें श्वेत पुष्य अर करोंदेके बराबर 
छोटे छोटे फल दाते हैं। इसको लकड़ो रगड़नेसे आग 
उत्प करती दै । वैदाकमे गनियारो कट उष्ण, ` ग्निः 
दीपक ओर वातनाशक-मानो जाती है धर 

गनो ( अ० पु० ) धनो, धनवान्‌ । 

गनो--एक मुसलसान कवि ।: इनका असलो नास मिर्जा 

सुह्मद ताहिर था, ये कश्मोरमें पेदा इये थे । यह 

शेख सुइसिन फानोके छात्र रहे और अपने विद्याप्रभावसे 
एक सुकवि दो गये। इन्होंने अपने गुरुसे अधिक प्रतिष्ठा 


पायी थो । इनका बनाया: दीवान्‌ गनो' नासक काव्य- 


२७% 


ग्रन्थ बत अच्छा है ' १०७८ चिजरोको यह इं्दलोक 
छोड़ गये । कच्दते हैं कि दिक्लोके बादशाह आलमगोरने 
कश्मोरके शासनकर्ता सेफ खाको उन्हे अपने पास मेज . 
देनेक्े लियें लिखा था । सेफ खांने जब यद संवाद सुनाया, 
बह जानेको भखोकतत इये और कहने, लगे--सम्बांटः 
को कद दीजिये एक गनो पागल हो गया हैं और उस 
अवस्थामै बादशाइके सामने जाने लायक नहीं । सेफ खां- 
ने कहा; वह कैसे उन जैसे ज्ञानो व्यक्षिको उन्मत्त कहते 
इस पर उन्होंने बातकी बातमें उन्मांदग्रस्त हो करके 
अपने कपड़े फाड़ डाले ओर तोन दिन बाद संर गये । 


गनोगार-महिसुर राज्यस्थ जातिविशेष । यंह स्थलवस्त, 


टाट, बोरे आदि बुनते हैं। परन्तु बडुतसे गनौगार 
खेती करते ओर अपनेका ऊ'चा समझते हें | 
गनीस (अः पु० ) ₹ लुटेरा, डाकू । २ बरी, शन्‌, । `` 
गनुटिया--बोरभूम जलाके अन्तग त रामपुरहाट परगना- 
का एक नगर । यदे अक्षा० २३ ५२ छ० और देशा० ८७ 
५० पू०में अवस्थित है । -लोकसंख्या ४०७ हैत पहले 
यहां रेशम _ बहुत तैयार किया.जाता . था. । रेशम 
का व्यवसायं हो अधिवासियोंका जोषनाधार था । 
१७८६ ईण्को फ्रोस हाड साइबने शके व्यवसायके 
लिये एक कोठी बनबाई थो और इ इण्डिया कम्पनो- 
का एजेण्ट होकर यहांसे अपने सुल्कमें प्रसुत रेशम रफ” 
तनी करते थे। आजकल इस नगरमे रेशमका वयापार 
नहीं होता है ओर फ्रास हाड सादबको बनाई कोठी 
" कलकत्तांके किसो अङ्गरेजने खरोद लो । 
गनोमत ( अ० पु० ) लूटका साल, मुफ्तका माल । 
गनेल ( हि'० स्त्रो) एक प्रकारका घास जो छप्पर छानेके 
काममै आतो है । 2 दद नव 
गनोद--काठियावाड़ जिंलाके अन्तग त एक छोटा करदू- 
राज्य। यह उपलेटासे ८ सौल दक्षिण--पश्चिम 
ओर ओशम पहाड़ोसे ई मोल उष्तर-पंश्चिस 
भादर नदीके उत्तरीय तोर पर अवस्थित है । यह गोन्द्ल 
मायादके अधीन है। यह एक बड़ा और सम्रदिशालो _ 
शहर है। लोकसंख्या लगसग ररश्ण्है। . 
गनोरिया ( लैं० खो) सूजाक। ` - र 
गनौरो ( चि खः) नागरमोथा _. .. | 
गन्तय (सं० खो?) गंभनोय, जाने योग्य; चलने लायक. 
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गन्ता (सं० त्रिश ) गमनकरत्ता, जानेवाला । 

गन्तु ( सं° त्रिः ) गम कत्त रि तुन्‌। १ पथिक, बटोही। 
: २ गमनकती, चलनेवाला। ( पु० ) ३ गमन, जानेको 

: क्रिया, यात्रा, प्रस्थान । 

गन्त, (सं० त्रिः) गम शोलाथ' ढन्‌। १ गमनशोल, 
चलनेवाला । २ प्राप्तिशेल, पानेवाला |. २ गमन- 
कतो, जानेवाला । 

गन्तो ( सं खरो०) १ हषवहनीय शकट, बै लगाड़ो । 
२ गमनकारिणो स्री । 


“धन्द्र; वसुभतोनाशसुदधिदे बंताति च”? ( याज्वल्का ३।१० ) . 


गन्त्रोरथ ( सं० पु० ) गन्तोरथ -इव यद्दा गन्क्रोणां गच्छ 


न्तोनां स्रोणां गमनाय रथः, ६-तत्‌ । शकट, गाड़ो। 
गन्दिका ( सं० स्त्र!० ) नगरोविशेष, एक नगरका नाम | 


मदयू तालुकका एक प्राचीन टुग । यह अक्षा १४ 


` ४७ ४० ओर देशा’ ७८' १६ पूर परेससुद्रतलसे १६७० | 


फुट ऊ'चे पवेतपर अवस्थितं है । दुग के पास होमें पेन्नेर 


नदों प्रवाहित है। कहा जाता है कि वोमनपालमें | 
“कप नामके एक राजा थे। उनूहींने गन्दोकोट नामका | 


एक ग्रास स्थापित किया और {उसी : ग्राममें गन्दौोकोट 
नासक्‌ दुग उन्होंका निर्माण किया हुआ है। विजय 


नंगरके राजा हरिहरने इसे किलामें एक मन्दिर बनवाया | 
था। पूवे समयमे ओोलकुण्डाके सुलतानने इस दुर्ग पर | 


आक्रमणं किया था, किन्तु कड़ापाके पठान नंवाबने सुल- | दूरस्थित जल अनुभव कर उसीका अनुसरण करता जाता 


` है! यही प्रमाण रेक सालस पड़ता है।. वैशेषिक 
` :दशनके उपस्कारप्रणेता शङ्करमिखका सत है कि गन्ध 
. नित्य तथा अनित्य दो भागोंमें .बांटा है । लोमे जो 
गन्ध है. वक्षे नित्य है उसका विनाश कमी नहीं होता - 


तानकोा :-परांजत कर दुग अपने अधिकारमें लाया । 
पठानें' नवाब फतेह नायक हैदरअलोके पिता उस समय 
'बहू,त प्रसिद्द हो गये थे। मरनेके बाद उनके लड़के 
“४५ “हैदरने किलाकी बहुत कुछ उन्नति की और उसमें अनेक 
, ८८ सेन्ध रहने लगेथे । १७८१ ई०में कप्तान लिटलने 
हैदरके लड़के टोपूको लड़ाईमें हराकर किला अधिकार 
कर लिया था। 
गन्देवी- बरोटा राज्यके नवसारी प्रान्तमें इसी नासके 
तालुकका प्रधान सदर । यह अन्चा० २०" ४८ उ० और 


देशा ७३ २ पू* पर बम्बई, बरोदा और सेण्टल 


इण्डिया रेलवेके श्रलमसरसे २ मोल और सूरतसे २८ सील 


दक्षिण-पूव, अवस्थित है। लोकसस्या लगभग ५८२७ 


गेन्त।--गस्न . 


दोगौ । यहां मजिष्टटको अदालत, अस्पताल, एक हाई 
स्कूल और बइतसे देशो विद्यालय हैं। अनाज, 
गुड़, घो और मिझ्चेतेलका व्यापार यहां अधिक होता. 
है। यहां ताँतके उत्क ष्ट वस्त्र प्रसुत-होते हैं। 


गन्ध ( सं० पु० ) प्राणेन्द्रियग्राहय गुण, बास, मददकं, सुगन्ध 


और सौरभ । - प्राचीन आये दाशनिकोंका मत है कि 


केवल एथ्वोमें हो गन्ध है ओर किसो पदाथ में नहीं । जल ' 


प्रति तथा दूसरे दूसरे पदार्थीमें जो गन्ध मालूम पड़ता 
है वह यथाथ में उनका गन्ध नहों, वरन उनके साथ मिश्रित 
पाथिःवांशका है। . आधुनिक वैज्ञानिक जलमें गन्ध 
बतलाते हैं। क्योंकि काट बचुत दूरसे जलका गन्ध 
याता है। | ` लमें यहो उनका प्रधान प्रमाण है। उन- 


| : का कहना है. कि यदि जलमें गन्ध नहीं रहता तो ऊ'ट 
गन्दौकीट-मंन्द्राज प्रेसिडिन्सिके कडापा जिल्लाका जग्मार- | 


बइत दूरसं जलका अनुसरण करते हुए वहाँ तक पहुंच 


। न सकता । आधुनिक मत ठीक प्रतीत नहीं दोता है। 
.हुम लोग विशइ परिष्क,त जल़में. किसी प्रकारका गन्ध . 


नहीं पाते हैं। निकटमें जलाशय होनेंसे वायु मो शीतल 
हो जातो है। जिस प्रकार वायु बइटूरस्थित पदार्थ - 
का गन्ध लेकर हम लॉगांको नासिकाके निकट आ जाती 


और इम. लोग उस पदाथ का गन्ध अनुभव कर सकते हैं।' . 
शीतल बहने लगती है ' 
और तब इस लोग दूरस्थित जलाशयका होना अनुमान 


उसो प्रकार वायु जलके सप्शसे 


कर. सकते हैं। .हम लोगोंके जैसे ऊ'ट भी वायुके द्वारा 


है। इप्रणक प्रतिके लिये एथ्वोकागन्ध अनित्य च्है। 

यह पाक प्रतिके कारण यह विनष्ट. हो जाता है। 
सुत्तावलोकार विश्वनाथके मतमें समस्त गन्ध अनित्यः 

है। वे नित्य गन्ध स्वीकार नही करते हैं। दाश निको 


के मतसे यदां गन्ध फिर दो प्रकारका है, सुरभि और 


असुरभि। 


महाभारतमें लिखा है क्षि गन्ध दश भागोंमें विभन्न हैं“ 


इष्यानिष्टश'चस भधरोऽस्नः कट्सथा । . 
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गन्त--गन्धक 


निर्शरी स'इत: जिरो रयो विशद एव च ॥ 
एव' दशविधी जय: पाथि दो ग'घ इत्यत” (भारत १४४० अ० 

१ इष्ट, २ अनिष्ट, ३ सघुर, ४ अन्त, ५ कट, ६ 
निरो, ७ संइत, ८ ख्रिग्ध, ८ रुच, १० विशद । इनमेंसे 
कस्त रो प्रस्रतिका गन्ध इष्ट, विडाद्का गन्ध अनिष्ट, 
मध्चयुत्त पुष्पादिका मधुर, मिच का कट, होंगका निर्हारी, 
मिखितका। चित्र, तप्त तका स्रिग्ध, सरसां तेलका रुच, 
गालोतण्ड,लका विशद और इसली प्रभ्नतिका गन्ध अस्त 
माना गया है। हु 

कालिकापुराणके मतसे सुरभिगन्ध पांच भागोंमें 
विभ॑त्त है--चूर्णीकृत, एट, दाहाकषित, सस्मदंजरस 
और प्राणीके अङ्गससुद्वरस । गन्धद्रवके चूण तथा 

` गन्धपत्र वा घुष्यक्गे च,णॉको च्‌ णॉकुत गन्ध कहते हैं । 
चन्दन, सरल ओर नमेरूके घषंणके लिये गन्ध एव' अगुरु 
ग्रति घर्षण दारा जिसका पडकः निर्गत करके देवताआँको 
अपण किया जाता है उस्को ष्ट गन्ध कदत हैं। देव- 
-दारु, अगुरु पद्म, गन्धरार और चन्द्नप्रियाको चुवानेसे 
जो सुगन्धिरस निकलता है उप्तोका नास दाहाकर्षित है। 
सुगन्ध करवोर विल्व, गन्धिनो एवं तिलकं प्रश्रतिको 
कूट करके जो रस निकला जाता है वहो सस्मदंजगन्ध 
है | खगनाभि या उसके कोषसे जो गन्ध उत्पन्न होता है 
- उसको ग्राण्यङ्कजगन्ध कहते हैं । यह खगवासियोंका 
. अत्यन्त आसोदप्रद है | ( कानिकापराय ९९ अः) 
तन्त्रसारका सत है कि मध्यमा, अनामिका ओर 
अँगुछके अग्रभाग दारा देवताओंको गन्ध देना उचित 
` द्े। गयत देखो। 

२ लेश, छोटाई, कण। ३ सस्बन्ध। 8 गन्धक । 
प्‌. गदे; अदङ्कार, चसंड । ६ शोमास्ञन, सहिजन । (त्रि०) 
७ गन्धयुत्त, जिसमें गन्ध हो । ८ प्रतिवेशो, पड़ोसो । 

. (क्लो०) ८ कष्णागुरु, काला अगर। 
गन्धक (स० प°) गन्धीऽख्यस्य गन्ध-अच, ततः साधें 
कन्‌ । १ शिग्र हृ, शजनोका पेड़ । २ उपधातुविशेष, 
पोले रंगको धातु। पर्याय=-गन्धाःबा, सोगन्धिंक, गन्धिक, 
सगन्बिक, गम्धपाबाण, पामान गन्धमोदन, पूतिगन्ध) 
अतिगन्ध, कौटघ, शरभूमिज, गन्धौ, वर, सुगन्ध, दिवः- 
गन्ध, रसगन्धक, कुछादि और क्र रगन्ध है। वै द्यकके 
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मतस' इसका गुण--कटु, उष्ण, तीव्र, अतिशय अग्नि 
तदिकर है। यह छमि; श्ोौह्ा और नेत्ररीगनाशक 
साना गया है| ( राजवह्नम ) । 

भावप्रकाशमें गन्धककी उत्पत्तिके सम्बन्धमें इस प्रकार 
लिखा है--किसों एक दिन देवो भगवतो श्वोतहोपमें 
क्रोडा कर रहो थो। इसी समय उनका परिधेय वस्र 
आतं व रक्तमें र'ग गया । पवे तनन्द्नो लब्जासे चञ्चल हो 
उस वस्नको परित्याग न कर चौरसमुट्रमँ स्नान करने 
लगीं । उस वस्त्रसे रज: निःखत हुआ और इसोसे गन्धकः _ 
को उत्पत्ति इरे । गन्धक वर्ण मेंदसे चार प्रकारका 
है यथा--रल्त, पोत, श्वेत और कष्णवण । खणंसंस्क्रार 
विषयमै रत्तवणे, रसायन-क्रियामें पोतवर्ण और व्रण 
आलेपन विषयमें खतवण गन्धक प्रशस्त है। कप्शवण 
गन्धक खरणेसंस्कारादिमे प्रशस्त है, किन्तु वह बहुत कंस 
पाया जाता हैं । अशुद गन्धक कुछ, पित्तरोग ओर 
्त्रान्तिजनक एवः वोये, वल र रूपनाशक है! इस 
लिये गन्धक शोधन किये विना प्रयोगमें नहौँ लाना 
चाहिये। ` I 

गन्धक-शोधन-प्रणालो-एक ` लौहनिमिंत पातरमें 
छत देकर -अग्निमें उत्तप्त करना चाहिये । छतके गरम 
होने पर उसके समान परिमाणका गन्धकच,णै उसमें 
डाल देना चा हिये। जब गंधक जल जाय तो उसे वस्रे 
छांक कर दुग्धर्मे मिला देना चाहिये ऐसा करनेसे'ग॑ धक 
शोधित हो जाता है शुद्द या शोधित गन्धकके गुण 
कट्‌, तिक्त, कषायरसः उष्णवोये, पित्तहदिकर, सरगुण- 
विशिष्ट, कट्‌ पाक, रसायन एव' कण्ड, (खुजलो), विसप, 
क्रिमि, कुछ, चय; जोडा, कफ ओर बायुनाशक है? - | 


(मावप्रकाश पूर्व २ मा) 


रसेन्ट्रसारस ग्रहके मतसे ग'घकको शोधन-प्रणालो- 
एक मञ्ैकै बरतनमें दूध और छत रख कर कपड़ेसे बरतन- 
का सुइ बांध दे ओर उसके ऊपरमें गंधक रख एक ढक 
नसे ढांक कर सन्धिस्थानमै लेप लगा दे । इसके बाद उसे | 
भिदोमें गाड़ कर ऊपरमें अल्प उत्ताप देनेसे गंधक गल 
कर दूधमें टपकने लगेगा । इस विशुद ग'घकको औषछ- 
में प्रयोग करना चाहिए । विशुद्ध गंघकका ग्रुण--रसा« 
सुमधुर, पाकसें कटु और उष्ण है, तथा इससे कण्हं 
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(-खुजली ), कुष्ठ और विसप रोग:जाता रहता ह | 
सिवा यह अग्निल्नंद्धिकर, पाचन; आमशोधक; निवारक, 
क सिनाशक, विषज्त, पत्रोत्पादक, ` इन्द्रियवलकारक |. 
और नीर्यप्रद है। . यह सुवणसे मी अत्यन्त वोयेकर 
है । .रसेन्द्रसारस ग्रहमें ग धकशोधवको . एक -दूस 
तरकीब भो .लिखो हुई. हैर ग धकच,ण को सङ्घराज 
रससे भिगा कर धपमें सुखाना चाहिए | इस तरह 
तीनवार करके इसे बेरको लकड़ीकी आगसे गलाकर 
वमे ठकः ए. पावपूर्ण खङ्गराजरसमें ढाल देना 
बये । इस तरह दो बार करके धोने अर सुखानेसे 
गघक शुद्द छो जाता है । ( रसेन्द्रसार॒स यह ) ४ 
पायात्य सतसे ग धक शुद्द इरिट्रावर्णसा है] क्त्भो 
कमी इरिद्रावण के साथ अन्यान्ध रङ्गाँकी गज तौ 
है। यह ट्हनग्रौल,- कठिन, मङ्गप्रचण तथा स्वाट्दोन्‌ है। 
यह २२६' डिग्री उत्तापसे गल जाता हैं ओर! 
डिग्रो उत्तापसे जलं जाता है । जलनेके समय इससे एक 
प्रकारको गध और नोलवण शिखा बाहर निर्कलतो 


है। अधिक उत्ताप लगनेसे शिखा ख,तदण .. धारण | 


करतो हैं। 


अंधक खनिज हैं लेकिन घांतु गच ,है। खानमें यह कभी |: 
तन कसी सोसा, दस्ता; लोहा; विष, पारद ओर तास्त्र|: 


कै साथ मिलो इआ पाया जातां है । सरसोंके वोजमें भो 
गंधकका अंश है। डिख्के श्वेत अशर्मे और मनुष्य-देहके 
क्से गं धंक दडा गया है । खनिज ग धंक हो विशेष 


कर वावहारसै प्रशस्त है। मिश्रित द्रवसे ग धक चुआ |. 


कर निकांला जाता है। आग्नेय पर्वातके पाश देशमें 
५ हो गंघ्रक अधिक परिमाणमे -.पायां :जाता है|. ` इसके 


अतिरितञ यूरोपके स्पन; सिसिली, सोजरलेण्ड, 
युक्तराज्य, एसोयाके-पारस, नेपाल, ब्रह्मदेश, वलुचिस्तान, 
अफगानिस्तान, उत्तर ' ब्रह्मः भारतक मरिपष्ठाड्‌, डेरा- 
~ इस्माइल खाँ, उदयेपुर प्रति स्थानोंमें भी ग धकर पाया 
जाता है | अभो दक्षिण 'भारतमें मसलोपत्तन, - सलेम, 


ग्रति स्थानोंमें ब्त:कम गःचक पाया जाता है। भारत 

“क्षे उप्णप्रसवणमं बहुत ग धक पाया जाता हैं । .इस 
तरह उष्णप्रसवंण यवधोप, . सलिविश प्रति .कइ एक 
आज़ हैं। | 


।गन्धकन्द ( सं० पु? 

| 'कशेरुहत्त, केशर । 

'गन्धकलो ( स'० ख्रौ० ) चम्पकंकलो। ` ` 

. गन्धकास्तरिका (स० खी० ) सुग घि द्र्यविशेषः एक 

कदापा; त्रिवाइ ड़; त्रिचिनापक्नो औरं उत्तर अकोट |; खगवूदार चोज। `¦ 

' गन्धकस्त रीस ० ख्ो०-) सुम-घि द्रव्यविशेष । 

' गन्धकारिका ( स'० स्त्रो० ) गंध' ग़'धप्रधान ,वैशांदिकं 
करोति | खे रिधी, प्रंग्टहस्थिता शिल्पनिषुणा खाधोना | 


गम्धक--गन्यक्षारिका 


ग घकसे अनेक प्रयोजनोय द्रवग प्रुत होते.हे । पहले 


इस देशम. ग धकसे दियागलाई बनाई: जाती रहो। 
आजकल सो बच तसी द्याशलाईम गधक. दया 
जाता है! 


पाय्रात्य मतानुसार गंधकसे अनेक ओषध प्रसुत 


होते हैं । ग॑धकका बाष्म लेनेसे रता परिष्कार होता है। 

_फुसपुसेकी पोड़ा, हृदयमें ठंढ क्षण जाना यच्झा, उद्रामय, 
फोड, क्मिरोग, शोतला, बात, वसूल इजा और आसा- | 
शय प्रसूति रोगॉंसे ग धकका प्रयोग विशेष उपकारजनक 
ङे । क्या. होमियोपेथो क्या एलोप थो दोनों तरहको 


चिकित्सा-प्रणालियॉमे हो इसका प्रयोग हुआ करता है । 


गन्धककज्जली ( स'० खो? ) औषधविशेष । रसेन्द्र्सार 


स'ग्रहके मतानुसार इसकी प्रसुतु-प्रष्शलो ज्षश्टकारो 
निसिन्दा और नाटाकरच्लकें रसको एक पात्रम 


. रख कर उसमें ग धक मिला देना चाहिये आर अल्प 
.अग्निसे उसको गरम करना उचित है। गधघककै जल . 


जाने पर उसो परिमाणका पारा डाल दें । जब पारा ओर 


गंधक मिल जाय तब . उंसे नोचे उतार कर :घोटना 


चाहिये । ऐसा करनेसे जब वह. कज्जलवण हो जाय तो 
वहा ओषध प्रसुत हो जायगो-।.उसकी मात्रा एक रत्तो 
बना कर जोरा एक साषा ओर नमक एक माषा लेकर 


पानके साथ सेवन करना. चाहिये । इसके सेवनेसे त्रिदोषः 
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जनित ज्वर.नाश होता है। ओषध खानेके:बाद गसं . ९ । 


` जल पोना हितकर है । (रसेन््रसारस यह ) ` 5 
गन्धकच शे (सं° ल्लो०) गन्धकप्रधानं च रै; मध्यपद्लो०। | 


गंधप्रधान च_ण, बारुद । 
गन्धकद्रावक ( सं० क्लो० ) ओषधविशेष | ग धद्राषक रस 
=. .'गप्रधानः . -कन्दोऽस्य बदुव्रो» 


स्वरी, पराये घरमे रहनेवालो शिल्पकारिफी स्तो। 
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गन्धक्रौरी-गखतन्माव् न्‍ १०६; 


गोमयप्रिय, गःघढण सुग घभूतढण, सरसः सुरभि, संगन्धि 

और स खवास है । -यह तिक्त; रसायनः सिन्ध, 

शीतल, कफ, पित्त और य्रमनाशक एवं रुगंधि होता | 

है । ( राजनि०) 5 ; व्‌ 

। गन्धगज ( स० पु० ) हाथियोमें खरेष्' . 

' गन्धगर्भ ( सः° पु० ) विद्वद्नक्त, वेलका पेड़ । 

गन्धग्टदा ( स० खो” ) गन्धद्रवग्रविशेष। 

गन्धग्राही ( स'० ख्रो० ) नासिकौ, नाक । 

गन्धन्राण ( सः° क्वो० ) गन्धको बास। - | 

(स० खरी० ) गन्ध चेलति गच्छति चेल- ` 

गव ल-टाप्‌ । कस्त रो; रूगनासि । छ 20०: 

गन्धजटिला ( स॑ ° स्रो० ) गन्वेन जटिला, ` ₹-तत्‌ | वच 
इैसवतोका पेड़ । 

गन्धजल ( स'° ह्ली०.) गन्धाब्यद्वयवासित जल मध्यः 
पद्लो० । सुगन्धि कुसुमादि वासित जल, सुगन्धित जल, 
गुलाबजल । 


गन्धकारी ( स ० स्त्रो० ) शक्रकोद्क्तः शलद्ेका पेड़। 
गन्धकालिका ( स ० खौ० ) गधकालो कन्‌-टाप्‌ । व्यास- 
देवकी माता; सत्मवतो । 
गन्धकाली ( स'० स्रो) ग'घ; प्रशस्तग चस्तस्म अलति 
पर्याप्रोति अल्‌-अच. गौरादित्वात्‌ डौष्‌। १ व्यासदेवको 
साता, इनका दूसरा नास सत्यवता था । 
“अदा त्वः जनना भो! गं धकाली यशखिनोम्‌ ।” (हरिद॑० २०।५५) 
सब्यबती देखे । 
२ कुन्तोसो सूति घारिणो शापभ्रष्टा एक अप्सरा । 
न्होंने इनुमान्के हाथसे नित दो कर सुति पाई खो! 
(रामायण ) 
गन्धकाष्ठ ( स'° क्वौ) गधयुत्ता कामस्य, बहुब्री० 


१ अगुरुचन्दन अगरकी लकड़ी । २ शब्बर चन्दन। 
( रएननि० ) 


गन्धको ( सं° खो० ) शक्ञकी, शलई । ः 
गन्धकी (दि'० वि०) ग धकके रंगका दलका फेला । 

० स्त्रो० धार: । १ म.रा 
द हे त a ($ “गुसचक्तां ग'घजले देतां फलपुष्पाचत(दः र; ।” ( भागतत १।११।१५ ) 
'कोठशी जिसमें बइतसो देवसमतिं या रखो चो । ३ जेनियों-|. पभ सु हे लीः ) गन्धो वज्ञनादो जातो युस्मत्‌; 
क्के केवलियोंकी कुट । तोर्थङ्करॉके लिए इन्द्रादिदेव | बचुब्रो" `। तैजपत्र, तेजपात । गन्धानां जात सुसू 
3 [ २. गन्धसस्तूह 3 
समवशरणकी रचना करते है । परन्तु साधारः केवलो | ९ तंत्‌ । ३ गन्दसस् 


_ | गस्धच्चा (स ° स्रो०) गन्ध जानाति ज्ञा कत रि क-टाप्‌ । 
भगवान्‌के लिये ग धकुटौको रचना होती है ।. जसे-- |. नासिका, नाक । 


रामचन्द्रकेवली हे मकेचजोको ग है बहन) गन्धतण्ड,ल( स०; क्वो०) गन्ध प्रधान तग्ड,लमतछ 
कार कि : रो पस कको के 2 2 बच ब्रो० । सुगन्धि शालिविशेष, वासफुल चावल। ` = 
स्वको ( न. ) वीडविद्धारस आराम स्थान । गन्धतन्माब्न ( सं? क्वौ० ) गन्धस्य तन्मात्रं, ६तत्‌ । सःख्यः 
यावत्‌ भगवता ग घक्रूटग सामित' स्कार' पादयन्पल:। मतसिद्द सतम ड्य । इसको इम लोग देख नहीं सके, के 
(दिव्यावदानम पूछ खदान ) इसो लिये हमारा यह भोग्य नहीं है। योगो और देवतागण 


इसका भोग करते हैं। खूल एवोको गन्ध जिसका इम 
' लोग अनुभव करते हैं, वष शान्त, घोर-या, सूक अर्थात्‌ 
सुखकर दुःखकर या,सोदजनक है] किन्तु गन्धतन्मात्र- 
म॑ जो गन्ध है बह शान्त और घोर या सूठ़ नहों है। | 
बौदा“न्तकगण इस तुआत्रको दो अपञ्चक्तसूत नाम | 
कहा करते हैं । नैयायिक और वेश्रेषिकगण तबमात्र | 
सीकार नहीं करते हैं, उनके मतसे परमाण ( एश्वीका 
'गखखेड़ ( स'० ह्वी० ) गंघस खेला यत्र बइक्रोश। सुगः अत्यन्त सच्झांग, जिसको ओर भाग कर नहीं सकते) वही 
खित घास, ग धवे 'इसका प्रीय भूक्ण," रोहिष, चरस अवय इ! -सांख्यभाथकार विज्ञानभिच्ुने इस 
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गन्धकेलिका (स ० खौ०) गंधं केलति सञ्चारयति। कस्त रो, 
` “एकसुग चित द्रवः, स्टगनाभि। ` 
गन्धकोकिला ( स॑° स्त्री० ) ग घप्रघाना कोकिला इव। 
ग घ ट्रवाविशेष, सुग घ कोकिल । इसका गुण-तो च्ण, 
उष्ण, कफनाशक, तिक्क और सुगं थि है । (मावप्रकाण) 
गन्धकोन्तिका (स॑° स्वी) ग घमालतोके समान गंध 
- ट्वाविशेष। 


१८+ गन्धतुलसो--गम्बदिप | 
| शुक्त होता है । इसीका नाम गघतैल है । 

( सुश्र[त चि ४ प०) 
गन्धत्वच ( सं० क्ली० ) गधप्रधाना त्वक्‌ यस्यः बच्ची ० |; 
गघट्रव्यविशेष, सुगंध हचका छिलका, .एलवालुक, 

एलवा । । 
( सं० खो०) गन्धयुत्ता दलं यस्याः, बचुत्रो०। 
अजमोटा, अजवायनको तरहका एक पेड़ । 
गन्धदार ( सं० क्ली० ) गन्धप्रधान दारु। चन्दन । 
गन्धद्रवग्र ( सं० क्वो० ) ग धप्रधानं द्रव । १ नागकेशर। 
> त्तैल पाक होने पर जिन द्रवांको डाल कर औषधको 
सुगंधित करते हैं, वेद्यकशाख्जमें उन्दींको ग घट्रव कहते 
छं। इलायचो, चन्दन, कु कुरु, अगुरु, सुरा; कक्कोल; 


सतका खण्डन (कया है | तस्माव अब्द! विष्त,त विवरण देखे! । 
गरधतुलसो ( स ° स्त्रो ) सुगन्ध तुलसी, गोलाप तुलसी । 
गन्धतूय ( सं० ह्लो० ) गधे हिंसास्थाने, युदच आइन्थ' 
मान तूये'। रणवाद्यविशेष, लड़ाईको तूरो वाजा। | 
इसका पर्याय-रणतूथे और महाखन है। 
गन्धण (सं० ह्लो०) गन्धप्रधान ढणं सध्यपदलो० । 
गन्धयुत्तं ढणविशेष, रुसाघास । इसके पर्याय-सुगन्ध) 
भूढण, सुरस, सुरभि ओर सुखवास रै । इसके गुण 
यह तिक्त, सुगखि, रसायन, खिग्घ, सधुर/ शीतल, कफ) 
पित्त और आन्तिनाशक है । ( राजनि० ) 
गन्धतैल ( सं० क्ली० ) गश्धयुक्तस्थ चन्दनंस्य अग्नियोगेन 
. ज्ञनितं तैलं, मध्यपदलो०। १ गन्धयुक्क तेलविशेष । 
इसको चन्द्नका अतर मौ कहते हैं। - 
“रो: कासनेसतव ग घदेलावसैचितैः ।” (भारत ९८ । ९८ अ० ) 
सुख्नुतीक्ा भोषध और तेलंविशेष। इसको पाक॑- 
प्रणाली इस तरह है-क्वप्णतिलको रात्रिके समय जलमें 
डवा देना चादियें एवं दिनमें सयको गर्मासे सुखा कर 
 गोदुखमें भावना देनो चाहिये। तोन रात्रि वा सात 
. रात्रि इसो तरह करनेके बाद सघुमिखित जलमें भावना 
देते रहें : अनन्तर गोदुग्धकी भावनासे सुखा कर चूण कर 
डालें और काकोल्यादिगण, यथ्टिमघु) मच्छिष्ठा; श्यासालता, 
कुड़धना, जटामांसी, देवदारु, रत्तचन्दन और शतपुष्य 
इन सबका चूण पूर्वोत्त तिलके चूंणमें मिला दें। गुड़त्वक्‌, 
इलाचो, तेजपात, नागकेशर, कपर, कक्कोल, अगुरु, कुछ म 
और लवंगको दुग्धमें पाक करें ओर उस दुग्धमें वद समस्त 
चुणं पाक कर तेल बाहर निकाल लें । उस तेलको फिरसे | 
चतुगुण दुग्धमें पाक करें । इसके बाद इलायचो, शाल- 
पर्णी, तेजपात, जोरक, तगरपादुका, लोध, शैलज, सेरेयक, 
' शुष्क भुमिकुझाण्ड, अनन्तमूल, मधुलिका और शङ्गाटक- 
को एकत्र पेण कर उष्ण तेलके साथ थोड़ी आगमें पाक 
` । ऋचे, पक्षाघात, तालुशोष, अदि त, सामक, वायु- 


गन्धद्रावक ( सं० क्वो० ) गंधयुक्त द्रावकं। पोद्चादि रोग- 
नाशक ओषधविशेष, एक प्रकारका अक । इसकी प्रसुतः 
प्रणाली यों हैः--गंधक तथा सोराको थन्त्रयोगसे जला 
कर उसका धूम सोसेके पात्रमै जलवाष्यक साथ मिखित 
किया जाता है। इसोको गम्धद्रावक कदते हैं । इसके 
गुण--अग्निवीश्थ, अतिथय उग्र, द्वोहाटि पौडानाशक, 
अस्निद्ददिकर ओर सव प्रकारके' उद्ररोगविनागक 
हैं। रक्तस्राव, अतिशय चम, विसो, तरुणज्वर और 
अग्निमान्यादि रोगोंमें यह विशेष उपकारो है । परिसित 
द्रावक चोदद गुना जलमें मिला कर १बिन्दु सेवन करना 
चाहिये । यह अत्यन्त दाइकर होता है। विना जल- 
के सेवन करना 'अदितकर है। 
गन्धद्रावकको अंगरेजो भाषामें Sulphuric Acid 
या 0 ०£ ए०४०! कहते हैं। यह कमी कभो आग्ने य 
पव तके निकट अल्प परिमाणमें मिलता है। यह ग धक 
और सोरासे प्रसुत किया जाता है। इसकी प्रसुत” 
प्रणाली आत्रेयसंहितामें लिखो हुई प्रणालोसे बहुत 
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और क समस्त रोगोंमें खाने, मह न करने, सूघने | कुछ मिलतो जुलती दै । ॥ 
जाते हैं। इसके की प्रयोग करनेसे उता रोग नष्ट हो | गन्बदिपे (स'० शुः) ग घप्रधानो मदग घयुलो दिप; । ` 
हि होती है और सुरी ग्रोवा, स्कंध भर वचखलकी | मदग'धयुक्त चस्ती, उल्म, इस्तौ, अच्छा हाथो । ` 
प्रद्यसा प्रपु्न ओर निशखास सुगंधः “धा'षदिपसे ब सतञ्जजौघ; ।” (किरात १०१७)... 
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जटामांसी, खीवासच्छट्‌, चोर्‌ॐ कपूर, शेल, उशीर, % 
कस्त री, नखो, रोहिषह्ग, मोथा एवं लवङ्घादि ग'ध- | 
द्रवा कहलातेहैं।  . = 


PR 


गन्धधारी--गन्धपाषाण: 


Et 


गन्धधारो ( स'० त्रिश) गन्धं गधयुक्ता द्रव धारयति | गन्धप ( स° ति» ) ग'घ' प्रिति; ग ध-पा-क । देवताः 
घारि-णनि। १ जो गध द्रवको धारण करता हो। (पु०) विशेष, एक देवताका नाम । 


२ महादव ! 
“वद्य वशुरुपय ग घधारो कप दापि ।” (भारत अन्‌ ० १७ अ०) 


गन्वधमज ( सं० पु० ) गस्य गधाद्यसय धूमात्‌ जायत 
गघ -ध म-जन-ड। खादु नामक ग धद्रव। | 
गन्धधल्ति ( सं० ख्जोश) गयुक्तो घ लियुर्णा यसाः 
बइत्रोश। कस्त,रो। 
गन्धन ( सं० क्वो०) गंघ-ल्यूट। १ उत्साह, हिन्मत। 
२ प्रकाश, ज्योति, चमक । ३ दिसा, वध । ४ सूचन । 
प्र ढणसेट, ग घण | 

«बा यतिय'घनयोः।” ( कलाप, धातुपाठ ) 
गन्धनकुल ( सं० पु० ) ग'घ; गघप्रधानो नकुल इव । 
हुहुन्द्र । 
गम्धनांकुलो ( सं° स््रौ० ) गंधयुक्ता नाकुलो । राख्राः 


विशेष, एक प्रकारका नकुलौकंद। ( Ophioxyton 


Sérpentinum) इसका पर्याय--मदासुग घा, सुबद्दा, 
सपीचो, फणिइन््रो^ अदिभुक्‌, विषमदेनिका, अदिमदनो, 
महाहिग धा, नकुलाद्या ओर अडिलता है। यह तिक्त; 
कट, उप्ण, विटोषना शक ओर विषन्न माना गया है । 
(माबप्रकाण ) २ चविका, चवा नामको दवा । २ कन्द 
विशेष। ` 

गन्धनांस -(सं० पु) गधे ति पदयुक्नं नाम यसर बचुत्रौ० । 

: रत्तातुलसो, लाल तुलसो । 

गन्धनामकम--जनमतानुसार वह कर्म जिसके उद्यसे शर 
रै सुगंध ओर टुगन्ध उत्पल हो । शभगधनामकमं से 
सुग घित और अशभग घ नामकम से|दुग न्धित शरोर हो 

-ज्ञाता है! ( सर्वाय सिद्धि ) 

गन्धनाग्नो ( सं० खो०) 
रोग। 

गन्धनालिका ( सं० स्त्रो० ) गंधस्य ग धच्ानस नालिका 
'इव। नासिका, नाक। 

गन्धनाली ( स॑° स्त्रो० ) गं धसर नालोव। नासिका ! 

गश्धनिलया ( स'० खो०) गसग निलयो वासो यल, 
बचुत्रो०ण । नवमल्लिका, चमेलोका फूल । 

गन्धनिशा ( स ० ख्रो० ) ग घेन निशा इरिट्रा इव। ग घः 


चुद्ररोगविशे षम एक साधारण 


* १ गन्धपत्रा । 


“'द्ानासुरा ग घपा दृष्िपाय । 
बाचा वरदाय मनोविरुद्धाः |” ( भारत भन ० १८ अ० ) 
गन्धपत्र ( स'० क्ली० ) गश्धयुक्त' पत्र । तेजपात | इसका 
गुण वातनाशक, शोतल ओर अम्निवद्धिकर है । 
“गर'चाद्या सोरभ यौ च ग'धपत्र' गपु'सकम्‌। 
ग'घपद्र' वातहर' शोतल' यङि वञ्च नम्‌ ॥ˆ (वंदा) | 
(घुः) गन्धयुक्ता पत्र यसर, बचुत्रो० । २ खेततुलसो । 
३ सरुवकठक्ष, सरुवा । ४ वव र, बबूल । ५ नागरङ्ग, 
नारङ्गो। ६ विल्व, वेल। | 
गन्त्रा (स० ख्रो०) गन्धयुक्त' पत्रं यसयाः; बहुत्रो० 
ततः टाप्‌। गठीविशेष, कपूर कचरो । इसका पर्याय 
ख्,ला; तिक्नकंदिका, वनजा; ठिका, दन्या, तवचौरो, 
एकपत्रिका, गंधपोता, पलाशोन्ता, गनध्याद्या, गंधपत्रिका, 
दोध पत्रा, ग॑धनिशा, वेदमुख्या ओर सुपाकिनो । _ 
इसका गुण--कठु) खादु, तोच्छ, उष्ण, वात, कास, 
ज्वरनाशक तथा पित्तकोपठ्ठदिकार हैं । ( राजनिषयट,) 
गन्धपत्रिका ( स० छो”) ग'धपत्रा -सं ज्ञायां कन्‌-टाप्‌ । 
२ अजसोदटा। (र'जनि० ) 
गन्धपत्री (सं० स्त्रो) १ अस्बडा, एक लता, पाढ़। २ अश्वः 
गन्धा, एक भाड़ो, असग ध । २ अज्ञमोदा। 
गन्धपर्ण ( स'° क्ती० ) ग धयुत्त पणमस्य, बहुन्रो» । ग धः 
पत्र, काकपुष्प । 
गन्धप्णी ( स ० स्व्रो० ) सप्तपर्णों । 
गन्धपलाशिका ( स° स्त्रो ) गधयुत्ता पलाशमसगा, 
बडुब्रोश कप्‌-टाप्‌। रिद्रा, इल्‌दी । 
मन्धपलाशो ( सं° स्त्रो० ) गन्धयुक्त पलाश यसय; 
बहुब्रो० । गी, गन्धपत्रा, कपूरकचरो । यब्दाथचिन्ता- 
मणिके मतसे इसका गुण--कषाय, ग्राहो, लघु, तिक्त, 
तोच्छा, कटु, मलनाशक, कास, व्रण, श्वास, शूल और, 
चिचकीनाशक है । 


गन्धपाषाण ( स० पु० ) गन्धयुक्तः पाषाण इव। उप- 


धातुविशेष, ग धक । 
व इपाषाणच,ण न यवचारेण खेपितम्‌। 
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गन्धेपिण्होरः ( स ° पु० ) कृष्णमदनहच । 
गन्धपिशाचिका ( स ० स्हो० ) गेन पिशाचान्‌ किरति 
दूरौकरोति यद्वा गंधेन पिशाचान्‌ क्णाति न्ति पिशाचः 
क्व-ड । धप | धपगधसे पिशाचगण दुःखित हो कर भाग 
जातै हैं । इस लिये घपका नाम गंधपिशाचिका पड़ा है 
गन्धपोता ( स॑° स्त्नो० ) गन्धयुक्ता पोत पत्र यस्याः 
बचुब्रौ० टाप्‌। १ गठौविशेष, कपूर कचरो । २ गन्धपत्रा ! 
गन्धपुष्प ( स ० पु० ) गंघयुत्ता . पुष्प यस्य बहुव्रने | 
१ बेतसहच, बोतका पेड़ा २ अङ्कोट, अ कोल, 
अकोला । ३ बडुवारहच, वहुआर-लसोरा। ४ अशोक- 
हच | ( क्ली० ) गधञ्च पुष्प, दतरेतरइन्द । ५ गध 
ओर पुष्य । 
तबभावे य घपुथासा केइलैत जलेन वा।'? (आक़िकततृत्व ) . 

६ गन्धयुक्ञपुष्प, वह फल जिसमें गंध हो । 
गन्धपुष्पक ( स० पु० ) गधपुष्प सन्नाथ कन्‌। ततस 
हच्त, वेतका गाळ ! 

गन्धपुष्पा ( स ० खो० ) गधयुत्ता पुषप यस्याः 

` बचुब्रो० । १ नौलीदच, नौलका पेड़ । २ केतकौदच्‌, 
३ गणिकारो दच, गनियारीका पेड़ । 

गन्धप्रिय (स'० त्रिश) ग'चः प्रियो यस्या, बचुत्रो ० । जिसकी 
ग'ध अत्यन्त प्रिय हो । 

गन्धप्रियङ्क, ( स'० स्त्रौ० ) प्रियङ्ग,लता; फूलफेन । 
गन्धप्रियद् का (स ० स्क्री० ) गधप्रधाना प्रियका । 
प्रियक्ञ विशेष | भिय, देखो । 

गन्धफणिव्मक ( स० पु०) गधप्रधानः चण्ज्मिकः । 
-रत्ततुलसोद्च्, लाल तुलसोका पेड़ । 

गन्धफल ( स ० पु० ) ग॑धयुत्ता फल' यस्म, बच ब्रीं०। १ 
'कपितयदवक्, केथका पेड़ । २ विन्वद्ृक्ञ, बेलका पेड़ | 
३ सैञ्ःफलब्च्त। | 

गन्धफला ( सं० खो? ) ग धुत्त फल' यस्याः, बहनुब्रो० 
टि । १ प्रियङ्ग वरच । २ मेथिका, मेधो । ३ विदारो । 


` ` ४ शज्लकोहच, शलईका पेड । 


यन्वफलो ( स ० स्लो» ) १ चम्पाकी कली । २ प्रियङ्गः,। 
गन्धबणिक्‌ (सं० घु) ग धस्य आमोदयुक्क द्रवस्य वणिक्‌, 
“तत्‌ । वङ्कवासौ जातिविशेष | इस जातिको उत्पत्तिके 
सम्बन्धे बहुतोंका मतभेद है। ये अपनेको वैश्यजाति- 


गम्धपिण्हौरः -गन्धबणिक 


के अन्तर्गत और चांदसौदागरके वंशज बतलाते हैं। 
कोई कोई पद्मपुराणोत्ता शाहराजको हो इन लोगोंके 
वंशका आदिपुरुष मानते हैं । आज कलके व श्यको नाई 
थे यज्ञोपवीत धारण नहीं करते और शद्रके जेसा एक 
सास सत अशोच मानते हैं।. 
«“अस्वछात्‌ राजपुवपराञ्च जायते गांधिको वणिक _। 
गनूघचन्दनघ,पादिक्वायविक्रयकारक;॥” 
( ब्रह्म वत्त पुराण, परश्‌ रामपद्धति ) 
अर्थात्‌-अग्बष्ठके .औरस और राजपूत-सहिलाके 
गर्भ से गघंवणिकका जम्म है। गध, चन्दन चौर घ.पा- 
दिका क्रय, ओर विक्रय इनकी उपजोविका है । 
प्रवाद है कि कुनादासो कंसराजको सभामें रहतो तथा 
राजसदनमें फ ल'चन्द्न प्रश्‍्रति विविध सुय धि द्रव संग्रह 
करतो थो ' एक दिन जब शीक्कष्णचन्द्रजी सथ्‌_रामें कंस- 


पुर जा रहे थें, माग में हो उन्हे' कु्ादासोसे भेट हुई । . 


औकह्वष्णने उस दासीको सुन्दर बना कर अपनो पटराणो 
बन। लो.। कुस्न्ञागभप्रसूत वालक हो सबसे पहले ग'ध- 
द्वय विक्रय करते रहे तथा वेहरो ग धवणिक के आदि 
पिता ठच्दराये गये । इसके अतिरित्त एक दूसरा प्रवाद है 


कि देवादिदेव शिवजोको दुर्गाके साथ विवाइके 


समय गघट्रवप्रका प्रयोजन पड़ा , इस लिये उन्होंने 
पहिले अपने कपालसे “देश” ग'धव णक , बगलसे 
“छु,” नाभिसे “आँउत” और पादसे “त्रिश” इन चार 
सनुषोंको रूष्टि की । 

गन्धवणिक्‌ जातियोंमें आँडतासम; छत्रिशाश्रम, देशा- 
खस और शङ्ञासस येहो चार नामधेय अ णो वर्तमान हैं । 
इनके गोत्र आलम्यान, भरद्वाज, काश्यप, कष्णात्रे य, मौप- 
गन्य, न्टसिंइ, राजकऋषि, सावण और शाण्डिल्य हैं । देश 
अमो ग'घवणिकीमें शाह, साधु, लाहा और खाँ एवः 
आँउताअसोमें दत्त, दे, घर, धार, कर नाग, प्रश्वति पद- 
वोयां पायो जाती हैं । इस जातिमें वाल्यावस्थामें हो लड़" 
कीकी सादौ होती है। वर तथा कन्या पक्षवालेको सांसा- 
रिक अवस्थानुसोर कन्धापण दिया जाता है । विन्नामपुरके 
ग'धवणिक उच्चवंशके है। इस लिये नोच घरमें कन्याको 
देनेसे वे अधिक रुपये लेते तथा पुत्रादिके विवाइम अल्प 
पण देते हैं । जब लड़का विवाइ करने आता है तो उसे 
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गन्धबणिक्‌-गन्धमाद्न 


-एक चम्पाहक्ष पर बैठना पड़ता है और लड़कोको एक | गन्धवहुल ( स*० पु० ) गंधो उलो यस्यः 


"चौकी या पोड़ो पर वैठा कर सात वार वरका प्रदक्षिण 
कराते हैं। जहां चम्पादच्त नहों रहता चहां उसको डालो 
'या उसकी तखता पर लड़कैको वेठाते हैं । विवाइकै समय 
वर कन्या दोनोंको लाल पाइ जरद रंगका वखर पहनाया 
जाता है ! लड़कोको दशदिन पयैन्त बह वस्त्र धारण 
करना पड़ता है । इन लोगोंमें दो या बहुविवाइको प्रथा 
: प्रचलित नहीं है, किन्तु प्रथमा खोसे कोड सन्तान न 


होने पर दितोय चार विवाह करनेमें किसी प्रकारको वाधा 


नकीँहै । विवाइव'धनच्छ द या घिधवाविवाह पूर्णतः 
निषि है | किसी स्त्रोके असतो वा परणुरुषगासो होने 
पर वह जाति और 'इन्दु-समाजसे वझिव्क,त को जाती 
एवं उसका खासी उसको सूति बनाकर दाहकाये करते 
हैं और इसके लिये एक मिथ्या याड भो होता है । 
इनके क्रियाकलापादि उच्चयेणोके हिन्दुके से हैं ' 
इन लोगोंमें अधिकांश वैष्णव, शाक्त ओर अल्प संख्यक 
शेच देखे जाते हैं चोशाखो पूर्णिमामें ये एक पात्रमं 
सिन्दूर लगा कर उसके सम्म खमें दरडी, बटखरा ओर 


` हिसावकी बो रख कर षोड़शोपचारसे अपने अपने इष्ट- 


` देवका पूजन करते हैं । ग घेश्‍रो इन्हॉंको इष्टदेवो है। 
ब्राह्मणको दुलाकर ग' घेरो सूति की पूजा कराते हैं। 
अनेक प्रकारके मसाले, चन्दनादि द्रव्य ओर भिन्न भिन्न 
प्रकारके पोघे ओर ओषध विक्रय करना इनका प्रधान 
. व्रवसाय है। अधोतविद्या नहीं होने पर भो ये कवि- 
` राजो ओषधको वप्रवसखा दे सकते हैं । अल्प ख़ल्प्र रोग 


ह 


बह ब्रो० । गं घः 
गालि; ग धयुक्ता चावल ।- 

गन्धवहुला ( स॑° स्त्रो० ) गंधो वह लो यस्याः, बइव्रो० 
ततः टाप । गोरचोद्च, एक प्रकारको भाड़! 

गन्धभद्रा ( स० स्त्रोश) गधो भद्रं रोगनाशको यस्या 
बच्च म्रो | प्रसारणोलताविशेष, ग॑ंधालो लता। 

गन्धभाण्ड ( सं० पु० ) ग घस्य भाण्ड इव। गद भाण्डदच, 
असड़ाका पे? । इसका पर्याय--नंदिद्क्ष, ताम्त्रपाको, 
फलपाकी, पोतक, ग धसुण्ड ओर चिप्रपाकी है। 

( वं दाकरबमाला ) - 

गन्धमेदक ( सं० पु०) १ कटक, एक प्रकार नमक । 
२ फाचक, काला नसक ! ३ सीह, लोहा । ४ तिलक, 
सिठा तल । 

गन्धर्मांसो (स० ख्ो०) गधप्रधाना मांसो । जटा- 
मांसोविशेष । kind of Indian spikenard. य 
देखनेमें ध सरवण और केशर जटाके सदृश है। इसका 
पर्याय--केशो,  सूतजटा, पिशाचो, पूतना, भूतकेशो, 
लोसशा, जटाला ओर लघुमांसो है। इसका गुण-तिक्त, 
शोतल, कफ, कण्ठरोग, रक्तपित्त, विष ओर ज्वरनाशक 
एवं कान्तिप्रद हैं। जदामांसौ देखो । 

गन्धमाढ ( स'० स्त्रो० ) ग धस्य माता जननो, ६-तत्‌। 
पृथ्वा । 


गन्धमाढका ( सं० स्त्रो० ) ग'धमातेति प्रसि व णक्‌द्रबः, 
द्रवप्रविशेष । 


गन्धमाद्‌ ( स० पु० ) १ सोरासचन्द्रजाकी सेनाका एक 
बन्दर | ( भागवत ९१०१२) रास ओर रावणको लड़ाईमें - 


होने पर भो ये औषधका प्रयोग करते हैं। हिन्दुस्थानो | न्रे अपना युद्वकौशलका अच्छा परिचय दिया था। 


. भाषामे लोग इन्हें “पनसारो” कहा करते हैं: 'इरएक 
पनसारोको दूकानमें प्रायः चारसो तरहके औषध रखे 


२ श्वफल्कके औरससे गांधिनोके गर्भमें उत्पन्न अक्र रका 
भाई । ( भागवत ९। २४।९० ) ३ स्मरः भीरा | 


जाते हैं ये लोग अपने हो हाथोंसे बहुत तरइके पाच- गन्धमाट्न ( स० घु०- ह्लो० ) गघेन मादयति मद णिच्‌ 


नादि प्रलुत कर विक्रय करत हैं। 
गन्धबन्धा (सं° स्त्रौ०) ग धस्य वंधो ग्रहणं यया, बइव्रो०, 
टाप्‌. । नासिका, नाक _ 
गन्धबन्ध ( सं° पु०) ग घं बच्चाति वंध-उठण_ यद्दा ग घस्य 
वन्धुरिव। आस्नधच, आसका पेड़ । ( शब्दरबा० ) 
- गन्धबद्दल (सं० पु० ) गंधो बदलो वइलोऽस्य, वइं्रो०। 


ल्य. । पव तविशेष । एक पहाडका नाम । गाधः 
मादन शब्दका प्रयोग प्रायः पु'लिङ्गमें हो देखा जाता है। 

“तय वापरेय पूर्वे ण च माख्यवद्‌ य घमादनौ गौलनपिधायतौ ।” 
(भागवत ५।१९१०२ ) किसो किसो स्थानमें क्वोवलिङ्गमैँ 
मी प्रयोग किया गया है। “यख वोपबन वाध्य ग'धवद्‌ गपसा- 
दन” ( कुमार ) ४ 


सिताजक, शे तपत चुट्रतुलखो, 0 ताजन्नज्ञा॥॥॥०0 ००००७०. ०० गी ल्याएको कतसे गघसांदन पव त रोमकपत्तनक 


- गम्धमादन--गन्धसूल. ` 


} सं “डगे , लाह। २ सूरा नामक: 
कर अवस्थित है। | णिच_ णिनि-डीप। १ लाचा 
|... उत्तर केतुमाल और इलाहतवष के मध्यमें अवस्थित ! 
` बह पर्व त नोल और निषध तक विस्त,त है। विष | गखड़ 7 ५4४ 
पुराणके मतमें यह सुमेरु पर्व तके दक्षिण भागमें अव" |* | ( सं० ख्वो० ) सुगन्धि ट्रवर वशेष । 
स्थित है। इस पर्व तके ऊपर जम्ब, नामका एका वीतु गखसाद्री ( स'० खो» ) सुगन्धि द्रवि ष । 
: ,उच है। इसके पूवमें चैत्ररथ, ट्चिणमें गन्धमादन, | गन्देमार्जार ( स ० पु० ) गखप्रधानो मार्जार; । खट्ाश,. 
३ पश्चिसमें चे स्वराज और उत्तरमें नदन नामक चार मनो" | :खटास, ग'घविलाब 
दुर उपवन हैं। देवगण इन्हीं उपवनॉमें आन दसे गन्धमार्जारयीय ( स० ल्ली’ ) गन्ध मारजाराण्डोड्व 
विचरण किया करते हैं। गन्ध्मादन किमूपुरुण सिद्ध | कस्तया । खटासी ली हि र... 
और चारणगणके आवासस्थान है। इस पर विद्याधर, गन्धमालतो ( स'० खो» ) गन्धेन मालतीच । लताविश ष।. 
[बद्याशे; कि्रर और किन्नरोगण सव॑दा विचरण कारते| इसका गुण गन्धकोकिल जेसा है। 
दध दर ८८ कल वन श्र अ) “ग भकोकिलया तुख्या विज्ञे या ग धमालती।' ( भावप्रद।श ) 
है] । 3 50 
विशुपुराणका मत है कि इस पत पर महाभद्र | गन्धमाला ( स'० स्त्रौ० ) चुद्रोगभेदः एक तरुइको साधा- 
नामका एक बत्‌ देवभोग्य सरोवर विद्यमान है। रण बोमारो। गंधनाची देखे।. .:: 7 


Re “द्वो महाभद्र' ससितोद समासनम्‌ । 
. , सरखितानि चलाए देवभोग्यानि डब दा॥' (विदुपुराण ) 
किन्तु सिद्दान्तशिरोमणिके “सरांस्थ तेजरुयस मानस 
_ महाकद' चे तलब .यथाक्रमं” इस वचनसे स्पष्ट है कि गंध- 
, मादन पदत पर सानससरोवर हैं। एको सरोवरके 
.दो नाम रखे गये ऐसा खोकार कर विरोध भच्चन करते 
३। मानससरोवर हिसालय परके उत्तर तिब्वतके सध्यमें 
अवस्थित है। : मानसर | ० कर ५ है 2: 
२ ग'घमादन पर्व तख्थितं एक चन। ३ ग॑६सादन 
` पव तनिवासो एक वानर जिसने रामचन्द्रजौको लड़ाई 
में सहायता दो थो। .. . अं 
“दा चमादनवासी 'उ प्रथितो गःचलादनः ४ (सारत वन २ अ० ) 
४ उड़ीगांके केउव्भार राज्यकै अन्तगे त एक पदाड़ । 
यह अच्षा० २९ ब्रा १२ उ० और देशा० ८५ २२ 
भू पूः पर,अवस्थित है। इसकी ऊ चाई २४२० फुट 
. ५ स्त्रसर, भौरा । ६ गन्ध्क। 
७ जैनमतानुसार सुमेरु पर्व तके आसपासके गजदन्त- 
पव तींग्रॅसे एक । 
गन्धमादिनो ( सं°.्री० ) गन्धेन माद्यतेऽनया गश्वमादिः 
णिनि। १ मदिरा शराब ।.२ वन्‌कार। ३ चौड़ा नामक पाकी, फलपाकी, पोतक, गद भाण्ड और चिप्रपाकी रैं! 
गन्धेद्रवा । ४ लाचा, लाइ लाख। . गन्धसूल ( स'° घुः ) गन्धप्रधानं सुख यसः, बहती” ।' 
' गन्धमादिनो ( सं० खो०) गन्धेन; मादयति गन्ध-मद  कुलघ्चनहक, अद्रककी तरहका एक पोधा । : 
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इनि-ङोप_। सुरा नामक गन्धद्रव । 
२ जैनमतानुसार विदेचृचेत्रकी नदियोंमेंसे एक नदो। 
गन्धमाल्य ( स'० ह्लौ० ) गन्धञ्च साल्यज्ष इतरेतरइन्दः । . 
गन्ध और साल्य । _ ॒ 9: 
(“सघ यदि ग'घमाखयलोक कामी भवति सङत्पादैवाख ग'थाख्ये सञ्चुवित;। 
- (छान्दोग्र उप ८९६ ) 
गन्धमासी ( सं० जौ” ) जटामांसो । 
गन्धसित्र--अयोध्या नगरके एक्‌ राजा । इनके पिताका 
नाम विजयसेन और माताका नास विजयवतो था। इनके 
पिता साश्व होते समय इनके बड़े भाई जयसेनको राज्य 
दे गये थे और इनको युवराज बना गये-थे। . ग धमितने 
कम चारियों और प्रजावगोंको भड़का कर जयसेनकों 
` राज्य भ्रष्ट कर दिया था ओर खुद राजा बन गये थे! 
पोछे जयसेननै इन्हें फूलोंके साथ जहर सु'घा कर मार 
डाला था । ( चाराधनाकयाकोण) ; ८ 
गन्धसुखा ( सं० स्त्रो० ) गन्धो सुखे यस्याः, बहुत्रो०॥ 
छुहुन्दर । ( ति०) २ जिसके मुझमें गंध हो । ` ` 
गन्धसुण्ड ( स० पु० ) गन्ध मुण्डयति. निवारयति । लताः 
विशेष | ग घिया भाँट । इसका पर्याय--नन्दीहज्ञ) तास 


गन्धमालिनो (सं० खो०) १ गन्धमाला अस्तगस्याः गन्धमाला 
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'गन्धस्ूषिक ( स'० पु० ) ग चप्रधानो सूषिङ्क; । हुछुन्द्र । 


गन्धमूलंक-गन्धयुत्ति ह १८१ 


गन्धसूलक ( स'० पु० ) ग'घसूलएव ग'घसूल स्वाथे कन्‌ 
१ शठी, कपूरकच रौ । २ कच्छ र, कच_र। 

गन्धसूला (स'° खो?) गधप्रधान सूल यसप्रो:, 
बचब्रो० ! १ शन्नकी, शलई । २ शठी । (रात्निः) 

गन्धसूलिका ( स'° खो” ) गंघसूला-कन्‌-टाप्‌ । १ 
माकन्दी, एक प्रकारका साग । २ शी, कपूरकच,रो। | 

गन्धसूषो ( स॑° खस्रो» ) ग घप्रधाना सूपौ । छुछुन्दर । 

गन्धस्रग ( स'० सु०) ग चप्रधानो स्ूग: । १ कस्त्रौस्ग, 
बह सग जिसमें कस्त,रो पाई जाय । २ खुट्टा । 

गन्धत्म्‌ ष्प (सं० पु० ) कदस्बद्ठक्त। 

गन्धम्‌ शुन ( स॑° सु० ) गन्धेन योनिगन्धग्रदणेन मेशुन' 
से शुनारन्भो यस्य, बहुत्रो० । हण, वेल । 

गन्धमोजवाह ( सं० पु० ) ख़फल्कके पुत्रका नास । 

गन्धमोद्न ( सं० पु०) ग'धेन मोदयति आह्ञाद्यति । 
ग धक। 

गन्धमोद्नो ( सं० स्रो) १ चम्पककलोी। २ चम्पकः 


` मुष्परलो, चम्मा फ लको कलो । 


गन्धमोडिनो ( स॑० खो० ) गेन सोहयति सुह-णिच्‌- 
णिनि । चम्पककलिका, चम्पेकी कलौ । 

गन्धय्‌ ज्ि ( स॑° स्री० ) गंधानां ग द्रव्यानां युल्ञिः योगः, 
६तत्‌ । गभधद्रव्का योगविशेष । इसके सेवन| 
कारनेसे शक्त वाल कृष्ण वण हो जाते हैं। ृत्संहितामें, 
इसकी प्रसुत प्रणालो और गुण इस प्रकार वर्णित है 


जिसके बाल सफेद हो जाते हैं, कपड़े और अलङ्ञारादि |. 


उसे कुछ भो शोभा नहीं देते हैं। बालॉको शोभासे 
मनुष्य सु'दर देख पड़ते हैं । यहां तक क बालहो मनुष्यों- 
के मनोर और शोभाकर अलङ्कार हैं । किन्तु मनुष्यके; 
यह अनुपम अलङ्कार सव दाके लिये नहं रहते, थोड" 
हो दिनॉमे कई. एक कारणोंसे सफेद चो कर सनुप्योंको | 
शोभाहोन बना देते हैं इस लिये अज्ञन और भृषणादि ' 
को नाई' बालोंको रचा करना एकान्त कतंवा है। 
निसल लोचह्पात्रमें कोदों धानका चावल पाक 

करके लोइचूण के साथ पेषण करें| अच्छो तरह पोसने- 
के गा? अल्प परिमाणमें शक्ल केशके ऊपर प्रलेप दें एव | 


को अलग करके मस्तकमें आंवलेका लेप देकर पहलेके 
जैसा भिंगे हुए पत्रसे फिर भो ढांक दें। दो प्रहरकै बाद 
लेपको सिरसे अच्छो तरह घो डालें। ऐसा करनेसे 
उजले बाल काले हो जाते हैं । इसके पद्यात्‌ सुगंध 
तैलादि लगा कर खान करें ओर मनोहर गन्ध तथा धप 
हारा सम्तकको भली भाँति सुगन्धित कर लें जिससे 
इसमें किसो प्रकारको टुगेन्ध न रहे । 
चम्पकग घि तेल--मञ्चिष्ठा, व्याघ्रनख, नखो, दाल- 

चोनी, कुढ़, बोलनामक ग धद्व और च.णं इन सबको 
तेलके साथ मिला कर ध.पमें गरम करना पड़ता है। 
इसोको चम्पकग धतेल कहते हैं । 

ग'धट्रवग प्रसुत करनेका नियम-शिलारस वा सिद्धा, 
वाला ओर तगरका समान भाग मिश्रित करने पर जो 
ग घद्रवग प्रसुत होता है उसोको कामोहोपक गंघ कते 
हैं। इस ग'घर्मे वराम, वकुल और होंगका धप मिलांने- 
से कटुक नामक द्रव बन जाता है। कटकके साथ कुढ़ 
मिलानेसे पञ्च; पद्म गंधक साथ च'दन योग करनेसे 
चम्पक; चम्पक ग॑धके साथ धनियाँ, जायफल और दाल- 


' चोनो सिलानेसे अतिमुक्त नासक गंधद्रव प्रुत होता है। 


सुग धध्‌,प प्रुत करनेकी ग्रणालो---शतपुष्पा, कुन्दुरुके 
चार भागोंका एक भाग, नखो और शिलारस अदेभाग 
एव' चदन और प्रियङ्गके चौथाई भागको गुड़ और नखके 
साथ मिलाने पर एक प्रकारका सुगघि घूप तेयार होता 
है। इसके सिवा गुगल, वाला, लाक्षा, सोथा, नखो 
और शकरा इन सबाँको बराबर मिलानेसे एक प्रकार 
का धूप बन जाता है। जटामांसो, वाला, यिलारस, 
नखो और च'दन द्वारा पिण्ड करनेसे भो धूप तैयार होता 
है। इरोतकी, गङ्ग, घनद्रव और वालाके बरावर बरा- 
बर भागोंको मिलानेसे एक प्रकारका घ.प बन जाता तथा 
उसमें गुड़ ओर उत्पल मिलानेसे दूसरे प्रकारका घप 
तैयार होता है! दूसरे प्रकारके धूपोंके साथ शेलज और 
मोथा मिखित करनेसे एक तोसरे प्रकारका घूप बन 
जाता है। इन नो प्रकारके द्रवॉमें क्रमश; अन्तद्रव्य 
चौथाई भाग देनेसे एक उत्का, घुप तयार होता है। 
शकेरा, शे लेथ भौर मोथाके चार भाग, ओवासर ओर 


भिंगे हुवे पत्रसे बांध रख कदे प्रहर परात बरकत प्रिर : ०सेज़े, दो भाग, जख़ो भोर युग्गूलके दो भागोंको ै कपूर मु 
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च ण के साथ मिला कर मध दारा 'पण्ड प्रस्तुत करनेसे 
कोपच्छद नासक़ घ प बनता है । 


दालचोनो और उशोरके पत्तांके साथ इसका आर्देपरि 
माण छोटो इलायचो मिला कर च.ण करें; इसके साथ 


अल्पपरिसाण ख्गनाभि ओर कपू र मिलानेसे यह वासरु 


नासक अत्यन्त उत्कष्ट ग'धच ण तेयार होता है। घन 
(स्त्र), वाला, शेलेय और कर्पूर; उशीर, नागपुष्प, व्याघ्र 

_ नख और पिण्डिशाक; अगुरु, दमनके, नख और तगर; 
घनियाँ, कपूर, चोर और चंदन इन चार चार 
पदार्थीमै एक एक गण होता है इनके समभागास एक 
प्रकारका ग धच ण प्रसुंत होगा। ` इनके प्रत्य क गणका 
हो नाम गंधाण व है। यह ग धद्रव्य १७४७२० भागोंमें 
विभक्त चो सकता है। - समस्त ग धद्रब्यांमें नखो, तगर 
अर शिलारस मिलाना पड़ता है। इसे जाति, कपू र 
झोर रूगनाभि हारा सुगंधित तथा गुड़ं ओर नखी वारा 

. 'धपित करना होता है, इसीका नाम सव तोभद्र है। 


इस सिश्वित पदाथ को जातिफंल, स्टगनाभि और “कपूर | 


- 'हारा सुगं घित कर आश्त्रमक् द्वारा सितता तथा इच्छानुसार 
. चार भागोंमें वाँटनेसे बहुत तरहके पारिजात तुल्यं सन्न ध 
है उत्पन्न होते हैं। इसमें सजेरस ओर चौवासक मिला 
कंर जितना परिमाण द्रव्य हो, उसमें उतनाहो परिमाण 
वाला ओर दालचोनो मिला दें, “इसके बाद उन समस्त 
द्रव्यों हारा ख्रानजेल प्रसुत कर ले |... 
लोघ्र, उशोर; तगरपादुका, अगुरु, मोथा, प्रियङ्क, 
बन ओर पथ्यां इन ` समस्त द्रवोंको नवकोष्ठ कच्छपुटसे 
तीन तोन दको सम्यकरूपसे उद्दार कर चन्दन और 


ज = 
शिलारस दो भाग, अदद परिसाण-शक्ति, {चतुथ भाग शत ` गन्धराजतं ल ( स'° क्लौ० ) वातब्याधिते ल, वह तेल 


पुष्पा, कट्‌, दिष्ल,ल. ओर गुड़ दे कर धपित करनेसे 
चौरासःः कारके केशरग घ प्रुत होते : हैं । हरोतको 


च णसंयुत्ता गोसून्रमें: द्न्तकाठ ७ {दन भिंगा रखनेके |. 
बाद उसको ग॑ंघजल्में निक्षेप करें। इलायची, दाल-|' 


चोनो, तेजपत्र, मधु, मिच, नागएष्प ओर कुड़ इम 


समस्त द्रवगोंको मिलाकर निम ल जलमें कुछ काल तक |. 


रखनेके बाद ग घजल प्रसुत हो जाताहैं। इसके बाद 


..: जातिफल, तेजप्रत्र, इलायची ओर कपूरको यथाक्रम | 


गन्धराजो-( स'० ख्रो० 


"गन्धयुक्ति-“गब्धवै -; 


' सुय किरणमें सुखाना पड़ता है गंधयुक्त दन्तकाष्ठ 
सेवन करनेसे सुखकी प्रसन्नता, कान्ति और सुग'धिकी 
बदि होती तथा वाक्य भी अत्यन्त अ तिसुखकर हो 
जाता है। (हृहतृसहिता० ७७ अ०) . 
गन्धयुति (सं° स्री) नानाप्रकारके ग घद्रभयांका एत्र 
सिञ्रण, कई एक गन्धट्रव्मांको सिलावट । 
गन्धरस (-स० पु० ) .गंधयू.त्तो रसो यस्य बद्दुब्रो» । 
उपधातुविशेष, सुग घसार । इसका पयाय-वोल, प्राण, 
पिण्ड, गोप, रम, गोस, पिण्डगोस, शश, गोलशश, गांघार, 
मभौबड न, वोलज और गायक है! ग धश्च रसध, इतरे- 
तरइन्‌द । २ ग ध और रस। 
“वग्राधोपे त' ब्राह्मगेभ्यो यदन्नः - ` ० " / 
यद्धापूत ग'घ र सोपप्न्नम्‌ ॥” (-भारत ५।२७।११ ) 


गन्धरसाङ्गक ( सं० पु० ) ग धरसोऽ$ . यस्य, बच्ुव्रो" 


ततः खार्थे कन्‌ । योवष्ट नामका ग ध द्रव । 


गन्धराज ( सं० पु० ) ग'घानां ग'धसाराणां राजा, ६-तत्‌। 


टच्‌ । राजाइसख्स्यिषच । पा ४४८९१ ` १ मुन्नरत्तत्ष, 
मोगरा वेला । २ कण गुग्ग ल । ३ पुष्पद्वच । इसको पुष्यमें 


इतने सुगधि है क़ि-दशो दिशाए आसोदित हो जाती है। 


इसमें शेतवण लिये १२ दल और ६ केशरविशिष्ट हैं । 
इसमें फल-नहो' लगते हैं ।“इसको डालो रोपनेसे लगती 
है। ४ खेछ्ठगध, अच्छी गध। ( क्लो०) ग'घेन राजते 


: राजःअच,। ५ चन्दन । ६ जवादि नामका .ग धद्व । 


( घुर) ७ ग'घेन राजते. राज-क्विप । ध पक,. धना । 
८ नख नामक सुग'घद्रब्य । 


० ) .गश्चराज यां डोप.। नखौ 
नामक. घट्रव्य । 


~ ~~ 


` जिसके सेवनेसे वातरोग जाता रहता है। . 


“गन्धरुद्दा ( सं० स्त्रो० ) 'वनमलिका, काष्ठसल्षिका$ एक 
प्रकारको लता । इसका पर्याय--सदयन्ती, मोदंयन्तो 
ओर सरस्रवा है। 

गन्धव ( सं० पु० ) गाः स्त तरूपा गोतिरूपा वा वांचः 

म 'रश्मि वा घारयति छ-व। १ घोटक, घोडा । 

रथः सयाजयामासु गधये इ समालिति; ।" ( भारत '३।१६१।२३ ) 
. २. अगविशेष, . कस्त रोरूंग। ३ अन्तराभवसक्त । 


22; “चार, दो, एक और तोन भागों द्वारा अवच णित कन्‌ £( ३।३।१३२ ) अमरके टोकाकार रायसुकुटका कथन ह क्ि 
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गन्धव - 


-प्राणोकी सत्य होने पर जव तक दूसरा शरोर प्राप्त नहीं 
इोताहै, तव तक बह एक सच्म शरोर धारण कर यातना 
अनुभव करते हैं; उनको इस अवस्थाको अन्तराभवसच्त 
कहते हूं । 

टोकाकार रमानाथके मतसे अन्तराभतसत्तका अथ 

- गुप्त प्राणो हैं। उन्होंने उदाहरण खरूप विराटपवका 
“चर्याः यतयो ममः यह वाक्य उड,त किया है। 

५8 ग्रह विशेष, एक प्रकारका ग्रह, जो समय पाकर 

“मनुष्यके शरीरें प्रवेश कर अनेक तरइकी अशान्ति उत्पा- 
दन करता है। आर्यचकित्सक सुखुतका कथन है कि वद्य 
त और आतुर रोगीको निशाचरोंके डाथसे रक्षा करनेके 
लिये सवं दा यत्रवान्‌ होवें। चाहे रोगो क्षत हो अथवा 
न हो किसो तरह अशचि होनेंसे हो ग्रहगण हि साभि 
लाष पूणे करने अथवा पूजा पानेकी आशासे रोगोके शरोर 

ञे प्रवेश कर उसे अनेक तरहके कष्ट देते हैं । यथा- 
(नयमसे उनकी पूजा अथवा उपय,ता ओषध नहों टेनेरे 
वे रोगीको मार डालते हैं । 

इस प्रजाररे ग्रह्ोंकी संख्या बहुत है। किन्तु प्रधा- 
नतः ये आठ भागास विभक्त किये जा सकत हं। 
यथा- देव; असुर, गन्धव , यक्त, पिढ, रक्त, भुजङ्गः आर 
पिशाच । इनशे आव होने पर रोगी सूत भविष्यत्‌का 
हाल मालम कर सकता है । उस समय यदि रोगोसे सूत 
और सविषग्रत्‌री घटना पूछो जाय तो यह साफ साफ 
बड़ देता है, उस समय रोगोकी सद्दिष्ण,ता विलुप्त हो 
जाती है। जो सघ कार्या मनुष्य बुद्दिसे अगम्य है, कभो 
जी उनसे बे कार्थ सम्पन्न नहो' हो सरते उन्हे रोगो 
अनायास हो अनुष्ठान करके दश कोको: विस्मयापन् 
और आक्रीय खजनो को भयविद्दल तथा शोककातर 

-देता है । आधुनिक वेज्ञानिक जो कुछ कहे लेकिन 
प्राचीन विदान्‌ इस अवस्थाको सूत वा ग्राव श कत 
एवः अ्रहपूजादि करके रोगीको प्रक्ततिस्थ कर देते थे। 

गन्धर्व ग्रहे आवेश होने पर रोगोझा मन सदा 

. दृष्ट रहता भर नदोतोर वा निजेन वनमें स्रमण करने 

_कौ यथेष्ट अभिलाष बनो रदतो हैं। इस अवस्थामें रोगो 

गध, साव्य ओर गोत बहुत पसन्द करता तथा कभो 

नाचता और कभो इंसता है.। 


र्‌ -३८७ 
दपं णमें छाया वा प्रतिविस्ब, प्राणोके देमें शोतोप्ण 
और सूर्य किरण एव' देइमें जोव जिस प्रकार अलंचित 
दो कर प्रवेश हो जावे हैं, उसी प्रकार गधवंग्रह भी 
अलक्त चोकर मनुष्यके शरोरमें प्रवेश करता है। 

इसकी शान्तिके लिये नियमित जप और होम प्रति 


-दै वक्रियायें करनी चाडिये। रक्तवण गधमाल्य, मध, 


छत अनेक प्रकारके खाद्य, वख, सद्य, सांस, रुधिर और 
दु प्रति प्रदान करना उचित है। | 

इतने करने पर भी यदि रोगीको शान्ति न मिले तो 
षध प्रयोग करना चाहिये। छागल, भालु, शल्यक 


और उल्लू इनके चमड़े और रोमकी :दौङ्ग एवं छागसुत्रमें 


मिला कर ध म प्रयोग करनेसे वलवान्‌ ग्रहसे रोगो छुट- 
छारा पा सकता है । 

गोसप, नकुल, बिडाल और भालुकका पित्त एकत्र 
कर गजपिप्पलोके सूल, त्रिकटु, आमलका ओर सरसों 


- देकर भावित करे । इसके नश. लेने और सेवन करनेसे 


ग्रहको शान्ति होतो है । 
: नटंकरच्ल, त्रिकटु, सोणा, वेलसूल, इरिद्रा ओर दारु- 
इरिद्राको एक साथ लेकर इसकी वत्ती बनावें । पित्तके 


सहयोगसे इसका अञ्जन सेवन करने ग्रहको शान्ति 
होती है । , 
थे सव औषध या अन्य कोई चिकित्सा देवंग्रहमें 


.अयुक्तरूपसे प्रयोग नहीं करनी चादियें। पिशाचके 


अतिरिक्ता किसो दूसरे ग्रहमें कोई प्रतिकूल आचरण करना 
निषिड है. करनेसे ग्रह क्र ड चोकर वेद्य और रोगो दोनों 
को दो नाश कर डालता है । (सुख्रुव उत्तर० ६० अ०) ` 
गन्ध्ग्रहकी कथा व दिक उपन्यासमें भी वर्णित 
है। हहटारण्यक उपनिषट्में लिखा है कि किसो समय 
बहुतसे सुनिकुमार - अध्ययनकै लिये सद्रदेशको गये घे । 
विद्यामके लिये वे कपिगोत्रसन्भव पतञ्जलके र्‍्टहमें जा 
पहुंचे। वहां उन्होंने उनकी नन्दिनोको गघव ग्रहे 
वशोभूत देखा। | 
` “फट्रोषु,चरको: पय ब्रजाम ते पंतघखर काप्यस्य स्टद्ोनेम; = ` 
तळासोढ़ दुहिता ग घड ग्यहोता ।? ( वडदार ण्यक, ७ वराह) 
५ ऐरण्ड, रेंड़ो। FR 
“+'चद तैलसिडाँ इरोतकौ' गोऽस्व न! पिवेत्‌ ।” (भावप्रज्ञाग ) 


देवयोनिविशेष, खगं गायक ।' ये देवता बो 
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सभामें गान, वाद्य और नाव्याभिनय किया करते हैं। हरिव शके सतसे का अरिशके- 
ग्रे देखनेमें बहुत सुन्दर होते हैं। खग लोकमें इनके | गभ से गन्धर्वीने जन्मग्रहण किया ( हरिव'ग ३ अध्याय ) 
समान दूसरी कोई जाति रूपवतो नहीं है। शब्दाथ-, विष्णुपुराणमें लिखा है कि र 
'चिन्तामणिके सतसे गन्धव दो भागोंमें विभक्त हैं- दिव्य नागोंको परास्त रे उनके मा हर क 
€ और सत्य । जो मनुष्य इस कल्पको मध्य पुण्यवलसं लेआये। नागगणने विष्णुसे न सांगो । विष्णु- 
गन्धव ल प्राप्त होकर गन्धव समाजभुत्त इए हैं उन्ही: | भगवान्‌ने यह कह सौकार किया कि वे पुरुकुत्सरूपसे 
को सत्यै और जो इस कल्पक आदिसे गन्धव हैं उनको | उन लोगोंको सहायता कर सकते हैं । नागने अपनो 
दिव्य गन्धवे कहते हैं। चरग वेदम भी दिव्यगंघवंका | बन नमंदाको विष्णुके निकट भेजा । नमंदा पुरुकुत्सतको 
उक्ल ख पाया जाता डै। साथ से कर पाताल आई ओर पुरुङुत्ससे पातालस्य गघ- 
०(रश्वावस्‌ रमि तदनो ग्टपातु दिव्यो ग धवं; !” ( पक्‌ १०।११९५) वाका. विनाश हुआ । 
बङ्किपुराणके सतसे दिश्य गंघव फिर ग्यारह भागोंमें ( त्रिश) ७ गायक, जो गान कर सकता हो |: 
दित्ता है--१ अभ्राज, २ अद्वारि, ३ रम्मारि, 8 सूर्य | ८ रश्मिधारक, जो रश्मि या किरण धारण करता हो, 
बची, ५ क, ६ इस्त, सुहस्त, ८ सूदैवान्‌, 2 महासना, | चन्दर, सय प्रदति। ८ द्वोपविशेष । 
१० विश्वावसु और ११ छशाण । जटाधरने आठ ““नाग्दौपखघा सौग्यो ग'ध ख थ वारुणः?" ( ब्रह्मास्यपुराण ) 
प्रधान गधर्व के नाम उल्लेख कर गधव-व'शका परिचय | १० दिन,दिवस। “तखाशमीग भवां: गघ्वों रावय:ख, वा: 7 
दिया है। यथा-हाहा, इह, चित्ररथ, हंस, विश्वावसु, CE) 
' गोमायु, तुब्ब॒ रु और नन्द्‌। ये च्होग Te ग्‌ “मनत क गधया: सूतमागधवन्दिनः । 


है तथा इन्दरोके नाम पर एक एक |? प्रति गायन्ति चोत्तमञ्ञोकचरितान्ध इ तानि च ॥” ( भाग० ५ [१ १० ) 
: अधर्ववेद्मै ६३३३ गधवोंका उन्न ख॒ है क 


११ शरोराधिछाढदेवताविश ष, शरोरके चघिषाढ 

सनुष्यके जैसे गन्यव सो दो जे णिक्रेरमिं विभक्ष हैं-- | एक देवताका नाम। इन्होंने अविवाहिता कामिनोकै 
मौनेय और प्राधेय ।- सुनि और/प्रधा नामके कश्वण- |. खामिसन्भोगके पदले उसका कुछ विकसितयौवन उप- 
ऋषिको दो पत्नी थों। द्धा सुनिके गस से १६ | भोग किया था । दमें लिखा है कि रमणियोंको 
गन्धर्व उत्पन्न दुए। यथा- १ भोमसेन, २ उग्रसेन, | पले चन्द्रने उसके बाद ग धवं ने ओर तब अग्निने उपः 
३ सुपर्ण, ४ वरुण, ५ गोपति, ६ छतराष्ट्र, ७ सयवा, | भोग किया। इन्हॉके उपभोग शेष होने पर मनुष्य" 

` ८ अकंपर्ण, ८ पयेन्ध, १० कलि, ११ प्रयुत, १२ भोम, 


पतिने उन्हें ग्रहण किया । 

१३ चित्ररथ, १४ स्व विदशो, १५ शालिशिरा और १६ “सोम: प्रथमो विनिः मधो बिविदे। 

नारद | उन्हींको को मोनेय चत क प्रंधाके गमे _ उत्तरः ढतोयोइग्रिषोपतिझूरोरसते मनुष्यजा: ।”? (ऋक्‌ १०। ८५,४०) 
. १० गन्धव इए--१ सिड, २ पूर्ण, ३ वहीं, ४ पूर्णायु, १२ प्राणवायु । “पतक्रो वाचः सनसा विभति तां यंघर्वाइईबदद- 

ससे अन्तः।” ( ऋक १० १७७। २) ` 
ह 6 9 ब निशाना 5 ताल, &गाँ भच्दान्‌ घावयती ते ग धव; प्राणवायुः" (सायण) 
१५ चन्द्र । येष्ठो प्रापय कलायो । ` ददन 
घग्रन्तो गाँ सम्नुत्पन्रा गंधर्वा तत्च्चणात्‌। 


१३ सहाभारतर्वाणेत भारतके उत्तरवासी जाति 
f पिषन्तों अजिरे वाच' ग धर्षाले न ते दिज ।” (विशुपुरोण १।५अ०) 
ब्रह्मासे 


'विशेष।. १४ ग्वेतकरवीर, सफेद कनेर । १५ खेत 

जासे तत्चणात्‌ गघर्वीकी उत्पत्ति हुई । यह गो | एरण्ड) सफेद रेड़ो । 
( वाक्य वा गोत ) धमन अथोत्‌ उच्चारण वा गान करते १६ जेनमतानुसार व्यन्तर देवॉके आठ कुल होते 
करते जन्मे इस लिये यह गन्धव नाससे अभिडित इए हैं। | हैं” फिर, किम्पुरुष, महोरग, गव, यक्ष, राचस!' 
किसी किसीका मत है कि ब्रह्माकी कान्तिसे इस जाति- | भत भोर पिशाच। ये गन्धव देव तोथ इरॉके जका 
की उत्पत्ति हुई । ये रूप दान करतेहैं। | कल्याणमें नृत्य, वादित्रादि कर आनन्दित होते हैं। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


+ 225 Met vis 


गन्धवखण्ड-गन्धवंलोक १८४ 


गंखव खण्ड (सं० क्वो०) गंधवनासकं खण्ड, मध्यः | 


-पदलो० । भारतवर्षके अन्तगत एक प्रदेश गन्धार। 

गन्धर्व गढ--बस्बई प्रदेशके वेलगाम्‌ जिलेके अन्तर्गत एअ 
डपविभाग। इस उपविभागमे वेलगामूसे प्रायः २१ मोल 
पश्चिम सह्याद्रि पर्वतकै पाश गाखाक समतल चेस 
४०० फुट ऊचे पर गंघर्वगड गिरिदुर्गं है। यह 
दुगं १००० फुट चौरस स्ूमिके ऊपर निर्मित है। यह 
१७२४ $०को सावन्तवाडीकै राजा फोन्द सामन्तके 
दितोय पुत्र नागसामन्तसे बनाया गया है।. १७७८ इ०में 
कोल्हापुरके राजाने ग'घर्व गढ्को अपने अधिकारमें कर 
लिया, लेकिन १७८३ $०मैं सिन्थियाराजको सहायतासे 
गन्धर्वं गड़ फिर भो सामन्तवाडीके दछूलमें आ गया।. 
१७८७ इ्में नेसगी सर्दोरने अपने खामो कोल्हार 


राजाके विरुद्द युद कर गव गढ़ और दूसरे दूसरे 


स्थानों पर अपना दखल जमाया । किन्तु थोड़े समयके 
बाद हो राजाने सरदारको भगा कर गघव गढ़ अपन 
अधिकारमें लाया । 

गन्धर्व ग्टौत (सं० त्रिश) गंचवेंण ग्य्दौतः' ६-तत्‌। 
जिसको ग धव ने ग्रहण किया हो । गषव रेडो। 

गश्धव ग्रह ( सं० पु० ) शरोरप्रवेशकारो उपदेवविशेष, 
एक प्रकारका ग्रह जो भ्रूत प्रेतको नाई मनुष्यकेश रोरमें 
प्रवेश कर जाता है। गंधव देखा । 

गन्धर्व तीर्थ ( सं० पु० ) तोथ विशेष, एक तोथ का नाम । 

._( भोरत शक्य ८ भ० ) 

गन्धर्व तैल ( सं० ल्ली) एरण्डकतेल । रेड़ौका तेल। 

गन्धर्व दत्त-पटनाके एक प्राचौन राजा, ये जेनमताव- 
लस्बो था । 

गन्धर्व दत्ता-जैनमतानुसार रल्रदौपके सनुजोद्य नगरके 
राजा गरुड़ गको पुत्रो। यह दि०्जेनधरम में अचल अदा 
रखती थो। एक दिन वह जिनेन्द्रकी पूजा करके 
फ लो'का हार पिताके पास लाई । उसे यौवनवतो देख 
कर गरुडदे गका बडो चिन्ता हुई । विपुलमति नामक 
चारणसुनिसे मालूम इआ कि, भरतधेत्रमें हसाङ्गट 
दशके राजाके.पुत्रसे इसका वीणा खयस्वरम _ विवाह 


दोगा। इस पर जिनदत्त नामके एक सठन भरतचेतरमें ॥ 


सुखसे कालयापन करते हैं। (कारोधण) ` ` 
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दत्ताने बोणा बजानेमे सब राजकुमारों को पराजित कर 
दिय । आखिर सत्यधरके पुत्र जौवन्धरको वारो आई । 
इन्होने उसे पराजित कर दिया । इस पर काठाङ्गारके 
पुत्राने इषगासे गन्धवेदत्ताको इरण करनेका उद्यम किया। 
जोवन्धर कुमारको खबर लगते छौ उन्होने गन्धगज 
(गन्धजातके हाथो) पर सवार हो कर उन दुष्टो के उद्य- 
मको नष्ट भ्रष्ट कर दिया । कुमारको वोरताको देख कर 
गन्धव दत्ता तो फलः न समरे । तुरत दो विवाह दो 
गया; और दोनो सुखसे रहने लगे । जोदनधर देखो 
(उत्तरपुरःअ ६६२ प) 
२ जेनो'के २३-वें तोथ इर नेमिनाथके भाई घासुदे 
-चकी एक पत्नो-। 
गन्धव नगर ( सं० क्वो० ) ग'धर्वाणां नगर, ६-तत्‌ । १ गगन 
मण्डलमें उदित अनिष्टसूचक परविश ष । रपर दे खो। - 

२ मानससरोवरका निकटवर्ती एक नगर । गंधव 
गण इसको देखभाल करते हैं, इस लिये यह 
गघर्व नगरसे अभिहित है' महाभारतमें-लिखा है ।क- 
महापराक्रमशाली अ नने ग'धर्व रक्षित गघरवे नगरको 
जय कर तित्तिर, कलूमाष और मण्डर क नामके अश्वरन्न 
प्राप्त किये थे । (भारत २।२७ अध्याय) ` : 

३ विजयपव तकी उत्तर अशोका एक नगर। 

४ मिष्या भ्रम, संसारकी उपमा गंधव नगरसे दो 
जातो है। 

गन्धव भूषण ( सं° क्वो० ) सिन्दूर । 

गन्धव राज-रागरल्राकर नामक संस्क्रत सङ्गोतग्रन्यप्रणिता । 

गन्धव लोक ( सं० पु० ) गन्धर्वाणां लोक आवासस्यान 
६-तत्‌। गुह्यक लोकके ऊपर और विद्याधर लोकके 
नोचे अवस्थित एक स्थान। इस स्यान पर देवगायक 
गन्धर्वगण वास करते हैं। काशोखण्डका मत है कि जो 
गोतशास्रामिन्न गान करके राजाआको खुश कर सकते 
'एव' घन लोभसे मोहित हो कर धनशालो सानवगण- 
को गान द्वारा सुत करके जो वस्न प्रति उनसे दान 

पाते हैं. उन्हें वे ब्राह्मणको देते हैं ओर गानमें 
जिनको अतिशय प्रोति है एवं नाव्यशाखमें भो विशेष - 
पारद्शिंता हैं, वे हो गन्धव लोकको प्राप्त कर परम 


१८० । 


गन्धव वध ( सं० खो०) गन्धव स्य वघरिव । १ शठी, 
कचूरो । २ चौडा नामक गण्धद्रव्य । 
य स'० स्रो) गन्धबोणां विद्या, ६ तत्‌ | 
सङ्गीत, गांनविद्या । 
गन्धव विवाह ( स० पु०) ग़न्धव सतानुसारो विवाह: 
मध्यपद्हो० । आठ प्रकारके विवाहाय अन्तग त एक 
त्वाह । कन्या और वरके अभिप्रायसे प्रतञ्चा- 
पाशमें वदद हो कर जो विवाह होता है उसोको गान्धव - 
विवाह कहते हैं | गन्धव दँखो, 
द्‌ ( सं० पु०) गन्धर्वीणां वैदः, ६-तत्‌। सङ्घोतके 
सूलग्रन्य साम दके उप-व दविशेष। शौनकीक चरणः 
ब्य इके सतसे आयुर्व द गम्धवेवेदका उपे दश यजुष दः 
का धनुर्व द, सामरवेदका गन्ध्रवच ट और अथव का 
छपवे द शस्त्र शास्त्र हैं। + 
गन्धर्व शाका ( सं° रौ” ) भागी गुल. । 
गधर्व सेन--हिन्दीके एक कवि । इनकी कविताका निद 


- शननीचेदेतरैं- | ) ) 
ड 


“दियो तुमको तिरि अटल राज्यं इदपति दिज्गामनरेश। 9 
राज समाकसों जग न करो जोकों छुव गङ्ग इरण येष॥ 
तोसों तुझे भोर नो सुद सण्डल सघ । 
सकल घिंदा! गुणनिधान दाता विधियो 7 जुए कलेश ॥ 
गन्दव सेन प्रभु ऐसो पर दुःख मञ्चन । 
शक्षव थ रच्यौ करतार क्टों सुरेश ४६ 
गन्धर्वसेना- पटनाके राजा ग्धं दत्तको पुत्री । यह 
गायनविद्यामें बडी होनिषुण थो। इनके गाने और 
वीणा बजानेके सामने वड़े बड़े गायक हार मानते थे | 
इनकी प्रतिज्ञा थो कि, “जो वीणा बजानेमें मुझै परास्त 
कर देगा, उसोके साथ में बिवाइ करूगो।” न इनको 
कोई जोत सका और न ब्याह हो हुआ । सहलके ऊप- 
रसे अचानक पर फिसल जानेसे इनको सत्य हुई थो । 
(दादाधतकधाक्ीष 
गन्धव हस्त ( सं० पु०) गन्धध स्य झूगचविशेषस्थ इस्त 
पाद्‌ इव पत्रमस्य, बच ब्रो० । एरण्डतत्त, रेंडीका पेड़ । 
अन्धर्वाइस्तक ( सं० पु० ) गन्धच स्य चस्तः पाद्‌ इव पत्र- 
'सस्य खाये कन्‌.। एरण्डद्व्, रेंडोका पेड़ । सुश्युतका मत 
दे कि इससे एक प्रकारका लवण उत्पन्न होता हैं। 
मस्धर्वा ( स'° स्त्रो० ) कोकिल 


गन्धर्ववध--गन्धवतो 


गन्धर्वी ( सं० स्त्रो० ) गन्धव जातित्वात्‌ डोप. । १ गन्धव 
जातीय खी । गन्धर्वाणां पत्नी गन्धव ङोष. । २ गन्धव - 


की पत्नी, गन्धर्वकी विवाहिता स्त्रो । ३ सुरभोको कन्या । 


अध्लजातोय जननी, घोड़े सरोखो माता । 
गन्धलता ( सं० खो० ) गन्धयुक्का लता, प्रियङ्ग, । 
गन्धलोंलुपा ( सं० खौ०.) ग थेन लोलुपा, ३-तत्‌ ! मध्व॒ 
सचिवा; मधुमक्खो 
( सं० बि»). गचो घिद्यते ऽस्य ग ध-मतुप, मस्य 
बः । ग धयुत्ता, जिसमें महर हो । 
''गन्‌धवदरुधिवन्दनोच्षिता।” (रघ) 
गन्धवती (सं० खी०)) गन्धवत्‌-ङीप,। १`एथिवो। २ 
मब्खगन्धा, व्यासकी साता, इनका दूसरा नाम सत्यवतो 
है। मद्दाभारतमें लिखा है कि जालिककी कन्या मत्य- 


गन्धा अपने पिताके आदेशसे यात्रिय्रोको “का द्वारा नदौ 


पार करतो थो । एक दिन जब पराशर सुनि पार हो रहे 


चेतो चो उस कन्याको देख कर मोहित हो उठे एव 
१ 
मब्सगन्धाके शरोरकी दुर्ग न्धको न सहकर उसे सुगन्धयुक्ञा 


बना दिया । उसी दिनसे इसका नाम गन्धवती पड़ा ह्ै। 
(भारत १६१ अ०) ३ सुरा. शराव, मदिरा। ४ नवमल्लिका; 
चसेलोका फ ल । ५ सुरा नामक गन्धद्र्य। ६ वायुपुरो, 
यह वरुणपुरोके उत्तरंभागर्म अवस्थित है । र 
“सां गन्‌धवते\.रमगां री वायोवि लकय 
बारूणा उत्तरे भागे महाभांगानिधे दि ॥?” ( काशो* १३४० ).. 

७ गङ्गा । 

«गङ्गा गनुधवतो गौरी गन्‌धव नगरप्रिया ।” (काशोौ० २४४९) 

८ पुरी जिलाके अन्तग त पुण्यक्षेत्र भुवनेश्वरके निकट 
प्रवाहित एक चुद्र नदो । इस नरोके बहुत स्थानोंमें जल 
नहीं रहताहै, सब समय मनुष्य पैदल पार होते 
हैं। पहले इसकी चौड़ाई बहुत अधिक थो । नदोके 
गभ पर हिन्टूराज निसि त अठारचनालाओंके भग्नावशेष 
आज भो देखे जात हैं। छोटी होने पर भो यह नदौ 
हिता पवित्र तीथं में गण्य है । एकास्त्रपुराणमें लिखा 

} 

“पुरासौ भगवान्‌ रुद्रो चेवज्ञो म्रुतभावन; । 
सूतामाचच 'इतार्थाय चक्रो गमूधवतो' नदोम्‌॥.-= 
खण फूटगिरे; पृष्ठ सरिदेदा सनातनो । 
मष्छन्षरुपिणी गङ्गा शिरोपासनतत्परा ॥ 
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गन्धवध,--गन्धशाक 


दचिणावत्तं मालमा चेवराजात्‌ परितरात्‌। 
नाखो गनूघववो स्याता याति गढ़ सरिर! ॥” १७ अ०। 
स्वय भगवान्‌ रुट्रने भूतगणाके मङ्गल विधानके 
लिये सब पापहारिणे कीति प्रदायिनो प्रच्छत्नरूपिण 
गन्धवतो नामकी गङ्गाको खणंकूटमें उत्पादन किया था। 
कपिलसंडिताका सत है कि रुद्रे जटाकलापमे स्त्म 
. माणा गङ्गाको भगोरथ लाये थे। वची भ्रममाणा त्रिकोटिः 
कुलतारिणी गड़ासे हिमालय आदिगङ्ाको निःसारित 
किया, सुनिगण उस आदि गङ्गाको हो. -गन्धवतो कहते 
हुं । बह़ो गम्धवत्तो खर्ण कूटाचलमें प्रवाद्ित डोती है। 
“जटाकलापे सद्स्य समसाणा महातपाः । 
नोता भगोरथेरेव गड़ग वै लोक्यपावगो ॥ ४८॥ 
तां चेवमध्ये हिसवान्‌ ससच्य,. लिमकर |. 
आदा गङ्गा विदसान्तु विक्वोटिकुलतारिणौम्‌ | 
. पुर्खा ग'धवतौनाला सुनयो ब्रह्मवादिनः ए' ५० 
[ ( क्रपिलस'हिता १७ अ० ) 
शिवपुराणके मतसे दकिणसद्रसुके निकट विन्ध्य 
“पघादसे यह गँघवती नदो निकलो है। 
“शीमदुत्कलके चेवे दच्िणाणवसन्निधो । 
वि“घापादीइवाडित्या नद्यास्ते पूवयामिनो ॥ 
सरित्तदुद्ववा हो का नारा ग घवतो ख,ता ९! ( उत्तरखण्ड २६ 
शन्धवध्‌, ( सं० खी० ) गयुक्ता व०,रिव । १ शठी, कपूर 
कच रो । २ चौड़ा नामक गंघट्रव्य । 
-गन्धचन्धु ( सं० पु० ) ग'घस्य वन्धुरिव। आस्तर, आसः 


- का पेड़ । द 
गन्धवल्कल ( सं० क्वो०) गंधो वल्कलोऽस्य, बचुत्रौ० । 
त्वक्‌, दालचौनो । $ 
.गन्धवक्षरोी ( स ° खरो० ) ग धयुक्ता वल्लरो । लताविशेष 
_सहदेवी । ' 


.गन्धवज्ञी ( सं० स्त्रो० ) रंघशदवरो देखो। 
,गन्धवइ ( सं० पु० ) गंध गघयुत्ञ पार्थिवांशं वर्डात 
बह-अच्‌। १ वायु, इवा : 
“द्ग दविया ग धवइ' सुखेन।” ( कुमार) 
( बि० ) २ गघयुक्ष नायकविशेष । 
“'नब लत म चऽईत चुलिता।? ( नेषऽचर्‌तं ) 
३ ग थधारो, जिसमें गंध हो। 


“आकाश विकर्वायात्‌ सब ग'धवह शव: ( अतुः १०६ 


१८९ 


४ कस्त,रोस्ंग, वद खग जिसकी नाभिसे कस्त रौ 
निकलतो हो । ; 
गन्धवद्दल (स'० पु०.) गंध वहति वह बाइलकात्‌ 
अलच_ यद्दा गंधो वहलो यस्य, बचुत्रो०। १ सिताजेक 

बच, श्वेताजवला । २ श्वे ततुलसो, सफेद तुलसो । 
गन्धवा ( स० स्त्रो० ) ग घः गुणविशेषं बदति ग्टह्वाति 
वह अच्‌-टाप्‌ । १ नासिका, नाक । २ भुवनेखरके 
निट प्रवाहित गंघवती नदीका नामान्तर ' रंधवतो देखो। 
गन्धबहुल (स'० क्ली० ) गन्धो बहुलो यस्य जहुव्री० । 
१ एक प्रकारा ग घद्रन्य, शोतल चौनोके हका एक 
मद, कक्कोल । २ ग धञ्रालि, सुग घित घान । 
गन्धवहुला ( स'० ख्ो० ) गंधो बहुलो यस्या+ वह्‌,ब्ो० । 
गोरचोका पेड़ । यद मालवदेशमें बच ,त पाया जाता है। 
गन्धवाकुचौ ( स ° स््रौ० ) लताकस्त रौ । 
गन्धवारि ( स'० ह्ली० ) ग'घट्रव्यवासितं वारिः । सुगघि 
ट्रव्यवासित जल, गुलाव जल । १ 
गन्धवा ( स० पु० ) वायु, इवा। 
“पसरदसमवायप्राय बड गघवाह: ” (गौतयीबिद्‌) 
२ कस्त रोस्टग । 
गन्धवाडी ( सं० स्त्रो० ) गन्धवाह-ङीष., ' नासिका, नाक। 
गन्धविद्धल ( स'० पु० ) गन्धेन विज्वलयति विद्वल-णिच - 
अच! गोध,सः गेह । 
गन्धबीजा ( स'० खो० ) गन्धो वीजे यस्याझ बहुब्री० 
ततो टाप.। १ कुलिब्ञनहच, अदरककी तरहका एक 
-पोधा। २ मेथिका, सेथी । ज 2 
गन्धनीरा ( सं० खो” ) गल्नकोहच, शलईका पेड़ । . 
गन्धद्ठच्षक ( स॑० पु० ) गन्धप्रधानो दक्ष: सज्ञायां कन्‌ । 
शालद्क्ष, शालका पेड़ । " 
गन्धवेधिका ( स'° स्रो० ) कस्त,रो, खगनामि | 
गन्चविष्ट ( स'० पु० ) गन्धः वेष्टयति खगन्धेन परगन्धमा" 
,बणोति। घ,नक, सालका: गोंद, चना । 
गन्धव्याक्कुल ( स'० पु०-ह्लो० ) गन्धेन व्याकुलयति, विः 
आ-कुल-णिच.-अच्‌ । एक प्रकारका सुगन्धट्रव्य, कक्कोल । 
गम्धशठो ( सं० खी० ) गन्धप्रथाना शठो शाकपार्थिवः 
वत्‌ सध्यपदलो० । शठो, कपूर कच्‌ रौ । 
गन्धशाक (स'० को») गन्धप्रधान शाकपाथि ववत्‌. 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९४ 


«कि एथ्वोके अशे गस्‍्वेन्द्रिय:घा नासिकाकी उत्पत्ति 
है इसोके दारा चमलोग गन्ध ग्रहण करते हैं । साइ 
और पातच्ललके सतसे प्राणेन्द्रिय एप्वी अंशसे उत्पन्न नहों 
हे। वह साखिक अददृद्ारसे आविसूत हआ है! फिर 

प्रलय समयमें वह उसमें लोन हो जाता है। भाष्यकार 

विज्ञानसिच्तुने सांख्यप्रवचनके,द्वितीय अध्यायमें इन्द्रियके 
_ सीतिकत्ववादका अत्यन्त सुन्दर रूपसे निराकरण कर 
. आइकारिल स स्थापन किया हे । 

` गन्धेभ ( स'० पु० ) गन्धयुक्कः मदगन्धयुत्तः इभः शाकपा 
, ,ग्रिवादिवत समासः । गन्धगज, मत्तइस्ती, मतचाला 
- 'हाथो.। ०५ 


(गृसन्रानिव गनूप भो गनूघैनँ व गादारयत्‌ ।“(रात्रतर ० १३००) 


गन्धातु ( स० पु० ) गन्धप्रधान अतुः वा वुद्दि । सुगन्ध- 

- माञ्जीर, खट्टाश ' 

गन्धीलाट--खामी : जीवन्धरकुमारके पालक और व ग्व. 
जातिकै धनाड्य । जोवन्धरकुमारके पिताको काषाङ्गा- 
रने मार डाला था । उनके पोळे जोबन्धरका जन्म हुआ 
ओर वे गन्धोल्वाटके घर पले थे। जोवन्‌धर देखो । 

गन्धोत्कटा (सं० स्क्रो०) ग घेन उत्कटा उग्रा, २-तत्‌ । दमः 
नकच क्ष, दानाका पेड़ । 

गन्धोत्तमा ( सं० ख्रो० ) गंधेन उत्तमा उतृक्कष्टा ३-तत्‌ । 
मद्रा, शराव ' 

गन्धोद ( सं० क्वो०)  गन्धवासितमुदक' शाकपाथिववत्‌ 
समासः उदकस्य उदादेशस । गन्धट्रव्य, वासित जल १ 
गन्धजल, गुलाब जल । 

“द्य सक्ति माग ` गन्‌भोदौः ” (सागबत २।१२।१८) 
नान ( सं° क्लो० ) गन्धवासितमुदक' शाकपाथिववत्‌ 
` समासः विकल्प्पच्ते उदकस्य न उदादेशः । १ ग घट्रव्य 
बासितजल, ग धजल, गुलाब जल | : 

२ जेनमतानुसार तीर्थ द्र वा अरइन्त {भगवान्‌के 
खानका जल, अथवा उनको सूर्तिके ख़ानके जलगे 
गन्धोदक कहते हैं। आवक लोग नित्य दर्शन कर- 
के, उसको मस्तक ओर हद्यसे लगाते हैं। तोथ- 


गमेभ--गनोलि 


- उत्सव होता हैं।. इन्द्रानी जा कर माताकी से: से भग- 


वानको ले आतो है और उनके बदलेमें एक मायामयी 
बालक रख आतो है। यह कायवाहो गुप्तभावसे को 
जाती है। फिर उन्हें सुमेरु पवेत पर पाण्डं,क. शिला पर 
विराजमान कर उनका न्हवन किया जाता है। सन- 
त्कू मार और साहेन्द्र तथा अन्यान्य हजारों देव सिल कर 
१००८ कलशोंसे भगवानको खान कराते हैं।. उस समय 
उनके खानका जल जिन जिनके देह पर पड़ता है; वे 
परम्परासे मुक्ति जाते हैं ॥ (जैन आदिपुराण ) 
कोटिभट्ट चौपाल राजाको जब कुष्ठको व्याग हुई 
थी, तब उन्ह' प्रजाकी सुविधाके लिये राज्यसे निकल 
जाना पड़ा था। भाग्यवश वे उस राज्यमें जा पहुंचे. 
जहां मैनासुन्दरोके पिता राजा राज्य करते थे! वे 
अपनो पुत्रोकी इस बात पर बहुत नाराज थे कि, झैं 
अपने भाग्यस सुख या. दुःख पाती ह'।” बस, इसो 
बात पर नाराज हो कर उनने. मेनासुन्ट्रौ स्रोपालको 
ब्याह. दी .। बेचारो सँनासुट्री धमं पर अदा 
रखती हुई अरन्त भगवानको पूजा करने लगो ओर 
नित्य प्रति जिनेन्द्रकी प्रतिमाका ग'घोट्क लाकर प॒तिके 
शरोरसे लगाने लगो। सोभाग्यवश, थोड़े हो दिनोमें 
ओपालने कुछरोगसे मुक्ति पाई - और" सेनासुंदरोके साथ 
दिगस्वर जैनघमं को पूर्ण तया पालन करता हुआ आनन्दः 
से जोवन व्यतीत करने लगा - चौर अन्तिम जोवनमें 


` दिगस्बरो दौचा धारण कर, केवलज्ञान पूवक मुक्ति 


लाभ किया। ( औपालचरिच डे : : 
गन्धोपजोवीः ( स० पु०) गंध गद्यं उपजीवति 
उप जोव-णिनि | ग धवणिक,। 
"'दन्त +रां स,पक रः ये चः गन्‌ वो पजो विन: ।* (र।न० २।७३।१) 
गन्धोपल; ( स० रो० ) ग धक । 
गन्धोल-बस्बइई प्रदेशक कां ठयावाड़का एक छोटा-राज्य। 
लोकस'ख्या प्रायः १२७ है। राज्यकी आसदनो २०००) 
रूपयेकी है। जसौंटारको २८०) रुपये गायकवाड़ मशा- 
राजको कर रूरूप देने पड़ते हैं । “३ 


कुरक जन्म होते हो डन्ट्रका सिंहासन कम्पायसान छोताई| गन्धोलि ( स॑ ० स्त्रो० ) गंघयति गंध बाइलकात्‌ ओल 


ड्र । इन्द्र तुरतहो अवधिज्ञान दवारा तोथ झरका जन्म" 
जान मध्यलोमें देवों सहित उपस्थित होता है। नगरमेंई| घास, नागर मोथा!  : -- 


ततो जातो डीष.. निपातनात्‌ हूखः । भद्रसुस्ता; सुगं थि 
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गम्ोलौ-गभास्त 


-गन्धोलो ( सं» खो० ) गन्धयति अंद यति। १ 
२ वरटा, विरनो। - 
: गन्ना ( हि ० पु० ) देख, जख ' 


: गन्ना वेगस--नवाब अली कुलो खाँको कन्चा । अलोकुलो 
'खाँ पांचहजारके मनसवदार थे । इनके छः अङ्ग,लो रहने 


के कारण लोग इन्हें छड्ा वा षड्ङ्ग,ल कटा करते थे । 
पदले नवाव सफट्रजङ्गकै पुत्र सुजाउद्‌-दौलाके साथ 
बे गमका चिवाह सम्बन्धं स्थिर हुआ था, वान्तु किसी 
कारणे पिताकी इच्छासे इसने बजोर इमाद-उल .मु ल्क 
गानी उद्‌-दीन्‌ खाँके साथ विवाइ किया । यह सु 
समाजमें सम्भन्त व॑शोको एक विदुषो रमणो थो । 
बंगमकी इदि और कविला बहुत दूर तक फली 
हुई रहो । हिन्दी भाषामें .इसको रचना को इई 
“बचुतसी कवितायें अद्यापि पश्चिसाझलमें सभ्यांके निकट 
'समाद्वत हैं। ढोलपुरके निकट नूराबाद ग्राममें सस्बाट्‌ 
आलमगीरके बनाये इ.ए उद्यानमें ये ११८८ दिजरोको 
कब्रमें गाडी गद थीं । इनको कवितायें शोजसौदा 
और मिन्नत प्रति कवियोंसे संशोधित इई थों। 


-गप ( च’ खो० ) इधर उधरको बातें जिसकी सत्यता- 
का निश्चय न हो । वड वात झो सिर्फ मनको प्रसन्न 


करनेके लिये की जाय | 
गपकना ( हिं ० 
लेना । कुक 
गपड़चौथ ( हिं० पु०) व्यरथेकी गोष्टी, वह व्यथंकी बात 
चीत जो चार आदमी मिल कर करते दधो । 
-गपना ( हिं० क्रिश) गप सारना, बकना | 
गपिया ( दिं० वि० ) गप मारनेवाला, मिष्या वात बोलने- 
चाला! ना 
गपिद्दा ( हिं० वि० ) 
गपोड ( हि ० ) गपोडा देखो । 
गपोड़ा ( चिं० पु० ) अत बात, झूठो बात। 
गपोड़े बाजी ( फा० स्त्रो० ) झुठ बकचाद । 
शप्प ( हि ०-) गप दैखो। 
गप्यी ( हिं० वि० ) १ गप मारनेवाला, डीग हाकने 
बाला। २ सिध्याभाषी, भूठा। ` 
-गप्फा ( द्वि° पु०) वड़ा कौर, जो खानेके समय उठाया 
“जाय । | 


गपिया देखो । 


क्रिश) चटपट निगलना, भटसे खा 
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गफ ( हि० विं० ) घना, कठिन, गाढा । i 
गफलत ( अ० खो”) १ असावधानो, वेपरवाहो। २ 
चेतका अभाव । २ प्रमाद, भूल, खस । 


, गफिलाई (फा० स्व्रो०) गफलत देखो। 


गवडडो ( छिं० ) कबडडो देखो! 

गबदी ( हिं० पु० ) एक प्रकारका छोटा गाछ। इसको 
लकड़ी बुत नरम होतो है ओर शाखायें पत्तियोंसे 
ढकी रहनैकै कारण छाताके सदृश दोख पड़तो हैं । 
माघ ओर फागुन मासमें यह सुनले पोले रङ्गके फूल 
लिये रहता है। यह पेड़ सिवालिकको पहाड़ियों तथा 
उत्तरीय अवध, बुंदेलखण्डमें पाया जाता है । इसको 
छालसे एक प्रकारका शेत गोंद निकलती है । 

गबह ( हिं० वि० ) जड़, सूख । 

गबर ( हि'० पु० ) जद्दाजमे एक तरहका पाल जो सब 
पालॉसे ऊपर रहता है ! । 

गबरगंड ( हि ० पु० ) सूख , अज्ञानो, जड़ । 

गवरहा ( छि'० वि० ) गोबर मिला, गोवर लगा हुआ |. 

गबरू (फा० वि०) १ जवानीको वह अवस्था जब रेख 
निकलीतो हो | २ भोला भाला, सोधा (पु०) ३ दूलहा. ` 
पति, खासो । पछ 

गबरून ( फा० पु० ) एक प्रकारका कपड़ा जो चरखानेसा 
चोता है । इस तरहका वस्त्र जुधियानेमें बुना जाता है । 

गबोना ( देश० ) कतोला, कतोरा । 

गब्बर ( फा० वि») १ घमंडी, अहंकारो । २ आलसो। 
३ बच सूल्य । ४ धनो, मालदार । 

गबूभा ( पा० पुः ) रूईसे परिपूर्ण एक बिळावन । 

गन्न ( फा० पु०) पारसका रहनेवाला, पारस 
अग्निपूजक ! ५ = ~~ 

गभ (स क्ली० ) मग एषोदरादिवत्‌ वर्णविपर्यये सावः । 
सग, योनि । मन्न 

“-द्राइन्ति यमे पगो निगलपितिधार क्। ।” दाजसनेयस'० ३॥३२३ 
“से बं विपर्यय आष: भग्नयोनौ'” (मह घर) 

गभस्ति ( स॑० पु० ) गभ्यते ज्ञायते गमत्ड गः विषयः तं 

वमस्ति भस्‌-त्तिच्‌ । १ किरण, प्रकाश । २ सूये । ३ शिव । 
“सरिर ब्रह्मङर् ब्रह्मा त्रशद्‌ ब्राह्मो गति; " (भरत बस 


४ स्वाहा, अग्निको खो । ५ अङ्ग लो). उ'गलो। 


देशका 
Ed 


हि 


i 


i 


रद्द 
(स्री० ) गच्छति प्राप्रोति गम-भ गोऽर्निः तं वभव्यनया । 


वाइयुगल दोनों बाँ । “शय, करखा वहला गभलि” ऋक, 


“पलि बह? (सायण) हस्त, हाथ । 
“वाची वै गमलि पाणितां इरे न॑ पावयति” (शतप्थन्नार ४।१। १) 
गभस्तिनेमि ( सं० पु० ) गभस्तय एव चक्र तस नेमिरिव। 
“परम श्वर २ 
८गर्मक्षिनिमि: सतस्यः ।” (बिणुस ०) 
गभस्तिपाणि ( सं० पुर ) गभस्तिः पाणिरिवासर रसा- 
-कष णकस णि । सूयं । 
गभस्तिमत्‌ ( सं० पु० ) गभस्तयो भूरा सन्त्यसप्र गभस्तिः 
मतुप्‌। १ सयं । . 
कृभावमु; सारधिरेव दायुना घंनम्यपायेन गमलिमानिव ।” 
(रघु १३७) 
( क्लौ० ) गमस्तयो नित्य सन्त्यत्र गभस्ति _ नित्ययोगे 
मतुप्‌! २ पातालविशेषः सप्त पातालाँक्ने अन्तगत. एक । 
इसका दूसरा नाम तलातल है । (गत्द'बाबलो) पाताल देख । 
३ दोपविशेष, एक दौपका नाम। ( त्रि० ) ४ किरणयुक्त, 
~ जिसमें प्रकाश हो । 
गभस्तिहस्त ( सं० पु० ) गभस्तयो दस्ता इव रसाकर्षण(य 
यसर, बचुब्नो० । सूये । 
“गस्तिइस्ो ब्रह्मा च सव देवनमस्क तः ।” ( शांबषु० ) 
गभस्तोश ( स॑० पु० ) काशोस्थ शिवलिङ्गविशेष 


काशो देखो । 


गभि ( स० त्रि° ) गच्छति नोरमत्र । गभोर. गहिरा। 


गमिषज ( स० त्वि० ) गसी सञ्जते सञ्च-क्किप. । गभोर- 


स्थायो, जो गहरे स्थानमें अवस्थित दो । 


“तेषाँ हि धाम गभिषक ससुद्रियम्‌ ।” ( अथव वेद ७॥७।१) 


गोका (सं° ख्रो०) गभीरे कायति के-क एबोदरा दवत्‌ लोपे 
साधु १ दक्षविशेष, गान्भार, गभारोका पेड़ । गभीकायाः 
फलं गभोका अण्‌ तस्य लोपः । इरोतक्यादिः्य। पा ॥।३।१६७ । 


२ गाम्भारका फल । 


गभोर ( स॑° त्रि० ) गच्छति जलमत्र गभ-दैरण भयान्ता- 
देशः । १ निन्त्रस्थान, गहरा । २ अतलस्मशं, जिसका तला 
न मिले । ३ मन्दॅध्वनि, धोमो आवाज । 8 गइन, घना । 


५ दुष्प्वेश, जिसमें जलदो घुसन सके। ६ दुर्बोध 
गूढ़, कठिन । ७ प्रचण्ड, प्रबल, तेज। 
` कालेन सर्व त गभोरर'इसां।' (भांगबत १४४१८ ) 


गभस्तिनेमि-गमका 


गमीरक ( स॑० त्रि’) गभोर एव खथ कन्‌ । गभीर देखो ।- 


~ es 


गसीरचेतसू ( स ० त्रि ) गभीर दुष्पूवेश चेतः चित्तद्वत्ति- 


यसप, बचत्रो ० । जिसका मानसिक भाव अत्यन्त गभीर: 
या गहिरा हो । 


गभोरवेपस्‌ ( स० त्रि’) जिसका कंपना साधारण रुप्से 


नहीं मालम पड़ता हो । 
“पब सुपणा अन्तारचाण्यव्यद गभौरवेपाः असुरः सुन व. । 
(जक १।३५।६ ) 'गमोरवेपाः गन्भेरशम्प॒नः । ( सायण ) 


गभोरा ( स० व्वि० ) १ वाक्य । २ शथिवी । 
गमभोरात्मन्‌ (स'० पु०) गभोरः दुर च्य आत्मा स्वरूपं 


यसर, बद्री ° । परमेश्वर । 
“चतुर्‌ बो गसोराका |” ( विशुसहस नाम ) 

गौरिका ( सं० ख्रो० ) गभीरा संज्ञार्थ कन्‌-टाप्‌. 
इत्वच्च। १ हत्‌ ढाक, बड़ा ढोल या घण्टा। २ मन्द 
ध्वनियुक्ता खो, वह भरत जिसको आवाज बहुत घोमो 
हो। ३ एक तरहकी आँखको बोमारो । ४ एक नदो- 
का नास । 

गभुआर ( हिं० वि० ) गर्भका बाल, जन्मे समयका रखा 
हुवा बाल। २ जिसके सिरके जन्मे बाल न कटेहीं,. 
जिसका मुंडन न इवा हो । २ नादान, बहुत छोटा, 
अनजान। 

गभुवार ( वि० ) ग्भरा देखो। 

गभोलिक ('स० पु० ) मसूर, एक प्रकारका अनाज | 

गम (सं० पु० ) गस-अप्‌ । १ पराजयको इच्छासे गमनः 
२ पथ, माग, राइ। ३ द्य,_तक्रोड़ाविशेष, जुवेका एक . 
खेल। ४ गमन, यात्रा। ४ अपर्यालोचित पथ, वह 
मागं जो कमी नहीं देखा हुआ हो । गस्यते गम 
कमणि अच,। ७ गस्यमान। ( पु० ) टउपभोग, सैथ्‌ न 

“प्रह्मइत्या सुरापान स्ते यं रादेङ्गमागमः।” ( सनु० ११५४ ) 

गस ( अ० पु० ) १ दुःख, शोक, र'अ। २ चिन्ता, फिक्र। 

गमक ( सं० त्रिश) गमयति गस-णिच्‌-णुल्‌ । १ गमः 
यिता, जो गंमन करता हो, जानेवाला। २ बोधकः: 
सूचक । 

“यत्‌ पीद्लसुदरातः च वचसां यज्ञाथ तो गौरवं। 
तञ्च दस्ति तत्रैव गमक पर्फित्यवेदर्धयोः ॥” ( स\नतौसाधव ). 


३ ख़रमेद्‌, एक खरके भ्‌ तिप्रचय प्रकाशको नाम 
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गसका रित्व--गमनपत्र 


गमक हैं। इसके सात भेद हैं | यथा कम्पित, स्फ,रित, 
लोन, भिन्न, स्यविर, आदत ओर आन्दोलित है । गायक: 
को पौष और माघ सासमें एक प्रहर रात्रिके रहने पर 
जलमें प्रवेश करना ओर गमककी साधना करनो चाहिये। 
( सक्रोतदामोदर्‌ ) 
सतान्तरमें गसकके २३ भेद हैं । यथा-अपूर्वाहत, 
अस्थित, अयोघ्षेण, अखाइत, आन्दोलित, आदत, आघ- 

चित, उत्राइत, कम्पित, करोरि, कर्षोसखान, घषि त, 
जयत, ढाल्ता, तुरित, निष्पत, पुरोत, प्रखाइत, वायसि, 
मुद्रित, शान्त/सुवाला और सोसस्यान। (स॑गोतयाख) 

8 तबलेका गम्भीर शब्द । 

गमकारित्व ( सं० ह्लो० ) रसभ। 

गमकोला ( डिं० वि० ) मद्दंकनेवाला । सुग घित। 

गमखोर ( फा० वि» ) सहिष्णु, सदनशोल । 

गमखोरी (फा० खो०) सहिणुता, सहनशीलता । 

गसगोन ( फा० वि० ) दुखी, खिन्न, उदासर । 

गसत ( सं० पु० ) १ रास्ता, मागे । २ व्यवसाय, पेशा, 
रोजगार 

_ गमतखाना ( फा० पु० ) नावमें एक खान जहाँ पानो 
छेदो दारा जमा होता है| | 

गमतरी ( फा० खो० ) गसतखाना । 

'गसता ( गामित्स ) भोल जातिको एक अणो । ये गायक- 
वाड़से लेकर खान्देश तथा सूरतके उत्तरपूव में 
पाये जाते हैं । इनको संख्या लगभग ५२०१८. “होगो। 
इंनमेंसे थोड़े बाल स्‌.इवाया करते और कुछ ल्ब 
,लस्‍्ब बाल रखते हैं । स्त्रियां अपने अपने बड़े बड़ 
को सजाए रहती हैं। ये बहुत संकीण' झौपड्रीमै रहते 
&। झोँपडीको दिवालें बाँसको पश्योंकी बनौ रतो 
और उसमें मिशेका लेप दिया रहता है तथा घाससे 
छाती रहतो हैं । इन लोगोंका प्रधान भोजन रोटो है! 
थे कडा, बकड़ा, खरगोश, तथा चिड़ियां मो खाते हैं । 
ले किन ये गोमांस अथवा किसो स्त जानवरका मांस 

- छूते तक भो नहीं हैं। पुरुषके मस्तक'पर एक पगड़ो 
कमर सिफ एक ल॑गोटो और दाथको कलाईमें चांदी 
या तेंवेके आम,षण रहते हैं। स्त्रियां चोलो और घ घरा 
पन॑ती और सिरसे एक दूसरा वस उकलेतो हैं। ये 

क 5 vo. VI, 50 
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कानॉमें तांवेकी कनेठियां और गलेमें कांचकी माला 
पहनती हैं। छोटो छोटी वालिकाये परमें तावकी 
ठोस पेजनो रखतो हैं ये खेती तथा लकड़ो काट कर 
अपनो जोविका निर्वाह करते हैं। ये बाघदेव, सामल- 
देव और देवलोमाताकी पूजा करते हैं। ये ब्राह्मणको: 
सेवा टहल नहौं करत यहां तककी ये ब्राह्मणको 
प्रणाम भो नहीं करते हैं। उन्होंमेंसे एक पुरोदितका. 
काम चला लेता है। जब कोई सन्तान जन्म लेतो तो 
उससे छठे दिन यें छठी देवताकी पूजा करते तथा अपने . 
कुट्‌ स्वोंको श्राव इत्यादि पिलाते हैं । 
ददा स्रो नवजात शिशुका नाम रख देतो है । बार 
'चष की अवस्थामें अर्थात्‌ जव लड़का ताइ इच्च पर चढ़ः 
नेमें समथ हो जाता तब इसका विवाह करते हैं। 
विवाह सम्बन्ध निश्चित -हो जाने पर ये चार या पांच 
रुपयेशी ताड़ी खरोद लाते ओर अपने जात भाइयोको 
पिलाते हैं । सिफ २५) रु०में इन लोगोंका विवाह हो 
ज्ञाता है । इनमें बहुविवाह तथा विधवाविवाइको 
प्रथा प्रचलित है। ये शवको जला देत हैं। धनोपुरुष 
चार दिनंमिं तथा गरोव एक या दो सासमें अन्त्य छि 
क्रिया करते हैं । 
गमथ (सं० पु०) गम अधिकरणे अथ। १ पथः रास्ता । 
गम कत्त रि अथ। २ पथिक, बटो) सुसाफिर। हे 
व्यापार, पेशा। ४ आमोद प्रमोद । १७ 
गमन ( सं० क्वो० ) गम भावे ल्यूट। १ क्रियाविशेष। 
त्मारपद्ध गमन' कर्मा शँ तानि पछ च ।” (माघार्पारच्छं द) 
२ पराजयको इच्छासे गमन, कूच । इसका पर्योय-- 
यात्रा, व्रज्या, अभिनिर्याण, प्रस्थान, गम, प्रयाण 


प्रस्थितिः यान और प्राणन हैं। र यात्रा। . 
“नच लै रोचते वोर गमन दण्छ क॑ प्रति।?? (रानायथ ३।१३।१२ः) 


8 उपभोग, मथन । 
« <मम्य'ममनाञ्चे १ अभचस्य च भचणात्‌।? ( तिथितज् ) 
गम करणे लय ८ । ५ जिसके दारा गमन किया जाय, 
रथ, शकट प्रति ! 
गमनना (अ० वि०) जाना । 
गसनपत्र ( स॑ ० पु० ) वह पत्र जिसके दवारा एक जगइले 
दूसरी जगह जानेका अधिकार मिलता हो, चालान | 
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गसनपुर- बस्बई प्रदेशके सहोकान्ताका एक छोटा राज्य, ' 


यह कटोसनके सामन्तके अधोन है। ये गायकवाड 
महाराजको १ ३८) रु० १० आने ८ पाई वाषि क कर 
देते हैं। | - १ 
गमना ( अ० पु० ) जाना चलना। 
गसनाक ( फा० वि० ) शोकपूण, दुःखभरा। 
गमनागमन ( स'० क्वो० ) गमनश्चागमनच्, इतरेतरइन्ड । 
'जाना और आना | 
गसनाई (स'० त्रिश) गंसनसप्र अहौ योग्यः, ६-तत्‌। जानेके 
लिये उपयुक्त । 
गमनोय ( स ० त्रि० ) गस्य, जाने योग्य । 
मसमयितल् ( स० पु० ) गम णिच्‌ टच्‌। गमक देखी । 
गमला ( फा० पु० ) एक प्रकारका मञ्चै या दूसरे धातुका 
(पात्र । इसमें फूलांके पेड़ और पौधे शोभाके लिये रखे 
' जाते हैं। २ लोहे या चौनो मदशेका बना इवा एक 
“प्रकारका बरतन जिसमें पाखाना फिरते हैं। 
३ तेलङ्ग देशीय वेश्य जातिसेद्‌ । यह सदाका व्यापार 


“करते हैं। परन्तु बद्‌ तसे गमले इस कासको छोड़ करके 


अन्ध प्रकारके ष्यवसायमे भो लग गये हैं। इन्हे वेश्य- 
वण साना जाता है। 
गमागम (स'० पु०) गमञ्च आगमस, इतरेतरइन्द । १ चरा- 
चर, संसार। २ गमनागमन, आना जामा । 
गमाना ( हि° क्रि० ) खोना, गंवाना। IE 
गमार ( हिं० वि० ) गांवका रहनेवाला । गंवार, देछातो। 
गमित ( स० त्रिश) गस णिच्‌ क्त । १ प्रापित, पाया इझ्। 
~२६त्रापित, जाना 'हुआ। ३ अतिवाहित, बिताया 
हुआ । 
गमिन्‌[( स'० त्रि’ ) गमनकर्त्ता, जानेवाला । . 
गसिष्ठ ( स ० त्वि० ) प्रतिशयेन गन्ता गन्तु-इछन्‌ । शोघ्रसे 
चलनेवाला, जो बचत चल सकता हो। 
गमो ( अ० खौ० ) १ शोककी अवस्था या काल। २ एक 
प्रकारका शोक जो किसो मनुष्यके मरने पर 
जाता है। ३ सत्य, मरण | 
गस्बात--सिन्ध॒प्रदे शके खैरपुर राज्यका एक नगर। यहांके 
जुलाई कप्राससे एक प्रकारके देशो कपड़ेका थान प्रतत 
करते हैं।. 


गमनपुर-गम्भारो 


गम्बोल--पस्ल्ञाबके बन्न जिला हो कर प्रवाहित एक नदो. 
यह अज्ञा० २२" ३७ ३० उ० ओर देशा० ७१° ६ १५ 
पूर्मं अवस्थित है । यह नदौ .अफगानिस्तानमें मोल 
जातिकै पावेत्य आवासस्थानसे उत्पन्न हो कर दावाइ 
अधित्यकाम पूवं सुख आकर लक्ष्मोनगरके दक्षिण कूरम- 


नदीसे आ मिलो है। उत्पत्ति स्थानसे मरवत्‌ तदसोल 
पर्यन्त यह टोकीनदी नामसे मशहूर है । इस नदोका जल 
सुखादु और खाख्यकर है। तहसीलकै निकट कई एक 
' करने हैं। नदोके दोनों तोरॉंकी जमोन वालुकामय है, 
इसलिये खेती करनेकी विशेष सुविधा नहों है वर्षा- 
कालमें तृष्टिकें समय इसको गहराई ४३ फुटसे अधिक 
नहीं रहतो है। े 


गम्भन्‌ ( स० त्रि’) गम बाइलकात्‌ अन्‌ सुगागसञ्च । 
गस्भोर, गइरा। 


““अपां गमान्‌ सौदभाला स.योँदभितापसोन्‌माग्नि बै ्रानरः ।” 
(वाजसनेय'० १३।१०) 'गन्धन्‌ गस्मनि र कौरे खाने" (महीधर) 


गम्पर ( स० क्ली० ) गस-विच_ गर्म निम्त्रगतिं विभत्ति- 

भ-ञअ्च., ६-तत्‌ । जल, पानो । 
०इइन्तेव गभरेदु प्रतिष्ठा" (ष्क १०।१०६।२) 
“गयारेषु गइनेषु जलेषु ।( सायय ) 

गम्भार- पन्जाब प्रदेशका एक पार्वतीय जलस्रोत । यह 

अक्षा० ३०° ५२ उ० और देशा० ७७ ८ पू०में हिमालय 
बे रोसे निकल कर उत्तर-पचचिसको ओर बहतो इई 

सुवाथुके संनिक-निवासको अतिक्रम करके शतद्र नरीसे 
मिल गई है। इस नदोको गहराई अल्प होनेके कारण 
नावके लिये सुविधा नहों है, किन्तु वर्षाकालम बहुत 
बाढ़ आ जातो है। सुवाथुसे सिमला पहाड़ पर जानेकी 
राह पर इस नदोके ऊपर एक घुल निमि त है। 

गन्भारिक ( स'° स्रो० ) गस-विच गमं _ निम्ननगतिं विभति 
णल्‌ टाप्‌ अत इत्व' । गंभारौद्वक्ष, गमारोका पेड़ । 

गन्भारो ( सं० स्री० ) गमः गतिभे द' विभर्त्ति अण, उपप- 
दस० गोरादित्वात्‌ ङौष । द््षषिशेष्र। (G m6] a" 
७०7९ ) इसका पर्याय--सव तोभद्रा, काश्मरी, सक्ष 
पणि का, सौपर्णी, भद्रपणी, काश्मय., छष्णह्न्तिका 
छष्णहन्ता, चोरा 9 स्रिग्पणों, सुभद्रा) कम्भारो, 
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--भद्रा; विदारिणो, महाभद्रा, मघुपर्णी, कृष्णा, 
अश्व ता, रोहिणी, ग्टष्टि, मधुमतो, सुफला; काश्मोरोः | 
“गोपमट्रिका, कुमुदा, सदामद्रा$ कट्रफला, सब तोभद्विका, 

-न्ञोरिणी, स्थ. लत्वचा ओर महाकुम्‌ दा है। इसका गुण-। 
` काट, तिक्त, गुरु, उष्ण, स्स, शोथ, बिट्रीष, विषदाइ, 

~ ज्वर, ढष्णा और रक्तदोषनाशक हैं | 

इसके फलके गुण-तिक्त, गुरु, ग्राहो, मधुर, केशहित- 
कर, रसायन, मेध्य, शोतल, टाइ ओर पित्तनाशक है | 
इसके सूलके शुण--अतिशय उष्ण, कषाय; तिक्ता, उष्ण- ` 
नीय, मधुर, शुरु, रोपन, पाचन, भ्म, रष्णा, आसशूल, 
“अश, विषदाह और ज्वरनाशक है | (भावप्रकाश) 
-गन्किष्ठ ( सं० त्रिः) गन्भन्‌-इष्न्‌ । गन्भौरतम, बहुत 
गदरा। ; ः 
“पाग्रिष्' य्न ष एतत्‌ पतति ।” (शतपथब्रा० ७।४।१।५) 
गम्भीर ( सं० त्रिश ) गच्छति जलमत्र गम-ईरन्‌ निपातनात्‌ 
भ गागमः । १ निम्न स्थान, गभीर, गहरा । 
इतगकौर खणोस्टनोखिम।” ( नवध ) 
२ मन्द्र शब्द, मेघकी आवाज | 
“'[खग्धगक्यीरनिर्घोषमे कखन्दनसास्थिती । (रघु० १स« ) 
(घुः) ३ जस्बौर, ज वोरो नोबू। ४ पद्य, कमल । ५ कक, 
मन्लविशेष, ऋग च दमें एक प्रकारका सन्त । 
“खरे सवे च नामो च विदु गोरता शभा ।' (अति) 

-शस्षोरक ( सं० पु० ) व,चविश्येष, फणिज्मकहक्ष, सुगन्ध 
_तुनसीका पेड़ । 

: भस्भीरज्चर ( सं० पु° ) एक प्रकारका ज्वर । 

“गौरस्तु करो ज्ञेयो झयन्तर्दोहेन दणया। 
आगदले न दोवाणां दासक! होइनन च|॥“ ( निदान) 

-गम्त्रीरटष्टि (स'० पु० ) नेव्ररोगविशेष, आँखको एक 
बोमारो । 

- -गस्मौरनाथ--एक गुद्दा सन्ट्रि। बब्बई प्रदेशके पूना 
जिलान्तग त खण्डाल विभागमें वेरान पहाड़के ऊपर अव- 
स्थित है। खण्डाल नगरसे इस मन्दिर पर पह चनेमें 
प्राय; ६ घण्टे लगते हैं। पहाड़ काट कर यह मन्दिर 
प्रखुत किया गया है । 

गम्पोरपाक ( स० घु० ) अन्तःपाक । 

-गस्यी रमालिनो--जैनपतानुंसार विदेह चेत्रकी विभङ्ग 
नदियोंमेंसे एक हच्दत्‌ नदी । 


१९८८ 


गन्भोरराय--एक प्रसिद्द हिन्दी कवि । इन्होंने नुरपुरके 
इतिहासको हिन्दी कवितामें रचना की है। १६२८से 
१६५८६०तक मध्यप्रदेशके अन्तर्गत सुमेरुके राजा जगत्‌- 
सिंह और दिल्लो बादशाह शाहजहांके वोच लड़ाई छिड़ो 
थी। इन्होंने युददत्तान्त ज्वलन्त भाषाको कवितामें बर्णन 
किया है। 
गस्भोरवेदिन्‌ ( स० यु० ) गस्भोर॑ गहनं बाहुलकात्‌ परं 
वेत्ति गन्षोर-विद-णिनि। १ एक प्रकारका हाथी । 
“[दरकालेन यो वेत्ति गरिको परिचितामपि 
गस्मौरबेदो बिजे यः स गजो गृजनेदिभिः ॥?/ राजप॒तोय इस्तियिचा) 
जो हाथो बहुत देरके बाद परिचय, शिक्षा या उप- 
देश समभ सकता है उसको गन्भीरवेदो कदत है । इस- 
का पर्याय-अह्,शदुदेरचालक, व्यालक और अवमता- 
ङश है। 
«त प्रताप' महेद्रस सूदि तौदा' न्यनेशवत्‌ । 
अडः श' दिग्टस्पेष यन्ता गन्भौरवेदिनः ॥'' (रघु० ११३२) 
२ मोटो बुद्दि । 
गर्भ रवेदित्ट (स'० पु० ) गश्भोर-विदु-छच_ । अजौहस्तो 
असावधान हाथो। . 
“लग्‌ सेदात्‌ ओबथितस (बात मांसस्य क्रघनाट्पि। 
आत्मान' यो न जागाति स स्याद गश्नौरवेदिता 7“ (रद्‌ टोका सल्षिनाथ) 
अर्थात्‌ जिस हाथीके चस से रक्त निकलने अथवा 
मांस काट डालने पर भी वह कुछ नहीं जानता हो इस- 
को गन्भोरवेदिता कहते हैं । 
गम्त्रोरिका ( स'० खी० ) १ नेत्रोगविशेष। इसका लक्षण 
»हुटि बि ररा खसनोपरछष्टा सङ्‌' चअतेऽभ्यन्वरतः प्रयाति। _ 
रुजावगाढ़ा च तर्मारोग' गृुकौरिकेति प्रबद्न्ति चोः ॥” (भावप्रकाश) 
२ वषत्‌ ढाल, वड़ो ढाल । 
(स'० त्रि०) गम्‌ःयत्‌ । १ गमनीय, जाने योग्य, 
योस्य । २ प्राप्य, लभ्य, पाने योग्य । | 
“ज्ञान ज्ञय' ज्ञानरसा' हरि सव स्य धिडितस्‌ ” । (योता १३१७) 
३ गसनयोग्य, गमन करने योग्य, सम्भोग करने 
लायक। 
“गसान्धपि च तौर्षानि कौत्ति तान्य यमानि च (भारत ८५३८४ ) 


गस्यमांन ( सं० त्रिश) गस कम णि शानच्‌ । १ ज्ञायमान, 


जानने योग्य । २ जिस ग्रांममें जानां हों। 


शम्या ( सं० स्त्रो) गम-यत्‌-टोप्‌। सम्भोगाहा स्रो, वह 
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रा ग्या दि--गया | 
स्त्री कसको स भोग शास्त्र विरुद नहों है। (ह प रिचा 32.2 हाई 
>अप्तिकामां जिय यच्च गर्या रहसि याचितः ।” (भारत राप ९३५ ) गत प्राणी । (ऋष,_६।०४॥९ ) १० स्तस्यान, अपनशान 
गस्यादि ( स'० ह्लौ० ) निपातनसे सिदद इनि प्रत्ययान्त | खास जगह। (दब, १९०५ ) ११ प्राण । (शतपथ ब्रो 
कई एक शब्द । गमो, आगसो) ' भावी, प्रस्थायो, प्रति | १भय/१॥७ ) १२ गया प्रदेश । (भारत गण्य० १९) १२ असुरः | 
रोष, प्रतियोगी, प्रतिबोधी, प्रतियायो और प्रतिषेधो | बिशेष, गयासुर । गया देखो । 
डून सबको गस्थादि कहते हैं। इनके योग होनेंसे | गयदास--एक वेद्यक ग्रन्थकार । 
गयनाल ( हिं० स्त्रो० ) एक प्रकारकी तोप जिसे हाथो: 


दितोया-तत्य रुष समास होता है। Se | 
गयद्‌ ( हिं० पु०) १ बड़ा हाथो! २:दोहेका 'चता है ।. गजनाल।' | 


0१ 


सेद्‌ जिसमें १३ गुरु और २२ लघु होते हैं। गयरसपूर-सध्यभारतमें भिल्‌साके निकट एक स्थान। 
गय ( सः° पु० ) १ रामायणके अनुसार एक बानरका नास यहां अति प्राचोन मन्दिरका भग्नावशेष देखा जाता 
रामचन्द्रकी सेनाका एक सेनापति था । ` है। वहुतोंका अनुमान है यह ग्यारहवों शताब्देमें 


जैनोंसे निमि त किया गया था। 
गयल ( फा० स्त्रो० ) गेल देखो । ` - 
गयवलो ( देश० ) एक प्रकारका पेड़ । यह मध्यम आकार 
का होता और अवध, अजम र, गोरखपुर और मध्य प्रदे- 
शमें पाया जाता है । इसके फल खाये जाते हैं। छिलका. 


(सरत ३९८२ अः ) 

२ इविधोन राजाके पुत्र | (मागवत ५।१५।७) २ प्रियत्रत 

वंशीय एक राजाका नाम! ये अत्यन्त उदारचित्त और 
धर्स निष्ठ थे । ( भागवत शा ५।६१४ ) 

४ एक राजषि, इनके पिताका नाम असुतेरय था : 


इन्होंने शतवष पयेन्त केवल आइतिका अवशेष भक्षण 
' अग्निको उपासना कौ थी । अग्नि स तुष्ट र कर 
बर देनेके लिये उपस्थित हुए, इस पर गयराजने 


हो कहा-“इताशन ! यदि सुभ अधमके न आप |. 


चमड़ा सिभानेके काममें लाया जाता है। इसको लकड़ी 
खेतोके संगहे भौर गाड़ो बनानेके काममें आतो है। 


गयवा ( देश० ) एक प्रकारको मछली जिसे मोहेलो भो. 


कइते हैं। 


सन्तुष्ट हैं, तो सुके वेदका अधिकार प्रदान कीजिये सुकै | गयशात ( सं० पु० ) एक प्रधान वोदाचार्य । 


वेद पढ्नेको बहुत भभिलाषा है एवं जिससे मैं ! 
विपुल धनका अधोश्वर, शत्‌ कुलका निइन्ता, घनरल ब्रा- 


गयशिरस्‌ ( सं० क्वी० ) गयस्य शिर, ६-तत्‌। १ गयाके ` 


निकटख पर्व तविशेष, एक पहाड़का नास जो गयाके 


~® ०... ८० 
हाणोंको दान देनेमें यत्रवान्‌ तथा सुखो बनू । वसाहो बर। समोप है। २ गयासुरका मस्तक । भारत, वग, गया देखे |. 


- प्रदान कीजिये ।” 'एवससु' ऐसा कह कर अग्नि चले 
गये। गयराजने अग्निसे चर पाकर समस्त विपक्षदलोंको 
निर्मूल करते इये सारो एथिषीके ऊपर अपना आधिपत्य 
फेलाया। गयराजकी धम निष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ने 
लगो। एक समय इन्होंने एक दइट्‌ यज्ञका अनुष्ठान 
किया । वैसा यज्ञ ओर किसी राजाने कमी नहौँ किया 
था। उस यज्ञकी सुवण मय वेदोकी लम्बाई ३० योजन 
तथा चौडाइ २६ योजनको बनाई गई थो। इस यज्ञ 
फ़लसे एक वटहच चिरजोवी . इवा जो अश्षयवटसे 
प्रसिद्द हैं।' यज्ञको समासि होने पर ब्रह्म नामका एक 
सरोवर निर्माण किया गया था। (भारत ड्रो ९९ घ« ) 
५ धन, दोलत। ६ अपत्य, सन्तान। ७२, घर) 


३ अन्तरो, आकाश । 


गयसाधन ( सं० त्रिश) गयसप्र साधन, ६-तत्‌ । ग्टइवा. 


साधन जो घरकै धनादिको बढ़ाता हों । 
“समी वत्‌स' न माढलिः सत्रता गयसाधनम्‌।?? (कक <:१०४।२) ` 
“गयसाधन' ग्टहस्य साधनम्‌।' ( सायण ) 


गयस्फान ( सं० त्रि० ) स्मायी बद्ध अन्तमू तस्था चय. 


यलोप, गयस धनस्य सूफानो वर्दोक: । धन वह नंः 
कारक, धनका बढ़ानेवाला । 

“गयस्फानो अमोवहा” (कक _१।९१।१६ ) 

“गति घननास गयख वञ्च थिरा ।? (स[यच) 


गया--विहार ओर उड़ोसा प्रदेशका एक जला । यह 


अचा० २४' १७ तथा २५" १९. उ० और देशाः ८४ » 
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गयो 


एवं दई" ३ पू०के बोच विद्यमान है। गयाका त्रेत्रफल 
४७१२ वर्गमोल है। इसके उत्तर पटना जिला, पूवे 
झुक र तथा हजारोबाग, दक्षिण इनारोबाग और पलामू 
“और पश्चिमकों शाहाबाद है। गया जिलेका दक्षिण भाग 
पहाड़ो है ' दुर्वासा ऋषि और सहाबर प्रधान पवेत 
है। पुनूपुन, स्सेन आदि कई नदियां छोटानागपुरके 
पहाड़ोंसे निकल इस-ज़िलेमें उत्तरको बचह्तो हैं । फल्‌गु 
पुनुपुनकी सहायक नदो है, . यह दोनों घाराए हिन्टू 
शास्त्रानुसार परम. पावन हैं और गयाके प्रत्ये क तोथ- 
यात्रोको इनमें स्नान करना पड़ता है। बारू ओर 
देइरोके बोच सोन नटो पर पत्रका धरण लगा है। 
ठोक इसी धरण पर नदरॉका निकास और धरणके नोचे 
रेलवेका बहत बड़ा पुल है। 
पहले पटना और गया दोनों .विहार सुबामें. लगतै 
'थे।१७६५४ ई०को . अङ्रेजोंको मिले। १८्६५ ई०को 
गया सटनासे अलग किया गया |. १८१७: ३०के जुलाई 
मास दानापुरके सिपाहियोंने बलवा करके शाहाक्दको 
राद लो:थी । जब एक अङ्गरेजो फौज, जो. उनसे लड़ने 
गथो थी, व॒रो तोरसे दारो, पटनाके. कमिशनरने अपने 
संब निम्बस्थ पदाधिकारियोंको दानायुर इट आनेकी 
अनुमति: दो । उस समय गयामें कुछ अङ्गरेज और 
सिख सिपराहो थे। पटना कमिशनरकी आज्ञासे वह 
गयामें ७ लाखका.खजाना छोड़ चल दिए, किन्तु कुछ 
सोच समझ करके लोट पड़े । दूसरो बारः जब लोग 


'खुजाना ले करके फिर चलने लगे, उनके ऊपर आक्रमण |. 
' नामक एक राजा रहता था। उसने अपने तपोवलखे 


इ.आ। किन्तु वह आक्रमणकांरियोंको- परास्त करके 
सकुशल कलकत्ते पच्च च गये । 
बोधगया गया नगरसे ७ मोल दूर दचिणको अवस्थित 
है-। यहां और पुनावानमें बहुतसो बोद सूति यां 
मिलती हैं। दूसरे दूसरे स्थानोंमें मो बोद्रघम के निद्शन 
विद्यमान हैं । सोतामढ़ोमें एक प्राचौन गुद्दा है। 
कहते हैं, खोताने वहीं वनवासावस्थामें लवको प्रसव 
किया था। रजोलीके सन्दर पव ताँ और उपत्यकायाँकौ 
भो अनेक वर्णनाए' मिलतो हैं। अफसरमें एक वराह- 
सूति विद्यमान है। 


गयांकी सोकसंख्या आय' 2९5 हैं, भि ८ | 
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विहारी मगहों होतो है। परन्तु अब दिन्दोकां भी 
प्रचार होने लगा है । सपदी, सिङ्गर, वसरों, चतकेरी 
और वेलममें अबरककी खानि है। पचस्वा आदि कई 
श्यानोंमें कितना हो लोहा मिलते भो निकाला नहीं 
जाता। मकान र सड़क वनानेके लिये पहाडोसे 
पत्थर निकालते हैं। काले पत्थरके गहने, वतन और 
सूर्तियाँ बनतो हैं। जद्दानावादमें गोरा तैयार दोता है। 

- इस जिलेमें लाख, चोनो, टसरो तथा सूतो कपडा, 
पोतलके बतेन, सोने-चांदोके गहने, कम्बल, नमूदा और 
कालोन प्रस्तुत किये जाते हैं। पले जमानेमें कागज 
भो बहुत वनता था। शिक्ञामें गया जिला पोळे है। 

२ विहार और उड़ोसा प्रदेशके गयां जिलेका उंफ 
विभाग । यह अचा० २४ १७ तथा २५ ५ उ. 
और देशा० ८४' १७ एवं ८५' २४“ पू०के वोच अवखित 
है। इसका रकबा १८.०५ वर्गमोल और आवाद लग- 
भग ८३२४४२ है। 

३ विहार ओर उड़ीसा प्रान्तके गया मइकमाका 
प्रधान नगर। यह अक्षा २४' 8८. उ० और देयां 
यप १ पू०में फला, नदौके वाम तट पर अवस्थित है ॥ 
गया नगर टो भागोंमें विभक्त है। उनमें एकको पुराना 
शहर और दृसरेको साहबगच्ल कते हैं। पुराने नगरमें 
जहा विष्णुपदका झप्रसिद मन्दिर और दूसरे कई पदिद्र 
स्थान हैं, केवल गयाबाले पण्डा हो रहते हैं। गयाको 


` लोकसंख्या कोई ७१२८८ होगी । 


=~भागवतमें लिखा है. कि त्रेतायुगको वहां गय 


यह वर पाया--जिसको उसने हाथ लगाया, परलोक 
प्रदुचाया । यमको इस पर डाइ लगा और उन्होंने देवता- 
ओँसे.जा करके कहा कि उनका भविष्य सङ्टापन्च था । 
बह आपसमें विचार करके गयके पास गये और उससे 
उसका-शरौर यज्ञ करनेको मांग लिया । उसका जहां 
शिर पड़ा, गया नगर बना है । फिर विष्णुने प्रस्र हो 
करके यह वर दिया था-तुस्हारे शिर पर रखो इई शिला 
जगत्‌में परमपावन शिला होगी और देवता; इसपरु 
विद्यास करेंगे; इस स्थानका नाम गयाचेत्र पड़ेगा और 
तपेण आदि करेगा, अपने पूव जाँ: 


by eGangotri 


२०२ 


के साथ ब्रह्मलोक पदं चेगा। भारतके विभिन्न प्रान्तोंसे 
असंख्य तीर्थयात्री प्रतिवर्ष गयामें आइ तपण करने 
आते हैं । यहां यात्रीको ४५ स्थानों पर पिण्डदान करना 
पढ़ता है.। इनमें आजकल लोग ७ या रे हो स्थान देख 
-करके चले आते हैं। ठाँस चदान पर वना विष्णुपद 
सन्दिर गयामें सबसे बड़ा है। कहते हैं, ३” श्ष्वीं 
शताब्दीको होलकरकी विधवा रानी अहल्यावाईने यह 
सन्दिर किसी पुराने सन्दिरके स्थानमें बनवाया था । गया 
-वाल पण्डा हो इस मन्दिरके मौरूंसो पुजारौ हैं। वह 


५. -यातिरदि यथाप्राप्य धन माँग करके आशीर्वाद देते हैं । 
^ (गुपाट सन्दिरमें जा पूजा अचना न करनेसे गया- 


“990 खा असफल होतो है। 


~~ 


`, पद्रतक्ववित्‌ कनिङ्गडाम, राजा राजन्द्रलाल और 
~ ~ 

विच्छ हर्टर साहवके सतमें गयाचेत्र पहले हिन्दू- 

तीर्थ जमा न गिना जाता था, केवल प्रधान-वोष् तोथ 

जे स/ प्रसिद्द रदा, दोदॉका अधःपतन होने पर हिन्दुओं- | 

ने उनको कीतियां पर अपना वर्तमान गयाधाम । 


स्थापित किया । परन्तु उनका मत समोचोन जे सा नहीं , 


सम्झ पड़ता । कारण वोद प्राधान्य यहां तक कि बुड | 


जग्मे पछलेसे हो गया,/भारतवासियाँका एक प्रधान 
प्राचीन तीवं है और पिलतुरुषोंक़ों पिण्ड देनेके लिये एक 
माव पण्यस्थान जेएए, प्रसिद्द है। वाल्मोकि रामायण 
(उका १०७१-१२) सें सिखा है, कि--सुनते हैं कि गया 
प्रदेश किसी घोमान ओर यशखी यजमानने पिटलोक- 
हल प्रति उद्द करके यह अति गायो थो “सन्तानको 
इसी कारण पत्र कहते हैं कि वह पिताको पुत्‌ नामक 
नरकसे बचाता भौर सब तोभावसे रचा लगाता है।' 


गया 


पुत्र राजषि गयने वहां चुरान भौर भूरिदक्षिण नामंक 
कोई यज्ञ किया था। इंस यज्ञमें गत सदर्न अन्नाचल 
तथा हतकुच्याए' बनीं, सेकड़ों दहोकी नदियां बच्ची 
और लाखों उत्तमोततम व्यच्ञ॒नप्रवाह प्रवाहित इए। राजषि 
गय याचकोंको प्रति दिन ऐसे हो समारोइसे अन्न देते 
और ब्राह्मणोंकों छोड़ करके दूसरे लोग भौ वहुत प्रकारः 
के अन्नव्यल्वन खा लेते थे । दक्षिण प्रदान कालको 


७ कोई i] 
-वेदध्वनिने गगन स्पशं किया, अन्य कोई शब्द कणगोचर 


न हुआ। राजषि गयने जिस समारोहसे यज्ञ किया, 
कती किसोने किया न था और ऐसा भो नहीं समझ 
पड़ता आगे कोई करेगा। देवगण गयराज-प्रदत्त दविः 
हारा इनने परिळस हो गये थे कि उन्हे किसो दूसरेके 
द्रव्य ग्रहणकी इच्छा न रहो । यह यज्ञ ब्रह्मसरोवरके 
निकट हुआ। (बनपर्व २५ चः) ज्ञात होता है कि राजर्षि 
गयके यज्ञ करनेसे हो वदद खान गया ओर महापुस्थस्थान' 
जैसा पूर्वकालको प्रसिद्द हुआ | (नहामारत, इज ९६ घ*) 
मदाभारतमें यह स्थान गयराज-अभिसंस्कत महौधर तोथे- 
जैसा अभिडित है । (उनपव २५८१०) पाण्डव वहां 
तोथ करने गये थे। 

हरिवंशके मतमें मनुके यज्ञसे मित्र तथा वरुणके अंश 
दवारा इला नासो एक कन्याने जन्म लिया था। वही 
कन्या परुषरूपमें मनुके पुत्र सुद्य्त्र नामसे विख्यात 
इ.ई। इन्हीं सुद स्त्रके ३ पुत्रोंके सध्य गय नामक कोई 
पुत्र इ,ए। उन्होंने गया परीमें राजधानी निर्माण को । 

(हर्दि १० अ«) 
वायुपुराणीय गयामाहात्मामें लिखा है -- 
सहाबलशालो गय नासक एक सिष्णुभक्न असुर 


-लोग इसोसे चाहते कि उनके नानाविद्याओमें पारदशों ! 
बड्तसे गुणवान्‌ पुव हों ओर उनके कोई न कोई गया | 
जावे। महि याज्षवल्काने (दाबला त १२६०) लिखा | 
के कि गयामें याइकालको जो दिया जाता। अनन्तफल ¦ 
पह, चाता है! इसो प्रकार महाभारत (इन ८९.००.९४ च”; 
डनुशारू २४ ७*) इरिवंश आदि ग्रन्योमें भो गयातोथ का | 
छट स है। 
गयाको उत्यत्तिके सम्बन्धमें प्राचोन ग्रन्दोमें भो सत- | 
मैद लक्षित होता है! महाभारतक मतम, झम 


रहे। सह १२५ योजन उच्च भौर ६० शोज्ञन खल थे। 
आछति भयङ्कर होते भा उनका चरित्र सुरा न रषा । 
गयासुर अतिशय धाभिक भोर नसर भात शे। अकारण 
वह किसीका कोई अनिष्ट न करते थे। अह कुछ दिन 
पोछे कोलाहल पवेत परुच करके विष्णुको आराधना 
करने लगे । उनकी कठोर तपस्या देख करके देवताओंकै 
प्राण घबरा गये, वह सब सित चोर परासशे करके पिता 
महके निकट पह च करके कहने लगे--गय यदि इसी 
। प्रकार ओर थोड़े दिन तपस्या करेगे, तो सभो देवता 


भमृतेरताके ion. Digitized by eGangdtri 
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लोग अपने अपने अधिकारोंसे वच्चित चाग; अतः इसो | करके खड़ होनेसे वह ठहरा था। गयासुर देवताओं-. 


समय पितामद ! इसका जो हो, विधान कर द।जिये । 
_"विरिच्चि देवगणको ले करके (वष्णुके निकट उपस्थित इए ' 
वहीं एक सभा होने पर ठद्दरा था--इसो समय सब मिल 
गयको वर दे करके विरत करे । इसो परामशके अनु- 
सार ब्रह्मा, विष्णु प्रति सभो कोलाइल पर्वत पर जा 
“उपस्थित इए और गयासुरको वर देने लगे। परोपकारो 
गयांसुरने राज्य, ऐश्वर्य प्रद्धति कुछ भो न मांग करके 
'कहा था- यदि आप लोग सुभ पर सन्तुष्ट इए हैं, तो 
-एसां विधान करें--जिसमें मेरा शरोर ब्राह्मण, तोथ- 
शिला, देवता, मन्त्र, योगो, संन्यासो, कर्मों, धर्मी 
-ज्राति आदि सभो पवित्र पदाथाँसे भी पवित्र हो जावे। 
देवगण असुरकी चानाको समक न सके; उसने जो 
'खोकार करके ययास्यानको चल दिए । गयासुरका 
शरीर पवित्र हो गया । वह फिर नगर भ्रमणको निकले 
थे। उनका पवित्र शरोर देख करके सभी जौवजन्तु 
-चतुसुँज हो वेकुण्ठको चलने लगे। नगर जनशून्य 
ह.आ था। फिर गयासुर जिसी नगर वा ग्रामको गये, 
-प्राणिगण चतुभुज बनने लगे। उस समय दे वताओंने 
.असुरकी चालाकी समभी, परन्तु कोई युक्ति ठइरायो जा 
न सकी। यमको चौ चिन्ता अधिक थो ' कारण 
गयासुरका शरोर पित्र होने पोछे कोई पशुपच्तो यमके 
चर नहीं पहुंचा। यम और दूसरे देवताओने साथ 
साथ पितामइके निकट जा करके कदा था-- प्रभो ! 
सर्व नाश उपस्थित है। गयासुरका पवित्र शरोर देख 
करके सभी व॑ कुण्ठ चले जाते हैं । यमपुरो एक प्रकारसे 
प्राणोशून्य है। आप जो हो; कोई उपाय बतला दोजिये।' 
ब्रह्मा देवगणको ले करके विष्णुके निकट पदूचे । 
विष्णुके परामश से गयासुरका शरीर यज्ञके लिये मांगा 
और कई ब्रह्मण कल्पना करके उनसे उसका अनुष्ठान 
कराया गया। समस्त देवगण उस यज्ञमें पचे थे। 
गयासुरके शरोर पर पी यज्ञ किया गया। ब्रह्माके 
आदे शरसे यमने धम शला ले जा करके गयासुरके ऊपर 
रख दी और असरको निल बनानेके लिये सब देवता 
उसके ऊपर चढ़ करके खड़े ह,ए। किन्तु इससे गया- 
सुर निसल न ह.आ। शेहि, गदाधर 


का उद्दश समझ करके कहने लग/--यदि आप एक बार 
भी इस अधमसे कहद द्‌ ते, तो मैं|कभो न दिलता डुलता। 
दे वगणने इस पर अतिशय सन्तुष्ट दो करके वर सांगने- 
को कहा था। गयासुर तब बोल उठा--आप ऐसा वर 
दोजिये--जिसमें चन्द्र, सरख वा एथिवोके रहने तक समस्त 
देवगण इस शिला पर अवस्थिति करें, मेरे. नाम पर यह 
स्थान एक पुरते बनें, पांच कोस गयाचेत्र तथा एक 
कोस गयाशिरः रहे ओर यह सकल तौथोंसे खे छ उदरे । 
देवगणने वरी खोकार किया और गयासुर निल 
हुआ | | 
देबगणके गयाशिरमें पदापण करनेसे गयाचेतरमें देव- 
ता्ँके पदचिछ देख पड़ते हैं।. गयामाहात्मयमें लिखा 
हे कि उत्ता सभी पटचिह्लों पर पिण्डदान करना चादिये { 
अज कल 5च तसे लोग शेषोह् विवरण समभते ओर 
गयाके पण्डा सी इसी प्रकार गयाती की उत्पत्ति कोतन 
करते हैं.। किन्तु यह उपाख्यान अधिक प्राचौन-जेसा 
नहीं मालूम पड़ता। सदाभारतमे गयाचित्रकै मध्यस्य अनेक 
वीधोंका उल्ल ख है। किन्तु उसमें गयासुर अथवा उसके 
मस्तक पर गदाधर और अन्यान्य देवगर्णोके पदस्थापन 
को कोई बात नहीं । मद्दाभारतमें विठत हुआ है कि 
गयामें गयशिर, अक्षयवट, महानदी, धर्मारण्स ब्रह्मसरः 
घेतकतोथं, ग्टभ्रवट, उद्यन्त परवत; षोमिद्दार, फलाः , 
तीय, धर्म पस्थ) मतङ्गाअम और धम तीर्थ विद्यमान है। 
फिर बायुपराणीय गयामाहात्प्र तथा अग्निपुराणमें 
जिन स्थानों, तौ्थों वा देवपदों पर पिण्डटानकौ कथा 
है, सहाभारतमें उसका भो कोई उल्लेख नहीँ । उसमे 
इतना चो लिढा है कि गयामें धम राज खयं वास करते 
और धिनाकपाणि भगवान्‌ शङ्कर. निरन्तर सन्निहित 
रहते हैं। .. [ ,> 
गयाके तीथ दशनादि सम्बन्धमें नियम बंधा हैं। 
ब्रिस्यलोसेतु और गयायात्रा-पढतिमें लिखते हे-जिस 
दिन गयायात्रा करना, पूर्व -पूव दिनको एकादार तथा 
हविष्य भोजन करके ओर स्रोसंसर्ग छोड़ शचि भावसे 
रहना चाहिये । उसके दूसरे दिन प्रातः खानादि करके 


( गपामाइाव्म ) 
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“करके सङ्कल्प करते हैं। फिर गयायावाके दिनकी प्रात;- , 


सत्यादि समापन तथा इष्टपूजादि करने पोछे मस्तक 
सुण्डन कराके व शपरम्मराके अनुसार राद किया जाता 
हे । आद्वान्तको अपना ग्राम पांच वार प्रदक्षिण करके 
रूत पिढपुरुषॉसे अपने साध गया चलनेका अनुरोध 
करना चाहिये । 
गंयासाददात्मामें बतलाया है-गयामें आ करके सर्व 
प्रथम सवस्त्र फला तोथ में और फिर ब्रह्मकुण्डमें स्नान 
और तपण किया जाता है। पोछे प्रेत पव त पर प्राचो 
नावीतो और दक्षिण मुख हो- करके निम्नलिखित मन्त्र 
हारा पिढलोकको आवाइन और पूजा करके ' पिण्डदान 
करना चाहिये-- 
- ““्यवालोऽनलः सोमो यमञ्च वाय मा तथा । 
अग्निष्वात्ा बश्पिदः सोमपाः पिल॒देवताः ॥ 
आगच्छन्तु महाभागाः युझाभोरचितालथा। 
४ मदीयाः पितरो ये च कुले जाता तनामवः ॥ 
तेषां पिण्डप्रदानाय आगतोऽसि गयामिमाम्‌ । 
ते सद दक्षिमायांतु याहन नानेन शात्रदौल॥?? 
सादा जल ले कारके प्रेतपव॑त पर रखने पोछे 
सुवणरेखाङ्कित शिला पर जा पादशौचादि करके पूव - 
दर्शित 'कव्यवाल' इत्यादि मन्त्रसे आवाहन करते हें । 
फिर गायत्री पाठ करके पञ्चगव्य दारा आस्थान शोधन 
किया जाता है। इसके पोछे प्रेतपव तमें साद वा पिण्ड 
दान करके पिढगणके और अपने प्रेतत्वकी मुत्तिकामनासे' 
सङ्कल्प करके तिलसिबित सत्त और ,/तिल अच्ञलि 
प्रमाण दान करना चाहिये । प्रायः ४०४ सिड्या चढ्ने 
पोछे प्रेतशिला पर पहुंचते हैं। यहां पादशौच सङ्कल्प 


करके 'कव्यवाल' इत्यादि [रि ,मन्तसे? आवाहन और उनका | 


आद तथा पिण्डदान,मानवारते हैं। फिर प्रेंतशिलाके 
नोचे प्रभासपर्यात रात महानदौके रामतोथ को जाना 
चाहिये। महाभारत इस रामतोथ का उल्लेख न होते 
भो महानदोको वांत लिखो है। इसके मतानुसार महां- 
नदोमें खान करके पिढलोक तथा देवगणका तपण 


करनेथे अछंयलोक लाम और निज कुल उद्दार होता है। ls 


(बनन ०.) गयाभाद्चाक्प्रके सतमें वहा 


लन्धान्तरअत साय यब्मया दुष्क त हतम्‌। 


“ह 


गया ` 


मन्त्र पाठ करके खान किया जाता हैं । पोछे आह 
तथां पिण्डदान करके 
राम राम महावाहो द वानामभयक्र। 
त्वां नमामाव देवेश मम नग्धतु पातशम्‌ ॥ 
मन्त द्वारा रामको प्रणाम करना चाहिये । फिर यम- 
राजके निकट प्राथ ना करके यमवलि चर कुक रवलि 


दिया जाता है। 


इसो प्रथम दिवसको उत्तरमानस भो जाना 
चाहिये । वां मानस नामक एक सरोवर है। यह 
गयाका प्रथमतोथ ठइरता ओर सुण्डणष्ठ पहाड़ .पर' 
पड़ता है। यदाँ-- 
“(उत्तरे सानसे खान' करोमगात्म'वभ खये । 
_ स.यलोकादिस सिदिसिद्धये पिढसुछ्ये॥ 
मन्त्रपाठपूव क खान करते हैं। फिर देव प्रथ्वतिका 
तप ण करके पिण्डदान और ग्राद किया जाता है। वहां 
मोनो हो करके दक्तिणमानसको चलते हैं। उत्तरसानस' 
और उटौचौ नदोके मध्यमे कनखल नामक एक पिळ 


सुत्तिदायक तोर्थ है । गयासाहात्प और अग्निपुरांणके 
सतसे उस तोथ में खान करने पर पुनर्ज क्ष लेना नहीं 


पड़ता । 

विष्णुपद मन्द्रिसे थोड़ी दूर पर एक सरोधर और एक 
सूय मन्द्र है । गयामााक्मामें वहो सय सूतिः मौनाक 
नामसे वर्णित इई है । इस मन्द्रका नाटसण्डप 
देष्य में ३०. -फुट और प्रखमे साढ़े २५ फुट निकलेगा । 


इसके पश्चिसांशमें गर्भग्गह है। वह प्रायः ८ वर्गफीट 


पड़ता है। मन्द्रिका प्राचौर इष्कनिर्सित है, परन्तु 
स्तम्भ पत्थरके लगे है । अरुणचालित सप्तांश्बरथ पर 
दिइस्त सूय सूति विराजमान है। उक्त सरोवर भो चारों 
औओरों प्राचोरवेष्ठित है। वह देष्यमें २०२ ओर प्रस्थमें 
१४६ फुट बठता है। सरोवरसे पश्चिम नोमका एक पे 
है। इस स्थानको लोग कनखल कहते हैं । उससे दक्षिण 
दचिणमानस है ।यहां भी तोन तोर्थ विद्यमान हैं। इस 
सरोवरसै-- 

“दियाकरकरोमोइ ६खान' दचिषमानसे १ 

नमामि स यदपाध' पित्णां तांरणाय च। 

पुबपीच घने दर्यायायुरोग्यदडय॥” - 


तदंसब विलय यातु रामधोवा[मिषचगात | + Math Colleclion: Di0सन्क्रह्वारःन्चुसमं तथा पूजा कारके खाइ और पिण्छदान 


गया 


करना चाहिये । दानान्तमें यहो मन्त्र पढ़ करके मोनाक- 
. को नमस्कार करते हैं । 
उसके पोछे ( दूसरे दिन) फल तोथे गमन करना 
चाहिये । यह तीर्थ अति प्राचोन है। महाभारतमें 
मो लिखा है कि गयास्थ फला,तोथ जानेसे अशमेधका 
. फल और महासिद्धि-लाभ होता है । (दसपद ८४ अ०) 
वायुपुराणीय गयामाहात्माक्े॑ मतानुसार पूर्वाकालको 
ब्रह्माकी प्राथ नासे विग्णुने फला रूपो हो करके दक्षः 
णाग्निमें जो होम किया, उसीक्रो रज:कणासे फलातोथ 
बना है। गङ्गा विष्णुको पादजाता हैं। किन्तु फल्‌, 
तीरथ खय' आदिगदाधरके द्रवोसूत होनेंसे वनने पर 
गङ्गासे श्रेष्ठ है। . त्रिभुवनके सकल पवित्र तोथ खा - 
कालको फलवा तोथ में सब्मिलित होते हैं। 
८ (गगमादाव्मा ०१४।१७) 
आ्नपुराणके सतमें गयाशिर हो फलतो है। 
फला तौथ में स्नान करके गदाधर दर्शन करनेसे जो सुत 
लाम होता, और किसी प्रकार भो मिल नहों सकता। 
( अग्रिपुराण ११४.२६ ) गयासाहात्मयमें अन्यत्र कहा है कि 
नागकूट, ग्यध्कूट और उत्तरमानस सबके सध्यवर्तों 
खानका नाम गयाशिर वा फल्यतोथ है। सुण्डग्छ 
पर्व तके निन्तरस्थानमें हो फल्य्‌ तीथ पड़ता है। य 
“फरा तोधे विणु जले करोमि खानमाइतः । 
पित॒णां विशु्चो काथ सुहिसु सिप्रसिद्वये ॥” 
सन्त्ये स्नान तथा तपण करके प्रे तशिलासंलग्न 
्रह्मकुण्डमें नहा खशाखावों अनुसार खाइ और पिण्ड- 
दान करना चाहिये । पोछे २ 
““नसः शिवाय दैवाय ईशान परुषय च। 
अघोर वामदेवाय सद्योजाताय शब्भवे ॥ 
" सन्बसे पितांसहकी और फिर 
५ “द्वों नमो वासुदेवाय नसः सद्व प्श च। 
अद्य खायानिरुदाय खीधरय च विवे॥” 
मन्त्नसे गदाधरको प्रणाम तथा पूजा को जाती है। 
तीसरे दिन घर्मारण्यको गमन करते हैं । इस स्थान 
, पर धर्म राजने यज्ञ किया था । यहां मतङ्गवापोसें 
को तर्पण तथा खाद करना चाहिये । पोछे निम्नलिखित 
भन्त्रसे मतङ्ग श्वरको प्रणाम करते हैं 


“प्रमाण देवताः सन्तु लोकपालाय साचिणः। 


२०३ 


मयागत्य मतङ्गो $खिन्‌ पितयां निष्त् तः हता ॥ 
धर्मारण्यकै पूत्र को ब्रह्मतोथं है । मद्दाभारतमें कषा 
है कि घर्मारस्थोपशोमित व्रह्मसरतोथ में गमन करनेरे 
ब्रह्मलोक लाभ होता है। ब्रह्माने उस सरोवरमें एक यूप- 
काठ निखात किया था | उस युपको प्रदक्तिण करनेसे 
अश्वमेंघका फल मिलता दै । गयामाह्दात्माके सतस उक्त 
ब्रह्मरूप ओर व्रह्मयूपमें आद करनेसे पिगणका उद्धार 
होता है । इसोके निकट (बोधगयास्य) महावोधि नामक 
अध्वस्थवक्ष है। धस और धर्म घरको नमस्कार करके 
महाबोदि तरुको निम्नलिखित तोन मन्तांसे नमस्कार 
करना चाहिये-- 
४6 चलद्दलाय हचाय सब दा स्थितिठेतवे । 
वोषिसत्वाय यज्ञाय अश्वत्वाय नमो नमः ॥ 
एकादशोऽबि सद्राणां वसूनां ऽवकसधा । 
नॉरायणोऽशि देवानां इवराज!ऽसि पिप्प ॥ 
अत्य यखाछयि इचराज नार।बणख्िहति सव कालम्‌। 
अत; यु- स्त सततः तरां धन्योऽसि दुःखप्रविनागनोऽसि ॥ ` 
अग्निपुराण ( ११६।३७ ) में भो लिखा है कि महाबोधि 
तरुको नमस्कार करनेसे धम ओर खग लोक मिलता 
है । किन्तु सहाभारतमें इस सद्दाबोधितरु अथवा धमे श्व- 
रका कोई उल्लेख नहों । बुद्ददेवके अग्चत्यवच सूलमें 
महावोधि लाभ करनेसे बोड समाजमें यह महाबोधितयं 
कहलाता है। 
ब्रह्मसरके निकट गोप्रचारतीथ है| आजकल वहाँ 
एक आम्त्रतच रह गयां है | गयासादाव्मके मतम वह 
आस्त्रठन्त ब्रद्मप्र रल्पित है । इसके हचसूलको- 
“दाख ब्रह्मसरोभुत' सव दे वसय' तरुम्‌ । 
विस्ुरुप' प्रसिच्चासि पितयां मुक्तिहेतवे ॥ˆ 
मन्त्र पाठ करके सींचना चाहिये । फिर ब्रह्मयूपकों प्रदः 
चिण करके 
“सो नमो ब्रह्मयेऽजाय जबज्जन्मादिकारिये। 
भक्तानास पिरया तारयाय नमोस्तु ते ॥” 
मन्त्र पढ़ कर ब्रह्माको प्रणाम करते हैं। इसके पोछे | 
यथाक्रम यमवलि तथा कुक्क्‌ रवलि दिया जाता है। 
यसघलि चढ़ानेका- र 
“ध्रसराज चम राजो नियगाच डि संखिवो । 
ताम्यां वलि' प्रदास्यामि पितणां सुलिसिचयै ॥/ 
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“रो यानी श्यामधवलौ वै वखतकुलोइयौ । 
तापा वलि' प्रदाष्याति स्सैता प्नि सब दा ॥ ” 


है। पोछे निम्नलिखित मन्त्रसे काकवलि दे कर खान 


करना चाहिये 5 
“४ न्रबारुणवायब्यथामा व न॑ ऋ त।सथा। 


वायसा; प्रतिग्टहनन्तु सूस दण्डः मथोज मितम्‌ ॥ 

चतुर्थ दिवस फल्षा तीर्थ से स्नान करके गयाशोष 
पर विष्णुपदको यात्रा करते हैं | विणुपट्का मन्द्र छौ 
गयाके मध्य सव प्रधान है । इसके नाटमेन्द्रिका कारु" 
कार्य अति सुन्दर लगता है। गया ग्रामके मध्य ऐसा कारुः 
कार्य तथा गठनप्रणालो अन्य किसो मन्द्रिम देख नहीों 
पड़तो । महाराष्ट्र रानो अहल्या बाईने यह सुप्रसिद 
मन्दिर निर्माण करा दिया । इस सन्दिरक्ो निर्माण करने- 
में प्रायः ८ लाख रुपया व्यय हुआ था । मन्दिर धुसरवण ' 
ग्रनाइट प्रस्तरनिमि त है। 
पड़ता है। प्रत्येक कोणम आठ आठ खम्म लगी हैं। 
सूलस्थान बुज जैसा अठकोना है। उसका विस्तार कोई 
₹८'फुट बेठेगा । इसके ऊपर ८० फुट ऊ'चौ चुड़ा है। 
नाटमन्द्रिके मध्यमे सूलमन्द्रिके सामने नेपाल-मन्त्र 

` रणजित्‌ पांडे की दो हुई. एक बड़ी घण्टा लटकती है। 
` उसका निनाद, यात्रियांका' जयध्वनि और ब्राह्मणोंका 
गभोर मन्त्रपाठ अवण करनेसे मनमे खतः भक्ति सञ्चार 

होता है। यहां लोगोंकी जितनो भीड़ रहतो, गयासे 

. ओर कहीं भो देख नों पड़ती । इसो मन्द्रम्‌ हिन्टूओं 
के आराधय गदाधरका पादपझ है । पाढ्पद्यको चारों 
ओरों रोप्यमण्डित है । इसो स्थान यात्री लोग पिण्डदान 
करते हैं। उनको फेंकते हो पिछ्गलवणेकी. गाये खा 
डालती हैं 'गयामाहाव्मप्रवो'मतमे वहीं गयासुरका 
साचात्‌ मस्तक विन्यस्त हैं, वीं गयासुरका मुख्य स्थान 
है। वहां आद करनेसें अजछ्षय पुर पाते हैं ।. आदिगदा- 
घर पिढगणकी मुक्तिके हेतु व्यक्त तथा अव्यक्त रूपमे 
विष्ण पदकी भांति वास कंरते हैं। वहां शाद और 


` पिण्डदान करनेसे अपने आप ओर सइस्रकुल विष्ण - 
लोक पह चंत हैं। 


विष्णुपद मन्द्रिके निकट गये खरोदे वोका एक 
प्रसिदद मन्दिर है । साधारण लोग उन्द्वौको गयाको 


मण्डप ५८ फुट चतुरस्त्र 


गया 


विष्णुपदमन्द्रका काय शेषं करके यात्रो नाटसन्दिर 
छोड़ किसो स्थानमें पह. चते, जहां ब्रह्मपद, रुद्रपद, दक्ति- 
णाग्निपद्‌, गाहे पत्यपद, आइवणोथपद, सभ्यपद्‌, आवः 
सख्यपद्‌, अवीपद, काति कॅयपद, इन्द्रपद, अगस्तप्रपट, 
काश्यपपद, गजकणपद्‌ प्रश्वति पद मिलते हें। एतदुः 
व्यतीत दधीचिपद, चन्द्रपद, मातङ्गपद्‌, कर्णपद्‌, क्रौच्च- 
पद इत्यादि १८ पदों पर खाड तथा पिण्डदान करनेका 
विधान है। आजकल बहतसे लोग उक्त पदोंके सध्य 
केवल रुद्रपद और विष्णुपद पर हो पिण्ड दिया करते 
हैं। गयामाहात्ममं लिखा है. कि एकतम पदमें आद 
करनेसे भो यज़मानका मङ्गल दता है । 

पञ्चम दिवसको गदालोलतोथ में. खान करके आइ 
और पिण्डदान करना चाहिये । फिर सबसे पोछे अक्षय 
वट पह'चते हैं । मदाभारतमें लिखा है कि राजि 
गयके यज्ञकालंको एक दक्ष चिश्जोव चइुआ, जिसका 
नास अक्षयवट है । ट((द्रोणपर्व ८६ अ० ) गयामाहात्माके 
मतमें वहां पि उद्दे शसे जो कुछ भी दिया जाता, अक्षय 
फल पहु'चाता है। 

गयासाड्षात्म्रके अनुसार हो यह तौथ यात्रा कथा 
लिखो गयौ है। इसको छोड़ करके गयाके बीच गाय- 
त्रोतीथ, समुदिततीथ , .सरखतीतीर्थ, विशाला नदो 
लेलिद्दान तीथ, भरताखम; वेतरणी नदो; टतकुल्या तथा 
मध्कुल्या, कोटितोथ + रुक्मिणोतोथ, पाणड शिला, मः 


` अवानदो, कदेसालतोथ, आकाशगा, स्वग दार, योनिः 


हार, ब्रह्मयोनि, घोतपाद, माहश्वरोतोर्थ, दे वदारुवन, 
दे वीरूपाःशला, धम शिला वा धस प्रस्थ और सुण्डेप्छा- 
ट्रिका भौ उल्लेख है । फिर आधुनिक ; ग्रायात्रापडति” , 
में रामशिला, रामया, जो व्यालोॉल; रामोशिर, तामशिर . 
सातशिर, भौमगया प्रतिका भी नाम मिलता है। आज- 
कल जो लोग गयास्थ ४५ वेदियां प्रर्यटन करना चाहते, 
१३ दिनमें सब तौथाँका स्नान ट्शेन कर सकते हैं। 
रामाशला पर्वत पर महादेव तथा पार्वतीका 
सन्द्रि ओर नाटसन्दिर है। इसी पहाड़के पादद शर्म 
रामकुण्ड अर्वाखत है। गयाके मध्य फल्‌ नंदीक तट 
पर मु डपृष्ठ नामक एक छोटा पर्वत है । उसके ऊपर 
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` इसो के निकट आदिगया नामक स्थान है। उसके चारों 
- ओर पत्यरके खन्भे लगे हैं। प्रवाद है कि पूर्वकालको 
वों सव लोग जा करके पिण्डदान करते थे । ब्रह्मयोनि* 
पर्वत पर एक भन्न त गहर है। उसोको भोमगया 
कहा जाता है। लोगोंको विश्वास है कि वहां भोम 
घुटने टिका करके बैठे थे। पहाड़में आज सो उनके 
वाये घु'टनेका चिन्न बना है। इमोसे यावी भोमगयामें 
बाये घुटनेके वल बेठ करके पिण्डदान करते हैं। इसो 
ब्रह्मयोनि पर्वत पर पञ्चानना आदिशक्तिका मन्द्र है। 
चह १६८० सम्वत्‌को वना था ' यहाँ अनेक दे वसूतियां 
पड़ी हैं। सस्त्राट्‌ ओरङ्गजेवके दौरात्मासे यडांकी वडत- 
सो द वसूतियां भग्न ओर खोहीन हो गयो हैं ' 


गयावासियोंकोी विश्वास है ब्रह्माने गयावालोंको 
जो गो प्रदान किया, यह उसोका पदचिह्ल है । किन्तु 
सद्दाभारतमें लिखा है-पूव फो पर्वतोपरि सञ्चरण 
-कालमें सवत्सा कपिलाका जो पद चिह्ल पड़ा था, आज 
जी नहीं मिटा है इन सममत पदचिड्ञोंमें छान करनेसे 
सकल प्रकार अशभ विनष्ट होता हैं । (बगपदं ८४ ०) 
सकल वेदियोंका दशन और पिण्डदानादि शेष 
होने पर यात्रो गायब्रीचाटमें जा :इचतेहैं। यहीं 
गयावाल आ करके सुफल बोलते हैं। लोगोंको विश्वास 
है, गयावालोंके जाकर सुफल प्रदान न कंरनेसे सभी 
कार्य बिगड जाते हैं। इसोसे उस समय | 
तोर्थ यात्रियोंको दबा करके बैठ जाते और जद्दा तक हो 
- सकता, उनसे शेष दक्तिणाखरूप रुपया ले लेनमें नहीं 
_चुकते। वस्ततः सुफल बोलनेके समय पर हो गयाचाल 
यात्रियोंके पाससे जोरके साथ अधिक. अथ लाभ किया 
' करते हैं । पहले यददो सुफल देते समय यात्रियों पर 
, विलक्षण उत्पोड़न होता था। आजकल अङ्गरेज गवन 
शासनगुणसे उतना उत्पीड़न हो नहौँ सकता । 
पूर्वकालको गयावाल हो तोथ यात्रियोंके साथ 
स्रपण करके खादकार्यादि करात थे; परन्तु अव चच 
वात नहीं रहो । आजकल गथावाल बरत बड़े धनो 
छो गये हैं, चन लिये किसीको कोई भावना नहों | 
सुतरां आजकल वह अपने आप कोई न करके धामिन 


IS 
+ चोनपरिध्त जक युएनचुग्राइने इसो पूङो देवपत त जैसा लिखा है। 


२०७ 


नामक अधीनस्थ ब्राह्मणों दारा हो सब कास कराया 
करते और केवल सुफल देनेके समय पर हो देख पड़ते 
हुँ | गयावाल देखो। 

गयाका दूसर' नास पिढतोथ' है । कारण यहां आ 
करके इिन्दूमात्र पिल्पुरुषोंके उद्द श पिण्ड देनेका विधि 
हैं। गयामाद्दात्मामें लिखते हैं-- 


“आत्मजयान्यजो वापि गर्ायाद यदा तदा। 
यत्न खा पावटेत्‌ पिण्ड' तन्नयेद ब्द्मगाश्वतम्‌ 97 ( १४१५ ) 
निज पुत्र किँवा ओर कोई किसो भो समयको गया 
जा करके जिमशा नाम ले कर पिण्डदान करता, वह 
शाश्वत ब्रह्मघास पद चता है । | 
“पाग्रायाँ सदफानेषु पिण्डं टदाद विचयण:। 
अधिमास जन्मदिने असते च गुरुश क्रयो:॥ ` 
न त्यञ्व्यं गयायाद' सि हस्ये च हइस्पती । ( १।१२० 
मलमास, जन्मदिन, सिंहस्थ इस्प्रति ओर सटकाल 
पर पण्डितांको गयामें पिएडदान करना चाहिये । 
८«बुटकासु च हड्डी च गबायां च सतेऽइनि। 
मातुः खाँड पृथक्‌ कुरो गन्धव पतिन। सह ॥ 
इदिशराड तु सावादि गयायां पिलपूर्व कम्‌। 
सन्त ना सु्टिनावे य टदा।दचय्यपिएड कम्‌ ॥ 
'तिलाज्यमघ दब्यादि पिण्डद्रव्येषु योजयेत्‌ ॥ 
पायसेनापि चरुणा सक्त ना पिष्टकेन वा। 
गुडे न तच्छ. लांदोवाँ पिस्छदान' विधोयते ॥ 
` मुटिमावप्रमायेन चांद्रामल«साववः। 
असेपवप्रमाथेन पिण्ड ददयाइगय (शिरे ॥ 
उच्चरेत्‌ सप्तगोवाणि कुलमेक्षोत्तर यतम्‌ ! 
सावा पिता च भार्या च सगिनौ दुहितुः पति: 
पिढघ्वसा माढचवा सपतयः प्रशौति वाः ॥ 
[शभिवि यतिः पिवोरष्ट न्ट्रा: वोड्शञ्चसात्‌ । 
एकादश हादथाथ कुल।न्धेकोचर' यतम्‌ ॥” (६ अ) . 


अष्टकादिवस, हदिकाल; गयातीर्थं ओर खूतदिनमें 
माताका आद पितासे एथक करना चाहिये। घडि- 
कालको पहले माढगण और पोछे पिढंगणके खाइ करने: 
का विधान हैं। परन्तु ययामें पहले पिगुण और पो 
माढगणका याद करना चाहिये। तिल, एत, मक 
दघि प्रतिके साथ सुटि-प्रमाण शंत्त, हारा पिण्ड दिया र 
करते हैं। पायस, चर, सता, पिष्टक, गुड़ ओर तण्ड. 
लादिसे भो पिंड दे सकते हैं। गयाशोष में सुष्टि- 
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प्रमाण, एक हो आमलकी प्रमाण अथवा अन्ततः एक 
,( कुद्र ) शमोपत्न प्रमाण भौ पिण्ड देना चाहिये। यहाँ 
पिण्डप्रदान करनेसे पिता, मातासह, ग्वशर, भगिनोपति, 
जामाता, पिहष्वर्पति और साह्ष्वर्पति-सप्तगोत्रका 
उद्दार होता है। इसमें पिता तथा मातामहके बोस, 
शशरके आठ, भगिनोके चोदक, जामाताके सोलह, पिः 
व्वस्रुपतिके ग्यारह .और साह्प्वर्पतिके बारह- १०१ 
कुलजात लोग सुक्त इति हैं । 
_गयामें खोपुरुषको एक योगसे पिण्डदान करनेवा 
नियम नदीं है-- 
“रूगोव पः गोत वा दम्पप्यो; पिण्डपातनम्‌ । 
अपृथक्‌ निःफल' याद' पिण्डशोद्कतप यम्‌ ॥” 
यहां स्त्रो पुरुषके एकयोगसे खगोत्रोय वा भिन्न 
गोबीय खत व्यत्तिके उद्देशमें पि'डप्रदान वा तर्षण करना 
निष्फल होता है। 
गरुड़ पुराणके सतमें-- 


“तोच श्राद्ध गयाग्रा्च' गराद्दसन्दञ्च पं टकम्‌ । 
अष्द्मध्यं न कुदो त सद्दागुरुनिपातने ॥” 
तीर्थ याच, गयायाद और कोई भी दूसरा आद महा 
गुरुनिपात होनेके एक वर्ष मध्य करना न चाहिये । 
किन्तु त्रिसलोसेतुको देखते-- 
“बस्थि्षेप' गयात्राद' याइ' चापरपःचि कम्‌ ।. 
प्रथमाब्द ऽपि कुवत यदि साइलिमान्‌ सुत: ॥” 
फिर भौ पुत्र यथाथ भक्तिमान्‌ होनेसे अस्थिक्तेप, 
गयायाद और अपरपच्षयाद एक चषके बीच हो कर 
सकता है। 
सेत्रायणेय परिशिष्टमें लिखा है-- 
“आन्वटका गयाप्राप्ती सत्यां यज्ञ दयाहनि । 
मातुः श्राद्ध’ सुतः कुर्यांत्‌ पितग पि च जीवति॥” 


* अर्थात्‌ पिता जोवित रहते भी पुत्र माताका साद |- 


गयामें कर सकता है। किन्तु हारोतके-- 
“षे पितरि वं पुवः याद ज्ञाय' विवङयेत्‌ ।” 


- वचनानुसार जोवत्‌पिढका आइमें कोई अधिकार नहौं। 
इसी प्रकार भिन्नु वा संन्यासी लोग भी गयामें पिंडदान 
- कर नहों सकते। गयामाझाव्मः ( १२२ ) के सतमें- 


दण्ड प्रदश येह्निचुग याँ गल्वा न पिष्डड्‌; । 


भिक्ुको गयामें पिंडदान न करके द ड प्रदश न करना 
चाहिये। ट्ण्डद्दारा विष्णुपद रुश करनेसे हो वह पिह- 
लोकके साथ शान्तिप्राप्त होता है। 
गयाकाश्यप--शाक्यसि' हक एक प्रधान शिष्य। गयामें 
इन्होंने वुददेवसे दौचा पाई थो । 
गयादास--एक वद्यक ग्रत्यकार । भावमिय और वैद्य- 
वाचस्परत्ने इनका मत उद्द,त किया. है।. 
गयादोन-रामगोतगोविन्द नामक संस्कृत काव्यप्रणेता। 
गयारो (हिं० खौ०) किसी ग्यहस्थकी वह जोत जिसे वह 
लावारिस छोड़ कर मर गया छो । 
गयाल (हिं० पु०) वह सम्पत्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी 
नहो। कि 
गयालो-गयावासी ब्राह्मण जाति । तीथ यात्रियोंको 
पिल्पुरुषका पिड दिलाना ओर साद्वादि क्रिया कराना 
इन्होंका प्रधान कात व्य है । प्रवाद है कि गयासुरके 
एछठ पर ब्राह्मण भोजन करानेके लिये पझयोनि ब्रह्माने 
चौदह ब्राह्मणोंकी ष्टि की थो ; उन्हीं ब्राह्मणोंसे इन 
लोगोंको उत्पत्ति है। इनमें चोदह गोत्र हैं । 
आजकल इनके कुल ३०० घर हैं। इन लोगोमेंसे 
बइत थोड़े पढ्‌ लिखे हैं । यात्रियोंसे रुपया वसूल करना 
इनका मुख्य कार्य है। ये वाल्याधस्थासे हौ अपना 
समय बैठ कर हो वप्रतीत करते हैं। पान, गांजा और 
भांग प्रति मादक बसुझोंमें इन्हें .बड़ो प्रोति है। ये 
नाच, गान, तमाशा, तास और पाशा प्रति खेल बड़े 
आनन्द्से खेलते हैं। बड़ेभाईके साथ आमोद प्रमोद 
करनेमें इन्हे जरा भो लज्जा नहो' आती है। सन्धया 
समय ये बन्धुवान्धवाँके साथ वायु सेवनके लिये बाहर 
"जाया करते हैं। 
वाल्यावस्यामें हो इन लोगोंकी शादो होती है। विवा” 
हमें इनका बहुत वारय होता है। लड़का एक सुन्दर 
पालको पर बिठाया जाता और आत्मीय खौयाँ सांड 
बांध कर वारातमें जातो हैं। कन्याके घर पर लड़केको 
पछ चा कर विष्णुमन्द्रिके निकट सय कु'ड सरोवर पर 
वे इका होती हैं। यहां वे रो चार ्राह्मणॉको बढा 
कर रखतो भौर सोहागिनो (नीवर्षकी विवाहिता लड़की) 


-0. Jangamwadi Math Collection: DR ह्मज्जगोंके एष्ट पर अपने ्राथसे सिन्दूरका 


द्ण्छ' स्य ष्टा विशुप॒द पिंढनिः साइ मोदते ॥?? 


गयाशिखर--गयास-उद्‌-दौन 


+तलक देतो हैं ऑर फूल चन्द्नादिसे पूजा करनेके वाद 
ब्राह्मणको टत्तिणा देकर बिदा करती हैं । 
विवाइक बाद कन्या शखशरको गोद पर ब ठाई जातो 
और उसके सीमन्तमें सिन्द र दिया जाता हैं। तत्पद्चात्‌ 
वरके आत्मोयगणको नवीन वस्त्रादि दिये जाते हैं। 
चार दिनके बाद “चौथारि” या “चतुर्थी होतो है और 
नवदम्पती खजन सहित रुक्मियीकुण्डकै तोर पर उपः 
स्थित होते हैं। यहाँ दिनके समय उन लोगोंके सामने 
एक छोटा नाटिकाभिनय खेला जाता है। इस समग्र 
कन्याके आत्मोय व्यक्ति कन्याके ऊपर थोड़ा चावल 
और कौड़ो रखते और कन्या इसको घोरे घोरे फोकती 
जाती एवं क्वात्रिस क्रोध देखातो हैं । इस पर वर 
उसको सान्त्वना देता है । इस प्रकारके अभिनयके 
_ समाप्त होने पर वे रृत्यगोत और भोजनादि शेष करके 
सन्ध्ाके ससय घर लोट आतो हैं। 
यात्रियोंसे प्रचुर धन उपाजन करके ये सम्मत्तिशालो 
हो गयं हैं। इनमेंसे सामान्य मनुष्यको भो पेटकी चिन्ता 
करनी नहीं पड़तो हैं। धनके गोरवसे ये अब खय 
यात्रियोंका पोरोहित्य नहों करते लेकिन अधीनस्थ 
दूमरे ब्राह्मगरो इस काममें नियुक्त करते हैं। जब 
थात्रियोंकी तोथ यात्रा समाप्त हो जाती तो ये उन्होंसें 
अपना लभ्य यधैष्ट रूपयो वसूल करते हैं । गया देखो! 
गया शिखर ( सं० क्वो० ) गयाशिरस .देखो। 
गयाशीर्ष (सं० क्वी०) गयाके निकटश्य पर्वतविशेषः 
गयाके समोपका एक पहाड़ । 
गयाश्वत्य. ( सं० पु० ) अखत्यहक्ष, पःपड़का पेड़ । 
गयास-उट्-दीन- बङ्गाल एक सुलतान। यह सुलतान 
सिकन्दर शाइके लड़के थे। सिकन्ट्र शाहके दो चोबियां 
` रहीं । पदले पेटसे १७ लड़के इए। दूसरोके एक 
लौते बेटे गयास-उन्‌-दोन्‌ रहे । ये अपने सादेपनसे 
और कई इलूम पढ़ करके दूसरे भाईयोंकी बनिखत 
बहुत बड़े बन गये । उसोसे सिकन्ट्र शा ई इनको बहुत 
चाइते थे । परन्तु इससे सौतेलो मांकी जलन धोरे धीरे 
बढ़ने लगी । वह तरह तरइकी तदबीरे' लड़ातो थौं-- 
सुलतान उनसे केसे बिगड़त ओर सुइव्वत न करते । 


र्‌श्ट 


बड़ी आरजू मिन्नतके साथ कहा-जह्दांपनाहु! में 
आपसे कुछ कहना चाइतो * हूं; परन्तु हिम्मत नहों 
पड़तो; कइनेसे आपका दिल दुखेगा ओर गुस्सा बढ़ेगा । 
सुलतान उत्स्‌,क हो करके कइने लगे--कह्ो, में बुरा 
नहों' मानूगा, तुस अपनो बात कह डालो। इस पर 
वेगम बोल उठी --पदले आप कस्म खायें, किसोसे वह 
बात न बताये गे | सुलतानने वहो किया था फिर वेगम 
कहने लगो'--'इस वक्त सुरे वड़ो आफत है । आपने 
जव कइनेको हुक्म दिया है, मेरा जो न चाइते भो सुके 
कहना हो पड़ेगा। वात यह है कि गवास उदढ्-दोन 
मेरे लड़कोंका बर्बाद करनेके लिये साजिश कर रहे हैं। 
सिर्फ यच्चो नहो--आपको भो मार डालनेकी बात वह 
कक्षा करते हैं। मेरो तरह आपको भलाई कोई नहों' 
चाहता | मेरो समभमें उन्हे या तो कोदखानेमें डाल 
दोजिये या उनको दोनों आंखे' निकलवा ऐसी साजिश 
करनेसे नाकाम बनाइये । सिकन्दर शाह इस बात पर 
एक बारगो हो बिगड़ कर बोले थे--बदमाश ! परम - 
शरने तुम इतने लड़के वाले दिये हैं, जो अब आदमो 
बन गये हैं | इसके लिये परमेश्वरका शक्रया अदा न 
करके तूने क्यों अपनो सोतके एकलोते वेटेको बबौट्‌ 
करने पर कसर कसो है ! दूर छो; में अब तरो बात 
सुनना नही चाइता ।' सुलतानने यह बातें गयास-उद्‌- 
दोनको नशे बतलायी'। परन्तु यह रंग ढंग देख करके 


- शिकारके बहाने सुव७ ग्राम भाग गये ओर वहाँ फौज 


इको करके और बलवाई हो पांडुयाकी तर्फ चल पड़े । 
ग्वालपाड़े पहु'चने पर सिकन्दर फोजके साथ बलवा 
दबानेको वहां गये थे। लड़ाई होने लगो । इन्होंने अपने 
सिपाह्िियोंको समभा दिया था कि उनके बापके जिसमें 

इथियारकी चोट लगने न पाती । परन्तु लड़ाईमें फरमां 

बरदारो नक्तो चलती । सिंकंदरके जखूमो होनेको खबर 
पा करके यह रोते रोते उनके पास गये और उनका संर 
अपनो गोदमें रख कर माफी मांगने लगे । उम चल्ला 
सिकन्द्रने कहा था--मेरा काम तमाम हो गया है 
तुस मजेमे सलतनत करो । यहो वात कहते कहते वह. 
मर गये । १३६७ ई०को यह तखूतनशौन दुए। फिर 


सो दिन सुलतानकी पके ह ती ल. म, काका 
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पास भेजो थो'। सिवा इसके गयास-उद्‌-दोनको बेरह- 
सोका दूसरा सुबूत नहो' मिलता । यह ७ साल सुनसि 
फोसे सलतनत करके १३७३ $०को मरे । इनको मुनसि- 
फो पर एक कहानो कहते हैं - किसी दिन गयास-उदु- 
दोन कसान ले करके तोर चलाते थे। अचानक एक तोर 
जा करके किसो वेवाके लड़केको लगा । वैवाने काजीके 
पास उन पर नालिश को थो। काजोने उन्हे अदालतमें 
हाजिर होनेको कहा। गयास-उद्टीन एक तलवार 
अपनो पोशाकमें छिपा करके अदालत पहुचे थे। 
काजोने कहा--तुसने इस गरोब बे वाके लड़केको मारा 
है; इस लिये यातो इसे किसो तरह राजो करो, नहो' 
तो फोसल के मुताबिक सजा मैलो । सुलतानने सलास 
करके उस वेवाको ख.व दौलत दो थी । उसने गयासको 
माफ कर दिया ओर काजोके पास राजोनामा दाखिल 
क्रिया । काजोने जब'उन्हे जानेके लिये कहा, सुलतानने 
तलवार निकाल कर बताया था--'यदि इस ` फ सले में 
आपकी जरा भो तरफ दारो देखता, इसो इथियारसे 
आपका सर उतार लेता । अपनो सलतनतमें ऐसो मुन- 
सिफो होने पर में परमेश्वरका शुक्रिया अदा करता ह!” 
काजो भो अपना आसा देखा करके कहने लगे-आप 
यदि नटखटपून करते, यह सोंटा आपका जिस्म तोड़ 
डालता । सुलतानने उस पर और भो राजो हो करके: 
काजोको इनाम दिया था । 
और भो एक कहानो डै। गयास कुछ खुशतबा थे 
तीन फ लॉके नाम पर उनकी तोन उपपलियां रहों । 


एक मरतवा बहुत बोसार होने पर उन्होने लोगोंसे कह 


रखा था- मेरै मरने पर यहो तोनों औरतें मेरे जिस्मको 
नहलायेंगो । परन्तु थोड़े दिनों बाद उनकी बोमारो 
दूर हो गयो। इन तोनों उपपत्नियों पर ज्यादातर 
सुइव्बत रहनेंसे दूसरी उपपत्नियां डाहमें 'गोशाल। कद 
कर-उनका सजाक उड़ाया करतो थो । सुलतान उसको 
खबर पा करके सोचने लगे, कसे उन तीनाँको कद्र 
बढ़ाना चाहिये। अखोरको उन्होंने तोनोंके_ नाम एक 
'आयरो बनायो थो । परन्तु उसका पहला मिसरा लिख 
करके वह आखरी गिरह लगा न सके। पोछेको फारस- 


«कै मशहूर शायर हाफिजके पाम. लोग भेजें गये । चिट्टी- 
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में उनके बङ्गाल आनेका बड़ा तकाजा था। जब लोग 
हाफिजके पास पह चे, उन्होंने बगेर कुछ कहे सुने पहले 
दूसरा मिसरा सुना दिया। पोछे दाफिजने चिट्टी पढ़ो । 


. उन्होंने जवाब भेज दिया, परन्तु बङ्गाल जानसे इनकार 


किया । 

गयास-उद्-दौन लिखने पढ़नेके बड़ शोकोन थे। 
इन्होंने वीरभूसके नगर नामके शहरकै रहनेवाले फकोर 
इामिद-उद्-दोनसे धम नोति सोखो थो। प.र कुतुब- 
उल्‌-अलम इनके साथ पढ़नेवालों॑ रहे । ` सुवर्णग्रामकी 
टूटौ फटी इसारतांमें इनकी कब्र आज भी मोजद हैं। 


गयास-उट्-दौन--बङ्गालके एक सूबेदार। इना ट्सरा 


नाम इमाम-उद्‌-दौन ऐराज था । यह ईरान-गोर राज्य- 
के किसी बड़े खानदानमें पेदा हुए और उस्त्र बढ़ने पर 


रुपया कमानेकै लिये तुकेस्तान पइ चे। वह पुश्तष्रफरीज 
नामके किसो पहाड़ पर चढ़नेंसे इन्होंने दो फकोरोंको 


देखा था। फकोरोंने इनरे पूछा--तुम्हार पास खानेको 
कोई चोज है। उस वत्ता इन्होंने खाना निकाल कर 
रख दिया, फक्तर लोग उसे खाने लगे। फिर यह 
पानो ले आये थे। फकोरोंने खा पो करके इनसे कहा-- 
तुम इिन्दुस्थान चले जाओ, वहा तुम्हारे लिये तूत खाली 
है। यह उस बातको मान करे हिन्ट्स्थान पहुचे 
ओर बख्तियारकी'सातहतीमें काम करने लगे। बखः 


` तियारने इन्हें बह्नलमें ले जा करके गङ्गतरीका हाकिम 
'बनया था । 


परन्तु आज तकु इसका कोई पता नहं 
गङ्गतरी कहां थो। जो को, यह थोड़े दिनों बाद देव- 
कोटके सूबेदार हो गये। उस वक्त देवकोट एक बड़ी 
छावनी थो। इनकी मददसे बादशाहके अहलकारोंने 
मुहम्मद सेबान ओर दूसरे खिलजो सरदारको शीतां! 
दिल्लोके बांदशाइने बख्तियार खिलजीके पीछे-अलो- 
मर्दान खिलजोको बङ्गालका तल्ूत सौंपाथा । अलोः 
सर्दानके आते वहतं यह छुशी नदी किनारे जा करके 
उनसे मिले और उनके पोछे पोछे देवकोट पहुच उनको 
तखूत पर बंठा दिया। ६०७ चिजशेको बादशाह 
कुतुब-उद्‌-टौनके मरने पर अलीमरदानने दिल्लोकी मात- 
इती न मान:आजञाद हो करके अपना नाम अला-उद्दोन्‌ 
परन्तु २ साल बाद हो. खिलज्ञियोंने उन्हे 
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गयास-उद्‌-दौन--गयास-उद्‌-दौन तुगलक 


कत्‌ल करके ६०८ हि०को इन्हें सूवेदार बनाया । ल्‍ 
उदु दौनने सी पोछेरो दिल्लोको मातइतो छोड़ अपना 
नास गयास-उदु-दोन रख लिया । इन्होंने ६१६ डि०को 
अपने नामसे रुपया चलाया ओर गोड़नगरमें बहुतसो 
अच्छी इमारतों, एक मदरसे ओर यतोमखाने को बनाया । 
बाढ़के वत्ता सुख्कको पानोमें डुवनेंसे बचाने और आने 
ज्ञानेमें लोगॉंको तरुलोफ छुड़ानेके लिये इनके इक्मसे 
देवकोटसे वीरसूमको राजधानो “नगर” तक दश दिनकी 
राहमें बांध लगा था । मुकदमा फसल करते वक्त यह 
क्या हिन्दू, क्या सु उलमान, क्या अमोर' क्या गरोव-किसो- 
की तरफदारो न करते थे। इन्होंने आसाम, त्रित, 
` त्रिपुरा ओर उड़ोसाका कितना हो हिस्सा जोत वहांके 
राजाओं से खिराज वसूल किया। इनके नजराना दिल्ली 
न सैजनेसे वादशाइ अलूतमास फोजके साथ चढ़ आय । 
परन्तु इन्हो'ने नावोंको हटा करके बादशाहको फोज 
गङ्गा पार न' होने दो । अखोरको सुलइहका संदेशा 
भेजने पर बादशाह ठण्ड़े पड़े। सुलह हो गयो कि 
बादशाहके नामसे रुपया चलाया ओर उन्हींके नास पर 
फरमान्‌ सुनाया जावेगा, गयास्-उदु-दौन बइतसो दोलत 
और ३८ हाथो बादशाहको दे गे ओर २ साल तक बरा 
बर दिल्लोको खिराज भेजते रहेंगे। इनके उन सभो 
बातोंमें राजो होने पर बादशाह दिल्लो लोट और अला- 
'उदु-दोनको विद्वारका सूबेदार बनाये गये । बादशाइके 
चले जाने पर इन्हो'ने गङ्गा पार हो उन सूबेदार और 
“बादशाह्ञो फौजको हटा विहारको अपने इख्तियारमें 
“कर लिया । 
बादशाह यह खबर पाने पर बहुत बिगड़ । उन्होने 
'अपने वेटे नसोर-उद-दोनको फोजके साथ बङ्गाल जोतने 
भेजा था। उस संसय गयास-उद्‌-दोन बह्गलके पूर्वी 
'राजाओ' से लडनेमें लगे थे। इस लिये नसोर-उद्‌- 
"दोनने ब लड़ भिड़े अवध पहुच करके लखनऊ राज- 
धानो ले लो। इन्होने यह खबर सुनते ह्वो व जा 
करके वादशाइक फोजसे घमासान लडाई की थो 
अखोरको हारने पर ( ६२४ चि० ) यद्द मार डाले गये। 
:गयास-उद्‌-दौनकी तारीफ बादशाह अलूतमास तक 
{कया करते थे। 


नरर 


गयास-उद्-दोन-वङ्गालके एक नवाब । ` ये नवाब 


जलाल-उद्‌-द नके पुत्रको विनाश कर १५६४ ई“से | 
बड़गलके सिंहासन पर बेठे थे। इन्होंने कुछ दिनो तक 
राज्य किये थे । 


गयास-उद्‌-दोन करत्‌ १म-हिराद्‌. वालख ओर गजनोके 


राजा। इन्होंने १३०७से १३२८. ६० पर्यन्त राज्य किया था। 


गयास-उदु-दौन करत्‌ २य-हिराट्‌, सरख्स ओर नेसाएरके 


राजञा । ये १२७० ई०को सिंहासन पर बैठे और बारह 
वर्ष तक राजा रहे। १३८१ $“मैं तेसूरलङ्ने हिरट्‌- 
प्रदेशको जय करके सपुत्र गयास -उदु-दोनको बन्दीकर 
मार डाला। 
गयास_-उद्-दोन खिलजो--गुजरातके एक सुलतान । ये 
१४६०. ई०में सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ३३ वर्ष 
राज्य करनेके बाट जब ये हद हो गये तो उनकेदो 
लड़के उनकी सत्य्‌, कामना करने लगे। अन्तको दोनों 
भाइयोंमें विवाद आरस्भ इवा । ज्येष्ठ नासिर-उद्-दोनने 
कनिष्ठ सुजात खाँको विनाश कर १५०० ई०के २२वीं 
अक्त चरको राज्यभार ग्रहण किया । एक दिन इसंने 
अपने हद पिताको विष खिला कर मार डाला । 
गयास-उदु-दोन तुगलक - दिल्लोके एक बादशाह । इन- 
का असलो नाम गाजोबेग तुगलक था, बाप करोनिया 
तुक और मां जाटन थो । इने बाप सुलतान गयास- 
उद्‌-टोौन बलवनके गुलाम रहे । इन्होंने बड़ो गशेबोमें 
अला-उद्-ट्रौन खिलजोके भाई उलग खांक्गी मातइतोसें 
मासूलो सिपाहोका काम इख.तियार किया था ! परन्तु 
हिम्मत और छोशियारको देख करके मालिकने इन्हे बा 
फोजदार बना देवलपुर मेज दिया। बादशाह नसोर-उद्‌- 
टोन या खुशरूके चालचलन पर बड़ बड़ लोगोंने 
बिगड़ उनके खिलाफ साजिश करके बलवा उठाया था | 
यह बलवाइयोंके फोजदार हो. करके नसोर-उद्‌-दोनसे 
लड़ । लड़ाईमें बादशाह हारे ओर मारे गये । सुल्कके 
अभीर उमराने इन्हे तखूत पर बिठला शाइजहां नामसे 
अदब बजाया था । यह बादशाह बनना नहो' चाहते थे, 
परन्तु सबके कहने सुननेसे इन्होंने सलतनतका बोझ 


` उठा लिया । इन्होंने शाइजचां-जैसा ज'चा खिताब न ले 
CC-0. Jangamwadi Mat ०कैरंक अपनी माग्न *पर्थिसिउद-दोन रखा और एक ही १ 


२९२ 


“हफ तेके बोच चारों ओर इतनो अच्छो तरकोव लगायो, 
जो बहुत दिनोंसे देखनेमें न आयो थो । काबिल शखस 

` सम करके इन्होंने उसराको खिताब ओर जागोर भो 
दे डालो । उस वह्ता हिन्द स्थानमें मुगलो'का जोर जुल्म 
बढ़ रहा था, इन्होंने सब स्‌ ल्‍्कको अच्छी तरह 
बचानेका इन्तजाम किया और खुशरूके तरफ्दारोंको 
दबा दिया। बड़े बेटे उलग खां सन्ततनतके वारिश ठह- 
राये ओर दूसरे लड़के ओर चौर म्‌,स्को को म्‌,ख.तार 
बना 3 रके पह चाये गये। इससे बह,तसे. म्‌.ल्को' और 


किलो' पर बादशाइका दखल हो गया। लखनऊमें बलवा 


होने पर यह उलग खाँको दिल्लोमें छोड़ अपने आप बां 
'पहु'चे और वहाँ बलवाइयो'को हरा बचुतसो दौलत 
जवाइरात ले चले । सितार गांवके हाकिम बहादुर 
' खाँने इनका इ,का न माना था | उनके गलेसे ज्ञो 
डालो गयो भर उससे वह खो च कर लाये गये । 
थोष्टे दिनो बाद बरङ्कलमें बलवा उठाथा। बाद- 
- शाहके लड़के उलग खाँने जा करके शहरको घेर लिया। 
राजा लडडरदेव उनसे बड़े जोरो'में लड थे। गर्मी भोर 
लुसे घबरा करके बादशाहकी फौज धड़ाधड़ मरने 
लगो । सिपाह दिल्लो लौटने पर तुल गये और बह्‌ तसे 
आदसो फोजडारसे वे कहे सुने रातको भाग खडे दुए। 
गाहजादेको लाचार हो घेरा छोड करके लौटना ण्डा । 
लोटते वक्त दुश्मनो ने पोछा करके बच तसे सिपाही मार 
डाले । दिल्लो वापस आने पर शाहजादे नई फोज इकड़ा 
करके फिर लड़नेको चले थे। इस मरतबा विद्र और 
.बरङ्गल पर दखल हो गया। उन्होंने राजाको बांध 
करके दिलो मैजा था। 
इसो बोचमें . एक वारं अफवाह इड़ो-सुंलतान 
सर गये । इस अफवाइके उड़ानेवालॉको सुलतानने 
पकड़ करके जौतेजो कब्रमें गड़ा दिया । बादशाहने उनसे 
कहा था-तुसने झूठ हो जोते जो मुझे दफनाया है, 
मैं सचसुच तुम्हें जोते जो कन्रमें पइ'चा दूंगा । 
बङ्गालकै लोगो ने अपने सूबटारको कुछ शिकायत 
की थो। ७२४ हि०को यह अपने आप उसको तहको- 
कात करने चले ओर जाते वक्त झाइजादे उलग खाँको 
दिल्लोमें सलतनतका.; कामकाज सोप गये। उस 


गयासःउद्‌ दोन तुगलक 


बहादुर पूवे बङ्गालके सुबेदार थे। उनकी राजधानो 
सुवर्णग्राममें रहो। उन्होने वादशाइकी परया न 
करके अपने नामसे रुपया चलाया था । उनके जोर 
जुल्मसे सब जलते रहे । गयास-उदु-दोनके आते वक्ष 
ह्रिहू,त पहु'चने पर लखनऊके नवाब शहाब-उदु-दौन 
बघरा शाह या बघरा खाँने उनकी मातहतो कबूल की । 
इन्हीं शाहब-उदु-दोनने अपने भाई. सखुवर्णग्रामके बद्दा- 
दुर शाह पर बादशाइके पास नालिश दायर को थो। 
यह सुवर्णग्राम गये और बद्दादुरको दरा करके गलेमें 
रस्सो डाल दिल्लो भेजते हुए अपने आप मौ दिल्लो- 
को चल पड़े । राइस इन्होंने त्रिह त जोता था । राज- 
धानो पइंचते वक्त शाइजादे उलग खांने इनकी अगवानो- 
को आरे आ अफगानएुरमें लकडीका एक मकान बना 
कारके उसमें इनकी अस्यर्थ नां की । तरह तरहकी धूस- 
घामके पोछे गयास-उद-दौन बहांसे दिल्लीको चलने लगे। 
उसो वक्त लकड़ोका मकान इन पर फट पड़ा और यह 
चल बसे । कोई कोई.कइता है कि शाहजादे बचत 
दिनो से उनके मारनेकी फिक्रमें थे ओर इसीके लिये 
वह सकान बनाया गया था । राजावलीय्रन्थमें लिखा 
है कि उस वत्त दिल्लोमें ओलिया नामके एक महापुरुण 
रहे। उन्‍हें सब लोग वादशाइसे ज्यादा मानते थे। 


बङ्लालसे लोटते. वक्त राहमें बादशाहने उन्हें लिख 


सेजा--चाहे आप दिल्लोमें रहे चाहे में, दोनो एक जगह 
नहों टिक सकते। महापुरुषने इसके उत्तरमें लिखा 
था- दिल्ली अभो बच त दूर है। बादशाह यह बात 
सुन तुगलकाबादके जिस घरमें जा करके रहे, उसोको 
छत टूट करके उनके ऊपर गिर पड़ो । यह घटना 
१३२५ ६० ( ७२५ ०) को इई थो । इन्होंने 
दिल्लो शहर नये सरसे बना करके तुगलकाबाद नामका 
किला बनाया | 'तारोख मुबारक शाहो” नामकी किताबमें 
लिखा है कि वह किला बनानेमें ३ सालसे भी ज्यादा 
वत्त लगा था। किला रेतोले परका बना है। अरब 
परित्राजक इब्न बतूताने सुलतानकी जुमा. मसजिदमें 
एक खुदो हुई शल्पलिपि देखो थो। उसमें बादशाह" 
के बारेमे लिखा है-इमने २० मरतबा तातारियॉको 
इमला करके हराया है।- इसोसे इसारा नाम मालिक 


चत्त 
C-0. Jangamwadi Math COllection. Digitized by eGangotri 


दु गयास-उट्-टोन तगलक र्य... ` 3५. 


इसानोर है। गयास-उद-दोनने ४ साल २ 
राजत किया । 
गयास उद्‌-दोन तुगलक रय-:दिल्लोके एक बादशाह । 
वाद्शाह फिरोज शाह तुगलकके नाती ओर फते खाँके पुद 
'भ्रे। फिरोजशाइकी अत्य्‌, होने पर १३८८ ई०में गयास- 
उदु-दरोन गदो पर बेंठे । भोगविलासमें लगे रहनेके कारण 
राजकाय में अवहेला करते थे । इस लिये राज्यके 
प्रधान प्रध'न सनुष्य ओर सेन्य सामन्तने विद्रोहो छो कर 
१३८८ ई०के १८वौं फरवरोको इन्हे मार डाला । 
इन्होंने सिर्फ छह मास राज्य किया था। इनके शासन: 
कालके ससय भासूद शाह नामक प्रावतोय राजाके 
-साथ इन्दं युद करना पड़ा था । 
गयास-उद्‌-दोन्‌ बलबन--किसो तुको सामन्तके पुत्र । 
सुगलो'ने इन्हें लडकपनमें चुरा करके बेच डाला था । 
फिर यह बगदाद पइ चे और वहांसे दिल्लो लाये गये । 
दिल्ञोके बादशाह अलतमासने इन्हे बड़ो कोमतंमें 
खरीदा था। मिनहाज-उस-सराज जूरजानो नामक 
किसी मुसलमानने उन्द्दौंकी अमलदारोमें 'तबकात 
इ-नासरो' नामक इतिहासको रचना किया | इस डट. 
हासमें बादशाइको अमलदारोके पहले हिस्स का ज्यादा 
हाल लिखा है। इन्होंने सस्त्राटको उलग खाँ नामसे 
अभिडित किया है। मिनहाजका खरुत्यू, हो जानेसे 


उनके ग्रन्यमें परत्रती कालका ठत्तान्त लिपिबद्ध नहेो' | 


हुआ । पिछले वक्तको बाते जिया-उद््‌-दौन बरनोकी 
- बनायो ह,ई “तारोख फोरोजशाच्घो में आ गयो हैं । इस 
किताबमें बादशाइकी तारीफ हो ज्यादा है, वुराईका 
कोई जिक्र नहो । दूसरो तारोखोसे यद समका जा 
सकता है। स॒ननेमें आता कि बादशाह अलूतमासने 
पहले पहल उन्हें खरोद करके बाज चिड़ियोका म्‌ हा- 
फिज बनाया था। इनके एक भाई उस वक्त शाहो 
दुनियाके एक ऊंचे ओइदे पर रोौनक-अफरोज थे । उन्दीं- 
की मददसें गयास-उदू-रौनने ज'चा भरमौर दरजा पाया 
था। अल्तमासङ्षे लडके रुक्ष-उद्‌ दौनको अमलदारोमें 
यह पच्ज्ञावके एक हाकिम सुकरर इ ए ओर थोड़े दिन 
घोरे दिल्लोकी सातदतो न मान करके अपने नामसे हो 


“रह 


अमलदारीमें कुछ लोगो'ने उनके खिलाफ साजिश को 
थो। गयासं-उदु-दौन उनमें मिल करके फोजके साथ 
दिल्लोको रवाना हुए। वहां लड़ाईमें हारने पर यह 
पक लिये ग्य। थोड़े दिनो' बाद केदखानेसे भाग 
करके इन्होने बरामको मदद दो थो.। बादशाह 
वहरामके वक्त यह हांसी और रेवाड़ोके हाकिस स्‌क- 
रर ह्‌,ए। इसी वक्त मेरठका वलवा दबानेसे इनको 
खूब नामवरो बढी ' अला उद-दोन मुसऊंदके जमानेमें 
यह अमोर हाजबके ओटे पर बिठलायें गयो। फिर 
नसोर-उद्‌-दोन्‌ बादशाइकी अमलदारोमें गयास-उद्‌- 
ढौन कइनेको तो बजोर रहे परन्तु बादशाहका सभी 
काम इन्होंको करना पड़ता था। नसोर-उद-दौनके 
कोई लड़का न रइनेसे यह अपना बलबन नाम रख 
करके १२६६ इई०के फरवरी मचोने दिल्लोके तखत पर 
बठगये । उस वक्त बहतसे तुकी गुलामॉने उमराव 


बन करके सलतनतके वड़े बड़े ओहदे दवाय धे । गयास- 

'उद्‌-दौन अपने आप युलामीसे बादशाही पर पहु चे थे । 

फिर यह इस कोशिशमें लगे, उन्हों को तरह कोई दूसरा 
तुक तख्त पर न बठ जाय और उन्‍्हो'के घरानेमें बाद- 


शाहो बनो रहे । पदले इन्होंने तुर्कों उमरावोंको बर्बाद 
करके फौजी म्‌ हकसा मजबूत कर लिया था। उसके 
पोछे यह जांससोंको रख करके चुपके चुपके अइलकारो'- 
का हाल मड्गने लगे, जिससे राजधानोको छोड करके 
ज्यादा कहौ जा आ न सके। थोड़े दिनो' ऐसे हो 
इकूमत करके पौछेको बच.तसी वातो में इन्होने सखा- 
वत दिखलायो थो । खानदानकी इज्जतका इन्हे बड़ी 


` खयाल था, परन्तु हिन्दुओं का एतवार नकरते थे। 


गयास-उद॒-दौन हिन्दुओं को कोई बढ़ा काम न सॉंपते 
थे। यह आलिमो को वड़ो इज्जत करते ओर उसीसे 
इनके ट्रवारमें बह तसे आलिम फाजिल सौजूद रहते 
थे। इतिद्चास-लेखक फरिश्ता कहते कि उनके बल्न दूरः 
वारमें बडी चहल पहल रदी । वादशाहकी -देखादेखो 
बच्‌,तंसें उनकी नकल करते थे ' गयास-उद्-दरीन पहले 
शराब पोते थे, परन्तु तखूत पर बैठते हो इन्होने उसको 
छोड़ दिया। उस वक्त शराव पोनेवालेको कड़ी सजा 


पत्नाब पर इकूमत करते रहे। अलताना,उज़िस्राक़ी, ८०। मिल्ती) ८०० ।अ६ल्कसेल्मोई शराव बनाने न पाता था। 
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किकी वक्त इन्होंने सलतनतके सब बुद्ध अइलकारो को । 
इत्तेदे करके उन्ह दानेपोनेके लिये आधी तनखाइ 
, देनेका इका निकाला। आजकल अङरेज गवनेसेण्टको 
अमलदारीमें ऐसा पेनशन बडी इज्जतके साथ लिया जाता 
है । किन्तु उस समयके लोग इससे बचह,त नाखुश 
इए । उन सबने मशविरा करके दिलञौवाले फोजदारकै 


यास पच च उसके रोकनेकी कोशिश करनेको कहा था। 
फौजदार बादशाइकेवड मुंह लगे थे और सब लोग उक्त 


डूज्जतको निगाइसे देखते थे। दूसरे रोज वह बादशाह 
के पास जा सु'इ लटका करके खड़े हो रहे । बादशाहके 
डसका सबब पूछने पर फोजदारने कहा था; यष सोचते 
थे-पस्मेशरके पास यदि सब बड़-बूढ़े परित्यक्त होते 
उनकी क्या हालत हो जातो! बादशाह सब समभ 
गये और वुड़ोंको अपना अपना काम करनेके लिग्र 
कहने लगे। 

बलबनके भतोजे शेरखान्‌ लाहोर मुलतान आदि 
प्रदेशोंको इकारान्‌ म्‌ करर थे। उस समय वहां मुगलों- 
को लटसार जारी रहो। १२७० इ०को उनके मरने 


` पर बलबनके बेटे मद्दसूद उनके ओहदे पर बैठाये गये | 


और सलतनतमें ढिंटोरा भो पिटा कि .गयास-उदु-दोनके 
'मरने पर उनके वेटे वचो मसूद वारिश हो करके तख्त 
'नशोन्‌ होंगे। | 

. बलबनके एक मरतबा बोमार होने पर उनके सरने- 
को अफवाह उड़ो। बङ्गालके सुवेदार तुगरल छान्ने 
. वह खबर पा करके अपनेको खुद म्‌ ख.तार नवाब जैसा 
बतलाया था। बलबनने इस वातकी .इत्तिला मिलने 
यर अवधके सवेदार अलप्तगोन यां असोर खानको बङ्गाल 
का सुवेदार बना बइते बड़ी फोजके साथ रवाना.किया। 
अलप्तगोनको हारने पर इन्होंने गुस्समें बिगड़ करके 
फांसी पर चढ़ाया था। फिर मल्लिक तिरमनौ तुक 
नामके कोइ दूसरे शखस बङ्गाल भेजे गय । परन्तु उन्हे 
भो हार करके पोछे लौटना पडा। उस वत्ता बलबन 
अपने आप थारे बढ़े थे। तुगरल राजधानो छोड़ करके 
ल्िपराको भाग गये बादशाह उनके पोछे पड़ो । कोल 
& राज्यके सुवेदार मंज्ञिक सकदूर थोड़ोसो फौज ले करके 
लुपकोसे तुगरलके खीमेंमें पह|च बलबन बादशाइकी 


गयास-उद -दौन.तुगलक रय--गयास-उद्‌-ौन महमूद 


फते” बोलते बोलते जिसे हो सामने पाया, कत्ल करने 
लगे। तुगरल आफत आयो इई देख दरया पार उतरने 
लगे, परन्तु उसी वत्ता मल्लिकके एक तोरका निशाना बन 
करके गिर पड़े । मलिकने उनका सर काट करके जिस्म 
को दरयामें बहा दिया। फिर बलबनने तुगरलके सभो 
खानदानियोंको मार डाला। इसके पोछे गयास-उदु- 
दौन गोड़को लोटे और अपने वेटे नसोर-उद्‌-टोन बघरा 
खानको बङ्गालका सूबेदार बना दिल्ली चले गये । दिल्ली 
पहुंचने पर उनके बड़े वेटे उनसे मिले। बलबनने 
उन्हे इस विषयमें समझा बुझा म्‌लतान मेज दिया, 
सेरे न रहते तुम्हे किस तरह सलतनतका कासलाज 
चलना पड़ेगा । उसो समय तैमूर खान्‌ फोजके साथ 


जा वहां लूटपाट मचाने लगे। मइसूदने लडाइईमें उन्हें 


हराया था ।. परन्तु वह थक कर नदो किनारे पानो 


-पौने गये उसो वल्ल ` तेखूरने दवे.पावों उनको इमला 
“करके मार डाला । बलबनका यह खबर पा करके दिल 


टट गया ओर वह अपने 'ख्ररतेको राह देखने लगे। 


. - उन्होंने बड्गलसे बघरा खानको बुला करके अपना वारिश 
_ठदइराया ओर उनको अपने पास मरते दम तक रहनेको 


कहा। वघरा खाँ मरनेमें देर देख बादशाइसे बे कहे 


सुने बङ्गालको चल पड़े-। बलबनने इस पर बिगड़ कर 

. सइसूट्के लड़के खुशरूको अपना उत्तराधिकारी बनाया : 
“और १२८६ ई०को इस दुनियासे कूच किया । 
गयास-उद्‌-दरोन बाइमणि-दक्षिणापथमें बाहमणि राज्यका 


एक राजा वा सुलतान १२८.७ ई०का अपने पिता माइसूट 
शाहको सत्य के बाद ये राज-गद्दो पर बेठे । लालचोन 
नाम एक तुको गोलामने सोचा था कि गयास-उदु-दोनकें » 


'राजत्र लाभ होने पर वह उनका मत्री नियुक्त होगा; 


लेकिन जब उसने दखा कि उसकी आशा धलमें मिल 
गई तो उसने क्रोधित द्रो कर अपने. छुरासे गयास-उद्ः 


. दौनकी दोनो' आंखे निकाल डालो' और सागरको दुगेमे 


अवरुद्ध कर उनके पिढश्य सामस-उद्ःटोनको गद्दी .पर 
बढाया । 


गयास-उदु-दोन महमद घोर ओर.गजनी फरे राजा। १२०५ 


इ०्में ये राजसिंहासन पर बेठ कर राजत्व करने लगी. 
चार वष राजत्व करनेके बाद २१ जुलाई शनिबारको 
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रातरिमें सुट अलो शाहके नौकरीने इन्हें सार डाला | | गर ( सं० क्ली० ) ग्यारह करणोमे से पांचवाँ करण | “वष 
गयास-उद्‌-दौन महमूद-घोरि-घोर ओर गजनोके अधिपति | वरालवकौलवत तिलाख्यगरवदिजविष्टिस चानाम ।” (हृहत्स हिता २28 7 


गयास-उदु-दौोन मुहच्मदके पुत्र ।. पिताका सत्य, होनेके 
बाद उसके पिल्व्य शाहाव-उद्‌-दोन सिंहासन पर आरूढ़ 
इथे और उनके मरने पर गयास-उद्‌-दौन सइसूटने 
रराजत्व लाभ ति 
इ०सें इनका ट्हान्त हुआ! 
गयास-उद्‌-दौन समुह्मद-एक ग्रन्यकार। ये युक्षप्रदेशमें 
लखनऊके अन्तगेत साहाबाद परगनाके सुस्तफाबाद या 
रामघुरमें रहते थे। यह जलाल-उद्‌-दौनके पुत्र और सरफ- 
जउद-दौनके पोत्र रहे । गयास-उद्‌-दौनने चौद्द वर्ष अन 
. बरत परियम करके १८२६ इ०में “गयास-उल-लुघात्‌” 
नासक अभिधान पारसी भाषामें सम्म_णे किया था। इसके 
_ अतिरिक्त ओर बइतक्षी किताव उन्होंने रचना की है। 
गयास-उदु-दोन मुहस्मद घोरि--घोर और गजनोके अधि- 
, पति । ११५७ ईमें राजत्व लाभ करके इसने अपने भाई 
_ शाइब-उद्दोन म्‌ हस्मद पर गजनीका शासनभार अर्पण 
_किया। १२०३ इ०के १२वो' माचे वुघवारको इनकी 
ञ्य ष्ठुः . . 54025 
गयॉसाबांद्‌--बङ्गाल प्रान्तके म्‌,शिदाबाद जिलेका एक 
प्राचीन नगर ।. यह अचा० २४' १७ ३३ उ० ओर 
देशा० ८८' १६” ४६ पू०में आजमगञ्ञसे ३ कोस उत्तर 
मागोरथोके दक्षिण उपकूल पर अवस्थित है । इसका 
प्राचोन नाम बद्रीहाट है। गोड़के किसो पठान नवाब 
गयास-उदु-दोनके नाससे गयासावाद्‌ कहा जाता है। 
स्थानोय ध्व'सावशेष देखनेसे यह बहत पुराना नगर- 
जैसा समझ पड़ता हैं । उसमे एक दुग, राजप्रासाद, 
पालि भाषाकी लिपिसे खोदित प्रस्तरस्तम्भ, खण॑सू द्रा 
तथा सतृपात्रादि मिलते हैं । इसका कोई इतिहास नही, 
"पहले वहां किस वंशोय राजा राजत्व करते थे। पालि 
आषालिखित शिलाफलक दे खनेसे अनुमान होता है कि 
पहले वहां किसी बौद राजाका राजत्व रहा । ध्वंसाव- 
शेषकी कुछ चौज' कलकत्तेंके अजाथबं घरमे ला करके 
रखो गयी हैं। ै | 
- शयेर ( सं० क्वो० ) हेमा (52।४०) । 
गरड ( हिं० पु० ) मधोका घेरा जो चक्कीके चारां तरफ 
; आटा 'गिरनेके 'लिये बनाया जाता है । 


२ विष, जहर | २ वत्सनाभ नामक विष | 8 स्त्योह- 
जनित विष । (पु०) गोयं ते इति कर्मादो अच्‌ । ५ विष, 
जहर । ६ उपविष । ऽ रोग, बौसारो । 


त्व लाभ किया । ये बहुत आलसी राजा रहे । १२१० | गरक ( अ० वि० ) १ निमग्न, ड,बाहुवा । २ चिलुस; नष्ट, 


बरबाद । २ किसो कांय मे लोन या मग्न । - 

ग्रकाव ( फा» पुं° ) १ ड वनेका भाव, ड्‌,बाव ।- (विश) 
२ निमग्न, डूबा ह,आ। ३ बहुत अधिक लोन। 

गरको ( अ० स्त्री० ) १ अतिवृष्टि । २ ड,वनेकी क्रिया वा 
भाव । खत 

गरग-बस्बई प्रदेशके घारवार जिलेका एक गण्डय्राम । 
थद धारवारसे १० मोल उत्तर-पश्चिममे' अवस्थित है ! 

लोकसंख्या प्रायः ४५०० है। मोटे चतो वंस्त्रका व्यव- 
साय यहां अधिक होता है। . 

गरगज ( डि० पु० ) १ तोप रखनेका बुज जो किल को 
दौबारों पर बना इंआ रहता है। २ युददकी सामग्री 
रखो जानेको छत्रिम टोला । 

ग्रगरा ( हिं० पु० ) घिरनो, चरखी । 

गरगवा (हिं० पु०) एक प्रकारको घास जो घानकौ फसल 
बढ़ने नहीं देतो । इसे सिफ भैंस खाते हैं । 

गरगोणः ( सं० त्रि’ ) जिसने विष पान किया हो। 

गरगौर्णी ( सं० पु० ) १ वह जिसने विष पान किया हो। , 
२ एक ऋषि ! जु 3 

गरन्न (सं० पु०) छष्णांजक, कष्णपत्र क्षुद्रतुलसो। २ विवः 
नाशका । ३ वर्वर, बबूल । 

गरन्नी (सं० पु०) गरघ्-ङीप्‌ । सत्सपविशेष, गरई मलो 
इसका गुण--मधुर, कषाय, वातपित्त और .कफनाशक, 
रुचि और वलवीयेकर है । ( भावप्रकाय) 

गरज ( हिं० स्त्रो०) बहुत गन्भोर और तुम्‌ _ल शब्द । 

रारज. ( अ० खो» ) आशय, प्रयोजन, मतलव। 

गरजडल-त्रिइत जिलान्तगत एक विभाग । इसके 

, और.छ उपविभाग.हैं । गण्डक, छोटो{गण्डक, चिया, नून 

` और कदाना कई एक नदियां इस विभागमें हो कर प्रवा- 

-डितः हैं । इस विभागके प्रधान नगर स्‌ जफ.फरपर और 
ताजपुर हैं । मुजफ्फरपुरसे हाजीपुर तक दो. रास्ते गये 
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हैं। पुराना रास्ता शाहपुर और नया रास्ता गुडिया र “धबग्निदो गरदं व शख्रपारिधे नापः ।” ( मन॒ ३।१५४। ) 

इये इटावरमें खाँ सराइ नामक स्थान पर एक दूसरेसे| ' (क्षी) ग॒ भावे अप्‌ गरो भक्षणम्‌ । २ विष, जहर । 
` 'सिल गये हैं । एक रास्ता हाजीपुरसे कन्हौली और महोवा। २ एक प्रकारको रेशमी कपड़ा । 

थाना होता हुआ पूसा औरे ट्रभङ्गा तक चला गया | गरदन ( फा० खी० ) १ धड़ और सिरका जोड़ने चाला 


हु। गरजउलके मध्य लालगस् और महोवा नामक | अंग, ग्रौवा । २ लस्बी लकड़ी । यह जुलाहो'कौ 
रासे बाजार है। कनददली, चटार तथा रसुलगंज | लपेटकेंदोनो' सिरो पर आड़ी सालो जाती है, साल, 


£ नामक और कई एक प्रधान ग्राम इसके अन्तर्गत हैं। | रतन आदिका ऊपरी पतला भाग । 
गरण (सं° क्वी० ) ग सेचने, ग॒निगरणे वा भावे ख्य.ट्‌। १ | गरढ्नघुमाव (ह्िंशस॒ ) एक प्रकारका कुश्तोका पेच। 
सेचन, सीँचन । २ भचण, भोजन, खाना । इसमें खेलाडी अपने जोड़का दाहिना वा बाया हाथ 


गरजन (हिं० पु) १ ग भोर शब्द, गरज, कड़क । २ गर- | धर कर अपने गले पर रखंदे और उसे सामनेकौ ओर 


ननेका भाव । ३ गरजनेकी क्रिया । पटक देते हैं 

गरजना ( अ° क्रिश ) १ बहुत गभीर और तुसुल शब्द | गरदना ( हिं० ए० ) १ मोटो गरदन। २ वह धील या 
करना । २ चटकना, तड़कना । भटका जो गरदन पर लगे । 

गरज़मन्द ( फा० विं० ) १ जिसे आवश्यकता हो,“नंरूरत- | गरदनियां (हिं० स्त्रो०) गरदन पकड़ कर किसी आदमौ- 
बाला। २ इच्छ क, चाइनेवाला । को बाहर निकालनेकी क्रिया । 


गरदनो ( हिं० स्री० ) क्रते आदिका गला । २ गसेमें 
पहननेका एक प्रकारका आभूषण, इंसुली। ३ अद्न- 
चन्द्र, गरद्नियां। ४ घोड़ेकी गरदन पर बांधनेका 
कपड़ा। ५ कारमिस, कङ्गनो । ६ कुश्तोका एक पेंच |: 


गरजी ( अ० वि० ) १ गरजमन्द्‌, गरजवॉला। चाइने- 
बाला । 
गरजुआ-( हि'० खो० ) एक तरहको खुमी । यह शेत 
रंग लिये गोलाकार होतो है। वर्षा ऋतुके पहला पानो 
पड़ने पर यह प्रायः साख, आदिके इक्षो के निकट वा | गरदपे ( सं० पु० ) सपं, सांप, भुजङ्ग । 
मं दानो में प्रथ्वोसे निकल/आती है। इसके छपर सिफ | गरदा ( फा० पु० ) धूल, मशी, खाक, गदे । 
गूदा/री दांता है। इसकी तरकारी खादिष्ट होतो है। | गरदान ( सं° क्ली० ) दा-ल्युट्‌ । गरस्य दानम्‌, ६-तत्‌.- ` 
बह्‌ तो का विश्वास है कि यह बादलके गरजनेसे प्रथ्वोसे | विषप्रदान, जदरका देना। । 
/ निकलतो है। सफरा, गगनफ ल इसके मेद्‌ हैं। . | गरदान ( फा० वि० ) २ घूम फिर कर एक हो खान पर 
॥ > गरज (हि“० वि०) गरनो देखो! ; आनेवाला। ( पु० ) ३ वह कबूतर जो . घूसफिर कर 
- _गरदइ ( हि» पु० ) समूह, कुण्ड । * अपने स्थान पर आता हो । 
गरडेन रोच-बङ्गालके चौवौस परगना जिलेका एक शदर।| गरदानना ( फा० क्रि० ) १ शब्दोंका रूप साधना ।: 
` यद अचा० २२ ३३ उ° और देशा० दर १८ पूःके बोच २ पुनः पुनः कहना । ३ गिनना, समझना, सानना। २. 
गली नदौके पूर्वीय तीर पर अवस्थित है । यहांकी | गरदुआ.( हिं० पु० ) पशुओंका एक प्रकारका ज्वर | यह 
जनसंख्या २८२११ है । जिनमेंसे १२१८१ हिन्दू, १५७७८ | वर्षाऋतुके आरन्ममें बहुत भींगनेके कारण हुआ करता 
मुसलसान ओर १८७ ईसाई हैं । यह शहर कलः | . है।- इस ज्वरमें पशके सब अंग जकड जाते और गलेमें 
कत्ताके आसपास एक प्रसिद्द वाणिज्य स्थानमें गणय है। | घरघराइट होने लगती है। 
यहांको आय लगभग ४००००, रुपया और व्यय ४६०००) | गरध्बन ( सं० क्वी० ) अश्वक, अबरक । 
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रु० है। क गरधरन ( सं० घु०) विषको धारण कश्नेवाला, शिव, 
गरद ( सं° त्रिश ) गरं बिष दटातीति गर-दा-ऋ। १ विषः महाद्वेव। 
द, बिण्देनेवाला ! . । गरनाल ( इं° खौ०) एक बहुत चड़ सुखकी तोंपं। 


गरनाशिनोज--गेरहाजिरो 


इसका म इ इतना चोड़ां रहेता हैं कि इसमें आदमो 
. सदजसे चला जा सके, घननाल, घननाद। 
गरनाशिनो ( सं० स्त्रो० ) पोतवर्ण देवदालोलता, देव दारू । 
` रप्रिय ( सं० पु०) वद जिसको विष प्रिय लगता हो, 
शिव, महादव । 
गरबई ( हिं० खौ० ) अभिसानका भाव । 
गरबाना ( अ० क्रि० ) घमण्डमें आना, अभिमान करना, 
शख करना । 
गरबा ( [हं० पु०) एक प्रकारका गोत जो प्रायः गुजराती 
स्त्रियां गातो हैं । 
गरबिला( हिं० वि० ) जिसे गव हो, घमण्डी, अभिमानो । 
गरस ( सं० पु० ) गोय ते इत ग-अभच्‌। यद्वा -ग्ेस्य 
गरभो देशः । गर्म, इसल। 
गरभदान ( छि ० पु० ) ऋतुप्रदान, पेट रखाना । 
गरभाना ( अ० क्रि० ) १ गभिणो 'होना । ` "२ धान गे 
आदिके पोधेमें बाललगना । 
गरभो ( अ० वि० ) अभिमानो, घम डौ । 
गरम ( फा० वि० ) १ जिसके छूनेसे जलन. मालुम हो; 
तप्त, उष्ण। २ तोच्छ, उग्रः खरा । ३ तेज, प्रबल, 
प्रचंड, जोर शोरका । ४ जिसका गुण उष्ण हो। १५ 
उत्साहपूर्ण, जोशसे भरा । 
गरमा गरमो ( चि'° ख्री० ) उत्साह, सुस्त दो, जोश । 
गरमाना ( अ० क्रि० ).१ उष्ण पड़ना, गरम "पड़ना । २ 
उसंग पर आना । ३ क्रोध भरना, आवेशमें आना । 
गरमादट ( डि ० स्त्रो० ) उष्णता, गरमो । : 
गरमो (फा० खो» ) उष्णता, ताप, जलन । 
` गरमोदाना ( डि'० पु० )अंधोरो, अंभोरो, छोटे छोटे लाल 
दाने जो गरमो ऋतुमें पसोनाके कारण शरौर पर 
निकलते हैं। 
गरमर- पूर्वीय बङ्गाल ओर आसामके शिवसागर जिलाका 
"एक ग्राम यह अचा० २६° ५८. उ० और देशा० ८४" ८ 
- पपू०के मध्य माजुलो होप पर अवस्थित है। यहां गोसाँई 
सम्प्रदायका वास है जिन्हें आसामके मनुष्य बहुत 
सम्मान किया करते हैं । इन्हे अहोम राजाओंसे 8०००० 
एकर शल्करहित जसोन -मिलो घो; किन्तु बरमाके 
राजाओंने उनका यद अधिकार कार्थमं न रेखी तेथे! उगी 
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जमोन उनसे छोन्‌ लो। उस समयं गोसांई हन्दावनमें 
रहते थे ओर वे अपना अधिकार पुनः पलटाने कौ कुछ 
भो चेटा न की। . जब इसके विषयमें सरकारको ओरसे 
तहकोकात्‌ हो रदौ थो तोमी सरकारने ३३१ एकर शल्क 
रहित जमोन उन्हे प्रदान को है। 
गरस्हि-नांनि-वस्बइ प्रदेशके काठियावाड़ प्रदेशका एकं 
ग्राम । यहाँ तन्त्र एक जमीन्दार हैं जो सिर्फ बरोदा 
गायरवाड़को कर देते हैं । 

गरस्लि-सति--बस्बई प्रदेशके काठियावाड़ प्रदेशका एक 
ग्राम। यह ग्रास एक जभीन्दारके अधीन है । उन्हें 
बरोदा गायकवाड़को और जूनागड़के नवावको,कर देना 
पड़ता । _ ॥ 

गररा (डि ० पु०) एक प्रकारका घोडा, गरा। 

गररान। ( हिं० क्रिश ) भोषण ध्वनि करना, गरजना । ' 

गररो (हिं० स्त्रो०) एक प्रकारको चिडिया, गलगलिया । 

गरल ( सं० ल्लो० ) १ विष, जहइर। "गरब 
( गोवयोबिन्द 8३ ) २ सपविष । ३ घासका स ट्वा, घासको 
अ'टिया, पुला । 

गरलधर (सं० पु०) १ विष धारण करनेवाला, महादेव । 
२ सप, सांप । [ 
गरलारि ( सं° पु० ) गरलस्य अरिः, ६-तत्‌। मरकतम॒णि, 
पन्ना । 

गरत्रत ( सं० पु० ) गरं विषवत्‌ सपं भक्षणं ब्रतं यस्तं 
बइब्रो० । मथर, मोर। 

गरवा ( हि ० वि० ) महान, गरु, भारे । 

गरस ५र--मध्य भारतकै ग्वालियर राज्यका एक नगर। 
यह अक्ञा* २३ ४० ख० तथा देशा ७४ ८. पू०्में 
अवस्थित है। यहां एक पका प्राचीन घर है जिसमें 
बचुत तरदके शिल्पकाय खुदे हुए हैं ! 

गरह ( हि ० पु०) १ ग्रह । २ अरिष्ट । 

गरइन ( सं० पु० ) १ छष्णाजेक, काली तुलसी। : 
बव्व र, बबई, ममरी; ( जि० ) ३ विषनाशक । 

गरइन (हि ०-पु० ) एक प्रकारको मछलो।| 

गरदर (डि ० पु० ) वह काठ जो नटखट चौपायोंके गलेमें 
लटकाया जाता है। कु दा, ठेंगा, ठेकुर । ु 


गरदीजिरी (०४7) अनुपरिबत। 


गरलमितव कलयति” 
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गरा ( सं० स््रो०) गोय ते भच्चते इति गुन््रप्‌.। १ देव- | परितः प्रकम्पयन्‌।” ( भागत णा श। २२). ४ गर्व, अह 


दालोलता, टंदाल। २ भक्षण, भोजन, खाना। . 

गरागरो ( सं° स्त्रौ० ) गरं सूषिकविषः आगिरति गु-पचाः 
दित्वात्‌ अच्‌! देवताड़ठक्ष, देवदाली, बंदाल, घघरबेल, 
सोनेया वेल। 

गराज ( फा० स्वो० ) गस्मीर शब्द, गजेना गरज । 
गराडो ( हि'० खो” ) घिरनो, चरषी। 

गराधिका (सं० खो० ) गरे विषप्रतोकारे अघिका प्रधाना। 
लाचा, लाइ । 

गरात्मक ( सं° पु०-ह्लो०) १ शोभाच्ञनहक्त, सोहिज्लनका 
पेइ। २ सोदिज्ञनका वोज। 

गरारा ( हिं० वि०) गवेयुक्त, प्रवल, प्रचंड, बलवान्‌। 
गरारि-बह़देशके पुर्णिया जिलान्तगत एक परगना । 
इसके मध्य होकर कोशो नदी प्रवाहित है। इस नदो- 
की बाढ़से अनेक प्रकारकी चति प्रतिवर्ष इआ करतो 
है। यहां चावल, सरसों, तम्बाकू ओर नोल उत्पन्न 
होते हैं। 


_ गरारिंग-जातिविशेष । ये लोग इलाहाबादसे फरुखा- 


बाद प्रदेशरम रहते हैं। इस जातिकी कई एक जेणियां ' 


हैं। यधा-इलाहाबादो, जोनपुरो, वाकरकाशान, वर- 
कता, भेड़ारिया, चिकाया, घाङ्गड, निखर, पात्रेद ओर 
तसेलदा । चिक्रावा मुसलमानधर्मावलम्बो, धाङ्गड 
जौनपुरो और निखरगण ४ग्बल वुन कर अपनी जोविरा 
निर्वाह करते हैं। सेडाज भैड़ारिया नाम हुआ है। 
स्वाताकी झत्य, होने पर्‌/उसकी विधवा खौका विवाद 


कराना इन खोगमिंन्रिषिद् नहो' है। इनका आचार | 


व्यवहार ग्वालाक जसा होता है। गरेर देखो। 
गराशो:( द्वि ० ख्रो० ) गरारि देखो 
०) १ तीन मस्त लवाला एक प्रकारका बडा 
जहाज । इसका ब्यवहार १४वीं ओर १५वीं शताब्दी 
को बङ्गाल ओर उसके आसपासकी खाड़ियोंमें होता था । 
२ साधारण नाव । 
गरावन ( पु०) गरावन देखो 
गराचा ( हि० ) इलकी जमौन। कम उपजाऊ भूमि । 
गरिमन्‌. ( सं० पु०) गुरोर्भाव:। १ गुरुता, गौरव । 
२ माह्दात्मा, महिमा । २ गुरुत्व, भार । “गिर गरिबा 


गरिया-जातिविश ष । 


 ारा-गरिष्ठ 


इंकार, 
चमण्ड। ५ आत्मजझ्नाघा, शेख । ६ आठ सिदियो मेंस 
एक सिद्धि । 

कामरूप अञ्चलमे इनका वास 
है । ये म्‌,सलमानधर्मावलख्बो हैं। साधारण मुसल- 
सान इन्हें नोचजाति समझ कर णा करते हैं। ये 


गोमांस और शूकर मांस भक्षण करते तथा दरजोका काम ` 
करके अपना जोचन निर्वाह{करते हैं। 


गरिया ( हि'० पु० ) इृक्षविशेष । यह प्रायः मध्यप्रद्‌ श, 
मध्यभारत; बरार और मन्दाजमे पाये जाते हैं। इस 
द्च्तकौ पत्तियां शिशिर ऋतुम' कड़ जातो हैं। इसकी 
लकड़ीसे गाडी, तखोरो के चोखटे, सेज तथा कुरसियां 
बनाई जातो हैं। हिन्दुस्टानसे यह लकड़ी विलायतको 


बइत जाती है और वहां अलमारी, कुरसो, सेज, ब्रुशके 
दस्त आदि बनानेके काममे' आतो है। : 


गरियाना ( छिं० क्रि० ) दुवेचन कहना, गालो देना। 
गरियार ( हिं० वि० ) वह छनु जो अपनो जगहसे जलदो _ 


न उठे, सुस्त, बोदा, सट्टर । 


गरियालू ( हिं० पु० ) एक प्रकारका रङ्ग जो काला-नोला 


होता है। इस रगसे ऊन रंगा जाता है। इसकी 
प्रसुतप्रणालो यद है कि दो सेर .नोलीका चूर्ण गन्धकके ˆ 
तेज्ञापमें मिला कर एक मजबूत बरतनमें रख छोड़ 
इसे सिफ एक रात इसो दशामे रहने टे । जिस जनको 

-रङ्गाना हो उसे चूनेके पानोमें डुबा कर कई वार खच्छ 
जलसे धोकर घाममें सुखा ल पुनः खोलते इये पानोमें 
थोड़ासा रङ्ग बरतनमे से लेकरे सिला टे ओर जनको 
उसमे तव तक रहने दे' जब तक उसमें' रङ्ग नशे चढ़ 
जाय.। जब रङ्ग अच्छो तरहसे जम जाय तो उसे निराल 
कर फिटकिरो मिले पानोमे पछार डाले । 

गरिष्ठ ( स० त्रि’) अतिशयेन गुरुरिति गुरु-इछन्‌ गरा- 
देशञ्च।.. १ अतिगुरु, अत्यन्त भारो। २ जो पचनिमेः 

` हल्का न हो, जो शोघ्र नपचे । ३ अति सहत्‌, बहुत बड़ा, 
४ अति गौरवान्वित, बहुत नामवर। .५ मर्यादाविशिष्ट, 


प्रतिष्ठित, इच्चतदार । ( पु० ) ६ एक दानवका नामं 
“गरिठय दनायुथ दोघ जिद्वय दानवः ।?? ( भारत १।६५:११) 


७ एक राजाका नाम। ( भारत २०१२ )८ एक तोथ. 
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गरो--गरुड़ 


गरी (सं. खो०) गृ-अच्‌-ङीप । १ दवताइव्क्ष। | 


२ खरा जिससे घर छाना जाता है। 
गरो ( 'ईं० खो० ) नारियल फलके भौतरका गुद्दा । यदद 
नरम ओर खादिष्ट होता है! 


-गरौब ( अश विः ) १ नस, दोन, होन । २ दरिद्ध, निधेन, , 


अकिचन कंगाल | 
गरोबनिवाज ( फा० वि० ) दोनों पर दया करनेवाला, 
दुःखियोका दुःख दूर करनेवाला, दयालु। 
-गरोबपरवर ( फा० वि० ) गरोवो'को पालनेवाला, दौन, 
प्रतिपालक । 
-गशेबाना ( फा० वि० ) गरोवो'की तरहका । 
गरोबामअ ( दिं० वि० ) गरोबो'के योग्य, छोटा मोटा, 
भन्ता बुरा ' 
गरोवो ( अ° खो० ) १ दोनता, अधीनता, नस्त्रता । 
२ दरिद्रता, निध नता, कंगाली । ; 
“गरौयस ( सं० पु०) अतिशयेन. शुरुः गुरु इयसुन्‌ गरादे" 
शर । १ अतिशय गुरु, अत्यन्त भारो । -२ अतिगोरवा- 
न्वित, व्च जिसका बहूत मान हो । २ मर्यादासम्मनर, 
प्रतिष्ठित मनुष्य, इच्जतदार आदमी । 
गरीयसी (.सं० स्त्रु) गरोयस्‌ खियाँ डोप । १ अत्यन्त 
भारोपन। ` २ अतिमाननोया$ वह जिसका समान बहुत 
होता हो ! ३ अतिगोरवान्वित । 
"“जननो जन्युमूभिय खर्गा ऽरि गरोयनौ ।' ( रास(यय। 
` गर्राई ( छिं० स्त्रो० ) गुरुता, भारोपन। 
--गसुड़ ( सं० पु०) गरुदुभ्यां पाभ्यां डयते इति, डी-ड. 
एषोदरादित्वात्‌ तलोपः 4 विनताके गभजात कश्यप्रात्मज 


पक्िराज । (रामाय० १:१३:१०) इनका नामान्तर--गंरुत्वान्‌. 


.ताक्त्यं , वनतेय, खगिश्वर, नागान्तक, विष्णू रथ, सुपण, 
-पत्रगाशन, महावीर; पचिसिंह, उरगाशन, शाल्मलो, 
हरिवाहन, अस्टताहरण, नागाशन, शाल्मलोस्थ, खगेन्द्र, 
- भुजगान्तक, तरखो ओर ताच्च नायक है। 

कश्यपने पुत्रेच्छ हो करके यज्ञ आरम्भ किया। 
उन्होंने इन्द्र, वालखिल्य ओर अन्यान्य देवताको 
यज्ञोय काष्ठ लानेमें लगाया था । इन्द्र अपने बलवोयके 
अनुरूप पवतप्रमाण काठराणि उत्तोलन करके अनायास 
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करके किसी पलाशपत्रका इन्त उठाये लिये जाते थे। 
इन्द्र पथिसथप उनका उपहास ओर अवमानना करके 
शोघर हो चल दिए! इस पर बालखिल्य मुनि अन्तरसें 
अत्यन्त क्रूद हो करके देवराजके भयप्रदशनार्थं अन्य 
व्यक्तिको इन्द्र बनानेके लिये एकान्त यत्न करने लगे। 
यह समभने .पर इन्द्र अत्यन्त सन्तप्तचित्त हो करके कश्यप 
के शरणापन्न इण । प्रजापति कश्यपने इन्द्रको बह बात | 
सुन बालखिल्योंके निकट जा करके कस सिदिका विषय 


'पूछा था । सत्यचाटौ बालखिल्योंने. महात्मा कश्यपको 


प्रच्य त्तर दे दिया । उस समय कश्यपने उनको सान्त्वना 
पूवंक कहा था--दिखो, ब्रह्माके नियोगसे यह दन्ट्रहुए 
हैं। आप लोग भो तपस्या करके अन्ध इन्द्र्के निमित्त 
यल्ल कर रहे हैं। आप सज्जन हैं, इस लिये ब्रह्माके 
वाक्यमें अन्यथा करनेके योग्य नहों । फिर आपका भो 
सङ्कल्य मिथ्या नहों जा सकता ! आप लोगो में यह पक्षि- 
थो के इन्द्र बनें । देवराज आप लोगो से याच्चा करते हैं। 
आप भी इनके प्रति प्रसन्न हो । इस पर बालखिल्य 
बोल. उठे-“इमने आपके सन्तान निमित्तः सङ्कल्प करके 
इस कार्यका अनुष्ठान आरक्ष किया है। आप वझे 
कीजिये, जिसमें सङ्कल छो !' इसी समय दचकन्या विनता” 
देवीने पत्रके निमित्त अभिलाष करके अपने खामीके 
निकट आगमन किया था। कश्यप उनसे ' कहने लगे: 


- हे देवि ! तुम्हारा यह अभिलाष सिदद छोगा।.तुम तरिभुबन 


के प्रमुखसम्पन्न दो पुत्रो को प्रसव करोगो। बालखिल्यों- 
की तपस्या ओर मेरे सङ्कल्प द्वारा तुम्हारे दोनों पुत्र 
पक्षियों का -इन्द्रत्व करे गे ।? फिर विनता सफलकाम हो 
करके दृष्टचित्त हो गयीं ओर यथाकाल अरुण तथा गरुड़ 
नामक दो पुत्रोको प्रसव किया। अरुण विकलाङ्ग हो 


'करके: जन्मग्रहण पूर्वक सय देवके सम्मुख अवस्थित 


रहे | गरुड़ पियो के इन्द्रत्व पद पर अभिषिक्त इए । 
सद्दातिजखो गरुड़ने खय' अण्ड विदोणे करके जन्म 
ग्रहण किया था । जन्मकालको इनका रुप अग्निराशिः 
को भांति प्रभासम्पन्न, अतिशय भयङ्कर, प्रलयकालके 
अग्नि-जेसा प्रढौप्त, विव्यु.तको तरह पिङ्गलवण चक्ष- 
विशिष्ट, ससुद्रास्नि सदृश चोरतर उग्र, घोर खरविशिष्ट 


| 
प चान लगे ॥ अङ्ग, छ-प्रमाण बालुखिस्य जहपि,सव मिल. छोर पङ्गाक्रम्र, ५०७ 
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२२० 
> “गरुड़के विणुवाइन दोनेकी कथा महाभारतमें इस 
“प्रकार लिखो है-पच्षिराज अस्त ले करके निकले थे 


“गरुडके साथ राहमें विष्णु भो रहे। नारायणने उनके | 


- प्रति तुष्ट हो करके फदा-में तुमको वर दू गा। गरुड़ने 


- उत्तरमैं मांग लिया- मैं आकाशगामो हो करके आपके : 


* उपरिभागमें रह और अस्त व्यतिरिक भो अजर अमर 
बनू। विष्णुने विनतापुत्रको “तथालु' कह करके वही 
बर दिया थां। गरुड़ने उत्ता वर ग्रहण करके विष्ण,को 
कद्दा मै भी आपको वर दू'या, ग्रहण कीजिये । विष्णूने 
महातल गरुड़से माँगा था--आप मेरे वाहन बने ओर 
ध्वज पर रह करके मेरे उपरिभागमें अवस्थिति कर । 
गरुड़ खोय पदनछमें गज तथा कच्छप और चच्च्‌ - 
पुटमें महावटच् धारण करके आकाशमाग में उड़े थे। 
अस्तक लिये देवताओंके साथ इनका घोरतर युद्ध हुआ 
उसमें इन्होंने जय लाभ किया था | (महाभारत, आदिपव) 
२ व्य हविशेष । (नव ०१८०) ३ विंशति प्रकार प्रासादों 
के मध्य कोई प्रासाद, किसो किस्मको बडो इमारत । 
(हचहतृस' हिता ५६ ।२७ ) 
8 जेनसतानुसार खग के इन्द्र्म विमानोमेंसे ३५बां 
_ 'चिमान। .५ एक जातिके देव। इनकी १६० देवियां 
(स्त्रो) होती हैं। 
गरुड्गामो ( सं० पु० )१ विष्एु। २ कः 
गरुङ्गिरि एक गिरि-अङ्ग ।यह मचिसूर(राव्यमें कादुर 
जिलान्तगेत अच्षा० १२ २८ उ० और :देशा० ७६ 
१७ पू०में अवस्थित;है। ` 
गरुड्घण्टा ( हिं० युः ) ठाकुरजोको पूजामें बजाया 
जानेवाला एक घण्टा । इसके ऊपर गरुड़की सूतिं बनो 
रहती है। . 
गरुड़प्वज ( सं:पु० ) गरुड़ो ध्वजो यस्य, बचुत्रोन । १ 
विष्णुश ` - 
“आलस्य एतो धाम सामगाइ गरुडध्वजः ॥” (भायवत ६।४।२६) 
२ एक प्रकारका स्त॑भ जिस पर गरुड़की आकृति 
बनो रहती है। 
` ३ जेनमतामुसार प्रथम णोकेःविद्याधरोंमेंसे एक । 
४ गरुड़कुमारं । EF 
गरुड नदरो-मन्द्राज प्रदेशके अन्तगत ट्चिण अर्काट जिला 


. मध्यपदलो० । 


.को कथा अवलस्बनसे वर्णित हुआ है। 


गरुड़गोंमों-- गरुंड़पुराण 


की एक नदो । यह कंल्पकुरचि तालुकमें विगल 'सरो- 
वर नामक स्थानसे निकल कर मलता नदोके साथ सिल 
गई है ओर २० कोस जाकर बङ्गोपसागरमें गिरो है । 
नदीका तलदेश अत्यन्त वालुकामय है । 


गरुड़पाश (सं० पु० ) एक प्रकारका 'फन्दा या फांसो। 


इसे प्राचोन कालमें शलुको फंसाने ओर वांघनेके लिये 
उस पर फेॅंकते थे.। 


गरुडपुराण ( सं० क्वौ०) गरुड़ाय-उल्ता' विष्णुना .पुराणम्‌,. _ ` 
अष्टादश पुराणान्तगेत सप्तदश महा- . 


पुराण । भगवान्‌ गरुड़ासनने यद पुराण गरुड़से कहा . 
था। इसमें १८००० झोक हैं। यंद पुराण ताक्ष्य कल्प- 
इसमें नोचे 
लिखा-जेसा ।वबरण है--सूतनेमिषोय-संवादमें सूतकी 
गरुड्पराणकथनजिज्ञासा, गरुडुघुराणकी उत्परत्तिकथा, 
रुद्रविश्ण संवादमें रूष्टिकर्थन, प्रजापतिरूष्टि, कश्यपक्तत 


` रृष्टि, सर्यादिपूजाकथन, विष्णू,पूजाकथन, दोक्षाविधि,. 
“लक्ष्मोपूजा, नवव्य हाचनः'पूजाक्रम, विष्ण_पत्ञरकथन, 
"संचेषमें योगोपदेश, विष्ण सहस्त्रनास, विष्ण ध्यान तथा 
सूय पूजाकथन, रूुत्यू ज्षयपूजा,. गारुड़विद्या, शिवोक्ता 
सपन्त, पञ्चवक्कपूजा, शिवपूजा, द्ाणपत्यादि पूजा, 
'पादुकापूजा, करन्यासादि कथन, विषहरण, गोपालपूजा, 


ओऔधरादिसन्त्रकथन, विष्ण्‌ पूजाका प्रकारान्तर, पद्मत- 
श्वाचन, सुदश नपूजादि, दयग्रोवपूजा, गायत्रोमाहात्मय, 
दुर्गादिपूजाविधि, प्रकारान्तरमें सूवं पूजा, महेश्वरपूजा, 
नानाविद्याकथन, शिवपवित्रारो्ण, विष्णुपवित्नारोह्रण, 
सूतासूतेध्यान, शालग्रामलक्षण, वासुनिर्ण य, प्रासादः 
लक्षण, देवप्रति्ठाकथन, योगधर्माद, आह्िकनिणय;- 
दानधमं, प्रायश्चित्तविधि, अष्टनिधिकथन, प्रियत्रतवंश- 
वणेनभे' सश्नहोपादि वर्णन, भूसंस्थानकथन तथा भारतः 
वर्षका विवरण, झच्ष्ोपके राजपुत्रादिका नामकौत न, 


सप्त पाताल ओर नरकवण न, सूयादिके प्रमाण और 
- संस्थानका वर्णन, ज्योतिःसारं कौतनमे' नच्चत्राधिप 


और योगिनो प्र्धशातका वर्ण न, दशादि विचार, चन्द्र 
शुद्यादि, लग्नमान, चरस्थिरादि. सेदसे काय विशेष 
को कत व्याकत व्यताका कथन, संक्ेपमें पुरुषों औौरं नारि 

[शभ लक्षण, सासुट्रिक लंक्षण, शालग्रामशिला- 


याका शभ 
CEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गरुड़पुराण ” 


सेदकथन, तो कथन, प्रभवादि षष्टिवर्षशत न, पवन 

विजयादि, रत्रोत्पत्तिकथन, रत्रपरोक्षा, | 
पश्चरागपरीचा, मरकतपरीक्षा, इन्द्रनोलपरोच्षा, वैदूय- 
परीक्षा, पुष्परागपरोचा, कर्केतनपरोक्षा, भीझरल्रपरोचा; 
प॒लकपरोचा, रुधिररल्रपरोक्षा, स्फ्रटिकपरोचा) वि्टुम- 
परोक्षा, संचेपमें बहुतोथ कथन, गयामा इाव्म, गयातीर्थ 

की उत्पत्ति प्र्रतिका कथन, गयामें खानमेद ओर क्रिया- 
मेदसे फलमेदकथन, फला, नटोमें स्नान ओर रुद्रपदादि- 
से' पिण्डदानमाहात्ममादि कथन, विशाल न्वपतिका इति- 
हास, प्रेतशिलादिमे' पिण्डदानकथन, प्रेतशिलादिसे 
आइकर्ताका फल, चतुदश मनु ओर तत्पुत्र तथा उनके 
मन्वन्तरे सप्तषि ओर देवादि कीर्तन, मार्कण्डेय 
क्रो्टरिसंवादमे रुचिका उपाख्यान, रु चक्तत पिढस्तव, 
।पढगणके निकटसे रुचिको वरप्रापि, रुचिका प रणय, 
रोच्य मनुको उत्पत्ति, इरिध्यान, प्रकारान्तमे' हरिध्यान, 
याज्रवल्कयोक्त धमंकथनमे' धम देशादि कथन, उपनयन 
तथा खाध्यायकोतंन, रटइस्य-धम निण्य, सङ्कोणजा'त, 


पञ्च सद्दायन्न सन्ध्योपासनाटि कथन, ग्टहोका धस ओर - 
वर्णधर्माद कथन, ट्रव्यशु द, दानधम, श्राइविधि, विना- 


यकशान्ति, ग्रहशान्ति, वानप्रस्थाससविवरण, यतिधम , 
पापचिहकथन, प्रायचित्तविधि, अशोचादि निर्णय, परा- 
शर-घ शास्त्र नोतिसार, नोतिसारमे धनरचादिका 
उपदेश, नोतिसारमें भ्र,वपरित्याग निषेधाद्‌, नोतिसारमें 
राजलक्षण, सत्यलच्ण, गुणव्रियोगांदि, मित्रामित्र- 
विभाग, कुमार्यादि परित्यागादिंका उपदेश, ब्रतकथना- 
` रच, अनइृत्नयोदशीत्रत, अखण्डद्धादशोत्रत, अगस्तया- 
ष्य व्रत, भीसपञ्चकादि व्रतविधि, शिवरात्रित्रत, एकादशो- 
माहात्मः, विश्णुपूजन, भोम कादश्याद कोत न, व्रता- 
वलस्बोकी नियमावली, प्रतिपदा द्रत, षष्ठोसप्तमोत्रत, 
रोइिण्यष्टमोब्रत, बुधाष्टमोत्रत, अशोकाष्टमोत्रत, महा- 
नवसोव्रत, मद्दानवमोव्रतप्रसङ्कमे कोशिकमन्न्रकथन, 
बोरनवसोत्रत, ट्मननवमीव्रत, दिग्दशभोत्रत, एकादशो- 
व्रत, खबणददाद्शोब्रत, मदनव्रयोद्शोत्रतादि, सूय वंश- 
कौतंन, चन्द्रवशवर्ण न, पुरुषंशकोतन, जनमेजयका 
बंशकथन, विष्ण कौ अवतारकथा, पंतित्रता-साहात्मा, 
` रासायणकथनं, इरिवंशकथन, भारतर्कथर्भ युव" 
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२२ 
कथनमें सर्व रोगका निदान, ज्वरनिदान, रक्तपित्तनिदान, 
कासनिदान, हिकारोगनिदान, यच्झनिटान, अरोचकनि- 
दान, द्ृद्रोगांदि निदान, मदात्ययादिनिदान, अर्शोनिदान, 
अतिसारनिदान, सुत्राघातनिदान, प्रमेहनिदान, वद्रधि- 
निद।न, उदर नढान, पाण्ड शोथनिदान, 'वसरपा दिनिदान, 
कुष्ठनिदान, क्रिसिनिटान, वातव्याधिनिदान, वातरक्त- 
निदान, स,त्रस्थान, अनुपानादि कथन, ज्वरादि रोगों- 
को चिकित्सा, नाडीव्रणादिको चिकित्सा, स्त्रोरोगादिको 
चिकित्सा, द्रव्यनिण य, छततैलादिकथन, नानायोगादि- 
कथन, नानारोगोषधक्थन, वशोकरणादि, दन्तश्वोतो 
करणादि, खोवशोकरण और मशकमारणादिकथन, 
नेत्रश्लादिका ऑषधकथन, रक्तशक्तिहदिका उपाय, 
ग्रहणोरोगका औषध, कटिशूलका औषध, गणेशपूजा, 
प्रमे इशा आषध, सेघावदिका ओषध, रक्तपात निवारणका 
ओषध, पटलदन्तव्यथादिका औषध, गण्डमालादिका 
षध, सर्पाघातादिका ओषध, योनिव्यंथाका ओषध, 
पश चिकित्सा, पाण्ड रोगादिका ओषध, बुदिनिमं लकरः - 
णका औषध, . विष्ण,कवच, विष्ण,विद्या, विष्ण धसं 
नामक विद्या, गारुड़विद्या, विपुराकल्प, प्रगणना, वायु- 
जय, अश्वचिकित्सा, औषधिका नामनिद श, व्याकरणके 
नियम, उदाहरण, छून्दःगास्ार्भ; मात्राठत्तकथन, सम- 
हत्त, अध समत्वत्त, विषमहत्त, प्रस्तारादि निर्देश, धर्मो- 
पदेश, खानविधि, तर्पण, वेखदेवविधि, सख्याविधि, 
आदइविधि, नित्या, सपिण्डीकरण, घम सारकथन, 
शूद्रो च्छष्ट भोजनादिका प्राय सत्त, युगधम कथन, नेमिं- 
त्तिक प्रलय, संसारकथनमें पापपरिसाण, अदटा्क्योगे, 
विष्ण भक्ति; नारायणनमस्कार, नारायणको आराधना, 
नारायणका ध्यान, विश माड्ाक्प्र, उसिंहस्तव, ज्ञाना- 


.र्त, माण्ड यप्रोज्न नारायणका स्तवः ब्रह्मप्रोत्त विष्ण - 


स्तव. ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान,गोतासार, अष्टाज़योगका प्रयो- 
वैकुण्ठमें नारायणके प्रति गरुड़का विविध प्रश्न, | 
ओध्व देहिकविधि, नरकक स्त्रूपका वणन, गर्भावस्‍था = 
कीतेन,देदाना दिकथन. पणेनरदाइविधि,अशौच लक्षणका अ 
कालनिरूपण, हषोत्सग कथन, पञ्चप्रेतापाख्यान, चोष्ब दे - | 
शिककर्साधिकारो, वस्त्र वाइन प्रेतसंवाद, आइका नाना-. 


₹५6 पिंकी तन) मसुरा दि लामका कारण, मनुष्यको 
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` तच्चकथा, प्रेतत्वनाशक कम कथन, आतुर सुसुषुंका 
दानक्ृत्य, यमनगरपथक्‌था, यास्यपुरादि गमनावस्थाः 
यममाग निष्क तिकथन, चित्रगुप्पुरगमनकौत न, प्रेतका 
- वासस्याननिणय, .प्रेतका लक्षण, प्रेतमुक्तिका उपाय 
प्रकारान्तरमें, पञ्चप्रतका उपाख्यान, प्रेतरूप निरूपण, 
सनुष्यो का आयुनिरूपण, बालको'का पिण्डदानादि, 
. शशव आदि भेदो में झुमारकालसे कतेव्यका . उपदेश, 
सपिण्डीकरणविधि. विशेष ज्ञानार्थं नारायणव प्रति 


गरुडको जिज्ञासा, औध्व देहिक क्रियाकथन, दानविधि, 


दानमाद्दामगरादि, जोवोत्पत्तिकथन, यमलोकका विस्ता 
रादि, युगमैदसे घर काय की व्यवस्था, दाइकारियो 
और सगोत्रो के प्रत कर्तव्योपदेश, अशोचा दि निरूपण, 
सपिण्डोकरणमें विशेषविधि ओर शवविधि, अनशनादि 

. द्वारा मरणका फल, जलकुम्भप्रदानाट्‌, अल्पघातसे ` सृत 
 ज्यत्तियोंको गति और उद्दारका उपाय, कार्तिकादिमें 
` द्वपोत्सग'का विधान, पू्वेक्कत कर्म के कर्ताका अनुबन्धित्त 
कंघन, विशेष दानका प्रकार, जलाग्निबन्धनस्त्रष्टोंका 


f 6 
प्रायसित्तकथन, आत्मघातोका खादा द्‌ निषेध, वाषिक |. 


खआदादि, पाप्मेदमें चिहृमेद तथा जन्ममेट्कथन, सतक्षे 
प्रति अनुताप ओर मोक्षका उपाय । 
गरुड्प्न.त (सं० पु० ) रुत्यमें एक प्रकारका अवि। इसमें 
हाथोंको लताके.जेसे ओर परोंको बिच्छ के जैसे 
कर छाती ऊपरकी भोर उभास्तेःहैं । । | 
गरुड्भत्त ( सं० घु० ) सम्प्रदायविशेष । यच्च गरुड़की 
उपासना “रत &ै । इसाके जन्मके पूव यह सम्प्रदाय भारत 
वषमे प्रचलित:था। 
गरुड्मन्त्र.( सं० पु० ) गरुडस्य सन्त्ः, 
दुत अन्दविशेष। 
 **'रसुम्ब* को नेवयुतः पाश्व सार'ऽग्निसुन्दरो । 
गारुडी मतुरखप्राती विषद्यविनाशन: 
खारन्‌ गरुड़मात्मामं सन्रमेभे जपेन्तर;॥ 
विप्रमालोचनेनेवइन्याम्रागंभया कुत; ॥?” 
मन्त्र यथा-डिम चों खाडा ( तन्रसार ) इस मन्त्से विष 


६-तत्‌। गरुड़ 


“ड ८ 


- ¦ नष्ट होता एवं सपं का भय जाता रहता है। 
- गरुछठसुद्रा ( सं० स्तो०) विष्ण पूजाका अङ्गभूतमुद्रा- 


विशेष । 
ट “(सौ तु विञुष्री क्च यथयित्वा-फनिष्ठकी। ` 


` अर्थात्‌ एक पेर छातो 
CEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
के ७ न + 


गरुड़प्नत--गरुडासन 


मिथडे निके दिष्टे शिष्टाबद्र टको तथा 
सध्यमानामिकाये मु हौ पचाविय चालयेत्‌ । 
एषा गरुडमुट्रा स्याद्‌ बियो: सन्तोषवद्धि नो ॥" (तन्त्रसार) 
गरुड़यान ( सं० पु० ) विष्ण, , जौक्तण । | 
गरुड़रुत ( सं० क्वो० ) गरुडस्य रुतमिव । १ छन्दो विशेष । 
““गरुड़रुतां नजो भजतगा यदा ख लढा ।” ( इन्दोमन्रो ) 
इसके प्रत्येक चरणमें नगण, जगण, भगण, जगण 
और तगण तथा अन्तमें एक गुरु होता है । गरुड़स्य रुतः 
ई-तत्‌। २ गरुड़का शब्द | । 
गरुड़वेगा ( सं० स्त्रौ० ) गरुड़स्य, वेग इव वेग उत्पत्तो 
अस्याः । लताविशेष । 
““बौरुघयों वाराष्टौ ज्योतिष्मती च गरुइवैगा !” (बह्त्‌म'० ५४,८७) 
गरुड़व्यूह् (सं० पु०) गरुड़ इव आकारेण व्यः; गरुड़ा- 
कति सन्यरचनाचिशेष । इसमे सेनाका मध्यभाग 
अधिक विस्त.त तथा आगे रौर पोछेका भाग पतला 
होता है। गरुइ देढो। 
गरुड़शालि ( सं० घु० ) खनासख्यात शालिधान्यविशेष, 
पक्षिराज धान। 
गरुड़शिला--कुमाऊ' प्रदेशस्थ {मालय पहाड़के निकट 
वदरोनाथ तोथ के वेष्णवचेत्रके अन्तगेत १२ चेत्रॉमेसे 
एक चेत्र । Ss TN 
गरुड्टाग्रंज ( सं० पु० ) गरुड़स्य अग्रजः। विनताके ज्येष्ठ 
पुत्र अरुण ये सूय के सारथो हैं। 
“विनता चापि सिद्धार्था बभूष सुदिना तथा। 
जनश्षासास पुत्री दाइरूण "गरूड़ः तथः |?” (भारतः १।३१।२९) ` 
एरुडाङ्कित ( सं० क्ली० ) गरुड़ इव अङ्कितम्‌। मरकतः 
माण । 
गरुड़ाचल--मन्द्राज प्रदेशमें राजमहेन्द्र सरकारके अन्तर्गत 
एक पव त। 
गरुडाश्मान्‌ ( सं० पु० ) गरुड़ वर्ण इव वर्ण वान अश्मा 
प्रस्तरः । मरकतमणि । ठ 
गरुडासन ( सं० क्वो० ) आसन वशेष । 
“यरुडासदम,गचा येन ध्यानस्थिरों भुवि । ` 
सम दोपाद._विनिसु क्तो मबतौर महावलो ॥ ` - 
एकपादसरो ब्दा एकपादे झ दस्डदतू । 
नङ्कापाःसन्धिईशे जान्वोरय' ब्यत्रस्थितम ॥” ( रुद्यासल ) 


री पर रख कर दूसरा पैर ट्ण्ड 


६५ जन ७ के 
LR ३. 


गरुड़ाहत--गगरेरो 


क्षे जैसा रखते हैं, तत्यश्वात्‌ जइ ओर पाद्ते सब्धिस्थान 
पर जानुका अग्रभाग स्थिरभावसे स्थापित किया जाता 
है। इसको गरुडासन कहते हैं । 
गरुड्ाहृत ( सं° पु° ) सोमलतामेट्। ` 
गरुडोत्तोण (सं° क्वो०) गरुड़ो वर्ण न उत्तोणों ऽतिक्रान्तो 
ऽनेन । मरकतमणि। 
गरुडोपनिषद्‌ ( सं० खरो» ) अथव वेदान्तगं त {एक उपः 
निषद्‌. । 
गरुत्‌ ( सं० पु० ) ग्य्णाति शब्दायते वायुवेगेनेतिः। १ पच, 
पंख, पर । २ निगरण, गला। ३ भक्षण, भोजन। 
८सुपर्णोंइसि गरुत्वान्‌ इष्ठे | ( यजुर श ११७२) 
गस््सन्‌ ( सं° मु’) गरुतः प्रशस्तपक्षाः ` सन्त्यस्य गरुत्‌- 
सतुप्‌। १गर्डु। ` 
«नपाद रो रदो प्र/मां गरुत्म।निव पन्नगोम्‌।? ( भाग० ६।१२ ११) 
. २ पक्षिसात्र। ३ इविभ चक अग्नि | ( यत्रव ढ १०९३) 
“गरुदास--शझुजरातमें रहनेवालो एक जाति। ये नोच 
_जातियोंका पोरोहित्य करते ओर अपनेको ब्राह्मण सस- 
भते हैं । लेकिन ब्राह्मण इन्हें कई एक कारणांसे छणा- 
हृछिसे देखते हैं। पहला कारण यह है कि किसी गरु- 
दासने अपने गुरुको लड़कोसे विवाह किया था। २रा 
-इन्होंने.घेदासका पोरो'हत्य खोकार किया था, ३रा - एक 
यज्ञमें इन्होंने यज्ञपश खाया था और ४ था-ये ब्राह्मण 
पुरोडितके वंशज हैं। इन्होंकी उपाधि देव, जोशी 
नागर, श्रोसालो श्रीर शकुल है। कोई कोई रांजपूतको 
उपाधि गोहेल भोर गन्धीय धारण किये इए हैं। इनमेंसे 
थोड़े 'खेतोबारो कर ओर थोड़े कपड़ा बुन कर अपनो 
जोविकानिवःह करते हैं। ये बहुत थोड़े पढे लिखें 
'हैं। ये अपने लड़कोंको स्क ल पढ़ने नहीं भेजते वरं घर 
'परहो थोड़ी बहुत सस्कतको शिक्षा देते हैं। ये राम, 
'तुलसोद्दत तथा देवोकी पूजा करते हैं। इनमेंसे बहुत 
-रामानन्दो और परिनामी संप्रदायके अनुयायी हैं। भूत 
प्रेतोंमें इन्हे' अधिक विश्वास है। चन्द्रमा ओर सयको 
भो ये अर्चना करते हैं। जन्म उपलचस ये किसो तरच- 
“का उत्सव नहों सनात हैं। ब्राह्म॒णोंकी. नाई येसी 
अपने लड़केको आठ या नो वर्षकी अवस्थामै यज्ञोपवीत 
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प्रथा प्रचलित है। ये शवका जलाते हैं । ब्राह्मणोंके 
जेसे ये मो आद कम करते हैं। जव गरुदास किसा 


तरदका अपराधः करता. है तो . उसे पञ्चायतसे दण्ड 
मिलता है।. _ 

गरुद्योधिन ( सं० पु० ) गरुद्भयां पचास्यां युध्यतोति, 
युध णिनिः! भारतो नामक पक्षो, लावपच्षो | 

गरुयारि-आसामके अन्तग त द्रङ्गः जिलाका एक वन! 
-इस वनसे मूल्यवान्‌ शराल्लकाष्ठ लाये जाते हैं। - 

गरुल ( सं० पु० ) गरुड़ स्य.लो वा । गरुड़ । 

गरुहर ( हिं० पु० ) भारो, योभ। 

गरूर ( अ० पु० ) चम ड, अभिमान । 

गरूरत ( अ० पु» ) गदर देखो। 

गरूरो ( अ० वि० ) घम'डी, अभिमानो । 

गरेबान ( फा» पु० ) १ अङ्ग, कुरते आदि कपडाको गले 
परकी काट। २ गले परको पट्टोश कालर। | 

गरेरना ( हिं० क्रि०) १ घेरना । २ छेकना, रोकना। - . 

गरेरो ('हिं० स्त्रो० ) गराडो, धिरनो। 

गरेरो - बिद्चारमें रहनेवालो एक जाति। भेड़ बकरियों 
का रखना और उनके रूण से कम्बल बुनना हो इनको 
उपजोविका है। इस जातिको उत्पत्तिका कोई प्रवाद 
या विशेष विवरण नकीं मिलता। सिफ इतना हो 
माद्‌ म पड़ता है कि वह पश्चिम अञ्चलसे गये हैं । यह 

. व्वाल्ोंके साथ व्यञ्जन आदिः खानेमें कोई बुराई नहीं 
समते । सम्भवत; यह ग्वाला जातिको एक शाखा है । 
कदी कहीं इन्हें गटारिया' और कहों छक्छों मोडिइर 
काइते हैं | गरारग देखो। ` ु 

विहारमें इनकी चार श्रेणियाँ हैं--धेनगड़ फरु- 

खाबादो, गङ्गाजलौ और . निकर। घेनगढ़ोंमें चंदेल, 
चौधरिशा, काश्यप ओर नानकर ४ गोत्र होते हैं ' यदद 
अपने रोत्रमें विवाह नहों करते । दूसरो -येगियोंके 
गरेरो “मसेरा' 'चचेरा' आदि ६ पुरुषोंके बोच कन्यापुत्र- 
का विवाह करनेसे हिचकिचाते हैं। इनमें कस्बलिया, 
कस्मलो, मरार और रावत ४ पदवियां चलतो हैं। | 


लड़कपनमें हो इनका विवाह हो जाता है। . खो 


वन्धया होनेसे पुरुष फिर विवाह कर सकते हैं। गरो ' | 


देते हैं . इनमें वालविवाह तथथी?विधवातिवांदंकी' “०ररियोमें?पविधम्मविवा३०अ्रचलित है ४: खामोके शपथ 


न = 


ङ्र्‌४ 


उठा त्याग करनेसे छो विधवाको तरह विवाद कर. 


सकती है। परपुरुषमें आसत्ता रहनेंसे ख्रोको जाति- 
च्यत और समाजसे वद्िष्कत कर देते हैं। पुरुषको 
कोई कुकर्म करने पर गांवकी पञ्चायत ओर मण्डलसे 
बच्चो सजा सिलती और अपने पापका प्रायखित्त ८.रना 
पंडता है। फिर वह खजातिको भोज दे करके समाज- 
भुक्त होता है। 

इनमें सभी वेष्णव हैं। दो-एक लोग शव भो देख 
पड़ते हैं । गरियादास नामक किसी गरेरोने पहले अपनो 
जातिमें वैप्णवधम चलाया था। उनके शिष्य उनकी 
घर्स गुरुजैती भक्ति करते हैं। सांस मछलो कोई नहों 
` खाता। कनोजिया या जोशी ब्राह्मण हौ इनका 
पोरोहित्य करते और वैरागी अथवा 'दशनामो” संन्यासो 
इनके मन्त॒दाता गुरु रहते हैं। बन्दी, गोरे या धमं राज, 
_ नरसिंह, पांचपीर ओर कालीमाता इनकी कुलदेवता 
हैं| श्रावण मासके अन्तिम दिनको घरके लोग नाना वध 
उपचारोंसे इन सभी देवदेवियोंकी पूजा किया करते हैं। 
शेवोमें कोई कोई बकरो आदि बेचते समय एक भेड़ रख 
छोड़ता है। फिर उसको 'बनजारो'के सामने. बलि दे 
आसोद्में भोजन करते हैं। 

' यह अपनेक्रो अहोरोंसे ऊ चा ओर मजरोतियों तथा 
कृष्णायतोंकी बराबर. समभते और उनका दिया हुआ 
अन्रजल आदि ले लेते हैं। परन्तु अपने आप बकरों और 

' मैडोंको वधिया करनेसे इनका पानो मजरोतो भौर 

` कृष्णायत नंहीं छते और साथ दी इन्हें भौर भो बुरा बत 

लाते हैं। टिहारंभोर बङ्गालकै ब्राह्मण इनका छुआ 
पानो पोते, परन्तु पुनि या जिलेमें यह बहुत बुरे माने 

' जाते हैं। अपनो जातिवालो' को छोड़ करके किसो दूसरे 

के पास भड़रियेका काम करनेसे इनको जाति जाती है । 

गरेलो ( हिँ० ) गरेरा देखो। 

गरयां ( हिं० खो» ) पगद्दा। 

गरोत-सध्यप्रदेशमें इन्दोर राज्यके रामधुर-भानघुर जिले 
, और इसी नामके परगनेका एक शहर। यह अचक्षा० 
२४" १८ उ° और देशा० ७५९ ४२ पू०में अवस्थित है। 
'लोकसंख्या प्रायः २४५६ है। ऐसा कहा जाता हैं कि 
पहले इस शहरमें भोलो का वास छा भोर १6 


छू 


डुग ह्है। 


गरेरो--गगं 


गतान्दोमें रामपुरके चन्द्रावत राजपूतो के हाथ आया। 
यह शहर ऐतिहासिक घटनाके लिये प्रसिद्द हैं। १८०४ 
ई०में कलनल मोनसन और यशवन्तराव होलकरके साथ 
इसी स्थान पर लड़ाई छिड़ी थो। मोनसन प्राण लेकर 
भागा, लेकिन झ॒कुन्दबारमें रोक रखा गयां था । गरोतसेः 
४ सील उत्तरपूवे पियलाग्राममे' जब मोनसनकी सेना 
ल्यूसन ओर अमरसिंहके अधीन पहुंची तो मोनसन 
मराठाके ब्वनसे सुत्त इए। इस जगह यशचन्तराव पूर्ण 
रुपसे पराजित हो भानपुरसे गरोत जानेको बाध्य इए । 
थोड़ समयके बाद यशवन्त रावकी त्य्‌, हो गई। उस 
समय सोनधिया नामकी एक जाति चारों ओर ऊधम 


मचा रहो थी, इसलिये १८२४ से १८४२ ई० तक एक 
सन्धट्ल इस शहरमे रखा गयी था। 


गरोथा-ुत्ताप्रदेशके भाँसो {जलको एक तहसोल । यह 


अच्ा० २५२३ तथा २५ ४2. उ० और देशा० ७८° १” 
एवं ७९` २५ पू षर अधस्थित है । भूपंरिमाण ४६६ वर्गे- 


. मौल है ओर लोकसंख्या प्रायः ८८८२६ है । इसमे' १५३ 


ग्राम लगते हैं लेकिन शहर एक भो नहों है। यहांकी 


आय १२५०००) रु० को है । इस तदसोलको जमीन 
काला दोख पंडतो है। 


गरोटि- मुसलमान जातिविशेष । 
गरोल--बस्बई प्रदेशमें रेबाकान्ता वभागके अन्तगैत एक 


छोटा राज्य । इसका कर रेवाकान्ता एजैन्सी द्वारा बड़ौदा | 
गायकवाड़्के निकट भेजा जाता है । 


गरोला-मध्यप्रदेशमे सनार जिलान्तर्गत एक लाखराज 


ग्राम | इसका क्षेत्रफल प्रायः १६००० वोधा है । दिल्ली 
बादशाहने राव रामचन्द्रको यह खान अर्पण किया था | 
१६४६ ईको पेशवाने इसका अधिकांश अपने अधिकार" 
में कर लिया था । इस ग्राममें प्राचारवेष्टित एक छोटा 
इसके पूर्वेमै एक हद है। इस हूदके चारों 


तरफ जमीन उपजाऊ है।. इस ग्राममें एक विद्यालय 
वतमान है। 


गरोइ ( फा पु० ) समूह, स ड, जत्था। 
गग ( सं० पु० ) स्टणाति वेद शब्देन स्तौति। गृ-ग। १ 


इस्मतिके वंशजात म्‌ निविशेष | ये वितथके पुत्र थे । 
इन्हाने शिवको आराधना करके चोशठ अङ्ग ज्योतिषादिमें. 


॥ऽक्ञएत. लाभ किमाशब्य०/। 


गंग-विराब--गर्गादि 


“'चतुःषष्द्गमददत्‌ कला ज्ञान' मसादभुतम्‌ । 
सरस्त्यालटे तुष्टो मनोयज्ञेन पाण्डव ॥” ( भारत १३।१८।३८) 
.._ “बहनां गर्गादोनां मत' बच ॥ ( इइतस इता २१४ ) 
इन्होंने अशायुवे द, केरलप्रश्न, केरलपाशावलो, गर्गः 
. संहिता नामक ज्योतिष और गर्ग-मनोरमा नामक उसको 
टेका, प्रश्ममनोरमा, प्रश्नविद्या, षोड़शप्रश्न, ज्योतिगग, 
` पत्तीसरट-विधान, कात्यायनखीतसबभाव्य तथा गग- 
पदति प्रद्धति ग्रन्थ प्रणयन किये हैं । ( पु० खो») गग 
अपत्ये घञ्‌। २ गग के गोत्रापत्य, गर्ग के वंशज । “गर्गः 
शतः भोज्यन्ताम्‌। (सहभाष्य) ३ स्‌ निविशेष। ये कुणिगर्ग 
नाससे ख्यात हैं । ( भारत ) किसोके मतसे इन्होंने गर्ग - 
स्मृति रचना को है। माधवाचाय, हैमाद्रि, कमला- 
कर प्रश्वति स्मातोंने गग स्मृति उद्,त की है। ४ ब्रह्माको 
- एक मानसपुत्रका नाम। इनकी स्टृष्टि गयामें यज्ञके 
लिये इई थो । 
“ग ' दौशिक्त अशिछो |” ( वायपुरायमें ग पमाहात्म २ ०० ) 
१ संगोतमें एक ताल । इसमें चार द्रूत ओर अन्तम 
एक खालो या विराम होता है। (स'गौवदामोदर ) ६ बैल, 
साँड़ । ७ एक कोड़ा जो शथ्वोमें घुसा रहता है, गगोरो । 
८ बश्चिक, बिच्छ । ८ किञ्च लक, केंचुआ। १० एरु जैन- 
ग्रन्थकार । इन्होने मागधो भाषामें कब्मविपाक प्रणयन 
किया है। ११ एक पर्वतका नाम । १२ नन्द्के एक पुरो- 
दितका नास । १३ एक प्राचीन कवि ! 
गग -त्रिरात्र ( सं० पु० ) कात्यायनत्रीतसूत्रके अनुसार 
एक प्रकारका योग जो तोन दिनो में होता है । 
१ « ( कात्यायनदौ गस, २।१।२।८ ) 
गग भूमि ( सं० पु० ) एक राजकुमार । 
गर्गेर्‌ ( सं० पु०) गर्ग इति शब्दं राति रा-क । १ 
` मत्सप्रविशेष, एक मछलो । इसका गुण--मधघुर, स्निग्ध 
और पित्तनाशक है। ( राजबन्रन) इसके एछ पर बचत 
` रेखाये' ओर शल्क रहतो हैं । ( राजनिघण्ट ) यह पित्त ऊर, 
वात, कफनाशक तथा कोपकर है। (मावप्रका) २ भ वर ' 
_ ३ एक प्रकारका प्राचोन बाजा । यह वेदिक कालपें 
बजाया जाता था । गागर । 
गगेरक ( सं० पु० गर्गर खा कन्‌ । ससुद्र्जात गगेर- 
' मत्स, समुद्रमें होनेवालो गगर मछली ( ?।०९।०५३ 
gagora ). 
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“मकर-गग रकन्चन्द्र क-सहामौन-राजोव प्रधतयः छासुद्रः ।” 
। .(सुख्न त, स,वस्थान ४६ च+) 
गग रो (सं० स्रो०) गर्ग जातो ङौष्‌.। १ दघिमन्धनपाव, 
.वच्च बतन जिसमें दहो सथा जाता है। माठ, दइडी। 
२ मन्थनो। २ गगरो, कलसो । 
“तेषादौ शक्यो द्या वारिपूर्णा च गग रो ।” (तिथि, ल्ल) 
गग वंशो राजपूत जा'तकी एक अशो । ये आजमगढ़ 
और गोरखपुरमें रहते हैं । 
गर्ग शिरस्‌ ( सं० पु०) देत्यावशेष, एक राचसका नास। 
“४<रा गये थिरा यय।' (हरिव'श ३ अः) 
गग संहिता (सं० स्वो०) गर्गेण कता संहिता, मध्यपदलो० । 
_ कालच्ञानार्थं गग कृत संहिता, च्योतिषग्रन्यविशेष, गगंका 
बनाया इुआ एक ज्योतिष ग्रन्थ इससे कालका ्रान 
होता है। | 
गग स्रोतस्‌ ( सं° क्ली०) गर्ग ण आश्रितमु षित' वा स्रोतः । 


१ तीथ विशेष । गग सुनिके नामानुसार इसका नास” 
करण हुआ हैं । यइ तोथ सरखतोतोथंमें अवस्थित 
है| भारत टाइद८ अ) 


गर्गाट ( सं० पु० ) गग इति शब्देन अटति अट्‌-अच्‌ शकः 
खा दित्वात्‌ अलोपः। मत्यविशेष, एक प्रकारको मछलो। 
इसका दूसरा नास .योगनाविक है । 


गर्गादि (.सं० पु० ) पाणिंनोय गणविशेष । गर्गादि गख 


यथा--वत्स संस्कृति; अज, व्याघ्रपाद्‌, विट्यत्‌, प्राचोन- 
योग, अगस्ति, पुलस्ति, चमस, रेभ, अग्निवेश, गङ्ग, शट, 
शक, एकट घुस, अवद्‌, सनस, धनच्ज्ञय, दत्त, विश्वावस्‌, 
जरमाग, लोहित; संशित, वभ्न्‌,, मण्ड, गण्ड, शङ्क, 
लिग, ग्टइलु, मन्तु, सुलु, .अलियु, जिगोषु, मनु; तन्तु, 
मनायो, सून, कथक, कन्यक ऋक्ष, तनु, तरुक्ष, तलुक्त, 
तण्ड, वतण्ड, कपि, कत, कुरुकत, अनड इ, कणव, गकल, 
गोकक्ष, अगस्त, कुण्डिनो, यज्ञवल्क, पण वल्क, अभय-. 
जात, विरोदित, हषगण, बइमन, शण्डिल, चणक 


चुलुक, मुहल, सूसल, जमदग्नि, पराशर, जातूरुण, 5 


सहित, मंत्रित, अश्मरथ, शकरा, पूतिमाष, स्थरा, 
अररक, एलाक, पिङ्गल, छण, गोलन्द्‌, .उलुक; तितिक्ष, 


मिषज, भिष्णज, भडित; भरिइत, दस्म, चेकित, चिकि 


व्सित, देव, इन्द्र, एकलू, पिप्पलू, हहदन्नि, सलोहिनू, _ 


CC-0.J di Math ८५॥ न्डक्थऽ्न्ोर'कुटोयु ' अ 
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` गज--गरति का: 


गज ( सं» पु० ) गजै भावे घज.। द्वाथोका शब्द, चिघांड़ । | गर्जा ( सं० खौ०) गज -टाप्‌। गर्ज न, सं घादिकी ध्वनि, 


२ गजेन, मेघादिका शब्द । | 
“(्राघादि चतुर मांसान्‌ गज माव' बिपज येत्‌ ॥” ( स्मत) 
गजक ( सं० पु० ) गजेति इति गजे-ख्‌,ल्‌ । मत्यविशेष, 
एक मछली । इसका पयोय--शाल और शालज है। 
गजेन ( सं० क्लो० ) गजे भावे ल्यूट। १ शब्द, आवाज। 
२ क्रोधित पशका शब्द । २ सिंदादिको आवाज । 
“बारणगर्ज न” ( रामायण ५२४ ) ४ क्रोध, गुस्सा ५ हक्ष- 
विशेष, एक पेड़ । ६ तेलविशेष । एक प्रकारका तेल । 
गजेनते ल, गजेनद्चजात ( Dipterooarpus turbina- 
003 ) निर्यासांबशेष, गजन हचका गोन्द । आसाम, 
'क्रिएरा, च््राम, ब्रह्मदे, पेगू ओर मलयद्दोप सस्ूइ- 
में यह ह्च बहुत उपजते हैं। इस दक्षको उ चाई 
प्रायः २५० फुट भोर - चौड़ाई १५ फुट होतो है। वर्षा 
कालमें इसमें फल ओर वोज. लगते हैं। इससे धना 
संयुक्तगाढ़ा कृष्ण और श्वेतवण के दो प्रकारके -गोंद 
निकाले जाते हैं। इसोको गजनतेल कदते.हैं। इसको 
गन्थ बचत तीव्र होतो है। शथ्वोतल़से तोन चार फुट 
रूपर हचके घड़में चार या पाँच ॥ चक्षाः एक शाहा बनाया 
.जाता है। उस गई में अग्नि दे बुर! दूध करने पर तेल 
“पिघलने लगता है। द 


तेलको नीवी बरतनमें लानेके 
“लिये हमें नलो; कटी रहती हैं। प्रति सन्नाह उस 
“गई को .फिरसे. नया .काट कर अग्निद्दारा दर्ध करना 
“पड़ता है।. किसो किसो उक्षमें.दो वा तौन गई करने 
.पर मो वृच- नों मरता. है।.. अगदनसे फाल्गुन मास 
.तक इसी तरह तेल बाहर निकाला जाता है। एक 
“बुचसे प्रतिवर्ष.तोनसे पांच मन तेल निकलता है। इसका 
'तेल बहुत उप्रयोगो है.। किसो काष्ठमें यह तेल लगा टेने- 
से बच बहुत दिन तक चलता है। वारनिस इत्यादि 
'काममें भो इसका व्यवहार किया जाता है। 
गज मान ( सं० ति० ) जो गज न करता. छो । 


गज्‌ र ( रुं० ० ) गज बाइलक्रात्‌ अरच्‌। र्टञ्जन, 


. .गज्रा ।- इसका .पर्याय--प्विण्डसूल, पोतकन्द्‌, सुसूलक, 
-खादुसूल, सुपौत, ज्ञागङ्ग ओर पोतमूलक है। इसक 


. गुण-सक्षर, रुचिकर, किश्चितृकटु; कफ आध्यान, क्रिमि 


शूल, दाइ, पित्त, ओर ढप्णानाशक हैं। 


गरज । 
“धार्दूषगज जागरभ न कोख ज्वाल वत कब्रौ डौ:। 
` उत्कष्ठ सठ विराटक रभसाः खोत्वे तु टाचन्ता: ॥'? ( विकाएड } 


[ . ९ ९०० (| हि 
गर्जाफल ( सं० पु०) गज या गज नेन फल' यस्य । १ विक- 


'ण्टकद्वच, जवासा, धमासा । २ युद, लड़।ई । ३ उत्ते जन, 
उत्साह । ४ भत्स न, कुत्सा, निंदा । । 


© ७ ९ ~ 
गजि ( सं० पु० ) गज -इन्‌ । संघका शब्द । 
गर्जित ( सं० क्वो० ) गज भावे क्ञ। १ मेघादिका शब्द, 


सेघकी गरज । 
“प्रदण्डचन गजि त प्रतिरवानुफारो सुह: ।” (4 दोस'हार ) 
२ रणादिमें आस्फालन, लड़ाईकी सारकाट । 
“रहो हि युध्यख रणे शि व था गजि तेन ते।” {ह रव'श १८२ ४८) 
(ह्वि० ) कन्षरि ज्ञ। २ कृतशब्द, जो शब्द किया 
गया हो । 
सन्द्यायां गि ते मैपे थाखचिन्तां करोति यः 
चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुनि दया यथो वलम्‌॥” (ख बि ) 
(पु०) गर्जो जातोऽस्य तारकादित्वात्‌ इतच. । ४ मत्त- 
हस्तो, मतवाला हाथो । | 


गज्य ( सं° क्वो० ). गज -ण्थत्‌ । गज नोय, गरजने योग्य । 
गत ( सं० पु० ) गिरति र्ट-निगरणे तन्‌। १ भूमिछिटू, 


दरार । इसका पयाय--रन्ध्ध; चिल, गह्नर, अवट, भरन्ध 
दर, श्वभ्र ओर एथिवीरन्ध, है। 
न ससले पु गते षु न गच्छन्‌ नापि च (खसः । 

२. त्रिगत देश ३ स्टक, घर । ४ रथ ५ । सभा- 


(सन ४।३७। ) 


स्थांन। ६ एक नर्‌कका नाम। ७ स्त्रोके नितस्बका कुकु 
“ न्द्र, औरतके चूतड़ पर गड़ा। ८ रोगप्रभ द । 
जलाशय जिसको गतिका प्रवाद्दस्थान आठ इजार धनुसे 


ट. वह 


अधिक नहों हो। 


गत सदु(सं० त्रिश) गत सोदतोति सदु-क्षिप, । रथस्थित, 


जो रथ पर बेठा-चक-....... | , 
गताटक ( सं० पु० ) वनसूषिक, जंगलो सूसा। 
गताय्य ( सं० त्वि० ) जो गत में रहकर अपनो जोविका- 
निर्वाइ करता हो । 
गति का ( सं० सरो» 


गर्तोऽस्यस्याः ठन्‌ । - तन्तुशाला, 
ताँतका चर । र 
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गत्य--गढ़ भ 


गत्यै ( सं० त्रि’) गतमंहोति यत्‌। गत॑विशिष्ट देश |. 


बद देश जिसके चारों ओर खाई हो । - 
गर्दै ( फा० स्त्रो० ) धूल, राख, खाक | 


गर्दखोर ( फा० वि० ) जिसका रंग मिट्टो आदिमें पड़नेसे ह 
. लच्च नहीं ठह्रता। पांवके खुरमें भो घोड़े से थोडासा 


खराब न हो, खाकी रंग । 
गर्द तोय--जैनमतानुसार ब्रह्मलग (पांचवें सग )के आठो 


दिशाओंमें रहनेवाले आठ प्रकारके लोकान्तिक देवॉमेसे |: 


याँचवें देव । 
“सारखतादित्यवज्यरु णगढ तोयतुषिता व्यावाधारि दाय । ` 
(तक््वाथ स, ४ अ० २५ स, ) 
थे ब्रह्मचारी होनेके कारण देवषि कहलाते हैं। ये 
निरन्तर ज्ञान-चर्चामें हो लोन रहते हैं | तोथेइरके तप- 
कल्याणके समय अर्थात्‌ जब तोर्डङ्कर राज्यादि क्षणमङ्ग.र 
पर-पदार्थोंकी त्याग कर दिगस्बरो दोक्षा धारण करनेका 
विचार करते हैं तब ये देवषि आ कर उनके विचार- 
को दृढ़ करनेके लिए उन्हें संसारको असारता 
इण उनके विचारोंकी अनुमोदना करते हैं। ये देवषिं 
मनुष्य दो जन्म धारण कर नियमसे मोक्ष पाते हैं। अथात्‌ 
तोसरोः वार इनको जन्म नहों लेना पड़ता । 
(ता राञवाति क» 8 अध्याय ) 
शटन ( डि० पु० ) गरदन देखो! | 
गद्भंग ( हिं० पु० ) एक प्रकारका. गाँजा जो कश्मीरके 
दक्षिण भागोंमें उत्पन्न होता हैं। . 
गदभ ( सं० पु० ) गढेति कर्कशशब्द' करोति, गद्‌-अभच्‌ । 
छश यलिकलिगदि भोऽभच्‌। उषा ३।१२२ । पशुविशेष, गधा । 
इसका संस्क्रत पर्याय-चक्रीवान्‌, वालेय, रासभ, खर, 
, . राशभ, शङ्ककणी,, भारग, खूरिंगम, घ मराह्वय, वेशव, 
ध सर, स्मरस्य. चिरमेच्दो. पशुचरि, चारपुङ्ग, चारट ओर 
` ग्राम्या है। ताभिलमें गधेको 'कलद” और तेलगूमें 
“शुधि” कहते हैं। 
यह पश दूधपीनेवालॉमे एकशफख णोसुत्ता है । 
गधा देखन्में कितना हो घोड़े जैसा होता है - इस- 
'की पू'छके ऊपरी भाग और पिछले भागके बाल कुछ 
कुछ कम पड़ते हैं। रङ्ग खाकी लगता है । फिर किसो. 
-किसोका रङ्ग, रत़-असा सो होता है। गुद्दोकी जड़में 
. -शेढ़से काले रहके रोए' एक सोधी घारी 


करके | गधा अधिक 
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गलेके नोचे तक चले जाते हैं। फिर ऐसी हो दूसरो 
घारो सरस पूछ तक पड़तो है । । 

गधेका रङ्ग यदि ज्यादा सफेद रइता,-तो यह धब्बा 

कुछ अधिक साफ उतारता है। नहीं तो बहुत अधिक 


प्रसेद पड़ता है! 
गधेका सम शरोरको देखते ज्यादा बड़ा और बगल 
और भो ढाल होतो है। बोचमें एक गडा जसा रहता 
है। पहाड़ी राचमें जहां घोड़ा जा नहीं सकता,, वहां 
यहं उसके सहारे वेखटके पह चता है । -चिकनो जमोन 
पर चलनेमे मी उससे सुमीता पड़ता है । मेदानमे 
घोड़े, जड़लम हाथो और रेतसे ऊ टकी तरह पहाड़ 
पर बोझ ढोनेके लिये गधा उपयोगी है। इसके कान 
लस्बे होते हैं। मत्या शरोरको दे खते कुछ बड़ा लगता 
हैं। पाँव छोटे पड़ते हैं। पेरके खुरों पर एक एक 
काला घब्बा रहता है । गधा शान्त ओर सहिष्णु होता, 
रन्तु निर्बाध नदो! : किसो राहसे एक बार ले जाने 
पर यदद सुगमतासे उसको पच'चान लेता है। भोड़ 


:>भाड़म ' नय अपने-मालकिको भो नहों भूलता । पोठका 


बोझ ज्यादा दोनेसे यह नहों फुकता और बराबर चला 


“करता है। गछेको बोली कंडो है।. इसो लिय किसो 


गानेवालेका खर ककश दीनेसे उसको गधा कहा जाता 
है।. साधारणतः लोग गटंभ-जेसा निर्वोध दूसरा पछ 
नहों समभते ओर इसोसे गवार आदमीको भो गधा 
कद्डा करते हैं। गधेकां दूध अपचके लिये वत सुफीद | 


है। मांका टूथ न मिलने पर गधेका दूध पो पौ कर 


कितने हो बच्चे जो जाग गये हैं! भारतमें साधारणतः ' 


धोवियोके कपड़े ढोनेको गधा कास आता है। य 


हो थक जाता है। 

हो इसको ढप्ति हो जातो है।. | ! 
११ सास गर्भधारण करके गद सो सन्तान प्रसव 
करतो है! बच्चा तोन चार सालमै बढ़ जाता है। गधा 
२०, २२ या २४ वष तक जोता है। इसका चमडा 
टिकाऊ है। उससे पाचमेण्ट, ढोल, जता, :क्ताबकौ 
तखूती आदि चोजे बनतो हैं। पाल गधेसे जङ्गली 
बलिष्ठ होता है । 


घासपात आदि खा कर्‌ 


_ उसका चमड़ा भो कुछ 
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ज्यादा चिकना लगता है। तुरकोके सिरिया अलका 
गधा दे खनेम बहुत अच्छा रहता है। वहां स्त्रियां 
इसको वड़ो चोशियारोसे पालतो हैं.। अरब लोग गपे 
पर चढ़के घूमते और खेतीका काम भो लेते हैं। यरूस- 
लममें पहले बड़े बड़े आदमी और पुरोहित गधे पर चढ़ 
करके चलते थे। परन्तु मिसरके रहनेवाले इसको बुरा 
समभे बड़ी हो छणा करते थे। वही पहले ग'वारोंको 
गधा बतला हंसी उड़ाने लगे। भारत और अफ्रीकाके गधे 
नाटे और दुबले होते हैं। अफ्रीकाके कायरो, लिविया, 
नउसिडिया आदि जङ्गलॉमें बहुतसे गधे हैं । वहां लोग 
इसका मांस खाते हैं । परन्तु मधय्रएशियामें भो गधोंका 
जमघट ज्यादा है। ग्रौषमें यह दल उत्तरको यराल 
पहाड़ तक जाता, फिर जाड़ में भारतको आता है। इस 
झुण्डका एक सरदार रदता, जो सबसे चटकौला, जलद 
चलनेवाला और चतुर लगता है। शिकारो उसको पकड़ 
सकने पर फले नहीं समाते। पहले युरोपमें गधा न 
रहा। इसको वहां गये थोड़े हो दिन इए हैं। दङ्ग- 


लेण्डके गरीब आदमो इसको ज्यादा कद्र करते हैं। 


लोगोंके विशेष आदर करने अथवा आबचवा अच्छी 
रहनेसे स्पेनके गधे मजबूत चौर खूबसूरत होते हैं । वदध 
गधेका टाम भी ज्यादा नहों। एक घोड़ेको कीमत 
३० गधोंके बराबर है। घोड़े और गधेके जोड़से दो 
तरहके खच्चर निकलते हैं। इनमें एक गर्दभके भोरस 
भौर अश्विनोके गभे तथा दूसरा अशके औरस ओर 
गद भोके गभसे उत्पन्न होता है । अङ्रेजो पहला 
स्यूल ( \॥।७ ) और दूसरा दिनो ( 77) ) कइ- 


'लाता है। स्यूल बड़ा, बलवान्‌ और सुगठिन रहता | 


है। गपेकी हडडोसे पहले किसो प्रकारको बंश बनतो 

'थो । भारतके कच्छ, गुजरात, जैसलमेर चोर बीकानेर 
प्रदेशमें एक तरहका जड़ललो गधा देख पड़ता है। 

गधिको प्राणशक्ति अतिशय प्रबल है। चमडा सोटा 

होता है! इसोसे कोड़ा मारने पर भो गधेको कोई 

वड़ो तकलोफ मालूम नहीं पड़तो। बिन्दु छानो गधा 

` खूरा होता है। परन्तु अरब आदि देशॉके गधे कुछ कुक 

लाल रहते हैं। पदले युरोप और अफ्रीकामें गधा न 

था। यह अरबंसे मिसर, मिसरसे य नान, य नानसे 


- गढेभ 


इटलो, इटलीसे फ्रान्स और फ्रांससे जम नौ, इड़्लेण्ड, 
खोडेन आदि नानादेशोमें फेल गया। ठण्ड दशते 


गधा दुबला और ठि'गना होता है! यह अपने भप 
जलूद चलनेवाला और डरावना है। परन्तु पकड: 


जानेसे थोड़े दिन पोछे हो खभाव बदलता है। फिर 
यह निरोइ हो जाता है। सब चोपायोंसे गधा बरत 
जल्‌ट्‌ हिलता है। यह रोज ची पानो पोता, जो इसको 
अच्छा समभ पड़ता है। पानो पोते समय गधा घोड़ेको 
तरह पानोमें नाक नहीं डू.बाता। इसको घास पर 


` लोटना बहुत अच्छा लगता है। पानोमें उतरते गधा 


बहत डरता है। लड़कपनमें गधा दे खनेमें खबसूरत 


होता है। उस समय खभावमें भी किननो हो चतुरता 


रहती है । परन्तु उस समयसे न झिंखाने पर बढते बढ़ते 
यह कस समभ और बे काबू पड़ता है। इसको 


लड़केका प्यार बहुत रहता है। गधे और गधीकी मुह- 


ब्बत भो कुछ कम नहौं। यह पोठ पर ज्यादा बोझा 
लाद द नेसे कान और सिर झुका लेता और म्‌'इ फेला 
करके दोनों होंठ सिकोड़ने पर बहुत भद्दा जंचता है। 
आँख ढांप दे नेसे गधा नदीं चलता। जमीन पर लेटा 
करके एक आंख घास ओर टूसरो पत्ते या डौलेसे ढांक 
द न पर यह जसेका त सा सुनसान पड़ा रहता है । गधा 
घोड़ेकी तरह कूदफांद और दौड़ सकता, परन्तु बहुत 
जल्द थकता है। एक बार थकजानेसे कितना हो 
मारने पर भो यह न उठेगा । 

गिनो देशका गधा बाके घोड़ेसे बड़ा और खुब- 
सूरत होता है। इरानमें दो तरहका गधा देख पड़ता 
है। उसमें एक सोटा और मन्द्गासी होता और बोझ 
ढोता है। फिर दूसरा साफ सुथरा गधा है। उस पर 
चढ़ कर लोग इधर उधर आयां जाया करते हैं। इरानी 
उसको नाक फाड़ कर छेदको बढ़ा दते, जिसमें लम्बो 
सांस चल सके ओर वह जलद्‌ न थक्ष। यद्ध गधा कमी 


` कभो चार पांच सौ रुपये तक्र विकता है। 


गधा घोड़े से ज्यादा मिहनत कर सकता है। इसका 
चमड़ाःसूखा और बचत कड़ा होता है। इसोसे कोड 
आक्रमण कर नहों सकते। गधा घोई चे कम सोता है। 
अरब ओर मिसरका गधा जितना हो जल्द चलता, दोग्रि 
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यार भी रहता है। कायरो नगरको बढी सड़क 
गधोंकों किराये पर देनेके लिये जोन ओर लगाम लगा 

रके तेयार रखते हैं । किरायेदार गधे पर चढता ओर 
गपेवाला उसको पोछेसे हांकते चलता ओर सामने 
` लोगो को हटानेके लिये चिल्लाया करता है। मसलमान 
ह्ञाजो गधे पर चढ़के मक्का पचते हैं। न्य,बिया देशके 
बड़े बड़े सहाजन गधे पर चढ़ मिसर देशको जाते हैं । 
राहमें लगभग २ महोने लगते हैं । गधा इतने दिन चल 
करने भो नहों घकता। अमैेरिकामें पदले गधा न रहा, 
सनक लोगो ने सेज दिया । आजकल वहां वंशवद्दि होनेसे 
कितने हो गधे देख पड़ते हैं । वह जगह जगह साण्ड 
बांध करके घूमते हैं । फन्दा डाल करके उन्हं पकड़ना 
पड़ता है । 


पाल गपेका मांस कडा होता है | खानमें अच्छा न 
लगते भो बहुतसे लोग उसे खा जाते हैं। गालेन साहब- 


` के मतमें वह मांस खानेसे बोमारो हो सकतो है । यूनानो' 


पहले गधेके टूधसे बइतसी दवाइयां बनाते थे। परन्तु अब 
` उसकी कसो पड, गयी है। मोटी छोटो अच्छो गधोका 
हो दूध, जो हालको व्याई हो ओर उठी न रहे, सबसे 
अच्छा होता है! उसको बच्चे से अलग दाना घास खिला 
करके रखना पड़ता है। ऐसो गधोका दूध वोमारके लिये 
बहत अच्छा है। यह दूध ठण्डा पड़ने ओर इवा लगनेसे 
बिगड़ जाता है। गपेका दूध दवाईमें लगने-जसा लोगों- 

' को जो विश्वास रहा, आज रूल उठ गया है। | 
युरोपके आल्पस पदाड्से उतरते समय गधा जो 
` होशियारी दिखलाता, लोगोंको अचम्भा आ जाता है। 
पहाड़ पर चढ़नेको राइ बहुत डरावनो है। एक ओर 
` ऊ चा और दूसरो ओर खूब गहरा है। कहीं चढाव और 
कहीं उतार है। सिवा गधेक्े वहां दूसरा कोई चौपाया 
उतर नहों सकता। उतरते समय गधि थोड़ी "देश डे 
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ररे 
करके खड़े खड़े देखा करता है-किस तरह कसि 
उतरू'गा । उस मौके पर सवारके हजार बार मारते भी 


गधा नहों सरकता, सिफ उसी -गइरै गट्टेको तरफ 
देखा करता है । डरसे कंप करके बोच वोच ' वह रंकने 


` भी लगता हैं। जव वह उतरना आरम्भ करता, सामनेके 


पेर इस तौरसे रखता-भालूम पड़ता-मानो खड़ा होने 
चाइता है। फिर पोछेके पेर साथ साथ ला करके वह 
सामनेके पेर सासने फेलाता है। इसी हालंतमें रह करके ' 


` गथा एक बार नोचेको देखता है | फिर वह जलद जलूट्‌ 
नोचे उतरने लगता है । उस वक्त सबार: लगाम ठो 


देता हैं । लगाम खोंचनेसे एकाएक उसकी चाल रंक जाती 


: है | उसमें गधा और सवार दोनों नोचे गिर करके मर 


सकते हैं सवार लगामको निकाल जोनसे अपनो कमर 


` बांध लेता दै । एसी पहाड़ों राहमें गधे को उतरते देख 
` चोकन्ना होना पडता है। 


गधेके वारेसे कितनो दो अनोंखो बाते' सुन पड़तो 
हैं। १८१६ ई०को कपतान उण्डास माल्टा उपदोपने 


` रहे। उनके लिये जिब्रालूटरसे एक गधा खरोद जद्दाज 


पर चढ़ा करके माल्टा लिये जाते थे। समुद्रको ऊ चो 


' लह्दरॉमें जंहाज किसी रेतसे जा करके भिड़ गया । वहां- 


से किनारा बहुत टूर न था। जदाजके लोगो'ने गघेको 


यह देखनेकें लिये पानोमे धकेल दिया, वह तैर करके 
` किनारे पहुंच सकता है या नदी'। सबने सोचा कि 
गधा यहों सरा था। परन्तु गधा मजमें किनारे पच 


उसोके पास जा करके खड़ा हुआ, जिससे वह खरोदा 


. गया था। किनारेसे वह जगह एक कोस टूर होगो। 


उस राइस गधा कभी चला न था। | १ 
कायरो नगरके भो एक गधेको बात कक्षो जातो है। 
वह नाचता ओर बइतसे तमाशे करता था । जब उससे 
कहा जाता कि सुलतान उसे घर बनानेको सुखी ओर 
इ'ट लेने सेजेंगे, वह पैर उठा आंख सून्द करके मुर्देकी 
तरह जमोन पर पड़ रहता था । परन्तु जब वह सुलतान- 


; के अपने ऊपर चढ़के कोई जलसा देखनेकी ओर खूब 


खिलाये जानेको बात सुनता, खुशोसे नाचने लगता था॥ | 
यह कदने पर कि उसे उस बदमाश ओरतकों ले जाना 


०५हु म? ह सीमे 'शैंगेता था । बहुतसो स्त्रियां इकडे 
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होने पर उससे पूछा जाता था-इममें कोन सबसे अच्छी 
है, उसको दिखला दो। वह उसो समय एकके 
'पहु'च मत्या झुका करके उसको छ लेता था। ऐसा गधा 
सरकसोमें कई बार देखा गया है. वह आवाजको 
समभर और सिखलानेसे सौख सकता है! किसो समय 
एक आदसोने कुत्ते को गधे पर ललकारा. था! कुत्त के 


यास पहुंचते हो गधे ने उसको लाते फटकारों, फिर दांतों- 


च्चे उसको पकड़ पासको नदोमें ले जा करके डबा दिया 
और जब तक वह मर न गया; उसको दबाये हो रहा। 
इससे माल म पड़ता है कि गधेको प्रतिहिंसा कम नहो 
शोती । गधेक्रो मोठो आवाज सुननेंमें अच्छी लगतो 
इे। चाद नगरमें एक खो बहुत अच्छा गातो थो । 
पास हो एक गधा भो रहता था । उनके गाना शुरू 
करते हो गधा ज्दौ' पहुंच भारोकेके पास खड़ा हो करके 
सुना करता था। फिर एक दिन तो वह उनके घरमें 
हो जा खड़ा हुआ। गाना बन्द होने पर गधा अपने 
आप चिल्ला करके उनको नकल उतारने लगता था। 
इससे समभ पड़ता है--गध को-जितना वेसमभ ढहराते, 
हरगिज नहो' पाते हैं। 


पौराणिकोंके मतमें गदेम शोतलाद केका वाइन है । 
रट {a शोतथा देखो । 


जैनशास्तानुसार- गत पंचेन्द्रिय सनसहित जोव है। 
"इसको शि्ा.देनेसे,भशुव्यकेसे अनेक अद्भ त काय कर 
सकता है यहाँ तक्ष कि स्थल चोरो आद्का भी त्याग 


अणुव्रत पाश सकता है। 
वे दाञाख्के मतमें उसका मांस कुछ भारो ओर 


'ताकतबर होता है । गधेका सृूत्र-कड़ वा, गम, 


“तोता, खारो ओर कफ, महावात, भूतकम्म तथा उन्मादः ' 
' नाशक है। 


( रालनिघण्ट ) ~ 
बराबर बोझ ठोना, गर्मी सदो सहना ओर इमेश्रा 


5/ “ अंश रहना--तोन गुण गधेसे सोखना चाहिये । (७४५६) 


( क्नो० ) गद्य ते। गढे-अभच्‌ २ श्वेतकुमुद,'संफेद 
कोई । 
` ० क्षोरव' चन्द्रकान्तसच गर्भे कुझुद' कुम्त्‌।” (रबमाला ) ३ विडङ्घ, 


बाय विड़ग। ४ भ्रमरभेद, गदहोलाईनामका कीड़ा। 


' मद भक ( सं० यु० ) गद म संज्ञायां कन्‌ । १ कीटधिशेष 


गद्‌ भ-गद भाण्ड 


गर्द भगद ( सं०.पु० ) जालगंद भ नामक रोगविश ष 


- जालनद भ देखा 


गद भनादो ( सं० त्रिश) गद भ इव नदति नद'ण्थिनि। जो 


गद्हाके जेसा शब्द करता छो । 


गद भमांस ( सं० ह्वो० ) गद भस्य मांसम्‌, ई-तत्‌ । गद्‌ भ- ह 


मांस, गदहाका मांस । 


गद्‌ भसूत्रभ ( सं० क्वो.) खरसूत्र, गदह्ाका सूत । 
गर्द भयाग (स'० पु०) गद मैन यागः । यागविशेष, 


अवकोरश याग। ( नन,० ११।११९-२२) 

ब्रद्मचय भ्रष्ट व्यक्तिको रात्रि समय चतुष्पश पर पाबा- 
यज्ञ विधानमें काणा गदभ द्वारा ने चत दे वताका यांग 
करना चाहिये । इसमें विधिपूव क अग्नि्में होम करके 
“समानिङन्त मर्तः इस सन्वसे छत दारा चायु, इन्द्र, धह- 
स्पति और अग्निको आइति द नो चाहिये । ब्रह्मवादौ 


' व्यत्तिगण कहा करते हैं कि ब्रतस्थित हिजगण यदि 


इच्छक से खो-योनिमें बोय सेक करे तो व्रतमङ्ग हो 
जाता है। उस व्रतस्त्रष्टका ब्रद्मतेज सारत, इन्द्र, इः 
'स्रति और पावकमें जाकर वास करता है ' 


कात्याघनग्रीतस,वमें इस आ विय ष विवर ए देखो 


गद भरूप ( स० पु०) गद भस्य रूपोऽस्य गद्‌ भरूपधारः 


णात्‌ तथात्वम्‌ । विक्रमादित्य राजा । 


गद भशाक ( सं» पु० ) गद भगन्धः शाके यस्व । नद” 


भाख्यः शाको वा। ब्रह्मयष्टि, भार गो, बर गो | 


गद्‌ भशाका ( सं° स्त्रो० ) गद भशाक-टाप । ब्रह्मयडिः 


बरगो। 
गद्‌ भशाखो ( सं० स्त्रो०) गद सगन्ध शाखा यस्बाः 
भागों, भार गो । । 
गद भा ( सं० रू० ) श्वे तकण्टकारो, सफेद कटया । 
गद भाक्त ( सं० त्रिश ).गद भसे वाक्तिणे यस्य। गद भ 
तुल्य चक्षुविशिष्ट, जिसको आंखें गदहेसो हों । ( पु०) 
२ बलिराज्ञाके एक पुत्रका नास । 


| गद भाण्ड ( सं० पु० ) गद्‌ भं गन्धविशे षसमति । ञ्च 


प्राकरका पेड़ । इसके पत्ते, काण्ड और फलादि पोपलं 
हच्के जैसे होते हैं। इसका पर्याय-कन्द्राल, कपौ- 
तन, सुपार क, मच, शङ्को; स्व, कमण्डलु, शेश’ 


यह से झाका प्रकोपकांरक है । CC-0. Ud Math ०००पर्चैनद्रालुक) और जचदत् है । 


गद्‌ भाण्डक--गर्भ 
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_ गद भाण्डक ( सं° पु० ) गद भाण्ड खाथे कन्‌। गर्दभाण्डः ' लासा पय न्त एक रास्ता गया है। १८२६ ईको चम्मा 


हत्त, पाकरका पेड़ । 


- गर्द भावय (सं° घु) गद भ आह्वय आख्या यस्य । कुसुट्‌_ | 


विशेष, एक प्रकारको कुई । 
. गद॑भि ( सं० पु० ) विखामित्रका एक पुत्र, 
(मझाभारत १३।४।५६ ) 
गर्द भिका ( सं० स्त्रौ० ) चुद्ररोगविशेष । इस रोगमें 
वात-पित्तके विकारसे गोल ऊ'चो फुसियाँ निकलतो 
हैं। इन फुसियोंका रंग लाल होता है ओर इनमें 
बचुत पोड़ा छोतो है! पत्तिक विसपं रोगको नाँई 
विद्वता, इन्द्रहदा, गदभी और जालगद भ इन सब 
रोगोंकी चिकित्सा करनो चाहिये । पाककालमें पाक 


किये हुए त और पद्व मक्के ओषधसे इसे शष्क 


करनेका विधान है | ( साबप्रकोग ) 
“गद भिन्न--गुजरातके अन्तग त वलमीपुरके एक राजाः। 
जैनग्रन्थके मतसे येः५२३. सम्बत्मेँ राज्य करते थे। 
-गद सी ( सं० स्त्रौ०) १ कौटविशेष । 
“पश्यालक: 'पाकमब्यः कुणतुण्डी ऽथ गद भौ।“ (सुश्रुत ) 
२ अपराजिता नामकी लता ' ३ शत कण्टकारो, 


“सफेद भटकटोया !-४ कटभी, गद भिका नामक रोग-।. 


सा विद्धा वातपित्ताभां ताक्षामिव च गद भो। 


मण्हर। विपुलोत्सन्ना सराग पिड.काचिता ॥” ( वाट रत्तरस्थान २११) 


६ गद भपल्लौ, गदो । इसके दूधका गुण वलकारक, 
-वातश्वासनाशक, सधुरास्तरसविशिष्ट, रू, .दोपन 
और पष्य है। दधिका गुण-रूच, उष्ण, लघु, टोपन, 
` पाचन, सधुरास्तविशिष्ट, रुचिकारक और वातदोषनाशक 
है। मक्खनका गुण--कंघाय, कफवातनाशक, वलकर, 
दोपन, उष्ण और सूत्रदोषनाशक है । (राजनि | 
गदांबाद (फा० वि० )१ जो धल या राखसे भरा हो.। 
२ ध्वस्त, उजाड । ३ बैसुध, ब होश । 

गदोल ( फा० पु० ) आल बुखारा । 

गदिश ( फा० स्री० ).१ घुमाव, चक्र । २ .विपत्ति, 
आपत्ति! - 

गदोख--भारतवषके उत्तरमें एक राज्य ' यष्ट अन्ता०.२१ 
४० उ ओर टेशा०.८०' २.५ पून्में सिन्धु ओर शत्रु 


' जातिने इसे जय किया था, किन्तु थोड़े वर्षाक बाद यह 


महाराज गुलाबसिंहके अधिकारमें आ गया । यहां पर 
दुशाले बुननेको पशस वेचो जाती हैं। 


गद्ध ( स० पु० ) गद्द प्रत इति गद्य भावे घञ्‌। १ स्यु, 


लोभ। २ गद भाण्डद्क्ष, पाकरका पेड़ । 

गद्द न ( सं० -क्वि० ) र्टध्यति स्टघ-युच्‌। लुब्ध, लोभो, 
लालचो 

गड भि ( सं° पु० ) विश्वामित्रके एक पुत्रका नास । 

१ सहामारत १३।४।५६ ) 

गदि त (सं० त्रिश) गर्दो जातोऽस्य, तारकादित्वात्‌ इतच्‌। 
लुब्ध, सोभो । 

गदि न्‌ ( सं० त्वि० ) गर्दाऽस्यास्तोति गद णनि । अत्यन्त 
लोभो । “नवान्रामिषयद्चिःनः ।” ( मनु ४२८) 

गर्नाल ( हि ० स्त्रो० ) गरनाल ट॑खो। 

गर्भ (सं० पु०) गोयेते इति, ग-भन्‌। “गमयां भन्‌। छर ३१४२ 
१ स्तण, देइजन्मकारक शुक्रशोणितसंयोगजन्य. साँस- 
पिण्ड, दसल । ` २ शिश, . बच्चा। ३ कुचि, कोख । 
8 पनस, कण्टक, कांटाल। ५ नाटकका सन्धिमेट्‌ ।. ६ 

-अभ्भन्टे ह, सोअर । : ७ उद्र, पेट। ८ अभ्यन्तर, सोते 
हिस्सा । ८ नदीका कोई अन्तर्भाग, द्रयाका कोई सीतशै 
हिस्सा। माद्रष्णा चतुद शोको जितना पानो चढ़ 
आता, नदीगभं कह लाता है। - १० अन्न। ११ अस्नि। 
१२ पुत्र। 

गर्माशयके शङ्रशोणितका नाम जोव है। विकार 

विशिष्ट प्रति प्रति समस्तको दी गभ कदा जाता हैं। 
-कालवश जब अङ्गो और उपाङ्गोंके साथ गर्भ बढ़ता, सुनि- 

-गण उसको शरौरौ-जैसा निर्देश करता है। जब ख्री - 

“और पुरुष परस्पर संयोगकांमी हो शक्र त्याग करते, अस्थि 
शून्य गर्भे उत्पन्न होता है। जो खी ऋतुखाता हो खम्रमे 
मेथ्‌,न करतो, उसका ऋतुशोणित वायुयोगसे कुमे 
जा करके गभ बनता ओर सीने महोने बढ़ता.ह।. 
क्रमशः वह इन्द्रिय आदि प ढक गुणवर्जित हो करके २ 
निकलता है ।. . (० 


विशुण वायुसे गभं भन्न हो करक्षेसंख्या अतिकम पूवक | 


नदौके उत्पत्तिस्थान पर अवस्थित ३ै0८गर्दो रे, तिस्लतकनि, ०० इडत प्रकार तिखकत:छो/बोनिमें पह'चता है । कोई गम 


२३२ 


मस्तक और जठर द्वारा योनिदार्‌ निरोध करता, कोई 
शरोरको बदल करके कुलदेह निकलता है । कोई 
गभे एक हाथ, काई दोनों हाथ टेढ़ा करकेतिरछ्ा लगता, 
कोई अधोसुख, कोई आस पास घूस करके ठइरता है। 
गमं को यहो अष्टप्रकार गति है। दूसरो भौ चार प्रकारः 
को चाल-सङ्घोलक, प्रतिखुर, परिघ और वोज कइलातो 
'है । जो गभ स्य शिश हाथ पांव ऊपर उठा करके मस्तक 
हारा कौलक-ज सा योनिद्दारमें आ मिल जाता, कोलक 
कहलाता है। इसो . बच्चे को खुर जेसा देख पड़ने पर 
'प्रतिखुर कहते हैं। दोनों हाथ और मत्ये के साथ योनि- 
गत होनेसे.बच्चेको वोज कहा जाता है ५ परिधकी तरह 
योनिम पह 'चनेसे शिंशको परिघ बतलाते हैं । (माधवङर) 
जिस गभि णीके अङ्ग ठण्डो रहते, जिसे लज्जा नहीं 
अतो ओर जिसको सभी शिराए' नोलवण लगतो' और 
उठी रइतो', वह मानसिक तथा आगन्तुक सन्तापसे 
तथा व्याधिसे बइत पौडित होतो ओर उसके पेटमें हो 
गभ गल जाता है। 
जिस स्त्रोका गभ नहो' हिलता ड लता, :जिसके 
देइका वण काला तथा पोला लगता, जिसको शोध 
उठता:अर.जिसके सांस छोड़नेसे पूतिगन्ध आता (उसका 
गभ स्थ शिशु मरा इ.आ समभा जाता है | (माषवक्षर ) 
कामइेतु स्रो-परुषके संयोगसे विशु शुक्रशोणित 
द्वारा उत्पन्न, होनेवाला ख्रियाँका गई “कलल कहलाता 
है । शोणितके आधिक्यसे कन्ध शक्राधिकसे एत्र और 


दोनोंकी |) 


शक्र. तथा शोणित नोक बरांबरोसे नपुसक उत्पन्न 

होता है.। ( गर्न घर )४ ;5 ४ 
- जोवात्मा अपने पछले किये दुए क्कि क्तेशोंसे प्रेरित 
हो.कारके विशद शक्र ओर शोणितके सब्मलनसे अरणि 
चष ण द्वारा अन्न्यत्पत्तिकी तरह गभ के आकारमें जन्म 

* ग्रहण करता. है। फिर माताके आहार-रसजात वीज- 
रूपोःसुच्म जोवनोशल्ति . समन्वित महाभुतससूह द्वारा 
गभं में घोरे घोरे वड बढ्ता है। स्फटिक पर. सूय का रश्मि 

. जोसे चलता, जोर भो गभ में डिला.डूला करता है। 
सभी कारयाँमे कारण लगा रहता है। इस.लिये जोव 

_ गले लोहेको तरह बचुतसे आकारांमें परिणत हो करके 


तरह तरइकी निराली सूरत' बनाता है। वासे बहुत 
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-गभे 


` तरह पर.बंटनेसे कई बच्च निकलते हैं। विक्त कफ: 


आदि मलोंसे विजातीय और विक्लतगभ सन्तान उप 
जता हं! ( वाभट) 

सुख तके सतमें पूरे १६ धष को खो २० वष वाले 
पुरुषके साथ सङ्गत होने पर गर्भाशय, हृदय, रता, शुक्र, . 
वायु, ओर पथ विशुद रहनेसे बलवोय वान्‌ पुत्र उत्पन्न 
होता है। स्त्रो पुरुषको उस्त्र इससे कम पड़ने पर रोगो 
अल्पायु ओर अस्परवुदि शिंश उपजत! अथवा एकवारगो 
हो गभ॑ नहीं उठता | 


स्त्रियोंका रेतः रजोमय ओर पुरुषोंका वोय वीज- 


विशिष्ट होता है । इसोसे सयोग द्वारा गर्भकी उत्पत्ति: . 


होतो है। पहले दिन शुक्र शोणितके योगसे कलल बनता 


है । दश दिन पोछे वचो खुन बुलबुला-जोसा बनजाता 


और १५ दिनमें गाढ़ा पड़ करके २० दिनमें मांसके :पण्ड 
जसा दिखाता है। एक मासके मध्य उसमें सूक्म पञ्चसूत: 
तथा पञ्च इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं । ५० दिनमें अङ्ग आदिके 
अछुर, तोसरे महोने हाथ पांव ओर साढ़े तोन मच्ोनेमें 
मस्तक आता और उसमें सार भर जाता है। चौथे महीनै 
रूण', पांचवें महोने सजोवता, छठ महोने चाल, आठवें 
महोने जठराग्नि और नवें महोने चेष्टादि होते हैं। फिर 
वह गम में नहों रहना चाहता और दशवें या ग्यारइवे 
महोने यहो गर्भ प्रसूत हो जाता है। ( झारेत) े 
सुख्नुतके मतमे पहला अङ्ग, मस्तक और उसका उपाङ्ग 
केशससूच है इसोके बोचमें मस्तिष्क वा एतिका होती 
है। फिर ललाट, दोनों भोहे ओर दोनों आंखे हैं, 
जिनके भोतरो भागमें दो पुतलियां रहतो हैं। दोनों 
आखोंके दो डोले काले ओर उनके किनारे दो सफेद भाग 
होते हैं। आंखोके नोचे और ऊपर बिरनियां, उसके 
बाद अपाङ्ग या कोरे' हैं। फिर क्रमशः दो शङ्क, दो कान 
और उनके दो छेद और कानकी लोरे' आती झैं! उसके 
बाद लगातार नाक, होंठ, अधर; गलफङ, होंठोंका 
किनारा, सु'इ, तालू, दो जबड़े, दांत, दांतोंकी मेंड़, जीम, 
<छडो ओर गला है। दूसरा अङ्ग ग्रोवा या गर्दन है। 
यह ग्रौचा मस्तंकसे मिलो इई है। दोनों हाथ तीसरा 
अङ्ग हैं। उसका उपाङ्ग--ऊपरो भागमें दोनों कन्थे, 
उसके नोचे दो निन्त्रभागमें दो कुइनियाँ, 


® 


गर्म . 


उसके नोचे दो प्रकोष्ठ फिर पइ चा, दो इधेलियां, दो 
हाथ, दोनों हाथोंकी १० उंगलिय ओर उसमें १० नख 
होते हैं। चोथा अङ्ग वचःस्थल है। उसका उपाङ्ग दो 
स्तन हैं। पुरुषासे स्त्रियोंके दोनों स्तनोंमें प्रभेद पड़ता | 
है। जवानीोमें स्वियोंके दोनों स्तन उठ आते हैं। गर्भ- 
बतो और प्रसूतिके दोनो' स्तनॉंमें दूध भर जाता है। 
छूटय कमली तरह ओर नोचेको सुइ किये इए अव. | 
स्थित है। जागते रइनेसे व्च खिलता ओर सो जानेसे 
सिकूड़ता है। ` यहो द्वतृपद्यध जोवात्मा ओर चेतनाका 
स्थान है। इसोसे उसके तमोगुणसे भर जाने पर प्राणी 
सोया करते हैं। उसके बाद दो कोखे, छातोके दो जोड़ 
ओर दो ह सलियां और उसके बाद वंचण ( चढ़ा ) है । 
पेट पांचवां ओर दोनों बगलें छठां अङ्ग हैं । रोढ़के साथ 
सभी पीठ सातवां अष है। उसका उपाङ्ग प्लोह्ा ठद- 
रतो, जो खुनसे उपजती ओर हदयके अधोभागमें बाई' 
ओर रतो है! ऋषि लोग उसको रक्तवाहो शिरा- 
समूहकी जड़.कहा करते हैं। हृदयके अधोभागमें बाई 
ओरको फेफड़ा है। वच्च.खूनके भागसे पेदा होता है। 
उसके बाद ह्दयको दक्षिण ओरके लहसे उत्पन्न यक्तत्‌ , 
अवस्थित है। वह रक्त ओर पित्तको जगच है। उसके 
नोचे हृदयको दाहनो ओर क्लोम ( तलखा ) है। वह 
जलवादीः शिराको जः ठद्वरता ओर प्यासको रोक रखता 
है। उसको उत्पत्ति वातरक्तसे है । भेद ओर शोणित- 
के सारसे दोनों बुक्क बनते हैं. आयुर्बेट्वित्‌ पण्डित 
पुरुषोंकी आंत साढ़े २ व्याम ( चार हाथका एक माप) 
और स्त्रियोंकी तोन व्याम परिमित बतलाते हैं। फिर 
उण्डक अर्थात्‌ फेफड़ो को ढांकनेवालो भिल्लो है। उसके 
बाद यथाक्रम कमर, त्रिक (रोढ़के नोचेको जगह), वस्ति 
और दो वंचण आते हैं। वस्तिदेश ( पेड़, ) से बड़ी 
बड़ी नसे' निकलीं हैं और बच वीर्य तथा सूत्रस्थान भौ 
है। खियोँको योनि शइनाभिको . तरह तौन आवतं- 
विशिष्ठ होतो है। इसो योनि द्वारा स्त्रियोंके पेटमें गभा- 
घान लगता है। योनिको तोसरो लपेटमें गर्भ रहता 
है। दोनों अण्डकोष कफ, रक्त तथा भेदके सारसे उत्पन्न 
हैं। यहो दोनों अण्ड वौयंवाही शिराका आधार हैं, | 


र्श्ह 


अङ्क,ल है। उसमें गङ्वावतको तरव ३ वलय पड़े इए 
हैं। इनमे पहलेका नाम प्रवाहिनो है। उसकी नाप 
डेढ़ अङ्ग,ल होतो है। .उसके नोचे डेढ़ हो अङ्ग लको 
उत्सजनो है। उसके निम्नभागमे एक अ गुलकी सञ्चरणो 
रहतो है। गुद्धाटेशक्रा मुद्द आध भङ्ग ल पड़ता ओर 
मलत्यागरा पथ ठइरता हैं। पुरुषोंका प्रोथ हो खिर्यो- 
का नितम्ब कहलाता है। उसके बाद दो ककुन्दर (कूले) 
हैं । उसके बाद दो सक्थि आते, जो आठवां अङ्ग कहलाते 
हैं। इसका उपाङ्ग- टो घुटने ओर पिंड लियां, दो जांघें,- 
दो घण्टिकाए', दो पाष्णि, दो तलवे और दो पदाग्र हैं। 
यह शरोर अपरापर जिन जिन अवयवोभूत कारणोंसे 

बनता, यह हैं --वात, पित्त, कफ और घातुससूह । गर्भ 
ग्रहणके पोछे हो योनिसे शक्रशोणित बहता, अम माल म 
पडता, जांघे सुन्न हो जातों, प्यास बढ़तो, ग्लानो आतो; 
योनि फडकतो, दोनों स्तनोंका मुह काला होता, रोंगटे 
खड़े हो जाते, आंखों तथा पलकोंके बाल सिकुड़ते, अनि- 
च्छामें वमन उठता, मनोहर गन्धसे जो विगड़ता, -कफ 
गिरता और अवसाद लगता डै। उपयुक्त सभी चिहु 
गर्मिणोके हैं। 

बाल, दाटी, मूंछ, रूए', नख, दाँत, शिरा, धमनो, 
स्रायु, साद्‌, शुक्र और रक्त पितासे उत्पन्न होता है। फिर 
सांस, मज्जा, मेद, यछत्‌, ज्ञोद्दा, अन्त्र, नाभि, हृदय और 
युह्यदेशको उत्पत्ति मातासे है। शरोरकी बाढ़, रङ्ग) 
बल ओर देइकी स्थिति रससे निकलतो है। ज्ञान; 
विज्ञान, आयुः, सुखदुखः आदि और इन्द्रिय जोवामाको 
हो इआ करते हैं। खोकी रसवाहिनो नाडीसे गर्भा- 
को नाभि मिल जाती है। इसोसे गर्भ नित्य निता : 
बढ़ता है। यह्दो गभं माताको निश्वास, उच्छास, 
स'चोभ ओर सखप्नांश प्राज्न होता है । 

गर्भ स्थ सन्तानकी नाभिमें ज्योतिःस्थान प्रतिष्ठित 
है । वायुइसो ज्योतिः दवारा चालित होता और उसीसे 
गभ का देच बढ़ा करता है। वायु उप्माके साथ मिल 
करके शरोरके जिस जिस स्यानमें पहुंचता, गर्भस्थ सन्तान- 
को वहो अङ्ग बढ्ता है। इवाको अंसो और पेटको. 
श्चेलोमे इवाके न पहुंचने-दोनों कारणोंसे पेटका बच्चा 


इन्होमें पुरुषत्व प्रतिष्ठित है। शुद्यकृत. प्रमाप सस्ो/ ८० त-क सां -्वेता/ घोर न अलमुत्र छोड़ता है । | 
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गर्स स्थ शिशुका सु जरायुसे ढ'का और उसका | 
गला कफसे घिरा रहता और इवाकी राह रुकी जैसी | 
रहनेंसे वह रो नहों सकता है | ( भाउप्रशग) 
- स्तरियोंको ग्भ होनेसे पहले महीने यश्टिसधु, नेनू, 
दूध और मधुर द्रव्य पोना चाहिचे । इसो प्रकार दूसरे 
"महोने काक्रोलो तथा मधुर ट्रव्य, तोसरे महोने तिल 
मिला करके बनायो हुई खिचड़ो, चौथे महौने 
' छतौदन, पांचवें मोने खोर, छठ” मदने मोठा द्दौ, 
सातवें सहने घो शक्कर, आठवें सहोने घोको वनो दूसरो 
मिठाई, नवें महोने तरह तरहका अन्न ओर दशवे मोने 
दोहद अर्थात्‌ गभि णोके अभिलाष अनुसार भोजन दिया 
जाता है। तोसरे महोने हो ल्लियोंको दोदद दोता है | 
उस समय गभिणी जो जो खाना चाहे, खिलाना 
'चाहिये | दालको खोचड़ो, विदाद्दी द्रव्य, गुरुपाक तथा 
गम दूध और असतन उसको नहों खिलाते। गभिणोको 
` मधे खाना अनुचित है। जिमी कन्द, लहसुन और प्याज 
छोड़ दिया जाता है। अच्छा जिमोंकन्द और मोठो ओर 
रसोलो चौज गर्भिणोके पष्यको अच्छी होती है। उसको 
मिहनत, मैथुन, गुस्सा, पराक्रम प्रकाश ओर अधिक भ्रमण 
न करना चाहिये । इससे नाना प्रकार विन्न उठ खड़े 
होते हैं। 
यदि पहले महोने गर्भ चलता सम्झ पड़े, तो मुल- 
हटो, अङ्ग र या किशमिश, चन्दन ओर खालचन्दन दूघ- 
के साथ मथ करके पोनेसे वहन ठहर जाता है। इस प्रकार 
द्वितीय मासको गर्भका डांवाडोलहोनेसे दूधके सांथ कम- 
लकी डण्डी, खस और नागकेशर ; तोसरे महोने ठूधके 
साथ चूहेकी लेंड्रो और शक्कर, चौथे महोने जलन, प्यास 
तथा वेदना: होगे पर खस, चन्दन, नागकेशर, धायके फल 
शक्कर, घो, शहद और दहो; पांचवें मचोने अनारकी पत्ती, 
चन्दन, दहो ओर मष्ठ ; छठें महीने चन्दन और चोनीके 
साथ गेरू, कालो मञ्च, गोवरको. राख ओर टपका हुआ 
ठण्डा पानो; सातवें महोने दूध या पानोके साथ गोखुरू, 
- लज्जाजुलता, पद्मकाष्ठ, दालचोनो, खस और मधुर द्रव्य 
ओर आठवें महोने लोध्र, मधु तथा पोपल दूधके माथ 
खिलाने पिलानेसे उपकार होता है। 


अन्तःसत्वा शब्दम अपरा१र विवरण द्रष्टव्य है 


गभ 


२ मेका जलबषणसम्पादक कोई निमित्त। वराइ- 
सिहिरकी बत्संचिताके मतमें-जो दैवज्ञ दिन रात 
मैघोंमें गर्भका लक्षण लगाता, सुनियोंकी तरद पानो वर- 
सनेके बारेमें उसका कहना मिथ्या नहीं जाता। ' इस 
शाखको समभनेसे कलिकालमें भी तिकालज् होते हैं। 
कोई कोई कहता कि कातिक मासमें शक्कपन्नके बाद 


` सेघकाः गम रहता है, परन्तु यह मत बइसब्मत नहीं उच्- 


रता। गग आदि सुनियोंके मतले अग्रद्दायय सासके शुक्क- 
पक्षक प्रतिपद्से आरन्भ करके जिस दिनको चन्द्र पूवा - 
षाढामैं पहुंचता, मेघका गभंलकण समझ पड़ता है। 
चन्द्रके जिस नचत्रमें जानेसे गम आता, उ<.के १८५बे 
दिन प्रसवकाल दिखाता है। शुक्कपक्तका गभ कष्णपत्त- 
में, क्णणपक्षका गर्भ शुक्लपक्षमें, ट्नरा गभ रातको, रात- 
का गर्भ दिनको ओर सन्ध्पाका गभ उलटी सन्ध्यारो. 
प्रसवकाल पाता है। अग्रहायण ओर पोषके शुक्नप्षका 
गभ सन्द फल दिखलाता है अर्थात्‌ थोड़ा पानो बरसाता 
है! पौषके कृष्णपक्तका गम ग्रावणके शक्कपत्ष ें बर- 
सता है। माघके शुक्वपक्तका गभ स्रावणके छष्णपच्में 
वर्षेण करेगा । माघके कृश्शपक्षका गभ भाद्रके शक्कपत्षमें, 
फाल्यू नका शक्लपच्जात गम भाद्रके क्ृष्णपत्षमें ओर 
फालानका कष्णपत्तजात गभ आश्विनके शक्षपक्तमें 
वारि वर्षेण करता है। चेत्रका शक्वपचजात गर्भ आश्विन 
के कृष्णपक्षमं और. चेत्रका क्ृष्णप्तजात गभ कार्तिक 
शुल्लमें बरसेगा । पूवेदिकृका बादल पश्चिम दिकमें और 
पश्चिमका बादल पूछमें उठता, बाकी सब दिशाओंमें भो 
ऐसा हो उलटपुलट देख पड़ता है। ईशान कोण ओर 
पूबंदिकका आकाश विमल तथा आनन्ट्टायक होने 
बहुत पानी बरसाता और सूय तथा चन्द्र कितने हो 
शक्कमण्डलोमै घिर करके चिकना पड़ जाता है । अगहन 
ओर पूसमें सब मेघ सन्धप्राको रच्चित ओर सममण्डल 
होने ओर अगहनमें बहुत जाड़ा और पूसमें बड़ी बफ 
या ओस पड़नेसे गभ पुष्ट नहों होता । यदि माधमें 
प्रवल चन्द्र ओर सूयं का किरण तुषारको तरह कलुषित, 
तथा अत्यन्त शोतल लगता, तो सेघयुक्क सूर्यका उदय 
और अस्त शभकर ठइरता है। फाला नमें घायुक्षा रुच 
सेघका सञ्चय स्रिग्ध रहना, परिवेश 


| 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized एना eGangotri 


गभ गस ग्रहण ` 


- असम्प ण लगना ओर सूय का आग-जेसा पिङ्गल तथा 
तास्त्रवणे लगना शुभदायक 'है। यदि वशाख मासको 
“बादल आये, इया चले, पानो बरसे और विलो चमके, 
तो वह गम दितकर होता है। मोती, चांदी, तमाल, 
- नोलोत्पल अथवा अञ्जन-जसे व्यृतिमान्‌ वा जलचर प्राणि 
योंका आकार रखनेवाले सभो वादल बहुत पानो बरसाते 
डं [फर गमं सूर्यके खुव तोखे किरणोंमें तपने और 
- घोसो दावा चलनेसे प्रसवके समय मानो क्रुद हो करके 
बरसा करता हैं। वज्रपात, उल्का, पछ वषण, दिग- 
: दाच, भूमिकाम्म, गन्थवं नगर, कीलक, केतु, ग्रदयुद्द, 
निर्घात, रुधिराद द्वष्टि, परिघ, इन्द्रधनु तथा राइदर्शन 
और तोन प्रह्मरके अन्य उत्पातोंसे गभ नष्ट हो जाता 
है। ऋतुखभावजात सामान्य लक्षणमें गभ बढ़नेसे 
विपरीत लक्षणमें उसका विपयय पड़ता है। सभो 
ऋतुओंको पूर्व भाद्रपद, उत्तरभाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा- 
षाढ़ा ओर रोहिणो नचत्रमें गभ॑ होनेसे बहुत पानो 
बरसता है। 'शतभिषा, अश्लेषा, आदी, खाति ओर मघा- 
का गर्भ शभदायरु रहता ओर बहुत दिन तक जलद्वष्टि 
किया करता है! परन्तु यह त्रिविध उत्पातसे आहत 
होने.पर गभ बिगाड़ देते हैं । जब चन्द्र इन ५ नक्षत्रोमें 
किसो पर रहता, अगहनसे वेशाख तक ६ महोने यथा- 
“क्रम ८, १६, २४, २० और २४ दिन अविराम वर्षण 
पड़ता है।' चन्द्र चा सूयं क््रग्रहयुक्ष होनेसे गर्भ 
सकल करका, अशनि ओर मत्स्य वर्षण करता; परन्तु 
शुभग्रहयुक्त अथवा शुभग्रह कटक इष्ट होने पर वही 
गंभ बहुत बरसता है। गर्भ कालको अकारण अति- 
दृष्टि होनेसे गभ बिगड़ जाता है। द्रोगांशके अधिक 
बरसनेसे भो गर्भ नष्ट होता है। गर्भ पुष्ट होते भो यदि 
ग्रहके उपघात आदिसे पानो नह्ो पड़ता; तो प्रसवः 
कालको वचह अपना करकामिख जलप्रदान करता है । 
“जिस प्रकार गायोंका बहुत देर तक रखा हुआ दूध गाडा 
` पड़ जाता, बहुत दिन वीतने पर पानो भो कड़ा दिलाता 
है। ` पांच प्रकारके मिमिन्नोंसे परिपुष्ट होनेवाला गर्भ 
हो चार सौ कोस, तक बरसता है। इन सब निमित्तोमें 
ˆ एक एकके अभावसे शतयोजनको आधो हानि हो करके 
इटि पड़तो है। जिस गभ में पवन, अल; चिंतेने! 


२३५” 


और मेघ पांचो निसित्त रहते, उनमें अधिक हटि होतो है 
( हहतृस' हिता २१ अ० ) 
गभं क ( स'० क्वौ० ) गभ संज्ञायां कन्‌ । १ रजनोद्दय, 
दो रात | ( पु०) गभ केशमध्ये तिछठतोति संज्ञायां कन्‌ ! 
२ केशमध्यस्थ माल्य; वह माला जिसे स्त्रियां अपनो चोटी 
या जड़ में पहनती हैं । 
गर्भ कर ( सं० पु० ) गर्भ' करोति सेवनेन दोष निवा- 
यति । १ युक्तजोवहज्ष, पतजिव | ( ब्वि० ) गर्भ करो- 
तोति क्त-ट। २ गर्भ कारक । . 
गस करण ( सं० त्वि० ) गर्भ कारक द्रव्यमात्र । . 
“बढिन्द्री रबह्य वेद तदग्भ करण (व ।” ( अथव ० ५(२५।३ ) 
गर्भ कार ( सं० पु० ) गर्म करोतोति. झ-स्व.ल । १ गभ - 
कारक, पति । २ साम गानका एक मैंद जिसमें वेराजके 
आदि ओर अंतमें रथन्तरका गान किया जाय । 
गर्भ काल (सं० पु०) गभ स्य गभ ग्रहणस्य कालः, 
१ गर्भाधानका उपयुक्त काल, ऋटतुकाल । 
हिखजति यदि तोयः गम काले ऽति म,रि ।” ( इइतृस हिता २१।३७) 
गभ केसर ( ( सं० पु०.) बाल जसे फ लॉके पतले सूतः! ये 
गभ नालके भोतर होते हैं । इनके साथ परागकेसरके 


६्‌-तत्‌। 


परागका संयोग होनेंसे फलों ओर वोजोंको पुष्टि 

होतो है। टु | 

गभ कोष ( सं० सु० ) गम स्य कोष आधार इव.। गर्भाशय! 
“गर्भ कोष-परासङ्गो मक्षलोयो निसृतिः । 


इन्शत्‌ खिय' सुढ्गर्भो ययोक्तायाप्य पद्रवाः ॥” (सुतरुव ३३ आ० ) 
गर्भ क्केश (सं० पु०) गभ जातः क्लेशः, मधघापदलो० । गभ- 
जनित कष्ट, बह तकलोफ जो इमल रइनेसे होतो हो । 
गम को गः खियो अन्ध ।"( भाक ० पु० २९४५ ) | - 
गभ चय ( सं० पु० ) गभ स्य चय;, $-तत्‌। गभ नाश । 
. इसलको बरबादी । क 
“गम चे गर्मास्पन्दनमनृच्चवकुचिता च ।” ( सुख त १११९ ) 
गभ र्ट ( सं० क्वो० ) गमे इज ग्टेहम्‌ । १ सकानके बोच- 
को कोठरो । २ घरका मध्यभाग, आँगन । 
वातायनडिसारेषु तथा गस ग्टहे षु च" {भारत ५।११७ च०) 
३ म॑ दिरके सधको प्रधान कोठरी जिसमें मुख्य 
प्रतिमा रखो जातो है । | 
क 


गभ ग्रहण ( स० o 
ollection. Digitized ८० ) गभ सि यहणस्‌ । गभ हेय । 2 
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'गभघातिन्‌ ( सं० त्रि०) गर्भः इन्ति णिनि" जो गभ ` 
विनाश करता हो । 
गभ घातिनो ( स० स्त्रो० ) गमे इन्ति स्रावयतोति इन- 
खिनि-ङोप । लाङ्गलिकाहच ' 
ग्म चिन्तामणिरस- वैद्यकोत्ता औषधविशेष। इसकी प्रस्तुत 
प्रणालो इस तरह है पारा, ' गन्धक और खण को 
जम्बोरी नोवूके रसमें तोन दिन तक घोंट कर सोंठ, पोपर 
और मिर्चके क्ाथके साथ तोन वार भावना देनो पड़तो 
डै। बाद चार रत्ती प्रमाण शो हर एक .गोलो बनाकर 
सेवन ४रनेसे गमि णोके शूल, वि्टव्भ, ज्वर ओर अजोण 
प्रति रोग विनष्ट होते हैं । 
एक प्रकारका ओर गर्भ चिन्तार्माण रस है। इसकी 
प्रसुत-प्रणालो यों है: -रससिन्दूर, रोप्य, ओर लोइ 
्रत्यं कका दो तोला, “कपूर वङ्ग, -तास्त्र, जातिफल, 
जावित्रो, गोखुर, शतमूली, वेड़ेला ओर गौरचचाकु- 
लिया प्रत्येकका एक तोला ले कर सभाको जलके साथ 
'पोसनां चाहिए । दो रत्तो प्रमाणकी इर एक गोलो बना 
वना कर सेवन करनेसे गभि णोका ज्वर, दाइ; प्रदर, 
सन्निपात और आदिसूतिका प्रति रोग शोघ्रदो दूर हो 
जाते हैं । ( रधेन््रसारस'यड) ` 
[चति ( स० ख्री० ) गमं स्म च्यतिः चरणम्‌ । गर्भ - 
स्राव, गभ पात, इमलका गिरना । 
एवं कालप्रकर्षोंण सुतनो नाड़ोनिवन्धनात्‌। 
गर्भाययस्थो यो गर्भो जननाय प्रपदाते ॥ 
हृमिवातामिघातेस्तु लदेवोपदुत' फल'। 
पतत्यकालेऽपि तथा तथा साद्‌ गर्भृबिच्य तिः ॥” (-सुञ्नुत ) 
गर्भाशयस्थित गर्भके यथासमय नाड़ोबन्धनसे सुक्त 
'होनेको जन्म कहते हैं। किन्तु. जब यह छमि ओर 
वातादि द्वारा उपट्टत हो कर अकालमें पतित होता है तो 
उसे गर्भचुयंति कहते हैं । 
गर्भज ( सं० तरि० )गर्भ-जन-ड । १ गभ से उत्पन्न, संतान। 
जेनमतातुसार जो शरोर खोके उद्रमें, माताके 
रुधिर (रजः) ओर पिताके वोर्यके मिश्रणसे उत्पन्न होता 
है। जैसे-मतुव्य, हाथी, घोड़ा आदिका जन्म, ये सब 
क्‍ [से जन्म लेते हैं । गमनभ दैदो। (सर्वो लिहि, ९ भः ) 
. २ जो जवसे हो जैसे गभ जरोग, गभ जगुण । 


गभ घातिन्‌-गभ धरा 


गम जन्म--जेनमतानुसार मातापिताक्े शोणित शक्रसे 


जिनका शरोर वने । उपपाद, गभ ओर सम्म च्छ नजन्म- 
मेंसे दूसरा जन्म। जरायुज ( मनुष्याद्‌ ), अण्डज (जो 


अण्ड से पेदा होते हैं ) ओर पोत ( जो योनिसे निकलते ` 


हौ दोड़ने लगते हैं ओर जिनके ऊपर जेर आदि किसी 
प्रकारका आवरण नों रदता। जैसे-सिंह, घोड़ा 
आदि ) जोवोंके गर्भ जन्म हो होता है । - गणन देखे) : 
( जनसिहांतप्रदेशिका अ०४ ) 
गर्भ ण्ड ( सं० पु० ) गभे स्य अण्ड इव । .नाभिके स्फ्रोट। 


गर्भ त्व (सं° क्ली०) १ गभका घम ,गर्भका भाव। २ सेम 


जलको गभ भाव प्राप्ति । (सायण) 

गभ द ( सं० पु० ). गभ॑ ददाति सेवनेनेति। १ घुत्रजोव- 
दवत्त, पतजिव। २ पुत्रोत्पादक ओषश्रविशेष । ( त्रिं’) 
३ गभ देनेवाला. जिससे गभ रहे ' 

गभ दा ( सं० खो० ) गभ -दा-क-टाप.। शवेतकण्टकारो 
सफेद भटकटेया । 

गभ टात्रिका- गर्म दावो देखो ' 


गर्भ दात्री ( सं० खो० ) गत ददातीति ग दा ढच-ढीप्‌।' 
श्वे तकण्टकारो, सफेद भटकटेया । इसका पर्याय-पुत्रदा, - 


प्रजादा, अपत्यदा, रृष्टिप्रदा, प्रा णमाता ओर तापसहुम- 
सब्निभा : इसका गुण--मधुर, शोत, स्त्रोयोंके पुष्पादि 
दोष, पित्त, दाद ओर यसनाशक एवं गर्भोत्पादक है.। . 

गभ दास ( सं० पु० ) गर्भात्‌ गभ मारभ्य दासः, ५-तत्‌ः। 
षइ जो जन्मसे दास हो, दासीपुत्र । 


गभ दासो ( सं० स्क्रो० ) ग्य्ह स्थित दासोसे उत्पन्न दासो।' 
'गभ दिवस ( सं० पु० ) गर्भाय गभधारणाय दिवसः । 


गभ घारणका उपयुक्त टिन । 
“केचिइदन्ति कात्ति कश छान्तमतोत्य सैघस्य गभ दिवसाः सय; 
(हइत्‌स' हिता २१।५) 


गभ टोट ( सं० क्वो० ) गभ स्य दोइदम्‌, ६- - 
के सिये अभिलषणोय Me pn कल 


गभ हुद्र (सं° त्रिश ) गभ षुह्यति; छुइ-कषिप॒। गभ पात 


करनेवालो स्त्रो । 


(कुल्न,क ) 


गभध ( सं० त्रिश) गभ ददातीति घा-क। गभ धारण 


करनेवाला, गभ धारक । "गर्म घ' गभ घारक रेतः ।' (वेददोष). 


गभ घरा ( सं° खौ० ) गभस्य धरः टाप्‌ । गभ धारिणे 


॥ (भारत १।१८८।७०) 
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गर्भ धांन--गर्भ पोषण 


गर्भ धान ( सं० क्ली० ) गभ स्व धानमाधानम्‌। गर्भाघांन। 
; ( भारत १२। २७०१३ ) 
गर्म धारण (सं क्वो०) गभ स्य धारणम्‌, ६-तत्‌ । गममं 
सन्तान धारण, गमि णे होनां । गभ धारणके चिन्क मिता- 
क्षरामं इस तरह लिखा है-समादि लक्षण द्वारा गभ- 
: चारण साल स किया जा सकता इ । जिसे गभ रह 
गया हो उसके अम, ग्लानि, पिपासा; अशत्ति, अव 
संन्रता, शक्रशोणितका अनुबन्ध ओर योनिस्फ्‌ रण होते 
छुं । पारस्करका मत है. कि' यदि स्वो गभ धारण न 
करे तो उपाधान करके निदिग्धिका, सिंही और श्वेतः 
पुष्पको सूल पुष्या नक्तत्रमें उखाड़ कर ऋतुस्रानःकरने 
पर चौथे दिनको रातको जलसे बाट कर दाहिनो 
नासिकामें नस लिया जाय तो स्त्रोको गभ रह जाता हैं। 
आयुवं दोय ग्रन्यमें भो लिखा है कि रङ्गवेर, मरिच, 
केशर और पीपलको छतके साथ खाने पर वन्धा “रो 
भो गर्भ धारण करतो है। 
` गर्भघि (सं० खो०) गर्भ दधातोति, गभ -धा-इन्‌ । 
गर्भ धारिणो, वह औओरतं जिसके हसल रह गया हो। 
गर्भ नाड़ो ( सं० स्त्रो० ) गम स्य॒ गर्भोत्पाटनस्यः योग्या 


नाडी । गर्भधारण करनेक्ो उपयुक्त नाड़ी । 
ट (सश्र त, शारौर १७ अ?) 


गर्भ नाल ( सं० खो० ) फ लॉके भोतरकी बह पतलो 
नाल जिसके सिरे पर गभ केसर होता है| 

गभ नाश ( सं० पु० ) गम पांत । 

पाम नाशना ( सं० खो० ) अरिष्टकहच्त, रोठेका पेड़ । 

“गर्भ नि;खत (सं० 'त्रि० ) गर्भात्‌ निःरतम्‌ । गमसे 
निग त, गम से गिरा हुआ । 

गर्म निस्रव ( सं० पु० ) चह मिक्नो आदि जो बच्चेके उत्पन्न 

. होने पर पोछेसे निकलती है। | 

गर्सनुटु ( सं० पु‘) गमे नुदति पातयतीति नुद्‌-क्षिप्‌ ' 
कलिकारोठच्ष।त : : , 

गभपत्र ( सं० पु०) १ गाभा, कोमल पत्ता, कोंपल ' 
२ फूलके अन्द्रके पत्ते जिनमें गभ केसर रहता है। 


'गभेपरिस्रव ( सं० पु० ) गभ स्य परिस्रवः चरणयोग्यांश; ` | 


गर्मपाक्लो ( स'० पु०) . गनं स्व पाकी परिणतिः साध्य- 
ले नास्तप्स्याः इनि। षष्टिधान, साठोघान। ˆ ` 
गभ पांत (सं० पु० ) गम स्य पात', '६-तत्‌। १ गस का 
पांचवें या छठ मद्दौनेमें गिर जाना। .. 
“तृतः खिरश्रोरख पातः प॒पसषयी;-॥” ( माषष ) गभस,व देखो । 
२ गस का गिरना । 
गर्भ पातक-( सं'० घु० ) गभे पातयतीति प्रत्‌-णिच्‌ खुल। 
रताशोभाव्जनवच्त,.लाल सोहिंजनका पेड़ । । 
गर्भ पातन ( स'०. पु० ) गभे पातयतोति, पत-णिच-ल्यु;। 
१ रोठा करच्छ, बडारोठा : २ गर्भका नष्ट होना. 
गभ पातिनो ( स'० खौ०) गर्भ' पातयति-पत-णिच्‌ णिनि। 
१ विशल्याहठक्ष, गुरुच या गिलोयका पेड़ । २ कलिकारो- 
वक्ष, कलिह्दारोका पेड़ । 
गभ पोषण ( स'० ल्ली० ) गभ स्य पोषणम्‌, ६-तत्‌ । १ यत्र- 
पूर्वक गर्भ पालन। २ गभ की. सुरि सम्मादक विधि। 
` गमवतो स्वौको चाहिये कि वह प्रथम दिनसे हर, 
पवित्र और अलङ्त हो कर शभ्त्रवस्त्न परिधानपूचक 
ऑन्तिकम . ओर मङ्गलजनक काय कर एव देवता; 
ब्राह्मण ओर गुरुके - प्रति अबान्वितर बने । . मलिन, 
विक्त और होनगात्न कदापिं स्प. नं करना चाहिये । 
दुर्गन्ध ग्रहण, दूषितद्रव्थः दयन और उत्तेजक वाक्य 
परित्याग कर । शुष्क, वासा ओर लेद्युक्त अन्न भोजन 
करना : नंषिद है.। ..टहलगेके लिये-वाहर जाना, शून्य 
घरमै रहना, श्मशानमें जाना, दक्ष प्रर चढ़ना; क्रोधं और 
भय करना एव भारवचन तथा उच्चशब्द करना, इन 
सभोंका परित्याग कतव्य है। ऐसा तेल कदापि सेबन | 
नहो' करना जिससे गस नष्ट हो । अथवा गरोरको 
कस प्रकार कष्ट नहीं देना चाहिये | जो अधिक ऊ चा 
न हो अथवा जिससे किसो प्रकारकौ वाधा न पहुंचे 
ऐसी शय्या और रूट आस्तरण व्यवद्ारमें लाना उत्तम 
है। ढसिजनक, द्रव, मधुर, रसप्रचुर, सख्रिग्ध, दोपनोय | 
और सुस सक्त अन्न भोजन करना चाहिये। ये सव कार्य 
प्रसबकाल तक कंतव्य है। विशेषतः गर्मवतो रूपको 
प्रथम, दितोय, ओर ढतोय मासमें प्रायः सघुर और 


सन्तान: होने पर उसके साथ जो भिल्लो बाहर होतो है | शोतल दव्य आहार. करनां चाहिये। ढतोय मामे 
र उसोको गर्भपरिस्रव कहते 0: १. cc-0. Jangamwadi Math ८ ।० दुलेके साग्र सावी-ज्ञावज्का मात, चतुर्थ मासमें दघिके 
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श्स्द 
साथ और पञ्चस मासमें छतके साथ भोजन करना चाहिये! 
चतुर्थ मासमें दु और मक्लनके साथ अन्न एव जङ्गल- 
जात जोवके मांसके साथ ढसिकर अन्न, पञ्चम मासमें 
दुग्ध और उतविशिष्ट उत्ता समांस अन्न,. छठे मासमें 
गोक्षुकक सिद्द क्राथ छतके साथ सेवन करना लाभदायक 
है। सप्नम मासमें एपश्रिपर्णी:ःआदि सिद्ध करके तमे 
' साथ खाना चाहये। ऐसा करनेसे गभ परिपुष्ट होता 
है। अष्टस मासमें वेरके जलके साथ वला, अतिवला, 
शतपुष्य, तिलकुटा, दुग्ध, तैल, लवण; सदनफल, मष्ठ 
और छतमिश्ित अन्न भोजन करना चाहिये । इससे 
पुराने सनको शुद्धि ओर वायुका अनुलोमन ह्लोता है। 
` इसके चाद दुग्ध, मधुर और कषाय द्रव्य सिड करके तेल- 
के साथ शरोरमें लगानेसे वायु सरल होतो है और उप- 
द्रवशन्य हो करके वच्चा सुखसे बाइर निकलता है । 
गर्भ प्रसव ( सं० -पु० ) गभ स्य प्रसवः। 
भूमिष्ठ होनेके लिये बिग सनरूप क्रियाविशेष, गभ स्य 
सम्तानके बाइर आनेकी क्रिया । 
'गभभमन्‌ (सं० क्वो०) १ गिशसन्तामका भरणपोषण । 
` २ गस्य शिशुका भरण पोषण । ( रष्व ३१२) 
गर्भ भवन ( सं° क्ली० ) गभ स्य भवनम्‌ । १ घरकै सघको 
कोठरो । २ प्रसूतिका रड, सोरो.। 
` गलभाण्डक ( सं° पु०.) प्न्त्नक्त, पाकरका पेड़ । 
गर्भभार ( सं? पु०) गभ एव भारः। गभरूप भार, 
गर्भ का भारोपन । (कथाच रितशागर २६/२१६) . 
गम मण्डप ( सं० पु० ) गभ स्थितः मण्डपः । चरके अन्तरगत 
मण्डप। 
गभ मास ( स'° पु० ) गभ स्थ गर्भारस्थस्थ सास: । १ गर्भा 
र्क मास, वह महोना जिसमे गर्भाधान हो। २ गभ 
« सहित मास । 


गभ सोचन( सं० क्वो० ) गम स्व मोचनम्‌, ६-तत्‌। प्रसव- 


करण: 


गिरी खो । (भारत १३९४० ) 
गम रचण ('सं° क्वो० ) गभ स्य रक्तणम्‌ । गर्भ पालन । 
गम रस ( सं० व्रि’) गर्म रसमस्था। १ जिसके गम में 
उस हो | २ गर्भात्यत्ति निसित्त रस। 


गभ स्थ शिशके 


योषु से ० सी? ) गभस्था योषा । गभस्यानोया | 


गभ प्रसब--गभ वतो 


गर्मरा ( संर स्त्री” ) प्राचौनकालकी एक प्रकारको 
नांव । यह ११२ हाथ लस्बो, ५६ हाथ चौड़ी और ५६ 
हाथ ऊ चो होतो थो । 

गुम रूप ( सं० त्रिश) गभ स्य नवोत्पन्रश्िशोः रुपमस 
यथा गर्म देहकीषे रूपमसग्र : तरुण । 

गर्म लक्षण (स ० क्वो०) गर्मी लक्ष्यते येनेति करणे स्थ ट्‌। 
गर्भ स चक चिन्न, गम की पद्दचान । (सुश्रुत ११४ अ) 

गभ लन्भन ( स'० क्वो० ) गम रक्षणार्थ क्रिया, वच्च क्रिया . 
जो गर्भको रचाके लिये को जाती है। 

गवतो ( स० खौ० ) गर्भो विद्यते यसप्राः मतुप्‌. मस 
बः । गभि णो, वह औरत जिसके पेटमें बच्चा हो । इसका 
नामान्तर- अन्तवेल्लो, गुविणो, गमि णो, सस्ता, आपन्न- 
सत्ता; दोइदवतो, उदारिणी और गुर्वी है । 

जिस स्त्रोके गम धारण किये अल्प दिन हुए चों 

उसको योनिसे शक्र ओर शोणितक्षरण, खअमवोध, अब- | 
सन्नता, पिपासा, रलानि ओर योनिरस रण होते हैं। 


गम धारणके बाद क्रमश. दोनों स्तनको सुख कृण्णवण FE | 


और आँखके पल ब'द हो जाते हैं। गभं देखे। 

गभ में पुत्र होनेसे दितोय मासको गर्भाशयमे पिण्डा 
कार गम और दाहिंनो आँखका भारीपन. मालम पड़ता 
है। सबसे पहले दाहि ने स्तनम्‌ दुग्ध निकलता,. दाहिना 


ऊरु सुपुष्ट दोता ओर सुखका बण प्रसन्न रहता है। 
स्तप्रमे भी पुत्रके निमित्त वासना होती है । खप्नमें घास्त- 
फल ओर पन्नादि प्राप्त होते हैं । 


` जिसके गभ में कन्याको उत्पत्ति हो, हितीय- मांसमें 

उसके 'गममें पेशो दौख पड़ती है एवं पुत्रको जन्म लेने पर 
जो जो चिड दिखाई पड़ते उसके विपरीत लक्षण इसमें 
प्रकाशित होते हैं । 

नपु सझ होने पर गभ पिंडके सहृशं मालम: पड़ता, 
गभ के दोना प्राश्य उन्नत होते और . उद्रका अग्रभाग 
बिस्तत दोखता है। (भावप्रकाश ) न 

यंमज होने पर जिस मासंमें उद्रको जितना बढ़ना 
चाहिये तदपेक्षा दिगुण और उससे अधिक परिमाणमे 


बड़ा दिखाई देता है। उद्रका सम्म ख चौडा और उस 


के ऊपरसे नोचे तक्रका भाग दबा इवा तथा उदर समः 
दिभागमे विभक्ल सालस पड़ता है। उद्र स्थानं खान 
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यर ऊ'चा नोचा होता- है तथा दोनों भर णोंकी विषम 
चलन-क्रियासे गभि णोका अधिक कष्ट पहुचता है| पेट 
खब भारो होकर अन्तमे' गभि णोके दोनों पर सूज जाते 
है। ये सव लक्षण रहने पर भो किसो समथ यमज 
गर्भ का खिरनिश्चय नहो' किया जा सकता है। युरो 
फेय चिकित्सक शेथस्कोप यन्त्र या.कण द्वारा दोनो' 
हृत्‌पिण्डको सङ्घोचिका और प्रतारिका क्रियाका शब्द 
सुन वार यमज गर्भ स्थिर करते हैं । 
गर्स वसति ( सं० खो० ) गर्भ; कुचछिरेव बसतिः वासः 
स्थार॑। १ कुछिरूुप वासप्थधान । ( दरिवंग इ” घ०) २ 
गरम में अवस्थिति, गर्भ में रहना । : 
गर्भवास ( सं: पु०) चसति अस्मिन्‌ वाल; गर्भ एव वासः 
बासस्थानं । १ गर्भागय। “२ गम्‌ के सीतरकी स्थिति। 
गभ विच्यूति (सं० स्तरों’ ) गर्भात्‌ विच्य्‌ तिः, ५-तत्‌ । 
रोगादिके कारण गभ का अकाल पतन । गभंत्रुरत दैखो। 
गर्भ विनोदरस--खतिरा रोगकी वेद्यकोक् औषध । चिह्न, ल 
८ तोला, सोंठ, पौपल, मरिच, जैत्री, लवङ्ग प्रत्येकका ५ 
तोला, स्वर्णमाक्षिक 8 तोला, इन समोंको जलसे पोसकर 
मटर परिमाणको चर एक गोलो बनाई जातो है। इस- 
के सेवन .करनेसे समस्त प्रकारके सूतिकारोग नाश 
होते हैं । 


गभ विपत्ति ( सं० स्व्रौ० ) गमं स्य॒ {वर्पात्तः, ६-तत्‌ । रोग, 


स्राव और पातादिके लिये गम का आपद्‌ । 
'गर्मविलासतैल ( सं० क्वो० ) गमं स्थापन करनेक। तेल । 
गम विलासरस ( सं? .पु० ) गभि णोज्वररस। पारा, 
` गन्धक और तूतियाभस्मका समान भाग ले कर जंबोर रस- 
के साथ तोन दिन तक गमि णी सोको सेवन करमा 
[हये । 
गम विस्राविणो ( सं० ख्रो० ) छोटो इलायचो . . 
गभ वेदना ( ७० ख्रो० ) गम स्य॒ वेदना-। -सन्तानोत्पत्तिः 
के लिये व्यथा, बच्चा उतृपन्न करनेके समयका कष्ट । 
अभ वेश्मन्‌ ( सं° क्वो० ) गर्भ एव वेश्मन्‌ । गर्भे रुप्र ग्ट, 
बः घर जो गभ के जेसा .वना हो । [ 
गर्भे व्याकरण ( स'° पु० ) चिकित्साशात्मकाः एक अंग 
जिसमें गर्मको उत्पत्ति तथा इदि आदिका वणेन 
होता है। 
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गमे व्यापद्‌ ( सं° खो» ) ग्भ सगर व्यापत्‌, ६-तत्‌।.गभ को 
विपत्ति; गम का क्लेश । 
गम व्यूह ( स'° पु० ) गभ इव गूढ़ो व्य,ः। लड़ाईमे पद्मा- 
कति सैन्य रचनाविशेष । युडमें सेनाको एक प्रकारको 
रचना, जिसमें सेना कमलके पत्तोंकी तरद अपने सेना- 
पतिको चारों ओरसे घेर कर खड़ी होतो और 
लड़तो है। 
गभ शङ्क, ` सं० घु० ) गर्मासप्र गर्म चिकित्साथः गइ: । 
चिरित्साथास्त्रानुसार एक प्रकारका यन्त्र जिसके दारा 
मरा हुआ बच्चा पेटके भीतरसे निकाला जाता है। इस- 
के मुहका घेरा आठ अंगुलका दोता हैं। 
गर्भ गङ्ग, क (सं० पु०) गम शंकु खायौ कन्‌। खतगर्मा- 
कषंणार्थ यन््रविशेष, वद भजार जिससे मरे इए बच्चे- 
को पेटसे निकालते हैं । 
गभ शय्या ( सं० स्रो० ) गमस गम स्यशिशोः गम्या इब 
स्थानम्‌ । गभं की उत्पत्तिका स्थान। 
* जश्नाभा इृतियाँनिरावर्त्तां सा च कोतिंता । 
तस्वान्त,तोये तावत्ते गम य्या प्रक्ौरि ता ३ 
यथा रोहितमत्स्यस्य सुखः मवति रुपतः । 
ततृस स्याच्च तथाइपाँ यस्या दिदुदु धाः ॥” ( भावप्रकाश ) 
गम ल्य ( सं° ह्ली ० ) गर्भ वेदना, गम शूल । 
गभ शातन ( स'° क्वो० ) मैषज इारा गभ पात, दवाईसे 
गभ पात । [ 
गर्मशोषः ( सं० पु० ) गर्म का शव्कता रोग। 
गम साव ( स॑० पु० ) गभेरुव देखा। 
गभ स क्रमण ( स'० क्वो०) गर्भे संक्रमण अन्यदेदपरि- | 
त्यारीन देद्दान्तरापादानाथ प्रवेशः । देदोन्तरग्रहणाथ 
कुचिप्रवेशरूप जन्म | 
“गर्म ख क्रमणे चारि कर्म बामभिसप ये। . 
“तांइशोसे व खमते बेदगां सागवः पुन: ५ ( भारत चदसेच २७ चः) 
गभ सम्भव ( सं» यु० ) गर्सस्य सम्भव; । गर्भोत्‌पत्ति; 
गर्भे का उत्पन्न । 
गम सभूति ( स॑° खो० ) गस स स॑'भूतिः । गर्भोतपत्ति । 


(ङषाइरिट ६६१ ) ई 


गर्भ समय ( स'० पु० ) गभंसग्र -ससयः। १ गर्भाकाल, 
ऋतुस्नानके बाद सहवास काल। २ इष्टिका उत्पत्ति 
( इृश्तृस रितः २१३९ ) 


Ae, ? 

२ 

शमे सुभग ( स० त्वि’) गम सुवगः। १ गभ काला- 
चघि सोमाग्यशालो । गर्भाधारणात्‌ सुभगा । रगभः 

` भारणके लिये सौभाग्यशालिनो । 


गर्भ सत्र ( स ° क्लो० बोइसूत्र विषयका नाम | 
गर्भस्थ ( सं० त्रिश ) गमेः तिष्ठति खा-क । जो गभ में 
स्थित हो। (सतत १।३अ° ) 
गभ स्थान ( स० क्लो० ) गर्भाशय। 
गस स्थलो ( स'० स्त्रो० ) गम एव स्थली स्थानम्‌। गम- 
रूप खान, गर्भाशय । 
गर्मेस्राव (स° पु० ) गभ-स्नु-चञ्‌ .। गमस्य स्राव 
-तत्‌ । प्रसवकालके पहले गभ कालसे चार माम 
पयन्त शोणितरूपमें गम का पतन, गम य्‌ ति। 
यदि गभे वतोके गभ से वार बार रक्तस्नाव होता 
हों, तो उसको बन्द करनेके लिये सुस्रिग्ध उत्पलादि 
` सिद्ध करके क्वाथ पिलाना चाहिये! नोल, i 
रक्वण कुसुद, फाज्चार; "खे तपद्य और  सष्टिसध्ुको 
उत्पला दगण कहते हैं। 
गम स्राव दोने पर दाह, पाश -वेदना, प्रद्र, 
_ बैदना, आनाइ. ओर सूत्रसङ होते हैं। गभके एक 
स्थानसे दूसरे स्थानक! सञ्चालन होने परःआमाशय और 
- पक्काशयमें चोम तथा दाहादि उपरोक्त उपद्रव इ. करते 
हैं। गम स््रावमें दाहादिके होने परे सिग्ध भौर शोतल 
क्रिया कत व्य.है ! : 
कुशसूल, काशसूल, . भेरोण्डासूल और गोक्षुर : इन 
.- सभोंको दुग्धमें पाक कर चोनोके साथ गमि णोको पौने 
के लिये गोचुर, यश्मिप्ठ॒; कण्टकारो और वाण 


¬ =~ -पुष्य इन सभींके साथ दुग्धपाक कर चौनी और मधुके साथ 


पिलानिसे गर्भि णोकी गभ वेदना जाती रहती ई। 

= ` कोषोशारिका झत्तिका, नवमल्लिका, लज्जालुलता, 
धाइफुल,. खा रसाच्चन और धप इन समस्त 
पटाथाँको चण करेःमधुके साथ सेवन करनेसे गर्भपात 
नही' होता है। १ 

. मभ स्नावाशोच ( सं० आज गम स्रावका अशोच । जितने 
` महोनेका गर्म रहता भ \उतने दिन तकका सूतक 
“लगता है। - जिसे ख्रावशीच 
लिखा है कि छह मांसके पहले 


गभ सुभग - गर्भाधान 


गभ स्रावाशीच उतने दिन तक रहेगा जितने 

' मासमें गभ स्राव होता है। छइ मासके बाद गर्भपात 
होनेसे सियोंको दश रात्रि और सपिण्डयोंका सद्यशोच्च 
रहता है । 

गम स्रावो ( स० पु० ) गम स्त्रावयतोति खु णिच्‌ णिनि। 
हिन्तालद्बच्त, ताड, खजरको जातिका पेड़ । 

गभ इत्या ( स'० ख्ौ०) स्तरण इत्या; गम पात । 

गर्मागार ( सं० क्ली० ) गर्भ इव आगारम्‌ । १ गर्भेन, 

. वह कोठरो जो घरके मध्यमें हो, घरके बोचका कसरा। 
२ आँगन । ३ गर्भस्थान, गर्भाशय ! र 

गर्भा ( स० घु० ) अभिनयके अ कका एक भाग। इसमें 
केवल एक दृश्य होता है। इलके समाप्त होने पर पलो 
यवनिका उठाई अथवा दूसरौ (गराई जातो है और तब 
दूसरा दृश्य आरभ होता है ' ( साहिल्‍य६० ) : 

गर्भाद्‌ ( स० त्ि०) गर्म मत्ति-अदु-धञझ्‌ । गर्भभक्षक ' 

“दर्भाद' कर नाशय इृद्मिपणि सश्ख च।' (भ्रथव' २।२६।३) 

गर्भाधान ( स० क्वी० ) गर्भ, आधीयते ऽनेन आ-धा 
करणे ब्यूट । १ दशविध स स्कारोंमें प्रथम स'स्ार। 
प्राचीन धम गाखंकारांके मतमें प्रतिबन्धक न रहने 
विवाहित खौके प्रथम ऋतुमें हो गर्भाधान स'खार 
करना चाहिये। गोभिलका कचना है कि ऋतुमतो 
स्रीका शोणितस्राव रुकते हो सङ्कसकाल होता है। 
(२,५८) सांख्यायन ऋषिके मतमें ( ४श९१ ) नशेढ़ा वा 
चिरकाल परिणता भार्याके साथं ऋतुकाल उपस्थित 
होने पर अभिगमन करना चाहिये ¦ मनुसंहित्णर्से (२४५४) 


ऋतुकालको अभिगमन करनेकी बात कई? झै । 
गोतम; याज्ञवल्कय प्रति स हिताओंमें “की ऐसा हो 


विधान देख पड़ता है। प्रदर्शित प्रमाणों >द्वारा निश्चित 
न होते मो कि प्रथम ऋतुको हो गरमा धान स सार 
पड़ गा, स ग्रहकारोंने दूसरे दूसरे वचनोंके सपथ सामञ्चख . 
लगा करके प्रथम ऋतुको हो ' गर्भान -सस्कारकां 
विधान किया है। यह मानो छई बाः हे कि घम" 
' शास्त्रका विधि पालन न करनेसें प्रत्यवाय वा! प्राप पड़ता 
हैं. जब सांख्यायनोय ग्टह्यसूत ओर मनु प्रथृति प्रायः 
सभो घम शास्त्रोंमें ऋतुकालकी गमन करनेका विधान 


' है, प्रथम ऋतुको अभिगसन न करनेसे इसमें सन्देह गों 
कि प्रत्यवाय वा पाप लग जावेगा ं 
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पराशरने सपष्ट हो कच्द.दिया है जो व्यक्ति इट्टा | . 
कट्टा रहते सो ऋतुमतो भार्याको अभिगसन नहं करता, | . 


. उसको वालकददत्याका पाप लगता है.। इससे साफ समभ 
पड़ता है कि प्रतिवन्धक न रहनेसे प्रथम ऋतुको हो गर्भ- 
: संस्कार करना चाहिये, नहों करनेसे पाप चढ़ता है 
आश्वलायन ग्टह्परिशिष्टमें प्रथम ऋतुको दो गभघा- 
नकी बात है-- 
८ अथतु मत्याः प्रा जापत्यखतौ प्रथम ऽनले ऽहनि सुखातयाम्व।रखः 

प्राचापव्यस् स्थादीपा+ ख़ इत्वे ता भ्रान्चाइतो लु इ.यात्‌ ।” . | 

निवाचके. पोछे ऋतुमतो स्त्रोके प्रथम ऋतुमें हो शभ 
दिनको गर्साधान काय के अनुष्ठानमें प्रदत्त छो प्रजापति 
` देवताके उद्द शसे चरु पाक करके ्टताइति देना चाहिये। 
वग्यह्यपरिशिष्टके इस विधांनसे साफ मालूम पड़ता है कि 
विवाइक पोछे प्रथम ऋतुको हो गर्भाधान संस्कार कतेव्य 
है । गर्भाधानको यह प्रथा हिन्दुओंके समाजमें चिर दिनसें 


` चली आती डै।. देशभे'दसे इसीका नाम पनर्विवाइ, पुष्यो- 


- त्सव; फलशोभन. फ्‌लचौक आदि पड़ा है । सब देशोमें | 


` सभो अणियोंके हिन्दू विशेष प्रतिबन्धक नं रइनेसे गर्मा- 
धान संस्कार किया करते हैं । प्राचीन स्मृतिस ग्रदकारों 

: और उनके परवर्तों रघुनन्दनने प्रथम रजखावको हो गर्मा- 
धानका विधान किया है। | 


` सुखू.तके मतमें वालिकाका गर्भाधान निषिद् है । | 


: पौस वष से नोचेका पुरुष १६ वष से छोटो स्त्रोका 
- गर्भाश्चान करनेसे वह.गम पेटमें हो विनष्ट हो जाता 

अथवा जात बालक अधिक नहीं जो पाता, किसी प्रकार 
:-से बचने पर भो दुबला दिखाता है। इसो कारणसे . 
बइत.छोटो रमणोका गर्भाधान न करना चाहिये । कोई 
कोई बतलाना है कि भिषक्शाख् वा ज्योतिष शा ऋका | 


` सिद्दान्त धम शास्त्र विरुद छोनेसे अग्राह्य है। अतएव | - 


-सुख्‌तरा यह सत धर्म शास्त्र विरुद्द जैसा आदरणीय | 
नहों ।: फिर ` किंसोके मतसे देशमै तथा कालभंदसे 
` सुझुतका मत चलता था, सव देशों और सव समयोंके , 
` लिये बच्च कब आदरणोय रहा । इसी प्रकार अपर 
_ अपर स्थानोंस भी पूव प्रदर्शित धम शास्त्रके विरुद्द जो 
दो एक मत देख पड़ते, हिन्दू उनका. अन्धरूप तातूपय | 
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घम शास्त्रके मतमें रजोदश नकी पहलो तोन रातोंके 
बाद शभ वार, तिथि और नचत्रमें गर्भाधान संस्कार 
करना चाहिये। किन्तु गोमिलने ऋतुमतो स्त्रोका 
शोणित स्त्राव बन्द होने पर हो सङ्गमकाल बतलाया है; 
किसो रात या दिनकी गिनतो . नहों । इससे स्पष्ट हो 
समभ पड़ता है--ऋतुके पोछे जितने द्न.गोणित गिस्तां, 
सङ्गम वा गर्भाधान करना अनुचित ठइरता है-करनेसे 
सन्तानका अनिष्ट, उठता है। दूसरे धर्म शास्त्रकारोंने 
प्रायशः तोन रातोंके पोछे रक्त पतन वन्द्‌ हो जानेसे 
तीन रातोंका उल्लेख किया. है। रजोदश नके प्रथम 
दिनसे सोलह रात तक ऋतुकाल कहलाता, इसोके 
बोच गर्भाधान किया जाता है। युग्म रात्रिको गर्मा- 
धान करनेसे कन्या और अयुग्मको उससे पुत्र उत्पन्न 
होता है। चतुदंशी, अष्टमो; अमावस्या, पूणि मा, 
रविवार और सक्रान्ति दिवसको गर्भाधान करना 
निषिद है। , फिर ज्य छा, सूला; मघा; अन्नेषा, रेवतो, 
कत्तिका, अखिनो, उत्तराषाढ़ा, उत्तरमाद्रपद ओर उत्तरः 
फल्‌ नो नच्षत्रमें भो गर्माधान करना न चाहिये। इस्ता, 
अवणा, पुनव सु और खगशिरा कई नचत्रोंको पनचत्र 
कहते हैं। यद गर्भाधान कायको शम हैं। इसके 
लिये रषि, सङ्कल और दइस्पति वार तथा हष; मिथुन, 
कर्क ट, सिह, कन्या, तुला, धनु और मोन लग्न. प्रशस्त 
होते हैं। i | 2 
` भरद्दाजके मतमें रजखला स्त्रो प्रथम दिन चण्डालो; 
द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनो ओर ढतोय दिनको रजकोको 
भांति अपवित्र और असरूएश्य रहतो है। वह चतुर्थ 


` दिवसको - शदिलाभ फरतो है। चौथे दिनसे सोलह 
. दिन तक गर्माधानका-योग्य काल है। 


बचन्जातक्रके निषेकाध्यायमें लिखा छे कि गभ के 
प्रथम मासको शुक्र ओर शायित मिलता है। उसोका 
नाम कललावश्या है।” उक्त समयका अधिपति शुक्र 
होता है। दितीयं मासको गभ अपेक्षाक्त कठिन पड़ 
जाता है। उसका अधिपति मङ्गल है। ढतोय मास- 
को इस्तपदादि उत्पन्र हुआ करते हैं। उसका अधिः 
पति दइस्पति है। -चतुथ मासको अस्थिका सञ्चार 


रखते या उनकी ठूसरो व्याख्या करे हैं ।, विव, दक्ष 2० 4०।-होत़ा ह॥7(तपक्स,हलिपति खयं है। ` पद्चस सासको 


£| 
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` चमं उपज्ञता है। उसका अधिपति चन्द्र है। ष 
मासको रोम आते हैं। उसका अधिपति शनि है।. 


“पबिवाहकी भांतिं गर्भाधानके दिन 


सप्तम मासको चेतनाका प्रादुर्भाव होता है। उसका 
अधिपति बुध है । अष्टम मासको भोजनशक्ति आती 
है, उसका अधिपति लग्नाधिपति हो है। नवम मास 
उद्देग उठता है। उसका अधिपति चन्द्र है। दशम 
मासको प्रसव होता है। उसका अधिपति सूय है। 
जिन ग्रशोंका उल्लेख किया गयां है, गर्भाधान कालको 
उनमें कोई ग्रदोडित रइनेसे उसी ग्रे सासमें गर्भ 
' चातादि होता है। फिर उनके बलवान्‌ रइनेसे उसी 
उसो महोने गर्भको पुष्टि हुआ करतो है। 
`  झुझुतके मतमें अंतिशय ब्दा, चिररोगिणो वा अन्य 
किसी प्रकारकी विकारयुक्त रमणेका गर्भाधान करना 
एकान्त निष्रिच है। अतिशय ववद, चिररोगग्रस्त वा 
किसी प्रकारके दूसरे विकारयुक्त घुरुषके लिये भौ गमा 
धान करना अनुचित है । प्रथम ऋतुमें गर्भाधान संस्कार 
कर सेनेसे फिर किसी ऋतुको वह आवश्यक नहीं होता। 
" टेवल कहते हैं कि रमणियोंका एक बार छ'स्कार होनेसे 
सभी गर्मांका स स्क्रार हो जाता है। अतएव गर्भाधान, 


पुंसवन और सीोमन्तोन्रनन एक हो साथ करना 
चाहिये । 


गोभिल र्ट्ादूत (२१०५) में गर्माधान-प्रणालौ | 
इश प्रकारसे लिखो औ--रजःस्त्रावके प्रथम तोन: दिनके k 


बाद शमं सुत को केसो प्रकारका दोष वा प्रतिबन्धक 
न रहनेसे:गर्भाधाल किया जातां है। गर्भाधान, दिवसको 
साय' सन्ध्या धीत होनें पर पतिको पवित्र भाव ओर 


` पवित्रवेश्से “नना विवशते विषः" इत्यादि मन्त्र दवारा सूर्याघ ` 


प्रदान, करना चाहिये । फिर “विवोन' कस्पयतु तष्टा दपा 
पख (4'यतुः वा सिद्यतु प्रमापतिर्धातां गभ ' दधातु ते॥” (मन्र्राह्मण १।४।५) 


` ओर “गर्थे घोइसिनौ वालिगभ ' धे छि सरखतो। गम न्त चश्विमौ देवा 
' >याधतां पुकरस,जौ ॥" ( मन्तत्रा० १७० ) मन्त्र उच्चारण करके ¦ 


दादने हाथसे पत्नोका योनिदेश छत आर उसके बाट 
- सङ्घत होते हैं। इसोका नाम गर्भाध्रान संस्कार है । 


पदतिप्रणेता भवदेवभड्के मतमे' योनिदेश सश 


` करके ऊपरके दोनों मन्त्र पढ़ना पड़ते हैं। कोई कोई 


दयिक साद 
CC-0. Jangathwadi Math Coll 


गर्भाचे भा नः 


करनेको कहता है। # छन्दोग-परिशिष्टके अनुसार विवाह 


“ और गर्भाधान स स्कारके बोच एरक साइ करनेसे हो 


कामं चल सकता प्रत्येक ` कम के पहले आशभ्य्‌ दयिक 
नहीं करना पड़ता । लौकिक प्रथा अथवा विलुप्त शाखोय 
विधिके अनुसार गर्भाएयकी शदिको मन्त्रपूत पञ्चगव्य 
भक्षण करनेका नियम है। 
आशलायन-ग्टह्यपरिशिष्टमे गर्भाधान विषयपर इस 
प्रसार लिखित हुआ है-- 5 
विवाहके बाद ऋतुमतो नवोढ़ाके मङ्गलाथ प्रजापति 
देवताके उद्देशसे होम करना चाहिये। उसकी रोति 
यह है कि प्रथम ऋतुके १६ दिनोंमें शुभ सुहूतेको पवित्र 
तल्ला सनोइर वेशधारिणो नवोढा रसणोके साथ गर्भाधान 
कार्यके अनुष्ठानमें लग स्थालोमे विधिके अनुसार चरुपाक 
करके उसका कियत्‌ अंश प्रजापति देवताके उद्देशसे 
अग्निसँ आइति देते हैं। अर्वाशष्ट चरु दम्पतोके भोजन- 
को रख छोड़ा जाता है। फिर “विजया कल्पयतु” इत्यादि 
मन्त्से ष्ठताइति. प्रदान करना चाहिये । स्थाना- 


` न्तरमें यह भी लिखा हुआ है, उसके पोछे क्या करना 


पड़ेगा। ग्राज्ञापत्य होमके वाद जिसं क्रिया दारा गभं 


- -लास होता, करना उचित है। इसीका नाम गंभेलस्भन 


है। उसको रोति यह है कि. कई एक निषिद राक्िग्रा 


: परित्याग करके दम्पतोका शरोर सुस्थ रदनेसे -सुन्दर सु- 
: सञ्जित तथा सुगन्धि कुसुम प्रस्त. दारा सुवासित ग्टहमें 
“नानाविध आभरणोंसे विश्वूषित, -अङ्गरागरस्ल्ञितः -माल्य 


चन्दन दवारा परिशोभितः र-शुक्त वस्त्रधारिणो रमणौको 
पलंग पर लेटा करके अपने 'आपभो सुखात. और माल्यादिं 


: पवित्र. वेशभूषित “हो.करके शयन करना चाहिये। फिर 
:>थोड़ोसी र्चा पोस करके उसका रस ““ठदोष्वांतः पतिबतो इषा 
: विद्वावप्र ' नम़स। गोभि रोड़ । अन्यामिच्छ 'पिढषढ्‌' भ्यत्तां स॒ ते भागो जनुषा ` 
` अवि ।"(फक्‌ १०।८५।२१) ओर “उदोर्षानों विद्यानस्तो .न ससैका 

- सेला । अन्यामिच्छ प्रफव्य' स'ज्ञायां प्यास ।” ( ऋक १०।८५।२२) 


दोनों मन्त्र पढ़ करके दम्पतीको नासिकामें सेचन करते 


. अथवा अश्वगन्याका चणे भीने कपडे में बांध .बत्तो बना 


लेते और पूर्वोतत दोनों मन्त्र उच्चारण, करके दम्मतीकै 


“निषे ककाले सोम' च ससन्तोन्नयने तथा. । 


| ब 
। पैप सबने तन वाख बरमा लेव च ` ( स.स्तारतत्‌लत भरिभ्यपुराय) 


2 05 हि 0 (५ ५ 


गर्साधानक्रिया--गसिणो 


नासिका रन्ध में आघ्राण दवारा पहुचा- देते हैं।.. उसके 
पीछे-- “ग धर्वोऽसि विद्वा वसुप्त ख़मप्ति” इत्यादि मन्त्र पाठ करके 
उपस्थेन्द्रिय मष ण करना चाहिये। फिर 'विद्वरवोनि' 
इत्यादि मन्त्रय . पढ़के आदिरसको आविर्भाव और 
“जो गर्भ नोषधोनाम” सन्त्र बोलके सङ्गम किया जाता हैं। : 
धस को अवनति और अचाका हास हानेसे प्रायः सभो 
वेदिक काय विलुप्त दो गये हैं। आजकल .परिशिष्ट. प्रद- 
शित नियम विलकुल -नक्छों चलते । 
२ गभ निपेक मात्र ' | 
“र्भा धान चसपरि चय' न,नमाबददमालाः । 
सेविप्यते नयनसुमगं खे भवन्तं वलाकाः ॥” ( मेघदूत ९) 
गर्भाधानक्रिया-जेनोंकी त्रेपन क्रियाओंमेंसे प्रथम क्रिया+ 
(विशेष विवरण जानन। हो तो भादिपुराण.द्धेछना चाहिये ) 
गर्भान्भर ( सं पु० ) गसस्थ जल । ` 
'शर्भावक्रान्ति ( सं०“र्रो० ) गभ स्य अवक्रान्तिः । गर्मी- 
त्पत्ति, जोवका गंभाशयमें प्रंवेशरूपमें अवतरण । 

(सुश्र त २१५ अ० ) 
शर्भाशय ( सं० पु० ) आशेते5त्र ति,, आ-शो-आधारे अच्‌ । 
` गर्म स्य आशयः, ६-तत्‌ । गर्भे का. आधारस्थान, गम - 

शय्या, स्न्रियांके पेटका वह स्थान जिसमें बच्चा रदता है। 
_ “शुकः शोथितस'रू ८" खिया गर्माग्य गतम्‌ । 
चेव कर्म जमाप्रोति श भं वा यदि वा भम्‌ ॥” ( भारत १४।१८।५) 
` जिस तरह पुरुषों को अण्डकोष होता है उसी तरह 
खियो'को भी गर्भ कोश या गर्भाशय है । : यद गर्भाशय 
;"खियो'को भीतरमें ओर पुरुषो को बाहर रहता है । इसी 
गर्भ कोशमें रजोण्ड वा गर्भाण्ड रहते हैं ।. -जो .जोव 
जितनहो अंडे देते हैं उतनेहौ उनके गर्भाशय बड़? होते 
:हैं। खियो'का गर्भ कोश. १३ इंच लस्बा, ३. इ'च चौड़ा 
' और ३ इंच मोटा-चोतां हैं ।. इस गर्साशयमे' एक सुत्र 
या नाड़ो लगो रहतो हैं। जिसके दारा बच्चा बाहर 
निकलता है। 
-गर्भोष्टम ( सं० पुं० ) गर्भात्‌ गभे कालात्‌, अष्टम!। गर्मे- 
की अवधिसे अष्टस मांस ओरं वर्षादि । 
मर्भास्पन्दन ( सं० क्वो० ) गे स्य आस्पन्ट्नम्‌, ६-तत्‌। 
गर्म क्षयके चिज्नविशेष, गमं को विक्षति | 
:मर्मास्त्राव ( सं० पु० ) गम स्य आस्रावः | गभ वाव देखो | 
गमि णो ( सं० खो० ) ग्मोऽस्तःसयछ त निके मर 
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वतो नारो, अन्तःसत्वा; हामिला, जिसके पेटमे बच्चा रहे 
““सुबासनो; कुमारां रोगियों गभि रौलथा । 
.  भअतिधिभरो ऽय एवं तान्‌ भोजये विचारयन्‌ ॥ˆ (मनु ३११४ ) - 
काश्यपका कद्नां है-गसि णोको इस्तो, अश्वादि, 
पबत तथा अद्डालिकादि पर आरोहण, व्यायास, वे गमे 
--गमन, शकटका- चढ़ना, शोक, रत्ासोचण, भय, कुक ट- 
भोजन, म थन, दिवानिद्रा और रात्रिजागरण परित्याग 
- करना चाहिये -। स्कन्दपुराणम लिखा है कि गर्भिणे 
नारी खामोकी आयु हद्चि करती है । इसोसे उसको 
इरिट्रा, कुछ म, सिन्दूर, कञ्ज कञ्च्‌ को; तास्बूल, सङ्ग 
जनक आमरण, केशस स्क्रार, चोटो बंधाना - ओर कर 
तथा कर्षभूषणः क्ोड्ना'उचित-नच्चो:।: वृददसपतिने बत- 
; लाया है कि गभि णोको षष्ठ वा अष्टम मास विशेषत; 
आषाठ़में यात्रा न करना चाहिये । आश्वलायनके मंतमें- 
गभ वतोके खामोको केशादि कर्तन, मथन तथा तोथे- 
यात्रा परित्याग करना उचित है। सुइत टोपिका और 
. कालविधानमे लिखा हुआ है कि क्षौरकम) शंवानु- 
गमन; नखकत न,. युदादिस्थलको गमन, बचत दूर जाने 
उद्दाह, उपनयन और ससुद्रमे अवगाहन करनेसे गमि - 
णोके खामोका आयु क्षय होता है। | 
गभि णो जो जो भोग करना चाइतो, न. देनेंसे 
गर्भ की पोड़ा उठती और अभिलाष पूण छो. जानेरे 
वह गुणवान्‌ पत्र प्रसव करतो दै। अभिलावके अनुसार 
भोग न मिलनेसे 'गमि रो अपने आप चौंक पड़ा करती 
है। गमि णौके जिस इन्द्रिया अभिलाष पूण नहीं होता 
“सन्तानके भो उसी इन्द्रियमें पोड़ा उठतो रदतो है। राज- 
_ दशेनका अभिलाष लगनेसे सन्तान महाभाग्यवान्‌ और 
धनवान्‌ दोता है । पड वस्त्रादि अथवा अलङ्कारका अमि- 
लाष उठनेसे लड़का मनोहर और अलङ्कारप्रिय निक- 
लता है । आसम देखनेको जो चाइनेसे सन्तान घस्र - 
शोल और संयतचित्त होगा । _देवप्रतिमादिमें अभिलाष 
होनेसे सभासद्‌ सर्पाटि दर्शनको जो लगा रहनेंसे 
(चरक, गोमांसका अभिलाष उठनेसे बलिष्ठ -तथा 
कष्टसहिष्ए, सचिषसांसके अभिलावसे शोयान्वित, रत्ता- 
लोचन और लौमश, वराहमांसको चाइसे निद्रालु तथा 
जोड़ जुगगलसासको इच्छासे वनेचरः स्टमर अर्थात्‌ स्ूग- 
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मांस खानेको जो चाइनेसेःबच्चा भोरु होता है। इसको 
छोड करके अन्य जन्तुके मांसका अभिलाष लंगनंस उस 
जन्तुका जेसा खभाव चौर आचार रदता, बच्च का भी 
पैसा शे खमाव चौर आचार हुआ करता है। गभिंणो 
-देवतां ब्राह्मणादिमें भत्ता तथा सदायुक्ता होने और शुद्दा- 
चारिणो तथा दूसरेके साथ हितसाधनमें निरत रहनेसे 
अति गुणवान्‌ सन्तान "प्रसव करतो है। इससे विपः 
शेत पड़ने पर लड़का गुणहोन होता है । (स्वत २।३ ) 
. २ चौरारो हत्त । 
गर्भिणी दोहद ( सं० क्वो० ) गभि ण्या दौहृदम्‌,  ६“तत्‌ । 
गसि णोकी अभिलषित द्रव्य. गभि यौ दैछ। | 
गमि रवेण ( सं० क्ली० ) गभि णया अवेक्षणम्‌, 
- गर्भिणौकी प रच्या, गमि णोकी देख माल । 
भभित (स ब्रि) गर्मी जातोऽस्येति तदस्य सञ््ञातं तार- 
. कादिस्य इतच्‌। (पा०५२।२६) इति इतच्‌ ' 
- गर्भा/ जिंसके गभ रहा हो, गभं युत्ता! ` २ पूण, पूरित) 
भरा.इवा। ३ काव्यझा एक दोष। दोषदेखो। | 
गभिन्‌ ( सं० त्रि) गभोऽसगास्तौीति गभ-इनि। गभ- 
विशिष्ट, गम बतो । 
गर्मी ( सं० पु० ) पुत्रजोबद्वक्त, पतजिवका पेड़ । 
गभ ढप्त ( सं० त्रि० ) गर्भ शिशो अन्ने वा प्तः । पावे 
समिवादंयच। ( पा २११४८ ) - दूति अलुक समासः 
१ जो लड़का पाकर्‌ ठश् इ“ ्रो। - २ अन्नमें ढल्न, जो 
अन्नसे स॑ तुष्ट हो गया हो। 
गभे खर (ग/०:पु० ) ` गर्सावधि इश्वरः गभ दारभ्य ईश्व 
रो.वा। गर्भ कालसे हो राजा, वह जिसके पूवपुरुप्रसे 
_-राजा होना आ रहा हो। | 
गर्स ख़रता ( स'° सत्री०) गर्भ खर-तल, टाप्‌। गभ- 
_कालसे हो ईश्वरत्व वा राजत्व, वह जिसको प्रभुता बहुत 
. दिनोंसे चली आ रह्तो हो । :(राजतरकियो ५२५३) 
गर्भ पाकणिक ( स॒॑० पु० ) यष्टिकं घान्ध, साठोधान। 
गर्भीत्पतत्त (ख'° खो?) गर्म स्य उत्पत्ति: । गभ का जन्म, 
गभ रहना! 
गर्भीपंघात ( सं० पु० ) गमस उपघातः। १ गभाका 
नाश | २ वांदलमें जल उत्पन्न करनेकी शक्तिका नष्ट 
होना। : 


इ-लतू। 


१ जात- . 


“~ गरि णौदोइंद-+गंव 


ड त्ति ९ -. 
७ ~ = गभी 5 a -- 
` विशेषके मांसका लालच रहनेसे उद्दिग्न ओर तित्तिर पचातिन्‌ ( सं० त्रि’) गभ उपहन्ति उप इन्‌ {णनि 


गर्भ ना शनो शिशप्रति, इमलका बरबाद करनेवाला। 
गर्भापनिषद्‌ ( सं० स्रो० ) गर्भावेदिका उपनिषत्‌ । अथवे- 
वेद सम्बन्धी एक उपनिषद्‌ । इसमें गर्भ को उत्पत्ति 
और उसके बढ़ने आदिका वणन कियां गया हैं। : 
गम लौ-नानो--बस्बई प्रदेशके अन्तगं त काठियावाड्का 
एक क्षुद्राज्य। यह सांमन्तकके अधीन है । यद्दाकी 
_ जनसंख्या: प्रायः २४०) ओर राजस्व २४० ०) रुपये हं। 
गायकवाड़ महाराजको १०४) रुपये कर देने पड़ते हैं । 
गर्म लो मोतो-बस्बई प्रदेशक काठियावाड़ जिलेका साम- 
न्तकके अधीन एक छोटा राज्य। यहांक़ी जाकसंख्या 
प्रायः २८५ है। राज्यकी आय .४७०० रू० को है जिनमें- 
से २२०) रुपये गायकवाड़ मध्ाराजकी करके लिये देने 
पड़ते हैं । । 


गु च्छद ( सं० पु० ) गर्म तो नड़सप्र छद इव छदो यस्प | 


घान्यविशेष, एक प्रकारका धान! 

गर्नु टिका ( सं० स्त्रो० ) गर्छु त इव उटं पर्ण यसगा; कन्‌ः 
"टाप्‌ भत इत्वम्‌. १ थान्यविशेष, एक धान।. २ एकः 
प्रकारको घास जिसका खाद नमकसा होता है, जरड़ी।' 

गस्ूटो ( सं० स्ी०.) गसू टिका धान्य, जरड़ी घान। 
गर्सूत ( ख०-स्क्रो०-) गोय ते इति-ग्ट-डति। ( ग्रोत- 
ट्च । उण १९) ळण धान्यविशेष, मयनाघास ।' 
२ सुवण, सोना । 

गसू च्छद ( स० पु०) गसू च्छद-निपातनात्‌ दौघः -। 
एक प्रकारका धान । 

गसू टिका ( स॑° खो० ) एक प्रकारका धान । 

गर्साटिका (सं° स्त्रो०) ढणविशे ष, एंक प्रकारकी घाख। 

गरो ( हिं० वि) १ लाखके रङ्गका, लाही । ( ए’) 

. २ लाखौरङ्ग । - ३ घोड़े का एक रङ्ग । ४ लाखके रङ्गका 
घोड़ा। ५ लाहो रङ्गका कबूतर। ६ बहते हुए पानो" 
का थपेड़ा । ७ सतलज नदोका एक नाम) 

गरो ( हिं० स्त्रो ) तार लपेटनेका एक यन्त्र |. 

गव ( सं० पु० ) गव मदे घज। १ अह कार, घमण्ड | 
२ अवज्ञाविशेष, एक प्रकारका अपमान या अनादर। 

__ “त्या रुपतारुण्यकुलविद्यावले रपि । 
2 ४टलाभाद्नान्य घामवज्ञा गव ईरितः 
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गवंण--ग़र शहर 


३ व्यभिचारि भावविशेष । साहित्यदपं णके 
मतसेःगर्व का दूसरा नाम “सट है, यह प्रभु, घन, 
विद्यां, सत्क्‌,लजातत प्रति द्वारा उत्पन्न होता है ।' 

गर्व ण ( स० पु० ).एक पर्व तका नाम ।. 

गर्व प्रवाशी ( स'० वि० ) गवं क। नाश करनेवाला, घमण्ड 
चणे करनेवाला ! 

गर्व वंत ( हिं० वि० ) घमंडो, अभिमानो । | 

गर्व र ( सं० घु० ) गोय ते इति गु-निगरणे घरच्‌। १ अह- 
ङकार, घम'ड । २ नायक। (त्रिः) २ अहङ्कारो, घम डी । 

गर्वाट ( स'० घु० ) गर्वेण अटति अट_अच्‌ । दारपाल, 
बह जो दरवाजे पर रक्षाके लिये नियुक्त हो, दरंवान। 

गर्वाना ( हिं० अ० क्रि० ) गव, करना, अभिमान करना, 
घमड करनां। ` 

गर्वालाव ( स'° ख्रो० ) पाताल गरुड़ो । 

गर्चित (स॑° त्रि’) गव -कतेरि क्ता । गव युक्त, अभिमानो । | 
( ज्ञ) वह नायिका जिसको अपने रूप और गुणका 
घम'ड छो। 

गर्बिन्‌ ( स० त्रि० ) गर्वोऽसयाऽस्तीति इनि। गव युतत, 
चम'डी। ` 

गंविछ ( स'° त्वि० ) गव युक्त, घम डी, अहंकार करने- 
वाला । | 

गवो ( हिं० वि० ) घम डौ, अइ कारो । 

_ गर्वीला ( दिं०.वि० ) अद्वंछत, घम'डसे भरा इवा । 

गर्सो--बस्बई प्रान्तको एक जाति। इनका काम ढोल 
बजाना है । - 

गह (गढ़)--ग्वालियरकें अधीन. सेण्ट,ल इण्डिया एजेन्सी में 

" खोचोवंशका एंक चुद्रराञ्यं । भूपरिसाण ४४ वग मोल 
और लोकस'ख्या प्रायः 2४८१ है। पहले यह राघुगढ़ 


- २३ 


-गढ़वेशके प्रधान खोचो चौहान राजपूत हैं जिन्हें राजा- 
की उपाधि मिलो है। वतंसान राजा १८.०१ ६०में राज्य" 
सिंहासन पर बेठे थे । राज्यकी आमदनो लगभग २२००० 
रु० और कुल खच १३००० है.। जामनेरमें राज्यका सदर 

. है जहां एक अस्पताल और एक विद्यालय हैं। 

गई चिरोलो ( गढ़चिरोली )--मध्यप्रदेशमें चान्दा जिलाकी 
तहसील । यह ब्रह्मपूरोके जमोन्दारी स्ट्रेट ओर चान्दा 
जिलाका कुछ अश ले कर बनो हैं। भूपरिमाण ३७०८ 

' वग मोल ओर लोकस 'ख्या प्रायः १५५२१४ है | इस तह 
सीलमें १०८८ ग्राम लगते हैं । इसका सद्र गह चिरोलो 
ग्राममें है जो चान्दा शरसे ५२ सोलकी दूरो परं वसा 
है.और जहां २०७७ मनुष्य बास करते हैं। इसमें १2 
जमीन्दारो पड़ती हैं जिसका सूपरिमाण २२५१ बर्ग- 
मोल ओर जनस'ख्या प्रायः ८२२२१ हैं| चेवका अघि” 
कांश पहाडी ऑर ज'गलमय है! जमोन्दारीके वाइर 
८8२. बग सोल चेत्रका सरकारी ज'गल हैं । 

गहण ( स० क्वो०) गह कुत्सने भाव ल्यनट। 
शिकायत । ( भारत १२ २५२ अ० ) 

गहंणा ( स० खो” ) गह भाव युच्‌ टाप | निन्दा, अप- 
बाद, ब्रदगोई | 

गद्देणीय ( स'० त्रि’) निन्द्नोय, नि'दाकरने योग्य । 

र ( सारत, बनपब } 

गद्वत ( गढ़द्वाल )--पजाबके होसियारपुर जिले 
और तहसौलका एक शहर । यह अक्ता २१ ४५ उ० 
ओर देशा०.७५ ४६ पू० .होसियारपुरसे १७ सोलकी 
दूसे पर अवस्थित है.। लोकस ख्या. प्रायः ३६५२ होगो। 
गुड़के: व्यापारके लिये यह स्थान प्रसिद्द. है। यहांकी.आय 

- २३०० रु० और कुल खच २२०० .रु० हैं । यहां एक सर- 


निन्दा, 


राज्यको अन्तर्गत था, किन्तु आपसो भगड़ाके कारण खोचो कारो अस्पताल मा है। - - .. न > 


परिवारके बहुतोंको अलग अलग जांगोर. दो गई, ओर 

` (८४३ ई०“में विजंयंसि इने-५२ ग्रामाँकी एक -सनद्‌ लो 
जिसको आय लगंभग १५००० रु० थो । यह राज्य छोटी 
` छोटों पहाड़ियों सं विभक्न-है, इसलिये यहां: उपज अच्छी 
` होतो है। पोस्ता सो यहां बहुत उपजाया जाता है। 
' और इससे अफीम प्रस्तुत कर उजन भेजी जाती है। रघु- 
. (० VI. 69 
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गच्छे शङ्कर १ पत्ञाबमें छोसियारपुर जिलाको एक तेह- 
.सोल। यह अक्ता ३० .५८ से ३१ ३१ उ०-ओर 
देशां ७५ ५१ से ७६ ३१ पू०में अवस्थित है। सूप्र- 
` रिमाण ४०८ वर्गमोल है। लोकस'ख्या -लगभग 
२६१४६८ होगी । गइ शङ्कर शहर इसका मुख्य सहर है 
इसमें सिफ ४७२ गांव लगते हैं। - तददसीलको भाम- 


ब्रा 


20 
क 


२४६ ` ` ग्हा-गलः 


दनो प्राय: चार लाख रुपयेकी है। तदसोलके दक्षिण- | स्थापित किया गया था, लेकिन १७५२ इई.०में यह राज्य 
- पी चोर सतलज नदी प्रवाहित है । ` ` | .दाउद-पुत्रके प्रधानने उनसे छीन लिया। फिर १८०६ १० 
. २ पच्चाबके होसियारपुर जिलामें इसी नामको तह- | में बहबलपुरके दितोय नवाव बहवलखाँने इसे अपने राज्य 
 सोलका एक शरह्र। यच्च अचा० २१ १ ३ उ० और | में म्ला लिया । शहरके चारों ओर खजरका जंगल है। 
देशा० ७६ ८' पू०में अबस्थित है। लोकस ख्या प्रायः | यहां बहुत टूर डू तक ख़जरकी रफतनो होतो है। 
५८०३ है। शहरमें एक किला है जिसको महमूद | ग इत ( सं० त्रिश ) गह-ज्ञ । निन्दित, जिसकी निंदाको 
* गजनो अपने अधिकारले लाया था, किन्तु थोड़े समयः | जाय, दुषित, बुरा | = के 
के बाद डौ मसूद घोरीने उनसे छीन कर जयपुरके | गह्दितव्य ( सं० रि) गह-तव्य । निन्दनीय, शिकायत कर 
राज। मानसि हके लड़कोंको सोप दिया! यहाँ राज ने लायक | ५ । "म 
पूर्वोकौ स'ख्या अधिक है। तस्वाकू और गुड़का व्यव- | गर्दिन्‌ ( सं० त्रिश ) गई-णिनि। नन्द्क, निन्दा करने- 
साय यहां बहुत होता है! इस शरम एक हन्दौ | वाला | 


स्क त तथा एक सरकारी अस्पताल है। गह्यासिन ( गढीयासिन )--बस्बई प्रदेशमें सकर जिले 
गई ( सं० स्त्रो० ) गहय ते इति गह “झ । (ग्रोद इलः। पा के नौसक चन्रो ताजुकका एक शहर | यह अक्षा० २०' 
- २२१०९) ततष्टाप्‌। निन्दा, शिकायत । ५४ उ० और देशा० ६८ ३३ पू०में अवस्थित है लोक- 
“पुद प्रायान्‌ घारयति एष्छ प्रायदनुअते। संख्या प्रायः ६५५४ होगी । तेलहजका व्यवसाय यहाँ 


येन थैनाचरेदमं. तन्‌ गर्ा न बिद्यते ॥” (भारत २१४४ च०) | अधिक होता है। इस शहरको आय लगभग २५००० स्‌० 
गर्दा (गड़ा)- सध्यभारतके गूणा उपविभागके अन्तर्गत | की है । यहां एक अस्पताल और दो वद्यालय हैं-। 
एक चुट राज्य। चेत्रफल ४४ वगमोल है। लोकस'ख्या | गह्य ( सं० त्रिश ) गई-ण्थत्‌ । अधम, निन्द्नोय, नोच । 
प्रायः ८४८१ होगो। पहिले यह राज्य राघोगड़ जागीरके | गह्य वासिन्‌ ( सं० त्रिश) गह्य वसतीति वसःशिनि । 
` अन्तगतथा। . ` कुत्सितवांसो, निन्द्स्थानवासो. खराब स्थानमै रइने- 
गर्हाकला ( गड़ाकलां )-उत्तर-पश्चिम अ'चलके वान्दा | वाला । 
जिलान्तगत एक ग्राम, यहांके अधिकांश अधिवासो | गल ( सं० पु०) गलति भक्षयत्यनेन गल-करग अप ! 
` ब्राह्मण और चमार हैं । इस ग्रामको स्थापित इए लगभग | . १ कण्ठ, गला, गरदन । २ सज्जरस, राल । ३ एक 
५०० चषे इए होंगे। ` सिपी विद्रोइके समय यहांके | प्राचीन बाजका नामः।- :४ मत्यविशेष, गड़ाकू नामकी 
मनुष्य अंगरेजोको "रूट पहुंचाते थे इस लिये करवोर | . मछलो.। .. ... : ., 
“नारायणरावने इसे ग्रंभको दख कर डालाथा। ` | गल--१ समितिक जातिको एक विस्तत शाला । 
गर्हाकोट रमगा (गढाकोट रमंचा)-मध्य भारतवषके | अफ्रिकाके अन्तगेत आविखिनियाके 'सोया' प्रदेशमे रहते 
सागर लिलेमें एक सागुन काष्ट (7!९:) का जंगलः। .| - हैं । खोया प्रदेशकी जलवायु अति उत्तम है। यहां पर 
अरि (रद) मध्य भारतकेःभोपावर ए्जैन्सोमें. एक उक्कु- | . शोत या ठण्ड अधिक नहीं पड़तो. है। जलवायुके प्रभाव" . 
रात ( देवोत्तर )। भूपरिमाण ६ वग मोल और; लोक" | . से ये लोग देखनेमें सुशो और सुन्दर लगते हैं-। इनकी 
ल संख्था प्रायः ५६४ है । इसकी आमदनो ३००० रु० है। | बोली भो बहुत मोडी होती है ।.इनमेंसे चोड: इसाई. वा 
गइ-इखतियारः खाँ ( गढी इखतियार खाँ )--पंजाबमें | सखलमान हैं किन्तु इनके अधिकांश जडोपासक भीतिक 
- बहवलपुर राज्यमें खानपुर तहसोलका एक शहर । यह | . भ्मावलस्वो-हैं। यह जाति सर्पको मानव जातिकी माता 
- अज्ञा० २८' ४० उ० और देखा» ७०' ३८ पू० ल्‍ समभ कर पूजा करतो है। इश््र औरःपरकालमें भी इन 
घर शहरे ८४ मील दाच्तण-पूवमें अवस्थित दै। लाक | ' लोगोंका विश्वास है। इन्होंने इैख़रके तोन खरुपोंको खोकार 
संख्या. प्रायः ४८२८ हैं । यह सिन्धुके कलझेर-गासकोसे . - किया है १म “रयाक” वा.''उयाका” अर्थात्‌ सव प्रधान, 
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श्य ' उगलि” वा पुरुष, रय “अतेलि” अर्थात्‌ स्लो वा 
शक्ति । ` अनि ओर रविवारको ये लोग किसी तरहका 
कार्य नहो' करते हैं 

२ सिंहलके दक्षिण-पश्चिममें समुद्र उपकूलस्थ एक 


.नगर। यह एक पह्दाड़के ऊपर अवस्थित हैं। पव तकी 


लस्बाई सम द्र तक चलो गई है | इस पच तके ऊपर एक 
दुर्ग भी विद्यमान है। कलस्बोसे यह २५ कोस दक्षिण- 
पञ्चिस है । अतिप्राचोन कालसे हो यह वाणिज्य स्थान 
होनेके कारण बहत प्रसिद्द हो गया है। फिण्णिकके 
वणिक्‌ यहां आकर वाणिज्य करते हैं । 


- गल'श ( हिं० स्दो० ) वह सम्पत्ति जिसका सालिक मर 


गया हो ओर उलका कोई उत्तराधिकारी न हो। 
.गलकंवल ( हिं० पु०) भालर, जो गायके गलेके नोचे 
लटका रहता हैं। 

- गलका (स'० पु० ) गलतोति 
गड़ाकू नामको मछली । 
गलका ( हिं० पु० ) एक प्रकारका फोड़ा | यह हाथकी 
अंगुलियोंके अग्र भागम होता और बचुत कष्ट देता है। 
गलकोण्डा वा गलि पव त--मन्द्राज प्रदेशके विशाखपत्तन 
जिलेकी एक पर्व त्खेणी। यह भच्चा० १८' ३० उ० 
` और देशा० १८" ५० पू० पर अवस्थित हैं। इस पव तकी 
दो चोटियां हैं जिनकी लम्बाई क्रमशः ३५६२ और 
२५१४ चाथकी है। ऊपर चढ़नेका एक रास्ता भो चला 
गया है । १८६० “को इस स्थानको जलवायु उत्तम 
समभ कर यहां अंगरेजो सेना रखो गई थो, किन्तु बार 


गल-अच स ज्ञायां कन्‌ | 


- बार ज्वरसे .. पोडित ` रहनेके : कारण-उन्होनि यह स्थान 


` छोड दिया ।.: विजयनगरकै राजाका यहां एक विस्त,त 
केन्नहै। . ` र 

गलकोड़ा (हिं०पु०:)१- ::कुश्तोका' एर पेंच। २ एक 
प्रकारका कौडा .वा. चाबुक । 


“गलगण्डिन्‌: (-सः०' त्रिः) गलगण्डोऽसग्रास्तोति इनि । | 


गलगण्डरोगो, गलेमें जिसको गलगड रोग इवा हो । 


(सुर तनिदान २१ अ+) 


-गलगण्ड ( स' ० पु० ) गले गण्डः ' स्फोटक इव ग़लरोग 
विशेषः, गलेको एक बोमारो | चलतो बोलोमें इसको 
-गण्डमाला कहते हैं। गलगण्डके लक्षण. और (नदान 


` मेंदोज । 
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` आदि भावप्रका में इस प्रकारसे लिखे हैं-गलेमें बड़ी 


या छोटी अण्डकोष जेसी लग्बी और कड़ौ सूजन उठ- 
नेसे गलगण्ड कहो जाती है। भोजराजके मतमें गाल, 
कंघेको नल ओर गलेको आख्य करके उठनेवाला अण्ड" 
कोष जेसा बढ़ा हुआ शोथ हो गलगण्ड है। वायु, 
कफ, वा मेद बिगड़ करके गलदेश और मन्याइय ( कंघे- 


` को देनों नसे) आश्रय करनेसे क्रमशः गलगण्डरोग 


लगा करता है। 

गलगण्ड चार प्रकारका है--वातज, झे भज, कफज ओर 
वातज गलगण्ड श्याम वा अरुणवण वेट्ना- 
युत्ता और कड़ा होता है। वह क्ृष्णवण शिरासमूइमें 
व्याप्त रहता ओर कालविलस्बसे बढ़ता है। वातज 
गन्तगण्ड प्रायः न पकते भो कभो कभी विना कारण हो 
पक जाता है। रोगोका मुंह फीर और तालू तथा 
गला सूखने लगता है। कफज गलगण्ड स्थिर, गुरु, 
शोतल, अत्यन्त कण्ड, तथा अल्प वेदनायुत्त और शरीरके 
वर्ण -जैसा होता है। यह काल पा करके बढ़ता और 
पकता हैं। रोगोके मह भोतर मधुर रसयुक्त ओर बाहर 
चिकना-जैसा रहता, गलेको नालोमें सर्व दा शब्द हुआ 


` करता ओर तालू तथा'गला कफसे सरा-जेला लगता है। 


मेदौज गलगण्ड चिकना; कोसल, पाण्ड चण; दुगन्ध- 


` युत्त और कण्ड, तथा वेदनाविशिए होता है। यह ' 
` कह जेला लम्बा पड़ता और शरोर दुबला रहनेसे छोटा 


और मोटा रहनेसे बड़ा लगता है। रोगीका सुख चिकना 


- उठता ओर गलेमें हम शा शब्द इआ करता है । गलगण्ड- 
“के रोगोको यदि सांस सेनेमेंम्बड़ा कष्ट पड़ ओर अरुचि; ' 


खरभड़' छ चोणता' लगे, तो चिकित्सक उसको." परि- 
त्याग करदे-{वह असाध्य होता है । सेगोका ` शरोर ' 
स्टदु किंवा संवत सर अतीत होनेसे भी गलगण्ड असाध्य - 
समभा-जाता है । ( भावप्रवाथ.) 

गलगण्ड रोगको चिकित्सा इस प्रकार चलतो है। : 
सरसों; सहिंजना तथा सनका वीज, अलसो, जो और | 


"सूलोका वोज खट्टे मई के साथ पोस करके चुपड़ देनेसे .. 


बहुत पुरानो गण्डमाला: नष्ट हो जाती है। श्वेत अप : 
राज्ञिताकी जड़को पोस करके सब रे घोके साथ लगा- . 
तार खानेसे भो गलगण्ड मिटता है। पक्को कड़वी लोको - 
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` में पानी भर करके सात दिन तक रख छोड़ते हैं | फिर 
चह्छे जल फोने ओर हितकर द्रव्य खानेंसे भो इस रोगः 
: का प्रतोकार होता है। जौ, मूंग, परवल आदि और 
कट तथा रुक्ष द्रव्य भोजन, वमन र रक्तमोक्षण 
गलगण्ड रोगमें हितकारक है। पने और पोपलके चूरनम 
स न्यव डाल करके प्रतिदिन खानेसे यद्र रोग कटता 
- हैं । अदग्तादितेल पोनेंसे भौ गलगण्ड आरोग्य 
होता है । 
सुख्ुतके मतानुसार वांयुजव्य गलगण्ड रोग पर 
सृत्रसंयोगमें त्रिविध प्रकार अम्बरस और उष्ण दुग्ध वा 
वेलके साथ सांस वा पलाशो लताके रससे पहले नाडी 
- सयेद प्रयोग करना चाहिये। पोछे विख्रावित करके 
. नियत खेद देते हैं। इसी प्रकार ब्रण साफ होने पर 
सनका वीज, अलसी, मूली, सहिजना और सुरावीज 
ओर प्याजका गूदा सब चीजें तिलोंके साथ उसमें बांध 
देनो चाहिये। नोलका पेड़, गुड़च, सहिजना, पुनणवा 
आकनादि, चकोड़िया, मे नफल, अगस्य, खेर, तिल और 
कुड़-सब चोजें शरावके सिरकेमें पोस करके लेप चढ़ाने- 
* से बायुजन्य गलगण्ड रोग नष्ट होता है.। 
कफसे इंए गण्डमालामें सेट, प्रयोग करके नश्तर 
लगवा. देना चाहिये |” पोछे;अ्जंगन्धा, अतिविषा, गुले 
` चौन, मेढालों गौ, कुछ, गण्ठंवन ओर घु'घचौ पलाथ-चार 
- उष्ण जलके साथ पोस करके प्रयोग करनेसे कफजन्य 
- गलगण्ड रोग दबखातां हैं। 
मेदोजन्यःगलगण्ड रोगमें ` चिधानके अनुसार शिरा 
ओको विद्व कर देना चाहिये । श्यामालता, कलईका 
: चना, लोहेकी कोट दन्तो और रखोंत-सब चौजोंको 
- सिला करके लेप चदाते हैं। शालह्च्षका सार सूत्रके 
-साथ आलोडित करके पिया जाता है। अथवा नंश्तरसे 
फोड़ा चोर करके भोतरो मवाद निकाल डालना चाहिये 
` सज्जा, छत वा वसाको मधुकें साथ डाल करके:.उसमे 
ऋछतमधु प्रयोग करते हैं। रोगीका शरोर चिकना रनेसे 
` एसी चिकित्सा करना उचित है । इससे मेदजन्ध गल- 
गण्ड रोग निवारित होता है। (उशत) 
भावप्रकाशका रने गण्डमाला नामक किलो प्रकार" 
का. रोग निर्णय किया है। किन्तु रुआुत प्रश्वतिमें उसका 
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गलंगण्ड ` 


कोई उल्लेख देख नहीं पड़ता । सुख्नुतने ग्रन्थि नामकः 
, जिस रोगका लक्षण लगाया, भावप्रकाशमें प्रायः उसोक्गोः 


गण्डमाला ठहराया है। प्रसिद्ध अभिधानप्रणेता हेमचंद्रने- 
गण्डमाला और गलगण्डका एक पर्याय रखा है । ऐसे 


` खलपर कदा जा सकता है, भावप्रकाशोक्न - ग'्डसाला 


कोई एथक्‌ रोग नहों । वह या तो गलगण्डक अथवा 
ग्रन्यथिरोगके अन्तर्गत आवेगा । यनि दैडो। 
भावप्रकाशमें गण्डमालाके लक्षण आदि यों कहे हैँ- 
हांथकी जड़, मन्या वा कोखमें वेर या आंवला .जेसी 
गांठ उठनेसे गरडमाला ,क्षहलातो है । यह काल'वलस्बसेः 
पकतो और दूषित कफ तथा मेद क उसका कारण है। 
गण्डसालाको चिकित्सा गलगण्डको तरह होतो है। 
कंचनारदंक्ष या वरुण सूलको छालका काढ़ां बना 
करके साँठका चूरन ओर शद्दद डालकर पौनेसे बहुत 


दिनकी गण्डमाला सी शोप आरोग्य होतो है। कचनार- 


की छाल ४ या ८ तोले चावल घुले पानोके साथ पीनसे 
गण्डमाला मिटतो है। उसमें कचनार ओर गुग्ग लु भो 
प्रयोज्य है | ( 

वैद्यजोवनको देखते तेलाकी गुठलोका गूदा, कसोरु, , 
लाल चौतकी जड़, गुड़, आकनादिका चौर, सनसासिज 
का चोर, सब द्रव्य एकत्र पेषण करके प्रलेप लगानेसे 


योड़ो देर बांद हो गण्डमाला दब जातो है। 


( देद्यजोवन') 
युरोपोय डाकरोंके मतमें गण्डमाला और गलगण्ड 


` दोनां स््तन्त्न रोग हैं । 


गलेको गांउका सज जाना चो गण्डमाला (5९० 


“~ पा) रोगकी प्रकतत अवस्थां है । यह कौलिक रोगीमें 


गिना जाता है । किन्तु शारीरिक दोबल्य, ' रक्तास्यं 


` आदि कारणोंसे बहुत अवस्थाओंमें गण्डंमालारोग उठ 


खड़ा होता है। युरोपोय चिकित्सक .भो गलगण्ड और 


` गण्डमालाको किसी किसो समय एकजातीय 'जैसा शै 
: रोग समभते हैं । उनके मतमें गणडमाला रोगकी २ अ. 
'खाए' हैं । प्रथम अवस्थामें चोषक ग्रत्थि ( १?! 
“tic pla" ) तथा त्वक, दूसरोमें सैसिक 


( Mucous membrane ) अघवा कोषसयं 


_ (Cellular ४४४४७ ) और तोसरोमें अस्थि तथा गारो 
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रिक यन्त्र सकल ( फॅफड़ा,- ख़ासनालो, यक्षत्‌, प्ोहा | 
और द्क्क) आक्रान्त होता है। अतिसामान्य कारणसे | 
पहले गलेमें या मत्ये पर चत चो करके फिर गदेनकी 
गठे फल उठतो हैं । 

पूर्व कालको युरोपमें गण्डमाला रोगको चिकित्सा 
निराले उपायसे होतो थो । वाईबिल पढ़नेसे समझ पड़ता 
है कि याजक लोग सिफ छू करके हो उस रोगको | 
आरोग्य करते थे! प्लिनि, टासीटाल, सिउटोनिया आदिक; 
ग्रन्यामें भो सपश दारा गण्डमाला आरोग्यको बात 
लिखो है । २०० चष पहलेके : स्कन्दनाभ तथा जम न 
भाषाकै दूसरे बचुतसे ग्रत्थोंमें राजस्श से इस रोगके 
अच्छे हो जानेको कथा दृष्ट होती डै। उलोसे चलतो 
अ'गरेजोमें इसको राजरोग ( (708”5 ०शं! ) कहते हैं । 

शिशुको गण्डमाला होने पर यदि माता वा पिताका 
रोग हो तो धात्रो रख करके उसका स्तन्यपान कराना 
चाहिये। बच्चे के लिये १५।२० वूट्‌ काडलिवर आयल 
महोपकारी है। एलोपर थोके मतमें गण्डमाला रोग पर 
थोड़ासा आयोडाइन लगाया जा सकता है और उससे 
विशेष फल सी मिलता है। किन्तु उसके लगाने बाद 
यदि सूत्रमें साण्डशक्त देख पड़े, तो फिर व्यवहार 
करना न -चाहिये। ओषध खानेमें-आयोडाइड अव 
पोटासियम, १ ग्रेन सिरप फेरो आयोडाइड, १० बूद 
सिरप जिञ्चबे रिस २० बू द और अनन्तसूल या सालसा | 
का काढ़ा २ डाम मिला करके ४से ६ ड्राम तकको 
मात्रामें दिनमें २।३ बार ग्रहण करना चादिये । इस रोग- | 
के रोगीको सर्वदा साफ सुथरा रहना, विशुद्द वायु | 
सेटन करना और इलका तथा वलकर पथ्य खाना एकांत | 
कतव्य है । 

गलग्रन्थिका एक वा उभय सूच्मभाग ( [00४5 ) 


कह 


दिया जाता है । छोमिओपाथिके मतमें दिनमें और रात- 
को पचले ३ दिन तक एक एक बूंद स्मनजिया और सात 


दिन पोछे फिर एक एक बूंट वच्दो सेवन कराना चाहिये । | 


इससे फायदा न पइ'चने. पर सवेरे प्रति दिन १ बूंद 
आयोडाइन सात दिन व्यवहार करके फिर सात दिन 
तक खाली जाने देते हैं । इससे भो लाभ न होने पर 
रातको एक बूंद काला हाइडिड देना चाहिये । गलगण्ड- 
में चर्ण छण्ड निकलनेसे इस रोगको असाध्य. समभना 
चाहिये । 

गलगनाथ--बन्बइ प्रदेशके अन्तगत धारवार जिलेका एक 
य्रास । यह करजगिसे १० कोस उत्तरपूवे तुझभद्रा नदो 
के वामपाश्व पर अवस्थित है। यहां गग शर और इनु- 
मानके मन्द्र हैं। ग्रामके उत्तर बदा और तुङ्गभट्रा 
नदोके संगमस्थाम पर गर्गेश्वरदेवका मन्दिर अवस्थित हैं 


` मन्दिर क्कष्णवणं ग्रेणाइट पत्थरसे निर्मित-है। इसको । | 


लस्वाई ५२ हाथ और चोड़ाई प्रायः २७-हाथकौ है और 
इसकी छत चार बड़े बड़े ख भोके ऊपर रकित है। 
दोवारमें नाना प्रकारको सूर्तियां खुदी इई हैं । 

गलगल ( चिं० पु० ) एक प्रकारका पचो। यह सैना 
जातिका है। यह सुखो लिये काले रंगका होता है। 


इसके गदेन पर दोनो'-ओर लालधारियां होती हैं और. | 


पूछ श्वेत वर्णको होती है, गलर्गालया । २ एक प्रकार- 
का बत बड़ा नोबू। पकने पर इसका रङ्ग वसन्तो रंग- 
सा हो जाता है. इसका खाद बचुत अस्त. होता है। 
३ चर्वोको वत्तोका एक ख'ड। यह जहाजमें समुद्रको 
गहराई नांपनेवांले ओजारमें सोसेको एक नलोसे लगा 
रदता है। ४ एक प्रकारका. मसाला जो अलसो और 


| चूनेके तेलको मिलाकर बनाया जाता है। यह किसो 


पदा०को जोड़ने वा छेद बन्द करनेके कोममें आता है । 


फल करके स्यायो हो जानेसे गलगण्डरोग कहलाता है। | गलगला (हि'० वि० ) आद्र, भोंगा हु । 


उनके सतमें पहाडी और सदं जगददमें यह रोग अधिक | गलगलोना ( दि० क्रि० ) गोला होना । तर दाना, भोगना । 
उठतां है। पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंमें यह रोग कुछ अधिक | गलगलि--बस्बई प्रदेशके वोजापुर जिलान्तगेत एक गण्ड 
देख पड़ता है। रोतिके अनुसार ऋतु न चोनेसे अनेक । ग्राम। यह कलाङ्गिसे ६ कोस उत्तर कृष्णानदोके तोर पर 
समय “व्याक यह रोग लग जाया करता है। डाक्टर | अवस्थित है। पहले यह प्राचीन दण्डकारण्यके अन्तर्गत 
पहले उस पर आयोडाइन लगानेको कहते हैं ।. उससे । था। गालब ऋषि इस स्थान पर रहते थे। इसलिये यह 

कोई फल न मिलने पर अत्मचिक्ित्सा करनेका परामश | गालवक्षेत्रसे सगहर है । गलगलि-ग्रामसे अदैकोस दक्षिण 
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` पहाड पर गालब स्थान ओर छह कऋषियोंके आस कह 
कर गर है । लोग कहा करते हैं कि इस ग्रामफे उत्तर 
` कृष्णानदोके गर्भ पर एक मंदिर है और उस जगह क्‍ 
के जलूमें रुपये पाये जाते हैं । १८७६ ई०को नढोके जल 

सुखाये जाने पर सन्दिरकें ऊपरका भाग प्रकाशित इुआ थ 

जो अंश प्रकाशित हुआ था उसको लम्बाई तथा चौड़ाई 
ˆ ६० ह्वाथको होगो। नदौके तौर पर यज्ञमा देवीका 

मन्द्र है । इसके अतिरित्ता गलगलि ग्राममें ओर चार 
छोटे छोटे मन्द्र हैं। १६८८ ई०को महाराष्ट्रोंके साथ 
लड़ाईके समय सस्ताट्‌ औरंजेव अपना सेन्य सामन्त लेकर 

' इसी जगह पर टिके रहे । इटालो देशके परि्राजक केरो 
` साइबने इस स्थान पर आकर उनसे मुलाकात को थो । 

गलगलिया ( हि० खो” ) सिरोहो नामको एक चिडिया । 
गलगाजना ( हिं क्रिश ) खुशोसे गरजना, गालवजाना । 
गलगुच्छा ( (० पु० ) ग्लझ्ुच्छा दैखो। 
गलगुथना ( हिं० वि०) चएछए पुष्ट. मोटा ताजा, जिसका 

बदन खूब भरा और गाल फ,ले हो । 
गलगोड़िका ( सं० खो०) विषयुक्क जन्तुविशेष, एक 
` बिषेला जानवर । इसके काटनेसे टाइ, परिताप, सेद 
अर शोध हो जाता है। 
गलग्रह ( सं० पु० ) गलं कण्ठदेशं ग्य्हूणाति, य्रद-अच्‌ । 
व्यष्जनविशेष, एक प्रकारको, परको हुई. मछली । २ तिथि- 
“विशेष, एक तिथिका नम. द उन 
“दु कृपे चतुदीःचम्यादि दिनवयस्‌ । - 

`. . ढयोदशो चतु चषटाविते गलया .. . . ` : 

“ अर्थात्‌ पोतकी अनुसार क्षण पच्चकी चतुर्थी, सप्तमी, 
अष्टमी, नवमो, त्रयोदशो, अमावश्या, ओर प्रतिपदा, इन 
आठों तिथियोंको गलग्रह्न कहते हैं। २ आरभ्रके बाद 
ज़िसका ग्रत्यारन्भ इष्ट नहीं होता गर्गादि सुनिगण उस- 

_ को गलग्रह कहते हैं। ४ कण्ठरोध रोगविशेष । ५ अप- 


7 हाय आपत्ति परित्याग नहीं की जा सकती ऐका 


गलगलिया-गलत्क्‌ छारिरस ` 


नदी । वाँसतला और शु'टिया इन दोनो' खालो'के सङ्घस 
स्थान पर गलघसिया नदौकौ उत्पत्ति है। उसके बाद 
दक्षिण-पूवे दिशा होकर वदतो हुई खुलनां जिलेके कच्या- 
णपुर ग्रामके निकट खोल पेटुआ नदोमें आ गिरो है। 

गलचा--अफगार्नस्तानमें बदक्सान प्रदेशकी अधिवासो 
एक जाति। ऐसा कहा जाता है कि इरानो और हिन्दू 
जातिसे 'गलचा” जातिकी उत्पत्ति है । एक समय गलचा- 
के सिरको खोपड़ो परोक्षाके लिये फ्रान्सके पेरिस नगरमें 
भेजो गई थो। वहां पर टीपनाडं साहेबने मस्तक जांच 
कर आके मस्तकके जेसा ठहराया। फरासी उज्‌फ- 
लवो साहेबने इन्हें गलचा नामसे अभिहित किया है। 

गलछल ( हि ० स्रो० ) मछलोके अ'गका एक भाग । यह 
गलफड़ के दोनो' ओर कुरी अस्थियो'का बना हुआ है। 
इस भागके ऊपर लाल सूड॒यो'को झालर लगी रहतो है। 
इसोके द्वारा जलमें मिलो हुई वायुको वद भीतर खौ'च 
कर साँस सेतो हैं। 


'गलजंदड़ा ( हि'° पु० ) १ सदा साथ रह नेवाला, गलेका 


इहार। २रूमालया कपड़ेको पे । यद +गथकी 
चोट या घाव पर बाँधनेके लिये रखो जाती है । 

गलजौड़ ( हि.० स्त्रो० ) गलजोत देखो । 

गलजोत ( हि ० ख्रो० ) १ एक बेलको दूसरे बेलके गलेमें 
लगाकर बांधनेकी रस्सी या पगहो, गलजोड़ । २ गले- 
का हार। 46 र कको 

गलतंग (हि'० वि०) अचेत, बेश्चुध, बेखवर । 

गलतंस (डि ० पु० ) ऐटा मनुष्य जो कोई संतति न छोड़ : 
कर मरा हो। २ ऐसे मनुष्यको जायदाद: जिसे कोई 
संतति न हो। | | - 


गलत ( फा० वि० ) १ शश, स्रमस्ूलक । ` २ असत्य; 
मिथ्या, झूठ। ड 

गलतंकिया ( चि'० पु० ) गालो'के नोचे रखनेका 
तकिया । 


जानकर अनिच्छासे जिसका भार लिया जाता और जिस- | गलत्क्‌,छ ( सं० क्ली० ) गलत्‌ आठ कुष्ठम्‌ । 
में पिसी प्रकारको गुण नहों हो केवल बैठ कर अन्रध्व'स | रस रत्तादि चरणञ्चोल कुष्ठविशेष । -एक प्रकारका काढ 


करता हो उसे भो गलग्रह कहते हैं ।: 
जलग्राइ ( सं° पु० ) मकर । 
` मंलचसिया--बङ्देशके २४ परगना होकर प्रवाहित एक 
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रोग जिससे लेह इत्यादि निकलता है। 
गलत्क्‌.छारिरस ( सं० घुर ) गलत्क्‌ छरोगकी ओषध । 
पारा, गन्धक, तास्त्र, लौद, गुग्ग ल, चितासूलणर्चू , 


गलतां-गलमुच्छा ` - रबर 


“शिलाजतु, कुचिला, और चच प्रत्ये कके चार चार भागको | गलन्तोका ( स'० ख्रो० ) गलतोति गल-ढःङौप सूम्‌ 
छत और मक्षके साथ मह॑ न कर दो तोला परिमाण प्रति | अल्पाथ कन्‌। खलप वारिधानिका, वह वरतन जिप्तसे 
दिन सेवन कर॑नेसे गलत्कुष्छ, कलास, वातरक्त, जलो- | कम पांनो निकलता हो, गड़ू,वा। ( कागेखर् ५ अः ) 
दर ओर मलवदादि रोग नष्ट होते हैं। गलफड़ा ( हविं० पु० ) १ जल ज॑तुआके पानोमें सांस 

-गलतां (फा० वि’) यतान ईखो । लेनेका अवयव । यह मस्तकके उभय ओर होता हैं। 
.गलता (अ० सु’) १ एक प्रकारका बहुत चमकीला वस्त्र। | भिन्न भिन्न जल जन्तुओंका गलफड़ा भिन्न भिन्नं आका- 
इसका ताना ओर वाना क्रमशः रेशम और सूतके होते | रका होता है। मछलोके गलेमें सिंरके दोनों ओर दो अदै- 
हैं। यह सादा धारीदार और भिन्न भिन्न तरइके होते | चन्द्राकार छिद्र होते हैं, जिनके मधयमें चार चार अचेः 


हैं । २ सकानकी कारनिस। चन्द्रोकार कमानियां होतीं हैं जिन्हें गलछट कहते हैं। 
गलताड़ ( हि'० पु०) जूएकौ खूटो जो भीतरकी ओर | २ गालोंके दोनों जवड़ के बोचका मांस । 
होतो है । १ गलफंरा ( डि० पुं० ) गलफड़ा देख्यो । 


: गलतान ( फा० वि० ) लुढ़कता हुआ, चकर मारता हुआ। | गलफाँस : डि० सत्रो० ) मालखंभको एक कसरत । इस 
गलतो ( फा० स्व्रौ० ) १ भूल, चुक। २ घोखा। कसरतमें बेंतको गलेसे लपेट कर उसके एक सिरेंकों 
.गलथना ( फा० पु०) बकरियोंकी गरदनमें दोनों क्‍ छाती परसे ले जा कर अ'गूठेके नोचे दबाते हैं ओर 


लटको हुई. थेलियां । सिफ गलेके जोरसे अपने मस्तकको पेट तक भ्॒काते हैं। 
- गलथ लो ( स'० स्त्रो० ) ब'दरोंके गालके नोचेको थैली । | गलफाँसी ( दिं० खो» ) १ गलेकी फाँसौ । २ कष्टदायक 
इसमें वे खानेको बसु भर लेते हैं । वस्तु वा काय, जजाल। 
-गलढ्खु ( स'० त्रि’) जिसका अश्च गल रहा हो, जिसका | गलफूट ( हिं० खरो» ) बड़बड़ानेकी आदत । 
आँसू वह रहा हो।_ गलफ,ला ( हि'० वि० ) जिसका गाल फूल गया हो। 
: गलद्दार ( स'० क्वी०) गलेका रास्ता, जहां हो कर अन्न | ( पु० ) एक रोग जिसमें गलेसे सूजन होतो है। ; 
सोतर जाता है । गलफड़ ( हिं० पु० ) गलेकी गिलटो | 
-गलदेश ( स'० पु० ) गल एव देशः । गला; ग्रोवां, गरदन । | गलंब दनो ( हि'० स्त्रो० ) एक प्रकारका पहिंरावा जो 
-मलन ( स'० ह्वी० ) गल भावे ब्य_ट. । करण, गलःकर | गलेमें पहना जाता है, गुलबन्द । 


गलबदरो ( हि ० खी* ) ऐसा बादंल जिसके साथ हाथ 
पांव गलानेवाला जाडा पड़े ! यह अवस्था प्रायः जाड़े के 
मोसिममें होतो है । 

`  गलबल ( डि यु० ) कोंलाइल, गड़बडो, खलबलों ॥ मु 
गलबाँदी ( हि'० खली ) करठालिङ्गन, प्र मसे गलेमें बाँ 
डालना। ˆ 

गलभङ्ग ( स ० पु० ) गलस्य कण्ठ खरस्य सङ्घः, ६ तत्‌। 
स्वरभङ्ग, जिसका खर ठोक नहौँ हो । 

गलम दरो ( हि० खौ० ) गलमुट्रा जो शिवजोके 


गिरना । 
: गलनहाँ ` हिं० पु’ ) हाथियोंका एक रोग! इसमें उनके 
नाखून गल गल कर निकला करते.इैं। ( वि०.). व्रइ 
` हाथो जिसे गलनहाँ रोग हो। 
गलना ( अ° क्रिया) १ किसे पदाथके घनत्वका - नष्ट - 
होना । यह विश्वेषण किसी द्वव्यके बहुत दिनों तक जल 
तेजाव आदिमें पड़े रहने, गरमो लगने अथवा किसो 
प्रकारके संयोगके कारण हो जाता है।। २ बहुत जोणे 
होना, किसौ कामके योग्य न रहना। ३ शरीरका दुबल 
होना'। ४ बहुत ज्यांदे ठण्डके कारणं हाथ पेरका ठिठ- | और शयनके समय उन्हे खुश करनेके लिये को जातो है। 
रना । ५ था या निष्फल हीना । २ गाल बजांना, व्यथे बकवाद्‌ या गप्प करना । 2 
गलनोय (स'० व्ि०) गल्‌ अनोयर्‌ । गलनेके योग्य, सड़ने | गलम्‌,च्छा ( डि” घुः ) दोनों गालों परके बढ़ाये हुए « 
लायक | | ' CC-0. Jangamwadi Math CoM हा दसे गोकमि उब लेते हैं। | 
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गलम द्रा ( स ० स्त्रो० ) गलम'दरो देखो। 
गलमेखला ( सं० स्त्रो० ) गलसा मेखला इव | १ कण्ठाभ- 

रणविशेष, गलसत्र । इसे सूत्रवलो भो कहते हैं । २ हार, 

साला । 

गलरोग ( स'० पु० ) गलजातः रोगः | गलदेश जात रोग, 
गल व्याधि, गलेका एक रोग! . 

गलव थ--उत्तरपश्चिमाञ्चलमें बुलन्दशहर जिलेका एक 
नगर । यह वुलन्दशहरसे ६ कोस उत्तर ओर सेरठसे १४ 
कोसकी दूरी पर अव स्थित है । अवर बादशाहने संयद 
जातिकै घोड मनुष्यॉको यहांको थोड़ो जमीन निष्कर 
दान दिया था; किन्तु १८५७ ई०को यहां अधिकारी 
गण अ'गरेजोंके विद्रोहो हो गये इस लिये -अ' गरेज गवमें- 
रटने उनसे वह स्यान ले लिया । यहां आजकल सेन्धका 
वास, सरकारों डाक बगला, डाकघर और शाना हैं। 

| ्रत्ये क सप्ताहमें यहां एक बड़ी हाट लगतो है । 

गलवाना (हि प्रं० क्रि’) गलानेका काम कराना, गला- 
नेमें लगाना । 

गलविद्रधि ( सं० पु० ) गलरोगमेट्‌, गलेकी एक प्रकारकी- 
चोमारो । 

गलरोहिणो ( सं० स्ो० ) गले रोदिति रुइ-णिनि डौँप्‌ । 
कण्ठगत रोगविशेष । 
वचिं त हो कर रहा और सांस दूषित हो जाते तथा समस्त 
अ'ग पर अक्कर उत्पन्न होते हैं इसोको गलरोहिणो कहते 
हैं। इस रोगमे रोगो शोघ्र हो सर जाता है। 


गललग्न ( सं० ति० ) गले लग्नः;।' गलदेशमें लग्न, गले 
से लिपटना । और 

गलवस्त्र ( सं० ति?) जिसने प्रणासादिके लिग्ने अपने गले- 
में वस्र दिया हो। : 


गलवात ('सं० त्रिश) गले गलब्यापारे आत्त; निरामय 
समः । ˆ ्रथेष्टःभोजन योग्य निरामय व्यक्ति, अधिक 
भोजन खानेवाला, नोरोग मनुष्य । (पचतन्न ) 

गलव्रत्‌ ( सं° पु० ) गरो गरणं गिलनं सर्पादिसचण व्रत- 
"सस्य ॥ मयर) मोर | 

गलश गण्डका (सं० स्त्रो०) खल्पाणण्डा-कन्‌ । ताल उध्व - 

. स्थित सूच्झ जिह्वा, तालूके-ऊपरको छोटी जोभ, गलेका 
.. क्वावा। इसका पर्वाय--सुधास्त्रवा, घर्टिका, लम्बिका, 


~ 


वायु, पित्त ओर कफसे गलदेश . 


गलसुद्रा--गलइस्त 


रसा, प्रतिजिद्धिका, माध्मो और अलिजिद्विका है। 


( याज्ञ स्का) 


२ तालुगत रोगविशेष । जिसकी झेझा प्रकुपित ज्ञो 
कर गलेमें अवस्थित हो जातो है, शोघ्र हो उसके गालमें 
शोथ हो कर गलशुण्डिका रोग उत्पन्न हो जाता है। 
| ( सुय,त -।२५ अ+ 
चिकित्सक गण शस्त्र द्वारा शुण्डिकाको सुगमतासे 
काट देते हैं । उसके बाद पोपर, सरोच, इरौतकी, बच, 
धान्य और यवानिका इन सभ्षोंका काथ और गम खेट 
देते हैं । दिवारात्र सुखमें जवायन रखी जातो है। कठ- 
देश सर्दैन करना चाहिये, इससे रोगो सुख होता है। 
श्वेत सरसों, बच, कुड़, इरिद्रा, भूल ओर लवण एकत्र 
करके कण्ठ पर लेप देनेसे रोग आराम हो जाता है। 
इस वीमाशेमें तेल तथा कडू.आ पदार्थ सेवन नहीं करना 


चाहिये 


(हारोतचिकित्‌० ५४ अ० ) 


गलशण्डी (स'० स्त्रो०) १ गले शुण्डोव । गलश'डिका रोग। 


जोभके आकारका सांसका एक छोटा ख'ड। यह 
प्राणियोंके गलेके भोतर जोभकी जड़के पास रहता है। 


शब्द उच्चारण करनेमें यह बहुत सच्ायता देता है। 
गल्‌ {ण्डका देखो। 
गलभोथ ( स ० पु० ) गलेका फ लना । 


गलसिरो ( हि ० स्त्रो० ) क ठमो नामका एक आभूषण: 


यह गले में. पहना जाता है। 


गलसुधा (.हिं० पु० ) एक रोग जिसमं' गालके नोचेकाः 


भाग फ ल जाता है । 
गलसुई ( स० स्त्रो) एक छोटा, गोल और कोमलं 
तकिया, जो गालोंके नोचे रखा जाता है। 


गलस्तन ( स'० पु० ) १ गलगण्ड रोग । २ बकरिके दोनों 
"गर लटकतो हुई स्तनाकार पतली थेलो, गलथन । 


गलस्तनो ( स'० खो० ) गले स्तनोऽसग्रा पक्त अलुक्‌ ।' 


बकरियांकी एकः जाति । कट 

ग्र ( हि'०पु०) एक प्राचीन कालका -घाजा, जो 
सुखसे फ.क कर बजाया जाता था। 

गलच'ड (हि ० पु० ) गलेका रोग। इसमें गला फल 
जाता है, घेघा । ८ 


गलहस्त.( स'० पु० ) गले न्यस्तो हस्त; । गले पर चार्थः 


देकर अलग कर देना, गलधका । ( व्याउरित्‌) 
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गलहस्तित--गलेचोपंक 


गलइस्तित ( सं० ति० ). जिसके गले पर हाथ दिया गया 
हो। ( ग्षध ५२५. ) 

गलही ( हिं०*स्त्रो० ) नादका वह अगला चौर उपरका 
भाग, जहां उसके दोनों पावै आकर समाप्त होते हैं। 

गला ( सं० स्व्रो० ) गलतोति गल-अच्‌-टाप । १ 
नञ्जालुलता । २ शरौरका वच्द अवयव जो सिरको घड़- 
से जोड़ता है, गलदेश। 

गलाऊ ( दि'० वि० ) जो गलता हो, गलनेवाला। 

गलाङ्कर ( सं० पु०) गलजातः अङ्क ,र; । गलदेशजात 
सांसाङ्क र विशेष। एक प्रकारका गलेका रोग, जिसमें 
गाल फूल जाता है। . 

गलाध:करण ( सं० क्लो० ) निगलनेकी क्रिया । 

गलाना ( हि ० क्रि०) किसो वसुके संयोजक अणुओंको 
छथक्‌ एथक्‌ करके उसे नरम गोला करना । 

गलानि (हिं० खो०) दुःख वा पय्ात्तापके कारण खिन्नता। 
२ खेद, दुःख । 

गलानिक ( सं० पु० ) गले अनिको प्राणो यस्य। भंगा, 
एक प्रकारको मछलो । 2 

गलानिल ( सं० पु० ) गले अनिलः। प्राणवायु, प्राण । 
२ मत्यमेद, एक प्रकारकी मछली । 

गलायुक ( सं० पु० ) गलरोगमेद । एक प्रकारकौ गलेको 
बोमारो 

गलार ( ह्लि० पु० ) एक पेड़का नाम | 

गलारो ( छि'० स्रो० ) गिलगिलिया नामकी चिड़िया। 

गलावट ( चि'° खौ०.) १ गलनेका भाव या क्रिया। 
२ वह वसु जो दूसरी वसुको गलावे, सोह्ागा नोसादर 
आदि । 

गलाविल ( सं० पु० ) गलानिक मछलो । 

गलाव्‌,द ( सं° क्षी० ) एक प्रकारकी वोमारो जो सदा 
गलेमें हुआ करतो है। 

गलि (सं० पु०) गिरति अममछत्वे व भक्तयतौति गल-इन्‌ । 
“वह बैल जो साम्यं होने पर भो बोझ खोच न सके, दुष्ट 
या मइर बल। २ स्खल्य परिसर पथ, वइ रास्ता जिससे 
शीघ्र पह'चा जाय । 


गलित ( सं० त्रिश) गल-ज्ञ । १ पतित, नोतिश्वष्ट, सहा- 
पापो । इसका पर्याय-स््रस्त, ध्वस्त, भ्रष्ट, स्तत्न ओर 
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गलितकुष्ठ ( सं० क्वो० ) गलितं कुष्ठम्‌, कर्म घा*। गलित 
कुष्ठ रोग, इसमें गरोरके-सब अंग सड़ने ओर कटकट कर 
गिरने लगते हैं तथा उसमें कीड़े पड़ जाते हैं । 
हे ७ गलतकुष्ठ देखो । 
गलितदन्त ( स'० त्रि’ ). जिसे दाँत न हो । 
गलितवीवना ( सं० स्त्रो० ) वह स्रो जिसका यौवन ढक 
गया हो, ढलतो जवानोको खस्रो 
गलिया ( डि” झो० ) चक्कोके छेद जिसमें पोसनेके लियें 
दाना डाला जाता है। ( डि० वि०) मड्टर सुस्त । यदद 
सिफ बैल आदि चोपायोंके लिये आता है । 
गलियार। ( हि'० पु० ) संकोणे राइ, तंग छोटो गलो । 
गलियारा--रंगरेजोंकी एक जाति । ये अहमदाबाद 
और सूरतमें पाये जाते हैं। ये बहुत छोटे. छोटे घरमै 
रहते हैं, ओर कपड़े को रंगाकर अपनो जोविका निर्वा 
करते हैं। स्त्रियां भी मर्दकों वस्त्र रंगनेमें सहायता 
चातो हैं। इनमेंसे बहुत थोड़े अपने लड़केकों 
पदाते हैं 
गलियारो ( हि'० स्त्रो० ) माग, गलो । 
गलो ( स'° खो० ) दो घरोंको पंत्तियोंके बोचसे हो कर 
गया हुवा तंग रास्ता, खोरी । 
गलोचा ( फा० पु ०) एक प्रकारका बिछोना । यह बुत 
सोटा और भिन्न भिन्न रङ्गो का बना रहता है। इसमें 
घने वालॉको तरद स त निकले रहते हैं। 
गलोज्‌ ( अ० वि० ): १'गं दला, सेला । २ अशु, अपवित्र; 
नापाक । 
गलोत ( अ० वि० ) सदा, मेला, कुचेला। ` , 
( स० घु) गल-उन्‌। मणिविशेष, एक प्रकारका 
रत्न । ॥ 
गलू ( स'° पु० ) एक प्रकारका पत्यर» जिससे प्राचीन 
कालमें सटीरेके बरतन बनाये जाते थे। _ 
गल न ( स' पु० ) काश्मीरके एक राजमन्लो । 
| ( राजवरब्विणों श१७६-१७७ ) 
गलेगण्ड (स'० पु० ) गलेगण्ड इवास्य। पक्षिविशेष, 
हड़गिल्ल। 
गलेचोपक (स“० त्रि०) गले चुप्यतेऽसो चूप कम णि खु,न्‌। 
समासु by „लय कार्तानोय काटनेके योग्य गला t 


tri 
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प्रदेशमें रहनेवालो एक जाति। 
यह लोग देखनेमें काले और लम्बे होते हैं। इनकी 
“आंखें छोटो, नाक उठी हु; होंठ पतले, कॅनपरी नोचौ,: 
| गले चा ( हि ० पु० ) गोचा दै । ; शिरके बालं बारीक और दाढ़ी घनो रहती है“ : इने 
गोडा ( सं० क्वी० ) गलेन लोडा', एमोदरादिलात्‌ ललोप | पकाना तो ठोक मालूम नहीं, परन्तु खाना खुब जानते 
साधुः। धान्यविशेष, एक प्रकारका धान । | हैं। रोटो, तरकारी और दो इनका प्रधान आष्हार | 
देश (सं० पु०) गलस्य उद्देशः समीपम्‌ । गलेके | है। यह सांस ग्रहण नहीं करते । इनके परमे 
निकट स्थित अघयधविशिष, गलेके पासका एक अंश । खड़ाऊ', मत्ये पर पगड़ी, कसरमें धोती ओर शरोरमे 
गलोड्गब (सं० पु०) गले अश्वगलदेशे उद्भवति उद्‌ भूः जामा रहता है। . स्त्रियां सांडो ओर  अ'गिया पहनती 
कतरि अच्‌। अश्वगलदेशजात रोचमान नामक रोमा- | हैं। सभो गल्दासार शान्त ओर परिश्रमो होते हैं। 
वत विशेष, घोड़े के गलेका वालछुल। खेती इनका बड़ा सहारा हैं। त्योक्रारको छोड़ करके 
गलोन! ( डि'० पु० ) एक प्रकारका सुरमा जो कावुल और दूसरे दिन यह सबेरेसे शाम तक मैदानमें काम जिया 
कंदहारसे आताहे। ` “करते हैं। घरकी स्त्रियां ओर लड़के भी हार बाइर जा 


गलेफ ( डि ० पु० ) गिलाफ दक्ष । 
शलेवाज ( हि ० वि०) अच्छा गानेवाला । 
गलेस्तनो ( सं० स्मी० ) छागो, बकरो । गच्सनी देता | ` 


गलौ (सं० पु०) चन्द्रमा । करके पुरुषोंको कांममें स्वायताएदैत हैं। तिरूपतिके 
गलौआ ( हि'० पु० ) बंदरोके गालो के. भोतरकी थलो, इनुमान्‌जो और व्यकंटरमण इनके उपास्य देवता हैं। 
2 बु: हक दभस हैं अब कली कसो यज्ञमा और दुर्गा देवताको भो पूजा होतो है।' 
घ (स०पु०)गल 'उघइव। बण ; विश्वास है किसीको पौडा 
त पर गाते एक मकारो चलन रो जाती जादूटोने पर इन्ह बड़ा विशा । 


होनेसे ओभा जा करके रोगको व्यवस्था करते हैं। सन्तान 
भूमिष्ठ होने पर नाड़ी काट फ,लको मदके बत नमें रख 
करके साफ जगह पर मशोके भीतर गाइ देते हैं। फिर 
पांचवें दिनको जोवती देवौको पूजा तथा '्ञातिभोज 
और बारहवें टिनको नवजात शिएका नामकरण होता 
है। विवाहके दिन वर और कन्या दोनोंको तैल और 
इलदौ लगा, करके नहाना पड़ता है । इसके बांद दोंनों 
जब एक वेदो पर बैठते, ग्रामस्थ देवज्ञ मन्द्र पांठ कार 
धान्यसे आशोर्वाद करते हैं। फिर सबको पान सुपारी 
बाँटते और अन्तमें आत्मीय कुदुस्वको- खिलाते पिलाते है । 
-इन लोगोंमें विधवाविवाह और बहुविवाह चलता है; 
समाजशासन गल्दासारांमें बहुत प्रबल है । यह लड़के 
सक लमें पढ़ने नहीं भेजते । गल्लदासार भीरे घोरे मिट रहै 
| है।यह क़ंणाटी भाषामें. बातचौत करते ड़ँ । -इनमै 
पेशो विसाग नहों-है। . . ७ 
गल्ला ( डि ० पु०) १ शोर, चोरा शब्द । - (फा पु” ) 
२ फुड, दल | (:अ« पु») ३' उपज, फसल, पं दावार ई 
४ अन्न, अन्नाज। ` ``. 
'गान्नाफरोश ( फा2 पु?) अनाजका व्यापारी । - 


in; 


है । इसमें बहुत जलन चोतो तथा सांस ल नेम कठिनता 
पड़तो है। 
गल्दा ( स ° स्त्रो ) गल-क्विप्‌ गलेन दौयते दा-क । 
१ चाका । -२ निःखूत। (ऋक्‌ ५४२०) २ धमनोविशेष 
शरोरके भोतरकी एक प्रकारको नलो । 
गल्प (।इ'° स्रो० ) १ मिष्या ग्रवाद। „२ डो'ग, शेखी । 
सट्ङ्गके वारह प्रवन्ध भेंसे एक। ४ छोटी छोटो 
कहानियां। . > 
ग्म ( स° तनि’ ) गल्म-अच्‌ । १.सङ्कोचशून्ध,*निभय । 
२ गव कारो, अहङ्कार वारनेवाला) | 
यस्या ( स'० स्त्रो ०) गलानां कण्ठानां समूहः । गलसस्ूद्। 
गह्न ( सं०ए६ु०) गल्‌-ल । कपोल, गाल। ` 
गलई ( हिं०. थि०) गजल्ञके रूपमें। ( पु०.) वच्च खेत 
जिसका लगान लिया जाता हो, बटाइ । 
गल्लक ( सं० पु० ) गल स्वार्थ कन्‌ । १ कपोल, गालः 
२ मद्यपानपात्र । शराव पोनेका प्याला। ३ इन्द्रः 
नील मणि; मरकतमणि, नोलम | 
गल्नचातुरी ( सं° स्त्रो० ) गन्ने -चातुरो यस्याः। “उपधान- 
विशेष तकिया । | 6 0-0. Jangamwadi Math Collect 
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` गलिका->गवन्दौ : 


:गल्लिका (स० ख्रो० ) 

` कपोल । 

.गलिर ( स० घु० ) एक प्रकारका रोग। 

'गल्चर्की ( स'० पु० ) गलुम णिमेदस्तस्प्र वाको दो सियेस। 

.१ चषक, मदिरा पोनेका प्याला । २ सारविशिष्ट मणि। 
३ पद्मराग मणि, लाल नामका रत्न | ` 

.गव-( हि'० पु० ) एक बन्दरका नाम जो रामचन्द्र जोकी 

सेनामें था । 
गवचो ( स'० स्वी° ) गां सूमिमञ्चति, गो-अनच -क्गिप ) 
इन्द्रवारुणी, इन्द्रायण्‌ । 

.गवत्र ( स'० क्वी० ) गां त्राति इति त्रे-ड । गोमच्च पयाल 
खड़ । 

: गवन्दौ--दाच्षिणात्यवासो एक जाति । साधारणतः छप्पर 
छाना और राजगरो करना हो इन लोगोंका पेशा है। 
वीजापुर जिले ओर उसके इलाकेके बागबाड़ो उपवि- 
भागमें इनकी रहायस ज्यादा है। यह कनाड़ोकी ट.टो 
फ टो ग'वारू बोलोमें बात चौत करते, परन्तु काम पड़ने 
पर हिन्दी और मराठी भो बोल लेते हैं । गवन्दो देखनेमे 
बिलकुल कुन्‌बियां जेसे समभ पड़ते; केवल देखनेमे 
कुछ ज्यादा काले ओर लम्बे लगते हैं। इनमे किसो 
प्रकारका खे णोविभाग वा गोत्र अथवा कुलको विभि- 
बता नहों । परन्तु परस्पर एक उपाधिधारो चोनेसे वर 
और कन्धाका (बवाइ रुक जाता है! ` 

यक्ष पत्थर ओर मशेसे रहनेके लायक घर बना लेते 
“हैं । खड़ः पतवार या वंसो. हो किसो चोजसे घरको छत 
“छायो जातो है। अपने कामंके लिये गाय बकरी आदि 
:ज्ञन्तु और कुत्ते पालते और अपने आप उनका प्रतिपालन 
: किया करते हैं। कोई काम काज करानेके ' लिये-यह 


गल्लक-टाप अत इत्वम्‌ ।- गाल, 


« नौकर नहीं रखते। दाल; रोटी और भाजो इनका साधा- 


रण खादा है । पावंणादिकों अन्नपाक करके खाया जाता 
` है। सेड़, हिरन, खरगोश, छस, सुगा आदि पालतू 
चिड़िया और मछली इनकी प्यारो चौज है, दूसरे मांसको 
यह अपवित्र ओर अखाद्य समझ करके नदो छते । 
नशा पौनेका इन्हें कुछ ज्यादा शोक-है ! त्यौहारके दिन 
शराब बइत पो जाती है। सद्यके कारण प्रायः सभी ऋण 


र 


साफ सुथरा होता है ।: स्त्रोपुरुष दोनों कानों ओर हाथों 


में गहने पहनते हैं । स्त्रियोंको लाल ओर काला कपड़ा 
कुछ ज्यादा अच्छा लगत है। 

सभी गवन्दौ आज्ञाकारो, आतिथेय, कर्मठ, मितव्ययी 
और नस्त्र हैं! परन्तु वह मेले कुचेले रहते हैं । पहले यह 
नसक बना करके वेचते थे, परन्तु उक्त व्यवसाय आजकल 
बन्द हो जानेसे मजदूरी और खेती करके जोविका निर्वाह 
करते हैं। इनमें खो, पुरुष, बालक- कोई अवस्थाके 
अनुसार यर्थांसाध्य जोविकाके लिये चेष्टा करनेसे नहं | 
चुकतः । 

गवन्दौ बहुत धम भीरु होते हैं । देवदिजमें इनको 
बड़ो भक्ति रतो है यह ब्राह्मणोंसे. सुते पूछ करके 
शस्य कर्तन, गर्भाधान, विवाह आदि शुभकर्म करते 
ओर ब्राह्मण को उसमें नियुक्त रखते हैं । “ष्ठम्‌? नामक 
निन्नख्र णोके तेलङ्को ब्राह्मण हो इनके पुरोहित हैं:। 
इनुमन्तद्व, तुलजा भवानी, व्यङ्कटरमण और यज्ञमा. . 
देवीको कुलदेवता जैसा पूजते हैं । आकट नगरके 
उत्तर वेकहृटगिरि और निजाम राज्यके अन्तग त तुलजा- 
परको इनको तोथ्यात्रा होती है.। आश्विन सासमें दश- 
“हरेको तुलजाभवानो देवोके प्रोत्यथ भेड़ वलि दिया 
करते हैं । यज्ञमा देवीके पूजा समय निमन्तित च्रातिकी 
खिलाया जाता है। देवमूतियां प्रायः मनुष्य, वष और 
वानरके आकारको बनतो हैं। 
गवन्दौ लोग संवेरे नहा घो करके ग्ट्हृदेवताकी 

पूजा करते हैं । जिनके ग्टहदेवता नहीं, वे मारुतिके 
सन्द्रिमें आह्लिक समापन किये तिना. जल .ग्रह्ण 


-. करनेसे. विरत रहते हैं पर्व आदिको यथारोति उपवास - 
: प्रथति किया. जाता है। . ओम्‌ ब्राह्मण ` परम्मरानुसार 


दौचा देते हैं। इनके गुरुको ताताचार्य कहते, जो एक 
मात्र धर्सोपदेष्टा रहते हैं। .उनके भरणपोषणको सबसे 


. चन्दा. लिया जाता है! गवन्दौ ग्राम्य देवता या किसी 
` उपदेवताको नहीं पूते । 


सूतप्र त, डाइन, चुड़.ल भोर भविष्यत्‌ वाकामे इन्हे 
बड़ा विश्वास है । ओषघसे रोग शान्ति न होने पर भभा 


--आ. करके भाड़.फ क करते हैं। इससे मतको खाना 


अस्त रहते. हैं । गवन्दियोंका पचना, सोषासादा, और ००८्िपुइ की पर तह कत॒र,जाता है। किसी रोगीको देवता 


क 


ie 
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“विशेषके सामने लिटा देनेंसे हों समभते हैं कि सूत उस- 


को छोड़ जावेगा । इनको विश्वास है कि ओभा मन्त्लसे 
लोगोंको मार तक मकते हैं। 
सन्तान भूमिष्ठ होने पर गवन्दौ नवजात शिश और 
-प्रसूतिको नहाते और चारपाई पर लेटा करके गर्मी 
- पहंचानेको उसके नीचे कण्डेको आग सुलगाते हैँ । फिर 
प्रस तिको गरी और गुड़ खिलाया जाता है । सन्तान 
प्रस त होनेसे आध घण्टे पोछे मांताकों चावल आर 
"मवखन देते और पांच दिन तक बराबर बचा हो किया 
करते हैं | पांचवीं रातको धात्रो आ करके जोवतीकी 
.पूजा करतो ओर नेवेद्य आदि अपने आप ग्रहण करके 
उशीत साथ एक प्रदीप ढांक करके चल देती है । इनको 
विश्वास हैं कि उक्त दोपकको किसोके टेख लेनेंसे पुत्र 
“और प्रस,तिकों पोड़ा होती है। बारहवें या तेरहवें दिन 
बच्चे का नाम रखा जाता है। इसी दिनको प्रस,ति शचि 
होती दै, न्‍ 
विवाइसे पहले फलदानके समय वरकर्ता कन्याको 
पान, सुपारी, नारियल, शक्कर और कपड़ा पडु चाते हैं। 


एक नारिकेल कन्धाकी कुलदेचताके सामने रखना पड़ता | 
है। कन्या यहो कपड़े पहन करके एक कम्बल पर भा । 


बैठती है। फिर वरकतों अपने आप वधूसाताक कपाल [ 
सिन्दूर चढ़ाते और उसके मुखमें शकर. छुआते हैं । गणकः 
के विवाहका दिन स्थिर करने. पर कन्धाकतां वरको 
- आदमी ओर सवारी मेज करके वुंसाते और उसके आ 
पर बरकन्धा दोनोंको बली लगा करके नहलाते हैं। 
स्रानके स्थान पिर >जुलपूर्ण 8 कलस रख करके चारो ओर 
सूतसे लपेट देते 
` दे,एक पक्ष करके जल निकाल दम्पतोके मस्तक पर 


 छ्ड़कंत है। खानके पोछे कन्या पचिया पहनती है। 


. सम्प्रदानके समय वर किमी टोकरो पर खड़ा होता है। 
एंरोहित उसो समय धान्यसे उसको आशोवोद देता और 
कन्याके गले में मङ्गलसूत्र बांधता है । कन्ग्राका पुष्पो- 


` त्सव होनेसे गर्भाधान संस्कार किया जाता है। 


गवन्दौ सत्य के पोछे शवदाह करते हैं। तोसरे 
दिनको दाइ खान पर पहुंच करके तके लिये पिण्ड- 


2 रोक ° दै “खि 
* दान किया और पानोमें फा (दिया।जाता है। Math Collecti गनर जनरल ( अ ० सु० ) राजा या मन्त्रिमण्डल द्वारा 


~ 


क एकर अधिवाचित व्यक्ति चारों कलसां- 


गवन्दौ--गवनंर-जनरल 


गवन्दियोमें विधवाविवाह ओर वबइविंवाह चलता” 
है । मारवाड्के गवन्दौ अपनेको 'सागरचक्रवर्तीः बतलाते' 
हैं। इनका कोई गोत्र वा उपाधि नहीं । ` फिर भी बद- 
'गुस, दन्नानाघुरः कन्नानापुर, मिनामधारो चोर पाकुतरा 
पाँच अणो विभाग विद्यमान हैं ।. यह वोजापुरके गव- 
न्दियोंसे अधिक सेले कुचल और कदाचार होते हैं | इन- 
में कोई रूतदेद्को जलाता ओर कोई समाधि लगाता 
है। यह पुत्रादिके जन्म, ऋतुकाल और झत्यू को यथा- 
क्रम १०, ४ और १० दिन अशोच ग्रहण करते हैं 

गवय ( सं० पु० ) गोजातिका एक पश! इसके गलेमें 
भालर नहीं होता है, नोलगाय । इसका नामान्तर गबा- 
लुक, बनगो, बलभद्र ओर सद्दागन्ध है । इसका मांस 
कर्कश और पुष्टिकर होता है। 

२ रामचन्द्रजोकी सेनाका एक बन्द्र । यच्च वेवखत 
इनुसानका पुत्र था। ३ एक छन्ट्का नाम । इसके प्रथम 
चरणमें १८. मात्राए' होती हैं ओर ११ मात्राओंपर विराम! 
होता है। दूसरे चरणमें दोहा होता है। 


गवयो ( सं० स्त्रौ०.) गवय'जाती डीष_। गवयस्त्रो, नोल- 


गाय । इसका पर्याय वन पनु, ओर गिल्लोगवो है। 


गवनेसेण्ट ( अं० ) १ राज्य, शासनपद्दति। २ शासक- 
मण्डल | 


गवनेर (अं ०) १ शासक, हाकोस ।* २ किसी प्रांतका 
राजा वा प्रजासे चुना इवा हाकिम । ३ वह प्रधान शासक 
जो देशमें शासन करनेके लिये राजा वा म ब्रिन्‍म डलगे 

. नियुक्त किये गये हों। ४ भारतमें किसी प्रेसिडेन्सोके 
प्रधान हाकिस जो गवनेरनेनरलके अधोन रहते हैं । यह 
इङ्गलेंडके बादशाइका मन्त्रिमण्डल द्वारा नियत किये 
जाते हैं । भारतबष में बस्बई, मद्रास, युत्तप्रदेश, आसाम" 
ब्रह्मा. ओर बंगालमें गवनेर रहते हैं । लाट । 

गवरोदाद--बस्बई प्रदेशके काठियावाड़का एक छोटा 
राज्य । स्रूपरिमाण २७ वगंमील तथा लोकसंख्या लग 
भग दो इजार है। राज्यको आय २४१२६ रुपयेकी दै। 


१६२१ रुपये हटिशि सरकार ओर जूनागढ़को कर देना 
पड़ता है। 


गवनरी-- गंवामयन 


. नियुक्त किया हुआ सबसे बड़ा. हाकिम । इनके अधोन 
कई एक गवरनर ओर लफूटेंट गवनेर रहते हैं। इङ्गले एट- 
के बादशाह गवनरोंको नियुक्ति खयं करते हैं। पर लफ़ूटेंट 
गवर्न र॑गवर्न र-जनरलसे नियुक्त होते हैं । गवन र-जनरल 
एक कौंसिल चा म'त्रिमं डल दारा शासन करते हैं, वाइस- 
राय, बडे लाट । 
गवर्नशे ( अ'० स्त्रो० ) १ वह प्रान्त जहाँ पर गधन र 
शासन करता हो, प्रेसिडेन्सी । २ शासन, अधिकार । 
गवराज ( सं० पु० ) गवेन शब्दे न राजते राज-अच्‌। दष, 

वेल, साँढ्‌ । 
गवल ( सं० पु० ) गवं शव्द लाति ला-क । 
जड़लो मैंसा, अरना । /हहत्स'० ३२१४) 
गवल ( सं० क्ली० ) गव-ला-क ।' -सहिषखङ्ग, भेंसेका 
सोंग। | 
गवलगण ( सं०पु० ) सञ्चयके पता । 
“सञ्चयो सुनिरल्पस्तु जच्चे स,तोगग्ल गरणत्‌।” (भारत १:६३ अ०) 
गवलो ( सं० पु० ) मह्िष, मैंसा । 
गवहियाँ ( हिं० पु० ) अतिथि, मेहमान । 
गवाच्च (सं० पु०) गवासक्षोव । यद्दा गावः सूर्यकरा जलानि 
चा अच्छ. बन्ति व्याप्र वन्तोति अनेनेति । अक्तःघञ्‌। १ 


वनमसहिष, 


'चातायन, भरो झा, छोटी खिड़की । इसका पर्याय वधू-' 


` हृगयन, जाल ऑर जालक है। ( उमार) 

२ बानर वशेष, वेबखतमनुका पुत्र, राम रावण युद्धमें 
“यह -रासचन्द्रजोके सेनापतिके पद पर नियुक्त किया 
गया था। 

गनाक्षिका ( सं० खो० ) अपराजिता । 

गवाचित ( सं० त्वि० ) प्रणयन किया इवा, रचना किया 
हुवा । 

गवाक्षो ( सं० पु०) गां भूमि अच्छोति अक्ष-अण्‌ गोरा- 
दित्वात्‌ डौष्‌.। १ गोड़. सबा, एक प्रकारको ककड़ी या 
तरबूज । २ इन्द्रवारुणी, इन्द्रायण । इसका पर्याय-- 
ऐनद्रो, इन्द्रवारुणो, चित्रा, गवाक्षो, गजचिभेटा, सगेर्वारु, 
पिटक्कोटो, विशाला ओर खगादनो है। ३ शाखोटहंक्ष, 
सहोराका पेड़ । ४ अपराजिता । ( रदमाला ) 

गवाचो ( सं° स्त्री० ) गवि भूसो अञ्चतोति। अन्‌च-क्षिपः 


रश्च 


मत्सपविशेष, एक प्रकारको मछलो। यह अजोण कारक, 
गुरु; झे साका प्रकोपकर है। 

गवादन (सं० क्वो०) गोमिरदाते अट्‌ कमणि ल्य.ट अवञ्ञ । 
ळण, घास । 

गवादनो (सं° स्व्रो०) गवादन गोरादित्वात्‌ ङोष्‌ । १ इन्द्रः 
वारुणो, इन्द्रायण । २ नोल अपराजिता । ३:एक तरह- 
का बरतन । 

गवादि ( सं° पु’ ) पाणिनोका एक गण । गो, इविस्‌, 
अक्षर, विष, विस्‌, अष्टका, सखदा, युग, सेधा, खुच, 
कूप, खुद, दर, खर, असुर, अध्वन्‌, वेद, वीज और दोस्त, ` 
इन सभाको भवाद्‌ कहते हैं। 

गवाधिका ( सं० स्त्रीश ) गवा {करणेन अधिकायति कै-क- 
टाप्‌। लाचा, लाइ, लाख । 


गवानत ( सं° क्वी० ) गवि गोविषयें अन्तम्‌ । गोविषय- 


में मिव्याकथन, गोके बारेमें झुठ बोलना । ( दयति) 

गवान महस्तूद-दक्षिणापथके बहमानो राजाओंके एक 
सन्तो । १४६१ ३० २ सितस्बरको नवाब इमायूके मरने 
पर उनके अष्टमवर्षोय पुत्र निजामशौह राजपद पर 
अभिषिक्त हुए । उनको माने इनको विश्वस्त ओर विच- 
क्षण देख करके मन्वौ बना लिया। १४६३ इ०को 
निजामशाहके मर जाने पर उनके भाई मुहस्मद राजा 
हुए । उन्होने भो गवानको हो मन्त्री बनाया था। १४८९ 


` -इ०्को निजाम-उल सुल्क मेरो नामक किसो व्यत्तिने 


चक्रान्त करके राजासे.उनको विश्वासघातक-जैसा बत- 
लाया और राजाने भो विश्वास करके उनके प्राणबधका 
. आदश दिया इन्हौंके खत्य्‌,से बहमानो राज्यका अधः” 
पतन होने लगा । 
गवासयन ( स क्ली०.) दशमास वा दादश मासमें साघप्र 
“एक यज्ञ । ताण्डय्रन्राह्मणमें इसका विषय ऐसा लिखा 
"हुआ है--पूर्व कालको कई एक वन्य पशओंने मिल करके 
स'वत्सर पर्यन्त किसी यज्ञका अनुष्ठान किया था । फिर 
'दूसरोंके भी अनुान करनेसे इस यज्ञका नास गव मयन 
पड़ गया । वन्य पशुका साधारण नाम गो हैं। जो यज्न 
करने लगे, दशमास पय न्त अनुष्ठान होने पर उनमें कुछ 
चोपायोंके सोंग निकल पड़े । उन्होंने परस पर कहना 


डोप्‌। ( लः भो अवनल RY U३) जिति, Math cdl ET कि यज्ञके फले ज सरूदिशाज्ञ बने और 
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२५८. गवासयन- गवाशन 


उनको सङग सो उठे थे। उससे यज्ञकी कोई आवश्यकता ! अनुष्ठेय उपसद्‌ रहती है पेये स्थल र दा 
न रहो, उसके समापन करनेको स्ति हदै । उनके १० | के पो झष्णपच्ञोय अष्टमोसे पसल बि तक 
मासमे फल लाभ करनेसे हो यह यज्ञ दश मास साधय | दिनमे दाद उपसद्‌ स हो जा र शक्कपचौय 
| हुआ है। (तण्यन्राह्षण 8११) यज्ञ करनेवाले पशुओंमें | पञ्चसोको प्रथम अतिरात्रका अनुष्ठान लगाते हँ। दस 
जो फल लाभ कर न सके, कहने लगी हम लोग संवत्‌ प्रकारसे ३० दिनको. पूप हो मास समाप सा 
सरके अवशिष्ट और दो मास अनुष्ठान करके प्राख्य यागः ¦ यथाविधान द्दाद्श साह पयत याग करके झष्णपचसे हे 
का समापन करेंगे। संवत्सर यज्ञका अनुष्ठान करनस उसको समापन करते ओर यज्ञस्थलसे उठते 4 ' इसके 
उनको सो अङ उठे थे । करिमोके मतमें शह आनक बाद | पोछे यजमानका पशु धान्य आदि बढ़ने लगता ओर उस- 
अवारे यज्ञ करने पर फिर गिर पड़े । यज्ञके फलसे | का वाक्य भो कल्याणजनक निकलता है। गवासयन 
उन सबको ऋतुसुलम आदारोय द्रव्य मिला था । मालूम | यज्ञके फलसे अल्पकालमे' हो यज्ञकारो विपुल सम्दि- 
पड़ता है कि उसी समयसे उनके घास खानेको व्यवस्था | शालो हो जाता हैं। (वाए्डान्राह्मण ४।२।१४ ) 
हुदै । इसोसे अङ्गरीन पछ सभी ऋतु्ंमें ह पष्ट रहते | गवाना (हि'० क्र० ) नष्ट करनौ, खोना। 
और विचरण किया करते हैं। किन्तु यङ्गयुहा मदिष | गवारूत ( सं० क्लौ० ) गोरख्तमिच अवडादेश:। गोठु्प 
ग्रथति पछ शोत तथा धूपके प्रावल्यसे कण पड़ जाते हँ । | गायका दूध । 
( वाण्यबनाह्मण ४११९) उनके द्वादश मास अनुष्ठान करके गवार्म्पति ( स'० घु० ) गवां पतिः अलुकसमासः। वषभ, 
फल पानैसे यह यज्ञ दादश सास साधा हुआ र साँड़, बैल ! 
कारके मतमें-ज्योतिष्टोम तथा दशपूण मा़ांदि यज्ञके “ सिइेनेव गर्वापतिस्‌।” (भारत ३।१६ अ F 
विधान स्थलम किसौ प्रकारके त ख न रहते भो २ गोपालक, ग्वाला | के गोखासी, गोके मालिक। 
जिस प्रकार खगं मिला करता, वेगही गवामयनमे भी | ४ रुद्र। ५ किरणप त, खये और अग्नि प्रखत। 
किती फलका उल्लेख न रदनेसे सग लाभ हो फल ठह- ( गाए क अ) 
रता है। किन्तु इसके पो सिदिप्रासिकी कथा रइनेसे | गवार ( फा० पु० ) १ जो सुसलमान जातिकै नहीं झे 
इस यज्ञका फल खर्ग लाते नहीं, सख्दिप्राप्ति . .ड है। | साधारणतः अग्नि उपासक पारसी जाति। २पहलें . 
तैत्तिरीयक ब्राहमणं गवामयन यागका फल स॒ष्ट भरच--। काबुलचच्चलम गवार नामकी एक जाति रहतो थो! 


meee 


रोम सम्गदि लाभ लिखा हुआ है । वावरके समयमें उसकी भाषा 'गरवर” कहलातो थी यह 
देत्रेमासीय शक्गपक्षकी एकादशो तिथिको इस यज्ञ- | जाति अव कहों नहीं देखो जातोहै। 
को सैषा लेनो पड़ती है। चैत्रसास संवत्सरके चक्षु जैसा ' गवारा ( फा वि०).१ मनभाता, अनुकूल, पस द! 
5 छ अर्वप्रथम अवयव हे इसलिये उसीमें यज्की दौचाका | :२ सह्य, अ गोकार। 


“विधान बंधा है ¦ सभी यज्नोंमें १२ टोचाए' होती हैं।: , गत्रालोक ( सं० पु० ) जेन शास्त्रानुसार बह मिध्याभाषण 
शक्रपरचोय एकादशीको प्रथम दोक्षा ोनेसे झष्णपक्तीय | जो गो आदि चोपायोंक्े लिये किया जाय। . 
', सप्तमी पर्यन्त दादश रात्रिओंमें बारहो दौचाए' पूरो पड़ ! गचाहुक ( सं० घु० ) गवाय शब्दाय अलति अल-वॉर्डल 
जाती हैं : कृष्णपत्षकी अष्मोको एकाष्टका कहते हैं ।। त्‌ उच्च । गवयः बल इत्याट्‌ । 
उसमें राजक्रय हो सकता है। उसदिनरो प्रातःकाल हो | गवाविक ( स'० क्वो० ) गोञ्च अविस । ( गवाद्वप्रदतोति ५ 
ग्रायणोय प्रति यज्ञके अवयवॉका अनुष्ठान करना , ४९०११) षकः समाहारः। गोमेषका समाहार, मवेशो और 
-पड़ता दै । सिवा इसके दूसरा सो फल है शक्वपच्चीय ! मेड़ाका झुड । 
एकादशोको दौचा मिलनेसे सोमयाग पूवपचमे हो समाप्त गवाशन (सं० पु०) गामस्राति आश भोजने ब्य । गोभचर्व” 
हों जाता है । फिर सभो यज्नोंमे दौचाके पोछे -हादइश ' मूचौ, चमार। 
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गवाशिरा--गवेङ्गित 


२५९ ` 


गवाणिरा ( सं त्रिश) गोभिः . चौरे: उदकर्वा आशिर | गविनो (सं° स्त्रो) गवां समूहः खलादि इनि ङोप्‌ । गो- 


,मिखरितः । चोरसिचित वा उदक मिश्रित, दूध या पानी 
मिला इुआ । १३७६ ) 
गवाश ( सं० क्वी० ) गोच अश्वश्च तयोः समाहार; अवङा- 
देशः । गो अश्वका रुलाहार, गाय चौर घोड़े का समूह । 
गवाश्वादि ( सं० ह्वी० ) पाणिनोय गणपाठोक्त समाहार- 
इन्दनिमित्तक शव्ट्ससूह् । यथा-गवाश्व, गवाबिक, 
गर्वे डक, अजाविक, अजेड़क, कुछवामन, कुलकिरात, 
पुत्रपोत, श्वचण्डाल, स्त्रोकुमार, दासोमाणवक, शाटोपटोर 
शातीप्रच्छद, शाटोपाइ, उद्दखर, उष्ण, स्ुत्रपूरोष, 
यह्कन्से दः, सांसशोणित, दभभर दर्भपूतीक, अजु नशिरोष 
ढणोपल, दासीदास, झुटोकुट, भागवतीभागवत । 
( अवाद्वादोनि यः .डारिदानि साध,नि। सिद्धान्तकीमुदौ ) 
-गवाषिका ( सं० स्व्रो० ) लाक्षा, लाद । 
गवास ( सं० पु० ) गोनाशक, कसाई, इत्यारा। _ 
गवाइ ( फा” पुर) वह मनुष्य जिसने किसी घट्नाको 
साचात्‌ देखा हो, साक्षो, साखो । 
गवाह्षिक ( सं० क्ली० ) अझ्िभवं दिनभोजनाय पर्यासत 
अहन्‌ ठक्‌ आङ्विकम्‌, गोः आह्लिकम्‌ ६-तत्‌। गोके एक 
दिनके भोजन निमित्त पर्याप्त घासादि, मवेशोका एक 
दिनका चारा। 
जो मनुष्य पापासल्ति परिद्दारपूर्वेक एक मास गवा- 
ड्विक प्रदान तथा एकभत्तब्रत करता है, उसका धर्म 
दिनोदिन बढ़ता जाता है। (भारत १९१३२९ अ) . 
-गवाहो ( फा० स्त्रो० ) किसी ऐसे मनुष्यका कथन जिसने 
साक्षात्‌ घटना देखो डो, साच्च, साक्षौका प्रमाण । 
:गंविजात (सं० पु०) गवि गोनामिकायां पुलस्यभारयायां चा 
जातः अलुकसमासः । १ ऋषिविशेष, एक ऋषिका 


नास । 
तव लन्धो दन ¦ 


( ऋग्व : 


जथिन्म लफलाशन: । 
नहुपथ समः स्यः रड्चित्यो,सवन्‌ सुनि ॥ 
( मारत १३।५१ अ० ) 
२ वैश्ववण, ये मो पलख्यकी गोनाम्नो भारयासे 
उत्पन्न हैं। 
“ पुरूरवो नाम तंस्दासौर मानसोदयितः सुतः । 
यवि गोस ज्ञायः भयाः ॥° ( भारत नोलकंठ ३(९७ अ० ) 
-गविन ( सं० पुऽ ) कोञड़ नामक सझूगविशेष, एक प्रकार" 
"का हिरन। ` ¦ 
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समूह, गायका झुण्ड । 
गविपुत्र ( पु० ) वैश्रवण, ये घुलस्तकी गोनान्न्नो भार्याके 
गभसे उत्पन्न हुए हैं। 
गविष्‌ ( सं० त्रि’) गां सुतिवाचमिच्छति इष्‌-क्षिप 
स्तोत्रादि वाक्य इच्छा । 
गबिषः स्तुतिवा चमिच्छन्तः सत्तः ।? ( सायण ) 
गविष ( सं० ब्रि’) गामिच्छति इंष-क ! गीके प्रति इच्छा 
विशिष्ट, जो गाय पालनेको इच्छा करता हो । ( शष) 
गविष्टि ( सं० त्रि’) इष-क्विन्‌ । गवामिष्टिरन्व षोऽस्ति 
अस्य.। गोका अन्व षण करनेवाला; मवेशेका खोजने. 
वाला | (ऋक्‌ रादईार५ ) 
गविष्ठ ( सं० त्रिश) गवि खगे भूमी वा तिष्ठति खा-क 
अलुक स० । १ खग स्थित । २ सूसिस्थित । 
“दायं -भेजे,दिश' पश्चाद्‌ गविष्ठो याँ गतस्तदा । (भागवत १।३३।३६) 
( पु० ) ३ देत्यविशेष, एक असुरका नाम । 
“विषय वनायुय दोघेजिड्वय दानव; ?? (भारत १६५ अ०) 
गविष्ठिर ( सं० पु० ) गवि वाचि च स्थिर; षत्व अलुक, 
समास: । १ गोत्र प्रवत्त क एक चरषिका नास | 
(ऋक _५११११२) 
गवी ( सं० स्त्रो ) गो-डोप | गामि, गो, गाय । 
गवीधघ्॒का (. सं० स्त्रो० ) गवेध॒का शषोदरादित्वात्‌, साश्ः । 
घान्यविशेष, एक प्रकारका धान । ( वेचिरोयस' ५:४।३।९ ); 
गवीश ( सं० पु० ) गवामोशः। १ गोखामो । र विष्णु! 
२ हष, सांढ | , 
गवोश्वर ( सं० पु० ) गवामौश्वरः, ६-तत्‌ । गोखामी । इस- 
का पर्याय-गोसान्‌ और गोमो है। 
ने हवित ( सं० ल्ली० ) गवामिद्धितम्‌, अवङादेशः वा गोः 
गणकी शभाशभसूचक एक चेष्टा । ब्हस्पतिस हितामें 
कहा है-गायोंके दौन भावापन्र होनेसे राजाओंका अस- 


ड्ल, पाद्‌ दारा सूसि कुन करनेसे रोग, चक्षु अअ पूर्ण 


दोनसे खामोका रत्य, अर भोत हो करके शब्द करनेसे' ` 
तस्करोंका सत्य, छोता है । यदि गोगण अकारण वेसा हो 
शब्द करता, तो अनर्थ पड़ता और रात्रिको वेसो हो | 


; दशा रहनेसे अमङ्गल बढ्ता है । फिर गोगणके सक्षिकाओं 


हरो द्वारा वष्टित होनेसे शीघ्र को 


ARP 


दृष्टि पड़तो हैं। घर आते आते गायके इस्वारव करन 
( रांभने ) से गोष्ठ बढ़ता और आद्र देइ, हृष्ट अथवा 
.रोमाञ्चित दोनेंसे गोसकल मङ्गल प्रदान करता है | 
( इइतृस'िता २९ अ०) 
गवे ड्‌, ( स'० खो”) गवे दौयते दा रूगव्यादिलात्‌-छ 
पृषोदरात्‌ दस्य डः अलुक्‌ समासः ! घान्ध भेद, एक रका 
रका धान | 
गवे ड़ का ( स० स्त्रौ० ) गवड, देखी। 
गवेधु ( स० स्तौ० ) गवे धोयते धा क्‌ अलुक्समासः । 
धान्यविशेष, कसेई धान ( भाषप्रकाश ) 
गवेधुक (स'० पुः ) गवेधुकन्‌। १ सप विशेष, साँप 
जातिका एक जन्तु । ( क्ली०) २ गैरिक, गेरू मदी । 
.३ ढणधान्यविशेष, गाडर धान । 
गवेधुका (स'°.स्रो०) गवेधु-कन्‌-टाप । ण धान्यविशेषः 
गवेड़। ( बिए १९४२ ) इसका पर्याय -गवेडू, गवे, 
गवेडका, चुद्रा, गोजिह्वा, गुन्दा, गुल्म, नागचंला, गाङ्ग - 
रुकी, भाषा, हुखगवेधुका खरवल्लरिक्रा, विश्वे दा और 
गोरचतण्ड लो है। 4१ 
गवेध ( स'० ख्रो० ) ग्वेधब्यदसो।. ` 
गवेन्द्र ( स॑ ° पु० ) गोरिन्द्र इव नित्य-अवडः। १ श्रेष्ठ गौ 
बढ़िया बेल। २ से खामी-। 
गवेरिक ( स'» झी०) गेरिक, एक प्रकारको लाल सल्लै । 
गवे रुक (५6% क्यो ° ) गां भूमि इते उत्पत्तये प्राप्रोति 
दर, उकझ । गेरिक, गेरू मट्टो । 
गव ल (-चि० वि० ) गवार, द चातो । 
.गबे लगढ़--वरार अञ्चलका एक ग्राम। १८०३ इई०को इस 


°. ग्रामके निकटस्थ  आरगाँब नगरमे अ्र'गरेज सेनापति 


जैनेरल चे लेसलीने नागपुरके राजा भॉसलाके सेनापति 


वेङ्ञाजोको परास्त किया था। इसोसे अ गरेज सेनापति 
{षटटिमेनसनने गवेलगढ़को अपने अधिकारमें कर 
लिया। 
गवेश ( सं० पु० ) गवामोशः। १ गोखामो, गोरक्षक । 
गवेशका ( सं ० ख्वो० ) गवेश संज्ञायां कन्‌-टाप्‌ । छक्त 
विशेष, गोरचोका पेड़! . | 
मवेष ( सं° त्रिः ) गवेष अन्वेषणे अच्‌ । अन्वेषण, खोज, 
तलाश । . | 


| गवोदुघ ( सं० पु० ) प्रशस्तो गोः । 
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गवेड -गव्ययो 


गवेषण ( सं° त्रि’ ) इष, कतरि ल्य गोरेपण, ६ तत्‌। 
१ गोका अन्व षण करनेवाला । २ जलान्वेषणकात्ते, 
जलकी खोज करनेवाला । ` ३ अन्वेपणकतां, तलाश 
करनेवाला । (ऋक ११३२३) 
(पु०) ४ चित्रकके एक पुत्रका नास । ( हरिवंश ३५ च» ) 
गवेषणा ( सं० स्त्रौ० ) गवेष-भाव युच्‌-टाप्‌। १ अन्तः 
षण. खोज । २ गो अथवा जलको तलाश । 


| गवेषणोय ( सं० त्रि’ ) गवेष-अनोयर्‌। अन्वेषणके योग्य,. 


तलाश करने लायक ! 

गवेषित ( सं० त्रिश ) गवे ष-त्त। अन्व षत, खोज किया 
दुआ । 

गवेषिन्‌ ( सं० त्रि’ ) गवेष- ॐ ¦ अन्व षणकत्ता, खोज 
करनेवाला । 

गर्वेडिन्‌ ( स° पु० ) दैत्यविशेष, एक राक्षसका नाम। 

“जड़ कर्णो विरोधय गवेषठ। दुन्दुः-।सथा ।” ( हरिदंश ३ अ० ) 

गवैडक ( स ० क्वो० ) गोथ एड़कअ्च । गो और मेष, गाय 
ओर सेड़ । 

गवया ( दि ० वि० ) गाथक, गानेवाला। 

गवद्दाँ ( हि० वि० ) ग्रामोण, गांवका रदनेवाला, 
देहातो । 


( भारत ३।१४२ ५०) 


प्रशस्त गो, बढ़िया 
मवेशों । 

गव्य ( स'° {त्रः ) गोरिदं गोविकारो वा यत्‌ । (गोपब्सोरंत। 
पा ४३१९० ) गोसे.उत्पंन्न, जो गायसे प्राप्त हों, जैसे दूषा" 
दही, घो, गोवर, गोसूत्र आदि । ( मन॒ ३०१ ) 

२ गायका दितकर। ३ गायका फेड । 

द्रव्य ५ पंचगव्य । ६ ज्या, घनुषकी डोरो । 

गव्यष्ठत ( सं० क्वी० ) गायका चौ । ` 

गञ्चतक्र ( सं° ल्ली० ) गायका महा । 

गव्यदधि ( सं° क्लों०) गायका दच्षौ । इसका गुण 
अति पवित्र, शौतल, स्रि, दोपन, बल्य, मधुर, अरोच 
कन्न ओर थातरोगनाशक है। 

गव्यनवनोत ( सं० क्वो० ) गायका मक्खन, पनीर । 

गव्यमांस ( सं° क्वो० ) गोमांस । 


गव्ययौ ( सं० खोर) गोरिदं बाइलकात्‌ अयद्‌ बडा” 


४ रागः 


DN * ०छैकू प्रति, चसड़ा इत्यादि I ( ऋक <।७०७) र 


गव्ययु-गहड़वार 


गव्ययु ( स'° त्रि’ ) गामिच्छति गो-क्यच्‌-उण्‌ यादो वेदेः 

'दीघेयलोपाभावो। जो गाय लेनेको इच्छा करता हो। 

गव्या ( स'० स्रो ) गवां समूहः । गो समूह, गायका 
भंड। २ धनुषका गुण, धनुषकी डोरो। ३ गब्यति, 
दो कोस । ४8 गोरचना। 

गव्य ( सं० ब्रि’) गामिच्छति, इष-क्यच-उण्‌ । जो गो 

ग्रहण करनेकी इच्छा करता हो । 

गव्य त (स ° क्वो०) गव्य,तिः एषोदरादित्वात्‌ अवङदेशः । 
१ एक कोस। २ दो कोस। 

' गव्य ति ( सं° स्त्रो० ) गोयुतिः। १ दो हजार धनुषको 
दरो। + दो कोस। इसका पर्याय--क्रोशयुग, गव्य_त, 
गोरुत, गोमत, वाच सति ओर गव्या है । 

गश ( अ० पु० ) सूर्च्छा, वेहोशो । 

गश ( अ० खो» ) वेहोशो । 

गश्त ( फा० पु० ) १ टहलना, घूमना, दौरा, चक्कर । 
२ पुलोसका चक्कर, रॉड, दोरा। २ एक प्रकारका दत्य 
जिसमें नाचनेवालो वेश्याये' वरातक आगे नाचती हुई 
चलतो हैं । 

गश्त-सलासो ( फा० खौ० ) भेंट या उपचार जो हाकिस- 
को दौरा समय मिला करता है। | 

गश्तो ( फा० वि० ) भ्रमण करनेवाला; घूसनेवाला । 

गसना ( दि'० क्रिश) १ जकड़नां, गाँठना। २ कपड़ा 
वुनाचटमें बानेको कसना । 

गसोला ( द्वि'० वि० ) जकड़ा हुआ, गुथा हुआ, गफ । 

गस्सा ( डि० पु० ) ग्रास, कोर । 

गह'डिल ( हि'० वि० ) गदला, मटमेला । 

गददकना (अ० क्रिश) १ चाइसे भरना, लालसासे पूणं 
होना, ललकना । २ उमंगसे भरना | 

गहकोड़ा..( चि'० पु० ) गाहक, खरोदार ! 

'गहगडड ( सं० वि० ) गद्दरां, भारो, घोर । 

गहगइ ( डि० वि० ) प्रफुल्नित, प्रसचतापूर्ण) आनन्दसे 
भरा इआ। 

गहगहा ( हि०. वि० ) गइगK देखे । 

गइगहाना ( अ० क्रि० ). १ आनन्दमें मग्न होना, बहुत 
प्रसन्न होना ।। २ फसल आदिका बहुतः अच्छो तरह 
तैयार होना, लहलहाना । 
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| गदड़वांर--युक्नप्रदेशवासो राजपूतोंकी एक शाखा ।' डेरा- 


मङ्गलपुर, बिठर, जाजमऊ, कन्नौज, बिल्होर, इसलाम- 
गच्ज, बुंदेल खण्ड, गोरखपुर, कटिदर; बनारस तदसौल, 
गाजोपुरके पछोतर तथा महागच, खेरागढ़, कानूतित 
आदि स्थानोंमें इनका वास अधिक है। - 
उस जातिके सम्बन्धमें कोई वंशगत इतिडास नहीँ 
मिलता, फिर भी आजकलके गहड़वार अपनेको कन्नोजका 
पूर्वेतन राजवंशी जैसा बतलाते हैं। राजपूत इतिहासमें मो 
यह ३६ राजवंशोंके अन्तसु ता हैं। किसोके मतमें गहड़- 
वारांसे हो राठोर गंशको खूष्टि है । केवल बिस्दौर 
आर गोरखपुरके गहड्वारोंको छोड़ करके और कोई 
राठीरवंशमें दान ग्रहण नहों.करता। राती” और राइन्ट दखा। 
हादो कतुल अकालोम नामक फारसोकी एक : कताव” 
में लिखा है कि वह वाराणसोसे (१११५ ६०) कान्तिमें 
जा करके बसे थे। किसी दूसरे ऐतिहासिकके कथनानु- 
सार राठीरवंशीय जयचन्दके भतोजे गड़नदेवने १२बौँ 
शताम्दोके शेष भागको काश्मौरसे जा भरपत्तोंको गङ्गाके 
उपकूलसे निकाल दिया और अपने वंशको गहड़वार 
नामसे आख्यात .करके कान्तिमें राज्यस्थापन किया । 
साधारणतः काशोधाम दो गहडवारांका आदिवासस्थान- 
जसा निरूपित इुआ है। उपयुक्त दोनों लेखकोंके मत- 
में गहड़वारोंने एक हो साथ खदेश परित्याग और कान्ति- 
में जा करके निवास रिया था। सुतरां काश्मोर शब्द 
सम्भवतः स्त्रससे ‘काशो’ के बदले लग गया दोगा । गोरख: 
पुरमें इस जातिको उत्पत्तिके और भी दो प्रवाद्‌ प्रचलित 
हैं। प्रदला यह कि वह नलराजके वंशसन्भ त हैं ओर 
रवालियरके निकटवर्ती नरवर नामक स्थानसे काशीमें 
जा करके बसे हैं। दूसरा यह कि काशीराज बलदेवने 
म्रगधराज कक ताडित होने पर खराज परित्याग 
पूवंक काश्मीरराज ब्रिपुरके 'अधोन कमंग्रहण किया, 
पोछे खौय प्रभुके विरुद लोगोंको उभाड़ करके काश्मोर 
राज्यके अधोश्वर बन बेठे। उनके वंशघरोंके १२१ पोढ़ी 
राज्य करने पर ईरान, तुकम्शान ओर रूस देशाधिपतिने 
काश्मीर पर आक्रमण किया था । वहांसे यवनकळक 
-ताड़ित होने पर वलदेवके वंशधर कन्नोज भाग आये 
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शहर ल्‍ “गहड़वार “८ गइलोत 


| (स० क्षी० ) १ वन, जंगल। २ गंभोर, गहरा | 
३ दुःख, तकलोफ। (त्रि० ) ४ कठिन, कड़ा । ५ 
दुगंस, घना । ६ निविड़, घना । ७ दुष्प्रवेश । ( पुः) 
८ विष्णुपरमेश्वर। ( बिषय”) = जल, पानौ। १०. 
गहराई) थाइ । 
गहना ( स॑° स्त्रो० ) १ आभूषण, जैवर। (.हि० पु०) 
२ रेहन, बंधक। २ खेतको घास निकालनेका. गइन 
नामक यन्तन ( हि'० क्रि० ) 8 पकडूना, धरना। 
गइनि ( हि'० खो० ) टेका, जिद्‌, इठ। 
गइनी ( दि'० खो०.) पशओंत्रा एक रोग जिससे उनके 
दाँत दिलने लगते हैं । । 
गह्वर (स'० त्रि) १ दुगं, विषह! २ व्याकुल, उद्दिग्न। 
३ किसी ध्यानमें सग्न या वैसुध । 
गहर ( फा० स््रौ० ) देर, विलस्ब । 
गइरना ( हि'० क्रि० ) देर लगाना । 
गइरवार ( पु० ) एक क्षत्रियवंश । गोरखपुर और गाजो' 
पुरसे कच पर्यन्त इस व शंके मनु पाये जाते हैं। ये 
अपना पूर्व वास काशो बतलाते हैं । कन्नौजक 
'राजा चन्द्रदेव और महोपाल राजा भी गह्रवार वर 
केहो थे। वदेलखण्डके बुन्देले चत्रिय भी अपनेको 
गइरवार व शोइंव बतलाते हैं । 
गहरा ( हिं० वि० ) १ जिसमें जमीन बहुत नोचे जा कर 
पाई जाय, ग भीर । २ जो पएथ्वोके तले भीतर बहुत दूर 
तक चला गया हो । ३ प्रचण्ड, बहुत अधिक, ज्यादा! 
भारी। ४ हट्‌, मजबूत, भारो । ` ५ गाढ़ा, जो हलका. 
या पतला न हो । ` भ्यु 


- बलदेवके ढतीय पुत्र राजा बनार गइडवार सामन्तोंके 
. आदिपुरुष थे । किसोके मतमें बनार से हो काशोका 
नाम बनारस पड़ा है । ११६१ संवत्को प्रदत्त जो 

शासनलिपि बसाष्छोसे प्राप्त हुई है, पढ़नेसे समभ पड़ता 
है कि वस्तुत: कन्नौजके राठौरराज जयचन्द्से ऊध्व तन 
पचस पुरुषके चन्द्रदेव और महोपाल आदि कन्नौजके 

. राजा गइडवार वंशोय रहे। फनीन दैखो। 

चन्द्रदेवके पिता मदौपाल बङ्गाल, विहार और काशो” 
_ क्केराजा होते हुए भी बौदसतावलस्बौ थे। शिलालिपि- . 
याम्ये विदित होता कि उनके राजत्तकालको कन्रौजका 
आधिपत्य कलचुरि राजाओंके हाथमें रहा । महोपालके 
कनिष्ठ पुत्र चन्द्रदेवने मलचुरिराज करणेकी निकटसे बन्धुः 
ताका चिहुखरूप कन्नौज पाया था। हिन्दू धमपर चन्द्र 
देवको बड़ो आस्था रहो । अपने आत्मीय होते हुए भो 
उन्होंने विहार और काशोके पालवंशोय बोडराजाओ' का 
संब एककाल हो यहां तक परित्याग किया कि. उनका 
वंशगत 'पाल' उपाधि छोड़ करके “चन्द्र! उपाधि ले 
लिया था । यही चन्द्रदेव कन्नौज गाठौंरके राजवंशके 
राजा रहे । फिर विहार और कॉँथोके गहड़वारोंने पाल 
और कञ्रोजके राठोरोंने-चन्द्र उपाधि ग्रहण किया | एत- 
बिल बुंटे लझूण्डके तु'देला भो उसो व शसस्भू,त हैं। 
गहड़वारोंके कन्नोजका होने पर ओर भो एक प्रमाण 
लता दै । गोतमगोव्रोय राजपूतोंका कइना है कि 

:- डन्‍्हों“कब्रौजबाले गच्चड़वार राजाओंके अनुग्रहे अपने 

“ रहनेको निम्न दोझआबका अधिकार मिला था। 

इबोब-उज-सेर, ताल-अल मुतस्मर, तबकात अकबरो, 
फरिश्ता आदि ग्रन्थोंमें लिखा है कि महसूट्‌ गजनवोने | . 
कब्ौजक राजा गोड़को आक्रमण किया था। जब वह | गहराई ( हि ° स्मो० ) गहराका भाव, ग'मोरपन । 
कच्रोजके अभिसुख पहुंचे, जयपाल राजा थे। अतएव | गदराना ( हि'० क्रि’) गहरा करना । 
सष्ट दी समझ पड़ता है कि मुसलमान इतिहासवेत्ताओंने| ग६राव ( “ह ० पु? ) गराई । 0 
भ्रममें पड़ गई ड़वार जातके बदले गोड़ जातिका उल्लेख | गर ( हि'० खो०) देर, विल॑ब। 
कुरा दिया चाया” गहरे ( हि ० क्रि० वि» ) अच्छी तरह, खूब; यथेच्छ । 

१७५८ ई०को गइहड़वार सामन्तोंने गोतम अूमि- | गहरेवाजों ( डि'० स्त्रौ० ) इक्क के घोड़ी की बहुत जोरको 

हारोंके अत्याचारमें उत्यक्त और काशोसे ताड़ित होने पर | कदमचाल। . कि 90 । 
अंड्रेज़ोंके अधीन आखय लिया । आजकलके यह मिर्जा- | गदलोत--राजपूर्तोंकी एक शाखा । वर्तमान सिसोदिया और 
घुरके पश्चिम विजयपुरमें गवर्नलेए्टकी वदान्यता पर राज- | भरिया राजपूत इनकी विभिन शाखा हैं । सिसोर्दिया 


सूस्मानसे वास करते हैं । ४०८ 
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गहलोंत--गहोई 


नहीं हुई हैं। सोलो परगने, खाँपुर, निजामाबाद, विव्दौर, 

, बिठूर, रखलाबाद; सेयदाबाद, तिरुआ, रामिया, द्वाथरत, 

शाहपुर, जलेश्वर और वुलन्ट्शहरमै यह अधिक रहते 
हैं| १ 

बुलन्द्शहरवासी गइलोतोंमें ऐसा प्रवाद है कि 

सस्त्राद अकबरने चित्तौर आक्रमण करनेके पोछे -राजा 

खोमानके राजत्वकलको वह दसनाके निरुटवती देइड़ा 

-और धालना नास? स्यानॉमें जा करके बसे । किन्तु वास्त- 


विक यह वात ठोक नहीं है। कारण, आईन-अकबरो 


पढनेसे ससभा पड़ता है कि सस्त्राट अह्वरके समय 
गहलोतव शोय दसमाके जमौंदार थे। युज्षिसिद ओर 
सब्भवपर जैसा यत्रो विदित होता है कि सस्त्राट अला- 
उद्‌-दौन खिलजी चित्तौर आक्रमण अथवा खोमानके 
राजक्वकालको सामूंके आक्रमण पोछे वह दसनामें जा 
करके रहे । खोनान देखा। 
कोई कोई कहता है कि वतमान गहलोताके क्रिसो 
पूवे पुरुष गोविरावने दिल्लोपति एथ्वोराजकी वचहनको 
व्याहा और वह उनके अन्तरङ्ग मित्र तथा युदविग्रदमें 
सहकारो थे । कवि चन्द्र बरदाईने अपने शथ्वीराज रासो- 
काव्यमें लिखा है 5 गोदिलव शोय सामन्त गोविन्द्राव 
चौदान राजपूत एशके सहकारी रहे। उन्होंने इस जाति- 
को सच्चा ओर वोर जैसा कहा है। सम्भवत; संस्कत गोभिल- 
गोत्र शब्दका अपस्चंश होते होते इिन्दोमें 'गइलोत' 
बन गया है । किन्तु मेवाड़में सवत्र इस जातिके उत्पत्ति 
सम्बन्धका निम्नलिखित प्रवाद यथाथ जसा माना जाता 
है-मेवाड़ राणाके जब पूव पुरुष गुजरातसे ताडित हुए, 
पुष्पवतो नामक किसो राजमदिषोने मलय पव तके त्राह्म- 
णो'के निकट जा करके आश्रय लिया और अनतिकाल 
पोछे ही एक पत्ररन्र प्रसव किया और पच तको राष्छामें 
जन्म होनेदे उसका नाम गहलोत अर्थात्‌ गद्धरोत्पन्न रख 
दिया। उद्यपुरके वर्तमान राणा इन्हीं गदलोतो'के 
वशधरहे। - 
गक्षवा ( हि'० पु० ) संड़सौ । 
“गइवारा ( हि० पु० ) क ला, हि डोला । 
गहाई ( डि० स्त्री० ग्रहण करनेका भाव, पकड़ । 
गदागडड ( ह्ि० वि० ) गरगछड देखो। 
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गहोगह् ( क्रि० वि० ) गहगह देखा । 

गडादि ( सं° ल्लो०) छ प्रत्यय निमित्तक पाणिनीय गण- 
विशेष । ( गद्ादिमाम्छः ! पा ४२:१३८। ) गह; अन्तस्य, सम, 
विषम,उत्तम, अङ्ग, वङ्ग .सगध; पूर्वपक्ष, अपरपक्त, अधस 
शाख, उत्तमशाख, एकशाख, समानशाख, समानग्रास, 
एकग्राम; एकठक्ष, एकपलास, इव्वग्र, इव्वनोक, अवस्य" 
न्द्न, कामप्रस्थ, खाड़ायन, काठेरणि, लावेरणिं, सोमित्रि, 
श शिरि आसत, दे वमि, सोति, आहि'सि, आमिति, 
व्याडि, वेजि, आध्यश्िः आठ सि, शोड़ि; आग्निशसि , 
भोजि, वाराटकि, वाल्मोकिः चेंसठ॒दि, आशि, ओद्‌- 
गाइसनि, ऐकबिन्दवि, दन्ताग्र, हंस, तन्त्र, उत्तर ओर 
'अनन्तर, इन्होंको गहाटि कहते हैं । ये आक्षतिगणके हैं। 

गहिरदेव ( स'० पु० ) काशोके एक राजाका पुत्र। इन्हे 
गहरवार अपना पूव पुरुष मानते हैं । 

गह्िराव ( हि'० पु० ) गहराव देखे | 

गहिरो ( हि० वि० ) गंइरा देखो। 

गहिला ( हि'० वि० ) पागल, उन्मत्त । 

गोला ( हि'० वि० ) १ गव युक्त, अभिमानो । २ मंदो 
न्मत्त, पागल । 

गहु (हि ० स्रो० ) छोटा रास्ता, गलौ । 

गहुआ ( हि'० पु० ) छोटा सु'इवाला, एक प्रकारको 
संड्सो । इसके द्वारा लोहार अग्निसे तप्त लो बाइर. 
निकालता है । ः 

गहरो ( हि" स्त्रो० ) किसी दूसरेकी चौजको हिफ़ाजूत- | 

रखने को मजदूरी । : 

गहेजुआ ( छि ० पु० ) छुछ दर । 

गहेलरा ( द° वि०) १ पागल। २ सूख, अच्चानी, 
गवाँर । 

गहेला ( हि० बि० ) १ इठी, जिषे । २ अह कारो, 
घमण्डो, मानो। ₹ पागल । ४ सूख, अनजान | 

गह या ( हि'० वि०) १ पकड़नेबाला । २ अङ्गौकार ` 
करनेवाला, खोकार करनेवाला । 2; 

गहोई--वश्य जातिमेट्‌। यह वुदेलखण्डके बड़े बड़े 


नगरोंमें व्यापारादि करते हैं। पिण्डारियाँक आक्रमणसे | र | 
उत्यज्ञ दो गहोई युक्तप्रदेशमें भी चा बसे हैं । _ यह शब्द ह 


शुह्य” का अपस्तरंश है । इनमें १२ गोत्र होते हैं। 
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गह ( सं० क्वो०) गह वाइलकात्‌ भावे कमणि वा व: | 


१ गास्तोय । २ गहिरा। ( ति० ) ३ गह्वरयुत्ता । 
गहर ( स'० ्वो० ) गाँच्चतै गांह विलोडने । १ गतें, बिल। 
२ गिरिगुद्दा, पहाड़को कंदरा । - 


“(ीरोगुरो१द्रमाविषेश ।” ( रघु०२।२६ ) 
३ दस्भ, पाखण्ड। ४घन । ५ रोदन, रोना । 
६ विगसस्थान। ७ वह वाक्य जिसके वहुत अथं च 
सकते। (पु० ) ८ निकुज, लताग्यह । ८ जल 
१० शुप्तस्थान। ११ भाड़ो। १२ दुर्गस । 
गहरा ( सं० स्त्रो० ) विड़गज, बायविड़ ग। 


गहरो ( स० स्त्री० ) गुद्दा, कंदरा, गुफा। (शरण) 
गहरित ( स'० त्रः) गहरं जातमस्य इतच्‌। १ गुष्ष। 


न्षुब्ध, निस्तब्ध | 
गहरेष्ट ( सं० त्रि० ) गह्वरे तिष्ठ ति स्था-क । जो गुफास 
छिप गया ही । 

गा ( सं० ख्ी०) १गीत । २ शरोर, देह । 

गाँकर ( हिं० स्त्रो० ) १ अङ्गाकड़ो, (लशी । २ अच्दरको 
लिश्टे। 

गांछना ( हिं० पु० ) गाँधना, गूधना। 

गज ( फा० पु० ) १ राशि; ढेर। २ लकड़ोका ढेर। 
गाँजना ( चि° क्रि०)) १ राशि लगाना । २ घास या 
लकड़ी तले ऊपर रखना । ” £ 

गाँजा-एक पौदा और उखका फूल । ( Cannabis 
Sativa, Cannabis, (ndicn ) इसको अ गरेज्ीमें 
He०ए, फरास ¢h^०४7९, जस नमें ०, इटा- 
लोमें 0:0009(रुसोमै C०॥०॥०।।०, स्पेनोयमें Can- 


am०, डेली में पीए, काशमोरोमें बड़ी और मराठी 


' में भंगाछा झाड़ कहते हैं। गांँजाका संस्कृत पर्याय-- 
` ज्चििका, वचदारु, भङ्गा, भरिता, गजाशन, गञ्चा्किनी 
मतूफुँणारि, मातुलौ, मातुलानी, मादिनो, अक्रान, 
„> ते लोकाविजया, इन्द्रागन, जया, वौरपत्रा, गष्जा, चमला, 

~ अजया, आनन्दा, प्रकाशिनी ओर चर्मिणो है। यह कटु, 
कषाय, उष्ण, तिक्त, वात तथा कफनाशक, संग्राहो, 
बलकर, मेधाहदिकारो, दोपन और वाक्यद्ठदिकर होता 
हे। ( राजन्घिण्ट ) भावप्रकाशके सतमें वह कफंनाशक, 
तोता, ग्राहो, पाचक, हलका, तोखा, उष्ण. और पित्त, 
मोच, मत्तता, वाक्य तथा अग्नि बढ़ानेवाला है। 


` ` गद्न-गांजा 


राजवल्लभ बतलाते हैं कि वह समुद्र मन्यनके सञ्चयः 
पोयूष रुपमै उत्पन्न हुआ था । विजय प्रदान' करने , 


'उसका एक नाम विजया पड़ा। उसके सेवनसे आतङ्क 


मिठता और इष बढ़ता है। 

यह रसायनविशेष है। भारतोय चिकित्सक अनेक 
ओषधोंमं इसका व्यवहार करते हें । 

ब््त्‌संहिताके मतमें विजया एक माइ्गलक पढाध 


है। पुण्स्थानमें वेदिके कोण्टित कुस्भपर अपर माङ्ग- 


लिक द्रव्योंके साथं वह भो अण्ति होता है। 
( प्रच्न्ल्स ० ३८०३३ ) 
सुझुतने भांग या गांजेके हचको स्टावर विषोंमें उल्लेख 
किया है। उनके मतानुसार उसके स्ूलमं जहर रहता 
है। (सुश्ुत कल्प २ अध्याय ) प्रतिस्याथ रोगमें उसको सेवन 


| करनेका विधोन हँ । (सुश्रत उच" २१ “० ) कटुको, द्राचा, 


सुस्ता और क्षेत्रपणंटीके साथ उसका क्वाथ बना करके 


पीनसे पित्तज्नेश्मिक ज्वरमें उपकार होता है । इस देशमें 


बहुत दिनोंसे वइ प्रचलित है। पा ण्यिनस (५॥२२८)- 
के वाति क और पार्णिनसूत्र ( ५ ५॥४ ) में उसके पर्या- 
यान्तर भङ्गा शब्दका उल्लेख विद्यमान हैं - 

. गांजैसे कोड मकोडे मर जाते हैं । इसी विश्वास पर 
उसका मत्कुणारि नाम पड़ा ह। ग्रोक ऐतिहासिक 
दिरोदोतासके ग्रन्यमें भौ कानाविस नाम“ उल्लख मिलता 
है। युरोपियोंने गांजे भर सनका पोदा एकजातोय मान 
करके दोनोंको केनाविस वा हैम्प नामसे अभिह्षित किया 
है। परन्तु हमारे देशमें गांजा शणसे खतन्त्न है । हिरो 
दोतासने लिखा है-सिथोय लोग गांजेका बौज सनके 
सौतर भर करके जलते पत्थर पर रख देते और उसके 
निगेत धूससेवनसे हो सुखानुभव करके उल्लासध्वनि 
करते थे, दसनको अरबो किताबमें कडा है कि शेख 
जाफर सिवानो नामके एक फकोर मिसावार पहाड़ पर 
अकेले इबादत ( उपासना ) में लगे थे: वह किसो रोज 
जङ्गलमें गांजेको पत्ती खा कर खुब खुश हुए और अपने 
चेलोंको उसे देखाने लगे। मिसरमे गांजा नशेके काम 
आता है। वहां लोग एक नलीसे गांजा पोते हैं। गांगैये 
तरद तरदका अचार और सिठाई बनतौ है। भारतमे भी : 
गांजेका इरां पौया जाता, भांग खाते और उसकी माग 


बनाते हैं ३ 
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गांजा 


भांगके पेड़का फूल गांजा, पत्तो भांग हो और 
का दूध चरस कहलाता है । इसमें सभी चीज़ें 


` नशोलो हैं । 


झ--पु'पुष्प। थ--खोपुष्य । श्र--गांजेकी वो। 
फिर भी गांजेका नशा भांग और चरसके नशेसे 
निराला है। असलो गोंद हो गांजेको मादकताका मूल 
कारण है। गांजा डाकरो चिकिसामें औषधको तरह 
व्यवच्नत होता है। अङ्गरिजी भेषज्यतत्त्ममें वह उत्तेजक, 
वेट्नानिवारक, स्रिग्धकारक, अवसादक, आंचेपक वा 
धनुष्टङ्ाररोगनाशक, मःदक, सूत्रकारक, ओर प्रसवका 
सहकारो जेसा वतलाया गया है। उसका घनुष्टङ्कार, 
'जलातइः वा अलकरोग, कम्प, प्रलाप, धड़कन, खायवीय 
वेदना प्रडतिमें प्रयोग करनेसे सुफल मिलता है। सिवा 
इसके हैजे, अधिक रज), जरायुके रत्तासत्राव, वातरोग, 
दमे, हृत्‌पण्डके वेलच्षण्य, क्रेशकर चम रोग ओर खुजलो 
आदि बोमोरियोंमे भो वह व्यवहृत होता है। प्रसव- 
कालको जराथुके अवसादमें अरु चण व्यथा दोने पर 
इसके प्रयोगसे वह संकुचित पड़ जाता और प्रसव साक्षाय्य 
“पाता है। इमका सत (Extractum Canabis ‘ndicae) 
निम्नलिखित रूपसे प्रस्तुत होता है--४ पिण्ट विशुद्ध 
स्पिरिटमें आध सेर गांजेको बुकनो मिला ७ दिन तक 
भिगोकरके रख छोड़ना चाहिये। फिर उसको दवा या 
निचोड करके अरक निकालते हैं।: इसको टपका और 
स्पिरिट उड़ा करके उक्त ओषध बनता है। श्रवस्था 


“सई. 
सकता है । यह सत एक पिण्ट खालिस स्पिरिटमै मिला 


` देनेसे चरलका टिइचर ( [inctura Cannabis In- 


4०१९ ) तेयार होता है । हालतको देख करके ५से २० 
बूंद तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। डाकर ओसफ- 
नेसीने सबसे पहले गांजेकी भलाई बुराई समझ करके 
उसको विलायतो दवाइयोंमें डाला था । Johnwari- 
ngs Pharmacopaeia of India, |). 464.) 

अङ्रेजी हेम्प (।।०77) शब्द शण (सन) ओर गांजे 
दोनो'का अथ निकलता है। एनसाइल्लोपोडिया ब्रे टेनि- 
का प्रति ग्रन्थो में भो वच्ञौ गड़वड़ो है। दोनों इच | 
एक जातीय होते भी गांजेके आकारसें कुछ विशेषत है । 
इस पेड़मे लकड़ोका भाग अधि# रहता है! फिर यह 
सनके प देसे मोटा भी होता है। इसके डण्ठल सोपे 
निम्नदेश फला इआ ओर ऊपरी भाग ढालू लगता है। 
यह साधारणतः चार ओर कभो कभी ६ हाथ तक बढ़ 
जाता है। ऊपरी पत्तियां खूब हरी और फल इरापन 
लिये हुए सफेद होते हैं। इसको फुलगो बोचमें मोटो 
ओर दोनों ओर ढाल, पड़तो है। उसमें बहुतसा रेशा 


'रइता है। पैड़ी तथा सोधी ऊधध्वंग होतो ओर उसका 


परिधि इसे ८ इञ्च तक बैठता है । तलदेशसे डालियां 
कभी मिले इए तोर पर कभी अन्तग अलग फटतो हैं। 
सभी जगह र्यां हाता हैं। डालियोंके भीतर एक प्रकार 
को कोमल श्वेत मज्जा या गूदा मरा रहता है। इख 
सज्जा पर बुदद दविशिष्ट सूच्झ भङ्गप्वण कोई आवरण 
है। इसी आवरण पर छाल लगी है। यदद त्वक्‌ 
लस्बे लस्बे रेशोंसे बनतो है। रेशे समान्तराल भावसे 
अवस्थित हैं । पत्तियां किसी सोधी डालकी दोनों 
ओर निकलती हैं। पत्तियां जड़से मोटी होतो इइ 
सूईकी नोक जैसी ढाल पड़ जातो हैं। उनका पाश्वं देश 
आरे'जेसा कटा कटा रहता है। ५।७ पत्तियां एकह 
साथ निकलती हैं। गांजेका कोई फ ल पुरुष जातोय 
और कोई कोई जो जातोय द्ोता है। पुरुष जातोय पुष्प 
निराले पेड़में लगता डै। ब एक एक बोढ़में एकत्र 
उपजता और प्रायः अधिक कुरु पड़ता है। उसकी जड़में 
नई नई टेइनियाँ निकला करतो हैं। उनका नशा न 


* विशेषमें आधे ग्रे नसे २ ग्रेन तक बद्ररोग्रोक्तो/द्िग्रा/उन्ना०००छोनेसे भ्राइमक्े किशान. लोग फेक (देते हैं। फल 
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” रद | गांजा 
-जुच्छोंमे बांध कर सोधे हो जाते हैं। इसी के वोचे अर्घ हो गाँजेका खेत जोता जाता र । किसी Ae जगह 
गोलाकार डिस्व॒कोष होता है। उसमें एकमात्र उञ्चिद्‌ | कक पोछे भो सूमिकष ण कर। हैं । ५४ दिनके अन्तर पर 
जण रह सकता है। फ ले बौज वदते हो पेड़ मर | एक हो खेतको कमसे काम बार जोतना जरूरी है, उस 
जाता दे] 3% | | में किसी किमका घास फूस'न रहे, खूब साफ कर डालना 
स्री जातोय फल हो भारतवष में नशाके लिये गांजेके | चाहिये। निन्त भूमिस मझे ले जा करके उसमें एक 
तोर पर काम जा है । परन्तु किसान उसको पु'जातीय | या २ हाथके फास ले पर टोकरो टोकरी डाल देते हैं । 
जैसा समंभते हैं । इसो विखासमें वह पु पृष्योंको थोड़े दिनों बाद खेतको बशल पर फुढाल या खुरपौसे 
: छांट करके खेतसे फे क दे ते हैं। ए पुष्प होनेंसे अच्छा | वास और दूसरे छोटे छोटे पौदै काट करके खेतमें फेके 
मादक दव्य नही” निकलता, गांजेमे वीज भर पड़ता है जाते हैं। फिर पासको जमोनसे सदी ला करके मेंड 
` रायल साहब कहते कि एक पौद्‌ में दोनों जातोय | अचो उठाते हैं। समय समय पर गोबरको खाद ओर 
फल फटा करते हैं। किन्तु बह अनुमान ठोक नहीं । | उस पर मई देनो पड़ती है। इससे चिभड़ी मशे टूट ' 
. पहले यह ठहराना बहुत कठिन है, कौन पौदा नर ओर ज्ञातो और घास ऊग आतो है। " 
कौन सादा है। किसान लोग हो इस भेदको समझ दष्टिकां जल बहा दे नेके लिये नालो बनाते हैं। 
सकते हैं। | ह > गोबर आटि खाद इकट्ठी करके भाद्रमासको खेतमें डालते 
गाजेमै राल-जैसी एक चिपचिपी चोज होतो है। | हैं। आखिन मासको आकाश परिष्क,त रहनेसे और 
` उनमें भी खूब नशा रहता है। यह गोंद कमो कमी | एक बार वहो खेत अच्छी तरह जीता ओर सबसे बरा- 
अपने आप निकल आतो चौर चरस फहलातो है। । 


बर किया जाता है । 
मारतवर्ष के पौदोंसे यह दूध कम निकलता;किन्तु हिसा- 


: एक ओर चेत्र वपनोपयोगो बनता और दूसरी ओर 
लय प्रदेश ग्रोस्कालको प्रचुर परिमाणसे मिलता है । | बोज स्थानान्तरमें अङ्क,रित हु करता है । जमीन तेयार 
` चरसकी सो मादकंताशल्ति यथेष्ट है। उसको पौनेको 


होनेपर नोजोंरी चत्रमें रोपण किया जाता है. णो / 
तमाख में मिला गांजेको तरह चिलम पर रख करके 


। तैयार ऋरनेमे' कोई डेढ़ माल लगता है। उस समय 
* नशेबाज पोया करते हैं। भारतमें गांजे पौद के फ,लमें 


र टेइनियां ८ से २० अङ्ग,ल तक बढ़ती हैं। वोजमें जी 
चरस होता है। परन्तु फक बौचमें डिमुबकोषके | छोटा आता, रोपण नहों किया जाता । अपेक्षाकृत छोटा 
भोतर वीज पड़ कर गर्भसद्धार “होनेसे रस सूख जाता | पौदा ऊचौ'ओर बडी आद्र भूमिमे' रोपित होता है। 
है। उलीसे किसान जोग॒:गर्भ निवारणको उतनो चेष्टा 


हे ` १०१५ अंइ लके अन्तर परः प्रत्येक हक्षको.रखते हैं । 
किया करते हैं। स्त्री और पुरुष उभय जातीय इच भी | आश्विनसासको ८।१० दिनकै अन्दर यदद घपन काये न 
होते हैं। उसमें अधिक पत्तियों आनेसे भाड़ बंन जाता | -कर ले नेंसे पेटावार बिगड़ जातो है। बौनेक बाद दो तीन 

' और फल नही आता। परन्तु इस से शोका. पोदा रह” ` 


a दिन पानो न बरसना अच्छा है कारण वष्टि होनेसे जई 
` नदे गांजेक़ी खेतीको कोई हानि नहं पहुंचती । ऐसे | भौगती और पोदा भो अझीरको सुखता है। ऐसा होने 
पेडाँंको खस्सो कहा जाता है। ` _ `| परंफिर दूसरा वोज लाकर डालना पड़ता छैन ! 
“इधर उधर प्राय; गांजेका पेड़ सभो समयको उपजा | जिस जगह पर वोज तैयार होता, उसका हिसाब 
- करता है। फिर भो खेती करनेवाले आश्विन वा का- 


9 20 अलग है। ` इछिकी २१ भरनोंके बाद ज्येष्ठ मास 
* तिक मासमें हो इसका वोज वपन करते हैं। पौष माघ | आरम्भ करके भाद्र-सास पर्यन्त उसको ३४ बार 


¦ मासको पेड़ फ लने लगता है। ` | इ! फ़िर सई देकर जमीन बेठाते और सशेकी झू 
क जिस जमोनपर किसो बड़ पेड़की छाया पड़ती, गांजा | -ब्ुकनो डाल करके धूपके वक्त चीज गाड़ आते हैं। फिर 
> बक लिये उपयोगी नहों ठह₹तो अप्लता०फ़ाऽइधलण्माएा). महद्दि/द्े/करकेअहो६राबर की जातो है। एक विखा जी" 


गांखा 


'नमें कोई. ॥६ सेर वोज तैयार होता है। उसको एक 
वीधे जमोनमें मजेमे लगा सकते हैं। खेतमें रोपित होने- 
-क्षे ४ दिन पोछे दो वोजसे अङ्क फटता है । ६७ दिन 
वीके वही इरो पत्ती जेसा लगने लगता हैं। 
जिस जमीनमें मोथा होता, अच्छा वौज निकलता 
'हे। फटनेके समय दृष्टि पढ़नेसे वोज बिगड़ जाता 
है। चेत्र खुले स्थानमें रहना आवश्यक है। उसमें 
घास जगनेसे उपकार हो है, अपकार कभी नहीं । प्रत्येक 
ेत्रमें ४।५ वत्सर वोज प्रसुत हो सकता हैं। 
रोपणक्षेत्रमें जहां जहां मी ऊ'चो उठाते, अङक, 
लगाते हैं। रोपणके ३।४ सप्ताह पोछे आश्विनके अन्त 
वा कार्तिकके आदिमें पोदेकी जड़को छोड़ करके ऊ'चो 
मञ्चका दूसरा अंश निकाल डाला जाता'है। फिर पौरे 
को जड़में खलो या खलोमें गोबर मभिला. करके द्या 
करते हैं। इसके बाद मशे उच्च को जाती है। अग्रहा- 
यण मासके आरन्भमें पौदेके नोचेकी दो एक डालियां 
काट या तोड़ डालते हैं। ऐसा करनेसे वक्षा तेज 
.ऊपरको चढ़ता है। फिर क्यारोकी मध्यस्थित निरन- 
भूमि इलसे जोतनो पडतो है। 
अग्रहायण मासको १०१२ दिन पोछे या उससे पले 
(हवो गांजेका परीक्षक आता, जो पोतदार कहलाता है । 
उसको दो-तीन बार परीक्षा लेनी पड़तो है। वह सूर्यो- 
-दयसे पहले फ,लोंकी जांच करता है। . जो फल स्क्री- 
ज्ञातीय समझ पड़ते, उनके डन्त-बड तोड़ देता है. पोछे 
-क्षक्रः जाःकरके उनको. उखाड़ डालता है। 'इसी प्रकार- 
“से अगद्दनमें तीन और पूषमें एक मरतबा' परीक्षा चुआ 
“करती है ' इसका नाम 'बछाई” हैं। फिर भी मादा 
-पे.दा बिलकुल नष्ट नहीं होता, कितनेःही पेड़ बच जाते. 
“हैं । बड़ाई हो जाने पर किसान अपने आप एक बादर 
` -पौदे देखने आते ओर जहां जहां पोले पत्ते पाते, तोड़ 
जाते हैं। . फिर घने दक्षोमेंसे कुछ उखाड़ करके खालो 
जगह पर लगा देते हैं। रोपण कार्ये समास होने पर 
- -भ्रूमिकी अवस्था देख एक बार मारशोष ओर एक बार 
पौषमें दो बार सिद्चन करना पड़ता है। फिर पौषमास- 
“के शेष वा माघसासके प्रारम्भको पेडमें फ ल आने लगते 


र्‌६S. 


फ,ल. जितना ही पकता, उतना हो अरुणवणे निकलता 
हैं। उस समय वह खाली या खोखला कहलाता है। 
पु'जातोय गांजेके फूलको “कली” कहते हैं । माह बोतते 
या फागुन लगते लगते गांजेका पेड़ कटता है । 

गांजा दो प्रकारका होता है--चप्टा और गोल । चपटा 

CN करनेको जाती 
गांजा तेयार करनेको एक घासदार जगह साफ को: 
हैं। सवेरे ८ वजेके समय गांजेको जटा काट लाते 


: अर्थात्‌ प्रातःकालकी ओससे उसको बचाते हैं । जो 


हच खुब पूर्णता पाते, पदले ला करके घास पर १ दो 
बजे तक सुखाये जाते है । फिर फुलको ओर एक 
हाथसे कुछ ज्यादा छोड़ करके उसका वाकी हिस्सा काट 
डालते हैं। उसोके साथ जिन डालियोमें फूल नहों 
आते, छांटते चले जाते हैं । फिर उसको सारो रात ओस- 
में रखते हैं। कहीं कों जाड़े को ज्याफत हो जाने .पर 
कटाई होतो है। दूसरे. दिनको २।३ बजे उनको पुड़ियां 
बांधी जाती हैं। सोटाईके अनुसार एक एक पुड़ियामें 
कभी तोन चार, कमी ८।१० कलियां रहती हैं। “इस 
प्रकार बंध जाने पर एक चटाई डाल करके उस पर वो 
पुड्या चेरेकी सूरतमें अर्थात्‌ कलयोंका सिरा एक दूसरे- 
के सामने रख करके जमा दते हैं। एकके ऊपर दूसरी 
रख दो जातो है । फिर ३।५ आदमी एक दूसरेका 
कन्धा पकड़ करके पेरॉसे उनको कुचला. करते हैं। बाये 


: पैरसे डांजेको-दवाते ओर दाइनेसे चोट चलाते हैं । थोड़ों 


देर ऐसा करने पर गांजा चपटा पड़ जाता हैं । फिर 


«एक दूसरो पुडिया ला उस पर और रख दते और वेसे 
' हो कुचल लेते हैं। उस पर चटाई ढांक करके २।२ 


आदसों बैठते हैं। ..इससे कलो अपने लगे हुए दूध जेसे 
निर्या मे" लिपट जातो और पत्र तथा वीजकी विछ्छिः 


: ता दे खातो है। फिर कोई दूसरी चटाई बिछा दॉनों 


हाथमे एक एक पुड़िया ले परस्पर आघात किया करते 
हैं । इससे वीजो' और ,पत्तियोंके झड जाने पर जटा. 
ओ'को अलग किसी चटाईमे. गोल गोल जमा करके रख 
छोड़ते हैं । इससे जो जटाए' पहले ऊपर रहो, नोचे आ 
पड़तो हैं । इस तरतोबके बाद मड़ाई और कुटाई चोतो 
है। दो तोन वेसा करके जटाओ'की अलग रख देते हैं। 


*हैं। माधसासके बोचो बोच वह सहपुर हो जाते, हँ, ००पिँर, बोजो', ओर, पत्तियों को अच्छ,लिसे छे कृषक 


खड़े हो करके थोड़ा थोड़! छोड़ते हैं । इससे वीज नोचे 
गिर पड़ते ओर पत्ते उड़ चलते हैं । वदी वोज 
इकट्ठा करके दूसरे सालकै लिये रख लिया जाता हँ 
फिर एक चटाई डाल करके किसान उस पर खड़ खंड़ 
जटाओंको चाम पसे दात और दक्षिण पद दारा 
नोचेसे ऊपर तक कुचल फिर भाड़ करके अलग रखते 
है । ऐसा हो कई बार करके घास पर चटाई दवा देते; 
दूसरे दिन जा करके चिपटे इए अं गको खतन्त्र कर लेते 
हैं। दो-तीन दिन व खा हो करने पर गांजा ध पमें डाल 
दिया जाता हैं। फिर वोज ओर शुष॒क पत्र संग्टद्वोत 
होते हैं। इसीका नाम खो'चा है। फिर गांजेकी कलि- 
यां अलग रख करके मांड़ो जाती हैं । इसके पोछे १०१० 
कलियां एक वण्डलमे बांधते हैं किसान उन्हे घर ले 
जा ध प्मे २।१ दिन सुखा वांसके माचे पर उठा करके 
रखते हैं । 
` . गोल गांजा वनानेको भी यहो प्रणाली है। उसको 
भौ काट करके ले आते और बण्डल बांध करके धूपमें 
` जसाते हैं । रातको ओस मौ खिलायो जाती है। दूसरे 
दिनको जिसमें बड़े वड़े फल रहते; उनमें किसीको 
तोन, किलोको चार ओर किखीको ५८ कड़े तक करते 
“हैं। फिर जिस जिस प्रौदेमें फ, बच्चों आता, छोड़ दिया 
जाता है। चपटे गांजेक़ी जोनिखत इसमें ओर भो ब छाई 


` करना जरुरी है) रओं मनोनोत पुष्प रोद्रमें सुखाते हैं। 


'तोसर पुहरको एवा कतारमे २४ खू'टे गाड़ तिरछा 
“बांस बाँध इभी दोनों ओर दो चटाइयां डालते और 
'उसः पर गःजको २ इिस्सासे सिल सिलेबार लगाते हैं । 


fo २।१२ आदमी खुटोंको दोनों ओर खड़े हो गांजेको 
5/७ रकी टावसे- मल करके गोल बना लेते हैं। इसीका 


' पहली मलाई” है । छोटे छोटे बण्डल हाथ होसे मरोड 
- लिये जाते हैं | इस प्रकार कलियां गोल पड़ जानेसे एक 
एक करके धपमें सुखाना पड़ती है। कुछ देरके बाद 
उन्हें उठा करके ठूसरी मलाई की जातो है। बोच बोच 
दाथसे मरोड़ना पड़ता है। इसीकां नास 'इथम्‌ झा' है । 
: दूसरे दिन फिर सुखा करके वेसा हो- किया जाता है । 
इसके बाद अति सावधान हो कौशलंपूब क पूछे :बांध 


करके रखते हैँ । इसोको ८/सुरवन्दो' कहा जाता, dA oe 


` घुण जेसा कोई दूसरा कीड़ा 


गांजा 


पूलो'को नोचेकी तरफ रस्सोसे कस करके बांधना पड़ता 
है। दूसरे दिन धूपम सुखा करके किसान सालक पूले 
हाथसे ऐ ठते हैं। इसमे कुछ गांजा टूट करके गिर 
जाता हैं। उसको चूरा कते ओर अलग बेचते हैं , 
वोच बोच उंगली या थपकसे कलोको खव सी पत्तियां 
भाड़ दो जातो हैं। फिर कलोको ढ'क करके डल 
घूपमे रखते हैं । इसी प्रकार गांजा तयार होता है। 

गांजा वनानैमे धूप बहुत जरूरी है, उसके अभावमे 
आग पर गम कर लेनेसे भो काम चल सकता है। यह 
तरह तरहसे बिगड़ सकता है । असमय पानी वरसने पर 
कोचड़मझे लगनेसे पेड़ विगड़ जाता है। फिर बरसा- 
तस एक कीड़ा निरुलता जो कश्षीको काटा करता है| 
भौ इसको मारता है। 
पेड़म काले काले धव्बे पड़ जानेसे कोड़ा लगा हुआा 
समभा जाता हैं। गांजेका एक रोग होता है। उसमे 
डरठल और पत्तियां पोलो पड़ जाती हैं । 

युक्त प्रदेशमें गांजेको कृषोकों निषिद्ध समझते; परन्तु 
दूसरे प्रदेशोंमें किया करते हैं। दिमालयके पास गढ़ 
वालमें खब चरस होता है। उधर बहुतसे लोग गांजेके 
वोज सून करके खाते हैं। आसाममें भांगका एक पानोय 
बताया जाता, जो शुण्टा कहलाता है। पञ्ञाबमें गाँजा 
नहों होता । 

पहले सब लोग बिना रोकटोक गांजेकी खेतो कर 
सकते थे। परन्तु १८७६ ई०को गवनेमेण्टको अनुमति 
लेनेका कानून चला । गांजा तैयार होने पर सरकारी 


` गोटामको भेज दिया जाता है। इसके मइसूलसै सर” 


कारको बड़ा फायदा होता है। समय समय गांजैका 
सूर्य बढ़नेका यहो कारण है । 
गांजैड़ो वायें हाथमें गाँजा ले करके दाइने. हाथक 


.अ गूठेसे अच्छी तरह मलते हैं । उससे गांजा लस पकाई 


लेता है। फिर उसमें तस्बाकू मिला किसी कड़ी चोज 


` पर रख करके चाकूसे बारीक बारौक काटते हैं । अखीर' । 
को चिलसमें कङ्घर लगा गांजा भर देते और उस पर भागी 
`. चदा करके पो लेते हैं।. 'बातकी बातमें नशां आत! 


आंखका रंग सुख: पड़ जाता और मत्या मानो चकर्राता 
"और तरहसे गांजा पोते हैं । वहां देस 


गांठगाइूड- । , 


का अक तंम्वाकू डाल कंरके नगालोसे पोया जाता है। 
. उसमें बड़ा नशा होता है।  अपने-देशसे भांग.पो करके 
लोग वैसे हो मतवाले बन जाते हैं। गःजा पोनेसे 
-मानःसक अवस्था केसो हो जातो, 'धूतेसमागम नामक 
संस्थत प्रदसनमे' निरू पत हुई दिखलाई है 
"९दति दयसेतन्मों हस मे ति चेतः 
स्‌ टति सरुलदेहे. को कसयन्धिसख्ि १॥ 
निरस विरस शिल्वान्म ननाशस्तसतव्म/त 
शिव शिव शित्र स॒द्यो जोवन' कुटातीव ॥ 
किसी किसो डाकरके कथनांनुसार गांजा पोनेसे लोग 
"पागल पड़ ज्ञाते हैं। इससे जो अनिष्ट आता, उसको 
निवारण करनेके लिये चित समुदाय सचेष्ट दिख- 
लाता है। परन्तु खेद है-सरकार इसका व्यवहार नहों 
रोकतो । लोग गांजा पों पो करके उत्सन्न हो रहे हैं। 
-!क्सों कविने कहां है-- 
` 'दा'जवां न पौओ सेयांँगरंभौ लगतु दै 
जरिये हैं सकल'करेज रे । 
गाँठ ( हिं० खो” ) गिरह । | : 
गाँठकट (/हिं० पु०) वह चोर जो पासके कपड़ेमे' बंधे 
६ ए रुपये उठा लेता है, गिरहकर्ट ।:२ उचितसे अधिक 
मूल्य पर सीदा वेचनेवालां, ठग । 2. पे 
गाँठगोभी ( हिं० खी ) एक प्रकारको : गोमो। इसमें 
गूदेदार गाँठ होतो है। :इसंको तरकारो बनाईजातो- है। 
गाँठदार ( हिं० वि० ) जिसमे बहुत गिरह हों ।. २. 
गांठना | छिं० क्रिश) १ गांठ-देना।. २ जोण वसुओमे' 
“चोप देना।: - ३ मिलांनां, योगकरनां। : `; -” 
गाँठो ( चिं? ख्ो०) १ स्त्रियॉके हांथो'को कुइनोका एक 
प्रकारका गहना । २ सूसे वा डंडलका गाठदार छोटा 
छोटा भाग। 
गाँड़ ( छिं०-स्क्रो० ).१ गुदा। “२ किसी पदाथके नोचेंका 
भाग जिंसकें आधार पर वद खड़ा रह सके, पै टो, तला । 
गाँडर ( हिं० स्त्रो० ) हाथ वा सवा हाथ लम्बो एक तरह 
ःकौ-घास। जहां जल बहुतायतंयें मिलता है, उक्षो 
“स्थान पर यह घास उपजतो हैं। विशेष कर यह नेपाल- 
कों तराईमें पायो जातो हैं । इसको पत्तो मरजाने पर भो 
जेष्ठ आर आषाद मांसमे' :इसंको सुखो -जड़में अङ्ग र 
होते ओर घौर घोर बदनेलगतो 'है। - इसको सौकेमे 
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: फूल रहता है । मनुष्य. सॉकेसे झाड़ तथा 'छोटोर 
टोकरो बनाते और पौधेको काटकर छप्पर छाते हैं । इस 
“का सूल सुगन्धित होता । फारसी .साषामे'- इसे खुस 
ओर संस्क्रतमे' उशोर कहते हैं। २ गिरहदार एर प्रकार 
की दूर्वा । यदद बहुत फोलतो तथा खान खान पर जा 
-पकड़तो है ! मवेशो इसे बहुत पसन्द करते। यह कुई 
कसेलो तथा मीठी होती है। : यह - दाह, ढष्णा, कफू- 
- पित्तको. दूर करता और लोइके विकारको नेष्ट करता 
है। गण्डटूवां। डे 
गाँड़ा । दिं पु०) १ किसो वच वा पौधेज्ञा कटा इ 
[गः। ` {२ ऊखका वद भाग.जो कोढड़मे. देकर रस 
निकालते हैं ।: .२ जख, इख, केतारो | 3-3५ 
गाँडी ( हिं० स्त्रो० ) चोप्रायॉके खानेको. एक तरहक 
घास । इसको जड़ सुगन्धित चोतो 'है ।. इस -घास- 
में विशेषता इस वातकी है कि सुखा कर दश या वार 
सास रख देने पर भो बसका खाद नहरों वदलता | “* 
'गाँड ( हि'० वि० ) १ जिसे गांड मरानेकीं आदत पड़ गई 
हो।...२ निकम्मा । - २ जिसे साहस नहरों हो,” कायेर, 
डरपोक । Ft 
तो (2० ख्रो०) गातो देखो। ::.: : -- 
गाँधना ( हि ० क्रि$ ) १ गन्यन्नं करना, गूर्थनां। २ योग 
करना. `...” ` ३ 
गाँधिल-- पञ्जाब प्रान्तको एकः जाति । : यह लोग व्यापार 
करते ओर युत्ताप्रदेशमें भों अल्पसंख्यक मिलते-हैं । ० 
गाँव (-छिँ० पु० ) वेद जंगह जहां बहतंसें- ग्टहस्थ रहते 


५ ~. 


हाँ । - छोटी बस्तो । ii 5 


गाँस ( चि° खो” ) ६ गन्यन; बंधन । २ प्रतिरोछं रॉक 
टोकं ३ वैरः दोष, ईषा.। ४ इंदयंको' गुप्त बात । 
प तीर वां वरछोका फल, अस्तका अग्रभाग । - ५ अधि- 


'. कार, शासन । 32252: न १ 


गाँसना ( चि०:क्रिं० ) १ ग्रन्यन करना । २ गठना, कसना, 
ठस करना। - `" ` न मोरे 
गाँलो ( हि स्क्षे०”) तोर वा बरछोकां फल, किसो अस्त्र 
काः अग्रभाग । को दि *८ ६ 
गाँद्क--गाइक ईखो। - - ( = ४7६77, 5 
(-अ० पुर): १ पथद्शक) रास्ता” 


२३० 


२ वह सनुष्य जो दूसरेको किलो स्थानके प्रसि प्रससिद 
स्थानोंकों दिखाता हो ! 

गाउन ( झं० पु० ) १ यूरोप तथा अमेरिका आदि देशोंकी 
खियोंके एक प्रकारका पहनावा ।' २ एक प्रकारका 


-लंवा ठोला वस्त्र जिसके परिधानके अधिकारो सिफ | 


इसाई चम के आचाय, ग्र जुएट: वड़ वड न्यायकत्तां 
-तथा थोड़े विशिष्ट मनुष्य हैं। 
गाउघप्प ( हि ० वि० ) १ दूसरोंकी चौजको पचानवाला 
वसान, जमामार | २ वइत व्यय करनेचाला । 
गाकर--पच्चाव प्रदेशकी एक जाति । यह लोग सिन्धु 
और वितस्ता नरोके वोच सिन्धुसागर दोआव नामके 
स्थानके उत्तरांथवासी तूरानो हैं । इन्हे कहो' करो 
- गाक्कर या गागर भो कहा जाता है | 
इतिहास पढ़नेसे समक पड़ता है कि वह वहत दिनों 
से भारतकै उत्तर पश्चिमांशर्में रहते हैं। परन्तु उनके 
मारत आनेका ठोक पता नह । 
ऐेतिदासिकोंके मतानुसार पुरुष और तक्षशिला राज्यः 
के उत्तर वर्तमान सुहाँ नदीको उत्पत्ति स्थान सूरो तथा 
मागल .गिरिसइटके निकट प्राचोन अभिसार राज्य 
था। वहे खान बतंसान गाकरो की दाससूसि और 


i OR) 


~ ऋज. पढनसे यह भे ज्ञात होता है कि अभिसारराज 


कन गाउन--गाकर 


उल्लेख किया है। यह भो दाहो शाखान्तभु क्न त्रानी 
जाति हैं! कनड्राहामके लिदान्तानुलार हरकनियाके 
रहनेवाले अरवो ने दरायु इयस्तासःस अथवा ततूपूर्व 
वर्ती किती शक राज़ांक॑ राजत्वकालको वितस्तातीर 
अव्रीयान नगरमें जा करके उपनिवेश स्थापन किया 
और डिरोदोदास वणित “सागर” वा “साकर” शब्दसे 
गाकर नाम निकला । शब्द-तक्तवैत्ता वतलाते कि शाक, 
साकर और गाकर शब्दसे किसो लोहास्तका वोध होता 
जो अवर नासधेय लोगोंका जातोय अख है । सुतरां 
देश और कालगैदसे सागर वा आवर अस्व्धारो ट्रावोन्नि- 
खित अपणिआओं ( हरकनियावाशै अठरों ) ने गाकर 
जेसा नाम धारण किया । 

सिया इसके डिश्रोनिसियारू, प्रिस कियानास प्रति 
ऐतिहासिको के ग्रत्थोंमें किसी सम्टदिशालोी गागर जातः 
का उलेख है। पञ्जाव प्रदेशको शतडु और अशिक्ली नदौ 
निकटवर्ती तक्षशिला राज्यके पद्दांड्रॉमें उनका वास था। 
सम्भवतः वह वितस्ता-नदीतीरवर्ती गाकर जाति हैं । 
वइ वेकस दियाक्रिसका उपासना करते थे । ( Di07) 
sius orbis descriptio, V.Ll43. Priscianus, V. 
030 ) कोई अनुमान करता कि सिन्धु ओर वितस्ता 
नदोके मध्यवती गन्धगड़ पर्व त पर 'मसवानो' अफगान 
रहते हैं । वहां उनको 'गन्धगड्या' कहा जाता है । यदी 
गन्धगड़ पवेत किसी कालको गाकर वा गागर जातिका 


22, शत्र मद्र (४९०४४) तथा पारदनिवाखी सर्पोपासक शक 
८/5) हहे । परवत्ता एरियानने उल्क मतको सम्भवपर और 
यथां जसा ठद्दराया है। फिर मुसलमान लेखक लिखते 


और यह अपने आप:-भो कहते हैं किःवह अफ्र शियाके 


सुरक्षित आवासस्यान रहा। एतद्व्यतोत और भी 
माल स पड़ता कि स्यालकोटके यादववंशोय राजा रसाए 
के साथ गन्धगड़वासो दस्युओंकी विशेष शत्र,ता रहो । 


कयान देएसे जा करके पच्ञ्जाबके उत्तरपश्चिमांशमें वसे 
` _ और सङ्घल नगरके उस पार वितस्ता किनारे अन्नोयान 
नगरमें राजधानी स्थापन करके रहे । पुरातस्ववित्‌ कनिङ्ग 
. हाम साहब इन दोनों प्राच्य नामॉसे अनुमान करते. कि 
बह पुराने अरबी या अरफो लोगोंको शाखा ठच्दरते हैं 
; किसी समय वह सोमाग्यवान्‌ और बलवान्‌ थे, पूर्वाभिः 
सुखो हो करके भारत जा पह'चे। खुरासानके अन्तर्गत 
बतं मान निशापुरमें उनकी राजधानो रहो । इतिहासः 
, कित्ता ड्रावोने उक्त स्थानवाखो लोगो को "भपण जैसा 


पौछेको उनके वंशधरों कड क अभिसारके गागर- सदलं 
दमित इए और दो शताब्दियोंतक निस्तेज रहे। सुतरां 
अनुमान लगता है कि गन्धगड़वाली 'गन्धगड़िया' और 
पाञ्चात्य इतिहासगत गागेर -(: 027४३7।३० ) शब्द 
गाकर जातिका-नामान्तर मात्र है । 

'फरिश्ता'में' लिखा है कि उन्होंने पञ्ञाबके' अन्तग त॑- 
सेरा और जम्बु प्रदेशको कछूवाहवंशोय राजा. केद्रएक्ी 
राज्यसे निकाल बाहर करनेमें तदोय आत्मीय राजा 
का साहाय्य किया । : ६२ डिजुशेको ग़ाकरोंने अफगा 
नोंसे शन्धि करके लाहोरके राजाको वशोभूत किया जीर 
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गाका--गागरोन 


उनसे राज्यका कुछ अंश अपने आप ले लिया । १००८ 


६०को जब मददसूट्‌ गजनबीने भारत आक्रमण किया, 
कोई ३०००० गाकारोंने पेशावरके पास हिन्दू राजाओंको 
-साहाय्य दिया । उस युदमें महस्तृदको प्रायः ५००० सेना 
चिनष्ट इद । १०७५ $०को इब्राहोस गजनवोने युध 
पर्वतका दारपुर दुगं अधिकार किया। यह दारपुर 
-जलालपुरसे कुछ. उत्तरको वितस्ताके तौर पर अवस्थित है। 
नगरके लोग खुरां सानियोंके वंशधर हैं। अफ्रासया 
'कर्तक खद्देशरस ताडित होने पर वह उत्त स्थानं जा बसे 
हैं। वह भो इनको हो तरह अपने अपने घरमें विवाह 
करते भौर किसी अपर जाति वा अणोसे सम्बन्ध नहो 
रखते । कितने हो लोगोंके अनुमानमें गांकर और दार- 
सुरके खुरासानो एक जाति हैं। चन्दं बरदाई कविके 
भ्रथ्वोराजरासो नामकं ग्रन्यमें लिखा है क्रि ११८० ई०को 
सुदन्मद गोरोके भारत आक्रमंण करने पर उनके सरदार 
- मलिक इयातने एथ्वोराजको सद्घायता दो । 
कहते हैं कि सुइम्मदगोरोके शेष राजत्वमें गाकर सर 
दार सव प्रथम इसलाम धम में दोक्षित हुए । परन्तु इस- 
से पहले हो उन्होंने विजातोय उपाधि 'मलक' ल 
रखा था। 
१२०५ इई°्को इन्होंने पस्न्ञाबके लाहोर राज्य पयन्त 
आक्रमण किया। १२०६ ई०को यह मुसलमान सुल- 
:तानके खोमेंमें घुस पड़े ओर छातोमे' छुरो भोंक उनको 
:सार डाला। परन्तु १२२५ ई०को इन्हे मुगल सस्त्राट्‌ 
` .बाबरकी अधोनता माननो पड़ी । १७६५ ई०को रावल- 
-पिण्डौके समतलं चेत्रसे सिखो' इारा खदेरे जाने पर यदद 
“सूरी पवत पर पह'च करके खाधोन भावसे राज्य करते 
-रहे। वहो' १८३० ईक! सिखो से इनको लड़ाई इई । 
“बहुत रक्त पातके पोछे इन्होंने पराभव माना था । १८४९. 
ईको रावलपिण्डो सिखो के हाथसे अंगरेजोके अधि- 
कारमे आने पर यह परवती ४ वर्ष तक उनसे लड़ते 
रहे और १८५७ ई०को पत्लावकी राजधानो सूरो नगर 
-पर चढ़ चल । 
आजकल यह पञ्जाब प्रदेशके रावल पिण्डो, वितस्ता 
तोरवर्ती प्रदेश, गुजरात ओर इजारा नामक स्थानमे 
"रहते हैं । - 


* २9१; 


फरिश्तामे' लिखा है--अन्यासन्तान होनेंसे काई | 
भी गाकर उसरो बाजार ले जाता और वहां एक हाथमे' 
कन्या ओर दूसरे हाथमे' पैनो-हुरो ले करके _चिल्लाता 
है; यदि उस कन्याका कोई. प्रार्थों हो, शोघ्र आ जावे। 
किक्षोके आकर न पह्चनेसे तत्क्षणात्‌ नवजात कन्याका 
दो टकड़े कर डालते हैं। उसो कारणसे -इममे एक 
््रोके बहुतसे खामो देख पड़ते हैं।' ई०्से २२७ वर्ष . 
प्ले यूनानियोके भारत आक्रमणके समय रावल पिण्डो 
प्रदेशमे शरू जातोय 'तक' शाखाका वास था सम्भवतः 
यह्द “तक' संस्कृत तक्षक शब्दका अपभ्य श|हैं। कारण 
. शको में सर्पोपासक्न काई दूसरा नागवश मी होता है। 
बहुत लोग अनुमान करते कि तकव'शोय शक लोगो का 
मुसलमानों ने गाकर या गाकर जैसा कदा है। 
गागर ( हि'० खो» ) गगसे, घडा । 
गागरा ( हि ० पु० ) १ गगरादैडा। २ भंगियोंकी एक 
जाति। " 
गागरो ( हि'° स्त्रो० ) घडा, गगरो । मल 
गागरौन--राजपूताना कोटा राज्यके -कनवॉल जिलेका 
एक ग्राम और दुग। यह अज्ञा० २३९ ३८ उ० और देशा० 
७६" १२ पू«में अह ओर कालोसिख नदोके सङ्घस स्थल 
पर भालरापाटन छावनोसे ठाई मोल उत्तर-पूवे अवस्थित 
है। गागरोनका किला राजपूतानामें एक बहुत सज- 
बूत किला:है। कहते हैं--उसे डोड. राजपूर्तोंने. बनाया 
था। ई° १२ वो शताब्दोौके अन्त तक उनका: इस पर 
अधिकार रहा, फिर खोचो चोदानोंने आकर दखल किया 
१३०० ई०फो खोचियाँने सफलतापूबेक अपने राजा जोत- 
हके अधोन अला-उदु-दोनका अवरोध रोका था । 
किन्तु प्रायः १४२८ ई०को राजा अचलदासने सालवके 
शङ्गगाइसे गांगरोन अधिकार किया । १५१८. ई०को:सुसल- 
सान ऐतिसिकॉके वणनानुसार भो इसके अधिकारो थे, 
परन्तु महसूद खिलजीने उनको आक्रमण करके पकड 
लिया और मार डाला। इसके थोड़े हो दिनके पोछे 
मेवाड़के राणा संग्राम-सिइने सुहस्मदको हराया और 
१५३२ ३० तक गागरोनको अपने अधिकारमें रखा । 
फिर शुजरातके बहादुर शाइने इसे अधिकार किया था। 


. तोस वषे पोछे मालव जाते इए अकबर बादशाह यह 
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ज्ञा-:-गाडँ एर 
इडर । गागला गज | 


लक्ष्मौकें भत्ता अवनमुनि गोत्रके एक चन्द्रवंशोय राजा 
आयान्तिके पुत्र । ११ दागीश्वरो देवोके भत्ता अत्विगोतीय 
एक राज्ञा, प्रमाथिके पुत्र १२ एक राजवंश । गंंगेबदश दबा; 
गाङ्कट ( सं० पु० ) गाङ्ग नदौ तटादिब्रामटति अट-अच््‌। 
मत्यविशेष; भ्तिंगा मछली । . . ` $ 
गाङ्गटक ( सं० पु० ) गाङ्गट खाथ कन्‌ । गाङ्गटमब् 
भींगा मछलो । 

गाड़टेय ( सं० पु०) गाङ्गट खाड ढक_। गाङ्गट सब्य, 
भींगा सक्कलो | 

गाङतोक-वङ्कालमें लिल्लिस राज्यको राजधानो। यह 
अक्ता’ २७ २० उ० ओर देशा० ८८ २८ पूणम अवस्थित 
'है।. लोकस'ख्या प्रायः ७४८. हैं । सिक्किसमद्दाराजका 
यहां एक वासभवन है । 

गाड़देव ( सं० पु०) सत्तिकणास्टतमे उच्च,त एक अवि । 

गाङ्गपुर--१ छोटा नागपुरके . अन्तर्गत एक देशोय राज्य। 

किसोके मतसे गङ्गव शोयसे प्रतिष्ठित होनेके कारण इस- 


-आ पहुंचे। दुगेके सेनापति उनको भेंट देकर मिले 
' ्े। १प्यौँ शतान्दीके आरम्भ तक यह सुगलो के अधि- 
` कारमें रहा । फिर बादशाइने कोटाके सहार[व भीम- 
-सिहको गागरोन प्रदान किया था । अन्तको युवराज 
' जालिमसि हने किले री-बना ओर बढ़ा दिया। 
` ग्रामसे दुगे एथक्‌ है। दोनोके बोच एक मजबूत 
साचो दोचार खड़ी और चटानो में गदरी खाई खुदो-हैं। 
आने जानेके लिये पत्यरका एक एल बना ई। यहांत 
तोते बहुत सुहावने होते चौर सिखानेसे बइत जल.द 
पढने लगते हैं । पहले कोटा महाराजको गागरोनमें टक 
साल रहो इसकी आवादी कोई ६०१ होगी । 
गागला- बङ्गालकै रङ्गपुर जिलेका एक वाणिज्यप्रधान 
गण्डग्राम । यह अक्षा० २५' ५०. उ० ओर देशा० रट 
४० पू०में घरला ओर शङ्क नदोके सधा अवस्थित है। 
यहाँ प्रतिवर्ष उत्पन्न द्रव्यो में सन, तस्वाकू और अदर 
ककी रफ तनो अधिक चोतो है ' 
गागाभइ--द्निकर भटे पुत्र, रामेखरके पोत्र ओर सुप्रसिदं | का नाम ग गापुर, गंगपुर या गांगपुर पड़ा है। 
कंमलाकर भटके स्रातुषप्‌त्र। इनका प्रकत नाम विश्व" | - = बह्ालमें उड़ोसाका एक करद राज्य। यह अचा 
उबर भइ रहा । १६१२ इ०को यह्ठ-विद्यसान थे, इन्होंने । 


, २१.४७ से २२' २२ 'उ० ओर देशा० ८३" ३३ से प 
 अशोचदौपिका, दिनकरोद्योत, निरूठ़पशंबन्धनंप्रयोगे, | १९१: पू०में अवस्थित है ' भूपरिमाण २४८२१ वर्गमौल 
` (चोद); > [मिनोसूत्रकी ` भट्ट 


¦ हे। इसके उत्तरमें जशपुर राज्य ओर रांचों जिला; पूरवे 


£ 


चिन्तामणिनान्नो टौका; मीमां । लिं, चन्ट्रोलो- | "सिंहभूम, दर्तिम बोनाई, सम्बलधुर और वासरा. राज्य 
ककी राकागम नान्तो by 2 /जॉकवातिकंकी शिवार्की- |. तथा पश्चिभमें समुद्र एछसे ७०० फीट. ऊचे. पर एक 


“दय नाखो टोका, सुज्चाजदुगीदय और . आपाजौः पुत्र | विस्त त समतलं चेत्र है। यहांकी प्रधान नदियां इव, संब 


` बल्लाल वर्माओं आदेशदे क यम प्रकाश नामक संस्कत | “और कोइल हैं.।. - 'इवः जशपुरणे निकल-फर उता राव्य 
अन्य प्रणयन किया | “7 | होती हुई संवलंपुरके निकट महानदौमें गिरोः हैं; संख 
गाङ्ग ( सं० पु० ) गङ्गाया अपत्यम्‌ । १ गङ्गापते, भोस | | .रांचौसे और कोंइल सिंहभूमसे निकंलो है । संख तथा 
र्‌ कात्ति केय। ३ खण, सोना। ४ ` घुस्त.र, घतूरा । ' 'कोइल नदियां गांगपुरके निकट एक. दूसरीसे मिलकर 
५ केशर। ६ हिलसा मशो" ( त्रि) ७ गङ्गासम्धत | 'उड़ोसाः होकर प्रवाहित हैं। याक जंगलमें बाघ, चौता” 
ऋ गङ्गाका निकाला इभ जल । ( क्ली०) ८ मेघ | -वाघ, मेडिया, तरच ( लगरबग्गा ), भिन्न भिन्न तरही 
खि लवि वर्षाका पानो । सुख तके मतसे यकष , : हिरण और पत्तों पाये जाते हैं । 


मस्त दोषोंका नाशक, बलकर, पवित्र, रला- | : - प्राचीन समय येज्ञःराज्य नागपुरके मराठा राजाधीकै 


बट कान्ति और -पिपासोनाशकं, कण्ड,दोष | अधीन था; किन्तु १८०३ ईशम देवगांवको सन्धिः अर 
१ “सार बठिशंके दाथआयो। - १८०६-६० में छटिश सरकार 


अत मात ढप्णा, वसि तथा सूतंस्तम्भ 
गैर सन्ध्याकें संमय यच्च जल पड़ता | ने. यंच राज्य फिर उन्हों लौटा दिया था | 
) ₹०“सह्ो- । 


, कित्ता ड्रावोने उक्त स्था, 
'का“किनारा । आमदनो 
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गाड़वंश --गाङ्गेयवंश 


बटिश सरकारको १२५० रु० कर देना पड़ता है। यहां- 
के प्रधान सनदके अनुसार अपना राज्यकाय चलाते हैं। 
प्रति वोसतरषेमें सरकारसे कर घटाया या बढाया जाता 


02 002 ३ 


भट्रमोधा । ८ सुस्त, मोथा। इसका पर्वाय-मेघाल्य, 
सुस्ता, गांगेय ओर भद्रमुस्तक है। ( त्रिश ) 2 गंगा 
जलाद्‌ । - 


है । उड़ोसाके कमिश्वरके अधीन राजाको चलना पड़ता | गाङ्गे यवंश - दक्षिणापथका पराकान्त राजवश । दाचिणा- 


है । करका घटाना या बढाना, अच्छो तरहसे राज्य काय 
` चलाना, उचितरूपसे न्याय करना तथा अफीम, नमक 
और शराव पर टेक्स लगाना, ये सब कार्य कमि्ररकी 
देख सालमें हैं । राजा के'दयोंको दो वष कारागार ओर 
२०० रु०का दण्ड दे सकते हैं। उत्त दण्डसे यदि कुछ 
अधिक दण्ड देनेकी इच्छा हो ता राजा विना कमिश्नर- 
को अनुसतिसे नहों कर सकते हैं । 

इस राज्यमें ८०६ गाँव लगते हैं । लोकसंख्यामेसे 
- १४६५४९. हिन्दू, ८८०४० आदोम जाति, १६४० सुखलः 


सान ओर १७५८ ईसाई हैं। नदियोंसे परिवेष्टित रह- | 


नेके कारण यह राज्य बहुत उपजाऊ है। 
यहांकी प्रधान उपज धान, ईख ओर रेडी हैं। यहांके 
जंगलमें लाख, धना ( ध प) ओर कत्था यथेष्ट पाये जाते 
हैं। हिंगोरराज्यमें कोयलेकी खान है! यदं .चण 
कङ्कड ओर लोहे भो अधिक परिमाणमें मिलते हैं! इस 
राज्यमें १३ पुलिस ४ सन हैं जिनमें कुल २४ पुलि 
पेकर और १२४ कोन्सटेवुल रदत हैं, पुलिस विभागमें 
२०००० रुपये खर्च होते हैं। इसके अलावा चौकीदार 
'हैं जिन्हें जागीर दो जातो है। सुआड़ोमें एक कारागार 
है जिसमें सिफ ५० केदो रह सकते हैं। इस राज्यमें 
एक अस्पताल, १ मिडिल रक्त ल, ७ प्राइमरो स्त्र ल और 
८ लोअर प्राइमरी स्क्र,ल हैं । 
गाड़वंश, गांगेयव'श देखा। 
गाङ्गायनि (स'० पु०) ग'गाया अपत्यम्‌। १ सीझ; 
“२ कात्ति केय । ३ एक प्रवर ऋणि । 
गाङ्गिनो ( सं० खो०) ग'गाको एक धारा। यह बंगसेँ 
गोड़ नगरके निकट ग'गामें आ सिली है। 
गाङ्गेय ( स० पु० ) ग'गाया अपत्य -ठक । १ भोस । 
“गाङ्गे योऽय महापाय अविष्यति वलांधिशः।” ( देवौ तागवत २।४।२९) 
२ कात्ति केय । ( भारत श१६८ अ० ) ३ हिलसा मछलो। 
- ४ भद्र्ुस्ता, मट्रमोथा ।( क्वो० ) ग'गाया अपत्यः ढक्‌। 
५ खणे, सोना । (भारत वन ) & घुस्त्र, घतूरा । ७ कशेरु, 
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त्यके दक्तिणांशमें इनको कोङ्ग, या कोड़नो ओर उत्तरां 
शमें गङ्ग या गाङ्गेय कहते हैं। यह ठइरानेका कोई उ गय 
नहीं है, किस पूव कालको उनका प्रथम अभ्य दय हुआ। 
महाराज वोरचोड़के तास्त्रभासन पाठसे समझ पड़ता है 
कि चालुक्यराज प्रथम विजयादित्यके पुत्र विष्णुवर्धनने 
गड्नों ओर कटम्चाँको पराजय करके दक्षिणापथम' राज्यः 
विस्तार किया। इन्हों विशुवध नकै प्रपोत्न कोतिवर्मदेव 
` ४८०. शकको राजत्व करते थे। ऐसे स्थल पर कोति- 
वम देवसे अन्ततः एक शत वर्ष पूर्व विष्णवे नका 
आविर्भाव मान लेते भो प्रायः २८० शक ( ४६७ ३० ) 
को गङ्गवशका अस्तित्व ठरता हैं। किसी किसी 
एतिहासिकके मतमै 'राक्रान्त आन्ध सत्य -राजाओंके 
"अवसान पर ३० दितोय शताव्दोको गङ्ग चौर पल्लव राजा 
दाचिणात्यके कोल्हापुर, धारवाड़, वनवासी आदि खानों 
का राजत्व करते थे। 
गांगेयराज अनन्तवर्मा ( चोड़गड़' )के १०४१ शकको 
प्रदत्त ताम्रशासनमे लिखित हुआ है-- 
“तृतो ययातिविं जितारिदूति् च्ञ तहस्तुव सुरव रेश: । 
सपूव गोर्वाणगुरोग रिखा मात।मइस्थोरसि हि प्रइच्चः १ 
अपुवत प्राघस -इचिरमवि(ढिब्नो सुपहष । हु 
स गड़गसाराघ्यां निथतेगतिरार!ध्य वरशम्‌। ` 29: 
अजेय' यांगेय सुतसलभवारभय च तद 
क्रमस .व श्थानां शुदि जयति गङड्गगन्वभ इति ॥” 
चन्द्रसे बुध, वुधके-पुत्र पुरुरवा, तत्पुत्र आयु, आयुके 
पुत्र नहुष, नइषके लड़के ययाति, ययातिके तुव सु 
और तत्पुत्र गांगेय थे। तुब सुने गड़पदेवीकी आराधना 
करके गांगेय नामक पुत्र लाभ किया था । उन्को के वश 
धर 'ग गान्वय' वा गांगेय कहलाते हैं । उक्त तास्त्रभासन 
और कटक जिलेसे नवाविष्क,त उत्कलराज गीर ओनंर- 
(सद्द चके तास्त्रयासनमे' मो गांगेयको पर सुत्रादिक्रमसे 
ब'शावलो इस प्रकार दौ गयी है--विरोचन, सम्बेद्य वा . 


खास्वेद्य, भाखान्‌, दत्तसेन, सोस चा सोस्य, अदत्त, | 


सारांग चित्रांगद, शोरध्वज, धर्म षी, परो चत, जयसेन, 
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विजयसेन, दषध्वज, शक्ति, प्रगल्भ ओर फिर तत्पुत्र 


कोलाइल। इन्होंने गड़वाड़ो राज्यम कोलाइलपुर 
नारके नगर स्थापन किया। उत्कलराज नरसिंद्दद वे 
“तीनों प्रस्य तास्त्रफलकींमे लिखा है कि उम्ही' कोलाइल- 
`का नास अनन्तवसा था । उनके पुत्र पौत्नोंने बकाल 
-कोलाइलपुरसे राजल किया । 
` चोड़गङका उत्ता तास्त्रशासनपत्र देखते कोलाइलके 
पुत्रका नाम विरोचन था। फिर ८१ रा जाओंके कोला- 
'इलपुरमें राजत्व करने पोछे उनके वंशर्मं वोरसिंह पतिः 
- ने जन्म लिया । चोरसिंहकै कामाणेव, दानाणेव, गुणा- 
णव, मारसिंह और वज्रहस्त पांच लड़के हुए । ज्यष्ठ 
-कासाण व पिलव्य रो* गड़वाड़ो राज्य प्रदान करके चारों 
भाइयो के साथ अन्य राज्य जोतने चल दिये। 
गङ्गवाडो ओर कोलादलपुर कहां है ? यह दोनो' 
स्थान वसम्बई प्रेछिडेन्सोमें हैं । कलभारिका शिला- 
'फलक पढ़नेसे अनुमित होता, किसो समय वर्तमान वेल- 
गांव, धारवाड़ ओर कोलहापुर गड्नवाड़ो देशक अन्त- 
.गत था ।" नरसिंह देवके बड़ तास्त्रफलकमें १म 
कासाण वके प्रसङ्ग पर समुट्रतटको गोकण खातोका 
उक्कलख है। चोड़मड़कके तास्त्रशाएन॑में लिपिवद्ध हुआ है- 
मझ्ञेपति कामाण वने कलिङ्गजयसे पहले गोकण खासो 


को आराधना करके प्रसादये शाउग्राज्य चिहरूप वषभ- 
लाव्छन पाया घा। » ०9:५४ 


हे | 


सच्चाद्रि पत, किनारे समुद्र तट पर चचा० १४ 


TS SOS oN 
+ गरःस'इ टक उडे शावयासन्में लिखो है--जव कामाएंव प्रति 


छिन्न राज्य जो करने चणे, नरस'ह नपति सि'हांसन पर अधिष्ठित थे । क्या 
“बहो कमा पचदे, पपडव थे ? 


5 ०} धारबाङ्का पुरातत्व देखनेसे समक पड़ता शि १२५५ ई०्को ग्वारी |. 


देशः. आालुक्ाराज सोमेश्वरके पुच ष्ठ बिक्रसादित्यका शासन था -। 
परान्तोय वेलगां3 जिलिकै कलभाबि याममे राममन्दि रके सम्म किसौ शिला - 
फलकु पर एक खाडित लिप. हैं। उसमें लिखा है कि गङ्गवा ही विषय्रक इन्त 
गत कादलवच्नोके कुसुदवाड़ यासमें गङ्गराज सेगोइ पेमनंदिने जिनेन्द्रभवन 
बनाया दा! ग्रह गङ्गगारो बहुत दिनसे गइ राजाचओंशो कोढामुमि रहा । 
उक्त खादित रि पिमें गगधदासखखेश्दर कचरसको कथा भी उल्लिखित ३। 


कादलवल्लौका वत मान नास कादर की भोर कुसुदवाड़का कलहावि है। दोनों 


खान-रुष्परांवसे प्रायः ४ कोस दचिण अवस्थित हैं। 


३ उवैंगांगेयराजाश्रोंके तायशाउनमें कड़े से जगौ इई तांबे कौ वे सो हो दएस 
तिई॥ 


बस्बई [. 


३२ छ० और देशा? ७४° २२३० पूण्मे गो 

प्रसिद्द तौथ है ।# वहां गोकण खामोको सूति प्रति. 
डित है । इन्हीं गोकणंसे २ कोल उत्तर गंगावालि नदो$ 
तोर ग'गबालि नोमक कोई बन्दर देख पड़ता है। वहां 
इस समय भो गंग्ादेवीका पुरातन मन्द्र विद्यमान है। 
सम्भवतः यह स्थान ग'गव'शोयोंकी बहत पुरानी राज- 
धानो ग'गवाड़ी है! ग गावालि-प्रवाहित ससुदय भूभाग 
पहले ग गवाड़ी राज्य जैसा प्रसिद्द था। फिर कोलाहल 
( अनन्तवर्मा ) के आधिपत्य काल यही क्षुद्र राज्य उत्तः 
रको कोल्हापुर, धारवाड़ ओर वेलगांवके कुछ अंश 
पर्यन्त विस्त,त इुआ । मालूस होता है कि उसी समयसे 
गङ्गवाडि राज्य ८६ खइस्त्र ग्रासविशिष्ट जैसा गर इुआ। 
गांगेयराज १स- अनन्तवर्साने अपने नास एर जो कोला- 
इलपुर नामक नगर बसाया, आजकल क्षील हापुर:कह 
लाया है। वर्तमान कोल हाशुरु-नंगरकी अवस्था पर्यावेचण 
करनेसे अतिशय. पुरातन जैसा सभभ पड़ता है। यहां 
बइत पुराने लाट अक्षरोंमें खोटिति शिलालिपि 'वद्यः 
मान है ' सहालच्मोका मन्दिर अतिप्राचीन झर: प्रसिइ 
है। करबोर देखे । चोड़ग ग प्रस्टतक्ने विस्त,त तास्त्र शास- 
नमें पहले हो लक्ष्मी देवोका स्तव इष्ट होता है | मालूम 


पड़ता है क्रि उत्त महालक्ष्मो हो गांगेय राजाओंकी इष्ट 


देवों थो। 


प्रत्रतत्वविदु राइस . साइवके मतानुसार महिसुर 
राज्यके पूर्वा शर्में अवस्थित कोलार जिलाके प्रधान नार 
वर्तमान कोलार नामक स्थानमें .प्राचोन -कोलाइल- 
पुर था। 


प्चिमौय व'श | 
गाङ्वंशः दो .शाखाओंमे' विभक्ञ है, पूर्वीय और पचि 
सौय। पखिमीय शाखाका विवरण इस तरह है- कहा 
जाता है कि पूव कालको गःगवंशके राजा कदम्बराज 
अगश्रवमासे पराजित किये गये थे। महाकूट-शिलालैख 


पढ़ज़ंसे जाना जाता है ये विपक्ष जनताकै अन्तगंत रह 
Co SNS Ro व व व्!टरप्या मति 


> सभ्भवतःउक्त संमुद्रतोरवतों गाकय के भा-श्से रस कांमाण ७ 
गञ्चम जिलेक्षे म न्दगिरि पर खतन गोशण खासोकौ प्रतिष्ठा को छोगो 
कोकि चोड ग'ग भोर चपगपर गांगेय राजाओं से तामशाहनमें नई न्रगिरिख 
गोरुण खामोको सुति लिखी हुई है । सहेन्द्र गिरि देख। 
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गाङ्गयवँश 


कौर ५८७ ई०मे' प्रथम कोत्तिवर्मासे परास्त डुबे थे। 
लेकिन ऐडील शिला लिपिसे ज्ञात होता है कि ६०८ ई० 
में' ये दितोय पुलिफेशोसे पराजित हुए थे। विनया- 
दित्यक्गे हरिद्वरस्तम्भसे सालस पड़ता है ये पश्चमोय 
-चालुक्य राजाओंके पम्परागत सत्य थे। इसो चालुक्य- 
व॑शमे' प्रथम कोत्ति वर्मा पुलिकेशो तथा विनयादित्य 
राजा हुए थे। परन्तु यह निय है कि प्राचोन समय 
भारते पश्चिम्त भागमे' गङ्गव शके राजा राजत्व करते 
थे । उनमे से प्रधान प्रधान राजाङे नाम ओर राजल्वकाल 
इस तरह हैं-इरिवर्मा २४८ ६०में, विष्णुगोत्र २५१६० 
भे, अविनोत कोंगनो ४५४से ४६६ इई०तक, ठुविं नोत 
कोंगनो ७६२से ७७६ तक! ` 
महिसुरके तलका, सिवार और शिवरपन्न शिला- 
लिपियोंसे जान पड़ता है कि ग'गव'शके प्रथम राजा औ- 
पुरुष उथ्वोकोनगणो रहे । लेकिन ये किस कालमें राजा 
हुए थे, इसका पूरा पूरा चाल पता नहो' लगता है। 
सीपुरुषके चाद इस व'शमें 'सवमार नामके एक और 
राजा हो गये हैं। इन्हौ दोनों राजाओंके समयसे ग ग- 
वका विवरण आर5्म हुआ: है। : इन दोनोंमेंसे एक 


इए थे। भ्र.बके मर जाने पर भो उनके लड़के ढतीय 
गोविन्दने उन्हे बहुत दिनों तक कारागारहोमें रखा था। 
जब ये छोड़ दिये गये तब पूर्वी चालुक्य राजा नरेन्ट्रसग- 
-राजने ग गव शके राजाओंके साथ बारह वर्ष घनघोर 
लड़ाई की, अन्तमें चालुक्य राजाकी जोत इई! महि- 
'सुरकी इगलो शिलालिपिसे जाना. जाता है कि सत्य- 
-बाक्य. कोगनोवस गंगवंशमें एक और राजा हो गया 
था। इरिया नासके एक कोई प्रसिद्द राजा उस समयमे 
राजत्व करते थे । सत्यवाक्यसे इरियाको बहुत काल 
तक लइना पड़ा था। इरियाके बाद उनका लड़का 
'राचमत्त उत्तराधिकारो हुआ । महिसुरके आतकुर-शिला 
लेखसे पता लगता है कि ०.४० ई०सं सत्यवाक्य को गु- 
नोचमाने राचसल-पर चढ़ाई की और उसे मार डाला था। 
शारवार जलेको इंवाल शिलालिपिसे ज्ञात होता 
है । वृतग नामके एक ओर राजा गङ्गव शमें हो गये थे । 
इन्होने राष्ट्रकूटके राजा अमोचवष की लड़कीसे विवाह 


२७९ 


श्या था। दह्े जमें उन्हें पुलोगड़ जिला मिला था। 
कुछ कालके बाद राष्ट्रकूट राजा ढतीय कृष्णकी अनु- .. 
मतिसे वूतगने चोलवंशके राजा राजादित्यका प्राणनाथ 
किया, क्योकि राजादित्य उस समय ढतोय छष्णकां 
कइर शत्र, हो गया था | इस पुरस्कारमें झष्णने वूतगको 
चार और जिले प्रदान किये। इस समय बूतगने अपनो 
उपाधि 'महाराजाधिराज' को खली । वूतगको असोघचषे- 
को लड़कोसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम रङगङ्ग' रखा 
गया । व.तगको 'कज्लकसो” दूसरो स्त्रोमें भी सत्यवाक्य 
कोंगुनोवर्स नामक एक पुत्र था। गड़वंशम ये वइत प्रभाव 


` शालो राजा हो गये थे। ये ९६४ ६०में राजगद्दी पर 


आरूढ़ हुए थे। इन्हे परमेश्वर और सच्चाराजाधिराजकी 
उपाधि मिलो थो 

इनके समयमें गङ्गराजप्र बहुत दूर तक फल गया 
था। इस समय चालुक्यराजाका भी प्रताप बहुत चढ 
बढ़ गया था। इन्होंने राष्ट्रकूट और ग'गवंशके राजा 
पर आक्रमण किया । इस बार इन्होंने सफलता प्राप्त 
नहीं को, फिर दूसरी बार 2:७३ इई०में चतुथ इन्द्र कष्ण 
के पोतेने उन पर धावा किया और राष्ट्रकूटके राजा 


ञे ` द्वितोय कक्कको पराजय किया । ग गवंशके राजा सत्य- 
राष्ट्कूटके राजा प्र वसे पराजित हो कर ७८३ इमे बन्दी |. दि 


वाक्यवर्म ने चालुक्य राजाके साथ घमसान युद्ध कर उन्हें 


: हरा -दिया ओर राष्ट्रकूटके राजाके बडुतसे राजय भाग 


अधिकार कर स्वतन्त्र हो गये । सत्यवाक्यवम को चामुंण्ड- 
राय नामक एक प्रधान मंत्रो थे जिन्होंने “चासुण्डराय- 
पुराण' लिएा है और जिनकी प्रार्थनासे जेनसिदांतका 
प्रसिदध ग्रन्थं गोस्मटसार सोमदाचायं नेमोचन्द्र सिद्धांत 
चक्रवतोने लिखा । 
सहिसुरके वेलूर शिलालेखसे पता लगता है कि गंग- 
व'शके अन्तिम राजा ग गापरमदी थे। ये १०२२ ईण्में 
राजत्व करते रहे | इनके समयमें चोल राजाने पुनः आक्र- 
मण कर ग गराजाको इस बार पूर्णरूपसें पराजित किया 
और उनके बहुतसे देश अपने राजपमें सिला लियें। 
क्रमशः इस व शको आभा तथा खाघोनता सदाके लिये 


जाती रहो । 
बैलगांवके अन्तगेत कलभावि ग्रामकी खोदित लिपि 


देख करके प्रतत्वविद्‌ फिटसादब अनुमान करते कि 
बह खुशोय ११वीं राताव्दौीको लिखो दुई है । सुतरां 
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यह भौ माना जा सकता है कि दाक्षिणात्यके उत्तरः | 


पञ्चिमांशमें ई ११वो' शताब्दौ तक गगप्तदामण्डलेखर 
विद्यमान थे। उक्त शिलाफलक पढनेसे मालूम पड़ता 
“कि उन्होने शेष दशामें जेन धसं अवलम्बन किया था 
पूरी य शाखा । 
सम्भवतः नरेन्द्रसगराजकै पूवं हो कामाणंव प्रति 


` पांचो' साई ग'गवाड़ो विषय परित्याग करके कलि गः 


राजा उपस्थित हुए । चोड़ग'गके ताम्त्रशा सनमें 


लिखाहै-- | 
 कामार्णवने चारो' भाईयोके साथ चालुक्यराज 


'बालादित्यको पराजय करके कलिङ्गराज लिया और 


'जन्नवुरम” नामक स्थानमें राजधानो स्थापन करके राजत्व 
किया। उन्होंने अनुज दानाणंवको कण्टकवन्धुरकन्धर, 

गुणाण चको श्राम्ववाड़िः मारसि इको सोदामण्डल र 
' वचइस्तको कण्टकवत नो दौ थो । 
' शमन कामार्णव जिस जन्तापुर नगरमे राजत्व करते 
थे, सम्भवतः वह खान मन्द्राज प्रे सिडेन्सोके विशाख 

पत्तन जिलेमें गजपतिनगरके अन्तग त “जयन्तो अग्रहार” 
नामक ग्रासके निकट दोगा । जन्ताबुर संस्कृत जयन्ती 

पुर शव्दका अपस्त्रश है। बत मान जयन्तो अग्रहारमें 
अनेक प्राचोन एशलालिपियां दृष्टं होतो हैं । वतमान 
विशाखपत्तनके नाना स्थाज़े में.गांगियराजाओ' की कोतियां 
विद्यमान हैं। $75 


वत मान गा जिलीमिःन्तग त 
औकूसभ्‌ मरति) भनास्यानासे इस ब शोय =पतियोंकी 


बहुतर, सिएरा निकली, हैं। सिवा इसके विशाख 
पत्तनसे आविष्क,त चोड़गङ्के तीन ताम्त्रशासन, 
कटक र अन्तग त केन्ट पटनासे आविष्क,त २य 


_जसिइदेवता २ ताम्त्रशासन और पुरीसे आविष्कत ४ 


नुसिहददक भी ३ तास्त्रशासन मिले हैं । फिर समसा- 
मयिक मुसलमान इतिहाससे इस गङ्कराजव शका जो 
परिचय चला है, उसोके साहदार्यसे पूर्व शाखाका संचिप्न 
इतिहास लिखा गया है । 


पहले हो लिखा जा चुका है, कि १म कामाणंवने. 


८ 
ढानाण वको “कण्टकबन्धुरकन्धर” नासक स्थान प्रटान 


« किया। यह खान गोदावरी जिलाके तनुक्कु तालुकके 
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अन्तर्गत कण्टेरु जैसा अनुमित होता है। आज 


भी कण्टेरु नामकं प्राचौन ग्रासनें प्राचीन देवालय चोर - 
"खोदित शिलाफलकादि देख पड़ते हैं । दानाणवसक्े पुत्र 


रय कासाण व “नगरम्‌” नामक स्यानमें राजत करते 
थे। गोदावरी जिलाके नर्खापुर तालुत्रमें पुरातन दुगे बि- 


शिष्ट ' नगरम्‌” नामक एक छुराकः गांव है। सम्भवत 


यहो पहले कामाणंबको राजधानो थो। सुसलमानोंके 
उपद्र्यसे वह नगर बिलकुल घिगड़ गया है, किलेको 
छोड़ करके पूवं गोरघको कोई भो चोज नहीं । 

. बोध होता है कि बासार वझे समय कलिङ्ग राजा 
उत्तरको गज्जाम्‌ ओर दक्षिणको क्षण नटोके उत्तर 
तोर पर्यन्त विस्त,त था । चोंड्गङ्गके तास्त्रशासनमें १म 
कामाण वके पुव्रादिका उल्ले छ नहीं दै । किन्तु उत्तालः 
राज श्य नरसिंहरेवके वड़े ताम्त्रफलक पर दादश झोकमे 
लिखा है कि कासाण वक पुग्न पोलो मे वहुदिंन राजल 
किया था । वह यदि प्रकृत हो, तो अनुमान किया जा 
सकता है कि १म कामाण वके पुत्रपौत्र गोदावरीके 
उत्तरांश ओर दानाण बके धशधर प्रथम गोदावरोके 
दक्षिणांशमें राजा थे । १०४० शक्राङ्कित चोड्गङ्गकै 
तास्त्रशासनमें लिपिबद्ध हुआ है-- 

“छ राजराजः प्रथम' जयथ्रिय! पति भृः ट्रमिलाइवोत्ठवै । 
. बिराजसानामथ.राशमुन्दरोसुदूद रां थो डमं. सुजात्मजाम्‌ ॥ 
स्यक्षा वेगो'सपद्‌ परि ण।मोदयेद्यामिवान्याम्‌ 
चौडब्याज महति विजञयादित्यससौ सिम्चुम्‌ । . 
आपन्नानां परमश्रण' राजराजो विदित' . 
लक्षोभाज' सुचिरमकरोत्‌ पञ्चिसायां दिशायःम्‌ ॥” 
(१०३० शक्षान्वित्त तःखशासन ८४।८९ छव) 


._( चोड़गड़के पिता) उन राजराजने प्रथम द्रमिल 
युदमे जयखीरुप कासिनोको लाभ किया था। फिर 


(राजेन्द्र ) चोड़राजकी कन्या राजसुन्दरीका पाणिग्रहण 


किया। इठात्‌ भाग्यविज्ञव उपस्थित होने पर दितीय 
सुरपरो-जोमी वेज़ी छोड़ करके चोड़राजरूप विपुल समुद्र 


से निमग्नप्राय विजयादित्यको शरणागतवत्सल राज” 


राजने पश्चिम दिकमे' लच्झोगुक्क किया शा । 
उत्त प्रमाण द्वारा समझ पडता कि पहले 


` सुरपुरो जैसे वेणी नगरमे राजत्व कर” थे। फिर बिज 


याद्त्िको राजधानो छोड गये । 


गाङ्गेयवंश 


राजराजके श्वसुर महाराजाधिराज राजेन्द्र चोल 
{ अपर नाम कुलोत्तुङ्ग ) प्रदत्त शिलाफलक ओर ताम्त्रशा- 
सनमें लिखा है कि उनसे तटीय पिढव्य ( षष्ठ ) विजया- 
दित्यने वेङ्गो राज्य पाया था । इन विजयादित्यने ८८५से 
१००० शक पय न्त वे ङ्गीमें राजत्व - किया | # सुतरां 
सम्भवतः ८८५ शकके पूव गड़बशोय राजराज और 
उनके पिढपुरुष वे ड्री राजे राजा रहे होंगे। गोदा- 
चरो जिलामें हल्लार तालुकके अन्तग त वेगो’? नामक 
स्यानमें जो ध्व॑ंसावशेष पड़ा है, उप्तमें “सुरपुरो सहृ” 
राजराजको परित्यक्ष व गोका कुछ परिचय मिलता है। 
उसोखे ३ कोस दूर प्राचोन कीर्तिशालो तड़िकल पूति 
आसमें अति पुरातन खोदित शिलालिपि-शोभित .गांगीय 
खांसो वा “गगेख्र” खामोझा मन्दिर " है। वह 
देवालय आज भो ग गव शोयॉक परिचायक खरूप बत - 
सान है | 


प्राचोन तास्त्रगासन ओर पुरातन खोदित शिलाफ- 


लक पढ़नेसे समझ पडता, किसो समय कलि गनगरमे 
गंगंव शो रांजाओंको' राजधानो रहो । गज्जाम प्रदेशम 
` बशधरा नदी :जद्दां जा करके. समुद्रसे मिलो हैं; ठोक 
उसी खान परं कलि'ग पत्तन |: नामक नगर ओर 
बन्द्र है! प्राचोंन- कोर्ति और प्व'सावशेष देखनेसे वहो 
'कल्िंग राजको राजधानो प्राचोन कलिंगनगर जेसा 
? खिरोकत हु हैं। :ताम्त्रशा नसे. क ल गनगराधिडित 


निंम्नेलिखित कई एक गांगेय राजा्का-नास और परि- 


चय मिलां है-- -- १ 
` “पूर संवत्सरमें अनन्तवर्माक पुत्र देवेन्द्रवर्मा, ८७ से 


१४३ संवत्सर तक राजसि इन्द्रवर्मों, १८२ संवतूसरमें . 


गुणाणवंके पुत्र देवेन्द्रवमी, २५४ संवत्सरमें अनन्तवर्माके 


पुत्र देवेन्द्रचर्मा, ३०४ संवत्सरमे राजेन्द्रवमाके पुत्र अन- 
न्तेवर्मा, ३५१ संवत्सरमे' देवेन्द्रवमाक पुत्र सत्यवर्मा । 


७ Hultzsch, South Indian Inscriptions, vol. I p. 32 
+ Sowell's Lists of the Antiquarian Ramiins in the Pre- 


‘sidenoy of Madras, Vol. I. p. 36 
„. ‡-य कलिंग पत्तन अचा० १८' २० उ० भौर देशो० ८४' ९/५० पूर्मं 
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उल्ल संवत्सर मानो कोई विशेष अब्द्वाचक हैं ओर 
उक्त राजाओंका “ठषभलाव्छन” चिछ्ित तास्त्रयासन पाठ 
करनेसे यह कलि गविजेता शम क्रामार्णवके व'श्घर 
जैसे समझ पड़ते हैं। पहले बतला चुके हैं कि दाना" 
णेवके व'शधर कलिङ्गके दक्षिणांश वेंगो राज्थमे राजत्व 
करते थे। अव माल स होता हैं कि शय कासाणवके 
व'श<-र कलि गके उत्तरांशमे अधिष्ठित रहे । किन्तु इस- 
का. कोई भी प्रामाणिक निदर्शन नदौं, चह संवत्सर 
किस समयसे आरम्भ हुआ । केवल इतना चो अनुमान 
लगता है कि १स कामाणेव कर्तक वालादित्यके पराजय 
ओर उग्हो'के राज्यारम्भसे “गांगय शक” चला छोगा । # 

चोड़ग गक १०४० शका्कित तास्त्रशासनमे! गंग- 
ध'शोय राजाओं का शासनकाल मिलाने पर साधारणतः 
३६० शक झथवा ७२८ ई० निकलता हैं। उस समय 
(सम कासार्णवका राज्याभिषेक हुआ और सम्भवतः गांगेय 
'संवत्सर' चला होगा। ऐसा होने.पंर कह्‌ सकते कि 
श्म कामाणेव ७२८्से ७६४, देवेन्द्रवर्माक्रे पिता ७७८३ 
देवेन्द्रवर्मा ७७८५ तत्‌ पुत्र सत्यवर्मा ७७०, राजसि इन्द्र- 
वर्मा ८१८, इन्द्रचमो $ ८५२से ८७४ ओर दूसरे अनन्त 
बर्माके पुत्र दे वेन्द्रवर्मा 2८२ ई.०को विद्यमान थे। दे वे- 
न्ट्र्वर्माश बाद संवत्सराद्धित दूसरे किसो भो गांगेयराज- 
का तास्त्रभासन आज तक आविष्क,त नहों हुआ । किन्तु 
इतना अनुमान किया जाता, है कि देवेन्द्रवर्माके वंश- 
धर बहुत दिनों फिर कलिंग नगरके सिंहासन पर टिक 
न सके। उत्कलराज रेय नरसिंहदेवके द्वइतृतास्तरफलक 


,( १४ सोक ) में लिखा है--चोड़गंगके पितामह मिच 


राज्य जय करके त्रिकलि गनाथ हुएं। ` चोड़गं गके १०४० 
शकाहित. तास्त्रथासनानुसार ८६१ शक षा १०२८. 
इ-को वचदस्तने राज्यारोहण किया । सम्भवतः उसो 
समय अथवा उससे अनतिकाल पोछे इन्होंने कलिग 


साल स होता है कि दानाणवके ` व गघरोॉने उस स वत्सरको ग्रहण 


नहो' किया। 
§ इन्द्रवर्माके १९८ स'वत्सराद्धित तामृशासुनमें लिखा है कि माग चोच 


पूणि साक चन्द्रय हथो पलचमें भ,मिंदान इ भा। ज्योतिष साइाव्यसे गथना दारा 


। चिकाकोलसे ८ कोस उत्तर- अवस्थित है। आजकल वह नमर एक. बन्दर | मालुम पढ़ता है कि. ८५९ ६०. १५. दिसभ्वर को सायेशोष ख साके !द्‌२-र 


जस प्रसिद्ध है। यहां एक आलोकरग्टह भौ है । 
१०, VI. 70 


क 


चन्द्रयहण लगा था। . - ` RR sh bi 
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नगर अवधि अपने राजामें मिला लिया। राजा वज्ह- 
स्तक पुत्र राजराज वेंगो छोड़ करके कलिं गनगर गये । 
इसी स्थान पर उनके पुत्र अनन्तवर्मा चोड़ग'ग 2८२. शक 
कुम्पराशि, शक्तपत्त, रविवार, रेवतो नक्षत्र भोर मिथुन 
लग्नमें राजपद पर अभिषिक्ता हुए.। (- अनन्तवर्मा चोड़गंगरा 
-रा्शामन) . 
` दादला पञ्ञौके साहदाश्चसे देशोयो ओर विदेशोयो ने 
' उडिया, बगला तथा अङ्करेजो भाषामें उडीसाका जो 
इतिहास छपाया, उएमें लिखा है कि १०५४ शकमें १२ 
अआशिनको 'चोडगंगने उत्कल जीता था।' परन्तु वह 
बात ठोक नहीों । 
१०४० शकाङ्कितं ताम्रशासनमें लिखित ' है-चोड्‌ 
अङ्कने पयिममें बड़ी और पूर्व में उडीसा तक जय किया ' 
चोड़गंगके १००२ शकको प्रदत्त तास्रशासनमें वेगो 
“और उत्कलकी कोई बात नहीं.। इससे समझ पड़ता कि 
१००३ शक अर्थात्‌ १०८१ ई०के पोछे ओर १०४० शक 
-वा १११८ इई०के पहले चो इगंगने उत्ता दोनों प्रदेश जय 
किये होंगे। यहो उत्कलके गङ्गवंग्यीय प्रथम नंरपति थे! 
अंगरेजी भाषामें उड़ोसाका इतिहास लिखनेवाले 
- हण्टर-साइहबने कहा है-- 


ब'शावलोके मतानुसार महादेवके:  'अऔरससे अपर 

` “गंगा (गोदावरो ) के गमैसै खुरगेंवा सार गदेव"' ने 
जन्म ग्रहण किया था।.;¦¦, 

. ` शनके मतमें गगव शौय, उन्हीं राजाने पुरोके जगन्ाथ 

: मन्दिरमे मादलांपंछी लिखनेकी: शेति चलायो। यह 
>देबोके एकमात्र उपासक थे । परन्तु इसके सूलमै कुछ सो 
* झत्य नहों।. चोड़भंगके तोन ओर कटक जिलासे नवावि- ' 


क, र्‌ प्रस्थ सुहृत्‌ तास््रफलकोमें चोड़ग'गके . पिताका 


५००४६ 


|, = चाड ग'गके शामुशासन शो निक्रले बहुत दिन हो गये। परन्तु कोई 


22 >झिरंकर गं सका शि वही उंत्कलके ग॒गव'गोव प्रथम राजा थे। अब कटक 
2722 


जिलाके र्य गरसि'इ देवके तामफलकजुक्त तोनतामशःसण आबिग्क त 
` चुए,हैं। उनसे समझ सके कि उक्त अनन्तवर्मा चोड्गगटैब उत्मालके १म | 
“बांगेवराण-जैसे रहे । ; 
_ † यह अलाकाष गार'ग गाम पढ्दै. दाचिषालक पुरातत्वविद . राबट 
» खिएंल उन्ह ' श गष रचरितवणि त'राजराशपुन जार ग्र “जैसा अनुमान 
करते हैं। किन्तु वह अगुमान मो सत्प, च अमाकाक है। 


ग!ङ्गःयवंश 


नाम राजराज लिखा हुआ है। चोड़ग गक पूव पुरुष 
और चोड़ग ग अपने आप शव थे तो, किन्तु पोछे यह 
एक परम वैष्णव हो गये--उक्त तास्त्रफलक पाठसे स्पष्ट 
प्रमाणित होता है। उत्कलराज रय नरसिंहदेवके सुह्रत्‌ 
तास्त्रशासनके २७वें स्ञोकमें ऐसा लिखा है--यह विशाल 
भूमण्डल जिसको चरणं, अन्तरोक्ष नाभि, दशदिक्‌ कणं, 
सूर्यचन्द्र नयनयुगल, और खगलोक मस्तक. है--उस 
तिलोरव्यापी परम खर पुरुषोत्तमके वासयोग्य मन्द्र 
बनानेको कौन व्यक्ति समर्थ होगा ! यह्ठौ विचार करके 
मानो पूवंतन वृपतियोंने पुरुषोत्तमका सम्द्र निर्माण कर- 
नेमें हस्तक्षेप नहीं किया : महाराज ग गेश्षर (चोड़ग'ग) 
ने पुरुषोत्तमक्का मन्द्रि बना“ अपना कीतिस्तस्मभ चिर- 
स्थायो किया है. फिर इन्होंने सन्ट्राधिपतिको पर|जय 
करके उनका नगर जला डाला ।_, :; ::; :` 

ष्टालि छू, हण्डर तथा राजा राजेन्द्रलालके मतमें ओर 


उत्कल भाषामें रचित उड़ोसाके सब -इतिंदासोंको देखते 
- राजा अनङ्गभझेस देवने हो जगन्नाथका प्रसिद्द मन्ट्र 


बनाया । - किन्तु अब देखते हैं ॐ राजा अनङ्गभोमसे 
बहुत पहले उत्कलके प्रथम गांगेयराज चोड़गंगने- उत्कल- 


: विजयकोति स्थायो करनेके लिये सर्वप्रथम जगन्नाथ देवः 
- का छप्रसिद्द मन्द्र निर्माण कराया था। पुरो मन्दिरके तत्‌ ` 


कतेक सादलापल्लो संरक्षणकी कथा आज.तक प्राप्त किसो 


. तास्त्रशासन वा तत्सामयिकु ग्रन्यमें नों है । उपयुक्त 
_- ऐतिहासिकॉन मादला पत्ञोका प्रमाण दे करके जो बातें 


लिखी हैं, गांगेय्राज दितोय नरसिंह देवके नवाविष्क;त 


२१-तास्त्रफलक संयुक्त ३ प्रस्य शासनपत्नों ओर .अपरा- 
, पर प्राचोन शासन शिलालिपियोंमें क्या बंगावली, 


राजप्रकाल, क्या घटना वचित्रा किसोके भी साथ.कोई ऐका 
नहों । गांगेय:राजाओंने ख़ स्व तास्त्रशासनं# और शिला- 
लिपिमें जिस समय और जिस -राजांसंक्रान्त कथाकी 
लिखा है, सामयिक प्रमाणको भाति अपरापर प्रमाण 
अपेक्षा समधिक. ग्रामाएय हैं. । . किन्तु ऐतिहासिकींने 


mmm लाका MET NERS कक टेप 


० उत्कल अन्द्में टालिं'ग, इस्टर प्रथतिके इतिहास खांहाम्यश गंगव गौ 
रानाचोंका लो विवरण सोर राजलक्ोल लिखा ९, सब सस यात जेसा 
समक पडता है । इस गांगेय जन्दमै जो लिखते, समधिक प्रामाथिक लेखा - 


याहा सु 
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गाङ्ग यंशः 


-मादलापज्ञो और व शावलोके साहाय्यसे जो वातें कही 
“हैं, हिसी अशमे सामयिक लिपिसे नहौ मिलतो' 
ऐसो अवस्थामें उन्हे आधुनिक अथवा भप्रामाणिक जैसा 
'अवश्य सानना पड़ेगा । 


श्य नरसिंहदेवके तास्त्रशासन (३७ झोक) मंतानुसार 


महाराज चोड़ग गे खगारोहण करने पर १०६४ शक 
,( ११४२ ६० )को तत्पुत्र महावीर कामाणव# सिंहासन 
पर अभिषित्ता इण थे : इन्होंने १० वर्ष राजत्व किया । 
फिर ग'गराज रांघवने राज्य पाया । महाराज चोड़गडू- 
ने खूयेव शत्रो राजकन्या इन्द्राका पाणिग्रहण किया 
'था। उदोंजे गर्से राववक्रा जन्म इआ। महाराज 
राघव"' १५ वषं राजा रहे ।?फिर श्य राजराजका राजत्व 
'हुआ। इन्होंने चोड़ग'गको अपर सहिषो चन्द्रलेखाके 
गभ से जन्म लिया था। उनका शरीर अतिशय प्रकाण्ड 
'रहा। इनके 'सस्बन्धमें जो कुछ घटित हुआ, मानव 
प्रकतिके पक्षमें नितान्त असम्भव है। राजराजने २५ 

“बष प्रबल प्रतापसे'राजत् किया।; . 
-- उक्ता राजराजके पीछे क निष्ठ सहोदर अनियहः वा अन" 
"गमीम सिंहासन पर बैठे। उनका राजत्वकाल १०वष 
मात्र था ॥ फिर दय राजराज राजा हुए। अनियंक वा 
अन॑ ग-सीमके औरस और वाभज्देवीके गर्भ चै उनका 
"जन्म थो । यह यौवनकालको छो राज्यकै अधीश्वर इएं । 
उन्होंने ११ वष मात्र राज्यलच्मौका उपभोग किया। $ 
श्यः राजराजकें मरने पर सङ्ण देवी-गर्भजात , तत्‌" 


-०ऐतिशासिव लिङ्ग भौर-इण्टर:ःसाहवके मतानुसार चोड़ग गके पोछे 


ततृषुव ग मेत्र्.११५१ ई०को राजा इए | पुरुषोत्तम व द्विका, उत्कलभोष। 
ज रचित 'उडोसाका इतिहास” टेखते उन गन्ने रने १५ वष आत राजत 
किया। किन्त गगव शमे भ गर रासस विसो भी राजावा उल्ञ बढ: नहो 
_ गांगैयराज नरस'इट्टैवके तामशासेनमें चोड्ग'गका हो ग गेत्र थाख्या दौ 
अचो है। रट छः 
____+उत्कलके विसो इतिषासंमें उम्र गोगे'राज कामाईब चोर राघवका 
जाम नको मिलता । उनके स्थशपर किसी कामदेव और . मदनमहाट्बका 
लज्ञ-ख है। यह भो कङ-नहो'-लिख़ते, दोनों किसके सन्तागधे। , 
{उत्‌कल इतिशासमें रन, अनियद्ध,या पद! भोलका नामोल्लेख नहो है । 
२ : $चत्कल:इतिहासमें|यह राजरालेयर नाससे बनि त.इण.हें। उ ऐति- 
-हासिकेंने-इनका १६ गए . राजल शाल लिखा है। 


लक 


-किया । 
- गस्न्नामके:अन्तगंत -क लंगपत्तनसे २ कोस पश्चिम अव- 


२७४ 


पुत्र अनङ्गभोम राजपद पर अभिषिक्ता इए !# ऐतिद्दा- 
सिक थालि छ, इण्टर और राजा राजेन्द्रलालके मतमें 
इन्हीं अनइभोसने ११०६ ई०को पुरोमे' प्रसिद जगन्नाथ 
देवका मन्द्र निर्माण कराया । किन्तु वह बात डोक . 
नहो! क्योंकि उस समय अनंगभीस उत्कलके राजा 
नहो' हुए, इनके पितामह अनियङ्क वा अनङ्गमोम उत्क- 
लमें' रजंत्व करते थे। उन्होंने भो प्रसिद्द जगब्चाथ देव- 


_ का मन्दिर नहों' बनाया, उनसे बहु पूर्व चोड़ग'गने | 


यह मन्द्र निमाण कराया था। 
-काटक _जिलाके अन्तर्गत मद्चासिंहपुरमैँ चाटेश्वर- 
सन्ट्रिसे हत्‌ शिलाफलक निकला है। इसमे' लिखा 
है कि चोड़ग गक एक पुत्र अन'गमीमने उत्त शिव- 
मन्दिर प्रतिष्ठित किया । शिला फलकके २२वें छत्रमे 
लिखा है-- ह 
“चकार तव प्रतिपत्तिसम्पढास्पट पुराणानि पुनन वानि बः ।?? 
इससे अनुमित होता है कि चोड़ग गके सुत्रे जो 
उस शिलाफलकमें अनंगसीस लिखे गये हैं, पुरातन 
मन्दिर संस्कार कराके नया करा दिया था। सम्भवतः 
इन्हों अन गभीमके समय पुरुषोत्तमका मन्द्र -संस्क्रत 
अथवा सम्प ण हुआ होगा । राजराजपुत्र २ य अन'ग- 


: भोमके समय वृह नहों बना । 


राजरोजके पुत्र रय अन'गभीस विद्वान्‌, शास्त्रदशो, 
महावीर, पण्डितप्रिय ओर परम वैष्णव थे। समस्त 


. कलिंग राज्य उनका अधिकारभुक्न-रहा। इनके राज्यमें 


कलिका दबदबा न था ( मानो सत्ययुगका आविर्भाव हो. 
गया था)। उन्हीन प्रवल पराक्रमसे २४ वर्ष राजत्व 
२य नरसिंहदेवके ताम्रथासनको छोड़ करके 


स्थित “श्रोकूमेम्‌” नामक ग्राममें औओकूर्मखासीके प्रसि 
मन्दिरके १० स्तम्भ पर ११७४,शकको खोंदित : अन ग- 
भीमकी अनुशासन लिपि है ।' उसमे “भी -बेड्ाराज 


७ शाति 'य साइवके सतमें इन्हों अन'मधौमने २१७४ ईण्या राजा” 


रोइव् किया | 


† दुःखका विषय है बह अनुशासन लिपि मौ चब तष विधो ग्रन्यमें प्र अशित 


नहों इरे 2 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७ 0२७ 
ये 


९८० गङ्गे यवंश 


डान गमीमक शोय, पीये और दानादिको विस्तर प्रश सा 


. लिपिबद्द हुई है। 


रय अन गभोमके ओरस और कस्त राद वीको गभसे 

महाराज नरसिंह दे वने जन्म ग्रहण किया था। उनका 

५प्रतापवोरयो” उपा ध रहा ।# यह वाल्यकालसे हौ 
एक योद्दा हो गये थे। गञ्ञामके अन्तवर्ती 


सन्द्रके निकट ११७२ शककी उत्कोण शिलाफलक | 
पढनेंसे ससभ पड़ता कि प्रतापवौरश्रो नरसिंहद वका | 


शलंचिनाशो वाहुयुगल सुदृद रखनेको साइनसल्ल नामक 
एक व्यत्ति देवोहं गये भूमिदान करते थे। माल,म होता 
है कि उसी समय मदावोर नरसिंह देव युवराज पदपर 


अभिषिक्त इए। अपने पिता अनङ्गभोमक्रे मरने पर नर | 


सिंह देवने २३ वष तक राजत्व किया । | 
प्रसिद्द मुसलमान ऐतिहासिक मिनच्चाज उद्‌-दौनका 


. 'तवकात-इ-नासरी” नामक सामयिक इतिहास : पढ़नेसे 


समझ पड़ता हैं-- 

 _६४१ हिजरी ( १२४२ ६० ) को जाजनगर राजने 
जब लक्ष्मणावती राज्यमें दोराव्सर उठाया, ( गोड़ाधिप्र ) 
मलिक तुगरिले तुगान्‌ खांने जाजनगरके अभिसुख अपना 

" पेर बढ़ाया । इस युददयात्रामें ऐतिहासिक - -सिनहाज 


' उदुदोम उनके सहचर थें ।- जाजनगरको सोमा कतासि 


' नमें युद इंआ " ' पहले हिन्दुओंने एष् प्रदशन किया था 
पोछेको इच्नुके ज गलसे ५०-अश्वॉरोहो और २०० पदातिं 
' आकरके अकस्मात्‌ सुसलमान सैन्य पर ट ट पड़े । इसमें 
` विस्तर सुसलसाल. योदा मरे ।गोड़ाधिप प्राण बचा करके 
 'लच्सणावतो नगर माग गये। उन्होने दिल्लोके बादशा- 


` इसे साहाय्युभांगा था । सुलतान अला-उद्-दोन्‌ मइ 
„सूद ˆ-शाइने अंयोध्याके सुवेदार तेंसूर खां विरानूंको 
“- ससेन्यः जाजनगरके विपक्ष लच्मणावतो भेजा। जाज- 


Es को फोजने पहले फख्र-उल-सुलकको हराया और 


लखनऊ प्रदेश दबाया था, फिर वह लक्ष्मणावतो नगरके | 


` ग्राकारकेतपाश्ड में उपस्थित हो घोर युद्ध करते रहो। 


` #अन्तको अयोध्या-सन्यकें आगमनका संवाद पां करके 
` बंदच लोट पड़ो। " 


» कलं गपत्तनसे प्राय; ३ कस दूर अवस्थित योकूर्स खामी मेन्द्रके पास 
११७९ चौर १२०१ शकान्वित खोदित शिला फलकर्म प्रतापवोर श्री उपाधियुन्त 
नरस ह दैदका नाम इष्ट होता है'। ' 

f Raverty’s Tabakat-i-Nasirl, p. 738-99 


मिनहाजने लिखा है कि जाजनगरके सनापतिक्षा 


नाम “सावनंत्रा' था । यह जाजनगर राजकं जामाता. 
रहे। # सुसलमान ऐतिहासिक वणि त जाजनगर | 


उत्कलका याजपुर है। सावन्ता नाम नहीं, उपाधि है।. 
संस्कृत भाषाका सामन्त शब्द चलतो उड़ियामें साबन्धा 
कहलाता है। सिनहाजने सावन्त्राकी जाजनगरराज्ञका 
जामाता जैसा लिखा है । परन्तु हमारो वबिवेचनामे 


विदेशी लेखकने भ्रमक्रमसे पुत्रको जामाता समभ करके 


- ऐसा लिख दिया होगा ' उस ससय याजपुर वा समस्त 


क लग राजासे महाराज अन गमोम अधिषित थे । 


उन्हो' के पुत्र प्रतापवीर १ खीनरसिंह देव रहे । रय 


- नरसि'ह देवके तास्त्रशासंनमे. लिखित है-- : : 


“राढ़ावरे्द्‌ यवनोनयमा्ञनासुपूरेय दूरवनिदे(ह कालिसबोः । 
तदिप्रलक करणाब्ग तनिस्तर'गा ग'गापि नूनमत्तभ यम्‌ नाधनाभूत्‌ ॥? 
राढ़ ओर वरेन्द्र प्रदेशको यवनियां खासिविरहसै 
सव दा रोदन करतो थो'। उनके अ्ुजलसे. जो - नय 
नास्जन घौत हो करके गङ्घामें मिलता, उससे गंगाका भी 


-पानो काला पड जाता था । इस भयांनक काण्डको देख 


करके मानो गंगा तर'गक्तोन हुई । ( वास्तविक उस 


- समय नर/संइके हो लिये ) ग'गा यमुना बन गयौं । 


उल्ला झोक दारा स्पष्ट समझ पड़ता है: कि प्रताप" 


. बोर योनरसिंह देवने हो पिताके राजत्वकाल लक्ष्मणा- 


वतो आक्रमण करके सैकड़ो' म सलमान सिपाहियो को 
मारा और वच्चे .राढ़ तथा वरेन्द्रको यवनियोंको खामिं 


विरहके हेतु थे। इन प्रतापवोरसे और भी कई वार 


म्‌ संलमान लड़े, किन्तु उनके प्रवल प्रतापसे उड़ीसा 


“जोत न सके । एकावलोरचयिता कविवर महिम मई 


5 उन हृसित्तदेवके सभापण्डित थे। 


२य नरसंहदेवके १२१७ शकान्वित दो हृत्‌ तास 


शासन पदनेसे मालम पड़ता है कि ११६६ शक वा १२७४ 


. इ०को उत्कल राजयमें एक नतन संवत्‌ चला। सं” 
i 


र 


के Raverty’s Tabkat-i-Nasiri, 765 
‡ कोई वोई इस जाजनग के विपरा राजय जे सा. अनुमान कररत रै 
किन्तु वह ठोक नहो' पड़ता 8, H. Bloohmann’s Contribution % 


the Geography aud History of Bengal \ in Jourunl of the 


Asiatic Sooiety of Bengal, Vol, XLIT. 0४. । ए. 237: ) 
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` गाङ्ग यश 


बतः श्म नरसिंहदेवने फिर राद और वरेन्द्रांधिपतिका 
- पराजय करके १२७४ ई'में नृतन संवत्‌ चलाया था और 
अपनो कोति अक्षय करनेको कोणाकंका # प्रसिद्द खय - 
मन्द्रे बनाया था । मुसलमान ऐतिहासिक फरिश्ताने 
उत्ता घटना न बतला करके लिखा है कि ६७८ हिजरो | 
(१९८८ ६०) को तुगरोल खाँ जाजनगर आक्रमण करके 
विस्तर अथं और एक शत इस्तो जोत ले गये। बोध 
होता है कि उन्होंने पहली घटना दबा डालनेके लिये 
शेषोक्न विवरण कल्पना किया होगा । इन्होंने १६०८. 
इ०को अपना य्रन्य बनाया । झिन्तु उनसे बहुत पहले 
रय नरसिंहरदेवके तास्त्रशासनमे १म नरसिंहकतक 
राद और वरेन्ट्र आक्रान्त चोनेकी बात लिखो जा चुको 
थो । प्रतापवौर औनरसिंहदेवके बाद उनके औरस 
ओर माव्यचन्ट्रामजा सोतादेवोके गर्भजात भातदेव 
राजग्रमे अभि षक्न हुए । ` इन्होंने १० वर्षमात्र राजत्व 
किया ।१" इन्हो' भानुदे बकी सभामें साहित्य दर्पणकार 
विश्वनाथ पद्माननके पिता चन्द्रशेखर कवि रहते थे। | 
उनके पोछे रय नरसिंद्ददेव राजा हुए। इन्होंने | 
भानुदेवके शरस और चालुक्य कुलसमृभूता जाकल्न- 
देवोके गभसे जनस लिया था। रय नरंसि इदेवके हो 
प्रदत्त २१ तामूफलकथुत्ता ३ प्रस्य सुद्बहत्‌ तामुशासन 
मिले हैं-- 
इनमें पहला 
` “सपदशोत्तरइ।द्यतश वत्‌ हरे” "'खर।जास् कविशत्यदो नवराजयन्तर- 
विजधसमयेः “सि'इ थ क्षां सोमवारे।?” 
दूसरा- 
“सप्त दशोत्तर दादशशतमिते गतवति शशवत्‌सरे” “मेष ह्ण चतुद सरां सौ 
रिवार” “खराजाख दावि'शत्यद्ध 
oe 
० र्‌य नरसि'इ द वके मुद्दहत्‌ तामफलक में वह स्थान के णा शो एके नामसे 
बित है। सम्भवतः यह मन्दिर १२७४ के चारमा भीर १२७८ को पूण इुआ। 
† पूर्वोक्त बोकूस खामो मन्द'के १९ण स्तक्ोोंमें खे।दित तय! ११५३ शक: 
को प्रदत्त भानुदेबकै भन्तोका दानपत्र दृष्ट होता है । इसे अनुमान लगाते 
हैं कि ११४३ शक अर्थात्‌ १२३१ ई० शो राजा श्रमङ्गमोसकै राज्यातइण्से 
- पहले दच्चिणांगनें मान देव नास अपर कोई राजा राजल करते थे। निश्च 
हो यह नरास इदेवके पुथ पूर्व बत भागुदेवसे खतन्त धे। डालिंग भर 
इर्छरसाइवने उता नरसि इके पोछे कवोर नरसिइ वा केशरो नरसि'इका 
नाम लिक्षा है। परन्तु द नान्‌ गगिय राजाबोंके प्रदत्त किसो भौ ताबशा- 


सन देख नहो पड़ता है | 
Vol. VI. 
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२८१ 
और तोसरा-- 

“अष्टादशोत्तरदाद्श शतंशकवष ” 

प्रदत्त हुआ है । 

प्रथम और दूछरे ताम्त्रफलकर्में खराज्यका २१वां 
ओर २२वां अङ्क पढ्नेसे पहले उनका अधिकार काल 
जेसा ससक पड़ता हैं किन्तु . पहले पहल चोड़गँग 
और तत्पुत्र कमाण वका अभिषेकशक तथा प्रत्येक 
राजाका अधिकारवषं स्पष्ट लिखा रइनेने मालूम पड़ता 
है कि १२१७ शककों रय. नरसिहका राज्यारोहण 
हुआं। सम्मवतः “खराजप्र” निर्देशक अङ्क १स नरसिंद 
देवके समय ११८६ शकको चला होगा। पूर्वोक्ता गांगेय 
शकके साथ इसका कोई भो सौसादृश्य नहो' आता । 

. २य नरसिंइके प्रथम तास्त्रथासनमें नवराज्य विजय- 
को कथा मिलतो है। सकम खामी मन्द्रिके बहुतसे 
शोदित शिलाफलकीँमें वह वोरारि-वीरवर सीन्स 
देव नामसे लिखे गये हैं । इन शिलाफलकोंमे शेष 
समयकी लिपि १२७१ ग्रककी अङ्कित हुईं । साहित्य 
दपंणकार सुप्रसिद्ध विश्वनाथने इन्हों टसिंइदेवकी समाको 
उज्ज्वल किया था । 

२य नरसिंच्टे वके मरने पर तत्पुत्र चोड़द कोके गर्भ- 
जात २य भानुदेव सिंहासन पर वैठे। उनका उपाधि 


-औवोरादिवीरश्रो था । पुरोके ताम्त्रधासनमे लिखा 


है कि भानुदेवके साथ गयास-उद-दोनका घोर युद्द 
हुआ । गयास-उद-दोनने खोय मुसलमान इतिहासमें 
लिखा है कि गयास-उद्-दोन तुगलकके पुत्र अलिफ खाने 
ओरंग जय करके जाजनगर चेरा था । :;::' ` 

२य भानुद वके पोछे . लक्ष्मी देवोके गभजातं तत्पुत्र 
३य उसिंहद वने राज्य पाया। इनका उपाधि प्रताप” 
वीर खौनरनारसिंह था। य नरसिंहके औरस. ग'गा- 
स्बिकाके गर्भेसे ३य भानुदेवने जन्म लिया । यह प्रताप वोर 
सोभानुदे व उपाधि. ग्रहण करके पिढसिंच्चासन पर बैठे। 
उनके राजत्वकालंको वंगाधिप हाजि इलियसने हाथो 
पकड़नेके लिये जाजनगर अधिकार किया था । विजयः 
नगर राधिपने वोर भानुदेव पर धावा मारा। उनके 
मरने पर चालुक्यक्कलसन्भ त वौराद वोगर्म जात ग्रियः 
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उपाधि 'चतुर्द शभुवनाधिपति वीर चौटसिंद्दे व” था थे 
आइन अकबरोमे' लिखा है कि मालवके श्य सारिन्‌प 
खुशाल-उद्‌-दोन इसेनने वणिक॒के वेशमे जाजनगर जा 


कौशल क्रमसे राजाको पकड़ लिया, फिर राजाको 


` कितने हो बढ़िया हाथो दने पर सम्मत होनेसे उन्होंने 
छोड दिया। फिर इस बशशे किसो दूसरे राजाका 
नास शिलाफलक वा तास्त्रशासनमें नहीं मिला । मादला- 
पत्लोके मतानुसार इसके बाद भानुद घ चतुर्थ राजा इए। 
बह मतवाले थे। उनके मरने पर मन्तो कपिलेन्द्रद वने 
उक्त राज्य अधिकार किया । २८३ एहमें गांगेय-व शको 
तालका आर उनका राजत्वकाल दिया गया है। 
गाङ्गेरुक ( स०.क्वो० ) गोरख इमली वोज | 


गाङ्गेरको ( स० स्त्रौ० ) गारक्षतण्डला। इसका पयाय 


नागवला, मषा, हख गर्वधुका, खरवल्ञरिका, विश्वेदा 
और गोरक्ततण्ड्‌.लो है। इसका गुण मधुर, कषाय, 
शौतल, पित्त ओर कफनाशक है । (चरक सूवखान ९७ अ०। 


गान रुद्दी ( स'० स्रो० ) गाङ्ग तटादौ रोइतिं रुद्-क। | 


नागवला । | 
छो (सं ° स्त्रो०) गाई नदौतट तिष्ठति स्था-क यत्वम्‌ 

अलुक्समास । लताविशेष; एक प्रकारकी लता जो गङ्गा 

तट पर प्रायः उत्पन्न क ह । कटशक रा । 

गाङ्गोद्य ( स॑° इक गङ्गा सम्बन्धी उद्यः कम घा० । 

(मादी की धारा । 


"ग गास्रीत 


(३-2 /लिं० ) गाङ्ग ग॑गाकूले भव; यत्‌। गङ्गाक्कु- 


ऽदि सस्बन्धी, गे गासस्बन्धी । ( ऋग्वेद ९।४५।३१ ) 

५, याच ( हि ० पु० ) फुलवर सतो कपड़ा। 

७४ गाळ ( दि'० पु० ) १ छोटा पेड़, पौधा । २ तत्‌ । ३- एक 
_तरहका पान जो ब'गालके उत्तरमें होता हैं । 
गाछो ( डि० स्त्रो० ) १ बाग। २ 'खंजरकी - मोलायम 

कॉपल सुखाने पर यह तरकारोके काममें आता है। 


हा t 
$ Fo ६० 


गाज ( डि ० स्त्रो० ) १ गज न, गरज । २ बिजली गिरनेका 


शब्द । २ वच्च, बिजतो । 
गाजना (हि ० क्रिश) १ गज न करना, चिल्लाना । २ प्रफुल 


हांना, प्रसन्न होना । 
गाजर ( स॑° स्वो० ) गाज़ं मद राति रा-क । शालगम, 
गजरा, इंसके पोधेकी पत्तियां धनियाकी ज सौ होतो हैं 


` पू० के मध्य अवस्थित है। 
है। गङ्गा और यसुनाको नहरथे खेत सोचे जाते हैं। 
इसका क्षेत्र फल ४८३ वग मोल है। प्रधान नगर गाजि- 
याबाद अक्षा० २८' ४०“उ० और देशा० ७७' २६ पूवव 
बौच मेरठ शहरसे ७ कोस दच्षिण-पश्चिम पड़ता. है । 
इसको लोकसंख्या प्रायः ११२७५ है। दक्षिणाप्रथके-प्रसिद 
नवाब सलावत जड़के भाई गयास-उद्दोनने १७४० ई 
को यह नगर स्थापन किया और गाजोः्उद्दोन्‌ नगर नास 


गाङ्ञेरुक-गाजो-उद्‌-दोन खां फिरोज १म 


'लेकिन लस्माईँमें बड़ी हैं। इसको जड़ लाल रष्क लिये 


अधिक मोटी होतो है। य उष्ण होती है और घोड़ को 
बहुत खिलाई जातो है। दौन मनुष्य और उनके बह 

छोटी भौर नरम जड़को बड़े चावसे खाते हैं। इसकी 
सूखो'जड़के आंटेसे इलुवा प्रसुत किया जाता जो खाने 

में बहुत सुखादु- लगता है। यह कार्तिक और अगइन 
मासमें बोया जाता है। इसको तरकारी, अचार तथा 
सुरव्बे भी बनाये जाते हैं । 


गाँजा ( फा० घु० ) रोगन, पाउडर । 
गाजियाबाद-युत्ताप्रदेशके मेरठ जिलेको एक तद्दसोल। 


यह जिलेके दक्षिणपश्चिम पड़ती हैं। यच्च अक्षा० ६८९ 
३३ तथा २८*५६ उ० ओर देशा० ७७' १,२“एवं ७७० ४६ 
सख्या: प्रायः २७६५१८ 


रख दियाथा। रेलवे राह खुलनेके समय बोलने 
सुभोतेको उक्त नाम बदल करके गाजियाबाद” बना लिया 


गया है । १८५७ ई०को सिपाष्ठोविद्रोइके समय एक दल _ 


-अ'गरेजो सेनाने यहां विद्रोदियाको हराया था। यहां 


दुग्धे श्वरनाथ देवका मन्द्र विद्यमान है। यह मन्दिर 
२२५ वष पहले बना था। सिवा इसके ६ बड़ो मस 
जिदें भौ हैं रल लाइन खुल जाने पर यहां बहुत सराए 


बन गयो हैं। दुग्धेश्वरनाथ व्यतीत और भो कई एक 
सन्दिर खड़े हैं । 


गाजौ-उदु-दोन खां फीरोज १म, इनका असली नाम सोर 
गाव उद्‌-दोन गोरो था। सम्धाद बहादुर शाहके समय 
. इनको गुजरातको सूबेदारी मिली । इन्होंने दिल्लोमें अज” 


"सेर दरवा जैसे बाइरंको एक मदरसा लगाया था! 
१७१० दे०को अहसदावादमें इनका सत्यु, हुआ । 

लाश (दलो ले जा जरके दफनायो गयो । सुबिख्यात 
निजाम आसफ 


जाच ३ 
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प्राच्य गाङ्गे यवंश a ८३ 


ह वीरसिेंद , 
| सम 
हु | | | | 
2 कामाणेव (१म) (३६ वर्ष) २ दानार्णव (४० बर्षै) गुणार्णव (१म) मार सिंह वञ्जइस्त 


३ कामार्णव (श्य) (५० वधं) 


४ रणाणेव ( ५ वर्ष ) 
| 


__. CS Se HS छ | . 
५ ग (रय) (१४ वर्षे) ६ काएाणेव ( झ्य ) ( १९ वर्ष) | 
७ गुणाणेव (गुणपदाणव) 


८ बज्जहस्त (श्य ) (७४ वषे) 


MRSS SS IH 
| | be [विक 
०५ र (१२ वर्ष) (१) १० युण्डम १म (७ वर्ष) ११ कामार्णेव ४्ये (२५ वर्ष) १२ तिनयादित्य (३ वष) 


१३ कलिगकांकुश (१२ बर्ष) ९४ वज्रहस्त (४) सबा अनियंकमीम ( ३५ वर्षं ) 


२१५ दा = महिवी वेश्युम्दराजकश्या विनयमद्दादेवी (ई वर्ष) १६ युण्डम (श्य) . ३७ मघुकामाणव (१९ वर्ष) 
१८ वञ्जहस्त (शय) = रानी नंगमा (शक सं» ९६*में अभिषेक, राज्य ३३ वर्ष) ३ 
“१९ राजराज आमिधी रजिम्द्रचोल शी पुत्री तथा चोलराज कुलोतुंगफी भगिनी राजसुन्दरी | 


२० चोड़गड़' नामान्तर गंगेशबर ( शक सं० ९९८-१०६९ ) I | 
`= श्म कस्तूरिकामोदिनी ` =इन्द्रा ` * == चन्द्रठेखा = म क्रिशमोदिनी किरा” == धृष्वौ ` 
| [| छ!” 
२१ असस अम बा मधुङामाणेब २२ राघव २३ राजराज २य (शक १०९२-१११२) २४ अनियकमीम उप्रावल्लम 
( शङ सं० १०६९-१०३८) (शक १०७८-१०९२) =महिषी अहिरमदुहिता स्वप्नेश्वरकी वा अनंगमीप्र श्य = वाव्बस्ळदेवी 
सुरमा (शक १११२-११२१) 
२५ राजराज (३य) (शक ११२०-११३३) = सदूयुण वा मङ्कृणदेवी 
६ अनंगभीमं देव = कस्तूरीदेवी (शक ११३३-११६०) 
२७ नृसिंहदेव = माळचन्द्रकी कन्या सीतादेवी (शक ११६०-११८६) 
२८ वीरमाचुदेव (१म)=चाछक्यवंशकी जाकङ्लदेवी (शक ११८६-१२०१). 
२९ दृरसिंह वा वीरत्रसिंहृदेव (२य) = चोडदेवी (शक १२०१-१२२८) | 
३० वीरभाजुदेब (२य) = लक्ष्मीदेवी ( शक १२२८-१२५० ) 


३१ नृर्सिद बा नरनारसि (३) == कमलादेवी (शक १२५०-१२७४ ) 


३२ वीरभावुदेव (ङेय) = दीरादेबी (शक १२७५-१३०१) सीतादेवी ` 
; कटन. - || “ 
३३ वरसिहदेव ( ४40) (शक श३%१०६४६७६३)१०४०. 09224 by eGang०॥ ` त 


न 0) rfl 


गोजो-उद्‌-दोन खां फोरोज जङ्ग २्य--ग!जो-उद्‌-दोन हैदर 


नाजो-उद्‌-दोन खाँ फोरोज जङ्ग २य, निजाम-उल-सुलूक 
आसफ जाहके पुत्र। नाद्रशाइके ईरान लोट जाने पर 
यह अमोर-उल्‌-उमरा उपाधि प्राप्त हुए . १७५२ ई० १६ 
अकत वरकों दिलो जाते समय राह पर ओर गाबादमें 
इनका सत्य हुआ । कोई कोई कहता कि विषप्रयोगसे 
उनका विनाश साधन किया गया । 
गाजो उद्दोन खाँ श्य, इमाद-उल_सुल.क-यह निजामः 
उल्‌-सुल कके पोत्र ओर रय गाजो-उद्दौनके पुत्र थे । 
पर इन्होंने उन्होंका नाम और उपाधि धारण किया, 


अर वजीर हो करके सस्त्राट्‌ अहमदशाइको अन्धा बना | 


कारामें डाल दिया । पोछेको इनके द्वारा श्य आंलम- 
गोरके प्राण विनष्ट इए । इन्‌होंने गन्ना बेगससे शादो 
की । रत्ना बेगम ईब । १७७५ ६०को गन्ना वंगमको सत्य 
इई । फिर इनकी अवस्था भो मन्द पड़ गयो , मसोर- 
उन्न -उमरा नामक ग्रन्यमें लिखा है कि १७७३ इ०को 
बह दक्षिणापथ गये ओर मालवमें एक जागीर प्राल्ल 
` इए। फिर सूरत जा और अ गरेजोके पास थोड़े दिन 
रह करके उन्होंने मक्काको प्रस्थान किया। गुलजार 
इब्राहोस छत काव्यगरन्यमें सो इनका हत्तान्त वर्णित 
हुआ है। उसमें इनका नास निजाम लिखा है। इन्होंने 
फारम ओर रेखता, शायरो, अरबौ ओर तुर्की भाषाकी 


गजले' ओर फारसी जबानमें दोवान और ससनवीका 


रचना किया | कोई कोई कहता कि कालपोमें उनका 
स्त्य्‌, हुआ । 
गाजो-उट्-दीन--एक नगर । गाजियाबाद देखो । 
गाजो-उद्‌-दौन हैदर-अवधके नंवाब चजोर । १८१४ $० 


११ जुलाईको अपने पिता नवाब शदादत अलो खाँका | 


अत्यु, होने पर यह अवधके नवाबो पद पर प्रतिष्ठित हुए। 
शहादत अलो मरते समय धनागारमें बहुतसा रुपया पेसा 
छोड़ गये थे। २८१४ ई.० १४ अकतूवरको गाजी-उद्‌ 


दोन हैदर गवर्नर्‌ जनरल लाड सेयरसे मिले । इन्होंने. 


कम्पनीको १ करोड़ रुपया दे डालना चाहा था, परन्तु 
गवनर जनरलने, उसे दान सरूप न ले ऋण-जैसा ग्रहण 
करने पर खोक्तत हुए और नेपाल युदके लिये ओर भी 
१ करांड़ रुपया कज मांगने लगे । नवाब साहब यह 


को रसौडण्ट लेफटोनेण्ट करनल वेलोके उद्योगसे वह 
रुपया भौ मिल गया। १८१८ ६० १७ अपरेलके “समा 
चारद ण” में लिखा है--'तोन चार वर्ष इए ' अ'गरेजों- 
के नेपाल राजासे लड़ं करके नेपाल राज्यका ढतोय भाग 
ले लेने पर लखनऊके नवाबने कम्पनोसे अपना राच्छ- 
संलग्न नेपालीय देश माँगा था। उसमें कम्पनीको एक 
करोड़ रुपया दे करके उन्होंने वह नेपालोय देश कम्पनी- 
से ले लिया ! | 

१८१४ ई० १२ नवस्बरको इन्होंने तातृकालिक गव- 
नेर लाड मेयर बा मारकिस आफ हैष्टिङ्गस साइवको लिख: 
भेजा था--'आपने सुझे पिटसि'हासन पर स्थापन किया 
है। सुतरां सें उनकी राज्यसम्पत्तिका अधिकारी हू। 
बह राज्य मेरे सम्मृण कतृत्वाधोन रहना चाहिये, एक 
भी परगना या गांव मेरे शासनसे चिच्छिन्न न हो। फिर 
मैंने राजपमें सुविचोरके लिये ४ अदालतें कायम की हैं । 
इस लिये मेरे आत्मोय, अनुचर वा ज्त्राढवर्गके मध्य कोई 


- यदि-कलकत्ते जा करके मेरे. सम्बन्धके कोई अभियोगः 


लगावे, तो व फ सलेके लिये मेरे राजप्रको हो भेजा 
जावे । ऐसा न होनेसे मेरा सम्मान प्रतिपत्ति सभी विग- 
ड्रगा!' गवर्नर जनरलने उत्तरं दिया कि--न्यायसङ्गत 
विषयोंमें अ'गरेज गवनेमे र्टरी शर्त न तोड़ करके उनके 
अभिप्राय अनुसार काम किया जावेगा । बेलो साइब 
उस समय लखनऊके रसोडण्ट रहे । गवनम ण्टके सेक्र- 
टरो एवाम साइबने उन्हें लिखा नवाब साइवको बाइर' 
में खाधोन राजा-जेसा बतलाया जावेगा, वखुतः 
अ'गरेज गवनमेण्टके अधीन रहना पड़ेगा । ( 02८०7 
in Excelsis, 9. 6]. ) | 

नवाब गाजी उद्दोन वजौर थे। १८१०. ई००अक 
तूबरको इन्होंने अबुल सुजफफर मैज-उद्-दोन शाह 
जमान.गाजो'उद्‌-टोन हैदर बादशाह नाम धारण किया।' 
उसके उपलक्षमं एक बड़ा दरबार लगा था । इनके अभि" 
पेक कालको कोई २० हजार रुपयेके मोती लुटाये गये ।' 
फिर अ ग्रेज इष्हर' राजा कहने लगे। 

गवनर जनरल लाड आमच्दष्ट के समय नवाबके साथ 


अ गरेजोंका अच्छा मेलजोल रहा। उन्होंने १८२५ १° 


अतिरिक्त सुपथा पहले देने पर युजी न्‌ इए, परन्तु, पर), 8 अजार, और १८३६ दू० २२ जनको जो खरोता पः 


गाजोखां--ग़ाजो पुर 


- चाया, पहलेमें राजा और दूसरेमें बादशाह-जैसा: इनका 


सम्बोधन आया है। इन खरोतोंके पढ़नेंसे समभ पड़ता ' 


है कि ब्रह्मदेशके युके लिये लखनऊके नवाबने अ गरेज 
गवनमेरटको एक करोड़ पचास लाख रुपया ऋण दिया 
.था। रेसोडण्ट रिकेटल साहब ओर नवाब. मातम-उट्‌- 
टोला सुखतियार-उल्‌ मुल्क दोनोंके हो उद्योगसे वह 
काये सम्पन्न ह । इनके आगासोर नामक मन्त्रो पर 
राजकुमार नप्तोर-उदु-दोनको वड़ो नाराजगी रहौ । 
इन्होंने सोचा छि मेरे मरने पर लड़का नवाब हो करके 
जरूर हो आगामोरको मार डालेगा। इन्होंने अ गरेजों- 
को अनुरोध:किया , कि वैसा हो न सके । . गवनमेण्ट 
५५२० सेकड़े सूर पर १ करोड़ रुपया के ले करके आगा- 
मोरकों बचाने पर सुस्त द इई । इन्होंने व्यव की मैरे 
मरने पर उस रुपयेका आधा सूद आगामोरको मिलेगा 
ओर बाकी दूसरे कम चारियोंको बंटेगा। मशहूर बिशप 


डेबर साहवने १८२४-२५ इ०को अवध प्रदेश 


करके एक ग्रन्थ प्रकाश किया है। इसमें उस समयके 
अनेक दत्तान्त लिखित हुए हैं। सादबने नवाबकौ खुब 
तारोफ की हैं । १८२७ ६० १० अकतूबरको गाजौ-उटु- 
` दोन हैदरका सत्य, इआ। उस समय इनका वयस ५८ 
-.चान्ट्र वत्सर था । इन्होंने लखनऊमें मोतीमहल, सुबा- 
-रक मस्त्िल,. शाह मच्जिल, चोनोबाजार, छत्र मस्जिल, 
'सांजक़् और कदम रसूल प्रतिको निर्माण किया। ' 
गाजोखाँ--दिल्लौसस्त्राट बावरके समयके एक सामन्त । यह 
लाहोर अञ्चल शासन क़रते थे। फिर इन्होंने सैन्य संग्र 
. करके बाबरके विरुद्द अञ. ग्रहण किया। बाबरने ससेन्य 
ज्ञा जब. इनको परास्त करके मिलवतका दुर्ग “अधिकार 
किया, इन्होंने वहांसे पलायन कारके पर्वतका माग 
-लिया। इनके पुस्तकागारमें बहु सूल्य पुस्तक संग्य्दोत 
र्हे। | - 
गाजो खाँ चक--काश्मीरके एक राजा । इन्होंने अकबर 
बादशाहके सेनापति कारा बद्दाटुरको युद्धमें हराया था। 
मयासरो रहोमो नामक फारसी ग्रन्यमें इनका विस्त:त 
ववरण दिया इुआ है । 
गाजो खाँ-तन्र,रो--अकबर बाढ्शाइक एक अफगान 


कस चारो! इन्होंने, भाटगढ़के 'जमोन्दारोंको अकबरके | - 
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रु उभारा था। भाटके राजा रासचन्द्रको कर देने 
र विद्रोहियॉके आत्ससमपण करनेको कडला भेजा था, 
परन्तु राजाके उस पर राजी न हो युद्धका उद्योग करने 
पर अकबर फीजके साथ उन पर चढ़ चले । उन्होंने 
राजाको परास्त करके इनको मार. डाला । हि 
गाजो खाँ बदखशो -एक मुसलमान सेनापति और कवि। 
इनका प्र्त नाम गाजो निजाम था । यह मुन्ना दमास- 
“उद-दोन इब्राहोमके पास कान न पढ़ने -पर शेषको बड़े 
विद्वान्‌ जैसे गण्य हुए । बदखशांके सुलतान्‌ सुलेमान्‌ने 
खुश हो करके इनको 'गाजोखाँ' _ उपाधि दिया था। 
इमायु'के मरने पर सुलेमानने फोजके साथ काबुल जा 
करके उनके नोकर मुनौबको घेर लिया । फिर उन्होंने 
इनको सुनोव खाँक पास मेज उनको आत्मसमप ण कर- 
नेको कइलाया था । मुनोब खाँने इन्हे कई रोज अपने 
पास रख करके खूब मर्जेसे खिलाया - पिलाया । इन्होंने 
तुष्ट हो सुलेमानको प्रतिनिद्वत्त होने पर अनुरोध किया 
था । वह तद्नुसार बढ्ख्शां चले गये । फिर यह सुलेमा- 
नका काम छोड़. भारत आ खाँपुरमँ सस्त्राट्‌ अकबरसे 
मिले। उन्होंने इन्हे नाना उपहार दे करके पहले 
किसो लेखकके काम पर रखा था। पोछेको बुदिस- 
व्ताका परिचय मिलने पर यह एकचजारो. फौजदार 
- बनाये गये: शरोर कई एक .लड़ाइयोंमें वीरत्व देखाने 
“गाजो खाँ ” उपाधि प्राप्त हुए | इन्होंने. मानसिं₹के 
अधीन वामदिककी सेनाके नायक.. बन करके.राणा 
-कीकरसे युद्द किया: झर उसके बाद..विह्नारके .विद्रोइको 
- दबा दिया-। अकबरणाइकै बाद -२० वत्सर राजत्वुको 
(०८४५ इजरी) ७० .वष के वयस पर अयोध्या नगरमें इनः 
का सत्य. हुआ ! इन्होंने बहुतसो किताबें बनायो था ॥ 


गाजोपुर--युक्त प्रदेशका एक जिला यह अक्षा० २५ १८ 


-तथा २५ ५४ उ० और देशा० ८३! ४ एवं ८३ घ८: पू 
के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर आजमगढ़. .और 
बलिया; पश्चिम जोनपुर जिला, दक्तिण .शाहाबाद- एवं 
बनारस और पूर्वको बलिया तथा शाहाबाद जिला हैं। 
च्चेत्रफल ११८०. वर्ग मोल लगता. है। लोकसंख्या : प्रायः 
८.१३८१८ है। - 

गाज़ीपुर शदरमें इस जिलेको सद्र अदालत है। इस- 


22 २ 
३८६ 
के बोचसे गड़ग बहतो ओर उसके दोनों ओर विशेष 

उवरा भूमि देख पड़ती है। इसका उत्तरांश सरयू ओर 
गोमतो नदोके बोच पड़ता है। उक्त दोनों नद्यां जिले: 
के पश्चिम भागमें जा करके मिल गयो हैं। दक्चिण भाग 
में कर्मनाशा और गङ्गा है। इसका उत्तरांश दक्षिणांश" 
की अपेता ऊचा है। इस.उच्च भाग पर छोटो छोटी 
नदियोंने प्रवाहित ह। करके पाशवस्थ भूमिको कृषि 
कार्योपयोगी बना दिया है । निम्न सूमिमें करायल नास- 
की एक मी होतो है। उसमें पानो न देनेसे भो रवो 
तयार हो सकती है। यहां सुसलमानोमें सुन्रियोंको 

संख्या अधिक है। इस जिलेमें कई नगर बसते हैं । 

स्थानोय प्रवाद्‌ ऐसा है कि यहां गाधि नामक किसो 
राजाका गाधिपुर दुग बना था। उन्होंने गाज्नीपुरनगर 
मो खापन किया। किन्तु वर्तमांन गाजीपुर नाम मुसल- 
मानोंका रखा हुआ हैं। पहले उसको गजञपुर कहते थे ! 
जो हो--इसमें सन्दे इ नहों कि वह अति प्राचोन नगर 
है। गरको वगलमं नदो किनारे मशेके भोतर अनेक 
युरातन इष्टक तथा रण्मय पात्र ओर खान स्थान पर बहुत 
पुरातन खोदितं शिलालपिय! देख पड़तो हैं । भितशे 
नामक ग्रासमें समुद्रगुके समयको शिलालिपि निकलो 
ह। उन्हो मे कन्नो तक अपना राजप बढ़ाया था । यहां 
पर मिले इए समस्त मूल्यवान्‌ स्तन्भों ओर शिलालिपियों- 
से सम पड़ता है कि ई०से बहुत पदले बुद्ददेवके समयको 
-सेयदपुरसे बक्सर तक समस्त प्रदेश सम्गदिशालो रहा। 
ईशासे २५० वर्ष पहले प्रसिद्द अशोक राजाके राजत्व सम- 
यको इस देशमें बौद धस फैलां। अशोक राजाके निमित 
प्रस्तरस्तश् और स्त प देखे जाते हैं। चोथोसे अवीं ई 
शताब्दी तक मगधके गुप्तवंगने यहां राजत्व किया . उस 
बंशोय राजाओं के बनाये इए स्तनभर तथा सुद्रादि स्थान 
स्थान पर मिलते हैं । गाजोपुरसे ६॥ कोस दक्षिण जमु- 
निया तहसोलके लाटिया नामक चुद्र ग्राममें ५०० .फुट 
लग्ब॑ भोर २०० फुट चौड़े इ टके टूटे स्तपफी पचिम ओर 
पत्रका एक खमा हैं। ( Fulrcr’s Monninental 
Antiquities and Insoriptions, ए-.232 ) किसी 
किसो मुद्रा और शिलालिपिमें ओगुप्तकलुलेन्द्रका नाम 


"मिला है। ( {unningham's Archaelogieal Sur- 


गाजीपुर 


voy Reports. XXII. 0. 08. ) ६३९ इं ०को जब 
चोन-परिवाजक युएनचुयाङ्ग यह प्रदेश देख्ने आये, 
बौद और हिन्दू दोनो का प्रादुर्भाव रहा। उन्होने लिखा 


“है कि 'चेनचु” राजकी सोमा चारो ओर १६५ कोस 


डे । ( Cunningham's ncient . Geography of 

indin, ए. 439, ) गङ्गातीर पर उसकी राजधानी स्थापित 

डे । अधिवासोवग सम्ृदिशालो तथा भूमि उर्वरा है। 
युएनचुयांगके जाने पोछे इन्द्‌ आने युद वारके 


' बोददाको देशसे निकाला था। उसी समय भर नामक 


पराक्रान्त लोगोंने यहां अपना आधिपत्य फेलाया । उत्तर- 
पश्चिममें जब मुसलमान अपना राज्य बढ़ाने लगे ब्राह्मण 
ओर राजपूत भाग करके भर जातोय ' राजाओ के हो 
झाखयमें आ पड़े । वह। घ-रै धीरे इन राजाओ'के पास- 
से जमीन ले करके पोछेको जमोन्दार बन गये। ११८३ 

इ०को कुतुब-उदु-दोनने उत्तर-पश्चिम प्रान्ते बङ्गाल 
तक सुसलमानो राज्य फं ला दिया । यह प्रान्त मी अवश्य 

हो उनके राजप्रका अन्तभ ता चुआ । कहते हैं कि १३३० 
ई०्में सम्राट सुझस्मद तुगल *कें समय ससठाट्‌ नामक 
किसी सामन्ते गांजीपुरके राजाको रणमें मार डाला । 
सप्तादने खुश हो करगे इन्हें' 'गाजो' - उपाधि और 
निइत राजाका राजप्र दिया था । इन्हीं मसऊट्ने उसका 
नाम गाजीपुर रखा। १३८४से १४७६ ६० ` तक यह 
प्रदेश जोनपुरके सड़की राजाओ'के अधोन रहा . सङ्की 
'राजबश दिल्लोके लोटो व'शौय बादशाकोंकी अधीनता 
परित्याग करके खाधीन बना था। १५२६ ई०को संप्राद्‌ 


'बावरेने यह प्रदेश अधिकार कर लिया। . फिर बकस- 


रको लड़ाई में शेरशाहने इमायु'को हरा. इसको ऋहंस्त- 
गत किया अकबरके समय यह खान :मुगलोंके अधि: 
कार पर इलाहबाद समे लगता था । उसके वाद इसको 
लक्षनजके नवाबने अपने राजा अवधमें मिला लिया। 
१७२८ ईको नवाब शहादत खाँने शेख अब्द्झ़ा नामक 
'किसो व्यह्तिको इसका शासनकंर्ता बनाया था । यहां 
पर उनका बनाया हुआ चेहल-संतू (४० स्तम्भयुत्ता भवन), . 
-इसामबाड़ा, ससजिद, चहारदोवारौ, किला और. नवाब 
बाग नामक उद्यान विद्यमान है। ( - 77९/१७ ](०- 
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गाजौपुर-गाजोबेग तरखां मिर्जा 


पास हो उनकी कब्र है। जलालाबाद आर कासिमाबाद्‌- 
में उनकी खड़ो की हुई ससजिटका भग्नावशेष आज 
भो देख पड़ता है। अब्दुज्ञात्े मएने पर उनके पुत्र 
* फजल अली राजा शासन करते रहे । वाराणसोके राजा 
बलवन्ससिंहने उनको निकाल करके गाजोपुर प्रदेश 
अपने राजामें मिलाया था | १७७० इ ०को बलवन्त 
उसके मरने पर चेतसिंह रग्जा इए । लखनऊ नवाबके 
सन्मति क्रमसे गाजोपुर चेतसि इके हो अधिरारमें रहा। 
१७७५ इं ०को नवाब आसफ-उदु दौलाने वनारस राज्य 
अ'गरेजोंको सेंट किया था । शेषमें १७८१ इ.०को वारन 
डेष्टि'गस ने चैतसि इ को सिंहासनसे उतार दिया। उतो 
समयसे यह अ गरेजोके अधोन हो गया । १८०५ इ «को 
यहां भारतके गनर जनरल लाइ कन वालिसश 
सत्य इभ्रा। उती चटनाके स्मरणाथ “कन चालिस 
मान भेण्ट” नामको इमारत बनायो गयो । इसमें ३२ 
खमे. और ऊपर एक शुस्बज है! इसको कुरसो जमोनसे 
प्रायः ८ हाथ छ'चौ और सङ्मरमर पत्थरसे जड़ी इई 
है। मधयस्थलमें प्रस्तरखोदित लाड कर्नेवाश्चिसको अध- 
सृति है। उसको एक ओर हिन्दू और दूसरो ओर घुसल 
"सान प्रतिक्षति है [उत्तरको एक गोरा ओर एक -सपाहो 
सा बना,:मानो शोकाकुल खड़ा इआ है। सिपाहियो के 
बलवैको लहर यहां मी आयो घी, परन्तु शोघ हो उतर 
गयौ । 

अ गरेजो के झघिकारमै' जाने पोछे १७८०. ईब्को 
.गाजीपुरमं. जसीन्‌का जो बन्दीबस्त किया गया था, आज 
भी चिरखायी रूपसे चला आता है। -१८४० ड्रू०्को 
भूमिके खत्वाखत और अंशादिफों नूतन व्यवस्था को 

गगी.। बाकी मालगुजारोके लिये कितनो, हो जायदाद 
-बिको थो। १८५८. इ "को जमोनके बारिभे' नया बन्दौ- 
बस्त होने पर उ सके पुराने इकारो के साथ नये इक- 

- दारो का कितना हो झगडा और सुकदसा लगा। 
गाजोपुर हो अपने जिला ओर तइसीलका प्रधान 
नगर है। यह २५ ३५ उ० ओर देशा० ८३ ३८ ७ 
पू०में बनारससे २२ कोस उत्तरपूव पड़ता ह। लोक- 
संख्या प्रायः २८.४२८. है। यहां चोनो, तम्बाकू, मोटा 
कपडा ओर गुलाबजल तेयार होता हैं । उत्त प्रदेशको 
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सब अफीम यहाँ लायौ जातो है। व्दांकौ गवर्नमेण्डको 
अहिफेन विभाग यहां अवस्थित है । गाजोपरमें एक 
-म्य्‌निसपालिटो भो है ' यहांको सञ्जोमशेसे “कारबो- 
नेट अव सोडा' वनता है। गाजापरमें शोरा भी प्रसुत 
होता है। चोचाकपुरमे कार्तिको पूर्णिमाका गङ्गा खानो- 
पलच्च पर प्रायः १०००० मनुष्य समवेत होते हैं । 
ुतताप्रदेगके गाजीपुर जिलेकी सदर तष्ठसोल!। यहद 
आज्ञा» २५ २३ एवः २५' ५३ ड० ओर देशा० दश १६ 
तथा ८३" ४३ पून्से अवस्थित है! चेत्रफल २८१ बगे- 
मोल और लोकसंख्या प्रायः २६६८७०१ हैं। इसमें एक 
नगर ओर ८२४ गव हैं। सालगुजारो कोई २६६०९९ 
और सेस ४८.००० होगी । गङ्गा आदि कई नदियां छत्तर” 
. पश्चिमसे दक्षिण यूथ को बहतो हैं । 
युत्ता प्रदेशके फतेहपुर जिलेको एक तदसोल य 
अक्षा० २५ ४१ तथा २५ ५४ उ० और देशाः ८० 
३१ एव' ८१-४ पूण्के बौच पड़ता है। इसका चेत्रफल 
२७७ वर्ग मोल है। असोखर राजाके पूव पुरुष अररु- 
 सिंधने इस नगरको स्थापन किया था। यह्दां एक किला 
- सो बना है। -लोकसंख्या प्रायः 2.१२२२ है| छ 
गाजोबैग तरखाँ भिर्जा-सिन्धुढे शके एक मुसलसान शासन- 
- कर्त्ता। यह मशहूर चङ्गोज खांके वंशसन्भ त थे। सुइ: 
बद जान्बेग इनके पिता रहे। पिताके सरते समय इन” 
क्रा वयंस १७ वत्सरसात्र था । इन पर बादशाह अकः 
बरको बड़ी सिदरवानो रही । उन्होंने छोटो उस्त्रमेंहो 
इन पर सिन्ध मशका झासनंमार डाला । परन्तु मिर्जा | 
. इसातर खां नास रु आत्मोयके इनके विरुद खड़े हो जाने 
पर यह शासन कार्य न कर सके, उसके लिये चेष्टा करने 
लगे। पिढबन्ध खुशरू खाँ चिगरोसके साहाय्यसे इन्हों 
ने प्रतिवादी ईसातर खाको परास्त करके: सिन्ध दे शसे 
निकाल द्या। इन्होने उसो सत्रमें अनेक सन्य संग्रह 
किया और फिर सस्त्राटके विपच्में अस्र धारण करनेका 
उद्योग लगाया । १०११ फसलोको अरुबरने 
विट्रोइ दवानेते लिये विद्दारके शांसनकर्ता सेयद खाँ 
और ग्राइजादे शाद-उललाको मेजाथा। - _ 
यह जब सप्नाटको अभौनता खोकार करके दिल्लो 
पह चे, अकबरने इनको चमा करके फिर सिन्धुदेशका 
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शासनश्ता बना दिया। अकबरके मरने पर शाहजदां- 


“ने बादशाह हो कर के सिन्ध प्रदे शके साथ साथ मुलतान- | 
का शासनभार भो अ५ण किया । फिर उन्हो ने इन्हें सातः! 


` हजारी सेनापतिका खिताव बखूशा था | हिरात शासन- 
कर्ता हुसेन खाँके कन्ट्हार घेरने पर यह उनसे लंड़नेको 
सेजे गये। उसो समय इनको “फजन्द” उपाधि मिलो 
थो । ईरानके सुलमान शाह अव्बासने इन्हे अपने पक्षः 
में लानेको विशेष चेष्टा की ओर कितनी हो खिलञअत 

- सैज दो। परन्तु इसका कोई प्रमाण नहो मिंलता कि 
उन्होने अपने प्रभुका प्त छोड़ा था । ७ वत्सर राजप्र- 


„शासन करके १०१८ फसलोको यह एकाएक मर गये ' ; 


- कोई कोई उस घटनाको जहांगोर राजत्वक्ञे ऽस वष- 
में इइ वतलाता है । खुशरो खाँके पुत्र लुत्फ उल्ला- 
- के साथ इन्हो ने किसी कारणसे निंद्य व्यवहार किया 
था। बहन तोके अनुमानमें उन्होंके जहर दे नेसे इनका 
प्राण गया। इनके सन्तानादि नहो' हुआ। पिताकी 
भांति यह भो एक कवि रहे ।. सफ्गीतमे भी इन्हें विशेष 


“ अनुराग था । यह सब प्रकारके बाजे बजा सकते थे। 
इनके पास कइ कबि रहते थे। यह बड़े प्रान खाने- 
वाले और विलासो थे। 


गांजी मिहटो-सुसलमानो'का एक धम सम्प्रदाय । इन- 
की अपनी. सम्पांत्त नहीं हु ˆ सम्भ्रदायस्थ लोग 
खो तथा परिवार छोड़ अपर्णा अपनो सम्पत्ति ले करके 
ˆ एक साधारण भाण्डारःबनाते हैं). उसोसे इनका खच 
चला करता है।? यई घममें इतने उन्मत्त रहते; किसोको 
कोइ बुर! करता देखते. तो मार" डालने _ तकंमें 
नहों चूते । 
गारी'मियां--सुसलमानो'के उपास्य देवता । यह पांच 
पीरो'मे से एक होते हैं । युक्त प्रदेशके निम्न णोस्थ 
` मुंसलमान इनको विशेष भक्ति करते हैं । कों करों 
` इन्हें गजनो दूलूहा और सालाका-चिनोला भी कहते हैं । 
बहतसे खानो' पर ज्येष्ठमामको इनके उद्देशसे नानाविध 
. उत्सवाद हुआ करते हैं। किसी लस्बे वांसको सिरे पर 
कुछ वाल बांध करके उठाये घूमते फिरते और उन्हे इनका 


छित्रमस्तक कहत हैं । सुननेमें आया है कि विवाहके 


दिवसको धम के लिये उन्होंने अपना प्राण ग वाया था:। 


|. गाजो मिइदो-गाडरवारा. 


| इसीसे उस उत्सवको “गाजी मियांको शादो” भी का 


जाता है। बहुतसे हिन्दू भी इस उत्सवमें सम्मिलित होते 
8। ठीक तोर पर कोई नहों बतला सकता व किंस 
समयके व्यक्ति थे। कोई कोई कद्दता कि वह महसूद 
गजनवोके भतीजी थे; ४०५ हिजरौकी ` अजमेरमें उत्पन्न 
इए। ४२४ दिजरोको १८. वर्ष को अवस्थामें बहरायच 
नगरके हिन्दू राजा साइबढ्‌ बके साथ लड़नेमें वह सारै 
गयं! . 


गाज्ञावदर--भोलपुरो नदौ पर अवस्थित एक छोटा करद 
| राजः । यह आजकल जूनागढ़के अधीन है। चावर्या 


बंशके. अच्ोरो'का वास यहां अधिक हैं। लोकल'ख्या 
लगभग १५० है । 


गाज्थिकाय ( सं० पु० ) वतिक पक्षो | 
गाटर (हि स्त्रौ०) जुआठेकी एक लकड़ी जिसके दोनो. 


आर बल जोते जाते हैं। 


गाड ( हिं० स्त्रो० ) १ गतत; गडहा | २ अन्न . रखनेके 


लिये एश्वोके भीतर खुदा हुआ गड्द्दा । ३ नोल आदिके 
कारखानेमें पांनो रंखनेका गड़ा। ४ कूए'को ढाल :। 
५-खत्ता। ६ खेतको मेंड़ । ७ बाढ़ । 


गाड़ना ( हिं० क्रि० ) १ एथ्वीमें गत्त खोद कार किसो 


पदाथको उसमें रखकर मट डाल देना, तोपना :॥ 


: २ जमाना | ३ धसाना । ४ छिपाना। |. 
गाडर (हि ० ख्रो०) १ भेंट । गाडर देखो । ; 
गाडरवारा--१ मध्पप्रदेशके नरसिंहपुर जिलेकी “पश्चिमी - 
.“तददसौल । यह अचा० २२' ३८ तथा २३* १५ उ० और 
` देशा० ७८' २७:एव' ७८" ४ पू०के .-. बीच पड़ता है। 


इसका चेत्रफल ८७० वग मोल और -लोकस'ख्या कोई 


` १०४२२५ है| 


२ मधपप्रदेशके नरसि हपुर जिलेको गाडरवारा. तह- 


- सौलका सद्र। यह अक्ञा० २२ ४४ उ० और देशा० 


७८ ४८. पू०में शक्करके वाम - तट और ग्रेटइस्डियन 
पेनिन्‌सुला रेलवे पर अवस्थित है। यहांसे मोद्पानी 
कोयलेकौ खानको जानेको राह लगी है। कपडे बुनने 


` भौर रंगनेका खूब 'क्राम. चलता है। सूपाल, सेलसा 


अर सागरसे जितना अनाज इघरका आता, सभी- इस 
शहरके बांचसे 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by | करके दूसरी जगह जाता है \ यहांसे 


गाड़ा--गाढ़ा पुरी 


उन सभी राज्योंका शस्यके वदले गुड़, नमक ओर शकरः 
की रफतनो दीती है। महाराष्ट्र अभ्य,दयके समय 
किसी गोड़ रांजपूतने गादवाड़ेमें एक छोटा किला 
बनाया था। उत्ता दुगंका भग्नावशेष अभो विद्यमान 
छु। १८७४ ई०तक उसमें सरकारी दफ तर लगता रहा, 
उसके बाद किसी दूसरी जगइकी उठ गया। मराठीके 
संमय यह नगर अपने जिलेको राजधानो थो ।. ङ्सको 
आवादी लगभग ८१८८ हैं । १८६७ ईं०को यहां स्यू,नि- 
लपालिटो बनायो गयो । यहांसे घौ और अनाज बाहर 
बहुत जाता हैं। 
गाड़ा-युतत प्रदेश कषक जातिविशेष । इनमे कुछ 
सुक्षलमान भी हैं। फहते हैं कि वास्तविक गाडे चन्द्र" 
वंशीय चत्रिय हैं । इनका आदिनिवाल दिल्लोके आस 
पास था। र 
गाड़ी ( दि ० खो०) एक जगइसे दूसरी जग पर माल 
असबाब या मनुष्यो को पहु चानेका यल्ल। यान, शकट, 
गाडी कई प्रकारको होतो है। यथा-रथ, ब्लो इका) 
ताँगा, बग घो, जोड़ो, फिटन, टमटम आदि । 
गाडीखाना ( डि'० घु० ) गाड़ियोंके रखनेका स्थान। 
गाड़ोवान ( स॑० पु०.) जो गाड़ी चलाता हैं, कोचवान। 
गाढ़ ( सं० क्लो० ) गाइ-ता । १ अतिशय, इढ़रूप । 
“सातुयरणौ गाढ़' निपोद्य ।” ( राम० २।११,२। ) 
. (बक्वि० ) २ घना, गाढा । ३ गभौर, गदरा, अशा 
४ बिकट, कठिन, दुरूइ, दुग म। ५ सेवित । ` 
““तपसिगाढ़ा तसमां प्राप!” (रघ० २७२) ` ` 
गाढ़लवण ( सं० ल्ली० ) सस्बर नमक । 
गाठ्सुष्टि (सं० पु०) गाढ़ा इढ़ा सुष्टिरत्र। १ खङ्ग। (त्रि 
२ छपण, कंचास । “कक 
गाढ़ा ( सं० त्रि० ) जो जलके सदृश पतला न हो । 
गाढ़ापुरी-बस्बई बन्दरके पासका एक छुद्र दौप । अंगरेज 
इसको ९727३474 अर्थात्‌ इस्तिददीप कहते हैं। 
प्राचोन दर्थ कॉमें कोई कोई गाढ़ापरोको 'गाडीपुरी", 
'गालोपोरो' ओर 'घारापुरौ' भो लिख गया हैं। डा० 
विलसनने 'घारापुरीका' अथं पुस्खदायक पवंत लगाया 
था । किन्तु डा० छिवेन्स बतलाते कि उसका. नाम 


यह शेष नाम हो युत्तिसंगत जेसा समझ पड़ता हैं। 
गाढापुरो दीप अच्चा० १८ ५७ उ° और देशा० ७३ 
पू०में बस्बई शहरसे ६ मोल दूर भारतोपकूलके बाहर 
अवस्थित हैं । यह थाना जिलेके पनवेल उप-विभागमें 
लगता है। इसका परिधि चारसे साढ़े ४ मोलके बोच 
है। दो लम्बी पवत श्रेणियां यहां विद्यमान हैं। उनके 
मधामें सङ्कोण उपत्यका है! इस दौपका परिमाण 
भाटेके समय छह और जुबारके चढ्त ४ घगभोल 
रहता हैं। 

पोतेगोज जब इस द्ोपके दक्षिण भागमें उपस्थित 
इये, अपने प्रथम अवतरणके स्थान पर हो पत्यरके हाथो 
को एक बडी सूर्ति देखो ' उसोसे इस दोपका नास 
उन्होंने इस्तिदोप ( £००१) रख दिया है। इतो 
सूति १३ फुट २ इच्च लस्बौ और ७ फुट ४ इच्च ऊ चो 
थो। १८१४ ईन्को म्या भोर फिर चारो पोर टूट 
जानेसे १८६४ इं ०को उसको उठा करके वस्बइं नगरको 
विक्टोरिया उद्यानमें रखा गया । सिवा इसके उक्ता दोनों 
पर्व तमालायें' जहां मिल-ज सो गयो हैं, घोड़ेकी एक . 
सूति रहो। सि० ओविङ्कटन १६८८. इ “में इसको देख 
लिख गये हैं कि वह बहुत हो खाभाविक साहश्सविशिष्ट 
घो, थोड़ी टूरसे सब लोग उसको जौवित प्रादौ-ज सा 
समझत थे। अव इसका कोई चिन्न भो नहीं मिलता। 
१७१२ ई०को कपतान पायकने यह घोटकसूतिं देखी 
थी, परन्तु ततृपरवर्ती दर्ण कोंके लिखित विवरणमें इसका 

इोपके उत्तर पूर्व और पूव भागको छोड़ करके 
दूसरे सब पहाड़ लताओं और झाड्याँसे भरे हैं । पहाड़- 
के बोचकी जमोनमें आम, इमलो और करो दा खूब 
दोता है। पर्वातोंके ऊपर तालहच भर नोचे धान्यचेतर 
है । समुट्रका किनारा बालू ओर कोचड़से भरा इ 
है । उस पर कोई पेड़ पत्ता नहों'। जमोनुकार'ग 
काला है । इसमें आमके बाग लगे हुए हैं । 

६० -य शताब्दीसे दशवीं तक सम्भवतः इस इोपमें 
एक सस्रदिसम्पन्न नगर रहा, जो देवालयाद्कि लिये 


` प्रसिद्द था। कई एक पुरातश्ववित्‌ बतलाते' कि उसो 


६ ) न्द्रिपूंण ९ अनी < तीयं राझाओंको ~ ~ सही - Das 
गाढ़ाएरी' चर्षात्‌ गुहामन्दिरपू्ण लागी, ठत) ८, खान सोये राजाओंकी पौरौ' नगरी रहो । १४७० 
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डू+को जन इगेन भन लिन्स सोटेनने अपने भ्रमण हत्त 
- न्ते इसी गाढापुरौको 'पुरोद्दोप' लिखा और यहः भो कहा 
था कि उस गुफाओंसे भरे स्थानको पोर्तगोज इस्तिद्दोप 
: ( Elephante) नामसे अभिहित करते हैं। यहा छह 
गुहासन्ट्रि हैं। एलोरा और अंजण्ठाके गुद्दामन्दिरोंकी 

. तरह ग्द भो बच्दुत विख्यात हैं । गुद्दामन्ट्र व्यतोत 
. उत्तरांशको सेठवन्दरे पूर्वमें खेतोंके बोच इष्टक प्रस्ता 


इनका परिमाण भी मण्डप-जैसा हो हे! 


गाढ़ापुरो” 


५४ फुट लम्‌बा ओर साढ़े १६ फुट चौड़ा मण्डप है । 
इसी मण्डपके सामने तीन खोदित शिल्पब्दल घर हें । 
मण्डप और 
इन तोनो' घरो को निकाल डांलनेसे शुद्दाका अवशिष्ट 
अ'श केवल ८१ फुट परिमित चतुरस मात्र रह जाता दे] 
इस स्थानको छत खम्मी'की ६ कतारी पर खड़ी है। 
फिर एक ऐक कतारमें छदे छह खम्मे लगे हैं । केवल 


. रादि निर्मित भित्ति, स्तभ्भादिः शिवलिङ्गादि तथा अन्धान्ध पश्चिमदिकके कोणमें पोठ स्थान बनानेको जगह छोड़ दो 


नानाविध भग्नावशेष देखते हैं ओर इन्हों भग्न स्तुपों- 
से अनुमित होता, किसो समय वद सुन्दर सस्दिसम्पन्न 

- , नगर था। $ 
छह गुहामन्द्रोमँ चार पूर्ण रूपसे खोदित चौर प्लुत 
: हुए जैसे मालूम पड़ते हैं बाकी दोमें एककी गुद्दा बनोथो; 
परन्तु खन्ने, दवार, छत या फर्श पर कोई नक्वागौ नहों 
. इई । अवशिष्टका केवल प्रवेशद्दार मात्र बना था, णुद्दा 
तक पूरे तौर पर तैयार न हो सकी । बनो हुई ४ गुफा 
आमिं बड़ो देखने लायक है। यह पचिम भोरको पहाड़ 
खोद करके प्रसुत हुई है। इसको पूवं से पश्चिम तक 
पर काट करके पहुंचाया गया है । उसौसे इसमें दोनो' 
- ओरको प्रवेश कर सकते हैं ।- सि० फगु सनका कहना 
-ट्टे कि वह चोरघरके नमूने पर बनाये गयो है। इसका 
बड़ा फाटक उत्तरमुखो है। चढ़नेको २॥ फुट चौड़ी 
कई सिषियां लगौ हैं । दरवाजा ३ दराजो में हैं। यह 
: तोनो' दराजें ४ खम्मो' पर संधी हैं । प्रान्त भागके दोनो' 


। स्तन्भ पव त संलग्न होनेंसे आधे गोल हैं। शुदा पूवे | 
रस पचिम हार पर्यन्त १३९ पुटि हैके स” 


गयी है। उधरको 2।8 खम्भे लगी हुए हैं। सव मिला 
करके यहां २६ खम्मे रहे। उनमें सोलह आधे गोल हँ । 
वाको १० पूरे गोल खम्मो में आठ टूट पड़े हैं। छह 
कुरी सब जगह बराबर न रहनेसे खम्भो को -ऊ चाईमे 
सो अन्तर आता है। १५से १७ फुट तकके ऊ चे स्तर्भ 
संलग्न हैं। पिछवाड़को दालानकी दोनो बगलो में 
२घर हैं। वच्च १७॥ फुट लम्बे १६ फुट चौडे पड़ते हैं । 
पूर्वेदिकका मण्डप अति क्रम करनेसे चूबूतरे-जेसी कोई 
जगइ मिलतो है। इस चबूतरेसे दो-एक कदम दक्षिण 
मुख चलने पर और एक चुट्र गुदा देख पड़तो है। यह 
८८ फुट दोघे भोर ५६ फुट चौड़ो है। इसमें एक खुला 
बरामदा बना है। उसके पोछे एक देवग्टड वा पट” 
त्यम्‌” और दोनो' पाश्वोंकी २ पूजाग्टह हैं। पून देव- 
ग्यह्नो के चारो' ओर प्रट्त्तिणको ८॥ फुट चोड़ो घुमाव- 
दार राह लगो है। इसोको 'प्रदक्तिणा' कच्चा जाता है । | 
पदलों गुच्दाकी अभ्यन्तर भागमें सबसे पोछे' प्रस्तर 


खोदित एक त्रिसूति है। इस प्रतिमाका वत्तःस्थल आधा 


०"तकी दी रधी उह” ३ सुख ओर € हाथ दख पड़ते 


गाढ़ापुरों 


डग ।.. तोनों सुख इरिइर ब्रह्माके मुखों जेसे हो प्रतोयः 
मान होते हैं। उसौसे इसका नाम त्रिमूर्ति. है। यह 
एक दोवारके पोछे अ घेरे छोटे ग्टहमें स्मापित दै । यइ 
 बटड १०॥ पुट प्रशस्त है। इसके सामने २॥ फुट व्यासके 
.२ खभ लगे हैं। मतके सुखत्रय सम्बन्धे कोई तो 
कर्ता कि वहं शिव, शक्ति और रुद्रको प्रतिति है। 
: इसका कारकाय अतोव सुन्दर हैं। मध्यस्थलका शिव, 
सुब दे खनेसे व्रह्माका मुख-जेखा मालूम पइता है । 
. कारण इसके वाम इमे ब्रह्मा एडवोजस्वरूप दाडिम्बः 
कल झा सग्नांश बा.योगियोंके पानपात्र-जेसा कमण्डलु दृष्ट 
होता है। दक्षिण इस्तमें एक सर्पमूति रहो, जो दूट 
गयो है। दोनों कान कच्छ देशके कनफटे योगियों- 
जैसे लम्‌वे हैं। मस्तकका मुर्छट अर्घ चन्द्राअति-ज्ञेसा 
बना हुआ है। दचिणख्य मुख रुद्रद वका है | इसके 
. दाइने हाथमें एक साप लटक रदा है। वाम ओरका 
' मुख महाद वका-जैसा देख पड़ते सो विशुका दो मुख 
ठइरता है। कारण इसके दाहने हाथमे कमल है। 
_ इसी विष्णु भावापत्न सुखको कोई कोई श्तिसूति का 
: सुखजसा बतलाता है। इस ब्िसूति रचित स्थानके 
. बाहर खख के दोनो ओर दारपालो को २ सूर्तियां हैं । 
उनमें प्रत्येक १२ फुट 2. इञ्च लम्बौ है। डनको बगलमें 
एक एक. पिशाचसूति है। 
ब्िमूर्ति देन करनेका जानेसे लिङ्गमन्द्रिका गभे- 
-ग्टड लाँघना बड़ता है। इस गर्भग्टमें प्रवेश करनेका 
` चाश ओर ४ दरवाजे लगी हैं। दरवाजा पर चढ़नेको 
` ६ सिडियाँ हैं। इसी कारण. सन्दिरसे पोठस्थानको 
३ फुट ८ इच्च जंचो है।. दरवाज्ञांको दोनों ओर दो 
दोके डिलाबसे ८ द्वारपाल हैं.। उनसे कोई १४ फुट 
१० इच्च और कोड १५ फुट २इच्च पड़ता है। ` - 
` त्रिमूति के पूर्वेदिक्‌ख र्टइमें अध नारोग्दर सूति है.। 
इसमें महादेव और पार्वतोका अर्धाङ्गमिलन दिखलाया 
'३। इल ग्टददमें अपरापर चौर भौ अनेक देवसूत बां 
खोदित हैं । अर्घ मारोखरको श सूति के दाइने पोछेको 
-गरुडासौन विष्णु सूति, साथ हो ऐरावत एछपर इन्द्र" 
-सृति और उसके पस्चात्‌ पच्चडसएष्ठ पर पझासन ब्रह्म 
सति प्रतित है । - 
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ब्िसूतिके पचिम दिक्ख ग्टहमें १६-फुट ऊ'चौ शिव- 
सति है। इसके सस्तक पर गङ्गाको ३ सुखवालो एक 
मर्ति.बनी है।. इस-नारोदे दके दोनों हाथ टूटे और 
शिवस तिके भौ घामदिक्ख दोनो' दस्त भग्न हो गये 
हैं। वामदिकका १२ फुट ४ इस ऊ चो पार्वतीम,ति 
डें। शिवके दाहने चतुइस्त ब्रह्मा ओर ऐरावतासौन 
.इन्द्रकी म,ति बिराजती है। पावंतोके बायें गरुड़ासौन 
विष्ण सूति है। गरुड़के गरलेसे' मालाकार खपे.शिपटे 
ए हैं। सिवा इसके ब्रह्माको मति के उपरि भागसे' 
को सेघराशि खोदित हुई, उसके वो चमें ६ मूर्तियां बनो हैं। 
शिवम,ति के मत्ये पर एक सुनि और दूसरी किसी पुरुषः 
को मूर्ति है। पावतीके मत्ये पर भी से घमे छिपो हुई 
६जियो' और पुरुषोंकी खोदित म,तियां द॑ खपड़तो हैं। 

इस शुद्ामन्द्रिके दक्षिण ओरसे जाने पर .पं्चिम 


. दिक के प्रवेशद्दारको चांदनीके पास एक घरमै शिव- 


दुर्गाका.विवाइ खोदित इदम है। .शिवकी सूति १० 
फुट १० इच्च और पाव तोकी ८ फुट ७ इच ऊ चो है 
शिवका यज्ञोपवोत वामस्कन्धे दक्षिण इस्त पर होता 
हुआ. दक्षिण जानु पर्यन्त फेल गया है। शिवके चाम 
भागमें एक तरिम्‌ ख सूति है। यह सम्भवतः ब्रष्माकी : 
मूर्ति होगो । कारण.खय' पझयोनि चौ इस विवाहके 
पुरोहित हैं। उसके पस्चात्‌ भागमें ४ दाथको विष्णुस्रृति 
३ । इसके. एक हाथमें पझ,.एकमें चक्र ओर अत्य दो हाथ 
भग्न हैं। उमाके दक्षिणउनकी माता सेनकाकी 


सति है। उसाके मस्तक पर हाथमें चामर लिये वेद 


माता सरखती विराजित हैं। पाव तोके दाइने भोर भो 
स्त्रोम्‌ति दाथमें एक चामर लिये इए खड़ो है। इसके 


- पोछे घू'घरचाले बाल और सस्तक पर शिरखाणविश्िष्ट 
.चन्द्रदे वको सतिं है । इसकी गदन पर भी एक चन्द्रा 


बना हुआ है । शिवके मस्तक पर स्गोकी मति है। 
फिर दूसरी दौवारोमें सुनि ऋषियों की स्‌ तियां खुदो हैं। 
इसके बाद शिव ओर पाव तौका के लासविहार है। 


. इसमें उनके पुत्र काति केय तथा गणेश और शिवके दक्षिण 
_खक्कोकी सति विद्यमान है। इरपाव तोके नोचे एषम 


तथा सिह और चारो पाण्यों पर पिद्याचगण हैं। .. 
पून दिक के सण्डपसँ उत्तर ओरको शेषोत्ञ ग्यइके 
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३६३ गाढ़ापुरो 


बिलकुल सामनेवाले चरके बोच कलास पवत पर 
दइरपावेतो आसीन हैं। नोचे लङ्ाधिपति रावण स्तुति 
. कर रहा है। शिवरो वामदिक को गरड़ालोन विष्णु | 
और अनेक पिशाच सूति यां खुदो हुई हैं 
* बडी गुद्दाकी पश्चिम सोसाके शेषभागमें मण्डपको 
उत्तर दिक को शिवविवाह-ग्टहके सामनेवाले घरमे 
शिवको भैरव सहाकाल वा कपालखत्‌ सूति खोदित है। 
उत्तर दिक के मग्डपमें भोतर जाने पर दक्षिण 
्ान्तके किसी घरमें १० फुट ८ इच्च ऊ चो एक चतुइंस्त 
शिवम ति है। रुद्रदेव इस स्थान पर ताण्डव नृत्य कर 
रहे है । पास हो ६ फुट 2 इच्च ऊ चो पाव तो, गरुड़ 
पर विष्णु, ऐरावत पर इन्द्र, गणेश, ब्रह्मा और सङ्गोकी 
सति हैं। 
इस मण्डपकी पूव सौसाके सामनेवाले घरमै शिवको 
महायोगी वा धम राज सूति है। रमं सामने दोनो 
झोरको २ अनुचर हैं। उनमें एकके गलेमें' रुट्राचको 
साला पड़ौ और दूसरा पेर पर पैर रख करके बठा है। 
शिवके चाम भागको केलेका एत्र पेड़ है| बद इस 
से तराशा गया है, मानो शपत्त द पड़ हैं ओर एक 
नया पत्ता गोल हो करके निकल'रहा है । इसो कदली 
इक्तके निकट विश और ब्रह्मीकी सूति है। शिवके दोनों 
पाशों पर चामरव्यजनज्ञारिणी दो सखियां खड़ो हैं। 
इस ह्वहत्‌ गुष््रासंन्द्रिका पूवद्दार अति सुन्दर और 
सुचारु रूपसे खोदित है। मन्द्रिके मध्य प्रवेश करनेको 
१० फुट १० इच्य प्रशस्त ८ सिंड्ियां लगी इई हैं । ऊपरो 
सोपानके दोनो' पाखॉपर दो दो सिंदसूति यां हैं। सोतरो 
मण्डप ५८ फुट ४ इञ्च लम्बा ओर २४ फुट २ इख चौडा 
है। चारो कोण पर ४ घर हैं । इसके पयाङ्रागमे 
गर्मेग्टह है। पश्चिमदिक्‌का प्रवेशपथ उतना सुन्दर नहो 
लगता, परन्तु सम्मुख स्तम्भ और उसके पोछे दौवारको 
खोदित सूतिका कारुकाय देखते हो बन पडता है। 
इस गुहासन्दिरसे थोडी दूर, द्षिण-पूव दिकको चौर 


` एक गुफा है। . इसको लम्वाई १०८॥ फुट है । उत्तर 


सोमामे गभर्टद् विद्यमान हैं। वह सम्प खस्थ मण्डप 
से थपेचाक्षत उच्च लगता है। भीतरो स्तम्भॉका व्यास 
२ फुट 2. इञ्च है। मण्डपके पोछे ३ धरि हैं” 


(कमा 


(0॥6०ा। 
हद पड़ता । 


दिकका ग्टद १५ फुट « इच्च दीघं अर १६ फ,ट ५ इ 
चौष्ठा है। गुद्दा मध्यमागके घरका अ्रगवारा २० फाट 
८ इंच और पिछवारा २२ फुट पड़ता है । इसी पिछ- 
बाड़े की दींवारसे २ कदम दूर ७ पुट ४ इच्चकों एक चतु" 
रख वेदी हैं। वेदोके उत्तरको प्रणालिका और वेदीके 
उत्तर भग्न लिङ्गसू ते विद्यमान है। 

इसी दितीय गुद्दासण्डपके दक्षिण भागके पर्वेतमेँं 
कोई दूसरी गुफा है। उसका प्रवेशद,र द चणसुखौ बना 
है। वह उत्ता दोनों गुष्ठाओंकी अपेक्षा पुरातन और भरन 
है। उसको वर्तमान अवस्था देख करके सण्डपको ढोघ- 
ताका परिमाण अनुमान नहीं कर संकते; गुहा मीतर- 
में १० फुट २ इञ्च लम्बी है। उत्तर और दक्षिण सीसा 
पर २ गमग्टद हैं। दोनो' गभग्टहोंके सामने कतारके 
कतार अठ पहल खम्मे लगे हैं। उसके पश्चिम ओर भी 


“की दूसरा घर है। मण्डपसे गभग्टइंको जानेकी राह 


दरवाजा ४ फुट ० इञ्च प्रशस्तं है । इसके दोनो 
पाशं पर दारपालो'की २ बड़ी म्रूतियां और चारो 
किनारो' पर पिशाच तथा अन्यान्य मूर्तियां खुदौ हुई हैं। 
भीतरका गर्भग्टह १८ फुट १० इञ्च लग्बा और १८ फुट 


:१० इच्च चोडा है। बोचमें ६ फूट ११ इच्चकी एक चौंकोर 


वेदी है। उसं पर एक लिङ्गम ति बनो है। परिधि 
& फट और ११ इच्च तथा व्यास २३ इश्च है'। इसको 
दोनो' चोरको १५ फूट चौकोर २ घर हैं। 
` इस पर्वंतकी उपत्यकाका अतिक्रमे करके उक्त तोनो . 

गुहामन्दिरोंकी विपरोत दिक्में अवस्थित दूसरे पर्वतके 
उपरि भाग पर ४था गुहामन्दिर विद्यमान है। यह ₹म 
गुद्दामन्द्रसे प्रायः १०० फुट उच्च और उसके उत्तरपूर्व 
कोणमें अवस्थित है। डि कूटो ( ९ 0०५४० ) साइबने 
१६०३ ईणको यह सन्ट्रि देख करके लिखा कि उसमें 
एक दालान ओर ३ घर थे। दक्षिण दिशाके चरसे अब 
कुछ भी नहीं रहा है। दितीय ग्टडके मध्यमे किसी 
बड़ों चौकार जगद पर २ प्रतिम्‌ तियां हैं। इनमे एकके 
६ हाथ हैं। इस म तिंका नाम उत्ता साधबने विखला 
चण्डौ” लिखा है। सम्भवतः यद दोनों म। तया वैताल 


चण्डौकी होंगो । परन्तु अब इनका चिहुसात्र मो 


द पह by eGangotri 
इल दशके अधिवासो उख गुहा- 


'गाढापरो--गाणपत ङ्‌ 


मन्दिरका सीताबाईका देबालय कहते हैं । मण्डपके 
` जारो ओर ४ खभ हैं। फिर ८ फुट ५ इख ऊ चे रोड़ों- 
के भो दो खसे लगे हैं। मण्डप ७२ फुट ६ इच्च लम्‌बा 
और उत्तरको २७ फुट ४ इच्च तथा दक्षिणका २४ फुट 
७ इच चौड़ा है । इसके दोनो पाशं पर २ अन्तराल- 
राह हैं। सध्यखलका र्ट गर्भग्टह होता है। इसके 
प्रवेशदारणी उ चाई ७ फुट ११ इच्च और चौड़ाई ४ फुट 
१शइच है। भोतरको ५ फुट ४ इच्च लस्बो और २ फुट 
५ डच्च चोड़ो वेदो बनो है। इसके उत्तरका प्रणा- 
लिका है ' 
बद्दत्‌ गुहासन्दिरसे पश्चिसका पवंतशिखर पर एक 
भग्न व्याप्रम तिं है। दोपवासी इसको उसाव्याप्रे खरो 
वा देवोकी व्याप्रम,ति "जैसी भक्ति ओर पूजा करते हैं । 
यच्च ३ फुट ऊ चो है। 
ओेक निरूपण किया जा नहों सकता--कितने दिन 
पीछे किस राजाके राजत्वकलका ओर किसके दारा उस- 
के गुहामन्दिर खोद गये । स्थानीय अधिवासियोंमें तोन 
विभिन्न प्रवाद प्रचलित हैं । कोई कोइ कदतां कि 
पाण्डवॉने हो वह मन्द्र बनवाया था| फिर किसो 
के मतमें कनाड़ाके राजा वाणासुर ओर किसोके कथना- 
नुसार सिकन्दर बादशाह उसके निर्माता रहे। किन्तु 
उपयुक्त प्रवादो का सत्यासत्य समझ नहीं पड़ता । 
_  बरीस (.7०१९5.3५7६९४) साइबने विशेष पर्या 
लोचना करके - इन शुद्दामन्दिरोंका. निर्माण काल ई 
«म शताब्दीका शेषमाग अथवा ८स शताब्दौका प्रारमुभ 
हो ठइराया है । 
आजकल इस सन्द्रिमें अपर कोई खोदित शिल्प" 
लिपि दृष्ट नहीं होती । १५४० ईको पोतंगोज गबनेर 
डमजोयाव-दि-क्रा््रो इस पहाड़. गुफासे १ शिल्पलिपि 
अपने देश के गये थे। सब्मवतः उसोमें उसके निर्माण 
काल और निर्माताका नाम होगा | वह प्रस्तरलिपि खो 
गयो है। भविष्यत्में उसके पुनः प्राप्त होनेसे इसके काल 
निर्णयको आशा को जा सकतौ है। 
किसी गै वपर्वको हिन्टूबवणिक्‌ इस बड़े, गुहा- 


सन्द्र्से आ करके पूजा ओर उत्सवादि किया करते हैं! 


शिवरात्रिको यहां बड़े धमधड़ाकेसे मेला लगता है। 


~ 


गाढ़ावटी ( सं० खो” ) गाढ़ा.वटो वटिका यल बचुत्रो० । 
चतुरङ्ग क्रोड़ाओंम एक प्रकारकी क्रोडा ! 
“'नोके का वटिका यस्य बिदाते खेनने यदि। 
गाढ़ावटोति बिख्याता पद तस्य न दुष्यत ॥?` ( तिथितत्व ) 
गाणकाय ( स'° त्रिश ) गणकारोभवः 'गणकारि-ख । 
कुर्वादिभां य:। (पा ४।१।१५१) गणकारिका अपत्याटि, गणगारि 
ऋषिके वशज। ` 
गाणगारि ( सं० पु० ) गणगारस्यापत्य इञ्‌।. सुनिविशेष। 
“पुमहॉलचच गाणगारिः । ? ( भआइलायनश्वौत० २।१७।१८) 


-गाणपत ( स'० त्रिश) गणपतिट्‌'बता अस्य, गणपतिः 


अण । १ गणपति खस्बन्धाय। २ गणपति-उपासक | _ 
गाणपत पञ्चप्रकार उपासकॉमें एक होते हैं। श व, 
शाह्ता वा वेष्णवॉकी भांति यह भौ अपने इष्टदेवता केवल 
गणपतिको सब देवताओंका प्रधान समभ करके उपा- 
सना करते हैं। आजकल गाणपत सम्प्रदाय बहुत घट 
गया है । ओर आचार व्यवद्दारमे भो अन्यान्य उपास- 
को के साथ इनका कोई मे द लच्चित नहो' होता । परन्तु 
किसो समयको इस सम्प्रदायने विशेष उन्नतिलाम 
किया और वैष्णव सम्प्रदायको तरह एक थक्‌ सत 
चला दिया था। ऋक दस हिता ( २।२३।१ ) के मन्न 
और वाजसनेय-सं हिता ( ९६।२२-२३ ) के अध्यायमें 
गणपतिकी सुति मिलतो है। इससे मालूम पड़ता कि 
प्राचोन कालसे हो गणपतिकी उपासना चल रहो है। 
तन्मासे ' शिव आदिको उपासनाको तरह गण- 
पतिको उपासना भी प्रधान जैसी निर्णत इयो है। 
सिवा इसके तन्त्रशास्त्रे और एक विधान देख पड़ता 
कि किसी भी देवताको उपासना क्यों न की जावे 
सर्व प्रथम गणपतिको पूजना पड़ेगा। जो गणपतिकों 
पूजा न करके अन्य देवताको पूजता, वह पूजाफलसे वचित 
रहता है। हिन्टू लेखक किसो ग्रयको लिखना आर भ 
करने पर सर्व प्रथम “नमो गणेशाय” वा “गणेशाय 
नमः” लिपिबद करते हैं । इन्हों समस्त कारणो से बइ- 
तसे लोग अनुमान करते किसो समय गाणपत सम्प्रदाय 
अतिशय प्रबल रदा । उनकी युत्ति ओर उपदेशं शास्त्रः 
सङ्गत तथा सबको आदरणीयः - था | गाणपत्य चम ने 


` सम्म णरूपसे न सदी, आंशिक रूपसे प्रायः सभो सम्प्रदा 
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यो में संक्रमण किया था । कालके प्रबल ब गर्म इस सम्प्र क्‍ ( सं० त्रिश) गणपतिरुपास्योऽस्य ख्यः । १ गणेश- 


का उपासक । २ गणपति सम्बन्धीय । ( क्लो० ) ३ गण- 
पतिका भाच । गाणपत देखे। 

गाणिक ( सं० त्रि) गर्ण वेत्ति अधोते वा उक्थादित्वात्‌ 
ठक्‌ ). १गणसूत्रादि. पाठक ! ९ गणसूत्रादि वेत्ता । ३ गण 
सूत्रकुश्ल। ` 

गाणिक्य ( सं० क्वो० ) गणिकानां वेश्यानां सम,इः गणिका 
घञ्‌ | गाणकषाार्याति बल्ावाम्‌ । पा ४१० वाचि क | गणिका- 
समूह, वेश्याका सांड । 

गाणितिक ( सं० त्रिश) गणित शास्त्र वेत्ति ठक्‌ । 
१ गणितशास्त्रवैत्ता, गणितशासत्र जाननेवाला । २ गणित- 
संबन्धीय । 


दायका हास होते भी हिन्दू लोगो मै गणपतिको ऐसी 
उपासना चलती और भक्ति मिलती है | वास्तविकपचसेँ 
कोई सन्देह नहों' कि बह सम्प्रदाय अपर सम्प्रदायो की 
तरह बलवान्‌ था। 
«क बानि गाणपता ने झाक्रानि व अवानि च । 
साधनानि च मौराणि चान्यानि यानि कानिचित्‌। 
झुतानि तान देवेश लदवकवाच्र:सतानि 'च॥” ( तन्त्रसार ) 
गाणपत सम्प्रदायके सतमें गणपति हो परब्रह्म हैं। 
समस्त जगत्‌ गणशसे उत्पन्न इुआ, गणेशम स्थित है और 
गणेशसे दो लोन हो जावेगा । गणेशाथव शोषं प्रति 
खपनिषद्ले मो “तत्तमसि” आदि वाक्योंसे गणेशको हो 
` बणैना की गयी है। गणेश ब्रह्मा, विष्णु) शिव प्रसुति | जाणन ( सं० पु०सत्रो० ) गणिनोऽपत्यादि गण्णन्‌-अण्‌। 
सब देवताओंके हां अधिपति गुणत्रयातोत, अवस्था- | इनो न लोपः । गाथिविद्धिकेशिगणिपणिनञ्य। पा ९।४।१६५ 
ब्रयशून्य, दे इत्रयरहित भर त्रिकालके अधिकारो हैं। | ₹,#पोका अपत्य । २ गणीका छात्र । 
बह सभी प्राणियोंके म लाघारमे अवस्थिति करते हैं।.| गाण्डव्य ( सं० पु०) गण्डोरपत्य । गर्गादित्वात्‌ यञ्‌ 
गणेशको ३ शक्तियां हैं। उन्होंके दारा गणराज जगत्‌की | गण्ड का अपत्य, गण्ड का व शज । 
रूष्टि, पालन ओर नाश किया न 2: ˆ वह सगुण | गाण्डव्यायन ( सं० पु० ) गण्डोयु वापत्य' गण्ड -घञ, तत 
और निग॒ण मेदे दो प्रकार है? धींगो सगुण गणपतिः | फञ्‌ । गण्ड,का युवा आपत्य । 
कौ उपासना करते हैं ।' उस इपासनासे अविवेक नष्ट हो | गाण्डव्यायनो ( सं० स््रो० ) ग डोरपत्य' खो गड,-यज्‌। 


जाता और बादको उपासक सुँत्ति पाता है। 
सव व लोहिता दिक सन्त 
( रबेशावब शोषं उप० ६ च० ) कसन्ते भा:। पा ४११८। गण्ड का स्त्री अपत्य, 


- गाथपत उपासक शाक्त वा शेवकी तरह गणपतिमन्त् गिरइ।' 

से टोचित होता है। ` गणपति:डनके इश्टद व हैं। चिर अक ह (सि 

न काना याकिरता दे पु० क्लो० ) गण्डिय्र न्विरस्यांस्ति वः | गार 
यह शकी दी T के । लगात्‌ स'ज्ञाधाम ।प ४९२ ११०॥ १ अजु नके घनुषका. नाम । 
किसी अपर T प्रति दा श दूसरे द वताका | (भारत २१२९४) पहले पहल 'ब्रह्माने -इस ` धनुषको 
`इष नहं रखते, साथ हो अपने इदेव गणेशको भलि| निर्माण कर प्रजापतिको दिया, प्रजापतिने इन्द्रको, इन्द्र 
मे अधिक लीन रहते हैं। गणेशका मन्त्र “ऊँ गं” है । | ने सोमको एवं सोमने वरुणको प्रदान किया था i तत्‌- 
'गाणपत लोगो को इसी मन्त्रको रोचा दो जातो है। ` | पश्चात्‌ अग्निने घरुणसे प्रार्थना कर यह धनुष अज्ञु नको 
द, गणेशके उपासकामे' भी सख्या आदिका ' विधान हैं। |. दिलाया था ।' ( भारत १२२५०) २ धनुष मात्र । 
अध्या; य विद्रे रक्षतुस्डाथ भोमि । तत्रो दन्तो प्रच दयात्‌” गाण्डिचो (न्सं० पु० ) गांडिवोऽस्यास्तिः इनि । १ रः 
00, लक जा अजु न। 

गणेशको । ह्दै। गणेश सन्त्रमे करषि गणक, | -२ अजु नहच, आकका गाछ। ` 
निचुद्‌ गायत्री न्दः और देवता गणपति हैं। उपासना- | गाण्डों ( सं० ्जो० ) गांडि-डीष्‌ । गाछ देखो। 
की अन्यान्य प्रणालियां'अपरापर दे वताओंके समान हैं। 


' गाण्डीर (सं० त्रि’ ) गण्डोरस्थोर्ट 
गाणपतो के मतमें रूत्यू कालको गणेशको चिन्ता करते | विशेष, शमठ नामका साग। गण्होर-अण। , शाक 


करते प्राण छोडनेवाला मुक्ति पाता है। अल्क 
+ ०दशदक्षीम) भवं क्षं ०।९ Ph दिल 56 ) गाण्ड ग्रन्धिरस्यास्ति गांडी-वः | 


गाण्डोवधन्वा--गावसम्बित 


“त्‌ प्रबच्छोनय' शौन्न रयच कपिलचणस्‌। 
कार्य च सुमत्‌ पा गास्डौषेन करिष्यति |” ( भारत १।२२९।४) 


इस घनुषको ब्रह्माने एक हजार वष प्रजापतिने पांचसौ 
_तोन वर्ष, इन्द्रने पचासी वष, सोमने पांचसौ वष, 
चरुणने सो वर्ष और अजु नने ऐेंसठ बण धारण किया 
यौ था। गाडि दैलो । २ घनुप। 
गाण्डीवधन्वा (सं० पु०) गाण्डौवं धनु्थस्य समास चनङ्‌। 
अजु न | | 
गाण्डोवो ( सं० घु० ) गांडोवमध्त्यस्य इनि । अजु न। 
(भारत १११४८ अः ) २ अजु न्च, आकका पेड़ । | 
गात ( हिं० पु० ) १ शरोर, अग । २ शुन्नां, लज्जाका 


आ'ग। स्तन, कुच। ४ गम। 
गातलीन ( अ' स्थरौ० ) जदाजमे एक डोरो जो मस्तूलकै 
चरखेमें लगो रहत है। 


गातव्य ( सं० ल्लि० ) ग गाने गा गतो वा तब्य। १ गन्तव्य, 
जाने योग्य । २ गेय, गाने योग्य । 
गाता ( डि० पु० ) गानेवाला, गवया । 
गातागतिक ( सं० त्रिश) गतागतेन निह त्तम्‌ अक्षद्यता- 
दित्वात्‌ उक्‌ । गमनागमन दारा निष्पन्न । 
गातानुगतिक ( सं० त्रिश ) गतानुगतेन निद त्तम्‌ । गतानु- 
गत निष्पन्न। - 
गातो (हिं० खो०) गलेमें लपेटनेका एक प्रकारको चाद्र। 
छोटे बच्चे को जो गलेमें कपड़ा पनाया जाता है इसे भौ 
गातो कहते हैं । , 
गातु ( स० यु० ) गायति ग गाने तुन्‌। १ कोकिल ! 
कोयल । २ स्त्रमर, भोरा। ३ गन्धव । ४ पथिक सुसा- 
फिर। गे गाने भावे तुक_! ५ गमन, जाना । ६ जानेका 
रास्ता। ७उपाय। ८ एखौ।. ८ स्तव। ( त्रिः) 
क्रोधो । गुस्साबर । ११ गायन, गानेवाला । ( ल्ली० ) 
१२ घन, दौलत । ... ब 
-गातुविद्‌ ( स'० त्रिः ) गातुः मागे वत्ति क्विप, । प्थज्ञ, 
रास्ता जानमेत्राला। | 
“गाळ-( स॑° त्रि) ग गाने ढच_। गायक, गानंवाला:। 
-गाव्र (स० क्वो०) गच्छति गम्‌ त्रन्‌ आक्कारादेशः। १ अंग) 
देइ, शरोर । इसका पर्याय- कलेवर, वपुः; सहनन, 
शरोर, वम, विग्रह, काय, देइ, मति, तन, इन्द्रियो 
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तन, अङ्ग, चेत्र, भूषण, सत्करण, वेर, सच्चर, घन, बन्ध, 
पुर, पित्त, पुद्गल; सूताव्मा, खग लोकेश, स्कन्ध, पत्ञर, 
“कुल चोर वल हैं। ( जटाषर ) २ हाथोके अगले 'प रॉका 
उपरो भाग । (त्रिश) गाथक सस्बन्धौय । 

गात्रक ( स'०क्वो० ) गात्र खाथ' कन्‌। याव देडो। _ 

गाद्रकण्ड, (स॑° खो) गात्रजाता कण्ड,: । गात्रविवद्चो, 
खुजलो । 

गावगुष्न (स'० पु० ) श्रोक्तणके एक पुत्र जो लक्षणाके 
गम से उत्पन्न हुवे थे। 

गात्रधर्षण ( स'० क्वो० ) शरोर मार्ज न, दे इका सलना। 

गात्रमङ्घा ( स० स्लो») गात्रस्य भङ्गोऽवसादो यस्याः 
बहुव्रो० । १ एक प्रकारका पेड़, केवांच, कौँच । १ गन्ध- 
शठो । | 

गात्रमार्ज नो - ( स० खरो” ) गात्र खज्यतेऽनया सूज 

रणे ल्य ट डोप. ! शरोर माज नाथ छुट्र वस्र, गमछा 

तोलिया। ` 

गात्ररुह ( स'०क्ली० ) गात्रे रोदति रुहःक, ७-तत्‌। लोम, 
वाल ।. (भारत २।३:२४ ) 

गात्रवत्‌ ( सं० पु० ) १ लक्षणाके गभ से उत्पन्न खौछप्णका 
एक पुत्र। ( त्रि० ) २ प्रशस्त गात्रविशिष्ट । सुन्दर शरौरं- 
वाला। ॒ 

गात्रवती ( जौ» ) लचणागमंज औकष्णकी कन्धा.। 
गात्रचर्ण ( स० पु० ) खर साधनको वह प्रणाली जिसमें 
सात खरो मेंसे प्रत्ये कका उच्चारण तीन तीन दफा किया 
जाता है। 

गात्रविक्षेप ( स'° पु० ) अङ्चालन,, शरोर स॑ चानन । 

गात्रबिन्द ( सः° पु० ) लक्षणाके गम से उत्पन्न ओकुप्ण 
का एक पुत्र। 

गात्रशाष ( सं० पु०.) पूतना, बालरोगविशेष । 

गात्रसङ्गोचो ( सः० पु०.) गात्र सङ्कोचयति सं-कुचःणिच्‌ 
णिनि । १ जाइक नासंक जन्तुविशेष, जो क। २ कृष्ण- 
छकलास, काला गिरगिट । २ गोनससप । 


गात्रख प्व ( स॑० पु० ) गात्रेण सञ्चवन्त सम्‌-स,-अच्‌ 


-तत्‌० । ञ्ञवजातिके पक्षो, इसप्रथति ^ 
गात्रसस्मित ( स° त्रिश) गातू सस्मित . सम्पण यस्य 
बहुप्नो० । तोन मासके ऊपरका गमं, : जिसका शरोर 
बन गया हो । 5 
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गात्रसाद ( स'० पु० ) १ शरोरावसाद । २ पित्तरोग । 
गात्रस्मश ( स॑ ० पु० ) गात्रस्य सश, ६"तत्‌। अङ्गस्श 
शरोरका छना | 
गात्रानुलेपनी ( स'० खो०) गात्रमनुलिप्यते यया 
ल्य ट -डोप । अनुलेपनबत्ति का, सुगन्धि ट्रव्यसं शरोरका 
लेपन! . 
गात्रावरण ( स'० क्वो०) गात्रमा इणोति, आठ स्थ्‌, । 
बस, कवच । 
गात्रोत्सादन ( स'० क्वो” ) गात्रानुलेपन। - 
गात्रिका ( सं» खो०) गातू स ज्ञायां 
इत्वम्‌ । गमछा, तौलिया । 
गाथ (स ०,त्रि०) गे-थन्‌ । १ गान। २ स्तोत्र ! ( सायण ) 
गाथक ( सं० त्रि० ) गायति ग गाने थकन्‌ । गायक) 
गानेवाला | 
गाधप्रति ( स'० त्रिः ) गाथायाः पतिः ६-तत्‌ । वाक्पतिः 
' स्तोत्रपालक रुट्र। 
नाथा ( सं० ख्रो० ) गे-थन्‌-टाप्‌ । 
२।४। १ सुति। २ प्राचोन कालको एक प्रकारकी रचना 
जिसमें लोगोंके दानपत्रादिका वर्णन होता था। ३ झोक 
विशेष, किसी प्रकारका छन्द्‌ । हम खरका नियम नहं 
चलता ओर सुननिमें गदा ना है। ४ गीत। 
५ कोई मात्रावत्त । ह छर्म तथा ढतोयमें बारह, 
दितोयमें अहारइःअऔरख्ितुयादमें १० मात्रा लगाते, 
छन्द बतलाते रैं ।९!<सोका नाम आया है। : 8 प्राकृत 
माप्य) ६ संस्कत प्राक्त सिच्चित ज्ञोक । 


कन्‌-टाप. अत 


„तोहोकी ग्रन्यावलोमें गाथाजेसे अनेक झोक दृष्ट होते 
Ce 


। लङ्कावतार, तथागतयुह्मक, ललितविस्तरप्रति 
ग्रम्योकी रचनाका कुछ अग्र गदा ओर कुछ पदा 
हे। गद्यांशकी भाषा व्याकरण शुद्द संस्कत है, किन्तु 
पद्यमें कुछ संसृत अशयां मिलतो हैं । उसोसे इस 
विषयमै बडुतसो भ्रालोचना हुई, गाथा वा पद्यांश अशुद्ध 
"सस्कृत अथवा कोई खतन्त भाषा है । संस्कृत भाषा 
सिखनेको वसो भूल क्रमागत समानभावसे हो नहीं 
सकतो । एकं हो शब्दकी वार वार अशुदि इष्ट होनसे 
बहुतसे लोगों ने उसको खतन्त्र भाषा-जैसा निर्देश किया 


डे । परन्तु बात तो यह है, cललितविस्तस्प्रंसतिंवीचं[०ः- zed by eGangotr 


उविकबिगाति भास्थन्‌ | उण 


गावसाद - गार्था 


ग्रन्थो में पद्यांश व्याकरण शुद्द आर गाथा वा गद्यांश: 
गरुद स ्क्रतमें एथक्‌ रोतिसे क्यों रचित द.थ ? यह 
नहीं कहा जा सकता कि गद्यांश अशद्दियो से रदित है 
घटना क्रमे सेखककी अनवधानतासे छट-जैसा गया 
मालम पड़ता है। दूसरी बात यइ कि गद्यांशकी भाषा 
पास्डित्यपूर्ण ओर जटिल है। कर्ताकी क्रिया अपने स्थान- 
को छोड करके बहू त आगे इष्ट होती है। किन्तु गाथा 
की भाषा उसके सम्पण विपरोत है । इसको भाषा 
नितान्त सरल होती है। वाक्य छोटे छोटे आये और 
उन्ही में भाव बद त अच्छी तरह खोल कंरके दिखलाये 
हे। गाधाकी भाषामें सरल कथाका ओजोगुण ओर 
कल्पनाका पार्थक्य प्रचुर हैं। कविता सरल अनुष्ट पूरे 
शार्टू लविक्नोडित प्रति नानाप्रकार छन्दोंमें रचित हद. 
है। विशेष अनुधावन करनेसे प्रतोत होता कि रचमा- 
को मिष्ट करनेके लिये शब्दो को-स्थान खान पर बढ़ाः 


दिया है। यथा 
सस्कृत भाषा गाथाकी भाषा 
नच  नाचः' `` 
सच ` | सोच ` 
प्रयातः प्रयातो. 
रुद्मान रोदमान 
ताः 4 ते ४ 
स्मितमुखो स्मितामुखि इत्यादि- 
कहो पर खरो का सङ्कोच करनेसे ऐसा वन गया है-- 
यामे ` यामि 
भाबि . ` भवि ` 
सिध्याप्रयोग « सिध्यप्रयोग इत्यादि । 
कदी' तो खर और व्यच्ञन एकवारगो दो परित्यक्त: 
हूं ए हैं-- 
नर्मास जमे ' 
प्रणिध्यायन्ति . प्रणध्येन्ति इत्यादि 
किसो किसो स्थल पर सन्धि वा युक्त वर्णको बांट: 
'करके सरख और सुमिष्ट बनानेकी चेष्टा की गयो है--. 


किलेश ` 


गाथाः 


ञोः शिरि 
पच्चानि पदुमानि इत्यादि 
लिङ्ग, बचन, कारक ओर क्रियाको बहुतसो अशद्दियां 
हैं--- 
तावपि तानपि 
असनात्‌ आर्मानना 
त्रिलोकी तलोक 
सह्य सस, मत्तः 
तव, च्चा ` तुभ्य 
कुत्र, केन कहिं 
द्दाम देमि वा ददम 
भघ'स भोसि 
सविष्यसि सोष्य इत्यादि 


चाक्यादि रचना पर स सक्त भाषामें जिस स्थानको 
जो रखनेका “नयम है, गाथाकी भाषामै अनुसरण करते 
है । परन्तु समास और स म्में बह नियमं नहं लगता । 
फरालोसो विद्वान्‌ मोशिये वरनुफ साइबका कहना है, 
पुसतक पढ़नेसे उसका कोई कारण अनुभूत नहों' 
होता । शाक्यसुनिके पोछे ओर पालि भाषा बननेंसे पले 
क्या उसो भाषाको षि हुई ? लोग संस्हातन 'जानते 
थे, परन्तु उसमें लिखनेको इच्छा होनेसे उन्होंने ऐसा कर 
लिया, समुभवतः वच्च अ भारतके बाइर अर्थात्‌ पश्चिम 
प्रान्त वा काश्मोरमें लिखा जाता होगा। भारतकै मधय 
जैसी वहां स स्कतको चर्चा न थो । परन्तु साइबकौ 
बातसे समझ पड़ता है कि उन्होंने गाथाको भाषा पढ़नेमें 
"त्रुटि की । इसमें बड़ा गुणोपन और पर्डिताई है। न्याय 
शानत्न और सनोविज्ञानके जटिल विषय अतिपरिष्क,त 
और सुललित भाषाकै भ्रार्या और त्रोटक छन्दोंमें लिपि- 
बद इए हैं! कंसे कक्ें गे-स सकृत भाषा पर जिनका 
उतना अधिकार रहा; उसे दो लिखनेस भूल गये। 
पक्ज्राब आदि देशॉमें रचित हुआ होनेसे सं स्त व्याक- 
रणके अनुसार गद्यांश विश और पद्यांश अशद क॑ से 
निकला। राजा . राजेन्द्रलाल मित्रने बतलाया है -कि 
शाक्यमुनिके समय या भ्रव्यबदित पोछे भाट लोग उसको 
गाते घूमते थे । ललितविस्तर प्रति ग्रन्योंके रचयिता" 


ंने गद्यांश लिख करके उसकी पोषकता 
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Fe) 
गाथाकी कविता यथायथ. उडत कर दो । वसा 
करनेका कारण यह था कि उस समयको लोगोंमें वह 
बइत आद्रणोय रहो । गद्यरचनाके पोछे “तत्रेदसुच्यते' 
लिख करके पद्यको उद त किया हैं।  मोकासूलर .ओर. 
बेवर साइबने उत्ता मित्र मचोदयका मत समथन किया 
है । लासेन बरन फ फेर भो उसको पोषकता करते हैं । 
डाक्टर म्योर कहते कि पोछेको गाथाको भाषा कोई 
लिखित भाषा थी । बेनफी साइवने राजेन्द्रलालको 
पोषकता करके लिखा है कि पेशेदार गानेवालोंका 
निम्न णोके लोग जैसा मान लेने पर उनका मत ठोक 
समभा जा सकता है। राजेन्द्रलालने उसका खण्डन 
करके कहा है--यद्यपि बोद धम में जातिभे द कम रहा 
तथापि यह क से सम्भव हो सकता कि ब्राह्मण क्षत्रिय 
जातीय रचयिता अपने आपको उच्च अेणोस्थ ज़ैसा न 
समभाते घ । वह कविताको नोचजातिरचित होने पर 
उद्द,त कारनेसे सदा [वरत हो रहते। गाथाए जबानो 
बननेसे उनकी शुदि अ्शदिकी ओर उतना सनोयोग 
नहीं किया गया । अनेक समयको श॒द दो वा अश 
कोई सरल कथा चित्तको जितना आकष ण करतो अच्छे 
शुङ्ग संस्कत उच्च अङ्कको भाषा नहों कर सकती । भारत 
वर्षके भाठ तथा कुलज् सूखे नहीं होते, परन्तु उनकी संस्कत 
भाषा ग्रास्य अशुद्दता आदि नाना. दोषोंसे लिप्त है । फिर 
भी सभास्यलमें उनकी वत्त,ताका विशेष आदर है। 
गाथाके बारेम भो यहो कहा जा सकता है। लेखकोंके 
विद्वान्‌ होते हुए भो यह समूभव नहो कि सब स्रोता 
संस्क्रतके सुपण्डित रहै । ओतावोके सनोरष्जनको पण्डि- 
तो'की अप क्षा भाट लोगो'की हो इब्जत च्यादी थो। 
वोदो के महासङ्घ समयको गाथाका बड़ा आदर होता 
रहा । गद्यके मध्य उसके प्रवेश लासका यहो कारण ` 
था। अच्छी तरह अनुमित होता कि बोदोंके प्रथम सहा- 
सङमे शुद गाथा हो कदो गयो। फिर पण्डित लोगो ने 
बुददेवका विवरण विशद्ध संस्कत भाषामे लिखना 


अपना कर्तव्य समभ करके उसको पोषकताके , लिगि | 


गाथाको -उद्ष्टल किया । 
गाथाके पद २ भागोंमें विमत्त जेसे उच्दराये जा सकते 
इसकें-कई पदका प्रति अश संस्कत है ; केवल 


0. Jangamwadi Math ection. Digitized by eGangotri 


कि ले है 

'गाथामें व्यवहृत प्राक्त संस््रत 
_रोद्मान . रुदमानं 

करोथ कुरुथ 

_ गेद्धि ` गहे 

मय ` मया 
... उद्रि उढरे। इत्यादि 
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`चिर्भाक्त, बचन और लिङ्ग हो विक्त हो गया है। किन्तु | 


ढुक्क पंदोंके प्रझति, विभक्ति, वचन और लिङ्ग प्रति सभी 


अंश विक्त हैं-किसोका संस्क्तके साथ कोई सम्बन्ध 


नहीं । वेसा हो देख करके पूर्वाह्न भाषातत्तवेत्तावोंन 


उसको एक नयी भाषा बना लेनेको चेष्टा को है। |: 


'(कसो किसीने उसको विक्त संस्कृत जैसा भो ठदराया 
:है।) परन्तु इन मतोंमें किसीका पक्षपातो हुवा नहौं 
`जाता । वसुतः गाथाफी भाषा संस्कृत मिश्वित प्रात 
.हे। उसको कोई खतन्त्न नयो भांषा मान नहों सकते। 
उसका जो अंश संस्कत व्याकरणके अनुसार सिद्द हो सकता 
'और प्रछति, विभक्ति, वचन वा लिङ्गाशमें कोई व्यतिक्रम 
'नहों पडता--संस्कृत है। इसो प्रकारसे जो प्रकृति, विभक्ति 
प्रति अंशोंमें वा सम्म णे रूपसे विक्त आतो-:प्राक्तत या 
अपम्त्र श कहलातो है। वतमान समयमें भो वेसो अनेक 
रचनाए' देख पड़तों, जिनका थोड़ा अंश सस्कृत 
भर थोड़ा हिन्दी या कोई दूसरी भाषा है । : गा्ाका 
'जो अंश संस्कत नही ठइरता, प्राक्षत भोषाके व्याकरणा- 


नुसार बनता हैं। दृष्टान्त खरूप गाथाके कइ: पदोंको[|' 


“सांधनप्रणालो प्राक्त व्याकरणके अनुसार नोचे प्रदर्शित 
हुइ है ` 

' ` चण्डग्रणोत “आष प्राक्तलक्षण” नामक प्राक्त व्याक- 
रणका खरविधानके “खरोध्यश्ग्ख (९४९) चतुर्थ सूत्रको. 
अर्थ संस्क्रतयोनि, स स्ठतुटम भोर देशो' है।/ ( इसमें 


श 


सस्कषतयौनि प्राक्त रूरछतले, किसो अश पर बिगड़ 


सरस्/द दूर सरका आदेश होता है । इसी 
र्क अभुसार गाथामें व्यवह्कत नोचेके शब्द स स्क तसे 


“व योगसे ड खरागनो मध्ये ।” ( प्राक़तलचण ३३० ) 
इच्छात तार ल योगके मध्य विसो. एक खरकपा असम: 


गाथा 


हो सकता है | इस नियमके अनुसार निम्नलिखित प्राक्त 


“ शब्द सिद होते हैं-- 
गाथाका प्रहत :' संस्क,त 
रतन रत्न 
अभुजिय भुज्य 
अकम्पिय आकम्पा 
वियूह व्यू च् 
प'दुसानि पद्मानि इत्यादि । 


“आलमवापयोः।” ( प्राकरुलचण २.२३ ) 
अव ओर अप उपसगाँके स्थानमै ओझार होता है। 
यथा-आरुह्म, ओरुहित्वा | 
“बदरो रिदुतौ `” ( प्राक्ठत« हष ३।२१ ) 
यकार और वकारके स्थानमें यथाक्रम ' इकार ओर 
उकार आदेश होता हैं। यथा--जनयन्ति, जनेन्ति; 
दश यन्ति, दं न्ति; उपयन्ति, उपेन्ति इत्यादि । गाथाके 
अनेक अ शोंमें दिवचनके स्थान पर बहुवचनका प्रयोग 
देख पड़ता है। प्राक्त भाषामें दिदचन नहीं होता, 
उसकी जगह बहुवचन लगता है-- 
“हित्व' बह्व न न ।” ( प्राक्त ० ९ १२) 
“कचिद्‌ व्यत्ययः?” ( प्राकतलचण १४ ) सूत्रके. अनुसार स्यान 
स्थान पर लिङ्गका व्यत्यय भो इ करता है । यथा-- 
देवाः, दे वाणि इत्यादि । 


इस स्थल पर अनावश्यक समझ करके ओर अधिक 


. 'नहीों लिखा । गाथाके संख तको छोड़ करके दूसरा सभी 
करके बनतं । ) ओकत भाषामें स स्क्कतके किसो | 


'अ ग प्रात व्याकरणके अनुसार साधित हो' सकता है। 


अतएव उक्त गाथाकी भाषाको संस्क,त-मिला इवा प्रात 
कहना हो उचित है। * 


इसका निद्यय नहो, वह कितने समयकी पुरानी 
इ । भाषाको रुष्टिके पोंछे मानवने जब व्याख्या करना 
सोखा, गाथा बनो होगी । उसके बाद खर और लयके 
स योगसे इसको क्रमशः उन्नति दुई । बुद्ददेव अपने आप 


' गाथा.पढ़ते थे। धम विषयक सूद्ोंने पद्ममें ग्रथित झो 


करके गाथा नाम धारण [कया । बोच प्रधान काश्यपने 


_ कहा.था कि भिक्ुलोग सूत्रान्त, विनय; अभिधम प्रगति 
थाद रखें या भूल जावेंगे। क्ांकि उनको गाथा न थो। 
#“प्राठवीकीं अपरोद्दन धुक गाथा पढ़नो चाडिय्रे । बु 


- ५ ९ हि | 


_गाया--गाथिन २९८ 

उपरदेशाद विद्यमान थे । पोछेको अपने .पूजाकारियो ` 
(ब्राह्मणा) को अनिष्टसे निष्क,ति और जरदष्त धर्भावलम्बि 
याका मङ्घल करनेत्रालां हो रक्षित इई । होग साहब ओर 


-दवने उसको ४थ-शास्त्र-जसा उल्ल ख किया है । यथा 
श्म.सुल्ान्त, रय गेय, र्य व्याकरण, ४थ गाथाः पस 
-उदान, ईष्ठ निदान, ऽम अवदान, दस दतिहत्तक टम 


जातक; १०म वपुल्य, १शश अड्ग,तघम, १२ उपट्श। 
इससे समभा जाता कि उस समयको गाथा शिक्षणोय 
“बसु थो । 

पार्रा 
शब्दका उल्लेख मिलता है. । उसमें ५ गाथाए हैं-- 
१ अनवे तो, २ उष्टव तौ, ३ सेन्ता मेन्य,; ४ बइखषथ्‌ 
और वहिहोइसटो । यह गाथाण छोटे छोटे पदोंका 
“रचनामात्र हैं ' उससे प्रार्थना, गान, स्तोत्‌ ओर मनो- 
विज्ञान सम्बन्धीय नानाविध कथा लिखित इुयो है । 
हमारी स'स्हत वा पालि भाषाकी गाथाए' भो वैसो हैं । 
-बह पारसियों में गोत हुआ करतो हैं। उनके धामि क 


ग्रन्थ जन्द्अवस्तामें मी बच्च,तसौ गाथाए' हैं। फिर भो. 
'पारसो जन्द अवस्ताके सभो शब्द गानकी तरह खर लगा 


करके पढ़ते हैं। उनको गाथा रचना इमारो व दिक 
रचनाके चो अनुरूप है। छन्दोबड ग्रथित होते भो उस- 
के शेष अक्षरोंका अनुप्रास नहो' मिलता । : उपयुक्त ५ 


गाथावांमें प्रत्येक खतन्‍्त्र प्रकार छन्दमें रचित हुई है।. 


अह्ननव तो गाथाको प्रत्येक ख्वाकमे ४८ वण हैं । 


३ प॑ल्ञियोमें चिभक्त है ' प्रत्येक प ल्तिमें १६ वणं सगे 


हैं । 


'हैं। : देवता उस गाथाको गाते थे। स्पोतम जरयुख- 
को ध्वानयोगने' वह देवताओंके पाससे मिल गयौ । 


, पारसिकोंको विश्वास है कि गाथामे' ७ अध्याय होते 


भो बतलाते कि वह गाथाए' सामवेद-जेसो हो वह ऋग्‌ 
वेदका अंश होती हैं। ब्राह्मणो ने उन्हें य्न करके रखा. 
ओर पारसियोने बिगाड़ दिया है। वेष्ट साइवके अनु- 
मानमें इ०से १२०० वत्सर पूर्वको महाएरुष स्पोतस 
जीवित रहें। गाथा उसी समयकी रचना है। | 

वेदिक कालके हिन्दू भ्रम से पारलिक धर्मका विशेष 
सम्पक रहना-जेसा समझ पड़ता है। दोनोंके आदिं गन्यो- 
में देव ओर असुर लोगो को कथा है | फिर भो यह देव- 
ताओ ओर वह असुरो के उपासक हैं। यजुवेंदमें आसुरो 
नामक कोई छन्द इष्ट होता है। यथा--गायत्रो आसुरो. 
उष्णिक्‌ आसुरो, प क्ति आसुरो । जन्द अवस्ताको गाथा- 
में उसका प्रचुर प्रयोग देखते हैं। जन्द अवस्ता अइरो' 
वा असुरो'का  धर्भे है. । . गायत्रो आसुरी अइनावेती, 
उष्णिक्‌ आसुरो बहुखषथु, ओर प क्ति आसुरोछन्द ऊस्त- 
बैतो और स्पेन्ता से न्य गाथामें मिलता हैं ।. समभा 
नहीं पड़ता कि घटनाक्रमसे वैसा साइश्य. लगा होगा। 
वरं अनुमित दोता कि यजुर्व'दको गाथा ऋषियो'को 
समझौ वूझो थो । जन्दअवस्ताग्रय्यमे' दिन्दू दे वढ वियो' 
के बच तसे नाम और व टिक शब्द पाये जाते हैं। . 
` पायात्य विद्वान्‌ यह सभी देख करके अनुमान लगते 
कि भारत-जानेसे पहले हिन्टू और पारसो एक समाज- 
भुक्त हो थे । 

पारसिक गाथामें एकेशर घम मतका उन्न ख़ है। 


सस्तवेतो गाथा उन्होने अपने'आप बनायो थो । उस- | गाथाकार ( स'° पु० ) गाथां करोति कअण_।:१ गाथाः 


त्ये क प (मेः ५ अच्तर हैं 
त्ष्ट भ्‌ छन्दसे बहुत सिलतो है। ` सपेन्ता स न्य, गाथा- 
“का: छन्द्‌ प्रायः त्रि भूके अनुरूप हो है ` प्रथम दोनों 
गाथाओ'की अपेक्षा इसमें झोको को संख्या बहुत कम है 


वहू छन्दोबंचच च ट्कि | कारक, गाथारचयिता, ज्ञोकः र॒चनेवाला। गायक याने- 
वाला । 

गाथानो ( सं० त्रि० ) गातव्य, गानेके योग्य । ( सायण) 

गाथान्तर (स॑° पुर) एक कल्पका नांस | ब्रह्माकेमहिने- 


फिर ४थो बह्‌ खषथ ओर.५वी' वदिष्टो इष्टी नामक | का चतुथ दिन। 


'गाथामे' झोको की सख्या ओर भौ अल्प देख पड़तो है। | गाथिका ( स ० ख्रो० ) गाथा खाथे कन्‌ । 
इत्वञ्च । सुतिके निमित्त झोक । 


स्य निकके स'स्कताघप्रापक. मार्टिन चौग अनुमान 


टाप. तत 


करते-किंतनो हो-गाधाए' रहों, जो प्रीछेको लुप्त हो गयौँ । | गाथिन (स'० घु०) गाथिनो ऽपत्यम्‌ गाथि-अण.। १ सासः 
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३०० 
गाथी ( स*« त्रि० ) गाथा स्तोलादि अस्यास्ति इनि। 
सामवेद गानेवाला \ 
“दम्द्रमिद याधिनो इत्‌ ।” ( चट, १।०१) 
दाणिनो गौयमान सामयुश्रा” ( सायण ) 
गाट- बस्बडै प्रान्तीय सतारा जिलेके सझ्राद्रिका एक 
अन्यतम गिरिवत्म । यह बाई भौर कोरोगांवके बोच 
खण्डाक नामक छुट्र राज्यमें अवस्थित है । खण्डोल और 
सोर राज्यकै मघप्रख पर्व तमें भोरसे पूना ओर बंलगांव 
जानेको गाद सबसे सोधो राइ है । 
गादड़ ( हि ० वि० ) १ शस्त बेल। (पु० ) २ गोदड़ः 
सियार । ३ मेष, भेड़ा' मेढ़ा। 
गादर ( डि० वि० ) १ भीरू, डरपोक, कायर । २ सुस्त) 
मदर । ( पु० ) गादह देखो। ; 
गादा ( डि० पु०) १ कच्चा अन्न, अधपका अनाज! २ 
कञ्चो फसल | ३ महुएका फ,ल जो पेड़से टपका हो। 
हरा सडुझा । 
गादि ( स'° पु०-स्त्रौ० ) गद्स्य अपत्यः इज_। यदुब शोय 
गदका अपत्य । . 
गादित्य (सं० तरि) गदितेन निह त्तम्‌। वांक्यदारा “नित; 
जो वाक्य द्वारा सिद्द हो गया हो । 
गादी ( हि'० खोर ) एक पकवानका नास । 
गादुर । ( हि'° पु० ) चमगौदड़। 
गादुगद्य ( स'० क्वो० ) गद्गदस्य भावः यञ. गद्गदत्व, 
गदगदका भाव । ` 
“'गादगद्य मन्धव्चनयेचच कुम्‌ । ( सुश्रत कल्पस्थान १ अ० ) 
गाध ( स० घु०) गाध प्रतिष्ठायां लिसायाद्च भावादौ 
घज..। १ खान, जगह। २ लिप्सा, पानेकी इच्छा, 
लोभ । २ तलस्पश (त्रि’) ४ थाइ, जलके नोचेका खल । 
“वरितः कु ति गाधाः ” (रघ्ठ० ४२५) पू नदोका वहाव, 
' कूल। ६ जिसे तर कर पार कर सके। ७ थोड़ा । 
गाधवती = जे नमतानुलार विदेह च तरको वचार : नदिः 
थॉमेंसे एक हइट्‌ नदी । 
गाधा ( स'० खो० )गाध-टाप.। गायब्रोखरूपा महा- 
हेवो। | 
: “गौतमो गामिनी याघां।” ( देवोशागवत १२।६।४० ) 
गाधि (स० पु० ) गाधते गाध'दन्‌ । कान्यकुलके एकः 


कक चन्द्र ब'शोय राजा । (भारत ३।११४ Nevpngamwadi Math Colle 
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गाथो-गानिग 


ये कुशिक राजाके एत्र रह । इनके पुत्रका नास, 
विश्वामित्र था। इरिव शर्म. लिखा है कि- कुशिकनेः 
डून्द्र्के समान पुत्र पानेको तपस्या की। तब इन्टर मय- 
शीत होकर उनके निकट आये और चले गये । एक 
हजार वर्ष के बाद फिर भो इन्होंने कुशिकको दर्शन 
दिया | उनकी उग्र तपस्या देख कर इन्द्रने पुत्रीत्याङ्न- 
के लिये अपना अंश उन्हें प्रदान किया । कुशिकको खो 
पौरकुत्तीके गभ में इन्द्रके अ शरसे गाथि उत्पन्न डुए। 
गाधिक्ञ ( स' ० पु० ) गाधेर्जायतै जन-ड। सद्दघि विश्वा 
मित्र। 
“व्याने: पुबो महातेजाः विदामिवो सधातुः ।' ( रामायण ) 

विद्यासिव शब्दमें विवरण दैखो।' 

गाधिनगर ( सं० ळ्ली० ) कान्यकुज । 

गाधिनन्द्न ( सं० पु० ) गाधेन न्दनः । विश्वामित्र ऋषि ।' 

गाधिपुत्र ( स० पु० ) गाधेः पुत्‌ः । विशामित्र। ` 
गाधिपुर ( स'० ्ली०.) गाधेः पुरम्‌ । गाधिराजाका घुर, 
कान्यकुल । 

गाधिभू ( स० घु ) गाधिः भूरुत्पत्तिस्यानमस्य। विश्वा- 
गित्र ऋषि । 

गाधिसुत ( स'० पु० ) गाधेः सुतः। घिश्वामितू ऋषि । 
गाधिस नु ( स० पु० ) गाधेः स्‌नुः। विंश्वासितू ऋषि । 

गाधी ( सं° घु०) गाधः प्रतिष्ठास्त्यस्य इनि । गाधो नामक 
राजा । ४९%: 

गाघेय ( सं० पु० ) गाधेरपत्य, गाधि-ठक्‌। विश्वामित्र 
'प्रथृति। गाधेय स्त्रियां ङौष्‌। २ गाधिकी कन्या, 
सतावतो । यह भागवपुत्र ऋचिकको पत्रो थों। ` ` 

गाध्यण्डा ( सं° खौ० ) सूस्यामलकी, भुई आँवरा । 

गान ( सं० ख्रो० ) गोयते गे भावे ल्युट्‌ । गोत, सङ्गत ।' 
इसका पर्याय गेय, गौति और गान्धवें है। जपसे कोटि' 
गुण ध्यान, ध्यानसे कोटिगुण लय, लयसे कोटिगुण गान 
है ' अतएव गानकें तुल्य उत्कष्ट फल और किसीमें नहीं 
हैं। गोतदेखी। i G7 

गानविद्या.( स'० खो» ) सङ्गोतविद्या। ` | 

गानिग- दाचिणाताक वौजापुर प्रदेश रंहनेवाली एक 
“जाति । तेलविक्रय हो इनकी एकमात्र उपजोविका है। ` 
: आजकल इनमें बहुतसे तेल बेचना छोड़ करके खेतो 
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इनमें सज्जन और “कारोकुल' दो श्रेणियां हैं। | गान्दिक (.सं० त्रि० )गन्दिकायां भव सिखादित्वात्‌ अण्‌ । 


विधवाविवाड करनेवाले कारोकुल और उससे अलग 
रहनेवाले सज्जन कहलाते हैं । कारोकुल . गानिगोंको 
काला चोनेसे हो सम्भवतः उस नामसे पुकारा जाता 
है। ` परन्तु इनके छड लोग बतलाते कि खरहल शब्दके 


. परिव्तमें करिकुल नाम लगाते हैं । कोदहार ओर बाघल- 


कोट जिलोंमें इनको रद्दायश ज्यादा है ! वंशवाचक 
कोड नास नदी होता, स्थानोय या बोलनेके नामसे हो 


. एकमात्र परिचय मिलता है। यह वलि, क्ष्णवण 


लस्बे चोड़े ओर सुन्दर सुखाछातिवि शष्ट हैं। घरमें 
कनाड़ी भाषा बोलते, परन्तु कुछ न कुछ सभी मराठो ओर 
हिन्दी समझते हैं। यह सब निरामिषाशो हैं, मद्यमांस 
नहीं छुते। आसन पर बैठ करके खानेसे पहले लिङ्ग 
उपासना करते हैं। यह आतिथेय, सत्यवादी, शान्त खभाव, 
श्र, कर्मठ और चतुर हैं। इनमें बहुतसे धनो अपने- 
को लिड्रगयतोंका समकच्‌ जैसा समभते हैं। बाल- 
विवाह ओर विधवाविवाह प्रचलित है । परन्तु सज्जन 
: गानिग विधवाविवाह नहीं करते । 
धारवाडुमें गानिगो की ५ श्रेणियां हैं । वहां इन' 
को 'गानिगाड़' कदा जाता है । विभिन्न ख्रण्योकै 
गानिग एकत्र बैठ करके आदारादि करते, परन्तु परस्परमें 
वेदाहिक दानग्रहणसे विरत रहते हैं। ब्राह्मणो के प्रति 
डनको विशेष-भक्ति है। सोमवार पवित्र दिन माना जाता; 
. कोई काम काज नहो' चलाता। यदि कोई खो केशो - 
- को आलुलायित रखके सेल लेने आती, सूखा उत्तर पातो 
“है। . इनमें वाल्यविवाह, बहुविवाह और विधवाविवाह 
चलता है। सभी कनाड़ो बोलते हैं । 
गानिन्‌ ( सं० निश ) गान-इन। १ गतियुत्त। २ गोतिः 
युबा ३ सुतियुत्ता। 
गानिनो ( सं० स्ट्रो० ) गानिन्‌ स्त्रियां ङोप्‌ । वाक्‌, बोलो । 
गान्तु ( सं° त्रि० ) गच्छति गम-तुन्‌, हदिख । १ गन्ता, 


जानेवाला । २ पथिक, सुसाफिर। ३ गाथक, ज्ञोक- 
का गान करनेवाला: । 


गान्त्र ( ४० क्वो०.) गम-ष्टन्‌। शकट, गाडी । 
गान्त्रो (.सं० खो० ) गन्त्रो एव. राथ अण ङौप। :हषः 
वाह्य शकर, बेलकी गाड़ी.। 
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गन्द्कि नदोजात, गन्द्का नदोसे उत्पन्न । 

गान्द्नो ( सं० स्क्रो० ) गां घेनु' ददाति प्रतिदिन गो-दा 
णिनि षषोट्रात्‌ साश्चः। १ अक्र रको माता। ये काशो- 
राजकी कन्धा ओर श्वफल्कको भार्या चौ । रिवंशके 
मतसे--इनका नाम निरुक्ति था। ये प्रति दिन बिप्रोंको 


: धेनुदान, करतो थो, इस लिये इनका नाम -गान्द्नो पड़ 


गया। ये माताके गभ में बहुत वष तक रहो थो', इस- 
से इनके पिताने कहा-“पुत्री ! तुम शोप्रही जन्म लो, 
तुम्हारा मङ्गल हो, इतने दिनों तक तुम क्यों उद्रमें रद्द. 
रहो छो ?” उत्तरमें कन्याने कच्ा-“यदि प्रतिदिन गो- 
दान कर कू, तो जन्म लेतो ह'।” पिताने इस बातको 
सरोकार कर उनका मनोरथ पूणे किया । इहो गान्द्नो- 
के गम ओर शफल्कके ओरखसे अक्रर नामक एक पुत्र 
पैदा इुआ । पोछे इनके गर्भ से उपमन,, मद्गु, सुदर, 
अरिमेजय, अविक्षिप, उपेत, शत्र घ्र, अरिमह नं, धम - 
दग, यतिधर्मा, र्टप्रमाजान्तक, आवाह ओर प्रतिवाद 
ये तेरह पुत्र ओर सुन्दरी नामक एक रूपवतो कन्या इडे | 
थो। कोई कोई गान्धिनो भो पढ़ते हैं । किन्तु निरुक्ति 
नाम पर विवेचना करनेसे गान्द्नो पाठौ उपयुक्त जान 
पड़ता है। गां भूमि दायति शोधयति दे णिनि एषो- 
दरात्‌ साश्चः। २ गङ्गा । (विकाण्छः) 
गान्द्नोसुत (स० पु० ) गादिन्याः सुतः ६ततत्‌ । 
१ भोझ । २ कातिकेय। ३ अक्र रादि | गान्दिनो देखो | 
गान्दो ( स० स्त्रो० ) गां ददाति, दा-कङोप। अक्र रको 


साता गान्द्नो। , 
“'दयसन्तकलते प्राज्ञो यान्दिप॒वो महायशा:।” ( हरिवंश ४० अ« ) 


गान्धपिङ्गलेय ( स'० पु० स्रो० ) गन्धपिङ्गलाया अपत्यम्‌ 


ढक. | य्‌ बादिमास। पा «२,१२२! गन्धपिङ्गलका अपत्य, 


गन्धपिइगलको सन्तान । 


गान्धलो--खान्‌देशके अन्तग त एक छोटा ग्राम । | 


अमलनरसे ६ मोल उत्तरपूवमें बसा हैं । लोकस ख्या 
प्रायः १०५३ है । पिण्डारियो के नायक घोदजो मो सला- 
ने यह ग्राम कई बार लटा था | 


गान्धवो--कस्भालिया सहालके अन्तगत कल्याणपुर उपः 


विभागका एक ग्रास। यह वरतू नदोके उत्तरो तौर पर 
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पास हो कोयल नामक एक. पहाड़ी है। प्रवाद्‌ है कि 

एक समय पार्वती और शिवजोसे कुछ विवाद हुआ । 

इस पर पाव तो रुष्ट. हो कर इसो पहाड़ पर भाग आई 

` शौ और कोयलका रूप धारण कर रहने लगो'। तभीसे 
उस पहाड़का नास कोयल पड़ा है। 

गान्ध (सः ० क्वी० ) गन्धव स्ये द' गन्धर्व-अ्रण.। १ गान। 

“धद्य प्रवृत्ते गानुधवे' दिये ऋषिरुपाविशत्‌” (भारत १३।१९।४६) 
गन्धवो देवतास्य अण्‌ । २ गन्धव देवतात्मक मन्त्र । 
(रइ ५६७) ( पु० ) गन्धव एव प्रच्ञादित्वात्‌ अण, । 


` , ३ गन्धर्वं । ४ भारतवर्षीय उपद्दोपविशेष । ` 


““नागदीपलथः सोम्यो गानूधव सघ दारुणः ।” (बिशपुराण) 

५ आठ प्रकारके विवाहोंमेंसे एक विवाह । अपनो 
अपनो इच्छसे वर ओर कन्धाके परस्पर मिलनको 
गान्धर्व विवाह कहते हैं। यह विवाइ चत्रियोंमें घर्मा- 
नुगत है। इसमें परस्पर सिलनफे बाद अरिनिसाचिक 
मन्त्रपाठ करना कत व्य है| 

“गानूधर्वों राचसद्चे व धर्मों चवख हो ख तौ।” ( सनु ३९६ ) 
, गन्धव खाये अण । ६ अश, घोड़ा | ७, सावं दका 
उपवे दविशेष । अक 
“गानूधव भ,मिडतया समानता ।“( माघ ) 

( ब्रि’ ) तस्बेद क्षण, । ८ गन्धव सस्बखीय । 

& गन्धव देशोत्पन्न। (भारत १।२२९।१० ) (स्त्रो०) १० दुर्गा || 
“जाः शी' गागी'च गानूधवो”। २ (हरिव'श १७८अ० ) 
११ वाक्‌, वाचन | | 
ब्याग गानूधबो'” पष्याखतस्थ ।” (चग चेद १०८०६ ) 
“ग्नि गानृधवों वाङ नामे तत ।” ( सायण ) 
गान्धवं-ुतपरदेशीय जातिमेद । यह लोग गाते बजाते 
ओर प्रयाग, वाराणसी तथा गाजोपुर जिल्लामै अल्य 
संख्यक पाये जाते हैं । कहते हैं कि पूव कालको गान्धर्व 
सामवे दको सतियॉका गान करते थे। 
गान्धव वेद ( स ° घुः ) सङ्गीत सस्बन्धीय वे द्‌ । 
गानद शास्त्र ( स क्लौ० ) सक्गोतथाख्। 
गान्धवि क ( स० त्रिः) गखर्व' कुशल;.ठक_ । सङ्गोत- 
शास्त्रकुशल, जो अच्छो तरह सङ्गोतथास्त्र जानता हो. 


“कश श 


गाख्र्व- गान्धार 


००९. 
_ अवस्थित है । लोकस'ख्या . लगभग २४० होगो' ग्रासके | गान्धार ( स० पु० ) गन्ध एव खाथ अण.। १ सिन्दूर । 


२ देशभेद । हा 
गान्धार एक प्राचोन जनपद है । ऋग्वेद (१।१२।६७), 
अथव वेद ( ५।२२।१४ ) ओर छान्दोग्य उपनिषदमें 
( ६१४१ ) इस जनपदका उल्लेख है । अति प्राचीन 
कालसे यहां हिन्टू राजा वास करते थे; इसका विस्तर 
प्रमाण पाया जाता है। सिन्धु नदौके पश्चिम तोरसे वत- 
मान अफगानिस्तानका अधिकांश पूर्व समयमें गान्धार 
नामसे प्रसिद्ध रहा | आजकल कन्दाहार उस प्राचोन 
गान्धार नामका परिचय दे रहा है। 
वे द्किकालमें यह खान लोमपूर्णा ओर पूर्णावयदा 
मं षोंके लिये प्रसिद्द था । (ऋक ११२६७ ब्रह्माण्डपुराणक्े 
मतसे गान्धार देशमै उत्क ४ घोड़े मिलते हैं । सह्ा- 
भारतमें लिखा है कि महाराज छतराष्ने गान्धातपति 
सुवलको कन्धा गान्धारोसे विवाह किया था । भारत- 
युद्धके समय झुवलके पुत्र शकुनि गान्धारके राजा रह । 
कण पच में लिखा है कि आरइ देशके जेसा गान्धार 
देशमें भी नितान्त कुत्सित व्यवहार प्रचलित है। 
` ( वनप० ४५ अ० ) आरद शब्दम विस्त,त विवरण देखो । 
सन्दपुराणके प्रभासखण्ड़के मतसे गान्धार देशमें 
चोभनादित्य नासके देवता विद्यमान हैं . 
बोदगणके धम शाख्नीमें तथा जै नोंके अरिष्टनेमिपुरा- 
णान्तग त इरिव शके मतमै गान्धार एक पुण्यस्यान कहा 
गया है । पायात्य प्राचौन पुराविद ट्टावोने इस स्थानको 
गान्दारिटीस, ( 0900977005:) नामसे तथा इरोदो- 
तस, इकत यस्‌ ओर टलेमिने यहांके अधिवासियोंको 
“गान्दाशे” (Gandarii or ७०००) नामसे उल्लेख 
किया है.' ऋग्वेदमें भो यहांके रहनेवाले गान्धारे 
कहलाते हैं। चौनपरित्राजक फाहियन “कि-एन'तो वेग” 
और युएनजयाङ्ग, “ -एन.तो-लो” नामसे गाखार 
राज्यको वना कर गयेहैं। चोनपरिव्राजरू सुङ्गयुन्‌ने 
लिखा है--गान्धारका दूसरा ग्राचान नाम ये-पो-लो हे 
चौनपरिन्राजक युएनचुयाङ्कके वर्ण नसे सालूस पड़ता है 
कि चौनपरिव्राजक गान्धार सज्य पूवे पःसममें १००० 
लि, एव' उत्तरदक्तणमें ८०० लि, तक {वस्तुत रहा । 


(हिका थित ०।००९ तके ताल सफर राज्यके पञ्चमम लमूघन ओर . 


गासखार-- गाखारराज 


जलालाबाद, पूवंसे सिन्धुनदौ, उत्तरम खात ओर 
` बुनिका पहाड़ एव दक्षिणम कालवाघ है। 
गान्धार राज्य सव दा हिन्दु राजाओंके अधीन रहा । 
राजा अशोकके समय यहां वौद्धघम प्रचार हुआ था । 
चौन-परित्राजकोंके भ्रमण-दत्तान्तमें लिखा है कि यहां 
बुद्ददेवने बोधिसत्वरूपम एक व्यक्ति पर दया कर 
अपना नेत्र उसे प्रदान किया था। उनके स्मरणाथं अशोक 
राजाने गान्धारके नाना स्थानामें बोदस्त,प निमाण किये 
थे। संगयुनने अपने भ्त्मण-त्तान्तमें लिखा है कि अशोकः 
- के पुत्र धस वदद न यहांके राजा रहे ओर यहांके मनुष्य 
ड्वोनयान-वोंदमतावलम्बी कहलाते थे । 
खुद्टोय प्रथम शताब्दोमें प्रवल पराक्रान्त महाराज 
. कनिष्क गान्धारमें राज्य करते थे, ये यहांके नाना स्थामों- 
- में वोदकीत्ति स्थापन कर गये हैं । 
सुंगयुन ५२० ई०को गान्धारराज्यमें आकर अपने भ्रमण 
वत्तान्तमें लिखा है कि थिथा'( हण ) जातिने गान्धारके 
. बहुतसे स्थानोंको विध्वंस कर डाला था और इसे अपने 
- अधिकारमें लाकर लएलिको ( मालवराजको ) प्रदान 
- किया । सु'गयुनकै. समयमें यहाँ. सालवराज राजल 
« करते थे. ओर पेशावर राजधानो रहो । मालवराज 
« वोद्दधयम को नहों मानते थे । 
युएनचुयाङ्गने लिखा है कि गान्धार राज्यकी प्राचीन 
“ राजधानी पुष्कलावती थो। रामायणके मतसे भरतके 
सुत्र पुष्कलने अपने नाम पर यंड नगर स्थापित किया । 


-ग्रुणनचुयड़के समयमै कपिश राजाके अधोनमें एक शासनः 


कत्ती आकर गान्धार देश - पर राज्य करते थे । चौन- 
परिब्राजकके वणेनसे साल म पड़ता है कि इस राज्यमें 
-नारायणदेव, असड्वोधिसत्व, वसुवन्धु वोधिसत्व, धम- 
त्रात, मनोहित और पाश्व प्रति वोददशाख्रकारांका जन्म 
.चुआ था! 
सुसज्ञमान जातिके अभ्य दयके समय यहांके बइतसे 
हिन्दुओंने इसलामधमस ग्रहण किया था ओर बहुतसे 
“अपने धमकी राके “लिये भारतवष को भाग आये। 
. कन्द्द्ार, क्'चुर, पेगोवर, पुप्कलावतो प्रखति शब्द देखो । 
गान्घारो$भिजनो$स्य । ३ पित्रादिक्रमसे गान्धारः 
. 'देशवासो व्यक्तिमात्र। ४ गान्धारदेशके राजा । ५ सप्त- 


३०३ 


खरान्तगत ढतीय खर ¦ सङ्गोतशास्त्रके मतमें मयूरका 
शब्द षड़ ज; गोका शब्द ऋषभ; छागका शब्द गान्धार 
और क्रोञ्चका शब्द मध्यम माना गया है। भरतके मता- 
नुसार नाभिसे वायु उठ कर कण्ठ और सस्तक तक चलो 
गई है, इन समस्त स्थानोंसे नानाप्रकारकी पंचित्र गन्ध 
वचन करतो हैं, इसलिए इसका नाम गान्धार पड़ा 


है। सङ्गोतद्पणमें लिखा है कि यह खर देवकुलसे उत्पन्न 
वेश्यजाति है। इसका वर्ण सुवणके सदृश पोत और 


उज्ज्वल है| करुणरसमें इसका प्रयोग उत्तम हैं । ६ खर 
ग्रासविशेष। इसका लक्षण यथा,--यदि गान्धार खर, 
रि और मकी एक एक अरति, ध, प की एक अति ओर 


निषाद ध और स की एक झुति आयय करे तो उसे गान्धार 
ग्राम कहते हैं। यह ग्राम-खगलोकमें प्रयुक्त होता है, 


भ्रथिवोमें इसका प्रयोग नहों होता । ७ रागविशेष । 


 सज़ीतदामोदरक मतसे इसके मस्तकमें जटा, अड्में भस्म 


भूषण, पहिरावेमें गेरुआ वस्त्र, देह चौण और नयन मुद्रित 
ह। यह योगपइधारो और तपसी भेरवरागके पुत्र हैं। 
प्रातःकाल इसके गानेका समय है। ( क्वो० )८ गन्धरस, 
गन्धवोल । ( पु०-स्जी० ) गान्धारेरपत्यः अञ्‌ । :८. 
गाया रिकी सन्तान। ( त्रि० ) गान्धारि सवः, तस्य राजा 
वा कच्छादिभ्योऽण्‌.। १० गान्धारदेशजात, गांधारदेशमें 
उत्पन्न होनेवाला । ( मारत ११०३ अश ) 


गान्धारक ( सं० त्रिश ) १ गन्धारदेशके मनुष्य । गन्धारः 
देशस्थित । “गांधारकेः सपतयतेः ” (मारत ७२६ अ० ) 


गान्धारपञ्चस ( सं० पु० ) रागविशेष, षाडव नामका एक 
राग! करुणरस और अद् त हास्पमें इसका प्रयोग किया 
जाता है। यह मङ्गलजनक्र सममा जाता हैं । इस: 
का खरग्राम इस प्रकार कैम प्‌ ध नि स ग म। इसमे 


` ऋषभ नहीं होता ; किन्तु प्रसन्न, मध्यस, अलङ्कार और 


काकलोका होना जरूरी हैं। इसका अपर नाम केवलः 
गान्धार भो है । 


गान्धारमेरव ( सं? पु° ) रागविशेष, एक रागका नास । 


यह देवगाखारके मिलने पर होता है । यहद प्रातः्काल- 
गानेसे अच्छा लगता है, तथा इससे मातो खर लगते 
हैं। इसका खरग्राम यां हं--धघ नि स रिंग सम पथ । 


गान्धा रराज ( सं० पु० ) गघारस्य राजा समासान्त-टच!| 


गांधारके राजा-सुवल। (भारत श११०।१३ ) 
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गान्धारि ( सं० पु० ) गन्धमेव अण्‌ गांध' ऋच्छति | | 
१ गांघारदेश । गांधारस्य तदेशवासिद्पस्यापता । 
२ गांधारदेशोय ट॒पतिका अपता, गांधारदेशके राजको 
सन्तान। , . ८ 
€“गाचारिमिरसम्‌खान्ते : पाइ तौदेय दुजे: | ( भारत ८।३६ आ० ) 
.गान्धारिका (.सं० खो० ) गान्धांर-कन्‌-टाप्‌-अत-इत्वम्‌ । 
. मादक द्रव्यविशेष, गाँजा । गांधागे देखा | 
* गन्धारौ ( सं० स्त्री० ) गान्धारस्य अपत्य' खो इञ्‌-ङोप.। 
. १ छतराष्ट्राजपत्नो, ४तराष्ट्रकी खो। यइ राजा सुवल' 
की कन्या तथा दुर्योंधनादिको साता थी । गान्धारोने 
शिवजीको आराधना करके शत पुत्र प्राप्त किये थे। महा- 
' भारतसे' लिखा है जब मौझने सुना कि गान्धारोको शत 
पुत्र लाभका वर मिला है तो उन्होंने शीघ्र दो सुबलके 
निकट दूत प्रेरण किया। सुबलने विचार कर देखा कि 
यद्यंपि बर अ है तो मी कुलख्याति प्रस्टतिके अनुसार 


उन्हींको कन्या देना उचित है। जब गान्धारोने सुना | 


कि ्टतराष्ट्र अन्धे हैं एवं पिता मातांने उन्हींको स 
करनेको इच्छा को है तो उसने एक वस्र लेकर उसको 
कई गुना करके अपनो आँखके ऊपर बान्ध लिया। इस 


तरह उन्होने पतिन्रता धम की पराकाष्ठा प्रदशन को थो । 


_२ अजमेरकी कन्धा । ३ नाड़ोविशेष, एक नाड़ोका 
.  नाम। “इड़ा एष त, गांधारी ।” ( तत्र) ४ जिनके एक शासन- 
देवताका नाम। ५ लताविशेष, यवास । ६ लताविशेष, 
दुरालभा, धमासा । ७ पावंतोकी एक सहचरोका नाम। 
(मारव शर भ) ८ गायत्रौ । (देवी भागवत १२।६४:४० ) 
` ८ कण्टकारी, भट कट या । | 
'गान्धारोतनय (सं० पु०) गामधार्यास्तनयः, ६-तत्‌। १ दुर्याः 
धनाद्‌ स्त्रियां ठाए्‌। २ दुर्योधनादिकी भगिनो, दुःशला । 
मद्दामारतमे' गान्धारीसे दुर्योधनादिका उत्पत्ति-विव- 
रण इस प्रकार लिखा है--“एक समय व्यास. ्ुधा और 
 अमातुर हो गान्धारोके निकट उपस्थित हुए । गान्धारीने 
उन्हें परितुष्ट किया। इस पर व्यासने कहा कि वर 
मागो । -गान्धारोने खामीके अनुरूप. शत पुत्रके लिये 
प्रार्थना को, व्यासने भो मनोनोत व्र सरोकार किया । 


थोड़े दिनके अनन्तर एतराष्ट्रसे गान्धारोको गभं रहा किन्तु| . 


गासारि-गास्धिक 


दिन कुन्तीको सूयतुल्थ सन्तानकी | उत्पत्ति सुन कर्‌ ` 
गान्धारो दुःखित हुई और अपने गको यलरपूवेक निपा- 
तित किया, उससे लोह सदृ कठिन मांसपिण्ड निकला |" 
उसने उस मांसपिण्डको फेंक देनेकी इच्छा को, उसो _ 
समय व्यासने आकर जिज्ञासा की ओर गान्धारोने समस्त 
सञ्चो बातें कइ सुनायो । व्यासजो बोले कि--इस मांस- 
पिण्डको एक शत छतपूर्ण कुमे रख छोड़ो। ऐसा करने 
पर ह॒दाड़' लिके गिरहके सदृश एथक्‌ एथक_एक सौ भाग 
उसमे प्रकाश हुए और यथासमय एक शत पुत्र हो गये 
ज्ये छानुक्रामसे उनके नाम इस तरह है- दुर्योधन, दुःशा- 
सन, दुःसच, दुःशल, जलसन्ध, सम, सह, विन्द, अनुः 
बिन्द, दुष. सुवा दुष्प्रधषण, दु्मषंण; दुर्स ख, दुष्कणे,.. 
कर्णे, विविंशति, विकणं, सल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उप- 
चित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, दुम द, दुवि गाइ, 
विवत्सु, विकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नन्द, उपनन्द्क, 
चित्रवाण, चित्रकर्मा,, सुवर्मा, दुवि मोचन,. अयोवाह; : 
महावाहु, चित्राङ्ग, चित्रकुण्डल, भोमवेग, भोमवल, - 
वलाकी, वलवदैन, उग्रायुध, भोसकर्मा, कनकायुः, इदा- 
युघ, इढ्वर्मा, इदचत्र, सोमकी तिं, अन, दरं, दठ़सन्ध, जरा- 
सन्ध, सत्यवन्ध, सदःसुवाक्‌, उग्रसवाः, उग्रसेन, सेनानो) : ` 
दुष्पराजय; अपराजित, कुण्डशापी, विशालाक्ष, दुराधर, . 
हढ़्हरुत, सर्त, वातवेग, सुवर्चाः, आदित्यकेतु, वह्वाशो, 
नागदत्त, अग्रयायो, कवची, निषङ्गौ, कुण्डी, कुण्ड- 
घार, धनुद्दर, उग्र, भोमरथ; वोरवाइ, अलोलुप, अभय, - 
रोद्रकर्मा, ढ़रथः अनाष्टव्य, कुण्डसेटौ, विरावो, दोघेलो- 
चन, प्रमथ, प्रमाथो, दोघरोम, वीर्यवान्‌, दोघवाह, सहा- 
चाइ, वुचोरु, कनकध्वज, कुण्डाशो और विरजा । गान्धारी 
हि शत पुत्रके अतिरिक्त दुःशला नामकी एक कन्या सी 
[| 


गान्धारेय ( स ० पु० ) गांधार्या अपत्यः ढक्‌ । दुर्योधनाटि।; 


ब्रयां ङौप_। गांधारेयो, गांधारोको कन्धा, दुःशला । 


गाखिक ( स'° पु० ) गंधो ग घट्रव्य', पण्यमस्य उक. । 


१ गंघर्चाणक । गनृषवणिक देखो। २ लेखक । ३ कोट- 
विशेष, एक कीड़ाका नाम । (क्वो०) खाथें उक्‌ । ४ गंध- 
दरव्यस(त्र । 


९ १ 2 हे * 
दो वष पयन्त कोई सन्तान भूमि (नही हुई ४५॥ जगा. 0902 मुह छा भिषा ।” ( पचतन्त्र ) 


गाखिनो--गाविलगढ़ 


गान्धिनी ( स'° खो” ) गान्दिनो टैखो। 
गान्धी ( स'° ख्ौ० ) गंध एव खारे प्रज्ञादित्वात्‌ अण्‌। 
ग घोऽस्या भस्तीति अच.गोरादित्वात्‌ ङोष। १ कोटः 
बिशेष । एक कीड़ा । २ ढणविशेष, एक घास । 
गाफ--भारतवर्ष के प्रसिद्द अङ्करिज सेनापति । ये आयरः 
जैंड-चासी जाज गाफके पुत्र थे। १७७८ ई०को इनका 
जन्म हुआ था; और १७०१ में ये चङ्गरेज सेनिक 
विभागमे प्रविष्ट इण । थोड़े वर्षोंके पदात्‌ ये अ'गरेजो 
ेनाके साथ रह कर अफ्रीका तथा अमेरिकाके नाना- 
स्थानोंमें लड़ । १८०८. ई°को युरोपके पेनिनसुला-युद्धमें 
थे भयानक रूपसे आइत हुए ओर १८३७ $०म भारतकै 
अ'गरिजो सेनाविभागमे नियुक्त हो कर मन्द्राज पधारे; 
जहां वे मदिसुरके सेनिक-विभागमें नियुक्त किये गये। 
१८४०-४१ ई०में जब अ'गरेजो सेना चोनदेश भेजो गयो, 
गाफ साइब भी उस दलकै सेनापति हो कर गये । उस युद्धम 
अपनी दक्षता दिखला कर उन्होंने जो० सो० वो० और 52- 
7०९६ को उपाधि प्राप्त को ओर १८४३ ६०के ११ अगस्त 
को ये भारतवषेके प्रधान सेनापतिकै पद पर नियुत्ता इए । 
: १८४३ $०क २० दिसस्बरको महाराजपुरमें महाराष्ट्रोंको 
१८४५ एवं १८४८ ईमें सुट्को, फेरोजसा ओर सोत्राउन 
नामक स्थानमे शिख लोगोंको इन्होंने पूण रूपसे पराजित 
किया । विलायतंके पार्लियामेंट महासभाने इनके वोरत्व- 
से तुष्ट छो कर इन्हे” लाडंकी उपाधि दी इष्ट इण्डिया 
कम्पनो और पार्लियामे टने दो दो इजार पोण्ड इन्हे 
पेन्सन रूपमे द्या । १८४८. ई०को जब चिलियनवाला 
लड़ाईमे गाफके अधोन बहतसो सेना नष्ट हो गई तो 
इ'गलैँडये सर चाल स नेपियर भारतवष को उन्हे" सहा 
यता देनेके लिये भेजे गये, किन्तु उनके पले हो गाफ 
साइवने सम्पण शिखोंको १८४८. इ०्को २२वों फरवरो- 
को प'जावके अन्तर्गत गुजरात नामक नगरमें परा- 
जित कर दिया था । इम लड़ाईँमे नेपियर साहबसे 
तनिक भो सहायता न लेनो पड़ौ थो । थोड़ दिनोंके 
बाद वे देश लौट गये । 
गाफ साइव अति साइसी पुरुष रहे । जेनेरल हैव- 
लाकका कहना है कि विपद्‌ आने पर उन्हे एक तरहका 
आनन्द मिलता था । 
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३०३ 


गाफिल ( अ० वि० ) १ वेसुध, वेखबर। २ असावधान 
" बेपरबाह | : भये 
गाब--एक पेड़का फल । (Diospyro sembryopteris) 
यह देखनेमें ठोक नारङ्गोके जेसा होता ओर ऊपरमें 
काला काला दाग रद्दता है । इसके भोतर आठ 
आठियां रहली हैं। इसको गिरो आटायुक्त और खाट 
कषाय है। इस फलसे जो निर्यास बाहर होता है, वह 
उदरामय और अजोणण रोगमें विशेष उपकारो है । एक ` 
पाइण्ट जलमें दो डाम परिमाणका निर्यास मिलाकर पिच- 
कारे द्वारा इस जलको प्रचेप करनेसे श्व तप्रदररोग 
आरोग्य हो जाता है। एकसे पांच ग्रेन सात्राका निर्यास 
दिनमें तोन बार खानेके लिये दिया जा सकता है। इस- 
की छालके काथसे बहुत दिनके अजोणे, उदरामय और 
खराभाविक दुव लतास उत्पन्न रोग नष्ट हो जातेहैं। _ 
इसके फलसे एक प्रकारका रस निःरूत होता जो नावके 
पेंदे तथा जालमें माँभा द नेके काममें आता है| 
गावलोन ( फा० स्त्रौ० ) एक प्रकारका यन्त्र जिसके दारा 
जहाज पर पाल चढ़ाया जाता हैं। . , 
गाबिलगढ़--१ दाचिणात्यके बरार प्रान्तका एक पहाड़ 
अजला। यह अचक्षा० २१" १० तथा २१" ० ४३” उ 
और देशा० ७६ ४० एवं ७७' ५३ पू०के बोच एलिच- 
पुरसे कोई १५ मोल उत्तर-पश्चिम पड़ता है। मेलघाटके 
निकट “वो राट? ३८८७ फुट ऊंचा है।. इस जिलेके 
पूर्व सटहार और पश्चिम दुलघाट तथा  विज्ञाका' गिरि 
सङ्कट है । एतद्वि और भो कई नयो राहे' हैं । पव त- 
के निन्त्रदेशमें वन्यजात द्रव्य तथा कोष्ठ -विक्रयके लिये 
-तङ्ग दुर्ग स पार्वतीय पथ निकला है । एलिचपुर जिलेके 
मेलघाट उपविभागमें तातो और पूर्णा नदोके मध्यवंतों | 
पर्वतको उच्च भूमि पर गाबिलगढ़ दुग स्थापित इआ है। 
पहले यहाँ गीली' या 'गावलो' लोग रहते -थे। 
मालूम होता है, उन्होंने वह किला बनाया था। सम्भवतः 
गावली जातिकै नास पर हो यह खान तथा दुग गाविल" 
गढ़ कइलाया है । इस समय भो घहां उक्त जातीय बहु- 
संख्यक लोगोंका “नवास है । कोई कोई कहता कि 
१४२० $०को अहमद शाह बहमानीने वह ठुग निर्माण 
करके यह किला निजामरराज्यमै मिल 


angotri 


३०६ गाविलगढ्‌-गाम्भारो 


गया था। ।फर गोंड़ सरदारने उसे अधिकार किया । 
१७२४ ई०को महाराष्ट्र सामन्त १म रघुजी भोंसलेने उस- 
“को निजासके हाथसे निकाला था। १८३२ ई०को जैन- 

रल वेलेसलो और कर्नेल दोवेन्सन बरारराज रुजो 


,असलेके विरुद्द गाविलगढ़ - दुगं -अवरोध करके. गोले. 


बरसाने लगे । ३ दिन गोले चलने पर १५ दिसम्बरको 
किला अ'गरेआंको मिला भौर १८५३ ई०को तोड़ा गया। 
. बरारमें अमरावतो जिलेके अन्तगंत मेलघाट तालुक- 
- के सातपुराका एक पहाड़ी दुग । यह झज्ञा? २१ २२ 
० और ऐेशा०,७७ २३ पू०के बोच पूरण चौर ताप्ती 
नदोके सझ्मस्थान पर अवस्थित है । यह दुग कब और 
किससे निर्साण किया गय्रो है इसका पूरा पता नहीं 
“लगता है.। लेकिन फिरिस्ताके ग्रन्यसे जाना जाता है 
कि वाहमनोके राजा अहमद शाह वलोने १४२८ ई'०मे 
` यह.दुगं निर्माण किया था। थोड़े समय तळ;यह दुग 
कुछ नष्टसा हो गया था, तब १४८८ इ०सै:फत उल्लाइ- 
` 'इमाठुल-सुल्कने इसे.युनर्वार सुधारा । १५७७ ६०मे जव 
अहमद्नगरके सुतजा. निजां शाहने सुना कि अकबर 
दक्षिण देश जोतने आ रहा है तो उसने फिरसे किलेकी 
मरम्मत को-थों। १५८८ इमे सेयद्‌ यूसुफ खाँ सश- 
'हदो और शेख अबुल फंजलने यह दुग अहमद्नगरके 
5 निज्ञामशाइसे छोन लिया था। 
महाराष्ट्रको. दूसरी लड़ाईमें. य दुगे राघोज़ो भोंसला- 
-के हाथ आ गया था; किन्तु उसो साल १४०२. <ण्के १५ 
दिसम्बरमें जनरल अथरने इसे नषटश्तरष्ट कर डाला था। 
. किलामें एक सुन्दर मस्जिद्‌. आज तक विद्यमान है . 
मस्जिदके सामने सात शुस्बज्ञ लगे इए,है जिनमेंसे मध्य- 


का गुम्‌बज .सबसे बड़ा है। सस्‌जिदके. शिल्प. कार्य 


देखने योग्य हैं । 

गाम ( हि ० पु०, ) १, पशुऑओंका गर्भ । २ गामा देखो । ३ बर- 
सनका साँचा। 2 
गामा (डि ०.पु० ) १ नवीन पत्ता जो नरम और हलके 
"बंगका होता है, कॉपल।' २ केले आदि पेड़के सीतर- 
का भाग। ३ लिहाफ तथा तोसकके मधप्रकी निकाली 
हुई पुरानो रूई, गुदड़। ४ कच्चा अनाज | : 


| गामिनो (हिं० खरी०) जिसके उदरमें सन्तान रहे, गभिणो । 


गाम ( हि ० पु० ) ग्राम, गाँव । ` 
गामचा ( फा० पु० ) घोड के परका वद अश जो सुस 
आर टखनेके बोचमें होता है! . 
गामवकल--वस्बई्‌ प्रदे शके . कनाड़ा जलामें होनार 
ओर कुमत ग्रामको रइनेबालो एक .जाति । इनको 
संख्या १०५७२ है जिनमेंसे ५२८७ पुरुष और ५२८५ 
'स्तरियां हैं. । ग्राम शब्दके अपभ्तशसे 'गाम' निकला 
है। गङ्गावली ओर शिरावतोमें भी इन लोगोंका वास 
अधिक है। हालवको वकलसे ये बहुत कुछ मिलते 
जुलते हैं। ये काले, मजबूत और लग्ब होते हैं । स्त्रियां 
भो परुषकी नाई' लम्बी और काली होतो हैं, किन्तु वे 
कुछ कुछ दुबली पतली हैं। इस गामवक्कलकी साढभाषा 
कनाड़ी है। इनका प्रधान भोजन चाबल और सक्कलो 
है। गो और पालतू सूअरका मांस छोड़ कर ये प्रायः 
सभी जानवरोंको शिकार कर खाते हैं । पुरुष ओर स्त्रियां 
चल्लो नामकी -देशोय शराव अधिक पोतो हैं । पुरुष 
भिन्न भिन्न अष पर तरह तरहके कपडे पहनते हैं, और 
ओरते 'हालवकी' को नाई' वस्त्र परिधान करतो हैं, गले 
में ये लाल और काले काँचको माला धारण करतो हैं। 
ये परअसो, मितव्ययो, गंभोर ओर व्यवस्थित होते हैं। 
खेती बारी करके ये अपनो जीविका निर्वाह करते हैं । 
गासिक ( सं० ब्वि० ) गामिन्‌ खाथे कन्‌ । गमनकारो 
जानेवाला | : ` 
अयोध्यागामिको झे वः पन्ध।ः ” ( रामायण ६५१०६ ) 
गामिन्‌ (सं० त्रिश) गम भविष्यति णिंनि। २ भावि-गमन- 
कारक, जो यात्रा करेगा । 
`“दितोबगामी न हि शब्द एव?” ( रघु ६४६ ) 
२ गमनकर्त्ता, जानेवाला । :. 
“इस दिरदगाभिना।?> ( र्ठ ० ९३० ) 
गामिनो ( सं० खो० ) पूवं समयकी एक प्रकारको: नाव । 
इसकी लस्वाई, चौड़ाई और ऊ चाई. क्रमश: ८.६ हाथ; 
१२ हाथ तथा « च्ञाथकी रहतो थो। -यह नाथ प्राय 
समुद्र्में चलती रहो, इस नाव पर यात्रा करनसे बडो: 
कठिनाइयां झैलनो पड़तो थीं । 


गाम्‌,क ( स ० त्रिश ) गमनशोल,:गमनकारो जानेवाला । 


गासिन (. दि० ) गामिनो देखो | CC-0. Jangamwadi Math Coll “पन्च ED) गम्भारोहच्च 
॥ ॥ 


गास्भौर-गायकबाड 


गास्रोर ( स ० ति० ) गन्भोरं-अज_। गन्भोरदारा निव त्त। 
गामभीय ( स'० क्वी० ) ग भोरस्य भावः, ग भोरःयञ.। 
१ अगाधत्व, ग भौरता, गहरा । 
«पमुद्र इब गःस्भोय ˆ ” ( रामायण १।१।१८) 
२ अविकारित्व, विकारका अभावपन। 
““निरश्तगाग्भौयं सपासपुष्य अस्‌ ।” ( माघ) 
सास्तविकगुणविशे ष । भय, शोक, क्रोध और इषांदि 
दारा कोई 'वकार नहीं चोनेको गांभीर्य कहते हैं। 
“[बक्षारासइनाइस्य इप क्रोषभयोदिषु । 
भावैषु नोपलभन्ते तद्गाम्भोय मिति तम्‌ ॥”( साहित्यदप ख ) 
४ अचापल्य, दृढ़ता; घैय । 
“गारीयं 'सनोहर' वपुः/ (रघु० ३।३२) 
'गास्मन्य ( स'° ब्वि० ) गामिव मन्यते खश. ततः अम. 
जो अपनेको गोतुल्य समझे । 
(गाय ( स'० पु० ) गे भावे घञ.। १ गान! , 
“यधाविधानेन पठन्‌ मम गाथमविच्य तम्‌।” (याज्ञवल्का) 
गाय (दि स्त्रो०) १. गो, इसके नरको साँड वा बेल कहते 
हं । २ बइत सोधा सादा मनुष्य । 
गायक (स'० त्वि० ) गानकर्त्ता गानेवाला । 
“नत्या गायन्ति भयकाः ।” (भारत १३४३ अ°) 
-गायकसव--कसोइयोंकी एक जाति ये सतारा और 
मदावलेश्वरमें पाये जाते हैं । 
हाबसो गुलाम तथा काबुल पठानोंके ब'शज हैं जिन्हे 


डैदर अलीने महिसुरमें गाय ओर भेस कत्ल करनेके 


लिये नियुक्त किया था ' ये १८०३ ई०में जेनेरल वेलेस्लो 
और १८१८ ६०में सर थोमस मनरोके साथ दाक्षिणात्यमे 
_ आये थे । ये आपसमे' दिन्दुस्थानो भाषा और  दूसरेके 
साथ मराठी बोलते हैं। ये बइत.कुछ यहांके सुसल- 
मानासे मिलते जुलत हैं । ये परित्रमो, क्रोधो ओर झग- 
डाल होते हैं । इन्हे शराब पोनेकी आदत अधिक है । 
गायकबाड-वड़ोंदाके राजवंशका उपाधि या नाम। 
जो राजा रहता, इसी नामसे अभिडित इुआ करता हैं। 
“सेन खास खेलं शमश र बहादुर” इनका दूसरा उपाधि 
है। फिर १८७७ ई० १ जनवरीको दिल्लोके द्रवारमे' 


००] 


दुन्हो' 'फरजन्द खास दोलत इङ्गलिशिया” उपाधि भी 


मिला था। अ'गरेज सरकार गायकवाडको २१ तोपोंकों 
'सलामो देतो है। 


कहा जाता है कि ये 
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दामाजो गायकवाड़सें इस व'शरो उत्पत्ति हैं। 
वह महाराष्ट्राज साहके अघोन कम करते थे। उनके 
सेनापति खण्डेराव धावाड़े बालापुरके युद्धमें इनका 
वीरत्व देख करके सन्तुष्ट हुए ओर इनको पदोन्नति करने» 
के'लिये राजाको अनुरोध किया ।  उसोके अनुसारं 
ड्हो ने-द्वितोयं सेनापतिको पट ओर “शमशेर बहादुर 
उपाधि पायां था । दामाजोके मरने पर उनके स्तातु- 
पू त्र पिलाजो राव गायकवाड़ पद पर अभिषिहा हुए। 
खण्ड रावके पुत्र त्ररस्बरुराव घावाड़े ओर पिलाजां 
दोनोंने सिल करके अन्यान्य महाराष्ट्र सामन्तो के साथ 
पेशवाके विरुद्ध युद्धयात्रा को थो । १७३१ ई०को 
बड़ोदा नगरके निकट एक लडाई इई ! उसमें वगस्बक- 
राव पराजित ओर निहत ह,ए | पेशवाने उनके शिशु 
सन्तान यंशोबन्त रावकी सेनापतिके पद पर नियुत्ञ : 
करके पिलाजी गायकवाडको पहले हो ज सा सइकारो 
सेनापति बना सेन खास खेल' उपाधि दिया ओर यशो- 
वन्त रावके प्रति :गुजरातका समस्त कार्यभार अर्पण 
किया । शर्त यह थौ कि राजत्वका प्रायः अर्धा श्र पेशवा- 
को देना पड़गा। उस संमय दिल्लोकें बादशाह देस 
प्रदेशके कई एक राज्योंका कर पेशवाको दते थे। 
उन्होने पिलाजीको कम अत करके योधपुरराज अभय 
सिंहको उस पद पर बैठा दिया । इसो झगड़े में पिलाजो' 
गायकवाड्ने सम््रादके विरुद्ध अस्तर धारण किया ओर 
उनको सेनाओं को युदमें परास्तं करके अनेक स्थानो पर 
अधिकार कर लियां। : अभयसिंइंने देखा कि पिलाजो 
लोगो के प्रिययात्रे रहे, उनका लंड़ाईमें जोतना सहज न 
था। यह विवेचना करके १७३२ ई०को 'गोपनमे' दस्य 
हारा उन्होने पिलाजीको मरवा डॉला। फिर उनके पुत्र 
दामाजो गायकवाड़ बनाये गये । इधर सेनापतिः यशो-' 
बन्त राव वयःप्राप्त होते भो कार्यभारयहइनको असमथ 
थे। उसोसे गायकवाड़-घराने पर भो वह भार डाला 
गया । १७३२ इई०कों पिलाजोके भाई महाजोने बड़ोदा 
नगर अधिकार किया । उसो ससयसे उल्ल नगर गायक" 
वाङ वंशको राजधानो वना हुआ है।: ताराबाईने जब 
अपने पोत्र सताराके राजाको बालाजी वाजोरावं पेश 
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_ पेशवाने उन्हे छोड़ दिया। 'उसी समय यह भो लिखा 
पढी दुदै- राज्यका जो अधिकार है ओर जहां उसका 
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साहाय्य पहचाया था । पेशवाने इसोसे उनको विश्वासः 
घातकता पूर्वोक पकड़ रखा । शेषमें गुजरातकी बाकी 
मालगुजारी १५ लाख रुपया देनेक़ो खोकुंत होने पर 


अधिकार होगा, उसके आयका आधा भाग पेशवाको 
देना पड़ेगा। काठियावाड़में गायकवाड़ने जो खान 
अधिकार किये थे, दूसरे वर्ष पेशवाने उसका कितना 
हो अश ले लया । गाबकवाड़ पेशवाको से न्य साहाय्य 
करने पर भी प्रतिश्र्‌ तचुए। फिर पेशवा और गायकः 
वाड्का मिलित सेन्य ले करके राघव गुजरात अधिकार 

करने चले थे। १७५५ ई०को अहमदाबाद दिल्लोके 

शासनसे ष्थक हुआ | पेशवा और दामाजो दोनोंने 
उसका राजख बांट लिया था । किन्तु राज्यका अधिकांश 

पेशवाके हाथ लगा । 
१७६१ $० ७ जनवरीको अहमदशाद अबदालोके 


साथ पानोपतमें जो लड़ाई हुईं, महाराष्ट्र पमे दामा ॥ 


ने अपना सैन्य ले करके विलक्षण वोरत्व दे खाया था। 
इस युद्धमें कितने हो महाराष्ट्रवीर घराजायौ, हुए और 
दामाजो अल्पसंख्यक सेनय ले करके फ्रको लोट पड़े। 
उसो समयसे वह फिर अधिक युद्धविग्रहमें न लगे, अपने 
राज्यको हो रक्षा करते रहे। इसो समय उन्होंने गुज- 
रातको उत्तरट्किके बधानपुरझो छोड़ करके समस्त 
स्थान जुवान्‌ मदं खाँके पाससे अधिकार किया ओर ईडर 
के राठौरव'शोय राजाओं को करद्‌ बना लिया | इसो 
प्रकार दामाजी एक पराक्रान्त नरपत हो गये। पेशवा 
सश्च रावके सेनापति रघुनाथ राव या राघवने अपने प्रभुके 
विपक्षमें अस्त्रधारण किया था! दामाजोने राघवकी: 
सहायता करनेके लिये अपने पुत्र गोविन्द्रावको ससेनग् 
भेज दिया। दोनो' पत्तों में घमासान लड़ाई हुई, किन्तु 
अन्तमें राघव हार गये। पेशवाने गोविन्द्रावको पकड़ 
स्का था। फिर दामाजोको ५२५०००) र० दे करके 
पेशवासे सन्धि करनो पड़ो । वह गोन्तिके समय ३००० 
आर युद्धक समय ४००० अश्वारोहो द ने पर स्रोक्कत डुए । 
एतद्व्यतोत कई एक प्रदेश भो पेशवाने अधिकार कर 


गायकबाड़. 
'पर वह लौटा दिये जावेंगे।- इसके पोछे दामाजोके राच्यः 


कालमें दूसरी कोई बड़ो घटना नहों हई। सन्धिकौ. 
शर्त पूरी होते न न होते चो.वह सर गये। उनके २ पत्नियां 

रहो'। प्रथमाके-गर्भ से गोविन्द्राव, दितौयाकै गभ से 
समाजी तथा फतेइसिंहजी और ढतोयाके गमसे माणिक 
जो नामक पुत्रने जन्म लिया था । इन लड़कॉमें दितोया- 
के गर्भ जात सभाजो राव सव ज्येष्ठ रहे । पिताके सत्य,” 

कालको प्रथमाके गर्भजात गोविन्द्राव पूनामें केद सुगते. 
थे। वहां उन्होंने पेशवा मधुरावको बहु सूल्य उपठोकन- 

से तुष्ट करके और पूर्ववत्‌ सन्धिकै अनुसार कार्य करने 

पर स्रीक्कत हो उनसे अपने नामपर राज्य करनेको चनु- 

मति लो । उन्हें सेन खास खेल” उपाधि भो मिला था ।' 
गोविन्दरावकी इस उपलक्षम ५०४८८.१४॥४) निग्न- 

लिखित रोतिसे देना पड़ा-- 


गत वर्षका कर ५२५०००) 
१७६८ ड्रण्की अनुपस्थितिका दण्ड : २२२५०० ०). 
सेन खास खेलकी उपाधिके लिये म 
नजराना और जागीर . २१०००००). 
हिसाब खाते **- 5 १०००१०) 
सुकुन्द काजीको अतिरिक्त कर देने पर २६६३०) 

| ५०५९६३१) 
नकद सोना :-` २७१५४) :, 
. कुल **« $ ५०८४८१४७) : 


` इधर फतेइसिंहने बुद्चेहोन बड़े भाई मभाजोका 


' बड़ोदेके सिंहासन-पर बैठा करके राजकाय परिचालनका 


सार अपने हाथमें लिया. और :पेशवाको राजो करनेके. 
लिये पूना गमन क्रिया । उसी समय मधुरावके व में- 
विवाद उपस्थित हुआ था। लोभमें पड़ करके पेशवाने- 
सभाजोकां अधिकार खोकार कर लिया और “सेन खाल 
खेल उपाधि टे करके फतेहसिंहको उनका अधीनस्थ बना- 
द्या।- इससे.गोविन्द्रावके साथ उनका झगडा लगा: 
था। फतेहसिंडने मध्षरावसे कहा कि गोविन्द्राव सम्भ- 
वतः युद्धका उद्योग करेंगे। सुतरां जो सन्य उख समय: 
पेशवाके पाख रहा, गुजरातमें रखना अच्छा था और 


लिये ! यह ठहर गया कि २५४०००५ रयो भौरे मिलने “उसके खर्च की वह वात्सरिक ३९५०००) २० देनेको 


Eo hs 


गायकवाड, 


प्रसुत थे । फतेइसिंदनै पेशवाकी अभिसन्धि भलो भां त 
समक लो थी । वह जानते थें-पैशवा किंसो समय 
उनीको आक्रमण करके विपये स्त कर डाले गे । १७७२ 
इनको उन्होंने बस्बईमें अ'गरेज सरकारकै पास सन्धिका 
प्रस्ताव करके भेजा । किन्तु विलायतके “कोटे अब डिरेक- 
सन्ने उक्त प्रस्ताव पर अपनो असम्मति प्रकाश की थो । 
परन्तु १७७३ ई० १२ जनवरीको भड़ोंचके राजख 
सब्बन्धमें एक सन्धि हो हो गयो । 

उधर नारायण रावके प्राणविनाशके बाद राघब 
पेशवा हुए ओर गोविन्द रावको सेन खास खेल” 
उपाधि मिला था । इस वार गोविन्द रावका साइस बढ़ 
गया वह फतेइसिं्के हाथसे बड़ोदा राज्य निकाल 
'लेने गुजरातका चले थे। वहां पह'चते हौ गोविन्द्‌ 
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बड़ोदा राजपके पूव तन मन्त्री रावजो भ्रप्पाजोने आनन्द 
रावको सहायता करके कानोजो रावके हाथसे सरकारी 
खजाना निकाल लिया था | उभय पच्षो में संग्राम होने 
लगा । रावजोकी ओर उनके भाई बाबाजी, उनके 
अधन गुजराती अश्वारोहो दल और सात हजार अरबी 
सेना थी । उस समय मङ्गल पारिख ओर सामुएल 
विचर नामक दो कारिन्दे ज्यादा सूद पर रुपया दे उत्त 
सेनादलको पालन करते थे। सिपाही तनखा पाने पर 
अपना देना चुकाते थे । सुतरां वहः कारिन्दो के विशेषं 
वशीभूत रहे । यह दोनों कारिन्दे बाबाजोकी ओर 
रहनेंसे आनन्द रावका हो पक्ष वलवान्‌ हुआ । उधर 
कानोजोका पक्ष भो नितान्त _ सहायशून्य न था। उनके 
पिढव्य मलद्वार राव कररो नामक स्थानके जागोरदार 


रहे । उन्होंने यह प्रतिसत छोने पर कानोजोका पच्ष 
लिया कि कानोजी राजा होने पर उनकी बांकी मालगु- 
` जारो छोड़ देंगे ओर आगे कोई कर न ले गे उन्होंने अवि- 


रावने बड़ोदा अवरोध किया । राघवने नरोत्तमदास | 
नानक किसी व्यक्तिको गोविन्द्रात्रकी ओरसे सुरतके 
दक्षिण प्रटेशोंका राजस चुकानेको रख लिया था। 


फर्तेइसिंद जा करके उसको पकड़ लाये । राघव उभोसे | 


गाविन्द्‌ रावके साथ घेरा डालनेमें सिल गये । इधर 
फेस इने चोलकर ओर सेंधियाको फीज ले करके 
राघवक्नी फौज पर हमला किया या । राघव पराजित: द्द 
करके माग खड़े हुए | गोचिन्द राव खण्ड राव प्रतिने 
प्रथमतः कप्परवच्छ और फिर पहलानपरको पलायन 
करके आत्मरक्षा की । अखोरको राघवने अ'गरेजो'का 
सहारा पकड़ा | फतेइसि इ गायकवाड़ देखो । १७८० दूँ० २० 
जनवरीको फतेइसि चके साथ एक सन्धि इ, । पोछे 
उसके बांतिल ठरने पर १७८२ ई०को दूसरो सन्धि को 
गत्रो । १७८८. ३० ११ दिसम्बरको फतेइसि हके सरने 
पर दामाजोके अपर पुत्र मानाजी राच्यभार ग्रहण करके 
पहलेकी तरह सभाजोके नास पर राजप्र चलाने लगे। 
' १७८.३ ३० अगस्त मासको उनके मरने पर पूर्वो 
गोविन्द्राव गायकवाड़ बड़ोदाके सिंहासन पर बेठे 
थे। १८०० ई्के सितम्बर महीने गोविन्द राव भी मर 
गये। गोविन्द रावके ११ एत्र रहे । उनमें जेग्र् पुत्र 
आनन्द राव सिंहासनारूद इ,ए। किन्तु उनमें वेसी बुद्धि 
न थौ । सचजमें हो गोविन्द रावके दूसरे सुत्र कानोजो 


लम्ब हो सन्य सङ्गठन करके बड़ोदा राजय: आक्रमण 
किया । आनन्द्रावकी ओरसे रावजोने अनन्योपाय हो 
करके बम्बईको अ गरेज गवन मेरटको लिख भेजा- 
मल हार रावके विपचमें यदि अ'गरेज साद्दाय्य करे तो 
इम ५ दल अ'गरेजी फोजका खचै देनेको त यार हैं। 
बम्बईके शासनकर्ता डनकन साइवने इस पर भारत- 
गवन मे ण्टकी अनुसति मांगो थो । परन्तु बहत दिनों” 
अपेक्षा करने पर भो जब कोई मतामत न मिंला, तो 
अखीोरमें उन्होनें मेजर अलगजेण्डर वाकरको सेनापति 
बना १६०० सिपाहियोंके साथ रवाना किया और उनको | 
कह दिया, पहले वह निवटारेकी चेष्टा करेगे, निब- 
टारेका सुभीता न पड़नेसे रावजोके साथ मल हार रावसे 
लड़ गे। मल हार रावने मौ गतिकको समभ वूस 
करके प्रथमतः बहुत भयभीत ज से बन गये और अधि- 

क्न स्थानों को छोड़ देने पर तयार ह्‌.ए। शान्तिको 
बात चल रहो थो कि मल हार रावने एकाएक १७ 
मार्चको अ॑गरेजो फौज पर आक्रमण किया । परन्तु 

अन्तमें उन्होंकी पराजित हो करके भागना पड़ा। इस 

लड़ाईमें अगर जो के ५० आदमी मारे गये! फिर 


राव राज्रको सभी क्षमता अपते० होश गे किः ५॥०मल जार राव चुपके चुपके वावाजीका कितना हो सेना 
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दल तोड़ने लगे। वाकर साहबने अवस्था देख करके । 
'बस्बईको संवाद भेजा था । बम्बई गवन मेण्टने उस र | 
ओर भो कितनों हो फोजके साथ सर विलियम क्लाक 
'साइबको रवाना किया ! ३० अपरेलको उन्होंने बड़ोदा |. 
'पह'च मल द्वार राव पर आक्रमण मारा था। सल हार | 
'रावने अखीरमें अपनेको उनके चाथ सॉप दिया । अंग- | 
"रज गवन भेण्टने वाकर साइबको बड़ोदेका पोलिटिकल 
एजेण्ट नियुक्त किया था। फिर स्थिर हुआ कि मल. 
हारराव नड़ियाद नामक स्थानमें रहेंगे ओर उनको खर्चे- 
के लिये १२५०००) रु० मासिक मिले गे। अच्छा व्यव- 
जहार करने पर उनको और भो ज्यादा रुपया दिया जा- 
घेगा। कानोजो बड़ोदामें केदौके तौर पर रखे गये ' 
बात यह हुई--आनन्दराव अंगरेज गवन मेण्टको एक | 
दल सेना रखेंगे ओर सूरत तथा ८8 जिलाओ की. चौथ 
अ'गरेज गवन मेरएको दें गे। रावजी अप्पाजो यावच्ञो- 
वन मन्द्रो रहेंगे, अ गरेज गवन म ण्ट उनके पुत्र, स्त्राता 
खातुष्युत,. भागिनेय और बन्धुबान्धवोके प्रति यथेष्ट ¦ 
उदारता दिखलावेगो । 
उधर बड़ोदा. राजकोषके अर्थ सम्बन्धमें बड़ो गडबडी | 


पड़ो थो। मन्धौ रावजो अप्पाजो अपनो अुङ्कला स्थापन | 


करनेमें असमर्थ थे, उन्हें अंगरेज गवर्नभेण्टका साइाय्य 
ले करके काम करना पड़ा। गायकवाड़-वंशोय गणपति 
'नामक कोई व्यक्ति मल्हारराबका पक्ष अवलम्बन करके 
खेरा दुगं दबा बेठा था। भूतपूर्व गोविन्द्राव गायक- 
वाड़के सुरारिराव नामक घुत्रने गणपतिके साथ योगदान 


किया था। उन्हें दमन करना एकान्त आवश्यक सम | 
` करके एक दल सेना भेजो गयौ । गणपतिराव और 


. सुरारिरावने पलायन करके धार राज्यमें पंवारोंका आशय 
ग्रहण किया । १ 

` .अपर दिकको ओर एक विभ्वाट्‌ उपस्थित था । अरबी 
फौज वहुत दिनोंसे तनखाह न पाने पर मनमानी करने 
'लगों। उनको दमन करना कठिन पड़ाथा । चाष्ट 


आनन्ट्रावका पकड़ लिया और कानोजोको छोड़ दिया। 


मल्हाररावने भो उसो सुयोग पर नड्याद नामक स्थानसे | 
-गोपनमें पलायन किया | : CC-0. Jangariwadi Math ००५१०७४९ रकरै Fe 
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गायकंबाड़ 


'पोलिटिकल एजेगट सि० वाकरने पहले मोठी बातों- 
में अरबोंको समझाना चाहा था। परन्तु उनकी चेष्टा 


व्य हुई। उन्होंने बम्बईसे अंगरेजो सैन्य मंगा बड़ोदा 


घेरा था। अवरोधके समय अरब लोग घरोंके भोतरसे 
गोली मार कितने हो अंगरेज सिपाहिथोंको गिराने लगे। 
१० दिन घेरे पोछे उन्होंने कहा कि उनका प्राप्य अथं 
मिलने पर वह देश छोड़ करके चले जाने पर प्रसुत थे । 
उनका १७ लाख ५० हजार रुपया पावना था । राज- 
कोषमें उतना रुपया न रहा । उसोसे ४१ लाख ३८ हजार 
रुपया ऋण लेना पड़ा! ईष्ट इण्डिया कम्पनोने अपने 
आप उसका आधासा रुपया दिया ओर बाको अपनो 
जमानत पर देशो कोठोवालोंसे शिया था। सेकड़ पोछे 
2) रु० सूद्‌ रहा ' ३ वर्धमें रुपया चुकानेकी वात थो । 
इस प्रकारसे वेतनका बाको रुपया लेकर अरबी फौज 
ज्यादातर देश छोड़ करके चलो गई | सिफ अबूद नाम- 
का जमादार कानोजोकी साहाय्य करनेके लिये उनमें जा 
कर मिला था ।: कानोजो बड़ोदेसे भाग कर महाराष्ट्र 
कौ उत्तर सोमा पर राजपिप्पलो नामक पार्वत्य प्रदेशको 
चले गये ओर वहां फौज इको करने लगे । बड़ोदा 
अवरोधके समय वह राइमें बाबाजोके एक सेन!दलको 
पराजय करके बड़ोटाको ओर जा. रहे थे । १८०३ ई० 
जनबरो मासको अंगरेजो ने अरबो सिपाहियो'को इरा 


“करके मेजर होम्सको ससेन्य कानोजोके विपच्चम प्रे रण 


किया। कानोजो शोरोगांवके पास पहाड़ी राह अधि 
'कार करके गुप्त भावमें अंगरेज फौज पर हथियार फटकार- 
ने लगें। अंगरेजो सेनाने पोठ दे खानेका उपक्रम उठाया 


* हो था कि मैजरहोम्सने सिपाडियों'को उत्त जित करके 
' प्रवल वेगसे शत्र्‌ का अनुसरण किया। कप्परवंज नामक 


स्थानमें कानोजोका दलबल छिन्न विळिन्न हुआ था । वह 


, 'उच्जयिनोको भाग गये । ` अवशेषमें १८०८ ईको उन्हो' 
, नै अंगरेजो के हांथो' आत्मसमर्पण किया । - अंगरेजो'ने 
` शला स्थापनका उद्योग देख करके अथवा अपने निकाला, 

दिये जानेको आशझासे उन्होंने विद्रोह हो गायकवाड़ | 


उन्हे छोड़ उनके निर्वाहका प्रबन्ध बांधा था। परन्तु 
शेषमें १८१२ ई०को {वशासघातकता करनेके अभियांग 
पर वह मन्द्राज भेजे गये ।  वक्तो' उनका सत्य हुआ । 
उनके सहकारो मल्हारराव भो नड़ियांदसे भाग इधरः 
। वसे हो समय बाबाज़ोके सिपा- 


गायकबाड़ 


दियो ने उन्हें पकड़ करके अंगरेजो के हाथ संप दिया। 
.अंगरिजो ने उन्हें बम्बईके दुगमें केट करके रखा था। वो 
.मल्ह्ाारराब मर गये | 

झंगरेजो के साहाय्यसे आनन्द्राव गायकवाड़ बड़ोदा 
राज्य शासन करने लगे । रावजो अप्पाजो मन्द्रो, बाबाजी 
सेनापति और ले फटिनेण्ट कन ल वाकर अंगरेजो रेसो 
इण्ट वा पोलिटिकल एजेण्ट थे। उस समय राज्यका 
आय ५५ लाख, परन्तु व्यय ८२ लाख रुपया रहा। सुतरां 
क्ऋणपरिशोधका कोई उपाय देख न पड़ता था । 

१८०५ ई.०को अंगरेज गवन मेण्टने गायकगाड़के साथ 
एक नयो सन्धि को : पद्दले वह २००० फौज रख सकते 
थे, इस सन्धिके अनुसार ३००० पेदल और गोलन्दाजो 
की एक फोज रखने लगे । और उनके व्ययनिर्वाहको 
(११७००००) रु० आयको सम्पत्ति# अलग की गयो । 
चौरासो, 'चकलो और केरा प्रदेश तथा सूरतको चोथ 
और सिवा इसके १२ लाख ८५ इजार रुपवेको जायदाद 
कर्ज अदा करनेके लिये अंगरेज गवन मेण्टको दो थो। 
-सन्धिके २. वष पोछे अंगरेज गवन मेण्टने देखा कि फोज 

के लिये जो सम्पत्ति निर्दिष्ट यो, उससे व्यय न निक: 
लता रहा । उसोसे गाथकवाड़को ओर जायदाद छोड़नो 
पड़ो। १८०८. ई०को मालस हुआ कि चरण जसाका 
तेसा रहा और सूद चठ़ता था सन्धिमें किमोको सुभीता 
न पड़ा । अंगरेज गवन सण्ट सम्मात्त ले करके 
फौजका खच चला न सकी, गायकवाड़का भो कज 
बना रहा। : १८११ ईको . रेसोडेण्ट संजर वाकरके 
कामसे छुट्टे लेने पर कपतान रिवेट कार्नाक रेसोडेण्ट 
“'हुए। १८१२ ईको बस्बई सरक्रारने प्रस्ताव किया था 
-गायकवाड़के एक करोड़ रुपयाटेने पर उनको समस्त 
अन्य सम्पत्ति लोटा देनो चाहिये परन्तु इस . प्रस्ताव- 
में गवन र जनरल सम्मत न हुए । १८१३ $०को बड़ोदे 
सें भयानक टुभिंत्त पड्नेसे राजखको .तहसोलमें वड़ो 
अड़चन लगो। उससे ऋण और भो बढ़ा था। दूसरा 
वषें पेशवाके बारिमें दूसरा झगडा उठ खड़ा हुआ । इस- 


+ इस सम्पत्तिमँ ढोका 8५००० °), नड़ियाद १७५०००); चोजापुर १३००० ०) 
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३२१ 
से पहले अद्दमदाबाद ओर काठियावाड़ प्रदेश ४॥ लाख 
रुपया सालाना आमदनोको जायदाद 'मान करके कई 
वर्षक लिये पेशवाको दो गयो थो। निर्दिष्ट काल शेष 
होने पर पेशवाने फिर उसको लिखा: पढ़ो करा लेनो 
चाहो । गाय ब्वाड़के पसे कहा गया {क उन्होंने | 
गायकवाड़के अधित भंचकी मालगुजारो नहीं दो 
और गायकवाड्से विना पूछे हो अंगरेज गवन मेण्टको 
पहुंचा दो । दोनों ओरका हिसाब साफ करनंके लिये 
गायकवाड़की ओरसे गङ्गाधर शास्त्री पूनेको भेजे गये । 
गङ्गाधर गाखो दैखो। अंगरेज गवन मेण्ट उनकी रक्षाके 
लिये दायो इई थो। गङ्घाधरके निहत होने पर अंग- 
रेजोने पेशवाको लिखा कि वह इत्याकारो त्प्रम्बकजो 
अड़ियाको उनके हाथ सौंप देते। अनिच्छा रहते भी 
पेशवाने उन्हे पकड़ करके उपस्थित किया । किन्तु 
व्रास्बकजो रक्षियोंके हाथसे -निकल सेनासंग्रहपूवक 
पेशवाके साहाव्यसे युद्दका उद्योग करने लगे । १८१७ 
इ०को अङ्गरेजोें पूना घेरने पर पेशवाने सन्धिका प्रस्ताव 
किया । अङ्करेजो पच्पर एलफिनटटोन साइवके प्रस्तावसे 
सन्धि हुई । 
इतने दिनों तक पेशवा महाराष्ट्रो के अग्रणो जैसे 
समभे जाते थे, अब उस सब्मानसे वच्चित हुए । स्थिर हो 
गयां कि उनको सब मांगे चुकानेके लिये उन्हे” प्रति 
वर्ष ४ लाख रुपया दिया जावेगा । वह फिर गायकवाड़ 
राजामें किसी प्रकारका हस्तक्षेप न कर सके गे । अहसदा- 
बाद पिछलो सन्धिके अनुसार उन्हींके पास रहेगा। 
क्षाठियावाइ ग्रदेशका.राजख अ'गरेज गवनभेण्टको 
देना पड़े गा । 
पेशवाके साथ सन्धि हो जाने पर गाथकवाड़से इस 
शर्त पर अ'गरेजो गवन से ण्टको दूसरो सन्धि हुई कि 
कोई बढ़ा युद्द उपस्थित होने पर उभयपक्षको सन्य दे 
करके एक टूलरका साहाय्य करना पड़ेगा ¦ गायकवाड्के 
३००० सवार अ गर जो के अधीन रहेगो। दोनों आरके 


` केदो परसपर छोड़ देने .पड़ गे। अगरेज गवन मैण्ट 
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गायकवाड्के साद्दाव्यको ओर भी सेन्यस ख्या बढावँगी । 
उसकै व्ययनिर्वाह्ाथ गायकवाडने अ गरेज गवनमे- 
एतका अंश छोड़ दिया.। फिर: अगरेजो 


E 


० गये। इससे पदले हो उनके स्त्राता 


गवर्ने सेण्ट ओर गायकघाडने कई एक स्थान आपसमें 
परिवत न किये । 
इस सन्धिके,पोछे आनन्दरावके समयमें कोई विशेष 
घटना नहीं हुई.। १८१८ ‰० २ अकतूबरको वह मर 
फतेहसिंहका भो 
सृत्य हो चुका था। यह १२ वत्सरकाल राजकीय क 
अध्यक्ष रहे । फतेह्तसिंद्के मरने पर उनके कनिष्ठ स्त्राता 
शिवाजो राव वषो काय करने लगे। आनन्द रावका 
सत्य्‌, होने पर उनके दो लड़के रहते भी यही शिवाजो 
राव राजा वन बेठे। 

आनन्द रावको वुद्धिहोन समझ करके झङ्गरेज गवने- 
झेण्ट सब विषयो में हस्तक्षप करतो थो । परन्तु शिधाजो 

' बुदिमान्‌ रहे, उनके समयको व सो दस्तन्दाजोकी जरू- 
रत न पड़ो। फिर भो रेसोडेण्ट ज से थे, बने रहे । 
१८२० ई°को बम्बईके गवरनर एलफिनष्टोन साहब बरोदेमें 
जा करके सब विषयोंमें सुश्ह्कला स्थापनको नया प्रबन्ध 
कर आय और स्थिर हो गया कि राज्यका कायंकलाप 
द्वटिश गवनमेण्टके दाथमें रहेगा। आभ्यन्तरिक बातोंमें 
गायकवाड़का सम्पूर्ण कतृत्र चलेगा। फिर भो कोठो- 
वालके साथ दे नेको जो व्यवस्था इई थो, उसमें किसो 
प्रकारको त्रुटिन आतो भर वात्सरिक आयव्ययको 
व्यवस्था रेसोडेणटकां दिखला लो जातो । रेसोडेण्ट 
चाइनेसे बच्चोखाता देख सकते । किसी विषयमे अधिक 
खच करनेको रैसोडेण्ट्से परामश ले करके काय करना 
पड़ेगा । हटिश गवन भेण्टने मन्रो ओर अन्यान्य कस 
चारियॉके प्रत जो अभयदान. किया था उसको रक्षा 
करनो पड़ेगो। गायकवाड़ अपने आप मन्त्रो नियोग 
करेंगे, किन्तु नियोग करनेमें पहले रेसोडेण्टसे उसके 
मम्बन्धमें परामश लेना पड़ेगा । समय समय पर हटिश 
गवन सेण्टको परामश दे नेका अधिकार रहेगा । यह 
सब नियम इए तो सही, परन्तु शिबाजो तदनुसार चल 
न सके। ऋण परिशोधके लिये समय समय पर रुपया 


देनेकी जो व्यवस्था हुई थो, उसको भी वह पालन 


करनेमे असमर्थ हुए इसी प्रकारसे १८२० ईको उन 


पर १ करोड़ ७ लाख रुपया त्रण चढ़ गया । हटिश | 


गवन मे रटने कहला भेजो था अकि बराइ,०सप्रमा क्/दे० 


था। 


गायकबाड' 


सकें, तो करी चुकानेके लिये महाजनोंको उसो हिसाब 


' ज्ञे अपनी जमोन सौंप दें, किन्तु शिवाजी यह न कर 


सरकारी राजस्वका रुपया इधर उधरसे इकट्ठा करके 
उड़ाने ओर तटिश गवन मे ण्टने जिन लगोंकी रक्षा 
'करनेको.कहा था, उनको नानाविध अत्याचारो से सताने 
लगे। एलफिनष्टोन साइवके बाद सजन मेलकलम बंबई 
के गवन र हुए थे। उन्होने शिवाजोको बहुत समभाया 
परन्तु कोई फल न पाया। अन्तमें १८२८ इ०को कई 
एक जायदादें अलग करके महाजनोंके साथ बन्दोबस्त 
कर लिया गया। अंगरेज गवन मे ण्टका जो सेनादल 
उपस्थित रखनेकी बात थी, शिवाजीने करद राज्यॉमें 


` प्रहरोके काम पर नियुक्त किया । परन्तु उन्हो ने रोतिके 


अनुसार वेतन पाया न था । उसोसे १८३० $०का छ।ट. 
गवन मेण्टने फिर १५ न्ताखकी सम्पत्ति, निकाल लो। 
१८३२ ईको लाडे क्कंयर बड़ोदे जा करके गायक- 
वाड़से मिले थे। खिर हो गया कि गायकवाड़ महाज- 
नोंका रेना चुकावेंगे' महाजनो' पर किसी प्रकारका 
अत्याचार न होनेको वटिश गवन मेण्टने जिम्मा लिया 
गायकवाड़ने सवारो को तनक्षाह वक्त पर देना 
सच्चर किया और अपनो बातको जमानतके तोर पर 
गवन मेण्टके पास १० लाख रुपया रख दिया। गवर्न- 
सेण्टने उनसे १५ लाख रुपयेकी जायदाद जो पहले ले 
लो थो, वापस कर दौ । परन्तु थिवाजोके लिये प्रतिज्ञा 
पालन करना असाध्य हो गया। वह बहुतसी बातो में . 
सरकारी हिदायतो के खिलाफ कास करने लगे । इसके 
बाद गवनसेण्ट ओर चुप रह न सको । गायकवाडके 
कई एक खान अगरेजो अधिकारमें थे। वह उन्हे 
उसकी मालगुजारी देतो थो। १८३७ ई०को गवर्न-. 
मेण्टने गायकवाड़को वइ रुपया देना बन्द किया और 
उसके दूसरे वष नोसरो नामक स्थान भो खे लिया। 
शिवाजो फिर भी न सुधर और शतके मुताबिक काम 
कर न सके। उनके विपचमैं क्रमशः कितने हो अभि- 
योग लगे थे । गवन मेण्टने अपना असन्तोष प्रकाश कर- 
नेके लिये पिपलाबद नामक (जलेमें शिवाजोका हिस्मो 
दखल कर लिया। उसकी आमदनो- ७०२०० ०) रू 


"थी 0फ्रिर-्दन्हे०५ाखप्युत करके दूसरेको राजा बना 


गायकबाड, 


उनेका भय दिखलाया गया, परन्तु किसी बात पर उनको 
आँख न उठो । अन्तमें जव १८३८ देण्को गवनसण्टन 
सताराकै राजा प्रतापसिंहको सिंहासनसे उतारा 
शिवाजी न जाने क्या - समझ वश्यता खोकार करके दो 
एकको छोड़ सब वातो में गवन मेण्टकी आज्ञाके अनुसार 
कार्य करने पर अङ्गोक,त.डुए। अगरज गवन स ण्ट्न 
उस पर राजी हो करके पिपलावट्का अंश छोड़ दिया 
अर जसानतके तोर पर रखा हुआ १० लाख रुपया मो 
प्रत्यप ण॒ किया । १८४७ $० दिखब्वर मासको शिवा- 
ज्जोका स्त्य हो गया । उनके जेग्रठपुत्र गणपति राव 
गायकवाड़ पद पर प्रतिष्ठित हुए । इनके रांजत्वकालमें 
कोई बडी वात नहीं पड़ो। प्रजाकी सुखखच्छन्दता पर 
उनकी दृष्टि कम थो । वह अपने विलासमें हो काल 
यापन किया करते थे। १८५६ ई०को बम्बई बड़ोदा 
रेलवेके लिये उन्हो'ने अगरेज गवन सेर्टको जमीन 
दो । शर्ते यह थो--वह रेलवे खुलने पर गायकवाड़को 
आसदनो रफ_तनोका जो महसूल घटेगा, पूरा कर दिया 
जावेगा । प्रतिवर्ष उसका हिसाब लगता ओर घाटा 
पूरा करना पड़ता. है। १८५६ ३० १८. नवभ्वरको 
गणपति रावका सत्यु हुआ । सन्तान न रहदनेसे उनके 
कनिष्ठ खख्डेरावने सि हासन पर आरोहण किया था । 
_ खण्डेराव गायकवार्‌ देखों। अ गर ज गवन स ण्टन उन्ह ज्ञो० 
सो० एस० आई० ( ७:(४.8.7. ) उपाधि दिया । १८७२ 
$० २८ नचस्बरको खण्डे रावके मरने पर उनके स्त्राता 
मल हार राव गायकवाड़ बड़ोदामें सि दासनारूढ़ हुए । 


खुण्डेरावको विधवः-पत्नो । यमुना बाई उस समय 


गर्भावतो थीं । अ गरेज गवन मे ण्टने सल हार रावको 
कह रखा--याद्‌ यम ना बाईके गम से पुत्र सन्तान उत्पन्न 
होगा, तो उसीको राजत्व मिलेगा। कई महोने बाद 
यसुना बाईने एक कन्यासन्तान प्रसव किया था । सुतरां 
मल दार राव निष्कण्टक राज करने लगे । वइ पहर 
रावके म्राणविनाशकी चेष्टा करने पर कारागारमै 
निक्षिप्त हुए थे, परन्तु वहांसे निकल एक बारगो हो 
सिंहासन पर ब ठ गये । यह कोई आशा नहीं करता 
कि बसे लोग अच्छी तरह राजकाय चला सकेगे। 
१८७० इई०को प्रजाके विरह. हो अगर ज' सरकारसे 
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आवेदन करने पर तइकीकात करनेके लिये एक॑ कमो" 
शन वैठाया गया। उसने आवेदनको वात छोड़ करके 
राजख, राजनीति ओर विचार प्रति नाना विषयों का 
तदन्त ले करके अपना मन्तव्य लिखःमेजा। इस सन्त्र- 
व्यको पढ़ करके अड्गरं जो गवन मे ण्टके प्रतिनिधि लाउँ | 
नाथ ब्रकने उन्हे १८७५ दै० तक शासनसंस्कार कर 
नेका समय दिया था | उसके बोच. यदि वह अच्छा 
डून्तजाम न कर सके तो उन्हे सि दासनच्य.त करनेकी 
बात थो । किन्तु १८७५ ईको यह खबर फल पड़ो क्रि 
अ'गरेज रेसोडेण्ट कनल फेयरको विष देनेकी चेष्टा 
को.गयो। अनुसम्धानमें मल हार राव पर हो सन्दे 
उठा ।.गवन र जनरल लाड नाथ ब्र कने एक घोषणा 
निकालो--जब गायकवाड़के विपचमैँ सन्देह है,-वो 
जांचके लिये एक.अदालत बेठेगो ओर जितने दिन वह 
अदालतके विचारमें वेगुनाइ-जैसे सावित न.होंगे, रिय- 
सतका काम करनेसे अलग रहे गे । फिर तब तक अप 


रेज गवन मेर्ट - अपने आप वह भार ग्रहण करेगो.! 


सल हार राव भो उसो बोच अपने दोषचालनके प्रमा- 
णादि दे गे । मब.हारराव दैखो। अ 
कलकत्ता चाईकोटेके बड़े जज, ग्वालियरके महा: 
राज; जयपुर महाराज, महिसुरके चोफ' कमिशनर, सर 
दिनकर राव ( ग्वालियरके मन्त्रो) ओर पत्नाबके कमि- 
शनर कई लोगोंने बैठ कर अदालुतमें गायकवाड़का विचार 
किया।- १८७५ ई० २३ फरवरोको- यद अदालत लमो 
शो । विचारक मलहार रावके दोष सम्बन्धमें एक मत न 
हो सके। उनको तीन आदमियोंने दोषी और तोनके - 
निर्दोष बतलाया था । किन्तु गवन मेण्टने उनको पिछला 
अपराध स्मरण करके १८७५ ई० २२ अपरेलको पदच्युत 
किया और मन्द्राज भेज दिया। खण्डे रावने सिपाहों 
विद्रोइके समय गवन मेण्टकों सहायता दौ थो। 'इसोसे 
सस्मानके लिये उनको पल्लो यसुनाबाईको एक. दत्तक 
लेनेका अनुमतिपत्र मिला । तदनुसार पिलाजोरावके सुळ. 
दामाज्ीके कनिष्ठ प्रतापरावके वंशीय सयाजो (सर्माजो) 


राव मनोनीत हुए । १८७५ ई० २७ मईको सयाजो गायः 


कबाड़ १२ वर्षको भ्रवण्यामें बड़ोदेके सिंहासन पर बेठे 
थे।- होलकरके मन्त्रो सुविख्यात: सर  टी० 'माधवराकः 
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क्र 


* ३१४ १) 
` के० सो० एस० आई० बड़ोदेके मन्रो बनाये गये। बालक 
' सयाजो पहले जब सामान्य ग्राम्य बालकोंके साथ खेल 

करते, लोग नहों समभत 
सन रहा। १८७५ $० ८ नवम्वरकी जब 'प्रिन्स अव 
बेल.स' ( राजकुमार ) बम्बईमें उतरे, बालक गायकवाड़ 
` उनसे मिलने गेये । फिर १० नवम्बरको युवराजने 
बड़ोदा जा करके उनका आतिथ्य ग्रहण किया । जो लोग 
' ञुवराजके साथ आये, बालक गायकवाड्के गास्भोयं तथा 
राजोचित व्यवहारसे भ्श्चयंमें दांतों- तले उङ्गलौ दवा 
करके रह गये ' १८७७ इ० १ जनवरीको महारानो 
विकटो रियाके भारतेखरो उपाधि ग्रषठणोपलचसेः दिल्लौमें 
दरबार लगा था ' उसमें सयाजो भी जा करके उपस्थित 
इण। दरबारसे उन्ह 'फरजन्द खास दौलत डङ्गलिशिया' 
उपाधि मिला था। १८७८ इ ०में यसुनाबाइ को भारत- 
मुकुट या सो० आइ ° इ० उपाधि दिया गया । और 
सयाजो गायकवाड़ भी के० सौ० एस" आइ 2604 


प्राप्त हुए। पोछे जो० सो० एस» आइ ० आई ०३ 
ड्‌ ० उपाधि भी प्राप्त इये |. . सयानो दो 


यायगोठ ( हि'° खो» ) गोशाला । 
गायघाट-वकशो-खालं--एक उत्कष्ट प्राक्कतिक भोल, जो 
-बंहालमें हावड़ा जिलाकी दामोद्र और रूपनारायण 
“नदियोंके मध्य अवस्थित है। इसकी. लम्बाई लगभग ७३ 
: भोल होगी । १८८४ इ "मे जलविभागने हावड़ाके डिस- 


द्व््योडेसे यह भील-वारषिक ४१००) रु० जमाबन्दो 
'पर.लो थी. ह अक 


गायत ( अ० वि० ) बहुत, अधिक, अत्यन्त, ज्यादा । 
भायताल ('इ.° पु०) १ बेलोंमें निष्ट, निकम्मा चौपाया । 
२ खराब पदाथ । 
गायत्र (सं० त्रिश) गायत्राः गायत्रो च्छन्द्सः इदभ्‌-अण । 
गायती छन्द । 
ता गावचे पु याग्रत ।” ( ऋणग्॑व ट १।२१।२) 
“गाव पु गायबोच्छन्दसे यु मनने ब ।? ' (सायण) 
गायत्रिन्‌ ( सं° पु० ) गायन्ते व्रायते श; गायत्‌-त्रे-णिनि 
आलीपात्‌ साष्ठः । ` १ खद्रित्त, खरका पेड़ । ` गायत्रः 
स्तोत्र 'अस्यस्य इनि। २ उद्गाता, सामगायक। ` 
` ` ` “गायतिःलला गाऽबिषोऽयन्तिभ” ( ऋक्‌ ११०१) 


गायनो ( सं० स्रो.) गायन्तं त्रायते, 


थे कि उसके अट्ृष्टमें राजसिंह्ा- 


गायगोढ- गायत्री 


गौरादित्वात्‌ डोष । अतोश्वपसंग” क: ] पा ६९१ यद्दा गया 
एव गाया!) गय खार्थें अण, गायान्‌ प्राणान्‌ त्रायते । वेद- 
माता, दिजॉंका उपास्य एक वेदिक मन्त्र | र 
लोकिक छन्द:य़ाखमें जस समत्वत्तका प्रत्य क चरण 
६.अच्र वा'खरवणं युत्ता आतां, गायत्री कहा जाता है। 
. बेदमें समहत्त वा ४ चरण-जैसा कोई भो नियम नहीं, २४ 
अक्षरवालेको गायत्री कह सकते हैं। कात्यायनक्तत अनु- 
क्रमणका और ताण्ख्पब्राह्मणके मतानुसार वेदिक गायत्री 
छन्दमं आठ आठ अज्ञरके ३ चरण लगते हैं । इस नियस- 
से तो श्रनेक वेदिक मन्त्र गायत्रो कइला सकते हैं। 


` परन्तु यहाँ गायत्रो शब्द योगरूढ़ है, केवल “तत्‌ सबितु- 


बर्ण? इत्यादि मन्त्र हो समभ पड़ता है । यह नहो' 
कि वास्तविक पक्तमें गायत्री छन्द का लक्षणाक्रान्त होनेरे 
हो वह गायत्री कहलाता, वरं अपने गायकों सोर पाठकी- 


“का आण करनेसे भो मत्ता नाम पाता है।# बचदरारण्यका 
, उपनिषद्‌ (५।१.४।४)में गायो शब्दकी अन्यप्रकार व्य त्यन्ति 
“प्रदर्शित इयौ है। उसको देखते गाय शब्दका अथ प्राण 


है, प्राणरचा करनेवालेको गायत्रो कहते हैं। यच आक, 
यज्ञः और साम तोनों वेट्रॉमे' एक हो जेसो मिलतो है। 
“तत सवितुव रेश भर्गो देवख घार्साइ। 


धियो यो.नः प्रचो दयात्‌. ॥” 


(चऋश्‌ २'९२।१०, साम २।९।३।१०।१, वाजसनेय ३,३५।२२।९ ) 


गायत्रीछन्द समुदायके. ,अच्र. गणना करनेसे सब 
मिला करके चौबौस होने चाहिये । परन्तु दशित 

तत्सवितुव रण्य” इत्यादि मन्त्र देखनेसे तेईस सात्र 
अक्षर वा सरवण निकलेगे। एक अक्षर घट जसा 
जानेसे वह गायत्रीछन्द : लक्षणाक्रान्त॒नहों होता। 


१ इसोसे उपनिषद्में “वरेण्य” पद विञ्ञेष करके “घरे 
.णोय” जसा कल्पित हुआ झोर चतुर्विशति स'ख्याका 
' पूरण पड़ा है। इदारण्सकके मतमें भो गायत्रो लिपादू 


है। लौकिक छन्द्की तरह ४ चरण न रखते भौ २४ 
अक्षर होनेसे वच गायती कइलातो है। | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य यथाकालको यथानयम' 
से पारदर्शी आचाय के निकट गायत्री सन्तम दोच्चित 


| होते हैं। उस समय इनका पुनर्जन्म होता और हिज 


NN आशिक 


(९-0 44%) तितो 0) Dig एजय्छव्रग्मात/भायवां लो तत; स्र ता।” ( ब्यास० 


गायतो 


-जेसा नाम पड़ता है। य जिसन्ध्य़ाको पवित्र भावमें 

गायत्र जपरूप उपासना करन पर वाध्य हैं । यह नियम 
वर्णत्रयरमें चिरदिनसे चलता है। इसका कोई ठिकाना 
नहीं कौन समयको किस मह्ात्माने प्रथमतः वह नियम 
चलाया । प्रत्ये क वदिक मन्त्रका कोड न कोई ऋषि 


होता है ' किसो किसो पददतिकारके. मतमें वेदमन्त्र 
अनादि होते भी जो चयाँष सव प्रथम जिस मन्त्र द्वारा 


कोई कार्य करके चरिताथे इन, अपने मन्त्रका ऋषि 
-काइलाया । गायलोसन्त्रके ऋषि विश्वामित्र है। इस 
स्थल पर उनके सतानुसार कहना पड़े गा कि विश्वासि- 
न्ने हो सबसे पहले उसको जप करके सिचि पायो। 
येदके टेकाकार सायणाचाय ने ऋग.वेदमाष्य- को 
भूमिकामें लिखा है कि युगान्तको इतिदासादिके साथ 
समस्त वेद अन्तडि तहो जाता। ऋषियोंके उसको 


प्राधिक्षे लिये तपस्या करने पर इश्वर अनुग्रदसे फिर |. 


निकल आता है । इस प्रकार “वेद पूनर्वार प्रकाशित 
होता है । युगान्तको वे द अन्तहि त दोने पर जो ऋषि 
सर्व प्रथम उसको पाता, उसका हो ऋषि कहलाता 
है ( ऋक_१०।१ भाषा ) अतएव सायणके मतानुसार भी 
सबसे पहले न सदो, इसो युगले पले पहल विश्वोसित्र- 
ने हो गायत्रो मन्त्र पाया था उसके जप करनेको प्रणालो- 
को चलाया था । 

गायत्री मन्त्रके प्रतिपाद्य अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र हारा 
वणित छोनेवाले हो इसको देवता है ओर इससे 
डन्हीको उपासना की जातो है। उपनिषद्के सतसे गायली 
“रूप उपाधिधारी ब्रह्म हो उसके प्रतिपाद्य हैं। गायत्रौसे 
उन्होंकी उपासना होती है । सभी वे टिक उपासनाओँसे 
गायत्रोकी उपासना खर छ दै । (दान्दाग्या उप० ३१२१) 

गायत्रोका अथ -- 

१ जो सविळदेव हमारा कर्म ( कर्म न्ट्रिय अथवा 
“धर्मादि विषय बुद्धि प्रेरण करते हैं--हम उन्हों सर्वा- 
न्तर्यासो, जगत्स्रष्टा, परमेश्वर, सबके सेवनीय, अविद्या 
तथा तत्‌ कायनाशक और परब्रह्मखरूप ज्योतिकी चिन्ता 
करते हैं । 

२ इम सविळदेवतारको अविद्या और तत्‌ कायनाशक 
“उन च्योतिकी चिन्ता करते, जो इमारो के वा धर्मादिः 


विषय बुदिको चलाते रहते हैं । 


२१४ 
३जो सविता सूय देव इस लोगोंको समस्त कम में 


'प्रेरण किया करते, इस उन्हो' जगत्प्रसविता द्योतमान्‌ 
"सूयं देवके सबको प्रत्यक्ष, उपास्य तथा पापनाशक तेजों- 


मण्डलके ध्यानमें रहते हैं । 

४ अथवा भगे शब्दका अथं अन्न है। जो सविता 
हमारो धोशक्तिको प्रेरण करते, हमे उन्हो' सवितादेवके 
प्रसाट्से प्रशंसनोय अन्ना दिरूप फल मिलते हैं । 

(ऋण ३।६२।१० भाष्य, साम उत्तर ९।१०।१ माषा ) 

५ द्योतमान. प्रेरक, अन्तर्यामो; ,विज्ञानानन्दसभाव 
हिरण्यगसं वा आदित्यरूप उपाधिधारो ब्रह्मके प्राथ नोय 
पाप तथा संसारवन्धननाशक तेजकी चिन्ता करते हैं। 
वह सविता इमारो बुद्धि सत्कर्मानुानको प्रेरण करते 
छ| ( बाजसनेयसरहिता ३३५ महोधर ) | 

इसको छोड़ करके गायत्रीको ओर भो अनेक प्रकार 
व्याख्या सुन पड़ती है।. कोई कालोपच्, कोई विष्णु 


` और कोई शिवपत्षमें भी उसको व्याख्या करता है! 


गायत्री-उपासनाप्रणालो-त्मनुके मतानुसार गायत्रो 
मन्च दोित चोनेसे उपासक पुनर्जन्म पाता दै । . इस 
जन्ममें आचाय पिता और सावित्रौ डो माता है। गायत्रो 
आर तत्प्रतिपाद्य ब्रह्मकौ अमेद्चिन्तासे उपासना करनो 
पतो है। ` याशवल्कयके मतम प्रणव < और व्याहृति 
( भूभु वःखः -) योग करके गायत्री उपासना करनो 
चाहिये। विष्णुधर्मोत्तरमें लिखा है कि पञ्चकम न्ट्रिय, 
पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चविषय, पद्मभूत, सन, बुदि, आत्मा ओर 
प्रक्तति २४ पदार्थोकों गायतरीके चतुर्विशति अक्षरोंमें यथाः 
क्रम चिन्ता करते हैं। अग्नि, वायु, सूय, विव्यत्‌, यम, 
बरुण, घस्पत; पचानय, इन्द्र, गन्धव, पूषा, से त्रावरुण, 
तवष्टा, वासव, मारुत, सोम, अष्टिरा, विशदेव, अशिनो- | 
कुमार, प्रजापति, सर्व देष, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु यथा- 
क्रम गायलीस्थ २४ अच्षरॉके अधिपति हैं। जपकालको 
इनको चिन्ता करनो पड़ती हैं। प्रणवको ईश्वर भावना 
करते हैं । 
: काशोखण्डमें गायनौका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
अष्टादश विद्ाओंमें मोमांसा प्रधान है । मोमांसासे 


. तकंशास्त्र, तकशाख्जसे पुराण, मुराणसे धर्म शाख ओर | 
. धम शास्त्रसे वेद बड़ा होता है। वेदॉमिं फिर उप निषद्‌ 
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प्रधान है परन्तु गायत्री उपनिषट्से सो बहुत अठ हैं । 
गायतौसे अधिक और कोई मन्त्र नहों । बह वेदमाता 
ओर ब्राह्मणप्रसवकारिणी हैं। जो व्यक्ति उनका गान 
करता, विश्नवाधाओंसे बचता रहता है ।. इसोसे उन्हे 
गायकौ कच्ते हैं। सविळदेव हो इस मन्तके वाच हैं । 
गायत्रीके हो प्रभाषसे राजर्षि कोशिकने व्रह्मपिं पद और 
एक जगतस्ष्टि करनेको शल्तिको पाया था। गायकी 
उपासना करनेसे सब कुछ चो सकता है! बरह्मा, विष्णु, 
अर प्रद्धति सभो गायत्रोखरूप हैं | वेद वा अनन्त 
शास्त्रपाठ्से नहों, केवल त्रिसब्याको गायत्रीको. उपासना 
करनेसे हो ब्राह्मण वना जाता है । ( काशो बग्ः ) 
प्रायः सभो पुराणोपणराणांमें,थोड़ो बहुत गायत्रीकी 
प्रशंसा है। याज्ञवल्वग्रसंहतामें लिखा है, किसी समय 
परीक्षा क्ररनेके लिये एक ओर सामवेद ओर टूसरो 
ओर गायत्रीको तुला. पर चढ़ाया गया था। इससे साम- 
वेदकी अपेक्षा गावत्रोका हो भार अधिक निकला । जो 
गायब: समझता, वत्तो ब्राह्मण ठद्दरता हैं ।. गायली न 
जाननेवालेको वेदपारग होते भी शूद्र जैसा हो समभना 
चाहियेः। त्रिसथ्याको सन्ध्यारूपिणो गायत्रोको उपासना 
करना उचित है। व्यासके मतमें प्रातःको उसका नाम 
गायत्री, सध्याड़को सावित्री ओर सायाकहृको सरखतो है।. 
पन्मपुराणमें गायत्रो. ब्रह्माकी खो जेसो. वर्णित हुई 
हैं | उसका उपाख्यान इस प्रकार है--एक समय ब्रह्माने 
किसो यन्नका अनुष्ठान किया.। इन्होने सावित्रोको 
यज्ञस्थानमें लानेके लिये उनके. निकट इन्द्रको सोजा था। 
देवराजके उनके पास पह च करके ब्रह्माका आदेश वतः 
लानेःप्रर सावित्रौने कहा--कि  लक्ष्मो आदि सखियां 
उस समय उपस्थित न थीं; वह एकाकिनो दोसे जा 
सकतीं | आप विरिञ्चिसे कह देते कि सखियो'के मिलते 
हो वह उपस्थित हो जाषेंगो । यहो कह करके साविकी 
स्टदकाय में व्याएत हुई' । देवराजने जा करके ब्रह्माको 
उक्त सूचना दो थो। ब्रह्माने पत्नीके व्यवहारचे नितान्त 
असन्तुष्ट हो करके इन्द्रको कहा कि--दे चराज उनके 
लिये कोई दूसरो रमणो लाते, वह उसो समय यज्ञ कर- 
मेको प्रखुत थे । ब्रह्माके आद्‌ शसे इन्द्र अन्वेषण करते 
करते धरातल. पहु'चे। उल्ी समय 


गायबो 


सुन्दरों कन्या दूध ओर दच्च बे चने जातो थी । देवराज 
डसको पकड लाये । महाविष्णुके आदेशसे ब्रह्माने 
उसके साथ गान्चर्व, ब्रिवाह किया था । उन्होंका' 
नाम गायत्री है। . गायत्रीका वर्ण शस्त्र, दो हाथ, एक 
हाथमें कोई सगशङ्ग ओर दूसरेमें पद्म है। उनका सारु" 
इय अतिशय विशाल, परिषेय वसन रहावण:, वक्षस्थल 
पर मनोहर सुत्लाद्वार, कण में कुण्डल रः मस्तक पर 
नानाविध रत्रखचित सुकुट है ! ब्राह्मण लोग पुष्करमें ` 
स्नान: करके गायनी जपने पर असत्‌ प्र॑तिग्रहजनित पापसे' ` 
विस्त दो सकते हैं ¦ गायली जप करनेये दश, शत वा 
सहस्र जन्मो में भी जो ब्रह्मद॒त्यालहश पॉप चण हैं- 
मिट जाते हैं। बह वे दमाता हैं और ख़, सत्य तथाः 
पाताल विलोकमें व्याप्त हो करके अवस्थिति -करती हैं। 
ब्राह्मण गायत्रोग्रदणके पोछे सम्नाह् पर्यन्त त्रिकालको 
उसकी उपासना न कारनेसे पतित होते हैं । ( प्च्मप्राण ) ` 
सख्याविधिमें कहा है कि प्रातःमें गायत्रीको रं्तावणं;, 
ह'सवादिनो, दिभुजा, यज्ञोपवोत तथा |कमण्डलुधारिणो 
ब्राह्मणोसदृ चिन्ता करना चाहिये) मधयाहुमें बच: 
श्वेतवण , चतुभु जा, शङ्क चक्र, गदा तथा पद्मधारिणों 
गरुड़वाहिनो विष्णुशक्ति जे सो और साय कालको नोलः 
वण: दषभवाहिनो त्रिशूल, तथा डमरुधारिणो, अधेचन्द्र ˆ 


विभूषिता ज सो चिन्ता की जातो है। 


गायत्रोतन्त्रमें बतलाया है कि न्यास व्यतोत गायत्री 
जप करनेधे कोई फल नहीों मिलता । 'उसोसे गायक 
पूवको नयास करना पड़ता है। यतियोको पञ्चसुद्रा और 
ग्टडियोको केवल तच्बमुद्रामें न्यास करना चाहिये । पाद” 
से मस्तक पयन्त ७ वार “शूभ वः स्रः” अंश न्यास करना 
पड़ता है। फिर योगोको चित्त स्थिर करके पादाहू. में 
तत्‌. अङ्ग लोके मध्य स, जद्धांमें वि, जानुके मघप्रमे तु, 
सध्यदेशरमे च, शुञ्ममें रे, हणणसे ण, कटिदेशमे य॑, 
नाभिसे भ, उदरम गो, स्तनदयके मध्र दे, हृदयमे व, 
कण्ठमे स्य, सुखसे घो, जानुस म, नासिकाग्रमें दि, 
चच्चसघप्रमे घि, भ्,मधग्र यो, ललाटसे यो, सुखमे' नः, 
दक्षिणमें प्र, पश्चिममें चो, उत्तरसें द, मस्तके यात्‌ बर्णददय 
न्यास करना चादिये। न्यास पूरा हो ज्ञाने पर “तत्‌? 
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ओर चि वर्णकः कपिलवण चिन्ता करते हैं। इ्सो 
ग्रकारसे तु इन्द्रनोलमणि जेला, व॑ अग्नि तुल्य, ण निम ल) 
यं विद्य त्‌- जैसा, भ कृ्णवण , गो रक्षवण , दे श्यामल 
वर्ण, च शुक्ल रण , स्य श्यामलचणं, धो कुन्दपुष्पसदश, म 
शुल्कावण , डि चन्द्रसदश, थि पोतचण, गे विद्यु ताभ, यो 
घम्रचण, न तव़्रा्चन जैसा. नकारके दोनों विन्दुओंमें ऊपर- 
चाला रह्चावर्णा तथा नोचेत्राला कृ्णवण , प्र नोलवण , 
च गोरोचना जैसा पौतवर्ण , द शुक्वषण और यात्‌ चण - 
इयको ब्रह्ममन्दिर चिन्ता किया जाता है। इसो प्रकारमे 
गायठीज प्रत्येक वर्ण की चिन्ता कर लेनेपर गायत्रीको 
चिन्ता करनी चाहिये। परमदेवता गायत्रो झूणालके 
सूत-जैसी अतिशप सच्झ, बिटा त्‌'पुञ्जकी भांति प्रभायुक्त 
सूलाधार पझमें सुस सुजगोकी तरह अवस्थिति करतो हैं 
ब्राह्मणोंको घौ दिक गायली तोन और चलिय वश्योंको 

प्रणच सिला करके जपनो चाहिये । गायलौतन्लके 
मतस्े' तान्त्रिक लोग इश्मन्त्रको गायली पुटित करके जपते 
हैं । जो गायत्री भिन्न जपकी पूजा करता, शतकोटि जप- 
से सी फललास कर नहीं सकता । प्राणायाम करके 
गायली जपनो पड़तो है। तन्त्रके मतानुसार सभी समयों 
और अवस्थाशॉमे गायत्रो जप किया जा सकता है. उस" 
से अशुच चा शुचि जैसी कोई व्यवस्था नहीं । गायत्रो- 
को निसम्वामे जपना चाहिये। जनन और सरणा- 
शौचको भी गायत्री मन छ सन स्मरण कर सकते हैं 
अन्य वैदिक कार्य की तरह अशोचसे उसका निषेध नहीं 
है | ब्राह्मण गायत्रो कों छोड़नेसे चण्डाल, व्याप्त वा शूकर 
योनि पाता है। 

. गायढीतन्त्रकोः देखते कलिकालके व्राह्मण शूद्र जैसे 
आचार व्यवहार-सम्पत्न हो करके अशुद् बन गये हैं। अत 
एव गायत्रो मन्त्रको दोक्षा मिलने पर गायलीका प्रत्येक 
अच्तर १०८ वार जपना चाहिये , फिर प्रणवतूय योग कर- 
के गायत्री जपनेसे फलप्रासि हुआ करती है। नदौ तो 
अरण्सरोदनको भांति गांयनोजपसे क्या फल मिल सकता 
हैं। ( गायवोतन्व १म चार रथ ८५) तन्त्रशास्त्रमें गायत्रीको 
पूजा करनेका विधान विद्यमान है। >न्रईगो। अपराः 
पर जपप्रणालियां सख्याविधि ओर ब्राह्मणसरवेख प्रति 
्रत्योमिं विस्त,त भावसे लिखों हैं। तन््रके सतमें प्रायः 
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समस्त देवताओंको एक एक गायत्रो ओर उसके जपको 
विस्तर फलश ति है। 

जिस देवताके उद्देशसे वलि दिया जाता; पूजक उसो 
देवताकी गायत्रो वधर पशुके कर्णमें सुनाता हैं । यह 
एक प्रकार पशटोक्षा है । 

२ छन्दोविशेष ! इसके प्रत्येक चरणमै ६ अक्षर रहते 
हैं। चरणमें लघुगुरुमेदसे यह ६४ प्रकारका होता है । 
उसमें तोन प्रकारका प्रधान डै-तनुमधया, शशिवदना 
और वसुमतो । यह सब लौकिक हैं । लोकिऋ गायद्रो- 
के ४ चरण होते हैं। परन्तु वेदमें ३ चरण चौ लगते 
हैं। बेदमे ३ चरण होनेसे हो गायत्रोका नाम त्रिपदा 
है। 'लोकिक छन्द्के ६ अक्षरवाले ४ चरणोंमे ओर 
वेटिक गायत्रोछन्द्के ८ अचरवाले ३ चरणोंमें २४ होते 
हूं । लौकिक और वेदिक गायत्रोमे' इतना हो प्रमेद है । 

“आअग्रिमोड़े पुरोहित = ज्ञस्य देव खल्विजम्‌ । 
हातार' रबधातमम 7 ( ऋक १११) 

उपयु क् मन्त वेदिक गायत्रोहन्दका उदाहरण है। 
ताण्डाब्राह्मणके मतमे' गायत्रोके अष्टाकर चरण होनेकां 
कारण यह है कि साधानामक देवगण उपकरणसम्पन्न 
यज्ञके साथ खगे-लोक पह चे थे । वसु प्रसरति देवाने प्रथम 
खगसाधन यज्ञके निमित्त चतुरक्षरविशिष्ट गायत्री आदि 
सभी छन्दको कहा था कि वह खगलोकसे सोम आइ- 
रण करने जात । छन्दो ने भो उसको अङ्गोकार किया 
सबसे पहले जगतो छन्द भेजा गया । वह सोम रचकी- ' 
से युद्द करके अपने २ अचर खो एकाक्षर हो लोट 

` आया। फिर त्रिष्टभ्‌ चली, परन्तु ह्च मी अपना एक 
अक्षर खो करके ३ अचरविशिष्टा हो वापस हुई । 

` अनन्तरको गायत्रीकी वारो आयो, वे जा करके छर 
प्रति सोमरचको के पामसे जगती तथा त्रिष्टभके चार 
अच्तर ले खयं अष्टाक्षरा बन लोट पड़ो। २ खदिर । 
8 दुर्गा। ५ गङ्गा। 


गायत्रोसार ( स ० पु० ) गायत्र्याः सारः। खदिर वचका 
सार, ख रके पेड़का गूदा 


गायत्र ( स ० पु° ) सोसलतांविशेष । 
गायन (स'० त्रिश) गायति गे शिल्पिनि ल्यट्‌ ¡ 
१ सङ्गोतव्यवसायो) गानेका व्यवसाय करनेवाला, जो गीत 


- गा कर अपनो जोविका निवांद करता दो । 
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... ससाजमें इस जातिके मनुष्य गाना गाते ओर बाजा बजाते 


हू 


गायन--गांरित 


प्रायः १६३५ है। यहां एक छोटा कारागार है जिसमें 
सिर्फ १८ कैदी रक्त जाते हैं। . 

गायरोन (हिं० पु०) गोरोचन ' ` 

गायिनो ( स'० खो०) १ वह खौ जो गान करतो है। 
२ एकमात्रिकछन्द । ` 

गार (स'० पु० ) १ साममैद्‌ । २ जातिभेद. एक जाति- 
का नाम । 

गार ( अ० पु० ) १ गहरा, गडढ़ा। २ गुफा. कंदरा ।. 


«पेन गायनग्रोयान्न' तच्णोवाइ पक्षस्य च ।? ( ननु ४।९१०) | 
२ काति कैय । ( भाग्त २१४ अ० ) स्त्रियां डीप्‌ । गायनो 
गान करनेवालो । ३ गान । 
गायन--सुसलमान जातिको एक शाखा । माधारणत: जन- 


हें, इसलिये इनका नास गायन पड़ा | किन्तु सोल्लासे 
जाना जाता है कि जिस समय शाहजलालने शच 
घर आक्रमण किया था; उस समय जिहाद गायन नामका 


गारो जाति देख । 


. गायव ( अ० वि० ) लुप्त, अ'तर्धान । ( पु० ) शतरंजमें एक 


` एक सनुष्य उनके साथ था। वर्तमान गायन उन्दो' 
जिह्ादके घंशधर प्रतोत होते हैं। किश्तीका संत है कि 

` पहले ये 'सान्दार' जातिकै थे! ये कृषिकाय करगे 

` अपनी जोविकानिर्वाह करते हैं | पुरुषो की अनुपस्थिति 

' पर स्त्रियां शरस्यक्षे त्रकी रक्षा करतीं तथा गोम षादि 

, चराती हैं। ये स्थानोय बेदिया जातिसे कोई स'सग 
नहो' रखते | इनकी खियां बडी लब्जाशोला होती हैं 
ओर अन्त!पुरमें अकेली रहना पसन्द करती हैं । 

गायन्तिका ( स'० स्त्रो० ) हिमालयस्य एक स्थार्भ, दिसा- 
लय पहाड़ परका एक खान । 


गायन्तो ( स'० स्री० ) गे-शत्य । १ गय॒पत्नो, गयकी ख्रो । ` 


- { मागवत ५:१४५।१8 ) २ वह सन्नो ज्ञो गान करतो हो, गान 
करनेवालो स्त्रो । 


अकारका खेल ! 
गायबाना ( अ० क्रि० ) १ गुप्तरीतिसे । २ अनुपस्थितिमे । 
गायवगला ( डि'० पु० ) एक प्रकारका बगला । यह धान- 
कै खेतमें तथा पशुॉंके समूच्म रइता. है । 
गायबांधा- बङ्गालमैँ रंगपुर जिलेका एक उपविभाग । 
..यह अक्ता० २५ ३ से २५° ३८. उ० ओर देशा० ८' 
, १२ से ८८ ४२. पू० ब्रह्मपुत्र नदके दाहिने तोर पर 
अवस्थित है । भूपरिमाण २६२ वगंसोल है। यदद 


_- विस्त,त समतल उपविमाग है जिसमें बइतसे हद मिलते 
हैं । यहांको जनसंख्या लगभग ५२०१८४ होगी । जिलेका 


यह एक समदशाली भाग है | 


गायबांधा-वड्ालमें रंगपुर जिलेके गायबांघा उपविभाग- 
` का प्रधान सदर । यह ्रच्ा २५ २१ उ०° ओर देशा० 


i 2 ४ 3 चल ३४ पू० घाघट नदी पर आर खित है, को क्राएंस्या,.0०/ वन्य दरिशिक्र अक्र'म्कारका घान। 


गारगोतो-बस्बई प्रांतके भुधरगड़ उपविभागका सदर। यह 
कोल्ड्ापुरसे वत्तोस मोल दक्षिणमें अवस्थित है। जनसंख्या 
प्राय; १६२२ है।. प्रति रविवारको यहां हाट लगतो है, 
जिसमें हर एक जगइसे अन्न ओर साधारण वस्म विकने . 
आते हैं। यहां पुलिस सब इन्सपेक्टर और सब राजि- 


ट्रारके आफिस हैं। इसके अलावा डाकघर ओर विद्या- 
लय भी है। 


| गारत ( अ० वि० ) नष्ट, बरबाद । 


गारद ( अ० स्त्रो० ) १ सिपाहियोंका समूद जो एक अफ - 
सरके अधीन हो । २ मनुष्य वा किसो वसुक्री रक्षाके 
लिये सिपाहियाँका फुड ' 


गारना ( हि'० क्रि० ) दबा कर पानो निःरूत कर देना, 
निचोड़ना। 


गारनेलो ( हि ० खौ० ) जंगलो फालसा । यह भारतकै 
उत्तर और पूर्व तथा हिमालयकी तराइ में चार हजार 
फौटकौ ऊ'चाई तक पाई जाती है। इसका पेड़ वहुत 
छोटा होता है ओर इसके छिलके भूरे रंगके होते हैं। 
इसको शाखायोंके रेशेसे रस्सियां बनायो जाती हैं। यह 
कात्तिक या अगइन सासमें फुलता और पूषसे बैशाख 
तक फलता है। इसके फल खानेके काममें आते हैं । 
गारा ( चि'° पु० ) १ मशे अथवा चना सुर्खी आदिको 
जलभे' मिलाकर बनाया हुआ लेप। इस लेपे ई'टॉ- 
की जुड़ाई होतो है। 


२ छिछलो भूमि जिसमे जल अधिक दिन तक ठहर 
नहों सकता | 


गारा काहुड़ा ( हिं० पु० ) एक सम्प णं जातिका राग, जो 
संख्याके अतिरिक्त गाया जाता है। 


गारित्र ( सं० क्वो० ) गोयते ग्ट-णिव्रन्‌ । १ अन्न, अनाज । 


गारो-गारो 


गरी ( हिं० स्लो० ) १ दुव चन, गाली। २ कल कजनक 
' आरोप । 
गारुड ( सं० क्वो० ) गरुड़ाय उत्त विष्णुना यद्दा तस्य दम्‌ 
साय । १ गछुड़पुराण। २ विषह्र सन्द्रविशेषः वह 
मन्त्र जिससे चिष उतरता है? २ गरुड़ा्ति व्य,हमेंद, 
गरुड़के आकारको व्य,इरचना । 
१ “द्रायडच सहाब्यइ' चक्र शान्तनवज्दा ¦ ! मारत ६१६ थ० ) 
8 सरकलमणणि, पन्ना । 
«राजि यो नामिव गारुडा राम्‌? ( रघ ५३५१३ ) 

५ खर्ण, सोजा। गरुड़ो देवतास्य अण_। ६ अख- 
विशेष, एवा इखियार । (रामा० ९७६७३१) ( खौ० ) 
७ पातालगदड़लता । ८ मत्त्रसे सपेका विष भाड़नेवाला। 

गारुड़ि ( सं० पु० ) आठ प्रकारके तालामिँसे एक । 
गारुड़िक ( सं० पु० ) गारुड़ेन विषमन्त्रेण जोवति ठक्‌। 
` १ विषदं द्य, सपंका विष काड्नेवाला । 

“सर्पानू यारड़िकों यथा!” (दावि शतपुत्तलिका ) 

२ मन्द्रसे खपे पकड़नेवाला, संपेरा । 

- गारुत्मत ( सं० ह्वो० ) गरुत्‌मान गरुड़ो देवतास्य अण. - 

` १ गरुड्जोका अस्त्र । २ सरकतमणि, पन्ना ' ३ नव- 
रत्नराज रझूगाछू * 

गांरुत्मतपत्रिका 'सं० ख्री०) गारुत्मतमिव वर्ण न पत्रमस्य 


` कप्‌ अत इत्वम्‌ ¦ लताविशेष, एक प्रकारको लता, गङ्गा- | 


पत्री । ` 


-गारुलिया- बङ्गाछमैं २४ परगनेके अन्तर्गत वारोकपुर 


ˆ का एक शहर |. यह अक्षा० २२ ४८ और द शा० ८८ 
` २२ पू० हुगलों नदौके पूव तोरपर अवस्थित है । लोक 
संख्या प्रायः ७३७५ है। यहां पाट और रुइका व्यव- 
साय अधिक होता है। शहरको आय ६००० रुपया 
` और कुल व्यय ८००० रु० है। 
गारो ( हि'० पु० ) १ गवे, अहङ्कार, अभिमान, घम'ड। 
२ प्रतिष्ठा, सस्मान : 
गारो- आसासकी एक दक्षिणपश्चिमस्थ गिरि्अणे। यह 
अचा० २५' « तथा २६' १ उ० ओर देगा० ९० ४८ 
एव' ९१२ पू०के बोच पड़तो है । इसके उत्तर ग्वाल- 
पाडा जिला, पूवे खासो और जयन्ती पहाड़, पश्चिम तथा 
द्चिण बङ्गालका रङ्गपुर तथा मैसनसिँह जिला अव- 


३१९: 


स्थित है। चेत्रफल ३१४० वर्ग मोल है | इससे तुरा और 
अरवेला पद्दाड़ बड़ा है। यह दोनो गिरि समान्तराल 
भावसे पूर्वपस्चिमको विस्त,त हैं तुरा पबतमे २ उच्च 
चुड़ाए' हैं । उनको उच्चता ४६५० फुट निकले गो। इन 
दोनो के बोच वोच डपत्यकाए' भौ हैं। गारो पहाड़ 
जङ्कलसे प्रायः परिपूर्ण है। जङ्गलसे अच्छो अच्छो 
नकडी सिलती है! तुरा नामक चोटी पर चठनेसे ग्वाल- 
पाडा, मैमनसि ह तथा रङ्गपुर जिला ओर ब्रह्मपत्रनरोकी 
गति ५० कोस तक देख पड़ती ओर हिमालय तक मी 
दृष्टि पह'चतो दै । स्यान स्थान पर उपत्यकाकै भीतरसे 
नदीको बइता देख नयन मन चरितार्थ होता है। तुरा 
पर्व तको अपर चड़ाको हिन्दू कीलास कहते हैं। परन्तु 
गारो और खासिया लोगो' द्वारा, वच्चो चिकसड़ग, भोम- 
तुरा वा मानराई कषी डाती हैं । अन्यान्य स्थानो के _ 


-पर्वेत कमथः ढालु हैं, कषो' कह्ों' ऊचे भो पड़ गये 


हैं । किन्तु केलास नामक चूड़ाके पास पहाड़ एक वारगो 
हो ऊ'चा उठ गया है। आछति कुछ कुछ शूकरके गडः 
जैसी है। यदद पाश्ववर्ती सभी पदाड़ोको अपेक्षा 
ऊचा ह्टै। 

इस पव तके सभो स्थानों से पश्वादि चरते ए घूम 
सकते हैं । इसमे दो प्रकाण्ड गद्धर दंख पड़ते हैं। 
सोम श्वरो ओर गणेश्वरो नदोके बोच जहां चनेका कङड़ 
मिलता, एक गुदा है। रायक नामक स्थानके निकट 
जो गह्वर पड़ता, सबसे बड़ा लगता है; उसका प्रवे श- 
स्थान प्रायः १२ इस्त उच्च और १० हस्त विस्तृत है। _ 
भीतरको प्रायः ६० हाथ जानेसे देख पड़ता किसो छोटो 
कुल हड़ जेसी जगइसे एक नदो वहतो हैं । वह इतनो 
छोटी है कि मनुष्य उसमें प्रवेश कर नहो' सकता । 
पद्ाड़के भीतर सम्भवतः कही न कही जलाशय वा 
हद विद्यमान है ` इस गुद्धामें चिमगोदड़ रहर करते हैं। 

गारो पर्वत पर उष्णप्रस्ववण नहो । परन्तु लोनो 
सञ्चै रहनेसे बोध होता, कमी वदां लवणाक्त प्रस्त्रवण 
विद्यमान रहे । उसोसे लवणाक्त मद्दे हो गयौ है। यहां 
इस्तो ओर हरिणका दल आ करके विचरण करता है। . 
यारो लोग उस जगहसे नमक नौ निकालते। गारो २ 
पदाड़के वोच सोस शरो, गणेशरो, नेताई और महादेव . | 
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नदीके उत्पत्तखानमै भग्नपर्वत दृष्टिगोचर होता दै! 
यहां खभावको शोभा अत्यन्त चम॒त्क,त है । 

२ गारो पाड़के ऊपरका एक जिला। अधिवासो 
उसको गारोयाना या गवाना कहते हैं। यह आजकल 
आसास चोफ कमिश्नरके अधीन है ! इसका चेत्रफल 
३१४० वग सोल होगा! लोकसंख्या कोई डेढ़ लाख है। 

तुरा नगरमे अदालत लगतो हु गारो जिलाके उत्तर 
ग्वालपाड़ा, पूव खसिया पद्दाइ तथा महेशखाली नदो, 
दक्षिण म॑सनसि ह और पश्चिमको ग्वालपाड़ा जिला हे। 
पूर्व सीमाको खिर हुए अमो वहुत दिन नहों बते। 
यह जिला पहाड़ी है । इसको छष्णाई, काल, 
सोगाई, नेताई और सोम खरो कर नदियोंमें नोका गस- 
` नोपयोगी पानो रहता है। कृष्णाईनदी अरवैला पेतः 
के मध्यस्थित सण्डलगिरि नामक ग्रामके निकटसे निकल 
उत्तरामिसुख रङ्गगरनगिरि, थापा ओर ससा गांवोंको 
पार करके ग्वालपाड़ा जिलाके जौरा नामक आसमें जा 
गिरो है। तुरासे वाराणसी नदी वह करके छालूनदी- 
में पतित होती है। गारो लोग उसको रङ्गकन कहते 
है । इरिगांवसे दामालगिरि तक कार; नदौमें नाव चलती 
इ परन्तु उसके जलमें बड़े बड़े इच्च रइनेसे नोकाओंके 
` यातायातले बडो हो असुविधा है। भोगाई नदो तुरा- 
नगरके दक्िण-पूरवंसे उ्,त. हो दक्षिणको वहतो हुई 
' अनाइई, लुगा, सोरापाड़ा, रसराङ्गपाडा, मोवनोपाडा, 
चेलोपाड़ा, जमदङ्गगिरि, चन््रपाड़ा ओर बुदरपाड़ा गांव 
पार करके दाल, ग्रामसे मं मनसि इके नसोरावाद ग्राम. 
पर ब्रह्मपत्रनद्ोके पुरातन गर्भमै जा गिरी है। नोयरांगा 
नान्तो उपनदो रेसराई पाडा ग्रासमें इंसोसे आ मिलो है 
नेताई तुराकी दक्षिण दिकसे निकल वक्रगतिमें दछ्िण- 
सुख चल रङ्गन, बुढूगिरो, गरोङ्गिथो. फापा, दसिङ्गगाङ्ग- 
चङ्ग) अदिपरिरी तथा बोगाझोडागिरी ग्राम हो मेमन- 
सि'इके सफूरकोट या घांषगांवसे काङ्गस नदौमे जा कर- 
के मिलित हुई है । सामेशरो नदीको गारा लोग सङ्गः 
साहे कइत हैं । इस जिल में वहो नदी सर्वापेक्षा चत्‌. 
है| तुरा नगरके उत्तरांशसे उसको उत्पत्ति है । फिर 
स.मे खरो उत्तरवाहिनी हो १५ कोस दक्षिण जा मेमन- 


गारो - 


बीच बीच पहाड़ रहनेसे नाव आनेजानेझा सुभोता नहों 
हे । उच्चतर प्रदेशमें सिज तक नौका आदि चलते हैं। 
रङ्गकाई, रङ्गाई ओर चिवुक नामरी उपनदियां उसमें 
जा करके मिलित हुई हैं । 

३ पर्वातवासी जाति । आजकल यारो पाड़की जो 
सीमा निर्धारित हुई, ग्रामोमें गारो भिन्न दाजङ्ग, कोच, 
राजव' शो, दाल, मेच और मुसलमान जाति भी वसौ 
है। थापा नामक ग्राममे राभा नामक एक जातीय 
लोग दे छ पड़ते हैं। गारोज्ञाति उनसे खत त्र डँ । 

गारोजातोय लोग दे खनेमें कछ'रो ओर कोचों'की 
एक मध्यवर्ती जाति जैसे ममझ पड़ते हैं। कछारियोंकी 
अपेक्षा कोचजातिकें साथ इनका सोसाइश्य अशिक हैं। 
प्रवाद है कि पहले समस्त गारो पहाड़ कोचो कै अधि- 
कारमें था, पीछे गारोओ'ने प्रबल छो करके उनका उत्तः 
रांशमें खदेर द्या । मिष्टर दजसनने अपने “भारतकै 
असभ्यजाति' नामक एस्तकमें गारोओ का लक्ष्य करके 
लिखा है कि उस अं णीते लोग अणना निज जातोयत्व 
खो करके पूरे बङ्गालो बन गये हैं ओर अपनो निज भाषा 
भी भूल बेठे हैं। गारो पहाड़के बौचचाले राभा लोगों- 
कौ भाषा अलग है। दालू जातोय दालू नामक ग्राममें 
वास करते हैं। पूव कालका उनकी भाषा निरालो रहो 
परन्तु अब उसका चिज्कमात्र मिलता है! द्दाजङ्ग जातीय 
इन्हो-जेसे हैं । 

गारो लोग दृढ़काय, नातिदोघे, क्म ठ, मांसल और 
कष्टसहिष्ण्‌, चते हैं। इनका इतुदेश उच्च, नासिका 
बडी, चक्षु ईषत्‌ रत्ताम, कर्ण दौघे; ओछाघर सटे) श्सख्नु 
तद्र ओर गात्रव्ण छष्णाधिक्ययुक्त तास्त्रवण है। इनमें 
क्या खो क्या पुरुष कोई सुशो नहो । यह भारवचनमें 
इतने पटु ह।ते कि क्ृषि ट्रव्यका जैसा बंका उठा करके 
पहाड़के ऊपर आते जाते, दूसरा कोई वेसा करनेको 
साहस नची. दे खाते। इनको-दाड़ी सू'छ इतनी अल्प 
आतो. कि किसोके मुख पर प्रायः नहो' जैसी दिखलातो 
है। आजकल खाधीन गारओंमें काई कई दाढ़ो 
रखताः; नहो' तो जिसके श्मखु देख पड़ता: लोस खो च. 
खो च करके उछाड़ा करता है। यह सख्ये पर लम्बे 


सि चवे सुसङ्घ परगनमें गिरे जहीके,.०तिखारारं ज़स्े, बाज़ अस्नित्लन्दे कमी भो काटा नों करते।: 


गारो 


गारो लोग सांधारणतः साहसो ओर सत्यवादो हैं! यष 
` भावतः शान्त हैं, परन्तु अल्प चेष्टामे हो चिढ़ जाते हैं। 


गारो पुरुष १। गजो घोती पहनते हैं । इस घोतो 
को वच् अपने आप बुना करते हैं। घोती छोटो होते भो 
यह उसको ऐसे कौशलसे परिधान करते कि उससे बहुत 
अच्छी तरद भलम सो वचतो है । स्त्रियोंकी घोतो पुरुषों- 
को घोतीसे बड़ी होता है । वह कोई वच्षाच्छादन व्यव- 
हार नही करतो*। अपेक्षाकृति धनशाली स्तव्रोपुरुष एक 
प्रकार कन्या बरतते हैं। गरीब आदमो किसी प्रकारके 


बच्चको छाल जलम भिगो कूट पोट बढ़ा करके धु 
सुखा लेते ओर उसोको गात्र पर वस्त्रको भांत लपेट 


दते दें । 
गारोजातीय स्त्रोपुरुष बइत हो अलङ्कारप्रिय हैं ।' 
पोतकी माला पहनके लोग फले नहो' समाते । दामरा 
गांवे गारोओंका खासियोंके साथ विवाह आदि होते 
हैं । इनको स्त्रियों कानका बाला इतना भारी रहता 
कि लौर ठुडडीतक लटक पड़ती है। पुरुष अपनी पोशाक 
कौड़ियां लगा करके बनाते हैं । खासो पदाड़के गारो 
कौड़ियोंके कई प्रकारके गदने त यार करते हैं। इनसे 
गणमान्य लोग कुहनो पर लोंद्द या पोतलका कडा 
पहनते हैं। कोई क्रोतदास उसे व्यवहार नहो कर 
सकता, फिर सो किसोके वेसा चाहने पर रुपये दे कर 
गांवके म्‌ खियोसे पूछना पड़ता हैं। एरुषॉमे पोतलके 
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३२१ 
शुको मार डालता है । परन्तु अ'गरेजो के अधिकारमे 
एकबारगो हो वशोभूत हो जानेवाले लोगो में वह - 
विलासिता प्रकाशक साधारण भूषण बन गया है। यह 
गोदना कमी नहीं गुदाते । 

इनके अस्त्रशस्त्रॉमें वो, तलवार और “पांजो' (तृणोर- 
जेसी चुद्राकार तोच्एमुख वशशलाकाधार ) प्रधान 
हैं । बाँसका भाला साधारण हथियार है । इनकी तलः 
वार दोधारी होती है। ढाल कई तरहकी वनाते हैं। 
यह छिप करके भाड़ोसे शत्रु पर आक्रमण करनेमें बहुत 
पटु होते और तोप बन्दूक न रहते भौ पत्थर आदि लुढ़का 
करके शत्र को सारा करते हैं। है 

गारोजाति कलहप्रिय हैं । इनमें सदा परस्पर दङ्ग 

फसाद इवा करता है। युद्में प्रवीण होते भो यह 
शिकार नही कर सकते ओर जाल विछा करके पश 
पच्चो पकड़नेमे कम होशियार देख पड़ते हैं। इनका 
प्रधान और साधारण खाद्य अन्न है। यद प्रातः मध्याह् 
और सन्ध्याको तीन बार आदार करते हैं। अफीम, गांजा, 
चरस आदि नशा इनसे नहो चलता। यद घरमे पश 
कम पालते ओर खासियाँकौ तरह गोदुग्धको गोमुत्र 
जैसा अखाद्य मानते हैं । 

गारो लोग खेतीबाशेसे हो जोविका निर्षाह करते हैं । 
फसल कट जाने पर बिना एक उत्सव भोज हुए नया 
अन्न कोइ नचो खाता । इनमें इल और कुदालका चलन 
कम है। यद जहां खेतो करते, झोपडा डालके रहते हैं । 
खेत कट जाने पर उक्त कुटोरको तोड़फोड़ करके गांव' 
ला अपने घरमै रहने लगते;हैं । 

केलेके पेड़को जला करके एक प्रकारका चार बनाते 

जिसको नमकके बदले काममें लाते हैं। धनो लोगोंके 
पास पीतलके बर्तन हैं। लोहार, कुमार या वढ़इंका. 
काम कोई नहीं जानता । विवाहमें दहेज लेने देनेको 


चाल कस है। विवाद हो जाने पर वर कन्याके साथ डर ब 
रह करके श्शर व'शर्म' मिल जाता है। इनका अपने 


विवाद नदी होता । वहुविवाइ प्रचलित झोत 
सी दोखे अधिक विवाह 'नषिदद हैं। व्यमिचार दोषम | 


अपराधीको अर्थदण्ड लगता है | पूव कालको इस अपः | हैः 


इनमें किसो 


राधके दोषी खौ पुरुष फांसी पाते थे। 


) 


३२२ 


आदरिणो कन्धाका विवाह करनेंसे श्वशुरके मरने पर 
सासके साथ भो विवाह करना पड़ता ओर उनकी समस्त 
सम्पत्तिका अधिकार मिलता है ।: इमी प्रकार खी 


परम्परासे उनका उत्तराधिकार ठरता है। खरो हो | 


- चरकी सव मयो कनो है। 
किसोके मरने पर यह रतदेचको उत्तमोत्तम वेश 
_सूषासे सजा करके २२ दिन रख छोड़ते और शतके 
आव्मीय रातको रोते पोटते जाग करके शव' रक्षा: करते 
इं। फिर तीसरे या ४थे दिनको लाश जलायो जाती 
है। म रारो बांसके बाड़े से घेर लेते और उछल पर 
खाद्य तथा पानोय छोड़ दे ते हैं। इनको विश्वास है कि 
श्रत व्यक्तिका आत्मा मरणके पोछे चिकमाङ्ग पव त (सुस- 
छन्के उत्तर ) पर अवस्थान करता है। भोज; पान ओर 
आनन्द उत्सवमें ग्राइकम समाप्त होता है| एक सप्तांह 
पोछे शवभस्मको खतव्यत्तिके ग्टहृद्दारमें गाइ करके उस 
पर एक ध्वजा लगा दे ते हैं।- गांवमें- ऐसो असंख्य -ध्यजा- 
ए' दिखलाती हैं ।: ल्‍ 
यंह सालजाङ्ग' नामकं एकः आदिदेवको- खोकार 
करते हैं। सूर्य हो उनका आकार हैं। इनका विश्वास 
है कि शारोरिक मानसिक पोड़ा आदि कई अपद वता- 
ओके क्रोधे उठ खड़े होते हैं। उनकी प्रोतिके. लिये 
नानाविध उपहारादि देने पड़ते हैं। यह साधारणतः 
किसो हच्द्ठचतलं, ग्रामके मध्य वा बाइरम' किसी 
स्त पं पर प्रदत्त होता है।' कभीः कभो' अपद्‌ वताश्रोंका 
` भव दंखानेके लिये: गांवंकी' राइस पेड़की' डालियों'या 
पत्तोदार बाँसोम' अण्डे लगा' गाड देते हैं । वक्ष सूत 
प्रेतको मानते ओर यह भोः विश्वास 'करते, कोई कोई 
मनुष्वद ह त्याग करके व्याघ्र प्रस्ति किः पशुरूप भी 
“बना सकता है। इनके पूजक 'कमाल' नानाविध-लक्षणोंसे 
खिर करते, किस अपदे वताके क्रोधसे पोड़ा इइ चर 
फिर उसके पूजा, वलि इत्यादिको व्यवस्था बतलाते हैं । 
इनमें जातिसे द और खाद्यविचार नही' है । पिढ- 
पुरुषके नाम वा येणोके अनुसार इनका वश विभक्त 
हुआ है। 
१८७२-७२ इको जो गारोविद्रोई लगा, नोचेमें 
उसका सचिस विवरण लिखा है-- 


गारो 


१८७० ई०को खासो पहाइकी प॑सायश इई। फिर 
मंजर गडविन अष्ट न नासक सेनानोके अधोन असोन 
लोग गारो पर्व तमें जरोब लगानेका आगे बढ़ उत्तरपूर्व 
ग्रद्चलमे जा पह चे। मेमनसिंह चौर ग्वालपाड़ के 
बीचका यह अंश उस समयका घटिश अधिकारसे रहा । 
उसके पोछे स्थानीय डिपटी कमिश्नर विलियमसनने 
मेजर अष्टेनके साथ साथ'गाराअंके खाधीनदेशमे प्रवेश 
किया। वाङ्गनगिरि ग्राममे' एक छोटा युद्ध होनेवाला 
था, परनूतु मेजर अष्ट नके कोशलसे रुक गया । सामेशखरो 
उपत्यका तक जरोव निर्वाद चलता रहा ' फिर १८७२ 
इ०को असीन महिमरोख नामक पर्वत पर उपस्थित 
हुए | इसी स्थानमें' फरामगिरि और रङ्गमागिरि नामक 
२ ग्राम हैं। उनमे' एक.तो खाधोन रहा, दूसरा कुछ 
कुछ सुसङ्गकी अधीनता मानता था। गारो भाषा न 
जाननेवाले दो कुली उक्त ग्रामो'को माइमनरास गिरि 
परिष्कार करनेके लिये मजदूर बुलाने भेजे गये । रासा- 
गिरि ग्रासमें जब यह पहुचे, वहां अविवाहितोंके आअ- 
ममे पानभोजनका कोई उत्सव हो रहा था.। दोनों 
कुलियो का सम्भवतः आमोदमे' बाधा डालनेसे सुखियाके 
कहने पर पकड़ करके मारडालनेका उद्योग किया। एक 
तो काट डाला गया, परन्तु दूसरा भाग' खड़ा हुआ और 
तुरा जा करके अपने साथोके गारोंग्रोंके हाथ मरने का 
स वाद दिया। कपतान लांटुनोके अधीनं एक पुंलिससैन्य 
प्डुचा था! उक्ष दोनें ग्रामोंके लोग पराजित इंए । 
१८७२ ६° मई मासमें कपतान लाटुनोने फरासगिरि 
गांबके म्‌,.खिया और एक गारोको इत्याकारी जैसा पकड़ 
करके रखा था। इससे कई गांवोंके लोगोंने अ'गरेजोंका 
अधिकृत दामाकचौगिरि नामक ग्राम आक्रमण किया । 
कपतान लाट नोको अधिक्तत ग्रामसे साहाय्य मिला था । 
दामाकचीगिरि आक्रान्त होनेके बाद कपतान साइव 


` फरामगिरिपर चढ़ गये । उस समय सभी खाधीन 


ग्रामो में आतङ्क हुआ ओर क्रमशः वह गारो: लोगमें फेल 
पड़ा । डिपटो कमिशनर विलियमसनने और एक दल : 


: सुलिससन्धके साथ स्वालपाड़ के सुपरिरण रड शटक्को फरा- 


सगिरि भेजा था । इन्होंने बावईगिरि और काकवागिरि 
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गारा--गाराटो 


भाग खड़ हुए । अ'गरेजो'ने कुछ लोगॉको बन्दो बनाया 
और दोनो गांवों पर अपना अधिकार जमाया । 

१८६६ ईको पहले पहल गारो पहाड़ अ गरेजोंके 
अधीन आया था। कप्तान विलियमसन डिपटो कमिः 
सरको भांति तुराम रहे। १८७२ इे०्तक गारो 'शान्त 
थे। अमोनोंके साथ उक्त विवाद हो जानेसे बड़गलके 
छोटे लाटने खिर किया कि गारो पव॑ तम ओर कोइ 
ग्रास खाधोन रखना उचित नहों । फौज भेजो गयो । 
क्षाचविद्वारक कमिस्रर ओर गारो पहाड़के डिपटी कमि- 
गरको सैनः परिचालनका- भार मिला था । कपतान 
बिलियमसन एुलिसके सिपाहो ले तङ्कवलगिरि, दिलमा 
गिरि प्रति बड़े बड़े खाधीन ग्राम अधिकार करते हुए 
खासी पर्व तके मावोडुटान नगरसे. पश्चिमसुखकों चल 
पड़े । आसाम विभागका एक दल सेना उसो शरसे 

रह गया । कपतान विलियमपनके रङ्गरणगिरि ग्राम 
पहू'चने पर सुसङ्ग दुर्गापुरसे कप्तान डालो भो जा करके 
उनसे मिले थे। दोनों दल मिलकरके सोमेश्वरो नंदोके 
तीर चोर अश्मानगिरिं ग्राममें लड़नेको तेयार होने लगे। 
इससे पचले कप्तान डालीके साथ रङ्करणगिरिमें गारोओं- 
की एक छोटी लड़ाई हुई थी, जिससे यह दार गये। 
उधर कप्तान डेविस निकरिद्दार ग्रासकी' ओरसे आ रहे 
थे। बड़ी देरके बाद वह आ करके रङ्गरणगिरिमे मिलित 
इये । क्रमशः एक ग्रामके' बाट दूसरा मानने लगा, प्रायः 
युद्ध करना चो न पड़ी बहुतंसे ग्रांमोंके सरदाराने चतिं 
पूरणाथं दण्ड दिया था। कन्नान डांलो पश्चिम पहाड 
और कप्तान डेविंस उत्तर पदोड़ देखने गये और ग्रामादि 
अधिकार करके शासनके लिये लश कर उपाधि दे सरदार 
नियुक्ष करने लगे। प्रति घरकै हिंसावसे संब लोग' कर 
देने पर वाध्य हुए । तंदंवधि गारो शान्त बने हुए हैं। 
इनकी भाषा एक नहीं है। दिक्मेद और भाषा 
भेदसे चिकसङ्घ पर्वेतके लोग तुरावालोंकी बोलो संमभने- 
में असमर्थ हैं। यद सदेश छोड़ करके प्रायः कहों नहीं 
जाते। 
गारोदो-दाचियात्यकी एकं पंव तंगुद्दा। यंच तेलगाँव- 
दाभाडेसे १० मोल दक्षिण और समतलक्षेत्रसे ४५०।५०० 
फुट ऊंचो है। इस पव तमें इ ० प्रथम शताव्दीके खोदित 


३२३ 


कइ एक बोद गुद्दामन्द्र देख पड़ते हैं। पहले गुहा- 


मन्द्र पव तके सर्वोच्च स्थानमें एक ऋज्ुशिखर वना डुआ | 


हे। इसका दार दक्षिण-पश्चिसम सुखो है ओर सामने 
का कुछ अंश टूट गया है। यहां चढ्नेका कोई सहज 
उपाय नहीं । द्वितीय गुद्दा इसकी अपेक्षा कुछ नोचो है । 
उसकै मण्डपका परिमाण २९. फुट%८. फुट ८ इख्% 
८ फुट % ८ इच हैं । पादू भागमें ४ अन्तरालग्टद दृष्ट होते 
हैं । प्रत्ये क द्वारदयके मध्यमे ई टोंके अठपदल, दो खम्मे 
जलपात्र पर स्थापित हैं । स्तम्मके मस्तक पर सिंह, व्याघ्र 
किंवा इस्तोकी सूति खुदो दुइ हैं। एतब्निन स्तन्भसस्तक- 
के मध्य खानका कारुकार्य मी अति सुन्दर है। उसके 
पद्माद्‌ भागमें निम्नदेश पर २ फुट चोड़ो नोर १ पुट सात 
इच्च ऊ चो एक एक प्रस्तरवेटो डै। इससे ज्ञात होता 
कि काल पाकरके बौद्द कीतिं लुप्त और ब्राह्मण्यचम को 
प्रवलता प्रसारित इइ । मन्दिर-वाममागके ढतीय कच्तः 
में एक लिङ्सूति विराजमान हैं। मन्ट्रिक मध्यमे शिव- 
वाइन ठषभसूर्ति और गुहाके वहिदेशमें देवोह असे प्रदत्त 
आलोकस्तस्भ तथा तुलसोमच्च है । इसो कच्षषारके 
पाश्व स्थ स्तम्भ पर एक अस्पष्ट शिलाफलक उत्कोण हैं। 
नइ १४३८ ई ०के श्रावण सास शक्तषत्तको लिखित इई । 
दितोय गुद्दासे उत्तर-पश्चिम दिकको 'कुछ दूर जाने 


` पर एक शुष्क दोधिका मिलतो है। उसको लांघ करके 


थोड़ा चलने पर और एक छोटो गुदा देख पड़ती है। 
इसके सामने बरामदेमें लकद्धीके ४ खन्भे पत्थरमें घर बना 
करके लगाये गये हैं। उसको वामदिकके शेष भागमें 
एक अन्तरालग्टद और पोछेको किसो घरमें प्रवेशके लिये 
एक द्वार है । ततृपख्रात्‌ पर्वत पर एक इत्‌ कूप और 
उसोके निकट चतुर्थ गुह्ामन्दिर अवस्थित है । इस 
गुफाके सामनेकी दीवार अपरापर गुहाओंको अपेक्षा ४।५ 
फुट चौड़ी है। घुसनेके लिये दो गोल दरवाजे लगे इपे 
ङं। भीतरी दालानके दाइने और बायो 8४४ घर हैं। 
उसमें वामदिकका एक घर टूट पड़ा है । सन्द्रिके 
पद्चाद्‌ भागमें २ अन्तरालग्ट्ह ओर उसके सामने गर्भग्टेइ 
है। इस घरके बोचमें किसी सतव्यत्तिके नाभि'अस्थिका 
समाधि हैं। इसो समाधिस्थान पर छत तक ऊ चा खस्भा 


लगा था। अब उस स्तम्भको गिरा करके एक छोटी शेव- 
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३२६ गाग--गाध पत्र 


गार्य (स'० पु० खी० ) गगस्थ अपत्य यज. । १ गगे 
गोत्र्में उत्पन्न पुरुष वा स्त्रो । २ एक प्राचीन वैय्रकरण। 
इनके मतको उल्लेख पाणिनि और याख्मे किया गया 
है। इन्होंने सामवेदके पदपाठकी रचना को है। २ एक 


बेदी बनायी गयी हैं। इस गुद्दामन्ट्रिको वामदिक्से 
संलग्न पर्व तोपरि गुहाग्ट्ह् है। उसके सामने दोवार- 
की बायीं इद पर आध राजाओंके सामायक दचिण- 
देशय ब्राक्तो अच्षरोंस खोदित शिलाफलक्र पर एक प्रशस्ति 


बट | इनका बनाया हुआ गाय्य स्म,ति 
, दष्ट होतो है। प्राचीन ज्योतिविंद्‌ । इ 


इस {गरिश्रे शोको लांघ पश्चमामिसुख चलने पर जहां | नामका एक घर्मग्राख मी है। र यु 
दूसरी पर्व त मिला, बौद्च यतियोंके आवासको और गाग्य गोपालयज्वन्‌-एक वेदज्न पंडित! इन्होंने 
को दुरारोद र है “वे टिकामरण” नामक व्याख्यान. रचना की हैं। 
दुरा ९ ७ @ 
गाग ( सं० पु० ) गागंस्य स'घ अङ्को वा यज.न्तात्‌ अण्‌ । | गाजर ( सं° ह्ौ० ) गज़रखूल । 
रक्षक, पहरा देनेवाला मनुष्ध। २ रेल- 
१ गाग्य संघ । २ तढङ्ग । (क्वी०) २ गाग्य लक्षण । (त्रिश) | गाड (अ° पु०) १ रच 2 दे Be 
` ४ गाग्य से आगत । ( पु° खौ० ) गार्याः कुत्सितमपत्थम्‌ | का प्रधान उत्तरदाता कस चारो। यह सदा पोक 


गा; | ५ गागीके कुल्सित पुत्र; गार्गीके नटखट लड़के । अमरांमें रहता है। इसीके आज्ञानुसार ड्राइभर गाडी 
गागेक (स० पु० ज्गौ ) गार्ग्याः कुक्षितापत्यादिक' . चलाता ओरुरोकता है। २ निरोक्षक । 

व॒ञ. यलोपः । गार्गीकी कुत्सित सन्तान । गाडन ( अ० घु० ) बाग, बगौचा । 
गार्गि--एक प्राचीन ज्योतिःयाख्कार । गार्डन-पार्टो ( अ'० खो० ) नर्गाके बाइर किसी बागका 


- भोज। ` र ह 
गात्तक ( सं० त्रि० ) गतदेश भव; गत-वुज. । घ,लादिभाव ।+ 
पाशर१२१ । गतदेशजात, जो गतेदे शमे पेटा हुआ हो । 


गागिक ( स'० पु०-ञ्जो०) गाग्यी अपत्य' ठक्‌॥ गोवस्तिय: 
क॒क्तनेण च।पा ॥१।१४७ | गार्गोकी कुत्सित सन्तान । 
गांगि का (सं० स्त्री०) गार्गस्य कसं भाधो वा गाग्य बुजू। 


१ गाग का घस । २ गाग का कंस | गात्स मद (सं० पु०) स्टव्समद्स्यापत्य' अण्‌ | शिवादिभगो5ण । 
“गि कवा चते गायं ले अविकलते ।” ( सि» ज्रौ० ) ण ॥१११२ । १ र्टत्समदके पुत्र । २ शनकगोत्र केतोप्रवरों-- 
३ गाग की सन्तान। के अन्तगत एक ऋषि। 
गार्गी ( स'० ०) गग स्य गोत्रापत्य' खो यज ङीप. । | - “शु नकानां रत्समदेति विभ्रवर' वा भाग वशौनहीवगात्त सदेति I 


९ (धआज्वालायनबौ० ११०१३ ) 
१ गग गोत्रमैं उत्पन्न एक प्रसिद ब्रह्मादिनो खौ । A ३ 2 अ 
“धदव न' गागि वाचज्ञरो पप्रच्छ।” (हृहदारसाक उपनिषद्‌ ) गाद्म ( सं० लि ) गदमस्येट्‌ अण,। गदभसंबन्धीय,, 


गदहेके सम्बन्धका । 
२ दुर्गा । “दोपन' गादेस सुव' न्िमिवातकफापइम्‌।” ( सुञ्नुत १३५ अ० ) 
गाद्भरथिक (सं० नि०) गद भयुतं रथमईैति ठक्‌। गद्दा- 
से युक्त रथगमनयोग्य, गदहेके रथ पर जाने योग्य । 
गाध ( सं० त्रि० ) भादा, न, छुधित। 
गाधं पच्‌ ( सं० पु० ) रत्रस्यायं अण, गाभ्न, गाध्रः पक्षो 
यस्य । ग्यधूपक्षविशिष्ट वाण, ऱ्टभ्रके पखका वाण । 
गाध डू ( सं० क्वौ० ) गध आवे घञ्‌, गद एच खाछे यज्‌। 


“हो यो' यायी च गान्‌धवो"।” ( इरिव'श १७८ अ० ) 
३ याज्ञवल्क ऋषिको एक स्व्रोका नाम । 
गार्गीपुत्र ( स० पु० ) गार्ग्याः पुत्र, ६-तत्‌। १ गार्गकि 
पुत्र, शक्षयजुव दोक्त एक मुनि | ( शतपथब्रांह्मण १४।९।४।३० ) 
गागोपुत्री ( सं० पु० स्त्रो ) गागों पुतरस्यअपत्यः वा फिज, 
वा कुक्च पचे इञ । . पवान्तादचवरखाम्‌ । पा ४११४९ गार्गी 
ना अपत्य, गागों उनको सन्तान । | | 'लोभ, अधिक ढष्णा। 
गार्गीय ( सं० त्रिः ) गाम्यस्येद'। १ गाग्यसस्बन्धीय । | गाए ( संश जि० | 
२ गाग्य परोक्त, गाग का कहा हुआ । 67 । 52 gt 
गार्गीय ( स'० पु०-खौ” ) गग-छज_। गर्ग गोत्रोत्पचन, जो | गाभ्रेपत्र ( सं० पुः) गा ग्रधभस'बन्धोय॑ पतन पच्षोऽस् । 
a : र्‌ 
गग गोत्रमे उत्पन्न डुआ -0. Jangamwadi Math so खत्रप्रत्विशि्ः।००जिसमें गिद्रका पख हो । 


लक 


गाध दाजित--गालव 


व्याप्त उवाः शिलासिताः ।” ( भारत ४।३२ अ ) 
गार्ध्र वाजित ( सं० पु० ) गाभ्ने वाजः कृत: गार्धवाज करो- 
त्यर्थे शिच्‌ कमं णि क्ता । छतग्य्त्रपच्चवाण, जिल दाणः 
में ग्टघका पख दया गया हो । 


गाध्र वासस्‌ : सं० त्रि० ) गाध्नः पक्षो वास इवास्य । र्टभ्नः 
. पच्चयुक्तवाण । 


«प्राण माप वाससाम ।" ( भारत ३३० अ० ) 
लामै ' स्र ० त्रि० ) गरने गम शुद्दो साधु अण, । 
शुदे निमित्त जिसका अनुठान किया जाय । २ ग्म- 
सस्बन्धीय । 
गासि-व बह प्रदे शस्थके दांगसका एक क्षुद्र राज्य। सू 
परिसाण ३०५ वग मोल और जनसंख्या प्रायः ४६८९ है। 
इसमें सिपी ५३ ग्राम लगते हैं। राज्यकी आमदनी 
६५००) झपयेको है । 
गांझि क ( स० स्रो० ) गभ -ठक्‌ । गभ सस्बन्धीय । 
गार्सिण ( स'० ज्ली० ) गभि णोनां समूहः अण. । गभि णो- 
ससू, गर्भ वतो स्त्रीका फुड । 
गार्सु त ( स'० बि० ) गयु त इदम्‌ अण, । १ गु त्‌ धान्य 
सम्बन्धोय । 
प्राजापत्य' गासु त' चरु' निःपेत्‌।? ( तं चि० स' २।१।४।७ ) 
२ सक्च, शहद ¦ 


. गार्वा-बड़गलमें पलासु' जिलेके अन्तर्गत एक शहर । यह 


अक्षा० २४" १० उ० ओर देशा० ८३ ५० पू०के वोच 
दानरो नदो पर अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः २६१० 
.-है। लाख, घूप, कथः रेशमके कोए, - चमड़े, तेलइन, 


. घो, रूई ओर लोहे प्रस्टत चोजॉकी रफतनो यसे 


दोतो है; ओर अनाज, तांवेके बरतन, कस्बल, रेशम, 


. नमक, तम्‌बाकू, मसाले तथा बहुत तरहके ओषध पदाथ 


दूसरे दूसरे देशस यहां आते हैं 
गाय ( स'० पु० स्त्रो० ) र्ट्ेरपत्य पुमान्‌ ठज. । ग्टष्टि 
- अर्थात्‌ एक वार म्रसूत घेनुका अपत्य, हृषभ । 
“गाइपत ( सं० त्रिश ) र्डहपतेरिद्‌ं स्टहपते भावों वा अश्वः 
. पत्याद्त्वात्‌ अण, १ र्टहपतिसम्बनश्मीय। (झी० ) 
, ग्यह्पतिकां भाव, घरकै खामोकौ इज्जत और प्रतिष्ठा । 
“गाइ पत्य ( स'० पु० ).ग्टहपतिनो यजमानेन नित्य' संयुक्त 
स ज्ञायां १ यजमानरूप ग्टहपतिके सहित संयुक्त अग्नि- 
विशेष | . 
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१ गर्भः 


ङ्श 


२ वह स्थान जहाँ यह प्रवित्र.अग्नि रखो जातो है । 
गाह पत्यागार (. स'० पु० ) गाह पत्यस्यागारः, -६-तत्‌० । 
गाइ पत्य अग्निको घर । 
गाइ पत्याग्नि (स'० खरौ ) छः प्रकारको अग्नियासे 
पहलो ओर प्रधान अग्नि । पूवे समय यज्ञो में पात्रतपन 
आदि कम इसो अग्निमें किये जाते थे। प्रत्येक ग्टहस्थ 
को शास्त्रानुसार इस अग्निको रक्षा करनो चाहिये । . 
गाइ मेध ( स० पु० ) स्टहस्याय अण्‌ गाः मधः कस - 
धातु । ग्टठ्सम्वश्धीय यज्ञ। पचपच्च आदि स्टदस्योंकाः 
सुख्यकम । 
गाह स्य ( स'० झी०) उ्ट्म्थस्य कम 'ग्टहरख-यत्‌ ` .१ 
ग्टहरख अत्त व्य पञ्च यज्ञादिकम , र्टहस्थो के मुख्य पाँच 
काम ( पु? ) २ ग्टइस्थासस । 
चतुर्णा सामाणा हि गाइ ख्यः खे छमाशलम ˆ (रामायण २।११०९६।२.१) 
गाय ( ( सं० त्रि° ) ग्राम्य, घराऊ । 
गाल ( स॑० पु० ) सद्नदच । 
गाल ( हि'° पु०.) गंड, कपोल । 
गालगूल ( हि'० पु० ) व्यथवात; गपशप । 
गालन ( स॑° क्षी० ) गंल चालने भावे ल्य.ट्‌। १ चारण, 
निःखावण । २ वखपूतकरण, कपड़ोसे छानना। ` 
गालफल ( स॑° क्वो० ) मदनफलो । 2 ॥ 
गालमसूरी ( सं० स्त्रौ० ) एक तरदको पकवान वा सिठाईं। 
गालव ( स'० पु० ) गल-घज्‌ । १ लोध्र, लोधका पेड । 
२ केन्दुकहत्त, तेंन्टूका पेड । ३ ज्वेतलोभ्र, सफ दलोदं । 
४ एक ऋषिका नाम । ये विश्वामिवजीके पुत्र थेः। 
५ विश्वासित्रके एक शिष्य। इन्होंने भक्ति और सेवा सुख्नुषा- 
_ से अपने गुरु विश्वामित्रको अत्यन्त सतुष्ठ किया ! विद्या 
समाप्त होने पर गालवने विशवामित्रको गुरुदक्षिणा देनेके 
लिये बचुत अनुरोध किया ; किन्तु विश्वामित॒रने दक्चिणा 
मांगनेंसे अखोकार किया! विखामित्रने इनके इठसे क्रोधित 
होकर आठ सो ऐसे घोडे, मांगे जिनका वण श्याम और 
एक कान हो। गुरुजोसे ऐसो आज्ञा पाकर वे शोघ्र हो गरुड़- 
को प्रस्र कर अपने साथ ले राजा ययातिके निकट पइचे 
` ययातिके पास घोडे, तो नहीं थे किन्तु उन्होंने गालवको 
अपनी कन्या माधवो देकर कहा “गालवजो ! जो. दो 
, सो श्यामकण घोडे. दवें उन्हे इस कन्याको देकर एक 
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पो 
` 
३२६्‌ ` 


पुत्र उत्पादन करने दोजिये। इसी तरह आप गुरुदक्षिणा. 
चुकानमें समथ होंगे ” गालव माधवोको लेकर इ्य सः ' 
नृपके निकट उपस्थित हुए । प्रतिज्ञानसार ह्येशने । 
माधवीसे एक पुत्र उत्पन्न कर दो सों श्यामकर्ण घोडे, , 
गालवको दिये । इसी प्रकार दिवोदास ओर उशोनरने । 


भो एक एक पुत्र जन्मा कर दो दो सो घोडे, उन्हें प्रदान 
किये । शेष दो सो घोडेंके लिये गालवको ऐसा कोई 
राजा न मिला जो उसकी इच्छाको पूरी कर दे । अन्तमे 
छह सो घोडे, भर माधवौको साथ लेकर गालवऔने 
विश्वामित्रके निकट लोट कर उन्हे सब दाल कद सुनाया | 


_विश्वामित्रने उन छह सो घोडांको ले लिया ओर उस 


कन्याये एक पुत्र उत्पन्न कर गालदको गुरुद्िणात्णसे 
उद्दार किया । (भारत ५१०९-१०८ च°) ६ एक प्रसिद्द 


वेयाकरण । इनका मत पाणिनिके भर्टाध्यायोमें उच्च,त , 


किया है। ७ एक घर्मशाखकार । हेमाद्रि ओर माधवा- 
चाय ने गालवस्म,ति उच्च,त'किये हैं । 
गालवचेत्र-एक पुण्य चेत्र। गलगलि देखो। 


गालवि ( सं० पु० ) गालवस्य अपत्य इञ्‌। गालवके पुत्र , 


प्राकूशं गवत्‌। इन्होंने कुनोगर्ग को एक दा कन्यास 

विवाह श्या था। (भारत शब्य० ५३१ च ) 

गालवाद्य ( सं० क्वो० ) सुख पर हाथ दे कर वम्‌ वम्‌ शब्द 

' करना। यह गालवाद्य शिवजोका अतिशय प्रिय है।' 

गाला ( हिं० पु० ) १ इनो इई रूइेका गोला; जो चरखेमें 
* ' कातनेके लिये बनाया जाता है। २ जतु, लाइ, लाख। 


गालि ( सं० पु० ) गाल्यते विक्रियते मनो येन यद्दा. गाल्यते 


“ शुहामनेन गल-घज_। दुवंचन। 


गालित ( सं० त्रि० ) गल णिच्‌ कमणि हा। दरवोक्तत, ' 


' गलाया ह्मा । . 
। “<गालितस् मुवणस्य थो ऽगांगेन सोसशम्‌।” ( रवावलो 


-गालिनो ( स० स्त्रौ० ) गालयति द्रवो करोति . गल-णिच्‌- ` 


णिनिङोष्‌। सुट्राविशेष। पूजाके समय जिस शङ्के 


“ अध्य स्थापन करना चो उसके ऊपर यह मुद्रा प्रदशन. 


` करना चाहिये । वाये हाथके ऊपर दाहिना हाथ आधा 


' खोल, कर रखे और वाये डाथकी कनिष्ठाके साथ दाहिने | 


हाथका अंगु एवं दाहिने हाथकी कनिष्ठा अंगुलीके 


गालवच्े ब---गाव्रित 


तजनोके साथ दाहिने हाथकी तजेनो और दोनों हाथोॉकी 
मध्यम अङ्ग लियां सरल भावसे परस्पर मिला दे, इसो 
को गालिनीमुट्रा कहते हैं । (तखसार ) 

गालिब ( अ० वि० ) विजयो, जोतनेवाला, अ । 

शालिव--एक मुसलमान कवि । इनका असल नास सिजाँ 
आसाद उल्ला खाँ रदा। ये अलोवक्स खाँके पुत्र ओर फिराज- 
पुर तथा लोहारीके नवाब अइसदबक्स खाँक स्तातुस्युत् 
थे। इन्होंने पारसो भाषामें एक “दिवान” एव भारत- 
वर्षके भागल सम्त्राटेंके इतिहासकी रचना की है! १३८५ 
इं०के दिसो नगरमें इनकी झत्यु हुइ । 


गालिम ( अ० वि० ) प्रवल, दृढ़, प्रचंड । 


गालिमत्‌ ( स'० रिश) भालिवि द्यतेऽस्य गराखि-सलुप। 

गालियुत्त, आक्रोशयुक्त । 
“ददतु ददतु यालि' गालिसन्तो भवन्तः । ( चिन्तामग्पि ) 

गालो ( हि'० स्त्रो० ) १ दुव चन, निंदा। २ कल क सूचक 
आरोप । 

गालोगलोज ( दि“० स्त्रीश ) दुव चन, परस्पर गाली प्रदान। 

गालो गुफ ता ( फा० खो” ) १ परस्पर गालो.प्रदान। २ 
दुवे चन, गाल्ली.॥ . .::: 

गालोड़न ( सं० क्वी० ) गालोडित माचष्टे गालोडित णिच्‌ 
इत भागस्य लोपे, गालोडि धातुः । १ उन्माद । २ रोग । 
रे स्ूखत्व 


गालोडित ( स'० त्रि०) गालोडूः सच्ज्ञातोऽस्य गालोड 


, इतच्‌। यद्दा गाव इन्द्रियाणि आलोड़िता विकलोछता 
यस्य, बहुत्रो” । १ उन्मादशील। २ रागात । २. सूखे । 
““उन्प्रादश'ला रोगातोँ सूखाँ याली डितः खा तः। (कर्लापटो'का) 
गालोडा ( स'० क्ली० ) गलोद्य-खाथ-अण्‌ । १ धान्यविशेष, 
एक धान। २ पद्मवीज, कमलगट्टा । 
गावित--दाक्षिणात्यके बेलगांव प्रदेश(न्तग त साँपगांव 
ग्रासवासो घोवरजाति । प्रवाद्‌ है कि रब्रगिरि, वेनगुरला 
ऑर तन्रिकटवती स्थानमें उनका आदि वास रहा, किन्तु 


` इसको कोई स्थिरता नहों कितने द्विनसे बच्च वः! रहते 
' हैं। यद देखनेमें बिलकुल कोलिजाति जीसे हैं। सती 


लोग मराठी भाषास" बातचोत करते हैं। सछलो पकड 
करके बेचना ही इनका.घराऊ व्यवसाय है. परन्तु अव 


“साथ वाये हाथ्के भ गुठये आ कार, बगे ०हाहो।५. आक, ोग छेदोबासे, करके जोविका चलाने लगे हैं। 


गाव-गावल्ोः 


ब्राह्मणो के प्रति इनकी विशेष भक्ति है । इनका 
जन्म, सत्य, चिवाइ और अपरापर व्रतकम ब्राह्मण 
द्वारा हो सम्पन्न होता है। 
उपासना करते हैं । परन्तु उसम वेतालकी पूजा सबसे 
बडी है। सव हिन्दू पर्वाकी पालन करते भो यह कोई 
उपवास नहीं मनातं आर सूत, प्रतामाका आगमन 
शाश चिह्नदश न प्रति इष्टानिष्टदायक चघटनाओ 
पर विश्वास लाते हैं । किसोके भो मरने पर शवदाइ 
: नही करत १ 
इनमें विश्ववाविवाइ प्रचलित है। जातोय एकता 
` सूञ्रमें सभो आबद होते हैं । 
गाव ( फा० घु० ) गाय, बेल । 
गावकुशो ( फा० खो० ) गोघात, गोवध । 
गावकस ( फा० पु० :) लगाम। 


गावकोहान (फा० पु० ) एक तरहको घोड़ा, जिसको पोठ 
हो। इस तरहके 


पर बेलको तरद्द कूबड़ निकला 
चोडे पर चढ्ना दोष माना गया हैं! 
गावखाना ( फा० पु० ) गाशाला । 


गावखुर्द ( फा० वि० ) १ अन्तर्धान, गएयब। २ नटभ्त ¦ 


बरबाद । 

गावजबान ( फा० स्त्रो० ) फारस देश के गोलान' प्रदेशमें 
उत्पन्न एक प्रकारको वूटो। इसके पत्र रे रग लिये 
सोटे होते हैं ओर इनके ऊपर छोटे छोटे दाने निकले 


रहते हैं। .इसके फूल लाल र गके छोटे छोटे होते ड 
इस वूटीके सेवन करनेसे ज्वर तथा खांसी जातो रइती ; 


- इ 


गावज्ोरो ( फा० खो०) १ बलप्रद्‌शन। २ हाथापाई, 


भिडत । 
.गावट--बम्बई प्रदेशस्थ॒ महो ऋाणा विभागके अन्तग त 


एक क्षुद्र राज्य । इसका च त्रफल १० वग मोल है। लोक: 
सख्या प्राय २४५४ है। कोलिव शोय .ठाछ्‌ र यहांके' 
राजा हैं। राजाको वार्षिक आमदनो प्रायः तोन इजार' 
इडरके राजाको कर देना: 


~ रू० हैं जिनमेंसे ४३) रु० 
, पड़ता है। 
गावड़ ( फा० स्त्रो० ) गला, गद न। 


गावतकिया ( फा० पु० ) कमर लगाकर बेठनेका एक. 


बड़ा तकिया । 


गावदो ( द्वि° वि० ) अबोध, जड़, नासमभक वेवकूफ । 
गावटुम ( फा० वि० ) जो बेलको पू छरी तरह पतला 


यह सभी देददेवियोंका | दो । २ चढाव, उतार ढालू । 


गावपछाड (.हि'० स्रो० ) कश्तोका एक पँच। 
गावल (हि ० पु०) दल्लाल ! 
गावल्याण (स'० पु०) ष्टतराष्ट्रके मन्तो ओर साथी, 
सञ्चय | ~ 
गावली--दाचियणात्यके गाला जाति । वोजापुर, सुइ- 
मदपुर, बाघलकोट, कलकल, कालादगो, तालोकोट 
और सिन्धगी प्रश्रति स्थानोंमें यह रहते हैं। शोलापरके 
'निकटवर्ती पण्डरपुरमें इनका आदिवास रहा । सम्भवतः 
गाय दूइनेसे हो इनको गाबलो कहा जाता है। 
इनमें २ श्रेणियां होतो हैं--नन्द्गावलो और खिल्लारों । 
वर कन्या दोनों एक पदवीके होनेसे विवाह नहं होता। 
यह बहुत गरीब होते ओर देखनेमें मराठो कुनवियां- 
जेसे लगते हैं। मराठी पगड़ोके बदले इनमें कनाड़ियों 
जेसा रूमाल व्यवद्धत होता है। यह गांवमें रहना नहं 
चाहते ओर उसीसे मं दानमें रोपड़ बना अपने अपने 
गोमेषादके साथ निवास किया करते हैं। इनमें समो 
लोग प्रायः निरासिषसाजो हैं। सप्ताह वा पचान्तरका 
एकबार मात्र खान किया जाता है। कीई केइ प्रति 


रविवारको ख्रानान्तमें ग्टहस्थित खंडावाको प्रति सूति 
. पूजते ओर उसका दुग्ध आदि निवेदन करते हैं । 


यह लोग खभावतः धोर, परियमो, सच्चे ओर मितः _ 
- व्ययो होते हैं । गाय, भेड़ आदि पालन और दुग्ध, दघि, 


मक्खन प्रति विक्रय हो इनकी उपजोविका है। लिङ्गा" 
यत या नन्द्गावलो खजातिस्प्ृष्ट अन्न व्यतीत किसी 
दूसरे व्यक्तिका अत्र भोजन नहीं करते। परन्तु खिल्लारो 
सभीके हाथका खा लेते हैं। तुलनापुरके खण्डोवा ओर 
अस्वावाई इनकी प्रधान देवता है। यह पण्डरपुर, 
जेजुरी, तुलजापुर और सिङ्गनापुरको तोथंथातरा करते हैं। 
ब्राह्मणां पर इनको अवला भक्ति है । पण्डरपुरकै 
निकटवर्तो मादलगोवमें इनके गुरु रहते ओर सब लोग 
उनको चन्द्रशेखराप्पा कहते हैं। बह अविवादित होते 


झर सत्य के पून एक शिष्य रख लेते हैं। गुरुके सर्ने | 
पर शिष्यको चन्द्रशेखराप्पा पद मिलता घोर ।चरजोवन | 


अविवाहित रददना: पडता है। 
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यह भविष्यद्वाणीमें विश्वास क रते और उसीसे प्राय 
अपनों अदृएपरोच्षाके लिये ढेवज्ञ अथवा सामुद्रिक शास्त्रा 
“धायोके निकट पइ चते हैं। चुड़ेल या भूत चढ़ने पर 
इन्दे विश्वास नहों है । 
यद ५ दिन जन्माशौच मानते हैं । . १२ वें दिनको 
` „ सधवा स्त्रयां बुलायी जाती हैं । वद्द सन्तानको गोद 
में ले करके नामकरण करतो हैं। नोसे १९ मासक बौच 
. एयर: सातुल जा करके भागिनेयका मम्तक सुण्डन 
' कला है। .इनमे' . वाल्यविवाह,. विधवाविवाह और 
_बड्विवाद प्रचलित है। लिङ्गायत गावलो खतदेद जमोन्‌ 
ज्ञे गाड़ दे ते हैं .दादश दिवसको अशोच दूर होता है ' 
यह लोग प्रति वर्ष वशाख- मासमें खतके उद्देश साद 
.करतेहें। ` 
मराठी गावलियों में बडो जातोय एकता च| यह 
सभी सराठो बोलते हैं । 
गावलो (हि ० खो० ) दल्लालो ' । 
गावलगणि ( स*० पु० ) गवल्लाणस्यापत्य गवलाण-इज, 
, गवल गणके पुत्र सत्य । 
`. -  *गावल्ताणे क नस्तो इद्धो होनय नेवयोः॥' ( भागवत -१।१३।३२ ) 
गांवसुस्मा ( हि ० पु० ) फटे हुए खुरका घोडा, वच्च घोड़ा 
जिसके खुर फटे हो । 
गाविष्टिर ( स'० पु०-खो” ) गछिवरस्यापत्य' गविष्ठिर 
.__ अज. । गविष्ठिर ऋषिका अपत्य, गविष्टिरको सन्तान 
गाविष्ठिरायण ( स”० पु०स््रौ०) गाविष्ठिरस्थ युवापत्य' 
` गविछिर-फक्‌। गविष्ठिर ऋषिकी युवा सन्तान । 
गावीधक (स'° ब्रि०) गवोधुकाया विकारः गवो्ुक-अण । 
* गवीधुकाका विकार, इसके द्वारा प्रसुत चरु प्रसुति, 
“मष्टाकपाले' निर्व पति रौद्र' गोबोधको चससे न ।” ` 
( त चिरौयस'हिता १८७१) 
. गावेधुक ( स॑° त्रि० ) गवेधुकाया विकारः गवेधुका-अण । 
बिद्यादिमो ६७ ॥ पा:४।३.१२६। गवेधुका द्वारा प्रसुत चरु 
: प्रद्धति। 'रोद्र' गाबेघ॒क' अरः निव पति।” ( शतप्थ ब्रा० ४।३।१।७) 
,गास ( हि" पुः ) दुःख, संकट, आपत्ति । 
:गासिया ( हि'० पु० ) जोनपोश । 
गाइ ( सं० यु० ) गइ क शिवु, RFC hectic 


. 0हज्य्का 


गावलो--गिंदर 


“हो गाइदिव आनिरध॒चत ।” ( ऋक्‌ र१ृ१०ण८) . 
'ाइात्‌ गइनात्‌ ।? (सण) 
२ अवगाहन करनेवाला मनुष्य । 

गाइक ( सं० त्रिश) गाहःवुण्‌। १ अवगाइन करने- 
वाला। २जोअच्छागानागासकताहा। . 

गाइक (० पु०) १ लेनेवाला, खरोदनेवाला, खरोदार । 
२ कदर करनेवाला, चाइनेचाला । ` 

गाइको ( हिं० स्वो० ) १ विक्रो । ` २ गाहक । 

गाइन ( सं० क्वी० ) गाह-ल्य.ट्‌। विलोडून, खान, गोता- 
लगानेकी क्रिया । 

गाहा ( हिं० लो० ) १ कथा; वणन, चरित्र, हत्तान्त † 
२ आर्य्या छन्द्का एक नाम । 

गाहनोग्र (स'० त्रिश) विलोड़नोय । जिसको ज्ञान करना 
उचित है| 

गाहित ( स'० त्रि० ) गाह-त्ञ | १ आलोडित, सथा या 
मला हुआ । २ अवगाहित, भोतरमें गया हुआ ४ 
३ कम्पित, काँपता हुआ । 

गाहित्ट ( स० नि०) याह-हूच। १ अवगाइनकर्त्ता । 
२ आलोड़न करनेवाला, मथनेवाला । 

गाहो ( हिं० स्त्रो० ) पाँच चोजांका समूह । 


गाइ ( हि ख्रो० ) उपगोति छन्द्का नाम । 
गिजना ( द्वि० क्रि० किसो पदार्थका हाथ लगने या 


उलटे पुलटे जानेके कारण खराब हो जाना। 


गिजाई ( हि'० खी० ) एक प्रकारका कौड़ा जो प्रायः 


वर्षाकालमें देखा जाता है। इसको लस्बाई लगभंग दो- 
से चार चङ्कल तककी होतो है । एक हो स्थान पर 
` कुडके स ड पाये जाते हैं। इसके बहुतसे पेर होते हैं, 
और शरोरमें विष रहता है। यदि कोई पण इसे खा 
जाय तो बच शौघर हो सर जाता है। यह कीड़ो वर्षा- 
बत आर5भ्ममें जन्म लेता और इस्तो नक्षत्रमें सर जाता 
, 


गि'ड़नो ( हि'० खो० ) एक तरइका शाक । इसको 
पत्तियां दो अंगुल परिमाणको लम्बो ओर जो परिसाण- 
कौ चौड़ी होती है। इसकी गाँठो पर श्वेत फ लोके 
शुच्छ लगते हें। 


गिदर ( हि'० पु० ) फसलको नुकसान पडु चानेवाला एक 
obtri 


. गिदोरिया-गिद्लौ 


गिदीरिया- युक्त प्रदेशके बनियांको एक शाखा। गिंदोरा 
बेचनेंसे हो उनका यह नाम रखा गया है। मेरठमें गिंदो- 
रिया बहुत हैं। 

गिंदौंरा (चिं० पु० ) चौनोप्रमेद, चौनोका एक मेद । यह 
मोटो रोटोके आकारमें गलाकर ढाला जाता है ' इस 
तरहकी चोनीकी रोटोका प्रायः विवाद्दादिमें व्यवहार 


होता है 

गिड ( हि० पु? ) गला गरदन 

गिचपिच ( हि० वि० ) अस्पष्ट, एकमें मिला जुला । 

गिचगिन्या ( हि सञ्जो ० ) कचपचिया देखों। | 

गिचिरपिचिर ( हिँ० वि० ) गिचपिच देखो। 

शिजगिजा ( हिं० वि० ) अस्पष्ट, गोला । 

गिजा ( अ° खो” ) खादावसु, भोजन; खानेको चोज । 

गिजाली ( मोलाना ) एक राजकवि। इन्होंने अपने एक 
कसीदेम लिखा है कि मेरा जन्म १५२४ ईको इवा । 
पहले यह अपनी जन्मभूमि मशहदसे टाचिणात्य 
परन्तु वहां आशा पूरी न होने पर जोनएर चले गये और 
जोनपुरके सूबेदार खाँ जमां अलोकुलो खाँके नोचे कई 
वर्ष कार्य करते रहे। उसो समय इन्होंने 'नक्शबदीअ' 
कविता लिखो थो । उशीके लिये प्रष्ठपोषक नवाबने 
इन्हें प्रति शेर ( दोहा) एक अशरफो इनाम दो । १५६८ 
ई०्को अकबर बादशाहके साथ लड़ाईमें खाँ जर्मान्‌कै 
जाने पर यह सम्त्राट्के हाथों पड़ गये। बाइशाह अक- 
बरने इन्हें नोकर रखा ओर “मालिक-उश शुआरा' (कवि- 
राज ) उपाधि प्रदान किया । भारतमें इन्हे' हो. पहले 
पहल बह उपाधि भिला था। यह अकबरके साथ गुज- 
रात जोतने गये ओर वी. १५७२ ई० ५ दिसस्वरको 
रोगग्रस्त हो चल बसे । अहमदाबादके सरकोज नामक 
स्थानमें इन्हें गाड़ा.गया। इन्होंने एक दोवान्‌ ओर 
किताब असरार, ¡रशहात्‌-उल-हयात’ और “मिरत-उल- 
कायनात' नामको ३ मसनवियां लिखो हैं । 

. गिजियानो--अफगानस्थानके रहनेवाले 'कथाई” पठानोंको 

एक शाखा । ई० ५वों शताब्दोके शेष भागमें तेसूरके 

समयको भो इनका कोई निर्दिष्ट वासस्थान न था । उलग 

बेगके राजत्वकालमें इन्होंने उनको बड़ा साहाय्य दिया, 
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काबुलसे इनको निकाल बाहर किया। पोछेको यह 
पेशादर उपत्यकामें आ करके वस गये । आजकल 
काबुल और खात नदोको मध्यवर्ती उवेरा सूमिमें इनका 
निवास है। 

गिज्लिइ्ची-दाक्षियात्यके धारबाड़ जिलाका एकं गण्ड- 
ग्राम । यह हानगल नगरसे २ सौल दक्षिण अवस्थित 
है | यहां वासवेश्वरका एक मन्दिर है। इसो मन्द्रिके 
सधामें वासवसूति के दोनां पाशवं पर ११०३ बप्रे०्को 
उत्कीण २ शिलालिपियां लगी हैं। 

गिच्चौ- मन्द्राज प्रान्तीय दक्षिण अर्काट जिलेके तिस्डि-- 
बनम्‌ ताल्लुकाका एक पव तमय भूसाग और गिरिदुग ॥ 
यह अज्ञा० १२" १५ उ० और देशा० ७९ २५ पूर्थ्मे 
मन्द्राज नगरसे दक्षिण-पथ्चिम अवस्थित है। लोकस ख्यां 
प्रायः ५२४ है । पहाडी किला बहुत पुराना है। उसो 
पर वइकालसे यह स्यान इतिंहासप्रसिद है । कुछ दिन 
पहले पर्व तके निम्त्रदेशमें अल्पसंख्यक र्ट व्यतीत कोई 
भी मखूद्धिशालो ग्राम न रहा । गवन मेण्टने यह नाम 
स्थिर रखनेको निकटवती बगाया ग्रामको भो गिद्ो 
नाससे चमिदित किया है। दुगेको तोन ओर राजगिरि, 
छष्णगिरि और चन्द्रायण दुग्‌ नामक ३ पवेत हैं। 
यह तोनों पहाड़ परस्पर सुदृढ़ प्राचोर दवारा स लग्न हैं। | 
सुतरां कोई शत्‌ -इस किलेको सहजमें हो दखल कर 
नहीं सकता पर्व त और प्राचौरको ले करके दुमका 
परिधि ७ मोलसे अधिक पड़ता है । इसका कोई प्रछत . 
प्रमाण नहीं सिलता, कव किसने उसे बनाया था। कोई 
कहता कि चोल राजाओंके समयको वह सव प्रथम 
स्थापित हुवा । फिर शिंसोके मतमें १४४२ ई० पर - 
तत्नलोर-शासनकर्ता, विजयरङ्गनायकके पुत्र उसे बनवाने . 
लगे थे। किन्तु विजयनगरराजकरल्क २१२८२ ईन्को 
प्रदत्त एक प्रशस्तिमें लिखा है कि दुग से हो उस प्रदेशका 
नाम गिन्जो पड़ | अतएव कोई सन्द इ नहो' कि इनके 
पहलेसे हो उसका निर्साणकाय सम्प ण हो गया था । 
इस-किलेमें कब्याणमहल, जिमखाना, शस्यागार, ईढ- 
गाइ, वारिक, मण्डपं और एक ८ मज्जिला गुस्बज है। 


इस गुस्बजके पदले ६ खण्डॉंमें ८ पुट चौकोर घरकै | 


परन्तु उन्होंने छत-उपकार सूल निश्वासघातकला पूरक | चारों किनारे बरामटा और प्रत्येक तलसे ऊपर चठ्नेकों | 
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एंक एक जोना लगा है । शौ सञ्चिलका बरामदा टूट !| 

“गया है। ऊपरके तलका घर सवस छोटा है । ६ठे 

" रुण्डसे सञ्लिका एक नल प्राचोरके नोचे होता हुआ ६०० |, 
गज तक जा करके एक तालाबमें पचा है | राजगिरि 

\-स्ेटुगं से बांदर सत्छसलिला तथा चिरबाही २ प्रस्नः | 


) 'वंण हैं | उनका पानो सभीं स्थानीय लोग पीते हैं। राज- |; ` 


गरि और चन्द्रायण दुगके बौचमें दोनों पुष्करिणियों | 
और दुग का पानी बहाने लिये एक नहर खुदी है। 


राजगिरि पर एक बड़ी तोप और १५ फुट चतुर तथा | 


“ग्द सोटा कोई ग्रेनाइट पत्थर पड़ा हैं.। तोप ऐसे 
धातुको बनो ` हुदै है कि उसमें कमी भो सोचौ नंदो | 
जगता ! इसके मोइरेशी जड़में. ७५६१ संख्या खोदि 
ङ्क! स्थानोय लोग बतलाते हैं कि त्रहां पहले राजप्रासाद 


रहा और रांजा उसो.पत्यर पर खंड हो करके नहाते थे। |' 


` प्रक पास एक घहत्‌ कूप भी हैं। प्रवाद्‌ है कि राजा 
केटियॉको उसमें गिरा करके अनाहार मार डालते. थे। 


खुदी इई है ' 

बहुत दिन यह दुगं विजयनगरके अधोन रहा, पोहे 

से महिंसुरके नायकॉने अधिकार किया। १५६४.९० 
को: तालोकोट्क्री लड़ाईमें गिच्नो" किला सुसलमानोंके 
हाथ लगा, १६३८ ई०को विजयपुरके सेनानायकने 
- शिर्वजोके पिता शाहजोको. सहायतांसे इसको उनसे 
छोना था, किन्तु १६७७ 'ई०को : शिवजोने अपने आप 
अधिकार कर लियां। उसके पोछे २१ वर्ष यह महाः 
ाषट्र-नेताके कळ त्वाधोन रहा । दिल्लोके बादशाह ओोरङ- 
. जेबने महाराष्ट्र बल उच्छेद करनेके लिये जुलफिकार खाँ- 
को भेजा था । ८ वत्सर क्रमान्वयसे युदके पोछे १६८८ 
ई०को मुगल सेन्यने गिल्लो दुर्ग अधिकार किया ।: १७५० 
दशको फरासीसी संनिक मार्शल बू सौने इस पर धावा 
सारा था।. ११ वष फरासोसियोंके अधोन रहने पोछे 
१७६१ .ई०को ५ सकप्राइ तक घेरा डाल करके कप्तान 
शोफेन स्मिथने इसे दखल किया । ` १७८० ई०्को यह 
फिर हैदरअलोके इस्तगत हुआ । सुसलमानो. हस लेके 


गि्यो --गिडंबा 


“तक गाते हैं ! -राजाके मरने पर तंदोय महिषो सहरूता 


हुदै । रणंविजयो नवाब शाहादत उल्ला खाँने सतोको 
वैसी खामिभत्तिसे सन्तुष्ट हो करके उनके च्मरणाथ अर्काट- 


। क्षे निकट उन्दींके नाम पर 'रानोपंत्त ” नामक एक नगर 


स्थापन किया । 
राजगिरिख मन्द्रादिके कारुकार्यमय स्तम्भ फरा- 
सीसी पु दोचेरी उठा करके ले गये हैं। वहां जाने पर 


: आज भो इनका शिल्पनेयुस्थ दृष्टिगोचर होता है । 


गिल्लोसे १ मोल उत्तर पहच्दाड़के 'तिरुनाथ कुण्ड 
नामक स्थानम पंवे तगात्र पंर २४ जन तोथङ्करोंको 
सूर्तियां खुदो हैं! यहांसे १॥ मोल उत्तर-पश्चिमको पवतो 
परि रङ्गासीमल नामक काइ. विशु सन्द्रि हैं। लाग 
इनं देवताको बड़ो'भत्ति करते हैं। यद मन्द्रि पहाड़ 
तोड़ करके बनाया गया है। इससे उत्तरका किसो दूसरे 
भग्न मन्दिरक बंदेतर्स खादित शिलाफलक है । 


| गिटकिरों ( हि स्त्रो० ) गिड् देबा] तान 'लेनेमें खरका 
किंलेके अर्काट दरबाजेमें पत्थर पर एकं शिलालिपि | 


काँपना । यह अच्छा समभा जाता है। 

गिटकीरो ( हिं०ख्रो० ) कंकड़ो। . 

गिटपिट ( चि० स््री० ) निरथक शब्द । | 

गिंइक ( दिं० स्त्रो ) १ कंकर जो चिलमके नोचे छेदके 
ऊपर रखा जाता -है। (घु०) २ एक कपमें निकलनेवाला 
गिटकिरो लेनेका खर या तानका छोटा भाग। . 

गिद्य ( हिं० एु० ) ककड़ । 


गिट्टी ( डि० पु० ) १ पत्थरके छोटे टकड़े, जो छत्त. आदि 
पर फ लाकर कूटे जाते हैं।. २ मञ्टे वरतनके ट्टे हुए 
खंड। ३ चिलमको गिइटवा। . 8 तारेको शेल । 

गिढुचा ( चि'° पु० ) जुलाईका करघा । 

गिठुरा ( हि ० सु० ) गेदूरा इला |  - - 

।गिडू'गड़ाना (चिः ° (क्रा) अधिक नस्त्तासे प्रार्थना करना, 
बहुत अरजसे विनतो. करना । 


गिड़गिड़ाइट ( हि° स्रो? ) १ प्राथ ना, चिनतो। २ गिड़ . 
गिडानेक़ा भाव । 


'गिड़राज ( हि'० पु० ) स्‌ 


सम्रयको इसके देमिंइराज.( ?) राजा 'तेजसिंह उनसे |[गिड़वा-एक नदो.। यह दिमालयके एक गह्करसे निकल 


' खुघ लड थे। इनके उस कौरेविकत'नीत'“कोग वी ११" नेपीक/ आर विधे बोचसे कोड़ियाला. नदौमें आ करके 


रु 


गिडडॉ--गिद्दोरः. ` 


पिरो है। उत्पत्ति स्थान पर जल अत्यन्त खच्छ रहनेसे 

को 'शोशापानो” कहते हैं ।. पहले यह गक स्त्रोतसात्र 
रहो, किन्तु अब ग्रत नदोका आकार धारण किया हैं। 
इसके गर्भमें खण्ड खण्ड पत्थर पड़े हैं। इसकी गम्भोरता 
३।४ पुटसे अधिक नहीं, ओर प्रस्यमें प्रायः ४०० गज 
होगी । परन्तु स्रोतको गति इतनी वेगवतो है कि दो 
एक स्थानोंका छोड़ करके चाथो भो पार हो नहं खकता। 


२३ 


' देशान ८६ १२ पूं“में अवस्थित है ! "लोकसंख्या प्रायं: 
` ७८ है।- पूवेकालेको'यह नगर खूब सम्टद्िशालो और 


इसकी तोरभूमि शालहक्षसे परिपूण है, वीच बोच र | 


को घाटीसे छोटे छोटे स्रोते .निकल पड़े हैं। इनके 
मध्य दोप-जेसो वनसय चरसूमि है। इंलो नदोमें सरयू 
और सारदाका जल मिलनेसे घघरा बनो हैं। को डि- 
याला डिमालयकै शौशापानो स्थानसे फूटतो और थोड़ी 
दूर आगे चल करके दो भागोंमें बंट जाती हैं। पश्चिम 


हैं। इस नदोकी राह नेपालसे अनाज, लकड़ी, अद्रक, 
लिंदै ओर घो आता है। वहरांयचमें भर्थापुरके नोचे 
गिडवा कीडियालासे मिल जाती है ' 

-गिडडा ( छ्वि० वि० ) नाटा, ठे गना | 

-गिद्‌ ( ख'० ए० ) रथपालकके एक देवताका नाम । 

८“॑गईपष ते र० एव वामश्विना” ( ताए्यब्रा० शा७।७ ) 
“ज्रिट्ोनामध्थणः" कः कञ्चि देवविशेषः) { भाष्य) 

:गिह्ा ( हि'० पु० ) स्त्रियोंके गानेका एक ' तरहका ; 
नकटा । 

“गिद ( द्वि° पु० ) १ मांस खानेवाला एक तरहका पचौ 
जो प्रायः दो हा” लस्वा होता है। यह बक'रयों तथां 
सुरगियांको उठा रर आकाशको ओर ले भागता और 
किसी इच्च पर बेठ कर खाने लगता है। यह रत जीव 
भो मांस खाता हैं। इसका रंग मटसंला और पङ्क बड़ 
बढे चोते हैं । किसो मनुष्ये शरोर पर मड़राना अथवा 
मकौन पर बेठना इमका अशुभ समभा जाता है। २ एक 
तरहका दोघे कनकीवा या पतंग । .३ छप्पय छंद्का 
५रबां मेट्‌ । १ 

गिदराज (.चि.० पु० ) जटायु । Fain 

'गिदौर-विहार प्रान्तोय सुङ्केर जिलेके गिद्धौर- राजस 

विभागका एक नगर । यह अच्ा० २४ ५१,उ० और 


| 


बहुजनाकोणं था, परन्तु 'अब क्रमशः चोन “दो. रहा 
डँ । नगरफे निकट किसो बड़े पुराने किलेका भग्नो- 
वशेष है; दुग का प्राचोर ओर घर पत्थरके बड़े वड़े 
टुकड्खि निमिं त हुवा है। ' इसमें किसो किस्मका दूसरा 
माल असवाव देख नों पड़तां।' गंढ़के - मध्य :प्रवेशके 
8 पथ हैं । ` यथाक्रममें दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तरका 
हार इस्तो, अश तथा उद्र नामसे पुकारा जाता, केवल- 


: मात्र पूर्वदार महादेव-दरवाजा:कहालाता है कोई कोई 
. कहता कि शेरशाइने वह किला बनाया था । परन्तु 
` यह बात विशेष प्रामाणिक नहीं, दुगे बहुत हो प्राचीन 


है | सम्भवत; सम्राट्‌ हमाय्‌ के साथ युद कालका उन्हान ` 


शाखाका कोडियाला और पूर्व शाखाका नाम गिड्वा है। | स कबल जोण संस्कार कराया था। 


ऊंपरका यह जारसे वहतो है। घनोरामें नावें चलती |: ` 


वर्त मान - गिदोर राजव शक प्रतठाता वोरविक्रम 


, सिंह चन्ट्रवंशोय क्षत्रिय रहे । उनके पून पुरुष बु दल 


खण्डके अन्तगं त महोवा नामक विषयके अधिकारी थे । 


! इ १ श्वो' शताब्दोको चहांसे ताडित होनें पर यह 


po # "० 


शेवां राज्यके अन्तग त वदी - नगरमें जा करके रहे।' 
११६८ ई°को वर्दीराजकै कनिष्ठ भ्राता. वोरविक्रमसिंद 
वेद्यनाथ दश नकी कामनासे सपरिबार प चे थे-। कते. 


: हैं, वेद्यनाथने उन्हे चारों पाशवं का सम्‌,दाय “भूभाग 


अधिकार करनेको खप्रमें आदेश दिया। वह इस राज्यके 


: अधिकार पोछे प्रथम गिद्दीरके राजा कहलाये थे। इसो 
` दशके दशस राजा पूरणमल्ने वद्यनाथ दंवका मन्द्र 


बनवा दिया । सन्द्रमें. भोतरो दरवाजेके ऊपरो भाग 


` पर सस्कृत भाषासे आज भौ उनको प्रशस्ति खोदित है। 


| वोरविक्रमसे चतुद श पुरुष अधस्तन डल्लनसिंहको बङ्गाल- 


के उच्च सूबे दारको दबाने और दिल्ली-सस्बादके पोत्र 
सुलेमानको साहाव्य पह चानेसे ११६८ ई०में .. ब्रादशाह 
शाहजहाने फर्मानके द्वारा राजा उपाधि प्रदान झया! 
इस फर्मान्‌में शाहज्ाँ और दाराशिकोहको स दी मोजूद 
है । जब बङ्गाल और विहारका शासंनभार अंगरेज 
गवर्न से एटने अपने हाथमें लिया, गिद्धोरराज गोपालः 


सिं ( ₹टश पुरुष ) को विषय सम्पत्तिको भी. अन्निकार 


किया | १८५५ ईको सन्ताल विद्रोहंके समय ; - सजाः 
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३३२ 
गोपालसिंहके पोत्र जयमङ्गल सिंहने अंगरेजोंको विशेष 
सादाय्य किया था । इससे बड़े लारने सन्तुष्ट हौ करके 


१८५६ ६०फो उन्हें एक सनद और राजा उपाधि दया। 
सिपाहियोंके बलवे पर उन्होंने फिर अ'गगेजो गवन 


गिद्दोरगल--गियासपुर 


यह फलक ५२ संवत्‌को ब्रो ऋतुके चतुथ पत्तमें 
महाराज औमीमसेन कतुंक प्रदत्त हुआ । प्राचोन गुम्न 
अक्तर ओर शक भाषा दखनेसे इसको समधिक प्राचोन- 
जेसा समभते हैं । 


सेण्टको यथेष्ट साहाय्य शिया, जिसके लिये १८५८ गिनती ( हिं० खी० ) १ गणना, किसी पदाथकी संख्या 


वटिश गबन मे ण्टने उन्हें यावज्जोवन मदाराज ओर 
के० सो० एस० आई० ( £. ०.8. ].) उपाधि तथा 
उनके वशधरो'को लाखाराजसे' बड़ो जागीर दौ। 
इनके एत्र मदाराज शिवप्रसाद थे । शिवप्रसादसिंदके 
पुत्र माननीय महाराज बद्दादुर सर रावणश्वरप्रसाद- 
सिंह के० सी० आई० ६० गिद्धौरके वत मान राजा हैं। 
गिद्दोरका भूपरिमाण २२३०२ वग मोल है। इसमे' 
* १४ विषय हैं । 
गिदौरगल--पेथावर प्रदेशके अन्तगत एक गिरिसङ्कट । 
यह अचा० ३३” ५६ उ० और देशा० ७२' १२ पू० 
झाटकनगरसे ५ मोल उत्तर-पसचिममें अबस्थित है । . यह 
पथ दश फुट चोड़ा है। कमी कभी इस रास्तेसे सेना 
भो जातो आतो झै । 
गिनगिनाना ( हिं० क्रि० ) १ रोमांच होना, रोंगटे खड 
होना। २ अधिक बल लगाते समय शरोरका काँपना। 
गिनजा--युक्तप्रदेशका एक पहाड़ । यह प्रयागसे ४० भील 
ट्चिण-पखिस अवस्थित है। इसका सर्वाच्च शिखर समुद्र- 
एष्ठसे २००० फुट ऊ'चा है। पव तका निम्नदेश बहुत 
हो ढाल, और जङ्गलसे भरा है। प्रायः आधी दूर ऊपर 
चढ़ने पर २०० फुट परिधिकी एक बावडी है । उसके 
आगे पथ अतिशय ठुग म और कण्टकाकीणे है। पहाड़ 
पर दक्षिण दिकूको एक समतल स्थान है। यहां पर्व तने 
ऊपर छाया करके छतका आकार धारण किया है । 
यह पव ताअ १०० फुट लम्बा और ५० फुट चौडा है। 
इसी पव तके बोचो बीच प्राचीन उत्तर भारतीय गुप्ता 
चराको खोदित एक शिलालिपि मिलती है । शिला 
फलके अचरोंमें लाल रंग भरा हुआ है। फिर अच्तरों- 
के दोनो पाशी पर अनेक मनुष्य भौर जोष जन्तुवो'की 
मूर्तियां खुदौ हे। शकराजों के राजल समयको उत्कीर्ण 
` शिलालिपियों में जसो भाषा देख पड़ती, इसके सुखपातको 
भी व सो हो लगती है 


CC-0. Jangamwadi Math Collecti 


{नाचत करना। २संख्या। ३ाजिरो। ४ एकसे. 
सो तककी अ'कमाला । 

गिनना ( दि० क्रि० ) १ गणना करना । २ गणितकरना, 
हिसाब लंगाना । ३ सम्मान करना, प्रतिष्ठा करना।- 
५ कद्र करना | 

गिनाना ( हि'० क्रि० ) गिननेका काम किसो टूमरिसे. 
कराना ! ; 

गिनो ( अ'० स्त्रो० ) सुवण को सुद्रा। इसका व्यवहार 
,इ'गलेंडमें सन १६६३मैं प्रारम्भ हुआ रहा और सन 
१८१३से इसका बनना बन्द हो गया। २१ शिलिंग या 


` १५॥ रु० की एक गिनी मानी जातो थो । प्राचोन सम- 


यमें यह अफ्रीका मद्दादोपकै गिनी नामक देशसे आये 


इए खण से बनाया जाता था इसलिये प्रस्तुत सिक्काका 
नाम गिनो पड़ा है 


गिनोग्रास ( अ० खो” ) अफ्रीकाके गिनो नामक देशको 
एक प्रकारको लम्बो घास । यह घास अब भारतवर्ष में 
बत होतो है। 

गिन्नो ( हि० खो० ) चक्कर, घिरनो। |. 

गिन्दुक ( स'० पु० ) गेन्दुक एषोद्रादिवत्‌ साश्वः । हक्ष- 
विशेष, एक पेड़ । 

गिव्बन ( अ० घु ० ) सूमाब्रा, जव आदि द्वोपोंके एक 
प्रकारका ब दर । इसे ऐू'छ तथा गलथेलो नहो' होती'।' 
इसको भुजा इतनो लभ्यो होतो है कि खड़े होने पर 


bea छ, लेती है। इसका आकार प्राय; मनुष्य जैसा 
होता है 


गिमटौ ( हि० खो० ) बेलवूटेसे युक्त एक प्रकारका मज- 


बूत कपड़ा। यह सिफ किलो यज्ञादिसें विछानेके 
कामस आता है। 


गिय ( हि० पु० ) गिउ देखो । 
गियासपुर--लक्ष्मणावतीके अन्तर्गत एक नगर । गौडक ` 
इुसलमान राजाओऑके समय इस नगरमे एक टक- , 


. Deree ut eGangoti 


गियाइं-गिरंधारो 


-गियाइ (द° घु० ) एक प्रकारका घोड़ा । | 
>गिर'ट ( अ'० यु० ) १ तरहका रेशमो कपड़ा जो गोट 
लगानेके काममे आता है। २ एक प्रकारको सतो मल 
` मल जो वस्ती जिलेमे प्रसुत दोतो है।" “ 
गिर ( स ० स्त्रो० ) ग्टःक्रिप । चाक्य। 
` «दोर्भिः वर्य बईयामो वचोविदः 7? ( कक १२१११) 
गिर ( दि'० पु० ) १ पव त, पदाड़। २ संन्यासियो के १० 
मंदोमसे एक भेद । हे एक तरदका भसा जो काठिया- 
. वाड देशमै पाया जाता है । [ 
गिर-वस्बई प्रदेशस्य काठियावाड विभागके अन्तग त 
एक गिरि णी । यह किउ दोपसे २० मोल उत्तरपूवस 
आरग्भ हो कर प्रायः ४० मोल तक फेलो इई हैं ' इस | 
वनसय पर्व तमें दस्यपति इवावालने भारतीय नो सेना: 
` ध्यक्ष कप्तान ग्राण्टकी १८१३ इ०म अढाइ सास:तक वन्द 
` किया था | - 
गिरई ( छिं० स्त्रो० ) एक प्रकारको मछलो जो सौंरोसे ! 
छोटो होती हैं। 
गिरगिंटं ( हिं० पु० ) छिपकलोकी जातिका एक प्रकारका 
जन्तु यद्व एक बिलस्त लब्बा होता है खोर अपन 
शरोरकां रह सूयेकी ज्योतिसे अनेक 'प्रकारमें बदल लेता 
हे।- डूसंका चसडाँ स्पश करने पर बहुत ठढा मालम | 
पता है। यंह कीट पतंगेकोःखा कर अपनो जोविका | 
निर्वा करता है संस्कृत॑में इसे:ककलास या. गलगति 
काइते हैं । “पन? 
गिरगिटान (हिं० पु० ) गिरगिट देखो) : | 
गिरगिशे ( हिं० स्त्रो० )एक तरहका कोटा पेड़ जो उत्तर“: | 
`. मारत, चोन और आस्ट, लियामें पाया जाता है। 
पत्र गहरे रंग लिये छोटे तथा पतले छते हैं ओर ऊपर- 
का अंश अत्यन्त चसकोला होता है। ग्रौभ तथा वर्षा | 
ऋयतुमें इसमें श्वेत रंगके पुष्प लगते हैं। इस >] 
लकड़ी बहुत नम होती है। बागानमें शोभाके लिये यह 
* लगाया जातां हैं। बर/च्ायदेशके रहनवाले चन्दनके बदले 
: इस्रोकी छाल कांममें लातिहैं। २ ; 
गिरगिरो ( हि ० ख्रो० ) सारंगोके आकारका एकतरहका 
लड़कोँका खिलोना । | 
गिरजो:( हि ° घड ) एकं किसर ग्रे खोक 
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- वरके निकट रहता ओर जस जसं 


. गिरदालो ( फा० सो» 


३३२ 


खाकर रहता हैं। यह प जाब तथा राजपूतानेके अर्ति 

रिक्न समस्त भारतवष में होता है। यह सिघाड़ेके सरो- 
जैसे जेसे ऋतु बदलता'जाता चह 

भो अपना खान परिवतेन करता रहता है। यह. उड्नेमें 
वहुत तेज हैं ओर हच्तीं पर घोसला बनाकर रहता .है। 
इसका मांस बहत स्वादिष्ट होता है इसलिये सनुष्य 
इसका शिकार करते हैं । 

गिरदा ( फा० पु० ) १ घेरा, चक्कर | २ तकिया, वालिश। , 
३ मिठाई बनानेकी हलवाईको थालो । ४ दरवारेके 
समय राजाओंके हक्क के नोचे बिछाये जानेका एक तरच 
का गोलाकार कपंडा। १ ढाल, परो। ६ ढोल वा 
ख जडोका मेंडरा । 

गिरदान ( हिं० पु० ) गिरगिट। १64. 

गिरदानक ( फा० घु० )करघेकी लकड़ी जो उसे घुमानेके 
लिये लगो रहतो है। 

गिरदाना (. फा० पु० 
चोपहल लकड़ो। ` 


तूरके छिद्रमें एक इाथको लंबो 


) कच्चां लोचा एक करनेकोे.: एक 
लस्बी अ कुंसो ! हे 
गिरदावर ( फा० पु० ) गिर्दावरदेखो। ! ˆ `. 
गिरदावरो ( फा० स्त्रो० ) १ गिरटावरको काम | २.गिर- 
दावरका पद | - 
गिरधर (सं०'घु०) १ पव त उठानेवाला मनुष्यो २ छँप्ण, 
वासुदेव । 
गिरधरोत व्यास-राजपूतानाके मारवाड़ प्रदेशमें पुष्करणा 
ब्राह्मणोंत्रों एक शाखा । यह बाई : ओर सुका करके 
पगड़ी बांधते और ग्रतिडित सममे जाते हैं। कतै हैं, 
इनके पूर्व पुरुष गिरिधर रांव अमरासिंहके पास नौकर 
थे । आगरेको लड़ाईमें वह मारे गंयें। अग्निदांद न 
करके अशान्तिके कारण इनको वहाँ समाधिस्थ किया 
था । इससे उनका नाम गिरिधर सोर पड़ा। यांवंख 
शक्ल ढतौया उनको स्म,तिका दिवस है। उस दिन कोई 
* सी व्यास नवीन वस्त्र नहों' पदनते। १६३८०. ई०को 
उनका खरग वास हुआ । गिरिधर राव कवि थे। इनका 


- समाधिस्थानं 'चोनोका रो 7 कहलाता है: ` 


क 4 कल छत "a 
देशा `> ` EF 


गिरणी (सुश ahgotni 


३३४ 


:नगरना (हिं० क्रि०) किसी पदार्थका ऊपरसे नोचे आधार 


€ गे 
। जाना २ किसो पदाथको स्थिरता न 
नकि “ , था । इस गुफामें राजमतोको एक चरणपादुका है। इस 


रहना । ३ अवनति पर होना। ४ किसो नदौका जला 

ग्रयमें जा मिलना ! ५ प्रतिष्ठा वा शत्तिकी कमी होना। 

& किसो पदाय को लेनेके लिये टूट पड़ना। ७ जोण 

या दुब ल होना। ८ इठात्‌ विसो पदाथ का आ जाना। 
८ लडाईमें सारा जाना, खेत: रहना । १० कवूतरका 

"एक छतसे दूसरे. छत पर जाना । 

'गिरनार--काठियावाइ प्रान्तका पवित्र पव त । यह अचा 
२१" ३० उ० और देशा० ७० ४२ पूणे हेलमद 
नदोके दक्चिण तट पर जनागढ़ नगरसे २० मोल पूर्व 
अवस्थित है। उ'चाई कोई २५०० फुट है | इसको पांच 

चोटियां है-अस्बासात, गोरखनाथ, अगाध शिखर, गुरु 


¦ दत्तात्रेय ओर कालिका । अम्बामातमे अम्बा देवीका | 


मन्दिर अवस्थित है। कालिकाको अघोरो ओर सुदा खोर 
; तीर्थयात्रा करने जाते रहे है ! दुग ओर चुड़ासमाओंके 
राजप्रालादका कुछ अंश मौ खड़ा है। गोसुखो, नुहा- 
« आन घार ओर कमण्डलुकुण्ड तोन प्रधान कुण्ड हैं । 
भेरवजय चटानका दृश्य अतोव विचित्र: है । गिरनारसे 


थोड़ी दूर प्राचोन राजधानो वामनस्थलो और नोचे बलि- 


-» स्थान (वतमान बिलख) है। इसका प्राचीन नाम उत्ज- 
यन्त वा गिरिनर है। यह जे नाका पवित्र तोथ स्थान 


,“है। एक चटानमें ( ई०से २५० वर्ष पूर्व ) अशोकको . 


कई लिपियां अङ्कित हैं। १५० इ०का दूसरा, शिलाफलक 
:“पुढ़नेंसे ज्ञात होता है कि- स्थानीय राजा 
#द्राक्षिणात्यके न्पतिको किस प्रकार पराजित किया । 
५४५५४ इ०को. शिलालिपिमें सुदशनक ण्डके बांध ट'टने 


मोर पुनः सेतुनिर्माणका उल्लेख है। ब्राह्मण नवदम्पती- 


/अम्बा साताको बड़ो भल्लि-करतै हैं । जेन मन्दिर नेमि 
।\'्राथ.जानेकी राइमै ६ पव ( विद्यामस्थान ) हैं ' 


गिरदार, जैनियाँका एक.:पवित्र तोर्थ ; जो गुजरातमें . 
भानागढ़के निकट. उक्त पर्वत. पर है। इस पतसे: 
,'ननियोंक्रे वाईसवें तोथङ्कर नेमिनाथ खामो मोच गये हैं।' 
„इसु पव तका दूसरा :नास ,ऊरजेयन्त भो हैं। इसको |. 


ऊ'चाई करोब ४॥ मोल होगो। नोचेसे २॥ मीलकी 


रुद्रदामाने 


गिरना--गि रवां 


पासह्ीमैं उग्रसेनकी पुत्री ओर तोथङ्कर नेसिनाथको पत्नो 
राजीमतीकी एक गुफा है; जद्दा पर कि, उन्होंने तप किया 


स्थानसे १ सील चढ़ने पर दो टोंकें मिलतो हैं; जिन 
पर कि, नेमिनाथने तप किया था । यहां वेप्णवोके मन्द्रि 
भी हैं।.. हिन्द लोग दत्तात्रेयो मानकर इस पव तको 
पूजत हैं। मुसलमान इसे आदमवाबाकं नाससे पुकारते 
हैं। यहांसे १ मोलकी ऊ चाई पर ओर दो टोके हैं, 
इनमेंसे पहिलो टॉक पर मेमिनाथ खामोने केवलज्ञानको 
प्राज्ञ किया था ; ओर दूसरी टोंक पर वे अष्ट कमांक 
नष्ट कर मोक्ष गये थे। यहां एक प्र तमा. ओर एक 
चरणपादुका अत्यन्त सुन्दर विराजमान-हैं । 
इस पव तसे नेमिनाथ, शास्ब, रद्य मन्न ( ्रोक्तप्णके 
पुत्र), आदि ७२ करोड़ सुनि मोच पधार हैं.। इस पवेत- 
का प्रबन्ध वहांके युसाँई ओर भारतवर्षोथ दिगशवर जेन 
तोथ चेत्र कमेटोके दाथमें है | १: 
गिरनार-शुजरातो ब्राह्मण सेट्‌। यह दो प्रकारके हैं-- 
जूनागढ़ गिरनार ओर चोंरवदा । गिरनार पर्व शस्य गिर- 
नार गढ़ ग्राम पर हो उनका यह नामकरण इझ्रो है। 
,तौसरे अजग्य गिरनार भी होते हैं ' इन तौनों, शाखा- 
ओ में भोजन पान होते भौ आदान प्रदान नहों चलता। 
: गिरनार, सास तथा शक्क यजु द मानते हैं । 


'गिरनारो । हि'० वि ) गिरनार पहाड़का रहनेवाला | 


गिरफ्त ( फा० स्त्रो० ) ग्रहणकी क्रिया या भाव, पकड़ । 
गिरफ्तार ( फा० व्रि ) १,जो पकड़ा या कोद किया 


“ गया हो ।:२ ग्रस्त, ग्रसा इुआ । 
: गिरफ.तारो ` ('फा० खो०-) गिरफता होनेक़ो क्रियाया 


भाव ॥ 


(गरवूटो + हि ० पु० }) अ'गूर-शेफा, 
“गिरसिट ( दि; ० :पु० ) बढईका एक .ओजार, बड़ा बरसा । 
"गिरवर ( दवि'० यु" ) खष्ठ पर्वत, बडा पचद्दाड | .. 


गिरवां--युक्त प्रदेशके बांदा जिलेकी तहसील.। यह अन्ञा० 
२४ ५८ एव २५ र८,उ० ओर देशा० ८० १७८तथा 


८० ३४ पूण्मे अवस्थित है। क्षेत्रफल ३३४ वग मोल 
ओर लोकसंख्या प्रायः ७७७०६ है। : इसमें एका नार 


ऊंचाई पर एक सोरठक़ा सह” भर०-२७न्ट्रि शन“? शर १५४० रर्चिरवशत हैं । 'मालगुजारो कोई ११२.९९० 


et, दै 0 07] 


गिरवान--गिरि 


ओर शेष १०००० है। पश्चिसमें केन नदो प्रवाहित हैं 
भूमि उव रा ह। 
गिरवान ( दि'० पु० ) देवता, गोवांण, देव, सुर । 
गिरवाना ( हि” क्रिश) , दूसरे द्वारा गिरानेका काम 
. कराना | 
` विरो ( फा० वि० ) व धक, रहन। 


गिरवीदार ( फा० पु० ) बंधक लेनेवाला मनुष्य, सहाजन 


गिरवीनामा ( फा० पु० ) बन्धकका नियम लिखा हुआ 
पत्र, रेहननामा | 
गिरचोपन ( फा० ) गिरिवौदामा देखे। 
गिरह ( फा० स्त्रो० ) १ ग्रन्थि, गांठ २ वक्ष गाँठ जश 
दो चौजें आकर जुटो हों। ३ एक गजका सोलहवां भाग 
जो सवा दो इच्चके समान दोता है। ४ जयब, कीसा, 
खरीता। ५ ऋ्‌श्तोका एक पेंच | ६ कल या, उलटी। 
गिरहकट ( फा० वि०) जेब या गांठका रुपया चुरान 
वाला। 
..गरहदार ( फा० वि० ) जिसमें ग्रन्थि हों, गाढवाला, 
गठीला। 
-गिरदबाज ( फा० पु० ) एक तरदका कबूतर; 
नोचे एवो पर रखकर चारों ओर घूमता हं । 
गिरहर-( हि'० वि०.) पतनोन्सुख, जो गिरनेवाला दो । 
गिरहो ( द्वि° पु० ) ग्टडिन्‌, ग्टइख । 
गिरां (फा० वि०) १ अधिक सूल्यवाला, सह गा । २ भारो। 
२अप्र्य। .. 
गिरा ( सं° ख्रो० ) १ गिर, वा टाप.। वाक्य | 
` `तां गिरां करणं झुत्वा । ( दशरथविलाप ) 
२. जिह्वा, जवान । . ३ बोल, वचन |. ४ सरखतो 
देवों । 
गिराना ( हि० क्रिश) १ पतन करना । २ एथ्वो पर डाल 
"-द्देना। ३ घटाना, हास करना। ४ जलका ढाल, ओर 
-“बइना । ५ शक्ति वा प्रतिष्ठाको कमो कर देना। ६ किसो 
पदार्थको नियत स्थानसे इटा देना । ७ सहसा उपस्थित 
होना । र , 
गिरानी ( फा० स्प्रो० ) स इगापन, महंगो । २ अकाल |, 
३ अभाव, कमो । ४ किसो पदाथ से पेटका . भारोपन ।. 
'गिरापति ( सं° पु० ) ब्रह्मा । 


जो सरको 


` जाते हैं । 


उत्वालमें इस 
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गिरापितु ( सं० पु० ) सरखतोके पिता, ब्रह्मा । 
गिराव ( फा० घु०) तोपका गोला, जिसमें छोटो छोटो 


गोलियां ओर छरे भो होते हैं । 


. 'गरास ( फा० पु० ) गास देखो | 
गिरासना-गसना देखो । 
गिरासी ( हि ० स्त्री० ) एक प्राचोन/जाति। इस जाति 


के मनुष्य बड़े डकत होते थे, इनका वासस्थान गुजरात 
में रहा। ) , 


गिराह ( अंनु० पु० ) जलजन्तु याह । 
गिरि ( सं० पु० ) ग-इई-किच्च। १ पव त, पद्दाड़ । ` 


“गरेस थिय आाजतेमुजा शव: ३? ( ऋक १४६३ ) 
(गिरे: पद तस्यं " (साथण ) . * 
२ तान्त्रिक सन्यासो विशेष । 

“सदोध्य'बाइ्यों वोरः सुन्रकैयो दिगम्बरः 

रव्य समभावेन भावयेइ यो मरोत्तमः ॥ 

इ्देवो-चिया नारो' स गिरि; परिकौत्ति तः ॥ˆ ( वन्न) 

अर्थात्‌ जो सवंदा ऊध्व वाइ, वोराचारो; मुक्केश और 

नग्न रहते तथा सवत्र समभावसे अवलोकन करते हैं 
एव' अपनो इश्देवी समझ कर समस्त स्त्रियोंके ऊपर 


_आअनुरोग प्रकाश करते वे हो गिरि कहलाते हैं। २ परि 


ब्राजकॉकी एक उपाधि । अङ्कराचायेके प्रधान शिष्य 


` आनन्द इस उपाधिके अधिकारी रहे । ४ नेत्ररोगविशेष, 


ँखकी एक बोसारो। ५ गेन्दुक, छोटे छोटे लड़कोंके 
खेलनेका लकड़ोका गेन्ट्। ६ मेघ । ` 
“ज्िर्योनार उया अस्पध न्‌ ।” (जक ९।६६।११ ) 
~ गिरयो सेघाः ” ( सय) 
७ पारेका एइं दोष जिसका शोधंन यदि न किया 
जाय तो खानेवालेका शरीर जड़ हो जाता हैं। | 
“अलः बिष" वहिंगिरों च चापर नेसगि क दोषसुशन्ति पारदे (> 
rf i es ( मोवप्रकाथ ) 
_ = दशनामी संप्रद्रायके अन्तगंत एक प्रकारके 
सन्यासी । दश्नामोदेखो। सण्डनभिसके शिष्य “रिरि से 


- इस सम्प्रदायका :नासकरण' इभा है। उनमें कुछ लोग 


मठधारो महत हैं जा उस सम्प्रदायके प्रधान गिने 
वतेसान समय इस सम्प्रदाये बहुत मनुस्य 
वैष्णव धर्मावलस्बो हो गये हैं जो गिरिवेष्णवसे ख्यात 
गिरि वेष्णव देखे जाते हैं। 


[Cs 
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` गिरिकन्दर (शसः° पु० ) गिरेः कन्द्रः; 


थे स्टइस्यं तथा शिष्यसे दान ग्रहण कंर अपनो जोविका 
निर्वा करते हैं । यशोर जिलेमें ये योगो वे'्णजसे प्रसिद्ध 
हे । ये विवाह नहीं करते। ( त्रि० ) ८ पूज्य, अेषठ। 
( खो० ) स्ट भावे ई किच्च । १० निगरण, भक्षण । 
खाना । ११ बालसूषिका, चुद्विया । 


गिरिक ( स ० पु०) गिरो कलासे कायति कतक । गिरिक 


१ शिव, महादेव | 


“जारको डिग्ट फो इचः जोबः पुदगल एव सरः।” (भारत १२।३६८ ०, 
(त्रि) गिरो भवः गिरि“कन्‌ । २ पव तजात, वह 
जो पर्व तंसें उत्पन्नं हो । ७ 
गिरिकच्छप (सं? पु० ) गिरो पर्व तखट्रौपु कच्छपः । 
कच्छपविशेष, एक प्रकारका जलचर कएुश्रा। इस तरह- 
का कच्छप सदा पर्व तक गह्नरमें रहता है । इस कच्छप- 
को स्टहमें रखनेसे पिशाच प्रति अपदेवताक़्ा उत्पात 
निवारण होता हैं 
तरचोदरसादहा च तथ व गिरिकच्छपः। 
चाळ, विडाजय छागः छो ऽय पिङ्गलः ॥ . 
येषासेतानि तिन सटे पु स्टहिधिनाम्‌। ` ` 
ताळएषााए्थराराणि पिशिताश : :क्ुदारुण: ॥”` (भारत अनु० १२१ अ०) 
गिरिकण्टक (-स॑° पु० ) गिरो कण्टरू इच तडे दकत्वात्‌ । 
विजलो | 
गिरिकट्स्ब (स ० पु०) गिरेः सम्‌ पत्र; कदम्‌ब मध्यलो° ।' 
नोप, धाराकदम्‌ब, कदम । 
गिरिकद्स्वक ( स'० घु० ) गिरिकद्स्व खार्थें कन्‌। नोप, 
घाराकद्स्व, कदस ।. ' :. न 
“देवदार वचा हिङ्ग, कुष्ठ गिरि कादम्वकःः।? (सुदत २२ अ०) 
गिरिकदलो ( स'० खो० ) गिरिजाता-कदलो - मध्यलो० । 
पार्ष तोय कदलो, पहाड़ी केला। इसका पर्याय-गिरि- 
, रम्भा, पव तमोच आरण्यकदलो, बइवीज, घनरम्मा, 
गिरिजा ओर गजवज्ञमा है। इसका गुण--शौतल, मधु- 
रस, वल और वोय्यहद्धिकरः ढष्णा, पित्त, दाइ और 
शोथनाशक हैं। 
दतत्‌ । पर्व त- 
गन्धर, पहाडको कन्ट्रा । 
गिरिकर्णा ( स० खौ०) ) गिरिकर्ण-टाप.। अपराजिता 


गिरिक-गिर्रिकानन 


' बहुब्रो"। गिरिकण -कप. टाप._.अत इत्वच। १ एखो। 


निरिवीलसूषिकायाः कए इब करणाऽस्यस्याः गिरिकण - 
ठन्‌-टाप:।'२-्व तकिणिडो हच, लटजोरा “ ३ अपरा 

.जिता लता । ४ गये तंकटमी, छोटो रनजोत । ५ आरग्वध, 
असलतास । 

र्णी( स'० खो० ) गिरेवोलस्ूषिकायाः कण इव 

कणे! पत्रमस्या बचत ० । गिरिकण -डोप<। १ 'अपरा- 
जिता लता। ` ट 

“पृद्रफला गिरिकणो' च इ सपादी च चितवान्‌ ।”( भावप्रकाश ) 
२ यवाम, जवासा ।. : ( शब्दचिन्तालखि ) 

गिरिका ( सं० स्रो०) गिरि खा् -कन्‌-टाप्‌ । १ वालः 
मूषिका, चुच्षिया। २ पुरुवंशोय वसु राजाको खौ । सहा- 
भारतमें इसकी कथा इस प्रकार है--धुरुव में वसुनास- 
के एक प्रबल पराक्रमशालो राजा रहे। . इनका दूसरा 

* नाम उपरिचर था । ' मंहाराज वसुने समस्त शत्रु आको 
पराजित करनेके बाद कठोर तपस्या आरस को . देवता- 
गणने इनकी कठोर तपस्यासे भयभीत होकंर तपस्या निहत्त 
करनेको उनसे प्राथना की, एवं उसो समय देवराज 
इन्ट्रने नरसज वसुको एक आकाशगामी .रथ प्रदान 
किया। महाराज वसु उस रथ पर चठकर . आकाशको 
-आने जाने ली । उनकी राजधानोके निकट झुत्तिमतो 
नामकी एक नदो प्रवाहित थी । कोलाइल नामके'एक 
सचेतन पहाड़ने कामान्ध हो :शलिमतो पर आक्रमंण 
किया । मद्दाराजने उस पर्वतका इस तरह अन्याय व्यव- 
हार देखकर उसे पदाघात किया । : राजाके' पदाघातसे 
वह दुष्ट पर्वत विदोण हो गया ओर उस 'प्रहारमागसे 
वेगवतोः शक्तिमतो ,नदो :कल ;कल शब्द करतो हुई 
बच निकलो। समयानुसार नदोके गभंसे कोलाइलको 
एक कन्धा ओर एक सुत्र उत्पन्न हुए । उस कन्याका नाम 
गिरिका पड़ा। 'सहाराज वसु कन्याको रूप-लावण्यः 


. देखःसुग्ध हो गये. और उससे विवाह कर लिया -: यह 


गिरिका सहाराजको अतिशय प्रियतमा रहो। 


गिरिकाण ( सं० एु०) गिरिणा अचिरोगविशेषेण- क्राणः 


एकनयनहोन: ` ३ततत्प्‌;० । गिरिनासक चक्षुरोगरे 
जिसको एक आँख नष्ट हो गई छो । 


गरिकर्षिका ` ( सं शी)'मिरिः "क ५ रः ? रिन? ० ) पहाड़ी ज । .. | 


/ गिरिकूट--गिरिव- * 


गिरिकूट ( सं० घु० ) पहाड़की शिखर, चोटी ।. 
_ शिरिकोटजफल ( सं० क्वो० ) इन्द्रयव । 
गिरचित्‌ ( सं० त्रि’) गिरिणा कियति अवतिष्ठते चि- 


क्विप. तुगागमघ, अलुक्‌समासः यद्दा गिरो गिरिवदुबत- 


प्रदेशे चियति आतिष्ठते गिरि-क्षि-क्षिप.। १ जो वाका- 


में अवस्थित है विष्यु। २ जो पर्वते जेसे ऊ चे खान | 
' गिरिजाङुमार ( सं० घु० ) १ कात्ति केय। २ गङराचायेके 
` एक शिष्य 


पर वास करत हा । 
“प्र विवे पूषमैतु सन्ध गिरिचित उरुगायाय हथे ।” ( ऋक.१ ४७३) 
“परिचित, गिरिवाचि, गिरिवद्न्नतप्रदेशे वा तिछते ।?” (साथण) 


गिरिक्षिप (सं० जि०) गिरिं चिपति गिरि-चिप-क । १ जिस 
को पर्वेत उठानेको शक्ति हो। २ खफकल्क राजाके पुत्र 
और अक्र रके भाई । ( इरिरश ) 

गिरिगङ्घा ( सं० स्त्रो० ) नदोविशेष, एक नटो जो पहाड 
से निकलतो है। 

गिरिगुड़ ( सं० पु० ) गिरौ गुड़ इव । 
गन्ट्‌ । 

गिरिगेरिकध।त (सं० पु०) गिरिस्थितः गैरिकधातुः, मध्य 
पढ्लो०। पर्वेतस्थित गैरिक धातुं । एक तरहको लाल 
खल्लो । | 

“द्रथाखङसेऽग्रवद्घोर' गिरिगे रिकषधांतुवस्‌।.? * भारत) 

गिरिगोचर ( सं० ल्लीं० ) खै तमकेट, उजला चन्द्र । 

गिरिचर ( सं० त्रि ) गिरो चरति चरट । १ पवतचारी, 

' जो पहाड़ पर विचरण करता है। | 

“'गिरिचर इब नागः प्रांणसा ए विभर्चि” ;” (शकुन्तला) 
:« (घुः) २ चोर। ३ चोरगणाँके अधिपति रुट्रदैव । 
“नस्त उष्णोषिले गिरिधराय ।” (वाजसनेय० १६१११) ` ५६ 

गिरिचारिन्‌ (स० त्रिश) गिरौ चरति अविंदितं खसति गिरि 
चर-णिनि| पव तंचारो, पर्व त पर भ्रमण करनेवाला। 

गिरिज (सं०.क्लौ०) गिरो जायते गिरि-जन-ड । १ शिलाजंतुः 
शिलाजोत । २ लोड, लोहा । ३ अस्त्र, अबरक ) ४ गेरिक 
गेरू। (-पु० )'५ पार्वतीय सघुकहच, 'एक प्रकारका 
पहाड़ी संहुझा । इसका पर्याय गोरणाक, और खल्पपत्रक 
-हे। ६ काच्चनारवच्। ( त्रिंश )“गिरि वाचि जायते गिरि 


कन्दुक, गेन्टुक; 


जात। ८ पव तजातं; पदाडसे उत्पन्न होनेवाला ! - 
_ गिरिजधातु ( सं° पु’) ग रिक 
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३३९ 
गिरिजा ( स'“० खो” ) गिरो जायते गिरिजन-ङ टठापू। 


_ ₹ पार्वती, हिमालय, पव तकौ कन्या, दुग । 


“यदा यदा स गिरिजा सदु नामादरागरतम्‌ ।? (काथो उण्ड ६१५९) 

` २ गङ्गा। ३ चकोतरा । ४ मातुलुङ्गवत्त, विजोरा। 

१ स्ेतवुङ्ञा । ६ त्रायमाण लता । ७ मल्लिका, चमेली । 
८ गिरिकदलो, पद्दाड़ी केला । 


गिरिजातनय ( सं० पु० ) गिरिजायाः, पाव त्याः तनयः 
६-तत्‌ । पाव तोनन्दन, कात्ति केय । 
गिरिजातेज ( स'० क्वो० ) अस्त्रधातु, अबरक | 


RR 
७ ॥ 


गिरिजापति ( स० पु० ) गिरिजायाः पतिः, ६-तत्‌। 
पाव तोपति, शिव । 
' गिरजामल ( स० क्ली० ) गिरिजेषु अमलं, ७ततू। यद्दा , 


गिरिजाया मल' वोजरूप', ६-तत्‌ । अस्त्रक, अबरक। 
“  अब्क देखो 


गिरिजाबीज (स'० क्वी०) १ गन्धक । २ अभ्रक, अवरक! 
गिरिजाल (स क्ली० ) गिरिर्जाल', ६-तत्‌। गिरिसंसूह 
पव तको पंक्ति ` 


“जिरिजालाहतां डिश” (रामा० 8३४११ ) 


-.. | गिरिज्ञाह्ृयं ( सं° क्वौ० ) शिलाजतु, शिलाजोतं। ` 

: गिरिज्वर (स'० पु‘) गिरिं ज्वरयति गिरिज्वर-णिच्‌ अच्‌ 
' खगाः > 7 
` गिरिणख ( स'० पु० ) गिरेण खः खण्डः, ६-तत्‌०। पवतः 


का एक अंश । 7 

गिरिणदी ( स'० रू”) गिरिसस्भ ता नदौ; मध्प्रपदलो° । 
पाव तीय नदी, पहाडसे निकली दुद नदी। | 
गिरिणड ( स'० त्रि० ) गिरोनद आवद्ध, ७ तत्‌° । पर्वतः 
सेआवद हो, जो पहाड़से छिपा हो! ., 
गिरिणितम्व ( स'० पु०) गिरेणि तम्व; ६-तत्‌.। पव तके 
पाश देश | 


' गिरित ( स'० ह्वि० ) गिल त्ता । मक्तित, खाया हआ । 
, गिरित्र ( स'० पु० ) गिरो के लासे स्थित खरा यते गिरः 


र : छ।रैरुट्र शिब। 
` . जन-ड अलुक्समा०.। ७ जो वाक्यसे उत्पन्न हो, वाक्य" |; 


“इवा गिरिव तां कुर मा हि सौ पुर्दष' जगत्‌। (वाजसनेयस » प्श) 
नरौ क॑ खासे स्थितो भृतानि तयते इति गिरिवः।ˆ (सहोष) 


२ सशुद्रं; जब इन्द्रस पव तोके पर काटे गये घेः तब 
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मैनाक पर्वत समुद्रम जा छिपा था, इसोपे समुट्रका 
नाम गिरित्र पड़ा । 
गिरिंदुग ( स'० क्लो० ) गिरो 


अस्ययादिसे पूण चेल ओर उद्यान प्रखति भो प्रसुत करना 
उचित है । सव॑ प्रकारके दुग से गिरिदुग हो प्रशस्त 
माना गया है । ( मन ००० कुघ,क ) 


गिरिदार ( स० क्लौ० ) गिरे होर ६-तत्‌ । पर्वत हो कर 


जानेका रास्ता । 
गिरिधर (स० पु०)१ विष्णु।२ एक वदान्तिक | 
. ` इन्होंने सस्थत भाषामें ब्रह्मसुल्ाएभाथविवरण और 
शुद्दाह तमात्त ण्डक रचना को है। २ एक स स्त 
-वासुशा्र-रचयिता । ४ -विभन्ना्थ नणय नामक 
संस्कृत व्याकरण -प्रणता, इनके पिताका नाम वागीश 
रहा। ५ एक वैष्णव कवि। इन्होंने १६७८ शकको 
आषाढ़ मासमें गोतगोविन्द्का पद्मानुवाद ब गला भाषा- 
में रचा था। जो अत्यन्त सरल ओर मध्र जान पड़ता 
था 
गिरिधर--दिन्दो भाषाके एक कवि। उनको कवितौ इस 
प्रकार है-- 
“लोचन घुम रहे इरिस'ग रजगो लागत! 
आमल प्रफुल्ल छोन भये डगमगात उडे दूर दूर देखत खाज साजत ॥ 
रति रस वस केलो चसके चाखे इ'स इस ज्ञानन कोने लागत । 
_ जोवन गिरिषरके प्रश्न सदद्र तरङ्ग भकोरन छाजत |” 


गिरिधर कविराय-इिन्दो भाषाके एक कवि । १७१३ $० 
को बाराबंकी जिलेके होलपुर ग्राममें इनको जन्म इआ ।. 
इन्होने नोतिविषयक अच्छो कविता लिखो है । - 
घर कृतिरायकी कुण्डलियां लोकप्रसिद हैं। 

निहिध्रर गोखामो-ऊध्व पुण्ड मादक नामक संस्कृत 
ग्रंथकार | 

मिरिधिरदास-१ रामकथारझूत नामक संस्कृत ग्रन्यकार। 
न दिल्लोनिवांसो एक भारतवर्षीय कवि। इन्होंने १७२२ 


-तत्‌ यद्दा 'ग ररेव 
दुग । पहाड़ पर बना हुआ किला । पर्व तके ऊपर और 


मंघप्र हो कर. प्रवाहित नदौ या प्रस्तवणादि युत्ता खान 
पर यह दुर्ग निर्माण करना चाहिये, और ऊपर जानेके 
जिते एक चुद् रास्ता भी रहे । दुग स्थानमें भांति भांतिके 


DN CN 
'बजवाठ़ कें सातनपुर ग्राममें उनका जन्म इझ्रा। 


गिरिंदुग--गिरिंधि(डो) 


भाषा सरल, सहर चौर ओजोग्रुणविशिष्ट है । इन्होंने 
तुलसीदास एवं अपने ग्रन्यके प्रमाण ले कर हिन्दी भाषा- 
में एक व्याकरण प्रणयन किया हैं। 
गिरिधरण ( सं० पु० ) सीक्कष्श । 
गिरिथरसिख- टगगोलवर्णन नामक संस्कृत ज्योतिःशास्त्र 
कार | 
गिरिचरलाल- हिन्दौ भाषाकै कोई कवि | उनकी कविता 
नोचे लिखी जैसी होतो थो-- 
«बड़े बड़े नेन लाच लाख डोरे कारे कारे भौंगा नोके संडरात है। 
अति रस चातुर भ्ये हैं तियरिंबस जाके हग दके मोन रवन्नन लजात है ॥ 
दलों देखियत सखो तौलों पाइयत सुख देइके दरद .दुख तेह सिटि खात है 
खान गिरिधर पिय नौचो नजर किये लाजके त्रशाज स!» भातो भरे नात है 
गिरिधर सिंद--एक राजपूत सामन्त।. ये सम्राट सुह- 
सद शाइके राजत्व समयमे भालवदेशके शासनकर्ता थे । 


_ १७२८. ई०को पेशवा वाजोरावके साथ लड़ाईमें इनको 


सृत्य इुई। महाराष्ट्र इतिहासमें ये गिरिधर वहादुर 

नामसे प्रसि हैं 

गिरिधातु ( सं° पु० ) गिरेधीतुः, ६ तत्‌ ' उपधातुविशेष, 

गे रिकं, गेरूमट्टी || 

गिरिधारण ( स० घु०) औझ्कष्ण । 2 

गिरिधारो--हिन्दी भाषाके कोई कवि १८४७ इई०को 

यह 
जातिकै ब्राह्मण थे । 

{ग रधारो भाट - हिन्दी भाषाके-एक कचि। व्ष झांसी 
जिलाके मऊ-रानोपुरामें रहते थे. १८८३. ई०्को यह 
विद्यमान थे । ; 


'गरिधि(डो)-छोटा नागपुरके इजाशेबाग जलान्तग त 


एक उप विभाग । यह अज्ञा० २३" 8४ तथा २४" ४८ उ० 
और देशा० ८५" ३८ एव' ८६' ३४ पू०के सधा अव खत 
है। देष्ट-द्‌ ण्डंयन रेलवे कम्पनोक' सधुपुर शाखा गरि प 
तक फ लो हैं। यहां उक्त कम्पनोका एक सन है। 
गि रडोके निकट करहरवाड़ी नामक स्थानमें कोयलेकी 
एक खान है। इस उप वभागका भूसिप रमाण २००२ 


; वग मोल है। लोकस'ख्या प्रायः ४१७७०७ हैं यहां | 


२४०८ ग्राम और प्राय; मनुष्ये र्ट हैं। उस उपवि 


:ई०को हिन्दी साषामें र।मायाएकी .अत्कदा बते केत इनी: 7. मणे-एक दोवानों'और दो फौजदारो अदालत एब... - 


$ 


` गिरिध्वज--गिरिमेद 


उसके अन्तवत्ती पचम्बा, गवान, .करग्दी, कोदम और 
दुघु्ी स्थानोंमें एक एक थाना है। यहाँकों जलवायु 
उत्तम दोनेके कारण बडुत मनुष्य स्वास्थ्यकी डन्नतिके 
लिये यहां आकर रहते हैं। यह उपविभाग गिरिडी 
नामसे सी मशहूर है | ; 
गिरिध्वज ( स'० पु० ) गिरिनाशक' ध्वज बजरूप यस्य 
बइब्रो० । इन्द्र । 
-निरिनख ( स'०पु० ) गिरिष देखे 
गिरिनगर ( स'० क्वो० ) गिरनार पब त पर वसा डुआ एक 
नगर ` यइ खान जैनियोंका पवित्र तोश माना गया है। 
. “«ज्िरिनगरमलय रद्‌ र महेन्टरमोनिन्दास ह बच्छाः ॥” ( हहत्'० १४ अ०) 
ननिरिनदी ( स'०स्त्रो० ) गिरिनदो देखो । 
निरिनद्यादि ( स॑° पु) गिरिनदौ आदियस्य गणस्य 
बहुत्रोः । गिरिनदी, गिरिनख, गिरिनद, गिरिनितस्ब, 
चक्रनदी, चक्रनितस्ब, तू्येमान प्रति शब्द रो गिरिन 
द्याटिगण कहते हैं। 
गिरिनन्दिनी, ( स*० खो०) गिरेषिमालयस्य नन्दिनो । 
१ पार्वती, दुर्गा। २ गङ्गा। ३ नदौ। 
«कलिन्दगिरिनन्दिनोत्टसुरहुमालिगी '” ( रसगङ्गाघर ) 
“गिरिनाग्र ( स'० पु० ) महादेव, शिव । 
“गिरिनितस्व ( स'० घु० ) ग्रिणितल्व देखो । 
'शिरिनिन्त्रगा ( स'० स्वो० ) गिरिसम्भवा निम्रगा । .पाव्र- 
तोय नदो, पहाड़से निकलो हुईं नदो । 
गिरिनिम्ब ( सं ० पु० ) गिरिसम्भूतः निंवः। १ सद्दा- 
निम्ब दत्त, वकायनका गाळ। २ कटयनिब। 
गिरित्रः ( सं० घु० ) महानि ब, बकायन । 
“गिरिपाटिका ( स० खो” ) कपिकच्छ्‌, । 
“गिरिपोलु ( स"० पु० ) गिंरिसम्भूतः पोलुः । पुरुषकहच, 
फालसा! : ` 
-गिरिपुर ( स० क्वी० ) आनर्तं देशान्तगत एक नगर । 
आनत्त देखी । 
गिरिपुष्पक ( स'० क्वो०) गिरिजात' पुष्पकं। श लज, 
 पथरकोड़ नामका एक पौधा । 
गरिष्ठः ( सः ° ह्ली० ) गिरेः एष्ठं, ६-तत्‌। पव तके 
का भाग। 
गिरिप्रस्थ ( स० पु०ः) गिरेः प्रस्थः, दतत्‌ । . पव तके उप 
रिस्थःसमतल स्थान । 


. ३३2 


गिरिप्रपात ( स'० पु० )गिरेः प्रपातः ६-तत्‌ । पर्व तके सयुः 
उच्चस्थान । 0 

गिरिप्रिया (स'० खी०) गिरः प्रियोऽस्याः, बदुव्री० । 
चमरोगव्या, सुरागाय | 

गिरिवान्धव ( स'० पु० ) गिरिरवान्धवः वन्धुय स्य, बदुब्री०। 
शिव, महादेव । 

गिरिवन्न ( स० ब्रि’) पहाड़कें उपर रहनेवाला, पहाड़ 
पर जम्मा इवा । 

गिरिवध्रा ( स'° स्त्रो० ) गिरिव घर इवं यस्याः बद्री 
ततः टाप. जल, पानो । 

“दिर्ब भ्रा उवः उ'प१।” ( ॑तपचत्रा हाण €।8।२।१८ ) 
गिरिभट्ट--स'स्कारकीसुदी नामक ख स्रत ग्रन्यकार। 
गिरिभिद्‌ (स'० पु० ) गिरि भिनत्ति भिदु-क्षिप_ । 

१ हचविशेष, पाषाणमेदक । २ इन्द्र । (अ) ३ पवतके 

-विदोणे करनेवाला । (काला) खो? ९४ १४२० ) 

{गरू ( स'० स्त्रौ० ) गिरो भवति भू-क्तिप_। १ पवतसे 
उत्पन्न क्षुद्र पाषाणम दक। २ पार्वती । ३ गङ्गा । गिरे 
सूः, ६-तत्‌। ४ पव तभूमि, पहाडी जमोन । 

(बार्योसघयवौ ६१५) 
(त्रि० ) ५ पव तोत्पन्न, जो पव तसे उतृपन्न हो । 
गिरिमेद (स॑० पु०) गिरि भिनत्ति गिरि-भिदुअण । 
पाप्राणभ दकव, छिमसागर । 

गिरिसनोहर ( स० पु० ) आरग्वधठक्ष, असलतास ! 

गिरिमलिका ( स० खी० ) गिरिजाता मल्लिकेव मधप- 
पदलो०। कूटजद्वच्, कौरेया । 

गिरिमान ( स'० ि० ) गिरेरिव मान परिमाण यस्य, 
बहुब्रो० । १ जिसक्रा परिमाण पव तके सहृ हो। (पु०) 
२ इस्त, गज । 

गिरिमाल ( स'० पु० ) गिरो मालः सम्बन्धो ऽस्य बहुत्रो० । 
वाधकद्वच्त । 

गिरिमालपञ्चक (स ° की० ) आरग्वधादि पाचन | 

गिरिखत्‌ ( स० ख्रो० ) गिरंट त्‌, ६-तत्‌। १ ग रिक, गेरू 
महि । २ पाव तोय खृत्तिका, पहाड पर को सदी | 

गिरिन्टदुभव ( स० को० ) गेरूमडी | 


गिरिसँद्‌ ( स'० क्वो०) गिरेस द इव सारोऽस्य बढुव्री» । 


दिर, बवूलद्वक्तः। 
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'गिरियक (-स'०-पु० ) गिरिं याति गिरियाक तत 
संच्चाधै कन्‌ । गेरुक, एक प्रकारको जड़ । 
गिरिया- बङ्गालको म शिंदावाद जिलेमें जक्नौपुर सब | 
डिविजनका रणक्तत्र। यह चचा० २४' ३० उ० और 
देशा० ८८' ६ पू०में सतोसे दक्षिण अवस्थित है। १७४० 
इको अलोवर्दी खाँ तथा नवाब सरफराज खाँ ओर 
१७६३ $०को नवाब सौर कासिम चौर इट दण्डि 
कम्पनोसे वहां बढी लड़ाई इुई। . । 
_ गिरियाक ( स'० पु० ) १ गिरियक देखो। 
२ पटना जिलेके अन्तग त एक ग्राम । यह अक्षा० | 
२५" २ ,उ० और देशा० ८५" ३२ पू०में पद्मान' नदौकै | 
उपकूल पर प्रवस्थितं है। लोकस ख्या प्रायः २४२ है । | 
इस नदोके पूव तोर ग्रामके निंकाट एकं पव तके उत्तर 
पूव में बहतसी प्राचीन कीत्तियोंके ध्व'सावशेष देखे 
जाते हैं ! यहां १२ फुट प्रशस्तः एक प्रस्थरमय रास्ता आज 
तक भो वत मान है जिस रास्त से गाडी घोड़े आदि 
'आसानोसे आ जा सकते हैं। इस च्ुद्र पर्वंतके पश्चिम भाग 


वशेष इष्टिगोचर होते हैं। पव तके पूव भागमें ४५ पुट 
चतुरस्र एक वेदो हैं जो “जरासन्ध चबूतर” नामसे 
विख्यातः है । इस वेदोक़े ऊपर ५५ फुट ऊ चाईका एक 

इष्टकनिमि त स्तम्भ है जसको परिधि.दे८ फट है। बः | 


तोंका कना है कि ग्राचोन समयमें इस स्थान पर जरा- |. 


सन्धका प्रमोद्र्ट ` रहा । ¦ प्रवाद्‌” है कि - भगवान्‌ 
शोकष्ण जरासन्धसे लड्नेके लिये इसी स्थान पर नदो 
पार इएं थे, इसी कारण आजंकंल मी“ बहुत: भनुष 
कात्ति क मासमें-इस नदोमें स्नान करने आते हैं। धंक्त 


पञ्चान्‌ नढौके दूसरे पारमें गिरियाक पव त है। इस खान | 


| 


'पर जरासन्धकुत बहुतसो कीत्ति योंके ध्वसावशेष. देखे 
जाते हैं । 
गिरिरण्भा ( सः° स्रो० .) गिरो . समुत्पत्ना रम्भा सघय- 
पदलो० । गिरिकटलो, पहाड़ो केला । 
गिरिराज ( स'० पु० ) गिरि राजते राज-क्षिप, ७-तत्‌। 
१ पव तसे ज चा प्रहाड़ । २ हिमालय । ` ` र 
गिरिराज-युत्त प्रदेशे मधरा जिलेमें गोवर्ध ननगरका 
निकटस्थ पर्वत । यह अर्ची००२७, ०२६२४ ९३१५७४. 


गिरियिक--गिरिशचन्द्र घोष 


और देशांश 59" २६ तथा ७७ ३८: पू०के मध्य पड़ता 
है | इसका संस्कृत नाम अन्नकूट है । पट 
गिरिवर्तिका (.सं० स्त्रो० ) गिरिस्मुत्यन्ना वर्तिज्षा सध्यपद 
लो० । पावतोय पक्तिविशेष । 


| गिरिवासी (सं० पु०) गिरिं वासयति सुरभी करोति गिरि- 
॥ वासि-णिनि ! 


१ इस्तिङन्द दक्ष ', २ पवतवासो। 
गिरित्रज (सं° ह्ली”) (गरोणां पञ्चानां ब्रजो यत्र, बचुब्रौ० | 


¦ १ मगध देशान्तगं त एक प्राचीन नगर । . कुशात्मज वसु-. 


ने यह नगर स्थापन किये रहे |... यह. नगर गडा तथा 
शोण नीके सङ्गमस्थल पर अवस्थित था । जरासन्धके 
समय यद सगघको राजधानी थो । यह चारों ओर वेभार, 
दृषभ, ऋषिगिरि तथ। चैत्यक. नामक पवतसे (घिरे रहने-? 
के कारण शत्र झॉँका वहां जाना असम्भव था । 
(मारत सभा २० अ० ) राडग्टइ शब्दम इसका चिस्त विवरण देखो। 
` २ कैकयराज अश्वप तको राजधानो । इक दैखौ | 
गिरिश (सं° पु०) गिरो शेते गिरि-शो-ड, यद्दा गिरिरख्यस्य 


` वस तत्वेन गिरि अस्यथ श। ( लोभादिणमारिविच्छादिया: शने- 


रै : लचः। पा५२ १००) अथवा गिरि तत्सदृशं कर्माशय॑ श्यति 
पर प्रस्तर निमित बहुतसे स्तम्भ और - मन्दिरके ` भग्ना- | 


तस्ब करोति गिरिःशो-ड । शिव। 
गिरिशचन्द्र घोष कलकत्ता -नशरके. बागबाज्ञारमें वसु- 
पाड़ापल्लोस्थ सम्भ्नान्त कायख कुलोइव खगाय नोलकसल 


2 मंभले पुत्र सुप्रसिद्द-नाव्याचांय तथा एक महा 
कवि । 


१८४४ ई° (फाला न शक्षाष्टमो सोमवार )को इनका 


, जन्म इुआ। पूव वर्ती कई एक कन्याओंके पीछे पुत्र 


डोनेसे गिरिशचन्द्रका अत्यन्त आदर था । खानोय पाठ: 
शालामें प्राथमिक शिक्षा पूरो कुरके यह ७वर्षको अवस्था 
पर गोरमोहन आव्यको ओरिएण्टल सेमिनारीमें भर्तों हुए 
वहां बङ्गला विभागमें थोड़े दिनमै हो पारदर्शि ता लाभ 
करके इन्होंने अंगरेजो विभागमें योग दिया और शीघ्री 
शिक्षकोंके प्रियपात्र बन गये। कुछ दिनमें हो उनके 
पिता और माता दोनोंका सत्य हुआ । उस समय इन: 
का वयस १४ वष सात्र था।.. संसारमै अन्ध कोई, पुरुष 
अभिभावक जेसा न.रइनेसे.१७ वर्षको नमे हो--मरवे:: 
शिका अशो पर्यन्त पाठ करके उन्हे विद्यालयका संस्रव 
छोड़ना पंड़ा। इसी बोच १६ वर्षकी-अवस्थासें उनका 
“विवादे हीं सुकी था। परन्तु यह : लिखने पड़नेमें लगे 


गिरिशचन्द्र घोष 


रहे। अपने 'सव जज' भाई त्रजविदारी सोमके कहनेसे 
.चह किताबके कीड़े वन गये, विश्वविद्यालय परोचाको 
छोड़ अपने मनके पुस्तक पढ़ने ओर बराबर ज्ञानसच्चय 
करने लगे । अंगरेजी कविताका माढभाषामें अनुवाद 
चकरनेकी क्षमता इनमें बहुत थो। अन्यान्ध विषयोंको 
अपेक्षा साहित्य, इतिदाम और द न इन्हें अधिक प्यारा 
था। मरते समय तक इनकी ज्ञानाजेनप्रदवत्ति प्रबल 
रती | यह अच्छ नाटककार तथाअभिनेता भो थे । किन्तु 
नाव्यालयशे असंख्य कायाँमें वद जव कभो भो समय पाते, 
कोई न कोई पुस्तक वा सामयिक पत्रिकादि पंड़नेमें लग 
जाते थे । गिरिशचन्द्र बहुत वषें तक एश्चियाटिर सोसा- 
- इशके सदस्य रहे। शरम यह कई एुप्तक्ालयाँको 
चन्दा देते थे ।  वाल्यकालसे हौ मात्यमाषा पर इन्ह 
बडा अनुराग थ\। पितामदीसे किस्सा सुनना और रासा- 
यण तथा मदाभारत पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता 
था। वैष्णव भिन्नुकोंका धम सङ्गीत उनके मनमें अस्तः 
धारा बद्दाता था । कवि होनेकी वासना उनके .मनमें 
अल्प यसको हो उठो थो ' 

२० बर्षकी उस्त्रमें गिरिशचन्द्रने एटकिनलन टिल- 
टंन कम्प नोको भम्मोदवारोको ओर थोड़े दिन बाद हो 
हिसाब कितावमें होशियार हो गये। फिर उन्होंने कितने 

. हो सीदागरो दफतरोंमें खजाब्ोका काम किया। वहाँ 
भी मौका मिलने पर यह पढ़ने लिख़नेसे चूकते न थे। 
१८६७ ६० को २४ वर्षको उस्त्रमें पहले इन्होंने शो कोनोंकी 

- एक नाटकसण्डलो बनायो । उसमें साइकेल मधुसूदन 

- दत्तका “शर्मिष्ठा! नाटक अभिनयक्रे लिये मनोनोत्‌ हुआ । 
. इन्होंने उसके जो गाने बनाये, पहले छपाये.थे । उसके 
बाद नाटक लिखनेकी ओर यह सुकै। १८६० को 
इन्होंने अवैतनिक नाव्यसम्प्रदाय ( Baghbazar Amn- 
tour Theatre ) बागबाजारमें प्रतिष्ठित किया । इन्हों 
"को तालोमसे 'सधवाको एकादशो' खेल हुआ । कलकत्त 

- के कितने हो गण्यमान्य सज्जनोंने उसको बड़ी प्रशंसा की 
था । फिर 'लोलावतो” आदि दूसरे अभिनय होने पर 
डनको सुख्याति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी । इन्होंने 'रूणा- 
\लनो?, 'मेघनादवध” ‘विषह आदि कई. अच्छ अच्छ 
पुस्त्रकःचां नाटक लिखे हैं ।इस समय तक चह आफिसमें 
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“बुक कीपारो ( बच्चो खातेका कास ) करते रहे । फिर 


भागलपुर गये, वहां भो यद कठिता बनाते थे। फिर कल” 
कन्ता आ करके पार्कार कम्पनोमें १५०) रु" मासिक पर 
नोऊरो को | किन्तु इस वार उनकी मति पलटी ओर उन्हॉ- 
ने नामके लिये डेढ़ सो को नोकरी छोड़ सो रुपये माइ 
वारकी {थयेटरकीम नेजरो कर लो। इस समयसे वद एक 
वारगी हो नाव्यालयकें काम काजमें पड़ गये और नयो 
नयो चालके नाटक वनाने लगे । 'रावणवध' प्रमुख इन- 
के बनाये नाटक सुप्रसिड हैं । 


गिरिशचन्द चोष। " 

१८६३ ईको उन्होने कलकत्ते को बोडन टंट पर 
विख्यात टार थियेटर' खड़ा किया। इन्होंके सदुद्योग- 
से नाव्यशाला धर्मप्रवारका स्थान जैसी परिगणित हुई 
और जन साधारणकी अद्या उस पर आकर्षित होने 
लगी । “विल्वमङ्कल' आदि रन्यो ने उन्हे अपर जेसा बना 
रखा है। यह कोई ५० वषं नाव्य जगत्में पड़े रहे। 
इन्हों ने कलकत्त को प्रायः सब्र नाव्य़शालाअंमें काम किया 
था . नाव्कलाको उन्नति करना उनके जोवनकां ब्रत और 
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:»* कई पौराणिक नाटक लिखने पोळे यह सामाजिक 
न खेल बनाने लगे। इन्होने प्रायः सोता वनवास, ट्चयन्न, 
चेतन्यलीला, निमाई स न्यास, बुददेवचरित, विल्वमङइल, 

~ रूपसनातन, नसोराम, प्रफुल्ल, हारानिधि, कालापहाड़, 
“करम तिबाई, फणीमणि, वलिदान, शोराज-डद्‌-दोला, 
मोरकासिम, छत्रपति शिवाजो, अशोक, रटहलच्सो 
"आदि अस्मी नाटक, नाटिका प्रहसन लिपिबद किये हैं! 

“ उनके निम्न लिखित कई एक भागोमें बाट सकते हैं 


१ पौराणिक, २ ऐतिहासिक, २ सामाजिक इत्यादि! इनः 


के बनावे गोत भेले बुरे सब लोग गाया करते हैं | गिरिश- 
्न्द्रका उपाधि नाव्यसस्त्राट है। । 
यही नहीं कि उन्होंने नाव्य जगत्में हो परमोच्च पद 
पाया, वरन्‌ प्रतिभाशाली व्यक्ति-जेसा नाम भो खुब कमा- 
या। यह समाजकै परम चितेषो, उपदेष्टा और पथप्रट- 
शक थे। य्ौरामक्तष्ण देवके संस्रसे उनकी प्रतिष्ठा 
और भी बढ़ गयी । शेक्स पोयरका 'माक बाथ” बड़सलामें 
उल्था करके इन्होंने जो कमाल किया है, अंगरेज लोग 
भी दांतके नोचे उ'गलौ दबाते हैं। विज्ञानको चर्चामें 
भी यह बहुत दिन लगे रहे। अपने मद्चले में वह होमि- 
ओपाथिक चिकित्सक जैसे प्रसि थे । 
१८.१२ ई०८ फरवरोको उन्होंने परलोक गमन किया: 
गिरिशचन्द्राय-वङ्गाल प्रान्तोय नवद्दोपाधिपति राजा 
कृष्णचन्द्र रायके प्रपोत्र और ईश््रचन्द्रके पुत्र । १८०२ 
इ०को पिताके मरने पर इनका वयस षोड़श वर्ष मात्र 
रहा । उसो समयसे इनके दद्यमें धम ज्ञान बढ़ने लगा । 
वयः प्राप्न होने पर कुछ काल विषयकाय पर्यालोचना 
करके इन्होंने कम चारियॉको'काय मार सौंपा । अपने 
आप धर्मानुष्ठानमें प्रदत्त हुए. और प्रथमतः नवहदीपमें 
गग किनारे ढणाच्छा दित कुटौरमें अवस्थान करके अनेक 
पुर्वरण किये । क, प्णनगरमें . आनन्ट्सयौ काली और 
आनन्द्सय शिवका मन्दिर इन्होंने बनाया था । फिर 
इन्होंने उक्त मन्दिरोंके व्ययनिर्वाह्ाथ कितनी हो निष्कर 
भूमि दे डालो । कुछ समय पौछे इन्होंने किमी रजनोको 
सखप्र्में देखा, मानो कोई देवता उनसे कहता था--“१म 
'नवहीपके भागीरथोतीर पर भगभमें रहते हैं, हमको 


. अपने निकेतनले ले जा करके पन करो 7४दूसरोवदिभ' भिरितयो (१००६: 


गिरिशचन्द्रराय-गिरशायो 


इन्होंने अमात्यो ओर कम चारियों के साथ सुरधुनो 
तोर पर उपस्थित हो करके कोई निर्दिष्ट स्थान खोदने- 
को आदेश किया था । इधर उधर खोदते किसी वालुका- 
मय भखण्डके ३ तीन दाथ नोचे एक गोपालसूर्ति 
देख पड़ी राजा बड़े समारोहसे इस विग्रहको अपने 
घर लं गये और प्रतिष्ठित करके 'नवद्दोपनाथ' कदने 
लगी । उनके लिये इन्होंने एक मकान दान किया । फिर 
यह उनकी नित्यने मित्तिङ क्रिया आदिमें अपर्याश्र अथे 
व्यय करने लगे.। इसी अभितव्ययिताने दोष ओर कस - 
चारियो'की कुमन्त्रणासे दिन दिन उनको सम्पत्ति घटने 
लगो, मौरूभो जमीन्दारोके ८४ परगनो में ७ परगने और 
थोड़ीसो निष्कर भूमि हो बच गयो।' प्रथमा महिषोसे 
पुत्राद्‌ नहों हुए ! माताका अनुरोधसे उन्होंने १८०८. 
इ०को फिर दारपरिग्रह किया ओर द्वितोय पत्नो भो 
पुत्रवतो न होनेंसे १८१८. ई०में शास्नोक्न विधिके अनुसार 
सोशचन्द्रको गोद लिया । उसी समय विलक्षण - अरथां- 
भाव रहते भो इन्होने नवद्दोपमें दो ४चृत्‌ मन्द्र प्रसुत 
करके एकमें भवतारिणो नामसे पाषाणमयो कालीति 
और दूसरेमें भवतारण नामक शिवको प्रकाण्डसूति 
प्रतिष्ठा कौ । १८४१ ईको ५५ वत्सर वयसमें इन्होने 
सानवलोलाको स'वरण किया। 
यह अति सथो रहे ओर फारसी तथा स'स्कतर्मे अन- 
ग ल बाते कर सकते थे। इनमें दया तथा धर्मनिष्ठा 
यथेष्ट थो । सङ्गोतमँ इन्हें विशेष व्य त्यत्ति रहो ।- यह 
शास्त्रालाप ओर रइस्यमें आनन्द अनुभव करते थे। इन्होंने 
अपनो सभाके कृष्णकान्त भादुड़ी नामक किसी ब्राह्मणं- 
को रससागर उपाधि दिया। इन्होंके आदेश पर लक्ष्मो- 
कान्त न्यायभ,षणकळ क “रथपर्गात” रचित हुई | 
गिरिशन्त ( स'० पु० ) श सुखं तनोति श' तन इ शन्तः 
गिरोस्थितः शन्तः सध्यपदलो०, य्दा गिरि वाचि मेघे वा 
स्थितः शन्तः अलुक्स०, अथवा अस गती असति गच्छति 
जानाति अम ताः अन्तः सरवेज्ञः इतर्थः गिरिशञचासौ अन्तः 


स्ति 


९ 
खेति कमं धा०। शिव । ( वाजसनेयस”० १९।२) 


गिरिशय ( स'० पु० ) गिरो कैलासे शेते शो-अच्‌। शिव 


( वाजसन यस' ० १९।२ ) 


) पावेतीय पचि, पच्चाइको चिड़ियां। | 


गिरिशाल--गिवन्‌ 


गिरशाल ( स० 
एक प्रकारका बाज पक्चो । (सव,त) 

गिरिशालाहन ( स॑° पु० ) प्रनुदफ्षी । 

'गिरिगालिनी ( सं० खो० )गिरिं शालयति शोभयति गिरि- 
शाल-णिच-णिनि, ततो-डोप.। अपराजिता लता । 

च ( वामनपुराण ) 
गिरिशेखर ( स ० पु० ) महावर्कुल ' 

गिरिश ( स॑० घु० ) गिरे शङ्कमाकरेण अख्यस्य गिरि- 
जुङ्ग-अच्‌ । १ गणेश। गणेशके शू ड़ उत्तोलन करने 
पर पर्व तङ्गके आकारके जेसे मालूम पड़ता है । इस 
लिये गणेशका नास गिरिमङ्ग पड़ा। ( क्वो० ) गिरेः 
शुङ्गः, ६ तत्‌ । २ पव तशिखर । 

गिरिषद्‌ ( स॑” पु० ) गिरो सौदति सद्‌-क्विप-पत्व । मदाः 
देव, शिव। 

'मिरिष्डा (स'० जि०) गिरो तिष्ठति गिरि-स्था-क्षिप षत्वद्च। 
१ पर्वतस्थायो। (ऋण (पश्भर ) (सुः ) २ महादेव, 
शिव । 

-गिरिसपै ( ल'० पु० ) नितास० । दर्वीकर जातीय सप - 
विशेष । : 

गिरिसार ( स॑० पु०) गिरे; खारः, ंतत्‌। १ लोइ, 
लोहा । -२ शिलाजतु, शिलाजोत। र वङ्गः राङ्गा। 
४ सलयपर्व त । 

-मिरिसारसय ( स'० त्रिश )गिरिखारस्य विकारः गिरिसार- 
सयद्‌ । गिरिसारसे बनाया इशा । 

'गिरिसिन्दुक। ( स'० पु० ) कृष्णनिगु ण्डो। 

जिरिसुत ( स'० पु० ) गिरे! सुत» €ः-ततू। सोनाकॉपवेत। 

“गिरिसता ( स'० स्रो० )गिरे! सुता ६तत्‌। १ पार्वती । 
२ गदा । न 

“गिरिस्रवा ( स० स्त्री० ) गिरेः स्रवति सु-अचःटाप.। 
पार्वतोय नदी, पहाड़से निकलो इई नदौ । 

-गिरिखे दः ( स*० पु० ) शिलाजतु, शिलाजौत । 

गिरिह्वा स॑ ० ख्रो० ) गिरि वालस्ूषिकाकणं, यति 

- स्ते तदाकारेण द्वे-क-टाप.। १ अपराजिताः लता 
२ वालसृषिका: चुहिया। . 
“गिरी (दि० स्त्रो० ) १ किसो बोजके भीतरका;गूदा । 

he २ “गिरि” दे खो। ३ “गरो” द ले । 
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पु० ) गिरो शालते शोभते शाल। अच्‌। | गिरीन्द्र ( स'० पु०) गिरिरिन्द्र इव । १ दिमालय पर्वत । 


गिरेरिन्द्र, ६-तत्‌। २ महादेव, शिव । 

गिरियक ( स'० पु० ) गिरियक निपातनात्‌ दोघ त्वं । 

2 - गिरयर दे खो। 

गिरोश (8४० पु०) गिरिः कैलासस्य ईशः, ६-तत्‌। १ कैलास- 
पति, शिव । गिरोणामोशः अष्ठं ६ तत्‌ । २ हिमालय 
पव त। गिरां वाचां ईशः अधिपति, ६-तत्‌ । ३ द्ृदस्पति। 

गिरेबान ( हि ० पु०) गले में पदननेका कपड़ेका वह 
भाग जो गरदनक चारो तर्फ रहता है। 

गिरेवा (द्वि° पु०) १ छोटी पहाड़ी । २ चढ़ाईको रास्ता। 

गिरिश ( सं- पु ) १ ब्रह्मा । २विष्णु । ` 

गिरो ( फा० वि० ) रेइन, वंधक। 

गिरोड़--बरार प्रान्तके बधा जिलेका एक नगर । यह 
अचा० २०" ४० ड० और देशा० ७८” ८” ३०” पू०में वर्धा 
ग्रसे ३७ मील दकिणपूव को अवस्थित है । इसके 
निकटवती पर्व तमें शेख खाजा फरोद पोरका मकरबा 
है। खानीय डिन्दू और मुसलमान भक्त सर्वदा वहां 
जाया आया करते हैं। धामिक फरोद ३० वत्सरकाल 
फकीरके वेश्मं भारतकै नाना स्थान परिभ्रमण करके 
१२४४ ईको वहां जा वसे थे: इनके सस्बन्धम अनेक . 
आयर्य-घटनाए' सुन पड़ती हैं। पांच गांवाको आम- | 
दनोसे इस सकरबेका खचे चलता दै । यहां प्रति सप्ताद 
बाजार लगता है । Fh 

गिर्गिट ( द्िं० पु० ) गिरगिट देखो। 

गिजा ( फा० पु० ) गिरजा देखो। 

गिदे ( फा० अब्यु० ) आसपास, चारों ओर | 

गिर्दावर ( फा० पु० ) १ घूमनेबाला, दौरा करनेवाला । 
२ कामकरी देख भाल फरनेवाला। 

गिर्याद्वा ( स० खो० ) गिरिं वालसूषिकाकर्ण आयति 
स्पते तदाकारेण गिरि-आ-द्वे-कन्ठाप्‌ । अपराजिताः । 

गिर्वेणस्‌ ( सं० पु० ) गिरा वाचा वन्यते गिर-्वन कमणि ˆ 
असुन्‌ णत्व दोर्घोभावश्च छन्दसः । १ देवविशेष । (त्विः) 
गिरा वनन्ति सुवन्ति गिर वन कत्त रि असुन्‌। २ स्तव- 
कत्तो, स्तव करनेवाला । 


गिव णस्य्‌, ( स ° त्रि’ ) १ जो स्तव करता है! 
शिब न्‌ ( सं० स्त्रो० ) गिरां वनति 


स्तोति। स्तव करने- 
वालो खौ। डक १ 
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गिर्वाहन्‌ ( स'« त्रि० ) गिरा सुति वाचा उह्यते गिर-वह- 
असुन्‌ निपातनात्‌ नोपपद्स्य दोघत्व' । सुति वाक्य दारा 
जिसका आह्वान किया जाय इन्द्रादि देवगण ' 
गिल ( सं० त्रि० ) गिलति भक्षयति गिल-क | १ भक्तक 
( पुर) २ सगर। ३ जंबोरो नोबू। 
गिल ( हि ० खो० ) १ मिशे। २ गारा । 
गिलकार ( फा» पुष ) वह मनुष्य जो गारा वा पलस्तर 
करता है| 
गिलकारी ( फा» ख्री० ) गारा लगाने या पलस्तर करने- 
का कास | | 
गिल या ( हि'० पु० ) एक तरहकी तरकारी, नेनुवाँ । 
गिलगिट--काश्मीर राज्यके अन्तगंत एक जिला ओर उपः 
त्यका। यह अचा० ३५" ५५ उ° और टेशा० ७४ २३ 
पूश्में समुद्रष्ठसे ४८४१ पुट उ चे अवस्थित है। यह 
हिन्दूकुश पव तके दक्षिण-उत्तर दिग्‌ पर अवस्थित है । 
यसौन या गिलगिट नदो उपत्यकाका समस्त स्थान परर 
सत्रमण करके वुङ्गजो नगरके ६ मोल उत्तर. सिन्धनदसे 
जा करके मिल गयो है । पहले इल नगरमें ८. दुर्गोंसे 
, परिवेष्टित सखृषिशालौ वासभ,मि रहो। -य्तौन और 
` चित्रालवाले राजाओंके परस्परम लड़नेसे यह दुग 
विध्वस्त हुए ओर उसीके साथ समस्त गिलगिट उपत्यका 
[सखोके अधिकारमें चत्तो गयो । यह जिला प्राय'.४० मोल 
विस्त,त है । इसका सद्र -गिलगिट शहर सिन्धुनदसे 
२४ मौल टूर हैं। मध्यरस्थानकी उर्षरा और जलबायु 
शुष्क ओर खाख्यकर है। पानो कम बसता है। 
इस स्थानका प्राचीन नाम सगिन बदल करके 
पोछेको गिलित हो गया और सिखोंका अधिकार बढ़ने 
पर्‌ गिलगिट पुकारा जाने लगा । आज भी शोन जातोय 
स्थानीय अधिवासो - उसको 'सगि नगिलित' कहते 
हें । प्राचोनं प्रस्तरमन्द्र ओर बोड कारुकार्यका 
ध्व सावशेष देखनेंसे मालूम ह ता ह कि ६० (वीं 
` शताब्दोसे पहले यहां हिन्दू राजाओ'का राजल्व रहा 
लोग उन्हे “रास' वा “साही राय' उपाधि द्वारा सम्बोधन 
करते थे। दिन्दू राजव शके अन्तिम राजाका नांम औव- 
-इत था। किसी मुसलमान आक्रमणकारोने युद्धमें उनक। 
निइत करके तदीय कन्याका-पाणिग्रहण/वकियां) ०० 


गिर्वाइस--गिलगिट 


कन्याके व शजात पुत्र 'एखने' वःशो जसे अभिदित हुए 
हैं | इस समय एखने ब शोय पुत्रगत वा उपाधिधारो 
किसी राजाका नाम महीं मिलता ' 

राजा सीमहृतके समयको चित्राल, यसीन, तज़ौर, 
ट्रेल, चिलास, गोर, असतोर, हनजा, नागर ओर हर- 
तीज प्रसुति स्थान गिलगिट राज्यके हो अन्तगं त थे । 

इस पार्व त्य प्रदेशले असंख्य उपत्यकाए और गिरि- 
जङ्ग दृष्ट होते हैं। इनमें कोई (८०००, कोई २००००, 
कोई २२००० और कोई २४००० फुट ऊ चा है। किसी 
पर्व तमे ७०००० फुटके ऊपर भयानक जङ्गल है । इस 
बनके निम्नदेशमें पश्मवाले असंख्य जङ्गलो मेष चरते देख 
पड़ते हैं। इसो पहाड़में ११००० फुट ऊ'चे बहुत ज्यादा 
जङ्गली प्याज पं दा होता हैं। चोना लोग इंस पर्व तको 
शुङ्गलिङ्ग कहते हैं। गिल'गटमें बहुतसो छोटो छोटो 
नदियां प्रवादित हैं। रकोपोश पव तसे निकलो हुई 


'नदीमें खर मिलता है। पहाड़ी लोग शोतकालको उस- 


से सोना निकाला करते हैं । 

गिलगिट नगर ओर सिन्धुनद्कै मध्यवर्ती स्थानमें 
बागरोत उपत्यका है। उसमें सम्ठद्धिशालो अनेक ग्रम 
बसे हुए हैं। यहां सोना ओर खनिज रत्नादि पाये जाते 
हैं, गिलांगेटके प्राचोन राजा शत्र कलंक आक्रान्त होने 
पर उसो उपत्यकामें जा करके आत्मरक्षां करत थे। आज- 
कल सभी अधिवासी शौनव शीयं हैं । यह लोग शोन 
भाषामें हो बात चोत करते हैं । 

गिलगिट नगरसे १ मोल दक्षिणको हनजा नदी जा 
करके गिलगिट नदोमें मिली है । इसोक्रे किनारिसे उत्तर 
को चापरोत जिला है। यहां चापरोत ग्राममें एक दुगे 
बना हुआ है। यद किला नदौरूफ़म पर अवस्थित और | 
शत्‌ ,कट क 'दुभेदा. है। स्यलपथ भिन्न इसंमें दूसरी 
ओरसे घुसनेको राह नकीं है। समय समय पर यह 
गिलगिल हनजा और नागर राजाओंके अधिकारमें रहा, 
अब काश्ओरराजका अधिकारभुक्त है। 

उत्तर दिक्से रकीपोश पव तके अभिसुख टकटकी 
लगा करके देखनेसे मालूम पड़ता, मानो किसी नदीके 
फिनारिसे क्रमान्वयमें ऊर्ध्वाभिमुखको पहाड़ उठा. हैः। 


` हंतवाीती्ि ह अति सनोरम है। चसोन, पोनियालः « 


गिन्नगिढ़-- गिलगिलिया 


और गिलगिट उपत्यकावासो जिस वसे उत्पन्न हुए, . 
इनजा ओर नागरके लोग भो उसो व शसे सम्बन्ध रखते , 
हैं। यह शोया सम्प्रदायसुत्ता मुसलमान हैं | इनकी जातिः | 
का सरदार 'युस' कडलाता है । थ,मसरदार सगलोत 
और गरकश नामक २ यमज भ्वाताओंके व शघर हैं । ३० | 

कि दोनों माई । 
१ भवों शताव्दोके शेष भागको यह दोनों भाई विद्यमान : 
श्रे। नागरका किला ओर खुमका घर मतसोल नामक 
नटीके कूलमें अवस्थित है । गिलगिटके राजवंशोय राजा- 
ओके अधिकार कालको खुम सरदारने उनकी अघौनता 
मानो थो। रै८६८ इई०को वह काश्मोरराजके -अधौन 
हो गये । नागर-सरदार प्रति वत्सर, काश्मीरराजको 
करसखरूप २१ तोला सोना देते हैं। इसो पार्व तर प्रदेशः 
को उत्तर दिकको छोटा गुजल' नामक बड़ो बड़ी 
घाससे घिरो इडे एक जगह है। यहां गोसेषादिके साथ | 
एक भ्वमणकारो जाति रहतो है। इसी राज्यक उत्तर 
पूवं को पकपू और शक्षप्‌ू नामक दो जातियां रहता हैं ।.। 
इनकी संख्या १० इजारसे अधिक होगो। यह इनजा | 
सरदारको वार्षिक कर देते हैं । यह देखनेमें अतिसुन्द्र | 

- ह। गात्रका वर्ण तांवे जेसा लाला चोता है। हनजाके 
उत्तरको सिरोकोल नामक पाव तोय राज्य है) इनजा | 
सरदारव'श “अएसे' अर्थात्‌ खगीय कहलाता है। पूर्व- | 
को यह भी साइ! राजाओंके अधोन थे | इनजा ८ जिलों- 
में विभक्त है और प्रत्येक जिलेमें एक एक किला बना हैं। 

गिलगिटके शीन लोग इनजा ओर नागरके अघिः 
चासियाको ऐशकुन जातोय. बतलाते हैं । परन्तु शेषोत्त 
देशवासी अपनेको बरीस जातोय ज सा मानते हैं। सोन 
लोग इसलाम धम में दीक्षित होते भो खूब गोभल्ति दिख- 
लाते हैं। कट्टर शोन तो यहां तक कि जिस पात्रमें गो- 
दुग्ध भी रखा जाता, नहीं छूते । वछड़ा जितने दिन दुध 
पोता, बद साधारणके लिये अस्पुश्य उच्चरता चैं । इसोसे 

. प्रसूत दोते चो सवत्सा गाय ऐशकुनो के पास भेज देते ओर 

वव्सके माढस्तन तप्राग करते हो फिर उसको उनके पास- 

से वापस मं गा लते हैं यहो सब जातिगत आचार” 
व्यवहार आलोचना कारनेसे ध्यानमें आता शायद पूवः 
कालको दक्षिण देशके किसो हिन्दू राजाने सिन्धुनद पार | 
हो उंसो सुन्दर देशमें जा करके हिन्टूकुश प्रान्तमें अपना 
राज्यस्थापंन किया था ७. पेज 
Vol VI, 87: 


CC-0. Jangamwadi Math Co 


२३४५ 


१७६० इ०को अहमद शाह अव्दालोने जब मारत 
आक्रमण किया, काश्मोरियोंका एक दल जा करके गिल 
गिटमें बस गया। आज उन्‍हें 'कशोरू' कहते हैं । स्थान 
परिवर्त ने साथ साथ इनका आचार भी बहुत बदला 
है । यह चित्रालके अधिघासियोॉमें बिलकुल मिल जुल 
गये हैं । 

गिलगिट नगरसे १८. मोल उत्तरको पोनियाल जिला 
हे। यद प्रायः २२ मोल बढ़ करके चसौन राज्यको 
सीमा तक चला गया है । गिलगिटके प्राचोन राजाओंके 
समयमें इसो जिले के आयसे राजपुत्रों ओर कन्याओंका 
भरण पोषण होता था । १८६० ई०को यह भी काश्मोर- 
राज्यकै अधीन हो गया । 

पहले इनज। ओर गिलगिटके सरदारांमें हमेशा लड़ाई 
लगो रइतो थो । परन्तु १८६८ ई०को व विवाद मिट 
गया। तंदवधि थुस सरदार शौनराजको प्रति वर्ष दा 
घोड़े, २ कुत्त ओर ५२॥ तोला सोना कर खरूप दिया. 
करते हैं। बलटीत नामक स्थानमें खुमका भवन है। 
कार ३० वर्ष हुए हुनजा नागरोंके साथ धटिश गवने- 
सेण्टका युद्द छिड़ा था । अब गिलगिट निकटवर्ती अघि- 
वासो बटिश गचन झेण्टको अधीनता खोकार करने पर 
वाध्य हुए हैं। सरकार गिलगिटकी फौज बढ़ाने ओर 
उसके चारों ओर पोख ता किले बनानेमें लगी है। 
_गिलगिंट वजारतमें २६४ गांव हैं । लोकसंख्या, 
प्रायः ६०८८५ है। खेती खूब होती है। गोचरसूमि 
और पश कम हैं । जनो पट्टू खुब बुना जाता हैं। नमक- 
का कारवार बड़ा है। भारतको कई सड़कें आयो हैं। 
डाक और तारका भो भारतके साथ लगाव है। वजोर 
बजारत गिलगिट वजारतका प्रबन्ध करते हैं। यहां सर" 
कारो फौज रहती है। अंगरेजो पोलिटिकल एजेरटका 
भो निवास है। वह बजोरके कासांको देख भाल रखते 
हें i 
गिलगिल ( स'० त्रिः ) गिल कुन्भीरं गिलति गिल-गिल- 
क। १ जो कुस्भौरको भो निगल सकता हो। (पु० ) 
२ गिलग्राह, नक्र, नाक नामक जन्तु । < 
गिलगिलिया ( हिं०स्त्रो० ) एक तरहको चिड़िया, जो 
आपसमें बहुत लड़तो है, सिरोहो। लि 


ection. णिए्ा॥7604% eGangotri 
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गिलगिलो ( हि ० पु० ) घोड़े को एक जाति। 
गिलयाइ ( स ० पु० ) गिरू ग्यक्लाति गिल-ग्रहः अण. उपः 
पघट्स० । गिलगिल देखो | 


{गलजाई--अफगान जातिकी एक शाखा। इस जातिकै | 


मनुष्य अच्छे शूरवीर ओर साइसो होते हैं। अष्टादश 
शताब्दीम इन्होंने युददविद्यामें अता लाभ कर थोड़ 
५ समयके लिये साइन नगरका सि दासन भोग किया था । 
कन्दाहारके उत्तर कावुल नदोके तोरवतीं स्थान जलाला- 
बाद पर्यन्त आज तक भो इनका राज्य फेला हुआ है। 
१८३८ इ०में अङ्गरेजके काबुल आक्रमण पर इन्होंने दोस्त 
मुहब्मदको सहायता दी थो । 
ये देखनेमें तु्कियोके जैसे होते हैं । 
गिलट ( हि'° स्त्रो० ) १ सुवण चढ़ानेका काम | २ श्वेत 
“तथा चसकीले रङ्गको एक प्रकारको हलकी ओर कम 
मूल्यको धातु । १ 


गिलगिलौ--गिलोरो 


एशिया, युरोप और उत्तर अमेरोकामें पाया जाता है। 
यह छोटे फल तथा अनाज खातो है ओर सदा घच पर 
रइतो है । इसके कान दोघें तथा नोकदार होते हैं और 
पूछ काभल बालोंसे ढको रहती है । इसके घट पर 
बहुत रंगको घारियां होती है । यह खभाव होसे चंचल 
इोतो है। एक बारमें यह तोनसे चार तक बच्चे जन्मातो 
हँ 

गिला-गिला नामक हक्षका बीज । ( Mimosa Scan- 
4०१३) । इसका गुण-रूच, तौव्र ओर कट है । 


-गिला ( फा० पु० ) १ उलाहना । २ शिकायत, निंदा । 


गिलाई ( हि ० स्त्रौ० ) गिलहरो देखो । 

गिलान ( हि'० स्त्री० ) ग्लानि, ्टणा, नफरत । 

गिलाफ ( अ० पु० ) अच्छे अच्छे कपड़े ढाकनेका वस्न, 
खोल। २ लिद्दाफ, रजाइई। ३ स्यान। 

गिलाय ( अ° स्त्रो० ) 'गलहरो । 


गिलटी ( हि ० खो०) शरोरके मध्य सन्धिस्थानकी ग्रन्थि । | गिलायु ( सं° पु० ) एक तरहका रोग । इसमें गलेके 


कुहनो, बगल, गला ओर घु टनेमें ऐसो गाँढ होतो है। 


२ एक प्रकारका रोग | इसमें सन्धि स्थानको कोई गाँठ | रोग है। इस रोगमें शख्-चिकित्सा करा 


भीतर एक तरइको गांट दो आतो हैं। यह बुत दुःखद 
फ आवश्य- 


फूल जातो अथवा कोई दूसरी ग्रन्थि उत्पन्न हो आतो है। कता पड़तो है। 


रता मांसके दूषित हो जानेसे यह रोग जन्म सेता है। 

गिलन ( स'० क्वो० ) गिल मावे व्यूट्‌ गिल गिलने इति 
निददात्‌ न गुणः। ग्रासकरण, निगलना। 

मिलन ( अं० पु० ) एक प्रकारमा श्र; रेजो साप जो प्रायः 
पांच सेरके बराबर होता है| 

गिलबिला ( अनु०.वि°) अतिशय कोमल । 

गिलविलाना ( झनु० क्रि० ) स्पष्ट वचन नहीं बोलना । 


__ गरिलम (फा० खो? ) १ एक तरहका कालीन, जो नरम 


तथा चिकना होता है। २ अतिशय स।टा तथा कोमल 
बिछोना। 


गिलमिल (हिं० पु०) एक तरूहका वस्त्र जो प्राचोन काल- 


मैं प्रस्त त द्वोता था । 
गिलसुखं ( फा० ख्रो० ) गेरुमिध्ने॥ 


गिलइरा ( हि ० पु० )- एक ग्रकारका सूतो वेख।, इस 


बखमें मोटो मोटो. धारियां: होतो हैं। 


गिलावा ( फा० घु० ) ई'ट जोइनेकी गोमतो सिन्ने, गारा । 

गिलास ( हि'० पु० ) १ पानो पोनेका. एक गोल लस्बा 
बरतन २ ओलचौ नामका एक पेड़ जिसका फल बहुत 
नरम ओर खाद्ष्ट होता है। इस तरहका फल आवण 
सासमें सिफ १५-२० दिन तक फलता झै । 

गिलित ( स० त्रि० ) गिलि-क् । भक्तत । 

गिलिस ( फा० स्त्रो० ) गिलम देखे। 

गिलो ( फा० स्क्रो० ) गुष्नो देखो । 

गिलेफ ( अ० पु० ) गिलाफ द खा । 

।गलोद्य ( सं० घु० ) एक तरहका इक्तविशेष, इसके फल- । 

- का रस सघुर होता दै)... 

गिलोय (फा० स्त्रो०) गुरुच, गुड़ ची । 

गिलोला ( फा० पु० ) गुलेलसे फेक्षे जानेका - मिशेका 
बना डु छोटा गोला ।: . 

गिलांदा ( फा०:पु०:) गले दाच खो । 


गिलहरो ( हि ० खो०.) एक क्रिल्यक्ता/०छोख!/ जन्तु, क" "गलोसे/( ००श्षी० ) कई एक पना बोडा । | 


गिलीरौढान--गोत 


. गिलोरीदान ( डि० पु० ) पान रखनेका डिब्बा, पानदान | 
गिल्टी ( फा० स्वो० ) गिलटो दे खो। 
गिल्ला ( फा० पु० ) रा देखो । 
गिल्लो ( फा० खो?» ) गुल्ली । 
- गिष्ण ( सं० त्रि० ) १ गायक, गव या । (पु०) २ सामवेद्‌- 
का गानेवाला, तासवेद्देत्ता । 
_गीजना (दि क्रि’) किसो कोमल पदाथको दाथस 
सींडना जिसमें वह ग्राव हो जाय । 
.गींव ( फा० ख्ो० ) श्रोवा, गद्‌ न, गला । 
गो: ( स'० स्त्री) १ वाणो, वोलनेकी शक्ति। २ सरखतो 
देवो । 
गी;पति ( सं० पु० ) गिरां पतिः ६-तत्‌ । अचरादित्वात्‌ 
विकल्पे विलग स्य न रेफः | गोपति देखो । 
.गीगासारन--बम्बई ग्रान्तमें काठियावाइका एक चुट 
राज्य। इसकी आबादा कोई ५८२ और आमदनो 
६००) है। मानिकबाड़से यह १६.मौल दक्तिण-पूव 
पड़ता है। लोकसंख्या कोई ६२२ होगी । 
गीठस ( छि'० पु० ) व्य न म ल्यका सादा गलोचा । 
गीडर--काठियादाड ग्रान्तके बांटवा तालुकका एक नगर। 
जनागढ़से प्रायः १८ मोल उत्तर यच्च नगर अवस्थित है । 
लोकसंख्या प्रायः १६५१ है । बाँटवा बाविस राज्यकी 
एक पृथक शाखा उस पर अधिकार करतो है। 
गोड ( फा० पु० ) चच्नुका मल | 
-भीत ( सं०-ह्लो० ) गान, गाना, घुरपद तराना आदि। 
यह नियमित खरनिष्पन्न शब्दविशेष है। सङ्घोतणाख- 
के मतमें धातु तथा माव्रायुत्तको दौ गोत कहा जाता है 
घातु नादात्मक ओर मात्रा अचरात्मक है। गोत सभो 
के प्रौतिकर होते हैं। संसारो, वनवासो वा उदासोन 
प्रति सब लोग इसके पक्षपातो हैं | इरिण आदि वन्य 
पशुओं ओर पक्तियोंकों भो गाना सुनना अच्छा लगता है 


यहां तक् कि अच्छा गोत सुन पड़नेसे अहिकुल भो स्थिर | 


.चित्तसे अवस्थान करता है ' बच्चो रोदन परित्याग करके 


“दिल लगा गाना सुननेमें लग जात हैं । वास्तविक 
योंके लिये ऐसे विनोदका हेतु दूसरा नहीं है । गोत दुःखः 


को यातना मिटानेका उपाय, सुखोकी प्रीतिका कारण 
और योगोकी उपासनाका प्रधान अङ्ग है। इसोसे प्राचोन 
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सङ्गोतवित्ता. बतलाते कि प्रभु शङ्करने संसारको दुःखा 
क्रान्त देख करके सासारिकींके दुःख निवारणका प्रधान 
उपाय गोत ओर वाद्य प्रकाश किया है | ( सक्नैवशास्तर ) 
धम शासतरमं भी लिखा है कि गीतज्ञ गोत द्वारा हो 
मुक्ति पा सकता है ओर किसो दूसरे कारणस सु'ता न 
मिलने पर वह रुद्रका अनुचर बन करके रुद्रलोकम तो 


वास करता हो है। 


गोत दो प्रकारका होता है वेदिक ओर लोकिक। 
सोमांसादश नके भाषमें शवरखासोने लिखा -है- जिसमें 
आस्यन्तरोण प्रयसे खस्ग्रामको अभिव्यक्ति होतो, गोत . 
कहलाता और साम शब्दमें भो उसोका उल्लेख किया 
जाता हैं। (साम्स'हिताशषा) सामवेदमें सहस्त्र प्रकार गोत- 
का उपाय है। गायक इच्छानुसार उसमें किसो एकके 
अवलस्बनसे साम गान कर सकता है। ( नोमांबा (शर< 
भाषा) लोकिककी तरह वेदिक गानसे भी क्र ए, प्रथम, 
दितीय, तीय, चतुथ, पद्म और षष्ठ सात खर होते 
ङं । सामविधानब्राह्मणसे लिखित इ है कि उन्हीं ७ 
खरोंम देवता क छ, मनुष्य प्रथम, गन्धव तथा अप्सरा 
दितोय, पशु तोय, पिढलोक चतुथ, असुर एव राक्षस 
पञ्चम और वनस्पति प्रति अपर जगत्‌ षछ रुंवरसे परि- 
व्प्ति लाभ करता है । ( सामविधानन्राह्मण १।१।८ ) 

यच्ठौ सात सोलिक स्वर अवान्तर भे दसे बहुविध हो 
जातै हैं । 

लौकिक गान प्रथमतः दो भागास विभक्ता हुवा है 
मार्ग और देशो । जो गोत सव प्रथम विरिच्चिने प्रकाश 
किये थे और जिसको भरत प्रति गायक महादेवको 
ग्रोतिके लिये गाया करते थे, माग कइलाता दै । सक्गीत' 
गास्त्रके मतमे माग नामक गोत सवदा हो मङ्गल 
प्रदान करता है। विभन्न लोगो क रुचि ओर रोतिके 
मेट्से विभिन्न रूपो'मे परिणत वा उत्पन्न गोत को हो 
देशो कहते हैं। 

सङ्गोतरत्राकर ( १२५ ) सँ लिखा है कि सभी 
गोतो का सूल सामवेद है 


यह गोत मन्त्र ओर गात्रमे दसे फिर रोमता go 
है। वेर; वोणाप्रेखति यन्त्रो स जो : गीतः: 
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श्‌ 


ब्रह्माने सर्वे प्रथम सासः | 
: वेदसे ही गोत सङ्ग किया था। ह 


उनको यन्त्र और प्राणोके सुखसे गानेवालोको गाल. 
कहते हैं। किन्तु चलतो बोलोमे' यन्त्रो गोत न कह ; 
करके वादा नाससे उल्ल ख करते ओर केवल सुखसे निक- 
लनेवाले को गोत समते हैं। । 
सब तरहके गानों का सूल कारण नाद है। सङ्गीत- | 
शास्त्रके सतसे आत्मा वा चेतन जव कोई ध्वनि करना 
चाहता उसो इच्छासे अन्तःकरण चालित होता है। 
इससे शरोरस्थ अग्नि चोट खा करके भमक उठता और 
' उसो उद्दोप्त चरिनकै तेजसे ब्रह्मग्रत्थिस्थित वायु चालित 
जो करके ऊध्व पथमे गमन करता है! चालित वायुके 
आघात क्रमशः नाभि, हृदय, कर; मर्था और सुखः 
प्रति स्थानो से ध्वनि दोता हैं। इसोका नाम नाद्‌ वा 
खुति है। नाद-अतिसुच्म, सूक्ष्म, पुष्ट, अपुष्ट तथा 
'कत्रिस पाँच भागोंमे बटा है। किन्तु गोत-व्यवहारसे 
उसको मन्द्र, मध्य ओर तार तोन हो भागों मे विभक्त 
करते हैं ' । 
हृद्य, गलदेश ओर मूर्घा खानमैं उत्पन्न नादका यथा- 
क्रम मन्द्र, सध्य और तार कहा जाता है।' सन्द्रसे मध्य 
और मध्यसे तोर दिशुण होता हैः। “यह नियम शरोरमें 
चलता, वोणायन्तरमें उसके विपरोत पड़ता है। बो डखो । 
कोई सक्गौतचिद्‌ नाद वा तको बाईस, कोई व्यासठ | 
और कोई ३ भागोंमें बाटता है । सङ्गोतरल्राकरप्रणिता 
शाङ्ग देव लिखते कि 'उध्येनाड़ी अर्थात्‌ सुषुन्त्रा स'लग्न 
२२ नांड़ियां वक्गभावमें अबस्थित हैं । उनके योगसे २२ 
प्रकारके नाद्‌ वा झुतियां निकलतो हैं।' इसोसे ख्रुति- 
को २२ भागोंमें बांटना उचित है। 
इन चझुतियोंसे षड्‌ ज. ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चस, 
घेलृत और निषाद ७ खर उत्पन्न होते हैं।# गोतशास्त्रमे 
डु सातो खरोंको स, रि, ग, म; प, घ, नि--प्तात संक्षिप्त 
नामाँसे उल्ल ख किया गया हैं। षड्जमें चार, ऋरषभसें 
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५ तीन, गान्धारमें दो, मध्यमरमें चार, पञ्चममें चार, भे वतमें 
तीन और निषांदमें रहों ुतियां रहती हैं। | 


सङ्गोतद्पण ( ५२।५६ ) में इन २२ सू तियोंका | 
नाम मिलता है! यथा--तोत्रा, कुमुइती, मन्द्रा, छन्दो | 
_ बतो, दयावती, रञ्जनो, रतिका, रोद्रो, क्रोधा, वच्विका, | 


. विद पढब्रे कन्दासन मौ €ट तो तछडेका/ लो सो।&। c०।०००॥. पया बिर क्ष €"१ 
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प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, चिति, रक्रा, सन्दोपनो, आला-- 
पिनी, मदन्ती, रो हिणी, रम्या, उग्रा ओर चोभिणो । इनः 
के सध्य तीव्रा प्रति चार षडजमें; दयावती आदि तोन 
ऋषभम', रौद्रो तथा क्रोधा नामक दो गान्यारमे, वजिका 
प्रसृति चार मध्यममें, चिति आदि चार पञ्चममें, मदन्तो: 
प्रद्धति तोन धे वतमें ओर शेष २ चू.तियां निषाद सरमें- 
लगतो हैं । ( सङ्घोवदप ण ५३।५६) 
मतङ्के सतानुसार यू ति ६६ भागोंमें वंटीं है। उन- 
का नाम हैं-मन्द्रा, अतिमन्द्रा, घोरा, घोरतरा, मण्डना, . 
सौम्या, सुमना, पुष्करा, हनो, नौला, उत्पला अनुः 
नासिका, घोषावतो, नोलनादा, आवर्दनी, रणदा, एक- 
गौरा, दोघतारा, नादिनो, मेन्ट्रजा, सुप्रसन्ना; निनादा। 
यह २२ ख तियां मन्द्रप्तपकमें हुवा करतो हैं । नादान्ता, 
निष्कला; गूढ़ा, सकला, मधुरा, गलो, एकाक्षरा, खङ्ग- 
जाति, रसगोति, सुरक्गिका, पूर्णा,अल ऽारिणो, वांशिका, - 
वैशिका. च्रिखाना, सुखरा, सौम्या, भाषाङ्गी, वार्तिका, 
सम्मणा, प्रस्ना ओर सव व्यापिनिका-२२ अर तियां 
मध्यसक्षकमे' लगती हैं! ईरो, कोमारो, सवरालो, 
महाका, शङ्किनी, राका, भोगवोर्या, मनोरमा, सुस्रिगधा,' 
दिव्याङ्गा, सुललिता, विद्ठुमा, लज्जा, काली, सूच्झा. अति ` 
सुच्झा, पषा, सुपष्टिका, रोकरो, करालो, विस्फोटान्ता 
और सैदिनो-तार पप्तककी २२ य्‌ तियां हैं । 
( स'योतरबाकरटीका ३१३ ) 
सङ्गोत-समयसारःप्रणताके सतमें नासिका, करठ,: 
उर, तालु, जिद्चा ओर दन्त-षडविध खान सस्बन्धसे 
उत्पन्न होनेवाला खर षड्ज कहलाता है | नाभिमण्डल- 
का ऊध्वं गत वायु कण्ठ तथा शौष देशमें आहत होने 
ऋषभ अर्थात्‌ इसके निनाद-जेसा खर निकलने पर 
ऋषभ नास पड़ता है। गखवॉके अतिशय सुख हेतु जैसे 
ढतोय खरको गान्धार कहते हैं। नाभिका ऊध्वं गत बायु 
आहत दो करके हृदयमें जो खर उठता, मध्य ठरता है। 
ओष्ठ, कण्ठ, शिर. हृदय और नाभि--पञ्च स्थानाचे निक- 
लनेवाला खर हो पञ्चस है नाभिका उपरिगत वायु-- 
कणठ, तालु, शिर और इदयदेशमें छत होने पर घैबत 


खर निकलता है। निषादमें अपर सकल खर अंवस्थितं: 
(सन्रोतरबाक्षर २:२३ टोका ) 


कथित खुतिससूहको ५ जातियां हैं--दोप्ता, आपता; | 


करुणा, स्‌ ओर्‌ मध्या । षड्ज खरको ४ ख्‌,तियाँ यथा 


क्रम दोर, आयत, सढु और मघा जातोय होतो हैं.। दसो 
प्रकारसे ऋषभक तोन करुणा, मधा. और खदु, गन्धारः | . अनुवादो भी होते हैं। 


को दो दोस्ता तथा आयता; मध्यमको चार दोल्ना, आयता-| 


मदु एव' मध्या, पञ्चसको चार खदु, मध्या, आयता, 


करुणा, पैवतकी तोन करुणा, आयता और सधया ओर | 


निषादक्ो २ अू.तियां दोह और मघगा हैं। दोशमें भी 
तोबरा, रौद्री, वच्चिका और उग्रा--8 भेद पड़ते हैं । 
आयता ५ प्रकार है--कुसुइती, ओधा,, प्रसारिणी, सम्दौ- 
पनो और रोहिणी । करुणा-दयावतो, आलापिनो ओर 


सदन्तिका भेदसे तोन प्रकारको होती है। खटुके चार । 
शह | रिणो और 


भेद हैं-सन्दा, रतिका, प्रोति और चिति। मध्य. छइ 


प्रकारक कच्ची हैं-छन्दोवतो, रखनी, मानो, र्तिका, |; 
| नेसे पञ्चम भी षड्‌ जका संवादो हो होता दै । ऋषभका . 


रम्या ओर चोसिणो । 


यहो ७ मौलिक खर विहत दो करके १२ प्रकारको | 
बन जाते हैं । इनमें षड्‌ खर विक्त होने पर च्य,त और |: 


अच त दो प्रकारका. ठच्रता है। इसकी ४ स्वाभाविक 


श॒ तियोमें अन्तिस होन. होनेंसे च,त और और पूव अ.ति|' 


झेन दोनेसे अच्यत कहते हैं। ऋषभको ३ स्वाभाविक 


अ तियां हैं। परन्तु षड्जकी अन्तिम खू.ति मिल जाने |: 


मधामकी प्रथम ख ति ग्रहण. करनेसे त्रिशति. विक्त 
ओर. प्रथम और दितीय २ खर तियां लेनेसे 

होता है। सधरम.भी षड्जकी तरह चत और 
अच्य त सेटसे दो प्रकार है। पच्चस.ढतोय सू.तिमें संस्थित 
झोनेसे, बि ति विक्ततः और यहो -विल्लत . मध्रमको 
अन्तिम. ख ति ग्रहण करनेसे चतुःअ,ति विक्त ठरता 
है। पञ्चसकी अन्तिम अति थ बतमें प्रवेश करनेसे चतु 
खू,ति. विक्त धैवत होता है। निषाद षडजको प्रथम 
अति लेनेसे त्रि ति विक्त. ओर पड्जकी. अतिया 
ग्रहण करनेसे चतुःस ति. विज्ञत.कददलाता है।. मौलिक 
सात: ओर विहत १२ स्वर मिल करके इकोस हो. जातें 
है। ( सष्टोतरबाकर २३७-४२ ). सङ्गीत. शास्त्रम लिखा है 


कि सयरका षडज, चातकका कषभ, छागका गान्धार | 


- क्रौचुका मूधपस,, कोकिलका पञ्चस, भेकका. घ वत. ओर |; 
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गमका स्वाभाविक स्वर निषाद है।;( स॑गोवरतनाकर २२३) 

इन्हीं सकल खरोंसे सकल, प्रकारका रांग उत्पन्न छोते 
हैं । पू्वकथित खर फिर वादी, स'वादी, विवादो और ' 
जिस रागमें जो खर, बार वार 
लगता, उसका बादी ठद्दरता है । राणगमें वादो हो 
सव प्रधान है। दूसरे खर इसके अनुगत रहते हैं ।: २ 
स्वर जिस जिसे अति पर विश्वान्ति पाते, उसके वोत 
बारह अथवा ८ चू_तियां रइनेसे एक डूसरेके स॑त्रादो 


। कहलाते हैं | जेस--षडज्ञखर इन्दोचतो नामक चतुथ 
| खुतिमँ समाप्त ओर मरम माज नो. नामक त्रयोदश 
; -अतिमें विरत होने और छन्दोवतो तथा माज नौके सधय 


दयावती, रघ्छनो, रतिका, रौद्रो, क्रोधा, वोज का, प्रसाः 
प्रीति ८ स्‌, तियां रहनेसे मधम षडजका 
स'वादो है । इसी. प्रकार १२ य्‌,तियोँका व्यवधान रह- 


अवत, गान्धारका निषाद, मधामका षडज, पञ्चसका 
षड्ज, घै वतका ऋषम और निषादका स वादी गान्धार 
है | ( सङ्गोतरबाकार २।॥६ ) 

गोतके अशरूपये जो खर कल्मित होता, उसका 
स'वारी खर रुगानेंटे राग बिगड़ता है। पूव स॑ वादो 


; स्थलमें उत्तर स'वादौके प्रयोगसे रागका अभाव और 
से चतुः ख ति विश्ञत ऋषभ कहलाता है। गान्धार | उत्तर स'वादौकौ जगह पूव संवादो लगानेसे जाति 


“ हानिं होतो हैं। 


निषाद और गान्धार अपर सरके विवादो हैं। परन्तु 
किसो सङ्गीतविद्के मतमें षह दोनों स्वर ऋषभ और 
सै वत स्वरोंके हो विवादो हैं, दूसरे किसके भौ नहीँ । 
फिर कोई कोई सक्गौतवेत्ता ऋषभ आर ध वतको 
गान्धार तथा निषादका विवादी स्वर बंतलाता है। 
गोतमें निदि ट स्वरके खान पर उसका विवादी लगाने 
रागका वादित्व, अनुवादित्व और स'वादित्व नष्ट होता 
है। परस्पर स वादी वा विवादौ न होनेवाले एक दूसरे- 
के अनुवांदो उरते हैं। गौतम निदि ष्ट वादौ स्वरके 
स्थानमे अनुवादोको लगा सकते हैं, इससे जातिरागक 
कोई अनिष्ट नहीं है । ( स गोतरत्नाकर २४७ ) ८. १ ु डड 
शरएङ्देवके मतानुसार ष जञ, मध्यम और गास 
तोन. देवकुल, पञ्चम पिढकुल, ऋषभ तथा घ वत ऋकिः 
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कुल और निषाद असुरवंशर्मे उत्पन्न हुवा है। षडज, 
मध्यम तथा पञ्चम ब्राह्मण, श्णषस एवं घ वत क्षत्रिय; 
“निषाद तथा गान्धार वश्य ओर अन्तर एव काकली शूद्रः 
“बणे हैं। ७ मौलिक खर यथाक्रम रता, ईषत्‌ पौत, 
-अतियोतं, शन्त क्ृष्णं, पोत तथा कबु रवणं और जम्बुः 
आक, कुश; क्रौक्न शाल्मली, शेत तथा पुष्करददो पमें 
उतपत्तिलास किये हुए हैं। सङ्गीतास्रमें वेट्मन्तकी 
तरह सब खरोंके ऋषि, छन्द और देवताका उल छ 
मिलता है । 
बहून तथा ऋषभ वोर, अहू.त एवं रौद्रम, थ वत 
वीमत्स तथा भयानक, गान्धार एवं निषाद करुणमें 


और सध्यस-तथा पञ्चम हास्य अथवा स्ङ्घाररसमे सस 
चिक लगाना या.वादो बनाना चाहिये । 
(स'गीतरत्‌नाकर २:५६ ) 


सूना, तान, जाति और जात्य शयुज्ञ स्व॒रससूहका 

नाम ग्राम है। स्वरग्राम तोन होते हैं--पड्ज, मधयम 
और गान्धार। . मनुष्य लोकमें प्रथम तथा दितोय ग्राम 
अवलस्बनेसे हो गोत व्यवहार चलता है । _गान्धारग्राम 
मनुष्यॉमें नों देख पड़ता, केवल देवलोकमें हो रहता 
है। जिस स्वरसमूच्चमें पच्स अपनो चतुथ ख ति पर 
अवस्थित अर्थात्‌ अविक्तत होता, षड्जग्राम. कहलाता 
है। इसो प्रकार पञ्चस अपनो ढतोय स्‌.तिमें विश्रान्त 
अर्थात्‌ विक्त पड़नेसे स्वरसमूहको मध्यमग्राम कहते हैं। 
सङ्गीतदप णके .मतानुसार स्वरसमूहके मघा घेवत 
बिख्रु ति वा अविक्तत रहनेसे पडजग्राम ओर उसके 
पञ्चमकी चतुर्थ यति ग्रहण करके चतुःअ्रति.वा विक्त 
डोनेसे सधाम ग्राम कदा जा सकता है। खरससूहके 
बोचमें गान्धार ऋरषमकी अन्ति तथा मधामकी आदि- 
अति धे चत पच्चसको .अन्तिसय्‌ ति.-और .निषाद ध वत- 
को अन्तिमख्‌ ति तथा षडजको आदि सूति ग्रहण कर- 
के विझत होने पर गान्धारग्राम बनता .है । . दरिलके 
मतको देखते मघपम ग्राममें पद्म, षड्ज ग्राममे' धे वत 
ओर. दोनों ग्रासॉमे' मध्यम स्वरकी स्थिति आवश्यक है। 
, इनके लोप वा. उच्चारण न होनेसे ग्राम बिगड़ जाता है। 


. परन्तु भावश्यक होने पर इसको. छोड़ करके दूसरे स्वरों 
का लोप करनेसे भी ग्राम बना रहता है। 
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' स्वरसे चढ्ना आर करके जिस 


बड़ ज ग्रामकैं ब्रह्मा, मधरप्तक विष्णु ओर गान्धार 
ग्रामके अधिपति झद्ादेव हैं । हेमन्त नतु पूर्वाइण 
षडज ग्राम, ग्रोमके मधराह् मधयम ग्राम ओर वर्षो- 
ऋतुके अपराहणको गान्धार ग्राम अवलस्बन करके गाना 


चाहिये । ( स गोतरवाक्षर ः।६ ) 


क्रमानुसार ७ खरोंका आरोहण अर्थात पर पर 
रूपये षडज प्रसुति सातो खरो'का उच्चारण और व्यू त्‌, 
क्रमसे अवरोहण अर्थात.पूच पूर्ब भावसे निषाद प्रति 


'खरो'का उच्चारण म छा कहलाता है। वास्तविक पक्षम 


उत्ता आरोहण ओर अवरोहणयुत्ता खरसस इका नाम 
सझछना है। इसमे राग म.छित वा वधि त होनेसे हो 
मछ नर कदा जाता है| (भ..पालसि'इ, स'गोतरत नाकर ३९ ) 
वख्जग्राममें 'उत्तरमन्द्रा, रजनो, उत्तरायता, शुद्ध षड्जा, 


: सत्सरोक्तता, अश्वक्नान्ता और अभिरुद्तता नामक ७ सूछ - 


नाए' हैं। इसो प्रकारसे मधयम ग्राममे सोवीरो, इरिः 


'णाशा, कलोपनता, शदसध्या, मागी, पोरवो तथा हृष्यंका 


सात ओर गान्धार ग्राममें' नन्दा, विशाला, सुसुखी,चित्रा, 
चित्रवतो, सुखा एवं आंलापो नामक ७ भूछ नाए' लगंतो 
हैं। गान्धार ग्राम मनुष्य लोकमें न चलने या नं वनने- 
से लौकिक सङ्गोतशाखमें उसको विशेष कथा वा सूछ ना 


` का लक्षण आदि समभ नहीं सकते। 


( स'गोतरतृनांशर २।३३ टोका) 

मध्यस्थानस्थित षड जसे आरण करके निषाद पर्यन्त 
यथान्गम आरोहण ओर निषादसे ले करंके षड ज पर्यन्त 
त्‌ क्रममें अवरोइण करने पर षडज ग्रामंकी प्रधम 
सछ ना उत्तरमन्द्रा उत्पन होतो है। इसी प्रकार मन्दर 
स्थानस्थित निषाद प्रति ६ खरोसे आरम्भ करके निमित्त 
रूपें आरोहण और अवरोइण लगाने पर रजनी प्रश्नति 
दूसरी ६ मछ नाए' बनती हैं. मध्यस्था नस्थित मध्यम 
स्वरसे लगा करके यथानियम चढ़ने उतरने पर मध्यम 
भ्रामकों प्रथमा स छना सोवीरी निकलती है| इंसो 
मर षड ज़ स्थानस्थित निषाद आदि अपर ६ स्वरोसे 
शरू करके आरोहण और अवरोइण करने पर हारिणा- 
शवा प्रति दूसरो ६ मछनाए इश्रा करतो हैं । जिस 


स्व्रमें रुकना पडता 


भोरजिसं रवर उतरना शरू करके जिंस तक मछ ना 


गोत 


समाप्त होती, वह स्व॒रके संचन नाम दारा नोचे लिखा 
गया है । सङ्गोतग्ाखक नियमानुसार मन्द्रस्थानोय पर 


बिन्दु और तारस्थानीय पर ऊध्व रेखा लगाते और इसको 
छोड़ टूसरीको सघग्खानौय ठहराते हैं। वामदिकके . 
प्रथमसे आरम्भ करके दक्षिण दिकक्रे शेष स्वर पयन्त पहु - 


चनेका आरोहण और दक्षिण दिक,का स्वर आदि बना 
करके वामक्रामसे वामके शेष स्वर तक जानका नाम 
आवरोईे है। ( सरतरतनाकर श१३) 
षड ज़ ग्रामको स छना । 
१ उत्तरमद्रा-स रि गस पध नि. 
२ रजनी--निसरिगमपध। 
३ उन्तरायता--घ निसरिगसप। 
४ शुद षडजा-पंधनि सरिगम। । 
५ सत्सरोक्ता-म प धनिखरि ग । 
& अश्वक्रान्ता-ग म पथ निसरि। 
७ अभिसद्द ता-रि ग स प.घथ नि स |... 
मधम ग्रामको स॒ुछना। 


I Lt 
सोवोरो- मप ध निसरिग। 


२ हारिणाश्वा>ग मप थ निसरि। 


३ कलोपनता-रि ग मं प घ.नि स। 
४ शुद मध्प्रा-स रिगस पघनि। | 


भू सार्गी-निसरिगसपघ। 
तोरवो-धनिसंरिगमप। ` ` 


छ ० कर धघमिसरिगस। 

संघास ग्रामकी ४थ, ५म, दछ, और, ७ सूछ' नाके 
साथ षडज ग्रामको १स, २य, रेय और ४थ म्‌छ नाका 
आपाततः कोई. भेद नहीं जैसा समभ पड़ता है। 
“परन्तु वास्तविक पक्ष पर षडज़ ग्रामको पाँचवीं चतु 
अति और सध्यम ग्रामको पांचवीं तिश्र,ति होनेसे 
इनका परस्पर विलचण भेद होता है। मतङ्ग ओर 
नन्दिकेश्रके मतानुसार प्रत्येक मछनामें १२ स्वर रदते 
“हैं | (सावंगो नन्दिकदर ) ६ सिद्ध स छ नाका आकार नोचे 
“लिंखा-ज सा बतलाते हैं 


३५१ 


षड ज्ञ ग्रामको म,छ ना । 
श्मा-धनिसरिंगमपधनिखरिग। _ 
ऱ्या-निसरिगमपघनिसरिगम। : 
ऱ्या -सरिगमसपधनिसरिगमप। 
श्थी-रिगमपध.निस्‌रिगसप घ। 
पसी-यसपधनिसरिगमपधनि। 
इष्ठो-मपघनिसरिगमपधनिस। 
ऽद्ती-पथनिसरिगमपधनिसरि। 
सधम ग्रामकी म,छना । 
शली-निसरिगमपधनिसरिगम। 
र्रो-सरिगमपधनिखरिगसप। 
श्री-रि ग सम प धनि सरि ग स पथ | 
श्यो-गअपघनिसरिगसपघनि। 
'शवौ-मपधनिसरिगमसपध निस। 
शठो-पधनिस्ररिगमपधनि स रिं। 
ज्वो--ध नि सरि ग स प ध नि स रिग। 
आदि सङ्घोतशास्रप्रणेता भरतसुनिके सतमें गान वा 
वाद्यके समयं जिस स्थल पर कण्ठ वा हस्त कम्पित होता 
सूना कहा जाता है। इनुसान्‌ उसोकों सूना 'बत- 
लाते, जहां षड्जादि खरसे ऋषमादिके उत्यान पर विराम 
दिखलाते हैं। 
यह सब सूछ नाण फिर चार प्रकारको होती हैं-- 


' शुद्धा, सकाकलो, सान्तरा ओर काकल्यन्तरयुक्ता । सूछना- 


`का जो जो खर विक्त वा अविज्ञात उत्ता इवा है; टोक 
(वैसा ही रहनेंसे शद सूछना कहते हैं । निषादस्वर 
बड्जकी २ ख्‌_तियाँ ले करके चतुःखु,ति होने पर काकलो 
कहलाता और जिसं सुछनामें वह आता, उसको सका- 
कली कडा जाता है। गान्धारस्वर मघप्रमकौ २ खर तियां 
ग्रहण करके चतुःस ति होनेसे अन्तर बनता और उसके 
लगाये जानेसे सुछेनाका नाम सान्तरा पड़ता है। कोई 
सूर्छना अन्तर और काकलौ लगनेसे काकल्यन्तरयुल्ला हो 
जाती है। यह ५६ प्रकारको सूछना प्रथसादि स्वरके 
आरम्भ वेदसे फिर सात प्रकारको बनतो है । अतएव 
सब मिला करके ३८.२ प्रकारको ( ७% २= १४, १४% ४ 
== ५६) ५६्‌ ५ ७ = २८.२) सूछेना हे । (स भोतरबाबर २।१९) 
यक्त, राक्षस, नारद, त्रह्मा; सप, अख्खिनोकुमार भोर ` 
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३५२ गोत 


वरुण यथाक्रम षड्जग्रामकी ७ सूछनाभकी अधिपति 
है। ब्रह्मा, इन्द्र, वायुः गन्धव , सिड) हुहिण और भानु 
यथाक्रम सघारमको ७ सूछेनाओके अधिपति कहै गये 
हैं। जिस सूछनाका जो अधिपति निर्दिष्ट हुआ, उसी 
सूछेनासे प्रोति लाभ करता है। 
जैसे आरोह और अवरोहक्रमयुत् स्वर सम,छको | 
स छना कहते, केवल आरोइक्रमयुत्ता स्वरोंको तान अमि 
घान करते हैं। तान प्रथमतः २ भागोंमें बंटा हे- शुद 
तान और कूटतान। म,छना एक (वर न रहने षदस्वर 
` और दो स्वर न रहने पर पद्मस्वर होनेंसे श्दतान कह- 
लाती है। षंट्स्वर शुद्॒तानको षाड़व ओर पन्चस्वर शु 
तानकी औड़वं कद सकते हैं.। 
षाडव शुदतान-सब मिला करके उच्चास दैं। षडज 


ग्रामको ७ म छनाए' षड्ज, ऋषभ, पञ्चम वा. गान्धारं | 


हैं। इनमें किसी एकके होन होने. पर अठाईस ओर 
मध्यम ग्रामको ७ म छनाए' षडज, ऋषभ और गान्धार 
में कोई एक न रहनेसे २१ षाइव शुद्दतान निकलते हैं 
झौडव शद्धतान २५ प्रकारका होता है । षडज 
लथा पदच्यंमहोन सात, गान्धार एव' निषानहोन सात आर, |. 
ऋषभ. तथा पञ्चसहोन खात सब ३१ तान हैं । इसो 
प्रकार सधाम ग्रामको सछनासे ऋषभ .तथा, धे वत |, 
निक्रल. जाने पर सात और गान्धर एवं निषादके अभावमें 
. खात, ये १४ तान लगते हैं। तानांकी पूरी संख्या ८४ है। 
पूण वा असुभ्म,.ण स.छना व्यू तक़समें उच्चारित्‌ होने 
प्रर, कूट्तान कदलातो है। पूण म्‌छनासे उत्पन्न होने: 
_आलेको पूर्णकृटतान और असम्प णे स छनासे निकलने 
व्रालेको, भसम्म,ण कूटतान, कहते. हैं । एक हो पूण | 
स्‌ नामें ४०४० कूटतान तकु लग सकते हैं। पूणे म छे- | 
जाए ५३ हैं। अतएव पूणेकूटतान २८२२४० तक 
दोते हैं । जल 
पुण सूर्छनाका एक भी अन्त्य न रइनेसे पट्सर अल- | 
म्पूण कूटतान हो जाते हैं। इसो प्रकार दोके अभावसे 
प्रच्चखर, तोनके. अभावसे चतुःस्वर, चारके अभाबसे त्रिः 
स्वर्‌, पांचके भभावसे दिस्वर और छहो अर्व स्वर न | 
-रइनेस एक स्वर कूटतान कला सकता है। इसो |. 
प्रकारसे प्रत्ये क सू नसे. हके (लासे आसश्पूं-ूड- 


तान लगे करते हैं। षट्स्वरका षाडव, पञ्चस्वरका 
सोडव; चतुःस्वरका स्वरान्तर, त्रिस्वरका साविक, दि- 
स्वरका गाथिक और एक स्वर कूटतानका'नाम आचिक 


है| वागदेखो। 


पूर्वकथित स्वरांें कोई कोई स्वर दूसरे स्वरका 
साधारण इवा करता है। यह दो प्रकारका हैं-स्वर 
साधारण और जातिसाधारण। स्वर साधारण फिर 
काकली, अन्तर, षड़ज ओर मध्यम ४ भागोंमें विभक्त 
इवा है। काकली और अन्तरका लक्षण पहले हो बत- 
लाया जा चुका है। काकली षड ज तथा निषाद और 
अन्तर स्वर गान्धार एव' मध्यमका साथारण होता है। 
गानन्रियामें षड़ जके उच्चारण पोछे अवरोच ऋमसे पहले 


! काकली और उसके बाद घे वतको लगाना चाहिये! इसी 


प्रकारसे मध्यमर्क पोछे अन्तर और ऋषभ प्रयोज्य है। 
गाङग देवके मतानुसार जातिराग आदिमें काकली वा 
अन्तरका अल्प प्रयोग करना उचित है। निषाद और 


। अषम यथाक्रम षडूजकी आदिःतथा अन्त्यस ति ग्रहण 
' करने पर षड़ ज साधास्ण कदला सकते हैं । 


गान्धार 
और पञ्चस क्रमानुसार सध्प्रमको आद्य तथा अंतिमसूति 


. अवलस्वन करनेसे सघप्रम साधारण होते हैं। षड़ज 


साधारण, षड़ जग्राम.ओर मधप्रस साधारण सधप्रमग्राममें 
लगाना चादिये। कशिकमें. दोनों साधारणोंका प्रयोग 


' , कियाइँजा सकता. है:। 


भरतमुनिके मतासुसार एकाग्राममें उत्पन्न समान अंश 


| ओर स्वरयुहा जातिमें परस्पर समान गानको साधारण 
, कइनेमें कोई बुराई नहों । (रूद्रोतरतनाज्षर शा) 


सङ्घौतदपंणकै सतमें रागालापयुक्कको हो जाति साधाः 


' .एण कहा जाता है। कोई कोई सङ्नोतवैत्ता केशिकः 
। प्रथति रागोंकों जाति साधारण बतलाता है। | 


स्वरको यथा नियम उच्चारण करनेका नाम वर्ण 


है । इसोको गान वा गीत शब्दमें उल्लेख करते हैं। 
यह गानक्रिया वा स्वरका उच्चारण चार प्रकार है-- 
. स्यायो, आरोहो, अबरोहो और सञ्चारी । किसे स्वरके 


कियत्‌ क्षण पर पर उच्चारणका नाम स्थायी है। जैंसे-- 
बइ.जका सा सा सा ओर सध्यमका मा सा मा इत्यादि! 


97जस/उच्चारणमें आरोइ और अवरोह आता, यथाक्रंस 


गौत--मोतगोविन्द 


. ३५३ 


आरोहो तथा अवरोहो कहलाता है.। इन तोनां लक्षण- | गोतगोविन्द्‌ ( सं० पु० ) गोतो गोविन्दो यत्र, बहुव्रो० । 


युत्ता उच्चारणको स' चारो कहते हैं। . कलावंताने इहो 
जोतों और उच्चारणोंके कई एक दूसरे अलङ्कार भो दिल्ल- 
लाये हैं, उससे गानका सोऽव बढ़ता है। 

गीतके आरम्भसे लगनेवालेको ग्रदस्वर, गोतसमा- 
पकको न्यासस्वर और गोतमे अधिक प्रयुक्त होनेवाले 
स्वरको अंशस्वर कहा जाता है! 

सङ्गोतग्रास्त्रमें जातिके १३ लक्षण कहे है ग्रह, अंश, 

तार, मन्द्रः न्यास, अपन्यास, संन्यास, विन्यास, बहुत्व, 
अल्पता, अन्तरमागे, षाडव ओर औड़व । यहो त्रयोदश 
लक्षण जिसमे' देख पड़ते, जाति कहते हैं । 

पूर्वको जिस ग्रामकी बात लिखो, उसी ग्रामसे 
राग निकलता हैं। सनुषप प्रद्धतिका चित्तरच्ञ्जन करनेसे 
आदि सखङ्गोतवेत्ताभॉंने इसका नाम राग रखा है । 
सङ्गीतदर्पण ( रागाधग्राय ८।११ ) में लिखा है कि शिव 


तथा शक्तिके योग पर शिवके सुखसे सराग, वसन्त भेरव - 


पम एव' मेघ ओर गिरिराजके सुखसे नटराग उतपन्न 
हुआ । इससे मालुम पड़ता कि सव प्रथम केवल छो 
राग थे, गानेबालोंने फिर उससे अपर राग, रागिणो, उपः 
राग प्रश्ति बना लिये । सङ्गोतशास्त्रमें सब सिला करके 

विशति प्रकार राग ओर छत्तोस प्रकार रागिणो निरू- 
पित हुई है और रागिणो रागकी भार्या जेसी कक्षो गयो 
है | राग-रगियों देखो । विभिन्न कालको इन्हों राग रागिणि- 
योंसे शद्ध तथा मिख्रित भावमें बहुतसे गोत आाविष्क,त 
हुए हैं। प्राचौन तत्व पर्यालोचना करनेसे समझ पड़ता 
है कि भारतवासियोंसे हो सव प्रथम सङ्गोतविद्या निकलो 
फिर दूसरे जातोयों ने उसमें उन्नति को। सुसलमानो के 
आधिपत्य समयको सङ्कोतविद्याको विशेष उन्नति इई। 
२ बड़ाई, नाम वड़ो । 

(त्रिश) गो कमणि क्ता। ३ शब्दित, गाया इुआ । 

४ सुत, जिसकी तारोफ को गयी हो । 

गोतक ( सं० क्लो० ) गीतमेव गोत स्वार्थे-कन्‌ । गोत । 

गोतकण्डिका ( सं० स्त्रौ०) गोतस्य कण्डिका, ६-तत्‌। 
सामवेदके परिंराष् । 

गोतक्रम ( सं० पु० ) गोतस्य क्तमः, ६-तत्‌। संगोतमें एक 
प्रकारको तान। गोत देखो ! 
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| व्याकुल हो उसको पानेके लिये घूमते घूमते त जे 
` खित हो रू ते चित्तये पवित प्रेसरसमें सुख हो जाता 


है घ 
CC-0. Jangamwadi Math Collec 


महाकवि जयदेव छत एक ग्रन्थ! इसको गोतकाव्य भो 
कह सकते हैं । जयदेवने इसमें कवित्रकी पराकाष्टा 
दिखलायी है । कविता अतिशय मधुर, प्रसादगुणविशिष्ट 
और अङ्ाररखसंझिष्ट है । यह ग्रन्य डादश सगांमें विभक्त 
अर उसमें प्राय; समस्त कृष्णचरित वणि त हुआ है। 
संस्क्ततमें ऐसे ठाटका काव्य प्रायः देख नहीं पड़ता । 
गोतगा विन्दमें गृड्ाररसका आधिक्य देख करके कोई 
कहता है-नियु ण ब्रह्मी उपासना दुःसाधय होनेंसे 
जब सगुण रूपमें कष्ण धप्र य हुए, जयदेवको उचित न 
था कि वह शङ्कार भावको वर्ण ना करते । किन्तु क्या 
स्वदेशोय ओर क्या विदेशोय सुवुदिसान्‌ तथा सद्भावग्रादी 
पण्डितोंने गीतगोतिन्द्को सूच्मतच्च तथा भकत्य्‌छासक 
प्रणालोसे मोदित हो उद्गा कारण पर दोष व्यक्त न करके 
इसका अशेष गुणकीतंन किया है । उन्होंने इसको 
रूपकरचना भो बहुत अच्छो तरह समभा दो है। इस 
देशके सुप्राज्ञ भत्ताको वात छोड़ दोजिये। बइतसे 
{वदेश्येय नाना विद्याविशारद भाषातत्तज्ञ प्रल्तत्ववित्‌ 
यह स्थिर कर न सके, सधुर माव मधरच्छन्द निम ल भक्ति 
पोयूषसिक्ग प्रवन्ध आलोचना करके किस वाक्यविन्यासमें 
उसका सुण कीतंन करें। सबसे पहले सर विलियम 
जोन्सने अ'गरेजी भाषा, लासनने लाटिन, रूफटेने जम न 
और सुकवि एडविन आनेल्डने अ'गरेजो काव्यमें इसको 
अनुवाद किया और ग्रन्यसब्बन्धीय माम्रयोजनोय विषय _ 
का अल्पाधिक सुन्दर मन्तः्य लिखा । इन सब विद्दानों- 
ने गोतगोविन्द्का भागवताध्पाव्ममावानुयायिक अथ 
समभने ओर समभानेकी चेष्टा को है । इसकी अनेक 
जेकाए' और अनेक देशोय भाषानुवाद इष्ट होते हैं। 
जोतगोविन्द्के पद मात्राठत्तिमें बने हैं। इसको रूपक- 
वर्णनामें गुछ्य भाव पर नायक-नायकाको सु छलसे 
दिखलाया गया है-जोवात्मा परसात्माका एक रूप 
सी मायाबलसे अशभावमें उसको विस्स््॒त हुवा 
है। यहो फिर आराधनासे जाग करके 
होता है। उस समय जोवाव्मा परमात्माके 
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'और उसोमें लोन हो करके परमानन्द पाता है । ऐसे | 
.हो.गुह्य भावसे दैखरसक्ति को वण ना फारसी भाषाकै 
:सद्दाकचि हाफिजको किताब मिलती है। बहुतसे | 


विहानोके मतानुसार गोतगोविन्द-गोड़ाधिप लक्ष मण- 
-सेनके समयमें रचित हुआ । जबैदेव दे खो। 
गोतज्न ( स॑ ° त्रिः) गोत' ज्ञानाति गोत्‌ःज्ञाक। गोत 
जाननेवाला । गायक, गोतशाख्रमे निपुण । 
गोतपुस्तक ( सं० क्वो० ) गोतस्य पुस्तक ६“तत्‌।. जिस 
घुस्तकमें गोतका विषय लिखा डुथा हो ।. | 
ग्रोतपिय ( सं° त्रि’ ) गोत' यमस्य बहुन्रौ० । १ गाना- 
नुरका जिसे गोत अच्छा लगता हो । (पु० ) २ महादेव, 
शिव । 


गोतप्रिया ( सं० स्त्रो० ) गोत' पिय' यस्या बहुब्रो० । काति- | 


केयको एक माढकाका नाम । [ 

गोतमोदिन्‌ (सं° घु०) गीतेन मोदत सुदःणिनि । 
१किन्नर । (त्रिश) २ जो गोत गानेमें-आनन्द्‌ लाभ करे 

गोतवादन ( सं० ल्ली० ) गोतका गाना । . 

गोतशास्र ( सं० क्वो» ) जिस शास्त्रमें. गोतका विषय 

पित हो । 

गौता ( सं० स्त्री० ) गोयते आत्मविद्या यत्र, ग -त्त-टाप.। 

१ गुरु तथा शिषप्रकी कल्पना कर कहो गई आत्मविद्या, 


उपदेशात्मक ज्ञानगभ कथा । जेसे--शिवगीता, रास | 


गोता साबिंत्रीगोता, पाण्डवगोता, भगवद्दोता ( अलु न- 


शौता),अनुगोता, भगवतोगोता, उत्तरगोता, जीवन्स ज्ि- डि 


गोता, ब्रा झणशीता, गोपौगीता इत्यादि । 
“ २ अगवञ्चैता। गोता कइनेसे प्राय; भगवशैताका 
दो बोध होता है। शक्कराचायंने भो अपने नाना पबन्ो मे 


नमें कहो” भगवद्गीता 'कहो” गोता, कहो' बचुबंचनान्त | 


हद शब्द लिखा- है | ( शारोरकभाष्य ) 


( शरोरकभाषा २।१।१८, २११) परन्तु दूसरे लोग इस बातका 


किसी 
. औ:लिखोां गया हैं। # 


क क सिलिकन 


कोई कोई उस ्रन्यका नाम ईशरगोता बतलाते हैं। | 


¦ अनुवाद बनाया घा। उसे अंटादश प्रव के अन्तमें ५९ 


Co 


+गोतच्ञ्ञ्गोता 


कष्ण पायनने महामारतसंहिताको रचना की है। 
उसोका षष्ठ वा मक पर्व ५८५६ झोकग्रथित और ७१७ 
. अध्प्रायोसे'- विभक्त है । इसी पव में अष्टादशाध्यायिनो 
७०० झोकनिवन्धिता छष्णाजु नसंवादगता गोता है। 


` जैसे महाभारत पञ्चम वेदको भांति वणित डु, गोता 


चेंदका शिरोभाग . उपनिषद्‌, ब्रह्मविद्या ओर योगशास्त्र 
कही है। शङ्कराचायने उसके मचोच्चभावसमन्वित विधि 
निषेध समष्टिको स्मःति-जेसा भी ग्रहण किया है। 


( रोरकभ्ाप्ा १२६६ ) 

महाभारतके १८ परवीमे' प्रत्ये कके मुख्य विभागको 
पर्वाध्याय कहते हैं । -मीझपव मे ४ पर्वाधप्राय हैं- १ 
जुस्ब्‌ खण्डविनिर्माण, २ भूमिपव, ₹ भगवद्नोता पर्वा- 


'घ्याय और ४ भीअवध पर्व । प्रथम २ पर्वाध्याय १२ 
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` 'चुद्र अध्यायामे वंटे हैं। ढतीय अर्थात्‌ भगवन्नोता पर्वा- 


घयायकी एक येणी १२से २४ अर्थात्‌ बारह भोर द्वितीय 
'बेणी २५ से ७२ अर्थात्‌ १८ च्नद्राध्रायामक है। इल 
प्रकार दोनो अणियोंमे सब मिला करके ३० छोटे 
अध्याय हैं। प्रथम ये णोके २२वें अध्य्ायका नाम छष्णा- 
जु नसंघाद्पर्व .है। -उसके बाद २२वें अध्यायमे' दुर्गा 
स्तोत्र कदा गया है, जो उत्ता संवादके सधप्र हो परिगणित 
इुआ है। ` दितोय अेणीके २५वें अघप्रायसे उपनिषद्‌ 
; 'ब्रह्मविद्या योगशाख्रन्तर्गत कृष्णाजु नसंवांद भगवद्गीता 
: कहलाता है। 


गोताके प्रथमावधि १८ अधग्रायॉका नाम क्रमशः ' 


:१ सन्यद्शन वा अजु नविषादयोग,.२ सांख्ययोग, २ कमें - 
| : योग, ४ ज्ञानयोग, ५ कम संन्यासयोग, ६ ध्यान अभ्यास 


जब उसके विविध सोको 'को उद्दत किया; अपने शास- | गा भात्मसंयसयोग, ७ विज्ञानयोग, ८ तारकब्रह्मयोग, ८ 


| राजविद्या राजगुद्ययोग, १० विभूतियोग; ११ विश्वरूप 
` दशनयोग, १२ भल्तियोग, १३ प्रक्तिपुरुषविभागयोग, १४ 
| युणत्रयविभाशयोग, १५ पुरुषोत्तमयोग १६ देवासुरसम्मद 
! विभागयोग, १७ अद्दाव्रयविभागयोग ओर १८ संन्यास वो 


|| मोक्षयोग है. 
अन्न्तगोता नामसे इसका उल्लेख है। गरन्यान्तर और |: 
प्राचीन भाषानुवादमें उसको अर्जुनगीता । बाद 


गोताके ज्ञोकस' ख्या गणना सस्बन्धमे नाना मत मिलते 


करनेसे पहले अन्यान्य कतिपय क्षतबिद स सतमानोने उसका और एक 


अशु नगोता नामसे 


गीलाजी अमन वी ९१९१ई ¡ 


गौता 


है । साधारणतः अधिकाश ग्रन्यो में ७०० ओर किषो 
किसीमें ७०१, ७०२ वा ७४५ गणनाका उल्लेख है। १२ 
व अध्यायका प्रथम जोक # अधिकांश गोताओ में नहो 
हु । इसको जोड़ लेनेसे झोकसंख्या ७०१ हो जाती है। 
एशियाटिक सोसाइटोने देवनागराच्चरों में जो महाभा- 
रत छपाया, ७०० झ्ोक रहते भो कोके विच्छ दानु- 
सार ७०२ अइः आया है। युक्कप्रदेशके लिखित महाभा- 
रतमें गीताके अन्तमें एक सोक हैं। उसमें बतलाया है कि 
जोतामे झप्णोत्त ६२०, अजु नोक्त १७, सच्तयोज् ६७ और 
छतराष्ट्रोक् १ झोक हैं। इन सभी अङ्गको जोड़नेसे ७४५ 
संख्या आतो है ' तेल काशीनाथ व्यस्वकने अपनो 
गोताके अ'गरे जो गद्यानुवादके सुखबन्धसे उत्त सोककी 
बात उठा करके कहा है--इम ७४५ संख्याका कोई 
कारण निर्देश कर नहों सकते हाँ ! यह अनुमान 
लगाते हैं कि वह झोक किसो प्राचोन समयको 
महाभारते प्रकित हुए होगे । फ़ैजोने फारसो 
माषामे गोताका जो अनुवाद किया . है, उसके अन्तमं 
लिखा है-वेशस्पायनने संक्षेपमे गोताको प्रशंसा 


करके छप्ण, अजै न, सच्चय और राष्ट्रको उत्ता संख्याः |; 
, वेग रोकना पड़ा .था। उन्हो' सोको का नाम व्यास कूट 
` है। अतएव कोन कह सकता है कि गोताके मध्यम भो 


को क्रमानुसार ६२०) ५७, ६७ ओर १ बतलाया है। उस 
के जोड़नेसे ७४५ आता है । इस ग्रन्यकी प्रतिलिपि 
१२२२ डिजरीको लखनऊ नगरमे प्रसृत हुई थो। यह 
पुस्तक राजा सर राधाकान्त देवके सस्तकालयमे' रखो 
है। परन्तु शइरमभाष्यमें गोताके ७०० सोकोंका कनै 
उल्लेख है। . ८ 
गोता अपनो महोत्कष्टताके कारण बहुकालावधि 
-सहामारतसे उच्च त छो छथक्‌ रूपमे निकुलतो आयो है 
ज्योर इसका महोज्चल गस्मोर भाव ओर बहुतसा जटि- 
:लत्व॒ मिताचरोंमे' सन्रिवेशित रहनेसे प्राचोन एव' नव्य 


'सद्दात्मा गोौताके भाषः, इत्ति, टोका; टिप्पणो तथा विविध 


इन सभी व्यक्तियोंशे छत साप्यादि नाना देशमि विद्यमान 
हैं और प्रकाशित होते हैं ॥ अनेकव्याख्या विद्वतियाँ जो 


9 “प्रतिः पुरुषझ्चोव चे व' च घञ्रमेव च। 
.एतड्‌ वेत्त मिच्छामि चान अ य' च केशव ॥" . 


ूर्वकालको निकली थीं, लुप्त इई; भविष्यत्‌ने वह 
आविष्क,त भो हो सकतो हैं । 
महाभारतके प्रायः सभी टोकाकारोंने नाना प्रणाः 

लियोंमे गोताका अर्थ सुवोधगस्य ओर तत्सम्बन्धोय 

तत्तत तथा रख साधारणके हृदयग्रादी वनानेका विशेष 

यत्र किया है। फिर भो उसमे अनेक कूट लत दीते 

हैं और कोई कोई कथा अभी भो अमीसांस्य छो रह गयो 

है । सहाभारतकी माहात्मप्रसूचक रूपकवणेनामे' लखा 

है कि व्यासजोके मस्तिष्क मदामारत-ग्रथित होने पर 

ब्रह्मा अपने आप उनके उत्साइवर्ध नाथं पहुँचे ओर 

गणेशजोने लेखकपद ग्रहण किया था । किन्तु जब गणेश- 
जाने प्रस्ताव किया कि हम चारों दाथॉसे लिखेंगे ओर 

व्यासजोक्षे कविता कण्ठोदित करने या रचनानुरोधसे 

चणकाल ठहरनेमें लेखनोका वेग रुकने पर लिखना 

छोड़ देगे। व्यासजो मन हो सन कदने लगे--गणेशजो 


` कविताके सकल खल विना समसे बूर लिपिबद कर न 
. सकेंगे। व्यासजोको कर्ठनिम्खत कचितामें ८८०० कूट- 
! झोक उच्चारित हुए ! उसका प्रकुत अथ बोधगस्य करनेके 


लिये गणिशजोको समय समय पर सोचना और लेखनो का 


व्यासकूट नहो । Se 
, अनुपम अनन्यप्राप्य हृदयाकणणोय गुण रहनेसे भारतः 


` अर्षके प्रायः सभी सस्य स्थानॉम तत्तह शोय विविध सम्प्र- 


दायो हिन्दुऑने खदेशप्रचलितःँअचरासे गोताका मूल 


' लिख या छाप और अपनो २ देश भाषाम अनुवाद करके 


रखा है और करते जा रहे हैं। देशो और विदेशी नाना 
विरोधी धर्मावलग्बो लोग भी (जो हिन्दू नदीं हैं) गोता- 


` की महितोध्वनि सुन करके अपनो अपनो भाषाके. गदा- 
“विविध साम्प्रदायिक बुदिविशारढ भक्त परिव्राजक प्रसूति | 
: अनुमोदित धर्मालोचना और प्रशंसावाद प्रकाश करते हैं। 
प्रकार व्याख्या स्व स्व भावोदयके अनुसार करते रहे हैं । | 
. इ०्को स्वीय रचित इतिदासमे' लिखा है कि अबू सुलह 
! कंढ क किसो प्राचोन संस्कृत यन्यकाः अरबो'भाषामे एक 
' अनुवाद रदा । २०२६ ई०को यही अरबो अनुवाद अबुल- 
' हुसेन नामक. एक व्यक्ति द्वारा :फारसोः भांषामे - अनुः 


पदामो उसका अनुवाद, रहस्य, व्याख्या, समालोचना, 


, किसो निरमिसानो फारसी इतिहासबवेत्ताने ११२६ 
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वादित हुवा था । इसी शेषोत्त ग्रन्थको अनेक कथाए उत्त 
इतिहासवेत्ताने अपने इतिहासमे' सन्निवेशित को हैं। 
सुप्रसचच इलियट साहबने उसको देख कर कहा है कि 
उसमे' सद्दाभारतको बडुतसो कथाए' अविकल मिलतो 
हैं। यदि यह बात सच हो, तो महदाभारत-गीताका 
अनुवाद १००० चषेसे बहुत पहले किया गया जान पड़ता 
है । यहविषय पुरातक्तविदो'को अनुसन्धेय है। 
उन्नतह्नदय राजनोतिज्ञ प्रजापालक अकषर बादशाह 
अपने राज्यसे' हिन्दू सुधलमानो'के बोच धस संक्रान्त 
विरोधजनक नाना प्रकार विश्वव पड़ते देख सव दा उसके 
निबारणके सदुपायकी चिन्ता किया करते थे। शास्त्रज्ञ 
तथा तत्वज्ञ विदानो के साथ मुसलमान, यहूदी ओर 
इसाई धर्मावलंबियोंका तक वितक उत्थापन तथा तत्त- 
दस कर्म जिज्ञासा करके उनकी धारणा हो गयी थो-- 
मुख्य रुपमें सभी प्रचलित घमाँका सूलतत्त एक हो है, 
स्व स्व धके सारग्राहियो में सुद्द्ाव नहीं दूटता । 
केवल सूढ़ वा वाद्यक्रियारत खण्डय्राच्चो धमे ङ 
किंवा कूट अभिसन्धिसाधक लोगों से हो अनथक वाद 
विवाद उठा करता है। इसौसे उन्होंने खिर किया 
कि हिन्दू झुसलमान उभय धर्मावल'वियोंके ज्रानगर्स 
मनोरञ्जन प्रधान प्रधान ग्न्य एक दूसरेकी भाषामै प्रांजल 
रूपये अनुवाद कराके उनके पाठाथ व्यवस्था करने पर 


युज्िसिद काय होगा। १५८४ ई०को उनके आदेशसे 
संसक्रतन्न सुकवि राजमन्ति-भ्राता फेजीने महाभारतका 


फारसी अनुचाद निकाला था। वह मुसलमानो के पढ़ने- 

को प्रचारित होने लगा । इसोसे गोता एथक्रूपसे 
पाठ्य ग्रन्थ वन गयो । 

१७४४ $०को अङ्गरेजो राजत्वके प्रारःम' (५॥॥:।९ 

. Wilkins ) विलकिन्स साइबने सूल गोता पाठसे मद्दा- 


नन्द्‌ अनुभव करके सं: खात शासत्रकों महोतृक्षष्टता और 
भारतवपमे ० तच्वच्चान तथा सुनौतिका जो 
ग्राटुर्माव रहा, उस रमये बड़े लाट वारन हेशिक्नसको 


समभानेके लिये गताका प्रथम अगरेजी अनुवाद करके 
उपहार दिया ऋ । बड़े लाट इेष्टिक्गसूने तत्पाठसे 
मोहित हो कोट “भप-डिरेकस के अधयज्षको ग्रथका सम 
और उसके ज्ञानसे लोगो-- 


i) 


गोता 


राजपुरुषो का क्या उपकार चीता, दिखला करके कोटक 
अनुमतिक्रमसे १७४५ ६०से उसको प्रकाश कराया। 
उन्हो'ने इसो प्रथम संस्करणमे' अपने आप गोताकी बहु 
प्रशंसात्मक सुखबन्ध-ज सो एक प्रस्तावना लिखी है। 
फिर भी कई गद्य-पद्यात्मक अङ्गरेजो उलथे हुए । १८२३ 
ई०को सुप्रसिद्द संस्कतन्न तथा तत्वयित्‌ जम न (३.0. 
Schlegel ) झे गेल खाइवने देवनागराक्षरों मं गोताका 
सूल ओर लाटिन भाषामे उसका अनुवाद एकच्छी पुस्तक- 
से प्रकाश किया। इससे पहले उन्हो'ने अपने तत्ता 
धान पर पेरिस नगरमे देवनागराक्षर बनाये थे, उसोसे 
गोता सुद्राङ्कित हुई । 

१८५८ इ०को सुप्रसिद्द बिद्दान्‌ (स. म. \ilson) 


` विल्सन साइवने लण्डन एशियाटिवा सोसाइटोमें एक 


प्रबन्ध पढ़ा । उसमें कहा गया कि (Galenus Demet: 
7७३ ) देसे त्रिया नामक किसी यनानो व्यक्तिने ग्रोक 
( यूनानी ) भाषामे गोताकां अनुवाद किया था। इन्होंने 
काशोमे' सस्कृत पढ़ा धीर वच्ची' गोतानुवाद रचा | 
उनके सरने पर यह पुस्तक एथेन्स लगरमे' छापा गया । 


` फरासोसो ( फ्रञ्च ) भाषामे' गोताका अनेक प्रकार अबु- 


वाद समय समय पर प्रकाशित हुआ। बहुतसी भाषाओं- 
के नज्ञाता प्रत्रतत्तनवित्‌ ( Eugene Burnouf ) बर- 
नूफ साइवने जो औमद्भागवतके एकमात्र अनुवादक थे, 
१८२५ ईको गोताका पहला फरासोसी अनुवाद किया 
था । फिर (£३८०९) फोशे साइबने समस्त मदाभारतके . 
फरासीसी उलथा बनानेका सङ्कल प किया ओर १८६सें 
१०७२ ३० तक १० वर्षके बोच आदिपर्व अवधि क ` 
पव पूर्ण करते करते वे कालग्रालने' पतित इण । इस 
अनुवादमे' गोताका भो उलथा यशास्थान पर छपा है। 
१८६० ईको संस्कतवित्‌ धर्मतत्चच्च ( 7. 7. [07 . 
१९० ) लोरिच्ञर साहवने जमन भाषामे' अपने बहु- 
मन्तव्य कथनके साथ गौताका अनुवाद निकाला था । 
उसमे इसके नाना अन्‌ सन्धय विषयोंकी जो आलोचना 
लिखो, वह विशेष कौतुफावच है | बाइबिलके साथ गीता. 
का सौसाइश्य दिखलाया 'गया है। इसो प्रकार बुरोपकी 


, इटालौय, रूसी प्रति प्रायः सती सुख्य भाषाओं गोता- 
(५-0. गम पता जो, की 


एीदिताठ अकासि इभा है। लिया इसके यवद्दोपके 


निकट वलिद्दोपमें 'कवि' नामकी किसो प्राचोन 
भाषामे' महाभारतके अनेक भागोंका अन्‌ वाद. मिला 
इ । सम्भव है, उसमे! गोताका भी उलथा हो। काशोके 
एक विद्याविशारद धम परायण स न्यासोने बतलाया है 
कि उसने चीन देशीय किसो परित्राजकके छाथमें गोताका 
चोना अन्‌ वाद देखा था | अमेरिकाके सब प्रधान ककि 
इमसन गोताके अद्देत भावमे' उन्मत्त रहे । 

गरुड़पुराण, पझपुराण, वराहपुराण प्रस्टति पुराणों 
और. वैप्णवोय तन्त्र आदिमे गोतामाहात्मः विविध 
भावसे पकराशित हुआ है। दूसरे यह मौ सुस्पष्ट समझ 
पड़ता है कि औमड्ागचतके किसो किसो अध्यायमें गोताके 
अनेक मनोहर भावो'को विद्वति कौ गयौ है। खेताशख- 

तर उपनिष्के भाष्यमे' गोताके बहुतसे जोक उसके भाव 

परिचयाथ उद्ध,त इए हैं । 

गोखामी, वणव आदि ज्ञान तथा भक्तिमाग के 
'ब इतसे ग्रन्य गोतावलस्बनसे हो पकाश किये हैं। अव 
जिज्ञास्य हैं-क्या कारण है जो गोता इस प्रकार सवे- 
देशका सहादरणोय धन बनौ इई है। इसका पूधान हेतु 
जो विशालतत्त गूढ़ानुगूठ़तत्त्त, सच्मानुसूच्म विषय 
स्रकलजातोय ज्ञानियो'का आलोच्य एव' चिन्तनोय ओर 
जो लोकमात्रका आकाङ्गप्र तथा परित्याज्य है, उसोका 
साधन ओर वज नोय उपाय तथा फलाफल ओर जोवन- 
यात्नानिर्वाहका सन्साग विकाश औमङ्गगवन्गौतामे' अति- 
मनोहर छन्द्में रचना-चातु्यंसे सक्तपतया सदृश 
उच्च पूबन्ध सम्भवपर पाज्ञलताके साथ वर्णित इुआ है। 
अनन्त जगतका निदान स्थिति तथा परिणाम जन्म, 
जोवन एव' मरण, सुख, दुःख, देइ, मनः, ज्ञान ओर 
म ढ़ता, घर्माधम+ पाप, पुण्य, कत व्याक्कत व्य, सन्ति 
एवं अधोगति, आक्मोन्नति, आत्मविवाद्‌, स्तवेग, नरक 
पूति विषयों का सदथ तथा उसके सस्बन्धमे' विविधः 
पकार स'स्कारापन्न लोगो के लिये आचरणीय सहज 
सद्‌ उपदेश, कम काण्ड, ज्ञानकाण्ड ओर भत्तिमाग, 
ब्रह्मानन्द, ब्रह्माचे ना ओर जगतृहित षिता-व्रत इत्यादि 
बिषयक परिचय ऋदययग्राहो रूपसे गोतामे' पाया -जाता 
ष्हे। 


गोताक़ो शिक्ता-एक हो ईश्वर है। वह अनादि 
Vol. VI.. 90 


गोता 


३१७ 
अनन्त ओर पूर्ण होता है। उसको दुन्ञोय आभावत्‌ 
शक्षिमेंसे प्रछ।त वा त्रिगुणात्मिका मायामेंसे यह अनन्त जगव्‌ 
निकलता और उसीमें मिलता है। इसो प्रकार पुन्जेन्म 
और पुनर्लय अनन्तकालव्याम्न हैं। इंशर अपने आप 
निष्क्रिय होते मौ मायाहत हो जोवलोकमें देइघारण 
करता है। वह देचो ( जोवात्मा ) वा पुरुषपट्वाच है 
और वह्चो खय पुरुषोत्तम है। प्रक्लतिके नियमसे देहका 
जन्म, वदि, ध्वंस अर्थात्‌ विकार होता है। किन्तु देइ- 
नाशसे देहो नहो' मिटता, देहान्तर मात्र धारण करता 
है। देहो ( आवमा ) अविनश्वर, अजात ओर अविकारो 
है। वह्ो विशेष ख्पमें परमात्मा वदी सत्‌ ( ए "मांत्र 
विद्यमान) है। सुतरां समस्त जगत्‌ उसोका सूतिः 
वरूप है। उसका अंश हो अस्फ ते भाषसे जड़ ओर 
क्रमशः उत्तरोत्तर स्म तिंमें उद्धिद्‌, कोटपतङ्ग, पशपक्षो: 
सिद्ध, ऋषि, सूमण्डलातोत ब्रह्माण्ड( द्य,लोक ) वासो 
दिव्यपुरुष ( देवता ) और महास्फ,त भाषापन्र अवतार 
होता है इसोलिये वह सत्‌ तथा असत्‌ ( सूच् ओर 
असूच्झ ) ओए इन दोनोंसे अतोत है । संसार प्राकृतिक 
नियमसे वनता ओर बिगड़ता हैं । विश्व उठने पर अव- 
तार आविभूत और उसको क्रियासे यइ शोधित होता 
है। संसारे प्राकृतिक नियससे सुखदुःख उद्भावित है ॥ 
जोवमात्र सुखान्वेषी ओर दुःखदूरकरणेच्छ, होता है। 
इन्द्रिय और तदुग्राहो विषयके संयोगसे जो सुख दुःख 
मिलता, उसका अस्तित्व नहो' देख पड़ता। ऐसा 
अनित्य विषय ईश्वरको आत्मा सॉपने ओर अभ्यास बल- 
से मनोविकार ला नहो' सक्ता। बुद्दिग्राह्म आन्तरिक 
सख हो गोताके मतानुसार सेवनोय है । 

<श्वरके ध्यान, इश्वरके सहिसानुभव, तत्‌कोतन और 
ततूसम्बन्धाय उच्च माव आत्मसात्‌ करने ओर उसके बल 
पर खतः सर्वभूतका शत्रु मित्र भाव परित्याग करके हित 
साधनमें रत दोनेसे उक्त प्रकार अखण्डनोय चिरवध न- 
धर्मी सुख उद्ध त, सवदुःख लुप्त अर सवप्रकार अपर 
विषयक चुद्र सुख इसी महदानन्दमे' मञ्जित होता है ॥ 
फलाफल ईश्वरको अपण करके प्रा्तिक नियमसेःजो 
काये अवश्य.हो करना पड़ता; उसको कियाशे अनुडानः 
मे कमी भो: “दुःख नहों लगता । परन्तु निज “इन्द्रियं 


क 
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..ढप्तिकर सुखसाधनाके लिये एण्यादि कम अर्थात्‌ सकाम 
' अनुदान करनेसे वैसी सिद्धि कदां भिलतो,. इससे मुक्ति 
लाभमें' वाधा पःतो और नानाविध हुगेति लगो रइतो' 
. है। किसो अणके सुच्झानुसच्म अंशसे अति विशाल. 
, ब्रह्माण्ड और उसको समष्टि तक जो अनन्ताकाशमें अनंतः 
कालावधि समुद्रवालुकावत्‌ व्याप्त हों रहा हैं, सभी एक, 
, दूसरे पर स्व स्व घर्मानुयायिक कायं करता है। मनुष्यः 
को गर्भ तिसे याघच्ञोवन समस्त जगत्‌ उस पर अपना 
कार्य देखाता और यह कार्यफल यावच्जोषन चला जाता 
.-ै। अपना अपना नया कार्यगत फल इहलोक और 
` जन्मजक्ान्तरमे भोग करना पड़ता है । सुतरां कसं- 
_बन्धमुक्त हो जोवात्माका परमाव्मामें लय दोना ( निर्वाण- 
प्राप्ति) अनवंचनोय दोघकालव्यापो जटिल और दुन य. 
व्यापार है। योग नामक कर्म कौशल इस निर्वाणप्रासि- 
“का साधक है। योगको नाना पन्धाए नाना .:गरन्धॉमें 
बित इइ हैं । किन्तु आहारादिका नियम ओर अन्यान्ध 
“विविध चेष्टाओं दारा पिण्डविशुद्धकारी संयमन, सहू,रुके, 
निकट तत्वोपदेशग्रहण . ओर अन्तमें. भतयुहोपनसे 
आक्रज्ञान लाम. करके तन्मयो जाना सट्योगका मुख्य : 
: हे श्य है। इेखरकों यंप लोग नाना प्रकारसे भजन. 
: करते और सवंपूकारमे' कार्योनुरूप . सिदि पाते. रहते, 
तथापि आक्मन्नानानुशोलनमे' को जानेवालौ भजनाको 
हो प्रकृष्ट समभते हैं । उस ज्ञानका चरम फल .यहो 
इढ़ोपलब्धि है कि सव सूतमें' एकमात्र ईख़र और सव - 
- भूत इशरमे अवस्थित है.। . सुतरां साधक सिद्द होने 
पर अपने आपको इशरसे भिन्न समभ नहों सकता । 
इसो समय “सोऽ” ( वह में ह) “भं सः” ( बह में), 
“ब्रह्ममयः जगत्‌? ( संसार ब्रह्मरूप है ) भाव उसका दृढ़ 
` “निश्चय हो जाता ईै। वह ज्ञानचन्षुसे जगत्‌ एव' संसार- 
“रष्टि दशन कर नहीं सकता । महाकविका विशाल 
<माबानुभाव अतिक्रम ओर उसके शोभादशनमे महावि-. 
^ ज्ञानशा विदाको तोच्छ वुद्दिको अपेचा भी सूह्म॑वुद्दि-: 


) छे अनन्तकोशलका'निगूढ़ तत्व भेद करके साधक सदा- | 


¦ नन्द्सागरमे डूबा रहता, उसका चित्त कभी झो. किसी 
चूकारये विश्वु्व नहीं पड़ता भोर सब्रंदा निर्भयः लगता | 
नै: अपनो उपमामे :सवक्रा० सुषु -समभरानक्छे देहः] 


:;-.गोता 


करके वह विश्व-दास्य-व्रतधारो, दयाशोल, सत्यपरायंण, 


. बालवत्‌ ऋज्ञुर्वमाव विर्गिष्ट, सदोचतात्मा, ब्वदुभावापन्न 
. इत्यादि सब उज्चल तथा महदोत्क,थ्ट गुणो से अूप्रित ओर 


सघं प्रकार छुद्र अधम निक्कष्ट भावसे अपरिचित हो जाता 
है| विषय कामनाए' सुवुद्िको मलिन करतो हैं । यहो 
कासनाए' ईशवरनिहा सुतरां शान्ति ओर सुल्तिमें वाधा ` 
डालनेवाली हैं। ज्ञान तथा वुिकीशल और अस्यास- 
बलसे कामना न दवने पर सवंनाशकारिणो हो जातो 
है। विश्वश्वहलके भिन्न भिन्न पव स्वरूप जो एक एक 
गृथक्‌ वस्तु पड़ता, उसमें मनुष्य भो ठरता है। अन्यान्य 
वसु जेसे अपने अपने प्राकृतिक नियम ओर गूढ़ भावसे 
परस्मरकी अनुकूलता करते, मनुष्य तन्रियमवशतापन्न होते 
भी चितूशत्तिकी अपेक्षाकृत स्फू रहनेसे अपने बल पर 
स्वशरोर ओर मनको अन्यप्रकार बदल सकते हैं। 
मालूम प्रड़ता, इसोसे उनके पच्में उक्त प्रकारका कोई. 
कार्ये सानो स्वतन्त्रभावसे किया:जा सकता है। परन्तु 
वास्तविक वह जहां तक वुद्दिमायोत्तोण हो सकते, बुदि- 


' शक्तिके नियमानुसार कार्य करते हैं ओर जब साया 


वुदिको मद्दाजड़ोसूत बना डालतो, इस मायाबलसे उक्त 
जच्ज्योरकौ कड़ी ( मानव ) अपना तथा अन्यान्य शृङ्खल- 
पर्वाका प्रतिकूलाचरण लगातो है। ऐसा होने पर सावना 
हो मायाकै प्रतिनिधि-जेसा काय करती है। उक्त अनु- 
कूलता हो घुण और प्रतिकूलता पाप है । इइलोक वा 


. परलोकमें विषयभोग कामना हो पापका वीज ठइरती 
. है! यह दुष्ण रण अग्निवत्‌ कामना शुद्ध शरोर और शुद्द" 


चित्तम केंबल ईश्वरके ध्यानसे द्सित होतो है।. तब 


- जोवसूत चिदंश चित्‌-मध्य (इश्वर)सें लगनेसे इस माया- 
कौ प्रतिनिधि कामना एककालको . निर्वापित हो जाती, 


सनुध्य अपना और टूसरेका . कल्याणसाथन. करता है। 


. इन्द्रिय, सन और बुद्दि कामनाका आधार हैं । सुतरां 


इन सबके दमनका कोशल समझना भी एक मइत्‌ कार्य 
है यद गुरुतक्लविशेष शुरूपदिष्ट ज्ञानोको छोड़ कर- 
के किसी दूसरेका बोधगस्य नशे---मनुष्थकी पापपुण्य 


:.विषयमे क्या खतन्त्वता और क्या: परतन्त्रता : है ? चूस 


विषयम इठात्‌ अज्ञानियो के बुडिसेट्को चेष्टा करनेंसे 


` एक्ानका"विस्तरपनिशोत्पाट्न सम्भव है। उनके लिये 
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. सडम का उपदे श यदो ठच्रता है कि ईश्वर आत्मरूपसे 
हृदयमें रहता ओर सवेजोव यन््रारूढ़ पत्तलिकादत्‌ लगता 
. अर्थात्‌ मायासे चलता है । इससे दायित्व ओर अपने अपने 
' क्रम के सुफल दुप्फलका अधिकारित्व सांसारिक व्यत्तिके ; 
` मनमै न रदनेंसे स सार ध्वंस होता है। जो लोग सम ' 
.माते कि हम खतन्चताके बलसे काये करते और सुक्कति: 
दुष्क, तिके अनुसार पुस्थपापके मागी बनते, उनके सनका, 
यह भाव अज्ञानावस्थामे रहना हो अच्छा समभते हैं |! 
जिस तच्वज्ञानोने योगवलसे सोऽ भाव परिष्काररूपमें | 
अनुभव किया ओर जो भगवत्प्रेसमें लोन इआ है।, 
. -उक्षके निकट पाप पुसख्ख-हैय ` उपादेय ज्ञान बिलकुल 
नदी रहता । उसके दारा कल्याणकर कायको छोड़ 
' करके और कुछ भो उड्ावित नहो होता! फिर अपने 
आपके लिये क्रिसो कार्य का प,योजन न पड़ते भी लोक 


.दितार्थ कामनायुक्न लोगोंको तरह उसे निष्काम दो करके|. 


ण्य कर्मादि करना चाहिये। उसको देख करके दूसरे| 
> PT Te ~ ~ होगा 2 । 
“लोग वेसा हो करेंगे ओर इससे जगतका उपकार होग ! 


..ज्ञानलोपानारोचे च्छ व्यक्ति यथासाध्य इन्द्रियदमन फरके | | 


'इश्चरकी चिन्तास` निसग्न होता है ।. साधनावस्थार्स ` 
- प्रक,तिके युणबलसे ( उसके आपनी चेष्टाभि्न उपस्थित) 
“बोतानुराग पर जो सुख अनुभव करता उसके पत्तमें 
-सोच्षके प्रतिकूल नहो' पड़ता ओर इसो अवस्थाले एमाद' 
क्रमसे एक दो बार यदि पाप भो करता, तो ज्ञानवलसे 
उसको समभ अनुतापग्रस्त हो ईश्वरके निक्रट बलप्राथना 
_ करके पुनः पुनः प्रतिज्ञागोल बनता अर. साधनपचका 
अनुसरण करते हो वच पाप मिटता है। सभी कर्मोंके 
आरखमें दोषका योग है। क्रमशः कौशल अर अभ्यास 
बलसे दोषविसुक्त होते हैं । मन कामनादि रिपुओंसे मुक्त 
, ह्लोने पर आत्माका वन्धु ओर इन सबके वशोभूत होने 
पर उसका अत्र, है। 
रिपुच्च्यय व्यक्ति वाह्य और मानसिक पोड़ामें अन्य 
की भांति व्याकुल न चो करके ज्ञानबलसे इसको अवश्य 
म्भाविनो समम अभ्याससे अटल पड़ जाता है| वह 
` प्रशान्ताव्मभावापन्न परमाव्ससमाचित ज्ञान ओर विज्ञान 
` ञ्चे पूण चित्त षो स'सारमे' सकल आदरणोय ओर 
: अनादस्थोयःलिंपयो में समदृष्टि रखता 


और इस. सवं |, 


२ 


u 


: पूकार सांसारिक क्रियाके फलाफलमे इग्बरका कोई 


दोष नहीं ममभाता । क्रमसे वह सर्वोच्च भावमे. उपस्थित 
होता है। अविचलित आत्मतत्वज्न सक्तिरसमें मग्न. हो 
करके सदा उध्वं मुझे मतिसे उक्त अवस्था लाभ करने 
पर उपलब्धि नहीं करता, ततपेक्षा अधक लाभ किसी 
टूसरेसे है या हो हो सकता है और कितनी हो वड़ीसे . 


. बड़ी सांसारिक वा अन्य पकार दुःख घटना को न हो 


इसक' उससे किञ्चित्‌ मात्र मी विचलित नहीं कर सकती 
सदा ईश्वरचिन्ता, सदा सव सूतके हितक्री चेष्टा और 


` अपनी प्रक्ततिके अनुसार जैसे जैसे जोविकानिर्वाह तथा 
: हितकर कार्य फर सन्ता, वह स्वधस ज्ञानसे अवश्य 


साधनोय जान करके साधन करता ओर परपौडनका 


भाव विल्लर्जन करके जोवनयात्रा भरता है । वदद इस- 
, लोकमे अति उन्नत मनसे पवित्र आनन्द अनुभव करता 


और कलेवर छोड़ने पोछे पनज नहों रखता 
इसी प्रकार उद्देश साधनाथ नाना, शास्त्रमें नाना 
उपाय और उपदेश विद्यमान हैं । किन्तु गोतामे ईश्वर 
अव्यक्ष होते भी केसे चिन्तनोय है, जगत्‌का उद्भव क्योंकर 
होता है, जगत्‌॒का उपादान क्या है, जोवन क्या है, सत्य, 
क्या है, कर्म क्या है, कतंव्याकतव्य तथानिष्कि.य होना 
किसे कहते हैं, सनोदत्तिका सूल कहां है, शोतोष्ण सुख 
दुःखादिका इन्दभाव केसे आता है, .रुष्टिक्रियाके सूल 
मायाके सत्व रजः तमः तोनों गुणका लक्षण तथा कायं 
और तद्नुसार मनुथका स्वभावसेदसे चातुव णं 
और तत्‌ तत्‌ वर्णका कम भेद निशुणका परस्पर 
सम्वन्ध तथा प्रादुमांवका इतर विशेष और तत्‌ तत्‌ फल 
क्या है, इन गुणों ओर दूसरे किस किसके बलसे कस को 
उत्पत्ति होतो और गुणभेट्से चानबुदि-घेय-अद्धा-उपास्य 
.पदार्थ-आदार यज्न-तपस्या-दान-स॒ख-कम -कर्ता-कम त्याग 
सबकी उत्क,टता-मधयम भाव तथा निछषट्टता भेद की ˆ 
जातो इत्यादि न्याव्यान्यास्य कार्यका इेत्‌ क्या है इत्यादि 
अनेक सनोदर ज्ञानगर्भ भत्ति-उद्दोपर और सोचसाश्चक 
विषयोंकी कथा विहत हुई है । 
इन सब तच्चाँका संघेपमें प्रकाश कर पोछे सगुख तथा 
निगुण उपासना भेदसे जों उपदेश दिया गया है; वह 
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मीमांसा पर दृष्टि रख करके कहा हुआ है कि अव्यक्त ' 
निराकार अनादि अनन्त निर्विशेष, अव्यय इत्यादि केचल 
अमाबसूचक शब्द द्वारा अनिर्देश्य अचिन्तनोय ब्रह्मको 
उपासना दे हधारोके लिये दुःसाधर है। फिर अपेक्षाकृत 
कचित्‌ चिन्ताभाव( यथा-तमसः परस्तात्‌, दिव्यद्योतक 
भूतेश्वर, भूतभावन, खाण, कवि, सर्वज्ञ, सवविद्यानि- 
माता, समट्टष्ट, सवंभूतका वोज, परम पुरुष, विशः 
नियन्ता, विधाता, विश्वणिता, विख़माता, स्रष्टा, रचक, 
- संहर्ता, सुहृत्‌); मन, बुडि, ज्ञान, परिज्ञाता; प्राण, बल, 

. बीर्य, सवका आदि-मधय-अन्त इत्यादि भाव और सर्व- 
प्रकार उज्ज्वल सनोह॒त्तिका भाव ( दया, सत्य, शम, दम, 
अभय, अहिंसा, क्षमा, पवित्रता, ऋजुता प्रसृति ) तथा 
क्रमशः अनुभवातोत ज्योतिः ( सूर्य, चन्द्र, अग्नि, प्राक्- 

` तिक मच्षोञ्चल इन्द्रियगोचर पदार्थाद्‌ ) और वेद, यज्ञ, 
तपस्या, दान, प्रणव इत्यादि ( उसके पोछे हृइसपति, 
शुक्राचायं, व्याससुनि तथा कपिलादि ज्ञानी ओर प्रद्धा- 
दादि भक्त पराणवणि त पुरुष इत्यादि) स,तिनिटेंशसे 
उपासना सुबोधगस्य बना दो गयो है। किन्तु शब्दोंका 
गृढार्थ यही है कि निगु'ण ब्रह्मणी अभावसूचक शब्द दवारा 
वणि त उपरि उक्त तथा तदतिरिक्त गुणोंके साथ मिखित 
पूण ब्रह्म घनोभूत आकारमें कृष्णावतार महासुलभचिन्ता 
है ओर उसके ध्यानमें तङ्ावाविष्ट हो करके इदलोक और 
परजन्मान्तरमें उसको प्रात्नि होती है। 

.छष्णोपासक ख स्व प्रकतति;शिक्षा, तुदि, पूर्व पूर्व 
कम फल और इइलोकके विविध सङ्गठनमेदसे नाना 
भावोमें उनका ध्यान पूजादि करते हैं। सर्वोच्च भ्रणीके 
अह्व्यज्ञक ध्यानयोगसे रूपक भावमें उनकी उपासना 
उठाते हैं। कोई उन्हें चतुसुज नारायणकी एक दि- 

भुज मति दे वताके भाषमें देखता है। कोई उनकी 
भजना ठरश्णिवंशोय यदुङ्कलोङ्गव वासुदेव माधव मधुसूदन 
योगेखर महातेजस्वौ पुरुष जगह रु खरूप समझ करके 
शोचिता करता है। कोई उन्हे कामदाता समक करके 

(ना कामनाचा पूर्ण ोनेके लिये उनके स्तव पढ़ता 

है। इसो प्रकार उसकी बहुत अचना है। इसम ' जो 

' इहलेःक वा परलोककी सवं कामना सिदिके अभिलाष 
,  वःजत हो सोचलाम पर भी इष्टि 


शरोर 


न डाल चनको, भह्नि।०. अीएःउसके लियेत्यो! 


गौता 


ओर उनके प्रेममें समा “तदबुद्ययसदात्मानसतन्निष्ठासत्‌ परायः 
बन ज्रानयज्ञरत और सरवभूतदितरत हुआ करते हैं, अतिः 
दुलभ हैं। वही सव थे माने गये हैं । किन्तु अन्यान्ध 
श्रेणियोंके उपासक जो पुष्प पत्र फल जल इत्यादि द्रव्य 
द्वारा तथा होमादि क्रियासे उनको पूजते, केवल तत्‌ 
कम फलमात्र पाते हैं । द 

जिस कालको गोता रचित हुई, उस समय भी छष्ण- 
मतकी अवहेला करनेवाले बहुतस लोग रहे । उनके 
प्रति करुणाभावकी कथा भी गोतामे कहो है । पूव. 
सोमांसा, उत्तरमीमांसा, योगशा सबके आजकल जो 
जो ग्रन्थ देख पड़ते उनके मतोंकी अनेक कथाओंका सल 
और नास्तिक मत भी यथायोग्य क्ृष्णमतके साथ गौता- 
में प्रकाशत इञा है। 

गोता पूर्यो् विषघ्ू--ईश्वर, जगत्‌, नर सत्व, कसे, ज्ञान, भक्ति, पूजा 
प्रभति शब्दोंमें द्रव्य हेः । १ | 2 

यद्यपि महाभारतके संग्रह कालको ततूपूव समयके 

वेद उपनिषत्‌ प्रतिके अनेक सत और उद्द,त वचन 
गोतामे' सन्निवेशित हुए है, तथापि छष्णमत अन्यान्य 


“नूतन उपादानोंके साथ संघटित और विशेष विशेषस्थल- 
में “से मतं” “मो सतिः” इत्याकारसे सुतेजित और सस- 


थित किया गया है। 

सकल ज्ञानो'का सार और सब शास्त्रोका सुख्यो- 
उद्देश्य साधन मानवजातिके लिये सर्व प्रधान कर्तव्य 
ई । गोतारहस्य यही है-आब्रह्मस्तस्ब पन्त अनन्त 
विषयका असोम विकास्य ७०० झोकगत चित्र दौ से 
गोतामें कौनसी प्रणाली और किस नियमसे सन्निविष्ट 
इता है। जोसे चुर वट वा अश्वल वीजसे मह्ाविशाल' 
तरुयाखादि प्रवधित होते, गौताके प्रथम अध्वायमें अजु न- 
को विषादसूचक बहुत थोड़ी ओर  हितीयाध्वायमें 
तदानुसक्षिक सामान्य कथासे उपयु एक विशाल 
तत्त निकले हैं । अज्ञु नने कुरुत्षेत्रमे युद्दोत्माहो खोय 
तथा विपच सन्धदलको देख मोह प्राप्त हो करके अपने 
१ सन और इदयकी अवस्था तथा अपना उद्जाबित 
मत छष्णके समच बतलाया था । इसी परिचयमें उन्होंने 
उपखित बुक कारनेकी अपनी अनिच्छा सीं जतलाम्री 
' सब. कारण .निर्टिष्ट , हुए, उनके 


गोतायन--गोबत 
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खण्डन पर जप्णोल्ति सी आयो है। इसो उत्तिमें अज्ञ न- | गौतिका ( सं» खौ०। गौतिरिब कायति के-कं-टाप्‌। १ 


को सीधो रोति पर समभाने लिये अल्प प्र्न पर एक 
एक अध्याय है । गोताकै रचना समय पर अनेक 
मतामत मिलते हैं । महाभारत देखो। 

३ सङ्गोण रागका एक मेद्‌ । ४ २६ मात्राका एक 
छन्द जिसमें १४ ओर १२ मात्राओ' पर विरास होता 
है। ५ द्त्तान्त, कथा, हाल । 

ज्ञोतावन ( सं० क्ली० ) गोतस्य अयन आखय ६'तत्‌ । 
गोतयुक्त । 

मीतासार ( सं० यु० ) गोतायाः सारो पत्र’ बहुब्रोश ' यद्दा 
शीतासु सारः, ७-तत्‌। गरुड्पुराण पूर्व खण्डको २३३ 
अध्याय २२६ अध्याय पर्यन्त अविशेष । जिसमे 
ज्ञोताका सारांश संचेपसे कहा अथवा जो गोताको अपेक्षा 
उत्कष्ट इवा, गोतासार कहलाता है। गोता वेदव्यासः 


एकमात्रिक छन्द जिसके हरएक चरणमें २६ सात्राए' दोतों 
हैं। १४ तथा १२ पर यति होतो है ओर अंतमें लघु 
गुरु होते हैं। २ एकवर्णिक छन्द जिनके इरएक चरण- 
मं सगण, जगण, भगण, रगण ओर लघु गुरु : होते हैं। 
३ गौत, गाना । 


गोतिकाव्य ( सं० क्वी० ) गान-मिश्वितकाव्य । 


गोतिन्‌ ( सं० त्रि’) गोतं गानमख्यस्य गोति-इनि । 
गान करनेवाला । 
गोतियां ( सं० स्त्रो० ) छन्ट्विशेष, जिसमें चार चरण होते 
हैं ओर प्रत्ये क चरणमें १६ लघुपद रहते हैं । | 
गोतिर्पक ( सं० पु० ) कम गदा तथा अधिक पद्यका एक 
तरहका रुपक । ॥ 
गोथा ( स'° स्त्रो० ) गे थक्‌ ठाप_। १ बाका। २ गोत, 
गान । 


की अग्रतमबी लेखनोसे निःखत पोयूषघारा है । इस गोदड़ ( डि» पु० ) शगाल । सियार कुत्तेकी जातिका 


नोतासारमे उसोका सारांश कहा इवा है। इसके वत्ता 
स्वय' भगवान्‌ हैं। गरुड्पुराणमें उसके ओताका कोइ 


उल्ञख नहीं है। फिर भो इतना लिख दिया गया 


). Tn क (३ ~ f 
वान्‌ने कह्दा कि उन्होंने पूवे कालको अजु नके निकट जिस 
शीतासारका प्रकाश किया था,उसे कीतन करेंगे ४ इससे 
मालम पड़ता कि भांरतयुद्दके आरस्ममे अजु नको मोह- 


~ 


उपस्थित दोने पर भगवान्‌ 


जोछष्णनें उन्हे जो विस्त,त . 


एक जन्तु जो लोमड़ोके सदृ होता दै । यह झंडके 
कुंड एशिया तथा अफ्रोकामें इरएक जगह पाया जाता 
है। दिनके समय एके भोतर मांसे रहता और 
रात्रिकाल सम इमें बादर निकलता ओर छोटे छोटे जान- 
वरको पकड़ कर खाता है + यइ स्रत जन्तुके लाश भो 
खाता है । गोदड़ बहुत डरपोक जन्तु समभा जात 
है।' 


उपदेश दिया, मोहग्रस्त चे नने उसको धारण न किया | गौदइरुख ( हि'० पु० ) मध्यम आकारका एक तरइका 


था। पोलेको भगवान्‌ कळक उसका सारांश पुनर्वार 
उपदिष्ट हु । इसोको गोताखार कहते हैं। भारतमें 
उसका कोई प्रसङ्ग नदीं है । गोताका प्रधान उद्देश्य हो 
प्रतिपादन करना है कि फलका अभिलाषो न हो केवल 
कर्तव्यता बोधये लौकिक और बैदिक कार्यका अनुष्ठान 
करनेसे हो मनुष्य सुखी हो सकता है ।. किन्तु इस 
नोतासारसे उसकी कोई कथा उल्लिखित नहों इई। 


पेड़। यह समस्त उत्तर, मध्य और पूर्व भारतवष में 
होता है। इसके पत्त छोटे, बड़े तथा कई आकारके ` 
होते हैं ओर पश बहुत चावसे इसे खाते हैं । ग्रोमऋतुके 
आरम्भ इसके समस्त पत्ते गिर जाते हैं। चेतसे ज्यैष् 
मास तक इसमें वहुत छोटे छोटे लालर गके पुष्प निक- 

लते हैं ओर इसमे वेरसे कुछ छोटे फल भो होते हैं जो 

रानेके कामम आते हैं। | ु 


इसमे तत्वज्ञान मुक्तिका साचात्‌ कारण और अष्टाड़' | गौद्र ( हिं० ) गौदङ देखो । 


योग चित्तछदिका कारण जेसा ठच्दराया है । 


गोही (फा० वि०) जिसको हिन्मत नदीं, डरपोक, कायर। 


ज्ञेति ( सं० स्त्रौ० ) गे सावे किन्‌ । १ गान। २ मात्रा | गौघ ( दि” यु» ) सब दैडो। - 
व्तविशेष । इसके सम चरोंमें १८ अर विषम चरणों- | गोघना ( छिं० क्रि० ) लुब्ध होना, परचना। 2 
में १२ सात्राए' दोतो हैं। इसके अन्य नाम--उद्गाथा | गौवत ( अ« खो०) १अनुपस्थिति, गेर“हाजिरो । २ विश्वः 


ओर उद्गाहा । 
Vel, VI. 9१ 
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गोर (.स'० स्लो०) वाणो । 


५ गौरथ (सं० सुः) गो-रथ इवास्य, बढुन्रौ» । १ इस्ति 


२ जोवाष्सा। 


गोण ( स'० ति०) ग्ट कमणि ज्ञा। १: वणित, कहा 


हुआ। २ सुत। ३ निगला हुआ। 


गोण ( सं० ख्रौ० ) र्ट भावे हिन्‌ । १ सुति। २ वर्णन। 


३ ग्रास, निगलनेकी क्रिया । 


गोदवो ( सं० खो०) गिरोऽधि्ठात्रौ देवो। संरखतो, 


शारदा | 

गोपति ( सं० पु० ) गिरां पतिः, ६-तत्‌ । 
विसर्गस्व विकल्पे रेफादेशः । १ हहस्पति । २ पण्डित, 
विद्दान्‌। ४ 

गोल ता ( सं० खो० ) गोरिव विस्तोर्या लता। महाज्यो 
तिझती लता, बढी मालक गनो लता । 

गोव त्‌ ( सं० त्रि’ ) गोरस्यस्थ गिर-सतुप, । वाक्वयुक्त । 

गोर्वाच ( स'० पु० ) गोरेव वाण; कार्य साधनत्वात्‌ भरखर 
विशेषो बस्तर, बहुत्रो« । देवतासुर | 

गोर्वाडकुसुम ( स० क्की० ) गोवांणप्रिय' कुसुम, मध्य 

=: पदलो० । लवङ्ग,. लॉग । 

गोर्बाड्योगोन्द्र--एक ग्रन्यकार, इन्होंने प्रपञ्चसांर नामक 

एक तन्ज्नको रचना को हैं। । 

गोबांणेन्द्र सरतो विश्ले श्र. सरस्ततीके छात्र, देवेन्द्र 
ओर ठसि इायमके गुरु । इन्होंने गायत्रोपुरधरणविधि 


ओर प्रपच्चसार-साररुंग्रह नामके दो ग्रन्व रचना किये हैं। 


गोला ( डि” घि० ) भोगा इआ, तर, नस । 

गौलापन -( हि पु० ) गौला होनेका भाव, नमो, तरो 
गोलो. ( हि स्तो०) एक बहुत ऊ'चा हच्ष। इसकी 
बकड़ो सुशो लिये पोले र'गकी होतो है जिससे मज 
कुरसियां आदि बनाई जातो हैं। इसका पेष्ट हिमालय 
यव तको तराईमें वहुतायतसे होता है। बरमो। | 
गौन्मति.( स'° सुः, ) गिरां. पतिः ६-तत्‌। , १ हृसति । 
२ पच्डित, विदान्‌ । | 


युग (छहिन्टेघुंगाईलो. ... , | 
यगबइरो,( हिः*,खो* ) एक तरहका दोन मख्य जो 


अहरादिल्वात्‌ 


“शौर--गुभागुदौ 


: | गु'गा ( हि" पे गगादेखो। 


गुगो ( हि० स्रो० ) दो सुखवाला सप । चुकरेंड। 
गुआना (दि क्रि०) १ शभा देना, अच्छी तरह न 
जलना । २ गू' गू" आवाज करना, असपष्ट शब्द बोलना। 
गु'चा (अ° पु०) १ कलो, कोरक।. २ नाच रंग, 
विहार | | 

शुचौ ( अ° खो” ) सु घचो । | 
गुजरना ( हिं० क्रिः ) १ शु जार करना। भोरोंका गूंजना, 
भन भनाना। २ शब्द करना, गरजना। ' 
गुजाइश ( फा० पु० ) १ स्थान, जगद्द । २ समाई। - 
गुजान ( फा० बि० ) घना, अबिरल | 

यु जिया ( हि'° खी० ) एक तरहाका आभूषण । इसे 
ख्यां कानोंमें पहना करतो है। 

गुटा ( दि० बु० ) छोटा जलाशय, ताल । 

यु ठा ( हि० यु०) एक प्रकारका नाटे आकारका अश्य-। 
गुड़प ( हि स्त्रौ० ) गुडापन, शाहट्रॉपन । वदमाशी । 
गुडलो ( हि खो० ) १ कु'डलो फॅहा। गेडरो | 
गुडा ( दि० वि० ) १ दुवत्ति, पापी। २ इला, चिक 
निया। ( पु० ) ३ दुष्टसनुख । 

यु डापन ( डि'० पु० ) बदमाशों । * 
यु दला ( ६० पु० ) दल दलके पास होनेवालौ नागर 
सोथा नामकी घास । 

युधना ( हि ° क्रिश ) जल मिला कर सानना। . 

यु धाई ( दि स्रो० ) १ गूधनेका भाव । २ गू'घनेकी 
भदनताना या सजडूरो । 

शु धावट ( ० 

को तक हि खरौ ) १ गू'घनेको क्रिया। २` गू'घनेः 

स बज,( फा०.पु० ) देबालयोंकी-गोलछत। - . 

श बज़दार (फा» बि«_) जिस पर 

गुनद ( फा> पु )यन्षज देखो, वा 

युबा ( दि० ® ):मस्तक पर चोट 

सलम मुखमा खगनेसे एक प्रकारको 
गृभो (डि? खो ) भङ्ग, यास | 

उभो डि”. खो, ) पाल खोचनेको रो 


: गुचा( दि'० पु०) 
सप को तरह दोख पडता हे (बानी; सबसे: १४०) Collec } पारो, शुवाक. ॥ 


। (Gumsea,) १ 2 क हु ; 


ng yr ० 


गुझार- शु॒ग्गुल ददे 


-शुआर ( दि'° खो० ) गोराणो, स्वार । 
शुआरपाढा ( डि ० यु० ) ग्वारपाडा देखे। 
-शुआरो (डि स्ो० ) ग्वार देखो । 
शुआलिन (छ्ि०)चमए्टेखो। 
गुद्रयां ( दि० पु० खो” ) साथी, सखा, सहचरो । 
गुइयांवावला-खनास प्रसिद छक्षविशेष । 
गुएला- ट्राचा लताकै सहश एक तरहका इष { Vitis: 
lstiflers ) । इसका फल देखनेमें ठोक द्राचाके जस 
होता लेकिन भोतर पोल रहता है| 
गुखरू ( दिं ° ) गएर ‡वा। 
गुगरल ( छि'° पु० ) एक तरहको वतच । 
-शुगानो ( हि'० सौ» लके ऊपरकी दलको दिलोर। 
खलमलो । | 
गुगुलिया ( हि'० पु० ) वन्द्र नचानेवाला, मदारो। 
-गुगेर-पत्जाबके सोण्टगोमरो जिलेकी तदखोल । यह 
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". तथा ७३" ४४ पूः सध्य सवोको दोनो ओर" अवस्थित 
है। चेत्रफल ८२४ वगंमोल' ओर लोकसंख्या प्रायः 
„११८६२२ है। इसमें ३४१ गांव बसे हैं। गुगेर ग्राम 
हो सदर है। मालगुजारी तथा सेस १३३००० रु० है। 
` झुग्ग्‌,र ( हि ० सु० )ग्रग्गुल देला। 
- गुग्ग,ल ( सं० पु.) गोजोत गुज्-क्षिप गुक्‌ रोगः ततो 
'गुड़ति रति गुक-गुड़-कस्य लकारः। १ खनामख्यात 
दवत्तविशेष। गग्गण रंश। ३ रक्तरशोभाज्ननहच्त । 
“आग्गू लु ( सं० पु० ) शुक्‌-रोगस्तस्माद्‌ शुष्रति रति, सु 
कु डस्य लकारः। १ दच्षविशेष, कोई पेष्ठ। २ उत्त- 
बच्चका निर्यास तथा सुगन्धि द्व्यविशेष, शुग्ग्‌ लु पेड़का 
दूध और कोई खुशबूदार चोज । इसका संस्कत पर्याय 
कुस, उलूखलक, कौशिक, पुर; छुम्भोल, खलक जटायु, 
कालनिर्यास, देवधूप, सर्वसह. सहिषाच, पलङ्कषा, 
. यवनद्दिष्ट, भवाभीष्ट, निशाटक, जटाल; पुट, सूत्र, 
शिव, शाम्भव, दुगे, यातुष्न, [महिषाचक, देवेष्ट, मरु- 
-दिष्ट. रचोहा, रुचगन्धक ओर : दिव्य है । वह कटु, 
तिक्न. उष्ण, रसायनविशेष ओर कफ, बात, कास; खमि, 
“वातरोग, क्लेद, शोध ओर अर्शोनाशक है। (राशन) 


' कषायरस, उष्णवीर्य, पित्तवर्बक, सारक, कटुविपाक, ` 


रूच, अत्यन्त लघु, भग्नसन्धानकारक, शक्रवध का, खरः 
प्रसा्क, अग्निद्नद्दिकारो, पिच्छिल, बलकारक, ओर कफ, 
वायु, व्रण, अपचो, मेदोदोष, प्रमे इ, अश्मरो,: आमनात, 
क्के द, कुष्ठ, आमवात, पोड़का, गण्डमाला. तथा छमि 
नाशक है| 

इसके मधुर रससे वायु, कषायसे पित्त और तित्तारस- 
से कफ नष्ट होता है। नतन गुग्ग लु मांसवघं क तथा 
शुक्रजनक है । परन्तु परातन होने पर यह अत्यन्त 
लेखनशुययुत्ता अर्थात्‌ अतिशय कृशकारक होता है। जो 
गुग्ग लु पक्के जम्ब फलको भांति सुगन्धि, पिच्छिल ओर 
सुवण वर्ण आता, नया और शुष्क दुग न्धयुक्ता मिक्कतवर 
तथा वोयंहोन दीनेसे पुराना समभा जाता है। गुग्ग लु 
सेवनकारीके पक्षमँ अन्त्रस, तोाट्रव्य, अजोण जंनक 
अर्थात्‌ गुरुपाकद्रव्य, मै धुन, परिय्रम, रोड, मद्य ओर 
क्रोध अतिशय अद्धितकर है । 

शुग्ग,लु जातिमेदसे पांच प्रकारको होता है--सहि- 
वाच, महानोल, कुसुद, पश्न और हिरण्यं। देखनेमें 
अच्चन जेसा मदिंषाचच कहलाता है। अतिशय नोलवण - 
को महानोल, कुसुदकुसुम जेसी आभाविशिष्टको कुमुद, 
पद्मचण को पद्म और सुवण वर्ण गुग्गु लुको दिरण्य कहते 
छहैं। इसमें महिषाक्ष तथा महानोल हाथोके लिये ओर 
कुमुद एवं पद्म घोड़े के लिये आरोग्यजनक है। केवल- 
सात हिरण्य जातोय गुग्ग लुसे हों मनुष्यका उपकार होता 
है । अवस्याविशेषमें मदिषाक्ष भो आदमोके काम 
आता है । ( मावप्रकांब बु. १ भाग) 

बहुत खुशबूदार होनेसे गुग्गुलको भारतवासी घप 


. जैसा व्यवहार करते हैं;।-इसको अग्निमें डालने पर खुश- 


वूसे घर भर जाता ओर बड़ा आनन्द आता है। प्रयोगा- 
रतके सतानुसार ग्रीसकालको मरुभूमिमें वह ठच उत्पन्न 
होता है। पोछे शोत ऋतुको शिशिरके जलमें भोगने पर 
उससे एक प्रकार रख वा नियांस निकलता है । इसीका 
नाम गुग गुलु है। इसको विशेष परोक्षा करके लेना 


- चाहिये । विषद गुग्गुलु आगमे डालनेसे जल उठता, 


_ञ्चपमें उड़ता ओर जलमें निकोप करने चिपचिपाने 


उँ छि ९ गन्धद्दोन ९०47 वि ee बदर” 
“३ साबग्रकाशके सतमें औुग्ग,लु ३ विमृर, „तिल, कट, तमना, „लगाता है, \ मातन) 3 गश्धहोन वा ववण को 
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« ग्रहण नहों करते ( प्रधोगाबत ) ३ मास पये न्त 
पूण चोरय रहता, फिर गुण ओर वोय घटने लगता हैं! 
इसको शोधनप्रणालो यह है कि उसको खण्ड खण्ड 
कारके गुड़ चो तथा त्रिफलाके काथ और दुग्धमें पाक 
करते . हैं। शोधित गुग गुलुको हो ब्यवहार करना 
चाहिये । ( रसबन्द्रिका ) दशसूलके इशदुष्ण क्वाथमँ उसका 
निक्नेप करके आलोड़न किया जाता है। फिर बारोक 
कपडे से छान करके धुपमे सुखा घो मिला देते हैं । ऐसा 
करनेसे वह शुद्ध होता है। (वद्यकनिघण्ट,) ५ 
. यह दक्ष भारतवष्च और अफ्रोकार्मे खान स्थान पर 
उत्पन्न होता है। इसके निर्यासको चलतो अ गरेजोमे 
.(B१९।।५०) कते हैं । देखनमें यह राल जेसा । लगता 
डे । किसी खानका गुग गुलु पोला-जसा और कहों फहों- 
का गहरा लाल होता है। इसमें थोड़ीसो मौठो महक भी 
रहती है.। अ'गरेजौ मतानुसार वह तारपोनके तेल जेसा 
उत्तेजक है, खानेसे झेमाको झिल्ली बिशेषतः फेफड़े 
पर उसका कार्य होते रहता है । कठिन कफरोग, बइ- 
कालस्थायो. हृद्रोग, जलवत्‌ स्नेप्मास्नाव रोग और 
कण्ठनलोष रोगमें खाने या उसके घुए'का नास लेनेसे 
विशेष उपकार देख पड़ता है । कठिन व्रणरोग, चचत ओर 
स्कोटकादिके पच्षमें मो वह तेजस्कर ओषध है । १५ग्र नसे 
२ ड्राम मात्रा तक उसको सेवन कराया जा सकता है। 
युग्ग,.लुक ( सं० चि० ) गुग,लु. पण्यमस्य, शुग्ग्‌ ल-छन्‌ । 
गुग्गुल-बिक्र ता, गुगल बेचनेवाला। ' २ 
-सुम,लुगन्बि ( सं० यु०-स्त्रो०) शुम लुगन्धो लेशो यस्य, 
बहुत्रो० ॥ गो, गाय। ( त्रि ) गुग्गू लोगन्ज इव गन्ध।- 
&सब, बचुजौ०। २ गुग्गुलके सदृश गन्धयुत्ता । ` 
खुग्ग,लुबटक ( सं० पु० ) वातव्बाधि। ` 
शुङ्ग, (सं° पु०) वेदप्रसिदद एक जनपद । ( कक १०४८८ १ 
गुङ्ग से रुज नपद विशेष । ८१ ई इ्‌श्को इस स्थान पर 
भोटराज रलपाचन ओर चीन राजामें सखि हुई थी । 


दोनो के मेत्रतानिवन्धनमें यहां एक मन्दिर निर्माण किया 


गया था। इस म॑दिरके संलग्न एक प्रस्वरखण्डमें सूय 


तथा चन्द्रमाकी प्रतिम क्षियाँ खुदी हुई है जिसके नीचे 


? । ५ ० 
इस ब्रकार लिखा है “जब तक सूयं ओर चन्द्रमा 
में स्वम करेंगे तब तझे इन दोनो" जातियोमें सख्य- 
भाष रहेगा ।” 


(७-0. Jangamwadi Math Collect 


गुग्ग लू क--गुकछअरज्ष 

गुच (चि स्त्रौ० ) पत्मावकौ डाढ़ौदार भेड़ । 

शुचो ( हिं० स्त्रो० ) सो पानीको गुच्छ, आधी ढोली । 
गुची ( हि० खो० ) १ सूमिमें खोदा हुआ गढ़ा । २ छोटे: ` 


छोटे लड़कोंके गुल्लो खेलनेका गड़ा ! ( वि०) ३ बहुत- 
छोटी, नन्दो | 


गुच्चोपारा ( हिं० पु० ) छोटे छोटे लड़कोंके काड़ो फेंकने- 


का गट्टा । 


गुच्छ ( सं० पु० ) गु-क्षपि गुत्‌ शब्दवशेषः तं श्यति तनु-- 


करोति निवारयति गुत्‌-शो-क । १ स्तवक। २ घास- 
की जूरो। ३ वह पौधा जिसमें मजवूत काण्ड वा पेड़ी 
न हो, सिफे पत्ते या पहली लचे!ली टहनियां फेले'। 

४ बत्तीस लडौका दार। ५ मोतोका हार ६ मोरकी 
पूंछ । 

गुच्छक ( सं° क्वो० ) गुच्छ संज्ञायां कन्‌। १ य्रन्धिपर्ण, 
गढ़ोला पत्र । (पु०) गुच्छ खोर्थे कन्‌। २ स्तवक। 
इसका पयाय- स्तम्व, कुसुभोञ्चय, गुच्छ्‌, गुत्स, गुत्सक, 
रोठकरज्ञ और गुलच्च है। २ एक प्रकारका ब्वच । इसका 
वोज डिम्वके सथ होता और व्यास ( घेरा ) $ से € तक 
रहता है । इस उक्तका वोज इढ़ तथा मरूण होता ओर 
इसके चारो तरफ छाल होते हैं। इसका गुण बल- 
नारक और पाला ज्वरनिवारक है। पञ्चाबवादी इस- 
में दिङ्ग मिलाकर खाते हैं। इसका बीज दीर्घकाल 
खायौ रइता है। च्टग्रामके सनुष्य इसमें मरिच सिला 
कर 5 प्रसुत करते हैं। डाकर एनसलि साइवका 
सत हैकि इसके तेलसे आछ्षेप ओर 
रतः र पचाधातरोग आरोग्ब: 

युच्छकच्छद ( सं° पु० ) ग्रन्यिपणे, गठोला। 

युच्छकणिश (सं० धु०)गुच्छबत्‌ कणिशः, बच 

रे ५ बचुत्रो० । धान्य" 
, रागौ घान | ॒ 
युच्छ्कन्द्‌ ( सं पु० ) कन्द्‌ शाक । 

\( क इ ) गुच्छाकारः करच््ञः। एक प्रकारका 
रात ७4. ल अतिशय सरिर और पुष्प ुच्छाकार 
दा वइत मनोहर लगता। इसका 

› शुच्छपुष्पक, नन्दी, गुच्छो, सानन्द चोर 


गी. रोगे. काह इ शुख कटु, तिक्त "उष्ण, बिष; वात 


६ ६ कुषस्पश न छैन 
° ऊँडस्पश एवं लक दोष;नाश्क | 


गुच्छगुल्सिका--ग़ुजरात 


इसको शाखा दन्‍्तधावनके काममें आतो हैं । 
. -गुच्छणुल्मिका ( स'० खौ० ) स्वुह्ोह्ञविशेष । 
गुच्छदन्तिका ( सं० स्त्री० ) गुच्छा गुच्छोभूता दन्ता 
फलरूपा यस्याः, बचुत्रो० । गुच्छदन्त-कप्‌ःटाप । कदली 
केलाका पेड़ । इसका फल रुच्छाकारमें होनेके 
कारण यह गुच्छदन्तिका कचा जाता है। 
गुच्छपत्र ( सं० पु० )गुच्छाक्षतीनि पत्राणि यस्य, बहुतो० 
तालदच्त, ताड़का पेड़ । 
गुच्छापुष्प ( सं० घु० )गुच्छाछतानि पुष्पाणि यस्य, बहुत्रो०। 
१ सप्चचछ दद्द, सतिवन या छतिवनका पेड़ ! २ अशोकः 
दक्ष्‌: 
गुच्छपुष्मक ( स'० पुश). रुच्छपुष्प सज्ञायां कन्‌ । १ 
रोठा । २ गुच्छ करच्छ । 
गुच्छपुष्पो (स'° स्त्रो० ) गुच्छपुष्प जातो ङौष, । १ थात- 
को हच, धाईका पेड़ । २ शिगूड़ो नामक क्षुप | 
शुच्छफंल ( सं० पु० ) गुच्छाछतानि फलान्धस्य, बचद्री" 
१ रौठा। २ निसंल्लौ। ३ दौना। ४ गुच्छकरव्छ हत्त । 
भू जलवेतस । 
च्छफला ( स ० स्त्रो" ) गुच्छफल-टाप_ | १ अग्निदसनो 
हक्ष २ कामामोची मकोय । ३ द्राक्षा। ४ कदली हच, 
केलेका पेड़ । ५ निष्पावो, लोविया। २. 
गुच्छ्वुन्धा ( स'° स्त्रो० ) शुच्छेन वध्यते वन्ध बाहुलकात्‌ 
रक्‌ टाप्‌ । गुण्डालिनी ढण, एक प्रकारकौ घास, गोंदला । 
गुच्छसूलिका ( स'*० स्रो० ) गुच्छाकृति: सूलमस्बाः, 
बचुत्रो० । कप. टाप. । गोंदला घास । 
गुच्छसक्का ( सं° स्रो० ) घातको । 
गुच्छा ( डि० पु०) १ एक डालमें लगे पत्ते फूलों बा 
फलके समूह । २ फुलका भब्बा । र 
गुच्छातारा ( डि'० पु० ) कचपचिया नामका तारा | 
गुच्छा (सं० पु० ) गुच्छ इव ऋक्नोतिर चौबीस लड़ोका 
चार । ( पु० क्ली० ) शुच्छस्य अद अदो वाइ तत्‌। २ 
गुच्छा आधा । 
गुच्छाल ( सं पु०) गुच्छमालाति, गुच्छ-आ-ला-क | 
१ सूढ़ण, एक तरदको सुगन्धित घाल॥ २ भ्रुकदस्व । 
गुच्छाहइकन्द ( सं० पु० ) गुच्छमाहृयति, गुच्छ-आ-हूक | 
गुच्छाहः कन्टोऽस्यः बदुत्रो 
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हे 


गुच्छी ( सं० खो» ) गुच्छ जातोडी प्‌ । १ करंज, बाजा । 
२ शेठा। ३ पंजाबके ठंढें स्थानॉमें उपजनेवाला एक तरद- 
का पौधा। इसके फलोॉंकी तरकारी बनतो है और वे 
सूखा कर बादर दूसरे देशमें भेजे जाते हैं। `. 

गुजर ( फा० सु) १ गोत, निकास। २ प्रबैश्, पठ, 
पहच। ३ निर्वाह, कालक्षेप । 

गुज़रगाद ( फा" खो* ) १ रास्ता। २ नदोके पार होने- 
को घाट । 

गुजरत्‌ ( फा० पु० ) इस्त द्वारा । 

गुजरना ( फा» क्रि० ) १ समय व्यतीत करना । २ किसो 
स्थानसे होकर आना वा जाना। ३ नदो पार करना । 
४ निर्बाड द्रोना, निपटना। | 

गुजरबसर ( फा० पु० ) निर्चाह, कालसेप । 

गुजरबान ( फा" पु० ) १ सल्लाह, पार करनेवाला । २ 
घाटकी उतराई वसूल करनेबाला मनुष्य, घटबार। 

गुजरात--षच्जञाब प्रदेशका . एक जिला। यह अच्चा० . 
३२" १० तथा ३३ १ उ° और देशा० ७३° १७ एव 
३४" २८ पूनके सधा अवस्थित है । इसके उत्तरपूव 
काश्मोरीराज्ब, उत्तर-पदिम झिलम जिला तया वितस्ता 
नदो, दक्षिण-पश्चिम शादपुर जिला और दर्षिण-पू्व को 
गुजरानवाला तथा शियालकोट एब तापो तथा चन्द्र 
भागा नदी पढ़ती है। भूपरिमाण २०५ वग मौल है । 
लोकसंख्या प्रायः ७५०५४८ है चन्ट्रभागाके उपकूलसे 
जमीन क्रमशः जलको मौतरी ओरको ऊ चौ हुई भोर 
जल तथा हचादिबिहोन मरु जेसी बन गयो हैं। पर्वी 
नामक गिरिर रौ हो यहां प्रधान है। छोटे छोटे गुरमांदि- 
पूण स्थानों में हो गोमदिव प्रतिके खादाका संस्थान 
है। चन्द्रमागा नटोको निम्नतर तोरभूमि खूब डबरा 
है। पार्वतीय जलख्रोतसे एक नहर निकलो' जिससे 
खेतो सिंचती है और भी कई नदियां हिसालयणे निकल 
कर इस जिलेमें बहो हैं। इस जिलेके पनोंमें बहादुरो 
लकड़ो दोतो है! 

इस जिलेवे प्रत्नतत्वका बहुल निदशन सिलता हैं। 
प्राचोन स्त पादि, सुद्रा ओर इष्का दि देखते हो अनुः 
मित होता कि बहुत पहले वहां हिन्दुशका वास रदा । 
भो उन्हीं पुराने हिन्दुओोंके ग्टहसन्दिरादि सिदा 
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'नेपुण्यका परिचय प्रदान करते हैं । कनिइ्त्हम साइबने 
मोग नामक ग्रामके स्त पमे कोई विक्तताकार स्त,प दख 
करके ठहराया है'कि वह अलक्सन्द्रका स्थापित 
“निकाया' नगर था। उन्होंने पुरुराजको जय करके अपनो 
कौतिघोषणाओ लिये इसको स्थापन किया । यह विक 
ताकार स्त प पर्वी पहाड़से ६ मोल पखरिमको अवस्थित | 
है।.इसकी ऊ चाई ५०, लम्बाई:६०० और चौड़ाई ४०० | 
झुट है। इन सब स्तपॉके मधसे भारतवष के शकः 
राजाओं की अनेक ताम्रमुट्राए' निक्रलो हैं.. यहां जाटो 
और गूजरो'का अधिक वास हैं। ~ 
दिल्लोके बादशाहोंमें सबसे पहले ( १४५०-५४ ६० ) 
बइलोल लोदी इस जिलेमें आ कारके बसे थे। : उन्होंने 
चन्द्रभागा नदोके-तोर बहलोलपुर: नगर स्यापन. किया। 
उसके एक शताब्दी प्रोछि अकबरले यहां पहुच गुजरात 
नगर बसा दिया । आज भो इस नगरे पुरुष्रानुक्रभिक 
. {काननगो'. परिवारमें अकवरके राज्यशा[सनस'ःक्कान्त पत्र - 
पाये जाते हैं।. इनमें लिखा है जि अकवरके समयको 
वहां २५८२ ग्रामःया मोह ओर उसका -राजस्व 
१६१४५५०) रु० था। सु्रो के सोभाग्यावनतिके समय 
वलपिण्डौके गकरो'ने १७३१ ईको: -द्रस प्रदेश पर 
अधिकार किया। अदमद शाह दुरानोके आक्रमणकालकरो 
यातायातके कारण यह खान विशेष उत्यक्त- -हुआ था । 
३०३५ दै०फ़ी गूजरसिंहने .इसको अधिकार क्रिया. 
लवि ₹३'। १७८८ ई °को मूजरसिंहके मरने पर उनके 
पव सांइबसिंद पिहसिंहासन पर अःधिछित-इए ।. राज्य" 


कई महीने लड़ने पोछे १७८८ ईको इन्होंने रणजित्‌की 
अधोनता मानो थो । १८१० ई० तक सादबसिंह खराज्य- 
मं प्रतिष्ठित रहे । .पोछे सिख /सम्त्राट_. रण जिंतृत्ति'हके 


राज्यय,त करने पर वह:विना! कुछ :कहे.. सुने पार्वत्य | 
प्रदेशको भाग गये । श्रेषको रणजितको वदान्त्रतासे |. 


स्यालकोट  जिलेको, कुछ. जभोन्दारो- उच्हे-प्राप्न, हुई । 


2८89६ ई०की यह जिला: -भक्रजांक हाथ लगा था | 


दितोय्.सिख युदके: समय गुजरात रघत्षेत्र. रुपमें,परिणत 


कभाः। « सुल॒तानके,अवरोध सतत; सिद्ध त्वेग्द्वाव जीरसिद ००४००. प्रत्वोचत्ध्य' सकि नगर 


गुजरात `+ 


अपना सैन्य चन्द्रभागा -नदोके उत्तरकूलसे रख. करके 
रामनगरमें लाड गफके आगिकी प्रतोक्ता करते थे। १८४८ 
६०.२२ नवस्बरको लाड गफ शेरसंह कळक परा- 
जित तथा बिशेष क्षतिग्रस्त हो भाग खड़.हुए। पौछेसे 
तेन्याध यच जोसेफ थाकवेलने वजोराबादक़ निकट नदो 
पार हो शेर'संडको-आक्रमण. ओर शादुल्लापूरमें . उन्ह 
पराजय किया था । शेरसिंह भाग करके षर्व ओर 
वितस्ता नरोके मध्यवर्ती स्थान अपने आपको बचाने 
लगे.। इसी समय. १८४८ हैं” १३ जनवरोकी चिलियां- 
वालाका युद्द आ पड़ा । उसमें सिख इतिद्दासका सोभाग्य 


' और गोरवरवि प्रकाशित हवा और अ गरेज लोग हारे 


तद्रा उन्हे वड़ो भारो क्षति लगो । 


£ ई फरवरोको शेरसिंद फिर लाड गफकी आंख वचा 


गये ओर लाहोर पर झपट पड़नेको दक्षिण ओर चल 
पड़े । परन्तु अं गरेजोंने उन्हे पोछेसे .खुब दबाया था। 
२३ फरवरोको यह गुजरातमें लड़नेको लोटे । इस युद्धः 
में सिखॉकी शक्ति चोण हो गयो। पञ्जाब विजेताओंके 
हाथ लगा ओर अ'गरेजी शासनसुक्त हुआ । . -. 

. यहां बढुतसे इसलामधर्मावलस्बो राजपूत हैं.। उनमें 
शरणद राजव'श प्रधान. हैं।,ओरङ्जेबके ससय शरणादि 
राजने इसलाम धम .ग्रहण किया था | सिखराज रण 

जित्‌ सिंहके बाहुबलसे यह लोग:सदा जेसे पराधीन और 


 होन हो गये | गुजरातके सेयद -बतलाते कि अरबसे जा 


करके इम पहले पहल. . उसी जिलेमें बसे थे, फिर नाना . 


. स्थानामें फल पड़े । 
“भार मिलते: हो “गुजराँवालाके सासन्त+मोइनसिं. और |: 
सएजित्सि'इके साध-उनको लड़ाई-छिड़ गयोः। क्रमागत | 


इस जिलेमे नहर नहीं है। केवल कूए के . पानीसे . 
सब:कास चलता, है.। जलवायु खूब खाख्यकर है] . ... 

२ पन्ञाबके गुजरात. - जिळेको. एक तहसोल.।.यह 
अचा०-३२ २४ तथा ३२:५३ उ०. और देशश. ७३ - 


: ४७ एवं ७॥ 3८ .पू०के . .सध्य अवस्थित है.।. इसका 
; चेत्रफल ५५४ वग मोल है । - 


३ पत्ञाबके गुजरात जिलेका बडा ..नगर ओर 
सद्र। यद झूच० ३२. २५८ उ०और देशा० ७४ ७ 
पूर में चन्द्रभागा (नद़ीके चर्तेसान ग्छे,३॥. कोस. उत्तरको 
अवस्थित: इ+ लोकस'ःख्या:प्रायः. १८०५० होगो।.. 


& ५ लंड 


परवत मान, नगर, भुना 
Ci kT 


. . -गुजराती--गुजराती बनिया, ३६७ 


हु ` प्रत्तत्तवित्‌ कनिहम साहब: अनुमान करते कि |' हैं। . यह दिगम्बरसःमप्रदाय सुत्ता हैं।: शवदाह - किया 
शहीं जो प्राचीन नगर रहा, १३० इ०को विध्वस्त हुआ जाता है । -वाल ववाइ ओर बहुविवाह साधारणतः नहीं 
उसके प्रायः २०० वर्ष पोछे शेरशाइने इस अञ्चलकी |. होता। इनमें विधवाविवाह-नहों होता । 
दिकको दृष्टिपात किया । उन्होंने या अकबरने इस नगरको गुजराती-पेटा--गब्चाम प्रदेशके .` अन्तर्गत ˆ चिकाकोलके 
“बसाया होगा । शाटजइान्‌के समयको वहां पोरे: शाहदौला|: निकट लाङ्ग,लिया नदोके दक्षिण तट पर अवस्थित एक 
नामक कोई मुसलमान साधु रहते थ । चइःइस नगरमें |: नगर। यहां लक्ष्मी तथा नरसिंदखामोके मन्द्र हैं:) 
बहुतसे घर वनाये गये हैं । नगरके मध्य्रस्थलमे अकबरका | मन्दिर बत प्राचीन कालके हैं ।" ऐसा प्रवाद हैं एक 
निर्मित और गूजरसिंद्र' कढ क सस्कृत दुग आज भी | वलरामने इस मन्दिरको निर्माण किया था। प्रायः दो 
खड़ा है। उसो जिलेमें तहसोलो ओर मुनसिफी कचर | तोन शत वर्ष हुए होगे यहाँ गुजराती व्यापारियों ने आ 
इंरो है सित्रा इसके गुजरात नगरम ६८ मंसजिदे, ५२ |. कर उपनिवेश स्थापन किया है। . 
हिन्दू मन्दिर और ११ लिख घम शालाए भी बनो हैं। | गुजराती बनिया-दाक्षिणात्यववासी वणिक... जाति की 
यहां बढ़िया शाल दोशाला और सूतो तथा ऊनो वस्त्र |... एक शाखा ! बम्बई प्र सिडेन्सीके नाना स्थानोमें इनका 
प्रसुतः होतां हैं। सोने, लोहे ओर क्ञेतलकी गढ़ाईके | वास है। परन्तु अहमदाबादमें . यह अधिक देख पड़ते 
लिये गुजरांत शर बचुत दिनोंसे मशहूर है। यहां |” हैं। इनमें वड़नगरी और विशनगरी २ ओगियां हैं। 
म्ब निसपालिटो विद्यमान है। सब लोग अपनेको वेश्य जेसा बतलाते हैं। २।२ सो वव 
|" 9 बबई प्रे सिडेन्सोका उत्तर समुद्रकूलचर्ती विस्तीण | इए यद गुजेर देश छोड़ करके दक्तिणापथके नाना स्थानो: 
_मेंजाबसे हैं । शुज रके उत्तरस्थित -बड़नंगर तथा 


सूभाग। गन र देखो । 
शुंजरातो ( हिं० वि० ) गुजरात देशका, शुजरातका | विशनगरमें इनका आदिवास है। माल म होता है कि 
निवासी) ` : इन दोनो' नगरो से हो उनका जातिगत विभाग हुआ 
गुंजरांतो-“बम्बईके गुजरात प्रान्तको भाषा । इंसकी होगा 
लिपि दे वनागरोके आदश पर गंठित है । कोई ८००बषं |: ` उभय दल एकत्र भोजनादि करते, “परन्तु परस्परके 


पहले यह चली थो । साहित्य 'उ्रतिशोल है। भोल |. मध्य दानग्रहण अप्रचलित है। यद -बत' सुशो और 
और खान देशके अधिवासो मी टूटी फूटी गुजराती बोलते .सुन्ट्र होते हैं। स्थ्रियां मकी अपेक्षा अधिक सुन्दर . 
हैँ । शुजरातो भाषो प्राचीन : सौराष्ट्री : राहतं पर | होती हैं। ये लोग सदा मांस कुछ भो नहीं खाते। 
आसित हैः गोरो सोसे निकलो है।: यह कोई |. स्वास्थ्य भी इनका अच्छा रहता है! सिफ पानके साथ 
८३३22२ लोगांकां भाषा हैं। | ' आँग और तस्वाकू खाते हैं। इनको स्थिति अच्छो है। 
गुजराती जै न- बम्बई ्रान्तके अदसदनगर जिलेमें रहने- ये लोग आचार व्यवहार और वेशविन्यासमें दक्षिणः 
चाले जौन। इन्हे आावका.मी क्ते हैं। इनकी संख्या |. वे.द्राह्मंणों'का अनुकरण करते हैँ। सबढीकै -सिर पर 
प्राय; ३०० हैं। ` वदं ` अकोला, जामखेड़ं, कोपरगांव, |; चोटो रहती है और दाड़ो मुड़ो हुई रवतो हैं । इनका 
सङ्घसनेर, शिवगांवं ओर सिङ्गोदंमें' रवते हैं । अपनों हो |: स्वभाव भोलेपनको लिये इए अच्छा है; पर दोष इतना 
वण नाके अनुसार वह अवंघके रहनेवाले थे। सयबंयोय |: हो है.फि, ये लोग प्रायः कपण होते हैं । वाणिज्य करना 
किसी राजाके साथ उन्होंने जौन धर्म ग्रहण किया! ` उनकी जा तगत उपजोतिका है। जिसके पास पेसा 
शुजरातमें बस जानेसे व॑ गूजर कहलाये।: 'मोढमाधा | नहौ' वे मौ दूसरेका .दालत्व स्वीकार नेहो; करते, परन्तु 
श्युजराती और कुलदेवता : जिनेन्द्र “हैं।। यइ निरामिषः | किसी व्यापारीको .दूकानका कास करना. संजर. कर 
ओजो; :परिखमो, संयमो,. सितव्ययो और आज्ञाकारी हैं। |: 'लेते.हैं | . 
दिकानदारी, महाजनो: चोर जमोन्दाशैका काम करते. ये लोग अपनेको ब्राह्मरासेः नोचे भोर मराठी ज़ातिसे 
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ऊ चे समभते हैं । ये लोग स्त्रजातोय ब्राह्मण, दाचि- 
णात्यवासी शेनवी ब्राह्मण ओर पांचालोंके स्ट अत्के 
सिवाय और जिसोके सो दाथका अन्न नहीं खाते । हिन्दु- 
ओंक समस्त देवता उनके लिए पूज्य हैं। ये लोग उच्च 
अशोके हिन्दुओंकी भांति उत्सव आदि भो करते हैं। 
तिरुपतिके बालाजो और परटरपुरके विठोबा इनके कुलः 


गुजरातो बंनियां--गुजर।तोब्राह्मण 


पनाक बनियोंमें दो खतंत्र नाम हैं। एक तो बन्नभा- 
चार्य की शिष्य सम्प्रदाय मित्रौ और दूसरे दिगस्बर जेन- 
सम्प्रदायके खांवक नामसे प्रसिद्ध हैं। मिश्रीओंमें कपोल; 
खुडायत, लाड़, मोध, नागर, पाञ्चाल, पोरचाल आदि 
तथा जैनियोंमें इमड़, पोरवाल, मालो आदि कई 
शाखाए' हैं। मिश्नोओंके विवाहमें “लहान्‌ गणेशः की 


देवता हैं। कसो कमी ये लोग हिन्दुओंके तोर्थीमै जाकर | वा गणपतिको और जनियोंके विवाहमें “गोतम गणधर” 


पूजा आदि भी करते हैं। सब सवेरे शौच खान आदिके 
बाद नियमे कुलदेवताकी पूजा करते हैं। इनकी 
गर्भाधान, विवाह और खादकीो क्रिया गुजराती ब्राह्मण 
हो करते हैं ; ओर उनके अभावमें उस देशकै ब्राह्मण भो 
कर सकते हैं। उनमेंसे सब हो वल्माचायं प्रबत्तित 
सम्प्रदायमें शामिल हैं। ब्राह्मण जातिके दस प्रकारके 
संस्कारोंमे से ये लोग नामकरण, चूडाकरण, विवाह, 
गर्भाधान, आदः आदि कुछ संस्कारका पालन करते हैं । 
वालकको पडिले पहल विद्यालयमै भतो करानेके लिए ये 
लोग शभदिनको देख कर गाने बाजेके साथ ले जाते हैं, 


बहां वालकको ताड्पत्र ओर प॒स्तकादि सरखतोके नामसे 
“पूजा होतो है। उस समय बालकसे सबसे पहिले 


“ नमः सिद्देभ्य/” लिखाया जाता है। इसके बाद 
शिचकक्तो पान, सुपारो और रुपये दचिणामें दिये जाते 
हैं । बालिकाए' कमारो अवस्थामें म'गला गोरोकी पूजा 
करतो हैं। ` 
इनमें.वाल्यविवाह प्रचलित है। बडविवाच ओर विधवा 
विवाह करनेवालेको जातिसे चुत कर दिया जाता है। 
समाजमें कोई प्रकारका विभ्राट्‌ हो जानेंसे ये लोग उसे 
स्वयं हौ शान्त कर सेते हैं। सब सराठी भर गुजराती 
भाषामें बात चौत करते हैं । शोलापुरके. गुजराती 
वनियांमें हुस्बड़, खड़ायत, लाडु, नोध, नागर, पोरवाड़ 
ओर ज्रोमालो आदि श्रेणियां हैं। तथा उनमें भो दशा 
अर बोशा इस प्रकार दो भेद हैं। जो जातिच्यत हैं उन्हे 
दशा ओर जो जातिच्यूत नहों है, उन्हें बोशा कद्दते 
हैं | इह सूल येणियो'में एकत्र भोजन वा दान ग्रहण 
नहीं चलता । ये भी निरामिषभोजो होते हैं । पुत्र प्रसव- 
के पांच दिन बाद छशे या षष्ठोको पूजा करते हैं । 
बारह दिनमें पुत्रका नामकरण करते हैं, ओर एकसे दो 


“सिदद परमेष्ठी” और “देव-शास्त्रगुरु” की पूजा होती 
है। ये लोग अशौच दश दिनका मानते हैं । मिश्री 
लोगोंके १०वें; ११वें और १२वें दिन खाद होता है और 
१२वें या ११वें दिन जातिमीज - ( तैरहो ) होता है । 
खावर्कीकै साद आदि नहों होता; वै १२वें दिन दिग- 
# स्वर जेंनमन्दिरमें जाकर अक्षत पुष्प आदि अष्ट द्र॒व्योंसे 
अहन्त आदिकी पूजा करते हैं । ये लोग अशोचके ग्यारद 
दिनीमें मन्द्रिकी काई भौ वसु नहों छूते ओर न जिना- 
'भिषेक हो लगाते हैं। ये शास्त्र सभामें एथक्‌ बेठ कर शास्त्र 
सुनते हैं; तथा शङ्का समाधान भो करते हैं । श्रावकोंके 
१२वें दिन जातिभोज होता है; इसका नाम तेरी है। 
गुजराती ब्राह्मण-किसो खे णौके दाक्षिणात्यवासी ब्राह्मण । 
प्रायः १०० वत्सर गत हुए यहः गुजर छोड़ करके. जगद 
जगह बस गये हैं । पूना जिलेमें ओदीच,देशावल,खेड़ा- 
वल, नोध, नागर, गोड़, सीमालो प्रति देख 
पड़ते हैं-। ॥ 
यह निरामिषाशी होते, केवल मादकताके लिये 
अफीम; भाँग और तस्बाकू सेवन करते हैं। यह खभावतः 
परिष्कार, सत्‌, कमं ठ, चतुर और आतिथेय हैं । इन- 
में कितने हो लोग वाणिज्य व्यवसायसे पौरोहित्य पर्यन्त 
'किया करते हैं। कोई कोई जमोन खरोद करके जमो- 
न्दार बना और उसको उत्पन्न द्रव्यके आधे बंटवारे पर 
दूसरे किसानोंके हाथ उठा दिया है । 
यच बालाजी, गणपति, मारुतो, तुलजाभवानी और 
गहरको पूजा करते हैं। इन्हे अपदेवता, डाऊिनो और 
अविश्यद्दाशे पर भौ विश्वास है। ै 
` इनमे वाल्यविवाह और बह विवाह प्रचलित है, परन्तु 
विधवाविवाह कोई नहीं करता । . कोई सन्तान आदि 


मास तक चूड़ाकरण करते हैं (0-0. Jangamwadi Math Colle (पख होनेग्पर भरती धात्री वां स्वुजावीय रसदी/ससकी 
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नाड़ी चीर देतो और फ,लको किसी पात्में रख | गुजरान ( फा० पु० ) शप देखो । 
करके सूतिकागारमें नावदानके पास गाड़ रखतो हैं। शुजरान्‌वाला-पच्जावके लाहोर डिविजनका एक जिला। 


तलवार, तोर, कागज, कलस और पट्टीसे षछो माताको | 


परज्ञा करते हैं। अशोच १० दिनमात्र रहता है। १२बे 
दिनको आव्मोय कुट्स्बका भोजन होता ओर सस्ध्याके 


ससय स्मियां सन्तानका नामकरण करतो हैं! ४० दिन 
तक प्रसूति घरये बाहर नहीं निकल सकती, फिर किसी 


(दनका सुन्दर वेशभूषा करके आत्मीय स्त्रियोंसे मिलतो 
है। भ माससे ५ वत्सरके मध्य पुत्रका चूड़ाकरण होता 
है। यदि कोई ठाकुरजोके नाम पर बाल रखता तो, वदद 
थोड़े से बाल विवाह पर्यन्त कभी भो कटा नहीं सकता। 
विवाइके दिन यह वाल बनाते हैं। १२से २५ तक पुत्र 
और प्से १५ वर्ष तक कन्याका विवाद होता है। 
विवाइएे पूर्व आत्मोय कुटंबको पान सुपारो भेज करके 
सुचना दो जातो है। इसीका नाम मङ्गनो है। इन- 


का गर्भाधानसंस्कार नहीं होता । यह शवदाह किया 
करते हैं। शवदाहके २ दिन पोछे भस्म पर दुग्ध, दधि, 


त, गोमय और गोस तर छोड़ आते हैं। अहमदनगर” 
चासो गुजराती ब्राह्मणोंके वोच पि तथा मातुलगोत्रमें 


विवाह नहीं होता । इनकी 'त्रिवडि मं वदास” शाखा- | 


में मरहाज, शाण्डिल्य ओर वशिष्ठ तोन गोत्र चलते हैं। 


यह यजुवँदी होते और सव लोग शक्कराचाय को हिन्दू 


. चर्न के प्रधान प्रद क-जैसो भत्ति करते हैं। गणपति, 
महादेव ओर विष्णु इनके उपास्य देव हैं । 
शोलापुर जिलेमें ओदो'य, नागर तथा भौमालो ३ 
श्रेणियां हैं। इन विभिन्न श्रेणियोंके लोग एकत्र आहा- 
रादि वा परस्पर दान ग्रहण नहों करते। इनके मधा 
आचारमें भट्ट, पाण्डर, रावल, ठाकुर और व्यास कई पद- 
वियाँ प्रचलित हैं। एक पद्वोधारो किन्तु विभिन्न गोत्र 
होनेंसे विवा किया करते हैं । अम्वाबाई भर बालाजी 
इनके कुलदेवता हैं । औदौच्य कान्धङुन ब्राह्मणोंका 
` पौरोडित्य करते और युक्त प्रदेशके गांव गांव देख पड़ते 
हैं। .वौजापुर जिलेमें इनको नागर, ख्रोमालौ र 
पोकण ३ श्रेणियां हैं। 


“शुजरातो र।जपूत-वन्बईके कच्छ जिलामें रहनेवाले क्षत्रिय | 


. वा राजपूत। इनको संख्या प्रायः १६५१७ है। प्रधान 
विभाग दो हैं। ' 
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यह अचार ३१ २१ एव ३२ ३१ उ० चोर देशा*० 
७३” १० तथा ७४ २४ पू० मध्य रेचना-दोआबमें 
पड़ता है। क्षेत्रफल ३१८८ वग सोल है । इसके उत्तरः 
पश्चिम चिनाब नदो, पूव स्यालकोट, और पश्चिम भङ्ग 
है। बागो' और पुलवारियोमें वेर बहुत होता है। जल- 
वायु खाख्वकर हैं । बोद्द कालके मन्द्रो का ध्वंसा- 
वशेष बहुत मिलता हैं । तत्कालीन सुद्राए भौर बड़ 
बड़े इष्टक आविष्क,त हुए हैं । 
सुसलमानो को अमलदारोमें यह जिला बढ़ा | अकब- 

रसे ले करके औरङ्गजेबके समय तक यहां कितने हो 
कूप वने। दक्षिण उच्च भूमि पर जहां पहले गांव थे, 
अव घास भोर भारो है | ६ जरखेज परगने . लगते थे। 


-सुसलमान सास्त्राज्यको अन्तम शताब्दमें बार वार युद् 


होनेसे गुजरान्‌त्राला उजड़ गया। सिखो के अरभ्य,ट्य 
कालको यह उनका सदर वना । 2 

लाहोरके अन्कार कालतक गुजरान्‌वालामै राजा 
रणजित्सिंहकौ राजधानौ रदी। यहां रणजितसिंह 


- जोर उनके पिताका स्मारक बना है। सिखो ने कविको 


उन्नति की थो। १८४७ इ०को . यद अंगरेजो के दाव 
लगा । ओर १८४८ ई०को भ गरेजो राज्यमें मिला। ' 
गुजरांवालाकी लोकस'ख्या प्रायः ८०८०५७७ है । 
इसमें ८ नगर और १३३१ गांव बसे हैं । तहसोले' चार 
हें । अधिवासियो में जाटों को संख्या अधिक है | गेहकी 
फसल बडी होतो है। कङरको कोई कमी नहो। कार्ट 
छाटके ओजरा, चांदोकी मू'ठवाली छड़ियां ओर गहने 
मशह्र हैं । सती कपड़ा बहुत बुना जाता हैं। ट्रजनो 
पुतलोघर ओर कारखाने हैं। गह, दूसरे अनाज, रूई, 
तेलइन, पोतलका सामान और घोकी रफतनो दोतो है। 
ना्शवेष्टनं रेलवे चला करता है। ७५ सोल पक्षे ओर 
१३०८. सोल कच्चो सड़क है | डिपटो कमसिशनर बढ़े 
हाकिम हैं । मालगुजारों ओर सेस कोई १२ लाख ८० 
हजार लगतो है । मुनिसपालिटियां हैं । 


गुजरानवाला--पच्चाब प्रान्तके गुजरान्‌वाला जिलेको तह 
. सील। यह.अचा० ३१" ४८ एवं १० २० और देशा० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


] 


EN" 
sve 


३७० 


गुजरान्‌वाला--गुज्जरो 


[4 ० 
७३. ४२ तथा ७४' २४“पू० मध्य अवस्थित है। चेत्रफल | शुज्ञवा ( हिं० पुः ) गोबरका कोड़ा, यह वर्षाकालमें पेटा 
> FS ($ 
, ७४६ वर्गंमोल और लोकसंख्या प्रायः २५२८६२ है। इसमें होता है। शुबरला। 


तोन नगर और ४४५ गांव आवाद है । मालगुजार 
और सेस लगभग २७८०० ०) रु? ह्ह। 
गुजरानवाला-पच्ञ्ञाब प्रान्तके गुजरान्‌वाला जिले और 
तहसोलका सट्र। यह अच्ा० ३२: 2 उ० और देशा० 
७8 ११ पू०में नाथंवेष्टन रेलवे और ग्राण्ड दूह रोड पर 
अबस्थित है। लोकसंख्या प्रायः २८२२४ है । इसके 
नामसे मालूम होता है कि पहले उसे गूजरोंने बसाया 
था। परन्तु अरूतसरके सांसी जाटोंने वहां बस करके 
' - खानपुर नाम रखा । महाराज रणजित्सिंहकौ यह 
-जव्मसूमि है। रणजित्‌ सिंक पिताका अजायब घर 
'बना है। १८६७ ई०को सुनिसपालिटो इई। पोतलके 
सामान, लोइके सन्दूकों, हाथो दांतकी चूड़ियो', मञ्चैकै 
बर्तनो' और कपड़े का काम है । राजा रणजित्सिइ- 
- का स्मारक मो बना हआ है। 
गुजरिया ( हिं० स्रो० ) गूजर जातिको स्त्री, ग्वालिन, 
“गोपी । ब्रा 
गुंजरी ( ह० खो० ) १ कलाईमें पह्रननेकी एक तरइकी 


; पोंचो जिसे मारवाड़िने बहुत पदनतो हैं। २ दोपक- 


- रागको एक रागिणो । वुच्रो देखो। ; 
शुजरेटो ( चं’ स्त्रो० ) गूजर जातिकी, गूजरकी वेटी । 
२ ग्वालिन। 
गुजश्ता ( फा० वि) १ गत व्यतीत, वोता हुआ। 
- ३ खरच। , 
शुजायिन्लो-पंजावके वसइर राज्यकै अन्तगेत एक गण्ड 


` ग्रास । यह कोटकाइसे बुरिन्द गिरिसङ्ट जानेके रास्ते पर 


अवस्थित है। इस स्थानके मनुष निकटवत्ती पर्व तसे 
. लोह बाहर करते और इन्हें गलाकर परिम्कार: करते हैं । 
'शुजारना ( फा० क्रि० ) बिताना, काटना | 
गुजारा ( फा० पु० ) १ निर्वाह, गुजर । २ जीवन निर्वाहः 
के लिये एक तरहको हात्ति! ३ नाव वा घाटकी उत. 
राई। ४ मइसूल लेनेकी स्थान। ५ नदी पार होने 
को नोका। - ) 
शुजा रिश ( फा० खो” ) ) निवेदन । 
'शुजो ( फा० पु० ) सूखा इभ नाकका/मल्न/नकी।॥॥ ००॥ 


गुज्जरो ( स'० खो०) रागिणोविशेष । अपर नाम गुजरी 
है। यह सम्मणा रागिणों होती है। इसका ग्रह अंश 
न्यास “ऋ” हैं। सूछ ना सप्तमो लगाती है। इस रांगि- 
णोसे बहुली बहुत मिलती है। यथा-ऋ गस पध नि 
-सञऋ। 
गुज्नरो रात्रिकालको खङ्गारसमैं गायो जातो है। 
विरागमें गानेसे सुरस गुच्लरो लोग वा मोहमप्रयुक् किसी 
व्यक्तिका दोष दूर कर सकती है । गान्धार खर 
-इसका वादौ है। सङ्गोत-दामोद्रके मतानुसार पूर्वा हमें 
उसका गान निषिद है। इसमें धा ओर नि कोमल 
होता हैं। यथा-ऋ ग म प ध नि सा । 
रागविवोधके मतमें वह पच्चमशून्य है। इसमें केवल 
मात्र ६ खर लगते हैं--क्र ग म प ध नि सा। 
सङ्गोतदपं ण गुञ्जरोको भैरव रागकी सहचरो बत- 
लाता है। ग्रो ऋतुमें प्रातःकाल एक "प्रहर पर्यन्त 
उसको गाना चाहिये । 
सोम श्वरके मतमें रामकली और ललित योगसे वह 
बनती और प्रातःको भो गायी जा सकती है । 
ब्रह्मा इसको भैरव रागकी पत्नी. कहते हैं। परन्तु 
- भरत तथा चनुमानूके मतमें वह सेघरागकी पत्नी जेसी 
` उल्लिखित इई है । मालोयाका' ठाट है। आजकल गानै- 
वाले ११से १६ घड़ो दिन तक उसका वक्त बतलात हैं । 
देशमेदसे कुछ वदल करके वह अनेक प्रकार बन गयी 
है। यथा-मालगुज्जरो, राहाल शुरो, मङ्गल गुञ्जरो, 
दच्तिण गु्जरो, सौराष्ट्री गुज्जरौ और महाराष्ट्र युच्जरो। 
, सङ्गौतदासोद्रमे केवल द्चिण गुज्जरीकी हो मूर्ति 
के ह। छ यह व्यास बण वा श्यामा खोकी 
सं युति और खरका 
विभाग स्पष्ट लित . होता है । मानस होता हैं कि 
गुजर देशचासियो'को उसका (न छा के 
था । उसीसे इसका नाम से. बा विमा 
नोसे कहनेको रेफ उड़ा गे शा थक 
हि अल नीरसो || शा इे।२ कोई राग। 
। | जाती हे । (.गौतमोषिन्द ) 


गुञ्-श॒ञ्जाद्यतेलः | ३७१ 


गुच्च ( सं° पु० ) गुच्लति स्रमरोऽतर शुच अधिकरणे घज्‌। ¦ ज्वर, मुखशोष, श्रम, खास, ढप्णः मत्तता, ज 
१ ध्वन् ८ इन्द्रलुप्त रक्तदोष तथा धवलरोग- 
१ ध्वान, शव्द । २ पुष्पस्तचक । | कण्ड्‌ू , न कमि, डन्ट्रलुप्त, कुछ: 
गुच्च--बंबई प्रान्तके थाना जिलेका एक गां । यइ वाड” | नाशक हैं । ( आावप्रकाण ) 
से कोई १० मोल दक्षिण-पश्चिम है। गांवके पास एक इसको लकड़ोका वाइरौ रंग छ पिङ्ग, किन्तु 
तालावके किनारे अंवा मन्दिरका घ्व' सावगेष है । भागव- भीतरो ईषत्‌ पोला चोता है । यह गर्न है । आखाद 
राम पर्व तको राह पर लगभग आध मोल दूर ४०० वर्ष | सुमिष्ट लगता ओर खानेसे मुह चिनचिनाने लगता ईं! 
का पुराना मार्ग वरामका मन्दिर खडा है । सम्वत; | शच्च मुलहटोके बदले काभ आतो है। 


जोहारके, जहाँसे ५०॥ एकड़ जमीन साफी है, कोलि २ परिसाण विशेष, रत्तो । दो यवमें एक गुच्चा छोतो 
ने इसे व बहुत अच्छी है। | है। (जोगववी ) 
राजाने इसे बनाया था! इमारत बहु आ हा 
पत्थर पत्थर काट काट करके लगाया गया है। हार चार | . वेद्यक परिभाषाके मत ओर कालिड्मानमें चार यव 
&। उनमें दो पर गणपतिकी, मर्ति प्रतिष्ठित है । | को एक गुज्चा है। ( शाद घर ) र र 
दालान ट लंवा चै चे रेव- गुच्नति शब्दायते, गुच्छ कतरि अच्‌ःटाप्‌ 
लंबा ओर १२ फुट चाड़ा है । दव 
ति हे । के ढाक। गुज भावे अ। ४ कलध्वनि, मोठी बोलौ।: 
प्र 
`. hs ( सं० पु० ) गुज्ञ' भ्वनिमेदं करोति क्-किप, ५ चर्चा, तजकिरा । आधारे आ । ६ सदिरा्टइ, 
ल, भोरा। शराबखाना । ` ७ सुस्ता । , 
गुच्जन ( सं० क्वो० ) शु्जमावे ल्य.य्‌ । भौरेका शब्द | गुच्ञाकिनी ( सं० स्त्रो० ) १ गुष्जा, घुघची । २ पानोय 


- 4० खो० ) गुत्नति, गुन्न-अच-टापू। १. लताः भक्तवंटो । र 

ली र ( Abrus precatoriou$ ) (इन्दोमें | गुच्लागमरस ( सं° घु० ) पा 400 द्वा 
इसका नास घु'घचो है। पत्तो इमलोकी तरह पतलो | शा तोला पाए जयन्तोच बल पक जा 
होती है। फल शिं की-जेसा आता आर वोज रक्त तथा निम्बू,बीज प्रत्येक ६ तोला, गुज्नावीज ` २ ब 
है। फलमे एक चड़ा रहती है। वेद्यक- | जयपाल १॥ तोला सबको काकमाची, धतूरे ओर जयन्तो- 
ee मल विषाज्ञ है । गुच्नाका पर्यायः | के रसे सान करके गोली बना लेना चाहिये। छ 
'काकचिज्चो, कुष्णला, सङ्क,छा, र्तिका, काकाणत्तिका, | त € ' चङ एव सन्धव संयुक्त ss 00 | 
काकादनी, काकतित्ता, काकजझा, शिखण्डिनो, चडा- इसके सेवनसे ऋद्रोग नहं रइता। (सेन्द्र क ) 
मणि; सौम्या, शिखण्डी, अरुणा, ताम्बिका, शोतपाकी. गुच्जातेल ( सं० क्वी० ) ते लविशेष, घु घचौका तेल । चढ़ | 
उच्चटा, कृष्णचुडिका, रक्ता, कांवोजो, मिन्नभूषण, वन्या, | तल ४ शरावक, गुष्ज्ञा सुल तथा फल गत्य क्क de 
-इ्यामलचडा आर काकचिद्विका है।. . - ८ शरावक जल एक साथ यथाविधि पाक करनेसे यह 

गुज्ञाका बीज तीच और उष्ण होता है! (राजनि») | तेल बनता है। इसको लगानेसे कुछ तथा गण्डमाला 

-राजवल्लमने उसको कुष्ठव्रणनाशक कहा है । सूल | रोग नहीँ रहता (भाव्रज्ञा० ) दूसरा गुत्ञातल ४ शरा- 
चान्तिकारक अर शूल तथा विषनाशक है। वशोकरण | वक कटुतेल' ८ ओर ८ शराषक भीमराज 
कर में श्वे तवर्ण हो प्रशस्त रहता है। (राजनि) भावः | रस साथ साथ प तयार होता है Does ) ८ 
प्रकाशक मतानुसार सफेद और सुखै दो तरहको घघची | शु्ञादयतेल ( सं? क्लो० ) तैलविशेष, सलः । गुच्ला- 
है। श्वोतवर्ण गुच्जञा उच्चटा तथा छाप्णला और लालरंग- | सूल, करवोरमूल, वोजताड्कसूल, भकसूल वा निर्यास 
थाली काकचिद्ची, काकानन्तो, रक्षिका, काकादनी, काक | तथा सर्षप प्रत्येक ४ तोला, तल १ शरावक आर आठ | 
पोल एव' अङ्गारवल्लो कहलाती है। यह दोनो शुषत्ञाए | गरावक गोसूज एक साथ यधाविधि पाक कर पिप्पली; 
'कैशब्रधेक, शक्रहदिकर एच' बलकारक और वाय, पित्त, पच्चलवण एवं सरिचका २० तोला चूण डालनेसे यह 
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प्रसुत च्वोता है। इसको लगानेंसे गलगण्ड रोग . नहीं 
रहता । ( रदरतनाकर') 
गुष्त्ञाभद्ररख ( सं० पु०) वेद्यकोहा ओषधविशेष, एक 
ट्वा | १॥ तोला पारा, ६ तोला गन्धक, ३ तोला 
वोज और आध आध तोले जयन्तोबीज, निम्ब वोज तथा 
'जैपालवीज सबको जयन्तो; घुस्त,रपत्र, जम्बोर एव 
काकमाचोके रसमें अलग अलग भावना दे धोमें घोंट 
करके वटी बमा लेना चाहिये | मात्रा ४ रत्तो है। इसके 
डेवनेसे ऊरस्तम्भ घोर छट्रोग नष्ट होता है। ' 


रसेन्द्रसाइस यह) . 


शुष्किका ( सं° स्त्रो० ) गुच्ल एव स्वार्थ कन्‌-टाप्‌। गुच्चा - 


तोन यव परिमाण | 
गुच्तित ( सं० क्वो० ) गुच्च भावे क । १ गुस्नन, कल कल 
शब्द | (त्रि’) २ कल कल शब्दयुत्ता | 
शुव्क्षा ( छिं० पु० ) गोझा नामकी बाँसकी भोल । २ एक 
प्रकारका काँटायुत्ता टण । ३ गूदा, रेशेदार गूदा। . 
शुटकना ( हिं० क्रि० ) कवूतरकी तरह शब्द्करना। 
गुटका ( चिं० पु०) १ ब्रढिका देखो।-२ छोटे आकारको 
पुस्तक। ३ लङ्। ४ शुपचुपमिठाईः। ५ जावित्नी, 
परस्ता, कत्था, लॉग, इलायचो$ सुपारो इत्यादिसे, मिखित 
मसाला। इख तरइका सिख्रित मसाला .कह्दों कही 
पानके खान पर खाया जाता है। . 
गुटबेगन ( हिं० पु० ) एक तरइका कण्टकयुज् पौधा, एक 
कंटोला पेड़। 
गुटरयू' ( हिं० खो०') कबूतरॉकी बोलो । 
शटलस्थलम्‌-मान्द्राज प्र सिडेन्सोके कदापा जिलान्तगेत 
एक ग्राम यद मदनपझोथे & कोस उत्तरपस्चिममें अव- 
स्थित है। यहांके सामन्तकों' और (सुसलमानोके मध्य 
इस ग्राममें घोर लड़ाई हुई रहो, उसोके स्मरणाथ यहां 
रता पहाड़ नामका एक इइत्‌ स्त. प विलमान है । 
शटि ( सं° ररे ) गवते गु-क्षिप शुत' अव्यत्ञशब्द' 
वटति वे छर्थीत, युत-वट-इ घषोदरादित्वांत्‌ू साध यद्दा 
कुव्यते वक्रौक्रियते, कुट कम णि इ निपा०॥ १ घटिका, 
गोली । २ वतु लॉकार पदार्थ; गोल चोज । ` . 
० ३ कीटविशेष शहतूतका कीड़ा । दूसरा नाम रेशमका 


गुन्नांभद्ररस >- गुटि 


074 कहते हैं । पहले वह छोटा कौडा जैसी लगती, 
फिर घोर धीरे बड़ करके रूप बदलती है। उस समय 


- यह ऊपरसे सूरी पत्तो लपेट करके अपना शरोर छिपा 


लेती है। इसी डिम्बाकार अवस्यामें अ'गरेज उसे 
४००८००० कहते हैं। क ४ 
गुट अपने गठनानुसार नाना खे णियोंमें विभक्त हैं |. 


:अषणोमेद्से यह भी भिन्न प्रकार होतो ओर तरह तरह- 


को रेशम उत्पन्न करतो है। अशी तक ६० किसका 
रेशमी कौडा स्थिर किया गया है ' कीड़ा कोषमें बड़ा 
होने पर उसको काट करके कोई १० तितलियोंका 
आकार बनाता भीर बादर निकल आता डे। फिर उस 
कोषसे रेशम नहीं निकलता । इसलिये कोटके गुटिमें 
रहते ही रेशम खींच लेना आवश्यक है । 

गुटिको निम्नलिखित कई एक चे थियां प्रधान हैं 

चौन देशका Bombyx 7700, अंए्रगणमें उसको 
“पाट” कहा जाता है। आजकल चोन, श्याम, भारतवष 
ईरान, फ्रान्स, अमेरिका और इटली प्रदेशमे इसको बहुत” 


'पालते हैं | दौनमें कहावत है कि $० सन्से २६४० 


0 ०० महिषो कल पु पु 
'बष घडले सम्बाद दोयाइगतको ने सबसे पहल 


/ रेशमका कोड़ा देखा था। आज भी नानकिन नगरमें 


३२० उत्तर अच्षांश पर उसकी खेती खूब होती है। 
परन्तु भारवष में २६" 'अचांशके किसी खान पर गुटि 
तोड़ कर कीं मौ रेशम नहीं निकालते । दङलैण्डकै 


केरट नगरमें शहतूतके पेड़ पर वेसो गुटि मिलतो है। 


चौनके मुल्कमें 92४०८० Pyretorum नासक 
दूसरी भी कोई जाति है। र दुद 

Bombyx religiosa को इिन्दौमें देवमया तयाः 
जोड़ी कहते हैं। यह आसाम चोर कहार प्रदेशमे उत्पन्न 
होता है। इसका रेशम सबसे अच्छा ओर चिकना 
समभा जाता है | ह 

_ Bombyx Huttoni हिमालय प्रदेशके मसूरो 
नगरके पास पर्व तमें जसीनसे कोई ७००० फुट ऊ चेर 
हिसालयके पश्चिम भागम ससुट्रषप्ठ अपेक्षा कोई ३००० 
से 7००० फुट ऊ चे तक सब स्थानों पर खूब उत्पन्न होता 
है। रंग कुछ पोलापन लिये रहता है। .रेशम अन्यान्य 


"छस; कोटकी”अ गरेकी? ® di lecfion जी ९] नस ngotri ट 
कीड़ा है। इस-जातोय कोटंकी०अ'गरेलीमि०१669०१°' अद ज्यादा सुलायम लगता है। य॑ वर्षमं. 


गटि--गड्डिकोण्डा 


दो बार उत्पन्न हुआ करता है । यहां 2०४४3 Selene 
नामकी टूसरो भी गुटि है। बच पवत पर ५००० से 
` ७००० फुट ऊंचे तरु उपनतो है। 
Bombyx Horsfieldi प्रबद्दोपोय है। 
मन्द्रा प्रान्तमें Bombyx lugubris होता हैं । 
जापानमें Bombyx Yama mai उपजता है। 


अब डङ्खलैण्डमे भो उसको खेती है। जापान यह रेशम । 


ज्यादा फीमतो समभा जाता है। राजपरिवारमें उसके 
व्यवसायका एकाथिपत्थ है । 

Bombyx Peruyi, Actias sinenis, A. igne 
३८०08 और 4. ।०।० चार जातियां उत्तर चोनमें मिलतो 
हैं। ८ ST 2 

Bombyx Mylitta भारतीय है । इसका कोवा 
अन्यान्य भारतीय गुटियोंसे बड़ा होता है। भारतमें 5. 
Arracanensis, fortunafus, sinensis textor 
प्र्रति कई भिन्न अ णोके रेशमो कोइ हैं। 

Cricula trifenestrat7a उत्तर पूव तथा दक्षिण 
भारत, सच, आसाम, ब्रह्म और यवद्दोपमें उत्पन्न होता 

१ 'है। सिवा इसके 0. repahoides भो मिलता है। 


“३७३ 


Loepa Ratinkn आसाम, खोइ, भोट अर यव- 
दोपे उत्पन्न होता है। सिवा इसके 7. ए0३09; ८. 
Sikkima और L. Sivalika कई जातीय ये णोकी 
गुटि भी देख पड़ती है । 

Attacus 4६०8 का कोवा सबसे बड़ा होता है। 
सिंहल, चोन, ब्रह्म, यवदोप ऑर भारतमें स्त्र उसको 
उत्पत्ति है । 

Attacus Cynthia और Attacus गणमा को 
बङ्गालमे एंड एड़िया या एरण्डगुटो कहते हैं । 

Attacus Guerin प्रण्ड युटोसे आकतिमे र 
बैठता है। वङ्गदेशमे' हो वह अधिक परिमाणसे उत्पन्न 
होता हैं ।  एतद्व्यतोत 4. Canningii, A: lunula 
A, obscurus, A. Silhetica, Caligula, Cacbaray 
0. Simla, 0. ‘Thebeta, Neoris, Huttoni, N. 

 Shadulla, N. Stolickzkana, Orcinars lactea 


: 0. Moorei, 0. diaphama, Rhodia newars, Bi- 


naca, Zullika, Theophila, Bengalensis, Th 
Huttoni, Mandatira, religiosa, Sherwilli प्रति 


कई दूसरो किसमें हैं। 


‘ ° Salassn lola और Actins Moenas सोइट्टदेश शुटिक ( स ० घु० ) सब्याण्डौ । 


जात है। । 
Antheroea 079 चीरभममें होता है ।.-उसका 
नाम “बुघो” है । सिंहल ; दक्षिण, उत्तर-पूच एव उत्तर 


गुटिका ( स' स्त्री० )“गुटिरेब गुटि खाथ कन्‌-टापु। 
१ चटिका, वटी, गोलो। २ वतु लाकार पदाथ, गोल 
चोज | 


_. पच्चिस भारत, वङ्ग, विहार, आसाम, चोड और यवः | शुटिकाच्जनम्‌ ( सं ० ह्वी० ) भन देखो । - 
_ द्वीपमें सी उसकी उत्पत्ति है । बहुत समयसे इस देशमें | गुटिका पात (स० पु» ) गुटिकायाः पातः ६-तत्‌। 


:.उसःकीड़े को रेशम टसंरका कपड़ा बनानेको कास है। , 


Antheroen Pernyi चोन देशय है। . 


किंसो विषयकें निझूपणाथं गोली निदे, किलो 'चौज 
निशान कर गोलो फं कनां । हक: 257 


... Antheroea Roylii; Antheroes Acferi और | गुटिकाद्वय ( स ° पु० क्वो० ) लवणविशेष, एक प्रकारका 


=-Attacus: 00 ७शापत्षेअ द्वारजिलिङ्गसे उत्पन्न होते हैं। 
-... A, larissa और Antlieroea ०4२४, यवद्दोपज है । 

-: Antheroen :१९7 ०:८० पू'दिचेरोमें होता.. है। 
~ बा आए शिमला और दारजिलिङ्ग पव तजात है। 


गुट्द ( छि० प° ) ससूइ, कुण्ड, दल । 
गुदा (हि पु०) लाचाको बनो चौकोर लड़कियोंके खेलने- 


नसक । . 


नुर 
भने 


को गोटी । 


3. 3६४४७ आंसाममें होता है। आसासो भाषा-| गुड्टिकोण्डा- कृष्णा जिलेके चन्तगत दाचिपक्षोसे ६ कोस 


` में उसका नासं स्ूगा है. 5 ` ` 


40002"004 :सञ्चरियाको गुँटि है ।. फ्रान्सदेशमें - 


_ उसको खेतो होने लगी है Lo 00 
` 5 जात, पं. 94 +- 


दक्षिणमें भर्वात एक ग्राम । यहां एक अति प्राचीन 
गशिवालय है। ग्रामके निकट हो एक गुद्दा है । ऐसा 
प्रवाद है कि इस कंन्दरामें सुचुकुन्द सोया : करते थे ५ 
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आर योकृष्णकै अनुरोधसे इन्होंने कालयवनको मार. 
था। सचन दैखो। पवेतके ऊपर कर्णके समाधिस्थान 
और शिवसन्दिर विद्यमान हैं । शिवलिङ्गकै निकट हो 
तलङ्ग अक्षरको एक शिलालिपि विद्यमान है। 
गुइल ( !ई० वि० ) १ बड़ी गुठलीवाला फल । २ सूखे, 
जड़। ३ शुठलौके आकारका। 
गुठी ( हिं० खो० ) किसी फलका बड़ा एवं कठिन 
वोज || 2 ४ 


गुड (सं० पु) गवते. अव्यज्ञशब्दं करोति; शु-ड़। १ 


कार पदाथे, गोल! २ इस्तिसन्राइ, हाथोको सज्जा । 
३ ग्रास, कोर। ४ कड़ाइमें गाढ़ा उबाल कर जमाया 
` हुआ ऊखका रस जो झत्तिकादिके जसे कठिनाकारमें 
परिणत हो जाता है। पर्याय--इक्षुसार, मधुर, रस- 
` पाकज, खण्डज, द्रव्यज, सि, सोदक, भद्धतसार, शिश- 
(प्रिय, सितादि; अरुण, रसज, इच्नरसक्काथ, गण्ठोल, गुल, 
खादुखण्ड और खादु । 
.. गुड़का साधारण गुण शुक्रवद्देक, खिग्ध, वायुनाशक, 
सूत्रगोधक, पित्तनाशक एव' मेद्‌, कफ, कुमि और बल- 
' खदिकर हैं। 
... पुराने गुडका गुण-- लघु, दितकर, अनभिष्यन्दो, 
अग्निवदेक, पुष्टिकारक, पित्तनाशक, शक्रहद्धिकर, वायु - 
नाशक ओर रक्तपरिष्कारक । क 
नूतन गुड़का गुण--कफ, श्वास, कास, क्रिमि ओर 
(अब्निहदिकारी । अद्रसके साथ गुड़ खालेंबे कफ, 
जञरोतकोके साथ पित्त एवं शोंठके साथ -खानेसे. अनेक 
तरइके वातरोग मए होते हैं । ख होठ । ६ कार्पासी, 
.« युड़क (सं० घि० ) गुड़ेन पकः बाइलुकात्‌ कन्‌ । १ गुड़ 
पक्ष, गुड़से बनाया इुआ | ( पु० ) गुड़ एवं गुड़ खा 
. . कन्‌। २ वतुलाकार पदाथ । 
गुडकरौ ( सं० जौ०) शुड़ं गुड़चत्‌ सुभिष्टं बुतिसुखकर 
करोति। रासिगी विशेष | 
गुड़राठ ( सं० पु० ) इसु, ऊख, केतारो । 


युड्कभाण्डक , (सं? क्वो०) औषधविशेष, क दवा । 


ग़ुट्टल-गुड़गुड़ा हट 


उसमें एक प्रस्य या २ सेर घो और तेल छोड़ते हैं। फिर 
दालचौनी, तेजपत्र, धनिया, त्रिकटु, जौरा, इलायची, 
लाल चीत, नागरमोथा, चित्रक, पोपल, सोंठ, सिंघाड़ा 
केशर, प्रलम्ब और तालमस्तक प्रत्येक एक पल परिमित . 
ले चूर्ण करना चाहिये। इसके बाद १२॥ सेर गुड़ उक्त 
चूर्ण मै मिला कारके पहले तेल और घोके साथ पकाते 
हैं। गाढ़ा पड़नेसे इसमें ८ पल शच्दद डाला और सब 
परु आने पर पाक उतार लिया जाता है। इसीका नाम 
गुड़कुमाण्ड है। अग्निमान्द्य रहते भी उस ओषधको 
सेवन कर सकते हैं। इससे कफ, पित्त और वायु प्रश- 
मित होता है। क्कश व्यत्तिके लिये वह बलव्वदिकर है। 
अनियम खीसन्भोगसे जो अतिशय चोणवोय हो गया . 
है, उसके लिये;गुड़कुसाण्डक विशेष उपकारी है | इसके 
सेबनेसे कास, श्वास, ज्वर, हिक छटिं कर अरुचि रोग 
विनष्ट द्ोता है। वह अतिप्राचीन ओष है। अखिनो- 
कुमारने हो सव प्रथम उसका आविष्कार किया था। 
( चक्रदत्त ) 
गुड़खण्ड ( `° पु० ) गुड़छतत खण्ड, गुइकी खांड । यह 
मधुर, .सित, वातपित्तनाशकं, {कञ्चित्‌ शोतल, वल्य, 
हथ शौर रुचिप्रद है ' 
गुड़गुड़ ( डि० पु० )'जलमें नलो आदिके हारा वायु प्रवेश 


| होनेका शब्द । 
गुड़गुड़ा ( सं० स्त्रौ० ) याचनालशकरा। 


'हैं। १८७८ ई०को यहां अस्थायो मुनिसपालिटो 
मु हुई । 
गुड़गुड़ाना ( सं० क्रि० ) शुड्गुड़ शब्द कोना । 
ग्‌,ड़ग ड्रायन.( स० त्रि० र 


के ) गुर गुरू इत्बे वं अयन 
SS व न्‌ यस्य. 
CC-0. Jangamwadi शि ठी clion बृहत?) by लि्नहेञस्‌ डग ड़का शब्द्‌ हो 3 


किसो पुराने सूखे कुम्हड़ सेः १०० पल अश निक 
आग पर गम करना चाहिये। कुम्हड़ा उत्त 


होने पर ' गुड़गुड़ाइट ( हि'० र्रो० 


) गुड़गुड़ शब्द होनेका भाव । 


गुड़गुड़ो-गड़पवेत- 


गुड़गुड़ी (हि ० खो० ) फारसो, एक तरहका इुका.। 
गुड़गुड़ो--बस्बई प्रान्तके घारबाड़ जिलेका कसाबा । यहां 
कल्लापका मन्दिर है। इसो सन्दिरमें १०३८ और १०७२ 
६०के प्रदत्त दो प्रशस्ति खोदित हैं । | 
गुड़ग्राम--राजगढ़के अन्तग त एक गणड्यास । यह बडुया 
नदीसे ६ कोश पश्चिसमें अवस्थित है| 
गुड़ची ( सं० स्लौ०) गुड़ मिष्टरख चिनोति गुड़ेन चीयते 
वा गुडः _ड-ङप । गडची'हैग्बो। 
गुड्डण ( सं० क्वो० ) गुड़साधन' तत्‌ प्रधान 
मध्यपदलो० । इचु, ऊख, केतारो 
गुड़त्रिण ( सं० छी० ) ग्‌ ड़प्रथान ढण' निपातने साइ । 
यृड़्दण टेखो । 
शुड़त्वच्‌ (सं० क्ली०) ग,ड़तुल्य त्वक मध्यपद्लो० । खनाम- 
ख्यात गन्ध द्रव्य । यह सष्र रस तथा पोतवण का होता 
है। इसका पर्याय--सत्कट, अङ्ग, लकूपत्र, वराङ्गक, त्वच 
योल, त्वचा, पच, हूदय, सुरभिवल्कल और त्वक्‌ हठ 
राजवज्ञभकै मतसे इसका गू ण-कफ, शक्र ओर आसवात- 
. नाशक, सघुर एव कटु हैं। किन्तु भावप्रकांशके मतसे 
- इसका गुण--लघु, उष्ण, कटु, मधुर ओर तिक्करस, रुच 
पित्तवर्द क एव'.कफ, वायु, फण्ड, आसदोष, अरुचि 
इद्रोग, वस्तिगत रोग, वातजनित अश, क्रिसि, पोनस 
और शुक्रनाशक है। | 
यह पोतवर्ण सुगन्धि स्य लत्वक्‌ कैशिया' नामक 
` दक्षकी छाल है। यह चोन तथा तातार देशमें उत्पन्न 
होती है। इसमें कुछ मिठास छोनेके कारण इसे शुड़- 
त्वक कहते हैं । यह केशादिको सुगन्धित करनेके लिये 
व्यवद्धत होता है। इस तरहको एक और पतलो छाल 
होती है । जिसे दालचोनो कते हैं। किन्तु इसका 
खाद कटुसिखित सोठा है। किसो किसो वेदाक य्रन्बके 
मतसे ग.ड़लक शब्दका अथे दालचोनो कहो गया है। 
ग्‌ डुत्बच ( स'० क्वी० ) ग डत्वक_राजमोग्य, जायतो । 
गुड़दार ( स० क्की०) गड़प्रधान दार सध्यपदलो 
इचु; ऊख) केतारो । 


वा ण 


गुड्धनियां ( हि'° स्मो० ) गेह और गुड़ मिश्रित एक गुड़पवंत (सं० पु०) गुड़ न निमितः 


तरइका लड्ड, । 


गुड़घेनु ( सं° खो०) गुड्निसि ता घेनुः, मध्यपदलो« । 
दानके लिये 
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डेमोद्रि टानखण्डमै उसका विधान दसाप्रकार लिखा हैं | 
जद्दां गुड़घेनु टो जावेगी, गोमय दारा अच्छी तरह 
लोपना पड़ेगा । उस पर कुश वा द्भपत्र विस्तोणे करके 
चार हाथका कोई छष्णाजिन पूव सुख करके रखना ओर 
उसके निकट दूसरा छोटा कृष्णाजिन बत्सके लिये स्थापन 
करना चांहिये । पदले पर गुड़की एक गाय ओर दूसरे 
पर बछड़ा बनाते हैं। चार भार अर्थात्‌ २५ मन गुड़रे 
गो और एक भार पानो ३।' मनसे वत्स प्रस्तुत करना 
उत्तम है। दो भार ( १२॥ मन ) गुड़की धेनु ओर आध : 
भार ( ३ सन ५ सेर )का बछड़ा मध्यम होता है। दाता 
अपनी अवस्थाने अनुसार जितने चाहे गुड़से यह काम * 
कर सकता है। धेनु ओर वत्स दोनोंका मुह छत द्वारा 
निमित होता और शुभ्त्रवर्ण सुन्दर वस्त्रसे आच्छादित 
करके रखना पड़ता है। कान सोपके, नयन मोतोके, 
शिराए' सफेद सतकौ, गलकम्बल श्वेत कम्बलके, ककुत्‌ 
तथा शृ्ठदेश ताँवेके और उजले चामरके रोम लगाते 
हैं। इसी प्रकार सूगेसे भौंहे, नवनोतमय चौम वस्त्रसे 
स्तन एव' पुच्छ, कांस्य द्वारा टो, इन्द्रनोलमण्णिसे चक्तु- 
की तारकाए', सोनेसे सोंग, चांदोसे खुर ओर बिविध 
फासे दाँत बनाये जाते हैं । द 
इसो प्रकार गुड़पेनु निर्माण करके भप, दोप आंदिसे 
उसकी पूजा करना चाहिये । प्रत्येक पाव ण्या करने- 
को तरह इसका भो विधान इष्ट होता है । गुडघेनु 
दानले समस्त यञ्चका फल मिलता ओर सब पाप जाता 
रहता है। विषुवसंक्रांति, 'पुस्थाह तिथि, व्यतीपात भौर 
ग्रहण समयको गुड़घेनु दान करना उचित है। 
गुड़न£-घासुदेवपुरसे दो योजन उत्तरमें अवस्थित एक 
प्राचोन ग्रास । ( दैशवली) ८ 
गुड़ना ( डि» क्रि० )एक तरदका लड़कोंका खेल । इस- 
में लड़के डण्डे या लाठीको इसतरइ फ कते हैं कि 
लाठी सिरोंके बल पलटा खातो हुई बहुत दूर तक चलो 
जातो है। 
‘9 मध्यमपदलो 
दानके लिये गुड़का बनाया इुआ पहाड । मत्यपुराणमैँ 
उसका विधान इस प्रकार लिखा हैतोथ, गोड वा 


दारा निर्मित? । नरहरि असकापासेऽप्रक०तत्ररदारो चतुरस्त्र मण्डप निमाण 
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करके कुश बिछा देते हैं। इस पर विष्कम्भ आदि पव त 


युक्ता एक ग्‌ ड़का पदाड़ बनाया जाता है। दश ( ६२॥' 
मन )७ा उत्तस, पाँचका मध्यम और तोन भार ग्‌,डुका 
पर्वेत अधम कहा है। दाताकी अवस्था वहुत चोन 


` होनेसे इससे थोड़ में पो ग इपव त बनाया जा सकता 


है| विष्कम्भ पर्व त, सुवण आदि धान्याचलके निय-: 
मानुसार रखते हैं। होम और लोकपालोंका अधिवास - 


प्रसूति भो वे सा हो होता है। ग्‌.डपव त दान करनैसे 


खर्ग मिलता है। धानगाचलके [सब काम करके यह 


मन्द्र पढ़ते हैं-- 
“पद्या देवेषु विद्मा प्रवरोऽय' जनादन;। . 
सामषेटस्तु दैदानां सहादेवष्तु योगिनाम्‌ 
प्रणब: संव मन्ताणाँ गारो जा पावं तौ यथा । 
तथा रमाना प्रवरः सदेवैचुरसो मतः है| 
मन तद्यात्‌ परो लक्षो' दुड़पव तदेहि लो । 
यहात्‌ सौभारयदायिन्य खाता ल्व गुपत । - 
निचासयापि पाव वा तखाच्छान्ति' प्रयच्छ मे ॥” ( सत्ता० ८५ अ ) 
जो इस नियससे ग्‌.डपव त टान करेगा, पहले गोरो 
लोकमें रह करके सहद्दोपका एकाधिपत्य पा सकेगा। 


सेरुदाग टेली । . 


ग्‌ ड़पाक ( ख'° पु० ) ग्‌ ड़स्य पाकः, ६ तत्‌ । वेद्रगाओक्त 


पाकविशेष। चक्रदत्तके सतसे ग डपाक करतेके समय. 


. एक जलपूण पात्र उसके निकट रखना चाहिये! ग ड- 
. पाक मलो भांति हुआ वा नहौं इसके जाननेके लिये 
थोड़ा ग ड़ उठाकर रखे इशे जलपूण पात्रमें छोड़ दे'। 
यदि नित्तिप्न ग्‌ ड़ एक स्थानसे दूसरा स्थान न जाय एवं 
_उसको कोई अंश गज नजाय तो जानना चाहिये कि 
गु इपाक अच्छी तरह हो गया! यदि गड इले में लग 
जाय अथवा सूतके सदृश हो जाय तो गु.ड़्का पाक होना 
नहों समभा जाता है | चक्र) | 
ग्‌.ड़पा०क ( सं० घुं० ) इन्नु, ऊख । 
ग्‌.ड़पिप्पलोष्टत ( स'° क्वो०) ग्‌ इपिप्पलोभ्यां सह पक्ष 
चत मध्यपदलो०। ओषधरविशेष । पौपर, गुड़ ओर 
छतकों सिर्चित कर चौगुना दूधके साथ पार्क करनेकी 
ग्‌,ड़पिप्पलीष्ठत कहते हैं । यह अस्तपित्त और शूलरोग- 
का एक सहीषध है। _ 


गुड पाक--गुड लगो 


ग डपिष्ट ( स० क्वी० ) ग ड्युत्ता पिष्ट मधापदलो०। 
ग ड़ मिला हुआ एक तरहका पोठा। 

गं डपुष्य ( स ० पु० ) गइ इव मधुर पुष्पमस्य बहुव्री t 
सध्षकपुष्प, मौलसरोका पुष्प। 

गुड़पुष्पक ( सं० प्र० ) ग॒ डुपुष्प एवं खाथे कन्‌ । मधुक 
पुष्पद्वक्ष, मोलसरोका पेड़ । 

गुड़फल ( स'० पु० ) ग ड़ इव मधरं फलमस्य, बहुब्रो०। 
१ पोलुहृक्ष। २वदरहच। | 

गुड़फला ( स'° स्त्रौ० ) हख़काकमाचो, छोटी मकोय । 

गुड़भन्नातक ( स'० पु० ) ग्‌ ड़ न पको भल्लातकः, मध्यपद्‌ 
लो०। - औषधविश ष, एक दवा। उसको इस तरह 
“बनाते हैं--एक़ द्रोण पानोमें दो इजार भिलावें उबालना 
चाहिये। यह पानो चौथाई घटने पर भिलावें निकाल 
लेते ओर उसो पानोमें १२॥ सेर गड डाल करके . 

` खोलने देते हैं। फिर फलोंको चार चार टकड़ करके 
उसमें निच्चेप किया जाता है। मिलावाँ खूब पक जाने 
पर त्रिफला; त्रिकटठु, अजवायन, नागरमोथा और सन्धव 


“ एक एक कर्ष डालना चाहिये। फिर दालचोनो, इला- 


यची; तैजपत्र और केसर छोड़ करके उतार लिया जाता 
है।. इसोका नाम ग्‌ ड़भल्लातक है। बलशालो व्यक्ति 
अग्निद्ददि रहनेंसे वह षध सेवन कर सकता है। इस 
को सेरे खाना चाहिये। ग.इमल्लातक लेनेस शौहो- 
 दएकांस,-क्मि और  भगन्द्ररोग विनष्ट होंता है। 


र = 
Ci 


द ` (चन्नदत्त) 
युड़भां (स ० खी०) गुड़ इव भाँति भाक । शक रा, शकड़ । 


शुड्मच्ञरो ( सं० स्नौ० ) ९ कणशाल्सली । २ जिड़िनो-। 
गुड्मण्ड,र ( स'० क्ली० ) १ पुराना: गुड़। २ अन्नद्रव 


गुड़खूल ( सं० घु) गुड़ इव सूल' यस्य, बहुब्रो० । १ 


उख,“केतारी । २ खंल्पंसारिषंशस 


। ग डयोगॅफला' ( स० स्त्रो० ) मधुरालावु मिली कह । . दर 


गुइर (-स० ति ) गूड़से बना हुआ । 
गुडूल | स० क्वौ० ) ग्‌ डं कारणतया लाति ग डु-ला-क। 


१ गौडौ नामक सट्रा, 
क (तर अक गं से प्रसुत किया जाता 
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गुड,लिहइ--ग्‌ डमेटला 


यहां कादसोध और पादसोध नासर दो लिङ्गायत देव 

प्रेत वाधा दूर %रनेके लिये मशहूर हैं तोन अमाव- 

स्थाओंको बरावर सूतसे सताया हुआ आदमो वहाँ ले 
अच्छा हो जाता है; 

ग डलिइ ( स० त्रि० ) गुड' लेडि ग्‌.ड.'लिइ-क्किप, । 
ग ड, चाटनेवाला । 

गू.ड,चोज (.स'० पु० ) गुड, इव मधुर वोज' यस्थ 
बचचत्रो० । मसूर । 

- गड,गक रा ( स० छौ” ) ग,ड.जाता शर्करा । उत्तम. 
चोनो। ; 

ग ड.शिग्र (स'० पु० ) गड़ इव मधुरः शिय,: । 
शोभांजन । 

गुड श्ना ( सं० क्ली० ) अन्त रसविशेष, किसो किस्मका 
सिरका। यह तेल, गुड़, पानो, कण्डशाक आदि एकत्र 
मिला करके बनाया जाता हैं। {शः धर ) 

ग डर ( छ्ि'० पु० ) अइइसका पड़ या फूल ! 

ग डइल ( हि'० गु० ) ग्रड॒हर देखो। 

ग इग ( स'० स्त्रौ० ) ग्‌ ड़-टाप_। १ रू.होहच-.। २ वटिका 
गुटिका, गोली । ३ उशोरो रूण, एक. तरहको सुगन्धि 
घास | ४ गुड़ चो । 

ग डाका ( स'० ख्रो० ) गुड,यति सङ्कोचयति देहेन्द्रिया 
दोनि ख ग्‌ ड. त॑ आकति प्रकाशयति ग्‌ड,-आ-कें-क- 
टाप. १ निद्रा, निन्द्‌ । २ आलस्य । < 

गुड,कू ( डि'० पु०) ग्‌.ड.मियित पौनेका तस्बाकू । 

ग डाकेशा ( स'० पु० ) ग॒ ड, खन हीव केशा यस्य, वइब्री० । 
ग्‌ डाकायाः निद्रायाः आतस्यस्य वा इशः, ६-तत्‌। अजु न। 
“गुड़केश: भजु नः” ( उच्चल ) ( त्रिः) जितनिद्र, जिसने 
“निद्राको वशौभूत कर लिया हो । ३ जितालस्य, आलस्य" 

` शून्य । ( पु० ) ४ शिव, महादेव । 

ग-ड.ख्य ( स.० यु० ) ख्रहोठत्त । 

गुड,चल (स'० पु०) गुडी न निमिं तऽचलः- मध्यपदलो०। 
दानके लिये गुड, दारा निर्मित पचत ।. कबं त देखो। 

ग्‌ ड़ादि ( सं० पु० )पाणिनोका एक गण। ग्‌ ड़, कुल्माष, 
सत्त, अपूप, मांसोदन, इच, वेण, संग्राम, संघात, संक्राम, 
सम्बाइ, प्रवाह, निवास अर उपवास इन सभाको 
गुडादि गण कहते हैं। 
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गु,ड़ाद्विटिका ( सं० खो० ) शोथरस । 
ग्‌ ड़ापूप ( सं० घु० ) गु ड़ेन मियितोऽपरूप+ सघप्रपट्लो» ॥ 
ग्‌,इमिखित पिष्टक, गु,ड़पोठा । 
गु.ड़ापूपिका ( सं० स्त्रो० ) गुड़ा पूपाः भायेण अननमरस्या 
ग्‌.ड़ापूप-कन्‌- टाप, अत इत्वच्च । पूर्णिमा तिथिविशेष। 
ग्‌ डास्व्‌, ( सं० ह्लो० ) गुड़ छत जल। ग्‌,ड मिला इवा 
जल। 
ग्‌ ड़ारिष्ट (सं० ल्लो०) गु.ड़निमि तं अरिष्ट, सध्यपद्लो०। 
मंदिरा, दारु। . 
ग्‌.ड़ाला ( सं० स्तरो० ) गु.ड़ं म्षरसं आलाति बाइुलकाव्‌ 
कः ततः टाप्‌। ग्‌ ण्डासिनोहक्ष । इसका रस ग्‌.ड़के 
सदृश मोठा लगता है। 
गड़ाशय ( स० पु० ) ग ड़ इव स्र रस आश तेईस्मन्‌ 
आ-शो आधारे-अच्‌, ६-तत्‌ | अक्षोट्क्ष, अखरोटका पेड। 
ग्‌ डाश्मक-पुराणोक्न एक जनपद | 
“धर्मारण्य ज्योतिषिका गौरयोवा गुराश्मकाः ।” 
0 । (साकण्छे सयुर ४०७ ) 
गुडाष्टक ( सं० क्लो० ) औषघविशेष, एक ट्वा । लिकटु, 
पिपरासूल, त्रिष्ठत्‌कौ जड़, दन्तीमुल और चौतकौ जड़ 
बरावर बराबर चर्ण करके गुड़के साथ सवेरे खाना चादिये 
मात्रा अग्निवलके अनुसार दो जातो है । यह अजोणं 
और उदावतं दूर करता हैं। 
गुडसव (सं० पु० ) गुड़क्कत आसव, गुड़को शराव ।. यह 
घातनाशक, तर्पण और दोपन है.। ( चर) . 
शुड़िका ( सं० जो” ) गुटिका, गोलो । he 
गुड्मिटला-मन्द्राज प्रान्तके कष्ण जिलेका . एक गांव । 
यह नन्दोग्रामसे ८ मौल दचिण-प खस अवस्थित है. । 
य पहाड पर एक भग्न दुग, टुटे फुटे मन्द्र आदिके 
प्राचीर और मण्डप ग्रस्टतिका घ्व सावशेष देख पढ़ता. हैं। 
कहते हैं कि १३२८ से १४२७ ई०के बोच रेड्डी नांयकॉ- 
ने वह सब मन्दिर आदि बनायें थे । कोई कोई इसे 
तुरङ्गरायडू कहा करता है। ११८० शकको दिया डा 
राजेन्द्र चोड़के पुत्र का रुतोय 'रुद्रमंहारांज॑। १०८६ रकमे 
प्रदत्त वासुन्द्रप भौर रूद्रास्मा देवौके राजत्वकाल पर दिया 
डुआ मिन्न भिन्न शिलाफलक मिलता हैं। ।- "२ 
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गुड़.र (ह° खो० ) १ क्वाड़की चुर। २ मण्डला- 
काररेखा। ३ छोटा ।छट्र। 

गुडू,बा ( हिं० पु०.) कप का बना हुआ लदकोंके खेलने 
का पुतला । 

गुडु, हइ--एक देशका नास । (ह"क्छ हिता १८१३) 

गुडूची ( स'° स्त्रीश) गुड़ बाहुलकात्‌ उचट. दक्ष 
ग जल बाहुलकात्‌ उकारस्य ऊकारादेशः | लताविशेष, 
एक बेल । चलतो बोलीमें ग्‌चे कहते हैं। Cocculus 
८०"पाणा ०३, ) इसका सस्कृत पर्याय -वव्सादनो, छिन्न- 
रुद्दा, तन्द्रिका, अग्रता, जोवन्तिका, सो मवज्लो, दिशल्या, 
मप्घपर्णी, ग्‌ ड्चो, ग,डू,चो, चक्र, लक्षणा, अच्टतवज्नो, . 
ज्चरा।र, श्यामा, वरा, सुक्कता, मधुपणि का, छिल्नोद्ञवा, 
अखतलता, रसायनो, सोमलतिका; भिषक प्रिया, कुण्ड- 
लिनी, वयस्था, नागकुमारिका, छझिका, चन्द्रहासा, 
अम्तवज्ञरो, सुधाजोवन्तो, सोमा, चक्रलक्षगि का, 
बयस्या, मण्डलो ओर देवनिमिता है। 

ग्‌. चौ कटु; तिक्ता खादुपाक, रसायन, संग्रा; 

कषाय, उष्ण, लघु, बलकर, अन ृदिकारकु, ओर 
व्रिदोष, आम, ढप्णा, दाइ, सोइ, का ल, पाण्ड्‌,, कामला 
क्‌,छ, वातरक्त, ज्वर, कृमि तथा विनाशक है.। (भाव* ) 


. राजवज्ञभके मतमें धह ग्‌ रु, वोय कर और भ्रसनाशक 
होतो है। 


गुडिया ( हि त्रो० ) कपडोंकी बनी हुई 
खेलनेको पुतलो । 

गुड़िया-उड़ोसेको एक जाति। यह इलवाईबा काम 
करते हैं। गड़को मिठाई बनानेसे हो उनको गुड़िया 
कहा जाता है। 


गुडिलो-हइटाचलम्‌-मन्द्राजप्रान्तके विश्ाखपत्तन जिळेका 
एक पहाड़ । यह विमलोपत्तन तालुकसे ८ मील 
, पड़ता है। इसकी सबावरम राइसे एक मोल दक्षिण 
र्नाथ खामोका मन्दिर ओर उलोके पास पत्थर पर | 
खुदो इई एक लिपि है। सिवा इसके सण्डपके खन्भे पर 
पहाड़ और भरनेके निकट दूसरी भो कई एक अग्पष्ट 
शिलालिपियां देख पड़तो हैं। इसी स्थानसे एक मोल 
दूर १० फुर गरो ओर २० फुट चौड़ी एक गुद्दा है। 
ग्‌ ड़वाइ--मन्द्राज प्रान्तके कृष्णा जिले फा एर सबडिविजन 
और तालुर। यह अचा० १६ १६ तथा १६ ४७ उ० 
चौर देशा० ८०° ५५ एव' ८१ २२ पू० मध्य अवस्थित 
है। चेव्रफल ५८५ वर्ग मोल ओर लोकस'ख्या प्रायः 
१५१८१६ है । इसमें कोलार भोल आ गया है। माल- 
ग जारो और सेस कोई १०१८०००) रु० है । जमोन्‌को 
सौंच कृष्णा नदौको नहरसे होतो है। एक नगर और 
२१२ गांव आबाद हैं। 


ग्‌ ड्ोवांड.--भनन्‍्द्राज प्रान्तके कृष्णा जिलेमें ग डोवाड |. 


तालुकका सदर । यह अच्चा० १६६७ उ० और देशा० 
८१, पू०में पड,ता हैं। जनस ख्या प्राय; ६७१८ है। ग डो- 
वाड बहुत पुरानो जगह है। नगरके सध्यभागमें एक 
. टुटाफुट बौद्ध स्त प देखते हैं ।,कदते हैं, कि उसमें पांच 

भटके मिले.। पश्चिमको एक सुरक्षित जेन सूति है। थोड़ी 

दूर आगे नगरका प्राचोन स्थान टोला है। यहां मशके 
_ बडे बत न, घातु, पत्यर तथा शोशो सब तरदको मालाए 


| कु 
ग्‌चंको पत्तो अग्नितृद्धिकर. सर्वप्रकार ज्वरनाशक, 


` लघु) काय और दूसरे ग्‌ णीमें लताके समान झे. धीमे 


मिलो हुई ग्‌.चेसो पत्तो वात, ग डयुत्त पित्त; एरण्डतल 
योगसे उग्र वातरत्ञ और सोंहडके सेलमें आसवात टूर 
करतो है। (राजवश्नम ) 

भावप्रकाशरमें बतलाया है क्रि रास रावण युद्धमें 
राचसाथिपति रावगक्षे इथियारो'को की चोटसे रास 
चन्द्रका बहुतसा बानर मन्य निइत हुआ-। रॉमने उन्ह 
बचानेके लिये. इन्द्रे प्रार्थना की थो । सुरपतिके अरत 


आर आन्ध, कांस्य सुद्राए आविष्क त इई हैं। 
वषण करनेसे,सरे इए बानर जो उठे । उनके शरोरका 


ग्‌. ( सं° खौ: ) १ खुह्ोह्त। २गडचो। 
शस्र 
गो ( हि'° स्तरो० ) पत ग, ग्‌ जो । से nT या) उसो अतचे सब- 


गुछू.ची ( स० री” ) गुड बाइलकात्‌ उचत्‌ छोप ।| भारतवंके धायः सब वनोंमे गुड, चो 
गरुच || CC-0. Jangamwadi Math Coll ० कह तो ॥ अहः डालनेसे आन 


गुड चौघ॒त--गुड,च्या दिक्काथ 


मके ठचमें हो वह ज्यादा बढ़ती है। गूचे दो प्रकारः 


की है,-एकको काटनेसें उसके,बोचमें चक्राकार चिन्न । 


मलकता है। दूसरोमें;बेसा/नहों होता । चक्राकार. 
चिह्युत्त लता पद्चगु.ड ची भो!कहलातो है। यद अपेक्षा- 
छत कुछ मोटो रवती ओर चालोस पचास चाथ बढ़ती 
है। इसको गांठसे लस्बे लवे रेश निकलते हैं। नोम- 
की गु.च सबसे अच्छो समझौ जातो है। 
युरोपीय चिकित्स रो के सतमें वह वलकर, खुत्रकर 
और अल्प ज्वरन्न है। छू.याट, कांवेल आदि डाक्टरोंका 
कदना है कि सविराम ज्वरमें गु,.चौ बड़ा उपकार 
करती है । परन्तु डा० ओसफनेसो वह बात नहीं मानते। 
उनके मतानुसार ग्‌ चंके काढ़ेका विशेष गण यहो है 
{क वद श त्यनिवारक होते भी उष्ण नहों। पुराने उपः 
दंश रोगमें यह सालसेकी तरह काम आतौ हैं। ज्वर 
आदिके पोछे शरोर दुबल पड़ जाने पर इसको खागेसे 
. चुघा, जोगे और बलहदि होती है । 
गड, चीष्टत ( स॑ ° ्ली० ) छतविशेष, गूचेका घो। १२॥ 
शरावक ग्‌ चे ४ श० गायके घौ ओर ६४ श० पानोमें डाल 
खूब उवालते हैं । जब १६ १० जल घट आता, १ श० 
ग्‌ चेका चूर्ण उसमें डाल दिया जाता हैं। इसोका नास 
ग्‌ छ चौष्टत है। यह वात-रताके लिये बहुत उपकारो 
होता है। 
आमवातका ग्‌ ड़ूचौष्टत इस प्रकार बनता दै ४ 
शरावक गव्यष्दत और ६४ श० जलमें ६४ पल ग.ड़.चो 
डाल करके खूब उचालते और १६ श० पानी बचने पर 
उतार करके उसमें १ श० शण्ठीचण सिलात हैं। 
गुड़ चोतेल ( स'° क्ली० ) तेलविशेष, गचका तेल। 
. खल्प गु.ड़ चो तैल इस तरह बनता है--४ शरावक तिल 
नेल और ६४ श० जलमें १०० पल ग्‌.चे उबाल करके १६ 
:शरावक पानो बचने पर उतारते फिर उसमें १०० पल 
गु.डू चो चूण मिलाते है। 
मध्यम यथा--8 श० तिलंतेल, १६ श० गुड़चौक्षाथ 
और ४ शं० दुग्ध यथाविधि पाक करनेसे सधास गुड़ चो- 
'तेल प्रसत होता है। 
छुददत्‌ यथा-८ श० तिलतेल और ६४,ग° जलमें १०० 


३०९ 


लेना चाहिये। इसमें शुलफा, इर, त्रिकटु, युकं, मोथा, 
वन अजवायन, इलदो, दारइलदो, कुट, धनियाँ, पद्मः 
काष्ठ, विडङ्ग, तेजपत्र, वच तथा जटामांसो चार चार 
तोले ओर ८ तोला लालचन्द्न डालनेसे दत्‌ गुड़ चो- 
तैल तयार होता है। 
दूसरा गु,ड्चोतैल बनान्धकी प्रणालो यह है-१६ शर 
तलतेल, ६४ श० दुग्ध और ६४ श० जलमें १२॥ श० गुचे 
उबाल करके १६ श० पानो रहनेसे उतारा जाता हैं । 
इसमें मुलहटो, मच्निष्ठा, ऋषि ( अभावमें बला ), हद्धि 
( न मिलनेसे गोरक्ष-चाकुल्य ) मेदा ( न रहनेसे अश्न 
गन्धा ), महामेदा ( अमावमें अनन्ता ), ग्‌.च, ऋषभक 
( न मिलने पर वंशरोचना ), काकोलो, चोरकाकोलो, 
जोवन्तो, कुछ; इलायचो, अगुरु, द्राक्षा, जटासांसो, 
पञ्चनखो, शटी, रेणुक, विकत, जटा, सोंठ, पोपल. मिच 
शुलफा, श्यामालता, अनन्तमूल, ग्‌ डत्वक्‌, तेजपत्र, चव्य, 
बराइक्रान्ता, सूम्यामलकौ, शालपर्णों, तगरपादुका, नागी 
श्र, पद्मकाष्ठ, सौगन्धिक ओर रक्नचन्दन दो टो तोला 
पड़ता है। (सारकोसुदो ) । 
यह तेल लगानेसे वातरक्त रोग सिटता है। 

गुड़ चोपत्र (स'० क्वो०) गुड़चोका पत्र, ग्‌ चंकौ.पत्तो । 
इसका शाक बनता है। ग्‌ण--आगन य, सव ज्वरइर, 
लघु, कटु कषायः तित्ता. खादुपाक, रसायन, वल्य, उष्ण, 
संग्राहो ओर ढप्ण।, प्रमेह, दाइ, कामला, कुष्ठ तथा 
पाण्ड_न्न है। ( भाषप्रकाथ ) ट 

गु,डू चोसत्व ( स० क्वो० ) ग्‌ ड.चौसार, ग्‌चेंका सत। 

गु, च्यादि ( स'° पु० ) गूडू चो आद्य स्य, बइव्रौ०। 
वे दाकाशास्त्रोत्त एक गण । गुरू चौ, निम, धनियां, 
पझकाष्ड और चन्दन इन सभाको गुड. च्यांदि कइत हैं। 
इसका ग्‌ ण--दिक्का, अरुचि, छहदि, पिपासा और दाई- 
नाशक है। 

गुड़ ्यादिकिषाय ( सं० एु० ) पाचनविशेष । गु.ड़.ची, 
आतइच, धनियां, .शूठ, बिल्वसुस्ता और वाला इन 
समस्त दारा प्रतुब पाचनको गुड़ च्यादिक्रषाय कहते हैं। . 
इस पाचनके सेवनसे ज्चरातिसार, हिक्का, अरुचि, हि) 
पिपासा और गात्रदाइ नष्ट होते हैं। | न 


पल शङ,चो डाल करके १६ गर माणी बी. हा, हालिक (सं: प० ) पाचनविशेष। भावप्रकाशः 


वेद ० 


में तोन तरहके ग्‌ ड़ च्यादिकाथ निरूपित हैं। श्म-गुरुच 
और आंवला संयुक्त चेतपापड़ के क्राथको एक तरहका 
- गुड आदि क्राथ कहते हैं। इसके सेवनसे दाइ, शोष 
और म्त्रान्ति उपसग युक्ता पित्तज्चरमें विशेष लाभ होता 
हे। रय--ग्‌ रुच, चिरोता, वाला; वेणाकी जड्‌, मोथा, 
तेउडी, आंवला, किसमिस, वासक और चेतपापड, इन 
समस्त ट्व्यके क्वाथको भो गुड, चादि काथ कहते हैं । 
इसके सेवनसे ज्वर विनष्ट होता है। प्रातःकाल सधुकै 
- साथ सेवनोय है। शय--गुलच्च, निम्बपत्र, धनिया, रक्ा- 
.. चन्दन और कटकी इन समस्त पदाथसे जो क्वाघ प्रलुत 
. होता है उसे गुड, चादिक्ाथ कहते हैं | यच पित्तञ्नेक्षिक 
ज्वरमें सेवन करना उचित है। इसके सेवनसे पिपासा, 
दाइ, अरुचि और वमि दूर हो जाते हैं : 
जुड़ आदि लौह ( सं० [० ) रसविशेष, एक दवा । गूचे- 
का सत, त्रिफला, विष, मोथा तथा चौतको जड़ एक 
एक तोला और १० तोला लोह मिला करके माषाप्रमाण 
- गोलो बना लेना चाहिये । इसोका नास गु.ड्च्यादि- 
लोइ है। यद रस सेवन करनेसे वातरत्त दूर होता है। 
. . (रसेन्द्रचिन्तामणि ) 
शुड,र--ब बई ग्रान्तके बौजापुर जिलेका ग्रास ( मन्द्रिः 
पुरी )। यह बादाभोका एक छोटा गांव है।. जम- 
संख्या प्रायः ११८२ है। ग्रामके मधगरभागमें.रामेशंरका 
एक प्राचीन मन्द्र है । उसमें लिङ्ग: पलिर्हित है। 
` मठको छोड, करके और सब गिर पडा है। अन्द्रमें १२ 
चोकोर भर ६ गोल नकाशोदार खब्भे छु । दारकाष्ठ 
पर गजलच्मोकी सूति है। हाथी अपनी जूमें घड़े लिये 
उनके मस्तक पर जलघार्रा छोड, रहे हैं। यहां कपड़े, 
तावे पोतलके वतन भोर मूतियोको काम होता है। 
युडे.र ( स० पु० ) गुड,-एरवू । १ गुड,क, वत्त'ला- 
कार पदाथधिशेष। २ ग्रास, कौर। ३ ळण, घास। 
गुड़ रक ( सं० पु० ) गुडे,र खा कन्‌। गर देश। 
ग्‌,,डोदक (सं? क्वी०) शुड़ सिख्रित जल । 
गुड़ोदवा (स'° खो०) गुड, उद़्वोऽस्याः, वचुब्रो०। 
१ शकरा, शक्षर। (त्रिश) २ जो ग्‌.ड़से बनाया गया हो। 
गुोड़,ता ( स॑° छौ० ) शुड़ात्‌ उड़ता, ५-तत्‌ । शर्करा, 
शकड़ [| CC-0. Jangamwadi Math Collectio 


गुड़ च्यादि लांइ-एुण 


गुड़ क ( स० पु० ) गु,ड़शालो । 


| 


गुडा ( हि० पु० ) गडवादखोी । 
ग उडी ( दि खी० ) पत'ग, कनकीवा। 
गछ्ड, (हि स्त्रौ०) १ उष, देषो । (पु०) २.एक 
प्रकारक्षा कीट जो धूलमें घर बना कर रहता है। , 
गुण ( स'० पु० ) गुण भावे कत्त रि वा अच्‌। १ धनुषकी 
प्रत चा । इसका पर्थाय--मौवीज्या, शिक्षिनो, शिब, 
ज्यावा, पतञ्चिका और जोवा है। २ रज्जु, रस्सो, डोरा॥ 
३ शौर्यादि धसं । ४ छह. प्रकारकी . राजनीति । सन्धि, 
विग्र, यान, आसन, इ ध और संश्रय इन सभोंको गुण 
बोलते हैं । ५ सत्र | “आगु ऽब पततः ।” ( आर्यो ० स० ३९२ ) 
६ ज्ञानवद्यादि। ७ अच्छा खभाव, शोल, सइ,त्ति। 
८ सांख्यमतसिद्द पदाथ विशेष, सांख्यमतमें माना हुआ 
एक पदार्थ । “गुण” शब्दसे साधारणतः द्रव्यक्षे धस 
रूप रस आदि होका बध होता है, किन्तु सांख्यमतमे . 
गुणको शसा नहों माना है, वे कहते हैं यह एक प्रकार- 
का द्रव्य है और इसके भी कई एक ध्म हैं । विज्ञान- 
मिल्नु कहते हैं, कि पुरुष वा आत्मारूप पशुके बन्धनके 
कारण महच्त्तत्त चा वुदिरूप रज्जु, जिससे बनती है, 
उसौको सांख्यप्रणेता कपिलने गुण शब्दसे . उल्लेख किया 
है। (सांत्य १९१ भावा) इस गु णसे हो समस्त पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं। इसी लिए समस्त जन्य पदार्थको तिगु- 
णात्मक कहते हैं । ये ग्‌ ण तोन प्रकारके हैं-सत्व:, रजः 
और तमः। सुख, लघुता और प्रकाश आदि जिसका घर्म 
है, उसे सत्वः, दुःख, उपष्टस्म और चाञ्चल्यथुत्ताको रजः 
तथा विषाद, गुरुत और आवरकत्व आदि जिसमें है 
उस ग्‌,णका तमः नामसे उल्लेख किया जाता है। इनमें 
एक एक जातोय अनन्त ग्‌ ण हैं। स्वजातीय अर्थात्‌ 
जिसमें सत्वग्‌ णका धर्म है, उसे सल, रजोजातीय सभी 
गृरणोंको रज; और तमोजातोय समस्त गु णोंको तमः 
कहा जाता है। इन जातियोको से कर तीन गुण 
a स जाते हैं। वास्तवमें गुण सिर्फ तीन हो 
सिने अ 4 क तापः निद 
कर अन्य सभी. am 3: 
अणपरिमाण हैं । इन गु शोका कभी 


“भें विनी नहीं जता || ये ससस्त पदार्थाके रूपमें परि 


गुण 


शत होते हैं | नैयायिक वा वंगेषिकगण भौतिक परमा" : 
णुओंको निरयय नित्य मानते हैं। उनके मतसे परमाण 
हो चरमद्रव्य है, उन्दी से समस्त जन्य द्रव्योंकी उत्पत्ति 
होती हैं, किन्तु परमा किसी पदाथ से उत्पन् नहो 
छै। सांख्यप्रणेताने इस मतका युक्ति ओर प्रमाणों दवारा 
दण्डन कर, परमाणुका उपादानकारण वा अवयव 
तन्मात्र, तन्मात्रके उपादानकारण अइछ्कार अचहडुगरके 
. .उपादानकारण महत्तत्र ओर उसके उपादानकारण सत्व 
रजः और तमोणुण हैं, ऐसा खिर किया है। इनके अव- 
यव वा उपादानकारण नहौ हैं ' ये'नित्य हैं। ये गुण 
परस्पर परस्परके सहचारी और परिणामशोल हैं ओर 
. एक जातोय शुण-अन्य जातोय गुणका अभिभव किया 
. करते हैं। 
भगवङ्गौताक्ञे मतसे-सक्तगुण. निमल कलुषादिसे 

रहित है; ज्ञान ( इत्ति) सुख और प्रकाशकत््त इसका | 
चम है। ढप्णा, आसक्ति ओर रञ्ञरुत्व रजोग्‌,णक थम 
हं। मोह, प्रमाद, आलस्य और निद्रा तमोग्‌,णके धम 

हैं। एक गुण दूसरे गण पर आवरण डाल कर अपना 
| काय करता है। (गोता १४ च० ) 
थे गण जब अपरिणत वा अकाये अवस्थामें रहते हैं, 
. तब इनका कोई भी धम. उपलब्ध नहों होता । किन्तु 


महत्तत्त आदि कार्य द्रव्य रूपमें परिणत होने पर इनके. |- 


पथक एथक्‌ धमाका अनुभव किया जा सकता है। परि- 
णामके तारतस्यके अनुसार जिसमें जिस गु,.णकी अधिकता 
होती है, उसमें उसी गुणका घम प्रकट होता है! 

- गुणका सर्वप्रथम परिणाम सक्तत्तत्त वा बुद्धि है, इसो- 
में ग्‌-णके एथक्‌ एथक धर्मोंका विशेष .परिचय. मिलता 
-. है:.' गीताके मतसे सहत्तख चा बुदिमें: सत्वगु णका. 
.आथिक्य होने पर ज्ञानमे' निरतिशय बुद्धि हो जातो है। 
-बुद्दिमें' सत्वुणका आधिक्य होने पर आयुष्कर, बलकर, 
सुखकर, प्रोतिवद्धेक. रसयुक्व और खिग आहार करनेको 
प्रवृत्ति होती हैं। इस प्रकार रजोणणके आधिक्यसे लोभ 
प्र्त्ति; कार्यका उद्योग, सवेदा काय:करनेका निरतिशय 


"३८१ 


पर ज्रानकी अल्पता वा अभाव, कार्यमे अप्रहत्ति, अनव - 
घानता और मोह हुआ करता है तथा रसदन, दुगन्घ- 
युक्त, पथु षित और उच्छिष्ट द्रव्य भक्षण करनेकी इच्छा 
होतो है। 
भावप्रकाशमे लिखा है--धस , मुक्ति ओर परलोक 
आदिम विश्वास, सत्‌ असत्‌को विवेचन करके भोजन 
( करना ), क्रोधहोनता, सत्यवाक्यप्रयोग, मेधा, बुद्धि, 
भूतप्रे त, काम क्रोध ओर लोभ आदिक आवेशका अभाव, 
क्षमा, दया;.विवेकज्ञान, पटुता, अनन्दित कम का अनु- 
ष्ठान, स्प्रहाका अभाव, नियम और रुचिकै साथ घम- 
कम का अनुष्ठान ये सब वद्दित मानसिक सच्चगुणके 
धर्म हैं | क्रोध, ताड़नशोलता, निरतिशय दुःख, अत्यन्त 
सुखको इच्छा, कपटता, कामुकता, मिध्यावाक्यप्रयोग, 
अधीरता, गर्व, ऐश्वय , मत्तता, अधिक आनन्द और 
भ्रमण, ये सब मानसिक वर्दित रजोगुणकै धर्म हैं। 
नास्तिकता, अतिशय विषसभाव, अधिक आलस्य, दुष्टः 
बुडि, निन्दित कर्मानुछानसे उत्पन्न सुखमें प्रौति, सवसमय 
निद्रा, सब विषयोंमे जानको अल्पता; सवदा क्रोधान्ता 
और सुखंता, ये सब मानसिक बदित तमोगुणके घंस 
हैं । सल, रनः और तमः शब्दमें विशेष विवरण देखना चाहिये। 
` ७ अप्रधान, गौण। (भरइरि) . । 
` "१० नेयायिक और वैशेषिक मतसिद द्रव्यासित पदाथ 
विशेष, नेयायिक और वे शेषिक सतमें माना हुआ एक 
द्रब्याश्रित पदार्थ । वेश षिक-उपस्कारके कर्त्ताने गुण- 
का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
“ “सासान्धदले सति कर्सान्णले च सति अगुणवग्ल |: 
कम से मिन्न जातिविशिष्ट पदाथ का नाम गुण: है । 
- सूत्रकारने इस तरइसे लक्षण किया है-संयोग और 


` विभागके प्रति अनाको अपेक्षा न कर जो पदाथ कारण 


नहीं होता और जो शुण शून्य है. तथा द्व्य दो जिसका 

खय. है, उसका नास गुण है। (वंशेषिकतु० १५८) 
सयोग और विभागमे टूसरेको अपेचा छोड, करके 

जो पदार्थ कारण नहों रइता,: णुणशून्य . पड,ता ओर 


- आग्रह और स्टहा होती है तथा कट, अस्लस्ख़, लवण, / द्रव्य हौको अपना आय रखता, रहो गुण कहलाता है। 


-अतिशय उष्ण, तोच्ण, रुच ओर दुःख शोक.वा रोगजनक | 


- द्रव्य खानेकी इच्छा होतो हे ६. तसोगुणको बि at दने 
Tel, VI. 96 


सुक्तावलीके मतसे समवायि-कारणमें अपनो उत्ति न 
हुए भो नित्य पदाथ .हठत्ति र ३नेवाले ओर सत्ताके 


ection. Digitized by eGangotri 


८ गुण 


साचात्‌ व्याप्य पदार्थ का नाम गुण है। सिवा ल्‍ 
मुक्नावलोकारने गुणके ओर भो कई एक लक्षण लिखे 
हें। वैशेषिक-सत्रप्रणता कणाद सिर्फ १७ हो गुण 
मानते हैं। यधा--रूप, रस, गन्ध, सश , स'ख्या, परि 
एथकत्व संयोग, विभाग, परत्व, भपरत्व, बुद्धि, 
सुख्‌, दुःख, इच्छा, इष और प्रयत्न । ( वे गेषिक १० ) 
किन्तु उपस्कारप्रणेता इस सूत्रके चकारसे सात गुण और 
मिला करके चोबीस बना देते हैं। तदनुसार भाषापरि- 
च्छेद-प्रणेताने मौ २४ युणोंका उल्लेख किया है। नेया- 
- विक मी इसी पक्षको समथन करते आते हैं। अतएब 
, नेयायिकों और बेश षिकॉके मतमै गुण चौबीस हैं-- 
रूप, रस, गन्ध, स्पे, संख्या, परिमाण, एथकत्त, संयोग, 
. विभाग, परत्व अपरत्र, ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, इ ष) 
. य्न, गुरुत, ट्रवल, तेइ, सस्कार, धम, अधम और 
. ब्द्‌। इन्हों सब गुणोंके अनुसार द्रव्यका विभाग होता 
 है। नेयायिक कई द्रव्योंको सूते ओर कितनों झे को 
: असूत जैसा कहते हैं। इनके मतमै आकाश और आत्मा- 
को छोड, करके वाको सातो चोजें.सूत होतो हैं। पूवे- 
कथित चतुवि शति गुणोंमे रूप, रस, स्पश, गन्ध, 
परत्व, अपरत्व, ट्रथत्व, गुरुत्व, त्रे ओर वेग ( सस्कार 
विशेष) कई शुण केवल सूते अर्थात्‌ आकाश तथा आत्मा 
मित्र और द्रष्यो के धम हैं। घस, अधम , 
( एक स स्कार ), शब्द, बुद्धि, ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, 
इष भौर यल गुण अमूत द्रव्योमे' होते हैं। 
साँख्याचाय और वेदान्तिकोंके सतमै वद्द चौबीस 
गुण ट्रव्यसे अलग नहो । इन्होंने धस और अधम का 
अम द मान करके उनको ट्रव्थखरूप जसा ठहराया है। 
१० वयाकरणोंके मतानुसार एक आदेश । इइके 
' स्थानमें एकार, उ कको जगह ओकार, ऋ जका अर 
` 'लु लुसे अल्‌ होनेका नाम गुण है। 
११ आलङ्कारिक मतमें अङ्गोभ्ूत रसके उत्कष हेतु 


"म्य प्रति घम गुण कहलाते हैं। रसमें ग्रुणकी |. 


स्थिति बहुत हो आवश्यक है। ( क्षब्यप्रकाश ) 
:... साहित्यदप णमें १२ गुण कहे हैं-माधय, ओजः 
“और प्रसाद । किन्तु ढण्डौके मतमें बह दश है। ष, 


भावना: 


ओज:, कान्ति ओर समाधि । वेटभी रोतिमें इन १० 
गुणोंका रहना निहायत जरुरी है। 

१२ आंध्रत्ति, दुद्राव । ( नव) १३ उत्कष , बड,ई। 
१४ विशेषण, तारोफ । 

` १५ पाणिनि भाष्यके मतानुसार द्रश्यको छोड़ करके 

जो पदाथ ट्रव्यके आखयमें रहता, कभी कभो उससे छुट 
पड,ता; भिन्न जातोय पदार्थ लगता और नित्यानित्य 
भेदसे दो प्रकार ठच्दरता, चह गुण है। जेसे घट आदि रूप 
और घाकाश प्रतिका परिमाण | ( मधशष्प्र ४२४४ ) 

१६ देश एब' कालज्ञत्व आदि चःदह धम । यथा 
देश, कालन्नता, दृढ़ता, सवं क्वे सहिष्णुता, सव विज्ञा- 
नता, दक्षता, ओजखिता, मन्त्रगोपन, असंघादिता, शोय, 
भक्तिन्नता, क्तज्ञता, शरणागतवात्सल्य, अक्रोधनखभाव 
ओर अचच्लता। शास्त्रकारोंने इन्हे भी गुण जेसा 
लिखा है । े ै 
१७ भगवद्नौताके मतमें सब प्राणियोंके प्रति दया, 
नमा, अनुसूया, शोच, अनायास, मङ्गल, अकृपणता और 
अस्पृ आठ धम । १८ सूद्‌, व्याज । १८. इन्द्रिय । २० 
त्याग । २१ वटो, गोलो । २२ दोषभिन्न धम, भलाई । 


: २३ सुन्ञिसाधनविवेक, वेराग्य और सुञुषा प्रति। २४ 


अङ्ग प्रधानका निर्वाहक । ( नेमिनिद्व ) २५वसुके साहित्य 
प्रति धमं । २७ वर्णोत्पत्तिके अनन्तरजात विवार 
आदि वाह्य प्रयत्न । 

२८ सुञचुतोक्त अष्टविध वोय । उष्ण, श्रोत, खिग्ध, 
रूच्‌, विशद, पिच्छिल, खट और तोक्षाए आठ प्रकांरके 
बौयंका नाम गुण है | यह सब द्ब्यमें र्दा करते हैं । 

२८ गणित। ३० भोमसेन। ३१ तन्तु, डोरा । “१२ 
यज्ञन। २२ गणितविशेष, जबरा | गणू उ खो। ३४ त्रित्व 
सख्या, तौनकौ अदद। ३५ कोई योगोग्वरीभहा राजा । 
यह पद्माक्ष मुनिकुलज थे। उनके पिताक्रा नाम पद्मराज 
रहा । ( सद्याद्रिखण्ड ३१९ ) डे 

३६ जेनमतमे गुण उसे कहते हैं जो द्ब्यकषे पूरे हिस्स 
में भौर उसकी प्रत्येक अवस्थामें ( सवदा ) विद्यमान 
रह । यह सामान्य ओर विशेष इन दो मेदोंमें विभक्त 


h ION. DIgLZ' 6 व्याप 
४प्रस्ताट, समता, माधुय , उदार्रती, अर्थ अज्ञि सक्षिमाय |? आथे अने अ व्यापक हो उसे सामान्य और जो 


व्यापक 'मझे' हो उसे विशेष. गुण कहते 


-, गुणक- गुंणगत 


इट्व 


हैं । सामान्य गुणके प्रधानतः ६ भेद हैं-अस्तित्व, | गुणकार ( स'० त्रि’ ) गुणं व्य्चनं पाकजनितरसविशेषः 


वस्व, द्रव्यत्व, प्रमे यत्त्व, अगुरुलघुत्व ओर प्र देशव्व । 
ब ( वक्तायं स,ब ) 
गू णक ( सं० पु० ) ग्‌,णयति आवस्त यति शुण-ख्‌ ल_। 
१ पूरकाइगविशेष, वद अंक जिससे किसो अंकको गुणा 
करें। २ गुण। ३ इन्द्रिय। . ४ लघ्वादि धम । 
गुणकर्णिका ( सं० स्त्रो० ) इन्द्रवारुणो लता । 
गुणकथन ( सं० क्वो० ) शणस्य कथनं, ६-तत्‌ । १ गुण- 
वर्षन। २ विरहमें कामछत दश अवस्थाओमेंसे चतु० 
: अवस्था । 
गुणकर ( सं० त्रि’) लाभदायज्ञ । 
गुणकरो ( सं० स्क्रो० ) योण्डध्रो देखो। 
शुणकर्णिका ( स'० स्त्रो० ) इन्द्रवारुणोलता । 
शुणकर्मन्‌ (स'० क्वो०) गुणः गू णोभूतं॑ कम , कम घा० । 
१ अप्रधान गौण कमं । दिकर्मक धातुके अर्थमै जिस 
कम का साचात्‌ सम्वन्ध नहीं है, किन्तु वह अप्रधानो- 
भूत क्रियाके साथ सम्बन्ध रखता है उसोको गुणकम 
कहते हैं। शुणानां कम॑. ६-तत्‌ । २ सत्व, रज और 
तम गूण को कम । 
शुणकलो ( स'० सञ्रो० ) एक रागिणोः। गकरो देष । 
शुणकामदेव - नेपालकै कोई राजा । वोद पार्वतीय वंशा- 
बलीके मतमें वइ मानवदेववर्मामे पुत्र थे, ३५ वषेमात्र 
राजा रहे । नेपालके खयन्भ,पुराणमें कहा है- एक बार 
. नेपालमें सात बघ बरावर अनाठठछि रहो । उससे राज्य- 
में दारुण दुर्भिक्ष पड़ा था । अनाह्दार बहुतसे लोग मरने 
` जलगे। उसी समय युणकास नेपालकै राजा थे। इनके 
अमुरोधसे शान्तिकर एक अष्टदल पद्म उठा करके अष्टः 
मागका मन्त्र पढ़ने लगे । अट्टनागने प्रसन्न छो कारके 
प्रचुर दृष्टि को थो। यान्तिकरने अष्टनागका रक्त ले 
'करके किसो जगद रख दिया । जहां वह लह स्थापित 
हुआ, नागपुर नास पड़ गया ! 
पावे तोय व'शावनौमें उनके प्रका शिवदेव और 
पौत्रका नाम नरेन्‍्द्रदेव लिखा है । परन्तु खयन्भ,पुराण- 
ˆ को देखते एणकामने बुढ़ापेमें अपने लड़के नरेन्द्रको 
राज्य दे करके स सार प्ररित्याग किया था। खयस्भ, 
और शान्तिकरके अनुग्रहसे उन्होंने देहान्त होने पर सुखाः 


रूपं गण वा करोति गु.ण-क्कःअण्‌। १ सूपकार, रसोई 
करनेवाला, रसोईया । ( पु० ) २ भीमसेन। पाण्डव 
गणोंके अज्ञातवासके समय भोमने विराट राजाकँ दरवार” 
में सपकारका का! सम्पादन किया था ' इस लिये इन- 
का नास युणकार पड़ा। ३ सङ्गोतचिद्याका पूर्णज्ञाता । 
४ पाकश्यास्रका ज्ञाता । 
गुणकारक ( स ० त्रि ) लाभदायक । 
गुणकारी ( स“ त्रि० ) गृण्कारक देखा . 
गुणकिरो ( सं० खौ० ) एक रागिणी । यह ओड़व रागिणि 
है । ऋषभ ओर घै बत उसमें नहों लगता ! ग्रह्ांशादि 
निषाद खर है, मतान्तरसे षड्ज भौ हो सकता है। 
यह रागिणो भेरब रागाख्ित है। यथा 
नि स० ग स प० नि। 
सा०्गमप०निस॥ 
किसोके सतमें इसका काम गुंणकेलो है। 
गुणकों त्त--एक जैन ग्रम्यकत्तां । इनकी जाति गोलालारे 
थी । स'वत्‌ १०३७ मे आश्विन शक्न १ को इनको स्त्य्‌, 
| 8 दु छै 
गुणकेलो ( सं० स्त्रो० ) रागिणोविश ष । यह गुज्जरो तथा 
मालवके योगसे बनो हुई भेरवरागकोः पत्नी हैं। मता- 
न्तरमें वह आसावरो, देशकार, गुज्जरो, देश० टोड़ो और 
ललितके मेलसे निकलो इई मालकाषकी पल्लो भी बत- 
लायो गयो है। कोई इसे अ'ड़व और कोई पाड़व 
कहता है। 
“निसा ऋग मं पथ ०। सा ऋगस ० ० नि? (रात्रि) 
“निसा गमप°०।॥ (सरां बा.० सङ्गोवरबाजश्ञर ) 2: 
गुणकेशी ( स० स्त्रो० ) इन्द्रकी सारथो मातलोको कन्या 
तथा सुधर्माकी माता। मौगवती नगरौकै अधिपति 
आर्यक नागके .पौत्र और चिकुरनागके युत सुसु क्षसे इनका 
विवाह इआ था । (मारत उद्योग १०४ अ«७ ) 
गुणगर्त--नेपालस्थ शान्तिपुरके पूर्वास अवस्थित एक 
गुदा ' यहद राजा शान्तिकरसे निर्माण को गयो थो 
और एक योजन विश्टत है । नेपालो बोदगणोंका यह 
एक एुण्यस्थान साना गया है | 


॥ 0 


वतो घास पाया। . ( खयष्ध्० हह ह०)/६०/७४० Math Colle "आगात (ह, १ ली). य॒स्य गानं, ६-तत्‌ । गुणकोत्तेन \ 
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ग णगाङ्विजयादित्य-- एक प्राच्य चालुक्य राजाका नाम 


जो पम कलिविष्णुवदेनके पुत्र थे। इन्होंने ४४ वष पयन्त 
राज्य किया था । 

गुणर्टहा ( स॑ ० बि० ) ग्रह पत्तार्थ क्यप्‌ गुणस्य ग्ट्यः' 

 &-तत्‌। गुणपच्चपातो । 

गुणगोरो ( स ° खो० ) गुणे गो रो शुद्दा, ₹-तत्‌। १ पतिः 
तरता स्त्री, सोचागिन खरो । २ पावंतोके सदृ युणवालो 
खो। ३ खियोंका एक ब्रत जो चेतमें चौथके दिन किया 
जाता है। 


गुणग्राम ( स० पु० ) शुणानां ग्रामः, ६“तत्‌ । णुणससूद, 


, गुणको खान | 

झुणग्रहण ( स'० क्लो० ) गुणस्य ग्रहणं ज्ञान 
रुणवान्‌ मनुष्यसे गुण ग्रहण । 

गुणग्राहक ( स'° बि० ) शुणस्य ग्राहकः, ६-तत्‌। १ गुण 
ग्रहण करनेवाला, ण॒णग्राक्ञौ। २ रस्मौ धारण करने- 
वाला । ३ 

शुणग्राहिता ( स० ख्रो० ) युणग्राहिणे भावः शुणग्राः 

` इिन्‌ततंल्‌। शुणज्ञता, एुणप्रियता। ` , 

गुणग्राहिन्‌ ( सं° त्रिः ) गुण' रह्वाति शुण-ग्रइनणनि। 

' गुणज्ञ, गुणको खोज करनेवाला, गुणियोंका आदर 

' कर्‌नवाला। ` 

` शुणबातिन्‌ ( स० त्ति’ `) शुंण'दन्ति शुण-हन्‌-णिनि। 
गुणनाशक, गुण नाश करनेवाला । ३ 


ई“तत्‌। 


गुणचन्ट्र १ एक सस्कृत ग्रन्यकार । ये देवसरिके शिष्य ; ढतोया कथा ये तोन ग्न्य पाये जाते हैं । २ उत्ता सम्प्र 


थे। इन्होंने तत्तप्रकाशका नामक सत्रटीका और हैस 
विभ्रम प्रणयन किये हैं । 


गुणचन्द्र १ एक दिगम्बर जेन ग्रत्यकत्तों । ये गोलापूरव |. 
जातिके थे। सम्बत्‌ १०४८ में भाद्र शक्ल चतुदंशोको इन-' 


की सत्य, इई । २ जेनाँ एक भट्टारक और ग्रन्थकार -। 


ये स'वत्‌ १६०० में विद्यमान थे। इन्होंने जैनपूजापदति. 
, | गुणनिका ( स'° ख्रो० ) गुणयति अस्त्रेड्यति गुण-युच्‌- 
शुणज्ञ ( स'० त्रि० ) १ गुणका जानेवाला । २ गुणी ` 


और अनन्त्रतोद्यापन नामक दो ग्रन्थ लिखे हैं । 


शुणज्ञता ( स० स्त्रो० ) गुणको जानकारी, गुणकी परखा 
गणता (म स्तो०) गुणस्य भावः गुण-तल | १ गुणत्व 


साइत्यदप 
अधोन ज्ञान | 
और प्रसाद | कि: ३ चघौनता । 


5 श्राद, समता, मा४ सकी कपल हल "2० तो 


s+ हे 


गुणगाइविजयां दत्य-- गुणनिधि 


गुणब्वय ( स'० क्वो० ) सत्व, रज ओर तस गुण । 
गुणदेव ( स० पु० ) शुणाब्ये एक प्रधान शिष्य । 
गृषाव्य ढ खो। 

गुणटेव- हिन्दी भाषाकै एक कवि । इनका निवास स्थान 
बुदेलखण्ड था ' १७८५ ई०को इन्होंने जन्म लिया । 

गुणदोषविचार ( स'० पु० ) गुणदोषयो विचारः, ६-तत्‌। 
गुण और दोषका विचार, णुणागुण विवेचना । 

गुणधर ( स'० त्रि० ) णुणं धरति ४-अच्‌ | जिसको गुण 
हो, गुणवान्‌ । 

गुणधरखामौ-दिगस्बर जेनोंके एक ग्रन्थकार, आचाय 
श्रौर ऋषि । इन्होंने जयधवलसिददान्त नामक एक 
प्राक्त भाषाका जेन ग्रन्थ ( जिसको गाथा सख्या ८०० 
है ) ओर 'चुणिसिद्दान्त' को स सक्त टोका रची थी, 
जिसको झोकस'ख्या प्राय: ६ हजार है। 


गुणधम ( स० पु० ) गुणन प्रधत्तो धम: । चक्षत्रियोंके 


` प्रजा पालनादि रूप थम । 


गुणन ( स० क्वो० ) गुण भावे लुगट्‌। १ मन्त्रणा। 
२ अभ्यास । ३ एक अङ्कको दूसरे अछ्से गुणा । ४ शुणा। 
५ आव्ृक्ति। ६ वणन। 

गुणनन्दि--१ एक दिगम्बर जैन ग्रन्थकार । इनको मट्टा- 
रक उपाधि थो। इनके बनाये हुए ग्रन्धोसे तरैकालिक 
चतुविशतिका उद्यापन, ऋषिमण्ड्लविधान और रोट- 


दायके अन्य एक ग्रन्धकर्त्ता, इनको जाति गोलापूरव थो। 
'सस्बत्‌ २६२ में' जेठ शक्ता ४थोको इनका शरोरान्त 


` हुआ। ३ जैनेन्द्रप्रक्रिया नामक व्याकरणके रचयिता । 


गुणनफल ( स० पु० ) वह स'ख्या जो दो अद्भोके गुणा 
से हो। 


स्राथें कन्‌। . १ अभ्यास। 
४ साला । 


शुणनिघि ( सः° धुः) गुणस्य निधिः ससुद्र-इवः १ गुणा 

. भारु शुका आस्य । २ पुराणप्रसिद्द कोई दुवृं त्त 

जाहिणकभार।.. क्राशोखण्डसे' उसका उपाख्यान दस 
तरद कहा ई ७» -- - :. , BR 4 


२. नृत्य ३ शून्याङ्क । 


. गुणनिधि 


काम्पिला नगरमें यज्ञदत्त नामक एक दौचित रहते 
थे। उनके पुतका नाम शुणनिधि था! लड़कपनमें 
. पिताकै शासन और उपदेशसे यह सबके प्रश सापाव हो 
गये और उंपनयनके वाद शुरुर्टहमें रह करके लिखने 
पढने लगे । यौवनके प्रारम्भमं हो गुणनिधिसे नागरिक 
युवकोंका मेल बढ़ा | उनका हाव भाव देख वारके फिर 
यह रुक न सके, उन्हो का अनुकरण करते रह । मांके 
पाससे चुपके चुपके रुपया ले जा करके उन्होंने जुआ 
खेला था। थोड़े दिनमें हो द्य. तक्रीड़ामें वच्च अत्यन्त 
आसत्ता हुए । ब्राह्मण का आचार व्यवहार छोड़ करके उन्हे 
हसे श शास्त्रॉंको असारता प्रमाणित करना अच्छा लगता 
था | गीत, वाद्य आदि. कुछ भो गुणनिधिसे जाननेको 
वाकी न बचा । उनकी जननो उन्हें नाना प्रकार उप- 
देश यह समझ करके देने लगों कि लड़केका भाग्य 
फ टा था । किन्तु गुणनिधिने कोई बात न सुनो। बह 
सिर्फ रुपया लेनेके समय सातासे मिलते ओर हमेशा 
फड़ पर बैठे खेला कूदा करते थे ¦ गुणनिधिके बाप एक 
सञ्त्रान्त व्यक्ति थे । सब लोग उन्हं बुलावा भेजा करते 
थे। वइ प्रायः घरमै बेड न सकते थे। जब वह घर जा 
करके लड़केकी बात पूछते, उनकी सहघमिणी कइ 
देतो थो--गुणनिधि अभी घरसे बादर निकल गया है। 
माताने देखा, कितना हो उपदेश द नेसे भो कोई फल 
नहीं हुआ। इस पर उन्होंने पेसा देना बन्द कर दिया। 
फिर गुणनिघि मांसे पेसा न मिलने पर भो जआके लिये 
छट पटाने लगे । इसोसे उन्होंने अपने घरमै चोरो करना 
सोखा थां। थाली, लोटा, कंटोरो आदिके पोछे मां को 
` घोतो तक चुरायो गयो । जननो जान- बूझ करके भी 
इकलोते वेटेके वाव्सलसे कोई बात जाहिर न करतो 
थीं । किसी दिन वदद सोतो थीं) लड़केने अवसर देख 
करके उनके हाथकी एक अंगूठी चुरा लो जुआरियोंका 


- कज अदा करनेमें वह अ'गूठी चलो गयी । द्यतकारोंके | 


` पास अपनो जानो मानो अंगूठो देख करके जब यज्ञदत्तः । 

` ने पूछा, उन्होंने गणनिधिकी सब कञ्चो बात वतला 
दो। यंज्ञदत्तने यह खयाल करके हि माके लाड़ प्यारसे | 
हो लड़का बिगड, गया है, गु.णानिधि और उसको जननी | 


उस समय गुणनिधि निरुपाय हुए । विद्या डदि 
भो वेसो न थो। वह यह सोच करके घबरा उठेका 
जायें, क्या करें, कोपे बचेंगे । एक दिन गुणनिधि सूखे 
थे। उन्हें दारुए चिन्ता हुई कि सम्ध्या पड़तो थो । उस 
पर ज्षुधा ढप्णाका जोर था । गुणनिघिका जो घवराने 
लगा । उसी समय शिघरात्रिब्रतका उपवासी एक 
शिवभक्त नानाविध उपचार ले करके नगरके बादर निकला 
था। उन्होंने इसके हाथमें खाने पोनेको चोज देख 
ठहरा लिया-“जब यह व्यक्ति शिवको पूजा कर मन्दिर 
सब रखके चला आवेगा, में चुरा करके खा डाव गा। 
इसी प्रकार विचार करके गुणनिवि उसके पोछे पोळे 
चल दिए। शिवभक्ञ मन्दिरमें प्रवेश करके आंसुओंखे 
छाती भिगो भलि गद्गद खरसे शिवको आराधना करने 
लगे। इन्होने उसके बाहर आनेरी अपेचामे द्स्वाजे 
पर बेठ समस्त पूजा देखो थो । पूजाके अन्तसें वह 
मन्द्रसे बाहर न निकल वच्चो सो गया । गुणनिघिने 
उस सुयोग पर मन्द्रिमें जा करके देखा चिराग ठण्डा 
पड़ा है। यह ख्याल करके कि टोप न जलनेसे हमारे 
कामें अडचन पड़े गो, अपने चस्त्रके. अञ्चलको उन्होने 
बत्तो बनायो और रोशनो जलायो । ब्राह्मणकुमार जब 
उपार उठा करके बाइर निकलने लगे, इनके पेरको 


' आइटसे पूजककी आंख खुल गयो। वह चोर चोर 


कहके चिल्लाने लगा, चारो ओरसे चौकीदार जा पहु चे। 
गुणनिधि न॑ वेद्य फेंक करके भागे थे। रक्षो गड़ बड़ 
देख करके उनको मारने पर उद्यत इए। इनके टारुख 


` ग्रहारसे गुणनिधिको जान निकल गयो । 


यमराजने ब्राह्मणकुमारको ले जानेकै लिये किङ्करं 


` से अनुमंतिकी थो । “वह शुणनिधिको बांध करके'ले 


चले । इधर शिवने भो अपने अनुचरोंको इक्म दिया 


. था--त्रुम यहां बैठे क्या करते दो। नहों'. देखते कि 


यमदूत युणनिघिको लिये चले जाते हैं। जल्द जावो 


और रथं पर चढ़ा करके वड़े आदरके साथ उसको यहा | 
ले आवो ।' शिवटूत एक रथके साथ वहां जापइंचेभोर 
किङ्करो'को रोक करके कहने लगे शिवने इसको 


शिवपुरी ले 'जानेकी अनुमति दी है। : यमदूतो ने :ओ 


5 दोनोंको परित्याग किया ॥ CC-0: Jangamwadi Math Collection आलानोसे,कोडता०त चाहा । वह शिवके अनुचरो से 
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गुणन! गुशभद्र आच।य 


लड़ने.सगडने लगे। अनेक वादानुवादके वाद स्थिर हुआ 'गुणप्रद्नद (सं० लि’ ) गुणोः प्रद्वदः). ३-तत्‌ । जों शुणसे 


ज्राह्मणकुमारने आचारभ्वष्ट ओर आजन्स कुकायरत 
रहते मो शिवरात्रिव्रतक्ते दिन उपवास, शिवमन्दिरमें 
निर्वाणोन्म ख प्रदोपकी रचा ओर आद्योपान्त शिवपूजा 
को दर्शन किया था ।. ' इसीसे वह शिवपुरी जायेंगे 
यसदूतो'का उन पर कोई अधिकार नद ।- तजवोजमै 
हार करके यसकिङ्कर लौट गये । (दागेखप्छ १३ ००) 

२ कोई विख्यात संस्कृतग्रत्यकार । ये खोनिवासकै पुत्र 
थे। उनके बनाये हुए परमात्मविनोद ( अलङ्कार ), अन्न 
पूर्णासुति, ईशतुष्टिलुतिः गणपतिसुति, भगवतोसुति 
विष्णुलुति, व्यासखुति और शिवद्चिखरियौसुति नामक 
ग्रन्थ मिलते हैं । 


ग्र्यके टढ्तर संस्क्ारके लिये वार वार अनुशोलन ।, इस- 
का पर्याय-भविनो ओर शोलन है। 
शुणनोय ( सं० पु० ) गुखते पुनः एनरनुशोख्थतेऽनेन शुण- 
अनोयर। १ अभ्यास । ( (त्र) २ युणितव्य, गुणा 
करने योग्य । 
शुणनोयक ( सं० पु०) शुणनोय संज्ञाथें कन्‌ । जिस राशि 
*से दूसरी राशिमें भाग देनेसे भाग शेष कुछ नहं बचे तो 
बह राशि दूसरी राशिका शुणनोयक है। ... 
शुणपदौ (सं° ञ्ञो०) गुणौ गुणितौ पादौ यस्याः, बइव्री 
जिल्त स्त्रीका पद गुणित है । 
युणपूणं.( सं° त्रिः) गुणन पूण :, ₹-तत्‌। जिसमें अनेक 
! गुण हो, गुणाधार । 
बुणप्रत्ययञ्वघि ( सं० पु० ) जन मतानुसार अवृधिशञानका 
एक मेद्‌ । अवधिज्ञानके प्रधानतः दो भेद हैं-एक भव- 
प्रत्यय ओर दूसरा गुणप्रत्यय । भवप्रत्यय चषि देखो। सस्थः 
ग्ट्शेन, सम्यगृज्ञांन आदि कारणोंकी अपेचासे अवधि- 
'ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम. हो कर जो अवधिज्ञान 
, होता है, उसे गुणप्रत्यय अवधि कहते हैं । अवधिच्रान देख) । 
3 यह शुयप्रत्यय अवधिज्ञान पर्याप्त मनुष्यो ओर मनसझित 
पे नद्रिय तियच्च ( पश आदि ) के भी ( नाभिके ऊपर 
शइः आदि शभ चिह्लोके आात्मप्रदेशॉमें होनेवाले अवधि- 
. ज्रानावरण कम के चयोपशमसे 


॥ 
र A Jan i Math F 
म्सड़सोर जोवकाण्ड गाथा ३६२] 


शुणनो ( सं० खो० ) गुण्यत$नया शुण-लुगट्‌-ङोप्‌। पागा, | 


वद्धित हो। [ 

गुणप्रकर्ष (स'० पु० ) शुणस्य प्रकर्ष , ६-तत्‌। गुणका ` 
आधिक्य । र 

गुणप्रभ ( स'० पु० ) एक बोददआ~चार्य , यौ हषराजाके शुर 
और वसुवन्धुकै शिष्य । इन्होने तक्तविभषशास्त्र ओर 
तत्व शत्यशास्त्र रचना विये हैं। पहले पल ये महा- 
यानमतावलम्बो रहे, किन्तु थोड़े ममयके बाद विपाषा 
शास्त्र अध्ययन-करनेसे इन्होंने होनयान मत ग्रहण किया। 
मतिपुरके निकट ये रहते थे। वतमान विजनौर जिल्लाकै 
अपलपुर ग्राममें जामा मस्जिदसे आध कोस द 'च-णपूवमें 

“गुणप्रम-सद्धारामको भग्नावशेष देखा जाता है । 

शुणप्रिय (स'० त्रिश) गुण: प्रियो यस्य, बचत्रो० । शुणानु- 
रागो। 

गुणभद्र ( स० पु०) १ एक चोनदेशवासो बौद्ध पण्डित । 

गुणभद्र--२ एक जैनाचाय । ज्ञानार्णव’ नासक ग्रन्यकी 
लेखकप्रशस्तिके पढ़नेसे मालुम होता है कि, सम्बत्‌. 
१५२१ में यें र्वालयरकी काष्ठास घ माथुरान्वय और 
एवष्करगणकी गद्दो पर आरूढ़ थे। ३ भट्टारक उपाधि- - 
धारो एक जैन ग्र्यकार। इन्होंने पूजाकल्प, अनन्तः 
्रतोद्यापन, धन्यक्कुमार-चरित्र आ।द्‌ कई एक ग्रन्योंका 
प्रणयन किया था। 

युणभद् आचाय--१ लिभुवनाचायंके एक शिष्य ओर 
ज न गर्त्ता । इन्होने कुन्द्कुन्द्‌ न्टुप्रकाण काव्य 
ओर इरिव शपुराण नामक दो ग्रत्यो कौ रचना की थो। 


यह इरिव शपुराण जिनसेनाचाये कृत इरिच शपुराणसे 
एथक्‌ है। 


४ दिगस्वर जे न सम्प्रदायके एक प्रसिद और प्राचीन 


: आचाय , भगवत्‌ जिनसेन आचारय के अन्यतम शिष्य । 


इन्हो ने-उत्तरपुराण, आत्सानुशासन, भावस ग्रह, 
जिनदत्तकाव्य, टिप्पण ग्रन्थ और आदिपुराणके उत्तर 
भागरी रचना को है।' द्राविड, भाषाकै च डामणिनिघ 
रटे पढ़नेसे मालम होता है कि ये दक्षिण अर्काट 


१७६०३० तग त तिरुनसङ्कः ण्डम्‌ नामक ग्रासके रहन 


तिरिक्त इनके रचित द्राबिड़ भाषाकै 


गुणभट्र आचाय --गुगभर 


अन्योंके दे खनेसे सो यहो अनुमान होता है कि ये कणा 


“टक देशवासो छो गे । 
थे ३० नवस शताव्दमें विद्यमान थे। इनके ग्टचचस्थ 
बरवस्थाके वंशका कुछ परिचय नहो' मिलता। परन्तु 


मुनिव'शका परिचय उनके ग्रत्यों- और दूसरे उल्ल खो से 


भत्तीमांति मिलता है । मद्दावीर भगव[नूकै निर्वाणक 
उपरान्त जब तक खं तास्वेर सम्प्रदायकी उत्पत्ति नहह 
हुई थो; तब तक जैनधम स'घभेद्से रहित था । पोछे 
जब विक्रमको सत्य्‌ के १२६ वर्ष बाद श्वे ताम्वर सम्प्र 
दाय एथक. हुआ, तब दिगम्बर सम्प्रदाय सूलस घवे 
नामसे प्रसिद हुआ । फिर इसके चार भे द डुए १ नन्दि 
संघ, २ देवस घ, २ सेनस'घ, और ४ सिहसंघ । इन 
मेचे सेनस'घकी परिपाटोमें णुणभद्र अवतोणे हुए । 
गुणमद्रखामीके यो' तो बंइतसे शिष्य थे; किन्तु दो 
का विशेष परिचय मिलता है-एक लोकसेन, जिनके 
लिये आत्मानुशासन ग्रम्यकी रचना इई और दूसरे मण्डल" 
पुरुष, जिन्होंने चुड़ामणिनिधण्ट्‌, नामक द्राबिड़ भाषाका 
_ कोश बनाया । 
ह गुणभद्गखामी के १ शुरुपरम्मराका इस प्रकार पता 
चला है-- 
एकाचाय 


वोग सेन 
| 
[oe | फरार छा हल कल जला 


दशरथगुर . 


। : 
विनयसैन 


“दसोघदण महाराज गुषसद्रखाली 


खो सख्डलपुरुष 

शुणमद्रखासोके संमयमें अर्थौत्‌ विक्रमको ऽयी 
'शताब्दीस दिगम्बर सुनि प्रायः भारतवष के सव त्र विददार 
किया करते थे ओर साथ हो घमापदेश देते और ग्रन्थोंका 
प्रणयन किया करते थे। यही कारण है कि उत्तरपुराण- 


; कैः समात्ति घारवाड प्रान्तके अन्तर्गत बंकापुरमें इडे थो । 


उस समय वहांका राज्य अकालवष के सामन्त लोका 


दित्यके अधिकारमें था । रु 


ग्रोपाल 


३०७. 


आदिपुरोण है, जिसमें. कुल ४७ पव या अध्याय हैं ।: 
इस ग्रन्थके ४२ पर्व ओर ४३ पव के ३ सोक इनके गुरु 
जिनसेनाचाय के रचे दुए हैं तथा शेषके ५ पबे ( १६२० 
झोक ) गुणभद्रखामोने रचे हैं। इनकी रचना शुरुको 
रचनासे मिल गई है, यहो इनकी रचनाशत्तिका काफ़ी 
परिचय है । 
उचरपुगाण--इनके उत्तरपुराणको रचना ऐसी मनो- 
हारिणो है कि, एक जेनेतर विद्वान ( ओयुह्ता पं० कुप्पू- 
खामो शास्त्रो ) ने इससे जोवन्धरचरित्र निकाल कर छपा 
डाला है। 
चाव्मानथावन--इस ग्रन्थको रचना शैली भ चरिके 
वो राग्यशतकके ढङ्गको और वो सो हो प्रभावशा लिनो हैं। 
यधा-- से न 
०सत्य' वटाव यदि जन्मनि या पक्षत्य-माह' लबा शिसयि बन जनाउितार्यस्‌ । 
एतावटे व परमस्ति सतख पदात्‌ स्भृग्र कायमडित' तव भखाग्रन्ति ॥ ८९ ” 
हे भाई (आत्मा) ! यदि तूने अपने इस जन्ममें अपने 
बन्धुजनोंसे कुछ बखुताका लाभ पाया दो, तो भच सच 
बता तो सहो। हमें तो उनका इतना हो उपकार अनुभव 
-होता है कि, मरनेके उपरान्त ये सब इकई हो कर तरे 
अपकार करनेवाले इस गरोरको जला देते हैं। F 
«कानमैव फं चाने नमुः्झ्ाघ्यमन वरम्‌! 
आद्रो सोइस्व माहात्मा मन्धर्प्यव सग्यने ॥१७५॥ 
ज्ञानका फल ज्ञानं हो हैं, जो सवथा प्रशंसा योग्य 
और अविनाशो है। इसको छोड़ कर, अन्य जो सांसारिक 
फलोंकी इच्छा की जाती है, वह अवश्य हो सोद वा 
सूखैताका माहा है। अभिप्राय यह कि, च्रानके 
रहनेसे जो निराकुलता रूप. सुखला अनुभव होता है, 
उसको छोड कर लोग विषयसूखोंकी टटोलते फिरते हैं 
वह नितान्त सूखता है 
गुणभद्राचायं शक-सम्वत्‌८२० तक जोवित थे । इनः 
के खर्गवासका ठोक समय सालूम नहों होता । 


गुणभर-चोलदेशके एक श बः राजा । कोई कोई इन्हे 


पक्चववंधोय अनुमान करते हैं। विशिरापल्नो पह्ाड़के 
ऊपर खोदी हुई शिलाफलक पर इनरी अनुशासनलिपि 


जैनॉका सबसे बड़ा प्रथसानुयैध( फेराणिकछ0)॥प्रक्म० ॥०ददमवे एती. कै) eGangotri 


३८८ 


गुणभूषणकवि - जैनसम्ग्रदायके एक फवि। इनको रचो 
हुई. पस्तको मेंसे सिफ एक हो पुस्तक प्राप्य है।-भव्य' 
जनचित्तवल्नमश्रावकाचार । 
गुणभोक्त, ( स'० त्वि० ) गुणानां भोज्ञा, ६तत्‌०। ग्रुणका 
भोग करनेवाला । 
गुणसत्‌ ( स'० चि० ) शुणं विभत्ति ख-क्विप. तुगागसख' 
जिसमें गुण हो, गुण्शधार। ( पु० ) गुणान्‌ 
'स्तमांसि विमत्ति अधिष्ठाढले न आस्यति य-क्किप. । 
२ परमं श्वर । 
शुणस्त्रश ( सं० पु० ) गुणस्य स्त्रः, ६-तत्‌। झुणका नाश। 
गुणमति ( स'० ए० ) एक पण्डित इन्होंने अभिधमं ' 
कोषको व्याख्या रचना को है ' चौनपरित्राजक चुयेन ` 
चुयाङ्कने अपनो किताबमै लिखा है कि इन्हो'ने हो तव 
शाख माधवको पराजय कर वोड घमं की अष्ठता 
प्रतिपादन को थो । 
गुणमय ( स ० व्रि ) गुणात्मकः गुणप्रचुरो वा गुण: 
मयट,। २ गुणात्मक, गुणखरूप । १ शुणाव्य, गुणयुक्त 
शुणमहार्णव-कालङ्ग्के एक गङ्ग चशीय ` राजा 
याङ्ग य देखो।. 
गुणमदोदधि ( स'० पु’ ) वं द्यकोत्त ओषधविशेष, एक 
दंवा | पारा, गन्धक, लोहा, सखिया, गुर्च को. चुल 
तांबा, वङ्गः एवं अभ्रक एक एक. तोला और तिक्ट, 
तैनपत्र, मोथा, विरङ्ग, नागकेशर, रेणुक, इलायची तथा 
पिपरासूल दो दो तोले बालक तथा पिप्पली काध ओर 
बिजोरा नोबूके रससे भावना देने पर गुणमद्ोट्घि 
बनता है। मात्रा चनेके वराबर है। इस ओषधको सेवन 
करनेसे कासरोग बिनष्ट होता है। (रबझोदनुकी) 
युण्यु् (खस? ब्वि० ) शुणेन युक्त: , ३-तत्‌। ः 
जिसके गुण हो । 
गुणयोग ( सं ० पु०) गुगेन योग: ६-तत्‌ । गुण गुणीके 
साथ सम्बन्ध । सम्बन्धीय । 
गुण्योनि ( स'° पु० स्त्री० ) जेनमतानुसार योनि प्रधानतः 
दो प्रकोरकौ होती है, भ्राकारयोनि दूसरी गुणयोनि। 
समा, छन, गर्भ और उपपाद जन्मको आधारभूत सचन्त 
( प्रदेशो से युक्त पुद्ृलका पिण्ड ) शोत ल'वत 


( ढको हुई ) चौर अचित्त०8२ धित ("खुसी ९0 


गुणभूषंणकवि--गुणवत्‌ 


दो गुणयोनि कहलाती हैं | ( गोषाटमार जौवकाण्ड ८१-३ ) 
गुणरत्न ( स'० क्वो० ) गुण एव 50 । गुणसवरूप रत्न, 
रज्नके जेसा प्रश सनीय वा आदरणोय गुण ' 
गणरत्न आचाये--एक जैन आचारं, देवसुन्दर सूरिके शिष्य। 
इन्हो ने स'स्कत भाषामें तकौतरङ्गि'णी, षड दश नसमुच्चय- 
टोका और क्रियारत्रसमुचय नासक्रा एक व्याकरण ग्रन्थ 
रचा है। 


'गुणराग ( स'० घु० ) गुणेषु रागो निरितशयमभिलाष', 


७-तत्‌० । गुणमें अनुराग या प्रेम, गुणप्रियता। 
गुणराज-पद्मावती देवोभज्ञ सोनल्प सुनिकुलल णक 
राजा; नागराजके पुत्र । ( उद्रि’ १३३५० ) 
गुणराजखाँ- बङ्गालकै कुलोनग्रामशसो एक कवि । 
उनका असल नाम मालाघर वसु था ' पिताको भगोरथ 
बस्‌ कहते थे। गुणराज खांने सोथो बङ्गला कवितामें 
ओकछणकी लोला पर श्रोक्त्णविजय लिपा-है। चेतनप- 
चरितांख्त पढ़नेसे समझ पड़ता है कि चेतना महाप्रभु 
उस बहला ग्रन्यका बड़ा आदर करते धे, । यह पुस्तक 
१६८५ ३० में आरन्भ और १४०२ ६० में समा चुई । 


/ ब लिखा है कि गोड़के राजाने उन्हें गुणराज खां | 
/ उपाधि दिया - 


शऔक्कष्णविजय बड़ला भाषाको बहुत 
. पुरानो किताब है। 


शुणराशि ( स० पु० ) गुणानां राशिः, ६-तत्‌०। १ गुण- 
ससद । २ शिव । 

युणलयनिका ( स ° खोर ) गुणा; गुणमयाः पटाः लयते ` 
ऽस्यां लौ आधारे व्यू ८ स्त्रियां ङीप्‌ तत; स्वां कन्‌ टाप्‌ 
पच्या । वखनिमि त ग्ट, कपडेका बना हुआ घर 
तंबू । इसका पर्याय केणिका और पटकुटी है । 
ग॒णलयनो ( स'° खौ०.) गुणाः सुणमयाः पटाः स्यन्ते 
त हो आधारे ल्यू ८ ङोप्‌ । कपडेका बना हुआ घर, 


शुणलुब्ध (सः ब्रि’ ) गुण लुब्धः, ७-तत्‌० । 4 
गुणको चाइनेवाला | : ह र ॥ 
हकले (स० पु०) गुणमुक्तवान्‌ वच कत रि लुप्। 
बु अब्द । २ गुणवद्‌ द्रव्यवधाचक शक्कादि शब्द ! 
बहा तिः ) गुणो बिद्यते अस्य गुण-सतुप, मख 
igitize भ , गुणो 2 पं शी 
og रि र गुणी । ( पु० )। २ यदुव शोय 


गुणवतो--शुणहच् इट 
गुणवती (स'० खरो) १ एक अफरा। २ यदुब शय | गुणवाद ( सं० घु० ) गुणस्य वादः, ६ तत्‌। मोमासामे 
सुनाभकी एक दौडिन । २ गायत्रोखरूपा एक मंहा- | अथ वादविशेष । मौमांसावात्ति कः्रणिता झुमा रलके 

दवी । ४ शुणवालो, जिसमें कुछ गुण द्वो | मतसे अथ वाद तोन तरहका है, गुणवाद, अनुवाद और 

गुणवतीवर्ति (सं० स्त्रो०) औषधविशेष, एक दवा। मूतायबाद्‌ । जहां विशेषणं और विशेषके समानाधि- 
धनक, लोभन, सिन्दूर, अतिविषा, इलदो, बहैड़ा, कम्पि | ' कारण पर अन्वय.करनेसे ठोक अथ सिच नहों होता है, 

लका, औव/स तथा गुग्ग ल्‌ बराबर बराबर घो और तेलसे | वहां विशेषणका कुछ दूसरा अर्थं मान लेते हैं उसे अक्क- 

अच्छी तरद रगड़ लेते हैं। फिर इस पिण्डकी तुल्य मोम | कथन वा गुणवाद कहते हैं। यथा जयमान; प्रस्तरः। इस 

डाल करके धौमी आंचमें पकाया जाता है। सब चोजें | स्थान पर जयमान विशेष्य और प्रस्तर विशेषण है। 

एकमें मिल जाने पर गुणवतीवति प्रखुत होतो है। यद | प्रस्तर शब्दका अर्थ कुशमुष्टि है; यहां विशेषण और 

ब्रणरोगमें बहुत फायदासन्द है । (रखरबाकर ) | विशेष्यका अभेद अन्वय किया नहीं जा सकता, दस 

गुणवत्तरा (स'° ख्रौ० ) जौवन्तीशाक । | लिये यहां प्रस्तर शब्दका अर्थ प्रस्तरविशिष्ट अर्थात्‌ कुशः 
सुष्टघारो कर लिया गया है। चधवाद देखो! 


गुणवत्ता ( स'० स्त्री० ) गुणवंतों भावः * गुणवत्‌-तल्‌। 
गुण धारण करनेवाली स्री । गुणवान्‌ ब्राह्मणोदेवोमत्त माण्डव्य सुनि वंशीय एक 
गुणवन्तगढ़ - एक पडाङ और पहाड़ी किला।' यह मलयः | राजा; वैतालकके पुत्र। (सं० त्रि’) २ शुणवाला, 


से सह्याद्रि पव तके दक्षिणपूव तक फेला और संतारा | गुणो । 2 


जिलेके पाटन नगरसे & मोल दक्षिणपश्चिम वसा है! 
लोग उसे सोड़गिरि भी कहते हैं। किला कोई १००० 
फुट ऊ च पर्बत पर है। वह बहुत टूट फूट गया है। 


गुणविजयर्गाण--एक जैन ग्रथकार, ' प्रमोदमाणिक्यओे 
-प्रशिष्य और जयखोमसुरिके शिष्य । इन्होंने खण्ड़प्रशस्तिः 
टोका, विशे षार्थबोधिका नामक रघुव शकी टोका एव' 


इसोसे ट्चिण-पूर्वको पर्व तके नोचे गांव है। यह निरू" | ' द्मयन्तोकथाटोका प्रणयन कौ हैं। र 
पण किया जा नहीं सकता, किस समय वह दुगे “नमित | गुणविध (सं० त्रिः) गुणस्य दिघा इव विधा यस्य, बहुत्ो०। 
हुआ। ६० १८वीं शताब्दोको पन्यके प्रतिनिधिका पक्ष | गुणतुब्य। ह 2 
ले करके : गुणवन्तगढ़के लोग गवर्नेसेण्टसे बिगड़े थे। ग्‌.णविधि ( स'० पु ) गुणस्य अङ्गस्य विधि, ई-ततू। 
उसो समय पेशवाने लोगोंको रचाके लिये किलेमें फौज | मोसांसामें बह विधि जिसमें गुण कस का विधान दो! 
रखो । श्यश्८ ई०को जब महाराष्ट्र युद होता था, यह | जेसे ‘दघ्ना जुद्दोत' दधिसे अग्निहोत्र यज्ञ करना 
“दुग विना लड़े भिड़े अङ्गरजोंको सिल गया। चाहिये। अग्निहोत्र करनेका विधिवाक्य दूसरा है। 
शुणवत्तन ( स'० क्लौ० ) गुणे वत्तन, ७-तत्‌। शुणदत्ति, | अतः उसी अग्निद्ोत्रके अन्तर्गत जो आहुतिका विधान है 
गुणका व्यवसाय । उसको विधि इस वाक्यमें है । 
गुणवत्ति न्‌ ( स'० त्रि) गुणे वत्तते हतु-णिनि। गुण- | गुणविशेष ( स'० पु० ) ग्‌,णस्य विशेषः ६-तत्‌। एक 
इत्ति अवलम्बन करनेवाला । प्रकारका गुण | | 
शुणवम न्‌ ( स० पु० ) १ तेजखतोके पिता । -वजखती देखो | ग्‌ णविष्णु ( सं० पु० ) एक वेदिक पण्डित, दासुकके पुत्र । 
२ एक कर्णाटक देशवासो जेन ग्रथकार। इन्होंने पुष्प | इन्होंने छान्दोग्बमन्त्रभा्य नामक सामवेदोय सख्या 
दन्तपुराण नामक एक जिनचरित्रमी रचना की दै ।| और दशकम -पडतिको टोका प्रणयन को हैं । रोका 
३ इस नामके और एक ग्र थक़ारका पता चलता है,जो अतिसरल भाषामें लिखो गई है। वत्त मान समयके सभो 
जेन क्वि थे ।- । विद्दान्‌ पुरुषं उक्त टोकाका आद्र करते हैं। रघुनन्ट्न 
गुणवाचक (सं° त्रि० ): गुणस्य वाचक “तत्‌ । जो | प्रश्ति नव्यस्मात्तं गंणोंनें इनका मत उद्द,त किया है। ' 
pe करे। ` CC-0. Jangamwadi Math ०० सनू ) शुणानां (नोकाकव करच्न्‌ ना कु 
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बन्नाधारः इतः । नोका या जद्दाजका मस्त, । 
ग्‌णद्त्तक ( स'० पु० ) .ग्‌णद्वच साथे कन्‌ । ग्‌,गह्चः 
मस्त ल। 
ग णद्वन्ति ( सं० खो” ) ग एन दत्तिः, ३ तत्‌ । १ लक्षण 
विशेष | (त्रिः) २ गणके.ऊपर जिसका मामध्य है ! 
(स्त्रौ०) ग णानां सत्वादौनां त्तिः ६-तत्‌ । व्यापार परिः 
णामचिशे ष, सत्वादि तोनों गुणोंकी इत्ति! गथा 
सत्वग्‌ णको बत्ति सुख, रजोगुणका दुःख एव तमोः 
गणको हत्ति मोह आदि । सलादि शब्द ३ ख 
गणवेचित्त ( स'० क्वो० ) गुणानां व्चित्ता ई“तत । 
गुणको विचित्रता, विभित्रता। | 

ग णत्रत ( स० पु० ) जेनियोंके सूलब्रतो'की रचा करने 
वाले तोन व्रत ।: यधा- ढिम्ब,त, देशव्रत और अनथ - 
द्ण्डत्रत * 

शुणणशब्द ( सं० पु० ) युणवाचकः शब्दः, मध्यपदलो 
शुणवोधक शब्द्‌ । 
शुणशालिता ( सं० स्रो० ) गुणशालिनो भावः गुणशालिन्‌- 

तल्‌ । गुणाधारता, गुणवत्ता, गुणयोग । 
गुणशा'लन्‌ ( सं० त्रि’ ) गुणेन शालते शोमती आल णिनि। 
गुणविशिष्ट; गुणवान्‌ । 
गुणशोल ( सं० त्वि० ) शुणयुन्नः शोः खमावो ` यस्य, 
-बहुत्रो०। सञ्चरित्र, जिसमें: अनेक तरहके गुण हों । 
गुणञ् णीनिजेरा .( सं स्त्रो०) जैनसतानुसार--कर्मोंक 
असम्प णं चयको निरा कहते हैं। निज राके एक 
मेदका नाम गुणश्रेणो है। सातिशय मिष्यादष्टि, खाचक- 
"विरत, अनन्तानुबन्धी कसका विसंयोजन करनेवाले 
दर्शनमोह्नोयकमं के क्षय करनेवाले, कषायों ( क्रोध 
मान माया, लोभ ) को उपशान्त करनेवाले, कषायोंको 


उपशम और क्षपण करनेवाले ८, ०. १०वें गुणस्थानवती 
जोव, सोहको 'चौण करनेवाले और सयोगो अयोगो दोनों 


प्रकारके जिन, इन ग्यारह अत्रस्थामें स्थित जोवोंके ट्रव्य- 

को: अपेचा कमीको क्रमसे असंख्यातगुणो अधिक निजेरा 
होतो है, इसोको गुणश्रणोनिज स कहते हैं । 

( गोग्मटसार जोव० ९९९-७ ) 

शुणझाघा (-सं० स्त्रो ०.) गुणस्य झाघा, ६-तत्‌। गुणको 


गुणहच्तक-- गुण यान 


गुणसंक्रमण ( सं क्वो०) जेनसतानुसार--ज्ञानावरणादि 
कीक समय समयमें अं णो ( पत्ति ) रूप असंख्यातगुणे 
२ परमाणु अन्ध प्रकृति रूप हो कर परिणमते हैं, उसका 
नाम गुणसंक्रमण है। 
गुणस कीत्त न ( स क्ली० ) गुण म्य-स कोत्त न. ६-तत्‌। 
गुणकथन, शुणानुवाद । 
गुणस ख्यान ( सं० ह्ली० ) गुणाः स ख्यायन्ते ऽनेन संखा 
करणे व्यू द, इंतत्‌। सांख्य या पातज्ञल शास्र । ` 
गुणसङ्घ ( स० पु० ) गुणिषु गुणकार्येषु सुजादिषु सङ्घ 
सत्ति: ७:तत्‌। सुख प्रस्टतिमें आसक्ति । 
“कारण' गयसन्रोऽस्य ” ( योता ) 
शुणस'सूठः( स'० त्रिश ) गुण: स'सूठ:, ३-तत्‌ । गुणकाये 
प्रखत्तिम॑ आत्माभिमानविशिष्ट, जिसे अपने शुणष्ण 
गौर्‌त्र हो । 
गुणसमुद्र ( स'० पु०) गुणस्य समुद्र इव। गुणनिधि, 
७गुँणाधार : ः 
गुणसागर ( स'० पु० ) गुणानां सागर-इघ । १ गुणाधार। 
२ चतुमु ख ब्रह्मा ' २ हिंडोल रागका एक पुल । ४ वुद 
विगेष । 
गुणसिन्धु ( स'० पु० ) गुणस्य सिन्धु-इव। गुणाधार. गुण- 
सागर । 
गुणमिन्धु--बु'देलखण्डकै एक हिन्दी कवि । १८२५ है *- 
को उन्होंने जन्म लिया था ! ु 
गुणस ( स'° ख्रो० ) कार्पासोक्षुप । 
गुणस्थान ( स” क्ली० ) जेनमतानुसार--सोह और योग 
( सन, वचन और शरौरका हलन चलन ) के _निमित्तसे- 
सम्यग्दशन, १ सम्यग्ज्ञान आर सम्यकचारित्ररूप आत्माके 
गुणों की तारतम्य रूप अबस्थाविशेषको शुणस्थान कहते. 
हैं। गुणस्थान . चोद होते हैं-१ सिष्पाल, २ सासा- 
दन, ३ भित्र, ३ आविरतपस्यरद्‌ ष्टि, ५ ` देशविरत; 
प्रमत्तविरत, ७ अप्रमत्तविरत, ८ अपूव करण 2 अनिद 
तकरण; १० सूह्यप्ताम्पराय, ११ ` उपशान्तमौ ”; १२ 
'चौणमोइ, १३ सयोगरेवलो और १४ अग्रोगकेवन्तो। ये 
नाम सोइनीय कमे ओर योगोंके कारण हुए हैं । 
मिष्या, साप्तादन, सिय और भ्रविरतसम्यग्द छट ये 
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गुणस्थान: 


होते हैं । इलके वादके श्वेते लगाकर १२वें तक आठ 
शुणस्थान चारित्रमोहनौय कम के निमित्तम्रे तथा १३वाँ 
ओऔर.१४वाँ ये दो गुणस्थान योगोके ` निमित्तसे होते 
टँ । 

. १ निधगब गुणस्थान--सि्यात्वप्रछातिके उद्यसे अत: 
क्ष्वार्थथदानरूप आत्माके परिणामविशेषको मिध्यात्व 
गुणस्थान कहते हैं। इस शुणस्थानमें रइनेवाला जोव 
विपरीत अदान करता है और सच्चे धमकी तरफ 
उसकी रुचि नहों होतो । जेसे पित्तज्वरवाले रोगोको 
दूध, मलाई, लड्ड, आदि: मिष्ट पदार्थ भो कड़्‌ वे लगते 
हैं। उरो प्रकार इप्त सेरोके जोअक्ो भी समौचीन 
धम अच्छा नहो लगता । 

२ सामादन गुणस्थात- प्रथ प्रोंपेछस्यक्कज्े समय अधिकः 
से अधिक ६ आवली ओर कमसे कस १ समय बाकी रहे 
उप समय किसी एक अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे 
सम्यन्नाके नाश हो जानेसे .जोवके भावों छी जो अवस्था 
होतो है, उ त झो सासादन गुणस्थान कहते हैं । 

३ भिश्र गणस्य न--सम्यक्त्व - और सिध्यप्रात्र इन दोनों 
प्रछकततियोंगे उदयसे जोवश जो डमाडोल परिणाम होते 
हैं । उस अवस्थाका नास सिञ्रगुगरान है । 

७ अबिरतमन्यन्द ष्टि गुणस्था- दृशं मोहनोयको तोन और 
अनन्तानुबन्धीकी चार इन सात प्रक्रतियॉके उपशम वा 
क्षय श्रथवा क्षयोपशमसे ओर- अप्रत्याख्य'नातरण क्रोध, 
मान, माथा और लोभके उद्यसे व्रतरहिित सम्यज्ञधारो 

जोवके अविरत सम्यग्द थि नामक धथ गुणस्थान 
होता है। 

४. हैशविरत गयम्टान-जो वके प्रत्याख्यानावरण क्रोध, सान, 
साया और लोभके उद्यसे यद्यपि संयम भाव नहों होता; 
तथापि अम्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लो 
के उपशमसे आवत्रव्रतरखूप देशचारित्र होता है। इसो 
को देशविरत गुणस्थान कहते हैं। पाँचवें छठे आदि 
ऊपरके गुणस्थानोंमें सम्यग्दशन तथा उसफा अविनाभावो 

_ सस्यग ज्ञान अवश्य होता है; इनके विना पाँचवें छठे 
आदि गुणस्यान नहों होते। परिग्रह सहित ग्टहस्थों वा 
आवकोँके इससे ऊ चे परिमाण नहों होते । 

_- < ्रमत्त र्‌ ग ग पस्यान-संज्चलन और नोकषायके 
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उद्यसे संयम भावके हो जानेसे मनुष्य को व राग्य आता 
हैं ओर वह उस वे राग्यके कारण समस्त पर्ग्रहको 
छोड़ कर खुद दिगम्बर ( नग्न ) सुनि हो जाता है-। 
सुनिके होनेके उपरान्त उस जोवके सम्यक्गरूय जो परि- 
णासो को अवस्था है, उसको प्रमत्तविरत गुणस्थान कहते 
हैं। . छठे गुणस्थानसे लगाकर १४वे ग.णस्धान तकके 
परिणाम दिगम्बर मुनित्रे हो होते हैं, अन्यके नहों । 

७ अप्रमशविरत गुण्स्थान--संज्वलन ओर नोकषायके मन्द्‌ 
उद्यसे प्रमाद ( आलस ) रहित संयमभावका नाम अप्रः 
मत्तवरत गु.णस्यान है । 

८ चपूर करण ग्‌ णस्यान--जिल करण ( परिणाम )में 
उत्तरोत्तर अपूवे हो अपूर्व परिणाम होते जाय' अर्थात्‌ 
भिन्नसमयवत्तों जोवोंके परिणाम सदा विसदृश हो हो' 
ओर एक समयचत्तों जोवो के परिणाम सदृश भो हो' 
ओर विसदृश भो हों उप्तको अपूर्व करण कहते हैं। और 
यहो आठवां गुणर्थान है। . ५ 

₹ यरिइचि हर ण र णस्थान--जिस करण (परिणामः). सं. 


भिन्न्मयवरत्ती जोवो के परिणाम विपद हो हो' और 


एक समयवरत्ती जोबो के परिणाम सदृश हो हो' उसको 
अनितृत्तिकरण कहते हैं। यही नवमां गुगरथान है । 
इन तोनो' करणोंके .परिणाम प्रतिससय अनन्तगुणी 
विशुद्धता लिये हात हैं । 

१०. स.चाघाम्पगाय गुण्थान--अत्यन्त सूच्म अवस्थाको 
प्राह-लोभ कषायके उदयको अनुमव करनेवाले जोव 
( सुनि ) के परिणामोकी अवस्थाक्रा नाम सच्झसाम्प- 
राय गुणस्थांन है। .- 

२१ उपथान्तमोइ ग॒ण्यखान -चारित्रमो हनोयको २१ प्रछ- 
तियो के उपशम. होने पर यथाख्यात चारित्नको धारण 
करनेवाले सुनिके परिणामो को स्थितिको उपशान्तमोह 
गुणस्थान कहते हैं। इस .गुणस्थानका काल समान्न दोने 
पर जोव मोइनोयके उद्यसे नोचेके-छठे शुणस्थान तक: 
उतर आता है; फिर चपक खे णौका अवलम्बन कर बडी 
कठिनतासे १२वें शुगस्थानमें प्रहु चता है । 

१९ चोणमोइ गुणखान--सोदनोय कस के अत्यन्त क्षय 
होनेसे स्फटिक पात्रमें स्थित जलको तरह अत्यन्त निम ल 


तोत्र | अविनाशी यथाख्यात चारित्रके धारक मुनिके परिणामा 
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को अवस्थाको चौणसोइ ग्‌ णस्थान कहते ल्‍ हैँ । 
१३ सयोगकवली गुणस्थांन घातिया कर्माको ( ज्ञानाः 
: घरणकी ५५ दशे नाधरणकी ८५ सोहनोयकी २८ ओर 
अन्तरायवी ५= ) ४७ और अघातिया कर्मोंकी १६, 
कुल ६३ प्रकतियाँका, क्षय चोनेसे लोकालोवप्रकाशक 
क्ेवलच्रान तथा सनोयोग, बचनयोग और काययोगके 
भारक अरहंतके शुद्ध परिणामॉकी अवस्थाका नास सयोग 
क्षेबली ग णस्थान है। ऐसे परिणाम और ऐसा दिव्यज्ञान 
इप्रको होता है।. जैनो'ने इन्ही को अरइन्त वा ईशर 
माना है और येही सोचसार्ग काः उपदेश दे कर संसारमें 
. मोचमाग का प्रकाश करते हैं । 
`. १७ अयोगढेवलो 2पंखान-उपयु त्ता अरहन्त सन, वचन 
और कायके योगो से रहित हो कर केवलज्ञान सित 
जिस समय मोत्त प्राप्त करते हैं उस समयसे अन्तमु हत्त 
. प्रडिलैकै परिणामॉको अयोगकेवलो गुणस्थान कहते हैं । 
धद्य इ उ ऋ ल्ट इन पाँच हख खरो'के उच्चारण करनेमें 
४. जितना समय लगता है, उतना हो इसका काल है ' 
शुणस्थानकरण--१ ज॑ नोंका एक धम ग्रन्थ । २ बौद्धोंका 
एक ग्रन्थ । क: 
शुणह्ानि ( स'० खो० ) ज नोंके अनुसार- गुणकाररुप 
होन चोन द्रव्य जिसमें पाये जांय, इसको गुणानि कहते 
हैं । जैसे--किसो जोवने एक समयमें ६३०० प 
ससूहरूप समय प्रबद्दोंका बन्ध किया और उसमें ४८ 
समयकी स्थिति पड़ी, उसमें गुणडानियोंके ] {नदि ससूइरूप 
नाना गुणहानि ६ जिसमें प्रथम गुणहानिके परमाण 
३२००) दितोय गुणदानिकें १६००, र्यके ८० ०, ४थेके 


र ८८: 
8००; ५मके २०० ६ (/ ८ गुणहानिके १०० परमाणु उनका 

“अल गुणहानियोमे 8 ४ का उपाख्यान इस प्रकार --प्रतिष्ठ 

हैं। यहां उत्तरोत्तर गुणहानियोंमें गुणकाररूप दीन चोन | सुप्रतिष्ठित नगरमें सोमशर्मा से न कक हन 
परमाण ( द्रव्य )/पाये जाते हैं, इसलिये. इसकी गुण- | थे। उनके वक्षक तथा क कोई ब्राह्मण र 
हानि स'ज्ञा चु ( जे गिदानामिका ) तत्य गुल्मक नाससे दो पुत्र 


शुण्ोन ( स ० त्रिश) गुणेन छौनः, २"तत्‌ ।-शुणशून्य, 
किसी प्रकारका गुण न दो | ईः 
गुणस्तस्भः( सं० पु’) शुणाधारः स्तम्भः । गुणबुक्ष, मस्त लक ` 
गुणा ( स'° स्त्रो० ) गुणा$स्थस्थाः गुण अच, स्त्रियां टाप्‌। 
१ दुर्वा, दूब। २ मांसरो्षिणे, एक प्रकारका सुगन्ध 
रव्य न 
गुणा - मध्य भारतकी एक सव एजेन्सी । परोन ओर रघु- 
गढ़ नामक दो विषय इसके चन्तसू त हैं। उक्त दोनों 
स्थानके सरदार ग्वालियरके अधोन रह कर जागोर खरूप 
भोगदखल करते आये हैं । परोन चौर रघगढ़ दे खो। 
गुणा ( हि ० पु० ) गणितको एक क्रिया । 
गुणाकार ( स'० पु० ) गुणानामाकरः, ६-तत्‌ । १ बुद्द- 
विशष। २ गुणयुक्त, गुणाधार । ३ महादेव शिव । ४ बुदद- 
के एक शिष्य । ५ सक्तिकर्णासटत४त एक प्रश्वीन कबि। 
गुणाकार-दिन्दी भाषाकै एक कवि । यह युत्ता प्रान्तीय 
उनाव जिलेके कांठा गांवमें ( १८८३ ६० ) रहते थे। | 
:| गुणाकरसूरि-एक जेन ग्रन्यकार, गुणचन्द्रसूरिके शिथ। 
इन्होने पड्दश न स्सुच्यरटोकाकी रचना की है। 
ग्‌,णाख्यान ( स० ह्ली०) गुणस्य आख्यान', ६-तत्‌। 
१ गण कोत्तंन, गूणकथन । 
गुणागुण ( स ० पु० ) इन्दसमा० । गुण और दोष, चच्छा 
ओर. वुरा । 
गुणाइः ( स० पु० ) वह अङ्ग जिसको गुण करना हो | 
गुणाव्य ( स० ख्रो० ) गुण राव्यः, ३-तत्‌ । १ गुणयुक्तः 
शुणवान्‌, इनंरमन्द्‌ । । 
( पु० ) २ कोई ब्राह्मणक्ुमार। कथासरित्सागरतें / 


ु । चआुतार्था नामको ः 
गुणदानि हु आयाम--जैनशास्तानुसार एक गुणहानिके | oo जम ni र 38258 के 
समयके,संसूदको गुणहानि आयास कहते हैं| इपान |; राज वासुकिक छोटे भाई Sa i न ४. 
इरान देखो । जैसे--४८ समयकी खितिमे ६ गुणहानि | लिया। उन्हीं ख नी ने गान्धव विवाह | 
हैं, उस ४प्में इका भाग देनेसे प्रत्येक गुणहानिका परि-| इनको शेश भावलं च गुणाव्यका जन्म इभा 
माण ८ हुआ, इसीका नाम गुणहानि आयास है। | ग्रासमें पड़े थे। - बोलक अ 22 


:: ८ ९९०५००००९ भिशी) ० द कक रमा स्का हर 
2 व्य 


गुणाव्य--गुणातोत 


दचिणापथको चले और थोड़े दो दिनमें विख्यात पण्डित 
हो गये। सब देशो'में उनका पाण्डित्य फैल पड़ा । 


उस समय. सहाराज. शालिवाहन ( सातवाइन ) 
` प्रतिष्ठान राज्यके अधिपति थे। यह उनको ` सभामें 
पइुचे , सद्दाराज गुणाब्यका पाण्डित्य देख परम आज्ञाः 
{दत हुए थे, यह बड़े आदरके साथ मन्सत्रिपद पर रखे 
गये। शुणाव्यःवचो' किसो रमणौरत्नका पाणिग्रहण 
. करके शिषो के साथ बड़े सुखुसे संमय बिताने लगे। 
राजा शालिवाइन पहले भूख थे, परन्तु उनकी रानो 
अतिशय विद्यावतो घो । ए # दिन राजा और रांनों जल 
क्रौड़ामें प्रदत्त हये। विदुषो रानोने. उनको खस्कृत 


बाक्यसे किसो विषयके लिये अनुरोध किया था।. राजा 


इसका अथ समझ न सके और विपरोत आचरण करने 
लगे। उसं पर रानोने इन्हें डांटा था। राजाको ज्ञानो- 
दय हु । उन्होंने सोचा था--इस'संसारमै विद्या हो 
मानवका प्रधान धन है, विद्याके: अभावमें कोई सुख | 
नद्दी'। रानोके तिरस्कारंसे आज मेरे लिये संसार असारं | 


जैसा हो गया । यदि विद्याभ्यास कर न सूतो जोमेसे | . 


क्या फल है ? राजाका संकल्प मालम होने पर रुणाव्य” 
ने छह वर्ष में उन्हे व्याकरण पढ़ा देना स्वीकार किया | 
या।- उसो समय शवेवमा नामक कोई पण्डित बौल 
उठे-मैं छह मासमें दी. महाराजको व्याकरण सिखंला 
'सकता छं । वच्च वात सुन करके यह चिढ्‌ गये और 
“आपेसे बाहर हो कहने लगे-गव कारिन्‌ ! यद्‌ ६ महीने 
नँ आप बह कामं कर सकें, स्मरण रखे कि सं संस्कत, 
प्राक्त और देशो भाषा परित्याग करनेको इठ्प्रतिज्ञ छू । 
पण्डितप्रवर शर्वशमाने असाधारण प्रंतिभावलसे संच्चिप् 
कलाप-व्याकरण रचना करके ६ मांसके मध्यमें हो महा- 
राजको विद्दान्‌ बना दिया । इन्होंने परास्त हो तोनो 
साषाए छोड़ो थो'। बात.न करके जनसमाजमें रहना 
असम्भव ससझ अपने प्रिय शिष्र गुणदेव और नन्दिदेव- | 
के साथ शुणाव्यने निविड़ अरससमें प्रवेश किया । मनुष 
सम्बन्ध परित्याग करके वह पिशाचोंके साथ रहने लगे। 
दिन दिन प्रतिवेशो पिशाचो को कंथावार्ता सुनं करके 
उन्होने पिशाचभाषा सोखो थो। कुछ दिन बाद वह 


:३€ 


सन्तुष्ट 'करके -पुष्पदंतकाथतः सप्षकथामय उपाख्यान. सुन 
था । फिर शुणाब्यने उसी उपाख्यानको अवलम्बन करके 
` प्रियाच स/षामें.सात. लाख ज्ञोको की हइलया बनायौ । . 
“इस बड़े; ग्रन्थकी रचनामें सात हो वर्षका समय लगा 
: था | इन्होने अपने रासे उत्ता पुस्तक लिख करके काण- 
सूतिको दिखलाया, व्च यापसुत्त हो गये। आदति देखा । 
गुणाव्यने यह हचत्कथा मानव समाजमें प्रचार करने- 
के विचारसे दोनो' शिषगे के साथ प्रतिष्ठाननगर पहुंच 
राजाके पास भेजो थो । किन्तु विद्यामदगर्वित ' सात” 
' बाइनने उस ग्रन्यका विशेष आदर नहो' कियौ । राजाः 
के व्यवहारसे यह अतिशय क्रुद हो ग्रन्यको आगमे जलाने 
'लेगे। वह एक एक एष्ठ पढ़के जलाते जाते थे। पशुपच्चो 
अनाहार वह अम्टतमयों कथा सुनने लगे। यह संवाद 
'सुन करेंके महाराज: सातवाइनने वह. पुस्तक माँगा: 
उस समय सप्तकथाके ६ खण्ड जल चुके थे। ` मदाराजं' 
को बंडुत कहने सुनने पर इन्होने. वह दे डालो 
यहे शिवके माल्यवान्‌ नामक एक अनुचर थे, शापसे 
गुणाब्य नोममें भूतल पर अवतोण इए और थोड़े दिल 
मंत्य लोकमें रह करके शापसे छट गये । - टि 
मेन्द्रको छहृतकथामचरो औरं सोमदेवका कथा- 
` सरित्सागंर दोनो' ग्रंथ इनको उसो बददत्कथाके आधार 
रचित हुए हैं। दण्डी, सुवन्धु, त्रिविक्रम, गोवर्धन 
प्रति पणिडंतो ने पेश्ाचो' भाषांमें बनो इई छच्दतकथाका 
उल्लेख किया है । ६ 
गुणाव्यक ( सं० पु० ) गुणाव्य संज्ञायां कन्‌। अइगेठहच, 
अखरोटका पेड़ । 
गुणातीत ( सं० पु०) गुणान्‌ सत्वादिगुणान्‌ ततकाय 
सुखादीन्‌ अतीतः, २-तत्‌ । १ -सुख दुःखादि शून्य परमे 
नबर । आव्मज्ञ, स्थितप्रज्ञ, जोवन्म्‌ हा | भगवद्दोतामें भग? 
वान्‌ने प्रिय शिष्य अजु नको उपदेशके छलसे वतलाया. दै, 
जो त्रिगुण अतिक्रम कर सकते, कभी नहौं जोते मरते. 
और प्रारब्ध शेष होने पर निर्वाण लाभ करते. हैं । भन्ि- 
बलसे एकान्त चित्त हो करके ईश्वरको सेवा करनेवाले 
हो शुणॉको अतिक्रम, कर सकते हैं । ईशरको सेवा छोड़ 


काणसूर्तिये मिले। इको मे मधसब खु ति हने हकको... करे उसका, कोई उपाय नहों। जो गुणातोत. हो सके 
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` है, जो होता है होता रहे। गुणातोत महात्मा सुख या | 


ड गुणादि गुणोभूत 


डू, अनभिलषित किसो घटनाका इष या अभोष्ट विषः ' शुणान्धि ( सं० पु० ) बुद्धविशेष । 
यका आग्रह नहीं रखते । वह सव विषयोंसे उदासोन हो| गुणाभरण ( सं० क्ली० ) गुण एवाभरण । १ गुणरूप अल- 


: जाते हैं, कसो सुख, दुःख वा सोइमें पड़ करके नहं | झार। ( वि? ) गुण एबाभरण' यस्य । २ गुणरूप भूषण- 


युक्त, गुणालङ,त । 
गुणायन ( स'० क्लो० ) गुणस्य अयनं आचयः, ६-तत्‌। 
१ गुणका घर, गुणवान्‌ । ( त्रि० ) गुणोंइयन' आययो 
यस्य, वहुब्रो । २ गुणायित, युगको धारण करनेवाला | 
सान उनके लिये बरावर है। उनका काई मित्र अमित गुणायननन्दि--एक जेनग्रन्यकार । ये गगरो जातिके था | 
<नही' । यह सव विषयोंका ओतृसुक्य छोड़ देते हैं। | सन्त्‌ ११८८ में माग शोष शक्ल ११योको इनका ख्वग- 
४ ु { गोवा १३ अध्याय ) | वास हुआ | मल 2 
शुणादि ( सं० पु० ) पाणिनोय एक गण । गुण, अक्षर | गुणारिया-मन्दार पव तसै तोन सोल दक्षिण-पृव पुनपुन 


|| 


| और सुरहर नडोके सङ्घसखान पर अवस्थित एक नगर। 


चवराते । इनको विश्वास है कि वह सव गुणोंझा काम । 


दुःखमें सुख चित्ते अवस्थान करते हैं। सामान्य लोड | 
एवं महाघे मणि, द्विताहित, निन्दासुति ओर सान अपः | 


अध्याय, सुह; छन्दस्‌, मान, इन सबोको गुणादि कइते 


इसका प्राचीन नास चोगुणचरित है । पू समवमे 


| 
ड | | = ७... हः ° PE Fe ५ 
गुणाधार ( सं० पु०) गुणस्य आधारः ६-तत्‌ ¦ गुणवान्‌, | यहा एक वाइपह्चार था। वत्मान सयङ भो वचुत 
गुणसम्मत्र व्यक्ति । | से |शवर्मान्द्रका घ्व सावशेष देखा ज्ञाती है । 


शुणाधिष्ठानक ( सं० क्वो० ) वच्चखलका वह स्यान जहाँ | णुणारिट { सं° क्वो० ) सद्यः सद्‌, सदिरा। 
भेखला वांधा जाता है। | सुणालङ्क,त ( सं° त्रि’) गुणरल छत:, ₹-तत्‌ । गुण- 
झुणानन्द विद्यावोगोश--एक दानिक, मधुसूदनके शिष्य । | भूषित, गुणवान्‌ । 
इन्होंने न्यायकुसुसाब्जकीविवे क, शन्दालोकविवे क और | उणालाम ( सं" पु०) गुणस्य अलाभः, ६-तत्‌। गुण अप्रा, 
श्ामतत्वविवेकटोका कौ रचना कहै , | र जिसको ae शाम न डो। 
गुणानुरोग (सं० पुः) गुणेषु अनुराग: >ततत्‌! यु मियताए | की चा सा १ इतत. १ गुण 


> 


गुणमें अ्प्सक्ति, युणका आदर । 2 ४ 
e = हु डी गुणावा,--जानवांका तो पो दनु थे a 
शषातरोध ( सं» पु») शणस्य चन्र ६-तत्‌| गुणकौ | नल नर प्रो ४ ( सिद ) चेत्र यहाँ 
प्रतिज्ञा, गुणका अनुसरण। £ तस गणधर मोच गये हैं। यहां तालावके वोचमें एक 


विशाल ( दि० जेनियोंका) मन्द्र झे ; जो कि भागन्तपुर 
प्रान्तसँ नवादा टेशनसे १॥ मोल दूरी पर झै । 
गुणिका (सं० खो०) गुण-एन्‌ खाथें कन -टाप. । शूश्याङक । 
गुणित ( सं० त्रि० ) गुण कणि क्ञा। गुणन किया इआ ' 


युणातुवाद्‌ (सं° पु) गुणकथन, प्रथ सा, बड़ाई, तारोफ 
शुणान्तर ( सं° पु० ) इन्दो. गुणः, नित्य-सभा । अन्यगुण 

युणान्तराधान ( सं० ह्लौऽ) शुणान्तरस्य आधान, ६ -तत्‌। 
किसो पदाथ के पूव गुण भिन्न अपर शुणके उत्पादन वां 


्रासिच्ते युणान्तराधान कहते हैं : की गुणिनो भावः गुणन -तल्‌ । गुणियों- 
_ fed गुणान्तरापःद 2 
व्द््ः( स० क्तो० ) गुणान्तरस्य आपादन, 


'इ-तत्‌) भावान्तरकी प्राप्ति । नर ल ८. ज्या विद्यतेषसखव गुण-इनि। १ धनुः 
शानचि ( सं बि० ) णुजेरन्वितः युक्त: ३तत्‌। १ विवेक | गुणयुकत, जिससे ) सथो विद्यादिरस्वस्थ गुण-इनि। २ 

ज्ञान या वेराग्य चौर उपशम प्रद्धति मुक्तक उपाय । | ७०५ जसमें गुण हो, गुणवान्‌ । ३ निपुण मनुज, 

२ जण्युह, णुणवान्‌ । दोस्त परुष इनरम'र आदसो। ४ आवते को । 
शुणापत्र|द ( सं० पु० ) गुणस्य अपवादः, ६-तत_। गुणको मातील, पे ° ब्वि० ) अगुणे गुणीभूतः गुण-चि-भू-क्त | 
निन्दा । CC-0. Jangamwadi Math Collectioh. ee निस्य या काय में अप्रधान भावसे अवः 
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बुचोसूतव्यङप्र ( सं० क्वौ० ) गुणोभूतं अप्रधानोभूतं व्यङ्गः | छोड़ करके युणोभूतव्यं ग्य और भो कई मैट निरूपण 


यन्न, बहुत्रो० । काव्यविशेष, किसौ किस्मको शायरो । 

- आलइ्टरिकोंकी सतमें रसात्मक वाक्यको काव्य कहते 
है । यह काव्य प्रधानतः दो भागोंमें बंटा हुआ है-ध्वनि 
और गुणोभूतव्यड्भ । कग दैछो। 

आनङ्वारिक शव्द्की तीन शक्तियां मानते हैं । यथा- 
अभिधा, लक्षण ओर व्यञ्जना । शब्दंकी अभिधा श क्से 
.निकलनेवाला वाच्य ओर व्यज्ञनाका अथ व्यङ्ग कहलाता 
हँ । ; - 
गुचीमूतव्यङ्गय काव्य वच्ची है, जिसमें व्यङ्घप्रार्थ वाच्यार्थ 
से न्यून वा समान लगे । यह गुणोसूतव्यङ्ग आठ 
प्रकारका है--१ दतराङ्ग, २ काक्काचिक्व, ३वाच्यसिदयङ्ग, 
४ सन्दिस्धप्राधान्य, ५ तुल्यप्राधान्यं, ६ अस्फुट, ७ अगूढ़ 
और ८ व्यङ्गगासुन्ट्र । 

व्यङ्गय किसी एक'रसका वाच्य और अङ्ग दोनेसे इत- 
राङ्क गुणोभूतव्यइप कदलाता है। ( साहित्यदपं थ ४ ५२०) 
काव्यप्रकाशकारने उसका नाम अपरांग लिखा है। 

( कावःप्र० ५१ कारि* ) 
जिस स्थल पर वाक्यार्थ काकु हारा आच्िप्ल होता, 


बञ्चना देखा! 


काक्षाक्षिप्त-गुणौभूतव्य ग्य पड़ता दै । 
व्यज्वाथ को वाच्याथ सिद्दका हेतु होनेंसे वाअ- 
सिद्ध्यङ्घ कह गे । 


जो प्रस्तावमे उपयोगी और वणनोय दिखलातां, 
अघान-जैसा माना जाता है। किन्तु व्य॑स्याथ और 
वाच्यार्थ दोनों प्रधान लगने अर्थात्‌ उनमें कोड प्रधान 
जैसा ठहर न सकनेसे सन्दिग्धप्राधान्य कहते हैं । _ 
वाच्याथं और व्य'ग्यार्थ दोनों हो प्रधान वा प्रकृत 
` -रहनेसे तुल्यप्राधान्य होता है। 
अस्फुट व्य ग्याथेका नाम अस्फुटगुणोभूतव्य ग्य है। 
. जहां वाच्यार्थ की भांति व्यग्याथ सचजमें हो बोध- 
गस्य हो जाता, अगूड़गुणोभ्रूतव्यग्य आता है। | 


व्य॑ग्याथ से वाच्याथ का चमत्कार अधिक . रहने पर 


व्य॑ ग्यासुन्द्र दोता है । 
दौपक और तुख्ययोगिता प्रति स्थलों पर जो उपमा 
आदि अलङ्कार व्य ग्य लगते, ध्यनिकारादिके मतमें उन 


किये हैं. 
ग्‌ं णेंखर ( स० पु०) गुण रोखरः गुणानामोशरो वां। / 
"१ चित्रकूट पब त। २ तोनों गुण पर प्रमुत रखनेवाला, 
परमेश्वर, इश्वर । (त्रि’) ३ गुणक्रे अधिपति । 
गुणोज्वला ( स'° खौ० ) च्ुद्रर्खतय॒थिका, छोटी सफेद 
जद्दो। 
गुणोत्वाष (स पुः) गुणस्य उत्कष ६-तत्‌। गुणातिशय, 
बहुत गुण । 
गुणोत्कीत्तन ( सं° क्वौ० ) गुणानासुत्कीतन कथन' । 
नायक या नायिकाका प्रश सादि कथन । 
गुणोपेत ( सं० ल्रि’ ) १ गुण, गुणयुक्त, जिसमें गुण हो । 
२ किसी कलामें नपुण। 
गुण्ट,नाल--मन्द्राज प्रान्तके करनूल जिलेका एक गांव । 
यह नन्द्यालसे.१५ सौल दक्षिण-पश्चिम पड़ता है । इस 
स्थानमें विजयनगरराज सदाशिवके ' राजत्व समयको 
रामराजवेङ्घटाद्ि देवके आदेशसे १४६८ शक्रको उत्तीण 
एक शिलालिपि है । 
गुण्ट्‌ पन्नो--सन्द्राज भ्रान्तके कृष्णा जिलेमें इल्न,र तालुकका 
एक गांव येह अज्ञा० १७ उ० और देशा० ८१ ८ पूण्मै 
इल र र शहरसे २४ मोल उत्तर पड़ता है। लोकस ख्या 
प्रायः १०८२ है । कइते हैं, पहले वहां जनपुरम्‌ नामक 
कोई नगर था । इस गांवकी पूव दिकको पव तमें एक 
-सुन्द्र गुद्दामन्द्रि है। सन्दिरका मध्य भाग गोल, छज्ज 
सहराबदार और भोतरको ८ हाथ चौकोर तथा २ हाथ 
_ख चो एक प्रस्तरमय वेदौ है । उस पर २ दाथ ८ 
अंशुल ऊ चा गुम्बज ओर इसके ऊपर लिइमूति देखते 
हैं, मन्द्रके उमय पाशख को कोई २०० हाथ टूर तक 
पहाड़ तोड़ कर? दोवार और घर वगेरह बनाये गये 
हैं।. दालान ८० हाथ लस्बे ओर १२ हाथ चोड़े हैं। 
एक दालानमें छोटो गुहा देख पड़तो है। कहते हैं कि 
पूवं कालको मददादेवके खाना उसी शुद्दासे जल जाया 
करता था | यहां प्रति वत्सर शिवरात्रिको समय बडा 
उत्सव द्वोता है । 
आजरूल सन्द्रमें ब्राह्मण्य धसका प्रभाव रहते भो 


( दाडिद्डप ण ४ अग) 


“को भो गुणोभूतव्य ग्य कहते हैं । “आतङ्कित रसको ० है छदिड नदो कि परत कालको वहां वोद सङ्घरास 


इस्र्‌ र 


और चेत्य रहे । इस गोलाकृति मन्द्रिकी चारों ओर | 
११ फुट ७ इञ्च प्रदक्तिणा है। प्रदक्षिणासे ७ फुट ऊचे । 
'दागोव' दृष्ट होता है। वारगेस साइवने इस गुद्दाः | 
सन्दिरसे जुन्रारको बौद कोति तुलज्ञालेनकों तुलना | 
किया। है। चेत्य गुद्दाके सामने एक भग्न दागोत्र | 
है। इससे दक्षिण कुछ छोटे छोटे घर देव पड़ते हैं। 
उत्तर दिकको विद्दारुष्दा है। इसके मध्य एरु 
टुकड़े शिलाफलक पर दो छत्र खोदित लिपियां लगी हैं । 
इनके अच्तर $० प्रथम शताव्दो अथवा उससे भी कुछ 
पूर्वे समयके जेसे अनुमित होते हैं। 
गुण्ट र--सन्द्राज प्रान्तका एक जिला। १८०४ इई०को 
यह नेल रके ओड़ोल तालुक आर छष्णा - जिलेका कुछ 
अंश ले करके वना। १८५८: तकः इसो नामका एक 
दूसरा जिला भी था। इसका क्षेत्रफल ५७३३ वर्गमोल; 
- सोकसंख्या प्रायः ११८.०६३५ ओर सालगुजारी कोई ५६॥ 
` लाख रुपया है। 
गुण्ट र--सन्द्राज प्रान्तके गुण्ट र जिलेका सवडिबिखन । 
गुण्ट र-मन्द्राज प्रांतके गुण्ट,र जिलेका तालुक । यह 
अक्षा० १६' ८ एव' १६ ३५ उ० और देशा० ८० २०४ 
तथा ८० ४१ पू० सध्य अवस्थित है! चेत्रफल ५०० | 
वगग मौल ओर लोकसंख्या प्रायः २००५५७ है। इसमें | 
-ढो नगर और १०८ गांव वसते हैं । मालगुजारी और 
सेस कोई ५१३०००) रु० पड़ती है। दक्षिणमें कालो 
भूमि वहुत उपजाऊ है। सड़कें अच्छो हैं चोर दक्षिण- 
- पूर्व कोणसे वङ्नाल ( नहर ) निकल गयी है। 
गुण्ट र-मभन्द्राज प्रांतके पुराने गुण्टर जिलेका सद्र। 
यह अचा० १६ १८" छ० और देशा० ८०" २८ पूर्मं 
-पइता है। १८१८ ई.से गुण्टर करष्णाके सब कलक्टरका 
निवास स्थान रहा और हालमें नये शुटूर जिलेका सद्र 
हुआ । १८६६ ई०को मुनिसपालिटो पड़ो। ` सम्भवतः 
ई० १८वों शताब्दीके उत्तरांध भागमें फ्रान्सो सियोने इसे 
बसाया था। तेलशु “गुण” शब्द्से जिसका अथ सरोवर 
है, गुण्टूर वना है। यह अपने ग्रांतमें सबसे अधिक 
खास्थकर स्थान ज सा प्रसिद है। पहले बह सलाबत- 
जङ्ककी जागीर था। १७७८ ईको मन्द्राज गवनेमेण्टने 


'शण्टरर= णुण्डक 
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सौंप दिया।- १७८८ इ०को वच्च अङ्करिजॉके हाथ दं गा 
और १८२३ ई०को. हटिश गवनमेण्टका अधि: र 
भुक्न हुआ । यहां टूसरो जगडोंको ५ सड़कें आ करके 
लो हैं। रूईका वड़ा कारवार हैं! कई-एक' पु तबो 
चर चलते हैं। इष्ट कोष्ट रेलवेका ट शन वना इअ है। 
गुण्ड ( म० पु० ) दत्तढण । र 
गुण्ठन ( स० क्लो० ) गुढि-ल्यट । १ आवरण, पज्ञादा | 
२ वेष्टन; घेरा । ह 
गुण्ठित ( स० बि» ) गुठि कम णि-क्त । २ आइत, रच्छ 
दित, ढका इआ। २ ध लसे भरा हुआ, घ लमें : लिपटा 
हुआ । २ गुण्ठित, ढका हुआ ! ने 
गुण्ड ( सः० .पु० ) गुड़ि अच_ । १ ढणविशेष, एक घास 
( Scirpus 8000 )। - इसका पयोय--कार्णड्गुण्ड़, 
दोधकाण्ड, चिकोणक, छत्रगुच्छ, असिप#, नोलपत्र और 
तिछत्रक है। इसके कन्टको कशेरु कहते हैं । ४सका 
गुग मधुर, शोतल, कफ, पित्त, अतो सार, दाह और रह 
नाशक है। . यह ढण अनूपदेशम उत्पन्न होता हैं| इस- 
का काण्ड चार या पांच हाथ तक लस्बा रहता है । इस 
का शौषभाग छत्रके जेसा और सूल सोथाके .सदृण : होता 
है। इसके काण्डसे अच्छो अच्छी चटाईयां वनतो: हैं । 
-गुडि भावे घन्‌ । २ च, न, पेषण, पौसा या च,ण किया 
गुण्ड-बस्वई प्रान्तको काठियावाड़ -एजेन्सोमें नवानगर 
राज्यके सानवाड़ सदालका एक गांव। यह आपने प्राचीन 
सिह शिलालेखके लिये प्रसिद्द है।. उपतमें लिखा इग्मा - 
है चतप राजत्व कालके १०२ बर्षको खामी : रुद्रसिंइ 
राजा थे। इनके पिताका राजा सद्दाचत्रप:खामी रुद्रः 
दामा, पितामइका राजा चत्रप खामो : जयदामा और 
प्रपितामहका नाम राजा मझाच्त्रप खामी चष्टान था। 
व शाख कष्ण-पञ्मोको अवणा नक्षत्रमें. चन्द्रके रहते 
अहोर सेनापति वाइकके लड़के रुद्रभूतिने रसोपद्र ग्राम" 
में पशओंके लाभ और सुखके लिये यद कूप बनाया।' यह 
शिलालेख एक पुराने कूए में सिला था । शुण्डको लोक़- 
स'ख्या कोई १०८६ होगो। 
गुण्डक ( ४० ब्रि०) गुण्ड खाथ कन्‌ ! १ मलिन, म लॉ, 


उनसे इसका पट्टा लिखाया भोर १७८०६४की फिर उन्हें" कुक्षा ०९०१००५ 
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गुण्डकन्द-“गुण्डलुरु 


( पु० ) २ धूलि, घुर । ३-कलध्वनि, . कलकलका 
शब्द । ४ स्र इपाल। 
गुण्डकन्द ( सं० पु०) गुख्यत्य कन्दः ६तत्‌०-। कशेरु; 
केशर । 
गुण्डता ( सं० स््ो० ) यावनाल शर्करा | 
गुण्डवीलु--मन्द्राज प्रांतके नेच्न र जिलेका एक गाँव। 
इसकी दक्षिण दिकको आने जानेकी राह पर तालाब 
है उसमें एक एत्यरके खम्भ पर तेलङ्ग अच्षरोंकी लिपि 
'है। जलाशयके दक्षिण मो तामिल अक्तरोंमं खुटी हुई 
लिपि लगो है ' यह गांव आजकल उजाड हो गया है। 
गांववालोंका कहना है, किसी समय वहां राजप्रासाद था 
गुण्डल- मन्ट्राज प्रांतके करनूल जिलेका कसवा। यहां 
गोपाल खामोका सन्ट्रि बहुत पुराना है। इसो मन्ट्रि-. 
के पास एक पत्थर पर अनुशासनलिपि उत्कोणे है । 
गुण्डलरूस्म - दाचिणात्यको एक नदो। यहद मन्द्राज 
प्रांतीय करनूल जिलेके नल्ञमलय पब तसे अचा० १५ ४८ 
उ० और देशा० ७८ ५१ पू०में निकलतो है। फिर 
जमपलेरु ओर एनमलेरु नामक दो पहाडी नदियोंका 
सङ्गम है। उसके बाद यह कमबलघाटकी राइ मेदान 
पहचतो है। सोंचनेके लिये कमबल तालाब बनाया गय 
है। यह करनल, गण्ट र ओर नेल्नर जिला होतो हुई 


पेटदेवरमके पास अचा० १५ ३४“ उ० और देशा० ८० 


१० पू० पर समुद्रमें प्रवेश करतो है। 


३८: 


पर कोई शिलालिपि मो मिलो है। नदीको रेतमें अघ 
'प्रोक्थित दो शिवमन्दिर हैं। कहते कि एक चोलराजने 
यह दोनों मन्दिर बनाये थे । 


गुण्डलपेट--महिसुर राज्यके महिसुर जिलेका दक्षिण 


तालुक । यह अक्ता’ ११' ३६ तथा १२ १ उ० र 
देशां०.७६ २४ एव' ७६ ५२ पू०- मध्य अवस्थित है ।. 
चेत्रफल ५३५ वग मोल ओर लोकसंख्या प्रायः ७४८८७ 
है। इसमें एक नगर ओर १५५ गांव बसे हैं। . माल- 
गुजारो कोडे १०० ०) रू० है। पश्चिम तथा दक्षिणकों 
बड़ा जड़ है। पास हो पहाड़ों पर घनो बसती है। 
गोंडल नदो दक्षिणसे उत्तरको प्रवाहित है । सो चनेके 
लिये बांध है। यहां चावल ओर पान बहत अच्छा होता; . 
हैं। नदियोंपर जङ्गली खजूरके बाग हैं । 
गुण्डलमऊ--युक्ञप्रदेशके सौतापर जिलेका एक परगना । 
इसके उत्तर मछरेता तथा करोन परगना, पूर्व सरायन 
नदो और दक्षि एव पश्चिम गोमतो नदी है। पडले 
यहां कंछेरा लोग रहते थे । बाछल चत्रियांश तोन संतानों- 
ने उन्हे भगा दिया। उनमें एकका नाम गोंडसिंह था । 
.उन्होंने, हो अपने.नाम पर यह परगना स्थापन किया । 
इसमें कोई ६७ गांव हैं। उनमें आज भी ५३ गांवों पर 
बाछल:अधिकार रखते हैं। जगह पहाड़ी और ऊचो 
है। अनाज वगरद अच्छा नहो होता । क्षेत्रफल ६५ 
[मोल है। . म 


गुण्डलपाड --मन्द्राज प्रांतके कष्णा जिलेका एक गांव । | गुण्डलमाड- मन्ट्राज प्राम्तके कंड़ापा जिलेका एक गांव। 
यह माचंलेसे १० मोल और तुम्निकोटरसे १८ मोल दक्षिण। यहद सिदवटसे १४ भोल दक्षिण-पश्चिम अवस्थित हैं। 


पश्चिम पड़ता है। यहां दो प्राचीन मन्ट्राँका ध्व साः 
वशेष इष्ट होता है। ग्रामके पश्चिम भाम पर शिवकेशवके 
मन्द्रिमें एक भन्न शिलालिपि है । शिव तथा वष्ण, 
मन्द्रिके पास दुमे ति संवत्सर १२४२ शककी उत्कीणं 
दूसरी सो शिलाप्रशस्ति मिलतो है| 
गुण्डलपाडेड्र--सन्द्राज़ प्रान्तके नेल्ल.र जिलेका एक गांव। 
कुन्दुकूसे यह ७ मोल दक्षिण-पश्चिम पड़ता हैं। पवत 
पर तोन ओर नोचे एक पुराना मन्दिर है। पहाड़ पर 
अनसरेश्वर खासमोका भी सन्दिर विद्यमान हैः। इस 
सं दिरमें ध्वजस्तन्भके निकट १४६३ शकको उत्को्ण एक 


प्रशस्ति है। फिर मन्दिरसे दह्चिणको एक दक़ड़े,पल्ा ०० भ 


Vol. vl. I00 


यहां सुत्तिकीटोश्वर खामोका एक प्राचोन मन्दिर इष्ट 
होता है। प्रवादानुसार महर्षि नारदने वह सूति स्थापन 
की थो ।. मन्दिरके पास छो एक अस्पष्ट: शिलाफलक 
भो है। 
गुण्डलरु- मन्द्राज प्रान्तके कड़ापा जिलेमें लुल्सपेट तालुः 
कका गांव ।.. यह लुल्लमपेटकौ सदर अदालतसे ५ मोल 
उत्तर-पश्चिम पड़ता दै । स्थानोय प्राचोन - विशुसन्दिरके 
पास दो पदरों पर ग्रन्थ ओर ठेलगु अचरोंमें खोदित 
शिलालिपि है। इसके दक्षिण अगस्येश्वरके .मन्ट्रर्मे 
और सी कई एक ग्रन्यशिलालिपियां हैं. । - सब्निकटस्थ 
खामीके मन्दिरमे कितने हो: ग्रत्य और: तेलगु 


ngotri 


A ष्क 


साषाके शिलाफलक देख पड़ते हैं। उनमें एक १ 8७७ 
और दूसरा १४८० शकको उत्को७ है।. ग्रामवासी वत" 
लाते कि ४।५ वर्षकै अन्तर सन्ट्रिके लिङ्गको गङ्गा नह” 


नाते, वह जल निर्दिष्ट दिवसको मन्दिरको छतसे भूमि bl ( 


पर गिरता है । 
सुण्डलरु--मन्द्राज प्रान्तके कड़ापा जिलेमें बायलपाड़ 
तालुकका एक गांव । वायलपाड़को कचरोसे यह १२ 
सोल उत्तर-पूर्व पड़ता है। यहां एक शिलालिपि है, 
वह १५२१ शकको 
राजत्व समय पे्रकोंडाके सरदार कतक म्रदत्त हुई थो । 
` गुण्डलुरुका विष्शुसन्द्र अति प्राचौन है। 
गुण्डवा--युज्ञ प्रदेशके हरदोई जिलेका एक परगना। 
इसके उत्तर तथा पूवं गोमती नदी एवं दालहाद और 
पच्चिमको संडोला तथा कल्थाणमल है। गोमती नदीका 
तौरवतीं स्थान वालुकामय है । पहाड़ पर वोच बोच बडी 
खाड़ियां हैं । एक प्राचोन नट खातमें रेत पड़नेसे र 
ग्रह जगह बड़े भील जेसी हो गयो है। कितनी हो 
छोरी नदियां ओर पहाड़ों भरने इस परगनेके बोच बते 
हैं। खेतोबारोका लब सुभोता है। थेत्रफल १४० वर्ग- 
मोल है। ११७ गांव बसे इए हैं।.. . | 
गुण्डस ( सं ° पु० ) सपेजाति भेटू:+सांपको एक जाति । 
गुण्डा ( स'० स्रौ? ) काशं | 
गुण्डाफली ( स'० खरी ) देषदालो, एक प्रकारका पेड़ । 
शुण्डार- मन्ट्राज प्रान्तके मदुरा जिलेको एक नदी । यह 
अक्ता’ ८० ३६८5० और देशाः ७८ १४ पूंथ्में अन्दि- 
-पत्ति तथा वहेबाड़ पवर्तोंसे प्रधाहित चुद्र क्षुद्र जल 
'स्रोतोंसे मिल करके बनतो चौर ,दक्षिण-पूव को प्रायः 


ir” 


"हिहो। इसके बीच ५२ गांव हैं। भूमिका परिमाण | 


८० चगंसील है। जमीन उपजाऊ है। वर्तमान सर- 
' दार कोई ३०० वर्षध्ते इस स्थानको उपभोग करते आते 
' हैं। गुण्डारडिदी गांव अज्ञा० २०' ५६ ३० उ० और 
` देशा० ८१ २० ३ पू०में अवस्थित है । 


| 


विजयनगरराज वेक्नटपतिदेवके हात विशेष 
. हलणविशेष, 


गुशंडलुंस--गुण्डिचा ` 


दक्तविशेष । इसका पर्याय - काम्मिज्लक और रक्ताङ्ग है। 
गुण्डारोचनी ( स ° खरी” ) गुण्डारोचनिका, एक प्रकारः 
का सुगन्ध द्व्य । 
स स्तरो० ) गुण्ड' चरण आलाति आ-ला-प- 
टाप! . १ एक तरहकी जलज लता या माड़ो। इसका 
नामान्तर जलोद्सूता, गुच्छयधा ओर जलाशया हैं । इस 
का गुण-कटु, तिक्तः उष्ण, शोध ओर ब्रणनाशक है । 
२ शुण्डासिनोढण, गांडर घास । 
नो ( स'० ख्री० ) गुण्डासनो आस्ते आस-णिनि। 
एक प्रकारकी घास । इसका पर्याय-शुण्डाला, 
गुडाला, गुच्छसूलिका, चिपिटा, ढणपत्री, यवासा, एशुला 
और विष्टर है। इसका गुण कट्‌,, पित्त, दाइ, शोथ 
_ और ब्रणदॉषनाशक हैं। | 
गुण्डिक्ष ( स'० पु० ) शुण्डोऽस्यस्य शुण्इ-ठन्‌। चुर्शौषत 


/ 


अहारि, चाषलका चूण । 


॥ गुण्डिचा ( स० 


ख्री० ) पुरुषोत्तम चेव्रका एक सन्ट्रि। 
स्रगदपुराणके उत्कलखण्डमे लिखा है-- 


जगन्नाथ देव विन्टुसरोबरके तोरवतीं गुण्डिचा मन्द्र 
में रथारोइणके बाद ७ दिन तक रहे । पूव कालमें जग- 
बाथ देवने राजाके प्रति सन्तुष्ट हो यह वर दिया था- 
इम सात दिन तक स्थिर भावसे गुण्डिचा मश्दिरमें वास 
करेंगे। एथिभोके समस्त तोथ हमारे साथ वहां उप- 


: स्थित रहेंगे। जो मानव भत्तिभावसे बिन्दु तीथ में खान 


करके सप्ताह पयं न्त गुण्डिचा मग्दिरमें बलराम - तथा 


. सुभद्राके साथ हमारा दशन करेगा. वह हमारा सायुज्य 


लाभ करेगा। इस मन्द्रके दश नसे `दश काँका सब 
पाप विनष्ट होता है। सब देवता इसको पूजा करते 
है। यह मन्दिर ब्रह्मतेजको अवगुण्ठन जैसा करनेसे ही 
_ गुण्डिचा कइलाता है। 4 

इसका विशेष प्रमाण नहो' मिलता--वह मन्दिर 
कितने दिनोंका पुराना है। ` उड़ीसाके लोग कतै कि 
महाराज इन्द्र की एक सहिषोका नाम गुण्डिचा था, 
उन्होंने यह मन्द्रि बनाथा और उन्हो'के नाम पर यह 
गुण्डिचा कलाया ! महात्मा चेतन्यदेवने अपने शिष्यो 
और भक्ञोंके साथ उस सन्ट्रिमै माजना की थी । आज- 
कल भो रथयात्राको बड़ी धूमधामसे जगन्नाथदेव 


झुष्हारोचनिका ( स'° खौ” ) रुण््ठा'सत्ती रोचनी ६६“ “पुरिहि्दा भन्द शो करके रहते २. 


गुणर्डित--गुत्सपुष्य 


( सं० खो०) गुडि बेटने कमणि ज्ञ । : १ धूलि 
घूसरित, घूलसे भरा हुभा । २ चुर्णीक्षत, चुण किया 
दुवा । 28% 2 

गुण्डियाली--बस्बई प्रान्तको काठियावाड़ एजैन्सोका एक 
छोटा राज्य । इसको आबादी कोई १४६५ जोर माल- 
गुजारी १७८२५) र? है। यह राज्य अङ्गरेजांको १४०८) 
रु० वार्षिक कर देता है। 

शुण्डियाली--वस्बई प्रान्तके कच्छ जिलेका एक गांव । 
यह मांडवोके निकट सागर तट पर बसा हुआ+है । जन- 
संख्या कोई ४०७६ होगो। एक काँचो भूमि पर वट 
हच्चाँखे घिरा हुआ रावलपोरका मन्दिर है। १८१७ दै०- 
को चह सेठ सुन्दरजों तथा जेठा शिबजो कर्तुक पुनर्वार 
निर्सित हुआ। कहते हैं, कि ई० १४ वीं शताब्दीको 
रावलने अपनो माताका चइथेलोके फोड़ेसे जन्म लिया था, 
फिर जखाऊमें उन्होंने धम नाथके भक्नोंको सतानेवाले 
मुसलमान संहार करके सुकोति अजेन कौ । वर्षमें एक 
बार हिन्दू ओर मुखलमान वहां जाते ओर पत्थरके घोड़ों- 
को, जो मन्दिरकी चारों ओर बने हुए हैं, फूलोंको 
मालाए' चढ़ा आते हैं। 

गुण्डोकोलियाक--बस्ब प्रान्तको काठियाबाइ ण्जैन्सौ- 
का यासइय, यह दोनों गांव आमने सामने सालेखरो 
नदीके उत्तर तथा ट्चिण तट पर भावनगरसे १२ मोल 
दक्षिणपूर्व अवस्थित हैं। इनमें गुण्डो समधिक प्राचीन 


है । पहले वहां नागर ब्राह्मणोंका उपनिवेश था। आईन- 


इ-अकबरोमें इसको बन्दर और मौरत-अहमदौमे बारा 
लिखा है। जनसंख्या प्राय १७३७ है। गुण्डो खाड़ो- 


के सूचने पर एक प्रस्तरमय नौलकण्ठको शिवसूर्ति है। 


कत हैं कि उसको पाण्डवने स्थापन किया था। . - - 
शुण्ड भइ तक भाषाके एक टीकाकार । 
गुण्य ( सः° त्रि० ) गुण कर्मणि यत्‌। १ गुणनोय, षह 


३९८ , 


गुत्तक् (एइल)--अस्बईके घारवाड़ जिलेका एक कसबा । 
यह कड़जगीसे ६ कोस पूर्व को पड़ता है! १८६२ इ० तक 
वहां सद्र अदालत रहो । सक्षाच्चमें प्रति सोमवारको 
बाजार लगता है। गांवमें सङ्कसूसासे बना हुआ चुड़- 
शेखरक्रा मन्दिर है। उसमें २४ ओर ८६ पंक्षियोंके दो 
लिखे हुए शिलाफलक लगे हैं। तालाबमें नहर खोद 
करके पानो लाया गया है। बांधके सु दाने पर पत्यरकी 
मेहराब बनो है । 

११०३ शककी स्व संबत्‌सरको उत्कोण जो कल- 
खुरि शिलालिपि है, उसमें गुइमोलल नगरका . नाम 
सिलत है। इस फलकमें लिखा है कि षड कलचुरि- 
राज यादवमल्के अधोन ( २१७६-११८३ इई० ) शुट सर” 
दार उस नगरमें राजत्व करते थे। वह गुड भोलल नगर 
वर्तमान गुइल जे सा समझ पड़ता है । फिर १२३७ 
इ०को देवगिरि यादववंशोय रय सिंहन प्रदत्त प्रशस्ति 
पठ़नेसे मालूम करते कि शुइनायक.जगटेवकी अनुमतिः 
से गुइल नगरके निकट उत्ता शिलालिपि उत्कोण. हुई । 

गुत्ता ( डि० पु०) १ लगान पर जमौन देनेका व्यवहार । 
२ लगान । 

गुत्य ( सं० पु०) गुत्स एषोदराद्वित्‌ साधु । १ ज्वार नामः 
का घानविश्रेष । २. शुड चो, गुरुच । 

गुत्य ( छ्विं० पु०) १ हुक्केके नेचोंको वुनावट। २ चटाई 
सो बुनावटका नेचा । 

गुल्यक (सं० क्वो०) गुच्छेन कायति गुच्छ क-क, एषोदरादि- 
त्वात्‌ साधु । ग्र॑थिपणं, गठिवन । 

युत्यमगुत्या ( चिं० पु० ) १ उलकाव, फसाँव । २ भिड़ त, 
लड़ाई । 


: गुल्यी ( डि० खोर ) कई वखुझके एकमें गुअनेसे उत्पन्न 
४ गाँठ, गिर । १ - ० 
'गुत्स ( सं० पु० ) गुध्यते ढणादिभिः परिवेष्त गुध-स। 


अंक जिसको गुणा करना हो । २ प्रशस्त गुणयुक्क, जिसमें| १ ग्र'थिपण हच, गठिवन। २ स्तवक, घासका गुच्छा । 


अच्छे अच्छे गुण हो । _ न 
“गुदः ब्राह्म्याः |” ( सि० कौ० ) 
शुण्याइः ( स'० पु० ) वह अंक जो गुणा किया जाय | 
शुतला ( छिं० पु०) एक प्रकारकी मछली, जो बंगु मी 
कइलातो हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math 


¦ ३ द्वात्रि शदु यटिकदार। यच्छ देखो । 
' गुक्षक ( सं° पु० ) गुव्स स्वार्थे कन्‌ । यत्व देखो। 
गुत्सकपुष्प ( सं० पु० ) शुत्सकं .स्तवकोसूतं पुष्पं यस्यः 


बदुव्रो० । सपतच्छदवच, एक तरदका पेड़ । 


अल्पक (मेसः, ) उडप दैसो । 


. , शुदकौलहन्‌ ( स'० त्रिः) शुदकीलं ऽन्ति (क्लिप i जु, हने परः वे” उसकी चत्त्येशिक्रिया 


४०३: 


गुत्साई ( सं० पु० ) गुव्सख अरैः, ६€-तत्‌०। चौबोशनर 
` हार। टक क] 


शुथना ( हि० क्रि० ) १ कई चोजोंका तागेके द्वारा एकमें | 


"करना । २ भद्दो सिलाई छोना टाँकना। २ एक्का दूसरे- 
के साथ लड्नेके लिये भिड़ जाना । 
गुथनो- विद्दास्मै सारण जिलान्तगेत एक नगर। यद 
अच्चा० २६" ८४४“ उ० ओर देशा० ५४ ४ पूवे 
मध्य छोटी गण्डक नदीके पूव उपकूल पर और छपरासे 
"२१ कोस उत्तरपूवमें अवस्थित है। यहां चोनो स्वच्छ 
करनेके चार कल हैं । इस स्थानसे दूर दूर दं शर्मे 
चीनोको रफतनो होतो है। 
गुधुवाँ ( हिं० वि० ) जो गुधकर बनाया गया दो । 
गुधवाना ( हिं० क्रि० ) दूसरेके दवारा गुथनका काम 
“कराना । 
शुद ( स ० क्नी० ) गोदते खेलति चलतोति यावत्‌ अपान 
'वायुनेन शुद-क । १ मलत्यागद्दार, जिस रास्तेसे मल 
बाहर निकलता है । इसका पर्याय-अपान, पाज, शुझ् 
और गुदवत्म है। सुद्नुतके मतसे शुह्यदेश पांच भङ्ग,ल 
आयतका है। इसमें कई एक स्थल अन्त्र अर्थात, मला- 
'शयसे सलद्दार पय न्त विस्त,त मल . बाहर निकल॑नेको 
प्रणालियां हैं। उन समस्त प्रणालिम्राँ वा स्थल अन्त्र 
युक्त पचा ,ल परिमित स्थांनको'गुद कहते हैं। शुह्य- 
देशसे भर्दाङ्ग,लसे कुछ चर्थिकको दूरी पर प्रवाणी, 
विसज नो रोर -सम्बरणी नामकी तीन बल्न हैं। वे 
तोनों वलियाँ चार अङ्ग, ल आयतके हैं । हाथौके तालुके 
नेसे इसका वणे. गु्यदेशजात रोए'के अन्तर्भागसे 
आधा यव परिसित स्थानको गुदो कहते हैं। अन क्षा 
(पु० ) २ वलयाकार गुट्खान। ३ गुश्नदेशके निकट- 
में रहतेसे' साधारणतः योनि शब्दके अथं पर गुट्‌ शब्द 
व्यवहृत दोता हैं। : 
गदर चिंश वि० ) गूदेटार, जिसमें गूदा हो | २ गुद- 
युदा, भोटा । | ; 
गुदकोल ( सं० पु०) गुदे कील इव _ अशेरोग, बवासीर । 
गुककीलक ( सं० पु० ) गुदकील एव खाथ' कन्‌ । चर्ण- 
रोग, बवासीर । . 


गुत्साइ--गुदड़ 


गुदकौलनाशक, जिससे अश रोग नाश हो, जिससे ब घा 
सीर अच्छा हो । i 

गुदकुड्क (स० पु० ) शिशका गुदज तास्त्रवण ब्रणविशेष, 
बच्चे की पाखानेकी जगह चोनेवाला एक सुखं फोड़ा। 
यह मलके उपलेप वा खे दसे रक्त भौर कफके क्रारण गुद- 
में उत्पन्न हो जाता है, इसका रङ्ग लाल है । खुजलो 
बइत लगती है। कोई उसको माढकादोष ओर कोइ 
पूतन बतलाता है। ( बाग्छट ) 

गुदगुदा ( हिं० वि०) १ गूदेदार, मांसथुत्ता । २ नरस, 
जिसकी सतह दबानेसे दब जाय। 

गुदशुढाना (हिं० क्रि० ) १ छोटे छोटे बच्च को प्रसन्न करने- 
के लिये काँख या ठेहुनेमें हाथ देकर शब्द करना। 
२ मनबहलाव । ३ चित्तको चलायमान झरना । 

गुदयुदाइट ( हिं० ) गदगद देखा । 

गुदगुदौँ ( चि० खो०) काँख और पेट आदि मांसल 
स्थानों पर अङ्ग,लो दवारा सुरसुराइट वा मोठी खुजली । 

गुदग॒दो--बम्बदके धारवाड जिलेका एक लुट्र ग्राम। यह 
डांगलसे ५ मोल उत्तरपस्चिम पड़ता है। आवादी कोई 
२३७ है। यहां कल्नपका एक मन्द्र है! उसमें. १०३८ 
अर १०७२ ई०के दो शिलालेख लगे हैं । 

गुदग्रह्न ( सं० पु० ) युद तट्ब्यापार' ग्टङ्ाति ग्रह-भ्चच 
ई-तत्‌ । १ उदावते रोग । कोष्ठवदका रोग । उद्द्त ष 
२ पांयुवेदना । मलद्दारमें ददे। ` 

शुदजन्न ( स०पु० ) कट्‌शूरण ` जङ्कलो .जमोकन्द्‌ । 

शुदजारि ( सं° पु० ) देवताड़वक्ष, रासः बांस । 

शुदड़-१ युदड़ो, संन्यासियॉके पहननेका बस्त्र । २:समा- 
दाय विशेष, ब्रह्मगिरि इस सम्रदायके प्रवत्तोक रहे। 
लोगोंके फषनाशुसार गोरचनाधने ब्रह्मगिरिको मन्त्र न 
देकर कणेकुण्डलाटि प्रदान किये थे। ब्रह्म॑गिरिनेमो 
चुदड़ प्रथतिको इसे व्यवह्ारके लिये दिया । ये सदा 
गेरुआ वस्त्र परिधान करते हैं, इनके एक कानमें कुण्डल 


: और दूसरे कानमें भोधड़के पदचिन्हित लाम्बकी गरी 


रवतो हैं। ये अपने कुण्डलोंको खेचरोसुद्रा कहा करते 
हैं । ये हाथमें धूपदानो लेकर और उसमे. घृप जलाते डुबै 
इधर उधर भिचाकै लिये बाहर निकलते हैं। किसो 


.- शुदड़बा--गुदा ४०१ 


गुदड़िया ( हिं ० ए०) गुदड़ो पहनने वा ओठ्नेवाला । ' 

गुदड़ी ( हि" घु ) फटे इ वस्त्रका बनाइआ ओढ़ना 
या बिछावन । | क 

गुट्डीबांजार ` ( द्वि° घु०) जोणं पदार्थोंके बिकनेका 
बाजार । 5 

गुट्नदारी ( हि ० ) गोदनहारो दैख। 

गुदना (डि'०) गोदना देश । 

शुदनो ( द्धि० ).गोदनोी देखो | 

गुदपंरिणद ( सं० पु० ) ऋषिविशेष, एक ऋषिका नास । 

गुट्पाक ( स० पु० ) गदस्य पाकः, ६्‌-तत्‌। शुदस्थानका 
पाकविशेष, पाखानेकी जगइका पकाव | अतिशय अतोः 
सार होनेसे वह रोग उठता है। इससे पोव बचा 
करता है। 

सुखुतके मतमें बालकको गुद्पाक रोग उपस्थित होने- 

से पित्तन्न क्रिया ओर पान तथा आलेपनमें रसाच्जन व्यव- 
हार करना चाहिये । (शरोर १० अध्याय) कुपष्य सेवन: 
कारे व्यक्तिकों पित्तसे णुट्पाक रोग निकलने पर पित्त 
नाशक द्रव्य सेवन और उसके काथसे अनुवासन विधेय 
छहै। इस रोगमें वायुका योग रइनेसे दधिमण्ड, मद्य 


तथा विल्वके साथ तेल पाक करके पिचकारी लगाते हैं । 


चोरजो सूलके साथ दुग्ध पाक क्रके पौनेसे मो उपकार 


होता है.। शुदपाकमें बहुत खून गिरने या वायु न खुलनसे | - 


पिच्छिल वस्तिप्रयोग करना चाहिये । (सच्चुत, उत्तर० ४० ४०) 
“शुद्र ( सं० पु० ) झुदस्थ युदमांसस्य स्नः ६.तत्‌। 
रोगविशेष, एक बौमारी । रुच तथा दुबल व्यक्षिके प्रवा- 
इन एवं अतोसार द्वारा मलंद्दारकाः जो मांस बाहर 
निकल आता, गुदप्र श-क्रहलाता है । (स्त निदान १श्घः ). 
इस रोगकी चिकित्सा.करनेसे पहले विगत नाड़ी 

तथा मांस छताक्न तथा.खिनर श्रथवा-खे द - प्रयोग करके 
.शुदमध्य पहुंचा. देना चाहिये ।. फर सलदार -चमे द्वारा 

` बाँधा जाता है। चमड़ेका जो अंश मलद्दारके? छिद्रको' 
आवरण करता, उसमें एक छेद रदता है। वायुः नि;स- 
रणके लिये बार बार खेद प्रयोग करना उचित है। :' 
दुग्ध, सहापच्चसूल; अन्तशून्य सूषिकका देह अर 
नातन्न ओषध सबके. साथ तेल पकाः „ करके पौने और 


: राग भी आरोग्य हो जाता है।. ( सुव,व चिकित्तिव २१ अः) 
अतीसार रोगमें गुदस्य उभरनेसे मध्र एवं अब 
योगसे तेल वा ष्ठत पाक करके लगाते हैं । र 
(सुत्र त उत्तर ३० च०): 
गुदमा (दि'० पु० ) एक तरहका नम चोर सोटा कम्बल i 
यह ठण्डे पहाड़ी देशोमें प्रसुत किया जाता है । 
गुद्हना ( फा० क्रि० ) १ त्याग करना, अलग रहना | 
२ निवेदन करना । थु 
गुट्रिया ( हिं० ) गको देखो । 
गुट्रो ( हिं० ) यदश् देखा! 
गुदरेन (दि० खछो०) १ पढ़ा इरा पाठ भनी भांति 
सुनाना। २ परोक्षा, इम्तदान । 
गुदरोग ( सं० पु० ) गुदस्य रोगः, ६-तत्‌। गुढस्थानमेँ 
उत्पन्न एक प्रकार रोग, पाखानेको जगह होनेवालोी कोई 
बोमारी । शातातपके मतानुसार देवालय अथवा जलमें 
पेशाब करनेके पापसे जन्मान्तरको गुदरोग उठता है! 
यह उसो पापका चिकृखरूप है। एक मास पय न्त देवा 
चेन तथा गोदान करके एक प्राजापत्य यज्ञ करनेसे उस 
रोगका प्रतोकार होता है । 
भगन्दर और अश आदि गुदजात रोगांका . अन्यरूप 
कारण तथा प्रायसित्त है । इससे मालूम प्ता .है 
प्रातातपने जो गुद्रोग लिखा, वद भगन्दर आदि रोगि 
ग्रलग है। परन्तु प्रचलित भिषग्शास्त्रमें गुदरोग नामका 
कोई एथक रोग लचित-नहों होता । 
गुटबव्म ( स'० क्वी० ) गुदरूप' वत्म । मलद्दार, जिस 
तसे मल निकलता है। _ नि 
गुदस्तम्भ (.सं० पु० ) गुद्स्ब तट्व्यापारस्य मलनिःसारः 
शस्य स्तम्भः, ६-तत्‌ । मलनिःसारका प्रतिरोधक सेय 
विशेष | वह रोग जिसमें मल कठिनतासे निकले। - 

- शातातपका मत हैं कि अश्योनिमें गसन करनेसे - 
गुदस्तन्म रोग उत्पन्न होता है। -एक सास पयो न्त सहस 
कमल द्वारा शिवजोको खान करानेसे. इसका प्रतिकार 
होता है। म्ह ^ ` 5) 

जुदा ( सं० खो० ) शुद विकल्पे टाप्‌। १ - नाड़ोविशेष 
-शशेरकी समस्त नाड्यां जो समान वायुः दारा अद्वरस 


लगानेमें व्यवद्वत होता है। इससे कछसाभ्यः०युनळा॥।-'जाततसालमे,से-ज़ातोःहैं उन्होंको गुदा कहते हैं । 
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गेटाङ्क र--गुनगनाना 


२ सलद्दार। ३ पच्चोविशेष, एक तरहकी चौड़िया। | गुट्यारा ( फा० ) गुदकारा देखों। 


( Loxia hypoxanthar ) 
साइ ( सं० सु‘ ) शुदे अङ्क र इव। श्रशरोग, ववा- 
| 
शुदज ( फा० बि० ) गूट्टेटार, माँससे परिपूर्ण । 
''गुदाना ( हिं० क्रि० ) गोदनेकी क्रिया कराना । 
गुदास--जहां पर एक तरहके अनेक द्रव्य रखे जाते हैं, 
गोला। 'गुदाम' शब्दकी उत्पत्तिमें कुछ मतभेद देखा 
जाता है। किसोके मतसे (७०१०७ शब्दका अपन्न श 
और किसोके मतमें मलयमाषा 'गदोड़” शब्दसे गुढाम' 
निकला है। जिस घरमें माल रखा जाता है, तामिल 
भाषामें उस घरको 'किद्श' और तेलड़ भाषामें 'गिंदड्गि” 
कहते हैं। सिंडलमें भो उपरोक्त शब्द 'गुदाम” नामसे 
व्यवहृत होता है। इसीसे मालूम होता है कि तामिल 
झर त लड़से हो अपसर गृदास शब्द निकला है। 
युदामय ( सं० पु० ) अश रोग । 
गुढामयइर ( स० पु० ) कट्‌,शूरण, जङ्गलो जमीकन्द्‌। 
गुदार ( दि० वि० ) गूदेदार, जिसमें अधिक गूदा हो । 
गुदा ( फा० वि० ) नदौ पार होनेकी घाट । 


गुदारा ( फा० पु० ) नौका द्वारा नदौ पार होनेकी क्रिया, 
उतारा। 


गुदियात्तम-मन्द्राजके उत्तर अरकाट जिलेका तालू क । 
यह अच्ता० १२ ४२ तथा १३: ५ उ० और देशा० ७८' 
ET एव ७८. १६ पू० मध्य अवस्थित है । क्षेत्रफल 
४४७ वगसोल ओर लोकस'ख्या प्रायः १८५६६५ है। 
इसमें एक शहर और १८२ गांव आबाद हैं । मालगुजारी 
0 न ३२७५०० है । पालार नदोके उत्तर तटको 
इस फेलो हुई है। विमागमें 
सी ल | पच्चिस विमागमें पहाड़ है । 
गुदियात्तम-मन्द्राजके उत्तर अरकाट जिलेमें शुदियात्तम 
तालू,कका सदर । यह अचा० १२" ५८' उ० और द्‌ शा० 
. ७८' ५३ पूमें रेलवे. टेशन तथा पालार नदोसे कोई 
२ मोल उत्तर पड़ता है। जनस'ख्या प्रायः २१२२५ है। 
१८८५ ई०को यहां मुनिसपालिटी इई । सड़के' अच्छी 


गुदी ( सं० स्त्रो० ) गुद-डीष_। वच्च खान जहां नोकादि 
मरन्मत को जातो हैं । 

शुदोगर--ब बई प्रान्तके कनाड़ा जिलेकी एक जाति। 
इनको संख्या प्रायः ३८० है। यह सिरसो, सिद्दापुर, 
होनावाड़ और कुमतामें कुछ कुछ मिलते हैं । दूसरा नाम 
चितार है। प्रत्येक नामके पोछे 'सेठी' उपाधि लगता 
है । गोवासे पोतगोज राज्य स्थापित होने पर यह कनाड़ो _ 
आये। उनके क्षत्रिय छोनेका दावा किया जाता है। 
किन्तु ब्राह्मण वह बात नहों मानते । इनकी घरू बोलो 
कनाड़ो है। परन्तु समुद्र तट पर रहनेवाले कोइ'गो भो 
बोलते हैं। पुरुष शिल्पो होते भी चञ्चल, अमितव्ययो, और 
आलसी हैं, अपने काम पर ध्यान नहों देते। यहां चन्दन, 
हाथो दाँत ओर आबनूस पर अच्छो नक्काशो को जातो 
है। प्रधान उपजोविका नक्काशो ओर रङ्गरेजो है । यह 
हांविग ब्राह्मणोंको छोड़ करके टूसरेका बनाया भोजन 
ग्रहण नहों करते। महिसुरस्थ ख्क्के रिमठके आचार्य इनके 
गुरु हैं। अपने कुलपुरोइत हाविग ब्राह्मणोंका यह 
बड़ा सम्मान करते हैं। कन्याओंका विवाह ६ और ११ 
व्षके बोच होता है। बालकोंको कनाड़ी भाषा सिख- 
लायो जाती है। .. 

गुदुरी ( हि ० स्त्रो०) १ सटरकी फलो । २ एक तरहका 
कीड़ा जो प्रायः सटर और चनेकी-फसलको नष्ट कर 
देता है। Ro 

गुदौष्ठ ( सं० पु० ) गुदस्य ओोष्ठ इच । १ शुटाके अवयव 
विशेष । २ मलद्दारका मुख । 

गुहा ( डि० ) १ यशा २ खो। २ वको मोटी डाल । 

गुहो ( डि० घुः) १ ` किसो फलके मध्यक्रा गूदा, गिरो । 
२ सिरका पिछला भाग, स्थोड़ो । ३ इधेलीका मांस | 

गुधित ( सं० वि०) परिवेष्टित, घिरा हुआ । 

गुधेर ( स'° बि०) गुढ्यति वेष्टयति रक्षयति इत्यर्थः । 
शुध-एरक्‌, रक्षक; बचानेवाला। 

गुन ( हि ० पु० ) गण र खा। 


हैं । प्रधान व्यवसाय कपड़े की बुनाई है। गुड़, चसडा, | एनगुना (द्वि० वि० ) नाकसे बोलनेवाल्ा । 


इमलो, तम्बाकू और घो सूत्र बिकता है। प्रत्य॑ क सङ्गल- शुनशुनाना 2 छे 
मवेशियोंक ै i ollecfion. Digitiz 
वार मवेशियॉके बाजारका दिर्नि टै ॥०१७०/॥०५ at ( २ अस्पष्ट 


(जि० ) १ गुन-गुन शब्द करना । 
गाना। ३ नाकसे वोलना । " 


ग॒नतकल--गन्द्रा. 


गुनतकन्त- मन्ट्राज प्रान्तके अनन्तपुर जिलेमें गूतो तालुक 


का गांव। यच्च अचा० ७५ ८. उ० और देशा० ७२ 
२३ पूण्मे अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः ६०५७. ह्रै। 
यह रैलवैका बडा जङ्कशन है। दक्षिण पश्चिमको उच्च 
प्राचीन कालञ्चे यन्चाटि आविष्छत हुए हैं। 
गुनवन्त ( स० त्रि० ) गुणो । जिसमें कोई गुण ह्रो। 
गुनहगार ( फा० वि० ) १ पापो ! २ दोषो, अपराधी । 
गुनइगारी ( फा० खौ” ) १ पापं। २ दोष, अपराध । 

ग्‌ नहो ( फा० पु०) अपराधो ग्‌नहगार । 

गुना ( दि'० पु० ) एक प्रत्यय, जो सिफ संख्यावाचक 
शब्दके आखोरमें आता है। यथा दुणुना, चोणुना, दस- 
शुना भोर वसोगुना। २ शुणा या गुणन्‌! 

गुना--सध्य भारतके ग्वालियर राज्यमें इसागढ़ जिलेका 
शहर और अंगरेजो छावनी । यह अच्ता० २४ ३८ उ० 
और देशा० ७७ १८ पू०मैं आगरा बंबई सड़क और ग्रेट 
इण्डियन पेनिनसुला रेलवेको बोना“बारां शाखापर अवः 
स्थित है। जनसंख्या प्रायः ११४५२ है। पहले वह 
एक चुद्रग्राम था, परन्तु १८४४६०को छावनो पड़नेये बढ़ 
गया। शहरें खेराती शफा खाना, रियासतो डाकघर 
सराय और स्कूल हैं। छावनो नगरसे कोई एक सोल 
पूवं पड़ती छै । 

शुना ( फा० पु० ) दोष, पाप । 

शुनाइगार (फा० वि० ) १ अनिष्टकारी, बुराई करनेवाला। 
( घु० ) २ दुष्ट । 
शुनाहो ( फा० एु०) १ पापकरनेवाला। २ दोषी, 
अपराध करनेवाला । 

शुनिया ( हिं० पु०) णुणवान्‌, वच मनुष्य जिसमें शुण हो। 
( खो० ) २ राजों, बढ़इयों प्रति कारिगरोंके कोनेको 
सोघध.मापनेका यन्त्र । .(प० ३ नौकाकौ गुण खोचने- 
वाला मलाइ । 

:गुनो ( दिं० वि० ) गष देग्बो । 

-गुनो-सिंन्धु प्रान्तके हैदराबाद जिलेका तालुक । यह 
अक्षा० २४' ३० तथा २५ १० उ० और दंशा० ईद 
२० एवं ईद ५० पू० सध्य अवस्थित है। क्षेत्रफव <८६ 
वर्गमील ओर लोकस ख्या प्राय; ०१५०६ है | इसमें एक 
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सेस २। लाखसे ज्यादा पड़ती है । इसवार में दानमे ः 
सिफं दो छोटे छोटे पदाड़ हैं । 

गुनुपुर-मन्द्राज प्रान्तके विजगपटम जिलेकी ण्जेन्सी 
तहसील। यह गच्ज्ञाम सीमा पर पड़तो है। चेत्रफल 
६०० वर्गसील और लोकस ख्या प्रायः ११२६८२ है । इस 
में ११४८ गांव आबाद हैं। 


गुनोबर ( फा० पु० ) एक तरहका देवदार या सनोबर । 


इसका पेड़ उत्तर-पश्चिम हिमालय पर्वत पर ६००० से 
१०००० फुटको ऊ चाई पर होता है । इसके काड वत 
मजबूत और कड़े दोते हैं । चिलगोजा नामक मेवा इसी 
दचका फल हैं। 

गुन्यफल ( सं० पु० ) नारिकैलहच् । 

शुन्द्गड़-- हिमालयकी पश्चिम सोमा पर अवस्थित एक 
पर्वत । अङ्गरेजाके आनेके पले इस पर्वत पर लुटेरेका 
दल रहता था। इस पर्व तके उत्तर इरिपुरके सन्म्‌,ख- 

` आगमे सुरिग्राम है । विद्रोह समय मेजर एवट इसी 
पर्वत पर आ छिपे थे । 

गुन्दगुच्छक ( सं० पु० ) शुच्छरुरच््ञ । 

शुन्दल ( सं० पु० ) गुन्‌ इति शब्द न दल्यतेऽसी द्ल-णिच्‌ 
कमणि अच । सह लध्वनि, रृदङ्गका शब्द्‌ । 

शुन्दाल ( स'० पु० ) एक तरइका पचो, तोतर, दुराज। 

गुग्दिकोटा--दाच्तिणात्यमें एक नगर और दुग । यह दुर 
कड़ापाके मध्यख्यलमें अच्ता० १४ ५१ उ० और देशा० ड्द 
२२ पू०के मध्य पर्व तसङ्गके ऊपर .अवस्थित है ! इसके 
दचिणको ओर पवत फोड़ कर. पेचा नदी कड़ापा 
जिला हो कर प्रवाहित है । १८०० ई०को निजामने 
यह जिला अड्गरेज़ोंको दिया था । : 

गुन्द्र ( स० पु०) गुट्ि कमंणि अच.। १ एक तरहकी 
घास । २ सूलयुक्क घइत्‌ ढण, जड़वालो बड़ो बडी 
चास | इसका गुण कषाय मधुररस, श्ीतवोय, पित्त, 
रक्तनाशक, सूत्रक्तच्छु, स्तन्‍्य, सूत्र ओर रजशोधक है। 

(सावप्रकाश पू० श्म साग ) 

गुन्द्रसूला ( स'० ख्रो० ) गुन्ट्रस्य सूल सिव सूल यस्याः 
बचुत्रो० । १ एरका ण, एक तरहकी घास । ("क 
प्रकाय पूब ° १ भाग) २ सुंस्तकळण । 


“गदर और १५८ गांव आवाद हैं ५००साजयज्ार/ग्रिः आह 0. क 20 गक तत्साइश्यमल्यस मूे गनद 
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'अच -टाप..। १ एरका ढण । २ मद्रसुस्तक, एक तरइकी |गुपचुप (-दि० खो”) १ एक तरइकी मिठाई जो सुमे 


सुगन्धित धास। ३ प्रियङ्ग इच, यह ओषधके कासमें लाया 
जाता है । ४ गवेध॒का, एक तरको घास । ५ देवधान्ं । 
६ रोचनिका । ७ गु.इ चो। ८ शिरोषहच । ८ दभे कुश। 
गुनद्राल ( स॑० घु० ) गुन्द्र मिधावचन' आलाति आ-ला- 
क । एक तरइका पचो, चकोर! 
शुक्रा ( गन्ना ) वेगम, एक शाहजादी । यह नवाब अलो 
कुलो खाँको लड़को थों। पहले उनको शादी नवाब 
' सफदर जङ्गके वेटे शुजा उद्‌-दौलाके साथ हुई धौ, परन्तु 


पोछेको वजोर इमदाद-उल-सुल्क गाजो-उद्ःदीनको व्यादी | शुप्न (स'०त्रि० ) गूप कर्मणि क्ष। १ रचित, जिसकी 


गयों। धीलपुरके पास न राबाद वागमें उनको कब्र है। 
वद अपने काम.और जइनके लिये मशहर हैं। कविता 
बहुत उत्साहपूर्ण होती थी । उन्होंने दिन्दौ भाषामें गाने 
बनाये, आज भो गाये ओर अच्छः समझे जाते. हैं । 
१७७५ ई०को उनका झत्य, हुआ । 
गुनो ( हि'० खो०) एक तरहका कोडा । इसका व्यव- 
हार ब्रजम डलमें होता है। होलोके अवसर परस्त्री 
पुरुष इसो कोडेसे एक टूसरेको मारते हैं | 


गुन्द्राल--गुप्तकाले 


देनेंसे हो गल जातो है। दस .तरहकी मिठाई रोव 


और सँटे या सिंघाड़ेके आटेको: घोमें पका कर ओर 
शोरेमें डाल कर बनाई जातो है। २ लड़कोंका एक : 


खेल । इसमें एक लड़का अपना गाल फुलाता है और 


दूसरा लड़का उस पर घूसा सारता है । ३ एक प्रकारका . 


खिलोना ! 
शुपाल (हि'०) गोपाल देखो। 
गुपिल ( सं० पु० ) गोपायति गु.प-इलच्‌-किञ्चं। राजा। 


रक्षा की गई हो । इसका पर्याय-त्रात, जाण, रचित, 
अवित और गोपायित है। २ छिपा हुआ। ३ गूढ़, 


जिसके जाननेमें कठिनता हो। (पु० ) ४ सङ्गत।ः . . 
५ वेश्योंकी उपाधि। ६ परमेश्वर । ७ भारतवर्षे 


विख्यात प्राचोन राजवंश । गृहरानव'श द खो । 


युतक ( स० पु० ) १ राजा जयद्रधके एक ` सनापति।; ' 


( भाग्व १२९४ अ० ) ( न्रि०) शुह्त राथ’ कन्‌ । 


२ गुन्न | 
(पु?) ३ बोद्धोंकी एक शाखा । के 


गुन्नौर-युन्नप्रदे शके बदाऊ' जिलेकी उत्तरपश्चिस तहु गुप्तकथा ( सं० स्त्रो० ) गुप्ता चासो कथा चेति कमंघा०। 


सोल। यह चचा० २८' ६ तथा २८' २० उ० . ओर 
देशा० उ् १६ एवं ७८ ३८ पू०के मध्य अवस्थित है। 
, चैत्रफल ३७० वर्गमोल और लोकसंख्या प्रायः. १६२२८१ 
है। एक नगर भोर ३१३ ग्राम प्रतिष्ठित हैं। साल- 
गुजारो कोई २१६०००) चौर शेष २६०००) रु० है । 
जङ्गल बहुत पड़ता है। 
शुत्नौर--युक्म्रदे शके बदाऊ' जिलेकी गुबौर तइसीलका 
सदर । यह अच्चा० २८ १४ उ० और देशा० ७८' २७ पू 


में अवध रुहेलखंड रेलवेके बबराल प्टेशनसे ३: मोल दक्षिण 


पड़ता है। जनस'ख्या प्रायः ६६४४ है । अकबरकी 
अमलदारीमें गुन्नौर किसो महाल या परगनेका सदर 
था। मशीके भोपड़े बत, परन्तु पक्कै सकान थोड़े .हैं। 
१८५६ इ०को २० वों धाराके अनुसार शहरका इन्तजास 


होता हैं । बबराला छे गुनोर हो करके बहुत 
` माल जातां है। 


गप, ( स'° क्रि) १ बचाना, रचाकरना, । (पु०) २ 
न्यायकरनेवाला, रचाकरनेवाला, विष] 


बा चह बात जो सभीके सामने प्रकाश नहीं की 
जातो । 


युत॒काल-गुश्वराजाओंका प्रतिष्ठित एक खतन्त्र अब्द। | 


वह ग्‌,बऱ्पतिशुक्लि, शुपतसंवत्‌, गुप्तठ॒पकाल प्रति शब्दों 
दारा भौ उत्ता डुभा है। यह स्थिर करनेके लिये, किस 
' समय वह गुक्लस'वत्‌ चला, पासात्य और देशोय भारत- 
प्रेमिक प्रधान प्रधान प्रायः सब ्र्रतत्तविदुने लेखनी 
' उठायो है। परन्तु-बहुत दिनके अशेष अनुसन्धान चीर 
असाधारंण अध्यवसायसे भी कोई असंन्द्रध प्रकत गु" 
काल ठहरा न सका। थोड़े दिन इए बढो चेष्टाके बाद 
सवं वादि-सब्मत प्रत ग्‌ प्रकाल निर्णीत हुआ है। अब 
लिखते हैं, केसे वह ग्‌ प्रकाल ठहराया गया-- . 
_ १०३० ईको अल वेरूनोने अरबी साषामें भारतवर्ष- 
के विवरण सम्बन्ध पर एक पुस्तक बनायी थो। फरा 
सोसौ विद्वान्‌ रेनोने सबसे पहले उस. ग्रम्थका फारसी 


अनुवाद प्रकाशित किया।. (१ ) डस अनुवादका तात्‌- | 
amwadi |॥४॥॥00/००घिय वद तहै->भरितक्षे साधारण लोगं हष, विक्रमा" 


गुप्तकाल 


दिव्य, शक, वल्लभो ओर गुप्नके नामसे सम्बतुका व्यवहार 
करते हैं। शक-सम्वत्से २४१ वर्ष पोछे वल्लभो सम्वत्‌ ¦ 
चला हैं। गु.कालके विषयमें ऐसा है--गु.ण नामके | 
निछ र ओर दुर्दान्त कुछ लोग थे, उनके उच्छ दके बादसे 
हो यह सम्वत्‌ चला है। गुज़ोंके बाद वज्ञभो सम्वत्‌ 
चला । इसो तरह जिस समय यजदुजिद का सम्वत्‌ ४०० | 
था, उस समय सोइ सम्वत्‌ १४८८, विक्रमसम्वत्‌ | 
` १०८८, शक ८४३ वज्लभी ओर गुग्रकाल ७१२ था । | 
फरासोसी विद्वान्‌ रेनोकी उत्ता पुस्तकको पढ़ कर | 
पहिले पहल प्रत्नतत्वविदोंने यह निणय किया कि, जब 
ग॒घवंशके ध्व सके वाद थकस'वत्‌ (२४१ २१८१८ ३०) 
गुशकाल प्रारम्भ हुआ है, तव यह बात निश्चित है, कि 
गुन्नराजगण उससे वहुत पहले विद्यमान थे। 
“जितने भो अनुशासन-पत्र आविष्क,त इए हैं, उनमेंसे 
अधिकांशमें किसी निर्दिष्ट सम्बत्के अछ लिखे हुए हैं । 
अब उन अङ्कोंकौ प्रथम किस समयसे गणना प्रारम्भ हौतो 
है, इसका निर्णय करनेके लिये समीको बडो भारो समस्या- 
में पड़ना पड़ा है। सबसे पहले जम्‌स्‌ प्रिन्सेप साहब- 
ने कहाउम स्तम्भ पर खुदे हुए स्कन्दग॒प्तके शिलालेखमें 
इस तरहके १२३ अङ्क देखे थे, उन्होंने भ्रमसे उस लिपि- 
को स्कभ्दणुप्रकी खमसामयिक न लिख कर उनकी सत्य, 
के १२३ वर्ष पोछेको लिएा है। ( २) 
इसके बाद टमल साहबने फरोसो विद्दानके मर्मानु- 
सार और ०४५ वलभी सम्वत्के वेरावलके शिलालेखके 
अनुसांर ऐसा स्थिर 6िया वलभी सम्वत्‌ ई० सं० ३१८. 
से प्रारम्भ हुआ है। यह सम्वत्‌ सम्भवत; गुरुसेन दारा 
चलाया गया है। इंलांहावांद जनागड और सितरोकै 
- शिलालेखमै वर्णित शुप्राजा्ॉने उत्ता ससयसे पहले 


राज्य किया था। शकराजाओंके बाद हो सोराष्ट्रमें शुन्न- |. 


राजाका एकाधिपत्य हइुआं था । (३) 


(R)M. Reinand's Fragments Arabes et Persans, 9. 
I98 छ ट ट 
१? (२) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol, VII 
P- 36-37. 

(x) Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. XII 
(0. 8.) ७. 7 [. 
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- इसके उपरान्त उत्ता टसमस साइबने १८५५ ईमें गुर 
कालके विषयका एक निवन्ध प्रकाशित किया ; जिसमें 
अपने लासेनके मत (४)का अवल बन कर १५० से १६० 
ई०के भीतर भोतर ( ५) ग्‌.प्रराञाओंका अस्यू.दयकाल 
स्थिर किया । परन्तु कुछ दिन बाद अपने इस सतको 
बदल दिया और लिखा कि, ग्‌ शराजोंके शिलालेखमें 
उत्कोणे स'वत:-और शककाल दोनों एक हो हैं । (६ ) 

१८४४ इ०में प्रधान प्रत्नतत्तविदु कनिङ्गहामने मेलसा- 
के वोदस्तूपके विषयमें एक बड़ी पुस्तक प्रशाशित को 
थो, जिसमें लिखा था--“३१८ से गुप्तपाल प्रारन्भ 


हुआ है। माल म दोता है रेनो साइबका अनुवाद भैक 


नहीं, अथवा अवरे हान ( अलबोरूनो ) दौ भ्रममें पड़ 
गये होंगे। ग्‌प्नव शक्ते ध्वंससे ग्‌,घकाल चला है, यह 
बिल्क्‌,ल ग्रसम्व है। क्योंकि इस बातको इम निसयसे 
जानते हैं कि, इसको ५वों या ६ठों शताव्दोमें ग्‌प्राजगण 
राजत्व करते थे (७) किन्तु इन्होंने थोड़े दिन बाद 


` हो इस सिद्दान्तको बदल दिया और पोछे गइरो गवेषयाके 


बाद स्थिर किया कि, १६६-६७ ई०में ग्‌,ससम्बत्‌ प्रारम्भ 
हुआ है । (८) । इसो तरह फिज एडवर्ड चालने (वापु- 
देवगाखोको सददायतासे) १८०-८१ $०से और भारतकै 
सुपण्डित डाक्टर भाऊदाजोने ३१८ ३०से ग्‌प्तकालका 
प्रारस्भ:स्थिर किया है। भाऊदाजोके मतसे वलभोराज 


ब'शका अन्त होने पर कुमारगझ् और स्कन्ट्गुघ राजा 


हुए थे (८ )। इसके अतिरिक्त ओर भौ बहुतसे ऐतिहा- 


“सिकॉने विपरीत माग का अवलम्बन कर ग्‌,प्रसंब्बतके 


प्रारम्भकालके निण यका प्रयंत्र किया है। 

फागु सन साइवने १८६० और १८८० ईमें युधकाल- 
के बिषयमें दो निबन्ध प्रकट किये थे (१5)! उन लेखों 
में आपने रेनो साइब द्वारा वर्णित अलवेरुनोके सतशो 


SRR TPE TE So TT १५७७० लात र 


(४ ) Indische Alteértbumskunde, Vol. II 
(५) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vel. 
XXIV. p. 27 ff 
_ (4) Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol. IIL. p. 322 
(७) Gen, Cunningham's Bhilsa Topes, 0: 738 ff 
(<) Indian Eras, p. 53-59 
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अभ्यान्त माना है । इनके मतसे २१८-१०. ई०से ग्‌.अकाल 
प्रासन हुआ है। इनका मत सम्पेण अम्त्रान्त न होने 
पर भो कुछ ठोक है। इसमें सन्देह नहीं है। इसके 
बाद १८८४ इ०में बबईके प्रसिद्द प्रत्रतत्तचिंदु रामकृष्ण 
गोपाल भण्डारकरने अपने टाच्चिणात्यकै इतिहासमें इस 


ग्‌ छस वतको समालोचना को, जिससे स्थिर हुआ कि, 


शुक्सं० २४१ या इ० स ० ३१८ से हो ग्‌ प्रस वत्‌ प्रारस्भ 
हुआ है ( ११ )। ह 
१८८७ दू०में गवसण्टक आनुकूच्यमें फ्लिठ साइबने 
कठिन परिश्रमसे पहलेके आविष्कत गुप्तराजाग्ंके समस्त 
शिलालेखों ओर तास्त्रशासनांको एकत्र प्रका शत किया 
था(१२)। इन्होंने पूव वतीं लेखकोंके मतींको एकत्र 
करके तथा उनका खण्डन कर ' स्थिर किया कि; 
३१०८-२० इसे ही गुग्रसंवत्‌ चला होगा । उसमें यह भो 
दिखाया छि, रेनो साहमका अनुवाद ठोक नहीं है। 
अलवेरुनोके सूल अरबी भाषाके घत्तान्तको पढ़नेसे' स्पष्ट 
' मालुम होता है कि, उन्होंने--“ग पसवंशके ध्व ससे ग्‌ण- 
काल प्रारम्भ हुआ”--यह बात कद्दो भी नहो' लिखो 
है उन्होंने सिफ इतनाही लिखा है कि, गु.वंश दुद त्त 
र बलवान्‌ था। इस वंशके लोप हो जानेकै बाट भी 
जनसाधारण इनकी गणना करते थे। ( १३) 
फ्लिट्‌ साइवने शहर बालक्ष्ण दोक्षितको सहायतासे 
शिलालेखोंके आधार पर गु.ग्रकालका इस प्रकार निर्णय 
किया है-- Fs | 
१म। . एरनके स्तन्न पर खुदे हुए शिलालेखमें गुप्त 
सम्बत्‌ १६५=शक स'० ४०६ लिखा गया है। | 
` २य। महात्मा टाड दारा प्रकाशित बे रावलके शिला- 
लेखमें वलभी स'० ०४५=शक स'० ११८६ गत । 
श्य । पण्डित भगवान्‌लाल इन्द्रजो द्वारा प्रकाशित 
(te) Jour, Roy. A. 5. Vol. IV. 7, I05 ff, and Vol XIII. 
28. 


(११ ) R.G. Bhandarkar's Early History of Dekan 
3 
p99 if, 


(१२) इस हहत्‌ यन्यक्षा गाम §—Corups Ioscriptionum In- 
dicarun, Vol. JL, 


(११ Fleet's Ipscriptionam Indicsrum, Vol. ७, IIL, 80, 
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वेरावलक शिलालेखमें वलभी सं० ८२७ शक सं० ११६७ 
गत । ” 
शर्थ । खेड़ासे प्राप्त तास्त्रपत्रम, वलभो सं० ३३० 
शक सं० ८२६ और ८२७ गत । 

धूम | नेपालसे पण्डित भगवान्‌लाल द्वारा संग्य्होत 
मानदेवके ( १४ ) शिलाले खमें, गुण सम्बत्‌ ३८६ = शक 
स'° ६२७ गत । 
६४8 । मोरवोसे प्राप्न जाइहइदेवके तान्नणासन पर, गुप्त 
स'० ५८५ गत = शक स'० ८२६ और ८२७। ` 

उपयु तता प्रमाणोंसे ज्ञात होता है कि, - अलवेरुनो 
द्वारा कथित २४१ शक, उनके मतसे गताव्द था। इस 
तरह शकसं० २४१ = शुप्न सम्वत्‌ ० और शकसं० २४२ = 
शुग्न स ० १ होता है। इसो तरह उन्होंने शका २४१ गत 
को और वन्न मान २४२ अर्थात्‌ ३१९-२० ई०को गुप्त 
सम्बत्‌का प्रारंभ काल बतलाया है । किन्तु यह नहीं बत- 
लाया कि, उन्होंने णु सम्बतृको गताव्द न समभ कर 
चलिताब्द क्यों समभा है। इमारो समभासे यद्यपि 
उन्होंने अपने ग्रन्यमें गभीर गवेषणा, प्रगाढ़ अनुशीलन 
और पुनः शुनः अनुसन्धानका काफ़ी परिचय दिया है, 
तथापि वे जिस सङ्कल्पमें उपनोत हुए हैं, वह म्वमशून्य 
नहों कहा जा सकता । 

अलवोरुनोने साफ लिखा है कि- विक्रम स'° १०- 
८८, शक ८५३, ओर वलभो या शप्रकाल ७१२ परस्पर 
समान हैं। इस प्रकारसे गुश स॑० १=शकसं० २४१८ 
विक्रम स'० ३७६ हुआ । इस जगद गुप्त स० ० =शक 
स ° २४० दुआ । सुतरां जब २४१ शक गताव्द हैं, तब 
१ शुगर स० भौ गत समभना चाहिये, ऐसी दशाम 
फूलटके सतसे २१८--२० ई०को छोड़ कर ३१८-१८ 
ई०को री गुप्तसम्बत॒का प्रारस्मकाल माना जा सकता 
है। इसके माननेका कारण सी झै । - 

५८५ गुक्ष गतान्द्में फाल्य.न मासको शुक्कपञ्चसोके 
दिन सोरवीका तास्रशासन उतूकीणं हुआ था। यह 
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(१४ ) फिजट स।इवन मानदेवके णिडालैस रो ३८६ सब्बतृक्षा बतला न 


है, पोछे जिचचण डाक उो(नुखौ भो इने बनुवचो इए हैं, ०007. ^ 
-8- of Bengal for 889, pt, T. Table, Col. ] 9.) शन्तु दोनों शाह 
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गप्तकाशो--गुप्तराजवंश 


ताम्प्रशासन सूर्य ग्रहरणके उपलचमें प्रदत्त इआ था। 
फिलट साहवे मतसे ८०१ ई०में ७ मद्देको यह ग्रहण 
हुआ था । उत्त ग्रहणके ८ मास ४ दिन बाद वह ताम्न- 
फलक खोदा गया था । परन्तु ६९६ शक गताष्ट्म भो 
कात्तिक या मार्गशोषमें, अर्थात्‌ ८०४ ई०में १६ जूनको 
भी ग्रहण हुआ था । यह ग्रहण उक्त तास्रथासनके खोदे 
जानेसे ३ मास ४ दिन पहले हुआ था। ग्रदणके थोड़ 
समय बाद हो तास्त्रभासन लिखे जानेकी वात है। 
विशेषतः पूर्व वत्तों सय ग्रक्चणका उल्लेख न हो कर उम 
ग्रहणकं पूर्ववर्ती ग्रहणका उल्लेख होगा, यह सम्भव 
नहीं हो सकता । सुतरां जब शक ८२६ गताव्द और शुज 
'५८५ गताव्द मिल रहा हैं। तब २४१ शक गतान्द्‌ = १ 
गुशकाल गत खोकार करना पड़ गा 
गुप्त राजाओके समस्त शिलालेखोंका मनन करनेसे 
३१८ ई०से हो गुशकालका प्रारम्भ मानना पड़ता है। 
डाक्टर पिटस न, भाण्डारकर और ओलडेनवग का भौ 
ऐसा हो मत ( १५) है । ओर भी नाना कारणोंसे सि० 
फिलटका सिद्धान्त समोचोन नहो' ज चता है। 
शुघ्काशो--हिमालय प्रदेशके गढ़वाल जिले के अन्तग त 
नागपुर विभाग स्थित एक ग्राम । -यच्चां गेर नदी आकर 
सन्दाकिनीक साथ सिली है। पुण्यधास काशोचेतर्मे 
जिस प्राकर बहुत शिवलिङ्ग देखे जाते हैं, यद भी . 
हो है। इस प्रकारसे शिवलिङ्गको बहुलता और स्थानः 
का माहात्मय कहते हुए यहांके लोग कहते हैं--/जितने 
कहर उतने शर” -अर्थात्‌ यह खान शिवसय है। 
काशोधाममें जिस तरह विश्व वर ओर भागोरथोको दो 
धाराओंसे पूजा होती है, उसी प्रकार यहां भो विश्वनाथ 
तथा यमुना ओर भागोरथीको पूजा होती है। इन दोनों 
 नदियोंका जल विश्वनाथके मन्दिरके सामनेकी पुष्क- 
-रिसीमे आकर गिरा है । इस सन्दिरकी प्रात्यददिक सेवाके 
लिये गोरखालियोंने रुपये दिये हैं। 
गुप्तगति ( स'० घु० ) गुणा गतिय स्य, बहुन्रो० । १ गुप्न- 
चर । ( स्त्रो०) गुषाचासों गतिश्नोेति कम धारय समास ! 
२ गूढ़ गसन! 
-गुप्तगन्धि ( स'० स्रो ` ) एलबालुक, एक प्रकारका गन्ध 
, द्रव्य । 


०७ 


गुष्रगोदावरी--एक चुद्र नरो । यह बुन्देलखण्ड जिलेमें 


चित्रकूट पव तसे ८. मोल दचिण-पूर्व पद्दाड़की कन्द्रासे 
निकलकर गोदाईनालामें गिरतो है : इसके पवित्र जल- 
में खान करनेके लिये दूर दूर देशके मनुष्य यहां आते हैं। 
इस शुद्दामें नागरो अचरसे लिखा हुआ एक शिला- 
फलक है | 


शुश्घाट--सरयतोरस्थ एक तोथ स्थान। इसो स्थानसे 


रामचन्द्रने खर्गारोइण किया । इसका वत्त मान नास 
गोजशारघाट जो फेयजाबादमें अवस्थित इ । 


गुप्त र ( सं० ब्रि० ) गुश्नचरो यस्यः बहुत्रो० ।* १ जिसको 


गुन्नचर हो ।  पु०) गुश्यासों चरच्चेति। २ दूतविशेष, 
जो किसी बातका चुपचाप भेद ले, भें दया, जासूस । 

गुशदान ( स'० पु०) वह दान जिसे दाताके अतिरित् और 
दूसरा कोई जानने न पावै ' 


गुप्तपत्न ( सं० पु० ) मध्वालु, एक प्रकारका कन्द्‌ । 
गुप्तपुष्प ( स'० पु० ) सञ्षपर्णद्क्त, छतिवनका पेड़। . 


ग॒ुशवोज ( स'० क्लो० ) ढण, घास ! 
गुप्ममण्िि( स० पु० ) कुमारियोंके क्रोड़ाविशेष । 
गुप्नमार £ दि'० स्त्रो० ) १ इस तरको चोट देना जिससे 
शरोर पर कोई चित्र दोख न पड़े, भोतरोमार । २ छिप- 
कर किया हुआ अनिष्ट । 
शुप्तराजबंश--भारतवर्षका एक महाबलो और प्रवल परा 
क्रमी राजवंश । विष्णु, वायु, ब्रह्माण्ड और मस्यपुराण- 
में इस राजवंशका उल्लेख है । यथा” 
“पनथ रास पुरौ' र॒स्यों नाया मोचान्दि सप्त ने। 
अनुगङ्ग' प्रयाग' च साकेतं मगध तथा । 
एवान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भीच्यन्ते युधब'यजआा; ।” 
5 ब्रद्मार्डे उपस हारपाद-। 
नागवंशोंय सात राजा सथुरापरोका भोग करेंगे, किन्तु 
शु्नव'शीय गण मथुरा, अनुगङ्ग, प्रयाग, अयोध्या और 
मगध इस सभी जनपदोंका उपभोग करेंगे | 
वास्तवमें किसी समय गुप्तराजोंने सम्म णें उत्तर 
भारतमें अपना आघिपत्य विस्तार किया था और प्रबल 
* पराक्रमो राजचक्रवर्ती रूपसे प्रसिद्ध थे, यह वात युप्रः 
राजाओंके समयके. शिलालेखॉसे भलो भांति मालूस हो 
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शुग्नव शोयोमेंसे एक वश राजचक्रवर्ती ओर 
“का सम्प्राट्‌ हुआ था, तथा अन्य कई एक वंश केवलमात्र 
जनपदविशेषक्षे राजा हुए थे। पहले गुप्तमस्त्राटॉका धो 
इतिहास लिखा जाता है । 
गुभमबाट गण--गुन्ननण किस जातिके थे, इसका कोई 
विशेष प्रमाण नहों मिलता। अध्यापक उच्दलसनने शुगर 
राजाओंको वेश्य जाति वतलाई है; उनके मतसे 'गुप्न' 
- वेश्योंकी उपाधि है! परन्तु नाना स्थानांके शिलालेखों- 
से यह मालम हुआ है कि, गुम्न नामके एक राजा - हुए 
थे. वे हो इस वंशके आदिपुरुष थे। समवतः इन्होंके 
परवतीं गुप्नसम्त्राटोंने 'गुष् उपाधि व्यवहृत को होगी । 
गुहव शका उद्यकाल २१८. ई०से आरन्भ हुआ है। 
कुशन वंशके अधःपतनके समय उत्तरी विहारके लिच्छवि 
दक्षिणमं गङ्गाके उस पार तक अपना आधिपत्य जमाये 
इए थे ओर उन्होंने पुरानो राजधानी पाटलीोपुत्र 
मो-अपने अधिकारमें कर लिया था। पहले ये लोग 
सगधके अजातशत्रसे पूर्णरूपसे पराजित किये गये 
धे । चन्द्रगु्न नामक एक स्थानीय प्रधान हिन्दूने 
- लिच्छविको लंड़कोसे विधाह किया। अब ये पाटली- 
“पुरक राज्यसिंद्दासन पर अभिषित्ञा हुए और इन्होंने 
क्रमशः वहांको आस पासकी/दूसरी दूसरे शक्तियों पर 
अपना आधिपत्य फेला दिया । इनका प्रभाव यहां तक 
बढ़ गया कि उसी समय अर्थात्‌ ३१८ ई०से इन्होने 
गुम्न नामका एक शक चलाया.। इनका राज्य उत्तर 
तथा दक्षिण विहार, अवध, गङ्गाको उपत्यका और 
प्रयाग तक विस्तरत था।  . : 
थोड़े समय राज्य करनेके बाद इन्होंने अपने पुत्र 
समुद्रुम्न पर राज्यभार अर्पण किया । कहा जाता है 
` कि समुद्र गुप्त सब राजाओंसे उद्योगी, संहनशोल और 
उत्साहो थे। राज-सिंहासन पर बैठनेके बाद-ही इन्होंने 
समस्त भारतवर्ष जय करनेकी इच्छा की । इन्होंने अपने 
' असीम उत्साइसे विव्य पहाड़के जड़लों और कई एक 
'ीपों पर अपना अधिकार जमाया । शौघ्रही ग्यारह राजू 
इनके अधिकारमुत्ता हुए। . . . : 
इनकी ख्याति यहां तक फील गई कि एक दिन लडूग- 


के अधिपति मे घवर्माने,एक दूतक़ो लतम, भाअ. 


- गुप्तरालवंश 


हार देकर समुद्गगुम्रके निकट भेजा था ।. दक्षिणमें इनका 
आधिपत्य बहुत कस स्थानों पर था । | 

भारतवष के उत्तरमें इनका ्रभुत्व बहुत बढ़ा चढ़ा 
था । नो राजा सिंहासन चत किये गये ओर उनके राज्य 
गुप्त राजा में मिला लिये गये। बहुत दूर तक इनका 
ऐशय तथा आधिपत्य फ ल जानेके कारण ये अपनेको 
चकवत्ती समभते थे। इसो गोरवसे इन्होंने प्राचोन भश- 
संघ यज्ञ किया था । यह यज्ञ चक्रवती के अतिरित् दूसरे 
राजा नहों' कर सकते थे। 

विश्यपत्र तके जड्ललवासी असभ्य जातिया सम्‌ द्र- 
गुश्नके अधोन आ गई' । इस समय इनवा .राजा रवे 
ब्रह्मपुत्र, उत्तरमें हिमालय, पञ्चिममें सतलज, यमुना और 
वेतवा नदी तथा दक्षिणमें नमंदा तक चिस्त,त था । 

राजा सझुद्रगुप्त कवि, गायक तथा संस्कृतके सच्चे 


' प्रेमी थे। राजा दरवारके एक प्रसिद्द कविने एक शिला- 


लेखमें राजाका राज्य विवरण संस्क्रतके गद्य तथा पदम 
सुचारु रूपसे लिखा है । : 

यद्यपि सुदरु्रकौ सत्य कौ नियत तिथिका पूरा | 
पता नहीं” चलता है तथापि यदद नियय है कि इन्होंने 
कमसे कस ५० बर्ष तक राजप्र किया था । इनके मरनेषे 


` बाद प्रायः ३७५ “म इनके पुल चन्द्रगुप् राजगहो पिर 
ये थी 
बंठे। इनके पितामइका नाम भौ यही होने कारण 


इन्होंने विक्रमादित्यको उपाधि ग्रहण की । इनका राजय- 
0 न! tN "५ ~= क 
कारके संचालन कौ ओर विशेष ध्यान था जिससे इनके 


` पूवजोंका यश लुप्त न हो। पश्चिममें ससुद्रणुप्रका अधि- 


'कार केवल मध्य भारत तक हो था । उन्होने सुराष्ट्रकै 
शक सत्नपक्े प्रवल राजोंको जोतनेकी चेष्टा न की थो। 
इस लिये द्वितोय चन्द्रगुप्नने ३८० द०में समस्त मालवा 


| तणा खुराष्ट्र (काठियावाड)क होरी अपने राजयमें मिला 


जिया ' 'अब इनका राजप्र पञिममे अरव समुद्र तक 
फल गया। चत्रपव'श जो एक समय सारतवर्षमें एक 
वलिष्ठ तथा प्रभावशाली वंश गिना जाता था, बंड 
इनके इस आक्रसणसे सदाके लिये लुप्त हो गया । 

दिशोके लोहस्तस्ममें इनके सांग्रामिक यशका वणेन 
संस्क्तत भाषामें अच्छी तरसे किया गयां है । 'कहा 


“घाता हैक -<न्सेने अने आत्मवलसे समस्त भारतवर्ष 
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_ प्र आधिपत्य जमा लिया था । बहुत दिन राजप्र करनेके 
बाद ४१२ ईमें इनका प्राणान्त हुभ्रा। 
चोनके बोडयात्रो फाहियनने चन्द्रणुक्षके राज्यका 
सस्प णे विवरण अपने ग्रन्य-में लिखा है। ये ४०६ ३० 
भारतवष आयं थे ओर छइ वष तक यहां रहे । इतन 
दिनोंमें इन्होंने चन्द्रगुप्रका सारा राज्य परिभ्रमण कर जो 
कु देखा या सुना उसे अपनो किताबोमें लिख लिया 
घा। वे लिखते हैं-प्राचोन राजधानी पाटलोपुत्र अव 
थी एक उन्नति दशामें है ओर यहां बहुत मनुष्य वास करते 
ह। इसके चारो ओर बड़े बड़ शहर हैं। प्रायः सभो 
मनुष्य सच्चे और धर्मात्मा दोख पड़ते हैं . राजधानोमं 
दो वोडसठ हैं जिनमें कमसे कम छह या सात सो वज्ञ 
संन्यासी रहते हैं । कोई सी वोद उत्सव बहुत धूमः 
धामसे किया जाता और उसमें बहुतसा ख़चे होता हैं ! 
राज्यकार्यं शान्त ओर -सुचारु रूपसे चलाया जाता 
है। प्रजा पर किसो तरहका कर निरूपित नहीं । 
यात्री भी इच्छानुसार जहां तद्दां यात्रा कर सकते इं। 
केबल जमीनको मालणजारो हो राज्यको आमदनो है! 
अपराधीको साधारण दण्ड दिया जाता ओर राजकम - 
चारियोंका वेतन नियत है । अच्छे कुलके आदमौ 
शिकार नरी कर सकते अथवा मछलो भो नहों वेयने 
पाते । यच्च सब काम नोच जातियोंके नियत है । 
अच्छे आदमो किसौ प्रकारका मादक द्रव्य तथा सांस, 
मळलो ओर लच्षसुन नह्दो' खाते । शहरमें एक भी 
कसाई तथा शरावको दूकान नहीं रोख पड़ती । उस 
समय नेपालके पहाड़ी स्यानॉकी दशा शोचनोय थो। 
प्रसिद्ध आवस्तो शहर तथा कपिलवसु और कुसो नगर- 
का मग्नावशेष दृष्टिगत होता था | 
समस्त राज्यमें शान्ति फलो हुई थो ! चोर या 
डकेतका नामोनिशान भो न था । यात्रो भयरदित 
कर सकते थे ओर विद्याको यथेष्ट उन्नति थो। 
इ०के ५३ वर्ष पहले उज्जे नके विक्रमादित्यके समयः 
में संस्कृतका जैसा आदर था चौथौ गताब्दोको समुद्रगुग् 
अर उनके लड़के द्वितीय चंद्र्ुग्नके समयमें भो संस्कतको 
वैसा हो स्थान मिला था । 


४०९ 


' कुमारयुप्त सिंहासन पर अमिषित्ता हुए । इनके समयमे 
` कोई विशेष घटना न हुईं थो। ये भी पिताको नाई 


बड़े शूर वोर थे। राज्यके अंतिम समयमे विदेशों आक्र: 
मणकारियोंसे इन्हे बहुत कष्ट फेलना पड़ा था । , 

४३० में ख़ारिजुमके खेनङण मध्य एशियासे 
रोमन राज्यके पूर्वीय प्रदेशों पर धावा करनेके लिये चले, 
उस समय वहांके राजा थेउडोस घे। इस वार वे लौट 
जानेके लिये बाध्य ह,ए। थोड़े समयके बाद पुष्पसिव- 
च'शको सहायता पाकर उन्होंने दूसरे रास्तेसे चलकर 
भारतवषे पर चढ़ाई को । 

इस आक्रसणसे कुमारगुग बह्द,त क्षति ग्रस्त 
ह आ, और राज्यका प्रायः समस्त भाग नष्ट भ्रष्ट हो 
गया। झुम शको अवनति इसी समयसे श्रारन्भ हुई । 
इसो चिन्तासे कुमारको सत्य हुई । बाद इनके पुत्र 
स्कनन्‍्दगुपने ४५५ ई०के अप्रेल मास राजसिंहासन पर 
आरोइण किया। इन्होंने अपने राज्यका खोया चु: 
बह तसा भाग पलटाया और पश्चिमोय तथा पूर्वीय प्रदेय 
पर पुनः अपना अधिकार जमाया था । इनके राज्य- 
शासनके अन्त समय अर्थात्‌ ४८० में इन्हे यत्र आसे बत 
तकलीफ झैलनो पड़ो । इनकी ख्त्यूके साथ साथ 
गुशव शको सी भो जातो रहो । इनके मरनेके बाद 
इनके भाई पुरग॒ुप्त तथा दा ओर उत्तराधिकारो राज्यके 
केवल पूर्वीय प्रदेशों पर शासन करते रहे। _ 

पुरगुप्तके बाद इनके पुत्र नरसिंहयुझ राजा इए । 


. इन्होंने और दूसरे दूसरे राजाओंको सहायतासे इनके 


प्रधान मिंदिरकुलको ५२४ ईशम काशमीरको मार 
भगांया । इस तरह राज्ये बहुतसे भागों पर इन्होंने 
पुनः अधिकार जमाया । इनको सत्य,के बाद उनके पुत्र 
दितोय कुसारयुन्न ४७३ ई०में राज्याभिषिक्त च,ए । इन्होंने 
{सर्फ तोन चार वर्ष तक राज्य किया। इनके बाद इन 
के उत्तराधिकार बुटगुम्न दए ' इनके समयके बच तस 
शिलाले खासे पता चलता है कि इन्होंने २७बष (४७७ 
४८.६) तक राजय किया था। युएन चुअंगसे मालूम होता 
है कि ये शक्रादित्यके पुत्र थे । दिनाजपुर जिले के दामो- 
दर पुर ग्रासके दो तास्त्रले खासे पता चलता हैं कि बुघ 
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बइगल तक फेला हुआ था । वहांके शासनकत्तां ब्रह्मदत्त 
और जयदत्त थे । सारनाथको वाइसूति यामे उतूकोणं 
लेखोंसे मालम होता है कि इनका अधिकार काशोमें 
भोथा। 
वुधशुप्तके चलाये हुए सिक्के ४८५--६ इसे प्रचलित 
हुए जिनसे पता लगता है कि सम्पूणं भारतवर्ष पर 
इनका अधिकार था । 
बुधगुप्नके बाद तथागतगुप्त राजसिंहासन पर बेठे । 
इन्होंने थोड़े दिनों तक राज्य किया । बाद बाला- 
दित्य राजगद्दो पर वंठे, इनके समयमें मध्य भारत पर 
इनराज तोरमाणने पुनः चढ़ाई को, थोड़े समय 
तक हो इनका अधिकार मध्य भारत पर बना रहा :, 
बाद्‌५२०-११ ई०में गोपराज तथा उच्चकल्पके राजा इस- 
तिनूकी सहायतासे वालादित्यने हनोंकों मार भगादा। 
उच्चकल्पके महाराज परिव्राजक हस्तिन तथा” ज्ञोभ 
ये दोनों मध्य भारतको चार दोवारोको नदि" रक्षा 
किये हुए थे । इनका अधिकार सघ, वरत वष से 
सदाके लिये जाता र्दा चोर मिहिरकुल/११ ०-५११ डेण्में 
अरिकिणको लड़ाईमे परास्त हुआ तर्थी,सारा गया । 
वालादित्यके वाद ' वचरगुष्ठ,”व'छक' उत्तराधिकारी 
डुए। परन्तु ये मन्द्सौरके योधम नसे लडाईम मारे 
गये। इनके बाद इशानवर्सा &तोय कुमारगुष, 
इषगुप्त और जोवितंगुश कई एक राजा इस व शमें 
करमशः हो गये। उनमेंसे बइतोंको महाराजाधिराज और 
परम भद्टारक्‌: पाचु मिलि थो'। इससे सावित 
होता है. कि वेनाम मात्रके राजा नहो 
अफसडू-ल खसे माल म होता है कि झष्णगुप्त एक 
बड़े "शरोर राजा थे। इन्होंने कई एक शत्र अंको 
परास्तरऽ/ रया था । यशोधम न्‌ इनका कट्टर दुश्मन था। 
ष वो समयमे कोई विशेष घटना न दुई थो । युद्द 
विद्यामें वै अच्छो तरह निपुण थे। इन्होंने कई एक 
लड़ाईयां जोती थों। उनके वचस्थल पर कई जगद 
अस्त्रॉके आघांतके चि दौख पड़ते थे। ` 
प्रथम जोवितयुत्त हषं के लड़के थे। इनके समयमै 
 'झुप्रवांशको बहुत कुछ उन्नति इई । समस्त राज्य 
fl शान्ति विराजती नी । (७-0. Jangamwadi Math 
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` जोवितशुप्तके मरनेके बादु ढतोय कुमारगुप्त राजा 
इण । इनका जोवन सुखसे व्यतोत न हुआ क्यों कि गौड़- 
वंशसे इन्हें अधिक कष्ट भोगना पडा था । आन्ध वश भो 
उस समय वहत प्रबल हो उठा था : इनके बढ तसो 
गजारोही तथा अश्बारोच्ठौ सेना थो। गङ्गाको चज्गर 
उपत्यकामें मोखरोव'श भी बहुत बढ़ा चढ़ा था। 
मोखरो अपनेको उन सो लड़कॉके वंशधर वतलाते 
घ जिन्हें राजा अश्वपतिने व वखत (यम ) से घाप किया 
था। इनकी दो शाखायें थो जिनमेंसे एक युह्तप्रदेशके 
जौनपुर ओर बारावक्को जिलेमें ओर दूलरो निहारके 
गया जिम रहती थी । 
७ इस घ॑ शके इरिवर्मा, आदित्यवर्मा और ईश्बरवर्साके 
सिफ महाराजा उपाधि थो । आदित्यवर्माओ स्नो 


४४ का नाम इष शुक्ता था। ये सम्भवतः राजा इष गुप्नकी 


बहिन थों। आदित्यके बाद ईश्वरवर्मा राजा हुए । 
इनकी खोका नाम उपगुप्ता था । ईश्वरवर्माके पुत्र 
ईशानवर्मा ओर उपगुप्ताने आन्ध,को पूरो तरह परास्त 
किया था। 

इनके बाद ढतोय कुमारगुप्त उत्तराधिकारी इ ए। 


इनके समयमें भी मोख़रोने कई बार उन पर धावा;किया 


परन्तु कुछ करा न सका । इनकी स्त्य प्रयाग (इलाहा 
बाद ) में हुईं थो। 
ङुमारशुप्रके बाद उनके लड़के दाभोद्रशुसत राजा इए। 
इन्हें भो अपने जोवन भर सौछरोसे लड़ना पड़ा था और 
उन्होंसे लड़ते लड़ते इन्होंने अपना प्राण भी त्याग किया । 
दामोदरगुप्तके बाद उनके लडके मदासेनगुज्ञ राज्या- 
भिषिज्ञ दुए। इन्होंने सौखरियोंको मार अगानेके लिये 
ओऔकरछके युष्पभूतिव शे मित्रता की। इस समय काम- 
भगदत्तव श प्रबल प्रतापी हो उठा था। राजा 
सुखितवर्साने सद्दासन पर चढाइ को, परन्तु पूरौ तरहसे 
वह पराजित किया गया । इस लड़ाइसे राजा महाः 
सेनको ख्याति बढ त दूरतक फील गई । 
३३। गति रोष ह ग षिव प 
राजासे मित्रता कर मीखशेकी राज- 


म ol बात एस खाप tril 


इनके बाद राज्यवद्देन तथा ला इस वनै वा 
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राजा होते गये । दष ने कामरूपके राजा भास्करवर्मा- | 
से मिलकर गोड़ पर चड़ाई कर दो और उनको खत- 
न्वता छीन लो । इषंकी सत्य के बाद आदित्यसेननें 
राजमिंहासन पर आरोद्दण किया। ये वड़े शूरवोर राजा 
निकले ओर इस समय यह व श कुछ उन्नतिशिखर पर 
पहुंच गया था। इनके समयके वतसे शिलाले ख पायें 
जातै हैं जिनसे पता चलता है कि इनका राज्य ससुद्र 
किनारे तक विस्त,त था ओर उस समय ये एक चक्र 
वत्ती राजामें गिने जाते थे ' कचा जाता है कि इन्होंने 
अश्वमेध यज्ञ किया था। इन्हे' महाराजाधिराज और 
परम भट्टारक उपाधि मिलो थरो । शाहपुर-शिलालिपि- 
से मालूम पड़ता है कि ये ६७२-८३ ई०में विद्यमान थे । 
देवबरणारक लेखसे पता चलता है कि आदित्यसेनके 
बाद उनके लड़के देवयुम हुए ओर देवगुन्नके बाद उनके 
लड़के विष्णुशुप्न शु्वशके राजसि हासन पर अभिः 
षिज्ष हुए। इस व'शके अतिम राजाका नाम जोवित- 
गुप्त ( रय ) था ' इनके समयमें गोड़ व शने पुनः धावा 
किया और इस बार गुश राजग्रको नष्ट भ्वष्ट कर दया । 
एक समय जो गुप्तव'श एक उच्च शिखर पर चढ़ गया था 
अव उसकी यो सदाके लिये जाती रहो । 
बृ ४१२ में गुप्तरजव शक तालिका दे खो। 
गुन्नवेश ( स'० त्रि ) शुप्त: लुकायितः वेशोऽस्य, बहुत्रो० । 
१ जो मनुष्य अपना उपयुक्त वंश छिपा कर दूसरा वेश 
'घारण करे। ( पु० ) गुन्नयालौ वेशश्रोति। २ गूढ़- 
“देश, जो दूसरे वेशमे होनेके कारण किसो दूसरेसे पह- 
चाना न जा सके। 
गुप्नस्न ह ( स'० पु० ) गुप्त/स्नेहो यत्र,ब ह॒त्नो । १ अङ्कोठ- 
हक्ष, अखरोटका पेड २ गूठस्नेह । 

-शुप्ता ( स'० स्त्रौ० ) शुम्र-टाप.। १ कपिकच्छ्‌, कीचका 
बच्च । २ परकोया नायिका, वह नायिका जो सुरति 
छिपानेका उद्योग करतो है । कालके अनुसार इसके 
तोन भेद हैं-भूतसुरतिगुन्ना, वत्त मान सुरतिशुब्ना। ओर 
भविष्य सुरतियुप्ला। ३ रचिता स्त्रो। ४ चन्दनविशेष । 

'गुन्नाफल ( स० क्वो० ) श्वेत शोमका वोज, सफे दसेमका 


बोया । | 
सुनि ( सं० स्त्रो° ) गुप-त्तिन्‌। १ ह््रिनिक्रो०ऽक््रां | 
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के अनुसार ग्रहण किए जानेवाले मंत्रका एक सस्कार । 
५ गुफा, कन्द्रा। ६ कारागार, केट्खान। ७ गडा; 
खन्ता । ८ अहिंसा आदि योगके अङ्ग, यम । < गड़हा 
बनानेके लिये जमीन खोदना। १० नावका छेद । 
११ मन वचन कायका वह धमं, जिससे संसार 
परि स्त्रमणके कारणांसे आत्माको रक्षा को जातो है । 
सुप्रसिद जेनाचायं उमाखामो गुप्तिका खरूप ऐसा 
लिखते हैं-- 


“ससाग्योगनियहः गुप्ति:। ( तक्ताय स.व ४, अ० ९) 
योग अर्थात्‌ मन वचन और शरोरको क्रिया, इनके 
यथेच्छ आचरण (स्वे च्छाप्रद्वत्ति ) को रोकनेका नाम 
योगनिग्रह है ओर योगका निग्रह हो गुप्ति है । इससे 
योगों हारा जो कमाँका आखत होता वह संद्ठत अर्थात्‌ 
रुक जाता है। साधारणतः गुप्लिके तोन मेद्‌ हैं-मनोशुम्न 
वचनगुप्ति और कायगुप्ति । 
गुप्तिपाड़ा--इसका असलो नाम शुम्नपल्लो यर्थात्‌ गुप 
उपाधिधारी वैद्यज्ञातिका चासस्थान है । बङ्ञालमें हुगलो 
जिले की उत्तर सोमामें अवस्थित एक प्राचीन गण्डग्राम 
चा नगरविशेष । कविकङ्कण स कुन्द्राम चक्रवतों प्रणोत 
चण्टोग्रन्यमें धनपति ओर शमन्त सौदागरकी समुद्रयात्राके 
प्रसड़में, कबिवर छप्णराम कृत शोतळासङ्गलमें हृषिकेश 
सोदागरकी दक्षिणपाटनको यात्राके प्रस्तावमें तथा 
गङ्गाभक्षितरङ्गिणी ग्रन्यमे भी इस गुप्नमिपाड़ाका उल्लेख 
मिलता है। इन ग्रन्यकारांने जिस समयमें गुप्नमिपाड़ाका 
उल्लेख किया है, उस समय सुरतरङ्किणो भागोरथो 
शुप्निपाड़ाको उत्तर दिशासे ( अर्थात्‌ उसे दक्षिणमें छोड़ 


कर ) सागरको ओर वहतो थों। 
इस ग्राममें ब्राह्मण, वद्य ओर कायस्थ भादि उच्च 


८ ~ 9. ० 
वण के वहुसंख्यक हिन्टू जातियाँका वास था । यहां बदुत- 
से बङ्गाली पण्डितां और गुण्याँका आविर्भाव हुआ 
है | प्रसिद् कवि पण्डित वाणेखशर विद्यालङ्कार ओर 


“ उनके पूर्व पुरुषोमेंसे बचुतो का जन्म इसो ग्‌,प्विपाड़ामें 


हुआ था! 
इस ग्‌_बिपाडामे निदानके टीकाकार विजयरचित 


ओर अमरकोषके टोकाकार भरतमल्िकका जन्म छुआ 
0घा००सङ्गोतविद्याविष्धरुरु/सुकवि कालोमिजां भी यज्ञं 


२ आच्छादन। २ रकण, रचा करनेकी क्रिया । ४ तंत्र. आविशत हुए थे। 


४१२ गुप्तराजवंश . 
; गुप्त 


कण डिच्छबिराज 


| या 
चन्द्र ( शम )----८ कुमारदेवी. 
३१६ ३० | 
समुद्रगुप्त = दत्तदेवी 


| 
देवगुप्त ( श्म ) 


त न 
सा ( ) (१) धुव देवी, (२) कुवेएनागा (४०१-४१३ $०) ` 


MSS आ पा डा | + 
7 | 


| 
प (रम) महेन्दरादिख (शक्रादित्य १) = अनन्त देवी (४१-४५५) गोविन्द गुत्तङके युत्त ग 
Mmmm | मद्दाराष्ट्र्के वाकाटक राजा 
स्कन्दगुप्त (विक्रमादित्य (२य) (४५५-४६७) पुरणुत्त = वत्सदेवी बुधगुप्त (४७७-४९६) 
नरसिंहयु = महालक्ष्मी देवी (वालादित्य (१म) तथागतगुप्त 
कुभारगप्त (२य) xe) उअ ( भाइुशुप्त ! ) १५० ई० 
बञ्जगुप् वञ्जगुप्त- श्ण 
| | 
जे । ` _ इश्ता 
| 
जीवितगुप्त ( शम ) इश्वरव मा! 
| ईंशानवमा 
कुमारगुप्त, । शः . ५५४-३० 
तनक कै रुन्छ 
Me स 
ह नगुप्त | ै | मन 
| | | 2 
देवगुप्त (शय)! , कुमारगुप्त (राज्य नहीं किया) है FS | क कपल 
अले = कोणदेवी राज्यवर््धन सम्नाट्‌ इषबधेन 
देवगुप्त (३य । = कमलादे : ६ 
३ i पे ( चन्द्रादित्य ? ) = इज्जादेवी 


"जीवितश्ञ (र्य) 
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गुप्तो--गुमनायंकनपल्लो ` 


यहांके खरो पुरुष दोनों हो इमशासे सुरसिक ओर 

सुवक्ता कद कर प्रसिद्द हैं । 

गुप्ती.( हि'० स्त्रो० ) एकतरदकौ किरच या पतली तलः 
वार जो छड़ोके अन्दर इस तरइ रखो हुई रदतो है कि 
आवश्यता हो आने पर बाहर निकाली जा सके । 

गुननोत्रे्ञा (स'० स्त्रो० ) वह उत्े्ता जिसमें सानो”, 
“जानो” आदि साहृश्यवाचक शब्द न हो | 

गपफा (हि'° पु०) १ फूंदना, झब्बा । २ फूलोंका गुच्छा । 

गुफा ! हि स्त्रो० ) कन्दरा, गुहा । 

शुफ़गू ( फा० स्त्री० ) वात्तालाप, बात चौत। 

गुबरेला ( छिं० पु० ) एक तरहका छोटा कीड़ा जो सदा 
गोबर या सलमें रहता और उसे खाता है । 

गुबार ( अ० पु० ) १ गढ, घल। २ मनमँ दबाया इ_आ 
क्रोध, दुःख या इेष । 

गुबारा ( हछिं० ) रब्वारा देखे । 

गुबिंद्‌ ( हि० ) गोविन्द देखो । 

गुब्त्रा ( स'० घु० ) रस्पोके मध्यमें डाला हुआ फन्दा । 

गुव्बाड़ा ( डि ०) ग॒ब्वार। दे खो। 

गुब्बारा ( हिः°० पु० ) ल'वे आकारकी कोई-चोज जिसमें 
गर्म वायु या ऊसो प्रकारको वाष्प आदि देकर आकाश- 
में उड़ाते हैं यच्च रेशम अथवा और दूसरे तरहके वस्त्- 
के थे.लेमें रवरकी वार्निश चढ़ा कर बनाया जाता है 
अर उसके वायु निकलनेका मार्ग बन्द“कर दिया 
जाता है। उख थ लेके नोचे एक बडा सन्दूक या 
खटोला आद्मोके बेठनेके लिये बाँध दिया जाता. है। 
२ गुब्बारेके आकारका एक बड़ा गोला जो कागजका 
बना ह,आ रहता है। इसके नोचे तेलसे भींगा हआ 
कपडा जला कर रख दिया: जाता है.। इस कपड़े के 
घ ण से गोला भर जाता ओर आकाशमें उड़ने लगता है। 


8१२३ 
है। इसमें २ नगर ओर ४२१ गांव वसे हैं। माः 
गुजारी प्रायः १८२००० है । शिमसा नदीका कद्व 


तालाब मशहर हैं। उत्तर'पंखिम सूने परवत हैं । 

गुव्मो--महिसुरके तुमकूर जिले में शुब्बो तालुकका सद्र । 
यह अक्ञा० १३ १८ उ० और देशा० ७६° ५७ पू-्में 
साउदन मरहझा रेलवे पर अवस्थित है। जनख ख्या 
प्रायः ५५०२ होगो। कहते हैं, प्रायः ० १५वीं शताव्दी- 
के समय नोनब वोकलोगको राजाने उसे बसाया .था। 
यहां व्यापार खूब होता है। बाजारसँ सब चौज विकतो 
है। यहां सुपारी ओर नारियलको गिरो बचत होतो है। 
१८७१ ई०को सुनिसपालिटो लगी । 

गुम ( हिं० पु० ) समुट्रको खाड़ी । 

गुभीला ( हि'० पु०) गोटा, जो मल रुकनेके कारण 
पेटमें पड़ जाता है | 

गुस ( फा० वि० ) १ ग.) छिपा हुआ, अप्रकट । २ अप्रः 
सिदध । ३ खोया दुआ | 

ग मक ( दि'० स्त्रो० ) गमक देखो । 

ग सका ( छि'° पु०) भूसोसे दाना एथक्‌ करनेका काम । 

ग सगां-सधग्रप्रदेशके नागपुर जिलेके अन्तग त एक नगर 
यह नागपुर नगरसे १२ मोल दक्षिणमें वना नदौके 
किनारे अच्चा० २१' १ उ० और देशा० ७८ २३०. 
पूवं में अवस्थित है । यदांके अधिवासो प्रायः सभो छषि 
जोवी हैं, सिफ कोष्टि जातिके लोग रुईका रोजगार 
करते हैं । यहां थानेके पास नदौके किनारे एक मद्दारा- 
ट्रय दुगं का खण्डहर देखनेमें आता है। इसके पास हो 
एक गणपतिका मन्दिर है । उक्त दुग और मन्दिर दोनों 
हो राजा रय रघुजोकी पत्नी चौमावाईने बनवाये थे 
और इन्होके समयसे यह प्रदेश भींसळे-वंशके अधिकारः 

में रहता है। ७ 


विवाहादिके उपलचमै इसका व्यवद्दार किया जाता है । | गुमचौ ( फा० स्क्री० ) गुजा, घुमचो । 
३ एक प्रकारका बड़ा गोला जो आकाशको ओर फ कने | गुमटा (छिं० पु०) १ कपासके फलमें रहनेवाला एक कोट | 


पर फट जाता है और जिसमेंसे आतशवाजो छटतो है। 
गुब्बो-संहिसुर राज्यके तुमकूर जिलेका ' दरमियानो 


यह फ लका मारी शत, है। ( पु० ) २ वह गोल सूजन 
जो मस्तक पर चोट लगनेसे होतो है। 


तालुक । यह अचा० १३' २ तथा १३' ३६ उ० और | गुमठो ( फा० स्रो० ) मकानके उपरो भागकी छत । = 
देशा० ७६" ४२ एच' ७७' ० पू०के मध्य अवस्थितं है। | गुमनायकन. पल्नो-महिसुरके कोला जिलेके अन्तग त बाग- 
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और ७७' ५५, पू० तथा. बागपल्लो शहरसे १० मोल पूवं, 
अवस्थित है। यह्दांको लोकसंख्या २०७ है। यं. ग्राम 
१३४० ६. स्थानीय सरदार गुमनायकसे स्थापित किया 
गया था ओर इसलिये उसोके नाम पर इस ग्रामकां नाम 
पड़ा है। युमनायक तथा उसके भाईने कड़ापासे डकेतों-' 
का.दल ला कर इस ग्रामको बसाया था । डकतासं उसनं | 
„शातं करा लिया था कि जो कुछ वे'लूट पाट लावग उसम 
आधा उसको मिलेगा । १४१२ ई०को इस ग्रासमें शांति 
. “स्थापन करनेका एक नियम बना जिससे वहांके समस्त 
डकेत ग्राम छोड़ कर भाग चले। थोड़े समयके. बाद. 
यह विजयनगरके नायक-च शके अधीन आ गया । बाद 
हेदरअलोके समयमै इस-व शका अध:पतन इआ । 


गुमनाम ( फा० वि० ) अप्रसिद अज्ञात, जिसे कोई नहीं |“ 


जानता हो । 
गुमर ( फा० पु० ) १ अभिमान,.घमःङ, शेखो । २ मनमें 
छिपाया हुआ क्रोध । ३ धोर धोरेकी बातचौत । 


शुमराह (फा० वि०) १ कुपथगामो, खराब रास्ते में चंलने-' 
बाला । २ सूला हुआ, भटका हुआ । ३ 

गुमराहो ( फ़ा० खौ० ) १ श्रम, भूल, कुपन्ध, बुरा माग। 

शुमल--गुमलनदोकी एक घाटी । यह दक्षिण वजोरि 
स्तान एजेन्सीके बोचसे सुरतजा और दोसण्डौ हो .करके: 
अफगास्तानको चलो गयो है । इस विभागमें यह. सबसे 
पुराना कारवारका रास्ता है। हर साल हथियार बन्द 


टु काफिलोका सिल सिला इस राइ अफगानिस्तसे)'आया 
करता है। 


गुमल-भारतके उत्तर-पश्चिम सोमाप्रान्तको नदो | यह | 


अफगानस्तानकै कोइनाक पहाडसे सरवन्दीक” निकटर|' 


निकलंतो और दक्षिएं-पूव को बहतो' हुई दोमण्डीके* 
_ पाल अङ्गरेजो सोमामें पहुंचतो है। यहीं कुन्ट्र नदौ- 
का सङ्गम है। वनातोई, तोईखुसला और जोब इसकी. 


सहायक नदियां हैं। ऋग्वे दमें इस नदोका नाम गोमतो | 


लिखा है 


'शुसमल--विहार प्रान्तके रांचो जिलेंका.दक्षिण-पश्चिम सब- | 


डिविजन। यह अक्षा०,२२' २१ तथा २३' ३८” उ० 


और देशां० ८४" ° एव' ८५' ६ पू० मध्य पड़तां है। | 
- ` क्षेत्रफल २६२२ वग मौल और लोकसंख्या प्रायः ४३४६८९. | 


.-है। - इसमें एक.नगर भोर.११५७ ग्राम वसे हैं.। 


गुमनाम युमानिकवि : 


गुमल- विदार प्रान्तके रांची जिलेमें गुमल सबडिविज्ञन- 
का सदर। यह अचा २२ २:उ० आर देशा० ८३ 
३३ पू०में अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः ७७७ है। यह 
वर्धिष्णुः चाणज्यका केन्द्र हौ रहा.ह। . 

गुमसुर-दाचिणात्यमे गञ्जाम जिलेके अन्तग त एक तालुक 


और नगर । यह अक्षा० १८ ३५ तथा २० १७ उ० 


और देशा० ८४" ८ एवं ८४९ ४६ पू०के मधय अवस्थित 
है। इसका चेत्रफल ११४१ ओर लोकस'ख्या प्राय; २०० 
३५७ है। यह १८३५:६० तक देशी राजाके अधीन रहा। 
उभो साल स्थानीय सहार अङ्गरेजको ्थिंझुड लड़ने लगे। 
अन्तमें अङ्गरेजने उनका राज्य छोन लिया ! उस संमयमें 
भी यहां कन्ध जातिमें नरचत्या प्रचलित था । द्वटिश 
* गवन से टने इस प्रथाको सदाके लिये रोक दिया । 

२ उत्ता तालुकका प्रधान नगर। यह अक्षा १६ ५० 


और देशा० ८४ 8२ पू० पर अवस्थित है। यहां १८३५ 


इ०में एक राजप्रासाद था । यह नगर वहरमपुरसे ३८ 
मोल उत्तर-पश्चिम अवस्थित है। उक्त राजप्रके अधीश्वर 
रघुनाथ म्ञ्ञराजने यहां एक दुग निर्माण किया 'था। 
प्रवाद है कि बे हो गुमसुर राजव शके आदिपुरुष थे । 
गुमान (.फो० पु० ) १ अनुमान । २ घम ड, अहङ्कार, 


गव| 


शुमानसिंह- जतपुरके एक राजा । . इन्होने बन्दा जिलेके . 
केन नदोके बाये' पाश्व स्थित भूरागढ़ ग्राममें १७४६ ६० 
को एक दुग निमाण किया था । 

गुमानि- १ सन्ताल परगणा होकर बचतो हुई एक नदौ । 

- यह राजमहल पवतर्केदच्तणःभागसे निकल कर उत्तरः 
पूवसुख चोती हुई बड़ाइत्‌ उपत्यकांमें आ मोरल नदोसे 
मिली है, ओर उस जगहसे दक्षिण-पूर्व की ओर बहती 
- हदै सहादेवनंगरके निकट गड्गर्में गिरती है। 

२ उत्तरवङ्गक आत्रेयो नदौका दूसरा नाम । यह 


राजशाहो जिलेके चलनविलसे प्रवाहित 
होतो हुई पावना जिला को हे हे 


गुमानिकवि--१ एक कवि । जिच््‌,त जिलेमें इनकी बनाई 
ह,ई बह ,तसी कवितायें प्रचलित हैं । यह कह्नाँके रहने 
ताल एव. किसके पुत्र हैं यह आज तक किसोको कुछ 
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गुमानो-शरड़ा -8२३ , 


पटनमें बतलाते हैं । इनके बनाये च ए झोक चार चरणः | गुयासुवा- बङ्गालमे २४ परगनेके अन्तगत एक नदी | यह 
गङ्गाको एक शाखा है जो अक्ता २१ ४८ उ० ओर 


विशिष्ट हैं, प्रथम तीन संस्कृत माषामें ओर शेष एक हिन्दो | 


भाषामें रचित है । इमानी देखो । 
शुमानी ( हि'० वि०) अहंकारो घमंडो । 
शुमानो--विहञार प्रान्तीय पटनाके एक कवि । उनकी 

बनायो कविता विह्वारके लोगोंको कण्ठस्थ है |. दसक 

« प्रथम तीन पाद स सक्त और चौथा हिन्दौको लोकोक्ति: 
है। जेसे-- ; 

“'ावद्रासः शख्रघारों नाथातोष्ट लतृस' रो ॥ 
ताबचछो देया नारो ज्यों रोने त्यों वस्व॒ भारो ॥?” 
सोदरो रावणसे कइती है--जब तक राम यहाँ: 
हथियार बांध करके आपसे लडने न आवें, उनको जानकी 
-ग्रत्यपेण कर दो; क्यों कि जितना हो कम्बल. भोगता,' 
भारो पड़ता है। . 

. झुसानजो सिख्र- युक्कप्रान्तके हरदोई जिलेमें साड्रीकै रहने- 
वाले एक हिन्दी कवि। १७४० इनको उनकी खूब 
चहल पद्ल थी । संसक्त और वाक्य रचनामें वह बहत. 
कुशल थे। युगलकिशोर .भझ्के.साथ गुमानजो दिल्ञोके ' 
बादशाह सुददन्मरदश्ाइके. दरवारमें. जाते थे ॥ फिर । 
'उनका प्रवेश अलो अकबर खां मुहम्मदोकी सभामें हुआ ।. 

` उन्होने नेषधको टोका कालनिधि, पद्मननलोय टोका 
„ सलिल ओर छष्णचन्द्रिका ग्रन्य लिखे। ` 

` शुमश्ता ( फा० पु०.) कम कारक, प्रतिनिधि । :› ` 

` नशुमाश्तागिरो ( फा० खरो.) १ युमाश्त का पद । २ शुमा- 
शते का काम.। 

शुसिटना ( दि/० क्रि) लिपटना, लपेटा जाना । . .' 

“गुम टो ( सं० खो० ) ढण धान्यविशेष। 

(स ० सुः ) गुम्फनज | 

` .सें पहननेका आभूषण। ३ श्मख, स.छ । 

गुम्फना ( स ° स्त्रो” ) गुम्फ-युच्‌-टाप्‌ । 
सुन्दर रचना, उत्कष्ट रचना । २ ग्रन्धन, गिरह । 
गुम्फित ( सः त्रिश) ग्रथित, गूथा हुआ... 

“गुम्वज ( फा० पु) मस्जिदका . गोलाकार बत्‌ छत; 
घरका गोल छत । 

- गुग्रट (फाण्पु० ) युवद गुवज। `. .. | 

गुन्मा ( हिं'० पु० ) अगरेजो ढङ्ककी इमारतामें देने लायक 
मोटी ईट । 


१ ग्रन्यन, गाँठ ।-२ वाद - 


३ 


११ वाक्यको 


| 
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देशा० ८८ ५७ पूर्व पर समुद्रमें आ मिलो है । यह नदी 
विस्तार होने पर भो मुहानाके निकट इतनो वक्र हो गई 
है कि इसमें प्रवेश करना ठुःसाधय दै । 

गुयिन्दौ--चिङ्कलपं ड जिले के अन्तगत एक ग्रास। यह 
अक्षा० १३ उ० ओर दे शा? ८० १६ पू्में मन्द्राजसे ४ 
मोल दक्षिण-पश्चिम पर अवस्थित है। यहां मन्द्राजके 
गवन रके रदनेका एक सुन्दर घर है, ओर इसके निकट 
ही रोसमवागमें गवन से ण्टकी एक आढ़त एव. गाइस्थ्य 
शिक्षाको एक विदयालय भो है| 

शुर बा (छवि ० पु० ) ग्रह वा देखा | 

गुर (हि'० पु) १ किसो कायं की सिंदिके म लसन्त्त। 
२ तीनको स'ख्या। ' 

गुरखई ( हि'० स्त्रो० ) एक तरइकी रेदन वा बंधक । 

गुरखाई ( हि'० स्रो० ) एक तरदकी रेहन जिसमें रेहन 


. रखनेबाला जमोनको ढत्यांश मालगुजारौ दता है। 


गुरगा ( डि'० पु० ) १ शिष्य, गुरुका अनुगासो, चेला । 
२ अनुचर; टइल्‌.आ, नोकर। २ चर, दूत, गुशचर, 
भेद्या! 


|_शुर्गाबी ( फा» यु० ) सु'डा जूता । 


शुरच ( डि ० ) गृरुच देखो । 


शुरचो ( हि'० खो० ) सिकुइन, बल, बट । क, 
“गुरचों (हि ० स्त्रौ० )-आपसभ घौर धीरे बात करना, 
.; .कानाफ सो,। ः 
गुरज ( हि ०) ग़ देखो । 


गुरजा ( छ्ि० घु० ) लोवा नामकः एक तरहका पचतो । 


;| शुरड़ा--ब्राह्मण जातिविशेष । यह राजपूतानेमें रहते हैं । 


इनका प्रधान कारय अछत लोगोंकी हात्ति. है. .उनका ' 


| दानपुण्य सेते और विवाह आदि काय करा देते हैं । 


किसी विद्दान्‌के मतानुसार वह ब्रह्माके पुल मेघ ऋषिसे 
उत्पन्न हू ए हैं। दूसरोरा कहना है कि उन्होंने एक 
. मरी हुई गायको उठा करके फेक दिया था। उसो समय- 
से यह पतित इ,ए और ब्राह्मणोंमें न रह. सके । और 
प्रवाद्‌ है--गर्ग ऋषिके सन्तान पहले अछूत लोगाँका 
विवाह कराते थे। ब्रह्माने उन्हें केवल विवाइ कराने 


A, 
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की आज्ञा दो थी, दक्षिणा लेनेकी नहों। परन्तु इसके 
` विपरीत बच सूतकी एक लच्छी अपनी पगड़ीमें छिपा 
` करके ले गये। इसपर ब्रह्माने क्रुद हो करके उन्ह 
जातिआ्‌त किया था। उसी समयसे इनको लोग गुरड़ा 
कहने लगे। 
गुरदा ( फा० घु० ) १ रोड़दार जन्तुक भीतर कल जैवे 
निकटका एक चङ्गघ। इसका रङ्ग भूरा और कुछ कुछ 
लाल भी है और यह आलूके कदका होता है जिसके 
. चारो ओर चरकी रहती है। साधारणतः जन्तुमें दो 
गुरदे रेढके दोनों ओर लगी रहते हैं । इनका काम पैशाब- 
को वदिर्गत करना तथा ले इको खच्छ करना हैं। इन" 
सें किसी प्रकारकी गड़बड़ी दोनेसे हो जोव निवल हो 
. जाता है। मतुषमे बायाँ गुरदा कुछ ऊपररी ओर और 
दाहिना कुछ नोचे रहता हैं। जो प्रायः ०-९ अंगुल लंवे 
५ अंगुल चोड़े ओर दो अंगुलसे अधिक मोटे होते हैं । 
२ साहस, हिन्मत ! २ एक तरदकी छोटो तोप । 
४ गुड़ उबालनेका लोहेक़ा बना एक बड़ा करछा या 
चमचा । 
गुरनियञ्राह ( हि ० पु० ) रताल जमोकन्द्की जातिका 
एक कन्द । यह बङ्गाल और मधः, पश्चिम तथा दक्षिण 
भारतमें होता है। यह कंद छाल छिलकाका होता है 
सौर इसको बच त वड़ो लसा होतो है। 
` शुरमकोण्डा -भन्द्राज प्रदेशः 
वाइलपाउ तालुकका एक दुग और नगर। यह अच्षा० 
१३ ३७ उ० और ७४' २६ पू में अवस्थित है । 
लोकसंख्या प्रास्;:१७१४ है। यह दुग कड़ापासे सव 
प्रधान है। कहा जाता है कि यद गोलकोण्डाके सुल- 
तानोंसे निर्माण किया-गया था। दुगे एक सुन्दर पहाडी 
को ५००:फुट ऊचाई पर अवस्थित है! इसके तोन ओर 
की जमोन ढाल है, चोयो ओर ऊपर आने जानेके लिये 
. एक सुगम पथ वना दिया गया है । इसके चारों ओर 
की पंहाड़ियाँ चार दौवारौज्ञा काम करतो हैं । दुर्गके 
'नोचे एक प्राचौन राजभवन था, आज कल उसमें राज- 
कंम चारो आकर ठच्रते हैं | 
` श्टारंदचों शताब्दोजे यारम्भमें इस नगरमें कर्णाट 


के" हैदराबाद वालाघाट सरकारको . n 


गुरदा-युरव 


वाद यह पलिगार जातिकै कड़ापाके नवावके अधोन भा 
गया । १७६६ इ०में मौरसाइव इस नगरको सन्राराषट्रीय | 
जागिररूपमें भोग करने लगे। दो वर्धके बाद इन्होने ' 
इसे अपने बहनोई हैदरअलोको प्रदान किया । १७७१ 

“मैं हैदरके सैन्याध्यच्च सयदशाइने यहांके दुगेको अस्वक 
राव पर अपण कर दिया । १७७३ इ “में टीपूने द्से 
पुनः इस्तगत किया। १७०१ इ “सँ निजामने हटिंश 
से न्याध्यत्त कप्तान रेडकी सदायतासे गुरमकोण्डको 
अपने अधिकारमें अर लिया । १८०० इ ०में निजामने 
समस्त कड़ापा जिला तथा बद नगर अ गरेजोंको प्रदान 
क्या। 


= 


गुरमकोण्डाका अर्थ “घोड़े का पहाड़' है। इस तरइ 

क्यों नाम पड़ा इसका परापरा पता नहीं चलता है। 
परन्तु स्थानोय प्रवाद है कि एक घोड़ा दुर्ग की रक्षाके 
लिये उस पहाड़ो पर रहा करता था। जब तक वह 
घोड़ा वहां रहता तव तक कोई शत्र, ऊपर नहीं जा 
सकता था । पहाड़की चाटो पर घोड़े का अस्तवल था। 
अन्तमें एक दिन एक मराठा चोर पदाड़ोमें लोहेको कील 
ठोक कर उसोके सददारे ऊपर तक चला गया । ऊपर 
आऊर उसने अस्तवलमें प्रवेश किया ओर उस अड्ड त घोड़े 
को बाहर निकाला । घोड को साथ लेकर वह किसी 
तरह नोचेको आया । जब वह विश्राम करनेके लिये. 
जंगलमें बैठा था उसो समय राजकमंचारियाने उसे 
पकड़ा वे उस चोरके असोस उत्साइसे चकित हो गये 
ओर इस दण्डमें उसके दोनों दाथ कटवा लिये । वह 
घोड़ा पुनः किलेको पहचाया गया । थोड़े दिनके बाद 
वह दुर्ग नष्ट भ्रष्ट हो गया । दुगके निकट टोपू सुले” _ 
तानके चचा भोर राजा अलो खाँकी समाधि तथा और 
दूसरे दूसरे भवन हैं। 

गुरखुख (हिं० वि») रौचित, जिसने गुरुसे सन्त्र लिया हो. 

गुरुपर ( हि ० पु० ) मोठे आमका उक्त । 

धुरव--दक्षिण देशकै बौजापुर शोलापुर आदि जिले 
रइनेवालो एक पुरोहित जाति। इनमें किसी प्रकारकी 
उपाधि नहीं है, सिर्फ स्थानके नामसे जातिगत पार्थका 


द खनेमें आता है। काश्यप ओर इश्वर ये दो गोत्र दो... 
उपमे बछर" । 


गुरवक--गुरु ई 8१० 


थे खगोत्रमें विवाह नहीं करते। दे खनेमें ये कना- 
ड़ियो' जैसे लगते हैं। ये मद्य, मांस आदि कुछ भो नहीं 
खाते फसलके समय ये लोग खेतसे अनाज मांग लाते 
है । इनमेंसे कोई शेव ओर कोई इनुमान्‌के मन्दिरमें पोरो 
हित्य करते हैं। कोई तो देवज्न हैं ओर कोई ब्राह्मण 
आदिके विवाइमै वाजा बजाने का काम करते हैं। कोई 
खेतो-बारो कर अपनो जोविका चलाते हैं । 


मारुतो. सरखतो, रामे शर, शिव, विष्णु और रावल- 


नाथ इनके उपास्य देवतां हैं। विवाह वा अन्यान्य 
सामाजिक सस्कार सुनार जातिकै समान हैं! ये लोग 
अपनो जातिके सिवा अन्य किसो भी जातिका छुआ 
हुआ अन्न नकती खाते । 
बे लगांरुवॉमें विधवाविवाह प्रचलित है। ये दशवे 

दिन मरे हुए व्यक्तिको पिण्ड देते तथा ग्यारदववें दिन खाद 
और वारचवें दिन जातिभोज करते हैं। इनमें प्रायः 
सभो लोग कनाड़ो भाषा बोलतेहें। | 

गुरवक ( सं० पु० ) गरुड्गालि | 

शुरवपिस्मो-युजजरातके अहमदनगर जिलेके अन्तग त एक- 
ग्राम । यह करजात नामक स्थानसे ७ सोल दूरो पर 
अवशस्थित है। यहाँ हेमड़पत्थियोंका पिम्पे चर सदाद बका 
एक प्राचीन सन्द्रि ओर राम श्वर सन्दिरका- खण्डहर 
देखनेमें आता है! पिम्प्रे शवर-सन्दिरके आसपासके दल्लानों 
पर नो शुम्मजे हैं। सन्ट्रिकौ लिङ्गम्‌ त्ति एक गड़हेमें 
स्थापित है । इस मन्दिरके प्रवेशद्वारमें ओर भोतरके एक 
एथक स्तम्भ पर शिलालेख खुदाः हुआ है। 

गुरवार ( हि ० ) ररुवार देखो । 

गुरवो ( दि'० वि०) अद्द कारो, घमण्डी । 

गुरसराय-युत्तप्रदेशके झाँसी जिलेका राज्य! इसका 
क्षेत्रफल १५५ वर्ग सौल है! . गवन मेण्टको २००० ०) 
मालगुजारी ओर ५५००) रु० शेष देना पड़ता है। राजा 
जमौन्दारोंसे ५४०००) रु० वसूल करते हैं। वह महाः 
राष्ट्र ब्राह्मण हैं, १७२७ $०क लगभग आ करके बसे थे। 
इसो व शके एक व्यक्ति पेशवाके अधोन जालोन और दूसरे 

- प्रान्तके सवेदार थे। बलवेमें सरकारको सादाव्य करने 
पर “राजा बहादुर” उपाधि और दूसरा पुरस्कार मिला। 


लगा, राज्ञा उपाधि छिन गया ओर अङ्गरेजो इन्तजाम 
बन्धा। फिर १८८८ और १८०२ $०को प्रिवों कॉसिल- 
के फेसले पर उबारो माफी वहाल इई। गुरसराय 
नगरको आबादो कोई ४२०४ है। 

गुरसल-( दि'० पु० ) गिलगिलिया, सिरोहो, किलह टो १ 

गुरसो ( दि ० ) गरम! देखो । 

गुरसुन ( हि'० पु० ) सोनाराँको एक तरइकी छेनो । 

गुरहा ( ड्ि० पु० ) १ नोकाके नोचे-दोनों सिरों पर जड़ा 
इवा तखता। २ एक विलस्त लस्बे आकारको एक 
तरदकी मछली । यह युक्तप्रान्त, बङ्गाल ओर आसामको 
नदियाोंमें पाई जातो है। 

शुराई ( हि ० ) गार/ई देखः 

गुराब ( हि ० पु० ) १ एक तरहकी गाड़ो जिस पर तोप 
लादी जाती है । २ एक मस्त लवालो बड़ौ नाव । 

गुराब ( हि० पु० ) १ चौपायाँको खिलानेका चारा ! 
२ चारा काटनेका इथियार, गडासा । 

गुरिद ( फा० पु० ) गदा । ु 

गुरिदल ( हि० पु० ) १ जलाशयोंके निकट रदनेवाला 
किलकिलाकी जातिका एक पचो; यद्द मछलो हो खाकर 
रहतो है । २ कचनारका पेड़ । 

गुरिया ( ह्वि० स्वी )१ किसो माला या लड़ोके एक 
अ'शका दाना, मनका या गांठ । २ कटा हुआ. गोल छोटा 
टकडा । ३ दरो बुननेके करघेकी बड़ो लकड़ो । ४ हेंगेमें 


लगो हुई रस्सो । इसका एक सिरा हें गेमें और दूसरे जुए- 
के वोचमें बघा रहता है। 


. | गुरिल्ला ( हि ० ) गोरिज्ञ देखो। 


गुरु ( स० पु० ) गृणाति उपद्शिति धम गिरत्यज्ञान 
वा ग-कु उच्च । छरपोदद -उण् २९५! यद्दा गोय ते स्त यतै 
देवगन्धर्वादिभिः ग “कु उच्च । १ हच्स्पति, देवोंके गुरु 
वा आचाय । ( माघ २ स० ) 

२ प्रभाकर नामक एक सुप्रसिड मौमांसकका दूसरा 
नास । प्रभाकर बचपनमें हो शब्दशास्रका अध्ययन कर 
विशेष व्य व्पन्न हो गये थे। पोछे उन्होने किसो एक 
प्रधान मोमांसकके पास मोमां सादशेन पढ़ना शरू किया। 
एक दिन इनके गुरु किसो एक छात्रक्रो उस समयमें 


४ शब्यमें ९८ हकका 
किन्त SE ई को पूरी मालगुजारो त टेनेका जो भागा | 7 चलित मौमांसा सज पक्का रहे धि कक जत जत” 


VI. Vol, 05 


d by eGangotri 


४१८ 


१ नोज्ञ' तत्रापिनोक्त' ५तः पौनरुत्तयं” एसा पाठ निकला | | 
' अध्यापक महाशय अनेक चेष्टा करके भो इसका कोई सङ्गत 
“अर्थ न लगा सके। इसका तो अर्ध ऐसा होता है कि 
यच्नां सो नहों कहा गया, वहां भो नहो' कद्दा गया, अतः 
पोनरुत्तध छुआ । परन्तु यह अर्थ बिल्क्‌,ल हो असङ्घत था। 
छात्र और अध्यापक दोनोंने मिलकर बहुत कोशिश की | 
सगर इसका कुछ सङ्गत अर्थ ननिकाल सके इससे | 
अध्यापक अत्यन्त दुःखित हुए भीर चतुष्याठीसे निकल घने| 
जहूललमें जा कर इसका अथ विचारने लगे । प्रभाकरने | 
अपनी प्रतिभाके बलसे इस प तिका अर्थे लगा लेने पर 
मो उस समय- गुरुजी अपना अपमान समभ कर 
दुःखित होंगे-इस भयसे कुछ नहों कहा। पोछे उस 
पुस्तक उन्होंने 'तुना' और अपिना ऐसा एक पद कर 
दिया । इससे उस प'त्तिका यह अर्थ हुआ कि, यहां तु 
शब्द द्वारा कद्दा भोर वहां मो अप शब्द द्वारा कहा गया 
है । इसलिये पौनरुत्य होता डै। अध्प्रापक महाशय 
गभोर गवेषणा करके सो कुछ निर्णय न कर सके और 
चतुष्पाजेको लोट आये यहां उन्होंने पुस्तक निकाल कर | 
देखी, तो उसमें पदच्छेद किया च.आ पाया । अहत हो | 
सन्तुष्ट इए पूछने परउह मालुम चुआ किः वह प्रभा- | 
कर को हो करामात है। अधयापकाने प्रभावरको अपना 
' शुरु माना जोर उसो दिनसे इनका “गुरु” नाम हो गया। 


प्रभोकर देखो। 

३ निषेक आदि क्रियाका कर्ता । विधिके अनुसार ! 
जो सम्प णे निषेक आदि कर्मोंका अनुष्ठान करते और अन्न 
दे कर पालते हैं, उन्हें गुरु समझना चाहिये | (मग ०११२) | 

४ शास्त्रोपदेशक, आचाये ' मनुकै मतसे- थोड़ा 

हो चाहे ज्यादा, जो वेदका ज्ञान दे कर उपकार . करते 

` हैं, शास्रानुसार वे हो शुरु हैं। बालक हो कर भो यदि : 
वेंद या याख्का उपदेश दे, तो उन्हें हो गुरु समना । 


चाहिये, वे हदोंके मो माननोय हैं । प्राचौन समयमें | ' 


भो शास्त्रज्ञ बालकोंसे दृदगगण उपदेश लिया करते थे 
शरोर उसे अपना गुरु मानते थे। मनुमें इस विषयको 
एक आख्यायिका भी मिलतो है-“भङ्ग्राके पक पुत्र ! 


t 


वचपनमें हो समस्त शास्त्रोंका पारदर्शो हो गये थे । ये: 


अपने पिल्व्योंकों शास्त्रसे {पराञु/, द्रेकते \अपस्छ०।०८' और) ह 


गुरु 


अघायन कराने लगी । एक दिन शास्त्रोपदेशके समय उक्त 
बालकने अपने पिलव्यों रो एत्र कद कर संवोधन किया, 
जिससे उनके हृदय पर बड़ी चोट पच्ूचो । आखिर 
अनेक वादानुवादक उपरान्त सबके सब देवसभामें उप 
स्थित इ,ए और देवोंसे इम वातको शिकायत कौ। 
समस्त देवताओंने विचार कर उत्तर दिया कि, “इसमें 
कुछ दोष नहीो' ; क्यों कि सूखे व्यक्ति ह्र होने पर भी 
बालक हैं और जो ज्ञानोपदेष्ट। हैं, वह वालक होने पर 
भो पिढवत्‌ पूजनोय हैं । (मन २१५२-१५३ ) 

मनुका सत है कि, गुरुके पास इमेशा चोन दशामें 
बैठना चाहिये। गुरुके उठनेसे पहले उठना ओर सोनेके 
बाद सोना, यह गिषप्रका परम कत्तव्य है। सोते हुए 
वा बैठ कर, भोजन करते हुए अथवा दूर खड़ं हो कर वा 
दूसरों तरफ मु'द करके गुदकी आज्ञा ग्रहण या उनके 
साथ सन्भाषण नहों करना चाहिये । गुरु यदि आसन 
पर बेठ कर कुछ आदेश दें, तो शिषप्रको चाहिये कि, वह 
खड़ा हो कर उनको आज्ञाको ग्रहण करे। परोक्त भी 
शुरुका नाम नहो' लेना चाहिये। शिष्य देखो । 

५ आचाय आदि ग्यारद्ध पूजनोय व्यक्तियोंकों गुरु 
कहते हैं। देवलमें लिखा है कि, शारञ्रोपद टटा, पिता, 
जेपष्ठ साता, राजा, मातुल. खशर, त्राणकर्त्ता, सातामह; 
पितामह, वणजेग्रष्ट ओर पिढव्य इनको गुरु कहा जा 
सकता है। गरुतल्पग दे छो! 

न त सातामहो ( नानो ५ मामो, 
।, सासु, पितासह्णौ ( दादौ), बड़ो बहन और धात्री 
इनको भौ शुरु कद्दा गया है . ै 

माता आदि अथ में गुरु शब्द स्त्रोलिक़ है । हिन्दौमें 
गुरु शब्दका जौलिङ्ग 'गुरुआनो? होता है । 

दे सम्रदायप्रवत्तक। ७ घर्मोपदेशक. ८ कपिः 
i कौंच | राजनि२) ह वणं विशेष, डौँघ अक्षर. जिस" 
बे कस हैं, दो सात्राओंवाला अत्तर 
i तन ' एक वार जाजुमण्डल (घुटने) 
नाम साव्रा है जस ह ह आ कुछ 
लगता है, उसको दोर बारण करनेमें दो मात्रा समय 

वणं कहते हैं। दोघं, अनुखार' 
“9 उक्त तेथ॥०४युक्ष वर्ण के पहलेके -अक्तरको 


गुरु 


( लघु होने पर भो) गुरु कइते हैं। पाद वा झोकके 
चरणका अन्तिम वण विकल्पसे गुरु इ करता है। 
"पिड़लमें गुरु वण का संकेत $ इस प्रकार है । 

१० शिव (भारत १श१।१३० ) ११ परमे शर । ( पार्तज्ञ ) 
व्ममाच० ) १२ ब्रह्मा । १३ विष्णु । (भारत १श१४२६४ ) १४ 
द्रोणाचाय । १५ पुष्य नचत्र । गुरु अर्थात्‌ दइस्पति इसके 
अधिष्ठाता होनेके कारण इनका नाम गुरु हुआ है। 
(ज्योतिलत्ब ) १५ बहस्पति नामका ग्रह । १७ वह व्यक्ति 
ज्ञो अपनेसे विद्या, वुदि, बल, पद और उस्त्रमें बड़ा हो, 
गुरुजन। १८ किसो कला या विद्याका सिखानेवाला, 
शिक्षक, उस्ताद । १०. संगोतका एक ताल । जिसमें 
सिर्फ एक हो गुरु वा दोध मात्रा हो, उसका नाम गुरु 
ताल है | ( सङ्गोतदामोदर ) 

( त्रिश) २० अधिक ज्यादा । ( शबदिचव० ) २१दुज र्‌, 
जो मुस्किलसे पचता ही । २२ दुष्पाक, जिसका पाक 
करना कठिन हो । ( भावप्रकाश० ) २३ गुरुक्वविशिष्ट, भारो, 
बजनो । २४ पूजनोय, साननोय। ( शाशेज' ६६५०) 
२५ गन्धोर । २६ वलवान्‌ । 

(पु०) २७ तान्त्रिक मन्त्रोपदेष्टा, जो तंत्रकी दौचा दे। 
-सारदातिलकके मतसे तान्त्रिक गुरुका लक्षण इस प्रकार हैं 
जो पवित्र कुलमें उत्पन्न इण हों, जो श्दखभाव, जितै- 

:न्द्रिय, आगमपारदशो, तन, परोपकारनिरत, जप ओर 
पूजामें ततूपर, सत्यवादो और शान्तिप्रिय हैं, वेद ओर 
योगथास्त्रमें जिनका अधिकार हैं, तथा जो सषेदा हृटय- 
“में देवताका चिन्तन किया करते हैं। उन्हींको गुरु 
बनाना चाहिये । इन गुणका होना हो शुरुका लक्षण 


“है। अत्यन्त बालक, हुड, पड़; कश, विक्तताड़' - और 


होनाङ्ग, ये सव गुरु होनेके लायक नहों हैं । ( र'षरभइ ) 
चिन्तामणिके सतसे -क्षयरोगग्रस्त, दुखमा, कुनखो, 


"श्यावदनन्‍्तक, वधिर, अन्धा, . कुसुम जे सो आँखोवाला, 
-खल्चाट (गजा ) और दन्तुर ( जिसके दांत आगे निकले 


हों ) इनको गुरु बनाना उचित नहों है । 


संस्कारहोन, सू ल॑, वे दशास्त्रविवजि त, वैदिक और ' 


-स्मातं -क्रियाकलापशून्ध, शब्कभाषो, : कुत्सितः याजन-, 
कर्सोपजोवोकामो, त्तर, द्ग्भो; मत्सरो व्यसनयुक्त, छपण, 


“खल, नास्तक, असत्सङ्गकारौ, भो, महापातक॒के, किमी; 
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एक चिह्कसे युक्त, देवता, अग्नि ओर गुरुपूजा आदिसें 
खदधाद्ौन; सन्धया, तप ण, पूजा और मन्त्र आदिके ज्ञानसे 
रहित; अलस. विलासो और धम दीन, इनमें गुरु 
होनेको योग्यता नहौं है। मत्ससूताके मतसे अपुंत्रक, 
रटहिनोशून्ध, शक्तिविहोन ओर हषलोपति, ये भी बज्ने 
नोय हैं । ( राच 'भ३ ) 

ज्ञानाण वज्ञे मतसे-जओ ग्टहस्थ हैं, जनके पुत्र ओर 
कलत्र हैं, उन्हें हो युरु बनाना चाहिये। मु_र्डमालामें 
लिखा है कि, वंष्णव ओर श व मध्यम गुरु हैं । जो शक्ति- 
मन्त्रसे दोचित हैं, वे चो उत्तम गुरु हैं । 

तान्द्रिकगण शुरु शब्दके प्रत्येक वणका अर्थ कर 
उनका लक्षण करते हैं । उनके मतसे गकारका अथ 
सिडिदाता, रेफका अर्थ पापनाशक और उकारका अर्थ 
स्स्‌, है अर्थात्‌ जो सिद दे सकते हैं, पापोंके विनाश 
करनेको जिनमें क्षमता है ओर जो मङ्गलकार हैं, 
उन्होंको गुरु समझना चाहिये । अथवा गकारका अर्थ 
ज्ञान, रेफका अथं तत्त्वप्रकाशक आर उकारका अथ 
शिव दादाव्मप्रद है । अर्थात्‌ जो तत्वज्ञानको प्रकट कर 


शिंवके साथ अभिन्न करा देते हैं, उन्हे छो गुरु समना 
चाहिये । ( आगमसार । 


योगिनोतन्त्रमें लिखा है--पिता, सातामच, सक्तोदर 
कनिष्ठ ओर रिपुपक्षोय. इनसे मन्त्न लेना उचित नहीं, 
अर्थात्‌ इनको गुरु नही बनाना चाहिये । गणेशवि- 
मषिणीतन्त्रके सतसे - यति, वनवासो वा आश्रम परि 
त्यागो इनके पास दोज्षित होनेंसे अमङ्गल होता है । 
परन्तु शक्तियामलके मतसे अर्थावारपरायण, मन्दरो, 
ज्ञानो, समाधियुक्त और अद्दाविशिष्ट यतिसे मन्त्र ग्रहण 
करनेसे किसी प्रकारका अमङ्गल नहों होता। रुद्रया- 


मलमे लिक्षा है--भर्त्ता पत्नोको, पिता पुत्र वा कन्याको 
और स्त्राता भाईको दोत्रित नहो कर सकता । हां ! 
स्वामी सिद्दमन्त्र होने पर स्रोको टोचा दे सकता है । 


तन्तरसंग्रहकारांके मतसे--तन्त्रम जो निन्दनीय 
गुरुओं और उनसे दोचा लेनेका निषेध किया गया है, 
वह केवल उन गुरुओंके लिए है जिनको मन्त्र. सिद नहों 
हुआ हो। सिद्दमन्त्त होनेके उपरान्त फिर कुछ लक्षण 
देखमेको आवश्यकता ` नहो, जिसके पास जो चाह 


॥०८छसीक पास होचितहो सकते हें । ( त्न्वसार ) 
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कोई यदि व्यक्ति अज्ञानवश निन्दनीय वा वजेनोय 
गुरुके पाससे दोषा ग्रहण कर ले; तो दस हजार गायत्रो 
जपरुप प्रायश्चित्त कर उस म॑त्रका परित्याग कर सकता 
है । ` ( गथेशविर्मथ' यो ) 
सत्सासूत्त सते निवोय पिताका मन्त्र शाता और 
भैवोके लिये दोषावइ नहीं है; ये लोग पिताका सन्त ग्रह 7 
कर सकते हैं। कोई संग्रहकार मत्यसताके प्रमाणको 
शेचाविषयक कौलिक मन्त्र बतलातै हैं और कोई कहते 
हैं कि. मत्सयसत्ञमें तारामन्त्रके प्रस्तावमें यह बात कही 
गई है। बहुतसे तन्वॉमें पिता ज्येष्ठ पुत्रको अपने सन्त्रसे 
जैक्षित कर सकता है--ऐसा विधान मिलता है। 
। तन्तसार ) 
भारतमें अति प्राचीन कालसे हो शैक्षाप्रणालो चलो 
आ रही है। प्रत्येक रोचामें एक न एक गुरुकी आव- 
श्यकता होती है। अख, शस्त्र ओर मन्त्रदौचा आदि 
सभीके एक एक गुरु होते हैं। गुरुके विना काई 
दीक्षा नहीं हो सकतो । क्षियों और तान्त्रिकोंने गुरु 
शिष्यके विषयमें नानाप्रकांरके कत्त व्याकत्त व्योंका निर्णय 
किया है। उनको पर्यालोचना करनेसे मालूम होता है 
कि, जिस समय यह देश धर्मात्नतिको पराकाष्ठा तक 
` पहुंच चुका था, उस समय इस देशके लोग गुरुको साधा- 
` रण मानव न समभते थे, वल्क उन्हें देवता समझ अपने- 
को उनके अधोन मानते थे। उन लोगोंका विश्वास था 
- कि, गुरु जो चाहें वहो कर सकते हैं। ये हो ईशर 
वा हमारे देवता हैं। गुरुगोतामें गुरुके जो लक्षण और 
नाम निरुक्तियां लिखो हैं, वे ठोक वेटान्तवणित ब्रह्मके 
लक्षणके समान हैं । टोचा, मिषा आटि शष्दोंमें विशेष विःरण देखों। 
२८ जेनॉके पच्च परमेछियोमेंसे ३२, ४थे और वें 
प्रसेष्टी। र्रकरण्डयावकाचारमें गुरका लक्तण इस 
प्रकार लिखा है| 
/िपयायाद्यातीतो निरांरम्भो5१रियह! । 
जान-प्यान-तपोरमास्तपस्र स प्रश्खते॥ १० ॥” 


जो सांसारिक विषयोंके बशोभूत नशी” हों, आरभ 


( ऐसी क्रिया जिससे हिसा हो) रहित हों, चौबीस 
प्रकारके परिग्रहसे रहित डॉ, ज्ञान, ध्यान और तपमें लव- 


, कतव्य ( क्लौ० ) २ 


गुरु गुरुकुण्डली 


जैनग्राखानुसार ये तोन अ णियोमें विभक्त हैं-- 
गाचा, उपाध्याय और साध । १ आचायं-जो सुनियों- | 
के संघकै अधिपति हों और संघकै झुनियोंको दौचा (शिचा) 
प्रायथित्त ( दण्ड) आदि देते हों तथा १२ प्रकारका तप, | 
१० प्रकारका धसं, ५ प्रकारका आचार) ६ प्रकारका 
आ्वश्यक-कम; ३ प्रकारकी गुछि इन २६ गुणोंके धारण 
करनेवाले हों, उन ऋषियोंको आचाय कहते हैं। २ 
उपाध्याय--जो आाचाराङ्ग, सत्रकतताड़' आदि ११ अङ्ग 
ओर उत्पाद, अग्रायणी आदि १४ पूव के पाठी हों, उले 
उपोधाय कहते हैं ये खयं पढ़ते ओर अन्य सुनियोंको 
पढ़ाया करते हैं। २ स्वेसाधु-जो सुनि ५ महा- 
द्रतों और ५ ससितियाँको भलोभांति पालते हैं, और ५ 
इन्द्रियो को संपूर्ण वशर्में करते हैं, ओर जो समता, बंदना 
आदि ६ आवश्यक कम और खानत्याग आदि ७ प्रकार- 
का त्याग खोकार करते ( अर्थात्‌ जो २८ सूलगुणके 
धारक) हैं, उनको साधु कहते हैं। इनके पुलाक, वकुश 
आदि ओर भो दश भेद हैं। 

ये तोनों प्रकारके गुरु दिगस्बर ( नग्न ) भ्वस्थामें 
रहते हैं। इस समय ऐसे गुरुओंका प्राय; अभाव हो है।' 

२०. पिण्डालु, गोल आल । ३० शोसधातु, राँगा । 
गुरिल्ला ( छि० ) गोरिज्ञा दे खो । 


गुरुआइन ( दि० ख्रौ० ) १शुरुकी खो । २ शिक्षा नैः 
वालो ख्री । 


गुरुआई ( हि ० स्त्रौ० ) १ शुरुका धम । २ शुरुका हत्य 
शुरुका काम । ३ घ्‌ तता, चालाको । 


शुरुक ( स० त्रि’) शुरु साथ कन्‌ । अतिशय भारयुष्तः' 
भारो। 


शुरुकण्टक ( स० पु०) गुरः कण्टक स्तत्सदृश चि 
विशेषो गात्रे यस्य, बच वी० । एक तरइका सय,र। 

शुरुकार ( स० त्रि० ) गुर' भारातिशय-युक्त' करोति गुर 
कऊ-अण । १ अतिशय भारयुक्त करनेवाला मनुष्य २ 
( इः ) २ उपासना,-शुरु प ज्ञा। 


गुरुकाय ( स'० त्रिः ) गुरोः कार्य; ६-तत्‌।१ शुरुका 


शुरुका कसे । 


॥ लोन हों, वे च्च तपखौ अर्थात्‌ समया सोऽस दाजसडनी० (+०० ) गुरो! वहरूपतेः कुण्डली दतत्‌ 


गुरुकुण्डलो-गुरुगोता 


ज्योतिषमें एक प्रकारका चक्र । इससे जन्मनच्षत्रके अनुः 
सार एक एक वष के अधिपति ग्रहका निण य किया 
जाता है । इस चक्रके बोचमें वुइसंपति ओर उसके आठों 
तरफ आठ ग्रह स्थापन करने पत हैं । इसमें गुरु प्रधान 
होनेके कारण इसका नाम शुरकुण्डलो पड़ा है। 
गुरुकुण्डली वनानेका तरीका--कपरसै : नोचेको 
तरफ पांच रेखाए' खो'च कर उसके वोच एक आड़ौ 
रखा खो चना चाहिये | फिर उक्त चक्रके प्रथमखान 
अर्थात ऊध्वं मुखो जो रेखाए' खींची गई हैं उनमेंसे बाई 
ओरकी रे खाके ऊपरके हिस्स में रवि, दितोय खान अर्थात 
आडी लकोरें जिस खानको मेदतो हैं, वहां मङ्गल, 
ढतीयस्थान अर्थात्‌ उत्ता खड़ी रेखाके निम्त्र भागमें केतु 
रखना चाहिये । इसो तरह बितोय र खाके मध्य स्थानसें 
चन्द्र, रय स्थानमें बुध, और श्य स्थानमें सुना; तृतीय 
रंखाके श्म स्थानमें सुच्चा, रय स्थानमें हइस्पति, ओर 
श्य स्थानम सुन्ना; चतुथ रेखाके १म स्थानमे सुचा, रय 
स्थानसे शक्र और देय स्थानमे सुन्ना तथा पञ्चम रखाके 
१स स्थान शनि, २य स्थानमे शून्य और ३य स्थाने 
राइ ग्रह रखे जाते हैं। जिस जिस स्थानम ग्रह बेठाये 
गये हैं उस उस स्थानमे पुष्य आदि नक्षत्रको यथाक्र- 
मसे वैठाना चाहिये । जिस जिस स्थानमे सुत्ना है, उस 
स्थानम कोई सी नचत्र नच्चो' बेठाया जाता। पहले 
रविके स्थानमे पुष्य नक्षत्र स्थापन कर यथाक्रमसे राइके 
स्थान पर्यन्त विशाखा नचत्र रखना चाडिये । ओर 
रविके स्थानमे अनुराधा स्थापन कर क्रमसे राहुके स्थानः 
में पूव भाद्र बेठाना चाहिये । इसके बाद रविके स्थानसे 
उत्तरभाद्र और राहके स्थानसं पुनवंसु स्थापित किया 
जाता है। इसीका नाम गुरुकुण्डलो है। जिसका जन्म 
नक्षत्र जिस स्थानम पड़ेगा, वहो ग्रह उसके प्रथम 
वषं का अधिपति है । 
केतुकुण्डलोमें जिस तरह वर्षाधिपतिके फलका वर्णन 
किया गया है; गुरुकुण्डलोमें सो वेसा हो फल जानना 
चाहिये। किसी किसी ज्योतिषोके मतसे प्रथम स्थानमें 
रवि, दितोयमें मङ्गल, ढतीयमें केतु, चतुथ में चन्द्र, पंचम 
में वुध, षष्ठमें ठद्दस्पति, सप्ममें शक्र, अषटममें शनि ओर 
नवममें राइग्रहके स्थानमै क्रमसे पुष्य आदि नचत्रोंको 
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स्थापन करमेसे उसको गुरुकुण्डली कहते हैं । ( १) 
पञ्चखराके मतसे--प्रथम स्थानमें रवि, श्यमें चन्द्र, 
३यमें मङ्गल, ४थ में व॒ध, ५वेंमें द्वस्पति, ६ठेमें शक्र, अवेः 
में शनि, ८्वेंमें राहु और 2वेमें स्थानमें केतु ग्रहको रख 
कर रविसे लगा कर प्रत्येक ग्रहके स्थानम कत्तिका आदि 
नक्षत्र यथा क्रमसे स्थापन करने पड़ते हैं। ( “डखूर। ) 
इन तोन प्रकारको गुरुकुण्डलियोंमेंसे पहलो हो सवंत 
आदरणोय हैं, इसलिये उसोका चित्र दिया गया हैं। 


गुरुकुख्डलो । 
पा१श२्‌९ ११।२०।२ ० ० १५।२४६ 
ननः चन्द्र शनि 
दाश्ष्ा १७ बुध ब्इ्रसति शुक्र 


१२ा२१। | ३ 
| 
१०१२ ० १९२७ 

गुरुकुल ( सं० क्वो०) गुरोः कुल, ६ तत्‌ । १ शुरुका वंश । 

,२ शुरुका वह स्थान जहां वे विद्याथियोंको अपने साथ 
रख कर शिक्षा देते हैं। प्राचौन समयमें हिन्दुस्थानमें 
यह प्रथा थो कि गुरु वा आचार्यका निवासस्थान बहुत 
टूर एकान्तमें रहता और मनुष्य अपने लड्केको पढ़नेके 
लिये वह्चों भेजते थे; जब तक शिक्षा समाश्च नहों- होती 
थो तब तक बालक लौट कर घर नहो' आते थे! ऐसे 
हो खानको गुरुकुल कहते धे । 

गुरुक्तत ( सं० ब्वि० ) गुरुणा कतं अनुछिंट, ६-तत्‌। गुख्से 

जिसका अनुष्ठान किया गया हो । 

ुरुकोप ( «० पु० ) अतिशय क्रोध, अत्यन्त गुस्सा । 

गुरुक्रम (सं० पु०) गुरुरेव क्रमो यत्र, बहुतरी? । परम्पराः 

गत उपदेश, एक दूसरेको उपदेश देना । 
गुरुगल ( सं० त्रि० ) गुरु सम्बन्धीय । 

गुरुगन्धव ( सं० पु०) इन्द्रतालके छह मेदो मेंसे एक भेद ॥ 

गुरुगन्धिक ( सं° क्वो०; १ गुलमेहदौका पेड़। २ सुसब्बर- 

का दत्त । । 

गुरुगीता ( सं० खो०) गुर्‌स्तवनथूता गोता। गौता- 


१) “अर्को भौमय केतुश्च चन्द्र; सौम्पो हहस्पति:। 


शक्रः शगथरो राइ; कुण्डलौ सई बुइस्पते+ ४ * कर 
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विशेष, जिसमें गुरुका स्तव, गुरुको ब्रह्मरूप वणेना, गुरु 
के प्रति शिषाका कत्त व्याकत्त व्य एवं आत्मतक्त उपदेश 
भक्तो भांति वणेत हैं । यह रुद्रयामलका एक अंश है। 
गुरुगोविन्द्सिह--सिखोंके दशवें गुरु, तेजवहादुरका पुत्र । 
इनका जन्म १६६२ $०को हुआ था । इन्होंने सिख धस - 
में अनेक परिवत्त न और खालसा प्रथाको प्रचलन किया 
था। ये सिखोमें सिंदोचाके प्रवत्तक थे । गुरुमुखो 
आषाले इनका वनाया हुआ ग्रन्य-साइव है जो सिखोंको 
यथेष्ट भक्तिकी चौज समभी जातो है। ये ४८ वषको 
अवस्थामै १७०८ ई०को गोदावरोङे तोर नन्देर नासक 
स्थान पर दो पठानॉसे मारे गये थे। उक्त खान पर 
उनके स्मरणाथ बना हुआ शिख-सन्द्रि आजतक विद्यमान 
_ है। उनके मतानुवत्तों सिखगण “गोविन्दशाहो” नामसे 
मशहर हैं) नानक और सिङ देखो! 
गुरुभ्न (सं पु० ) गुरु' इन्ति हन-ठक्‌। १ गौरसर्षप, 
उजला सरषो। ( त्रिः) २ गुरुनाशक, गुरुको मारडो- 
लनेवाला । १ 
शुरुन्न ( शुरुङ्गा ) नेपाल देशस रहनेवालो एक जाति। 
ये लोग वड़े साइसी ओर युदमे निपुण होते हैं । इनमे 
दसा गुरुङ्ग और वारहा गुरुङ्ग ये दो थोक और प्रायः ५८ 


चर या अणो विभाग है । इनमें कन्याओंका विवाह वडी 


उम्त्रमें होता है । विवाह बंन तोड़नेके लिए इनमें कन्या- 
को माताको रुपये देने पड़ते हैं । वद् खरो फिरसे समारोह 
के साथ विवाह कर सकती है, किन्तु विधवाग्रो के लिए 
ऐसा नियम नहो' है। विधवाए' सिफ अपने देवरको: 


हो खामोरुपसे ग्रहण कर सकती हैं। इस विवाइमे 
कोई संस्कार नब्रो होता । 


यह जाति किसो समय बोड धमावलस्बो थो, पर 

अब सब हिन्दू हो गये हैं, पाण्ड के २य एत्र भोससेन 
हो इनके उपास्य देवता हैं। ये लोग ग्रद सम्बन्धी 
'विपत्तियांसे सुज्ञ होने तथा वोमारोसे छुटकारा पानेके 
-लिये पवत ओर नदी आदिको पुष्प ओर खाद्य पदाथा: 
से उनकी पूजा करते हैं। ब्राह्मण हो इनका पौरोहित्य 
“करते हैं, किन्तु उनके अभावमें गुआवुड़ो घरका कोई 
भो व्यक्ति जन्म, स्त्य ओर विवाह आदि संस्कार करा 
सकता है ! 


गुरुगोविन्द्सिह--ग रुराटक 


- श्वे लोग सुको गाड़ देते हैं। इस जातिके उरुएडा 


` थरको लोग पर्वत पर मुर्देको जलाते ओर उसकी राखको 


न्यमें उड़ा देते हैं। मुर्देको गाड़ते समय लेइलामा 
घरका कोई आदमी आ कर उसको आत्माके प्रौतिके 
लिये मन्त्र पाठ पूव क पहले थोड़ौसी मिट्टी गड़हेमें डाल 
देता है। इसके वाद जो क्रियाए' होती हैं, वे सभी सुनु- 
वार जातित्ने समान हैं। ये लोग गाय सूअर आदिका 
मांस नही खाते, किन्तु मेंस, सुरगी आदिका खाते हैं। 
इनमें छत्रो वा खस, गुरुङ्ग, मगर ओर सुनुवार ये चार 
जाति-विभाग हैं, जिनमें गुरुङ्ग लोग हो मुख्य गिने जाते 
हैं। ये लोग ठूसरौ जातिसे व्याह शादो नहो" करते 
यदि कोई लड़कीको ले कर भाग जाय; तो उस 
लड़कीके व्याइमै रुपये द ने पड़ते हैं| विवाहक बाद भी 
वह कन्या अपने पतिका भोजन नही वना -सकतो ! 
इनमें यदि कोई दूसरा किसोको ख्रोको भगा लावे, तो 
उस खोसे उत्पन्न हुई सन्तान गुरुङ्ग कहातो है, पर कोई 
भो उस साताका छुआ हुआ अन्न जल नहो' खाता। 
किरान्तो अ णोकी कन्याके साथ. विवाह करने से, उससे 
उत्पन्न ह इ सन्तान गुरुड़' कहाये गो । खस वा मगरा 
पिता और गुरुङ्ग माताके गभसे उत्पन्न हुई सन्तान खुस 
कहाती है, किन्तु वास्तवमें देखा जाय तो वह मी 
गुरुङ्ग हैं। 
ये निम्न ये णोके च्षत्रिय हैं । इनका चेहरा कुछ कुछ 
तातार जातके समान ओर खभाव चञ्चल हैं। 
शुरुच ( हि ० स्त्रो० ) गई चौ देखो।- | 
गुरुचखाप ( हि'० पु० ) लकड़ी गोल करनेका बढ़इयोंका 
एक यन्त्र जो रंदाकी तरह होता है। द 
गुरुचांद्री ( हि'० वि० ) गुरु और चन्द्रमाति, जो गुरु 
आर चन्द्रसाके योगसे होता है। गुरुचान्ट्रोय । 
ज्योतिषके अनुसार ककेराशिमें इस्ति और चन्द्र 
साको स्थितिको गुरुचान्द्री योग कहते हैं। जिसको - 
जन्मङुण्डलीके लग्न या दशस स्थानमै यह योग पड़ता 
है, वह भाग्यवान्‌ ओर दोघं जोवो समभा जाता है। 


गुरुजन ( सं० पु०) आदरणोय सनुष्य माता, पिता आचार्य 
प्रथति। 


गुरुराटक ( स'० पु० ) 
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गुरुतणड्‌ ला--गुरुत्व 


_ककारलोपे साधः। एक तरहका सयूर जो तिलमयूर | 


कहलाता है। 

शुरुतण्ड्‌ ला ( स'० खो०) उपसशालो, किसी किस्मका 
घान । ः 

गुरुतम ( सं० बि० ) अतिशये न गुरु: गुरु-तमप, | १ अति 
गुरु । माता पिता और आचाय इन तौनोंकों गुरूतम 
कते हैं। २ माता गिता प्रति गुरुजन । ३ अतिशय 
गुरुत्वविशिष्ट, बचुत भारो । (पु०) ४ परमेश्वर, ईश्वर । 


(भारत १३।१४९।३०) 


'गुरुतल्य (सं० षुः) गुरोः पितुस्तल्मं भार्या यस्य, बह व्रौ० । 
विसातुगासी, विमातासे गमन करनेवाला पुरुष । मनुने 
ऐसे मनुष्यको सहापातको वतलाया है | उसको या तो 
जलते ह्‌.ऐ तग् जोइपात्रमें सोकर अथवा ज्वलन लोह- 

सयो स्रीसूति को आलिङ्गन कर मरजाना भला है। इस 

'प्रकारसे प्राणतगागसे भिन्न उसका और दूसरा कोई प्राय- 
चित्त भी नहो' हैं। ( मन* ११४९) गुरुस्तल्प:, ६-तत्‌ । 
२ गुरुकी भार्या, शुरुको स्त्रो । 

-गुरुतल्पग ( सं० ) एकतल्प देखो । 

गुरुतल्पिन्‌ ( सं० घु० ) गुरोस्तल्य' गम्यत्वे नाख्यस्य शुरु 
इनि । विसातुगामी । नि 

'गुरुता ( सं० स्त्रो० ) गुरोर्भावः गुरु-तल्‌-टाप्र,। १ गुरुल, 

` भारोपन। २ मच्त्त्व, बड़प्पन | ३ गुरुपन, गुरुका कतेव्य, 

 गुरुआई । ४ जाड़ा, अङ्गको जड़ता । 

गुरुताप ( सं० यु० ) अधिक गर्मी, कड़ो धप !. 

गुरुताल ( सं० पु० ) गुरुरेव तालो यत्र, बहुव्री ! ताल- 
विशेष, जिसमें सिफ एक शुरु रहे । 

गुरुताई ( सं० स्व्रो० ) ग्रसता देखे। 

गुरुतोमर ( सं० पु०) एक तरडका छन्द, जो तोमरछन्दके 
अन्तमें दो मात्राए ओर अधिक रख देनेसे बन जाता है। 
गुरुत्व ( सं० क्वी० ) गुरोभावः गुरु-त्व। १ वेशेषिक सत- 

-सिद चोबोस गुणोंके अन्तर्गत एक गुण । भाषापरिच्छेद- 

के सतसे--पतनेक्रियाका असमवायिकारण अर्थात्‌ जिस 

. गुणके रहनेसे द्रव्यका पतन इहोता है, उसको गुरुत्व कहते 
“हैं। यह गुण अप्रत्यक्ष है, किसो भो. इन्द्रिय दारा इस- 
,का प्रत्यक्ष नहो' हो सकता । इस गुणवाले किसी द्र ्च- 
'को तराजुके एक तरफ रखनेसे उस पल्लाके फुक जानेके 


कारण इस गुणका अनुमान कर लिया जाता है। 
लौकिक व्यवद्दारमें इस गुणका रत्ती, सासा, तोला. सेर, 
मन इत्यादि भिन्न नामोंसे उल्लेख किया जाता है। 
(दिनकरो और कणादस,उ ) वज्लभाचायके मतमें स्मशेविशेषको 
हो गुरुत्त माना गया है। उनके मतसे इसका प्रत्यक्ष 
'होता है| 
नेयायिक और वशेषिकोंने सिफ जल मद्घीमे हो गुरुत्त 
गुण माना है। उनके मतसे-तेज+ वायु आदि अन्य: 
किसी भी पदार्थमें गुरुत्व गुण नहो' है। यह श॒रुत्र 
दो प्रकारका है--एक नित्य और दूसरा अनित्य। जल 
अर खत्तिकाके परमाणुओंमें जो गुरुत्व है, वह नित्य हैं; 
कभी भी उसका विनाश नकौ होता । इनके सिवा अन्य 
दप्रणक आदिका गुरुत्व: अनित्य है। इनको उत्पत्ति 
आर नाश हुआ करता है। ( शाषा7रिच्छ ढ) 
साइप्रमतमें अतिरिक्त गुणका उल्लेख न होने पर भी 
सांख्याचाय ट्रव्यखरूपमें वैशेषिक मतसिद बहुतसे गुणों- 


. को मानते हैं। परन्तु ट्रव्यके आखयके बिना गुणका अस्तित्व 


नक्ष इसलिये वेशेषिक मतसिद्य गुणांको द्वव्यका 
सरूप हो मानते हैं, उसे द्रव्यके अतिरिक्त नहीं मानते । 
इनके सतसे सूल कारणके अन्यतम तमः गुणका धर्म 
शुरुत्व है, सत्व वा रजोगुणमें गुरुत्व नच्छों है : 
द्‌ ( साहा कारिका ) 
साइप्रमतसे समस्त जन्य पदार्थ त्रिगुणमय _अर्थोत्‌ 
सत्व, रजः ओर तमः युणसे उत्पन्न हैं। मचत्तक्त आदि 


सभी द्रव्यॉमें कारणरूपसे तमोगुण है। सांख्यमतकी 


पर्यालोचना करनेसे यह खोकार करना पड़ेगा कि; अन्य 
द्रव्य सात्रमें हो गुरुत्व है, तमोगुणके तारतम्यानुसार 
किसी द्रव्यमें इसकी अधिकता और किसोमें नूगरनतापाई 
जाती है। मिशे ओर पानोमे तमोगुणकै अंश अधिक 
होनेके कारण, इन दोनोंका गुरुत्व सहज हो अनुभव 
होता है। परन्तु तेजः आदि पदार्थंसि तमोगुणके अंश 


बहुत थोड़ होते हैं, इसलिये उनके शुरुत्वका सच्चजमें - 
अनुभव नहो' होता। आधुनिक वैज्ञानिकोने बहुतसे | 
प्रमाणों द्वारा वायुमे' शुरुत्व सिड किया है। 


े बाय और बःयुनागयन्व दे खो 
जैनदशनसे' रूपी पदार्थ मातमें गरुल माना है। 
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डनके मतसे शुर पुदलका गुण है; जोवात्मा, घमं - 
अधमे, आकाश और काल इन पञ्दरव्योंके अतिरिक्त जगत" 
नञ जितने मो पदाथ हैं, उन सबमें गुरुत गुण मौजूद है। 
२ सइछ, गौरव, बड़प्पन। ३ अध्यापकत्व, उपदेशः 
क्व) सुदरिसका काम । ४ पूज्यत्व, पूजगपना । ५ काठिन्य- 
कठिनता । 
शुरुत्वक ( सं० पु० ) भारोपन। ; 
शुरुच्वकैन्द्र (सं० पु०) पदाथ विज्ञानमें पदाथाँके बोच वह 
' बिन्दु जस पर यादि उस पदाथ का सारा विस्तार सिमट 
कर आ जाय तो भी गुरुलकष णमे कुछ प्रमेद न हो | 
शुरुत्वत्तम्ब ( सं० पु० ) किसी पदाथ के गुरुत्वकेन्द्रसे सोधे 
नोचेकी ओर खो चो गई रेखा । 
शुरुत्वाकाष ण ( सं० पु० ) भारी चौजोंके एश पर गिरानेः 
का आकर्षण । भास्कराचाय ने १२०० संवत्में इस आक- 
क ण-शक्गिका पता लगाया था। उन्होंने अपने सिदान्त- 
'गिरोमणिमें स्पष्ट लिखा है-- व 
" “झाह्रटिशतिय मदौदयात, खख' गुरु खालिमु ख' सशक्तया। 
आकृपाते तत्पततोब भाति, ममे SE रवे॥” 


Le 
अर्थात्‌ एथ्वीमें a रि “(इनके कारण हो वह 
भारोसे भारो पदाथाँको अप्रनी तरफ खो चतो है; और 


यह निञ्चय है कि कोई थंदाये' इषो आकषण सेझे 


भूमि पर गिरता है। य॑रोपके रचनेवाले न्य,टनने भो 
सन्‌ १६८७६०में गुरुत्वाकषं णके सिद्दान्तका पता चलाया 
था। एक दिन अपने उद्यानमें बेठे हुए उन्होंने बचसे एक 


अलसानकिया कि अगल बगल फल न गिरकर नोचे एथ 


/ आर झै गिरां इसका कारण एथोको आकष णशक्षिसे 
«प्रश्न दूसरा कुछ नहों है। 

_शुरुत्वानुभावकता ( सं० खो०) गुरुत्वानुभावकस्थ धम; 
। /शुरत्वानुभावक-तलू्‌-टाप्‌ । जो वत्ति द्वारा शुरुका 
२9 = अनुभव कर सकता है ! 


गुरुदक्षिणा ( सं० स्त्रौ० ) गुरुप्रदेया दक्षिणा । अध्ययन 
समाष्व होने पर गुरुको सन्तुष्ट करनेके लिये जो कुछ भेंट 
दो जातो है उसे गुरुदक्षिणां कहते हैं । इस देशमें बहुत 


“प्राचीन कालसे गुरुदक्षिणा देनेको प्रथा चलो आतो थो। 


उतङ्घ प्रवति कई एक सुनिने गुरुदक्षिणासे उकण होने- 


फल़॒-मोचे थ्यो पर गिरते देखा । उसो समय उन्होंने | - 


ग॒रुत््तक- गरु दासणुर 


के लिये असाधर साधन किया था। गुरु शिष्यसे दक्षिण: 
खरूपमें जो कुछ चाहते थे; शिष्य प्राणपणसे उसोको 

' साधन करनेकी चेष्टा करते थ । उस तरहकौ गुरुदचिणा- 
की प्रथा अब कह्दो' पर देखो नहो जातो । विष्णुपुराणें 
लिखा है कि कृष्णवलरामने गुरुदक्षिणा चुकानेके लिये 
सान्दीपनके खत वा अपहत पुनको ला अपने गुरुको 
द्या था। उवह, छथ प्रथति शब्द देखे। । : 


गुरुदासपुर-पर्ज्ञावके लाहोर विभागका एक जिला । यह 


अच्ता० ३१ ३4 से २२' ३० उ० ओर ७४' ५२ से ७५' 
५६ पू०में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल १८८८ वग- 
मोल है। इसके उत्तरमें काश्मीर, पसिममें सियालकोट 
जिला, दक्तिण-पञ्चिममें अस्टतसर, दक्तिण-पूव श्रौर 
पूव में बिच्लास नदौ, कपूरथल राज्य, होशियारपुर और 
कांग्रा जिला तथा उत्तरपू्वमें चस्वाराज्य है । 

यह विपासा और रावी इन दोनों नदियोंके मध्यः 


बत्ती वारे दोआबके अन्तशुक्ता तथा इरावतो नदोके 


कूल तक विस्त,त हो कर सियालकोटसे व्रिकोणाक्नति 
में हो गया हैं। यह जिला रोटी छोटो पहाड़ियोंसे परिः 
पूण है और बोचमें दिमालय अ णोके एक पहाड़के सूत 
के सहारे उत्तरको ओर'आनेसे डलहीसौके पावंतोय 
खास्थ्यनिवास तक पहुंच सकता है। डलद्दौसोका 
शेलावास धवलाधार नामक हिसाहत पर्व तके ऊपर 
अवस्थित है । पव तके नोचे स्थान खान पर वहांदुरौ 
काष्ठ तथा दूसरे दूसरे उक्षोंसे परिपूर्ण अधितप्रकाका 
ससूइ देखा जाता है। | ८ 
साधारणतः जिलेका सम्म णं क्षेत्र समतल है; केवल 
पश्चिसका भाग कुछ ढालू है। जिलेमें बद्दतसौ भीलोंवे 


सध जमीन पड़ो है, जहाँ धान तथा सिंघाड़े की फसल 
अधिक होती है। - ` । 


सोगल राजाओंके समय वटाला और पठानकोट 


` इसके प्रधान नगर थे । बटाला नगरमें सस्त्राट्के सौतेले 


भाई समसेर खाँका राजप्रप्रसाद था और वहां उनकी 
बनायी हुई एक सुन्दर पुष्करणो आज भी विदयमान है। 
पठानकोट नगरमें' एक समय राजपूत राज्ञाझॉकी राज 


'घानौ थो। प्रवाद है कि--१२वीं 'शताब्दोमें जैतपालं 


नामक एक राजपूतने दिश्लोे " ख्यापन 
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, किया । बाद उनके व'शधरोंने 'काङ्गड़ाके. निकटवत्ती 
नरपुर नगरमें अपना राजभवन निर्माण किया । कलानों 
नगरमें सम्त्राट,अकवरने उनके पिताकी अत्युका सम्बाद 
पायां और उसो जगह उन्होंने खय' सम्त्रादको उपाधि 

: ग्रहण को थो । इरावतोकूलस्थ हेरा नामक नगर सिख- 
गुरु नानकका परिचायक था । उक्तं नगरके निकटवत्तों 
एक ग्राममें १५३८ ई०में नानकको खत. हुई थो। 
मोगल राजत्वके समथमें इस जिलेका कुछ विशेष इति 
हास नहो' पाया जाता हैं। परन्तु सिख जातिकै अभ्य 
दय होने पर एक पत्षमें राजक्रीय शासनकर्ता और 

- दूसरे पत्ते अहमद थां दुरानोके विरुद युद्ध करके 
सिख सर्दार क्रमशः अपने अपने आवश्यकतानुसार पञ्जाव 
और शतहुके दोनों पाश्व वती स्थानों पर अधिकार कर 
रहने लगे थे । कान्या दलके अधिपति मान जाटव'शोय 
असरसिं्ने वारो दोआवका पश्चिमांश: इस्तगत किया 
तथा रामघरिया दलके सदीर. जगरासिंदने दोना नगर 
कलानौर गोविन्दपुर बटाला प्रति नगर अधिकारमें 
कर लिये । कान्हिया सर्दारसे जगरासिंच परास्त हो कर 
साग चले, फिर भो १७८३ ३०से' उन्होंने अपना राज 


पलटा लिया । १८०३ ईमे' जगरासिंइकी स्तुप हुई । 


बाद उनके पुत्रं योधसिंह राजा इए । ये राजा रणजित- 
सिंहके मित्र थे। १८१६ ई०्में इनकी रूतुपके बाद रण- 
जितने बह स्थान अपने 'राजगरमे मिला. लिया । १८०८ 
६०में अमरसिंहका अधिकृत राज सिख शासनके अधीन 
आ गया ! प्रथम सिखयुददको ससाप्तिके बाद १८४६ ई०से' 

: खोसे पठानकोट और उसके निकटवर्ती पाव तोय 
विभाग इष्ट इण्डिया कम्पनोकी अप ण किये गये । इस 

: समय यच प्रदेश काइड़ा जिलान्तग त था। बाद १८४६ 
इ०में बारो-दोभ्राबका उत्तरांश खरतंन्त्न जिलेमें परिणत 
“हुआ । इस समय बटला नगरमें इसको सद्र अदालत 
थो। 

१८५५ द«को राबी नदीको दूसरो पारमे शकारगड़को 
तंहसोल इसके अन्तभु क्त हो कर गुरुदासपुर नगरसे सदर 
अदालत स्थापित हुई । १८६१-६२ ई०मे' डलहोरसीो- 

: शेलावास और उसके निकटस्थ “समतल चेत्र ससूह पर 
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तक बटालावासी सदीर भगवानसिंह गुरुदासपुरके एक 
प्रधान सूस्यधिकारो थे। ये सिख सै न्याधऱच तैजसिँह- 
के भागिनेय होते थे। १८६१ ई०में फिरोज शाह ओर 
सोब्रावनके युदमें तेजसिंहने अङ्गरिजॉसे बटालेका अधि- 
कार पाया था।. 

इस जिलेम' बटाला, देरानानक, दोना नगर, सुजन- 
पुर, कलानोर,श्रोगोविन्दपुर और गुरुदासपुर प्रति कई 
एक नगर हैं, जिनमेंसे देरानानक और ज्ोगोविन्दपुर 
नगर सिखोंके परम पवित्र स्थान हैं। डलहोसीका शला- 


` वास समुद्रएठसे ७६८७ फुट ऊचे पर है। ग्रोमऋतु- 


में यहां बहुतसे सनुष्योंका समागम होता है। 

यहांके जङ्लमें चौता, मेडिया; बिलाव, स्र, नोल- 
गाय और हिरण पाये जाते हैं। इस जिलेकी जलवायु 
अत्य त्तम है। वर्षा मी यहां अधिक होतो है । यहां 


. लगभग १५ सेकेन्द्री, १४२ प्राइमरी स्कूल, ५८ एलिमैन्ड्री 


स्कूल और ३ ऐड्लोवर्नाक्यू लर हाई-स्कूल हैं । विद्या 
'विभागमें प्राय;८२००० रुपये खचं चोते हैं, जिनमेंसे गव- 
मे ण्ट ७००० रुपये देतौ दै | 

जिलेकी प्रधान उपज गैह्र, जो, चना, ज्वार, बाजरा, 
रुदै और इख है। १८६८-७० ई०में जो दुर्भि पड़ा था 
उससे अम्टतसरके मनुषांको भी असीस कष्ट भोगना पड़ा 
था। देके उत्पन्न रव्योंको रफतनो करनो हो जिलेंका 
प्रधान व्यवसाय है । आसपासके .ग्रामोंमें रूईसे. एक 


: प्रकारके मोटे वस्त्र प्रस्तुत होते डें। ` 


२ पह्ञाब प्रदेशके अन्तगत गुरदासपुर जिलेकी तह 
सील। यह अज्ञा० ३१" ४८ से ३२° १३ उ० ओर 
देशा० ७५" ६ से ७५.३६ पू०में अवस्थित है। चेत्रफल 
प्रायः ४८६ वर्गमोल है । इसके पूवमें बियास और उत्तर- 
पश्चिममें रावी है। इन दोनों नदियॉकी अधित्यका 
जङ्गलसे घिरो ओर उवंरा है। यहांको लोकसंख्या प्रायः 
२५८३७८. है । इसमें गुरदासपुर, दोनापुर ओर कला- 
नोर शहर तथा ६६८ ग्रास लगते हैं। : 

३ इसो नामके जिले ओर तहसोलका सदर।. यह 


अच्चा० २२ ३ उ० और ७५ २५ पू० उत्तरः्पच्चिमोय ` 
रेलवेकी अन्टतसर-पठानकोट शाखा पर अवस्थित है) | 
अङ्गरेज गवर्मेण्टने अपना अधिकार/जम्राठ्म॥ क्ुछ/क्ाल-॥|०/ग्हे एनः ऋल्लक़ज्तो से १२५२ मोल, बम्बईसे १२८३ 
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सोल और करांचोसे ८३८ मोलको दूरो पर है । 
सिपाहो विद्रोॉंडके समयका सिखोंके प्रधान बन्दाका 
बनाया हुआ यहां एक दुगे है। इसने बादशाह वहादुर- 
गाइको १७१२ ई०से' सार डाला था । अन्तमें मोगलोंने 
इसे तथा इसके अनुयायियोंको मार डाला आर दुग 
“अधिकार कर लिया था । आजकल यदद सारखत ब्राह्मण 
का विद्वार बन गया है । शहरको आय प्रायः १९००० 
रुपये और व्यय १७७०० रुपये है। यहां एक ईसाई: 
वर्नाका लर और एक अस्पताल है। 
गुरुद्त्त १ रसरल्लावलो नामक संस्कृत व्यक ग्रन्थकार । 
२, दिन्दोभाषाके णक कवि। १८३० इ०्को उन्होंने जन्म 
लिया था। वह जयसिंहपुत्र शिवसिंह सवालको सभामें 
उपस्थित रहते धे । 
गुरुदत्त शक्ल एक कान्यकुन ब्राह्मण । वह कानपुर जिले 
के सकरन्दघुरमें रहते थे। १८१२ ईको उनका जन्म. 
` छुआ। इनके देवकीनन्ट्न ओर शिवनाथ दो भाई थे । 
गुरुदत्तशक्त रचित प्रधान काव्यका नाम पत्तोविलास है । 
वह हिन्दी भाषाकै अच्छे कवि थे । 
गुरुदत्तसिंइह-हिन्दी-भाषाके एक कवि) वच्च अवध प्रांत- 
में अमेठोके रइनेवाले राजा थे।,छएनएंमः भूपति कवि 
था। १७२० ६० उनका घ्रभ्य; लय रहा। वद कवि 
हो नहीं, कवियोंके एष्ठपोषवाऔ धे। 
गुरुटास ( पु०) १ किसी एका शुरुका नास । 
मुर्दास--२ जेनग्रन्धकर्सीः। इन्होंने प्रायशित्तससुच्चयको 
टोका लिखी है) . १ 
शुरुदोच्षातन्त्रः7(सं° क्वो०) दोचाप्रतिपादकं तन्त्रः दोचा- 
तम्त्न' गुरोरवलस्बनोयं दोक्षातन्त्र' मध्यपदलो० । एक तन्त्र 
जिसमें गुरसे शिष्य किस तरह दोक्षित किया जा सकता 
है इसकी प्रणाली अत्यन्त सुन्दर रूपमें वणित हैं । 
“कुटो नपांड़े-एक कान्धकुन्न ब्राह्मण । १८३४ इण्को 
उनका अभ्य द्य हुश्रा। उन्होंने वाक्मनोइर पिडल 
नामक एक आवश्यक ग्रन्थ ( १८०२ इई० ) लिखा था। 
इसमें केवल छन्द हो नहों अलङ्कार, चटतुवणेन, नखशिख 
आदि अनेक त्रिषय वणितं हुए हैं। ` 
गुरुदोनराय ( वन्दौजन ) युक्तप्रदेशस्थ सोतापुर जिलेके 
पातेय ग्रामवासो एक भाट। १८८३ दे/क्लो, वन्न 


॥ ०त्मुरुके। छुः by eGangotri 


गुरुढ्त्त--“गुरुपुव 


थे खेरो जलाख ईसानगरके राजा रणजितसिंह शाह 
जांगर्ड कौ सभामें इनका आना जाना रहा। _ 

गुरुदेव ( सं० पु० ).गुरुवासो देवश्चेति कमंधा० । १ इष्ट 
देवता । जिसके निकट दौचित होनेके लिये जाय उसोको 
गुरेव कहते हैं। २ वोरशैवप्रदोषिका नामक संस्कृत 
ग्रन्थकार । 

शुरुदेवत ( सं० पु» ) णुरुवुद्स्पतिदवतमस्थ, बहुब्रो० 
पुषप्रानचत्र । 

गुरुद्वारा ( हिं० पु० ) शुरुका स्थान, गुरुके रहनेको 
जगह । 

गुरुपण्डित- एक नेयायिक पण्डित । इन्होंने भवानन्दो 
टोका और गुरुपण्डितोय नामक .. ज्यार्घपन्ध प्रणयन 
किये हैं। ( 

गुरुपल्ली ( सं० खो० ) गुरोः पत्रो, ६ स्‌! गुरुः आचाये;. 
पतिय स्याः । १ शुरुको असवर्णा वा सवर्णा स्त्रो । मनुने 
लिखा है कि शुरुको सवर्णा खो गुरुके सहश पूजनीया 
है, किन्तु गुरुको असवर्णा खोको केवल प्रत्य्‌ त्यान और 
अभिवादनसे हो सम्मान करना चाहिए। शिष्यको गुरु 
पत्नौका अङ्गराग, गात्रमाअंन और केशसंस्कार प्रति 


८ र ०७७ 
काय नहों करना चाहिए । उन्हे खान मो करना उचित 


नहों है। युवक शिष्य युवती गुरुपत्नोका पाद ग्रहण कर 
प्रणाम भी नहौं कर सकता । ८ 
शुरो; पितुः पत्नी, ६-तत्‌ । २ माता ३ विमाता । 
गुरुपत्न ( सं० क्लो० ) गुरुभारयुक्न' पत्रं पत्नाकार॒फलकं 
यस्य, बहुब्र ० । धातुविशेष, रांगा, शोसा । 
शुरुपत्रा ( सं खी०) शुरु गुरुपाक दुजर' पत्रमस्य 
बहुत्रो ०, टाप, । तिन्तिड़ोहच, इमलीका उच्च । 
गुरुपरिचर्या ( सं० स्रो० ) गुरोः परिचर्या ६-तत्‌। गुरूकी 
सेवा, गुरुकी शषा । 


गुरुपाक ( सं० जि० ) शुरु; पाको यस्थ, बद्दब्री» । दुष्पाच्यः 
जो सहजसे परिपक्क न क्षो । 
शुरुपादुकागिरि--बौद शास्रोक्ष एक पवित्र पर्वत । इसका 


दूसरा नाम कुक टपाद भी है | मैं 
जित यह महानदोके पूव 


युरुपुत्र ( सं० पु० ) गुरो; पुत्र; #-तत्‌ । आचार्य प्रति 


- गुरुपुष्प--गरुराहु - ४२० 


मनुका मत है कि गुरुपुत्रको भो गुरुको नाई व्यव- | उन्हें अधिकार है शिवकी पूजामें जो चढ़ाया जाता; 
दार करना चाझिये। टोकाकार कल्न,कमइने लिङ दै | उनके घर आता है। छोल साइवने उन्हें शूद्र जेसा 
{क यदि गुरुपुत्न अल्प वयस्क वा अपना शिष्य न हो तो लिखा है। यह दाक्षिणात्यक्षे अधिवासो ओर शिव, 
उसके प्रति गुरुता भाव दि दलावे, किन्तु गुरुपु्र वालक मारुती, इनुमान्‌ आदि मन्द्रोंके पुजारी हैं। 
समानवयस्क या अपना शिथ छो तो उसके प्रति वसा | शरभ ( सं° क्वो० ) गुरोभं, ६-तत्‌ । १ पुषानचत्र । दइ- 
व्यवहार करना नही चाहिए । जो पिताके शि्यके .पास | स्ति इस नचवका अधिपति होनेके .कारण इसे गुरुभ 
अधायन करता है उसे चाहिए कि वह उनको शुरुको | कहते हैं । २ धनुराशि। ३ मौनराशि। 
नाई' मान्य करें । शुरुभाई ( हिं० पु० ) वेसे मनुष्य जिनमेंसे प्रत्येका गुरु 
शिषप्रको न्यनवयस्क वा समानवयस्क शुरुपत्रका गात्रः | एक हो व्यक्ति हो । कि 
माजन, उच्छिष्सोजन या पदमह न करना नहीं चाहिए | युरुभार ( सं० पु० ) १ गरुड़के पुत्र २ बहुत भारो । ~ 
एव वेसे णुरुपुत्रको खान भो कराना मना है। शिषा टेंखा। | युरुभाव ( सं० पु० ) गुरोभावः; ६-तत्‌* । गुरुता, भारोपन, 
तान्त्रिकोंका कथन है कि मनुका यह विधान सिर्फ | गरुचासौ भावश्चेति कम घा०। १ अतिशय गौरवान्वित | 
आचार्य गुरुप॒त्नज्षे प्रति उपयुक्त है ; किन्तु सन््रदाता | अभिप्राय | ( त्रिश ) गुरुगॉरवयुज्ञ/ भावोःमिप्रायो 
शुरुपुत्र चाह कैसाहो क्यों न हो तो भो उन्हें गुरुसा | यस्य, बद्‌ब्रो० । ३ जिसका चमिगाय वा तात्पयं गौरवः 
व्यवद्दार करना चाहिये । | युक्त हो । 
“गुरुवत्‌ गुरुपुत्र प।” ( तन्त्रसार ) शुरुत्‌ ( सं० पु० ) गुरु गुरुत्वं विभति गुरु-खःक्षिप. 
वत्त मान सामाजिक नियमसे बइतसे तान्त्रिक उपास-| तुगागसञ्च । युरुत्वयुत्त, जसको गौरव हो । 
कोने गुरुके मृश गुरुपत्रको पादपूजा और उच्छिष्टाद्का' शुरुमंत्‌ ( सं० वि० ) गुरु) गुरुवर्णऽस्य अस्ति गुरु मतुप। 


_ सोजन किया करवेहैं। | १ जिसमें गुरुव७ दो। २ गुरुयुक्त । 
शुरुपुष्प ( सं० पु० ) क्रमुक, सुपारोका पेड़ । शुरुमदेश ( स'० पु० ) नित्यकं धा०। वाद्यविशेष, एक ˆ 
गुरुपुष्य ( सं० पु० ) ्ृ्स्पतिके दिन पुषप्र नचत्रके पड़ने-| तरहका बाजा। 

का योग। ज्योतिषो इसे शुभ योग मानते हैं | गुरुमुख ( दि पु० ) दोच्तित, जिसने गुरुसे सन्त्र 


गुरुपूजा ( सं० स्ञ्र।० ) शुरोः पूजा, ६ततत्‌ । शुरु वा | लिया हो। 
मन्त्रदाताकी पूजा। दौक्तित हो कर जिस तरइ प्रति- | गुरुमुखो ( हिं० खो०) एक प्रकारको लिपि, इसे गुरु 
दिन इष्टदेवताकी पूजा करनो पड़तो है उसो तरह शुरु | नानकने चलाया था। आज भी यह लिपि पञ्जाब प्रच- 
पूजा करनेका मौ विधान है। प्रजा ी। लित है! 

गुरुप्रमोद ( सं० पु० ) गुरोः ग्रसोदः, ६तत्‌ । गरुक प्रति | गुरुरल ( सं० क्वो० ) गुरु गौरवान्वित रत्न । १ पुष्य 
प्रेम वा प्रोति ¦ (त्रिः) शुरु प्रमोदयति शुरु-प्र-सुद-णिच्‌ | रागसणि। युखराज नामका रत्न । २ गोमेद नामक | 
अण । २ शुरुको सत्तोष कारक, जिप्तसे गुरु सन्तुष्टः को । | रत्न । 

गुरुप्रसाद ( सं० पु० ) गरो; प्रसाद, ६-तत्‌° । गुरुको | गुरुराज-१ एक वं दान्तिक । इन्होंने चन्द्रिका टोका प्रण 
प्रसन्नता | । यन की है। २ हन्दावनाख्यानस्तोत्र-रचयिता । 

गुरुप्रिय ( सं० त्रि’ ) गुरोः प्रियः, ६-तत्‌० । जिसको गुरु | ग्ररामकवि--सुभद्राधनक्ञय नामक संस्क्तत नाटक प्रणेता। 

. चाहते हों, जो गुरुरा प्यारा हो । गुरुरेव प्रियो यस्य, | गुरुराह ( सं० यु०) गुरुणा स राइयत्र, बहुत्रो० । | 
बहुब्नौ० । गुरुप तयण, गुरुमै जिसकी अचला भक्ति हो। | योगविशेष । हच्दस्पति राइके साथ एक नचनसँ आनेसे 

गुरुवब--जातिविशेष । यह लोग शिवकी उपासना आर | गुरुराहु योग होता है । इस योगमे विवाह, 
भस्म धारण करते हैं! रुद्राकषकी स्ज्ञा।पहुनतैका की ००और यूज मुड्ति, काय, निषिच हैं । भविष्यप॒राणमें लिखा 
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` है कि गुरु और राहुके भिन्न भिन्न नचतरमें रहने पर भो | 
` यदि एक राशिगत हों तो भी यह योग लगता है । । 
क्ालोगद्चि द खो | 
गुरुवर्चीच' ( सं० पु० ) गुरुवर्चों वातादिप्रकोपजनित 
कोष्ठरोधः तः इन्ति इन्‌-टक्‌। लिम्माकद्ठच्छ कागजौ 
नोबका पड़ । 
गुरुवत्तिन्‌ ( सं० पु० ) शुरो गुरुकुले वत्त ते हत-णिनि । 
१ ब्रह्मचारो। ( त्रि’ ) २ गुरुकुलमे रहनंवाला । 
गुरुवर्ष (सं० क्वी०पु०) वर्षविशेष, किसो एक वर्षका नास। 
जैसे वैशाल मासके गेष दिन तकका सोर वर्ष कहते हैं, 
उसो प्रकार हदस्पति मेष राशिके प्रथमांशसं चलना 
प्रासन कर जितने समयमें मोन राशिके शेष अंशमें पहु- 
चता है उतने समयकी गुरुवषष कहते हें । वतमान 


: समयमे' मानवका दैनन्द्न व्यवहार सोरवषके अवलंबन | = 


से हो चला करता है. अन्य किसी ग्रहके वर्षकी उम्मे 
जरूरत नहो' होतो । परन्तु ज्योतिव त्ताओंने सभी ग्रहों 
का एक एक वर्ष स्थित किया है। ख्गोल-दं ब'। वराह 
' 'महिरके मतसे वइस्पतिकी माध्यमिक गतिमे एक राशि 
के भोग-कालको गुरुवष कद्दा जाता है। 
इच्त्स चितामें लिखा है क्रि, दच्दस्पंति जिस मास 
और जिस नचत्रमें उदित होगा, उसके अनुसार मांसके 
नामको भांति उस वर्ष का नाम होगा । हृदस्पतिके कुल 
बारह वर्ष चुआ करते हैं, जिसको वाचस्पत्य मान 
(-I2-Years Cycle of Jupiter ) कहते हैं । यथा-- 
` कात्तिक, माग शोष, पोष, माघ; फालय.ग, ˆ त्र; वैशाख, 
जप्रष्ठ, आषाठू; सावण, भादर और आश्विन कत्तिका वा 
' रोहिणो नक्षत्रमें इस्पतिके उदय होनेसे कात्तिक नामक 
वर्ष होता है। इस वष में शकटजोवी, अग्निजोवी और 
गायोंको पोड़ा होती है। बहुतसे लोग व्याधिग्रस्त और 
शस्त्रके आघातसे मर्माइत होते है। लाल ओर पोले 
फ लॉकी वृद ोतो है। | 
` छगशिरा वा आद्र नचत्रमें हइस्पतिका उदय को 
“: तो उस वर्षका नाम मार्गशोष होता-है । इस वष में 
' सूखा पड़ती है भोर खग, चुहे, पचो, और टिद्गोयों आदि 
से अनाज मष्ट होता है । मनुष्याको व्याधिका भय और 


'राजा्रीकी मित्रके साथ शलुला.होही/डै^।०4 Math le 


गुरुवर्चाप्त -गुरुषष 


पुनव सु वा पुषं नचलमें इृ्षस्पतिका उद्य हो. 
तो पौष नामका वष होता हैं। इस वष मे धान्यका 
सूल्य दूना वा तिगुना हो जाता है' राजाको शुका 


` भय नहीं रहता और पोष्टिक कार्योंकी भी इषि हुआ 


करती है। 
अझ्लेषा अथवा मघा नच्त्रमे दचस्पंतिके उद्य 
होनेंसे, उसको माघवष कहते हैं। इसमे' पिढगणकी 
पूजाको बृदि, समस्त प्राणियोंका मङ्गल, आरोग्य, सुधृष्ट 
घान्य सुलभ, सम्मटकी वृदि ओर मित्रींका लाभ होता है। 
पूवे फाल्ण नो, उत्तर फाला,नो वा इस्ता नचत्रम बह- 
स्पतिका उदय होने पर वषं का नःभ फाल न होता है। 
इस वषे मङ्गल; शस्य, खिर्योडा दुर्भाग्य; चोरांको 
बढ़ती और राजाओंको सवंदा उग्रता रहती है । 
चित्रा वा खातो नचत्रमें घइस्पतिके उद्यसे वष का 
नाम चत्र होता है ' इस साल थोड़ी वर्षा, राजाओंका 
खदुखभाव, कोष और धान्यकी बृदि, परन्तु रूपवान्‌ व्य- 


` क्रियोंको पोड़ा होतो है। इस वर्ष लोगोंको अन्रका कष्ट 
` नहों रहता । 


जिस वष में विशाखा वा अनुराधा नचत्रमें स्पतिः 
उद्ति होता है, उस वर्षको वेशांख कहते हैं। इसमे 
राजा और प्रजाके धम की हदि और प्रसन्नता होती हैं। 
किसी तरहका भय नहीं होता। 

जिस वर्ष मै' ज्येष्ठा वा सूला नंचत्र' हच्स्पतिका 
उदय होता है, वह वर्ष जेड कहलाता है। इस साल 


`राजा और धम ज्ञ व्यक्ति प्राधान्य लाम करते हैं । कङ्ग 


भोर शमौके सिवा और सब धानको हानि झोती है । 
पूर्वाषाढ़ा वा उत्तराषाढ़ा नचत्रमे' हृचस्पतिके उदय" 


से वर्ष का नाम आषाढ़ होता है। इसमे' सूखा पड़ती 
| है और अलब्ध वलुआंका लाभ तथा लब्ध वसुकी रचा 
होतो है। परन्तु राजाओंकों व्यग्रता होतो है । 


जिस वष दइस्पति अवणा वा धनिष्ठा नचतरमें उर्दित 
होता है, उस वर्षको आवण कहते हैं । इससे सबं 
तरहका अनाज निर्विन्न पकता है, पर उत्त अनाज” . 


`को खानेसे मनुष और पाखण्डियाको पौडा होती है ! 


शतभिषा, पूव भाड और उत्तरभाद्रपद्‌, इनमे से किसी 
पलाम०खकस्पसिका'उद्य चो, तो उस वर्ष को भाट्रवर्ष 


गुरुवला- गुरूत्तम 


कहते हैं। इस वर्ष सिफ लताजातोय शस्यको हदि 
होती है, और कोई अनाज बिल्कुल हो नहीं होता। 
कहीं कहीं मयङ्कर दुभिच्त पड़ जाता है। 
श्वती, अशिनो ओर भरणी इनमेंसे किसो एक नक्षत्र- 

मं वहस्पतिका उदय हो, तो व वष आश्विन कहलाता 
हैं। इस वष में अतयन्त वर्षा, प्रजाको इष ओर सम्पण 
प्राणियांको सुख होता है। क्षों भो अन्न कष्ट नहीं 
रहता । ( ॥इवृस'० ८ च+) इश्स पतिचार दे खो 

शुरुवला ( सं० स्वो० ) संकोणं रागका एक सेद्‌ । 

गुरुवांयङ्क रो-दक्षिण कनाड़ा जिलेके उप्पिनङ्गड़ो 
तांलुकके अन्तर्गत एक ग्राम | यह वेज्नतड़रोके पास 
तालुकको कचच्तरौसे १२ मोल उत्तरपूव से' अवस्थित 
है । यहां एक जेन मन्दिर है । फशु सनने उक्त मन्दिरको 
'गुरशङ्करो” बतलाया है। उत्त मन्द्रके मण्डपकी छत 
पांच स्तनों पर डटो हुई है, और भित्तिके पास चारों 
तरफ पत्थरको सपं मूत्तियां खुदो इई हैं। लोगोंका 
विश्वास है कि, यह मन्द्र बचुत प्राचीन कालका है। 

शुरुवायर-मन्द्राज्े सलवार जिलेके अन्तगंत पोनानो 
तालुकका एक ग्राम | यह अज्ञा० १० ३५ उ० और ७६ 
३ पू० चोघाट पर अवस्थित है । लोकसंख्या प्रायः ३३८३ 
हैं । यहां नंबुरि ब्राह्मण, नायर ओर उच्च खे णौकै हिन्दु- 
आका वास अधिक है । यह पोनानोसे १६ मोलको दूरी 
पर वसा है, यहांके प्राचोन कृष्णमन्दिर तथा नगरके 
प्रवे शद्वारके गोपरका शिल्पकाय अतयन्त सुन्दर हैं। 
१७८४ ई०मे' टोपू सुलतानने यहांके बहुतसे मन्दिरॉको 
न्ट म्रष्टकर दिया था । १७८४ इईण्मे कालिकटके 
सामुरिराजने कई एक जोणे मन्द्रांका संस्कार किया 
था। 

गुरुवार ( सं० पु० ) हच्प्पतिका दिन, इद्स्पतिजो देब- 
ताओंके गुरु थे इसीसे गुरु शब्द्से हइएपतिका ग्रहण 
दुआ । 

गुरुवासो वेष्णव-उत्‌कलदेशके एक सम्प्रदायका नाम। 


ये ग्टचदस्थय होते हैं । इनमें न्यारे न्यारे मठ ओर महत्त हैं । | 


- छन 


पद्दत भो दूसरो तरइकी है। ये अन्चान्य ब्णवोके साथ 
एक'प'त्तिमें ब ठ कर भोंजन नहों करते। : 

गुरुवोज ( सं० पु० ) मसूर। ` 

गुरुहत्ति (सं° खीो० ) गुरुषु ठत्तिव्य वच्चार:, ७-तत्‌। गुरु- 
के प्रति शिषय्रका कत्त व्य व्यवहार । शिष्य द खो। 

गुरुशि शपा ( सं° स्त्रो ) नित्यकम धा० । शिशपाहच, 
शोसमका पेड़। , 

गुरुशख्ुषा (स ० स्त्रो०) शुरोः शुश्रुषा, ६“तत्‌ । गुरुसेवा। 

गुरुतछ ( स० क्ली० ) घातुविशेष, राँगा । 

गुरुस ( स'० पु० ) गरुड्शालो, किसी किस्मका धान। | 


` गुरुसारा (स'° स्त्रो) गुरः शुरुत्ववान्‌ सौरो यस्यःबइुग्री०। 


शिंशपा, शोसमका दक्ष । (त्रि) २ मदाभारयुत्त वसतु; 


_ बहुत भारी चोज । 


शुरुसि ह ( स'० पु० ) एक पव त्यौहार । जव हृदृश्पति 
सिह राशि पर आता है तो यह पव लगता है। इस 
त्योहारमें नासिक चेत्रकी यात्रा और गोदावरो नदोका 
स्नान पुण्य माना गया है | 

गुरुसेवा ( स'० स्त्रौ० ) गुरोः सेवा, ६-तत्‌। गुरुको 
शुज्रूषा । 

गुरुस्कन्ध ( स'० पु० ) शुरुस्करन्धोऽस्य, बहुत्रो०ण। १ एक 
पवेत। २ चोरिकषीष्च, खिरनौका पेड़। | 

गुरुसत्रे द (स'० पु०) अश्वका खे दंविशेष, घोडेका पसीना । 

गुरुइ ( स'० त्रि० ) गए. इ देखो । 

गुरुदन्‌ ( स'० पु० ) शुरु' गुरुपाकं इन्ति गुरु-हन्‌-किप्‌ । 
१ उजला सरषों । ( त्रि) गुरु' आचार्यादिकं इन्ति 
क्विप्‌। ¦ २ गुरुइन्ता । 

शुरू ( छहिं० घु० ) गद देलो। 

गुरूघंटान (हिं० वि० ) १ अत्यन्त चतुर, चुश्तचालाक । 
२ चालबाज, घ.त्त । ६ 

गुरुत्तम ( स'० त्रि० ) गुरुव गुरूणां वा उत्तमः । १ पूज्य- 

तम, सबसे अधिक पूज । ( प°) २ परमेश्वर 

('आत्म० वि ) 

पुरुषोत्तम और शुरूत्तम आदि पदके समासके विषयः 


ये मदन्त बच्दांके क यरो, किसान, मालाकार इत्या'दको | में वेयाकरणोंका मतभेद हैं। किसी किसो वे याकरण- _ 
सन्त्र दे कर अपना शिषा बनाते ओर उनसे खेंतो-बारो | के मतसे गुरूत्तम आ दिके स्थान पर गुरुषु उत्तमः इस 


करा कर अपनो जोविका निर्वाह, 0 क्रतु है बाकी प्रका सगा by ० समासहो होता है, वड साख 
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नहों । पाणिनोय सत्न सो इन्होंके मतका समथेना करता | 
द्ध । (ननिर्शरणे। पा९२११०) केयटके मतसे--जिस स्थान 
पर निद्दौयेसाण, निर्दोरणका कारण “चौर जिससे नि्दारण 
- किया ज्ञाता है--इन तोनोंका उल्लेख रहता है, वहाँ | 
निर्दारणमें (वच्चित पडोका समास नहीं होता; किन्तु इन 
, तोनोके न रहने पर हो जाता है।. ( जैण् ) 
जेंसे--'मनुष्याणां दिजः येष्ठ!' इस जग नियं 
माण दिज, निर्दारणका कारण खे छत्त और जिससे नदा 
रण किया गया है वह अर्थात्‌ मनुष्य, इन तोनोंका 
उल्लेख है; इस लिये षछो.समास नहीं इुआ। किन्तु 
गुरुत्तम आदिमं तोनोंका उल्लेख नहीं होनेरे कारण वद 
'षष्टो और सप्तमो तत्पुरुष ये दोनों समास हो सकते हैं। 
शुरूपदेश ( स० पु० ) गुरोरुपदेशः, ६-“तत्‌ । युरुका 
वाक्य, गुरुका उप्रदेशः। 
गुरुपासज़ा ( सं० खो० ) गुरोरुपासना, ६-तत्‌। गुरुको 
सेवा | 
शुरेट ( हि'० पु० ) एक तरका बेलन जिससे कडाइ | 
: पकता हुआ ईखका रस चलाया जाता है। यह लगभग 
चार या पाँच चाथके ड टेमें लगा रता है। 
गुरेरा ( हिं० पु० ) गुलेमा देखो। 
शुर्गा व ( गुड़गांव ):पच््ञावके छोटे: साटे अधोन एक 
जिला । यह अचा० २७ ३० शे २८: ३३ उ० और ७६ 
१४से ७७' ३४ पू०में अवस्थित हैः भूपरिमाण १६४५ 
वगेमोल है। इसके उत्तरम च्रतका, पश्चिम और ट्चिण- 
में अलंवर, नाभा और फिदी राज्य, दक्तिणमें मथुरा 
जिला, पूव में यमुना नदी और उत्तरपूवमें दि्लो जिला 
हो | गुर्गा'व नगरमें जिलैकी सदर अदालत है। परन्तु 
जलेका रेवाड़ो नासक स्थान हो वाणिजग्रके लिये 
प्रधान है। 
- दो छोटे पहाड़ जिलेके दक्चिणसे ले कर बरावर उत्त- 
रकी ओर समतल चेत्रतक फ ले इए हैं। इसके पश्चिममें | 
एक ओर पहाड़ है जिसने अलवर राजको खतन्त्र कर | 


„ रखा है। इस पहाड़की एक शाखा दिल्लो तक चलो गई 
- है। दोनों पहाड़ॉमेंसे एक भो ६०० फुटसे अधिक ऊ'चा 


न होगा । यहांको जमीन वालुकामय है। कहीं कहीं | 


. पहाड़ भी हैं। पाव तोय छोटे छोटे 


गुरुपदेश- गर्गाव 


. इस जिलेके मध्य प्रवाहित हो कर नजफगड नामक्ष 


झीलम परिणत हो गये हैं। (यह रील शुर्गाव सदरते 
रोहतक और दिल्ली जिला तक विस्त,त है। यहांके नोके 
निकटवर्ती बारह ग्रामोंके कुपॉंका जल लवणाक्त है तथा 
रोहतकके निकटवर्ती नजफगड़ झौलके समोप सो जलसे 
लवण प्रसुत किया जाता है इस पहाड़के दक्तिणके 
भागमें लोहेकी खान है जिलाके दक्षिण फिरोजपुरमें 
एक समय लोहे गलानेका कारखाना था। अन्यान्य 
खनिज धातुमें त'वा, सोसा ,गेरुमहोी, हरताल प्रर्खात 
पाये जाते हैं । पश्चिम ओरके पहाड़के नोचे एक भरणा 
है जिसका जल गखकमिखित है। वात, चत तथा 


` दूसरे दूसरे चम रोगोंके लिये यह जल बचुत उपकारो 


है। इस जिलेमें जड्ल अधिक नहीं पाया जाता है, परन्तु 
पहाड़के ऊपर वाघ, चोता, इरिण, नोलगाय, शगाल 
ओर खरगोस प्रभ्गति जन्तु देखे जाते हैं । 

इस जिलेके प्राचीन इतिहासके विषयमें विशेष पता 
नहों चलता है । मुसलमान इतिहांसमें इभ जिलेका 
नाम “मे वात' अर्थात्‌ मेव जातिका वासस्थान कह कर 
उल्लिखित है। अभो मौ गार्गा'वक्ञे अधिवासियोंम मेव. 
जातिको संख्या हो अधिक है। दिल्लोमें जब सोगल, 


- प्रभाव जाज्वल्यमान था, तब ये सेव दस्य के दलमे 


दिल्लौके प्राचार तक आकर लूट पाद-किया करते थे। ये 
पहाड़ोंमे इस तरह छिप कर रहते थे कि मोगल सस्राद्‌ 
किसो उपायसे उन्हे” दमन नहीं कर सकते थे.। १८०३ 
ई०से लोड लेक को जये बाद यह जिला अ गरेजोंक 
अधिकारम आया।. 

१८३८ इई०से इस जिलेको अधिक उन्नति हुई हैं। 
परन्तु दस्युका उत्पात और दुद्देष राजपूत जातिका अत्याः 
चार आज भौ नहीं गया है। पहले भरतपुरके राजाने 
जिलेकी समस्त जसोन इजारे पर लगा दी, वाद रै८०४ 
ई०में भरतपुर युद्धको गड़बड़ोसे व समस्त वन्दीवस्त 
बन्द हो गया। 

रेवाड़ोके निकट भरवा जातिश्ै सैनिकावासमें पहले 
इसी जिलेकी सदर अदालत थी, वाद १८२१ ३० यह 
उठकर गुगौव नगरको चलो गई। १८३२ ईश्में यह 
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ग़ुर्गा व--गुजेर 


अधिकारमें आ गया। १८५७ ई«के सईमासमें सिपाहो 
विद्रोइके समय फरुक्खनगरके नवाव विद्रो्ञौ हो उठे, 
सेव जाति तथा राजपूत उनके अनुगामी हुए। १८५८ ई०- 
में नवाबको विद्रोहका सहकारो समझ कर उनको 
समस्त सम्पत्ति सरकारने जवूत कर लौ: 
इस जिलेमें रेवाड़ो, फिरोजपुर, पलवल; फरुक्वनगर, 
शुर्ौव, सोह्दाना, होदल और मो ये कई एक नगर लगते 
हैं। यहाँ सेव, जाट, गूजर, अहोर, राजपूत, वेणिया 
र्र और मोना जातिका वास बचत है। समस्त गुर्गा'व 
जिलेमें शौतला देवोकी पूजा हो अधिक प्रचलित दै। 
जलको विशेष सुविधा नहीं रहनेसे १७८२ ई० १८०३ 
१८१२, १८१७, १८३३, १८३७, १८६० ओर १८६८ में 
सात बार दुर्भिक्ष पड़ा था । 
परन्तु १७८३ ३ै०का महामारी दुभि च आज्ञ भो 
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के ट्चिणमँ हुन्दर नामक एक स्थानमें एक दुग है - इस 
जातिको दसन करनेके लिये सवूनमज्ञने यह दुगे बन- 
वाया है। हुन्ट्रके पास कन्दाद्दार जानेके लिए एक 
गिरिसङ्कट है। १८५०, १८५२ और १८५३ में अफ- 
गान सेना यहां दिखाई दो : इस पर बटिश गवम रटने 
घोषणा निकाली कि किसो भो अफगानको अङ्रेजी 
राज्यमें पानेसे, उसे केट कर लिया जायगा । १८५५ ई० 
में गुचनी-सर्दारके गिरिसङ्कटको रक्षाके लिये नियुक्त होने 
पर, अङ्गरेजने उन्हें ( खर्चके लिए) वार्षिक हजार रुपये 
देते थे। इस जातिको लिशरो शाखा बहुत हो बलवान्‌ 
है, थे लोग इर वखत.सुरोजातिके साथ युद्द करनेमें लगे 
रहते हैं। गुचनो ओर लिशरो जात पव तके सामने, 
तथा द्रेशक जाति चन्द्र और मिथु.नकोटकी बोचकी 
समतल भूमि पर वास करतो है । 


गुज ( फा० पु० ) गदा, साँटा । 

गुजंसार ( फा० पु) एक तरहके मुसलमान फकीर । 
यह सदा लोहणुजं हाथमें लिये इधर उधर घूमता है । 

गुजर ( स० पु० ) गुरु जरयति ज-णिच्‌ू-अण_॥ १ गुज- 


'हिन्दुस्थानियोंके छद्यमें जाग्रत्‌ है । यहां चार दातव्य 
चिकित्सालय है । 

२ पन्नावके गुर्गांव जिलेको तहसोल । यह अज्ञा० 

` २८ १२ से २८' ३३ उ० ओर देशा० ७६ ४२ से ७७ 


१५ पू०में अवस्थित है। भ्ूपरिसाण ४१३ वगैमील ओर 
लोकसंख्या प्रायः १२५८६० है। इसमें गुर्गाव, सोहन 
और फरुखानगर नामक तोन शक्र तथा २०७ ग्राम 
लगते हैं । तहसोलके उत्तरको जमोन उबर! तथा पश्चिम 
को बालुकासय है । 

३ उद्ना जिले ओर तहसोलका प्रधान नगर । यह 
अक्षा० २८' २० उ० और देशा० ७७' २ पू० राजपृताना 
सालवा-रेलवेके गुर्गाव थे सनसे २ मोलको दूरो पर अवः 
.स्थित है। इस नगरसे प्रायः १ मोल उत्तर-पूर्वे बहा- 
दुरगढ़ जानेक्े रास्ते पर एक स्तम्भ है। जिसको ऊ'चाई 
२ फुट, चोड़ाई १२३ इञ्च ओर मोटाई ५ ईञ्चको है। 


यहां शोतला देवोका एक मन्द्र, एक सिडिल कल ' 
| है। 


तथा १ चिकित्सालय है। 
न्युचनो ( हिं० स्त्रो० ) १ गेह ओर चना मिलो हुआ 
अनाज । 

२ भारतके युक्ञप्रान्तमे रइनेवालो एक अफगानजाति । 
इनमें कोई कोई ससतल भूमि पर खेती वारो करते हैं 
और सभौ लोग पर्वेतों पर घूमा करते हैं। _उता पतों 


| 
[| 
| 
[। 
| 
[| 
| 
[| 
। 


रात देश । ( खहादिरण्ड ९१४८) 

गुजरात कइनेसे इस समय बस्बई प्रेसोडेन्सोके समुद्र 
कूलवर्ती सम्पण उत्तरांश अर्थात्‌ उत्तरसीमासँ राज- 
प ताना, दक्षिणमें कोङ्कण, प.वं विन्ध्य और पश्चिसमें 
सागर तकका बोध होता है । इसके भोतर सूरत, भडौंच, 
खेड़ा, पद्चमहल, अद्दसदावाद, बड़ोदा, महोकांठा, रेवा; 
पालनपुर, राधनपुर, वालासिनोर, काम्बे, दङ्ग, चौरार, 
वांसदा, पेट, धरसपुर थरड़, सचौन,, बसरवो आ द नगर 
आते हैं। इसके सिवा इसमें .१८०- क्षुद्र राज्यविशिष्ट 
काठियावाड़ प्रदेश भो आता हैं । इन सबको लेकर 
गुजरातका भूपरिमाण प्रायः ४१५३६ बरगेंमील होता 
है। यहां गुजरातो, सर'ठो ओर कनाड़ो भाषा चलतो 


ऊपर जिस प्रकार गुजरातका “आकार लिखा गया 
है, असलो गुजरात राज्य पहले उतना बडा नहों था। 


! जकन स्थानोमें गुजरवासो गुजरातियांञे धीरे घोरे पेल 


| 
| 


जानेकै कारण अग्तमें उक्त सभो जनपद रुजरातमें गिने - 
जाने लगे। प्राचोन जेर सुराद्र, आनत, भरुकच्छ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७३२ 


(सड़ोंचे) आदि जनपदोंसे एथक्‌ हो था, यह बात पुराण 
आदि प्राचोन ग्रत्थों ओर युय नचुआङ्गके भ्वमण-वुतान्त 
से सलो भाँति मालम हो जातो है। प्राचौन गुज़र वत 

सान बड़ोद; खेड़ा और जावरा जिलके उत्तरसे राज- 
पतानाके दक्षिणसोमा तक विस्त था। अब भो उत्ता 
प्रदेशको गुजरात कहते हैं ' «वीं शताब्दीमँ जब चौन 
परिब्राजक युये नचुधाङ्ग ( का -चे-लो ) गुजर राज्यम 
आये थे, तब इसका भूपरिमाण ५००० लौ अर्थात्‌ प्राय 
४०० कोस थां। उस समय यहां बोस वर्षकी उ्त्रवाले 
एक चत्रिय राजा राज्य करते थे, जिनकी राजरानी पि 
'ले मो-लो अर्थात्‌ राजपूतानाख वालमे रमें थो । इसाः 
की प्वीं शताब्दोमें गुजेरमें चापोत्कट राजाओं का अभ्य,” 
'दय हुआ। इन चापेत्कट व शे राज बनराजने गुज- 


रातकी राजधानी अनहिलपत्तनमें स्थापित की । ६६८ {` 


विक्रमसंबत्में युजरराजय चालुक्य राजाओं के ,- हाथमें 
आया । चापोत्कट घो चालुक्य देखा। ॥34 


वि० सं० १३०२ मै बधेलाब शोय बोसलदेवने गुज़र 
पर अधिकार पाया। -उसके बाद इनके पुंलादि क्रमसे 
अजु नदेव, सारङ्गदेव ओर कह न कुल ५८ वष 
राजय किया । पोछे सुलतान अलु(छदत्‌ने शुर अधिः 
कार किया । इनके पोछे उद्य pk २५ वर्ष, सुलतान 
सुजफफरन १८ वषं, . ४ सान अहसदने ३२ वष 
७ मद्दोने ७ टिन ( इन्होंते, / अहमदाबाद बसाया था), 
सुलतान कुतुब उद्‌ दोनने १० वष ५ मास ६ दिन, सुल- 
तान दाउदशाहने २६ वष, ( सम्वत्‌ १५७८ में ) सुल- 
तान सिंकन्द्रने ८ दिन, ( सं० १५८२ में' ) बादशाह 
महसूदने १ मास १० . दिन ओर इनके बाद बादशाह 
बचादुरने १० वष राजप्र किया था । इन बहादुर गाइने 
गुज रराज बहुत कुछ बढ़ाया था इनके बाद मोगल- 
सस्त्राट्‌ हुमायू ८ महोने शुजरातमे. आ कर रहे थे । 
पोछे बहादुरने अधिकार पाया, किन्तु समुद्रमे' उनको 
सतु हो गई। १५६३ सस्बत्मे' बादशाह सुसद राजा 
हुए और उन्होंने १७ वर्ष राज्य किया। बहरा नामक 
किसो एक घातकके हाथ इनको सत्य ह ड । 
' सम्बत्में मुजफ फर शाह राजा च,ए | इनके समयमे' अक- 
` वर बादशाइहने आ कर गुजरात दखल 


१६१७ | गुर्जाल--क्कष्णा जिलेके अन्तगत एक ग्रास । 


गुजेर--शुनाँल ` 


तभीसे यह खान दिल्लीके मोगल ' बादशाशोंके अधीन 


हू आ। सिन्धु-प्रदेशके अधिकार करनेके उपरान्त यह 
स्थान भी अ'ग्रेजो राज्यमें शामिल हो गया। 2 


(बइ०) गुजरोऽभिजनोऽस्य गुजेंर अण_ बचत तस्य 
लुक्‌। २ शुज रदेशवासी, गुजरातके रहनेवाले। 
३ गुजरातवासी ब्राह्मणोंका एक भेद, पद्नद्राबिड़ॉमे 
'एकतस । ( सच्याद्वि «१२ ) गुजेर नामक स्थानमें 
कारण इनका गुजर नाम पड़ा है। इनमें ८४ श्रेणियां 
हैं। यथा 
अक्षमाला, अंगरूयवाल, अनवाल, इतावाल, उने- . 
वाल, उदुस्बरा; कनौजिया, कन्दीलिया, कपिला, करखे- ` 
लिया; करोरा, कलिङ्गा, खरयता, खेड़ावाल, गङ्गापुत्रा, 
गयावांस, गगेवो, गिरनारा, मुजेरगोरा, गुगला, गोमतो- 
बाल, गोमित्रा, गोरवाल, चतुर्वेदोमोड़, चंवेश, चित्रोरा, 
जस्ब, भरोला, तंनोरिया, तलिङ्गा, तिलोक, तिलो- 
कोय, उदोच, त्रिवाड़ोमेवारा, त्रिवेड़ामाड़, दधीच, 
दाहिया, दोमावाल, द्राविड़ा, नरसामपरा, नाटोद्रा, 
नापला, नाम दिक. निदुवाना, पगोरा, पर्चा लिया, पल्लो 
वाल, पुरवाल पुष्करणा, प्रतवाल, भड़मेबावा, मनोरिया,. 
भरडाना, मरोवा, मालवी, मारु, मे रत्‌वाल, मोतसे श्रा, 
मोताला, याज्निकवाल, राजवांल, रायघुरा, रायको वाल; 
'रोरवाल, लंलाठ, बड़नगर, विसनगर, बयड़ा, बरकारा, 
बलोदरा, वाल्मीक, विष्णोद्रा, शिहोोराउदोच्य, सनो 
; रिया, सजोदुरा, सथोदरा, सनोबिया, सहचोरा, सहस्र 
उदीच्य, सारखत, सिन्दुवाल, औोगोड़ा, शमाला. सोमपरा, 
सोरठिया और इरसोरा । गुजराती ब्राह्मण 2खो | 
गुजरो ( सं० खौ० ) शुज र उत्पादकत्व न अस्त्यस्य गुजर 
अच -बाइ,लकात्‌ ङोप_ । १ रागिणोविशेष। प्राचीन 
“सङ्गगैतव ताने इंे भैरव रागकी संहचरी कह कर वण नः 
किया है। (सञ्चोतदप ० राग० १६) दप कारका सत है कि 
ग्रौस ऋतुमे भेरवरागके साथ यह रागिणो गान करना 
उचित है। प्रातः कालके एक प्रहरके बाद यह रागिणे 
गान गाया जाता है। २ गुजरात देशकी खो । 


यह दाचे 
पल्लौसे ८ भोल दक्षिण पच्चिममे अवस्थित है । “पलनाड़- 


C-0. Jangamwadi Math Col गए नामक, ग्रत्ममें इसका प्राचोन नास पलनाड लिदा 


गुए--गुलकारो 


है। यहां चार मन्दिरोंके खण्डहर पड़े हैं। मन्दिर 
बइत दो प्राचोन मालूम होते हैं। यहां तोन शिलालेख 

मिलते हैं, जिनमेंसे १लेमें वोरेशर खामोके मन्दिरके 
प्रतछाता राजा राजनरेन्द्रको प्रशस्ति हैं। शय शिला 

लेख घ्वञस्तम्भके पूर्वको तरफ एक पत्थर पर है, इसमें 
शक १४३०के नन्दराज रामप्यदेवकी प्रशस्ति है। श्य 
शिलालेख वोरभद्रखामोक मन्दिरमें है, इसमे सत्यायय- 


ब'शोथ चालुक्यकुलतिलक तिरुमलदेवको प्रशस्ति है ! 


सि» डिंसवेलका कइना है कि, इस मन्दिरका मण्डप 
` मुसलमानों ठङ्कका है: परन्तु यह मुसलमानोंके आनेसे 

पहले बना था। मन्दिर आदिमें बौदीँके शिल्यन पुण्यक 
बहुत निदर्श न मिलते हैं। यहां एक प्राचीन दुर्ग भो है। 

गुण ( सं० क्वि० ) चेष्टित । र 

गुदे ( फा० पु० ) णुटि स्तानका निषातो : 

गुदि स्तान ( फा० पु० ) फारसकै उत्तरका एक प्रदेश 
इस प्रदेशका कुछ अंश आजकल रूसराज्यके अधोन है। 
इसे कुर्दिस्तान भो कहते हैं । 

गुरों ( द्वि° खो” ) सुनेह,ए जो । 

गुर्वेइनना ( सं० खो० ) शुरो रहना, ६“तत्‌ । गुरुपत्रो, 
गुरूकी स्व्रो०। : 

शुर्वादित्य (सं० पु०) गुरुणा सह आदिताो यत्र+ बच्च ब्रो० : 
योगविशेष । वइस्पति और सूयके एक नक्षत्र और एक 
राशि पर मिलनेको 'गुर्वादियोग” कहते हैं । इस योगमें, 
यज्ञ, विवाच प्रति कार्य करना निषिद है । ज्यौतिषमें 
एक और दूसरा हो वचन है । “युर्बादि्य दशाडिक'"' अर्थात्‌ 
शुर्वादि योगभें दशदिन मात्र अकाल ( कुशमय ) रहता 


है, किन्तु संग्रहकारोंने विचार करके यह निश्चय किया | 


है कि विभिन्न नचत्रमे' अवस्थित दइसपति और रवि 
एक राशि गत होने पर दशदिन मात्र अछद॒ समय है, 
किन्तु एक़् नचत्रमे रहनेसे जब, तक यह योग रहेगा 
तब तक अकाल माना जाता है | काराग,बि दैखो। 

गुवर्ध ( सं० द्वि’ ) गुरुः गोरवान्वितोऽथाँ यस्य, बद्री । 
१ जिसका प्रधान अर्थ हो, दुरवगाइ व्याख्यायुक्त ॥ २ सम 
धिक प्रयोजन । 

गुवि णो ( स'० खो० ) गुरुगमाऽस्यस्याः गुरुदनि निपातः 
नात्‌ सिइ' ततो छोब_। . सगभो, गर्मिणौ, गर्भ वतो । 

"CC-0-५an9amमक्षिमे/ देखो | 
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गुर्वी ( सं० स्रो०.) १ गभि णो, गम वतो । २ गोरवशुक्क 
स्व्रोबोधक पदार्थ । ३ बड़ो वा श्रेष्ठ स्त्री । ४ गुवाक 
बच | ५ गुरुपलो । ६ गायत्रो | 

गुल ( स'० पु०स्त्रो० ) गुड़ डस्य लः। इक्षुका विकार, ` 
अखच्छ गुड़। २ जलाया इआ तम्वाकू । २ कोबलेकों 
गोटो। ४ विस्फोटक, शोतला । ५ एक तरइका हक्ष । 

गुल ( फा० पु० ) १ गुलाबका फूल । २ फल सुष्प। 
३ शोर, इल्ला । 

गुल-पन्नाब प्रान्तके करनाल जिले में केधल तइसोलकी . 
छोटी तहसील । इसका चेत्रफल ४५५ वर्गमील है । 
यदाँ २०४ गांव वसते हैं : शुल गांवमें हो सदर हैं । माल- 
गुजारौ और सेस लगभग १ लाख २० हजार रुपया पड़ती 
दँ । हू नि 

गुल-अजायब ( फा० पु० ) १ एक प्रकारका पुष्प । २ एक 
पुष्पका पौधा । 

गुल-अनार ( फा० पु० ) एक तरइका दाड़िमका वृक्ष। 

गुल-अब्बास ( फा० पु० ) अब्बास नामक पौधा । इसमें 
वर्षाकालके समय श्वेत या पोत रंगके पुष्प लगते हैं । 

गुल-अब्वासी (फा० पु०) कुछ कॉले रंग लिये एक प्रकारः 
का लाल रंग। इस तरहका रंग चार छटांक शहाबके 
फूल ई छटांक आमक खटाई ऑर आठ माग्न नोलको 
स योग करनेसे बनता है। इसमें यदि नोलका रंग बढ़ा 
दिया जाय तो एक तरइका किरभिंजो रंग बन जाता है। 

गुल-अशर्फी ( फा० घुः) एक प्रकारका पोले रंगका 
ष्य £ 

गुलउर ( फा० ) गीर देखो । 

गुल-औरंग ( फा० पु० ) एक प्रकारका गैन्दा । 

गुलक ( स'० सु०) गुण्टढण, एक तरहकी घास। 

गुलकंद ( फा० पु०) १ गुलाबी मिठाई । २ चोरका 
मिष्टा, दूधको वनो इ.ई मिठाई । 


गुलगुटक ( फा० पु० ) कपड़े पर वैल बूटे छापनेका शोशम- 
: का बना इ.आ एक तरहका ठप्पा । 
गुलकार ( फा० पु० ) कपड़े पर बेल बूटे . बनानेवाला, 


कारोगर । 


: गुलकारो ( फा० स््रो०) १ बेल बूटे.का काय। २ बल: 
»"बृटिंद्ाए/:7काम्र, 0200 हे 
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गुलकेश (फा० पु०) १ सुगं केशका पोधा। २ सुग कैशका 


गुलखेरू ( फा० पु० ) १ नोलर'ग पुष्यवाला पौधा या 
. उसका पुष्प । 
शुलगचियो ( फा० ) गिजगिलिय देखो । 
. शुलगपाड़ा (अ० पु० ) शोस्गुल, इल्ला । 
गुलगोर ( फा० पु० ) बत्ती काटनेकी कैंचो। 
गशुलगुल ( फा० वि० ) नरम, मोलायम, कोमल । 
शुलगुला ( डि'० पु०) १ मेदा और छत या त लशे बना 
हुआ एक तरहका पकवान । २ आंख अर कामके 
मध्यका स्थान, कनपटो । 
गुलगुलिया ( फा” पु० ) बदर नचानेवाला, मदारो । 
गुलगुली ( हि० स्त्रो० ) हिमालयके भरनोंमें पाये जाने 
वाली एक प्रकारको मछली । यह प्रायः दो हाथ तक 
लस्बो होतो है। इसके मांसमें बहुत काँटे रहते है। 
गुलगोथना ( हि'° पु० ) कपोलका फुला 'इ भा मनुषय, 
बहन मनुष्र जिसका गाल फला हो। 
शुलचला ( फा० पु० ) गोलाचलानेवाला, तोपचौ । 
गुलचाँदनो ( फा० पु० ) पुष्प लगनेवाला एक तरहका 


पोधा। यह पुष्प शेत र गका होता ओर प्रायः रात्रि 
कालमें हो खिलता है। 


गुलचा ( फा० घु० ) प्रेमपूव क तथा धीरे धोरे गालों पर 
किया हुआ आघात | 


गुलचौ ( फा० पु० ) बड़इयोंका एक प्रकारका यन्त्र, जो 
रन्देकी तरह होता है। 


गुलचीन ( फा० पु० ) कलमसे लगाये जानेवाला एक 
तरहका वच जो इर महिनामै फलता है। इस वच्चका 
पुष्प ऊपरसे श्वेत और भीतर कुछ पोले रङ्गका होता है। 


इस घुष्पमें केबल चार या पांच दल रहते हैं। ऐसा कहा 


जाता है कि इस फलका अधिक सुगन्ध लेनेसे पोनस रोग 
हो जाता है । 


गुलकरा (हिं० पु०) भोगविलास या आराम त्रो खच्छन्द्ता 
शोर अनुचित रोतिसे किया जाय। 

शुलजलोल ( फा” पु० ) रेशम रङ्गानेका असबर्ग का पुष्प | 
यहि खुरासानमें उपजता है। 

गुलजार ( फा० पु” ) १ वाटिका, बाग, उद्यान | ( वि० ) 


गुलकैश--गुलदावदो 


गुलजारीलाल--एक जन कवि, इन्होंने आत्मविलांस 
नामक एक पद्य ग्रन्थ रचा था। 

गुलभटी (हिं० खो०) १ तागे आदिका लपेट जो बेठ कर 
गोलोके आकारको हो जाती है। २ सिकुड़न, शकन । 

झुलभड़ो ( डि'० ) गुलभरो देखो। 

गुलञ्चकन्द ( सं० प° ) गुल' गुड़ रसं अञ्चति अज्ञ-अण_ 
गुलञ्च कन्दोऽस्य बह ब्रो०। कन्दरविशेष,,गुलकन्दा। इसका 
पर्याथ-युच्छाह्वकन्द, वलाहकन्द, ओर निघण्टिका है। 

युलतराश ( फा० पु० ) १ वत्तौ काटनेकी कैंची । २ वत्तौ 
काटनेवाला नोकर । ३ बागके पोधोंको कतरने या छाँट- 
नेकी केंचो । ४ पोधांको छाँटनेवाला माली । ५ प्रस्तर पर 
पुष्प पत्तो बनानेका एक तरहका यन्त्र । 

गुलता ( हिँ० पु०) गुले लम छोड़े जानेवालो मिशेकी 
बनो गोलो । 

शुलतरां (फा० पु०) एक तरहका पुष्प, मुर्ग श, जटाधारी | 

गुलद्यी ( द° खौ०) जमे हुए पानोकी शुठली वा 
गोलो । 

गुलदस्ता ( फा० पु० ) १ कई तरइके सुन्दर पुष्प और 
पत्तांका ससु जो एक साथ बधे रहता है। फूलॉंका 
गुच्छा । २ एक तरइका घोड़ा ऐसे घोडेका अगला 
बाँया पर गाँठ तक श्व'त और दाहिने पेरका र ग पिछले . 
शेष पादोंके र गके असा होता है । इस तरहका घोड़ा 
दोषो नहीं समभा जाता । 

गुलदाउदी ( फा० स्त्रौ०) एक प्रकारका फ लका पोधा। 
( Chrysanthemum Indicum ) f्ात्तिंक मासम 
इसमें फ,ल लगते हैं जो देखनेमें बहुत सु'दर होते हैं। 
वर्षाके पानोमें यह पेड़ नष्ट हो जाता है। इस लिये 
सनुप्य इसे गसलोंस लगाकर छायामें रखते है। इस 
पौधे के पुष्पको सो गुलदाउदी कहते हैं। 

गुलदाना ( फा० पु० ) गुलदस्ता रखनेका चौनी मझे या 
काँचका पात्र 

गुलदाना ( फा० पु० ) बु द्या नामकी मिठाई । 

गुलदार ( फा० पु० ) १ एक-तरहका शेत र गका कब- 
तर | इसके शरोर पर लाल या काले र'गके छोटे छोटे 
बइतसे चिन्ह होते हैं। २ एक प्रकारका कशोदा । 


२ हराभरा, आनन्द आर शोभायुक्त | 0. Jangamwadi Math © ॥०कुन्दाबदीन। फाठएपेपलोाउते द्‌ो | 


गुलदपहरिया--गुलवग 


गुलदुपइरिया (फा० पुर) १ दो चाथ जचाईका एक प्रकार 
का पौधा । इस पोषेकी पत्तियां लस्बो ओर कटावदार 
होतो हैं। २ दसी-पौधेका कटोरेके आकारका पुष्प जो 
गहर लाल रंगका होता है। यह पुष्प सूय के ऊपर आने 
पर खिलता है । 

गुलदुम ( फा० स्त्रौ० ) बुलबुल । 

गुलनरगिश ( फा० स्त्रो ° ) एक तर्‌इकौ लता। 

गुलनार ( फा० पु० ) १ अनारका पुष्प । २ अनारके पुष्पः 
के जैसा लाल रंग । २ एकतरहका फलहोन अनार वुक्त | 
इसमें सिफ बड़ बड़े सुन्दर पुष्प हो लगते हैं। 

गुलपपड़ी ( फा० ख्ी० ) एक तरहको मिठाई जो पपड़ी 
सो कहो जातो है। 

गुलप्यादा ( फा० पु० ) सदा गुलाब, जिसमे सुगन्ध कम 
होता है। 

शुलफान,स ( फा० पु० ) एक प्रकारका बडावुच। यह 
सिफ शोभाके लिये.लगाया जाता है। 

गुर्लाफरकी ( फा० स्त्रो० ) गुलाबो रंगके पुष्प लगनेवाला 
पौधा । 

गुलफिरिङ्गि ( फा० खो० ) एक तरहका फ.लका पोषा । 
( Venca rosen ) 

शुंलफु दना ( हिं० पु० ) खेतॉमें उगनेवालो एक तरहको 
घास । 

गुलबकावलो ( फा० खो० ) १ इलदी : पेड़, एक प्रकारः 
का पेड़। यह नम दा नदोके उद्गमके निकट असर- 
कंटकके वनमें होता है। २ इसो पोधेका श्वेत और 
सुगन्धित फूल । आँख .भ्राने पर यह फल पोस कर 
लगाया जाता है । 

शुलबवञ्चर ( फा० पु० ) नकसके खेलमै जोतकी बाजी । 

गुलबदन ( फा० पु० ) एक प्रकारका धारोदार वडुमूब्य. 
रेशमो वस्त्र । प्राचोनःक।लमें यह सिफ काशीमें बनता 
था; किन्तु आज कल पंजाबके कई नगरांम भो प्रलुत होने 
लगा है । $ 


शुलवग -हैदरावाट राज्यके दक्षिण पश्चिम को एका डिवि- 


- जन । इसको दक्षिण विभाग भो कहते हैं। यह अक्षा० 
१५९ ११ तथा १८ ४० उ० ओर देशा० ७५ १६ एवः 
७७ ५१ पू सध्य अवस्थित kJ | ८दसके, पञ्चिम तथा, 


भइन. 


दक्षिण क्रमशः वस्बदै और मन्ट्राज प्रे सोडेन्सो पड़ती है । 
क्षेत्रकल १६५८५ वगमोल और लोकसंख्या प्रायः | 
२४६२८३३ है । इसमें ४ जिले लगते हैं । ३२ शहर और 
५६५२ गांव है । 

गुलवग हैदरावाद राज्यकै गुलबग डिविजनका जिला। 
इसके उत्तर उंसमानाबाद तथा 'बदर; पूव अतराफ 
बलदा एव॑ महव ब. नगर, दक्षिण महव ब नगर, राय- 
चुर तथा लिङ्गसुगूर ओर पश्चिम उसमानाबाद बोजापुर 
तथा बम्वई प्रान्तका अकालकोट राज्य लगा है। गुलवग 
जिला भच्चा० १६ ४० एवं १७' ४४ 3० ओर देशा० 
७६" २२ तथा ७८' २० पूर मध्य अवस्थित है। चषेत्र- 
फल ४०८२ वग मौल है। उत्तरसे दक्षिणपूव को पष्ाड़ 
चला गया है। जमोन उत्तरसे दक्षिण और दक्षिणपूव को 
ढालू हैं। नदियां कई एक हैं। सिवा पहाड़के टूसरो 
जगह जङ्गल नहौँ । आवइवा कहीं ठण्डौ कहीं गम है। 

सुसलमांनॉके अधिकारसे पहले शुलबग जिला 

वरङ्गलके काकतोयोंका शासनाधोन था । ३० २४वीं शता- 
ब्दौके आदि भागको सुसलमानोने उसे दिल्लोको बादशा- 

` इतमें मिलायां । फिर यह वहमानो ओर वोजापुरका 
राज्य भुक्क हुआ। इसके बाद वह फिर दिल्लोको बादशा- 
इतमें लगा ओर हैदराबाद राज्य प्रतिष्ठित होने पर अलग 
हुआ | इसमें कई एक मशहूर किले और ११०० शहर और 
गांव हैं। लोकसंख्या प्रायः ७४२७४५ है । लोग कनाड़ो 
तेलण, उदू ओर मराठी भाषा बोलते हैं। प्रधान खाद्य 
लुवार है । पछ बलिष्ठ हैं। १२६ वग मोल जङ्गल है। 
खानसे पत्थर निकलता है। सतो ओर रेशमी साड़ियां, 
जरदोजो कपड़ा, मामूली सतौ कपड़ा और सूत तैयार 
किया जाता हैं। गड़रिये कस्बल बहुत अच्छ बनाते हैं। 
दो एक कपास आंटने और कपड़े बनानेके पुतलीघर भौ. 
हैं । जुवार, बाजरा आदि अनाज, दाल, चसड़ा, रू, 
गुड़ तेलहन, तम्बाकू ओर तरवरके बक्कलको रफतनो . 
होती है । ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे,ओर निज्ञा 
सको गारण्टोड रेट रेलवे चलतो हैं । ७८ मोल सड़क . 
है। यह जिला ३ सब डिविजनोंमें ब टा है। बुरे ससयमें 

जियो चोरियां डकेतियां बढ़ जातो हैं । १८७३ 


by eGangotri 


११) 


< 
३७ 


_\ 


३६ 


इ०्को गुलबग जिला हुआ। मालगुजारो कोई १७ 
लाख ४० इजार है। शिक्षा बहुत कम :हैं। 
लबगी-हैटराबाद राज्यकै गुलबग जिलेका दरमियानो 
तालुक । इसका चेत्रफल ६७४१वग मोल और लोकसंख्या 
प्रायः १०३०५९ है । एक श्र ओर १४५ गांव आवाद 
हें । मालगुजारी लगभग २ लाख ८० इजार रुपया है। 
जसोन कालो है| 
गुलबग--हैदराबाद राजयके गुलबग डिविजन ओर जिले 
. का पुराना शहर और सदर | यह अज्ञा० १७ २१ उ० 
और देशा० ७६" १९ पू०में पड़ता है। . आबादी कोई 
२८९२८ है। पहले व दिन्दुओऑंका बड़ा नगर था। 
१३४७ ई°से अहसद-शाह वालोके शासन कालतक यहां 
बह मानी राजधानी : रहा, फिर बह मानो राजाओंकी 
इमारतें और मसजिदें गिर गयीं। यहु कालो जमोनके 
मे दानमें बसा हुआ हैं। १८७४ ई०्के लगभग एक 
'डिविजनका सद्र होनेसे इसने तरक्की पावो । आजकल 
यहां सवेदारका महल, बहुतसी. सरकारो और अइल- 
कारोकी इमारतें, सेण्टल जेल, लोगांको इवाखोरौका 
वाग, एक बड़ा तलाव, एक लंबा चौड़ा बाज़ार. स्कूल, 
-डाकखाना, दूसरे पबलिक दफतर,श्रौर सूत तथा कपड़- 


गुलवग- युला 


उपनाम नातिक था । उन्होंने जोहर-उल्‌-सुग्यजुस नाम्नः 
को किताब लिखो है। १८४८ ई०को इनका सृत्य 
हुआ । 

शुलमे्दो ( फा० खो” ) एकं प्रकारका पोधा जो आशिन 
मासमे फ लता है। इसके पुष्प कई रंगके होते हैं। 
( Impatiens balsamina ) 

युलमेख ( फा० पु० ) गोलसिरेका एक प्रकारको कील। 
पुलिया । 

गुलरेज ( फा० पु० ) आतिशबाजोकी फुलभाड़ो । 

गुललाला ( फा० पु० ) पोस्त के पोषेके सदश एक प्रकार 
का पौधा । इसके पुष्पका भी गुललाला कहते हैं जो 
बहुत सुन्दर और कोमल दो ख पड़ते हैं । 

गुलशकरो ( फा० स्क्रो० ) एक प्रकारको गुलाबो मिठाई। 
गुलण्ज:“फा० पु० ) उद्यान, वाटिका फुलवारो बाग । 

गुलंशन--फारसो भाषाकै एक गुप्त कवि । यह उनका 
उपनाम है, प्रछत नाम शेख सेद-उल्लाइ था। कुछ 
दिनों वह दिल्लौमें रहे और कोइ १००००० गजलें छोड़ 
चले। यह शाह अब्द ल अहद सरहिन्दोके चेले थे और 
उनके मक्का तोथ करने भी गये थे। १७२८ ई०को इन- 
का सत्यु, इुआ । | 


के पुतलोघर हैं । ग्रेट इस्डियनपेनिनसुला रेलवेका गुलशन पोर--इिन्दौ भाषाके एक पच्ज्ञाबो कवि 


` छोसन शरसे २ मोल दूर है। वाणिज्य व्यवसायको 
बड़ी धूम रइतो है ॥,6त्तर-पश्चिमको पुराना किला है । 


यहां कोडे लगबोच नजर न भांवा किशन, इः सुनावां। 
सगदो भुरादां वारा पुरियानी सं यां चलो गुलशन पौर सनाबां ॥” 


परन्तु उसकी दोवरि, दरंबाजे और इमारतें बिगड़ गयो | गुलखत्वो ( फा० पु० ) १ एक प्रकारका! पोधा जो लइसुनकै 


हैं। वाला'हिसार दुग अभो अच्छा है । पुराने किले 
को मसञ़िद,,ओ पूरे तोर पर नहों बनो, खूब लम्बी 
चौड़ी है। ; 
शुलवादला ( फा० पु० ) एक तरहका पेड़, उदल । इसके 
रैशोंसे ओट रस्स बनते हैं । 
गुलबूटा ( फा० पु० ) वेल बूटा नक्काशो । 
शुलवेज़र ( फा० जौ० ) एक त्रदह्को लतो। ` 
गुलभकमल ( फा० पु) एक प्रकारका पुष्पका पौधा । 
( Gomphrenaslobosa ) 
शुलमस्त ( फा० पु० ) ओषधविशेष । 
गुलमा ( फा» पु० ) बकरौको अं तड़ो, दुलमां, ल गूचा । 


पोधे जेसा होता है। इसका हिन्दी पर्याय रजनोग'धाः 
सुग घरा वा सुग॑धिराज हैं। २ इसो पोधेका श्वेत और 


सुगन्धित पुष्प । २ एक खेल जो दोप बुझाकर खेला 
जाता है। 


गुलसुम ( फा० घु० ) सोनारोंका एक यन्त्र यह नक्रागने 
और फूल आदि बनानेके काममै चता है । 

शुलसोशन ( फा० पु० ) हलके आसमानो र गका एक प्रकी 
एक पुष्प। यह पुष्प सिफ फारसमें होता है! 


युल:जारा ( फा० पु० ) एक प्रकारका शुलशुला। 
गुलहत्यो ( फा० स्त्री० ) ग लत्यौ दे खो । 


गुला ( सं° ख्रो० ) गुल: गुड़ इव रसोस्त्यस्याः । शु 


गुलसुहस्मद खाँ-दिलीके एक सुतलमान, क्‌ःव ar ion लुद़ी बच, bGangotri 


गुलाब या गुलाबफूल 


गुलाब, या गुलावफ,ल-खनाम प्रसिद्ध गक पुष्पविशेष । | 


गुलाबके संस्कृत नाम--शतपत्रो ओर पाटलि; प्ारब- 
बर्‌द्‌ ; पारसो--गुल, चौन-यि'सि, सियांब, मुदकाई-ह्वा, 
कोचोन चान: होयाहुड-तो, ग्रोक-रोड्रोन, रुष- रोजा, 
ओलन्दाज-रुस्‌-अङ्गरेजो-रोज ( 2०४९ ) ; मलय-- 
अवर. तामिल-शुलाण्ण्‌,, तेलङ्गः -रोजायुवी, गुलपुवौ । 
Rose Centifolia वा मिंरिया देशका गु.लाव-व,क्ष। 
संस्कृत भाषामें इसे शतपत्रो, डिन्दमें कारम कल्ल या कठः 
गुलाव ओर अङ्गरेजोमें कब्बेज-रोज {0७७० R056) 
कहते हैं । यूरोपमें, भारतमै सर्व ल, पारस्य और चीन 
देशमें इसकी पे दायश होतो है। इसो फ लसे ग. लाब- 
का अतर चर एसेन्स बनता है। भारतमें इसो फ लसे 
ग लकन्द्‌' वनता है । ग लकन्द्‌ खानेमें अत्यन्त सुखाद्‌ 
ओर पित्त शान्त करता हे। 
इसके पानोको गुलाव-जल कहते हैं। इस फूलको मधुर 
सुगन्धिसे सब हो का मन सो हत होता है, इसीलिये 
इसका विशेष आदर है ' गुलाबके पेड़की डालो अत्यन्त 
काँटेदार होती है। पत्ते चिकने होने पर भी उनके 
'किनारे नोंवादार खरखर होते हैं। भारतमें यह फल 
घरमें, बगोचोंमें और जङ्ग लाम सवेत्र पेटा किया जा सकता 
है और देखनेमें आता हैं । काश्मीर, लाहुल और भूटान 
जड़लोंमें पोले रङ्गके गुलाब अपने आप पैदा होते हैं। 


लाधमें ससुद्रएष्ठसे ११००० फीट ऊ चेमें पोले रंगके बड़ 


बड़े गुलाब देखनेमें आते हैं। चीनसुल्कमें भो ऐसे 
„ पोले गुलाब देखें जाते हैं। यह पेड़ टूमरे शुलावके 
बक्षोंसे वड़े और लता-जेसे होते हैं. इसी लिये इमारे 
देशमै इस व॒क्तको बोते समथ चारो ओर खपच्चे लगा 
देते हैं |; अङ्गरेज लोग इस फ लको “मार्सेलनोल” कहते 
` हैं। इसका गुच्छा बड़ा आदरनोय ओर भेंट देनेके 
_ का:वल होता है। 
साधारणतः १०' अक्षांगसे ७० अक्षांशके भीतर यह 
` बुच उपज सकता है। सूखो जमोन या मिशैमें अगर 
यह वृच बोया जाय, तो जब्दो पेदा होते हैं। युरोपके 
उत्तरांशमें सिफ इकचहरो पापड़ोवाला फ ल पोदा - होता 
हृ। परन्तु इटालो, ग्रीस ओर स्पेन आदि देशमै बहुत 
पापड़ोचाले फ ल काफी पदा होते हैं । 
Rose Glandilifern—पपब्ाबमें इसे ग ल-शिउतो 
या शेवतो कहते हैं । 


हिमालय प्रदेशमे समुद्र॒एष्ठसे ४५०० से १०५०० 
फोट ऊ चौ जगद्दमें एक तरइका ग्‌.लाब ( 9088 Ma- 
crop 5]. ) पेदा होता है । इसका फल जब पक 
कर काला हो जाता है. तब लोग उसे खाया करते हैं। 
यह खानेमें बड़ा मघुर ओर मोठा होता है। 

पत्नावमें ओर डिमालयसे ५०००से ८५०० फोट 
खाचो जमोनमें R०8९ ए०००५४॥० नामका गुलाब होता 
है। इसका भी फल खानेमें मीठा और आदरनोय होता 
हे । - 
फल ओर बोज वेचन्वालोंके सूचोपत्रमें अव सेकड़ों 
तरहके गुलाबोंके नाम देखनेमें आते हैं। उनमेंसे (१) 
बसोरा वा पारस्य देशका उत्पन्न एक तरहका गुलाब, 
(२) खायीगन्ध दामास्क जातोय, (३ ) खायीगन्ध, 


.[सखजातोय (इङ्गलेण्डमें इस फ लका विशेष आदर है), 


(४) बवुंदेशका गुलाब, ( ५) चौनिया गुलाब, ओर 
( ६ ) चायकी गन्धयुत्ता,ये हो गुलाब प्रसिद्ध हैं। इसके 
सिवा जितने नामधारी गुलाव हैं; वे सब इम्हो ६ अणि- 
याँसँ शामिल किये जा सकते हैं । 

गुलाब फूल जसा मनोहर है, उसका अतर और 
जल भी उनना हो प्रिय ओर उम्दा होता है। शुलावका 
फ ल सनुथका प्रिय हैं, इसलिए उसकी प दायश भो 
खब कौ जातो है ओर इससे लाभ जादा होनेके कारण 
गुलाबके पं दायशके लायक जमौनको कीमत भी ज्यादा 
है। इटालोमें केनि नामक तरइटीमें गुलावके कुछ खेत 
हैं । उनमें प्रत्येक वोघाका मासिक लाभ तोन सो रुपये 


` है वहां प्रति वर्ष में अढ़ाई लाख रुपयेके सिफ गुलाब 


फल हो पैदा होते हैं। गाजोपुरमे मी ऐसे गुलाबके 
खेत हैं। गाजोपुरमे' गुलाबको खेतोके लिए साङ्ग चार 


सो वोघा जमीन मौजद है। वद भी छोटे छोटे खेतोंमे _ 


विभक्ञ है। प्रत्येक खेतके चारों तरफ काँटोंकी भाड़ो 
और सिट्टोकी दोवार लगो हुई है । प्रत्येक बोघा पर 
५) रु०के हिसावसे कर और इसके अलावा १ इजार पेड़ 


'पर २५) रु० और भो लिया जाता है--इस प्रकार कुल - 


३०) रुपये .जमोदारोंकों मिलते. हैं। प्रति बोघाभे' प) 


और भी खच पड़ता. है । जलवायु ओर उत्तापके अनुकूल | 


'होनेसे उन एक हजार दत्तोंमे लाखसे भी अधिक फल 
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“होते हैं। आजकल एक लाख फोका दाम ६°) से 
१००) तक है । इस पर भो कृषकों को किसो तरहका नुक्ष' 
-सान नहीं । फ़ाला नमासके अन्तमें गुलाबको प दायश 
होतो है' उन दिनोंमें कृषक प्रातःकाल हो उठ कर खो 
पुत्रको साथ ले फल तोड़ने जाते हैं। उन फलोंका 
' व्यवसायी लोग खरोदकर उनसे गुलाब-जल ओर अतर 
* बनाते हैं। | 
ग्‌ लाजकी कलस बनानेके यिम-पेड़की डालोको काट कर 
या कलम बाँध कर कुछ ज चो मिमे गाड़ देनेसे लता 
उत्पन्न होती है। ज्यादा पानो देनेसे तथा सखी जमोनमें 
'कलम उत्पन्न नहीं दोतौ । वर्सातमें अधिक पानो बरस- 


मेके कारण जड़ गल जाती है। इसलिए कलम | 


जगह लगानी चाहिये जिससे उसको जड़मे पानो न्‌" 

जम सके । गरमियोंमें ज्यादा घास होनेसे सूख न जाय; 
इसलिए कुछ कुक पानो देते रहना चाहिये! इसके 
सिवा मांच के मह्चोनेमें इस. इच्च पर एक तरइका कीड़ा 

- बैठता है, जो पत्तोंको खाता रहता है। . यह कीड़ा 
वुत्त लिये बहुत अनिष्टकर है ओर तो क्या, इससे 
पड़ सूख तक जाता है। 

. किसो.क्रिसीका क्रइना है कि, सूखे पत्तोकों जला 
“कर मिशेक साथ मिला देनेसे एक तरहका सार बनता 
है।- कोई कोई ऐसा भो कहते हैं कि, घासके छोटे 
छोटे टुकड़े . करके उसके तवा पर -सेक कर मिड्टोमें 
:मिलानेसे अच्छा सार बनता है। अगर महोने मह्ोने 
'फल उत्पन्न-करनेकी इच्छा हो,तो पेड़का छाँटनेसे पहले 
'जड़में ज्यादा मिश्टे लगा कर जसीनसे पेड़को उखाड़ 

लेना चाहिये। बादमें जब तक.उस पेड़के तमाम पत्ते 


'न भर जाँय, तब तक उसमें पानो न देना चाहिये । पत्तों 


के झर जाने पर उस पेड़का पुनः मिशैमे' गाड़कर उसमे 
उतना पानो देते रहना चाहिये, जिससे कि, वह उठे। 
'फिर उसकी डालो छाँट कर थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना 
'चाहिये। ऐसा करनेसे छह सप्ाहमें फ,ल लगने लगंगे। 


शुलाबंका पेड़ सालं साल भरमें उखाड़ कर गाडत रहने- | 


से अच्छे फूल पदा होते हैं। यदि पेड़को उखाड़ कर 
'टुसरी जगह लगाना चाहो; तो वर्सातके बाद अक्टोवर 
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जड़ निकाल रखनी चाहिये, पोछे गोबरके साथ नवोन 
मिन्ने उस स्थानमें देनो चाहिये । इससे व,क्ष पहलेको 


तरह इरा-भरा और फ लोंवाला हो जायगा। 


दिसम्बर ओर जनवरीमें गुलोब-व,चकी जड़ साफ 
करनेसे पेड खूब हरा भरा हो जाता है। उस समय 
उस पेड़की जडसे मिशे निकाल कर १ फुटकौ दूरी पर 
चारो तरफ ऊ चौ मेड़सो बनानो चाहिये फिर उस 
सेड़के भीतर एक पला नया गोबर डाल कर ऊ चेसे-पानी 
डालनेसे, गोबरका पानो सइज हो. मिडोमें घुस जायगा, 
यह पानी सारका क्राम करेगा अथवा कच्चा गोबर डाल 
नेसे भा सारका काम चल जायरः। | 

जसोनमें गड़ हुए पेड़ोंसे जसे ४ ल उत्पन्न होते हैं, 
टबमें गड़े इए वचसे वेसे नहीं होते । इस एशमें अधिः 
कांश लोग टबमें हो गुलाब लगाते हैं। अक्टोवर माससें 
टबको मिश्चेमें खार मिला द नेसे, एक माहमें अच्छे फूल 
पदा होते हैं। ः 

कोई कोई एसे भो कलम बांधते हैं,--किसो एक 
पात्रमें सार वालो मिट्टो भर कर उसे जमीनमें गाड़ दते 
हैं, बादमें उसमें नियमके अनुसार फर्वरो मासमे कलम 
बाँध कर जमोनम गाड़ दते हैं। फिर उस कलमके 
ऊपर दूसरे एक पात्रका आधो मिशे ओर आधा पानोसे 
भरकर रख़दतेहें। उस पात्रका पानो क्रमशः चूकर 


कलमको इर वखत भिजोतां रहता है। वर्सातसे पहले 


. उस कलमको काट कर गाड़,द ते हैं । 


यदि डालियोंको काट कर चारा बांधना हो तो नव' 


_ “म्वर सासमें डालो गाढ़नो चाहिये। क्योंकि माचमास 


में थोड़ी जड़ निकलता है, इस लिये उस समय उखाड़ 
कर टबमें लगा सकते हैं। शुलाबको डालो बसोतमे 


: गाढ़नेंसे जल्दी जड़ निकलतो है। डालोसे जलदी पेड़ 


उत्पन्न करना हो, तो पत्थरके कोयलेको चूंरके साथ तिहाई 
हिस्सा बाल,को मिलाकर उसमें डालो गाढ़नेसे जली 
जलदो पेड बढ्ता है. और फ. भौ खूब लगते हैं। 
उक्त मिलो हुई मिमे पुराने पेड़को जड़ काटकर कलम 
बनानौ चाहिये, उस कलमको टबमें रख, मिद्ैकों कलर 
.ज कर उस कमलक ऊपर एक कांचका ढकना रण 


मासमे जड़की 'सब मिन्ने इव्ह करे आ३, समाड। तक: ० फि ७०१९०४ 
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वोतलमें पानो भरकर उसमें गुलाबको कलम लगाई 
.ज्ञा सकती है। इसको प्रणालो बहुत हो कठिन है। 
जिस नरम डालीसे पुष्प गिरा हो, इस प्रकारको नरम 
एक या दो डालीको काटकर शोत ऋतुमें बोतलमें लगाना 
दिये । बोतलके पानोको साफ रखना चाहिये । रोज 
पानो बदलते रहना हो उचित है, नहीं तो डालो सड़ 
जानेको सम्भावना रहतो हैं। उन बोतलों शो घरकै उत्तरः 
को तरफ या पर्दाकी ओटमें ऐसो जगह रखना चाहिये 
जिससे उस सूर्यका प्रकाश और इवा जरा भी न लगने 
पावे । अथवा विना ठक्कनके एक बकस उस बोतल पर 
रख कर स यं फे उत्तापमें रख दे ना चाहिये । इसके लिए 
कमसे कस १० आउन्सरी बोतलकी जरूरत होगी । 
एक गुलाबके प्रेमी उद्लिद्वेत्ताका कनां है कि 
एक सालको पुरानो डालोके एक फुटके नापसे काटनो 
चाद्चिये। प्रत्यं क डालोको गाड़नेकी, तरफ समभावसे 
कल्की गांठके पास काटना चाहिये, ओर ऊपरका भाग 
कलमको तरह बनाना चाहिये ओर उसकी दो एक 
कलिओंके सिवा ओर सबको काट देना। चाहिये बाट 
को माच के महोनेमें ८ इच्च ऊ चो जगह पर वह कलम 
गाड़ देनो चाच्षिये, ओर उसकी जड़ मिट्टोसे ढक टेनो 
चाहिये । जुलाई ओर अगस्त मासमे' यह कलमो पोधा 
फ न्त देने लगता है। इसके बाद ऊ चो जगहको समतल 
करके पोदेकी जड़ जो मिश्रके भीतर थो, उसे निकाल 
देना चाहिये । ऐसा करनेसे वद पौधा जड़से दो तोन इच्च 
ऊ चाइईमे दौ फल द ने लगता है। 
- साधारणतः लोग निस रोतिसे गुलाबको कलम बनाते 
हैं, उसके नियम यह. हैं-जबां पानो न जम सके, ऐसो 
जगहमें एक फुट अन्तर.पर कुछ गई खोद-.करके उसमें 
सारयुक्त मिशे दे कर झुका सुका कर पौधे गाड़ते हैं। 
फिर उन गड्डांको सिर्फ मिट्टोस ढक द ते हैं । दिनमें उन 
पर सूय की रोशनो न पड़ने पावे, इस लिये उसके ऊपर 
"फस आदिका छप्पर डाल देते हैं, ओर रातका उसे 
उठा लेते हैं.। “ 
: कं कहीं ऐसा भो दे खनेंमें आया है कि फ ल- 
में केशर और पखड्याँका भो कुछ कुछ परिवत्त न 
हुआ है। गुलाबका पेड़ खब नरम मिदीमे' , गाड़नेसे 
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गुलावके फ.म्कै भौतरसे डालोका नि्लना । 


कभी कभी उसके फ,लमे केशर न पैदा हो कर डालो 


उत्पन्न हो जाती है। 
ग्रोफ लोगोंके प्राचीन ग्रन्यॉमे लिखा है कि शलावकां 


फ ल डिंडनिसास्‌ देव और अफ्रोडाइद (4०१५०) 
नामक दे वोकी अतिप्रिय वस्तु है। पुराने रोमक भो 
गुलाव-उत्सव करते थे, उसका नाम रोसालिया (Rosalia) 
था। साकिदनमे मिदासका गुलाबका बगोचा पहिले 
बहुत प्रसिद्द था, वह स्थान अव भो वत्तमानके बुल" 
गेरिया नगरमे है। अभो तक वुलगेरियाका शुलाबका 
अतर जगत्‌ प्रसिद्ध है। पहिले भारतमे भो. युलाबका 
ख ब आदर था, संस्कृत य्रन्यॉमे शतपत्रोके नामसे गुलाब" 
का उल्लेख पाया जाता है । भत्र य संदितामे लिखा है- 

“जतपवो तु गन्दाढा सौमाग'न्‌ष शिवप्रिया ) 

सुगीता च सुहचां च सुसनाः शतपत्रिका ॥ 


शतपत्रो हिसा तिक्ता खरारुच्यानिलप्रछत्‌। 
दाइज्वरावपित्तप्नो कु्दिस्फोटकनागिनो ॥'' 


शतपत्नोकी दूसरी संस्कृत पर्याये ये हैं-गन्धाठ्या, 
सोम्यगन्था, शिवप्रिया, सुशोता; सुहत्ता, सुसनाः और 
ग्रतपत्रिका । गुखाबका फूल शीतल, तिक्त, सारक, रोचक, 
वायुनाशक, दाइनाशक, रक्त, पित्त, कुष्ठ, ओर विस्फोटः 
नाशक द्वोता है। इस देशकै वद्योंका- विश्वास है कि 


शतपत्नी नाम शेवतो होका है। गुलाब ओर शेबतो दोनों 
भिन्न भिन्न पुष्प हैं। शतपत्रोका अपभ्रंश शेवतो हो सकता 
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जवान, स्त्री और बालक--सव हो गुलकन्ट्‌ गाना पसन्द 
| करते हैं। प्रसि सुसलमान इकीम चवनमिनके सिदान्ता 
नुसार-युलकन्द वल और भेदको वढ़ानेवाला होता 
है। उन्होंने सिफ गुलकन्दको खिला कर यच्झा रोगसे 
। कीड़ित एक खीको आरोग्य कर दिया था । भारतम वहु- 
| तसे लोग भाँगके साथ भो युलकन्द खाया करते हैं। इसो 
शुलकन्दमें शहद मिलानेसे शुलङ्गविन वन जाता है। 
उसके गुण भी गुलकन्ट जैसे हैं । 
गुलाब या गुलाव भ---गाजोपुरमें शुलोतसे इस प्रकार 
अतर वनाया जाता है! जिसमें एक मन पानो आ जाय 
ऐसा एक श्रामेका पात्र ( डेगचो ) होता हैं, जिसका सु'इ 
सुराई सरोखा लस्वा होता है । उसके ऊपर तसला सरोखा 
एक तांबेका पात्र रइता है, उसके एक वगलंमें एक छोटा 
छेद रहता है। उस छेदके सुह पर एक वांसको 
नलो लगा कर, उसका नोचलो हिस्सा भवका नामक 
पात्रसे जोड़ दिया जाता है। नलोसे भाफ निकलने न 
पावे, इस लिये नलोको रस्सोसे अच्छी -तरह वाँध कर 
उस पर मं दा थोप दो जातो है । भवकाके भोतर ज्यादा 
गरम होनेको सम्भावना है इस लिये वह पात्र पानो- 
में डुबा कर रखा जाता है । इस प्रकार जव वकयन्त्र _ 
( एक खास तरका वाष्पयन्त्र ) तयार हो जाय, तब 
उस डेगचौमें पानो ओर गुलावके पत्त छोड़ कर उसे. 
. चुलहे पर चढ़ा देना चाहिये। अग्निके उत्तापसे पानोः 
उवलता रहता है औओर-उसको भाफ जिसमें कि सुगन्धिः 
के परमाण रहते हैं, वांसकी नलोके दारा उस भवका 
नामक पात्रमें पहु'चतो है। उस पातरमें भाफ पहुंचते 
हो जल रूपमे परिणत हो जातो है, क्याँकि, वह पात्र 
ठण्ड पानोमें डूबा इुआ रहता है। इसोको इम लोग 
गुलाब या गुलाबजल कहते हैं। एक इजार गुलाबके 
फ,लॉसे एक सेर गुलाब-जल जो बनता है, वहो सबसे , 
A रोने शष्ठ हैं। इससे भो उत्कष्ट गुलाब जल बनाना हो तो 
र र क दस हज़ार गुलाबों में यथेष्ट जल मिला कर आध मन 
८2 न गुलाब-जल बनाना चाहिये, फिर आठ हजार गुलाबके 
शुलावकी सूख फखुडियाँ ओर सिख्री- दोनाँको आधी | फलाम आध सन गुलावजल मिला कर १८ अठारह सेर 
आधी मिला कर घोसनेसे गुलकन्द बन जाता है। भार- । शुलाब-जल चुआना चाहिये । चुआए जानेकै बाटै २० 


A 0 स्यानोंमें ॥ ४ = २ करनेसे 
तम नाना स्थानोंमें *हन्दू और उपमाता Math 0०७?) इन धपने रखना चाहिये क्योंकि एस्ता - ॥ 


है, और पत्लावमें अब सो गुलाबको शेवतो हो कहते 
हैं। शिवप्रिया, शिववल्लभा आदि शब्दोंसे ऐसा ज्ञात होता 
है कि, पहिले गुलाबका फल भी शिवका प्रिय था। 
वास्तवमे शतपत्रोके कइनेसे प्रधानतः पाटलवण के णुला 


वका और कठगुनावका वोध होता है। इसको अग्र" 
जोमें Damask rose ( Rosa Damascena ) चोर 
Hundred-leaved rose ( Rose Centifolia mus | 
0089 ) कहते हैं। पुराने पारसी ग्रन्योंमें शुलावको | 
विशेष प्रश'सा लिखो है । 
अरबी और पारसी ग्रन्योमें व एल्‌ हमका (अर्थात्‌ 
बाहरमे पोला ओर भोतरमें लाल गुलाव ` दालिक 
( 005 7०४४ ) आदि पाँच तरह गुलाव फ लोका 
वर्ण न पाया जाता है। 
प्रसिद्ध पदायतत्तवित्‌ लिनिने १२ प्रकारके गुलाव 
- और उपरे ३२ प्रकारको ओषध वननेक्षा वण न किया है । 


॥ 0 
|| 


इस दशमे इस समय नाना प्रकारके गुलाव टेखनेमे' 
आते हैं! शुलावकी पखुड़ियां वालकोंके लिए न्दटुवि 
रेचक { साधारण दस्तावर ) अऑषध रूपमेंव्यवहृनत होतो 
ङँ । 

इच्चैसो * कितावामें गु्तावरे वननेवालो कुछ उपा- 
देव वलुप्रोका उचच ख सिलता है, उनके नास ये हैं, 
दुइनो-वरद्‌-ए-खास, दुइनो-वरट्‌-ए-मतवुख्‌, गुलकन्द, 
गुलङ्गविन, युलाव-जल और गुलाव अतर | 

. शुलावके पत्तांशो चन्दनके तेलमें डालकर उसे घाम? 


सुखा कर चुभ्रानेसे जो खुशवृदार तेल निकलता है 
उस तेलको दुइनो-वरदु-एखास कहते हैं। इसो म्रकारसे 
जो मझ्टे पर चढ़ाकर चुआया जाता है, उसे डइनो 

वरदु-ए- मतवुख कहते हैं । हकोसोंके मतानुसार इन 
दोनों तेलोंके गुण ये हैं--यह रट्विरेचक, सङ्घोचक और 


क्लेद ( मवाद ) का नाशक है। ऐसा चार जिसमें कि 
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गुलाब- गुलाबचम्म 


गुलाबके खुशबूका अंश अर्थात्‌ अतर पानौमे अच्छी तरह 
सिल जाता है, नहीं तो ऊपर हो अतर तरता रहता है 
और इसोसे उसको खुशवू भो स्थायो नहीं रतो । आज 
कल बाजारोंमें जो गुलाव-जल विकता है, वह एक 
हजार फ लोंसे टो सेर बनता है। वइतसे दूकानदार 
तो अतरके बचे हुए पानोमें जरासा चन्दनका अतर 'मला 
कर उसे हो बढ़िया गुलाव-जल कह कर वेचा करते हैं। 
गाज्जोपुरमँ करोव चालोस जगह गुलाब बनता है, वहाँ 
गुलाबजलमें खंचे वादं देकर कर'ब ४० इजार रुपये 
लाभ होते हैं! इस देशमे युलाब-जल बनाते समय 
फ लक डण्ठल नहीं तोड़ते, इस लियं उसको खुशबू भो 
ज्यादा दिन नहीं रहतो, शोघ्र को खट्टापन आ जाता है। 
अतएव गुलाब-जलको सुगन्धि बहुत दिनों तक स्थायो 
रखनेवालोंको चाहिये कि, फ,लॉके डण्ठल तोड़ कर 
गुलाब जल वनावें। 
अम्र उना नियम--गुलाब-जलको तरह इसमें मो 
- ताँवेको डेगचीमें फ ल ओर पानो रखकर उबालना पंड़ता 
है, और उसमेंसे भाफ चकर भवका पात्रमें आतो है। इस 
प्रकारये जब तमाम पानो जल जाय, तब उस भाफको 
पक चपटी डेगचीम ढाल कर उसका सुइ मोटे कपड़े से 
बांध देना चाहिये। बादमें २ हात नोचो जमोन खोद 
: कर उसे ठण्डकम गाड़ देना चाहिये । सारो रात गड़ो 
रइनेसे, उस पानोके ऊपर तेल सरोखा अतर तेर निक- 
` लेगा। रातमें जितनो ठण्ड पड़े गो, उतना हो ज्यादा 
अतर निकलेगा । इसलिये हेमन्त और शोतत्ऋतुमें अतर 
- बनाना चाहिये। सुबह उस तेरते हुए अतरको निकाल 
कर ओसमें रखना चाहिये, ओर फिर घाममें सुखा लेना 
चाहिये! पहले पल वच अतर देखनेमें कुछ कुछ इरा 
सा दोखता है । फिर कुछ दिन बाद असली अतरका वेसा 
रङ्ग नहीं रहता असलो अतर एक सम्ाहकेभोतर भौतर 
* कुछ पीला हो जाता है। यही सबसे अेष्ठ है। 
ऐसा अतर एक लाख गुलाबोंसे एकहो तोला बनता है 
" और समय समय पर ८०) से १००) तोले तक -बिकता 
है।. ऐसा बडुसूल्य अतर सइजसे  नहों मिलता। 
'बाजारोंमें जो अतर सबसे उत्कष्ट क कर बिकता है - 
` बच भो इंससे बतं निक्ष्ट है। | 
Vol. VL. ॥77 
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“बजारू अतर ऐसे बनता दै,-जिस पात्रमें माफ आः 


कर जमती है; उसमे पहिले होसे चन्दनका तेल रखा - 


रहता है। सुगन्धयुक्क भाफ पाकपात्रसे भवका पात्रमे . 
आते को उसका गन्धांश चन्दनके तेलके साथ मिल जाता 
है, और भाफ अलग हो जातो है। इस प्रकार थोड़ से 
गुलावसे वहुतसा चन्दनका तेल सुवासित हो जाता हैं; 
आर वही गुलाबका अतर कह कर बाजांरोंमें वेचा जाता 
है। वेला, चमेलो, जदो; केवड़ा आदिके अतर भो ऐसे 
हो बनते हैं। इस प्रकार चन्दनके तेलमें. दूसरॉंकी 
सुगन्धि घुसेड़ कर मिश्र अतर बनता है। विलायतम 
अतर अग्निके उत्तापसे नहीं चुआया जाता। वहाँ 
गुलाबके ऊपर साफ चर्बी विछाकर, उसके ऊपर तलै 
फल रखदेते हैं, इससे फ लॉंको खुशबू चर्वोमे मिल 
जातो है । इसी प्रकार १५-२० वार फ ल रखकर बाद- 
मे' चर्वोको सुरासार ( शराब या तेजाब) मे घोल कर 
रेते हैं, इससे चर्वोकी सुगन्धि सुरासारमे 
है, ओर चर्बो अलग दो जातो है। इससे बहुत बढ़िया 
असली अतर बनता है । 
ऐसा प्रवाद है कि--सुप्रसिद्द न रजहान वे गमने 
१६१२ ६०में सबसे पहले अतरका आविष्कार किया था। 
सम्त्राद जहांगोरके साथ उनके विवाहके समय गुलाव 
जलका स्त्रोत वहा था, वगोचेत्रे नालेमें गुलाब जलके 
ऊपर तेल सरोखा कुछ तरते देख न रजहानने उसे संग्रह 
करनेका इक दिया । उन हो से फिर अतर बना था। 
बस्बईमें गुलाबको रखो पखुड़ियां ३) र्‌० सेर 
बिकती हैं । 
शुलाब-ौिन्दौके एक कवि । कविताका नमूना यह है_ 
“गोन होन लागे सुखद सुभौन खाग 
पोन खाग जिषद विय।गिनके झियराँ। 
सुन्दर सबाद ले सुभोजन रूगन न्वागी 
जगन मनोज लागे खोगिनक जियर्गों ॥ 
कइत गुलाब वन फ,लन पलास लागै 
सकल विलासनके सम सुनियराँ । 
दिन अधि राम लागे ऋतु५ति आन लागे 
तरन सुनाम खागे पान लागे ऐियरों ॥ 


.| गुलाबचश्म (फा० पु०) एक तरहका पक्चो। यह खैर रङ्गका 
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| ल होते हैं ० $०में रणजित्देवके मत्यु,के बाद उनके पुत्र 
। इसकी चाच ~ तैर लाल होते है । १७० चू सरण 2 शो र 
र मधुर खरसे सक । - | विजयराय, इसके बाद विजयकै पुत्र सफराद व आर 
बहुत सिंच जम्ब के 
-क्डिकार ( डि» म्बो० ) १ विवाहमें एक प्रथा । विजेयके कनिष्ठ खातुष्युव जय शिच जसराज र 
i दो नो मनुष्य आपसमें गुलाब जल डिडकते | जयमिंहके अभिषेक वणं १७८८ ई०्मे' णुलाबसिंह पेदा 
इसमें दोनों पचोंके 2 
धे। 
लक परकी झाडी जो आसामको ल पंजाबकैशरी रणजित्सिंइने सिख दौवान चंद नामक 
छ छ रक ] जो तनेके i ७ 
खुलावजस (फा i ४ पक हा छालके रैशेसे रस्सियां | एक सेनापतिको जम्ब, बै लिये सेजा घा । यहां 
'पहाड़ियोंमें हो राजपूत राजाशोंके साथ सिख्धसेन्थका घमसान युद हुआ ' 
तिरेन पु’) १ एक प्रकारकी मिठाई । इसके | उस युद्दमें अठारह वषके गुलाबसिंद्ने जिस तरह वीरत्व 
`बनानेमें पढिले आटे और खोयाको मिलाकर छोटे छोटे | दिखलाया था; उससे सिख सेनापति दोवान चन्द सुर्ध 
दुकड़े किये जाते हैं और फिर छतमें छानकर चाशनीम | होकर पजाबसिंहके निकट गुलाबसिंहकौ अधिक प्रशंसा 
डबो देते हैं २ एक प्रकारका वक्ष जो झोभाके लिए | की थी। 


उद्यानमें लगाया जाता है। ३ इस पेड़का फल जो खानिमें जम्बू, शिखराजाके हाथ आ गयो। जस्बू, 
बहुत खादिष्ट होता है, इसके अन्दर एक कठिन वौज | राजपरिवार अत्यन्त विपन्न और विषय हो १या। उस 
रहता है। समय शुल्लावसिंह और उनके छोटे शां ध्यायंसिंच्च मोयां 


गुलाबताल ( फा० पु० ) एक प्रकारका हाथो । ऐसे हाथो | ज्ञोती बचत कष्टसे काल चेपण कर रहे थे। इस कारण 
का ताल गुलाबी र गका होता है जो शभलक्षण समभा | वे थोड़ो हो उस्त्रमें अपनो अदृष्ट परौचाके लिये दशवष - 


जाता है। के लड़के ध्यानसिंक्तको साथ ले बाइर निकले । दीवान 
गुलाबपाश ( फा० पु० ) णुलाबजल रखनेका एक तरहका | ट्क प्रशंसावाद उन्हें कणंगोचर हुआ । वे आशा- 


पात्र जो भारोके आकारका होता है। लदी पूर्ण दयसे सिखसहाराजके अनुग्रह प्रार्थी दी लादोर झा | 
झुलाबपासो ( फा० स्रो० ) ` गुलाबजल कनल ॥। „ पडु'चे । किन्तु इस वार उनका इतना कष्ट और परि ` 
र oP म 


न निती एक जैन कवि, इन्द्र मि सं“ | वस निल गया) ` आयः 9. स आदो % 
१८४२ में इटावामें मोतीराम चौर सिरलालक साथ रहकर भो सहाराज हत धा ROR ENT अ 
त तौ निराश हद अपने छोटे भाईको साथ ) जन्मभूमि लौट 

सिक तो रा ति वर पानो || य यहां आकर भो आत्मोय खजनोंका कष्ट देख वे 
१७८०. इई०को उनका जक हुआ। उन्होंने रामायण, | १७१ ही 0000 उयराजपतवगम जस्‌ त 

चन्द्रप्रवोध नाटक, मोक्षपन्थ आदि कई एक वेदान्त ग्रन्थ | र कायर पुरुषको नांई रहना उन्हे" तानक भो पसन्द न 
लिखे । ` | आया। इस समय ये अकेले दो बाहरको निकले । 

* गुलाबसिंह- राजपूतवशोय .काश्मोरके महाराज और | वितस्ता नदोके तौर आ वे बचत दो आन्त हो गये । 

वर्तमान कागोराघोश्वर प्रतापसिंहके पितामह । . उस स्थानसे थोंड़ो हो दूर पर सुजलेला नामक दुर्ग अव: 

१८वीं शताब्दीमें काश्मोरके उत्तरंवर्त्ता' जस्ब्‌ प्रदेशमें | स्थित है। स योगश किलेदार वहां टहलते हए आं 

रूपदेव ओर उनके बाद उनके पुत्र रणजित्‌ देव राज्य | पह चे और गुलाबका सुन्दर और कीरोचित कान्ति देख 

करते थे। ये अपनेको चन्द्रव शोय राजपूत बतलाते थे। उनसे परिचय पूछा । युवक गुलाबसि'ह उस किलेदार 
रूपदेवक कुशदेव भौर सुरतद व नामके दो पुत्र थे ओर | के निकट ३) रु, मासिक वेतन पर एक सामान्य संनिक 

कनिष्ठ सुरतदे वके वगमे विख्यात शुलाबसिंह उत्पन्न | . पद पर नियुक्त इए। किन्तु यहां मौ अधिक दिन रह 


"ण थः [ ०-0. A Math-Co ००४ १, सुनी. ताए ग्रुहुनैप्रण्य ओर कार्यकुशलता देख किले- 
> मु ३ HN 


= 


गुलाबसि ह 


के दूसरे दूसरे से निक उनसे इर्षा करने लगे थे।- गुलाव | 
- रोड़ दिनके वाद हो सुञ्नेला दुग छोड़ भोमवर सुल- | 
-तान बाँके अधोन काम करने लगे। कुछ काल वे कोटाली 
डुग में रहते थे । यहांके सरदारसे भी उन्हे' अच्छा बनाव 
न था । इस लिये उत्ता कार्य छोड़नेके लिये बाध्य हुए । 
इस समय वोर गुलाबको चारो शोर निराशाको | 
-विषादमय छवि दोख पड़तो थो: “किसकी सहायता | 
लूं ? किस तरह अविष्य-उन्नत करू १” इसी तरहकी | 
भावना उनके हृदयमे' उत्पन्न होने लगीं । हृदयको 
व्यथा दूर करनेके लिये इस्माइलपुरमे पिताके निकट उप- 
स्थित हुए। किन्तु यहां आकर भी वे संसारको विषम 
'वेड़ोसे निवद हो अत्यन्त हो कष्ट पाने लगे । यहाँ उनके 
'पिताने अपने दोनों पुत्रोंक्ों उपयुक्त देख. दुलंभ नामके 


किसी मनुषप्रसे बहुतसे रुपये कजे ले उन दोनोंका विवाइ| 


करा दिया । इस विवाइसे भो गुलाब कुछ भो प्रसन्न 
नहुए। उन्होंने देखा कि जिस तरह पिता ऋणजालः 
'मे' जकड़े हुए हैं, सांसारिक कष्ट भो उसो परिमाणसे | 


बढ़ता है। १८११ ई०के प्रारस्भम गुलाब एक दिन | 
'पितासे बोले-“सुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। | 
यदि आप घुड़-सवारका उपयुक्ष पोशाक खरोद दे तो 
'मैं एकवार. और लाहोर दरवारमें जा अपने भाग्यको 
परौचा करू” । किन्तु उस समय उनके पिता किशोर: 
सिंडके पास एक कोड़ो मी न थो । जो कुछ हो, 
रुपये लोटकर पानेकी कोई सम्भावना नहीं रहने 
पर भौ दयालु दुर्शभने फिर भी कजं दे गुलाबको 
"अभिलाषा पूरी की । गुलाब ओर उनके भाई ध्यान- 
“सिंह मियांमोतीसे एक सिपारिसो चिट्ठी ले दौवानचन्द 
सिखकै निकट लाहोर जा पहुचे । दौवानच'दने चिट्ठी 
“पढ्‌ दोनों भाइयोंको बहुत हो खातिर की और उनको 
यथासाध्य मदद देनेके लिये कटिबचच इए। उस समय 
शुलाबसिंने सुना कि उनके परम उपकारो मियां मोतो 
.विद्रोहो दामोदरसिंह और स्वालसिंहसे मारे गये हैं । 
यह सुन उन्हें जैसा दुःख हुआ था वह अकथनोय है। 
` उनके हृदयमे' प्रतिहिसाकी आंग जल उठो थो, किन्तु 
“~स समय उनने मनको आग मनमें हो शान्त की । इस 


85३. 
अवस्थामें प्रतिद्दि सावत्ति दिखलाना उनके लिये अच्छा 
नहीं होता । 2 
सुयोग पाकर मिश्र दोवानचंद दोनों राजपूत युवकों- 
को महाराज रणजितूसिंहके पास ले गये । प॑जाब- 
केशरो पहलेसे हो गुलावके वोरलको कथा सुन रहे 
थे। आज दोनों भाईयोंको सुखी सुगठित वोरकान्ति देख 
बहुन हो संतुष्ट हुए, और दोनोंको प्रतिदिन ३) रु० वेतन 
पर अपना अनुचर वनाकर रखलिया । इसतरह दोनों भाइ 
योने कुछ समय राजदरवारमें र राजकीय अदब कायदा 
सीख लिया। १८१२ ई०से' दोनों अश्वारोहो सन्यमे 


| मत्ती किये गये! महाराज रणजितसिंह ध्यानसिंदको 


बहुत हो चाहते थे। इस समय ध्यानसिंद प्रतिदिन ५) 
रु० और उनके ज्ये स्राता गुलाबसिंद सिफ ४) रु० 
पाने लगे । थोड़े ही दिनॉमे' दोनॉंका वेतन दो युनासे 
तीन शुना तक बढ़ गया । इस वष में अन्तम” राजपूत . 
वोरने अपने पिताके पास लगभग तीन इजार रुपये भेजे 
थे | गुलाब और ध्यानसिंहके ऐसे उन्नत समयमें उनके 
पिता किशोरसिंडकी सत्य्‌, हुई । 

१८१३ ई०में महाराज रणजित्के अनुरोधसे गुलाव सिंह 
अपने बारह वषके कनिष्ट भ्त्राता सुचेतसिंहको दरवांरमें 
लाया। सुचेतसिने.अपने रमणोय सुकुमार कान्ति- 
गुणसे रणजित्‌को विसुग्ध, कर उनका यथेष्ट अनुग्रद्च लाभ 
किया। तोन सामान्य राजपूत युवकॉने लाहोरके दर- 
बारमें शोषेस्थान पाया। थोड़े हो दिनोंमें तीनों भाई 
सभोसे खर छ गिने जाने लगे । 

उक्त वषं में दासो दरसि इ ओर ग्वालसि च लाहोरमें 
आये इए थे । उनका आगमन सुन शुलावसिंह और ध्यानः 
सिके हृदयमें प्रतििंसा फिर भो जाग उठो । दोनों भाई 


` आनरकुलो नामक रास्ते पर घोड़े पर चढ़ कर उप- 


स्थित इए। इम स्थानं पर मियाँमोतोके सारनेवालोंसे 
उनकी भेंट हो गई। गुलाबसि इने दामोदरको अपना 
परिचय देते इए वन्ठदूकका निशाना सारां। दामोद्रने 
आत्त नाद ऋरते हुए एथ्यो पर गिर अपना प्राणत्याग 
किया। तब वालसि दने दोनों भाइयों पर आक्रमण 
किधा। किन्तु गुलाबके दारुण अस्त्राघातंसे वे भो पर- 


- लोकको सिंधारे। राजपथ पर इस तरहकी टुघंटना 
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३४४ ॥ 


त 


". सिश्र दोवानचन्दको छावनोमे आ आत्मरक्षा को। वह | 


होतो देख, बहुतसे सनुथोने गुलाबसिइ पर आक्रमण 
किया। गुलाब ओर ध्यानसि इने किसो तरह भाग कर | 
- इत्या कहानी महाराज रणजित्के कणेगोचर हुई | किन्तु 
` चे इससे तनिक सो दुःखित नहीं हुए, वरन्‌ उन दोनों 
` साइयोंके ऊपर बहुत सन्तुष्ट हुए थे, साथ हो साथ उनः 
` की पदष्ठदि भी को गई। अभो गुलाब विविध पारि 


जस्बू राज्य सिखोंके हस्तगत होने पर रणजित्सिंदने 
सीवान भवानोदासको सभैन्ध जम्ब्‌, शासन करनेके लिये 
मेजा। सिख सैन्यको देख कर दो जम्व्‌ राजके परिवार 

: शतहु नदौके दूसरे पार भाग आये । इसके बाद जम्द्‌,- 
` वासी राजपूतोके साथ सिखोंका सवदा विवाद रदा करता 
था, किन्तु इससे राजपूत ही अधिक कष्ट भोगते थे। इस 

` समयमै दिइ नामके एक मनुने पर्व तसे गुग्नभावमें ज'वु 
भा सिखोंके ऊपर अत्यन्त हो अत्याचार करना आरन्म 

' किया। घोरे धीरे हिह के उपट्रबसे जम्वका राजकर 
तक भी बन्द हो गया। यह संवाद रणजिल्सि'हके निकट 
पहुंचा। उस समय शुलाबसि द पत्नाबकेशरोके पास 
हो मोजूद थे। उन्होंने सिखराजसे कह्दा कि जम्व्‌ का 
जमादार कुशियालसि ह खरय खाधोन होनेके लये 


~ | 
तोषिकके 'सवा प्रतिदिन १८) रु० पाने लगे थ। 


` पावतोय जातिको मिखोंके विरुद उत्तेजित कर रहा. 


ने लगे । इस तरह घूस देकर, दिए के पनी, 


'है। इसके पहले हो गुलाबने दौवानच'दको समायाः 
था कि उन लोगोंकी साढ्भूमिको रक्षाका भार यदि उन्दी 
पर सोपा जाय, तो इस तरहको दुर्घटना कभौ जीःनहीं 
हो सकती है । -दोवानच'दने सो शुलाबुझा पच ले 
महाराज रणजित्सिहके निकट जम्वूकी कथा कह 
सुनाई । पज्चावकेशरीने गुलाबको जंबु और भीमबटके 
निकटवरत्ती चालोस हजार रुपये आमदनोको सम्पत्ति 
जागो रमें दे उन्हे पाव तोय जातिको दमन करनेके लिये 
नियुक्त किया। `` . 
युलाबसि'इ ५।६ सो सन्ध साथ ले जम्व्‌ की ओर 
रवाना इ,ए:- बे बचत दिनके बाद अपनो जन्मभूमि 
पइचे। यहां राजपूतोंने उनका यथेष्ट सम्मान किया । 
चतुर गुलाब प्रधान: प्रधान मनुष्यॉको भरथद्दारा वश करः 


गुलाबसि इ : 
सनुव्योंको अपनो मुट्ठीमै कर लिया। - थोड़े हो समय 


वे दिह का छिन्न मुण्ड ले लाहोर. पहचे। महाराज 
रणजित्‌ने गुलाबकै काय से संतुष्ट हो उन्हें प्रचुर चर 
और बुतसी जागीर प्रदान को । फिर भौ. रणजित्‌- 
सि इके आदेशसे गुलाबसि'ह छाप्णवा और ञम्वु के उत्तरः 
वर्ती पावं तोय भूभाग जोतनेके'लये बाहर निकले । उनः 
के सौभाग्यक्रमसे दुर्दान्त पावतीय जातियोंने सहज हमे. 
'उनको वश्यता खोकार की थो । १८१७ ३० राजपूत- 
बोर सफलता लाभकर प जावकेशरोके निकट लौट आये।, 
इस बार मी इन्होंने यथेष्ट पुरस्कार पाया था । 
इस समय ध्यानसि'च दे वड़ौवाला अर्थात्‌ सर्वप्रधानः 
दाररक्षकके पद पर नियुक्त दए थे । रणजितूरसिंह 


गुलाबसि ४ 
चाहते थे। उन्होंने दोनों भाईयोंको “राजा” -ड्पाधि 
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अपण की। किन्तु ज्येष्ठ माईको ऐसो उच्च. उपाधिकै 
न मिलने पर उन दोनोंने रणजित्सि'हसे कहा, “महा” 
राज! इम दोनोंसे जो ज्येष्ठ हैं, सब कार्मोमे जो इम 
लोगॉको अपेक्षा उपयुक्ष तथा वोर और विज्ञ हैं, जब 
उनके भांग्यमें ऐसी उपाधि न दई, तो इस दोनों किंस 
तरह राजाको उपाधि ग्रहण कर सकते हैं ?” : 
कनिष्ठ भाइयोंके ऐसे कौशलप णे वचनॉसे महाराज 
रणजित्ने गुलावसि इको भी “ राजा ” उपाधि.दो | 


इस तरह १८१८ ई०में सिख नरपति द्वारा गुलाब जम्ब” 


के राजा, ध्यानसि'इ भीमवर और कुशलके राजा तथा 


` एचेतसि'इ रामनगर और चम्वा प्रति स्थानोंके राजा 
tion. बत्ता ebangotri , 


गुलाबसिइ 


गुलाबसिंदने उपकारो सिखनरपतिसे बिदा ले बहुत. 
- हो समारोहके साथ: जम्ब्‌ राज्यमें प्रवेश किया जो मनुष्य 
एक समय सिफ : ३) र° मासिक वेतनकी नोकरोके 
_ लिये लालायित हुआ था, आज वहीो मनुषप्र जम्ब,के एक 
खाधीन राजा हैं । अष्टचक्र किस तरह परिवत्त नशोल' 


है शुलावसि'इ हो इसका दृष्टान्त बन गये । बचत धूम 


धामसे गुलाबसि इ ज वुराज्यमें अभिषिक्त इण थे। सिख- 
राजक कमं चारो ओर उनके अधोनस्थ सभो सैन्य जवु- 
छोड़ पञ्जाव चले आये । गुलाबके साथ ररणाजतसि'डका 
अब कोई लगाव न रहा । सिफ इतना निश्चित था कि 
राजा गुलाब प्रतिवर्ष दुर्गापूजाके समय सस न्य लाहोर 
आ पच्लावकैशरोके आनन्दको बढ़ावें । 

गुलाब जग्बुका एकाधिपत्य लाभकर निकटवत्तों 
सर्हारोंको वशोभूत करने लगी । राज्यलिप्साकै साथ उच्चाः 
मिलाष, परखरोकातरता, परपोड़न और अर्थ लाम ये सव 
महादोष उनके हृद्यमे आगये थे । यहाँ तक कि जम्व के 
बालसे दद तक सबके सव गुलावका नाम सुननेसे हो 
डरते थे | 

बाहरसे गुलाब इतने सुखमधुर थे, उनके सुमण्डल 
में ऐसा खच्छ सुन्दरआवरण था कि एक वार जो उन्हे 
देखता और उनके साथ आलाप करता वह उनको 
. सोदिनौ शक्तिमें आक्तष्ट हो जाता था। 


१८२० ६०में गुलाबसिंदने राजोयारिके राजा अपरखाँ 
. पर आक्रमण कर उन्हें ' वन्दी किया था । 


१८३८. ईमें पंजाबकेशरो रणजितूसिंहको रूत्य । 
` हुईं ओर इनके पुत्र वोरवर खज्नसिंह सिंहासन पर वेठे । | 


गुलाबसिंद तथा उनके भाइयोंने समभा था कि रणजि- 
तूसिंहकौ खत्य्‌ के बाद उनके भाई ध्यानसिंहके पुत्र 
` होरासिंद प॒जावके सिंहासन पर अभिषिक्त होंगे, परन्तु 
उनका अभीष्ट सिद्ध नहों होनेंसे राजा ध्यानसिह महा- 
राज खड्डसिंहको नाश करनेके लिये. षड्यन्त्र रचने 


: लगे। राजा गुलावसि ह भो “इस निदारुण. षड़यन्तमें : 
जब कुमार नवनिदह्दालसि'ह खेवरसे | 


शामिल हुए थे। 
पिताके शत्र,रूपमें लाहोरकौ ओर आ रहे थे, उस समय 


राजा गुलावसि इ रास्तं में उनसे. सिल गये |. गहरो 
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रॉत्रिमें जिन लोगोंने मिल असहाय खङ्गसि को वन्दौ 
क्रिया था, उनमेंसे-गुलाबसि च भो एक थे । | 
खड गास ह देखो । 

जब खबड्डसि ह कारागारमें ओर उनके पुत्र नवनिहाख 
सिह प॑जामक् सिंहासन पर वेठे थे, उस समय गुलाब 
सि प्रति तोन भाइयोंका एक तरह प॑जावमें आघि- 
पत्य था । रणजित्ङ्े पौत्र नवनिहालको यह अत्यन्त अस- 
हा माल,म पड़ने लगा। खङ्गसि इको अन्त शिक्रियाके 
दिन नवनिह्दालके माथे पर ढाल गिरा थ' जिससे उन्हें 
बहुत चोट आई थो । लोग कहते हैं कि उसोसे उनको 
सत्य, इई । किन्तु किसो किसो ऐतिहासिकने लिखा 
हैं--“इस सामान्य आघातसे उनके सत्य्‌, होनेको कोई 
सम्भावना नहो थो। ” सुप्रसिड सिख-इतिहास-लेखक 
कनि इसने लिखा है “जम्ब के राजा नवनिह्ालमे हत्याके 
काण्डमें शामिल थे इसका यद्यपि कोई स्पष्ट प्रमाण नहों 
मिलता है तो भो इस घोरतर अपराधसे उन्हे छोड़ 
देना मो बिलकुल असम्भव है।” सचमुच ध्योनसिह 
प्रश्नतिके षड़यन्त्रसे हो प्रवल पराकान्त सिखराज्यके 
आअधःपतनका आरम्भ हुआ । 

नवनिहालकी रूत्यू के बाद उनको माता चांदकुमारो 
राजगद्दौ पर वेठीं। वह ध्यानसिइको अच्छो तरह 


` पइचानती थीँ। उस समय मौ ध्यानसिंह राज्यके 


शासन-सचिव थे। महारानो चाँदकुमारोने ध्यानसिंह- 
को उपेक्षा कर सिन्धुवाल उत्तरसि'हको प्रधान सन्त्रोके 
पद पर नियुक्त किया। रानो प्रबलप्रतापसे राज्य कंरंने 


; लगीं । क्रुरप्र्ति ध्यानसिंद वुदिमतो विचक्षणा रमणो- 


को सि हासनसे अलग कंरनेकी चेष्टा करने लगे। रण 


` - जित्‌सि इका शेरसि च नामक व्यसनासत्ता ओर मद्यपायो 


एक जारज पुत्र था। ध्यानसिइने सोचा कि इसीको 
सिंहासन पर बेठाकर ख़य' राज्यके चत्ता कत्ता हो जावें- 
गे। चतुरं गुलावसि इने भो स्त्राताके साथ इस षड़थंत्रमें 
धोग-दिया था । भ्यानसिं इने शेरसि इको अपना अमि 


. प्राय प्रगट करते इए उन्हे ससेन लाहोर आनेको 


लिवा । १८२१ इ०को १२वीं - जनवरीको सेरसिइ 


` ससंःन्य फतेगड़ आ पहु'चे। रानो चाँदकुसारोने शोप्र हो 
, सि इदहार वन्द करनेका अदेशः किया । दार बन्द किया 
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गया सहो, किन्तु दारके रक्तक शेरसिंहके पच्में हो 
थे। मानो शुलावसि इ भोर होरासि ह चांदकुमारोके 
पच्छमें हो किलासे गोला बरसाने लगे। दुष्ठ तत ध्यानसिंदन 
फरासोसो सेनापति - भेञ्च राके साथ शिरसिंद्का .पक्त 
अवलस्बन किया था । | 
अवरोधके सातवें दिन, रानी चांदकमारोने देखा कि 
शुलावसिंह ओर डोग्रा संन्यके सिवा प्राय; सभो उनके 
विरुद्द हो उठ हैं। भाज महावोर रणजित्‌को पुत्रवध, 
अपने सम्मानको रचाके लिये विकल हो उठीं। चतुर 
गुलाबसि'इने उनसे कहा, “अब राज्य रचाका कोई 
उपाय नहीं सूभता, अब भो आप उनके भाईके अभिप्रा- 
यानुसार शेरसिंहको राज्य छोड़ दे, तो वे आपको इच्ज" 
तको रचाके लिये प्राणपणसे यंत्र करंगे।” उस समय 
अबला रमणो हाथ जोड़ रो रो कर कहने लगीं, “में 
समस्त भार आप पर सोपतो ह, आपहो मरे एकमात्र 
रक्षक हैं, जिससे मरो इज्जतको रचा हो, वहो कीजिए। 
दृष्ट शेरसि'इ मेरा करप्राथो है, परन्तु मैं अपने पवित्र 


शरीरको वेच कुछ मी कलछ्वित नहीं,डो सकतो ।” 
गुलाबसिं्ने उन्हे बहुत कुछ आझा.दो । 


लड़ाई बन्द हो गई.। महाएंनो चांदकुमारोने ज व॒के 
निकट 2 लाख रुपये आसदनोका कहिकुदियाली 
नामक स्थान जागीरमें पाया । गुलाबसि ह मद्दारानो 
= उनकी सम्मत्तिके रक्षक हुए तथा लाहोर दुर्ग जो 
प्रचुर अथ रक्वा था वह समस्त उन्होंने चांदकुमारोसे 

- उन्हींकी रचा करनेके बहाने अपने साथ कर लिया । 
` शेरसि इ पञ्चनदके सिंहासन पर अभिषिक्त .हुए। 


गुलाबसिंहनै शेरसिंहको राजमत्ति दिखलानेकेलिये जगत्‌| 


विख्यात कोहिन_र ला उन्हे पहना दिया था । उस समय 

शेरसिंहकी साथ प्राय; ४४५ घण्टे तक गुलाबको बात 
~ चौत हुई थी । उस सन्भाषणंका यहो कारण था-शुला- 

बने समका था कि उनके साथ बहुत थोड़ी सेना इमारे 
खाहोरमें उपस्थित है । और जो बहुमूल्य मणिरल्र इडप 
कर . लिया है, उसे ले रास्तेमें जानेसे सम्मव है 
कि दुर्दान्त सिख-सँन्य लूट ले ।. ऐसे समय 
प॑जांबपतिकी सहायताके विना दूसरा कोई उपाय नहीं 
है! इसलिये ऐसा हो उपाय करना चाहिए 


| गुलाबंसि ह 


वे निरापदसे जम्बु पह'च जावें । इरावतोके तोर पर उप- 
खित हो उन्होंने जम्बुंसे दो हजार स न्थ स गवाये। इस 
तरह गुलाब प्रायः करोड़ रुपयेकी सम्पत्ति ले खराज्यक्षो 


लोट आये ' 
गुलाबसि च जम्बु पहुंच स्थिर रह नसके। यहां 


आकर उन्होंने सुना कि काश्मोरके शासनकर्त्ता मोयां- 
सि इ विद्रोगी स॑ न्यसे मारे गये हैं ओर विद्रोचोगण बहुत 
ही ऊधम मचा रहे हैं । गुलाब शोप्र ही काश्मीर पह चे। 
यहां दो दल राजद्रोती से न्यके प्रत्येकाका शिरश्छेदकर ये 
हजाराकी ओर अग्रसर हुए । चिनोलके नवाब पेन्ध खाँ 
इजारा अञ्चलमें बहुत हो उपद्रव मचा रहे थे। गुलाब 
सिने जा उन पर आक्रमण कर पूण!इपसे पराजय 
किया। यहां २न्होंने सुना कि घटिद जा(तंके साथ कावु 
लमें लड़ाई हो रदी है। बहुत दिनको बात नहीं है कि 


- बड़ अमीर जमानशादने कावुलसे लोटते समय गुलाब- 


सिइवौ कुछ विश्वस्त सेनाओं हारा सहायता पाई थो। 
उसो समयसे दोनोंमें मित्रता हो गई और दमेशा एक 
दूसरेकी.खबर लिया करते। जमानशाइके प्रत्यागमनके 
थोड़ हौ समयके बाद काबुलमें हटिश सेन्यकी बड़ी | 
दुगं ति हुई । इसके सिवा उक्त लड़ाईके पहले से हो वरकः 
जद सदोजद प्रसुति कावुलके सदर गुप्तभावसे शुलाव- 
सिंह ओर ध्यार्नास हको पत्र लिखा करते थे। इसी 
कारण अङ्गरेज लोग गुलाबसि हके ऊपर विश्वास नहीं 
करते थे । चतुर गुलाबने इस स'देइको दूर करनेके लिए 


` इठटिश सेनानायकको कला भेजा कि वे कभी भी वटि 
/ शके विरुद्ध हो नहों सकते, परम्‌ युद्धमें बे उनकी सहा 


यता करेंगे। इस समय गुलाबसिंहके कथनानुसार सिंख 
राज्यके सचवन भौ दटिशको यों कहला भेजो “खवर 
गिरिसइटमें सिखुसन्य जा छटिश सैन्यकी सहायता 
करेगा, प्रयोजन होने पर जलालाबाद तक जाकर भो 
साहाय्य कर सकता । 


गुन्ताबसि इ उस समय चजारामें थे। वे भो इटिश 
गवमे टको मदद रेनेमें कटिवद इए थे, किन्तु उस समय 
किसो विश्वासो मनुष्यसे सुना कि बटिश राजपुरुष उन 
पर अप्रसन्न हैं ओर टोषारोप कर रहे हैं। यह सुन कुछ 
चुब्व हो तुरत हो ससे न्य आटक लोट आये । यहां नदी 
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शुलाबसि इ 


इधर कावुलमें बहुतसे अ गरेजो सेनिक मारे गए। 
सेनापति पोलक ससे न्य काबुल पहुचे ओर शुलावसि'इ 
को इस लड़ाईमें योग देनेके लिये संवाद सैजा । गुलाब" 
सिह पदले दुविधामें पड़ गये, क्या करना चाहिए उनकी 
कुछ समझ न आया । अन्तम सेनाकै साथ 'इजारासे 
पेशावर चषेत्रको आये । किसो किसो अ गरेज ऐतिहा*“ 
सिकने लिखा है जिससे घटिश सैन्य सहदजमें हो खवर 
पथ पर न पहुच सके, एव' देशोय स न्य जिससे भयभीत 
और विचलित हो जाय, गुलाबसि च युत्तमावसे वं साहो 
कार्य करनेकी चेष्टा करते थे। किन्तु जब उन्‍होंने 
कि इटिश से निक नानाप्रकारके दुःखोंको दूर करते द 


अपने कार्य में सफलता दिखला रहे हैं, तब उन्होंने निराश]: 


हो बटिश सेनापतिको कहला भेजा कि “वह यथासाध्य 
द्वटिशकी सच्दायता कर रहे हैं, किन्तु अभो साहाय्यका 
कोई प्रयोजन न जान वह खराज्यको लोटे जा रहे हैं ।” 

` उत्ता विदेशो एऐतिहासिकका - कथन विश्वासयोग्य 
नहीं हैं । गुलाबसि'इने जिस तरह हटिश गवमे टको 
सैन्य हारा साद्दाग्य किया था, उसमें तनिक भी सदेह 
नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्टिश राजपुरुषने गुलाव 
सि हके कायसे स तुष्ट छो उन्हे जलालावादका खाधीन 
अधिकार प्रदान किया था ! 

इस समय लाहरमें एक भयङ्कर दुघेटना चुईं। महा- 

रानी चान्दकुमारो नवनिहालके घरमें रहतो थौं। शेर" 
सि इने उन्हे पानेको इच्छासे अनेक तरहके उपाय रचे 
थे, किन्तु उनका अभीष्ट सिंड नहों हुवा। वरं चांद- 
कुमारोने अत्यन्त ष्टणासे शेरसि हको इस तरह खबर दो 
शो “प्रसिदध कुग्णियावंश्रमे सेरा जन्म हैं, में सुविख्यात 
जयमालकी कन्या इ, थेरसि'च जेसे-रजकपत्रके 
हाथ आत्मसमप ण करनेमें अत्यन्त लज्जा होतो है।” महा- 
राज शे रसि इने सोचा कि ध्यानसिंह और शुलाबसि इ 
चांदकुमाशेके एष्ठपोषक हैं, इस लिये अवस्थाहोन कोने 
पर सो चांदकुमारोने उनको अवज्ञा को। वे जानते थे 
कि चांदकुमारो हो उनके सि चासनका एक मात्र कंटक 
है। इसलिये उन्होंने चाँट्कुमारीको चार सहच रियोंको 
जागोरका लोभ दिखाकर वशोभ्वत किया -ओर उनके 
द्वारा अत्यन्त कठेरतासे चाँद्कुमारीका प्राणस हार भो 
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कराया। शेरसि हने सोचा कि अब सिं हासनका दावा 
करनेवाला कोई न रह गया। किन्तु दुष्ट ध्यानसि द 


“ भो जिससे उसके ऊपर किसी तरदका आधिपत्य कर न 


सके, उसको भो कोई तरकीब सोचने लगे। सिन्धुवालाके 
सरदार लेनासिं ह ओर अजोतसि इ राजाका पच अव- 
लस्बन कर घ्यानसि हके नाशकी चेष्टामें थे। 
घयानसि चने जम्ब्‌ में भाईको सव खबर जतला कर 
उन्हें शौघ्त हो आने लिखा। युलाबसिच चांदकुमारो 
के सत्यु संवाट्‌ पाकर निश्चिन्त हो गये । चांदकुमारोका 
रखा दुवा लाख रुपये का मणिरल्ल आज उन्हींके हाथ 
लगा। सर्वदा उन्हें' एक यहो चिन्ता लगी रहतो थी 
कि यदि चांदकुमारो शेरसि के साथ सिल गई तथा 
उनके पांस जो सब धन रत्न रखा हुआ है वह शेरसिंह 
जान जावें तो उन्हे' एक भारो आपत्तिमें गिरनेको सस्भां- 
वना है। जी हो, आज प्रसन्रचित्तसे गुलाबसि'इ लाहोर- 
पहु'चे। यहां अधिक दिन रहने पर शायद किसके 
मनमें कोई स देह हो जाय, इसो लिये वे घयानसि इको 
उपयुक्ता सलाह दे कर शप्र हो जस्ब_राज्यको लोट आये । 
शुलाबसि इके आदे शानुसार घयानसि इने रणजितूके एक 
पांच वर्षके उत्तराधिकारोको राज्यसि डासन पर बेठाना 
स्थिर किया । उन्हींक! नाम सुविख्यात दलोपसि ह था । 
दलोपांस इ टैरो । 
शेरसिंद ध्यानसिंहके व्यवहारसे भयभीत हुप, इस- 
लिये उन्हे ध्यानसिंहके विरुद कोई कार्य करनेका साइस 
न इआ। किन्तु यह उपयुक्त काल समभ दुष्ट सिन्धु” 
वाला सर्दारोंने मदमत्त शेरसिंहसे ध्यानसिंहका शिर" 
स्कट करनेके लिये. आदेशपत्र ले लिया । इधर उन्होंने 
राजाका दण्डादे श-पत्र देखा कर ध्यानसिंहक़ो चिन्तामें 
डाला! उस समय दुष्ट सिन्धुवाला सर्दारने ध्यानसिंहसे 
कहा “यदि आप आज्ञा करे' तो इसलोग अभी उस दुष्ट 
झेरसिंइका मस्तक दो खण्ड कर सकते हैं ” ध्यानसिंह 
इससे सहमत इए । दूसरे दिन दुह त्त सिन्धुवालाने महा- 
राज शेरसि ओर घगानसिंह दोनोंको मार डाला । 
शेरसि भीर घ्यानसिइ देखो । 


होरासि के यल्लसे बालक दलोपसिह पच्चनद्के 


सिंहासन पर अभिषित्ता हुए। होरासिंडने वजोरका 
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पद पाया | थोड़े समयके बाद चौ चोरासि ह ओर उनः 
के चाचा सुचेतसि'हमें इष आरम्भ हुआ । सुचेतसि च- 
के रूपपर अनेक राजमदिलावें विमुग्ध थीं, यहो होराः 
सिंहको इेषताका कारण था। यहां तक कि .दलौपको 
माता सह्ाारानो चन्दा भो सुचेतको अत्यन्त पसन्द करतो 
शो । पण्डित जज्ञ नामके होरासिंहकै एक प्रियपात्र थे, 
. -सुचेतसि इके सदृश राज अन्तःपुरमे वे भौ जाते आते थे! 
संयोगवश एक दिन अन्तःपुरे शयनग्टहमें दोनोंकी 
जेट के गई । इससे सचेतसिह पस्डितके ऊपर बहुत 
हो क्रोधित हो उठे । उन्हे' मालम था कि पण्डित इस 
घटनाको होरासि इसे कह देंगे। जो कुछ हो, सुचेत- 
सिने राजमाताकी सहायतासे प्रधान मन्त्रोके पद्‌ पाने- 
, की चेष्टा की, रागो चन्दाके भाई . जबादचिरि पचने भो 
इसमें येग दिया। चोरासि इने ज्य ष्ठ भ्राता गुलाबसिंच- 
को सुचेतसि हके इस व्यवहारके विषयमें लिखभेजा तथा 
उन्‍्हें' एक वार लाहोर आनेको प्राथना की । किन्तु 
घ॒त्त गुलाबसि'हं पहले आनेको राजो न छुए। अन्तमें 
.न मालूम क्या सोचकर वे लाहोर आपसे आप आ पहंचे। 
लाहोरवासियोंने उनका यथेष्ट सत्कार किया । यहां 
“आ गुलाबसि इने सुना कि-जवाहिरप्ति'ह दलोपको ले 
दटिश राजामें भाग जानेको चेष्टा करते थे। सुचेतसि दृ 
भी इस षड्यन्त्रमे लि्र थे। सिख सेन्यकेः मालम 
` होने पर उन्होंने दलोपसि इको जा घेरा। बजोर होरो- 
` सिके कइनेपर जबाहिरसि ह लोहेके पिंजड़ में बंधे हैं। 
गुलाबसिह सुचेतस इ पर जिससे किसो तरहको' 
जोखिम न पह'चे पहले उसौका बन्दोवस्त करने लगे! 
“किन्तु तो भौ होरासि इने किल में सुचेतसि इके अधीन जो 
` दो संन्यदल थे, उन्हे' भगा दिया और साथ हो साथ 
यह भो आज्ञा दो कि उनकी अनुसतिके विना सुचेत- 
"इ अथवा उनके किसी सनुष्यके साथ किसी 'तरहका 
सस्बन्ध न रक्खो' । हे ho 
गुलावसि इने होरासि'इको बहुत समभा बुझा कर 
ग्टइविवाढ्‌ शान्त कर दिया। सुचेतसि इ 'उनके-साघ 
ज्व जानेको ग्रसुत इए । तब अर्थ स्टप, शुलाबसि इने ' 
हरासि हसे कहा, “यह तुम्हारा जा प्रधान प्रतिवन्धक ' 
- था, उसे मैं अपने साथ ले. जा रहा ह|. तिस पर :भी : 


गुलाबसि इ 


: तुम्हारे चारो ओर शत्र, हैं । जैसा मैं देखता ह', उससे 


कब किस तरहकी आपत्ति आ पह चेगो, इसका कुछ 


. ज्षैक नहीं है। मेरो इच्छा है कि तुम्हारे पिताकी और 
: मेरी यहां जा समस्त बहुमूल्य अस्थावर सम्पत्ति है, उसे 


असी दम लोगोंको पिराज्य ज'वुमें ले “कर रखना ही 
जैक है! उसमें तुस्हारी क्या सम्मति है ?” हौरासि'ह 


'ज्येष्ठतातके कौशलपूर्ण वचनों पर किसो तरहका प्रति- 


वाद कर न सका । इस तरह गुलाबसि हने कनिष्ठ सुचेत- 
सि'द ओर अस ख्य मणिरत्रादि ले खराज्यका प्रस्थान 
किया । उस समय ऐसा मालम पड़ने लगा कि, लाहारबे 
राजभण्डारमै एक प्रकारकी चोरो हो गई है। 

ज'वुमें आ गुलावसि दने सुचंतसि दसे कहा “माई! 


देखो, मुझ तोन चार पुत्रसन्तान हैं, किन्तु तुम्हे एकभी 


सन्तान नहीं है, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे एक पुत्रको 


दत्तक पुत्र बना लो।” ज्य भाईके वचनों पर सुचेत- 
- सिंह राजो हा गये.। इस तरह गुलाबसि हके एक पुत्र 


सुचेतकी समस्त जागीर और भूसम्मत्तिके भावी उत्तरा- 
धिकारो इए । 
इस बार गुलाबसि'ह अपने खाथंसिदिका . दूसरा 
उपाय सोचने लगे। रणजित्सिइके काश्मीरा ओर पेशोरा 
नामके दो पुत्र थे। गुलाबसि इने उनके नामका झाल कर 
एक पत्र तयार किया उसमें लिखा गया,था कि सिन्धुवाला- 
ओके राजइत्या ओर म त्रिइत्याकाण्डमें उन्हीं दोनों भाई- 
यांका षड्यंत्र था । रणजिर्तस ६ काशमोर('स दको सियाल: 


` कोट और पेशोरासि इको चन्द्रभागाके ग:ड्यावाला दुग 


दे गये थे। काश्मोराके अधीन मयूर/स'च नामक एक 
इच किलेदार थे। उनने भी दोनों भाइयोंके विदद भूमै 
गबाहो दो । “लाहोर्से उन दोनों. भाइयोंको वन्दौ चौर 
उनकी सम्पत्ति जब्त करनेंका इुकम आया । .लोमी 
जस्ब्‌.राजने सियालकोट और गड़ियावालेमें सं न्य भेजः 
कर दोनों भाइयोंपर आक्रमण किया और उनको समस्त 
धन सम्पत्ति लूट लो गई। काग्नीरा और पे शोरा खप्न" 
में भो-नदीं सोचते थे.कि इस तरहसे अकस्मात्‌ उन दोनों 


` के ऊपर कोई आक्रमण कर सकेगा । जो हो, अभी :उर्हों 


ने निराखय अवस्थामें परिवारकै साथ” एक सिखगुरुका 
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ग लावसिंइ 


जम्बुको एका.पत्र यों लिख मेजा-“इम दोनों स'पूणं 
रूपसे निर्दोष हैं, हमारे विपो शत्रुने मिथ्या दोषों 
रोपण कर इस लोगोंको कलझ्ित किया है ।” किन्त 
दुत्त गुलाबसि इने उनके कथन पर कुछ धयान न 
अन्तम उन दोनों राजपुत्रोंको बशोभूत करनेके अभिप्रायः 
से उन्हें जम्बू, नगर आनेको लिखा, और घत युलावने 
यहां उन्हें नजरवन्दौ कर क्षा “आप लोग यदि सुमे 
७५ लाख रुपये दण्ड खरूपमें दें, तो भविषामें आप 
लोगोंक ऊपर किसो तरहका अत्याचार न होगा ।” किन्तु 
वे इतने रुपये कहः पाते? महावोर रंणजित्सि इञ 
पुत्रोंज्षे प्रति इस तरका अत्याचार होता देख खालसा' 
सैन्य सबके सव विरक्त हो उठे । उन्होंने गुलाबको खबर दी 
"रणजित्‌मि इके पुह्नोंके प्रति इसतरदका अत्याचार मानो 
खालसाका अपमान करना है। यदि आप शीघ्र हो उनः 
दोनोंको सम्मानपूर्वक छोड़ न देवेंगे तो खालसा. सन्य 
अस्त्रधारण करेगा । इस पर गुलाबसि इने भयभोत चो 
सिर्फ २५ हजार रुपये ले काश्मीरा और पेशोरासि इको 
छोड़ दिया। 

कुछ दिनके वाद काश्मीरासि इने उस दुष्ट किलेदार 
को एक सखत सज्ञा दो, जिससे उस अभांगेज्ञो सत्य, चो 
गई। इस संवादको: पाकर गुलाबसिइने लाहोरको 
एक पत्र लिखा। फिर भी उन दोनों राजपुत्रोंको केद 
करनेका आदेश आया + ` गुलाबसि इने गड़ियावाल। 
आक्रमण कर सात सो सन्य सियालकीट भेजे । इस 
समय काइ्मोरासि इ पददलेसे हो सतकं थे। उनने अपने 
दो सौ सेन्थको दुग रचाके लिये नियुक्ञ किया । उनके 
युद्ध कौशलसे गुलाबका सेन्यदल पराजित और विशेष 
क्षतिग्रस्त हो रणल्ञेत्रसे भाग गया । 

गुलाबसिं इने अपनो सेनाको वेइच्जतो पर क्रोधान्य 
हो कई सो अखारोडो और पदाति सैन्य तथा तोपे दुर्ग 
जऔतनेङ्ञे लिये मेजीं । किन्तु इस बार भो उनको सेनायें 
पूर्ववत्‌ क्षतिग्रस्त हो लोटनेको वाध्य हुई । जब गुलावः 
सिने देखा कि दो हजार अश्वारोही और सात इजार 


पदातिके जाने पर काश्‍्मीरासि इका साहस ज्योंका न्यो | 


बना है, तब उन्होंने लाहोरसे सिख सन्य मैजनेका पत्र 
दिया । लाहोरसे भेजेतिया डोगरा ओर बहुस' ख्यक सुसल 
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` मानसन्य आये किन्तु वे सो काश्मीरासि देका वालवांका 


न'कर सके | गुलावसि इने देखा कि अब अपना मान- 
स'भ्रस रक्षा हो करना उचित है, जव उनके वचुंतसे सेनय 
सामान्य संन्यक्षो पराजय कर न सके, तब उनके इतने 
गोरव ओर इतने दम्भ पर धिक्कार है। इसलिये उन्होंने 
इसका बदलो लेनेके लिये चोरासिइकी एक पत्र लिखा- 
खालसा सं न्य रणजित्‌ सिंदके पत्रके विरुद्द युद्द नहीं 
करेगा यह जान छौरासि इने ध्यानसिंदके पराक्रान्त पांच 
हजार अश्वारोही ओर घोड़े परसे चलाये जानेवाले छह 
इढत्‌ कामान सियाल कोटके दुगं ध्व॑'स करनेके लिये 
सेज दिये । इन योद्धाओंके गोला वर्षणसे सियालकोटका 
दुग काँपने लगा था। काशमोरासि दके परिवारको चारों- 
ओर दावानल -जैसा दोखने लगा । वे सबके सब भयभोत 
हो यये ओर काश्मोरासि इको लड़ाई बन्द कर देनेका 
अनुरोध किया । काशमोरासि चने भो दे खा कि बचनेका 
अब कोई उपाय नहीं है, शौघ्र हो गुलावका सैन्य दुग 
अधिकार कर उनके सामनेमें हो उनके परिवारोंका अपः 
मान करेगा, इसलिये वे गुन्नदार हो कर सध्य प्रदे शको 
भांग गये । युलावकी सेनाने दुग अधिकार कर लिया - 
इधर जब लाहोरसे धयानसि इरा से न्यदल भेजां 


गया था तब खालसा सैन्य महाराज रणजित्के दोनों 
पुत्रोपर भावो विपत्ति समभा उत्तेजित हो उठा। 
उन्होंने तीन दिन तक चौरासि इकी नजरव॑द कर रसला 
और सुचेतस इको म नीका पद दिलानेके लिये बुलाया। 


_ हौरासि'इने भयभीत हो उन्हें ख़बर दो कि वे रणजित्‌ 
' खि इक्षे पुच्रोंका कोई अनिष्ट न करेंगे, उनका पूव 


अधिकार लौटाद गे और खालसा सं न्यके इच्छानुसार वे 
सवं कार्य करेगे। इस तरद दोरासि इके साथ खालला 
खन्यका फिर भो मेल हो गया। 

थोड़े हो समयके बाद सुचेतसिदने लाहोर आ 
खालसा सँ नको अपने आनेको सूचना दो । किन्तु उस . 
समय खाला और दोरासि हमें सेल था। अत एव 
सुचेतसि दको आशा पर पानो पड़ गया । उस समय 
सुवेतलि दके पास सिफ ४५ मनुष्य थे। छीरासिद 


अपने चचा सुचेर्तास दका आगमन संवाद पाकर लगभग 
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_ जऔौदद पन्द्रदहजार सेनाले उन परटूट प हो और 
अन्तम उनका प्राणान्त हौ गया। “ 
` सुचेतसिइको मझत्यू सवाद पाकर गुलाबसिच 
होरासिहके ऊपर बचुत रुष्ट हो गये थे। कुछ दिन 
बांद उनने हौरासहको कदला भेजा कि धयानसि ह 
' और सुचेतसि हकी सम्पत्तिक वे हो ( गुलाब ) अधि 
कारी हैं। पत्र पाकर होरासिह बचुत शुड हो गए 
और उनने सो वे समस्त सम्पत्ति और अपनो स्थावर 
स्थावर सम्पत्ति जो गुलाबके पास रक्सी हुई थो! 
समस्त उन्हीं हाथ सौंप दे नो चाही | इस तरह दोनों“ 
सें विवाद प्रारम्भ हूवा। होरासिइने लांहोरमें एक 
- महासभा कर उपस्थित प्रधान प्रधान सहारोंकों गुलावमे 
` खार्थपरता को कहानो कह सुनाई और उनको सब्मति 
ले कर जम्वुमें एक पत्र भेजा 
१ लाहोर-राजसरआरके अधीन जो समस्त सम्पत्ति 
गुलावसि ह भोग करते रहे हैं, इसका चौथा भाग ओर 
अधिक मालगुजारो देनो होगो। २, उन्हे राजा सुचेत 
` सिह ओर राजा ध्यानसि दकी{जागोर ओर समस्त 


दाद लोटा देनो पड़ेगो ओर ३; उग्हे खय लाहोर दरवा 
रमें उपस्थित होना पड़ेगा । 


शायद गुलाबसिंह इस पत्रको अग्रा ह करें, इसलिये | 


२२ दल सिखसैन्ध उनके विरुद भेजे गये। किन्तु खालमा 
सेन्धने जाना कि गुलाबसिंदका भो सेन्धबल कम नकीं 
है। वे भो यदि चाहे तो समस्त पाव तीय सर्दारोंको 
उत्तेजित कर सकते हैं, यहां तक कि काबुल, काश्मीर 
गछति स्थानोंके शासनकत्ता ससेन्य आ गुलाबको सहा- 
यता अब दे गे । गुलावसिंइने पत्र पाकर उत्तर दिया 
कि छोरासिंहके कनिष्ठ भाई मियां जबाहिरसिंहके जंवु 
राने पर वे समस्त विषयाँको मोमांसा करेगे। इस 
काय के लिये जबाहिरसिंदको जंवु आना पड़ा। चतुर 
शुलाबने उनके साथ परामर्श कर एक तरइको निष्पत्ति 
: कर लो और सपुत्र लाहोर आ पहु'चे। क्रासिंदने 
ज्येष्ठतातका सागत किया। इस समय गुलाबके निकट 


दारुण संवाद पहुंचा कि शुजरातमें उनके जितने सेन्य |. 


थे, वे सबके सब पेशोरासिंदसे मारे गये ओर उनका 


राजभण्डार लुट लिया गया दद / एसो इषा दोनेक 0॥ 
होः | ectipn. 
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गलावसिं'इ 


: कारण सी था। गुलाब ओर होरासि इमें जब वित्राद्‌ 


चला था, उस समय जवुराज गुलाबने पेशोरासि चक 


| सँन्यसंयद करनेको कहा था । उनके कथनानुसार 


पेशोराने गुलाबको सहायताकै लिये लगभग दो हजार 
सैन्य एकत्र किये । किन्तु होरासि'इके साथ मेल हो 
जाने पर गुलावने सेनाको कुछ भौ तनखाइ न दे कर 
सबको भगा दिया. था । उन्होंने आ कर पेशोरासि इसे 
अपना वेतन मांगा । पेशोराने सेनाओंका प्राप्य चुका 
देनेके लिये गुलाबको कई बार पत्र लिखा था, अन्तमं 
गुलाबने उन्हे" इस तरह उत्तर दिया था- “दुष्ट सेना- 
अका अस्त्र शस्त्र छीनकर ऊन्‍्हें' मार भगावें ।” पेशोरा- 
सि'हने उस पत्रको उन्हों उत्तेजित सं निकींके सामने 
पढ़ा। गुलाबके आचरणसे अत्यन्त क्रद हो उन सेनाः 
योनि झुजरातमें ऐसा भयङ्कर काण्ड दार शाला था, किंतु 
पेगोरासि इ उस समय वह उपस्थ्रित नक्छीं थे । 
गुलाबसि इने अपनेको निर्दोष बतलाते हुए, पेशोरा 
"ह पर दोष लगा कर लाहोरके दरवारमें उनके नाम 


a अभियोग चलाया । परंतु इसका पेशोरासिइको 


कोई पता न लगने पर उसने उनके विरुद्द सेना न मैजो। 

इसके थोड़े दिनके बाद हो महारःज दलोपके मामा 
ज्ञवादिरसि इने होरासि'इके विरुद्ध खाल ला सेनाओंको 
उत्तेजित किया। इस षड्यन्त्रमें होरासि'ह शब्रुओं- 
से मारे गए। इस सम्य शुलाबसि च वरकजडे ज्ञातिः 
को खालसा सं नरके विरुद उत्त जित कर रहे थे। यह 
संवाद पाकरं जबाहिरसि हने उन पर शामन जमाने 
लिये ज'वुको ओर सिख सेनयरको सेजा। लालसि द! 
श्याससि द अठरवाला, फतेसि'द मान और सुलतान सुई 
नद्‌ खाँ नासके प्रधान सर्दार तथा सेनापतिगणने. सना 
परिचालनका भार ग्रदण किया। शुलाबसिंदने सिख 
स नाके आगमनको खबर पा छौरासि हजे भाई सोयं 
जवादिरको सेनाके साथ यशरोता नामक स्थानको मेजा। 
सिखस नके यशरोता पह'चनेके बाद सर्दार उत्तरसिद 
खालसा सेनामें मिल गये ओर तब सीयां जबादिरसि दके 
अन्यानय से ना भो छोड़ जाने लगे । अतएव मोयाँ जबा" 
दिर वाध्य हो कर जवुको भाग आये । तब खालसा 
मतपंझहिअक्षाइसे. ज'बु राजधानी पहु'चेः। गुलाव 


गुलार्वास इ 


सिने देखा कि अब विपद नजदोक चा गयौ । दुदीन्त 
[सखौ नप्र सदञमें हौ उन्हे छोड़ लोट नहीं जावेगा । 
उनने काइला मैत्रा कि यदि श्यामसि द मेजतिया, फतेति ह 
मान, वोर सुलतान सुइन्मद आ उन्हे अभयदान दे तो वे 
लाहोर दरवारक्षा आदेश पालन कर सकते हैं। परन्तु 
कोई सदार पहले पहल उस मदावली जंबु राजाके निकट 
जा अपने जोवनको सङ्कटमँ डालनेके लिय सम्मत न 
हुआ। अनेक-तर्को वितकके वाद रणांजन्सि हके समयका 
हद सेनापति फतेसि इ मान गुलाबङे पास जानेको रांजो 
हुआ । ज वुपत गुलाब सहने उस. ददवीरका - यथेष्ट 
सम्मान किया और कहा, क्रि इस तोन करोड़ रुपये कहां 
पावेंगे ? हां ! होरासि छ ओर सुचेतसि इको जो सम्पत्ति है 
व * समस्त वे सलादोर दरबारमें अप ण करनेको प्रस्तुत हैं। 
गुलावसि हने इस तरह फतेहःस हको लालच देकर विदा 
किया। किंतु द्ध सेनापति नगर छोड़ एक कोल भो 
« ने न पाया था कि कदींसे पाँच सौ डोगरा से नयने आ 
कर अत्यन्त निष्ठुर भावसे उस बृद्ध सेनाप्रति तथ( उनके 
साथियोंक्षा मार डाला। सिफ एक मनुष्य प्राण बचा 
“कर भागा ओर उसने इस दारुण हत्याकाण्डको खबर 
उंन सबको कह सुनाइ। वुदवौरको अचानर खूत्यूसे 
समस्त खालसा सौ नाने ध ते गुलावको दो इस | 
का नायक जान प्रबलवेगसे जव नगर पर आक्रमण 
किया । - 
चतुर गुलाबने फरतेह्सि इको सत्य, होने पर बह,- 
हो शोक प्रगट किया ओर अपनेको निर्दोष सावित 
'करनेके लिए बहुतसे मनुध्योंकी केट किया। अन्तमें 
जंब देखा कि अव रचाका कोई उपाय नहीं है तो 
उन्होंने सिख सेनं श्रोंमे जा घोषण को कि वे सजाके लिए 
खालसाके कतदास हैं ओर जो कुछ उनके पासमें है वह 
खालसाके लिये रख देने तयार है । यदि इच्छा हो तो 
समस्त खालसा से न्य उनकी धन सम्पत्ति बांट कर ले 
२ कते हैं । पीछे उनके जोवनमें 'किसी तरहका अनिष्ट 
हो जाय इसो भयसे वे लाहोर दरवारको: नहीं जाते हैं। 
अभो यदि खाला सन्य उनको रचा करें तो वे भ्रपनो' 
"इच्छानुसार सब कुछ कर सकते हैं। यद कद कर उनने 
लगभगःएकं ला बसे अघिक द्रव्य खालसा सेनाओंमें बांटने 
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को आज्ञा दो। शुलावके ऐसे सीठे बचन और अर्थ 
मोहिनो शत्तिसे अधिकांश खालसा सेनो उनको जीवन 
रचा करनेके लिये कटिवद्द इ,ए। तव चतुर गुलाब 
वन्दोरूपसे लाहोर आये ओर दरबारमें उपस्थित हो 
अपनो जागोरके सिवा समस्त अधिकत प्रदेश ओर दण्ड 
स्वरूप ३८०००००) रूपये दना सरोकार किया। यहां 


थोड़े दिन ठइर कर विपदकी आश कासे खराज्यको 
लोट गय । 


थोड़े दिनकै बाद दुर्दान्त खालसा सेम्यने मंत्रो जवा- 
दिरसि को मारडाला। तब प्रधान प्रधान सदारोंने 
गुलावसिंहको लाहोर आने ओर सन्त्रोका पद ग्रहण कर 
नेका अनुरोध किया । किन्त, घ त गुलाबसि इ खाधी- 
नताप्रिय सिख सेन्यो पर शासन करनेमें सहसत इए। ' 

१८४५ इ०में पहले पल सिखयुदका आरम्भ इआ। 
सिखयुद दखो। दुष ४टिग सैन्यको घोरे घोरे शतहु नटो 
पार होते देख, समस्त प्रधान सरदार विपन्न ओर चिन्तित 


' हुए। इस समय सिखसेन्यका प्रधान सेनाप्रतित्व ग्रहण 
_ करनेवाला पतह्ञाबमें कोई नहीं था । मदारानो दलोप- 


सि'हकी मातानै सर्दारोंकी सलाद लेकर गुलाबसिहको 
बुलाया । १८४६ $०को २५ वीं जनवरीको जम्ब्‌.राज 
गुलाबसिद लाहोरके दरबारमें आ सन्तो तथा प्रधान 
सेनापतिकै पद पर नियुक्त हुए। उस ससय शतहुनदो- 
के तोर पर हटिश ओर सिखसेन्यमें लड़ाई चल स्दी थो; 
किन्त्‌, गुलाबसि हने प जावक उस दारुण विपत्कालमें 
सर्वोच्च पद पर रह कर भो किसी तरदका सादास्य न 
किया। वरन्‌ युदकालमें जो समस्त अ गरेजो सन्यवन्दौ 
हुए थे, गुलाब उन्हें लादोरमें डाक्टर सांदब दृनिगवजके 
घरमें रख यथेष्ट अभ्यर्थना करने लगे थे। शीघ्र हो गुलाब- 
ने सुना किं अलिवाल चेत्रमें सिष्षसैन्य पराजित हुए हैं । 
सेनाग्रोंको उत्साह देना तो दूर रहे, उन्ह निरुत्साह 
करनेके लिये बचुत गालियां दौं। दुष्ट सर्दारोंके: षड़- 
यन्त्र; खार्थपरता ओर अन्याय आचरणसे अजेय सिख- 
सैन्य वटिशक्ने हाथसे दारने लगो। सोवराउन्‌में विजय 
लाभ कर खय' बड़े लाट दाड्चि लाहोरकी ओर अग्रसर 
हुए। -इस वार ससैन्य बड़े लाटका आगमन सवाद 
पाकर गुलाबसि ह चिन्तित हो गये । जिससे गवन र जन- 
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रल लाहोर दरबारमै उपस्थित न हो सकें, उसो लिये व 
कसूर नामक स्थानमें बड़े लाटसे आ सिल, किन्तु बड़े 
लाटने उनके कथन पर कुछ भो धान न दिया। तब गुलाब 


सिंदने अभिमानसे कहा था--“यदि मैं युद्द करता, तो | शुलाब 


दूसरे हो प्रकारसे लड़ाई समाप्त हो जाती ' वेसा होनेसे 
अपने ही फ देसे अपनेको ब घा न रखता । यदि मैं लड़ा 
ईको इच्छा करता तो दिल्ली ओर फिरोजपुरमें 
रुजार सैन्य जमा कर सकता /”वीरवर हारडिच्लने भो 
कहा था, “पजाबकी राजधानीमै अ'गरेजोंके रत्तायात का 
बदला लिया जायेगा ” गुलावसिंइ हताश हो लाहोर 
लोट आये। गुलाव कोई उपाय न देख वालक दलोप' 
सिंहको ले ललियाना नामक स्थानमें लाडं हार्डि ज्ञको 
छावनोमें पइ चे ! बड़े लाटने दलोपको अत्यन्त आदरसे 
ग्रहण किया और सर्दारांको सम्बोधन कर कहा; “दलोप 


अस्ती | रथ पाकर काश्मीरको ओर रवाना इए । 


गुलाबसिह--ग़ुलाब-बाड़ी . 


सेण्टको ७५ लाख रुपये देकर महाराज गुलाबसि'छ 


उस विस्तोण॑ भूभागके खाधोन राजा इए । हटिश गवई- 


मट तथा लाइहोर दरवारमें इनका कोई स'स्पश न रहा। 


सि'इ तथा उनके वंशधर खाधीन राजा होकर 
उत्ता राज्यका भोग दखल करते रहे गे :” 

जो कुछ हो गुलाबसि'इ इतने दिनों पर पूण भनो: 
उस समय 
लाहोर द्रवारके अधीन गेल इसासुद्दोन ` काश्मीरके 
शासनकर्ता थे। बे सहजमें काशसोरराज्य छोड़ने राजो 


न हुए । हटिश सेनापति लोरेन्सने त्रिगे डयर इ. लरको 


ससैन्य काशमोर भेजा । हटिश सेनप्रने इमासुदोनको 
वहांसे भगा दिया । बहुत समारोहके साथ महाराज 
गुलाबसि इ खाधीन राजाके सदृश काश्मीरके सिंहासन 
पर अभिषि्त चुए। सामानय ३) स्‌० मासिक तनखाह 


सिंह प॒जाबक सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा तथा युका | पारवाले सेनिकसे आज गुलाबसि इ काश्मोरके खाधोन 
ब < को 
खर्च डेढ़ करोड़ रुपये देना पड़ेगा । किन्तु विपाशा और | “ राजा हो गये, यह कम आशय को वात नहीं है। इस 


शतहुके सघाका प्रदेश हटिय गवन से ण्टके अधीन 
“रहेगा ।” 


मह्चोच्च पद पर शोभायमान होते हुए उन्होंने जोवनन्न 
शेषकाल सुखस्वच्छन्द ओर शान्तभावसे व्यतोत किया । 


उसके बाद लाड हाडि च्वने लाहोर आ दलोपो | ररी अगस्त १८५७ ६.में गुलाब अपने पुत्र रणवीर 


सि'हासन पर बेठाया। दरबारमें बुलाने कोडिन,र 


सिहको काश्मीर राज्य प्रदान कर आप परल्तोकको 


देखना चाहा तब शुलार्वास इने अपनेसे हो कोहिनर सिधारे। 


ला झगरेज राजपुरुषोंको दिखायां। 

९ साच १८४६ ईमें बड़े लाटकी छावनीमें एक 
बड़ा दरबार लगा । उस दरबारमें सिख पचके महाराज 
दलौपसि इ और उनके समस्त प्रधान सर्दार उपस्थित 
थे । यहां टिश गवन मे रट और लाहोर दरवारमें सन्धि 
पत्र खोकार किया गया बड़े लाटने पहले हो से गुलाब 
सिइके विषयमें कुछ विचार करनेका निश्चय कर लिया 

था। 

काश्सोरके साथ विपाशा और सिन्धु नदीके मध्यवरत्ती 

पाव तोय राज्य वैच द्‌ नेका प्रस्ताव किया । गुलाब मी 

इस प्रस्तावमें सहमत हुए! वे उसी दिन एक स्राधीन 
राजाके जेसा गिने गये । १५वीं मार्च में अ'गरेजोंने गुला- 
बको “मद्दाराज' कौ उपाधि दौ। इस दिन स्थिर हुआ 
कि “सिन्धु नदोके पूर्वं इरावतो नदो पश्चिममें चम्माके 
साथ जो विस्तौण पाव तोय भाग है, बटिश 


अब उन्होंने एक करोड़ रुपये ले गुलाबसि इको |. 


गुलाबसि'इभङ्-पच्ञ्ञावके एक विख्यात भङ्गी सर्दार। 
इन्होंने महाराज रणजित्सि द्वके विरुद्ध कई बार लड़ाई 
को थो। १८०० ६०में बालक गुरKदत्तसि इको अपने 
स्थानपर रख आप परलोकको चल बसे । उनकी रूत्य के 
स'वादसे उत्साहित हो महाराज रणजितूने भङ्गी सर्दा" 
रको विधवा महिषो रानो सुखासे अखतसरका लोचगड़ 
डुग कौन लिया । विधवा महिषो शिशु पुत्रको . साथ ले 
ज गल जा कर आत्मरक्षा करनेके लिये वाधा चुई थीं।. 

गुलाबसि इ सेजेतिया--एक सिख सदीर। थे महाराज 
रणजित्सि'इके पूर्व पुरुष थे । इन्होंने हो सबसे पहिलै 
सिख ग्रहण किया था। रजर्वास'६ देखो 

पुलाबांस ( फा० ) गुल चव्वास या अव्वास ईखो। 


गुलाव.बाड़ी ( हिं० खो०) एक तरहका उत्सव जिसमें 


एक जगह शोभाके लिये गुलाबके फ. खोसे 


को 
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है। इसमें सभी मनुष्य गुलावो रंगे कपड़े पहनते हैं। 
गुलाबा ( फा० पु० ) एक तरहका पात्र । 

« गुलाबी ( फा० वि० ) १ गुलाबके रंगका । 
सम्बन्धी । २ गुलाब जलसे सुगन्धित किया हुवा । ४ थोड़ा 
इलका । स्त्रो०) ५ स दरा पोनेका पात्र । ६ एक तरदको | 
मिठाई जो गुलावको पखड़ियोंसे वनाई जातो है । ७ एक 
तरहकी मैना! यइ मध्र एसिया ओर युरोपमें पाई 
जाती है, यह समूहके ससूह एक साथ रहतो है! ग्रो 
कालमें यह पवतां पर चलो जाती है। यच्च चार पांच 
अण्डे एक समय देतो है। 

गुलाम ( अ० पु० ) १ खरोदा हुआ शत्य।- २ साघारण 
सेवक । ३ गंजोफेका एक रंग। ४ ताशप्रे पत्तोंमेंसे 
एक । यह दहलेसे बड़ा और वेगमसे छोटा होता है। 

गुलामअ्रलो-एक सुनलमान ऐतिहासिक । इन्होंने “शाह 
आलमनामा” नामका दिल्लौश्वर शाहआलम्‌ और उसके 
राजत्व कालका इतिहास बनाया है । 

गुलामकादर खाँ--एक रोहिला सर्दार । ये जांविता 
खाँके पुत्र ओर रोडिला सर्दार नाजिब उद्दौलाके पोत्र थे । 
यह सम्त्राट शाह आलमके दरवारमें रहते थे। अन्तमें 
विश्वासघातकतासे इसने रोहिलाओंको सम्ब्रादको आखें 
निकाल लेनेका आदेश किया था। १७८८ ईन्के १ 

वो अगस्तको वह जघन्य आदेश प्रतिपालन किया गया! 
दिल्लौखरके प्रति ऐसा अत्याचार करनेके बाद गुलास- 

_ कादरने सुहन्मद शाइके पोत्र ओर अचब्यद शाहके पुत्र 

“वेदर बकत' को दिल्लोके तब॒त पर बेठाया। | 

बाद एक दिन वे अपने राज्य घोषगड़की ओर जा 
रहे थे, रास्ते में महाराष्ट्रसन्य उन पर टूट पड़े । उन्होंने 
गुलामकादरके नाक, कान, हाथ, पांव खण्ड खण्ड कर 
दिल्ली सेज दिये । थोड़े समयके बाद गुलामका देहान्त 
हो गया । आगरा जिलाके अन्तगते आडल नामक स्थान 
में गुलासको कब्र है । 

गुलाम कुतबुद्दोन शाद--इलाहोॉबादवासी एक प्रसिद् 

कवि। यह शाह सुहस्मद फकोरके पुन थेः कविताम | 
इन्होंने 'मुसीवत्‌' नामसे आत्मपरिचय दिया है । १७२५ | 
ई०के २८ वीं अगस्तको य पेदा इए थे ओर मक्का जाकर | 
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.१७७३ ईन्मै मरे। इनके बनाये इए “नानूअलेया” 
और 'नानहलुयो” ग्र्यमें प्रत्युत्तर रुपसे लिखा गया है 


२ गुलाब | युलाम-गर्दिश ( फा० स्त्रो०) १ एक तरहको छोटी दीवार 


जो परदेका काम देतो है। यह इस तरह बनी रहतो 
है कि स्त्रियां आँगनमें घम फिर सकती है ओर वाइर- 


| के मनुष्यकी दृष्टि उनपर नहीं पड़ सकतो है। २ नोक- 


रॉके रइनेके लिये मद्दलके चारो ओरका बरामद | 

गुलाम नवो--युक्नप्रान्तके हरहोई जिलेमें विलग्रामके,रहने- 
वाले एक हिन्दी कवि । वह मुसलमान थे। उपनाम 
रसलोन रहा। सिवा अरबौ चोर फारसीमें विद्वान्‌ होनें- 
के सेयद गुलाम नवो हिन्दी उदू सी खुव जानते थे। 
उन्होंने ( १६३७ <० ) अङ्गद्पेण नख सिख और (१७४१ 
ई० ) रसप्रबोध नामक हिन्दी भाषाका अलङ्कार ग्रख 
लिखा । 

गुलाम महस्मद-टोपू सुलतानके नातो । लगभग १८०१ 
इनमें ये अङरेजके हाथसे वन्दौ हुए थे। इसके बाद 
१८७१ इ०में इन्हे घटिश गवर्से ण्टसे नाइट कमाण्डर 
गोफ 'दौ टार अ.फ इण्डिया ( ८. 0. 5. 7)को उपाधि 
मिलो थो। ११वीं अगस्त १८७१ ई०को ७८ वर्षको 
अवस्थामै इनका देहान्त चुआ। २. 

गुलाम हसेन खाँ--१ एक सुसलमान ऐतिहासिक ओर 

. विख्यात पण्डित। इन्होंने १७८० इ'्में जोचा उद्नो 
साइबके अनुरोधसे “रियज उस सलातोन” नामक बह 
देशका इ तहास पारसो भाषामें रचना को थो । इनकी 
बुदिमता देख मुग्ध हो नवाव इव्राहिस खाँने इन्हे" निंजा- 
मत अदालतके एक सभ्यपद पर नियुक्त किया था । 

२ नवाब सैयद गुलामह सेन नामसे प्रसि | इनका 
दूसरा नाम तिवा तिवाई था। यो हिदायत अलो खाँ 
बहादुर आसदजङ्गके पुत्र थे । पहिले यं सुशिदाबादके 
नवाबके समय अमीर रूपसे गण्य रहे, इसके बाद इष्ट 
इण्डिया कम्पनीकै समयमें भो बड़े लाटसे सम्मानित चुए॥ 
१७८० ई०में इन्होंने “सियार उल सुताखिरोन्‌” नामक 
पारसी भाषामें मुसलमान नवावोंका इतिद्दास प्रणयन 
किया था । इस ग्रन्थमें उस समयके बङ्गको अबस्था अति 
सुन्दर रूपसे वणित चुडे है। वङ्गकै ऐतिहासिक माग: 


| हो इस ग्रन्यका आदर रिया करते हैं, इसमें आङ्गरेक 
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४१४ - गुलास-माल-शुल: 


हि f उस इतिदासके अलावे शलामहुसेन “वशारत उल्‌ 


` 'टाप.। १ शुटिका, गोलो | ,२ बसन्त{रोग। ३ पक्क 
._कुमाण्डखण्डविशेष, पके .कुंम्हड़े का खण्ड । ` इसकी 


शुलिकालंवण ('स'° क्वो०) गुटिकालवण, साँवर नमक 
_गुलिङ्ग स( ०) इमिङ्ग देखो ' 


पा एक मोलवोने १८५६ से हिन्दुस्थानोमें “खुलासत्‌: ड 
_ंबरिख-द लियर उल मुताखिरोम” नामका एक इतिः | वक। 


गोलाकार खण्ड करके छत ओर -गुड़में पाक करते हैं। 


गुलिया ( हि'० वि० ) म्‌,एक वोजसे निःखत। 

गुलो ( स० सौ” ) गुल गुड़ाकारो ऽस्त्यस्या; गुल -अच 
गोरादिल्वात्‌ ङीष.। १ गुटिका, गोली, शुक्लौ । २ वसन्त 
रोग । वसन्तरोग देखो । 

युलुच्छ ( स'० पु० ) एच्छ एृषोदरादिवत्‌ साधः । गुच्छए्त 


राजाको भो यथेष्ट प्रशंसा को गई है। फरालीसो 
पंडित रैनिगेड वरफे मस्ताफा, ब्रग ओर वाल्फोर साई 
ने इस ग्रन्यका अङ्गरेजो अनुवाद प्रकाश किया है। उती 
पारसी ग्रन्यको सहायतासे गुलाम अलो साहब नामरु 


गुलुच्छकन्द (स ० पु० ) गुच्छकन्द्‌ । 

ग्रुलुब्छ ( स ० पु० ) गुड़ क्विप. गुल गोलाकार उच्छाति 
वच्चाति गुल_उब्छति-अण._। १ गुच्छ, णुच्छा, बचहतसे 
फलाका समूह । २ णुच्छक्षन्ट्‌। 

गुलुब्छक ( स'० पु० ) गुल उञ्छति गुल -उच्छ-ण ल । 


ट म प्रणयन किया है। 


_इमानत” नामका एक काव्य भो लिख गये हैं। 
शुलाम-माल ( अ० पु० ) कंवल, लोई प्रद्धति । 
गुलामराम- हिन्दी भाषाकै एक कवि! कहते हैं कि 


उनकी कविता अच्छी होतो थो | स्तवक, गुच्छ । 
गुलामी (अ° खो”) १ दासत्व, गुलामका भाव। २ सेवा, | शफ ( फा० ) गल फ़ देखो । 
शुम्रूघा। ३ पराधीनता, परतन्त्रता । ` | गुलुदह( स० ) शर्‌ इ दैखो। 
गुलामी-एक'हिन्दी कवि। उनञ्चो कविता-“अच्छी | गुल, ( ह° प्रु४) १ एक तरहका पेड़ जो नेपालकी 
होती थो । तराई, वुन्देलखण्ड और वङ्गालकै छोटे छोटे पहाड़ों पर 
गुलाल ( सं० पु० ) सूढण, कोई घास । [ और दक्षिण भारत तथा बरमाके ज गलींमें पाया जाता 


गुलाल ( फा० पुं० ) होलोके दिनोंमें एक दूपरेके सुख पर) है। यह २५से ४० हाथ तक ऊ'चा होता है, दसम 
लगानेका-लाल चणं। यहं. ण जलमेंभो मिलाकर ब्रॉस | ळस्बे छम्ब पत्त होते हैं जाड़ा ऋतुके आते हो इसमे 
या टौनको बनो पिचकारोसे एक दूसरे पर छिटकुते हैं। | समस्त पत्ते नोचे गिर जाते हैं ओर माघ फाल्न मासमे 

गुलाल--हिंन्दी भाषाके एक कवि । १८१८ इको .उन- | इसमें पुष्प लगते हैं। इसका प्रत्येक अङ्ग अऔओषधमें उपः 
का जन्म इआ। गुलालका प्रधान ग्रन्य प्रान्त है, | योगो है। इसको जड़ और वौजको गरोव मनुष्य खाते 
जिसमें पश्चॉकी चोरफाड़ बतलायों गयोः हैं जब यह चचत पुरातन हो जाता तो चार पाँच चाथ 

गुलालसिंह--हिन्दी भाषाकै एक कवि.। ७२२ ई०कों | लम्बे टुकड़े इसके तनेसे काटे जाते हैं । इसके मधामसे 
उनका जनम चुआ थां। द सुन्दर रेशा निक उता है जिससे रस्सी तथा कंप ड़ बनाये 

शुलाला ( फा० ) गुन लाला देखो ।  .”” जाते हैं! इसके काछसे भाति भांतिके खिलौने बनाये 

गुलिका ( सं० स्त्रो० ) गुलः गोलाकारोऽसत्यस्या गुल उन्‌- | जाते। इसो तक्तसे कतोरा नामका गाद निकलता हु 
.२ प्रायः एक हाथ लम्बी एक तरदकी मछली। २ एक 
प्रकारको वटेर। 

गुल बंद ( फा० घु० ) १ एक विलश्त चौड़ी कपड़े को पट्टी । 
यह स्रत, ऊन या रेशमकी बनी होतो है, जो सरदोसे 
बचनेके लिये कानों पर लपेटी जातो है। २ गलेमें पर्देन 
नेका स्त्रियोंका एक आभूषण । 

गुल दा ( दि० पु० ) सह एका पका फल, कोले दा। 

गुले ( हिं० पु० ) उत्तर भारतवष में होनेवाला एक तर 
इका पेड़। . इसके काष्ठ बहत मजबूत तथा चमकले 


प्रणाली इस तरद है-पुरातन शक १कुाण्डरो 
थोड़े समेयक्े बाद उसमें जोरा चौर मिचे डाल देते हैं? 


भलो भांतिसे लिइ होने पर वह नोचे उतार लिया जाता) 
है, इंसोको गुलिका कहते डैं। र 
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गुलेटन- गुल्गुलिया 


होते हैं। कोई कोई इसके वोजोंको माला बना कर पई" 
नते इ। 
गुलेटन ( हि'० पु० ) मसाला रगड़नेका कुर ड प्रस्तरका 
छोटा खण्ड । 
शुलेड़गढ़ - बम्बई प्रान्तके वौजापुर जिलेमें वादामो तालुक - 
का नगर ! यई अक्ता १६ २ उ' ओर देशाः ७५ 
४७ पू०मैं वादासोसे ८ मोल उत्तर पूर्वं पड़ता है। लोक 
स'ख्या प्रायः १६७८६ है। सूतौ और रेशमी कपड़े का 
यहां काम होता है। इसके पड़ोसमें परकी कोमतो 
खाने हैं। १८६७ ई०को मुनिसपालिटी हुई ! १५८० 
` इको २य इत्रादोस आदिलके समय किला बना था। 
वर्तमान नगर १७०६ ई°को एक सखे हदकी जगह 
निर्मित हुआ । १७५० ईं०को रास्तिआलोंके एक अफस 
रने उसे छ टा था । १७८७ ई०को टोपू सुलतानने उसे 
अधिक्तत किया । मराठोंके एक बार फिर ल टने पर कुछ 
` दिन तक नगर खाली पड़ा रहा। परन्तु देसाईन शुलेड़ 
गढ़ दोबारा आवाद किया था । नरसि'हन जब बलवा 
किया, यह फिर ल टा ओर खाली हुआ १८१८ ई०को 
जनरल सुनरोने देसाई दारा अधिवासियोंका लौटनेका 
प्रलोभन दिया था । १८२६ -ई०को शुलेड़गढ़ अ गरेजों के 
हाथ छगा। 
शुलेराना ( अ० घु० ) १ सुन्दर फ.छ । २ एक तरइका 
पप जिसका सधप्रका भाग लाल चौर ऊपरका भाग 
पोहा होता है.। 
शुलेल ( फा० स्त्रो० ) पक्षो मारने का कमान:या धनुष, 
जिसमें मशझेको गोलियां चलाई जातो हैं । 
गुलेलचो (दि० पु० ) जो गुलेल चलानेमें निपुण हो । : 
शुलेला ( फा० पु० ) १ कमान या धनुषमें चलाए जानेको 
सिञ्चिको गोली जिससे चिड़िया प्रथति मारो जाती हैं। 
२ गुले ल । 
शुले दा (दि.० ) गरदा देक्षो। 
शुलोइ ( फा० स्त्रो० ) गुडू.च 
गुलोटी--युज्ञप्रदेशके बुनन्दशक्र जिले ओर तहसोलका 
नगर । यह अक्ता० २८ ३५ उ० और देशा ७७ ४८ 
- पूर भेरठकी सड़क पर पड़ता है। आवादी कोई ७२०८ 
है। करते हैं कि बह. नगर भेवातो या गहलोत राजः 
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पूताका वसावा हुआ है । यहां प्रधानतः सयद्‌ ओर बनिये 
रहते हैं। कुछ दिन हुए मिद्दरवां अली नामक संयदने 
कई मकान, एक पुल, एक बड़ी मस्जिद, अरबी और 
फारसोकी पाठशाला तथा काली नदौ तक पक्की सड़क 
बना गुलोठोकी बड़ी उन्नति को.। १८५६ ई०की २०वीं 
घाराके अनुसार शहरका इन्तजास होता है। व्यापारः 
की चलफिर रइनेसे लोग मजेमें हैं । 

गुलोर (हिं० पु०) वह खान जहां रस पकानेका भट्टा हो । 

शुल्यां ( हि० सु’) लताकी तरह फलमेवाला एक तरहका 
ताड़ यह सुन्द्रवनके पानौके किनारे, चटगांव, बरसा 
आदि देशामें पाया जाता है। गोलफल नामके इसके 
पुरातन फल वच्दृ त घड़े बड़ होते हैं, ये इतने इळके 
कि समुद्रमें बहुत दूर तक बइतै बद्ते चले जाते है। 
इसके पत्ते छप्पर बनानेके काममें आते हैं । 

गुल ला-वामियोनके निकटवत्ती एक प्राचीन नगर। 
जङ्गोश खाँने इस नगरको नष्ट कर दिया । यहां बहुतसे 
शुहामन्द्र और पहाड़ काट कर घर वना हुआ हैं। _ 

गुल लिया--भारतकी एक जाति। कोई इन्हे वेदिया 
लोगोंकी एक शाखा बतलाते है। यह पछ पक्तियोंको 
मार, नाना प्रकार ओष धियां बेच, भोख मांग और बन्दर 
का नाच दिखला जोविका निर्वाह करते हैं। गयाके 
गुल लियोमि कोई कोई कइता कि रुकिणों नामको उन 
में एक आदि रमणे रहों । उन्होंने मोहबाव नामक एक 
“पुत्र प्रसव किया । मोहबाबकों फिर सात लड़के हुए । 
इन्‍्होंमें एक गुल,.छिया भो थे । उन्होंने ताळके पेड़से कूद 
अपने अपने बलको परोक्षा लौ । एक तो फांद करके 
निकल गया, परन्तु दूसरा गिर पड़ा। मोइवावाने यह 
देख उनको कूद फांदसे विरत किया था। शुला,लिया- 
का यह देख सुन करके आव्माभिसान हुआ कि.उनके 
भाई ताड़ो बेचते फिरते थे। वद आत्मीय खजनोंका छोड़ 
बाहर निकल पड़े .उसो रोजसे इनके व शधर नाना स्थानों 
में घूमा फिरा करते, अपना कोई निर्दिष्ट वासस्थान नहीं 
:रखते । : 9.0 अप 

गुलगुलिया लोग अपनेक! हिन्दू कहते हैं । परन्तु 

उनके देव देवी खतन्त हैं । पटनेके गुलूगु लिया बख तां- 
वर, रास ठाकुर, जगढ्‌ साई, बरेन, सेट्टी, गोर या, बन्दी; 
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परस खरी आदिको पूजा करते हैं। इजारोबागमे पत्यः 
रके एक ट कड़ेको पांच बुदकी सिन्दूर चढ़ा “दासू 
नामसे पूजते हैं । $ 
इनमें बालविवाइ प्रचलित है। . खियां वड़ो सञ्च" 
रित्रा होती हैं। व्यभिचार नहीं ज सा है। पुरुष अवस्था- 
नुसार बच्चुविवाह कर सकते हैं। पतिके मरने पर विधवा 
अपने देवरसे विवाह कर सेतो है। पच्चायतसे पूछ लेने 
परर आदभोके साथ शादी करनेमें भो कोई अड्चन 
नक्षी उन 
“यह सत देह को सूमिमें गाड़ देते हैं गोस'स णाच 
समभा जाता है। इनकी स्त्रियां दांतका कीड़ा नका" 
लतीं ओर बात आदि रोगोंको अच्छा कर सकतो हैं । 
गुला.लु ( सं० पु० युग्ग्‌ ल । 
पुल्फ ( सं० पु ) गल-फक्‌ अकारस्य उकारः। १ पाद- 


` ग्रन्थि। एड़ोजे ऊपरको गाँठ । 


गुल्फजाइ ( सं° क्वी० ) शुल्फस्य सूल' गुल्फ जाइच्‌ । 
गुल्फसूल । 


गुल्म ( सं० पु० ) गुड़ति वेष्टयति, शुड़करणे बाहुलकात्‌ |. 
मकत स्य लक्षार'। १ प्रधान पुरुष वा अधिनायक द्वारा 


परिचाछित सेन्यक्रो एक संख्या, कोई फौज । . 5 

एक रथ, एक हाथी, पांच पदातिक ( प दळ ) ओर 
तोन घोड़ोंके समुदायको पत्ति कहते हैं । तोन पत्तिका 
सेनासु और तोन सेनामुखका एक गुल्म होता है। 
अर्थात्‌ ८ रथ, ८. हाथो, २७ घोड़ा और ४५ पैदलकी 
फीजका नाम युल्म है। (भारत १।२।१९--२० ) 

२ घट्ट देश, थाना, चौकी, घांटी। ३ चौकी या 
'घांटोकी फौज। ४ रचाससूइ, सिर्पादियाँका वे । 
(नव०११ ) ३ स्ञौहा, लरक। एक सूलमें गुच्छाकार 
उत्पन्न ढण वशेषं, जो घाल एक हो जड़में गुच्छे जेसी 
लगती दो । (नः (४६८) काण्डशूत्य वृत्त जाति, पेड़ 
जिसमें तना न रहे। ७ आड़ी। ८.ग्रन्धिपर्णेवुत्त, गंठ- 
वन | ६ उदरज रोगविशेष, पेटकी एक बोमाशे। 
( A chroionic enlargement of the spleen or 
glandular enlargement of the abdomen, ) ° 


भावग्रकाशके भतमें अनियमित आहार और विहार- 


` गुरुगुलुं--गुल्म 


से वायु; पित्त तथा कफ अत्यन्त दूषित हो शुल्भरोग उत्पा- 
दन करते हैं। इसका कोई ठिकाना नहीं, पेटमें किस 
जगह गांठ पड़ेगी । हृदयके नोचेसे वस्ति पर्यन्त कही 
सी गुल्म उठ सकता है। यह गोलो ज़ेसा निकलता है| 
यह गुल्म रोग प्रधानतः पाँच प्रकारका होता है-- 
वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक और गुल्मविशेष | 
प्रथमोक्ञ चार प्रकारका गुदम तो स्त्रो पुरुष दोनोंको ज्ञ 
जाता है, किन्तु शेषोत्ता स्त्रियोंकों आतंव रक्त दूषित होने- 
से निकलता है। यह पुरुषोंकों ह/ना कम सब्भव है। 
किसीके मतमें पाशं इय, हृदय, नाभि ओर वस्ति पाँचो 
गुब्मस्थान जैसे निर्दिष्ट हैं। १ 
हृदय एवं वस्तिके मध्यस्यलमें.सवल वा निश्वल गोला- 
कार गुटिका निकलने ओर उसके घटते बढ़ते रहनेका 
नाम्न गुल्मरोग है । 


` ` गुल्म उठनेसे पहले अधिक उद्गार, मल्लका कठिनता, 


आहारमें अनिच्छा, उदरमें वेदनाके साथ शुड़गुड़ाइट, 
बलका लाघव, उद्राध्यान, भुक्त द्रः्यका अपाक और शूल 
हुआ करता है। | 


सब तरइके गुल्ममें अरुचि, मल एवं सूत्रका कष्टे 
साथ निगेस, पेटमें गुड़गुड़ाहट और अधिक उद्गार 
होता है। | 

रुच अन्न पानोय, विषम भोजन, अतिशय भोजन, 
बलवानुके साथ युद्ध प्रति विरुद चेष्टा, सलमूत्रादिवै 
वेगधारण, शोकप्रयुत्त. मन:च्षोभ, विरेचन आदि द्वारा 
अत्यन्त मल क्षय और उपवाससे वायु कुपित हो वातज 
शुख्मरोग उत्पन्न करता है। यह कभी कभी घटता बढ्ता, 
गोल या लस्बा पड़ता और पाश्ई आदि वा नाभिदेश 
पइ चता है। उसमें जब तब वेदना भी इं.तो है। मल 
चौर वायु तथा अधोवायुको वह रोकता और गले या 
सु इको सुखाता है। शरोर काला और सुख पड़ जाता, 
योतन्बर आता और हरय, कुचि, पाय, चङ्ग तथा शिरो” 
देशमें वेदनाका प्राबल्य दिखलाता है। भुक्ञान् जोण 
होनेसे व बढ़ता और भोजन करनेसे कितनाहो अच्छा 
रहता है। रुच, कषाय, तित्ना तथा कटुरसयुत्ना दव्य 
सेवनसे उसको इचि चती ह । ; के 
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कट्‌,, अब्लरसयुक्त, तौ, उष्ण, विदाहो तथा रुक्ष 
रव्य सेबन, क्रोध, अतिरित्ञ मद्यपान, रोद एवं अग्निके 
उत्ताप, लगुड़ आदिके अभिघात, आम अर्थात्‌ विदग्ध 
अजोर्ण भोर विसो भी दूसरे कारणसे रक्त विगड़ने पर 
पित्तज गुलूस उठता है। पित्तजन्य युलूमरोगमें ज्वर, 
पिपासा, शरीरको अवसख्रता एवं रक्तवण ता, घम उद्‌- 
गम ओर सुत्ता द्रयको परिपाक अवस्यामें अतिशय वेदना 
चोती है। यह तक जैसा दाइयुज्ञ और स्पर्शासह भी 
रहता है! - 

शोतल, गुरु एवं खिग्ध द्रव्य सेवन, ढखि पूर्वक परि- 
पूणं भोजन और दिवा निद्रासे स भिक्ष गुलम निकलता 
है। वातज, पित्तज तथा झ सिक गुल मके जो कारण 
कटे गये हैं, उनके सथुद्रायसे सान्निपातिक गुल्मको उत्‌- 


पत्ति है। 
झै सिक गुल समैं रोगीको समभा पड़ता, मानो उस- 


के सारै शरोरसें कोई तर कपड़ा लिपटा है । शोतज्वर, 


देहका-भारोपन तवा अवसन्रता, वसन उद्देग, खाँसो, 
अरुचि, अग्निमाऱ्य् और थोड़ा ददे प्रस्टति अपरापर समस्त 
समज लक्षण देख पड़ते हैं । 

सान्निपातिक णुल,स पत्थरके टुकड़े जैसा कड़ा और 
उठा इआ रहता है। उसमें बहुत पोड़ा और जलन होती 
है। शीघ्र विदाइ, मनको व्याकुलता, शरोरका दुबला- 
पन, अग्निवे षस्य और कमजोरी आ जाती है। वह 
असाध्य है। रे 2, 

नवप्रसूता ( प्रसवके बाद जिसको अग्नि, वल, वण, 
मांस आदि खाभाविक नहीं होता), आमगमभ प्रसवा (नौ 
महीने पूरे होनेये पहले हो जो प्रसव करती है) और 
ऋतुमतो स्त्रो यदि किसो प्रकार अहितजनक द्रव्य 
'सोजन कर लेती उसका वायु रक्तादारा गर्भाशयमें गुटिका” 
“कार गुल सरोग उत्पन्न करता है। उसमें जलन और ददं 
होता है। लक्षण लगभग पित्तके गुण्म जेसा है। सिवा 
'इसके रक्तज गल समें गर्भक्षे समस्त लक्षण अर्थात्‌ ऋतु न 
'होना, मुह पोला पड़ना, स्तनकै अग्र भागका कालापन 
और दोइद प्रति देख पड़त हैं । परन्तु गभजैसे इस्तादि 
अङ्ग प्रत्यङ्गः सञ्चालनधूबक निःशूल स्पन्दित होता है, 


9४७ 


पित्त बहुत दिन वाद वेदनाके साथ गर्भाशयमें स्पंदित 
होता है। दश मास वोत जाने पर वेद्योंको उसको 
चिकित्सा छोड़ देना चाहिये । 
जो गुल्‌म पत्थरज्ञे ट्‌कड़ जे सा कड़ा, ऊंचा; वेदना 
तथा दाध्युक्त ओर मलकी व्याकुलता, शरोरको कशता, 
अग्निवेषस्य एव बल जास करनेवाला हो, असाध्य 
समभा जाता है। वह गुलम भो असाधय हे, जो क्रमान्व- 
यसे सञ्चित हो सारे पेटमें व्याप्त होता, धात्तन्तरके साथ 
सिल करके शिराजालमें लिपटता एव' कछुएकी तरह 
उठता और रोगोको टुव लता, अरुचि, द्वल्लास, खांसो, 
के, ग्लानि, बुखार, प्यास, तन्द्रा तथा प्रतिश्याय उत्प 
करता है । 
गुलूमरोगोको वखार, दमा, क ओर दस्त तथा दिल, 
तोंद, हाथ एव' पावमें शोथ होनेसे फिर जोनेकी आशा 
नहों रहतो । जिस गुल मरोगोको दमा, शूल, अन्नका 
विद्देष और दीवल्य उपस्थित होता तथा ग्रन्थि जैसा 
शुल.म एकाएक विलुप्त चो जाता उसके भी जोनेको 
उन्म द कस होतो है। FEE 
वातजन गुल्म रोगमें जुलाबके लिये रेड़ोका तेल या 
दूधके साथ इरे पोना ओर चिकना भपारा लेना चाहिए। 
मञ्जोखार ९ माषा, कुट २ माषा और केवड़े को बोका 
चार ४ मासा रेड़ौीके तेलमें मिला करके पोनेसे वातज 
गुल्म विनष्ट होता है। वात गुलसके रोगीको तोतर, 
सौर, सुर्गा, बगला और वत क पच्चोके मांसका रसा; घो, 
शालि चावलका भात और शराब देते हैं। 
पित्तज शल झमें विरेचनके लिय त्रिफलाके क्राथमें 
त्रिवत्‌ चण अथवा शकर ओर शहदके साथ कमला 
डोका च ण॑ सेवन करना चाहिये । दाखंया गुड़के 
साथ हर खानेसे पित्तज गुल.म दव जाता है । वातज 
गुल अको जो औषध बतलायो गयो हैं, झेझिक गुल (में 
भी प्रयोज्य हैं । कफन क्रियासे मी उसका उपशम 
होता है| 
्वींग, पोपल, धनिया, जोरा, वच, चोत, आकनादि; 
टो, अस्त्र वेतस, सासुद्रलवण, विटलवण, 'सेन्धव, 
बिकट, यवचार, सजि चार, अनार, हर,' पष्करसूल, 


'रक्तज शुल.म वे सा नकीं करता ।००्य मलम, कक [रुसका जोरा सबका बराबर वरावर 
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चरण से करके अदरकके रसमें सात तथा बिजोरे नोवूके. 
अर्मे सात दिन भावना दे सवे गम पानोके साथ ¦ 
खाने पर गुल.सरोग सिट जाता ह। | 
बातज प्रति तोन युल.सोंकी जो चिकित्सा बत- 
लायी है, वुदिसान्‌ चिकित्सकको विवेचनाके साथ उसो- 
से ओर त्रिदोषनाशक क्रिया दारा सी सान्निपातिक ' 
- गुल समे काम लेना चाहिये । SF 
सामुद्रलवण, सेखव, काचलवण, यवक्षारः सोवचल, 


गुन्‌स--गुल्‌मवजियौवटिका » 


त्रिकट, और छत एकत्र पान करनेसे रत्ता गुळ स नहीं 
रहता । (भाषप्रक्नाश / 

सुशुते मतमै लइसुनका अक, पञचसूलीका रस, शराब, 
कांजी, दहो और स,लोका रस सवके योगमें छत पाक 
करना चाहिये । फिर इसमें त्रिकट, दाडिम्ब, आस्ता- 
तक, पामानो, चीत, सेन्धव, चि, अस्जव तस और 
कष्णाजोरक कई ट्रव्यांका कल्क पाक करते हैं । इसके 
सेवसे मूलरोग अच्छा छो जाता है। 


सोहागेकी फुली और खजि का चार सबका चुरे सम- | गुल मक ( सं० पु० ) रक्तकरवीर ठक्ष। 
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भागमें ले मनसासिजके त्तारसे तोन ओर आकन्दके चारसै गुल मकालानल रस ( सं० पु० ) गुल मस्य कालानल इव 
मो तोन दिन भावना दे करके धृपमें सुखात हैं। फिर | नाशको रसः । गुल्मरोगकी ओषध । पारा, लोह. तास, 


C ०७ 
ग्राकन्द्के पत्त से इसको लपेट करके एक वत नमें रख 


i ऋरिताल, गन्धक, यवक्षार, प्रत्ये कके दो दो तोले, मोथा, 


CL Be) BR ८ पोपल शे 0 
आग पर उसको पकाते हैं। चार बन जाने पर इसे उतार 'कूड़, प्रत्ये कके चूएं का एक एक तोला, इन सबको अच्छी 


लेना चाहिये । फिर त्रिफला, निकट, अजूवायन, 
सीरा और चौत बराबर बराबर ले समस्त चूण” जितना 
पूर्वोक्न चार होता, एकत्र मिला पानोके साथ एक एक 
तोला सेवन कारनेसे गुल सका उपशम होता है। 

_गुल मरोगोके पचम सूखा सांस, मूलो, मलो, सूखी 
सन्नो, दाल, मोठा फल और आल, अनिष्टकारो है । 
आरोग्य कामना करनेवालेको उन संबक्रा खाना 
सबं धा हो छोड़ देना चाहिए । | 

सुखुत टोकाकारके मतमें वेदल निषिदद जेसा उल्लि- 

खित होते भो उड़द भोर करथोको बुरा नदीं समभते । 

रत्ना गुल झरोगमें प्रथमतः स्निग्ध स्वेद, उसके बाद 
विरेचन प्रदान करना चाहिये । शल्फ़ा, ज गलो करोंदे- 
को छाल, देवदारु, व्रह्मष्टि ओर पोपल सव सम- 
भागमें पोस तिलके काढ़े में पोनेसे रक्तगुल.मनिवारण होता 
है । तिलके क्राथमें गुड़, रिकट छत तथा ब्राह्मणयष्टि 
डाल वारके पीनेसे आतं ब॒ रक्तजनय भोर रजोबन्ध मो 
अच्छा दो जाता है। आंवले का रस मिच का चण मिला 
करके पान करनेसे रक्त गुलस मिटता है । रक्त ग,ल.सके 
रोगीको कमलागुड़िका चूण शक्षर ओर शहदके साथ 
खिलाना चाहिये । पलासका चार प।नोके साथ घो एका 


तरह मिलाकर पितपापड़ा, मोथा, सोंड, अपामाग और 
परबल इनके रससे भावना देकर इरीतको क्काथके साथ 
चार रत्ती परिमाण प्रत्येक दिन सेवन करना चाहिये। 
इभो औषधका नाम शुब्मकालानलरस है । इसके सेवन 
करनेसे वातिक, पित्तज, ञ्लेभिक, इन्दज और, त्रिदोषज 
शुल्मरोग नष्ट चोते हैं। वातयुल्ममें यह बहुत उपकारो 
है। (रसेन्द्रसारस'यह) 

शुल्मकेतु ( सं० पु० ) गुम: केतुरस्य, बइग्रो०। अस्त" 
वेतस। एक तरइका वेत, सरकण्डा । 

शुल्मकेश ( सं० पु० ) गुल्मकानां गुर्मानामोशः, ६ तत्‌ 
शुस्मका अधीश्वर, वह जिसके अधीन गुल्म रहे। 

गुल्मगवेधुका ( सं° स्त्रो० ) १ गवेधुका । २ दे वधान! 
एक तरहकी चास ( C0%!2r७०४० ) 

गुस्मन्न (सं० क्वो०) हिंगु, होंग ।(Ferula asnfcotedn ) 

गुस्मलूल ( सं० क्वौ० ) गुदम इव मुल' यस्य, बरें्रो” । 
आदर क, अदरक, । 

गुल्सवजिणोवरटिका ( सं० स्त्री० ) रसेन्द्रसारसंग्रहदोत एक 
तरहको औषध । पारा, गन्धक, ताँबा, काँसा, सागा! 
इरिताल प्रत्ये कके आठ तोलेको चूर्ण करके शरोरक 
अवस्थानुसार सेवन करना चाहिये । इसीका नास गुम 


करके पीनसे रत्तागुल ममें रत्ता्वि? दकता छी” यार,” ° विविटट iiKed by पाई < शोच 


हैं । इसके सेवन करनेसे रत्तगुल म, 


गुलमवज्लौ-गुल्ठा 


अछोला, यक्षत्‌; आनाइ, कामला, पाण्डु, ज्वर ओर शूल | 


नाश होते हैं ! द 
गुल्मवज्ली ( सं” स्रो) गुल मप्रधाना वल्लो । सामलता। 
शुल्मशादू लरस ( सं० पु० ) शुल.मस्य शादूं ल इव नाशको 

रसः! एक तरहकी औषध। पारा, गन्धक, लौह, 

गुग्गुल, पोप्पल, जिह्त्‌. वाला, सोंठ, जोरा, धनियां और 
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अक्षा० २६" २४ उ० और देशा० ८१' १ पू््में अवस्थित 
है। प्रायः पाँच सा वषें पहले गुलारसि च ठाकुरसे यदद 
नगर स्थापित किया गया था । यद्दां एक बिद्यालय है ।: 
जिसमें गम टसे भो कुछ सच्चायता मिलतो हैं। 


गुन्नर ( हि'० पु०) देनिक आय रखनेका सन्दूक या चेलो 


गुल्ञर ( च्हि'० पु० ) गूलर देखो । - 


शठी प्रत्ये कके आठतोले और जयपालके बारइ तोले समीं शुल्र-रिचोड़में रहनेवाली एक जाति। इनमे अड़बी 


को एकत्र करके एतशे साथ मदन कर ६ रत्तो परिमाण- 
की गोलो बनाते हैं । इसको गुल्मशादू लरस कहते हैं। 
अट्रकक रस और उप्ण जलके साथ यदि उत्ता भरषध 
सेवन को जाय तो झोहा, यक्षत्‌, गुइ्म, कामला, उद्रो, 
शोथ, वातिक, पैत्तिक, तथा झेप्िक गुलम नाश होते 
हैं । रक्तज गुल मरोग भी इससे दूर हो जाता है । गहना" 
नन्द्नाथ नामक किलो योगोने इस ओषधका आवि- 
व्कार किया था। (रमै'द्रसार० ) 

गुल्मशूल ( सं० पु० ) णल मसूलकं शूलमत्र। शूलरोग- 
विशेष। श्ल देखो | 

गुल्मिक (सं० पु० ) रत्ताकरवोर, एक तरहका लालकनेर। 

'गुह्मित्‌ (स'० त्रि० ) गुलमोऽस्यस्याः गुलम-इनि। 
सुल सरोगयुक्न, जिसको गुल सरोग हुआ हो । 

गुल्मिनी ( स'० खो०) शुल मोऽसत्यस्याः गुल(म-इनि ततः 
ङोप,। विस्टता लता, लम्बी लता। इसका नामा 
न्तर-वोरुत्‌। उलुप, विरुधा, अवरुत्‌ है । 

“गुल्मी ( स'० स्त्रौ० ) शुस्मोऽस्त्यस्य गुल्म-अ्श आदित्वात्‌ 
अच्‌ ततो गौरादित्वात्‌ डोप. १ आमलको, आँवला। 
२ इल्तायचो। २ वख्ननिसित ग्रह, तम्बू; खेमा । 
४ फलद्च्विशेष, इरफरो । ५ ग्टदनखौँ वुच । ६ करटः 
कपालीवुच, दिन गरनाका पेड़ । 

-गुल्मुइम्पट्‌ खाँ-दिज्लोके एक राजकवि। इनके बनाये 
हुए ग्रन्यॉमेंसे जह्वर उज सुयाजिन नामक काव्य ग्रन्य हो 
सर्वापेक्षा उत्कष्ट हैं। कविताकै प्रभावसे इन्हे “नातिक” 
को उपाधि मिलो थो। १८४८ ई०को इनका दें हान्त 
ह, । 

'गुल्य ( स'० त्वि० ) गुड़ 
लत्व' । मधुर, मोठा । 


तद्दत्‌ रस” अति गुड़-यत्‌ डस्य | 


गुक्षर और गद्या गुल्लर यहो दोनों विभाग खतन्‍त्न हैं। 
इसके लिवा कई एक विभाग ओर भो देखे जाते हैं । 
ये हैदराबाद ओर पूना जिलेके य्रामससूइमैं तथा कुल- 
वगेके निकटवर्ती सेलर ग्राममें रहते हैं। ये अपनेको 
“गोल” या “इनमगोल' कहते हैं । 
अड़वो गुल्लर जातिके परुष ग्राम तथा वनके नाना 
स्थानांमें जा कर देशीय कविराजोके लिये फल फल एवं 
औषधको लता लाया करते हैं, ओर उनकी खियां घर 
घर भिक्षा सांगतो फिरतो हैं। इनकी शारीरिक गठन- - 
प्रणाली राजपूतानावासियोंके सदृश है, शरौरका बण भो 
तदनुरूप है, किन्तु ये उनसे पतले तथा छोटे होते हैं । 
ये हिन्दी, कनाड़ो ओर तेलगु भाषा समभा तथा बोल 
सकते हैं । ये अपने वस्त्रको गेरू महोसे रंगा कर पच्ननते 
हैं, ओर भेड़, छाग, खरगोश तथा गोमांसके भिन्न 
अन्यान जन्तुका मांस भक्षण करते हैं। वेद्य जातिकी 
नाई ये भी कछुएका मांस खाते हैं। गबाणल्र जातिके 
साथ ये अपने पुत्र वा कनयाका विवाह नहों करते। 
गदा शुर जातिकै मनुष्य कुत्ते तथा गदहे पालते 
और शिकारके लिये बन वन घूमते हैं । ये शगाल, कछुए, 
शल्य या खरपुस्तका मांस खाते हैं । पुरुषगण चौर्य 
एवः दस्यू. वत्तिमें पट्‌, हैं । 
शुज्ञा (हिं० पुः) १ यलेलमें फेकनेकी मशैकी वनो 
गोलो । २ एक तरहको मिठाई, रसगुम्ना । 
(अ'० पु) ३ ऊचा शब्द्‌ । शेरे, इल्ला ४ इखका 
कटा हुआ छोटा टुकड़ा, ग डेरो, गाँड़ा । ५ पानो खोंच- 


नक लोटेकी रस्सीमें वधी इई छोटो लकड़ो। ६ नेनो” 


तालमें मिलनेवाला एक पहाड़ी पेड़ । इसकी लकड़ो 
सुग'धित, इलको ओर भूरे रंगको होतो है। ७ गोटा 


'गुल्रिहि--अयोधाके उनाव जिजान्तगत सक पाए ह पना बुनसेतालों ना एक डोया । इसके. दोनों सिरों पर सर-. 
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.कंटेकी लकडी लगी रहती है। . ८ डेढ़.वालिश्त लम्बो 
लोह को छड जो रूई ओटमेक्री चरखोमें लगो रचतो है। 
शुल्सानो--एक मुसलमान कवि । इनका यथार्थः नास शिख 
सेयद उल्ला-था । 
व॑झधर और शाहगुलओ शिघ्र थे । 


इन्होने दिल्लीमें रहकर १००००० गजल रचना को थो । 
'इनकी कवितायें गूढाथेक होतो थीं। ये अपने शिक्षा- 
गुरु शाह अबदुल आहद सरहिन्द्के साथ मक्का तो्थेस्यांन 
गये थे। ११४१ दिजरोको दिल्लो नगरमें इनको सत्य. 
हुं ।. 
गुल्लाला ( फा० पु० ) एक तरहका लाल पुष्य । इसके पौधे 
और पुष्प पोश्त के पोधे और पुष्पके जेसे होते हैं। | 
शुज्ञो ( दिं’ खो० ) १ वोज | फलकी, गुठलो । २ महवेक्रो 
शुठलो। २ गोलाकार ल'बोतरा छोटा टू कड़ा। 
 एक्कोटेछोटे लड़कोंके खेल खेलने का काठका 
टुकड़ा | यह चारे छः अ'णुल लमूवा होता है। इसके 
दोनों छोर जोकी तरह नुकोले होते हैं और गोल 
तथा मोटा होता है, अटो । ५ पत्ते का मधुयुत्ञ स्थान। 
६ केतकी, केवड़ेका फल। ७ दाने निकाले इए मई 
' कौ बाल । ८ एक प्रकारकी मैना, गगा सै ना । ८ ईखका 
काटा हुआ टुकड़ा, गाडा । १० छोटा गोल पासा ।. 
आवाक ( ख'० घु० ) गुवति सलवत्‌ क्वाथमुतृस्रजति 
'य॒ झां क। १ सुपारोका उक्त । इलका पर्याय--छोटा, 
क्रमुः, खपुर, गूवाक, पूरव, दोघ पादप,, वल्कतरु, हढ़- 
बट, चिक्षण, पूगी, सुर्न्नन, गोपदल, राजताल और छोटे 
फल है। इसके फलका नाम क्रमुकफल पूग, चिक्कणो, 
: झक्षक, उद्दे ग, पूगफल और पूगोफलन डे। इसके शोषं 
भागका गुण - खादु, तिला, कषाय, बल, प्राण, शक्रवदि, 
भेद और भदकारक, एव सूतरोग नाशक है । इसके 
“निर्यासक (अपील, मोइकद गुरु, उप्ण, चार, कुछ 
कुक्ल अस्तरस, वातन्न और पित्तद्ददिकर है। इसके फलका 
'शुण- गरु, यौतवीर्य,. रू, कप्राय, कफन, पित्तना- 
शक, सदकारक, अग्निष्ठदिकर, रुचिकारक एव' मुखका 


ये गुजरातराजम ली इस्लाम खाँके | 
ये सवंदा दरवेश |, 
रूप स्त्रसण करते एव' गुल्सन कवि' से मशहूर थे । | 


गल्सामो- गुवाल 


अभिषान्‍्दी एवं अग्नि और दृष्टिनाशक है: ।. सिद्ध को 
हुई सुपारो खानेसे त्रिदोष नाश होता है। भिषवशाख्रका 


` मत है कि जिस फलका मध्यभाग ऋठिन होता है क्ते 


फल सेट है। (भागका ) > 

राजनिघण्ट्‌ के मतसे कच्ची सुपारोका गुण--कषाय, 
सुखमऊ, रक्तास्तश्ने्रा, पित्त और उदराध्मान नाशक, कर. 
शुद्िकारक ओर सारक है। सुपारोका गुण--करठरोग- 
नाशक, रुचिकारक, पाचन ओर रेजक हैं, पानके साथ 
सुपारीका गुण पाण्ड,, वात चौर शोथकारक है। 
राजवल्लभके सतसे इसकी पोकका गुणं-पहलो पौक 
विषतुल्य, दूसरी भेदक ओर शुरुपाक तथा तौसरी 
पानका उपयुक्त हैं । 

डाक्टर सट साइवका कहना है लि सुपारोका-चूणं 
१०से १४ ग्रेण सात्रामें व्यवहार करमेसे दुव ल सनुषाका' 
उदरासय अच्छा हो जाता है। सोरिण साइबने परोचा 
कर देखा है कि सुपारोमें ट निका और गे लिक एसिडका 
भाग हो अधिक है ' (Jorn. ds Pharm. Vol VII 
० 449 ) एसियाके प्रायः समस्तदेशोंमें यह प्रचलित है. 
सुपारो दक्षका मधरभाग शूनः, है, यह तुकासार जातोय. 
ढणमधामें गिना जाता है! सुपारीका दक्ष ४० से १० 
'हाथका. लम्बा देखा गया है । अग्रद्दायण या पौष मासमें 
इसको सुकुल ( कलो) बाहर- निकलती है और चेतर 
वेशाख मासम फल लगते हैं। - तथा आखिन कार्तिक 
सासमें ये फल पक जाते हैं । थोड़े देशोंके मुष सुपारो 


'फलके छिलक्रेको अलग कर उसे पतले - पतले खण्डी 
'काटते और पानके साथ खाते हैं । बड़गलमें चार तरइकी 


सुपारो देखो जातो हैं। पहली 'हेशाल'-जो देखने बड़ी 
भर काटने पर मधाभोग शुभ््रव्ण सी होती, दूसरी 
सोटल' जो 'देशाल' सो होतो चोर तोसरी चिक्कणो जो 
देखनेमें बहुत डोरो होतो है। कोई कोई कहते हैं किं 
अपक्ष फलको शुष्क करने पर चिक्षणो सुपारी बनती है 
चौथौ 'रासपुग' जो इस देशमें नहीं होती है। यह सुपारी 
दक्षिण और पश्चिम प्रदेशमे पायो जाती है। एक तरहकी 
.शुपारी और है जो दक्षिणे इस देशमै लायी जाती रैं | 
ओर जहाजो सुपारो कहलाती है। 


“विरसतानाश रू है। अपरिपक्क) सुपारो मनस ग्रवत गुर ॥ पु बाब€हि» ५७१५ इद ) 


- गुवारपाठा--गुस्त 


गुवारपाठा ( हिं० पु? ) ग्वारपाडा देखो । 
गुवारिच--अयोधपामें गोण्ड जिलेकं अन्तग त एक परगना 
इसके उत्तरमें तोचि 'नदो और गोर्डपरगना, पूव में 
दिगसार परगना, दक्िणमें घघ रा नदो एव पसिममें 
कुरासर परगना है । । यहां राजपूत राजाओंके सेनानायक 
सुद्लदेवने १०२२ ई०को सुसलमान-विजेता संयद सालर 
सुसाउदको पराजित कर देशसे विव्क,त कर दिया था 
थोड़े समयके बाद यष्ट परगना गोड्राज्यके रामगढ 
. गोड़िया घरगनेमें सिलाया गया । वत सान गोण्ड, वस्तो 
ओर गोरखपुर प्राचीन गोड़राज्यके अन्तर्गत थे । गोना टग । 
इस परगनेमें बहुतसो नद्यां और छोटे छोटे स्त्रोत 
, उत्तर-पश्चिससे दक्षिण-पूव सुख हो कर प्रवाहित हैं । इस 
लिये भूमिका निन्त्रतर प्रदेश उव रा है। सूपरिमाण 
२६७ वर्ग सोल या १७००.६२ एकड है। जिनमेंसे 25१" 
- ४२ एकड़ जसीनमें फसल होतो है। 
शुसल ( दि ० पु० ) ग॒सल देखो । 
गुसांडै- वेष्णव सम्प्रदाय विशेष । यह सस्कृत गोस्वामी 
शब्दका अपन्त्रश है । इन्द्रिय जय करनेवालेका हो नाम 
ोस्वासी वा गुसांई” है। भारतके सब प्रधान पुस्खचेत्रों, 
_ तीो्यस्थानों और बड़े नगरोंमें गुसाइयोंके मठ या अखा- 
ड़ देख पड़ते हैं। इनके चिरदिन अविवाहित वा संसार 
निलिश रहनेकी वात है। परन्तु आजकल उस नियमका 
कम ख्याल रखते हैं। अखाड़ोंके महन्त विवाह नहीं 
करते । दाक्तिणात्यके गुसाई एथक्जाति बन गये हैं। 
वह सब वर्णोंके लोगोंको कुछ रुपया पाने पर अपने 
दलमें सिला सकते हैं मच्चाराष्ट्रवीर माधोजो सेंधियाके 
अभ्यू.दय कालको उन्होंने अखधारण किया था । पेश- 
चाके पास गुसाइयॉको बहुत फौज रहो ।_ मालग्परि- 
वर्त॑न द्वारा हो उनका विवाइकाय सम्पन्न होता है। 
बङ्गालके गोसाई" कण्ठो भौर टाचिणात्यवाले रुद्राक्ष 
पहनते हैं । शिषाको “आं सोऽइम्‌'”' मन्त्रको दीक्षा दो 
जातो है। इनमें जाति मेदकी खटपट नहीं है! 


गुसाई आनन्दक्कप्ण ब्राह्मण/--एक प्रसि कवि झर 
, पण्डित । इन्होंसे फारसी भाषामें ४०००० झोकीमें सप्त- 


४६२ 


चराका फारसो. अनुवाद किया है। इन्होंने अपने अनु- 
वादमें दस प्रकारसे अपना परिचय दिया है-शाइजहा- 
` नावादमें उनका जन्म हुआ था । १८३५ सस्बतमें ये काशे 
गये थे। १८४७ सालमें इन्होने जोनाथन डङ्कन साचबके , 
अनुरोधसे रामायणका अनुबाद किया था ।- 
गुसांइकवि,--राजपूताने के एक प्रसिदध कबि। 
दोहो का राजपूतो में बड़ा आदर है। 
शुसाँईगच्--लखनऊ जिलेका एकः नगर । यह असेथो- 
-टोनगुरनगरसे ३ माइल दक्षिणपसिश्रमें है ओर लखनऊ- 
से सुलतानपुर जानेकै रास्त में पड़ता है। - हिम्मतगिरि 
गुर्साईने १७५४६०में यइ नगर बसाया था । यहाँ मिसे- 
से बने हुए एक बड़े किलेका ध्व'सावशेष अव भो मोज 
है। यहांके लोग एक प्राचोन सूत्ति को चतुभुज देवी 
मान कर उसको पूजा करते हैं । , 

उक्त राजा १००० अश्वारोहो राजपूत सेनाके नायक 
थे और सेनग्रके वेतन खरूपमें अमेथो परगनाकें जागीर- 
दार हो गए थे। एक समयमे उनका खूब वल था। 
वक्सरः युदके वांद नवाब सजा उद्दोलाने अङ्रेजोंके डरके 
सारे इनसे आश्रय चाहा था। इन्होंने आशय नहीं 
दिया । बादमें नवाब ओर अङ्गरेजॉमें जव मन्धि हो गई; 
तब इनको भाग कर अपनो जन्मभूमि इरिष्वारमें जाना 
हो पड़ा । वहां उन्होंने अङ्करेजॉसे एक छोटोसो जागीर 
पाई थो । 

'यह नगर बड़ा साफ सुथरा है । रास्ता आदिके साफ 
करन्में जो खर्च होता है, वह प्रत्येक घरसे कर खरुप 
कुछ कुछ ले लिया जाता है। कानपुर और लखनऊ 
तक समान रास्ता चोनेसे, यहांका रुजगार अच्छा चलता 
हैं। यद्दांकी अधिष्ठात्रो देवोके उत्सवके उपलंक्षमें सालमै 
दो वार मेला लगता है। इस मेलेमें करोब पाँच सात 
हजार आदमियोंको भीड़ होतो है। 

गुसा ( अ० पु० ) ष्या 5 ख 

गुस्ताख ( फा० वि०) छट, ढौठ, बड़ोंका सङ्कोच न रखने- 
वाला | 

गुस्ताखी ( फा० स्त्री० ) छष्टता, ढिठाई,' अशिता, 
अदबो । 


'ड्नको 


. काण्ड रामायण, १२००० सोका भत्र चोर सिता|? असुन} खाना१०। 
Vol. रा 
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_ गुखखाना (अ० पु० ) खानागार, नहानेका घर! 
शुस्पा ( अ० पु० ) क्रोध, कोप, रिस । 
ग॒ुस्मे ल ( भ० वि») चिड़चिड़ाहा, जिसको छोटोसो बाते 
« क्रोध आ जाय । 
शुपाण-शक जातिको एक शाखा। किसो किसोका मत 
ङे कि सहाराज कनिष्क इसो जातिकै थे। कनिष देखा 
शुष्टि ( सं खो० ) गास्भारो हत्त, गस्भारका पेड़ । 
गुष्फित ( सं० क्ली० ) युम्फं भावे ता निपातनात्‌ मकारस्य 
बकारः । १ निगेत शाखां, निकली इंदर डालो । २ गुम्फन- 
वचे शाखादि निगम, शुम्फन पेड़को डालियोंका 
'निकलना। ` क 
शुह (सं० पः) शुद्वति रचति देवसेनां णुइ-क । १ कात्ति- 
कैय, पाव तोके पुत्र। इन्होंने देवसेनाको रचा की थो 
और ये युहा या कन्द्रामें रहते थे। इन्हों दोनों कारणों: 
से इनका नाम गुह पड़ा। २ अश, घोड़ा ' ३ परमै- 
खर। ४ खङ्गवेरपुरके अधोग्वर एक चण्डाल जातीय 
. राजा। महाराज रामचन्द्रजोके साथ इने सिरो! को 
थो। यह अतिशय .धर्मपरायण ओर मिर्दप्रिय रहे। 
'५ बङ्गाली कायस्थगणोंकी एक उपाधि। ६ सि इएुच्छो 
. लता, पिठवन। ७ ालपणो, सरिंबन । ८ वुद्ध । 
; ९ गुफा, कंद्रा। १० हदयं । ११ माया। १२ मेढ़ा । 
झुह्रक ( स° पु० ) निषादराज, रामचन्द्रके मित्र। 
शुद्प्न ( स० पु० ) एक बोधिसत्व । 
शुदचन्द्र ( सं° पु०) एक वणिकापुत्र। कथास रिव्सागरमें 
` इनकी कथा चणित है। ये धमंगप्तकी कना सोसप्रभा- 
- ;.को देखकर उच्मत्त हो गये थे ;'फिर अनेक चेष्टा ओर 
५ कष्टक बाद उन्हें प्राप्त किया था। चोमपरभा देख्यो । 
शुहड़ा (िं० पु० ) चतुष्पद्‌ जन्तुका एक रोग। इसमें 
` पशके सुखसे लार निःरूत होतो है ओर शरोर गर्म हो 
जाता है एवं चलनेके समयमें वह लङ्गडाता है । 
शुहदवद्य ( बे० त्रि’ ) प्रच्छन्रावद्य। (सक २१९५) ` ` 
गशुहृदेव--एक प्राचीन पण्डित। देवराजने इनका वेद- 
भाव्य अर खनिवासदेवने इनका वैदान्तिक -मत उद्दत 
किये हैं।. 
गुहर ( सं० ्रि°) गुहेन निर्वृत्तः गुह अश्मारित्वा 


गुर्लखाना--गुहंसेन 


क्‍ (सं० पुः) प्रासादविशेष । महल जिसका विस्तार 
१६ दाथका होता है । पाखर देखा। 
गुइराना ( दि'० क्रि० ) पुकारना, चिल्लाकर वुलाना। 
गुइलु ( स'० पु० ) गोत्रप्रवत्त क एक ऋषि: 
शुददह्लगोपकपुरके कदस्बर|जगणोंके आदि पुरुष। . 


गुइवाना (“हि क्रि०) गु'घवाना, गुहनेका कास करना। - 


गुहशिव-कलिङ्के एक राजा । 


गुइषष्ठी (सं० स्त्रो०) गुहप्रिया षष्ठो, सध्यपदला० अग्र... 
हायन मासको शक्ल छठ । यह कात्ति केयकी जन्म तिथि 


मानो जातो है। ख्दवडो द ख। ४7 ४ 

गुहसेन ( स'० पु०) १ वलभीके एक पराक्रान्त सहाराज। 
ये महाराज धरपट्के पुत्र थे। इनके चलाये हुए २४६, 
२४७ और २४८ गुग्न-वलमो सस्बत्‌ अङ्कित तोन अनुशा 
सनपत्र पाये गये हैं। वलभी राजव'श देखो 

, ^ २ तास््रलिषनिवासो वसुट्त्त नामक एक विख्यात 
वणिकके पुत्र । इनको. स्वीका नास देवस्मिता था । इन- 
का दांम्पत्य-प्रेम ऐसा प्रवल था कि गुइसेन, एक क्षण 
भी ख्ोको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे। देवास्ता 
भो उनको देखे विना एक क्षण भो. रह न सकतो थो। 
गुहसेनके पिताको रूत्य के वाद उन्हे कटाहह्दोपमें वाणिज्य 
करनेके लिये जाना पड़ा। संयोग बश उन दोनोने एक 
दिन दो कमलके फ ल पायें। फ, लॉमें विशेष गुण यह 
था कि यदि दो व्यक्षियोमेंसे किसो एकका भ्रष्ट हो जाय 


तो दूसरिके दाथका कमल मलिन हो जाता। गुहसेन " 


अत्यन्त कष्टसे देवस्मिताको परित्याग कर वाणिल्यके 
लिये चले। कटाइद्दोपमें पहुंचकर वे वाणिज्य करने 
लगे। एक दिन वहांके बणिक्कुमारोंने उस कमलके 
फलका रहस्य प्रकाश करनेके लिये उन्हें कोई” मादक 
वस्तु खिला दो । बाद उसका रहस्य जानने ओर देव 


स्मिताका चरित्र दूषित करनेके लिये उनमेंसे चार बिव 


कुमार तास्त्रलिप्तिकी ओर रवाना हुए। यहाँ पहु'चकर 
उन्होंने योगकरर्हिका नामत्रो एक 

शरण लो। . योगकरण्डिकाके सिदिकरो नामको एक 
शिष्या ( चेलो) थो । वदे अपनो शिव्याको साथ लेकर' 


९ दै त्‌ र्‌ | हि देवस्मि क्षे त्तः हे अर ~ ना 
शुद द्वारा निवुत्त, सम्मादित 77 Jangadmwadi Math ह. pp वीट०प्रह चो अर उस परपुरुषमें आस 


यथेष्ट चेष्टा करने लगी `। 7 बुद्दिसतों. दे वसिता 


गंहसेन--गरुह्वंदरों 


«आन गई कि कोई उम्रके खामोके इस्तस्थित कमलका 
` रहस्य जानकर उसका सर्वनाश करनेमें उद्यत डु है। 
इस लिये उस पापाशयको उपयुक्त दण्ड देनेका विचार 


कर उसने अपनो दासको बुलाया और उसे घतुरा मिला 


“हुआ शराव तथा कुत्ते के पद चिह्नयुत्ञ एक मोइर संग्रह 
करनेको आज्ञा दो : बाद उसने योगकरर्डिकाको उसके 
चास एक वाणककुमार मेज दं नेके लिये कच्दा। परि- 
-ब्राजिकाके काथनानुसार एक वणिक्कुमार दे बस्मिताके 
प्रेसमें आसत्ता हो सङ्गे तस्थान पर उपस्थित हुआ। उस 
स्थान पर दे वस्मिताका वेश धारण कर उसको दासो 
.बाणककमारकी अपेक्षा कर रहो थो। उसके माया- 
-बलसे वह वणिक्कुभार धतुरा मिश्चित श्राव पोकर 
-अचेत हो पड़ा। अन्तमें दासोने उस कुत्त के पद चिन्न 
युक्ष सोइरको तपाकर उसके कपालमें छाप टे टो और 
-पासके किसो पानोके गड़ेमें फेक दो । इसो तरहसे एक 
एक कर चारों कुमार अपने कर्मका.उपयुक्त दण्ड पाकर 
खदेशको लोट आये, परन्तु किसीने यह गुप्त रहस्य दूसरे- 
"के सामने प्र रूट न रिया । 
इसके थोड़े समयके बाद हो द वस्मिताने परिव्राजिका 
-और उसको शिष्याको भो उसो तरह अचेत कर उनकी 
` नाक और कान काट करके उलो जगह फेक दो । बाद 
द वस्मिताने लोचा कि सायद वणिककुमार उसके पतिः 
का कोई अनिष्ट मो न कर डाले इसी भयसे वह वणिक्‌- 
वेशमें कटाइहोपको रवाना हुई ' वहां पहुंच कर उसने 
- राजासे कहा, “धर्मावतार ! मेरे चार सत्य यहां भाग आये 
“क, अतः उन्हे मुझे प्रत्यपेण करनेकी छपा. करें ।” राजा- 
“ने कमेचारियोंसे उन खत्योंका अनुसन्धान करनेको आज्ञा 
दो। देवस्मिताने उन चार वग्िककुमारोंको वतला 
कर कहा हि ये हो उसके सत्य हैं। इस पर नगरवासो 
विशेषकर बणिकपत्र क्रूद हो उठे। दे वस्मिता राज- 
सभामें उपस्थित डोकर बोलो “राजन्‌ ! इंसके कपालमें 
वक रपद चिह्युक्ष मुहरकी छाप है, परोक्ता कर देरी 
` जाय .” यह सुनफर सबके सब स्तन्धित ची उठे। सभो 
:को हो उन चारों बणिककमारोंको देवस्मिंताके क्रोतदास 
छोकारना पडा । अन्तमें द वस्मिताने राजसभासें आदि 
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` ३६ 
सुनकर सब कोई उसको यथेष्ट प्रशंसा करने लगे । महा- 
राजने सन्तुष्ट होकर देवस्मिताके पातिव्रत्य उपहार 
स्वरुप उसे अने र धनरत्न दिये। बाद शुददसेन पत्नोके 
साथ तास्त्रलिपतिमें आकर परम सुखसे कालयापन करने 
लगे। ( कथासरितसागर) ˆ 

गुहाँजनो ( हिः° स्त्रो० ) एक तरहको. फुड़िया जो कभी 
कभो चन्षुके पलक पर इआ करतो है। 

गुदा ( स स्त्रो० ) गुह्-क-टाप च । १ सि चपुच्छीलता । 
२ गत्त, गड्डा । ३ गुफा, कन्द्रा । 8 शालपर्णों, सरिवन। 
५ पश्चिपर्णों, पिठवन लता! ६ दृट्य । ७ माया। ८ 


. गुद्चाधिष्ठात्रो देवता । “गुहाना: किरातः ।” ( वाजसनेय० २०।१९) 


2. बुदि। गुइ भावे भिदादित्वात्‌ अङ. ' १० स वरण, 
आच्छादन, ठुकना । ११ मेढा | 

गुहागर-बमबई प्रान्तकें रल्लगिरि जिलेका एक बड़ा 
गांव । य समुद्र तट पर अच्ज्ननवेलसे ६ मोल दक्षिण 
पड़ता है।' लोकस ख्या प्रायः ३४४५ है। पोत गोज इसे 
ब्राह्मणॉको खाडी ज़ेसा समभे थे। १८१२ ईको पेशवा 
बाजीरावने ग्रामसे दक्षिण पर्वत पर एक मन्द्र निर्माण 
किया | १८२३ ईको इसका बहुतसा सामान रल्लगिरि” 
के सरकारी सकानोंमें उठा करके लगा दिया गयां, 
परन्तु भ्व सावशेष अब भो पड़ा है। ब्राह्मण अधिक रहते 
हैं। देवालय कई एक हैं। 

गुद्दाग्टह ( स० क्ली० ) गुद्दा ग्टइसिव । गुद्दाबास, शुफाके 
जैसा घर । । द 

गुच्राचर (स'° क्ली० ) शु्मन्ते जान्न यज्ञानपदाथः 
अस्यां गु घञ. गुहा डाः तस्यां विषयतया चरति गुदा 
चर-ट । ब्रह्म, परमात्मा । 

गुहादित्य ( स= घु० ) सुझसिद्द बाप्पाके पुत्र । 
दूसरा नाम गुहिल था । 

गुद्दासुख ( स ° क्वो० ) गुद्दाया सुख, ६-तत्‌! गहूरद्दार, 
कन्द्राका दार । 


इनका 


गुहार ( हि ० स्त्रो० ) रचाके लिये पुशार, दोहाई । 
गुद्दाल ( हि'० पु०) गोशाला । गायांके रहनेका स्थान। 
गुदावढ्रो ( स'० स्त्रो० ) गुद्दा गुछझा वदरोव । शालपर्णी, 


' से अन्त तक इस रहस्यको सञ्चो बारिकीहतसुमाडै?! येह ००छरिंघबनयं92०0 by eGangoti 
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ए गुक्नावासा ( स'० रत्रो० ) गुद्दाबुदिरावासी यस्याः बचुत्रो० 
ततः टाप.। गायत्रो । (३ वोमाः ११६४२ ) : 
गुहाशयः ( स'० पु०-खो०) शुद्धायां गतें शेते गुहा-शो- 
. अच.। १ सूषिक,: मसा; चूहा । २ जो समस्त जन्तु 
शुफामें वास करते हैं । भावप्रकाशमें लिखा है कि सिंह, 
. व्याच, कक, भाल, तरच, होपो, वभ्त,, ज॑बुक और 
 साजोर प्रति जन्तु गुहाय कहलाते हैं। 
इन्होंका-बातन्न, गुरु, उष्ण, मधुर, खिग्ध, वलकर एवं 
. नेवरोगो और शुह्यरोगोके लिये विशेष उपकारो है। 
( प° ) युद्दायां दिशते शुद्दा-शौ-अच_। ३ परः 
मात्मा, ब्रह्म । ४.प्राण । 
गुद्दाहित ( स० त्रि० ) गुद्नायां वुद्दो हृदये वा आहितः; 
७-तत्‌ । हृदिस्थ, जो हृटयमें अवस्थान करता है। 
गुहिन ( स क्वी० ) गृह वाइलकात्‌ इवन्‌ । वन जङ्गल | 
शुडिल ( स' क्ली० ) गुइ इलच_ किञ्च । १ वन जङ्गल। ` 
, (त्रिश) २ गुहाके निकटवर्ती देशाटि । (पु) २ गइलोत्‌ 
.. वशके आटिपुरुष । गहलेंत दे खो। . 
गुहेर ( स'° ्रि° ) गुद-एरक। 
(पु०) २ लोइकार, लोहार | 
शुहेरा ( दि'० पु० ) गोध, गो नामका कोट। 
शुह्य ( स० ह्ली ) शुद भावादौ यत्‌ | १ गोपन, छिपाव । 
२ उपस्थ; भग, लिङ्ग आदि गोपनोयअङ्ग । ३ ( त्रि \ 
छिपानेलायक । (पु°) ४ कमठ, कच्छप, कहछुआ । ५ दंभ 
छल, कपट। "द्‌ विष्णु। ७ महादेव, शिव । ` ८'उप 
देवताविशेष । 
शुह्यक ( स० पु० ) गूंइन्ति रचन्ति निधि धनविशेष' गुः 
ख,ल., एंघोदरादिवत्‌ यगागसे साध; । शुद्द कुत्सित 
कायति क क। यद्दा युझर गोपनोय' क' सुख' येषां 
'बहुब्रो०। १ देवयोनिविशेष, कुवेरके खजानोंको रचा 
करनंवाला यक्ष, निधि-रचक यक्ष। इनका आवासस्थांन 
पिशाच लोकके अध्व और गन्धव लोकको निम्मे है। ब्रह्म 
ववतंपुराणमे लिखा है कि झष्णाके गुहा देशसे पिङ्गलवण 
अनुंचरका जन्म हुआ था । इसोलिये वे ग़ुह्मयक कइलाये । 
` . (त्रह्मवैवते, ब्रह्मण ५।९० ) 


१ रक्षाकत्तों, र्क ! 


` ` काशोखण्डका-मत है कि जो सदुपायसे अधिक घन | 


उपाज न कर छिपा कर रखते और कभी 


गुझावासा---गह्यतन्त : 


- पर पदचेप नहीं करते ओर जो अतिशय धनश/लो अथच 
' क्रोध वा असूयाशून्य हैं ओर आपसमें. घन विभाग कर 


निर्विवादसे भोग करते हैं, जो सवंदा सुखाभिलाधी हैं, 
किसी पुण्य तिथि; वार, संक्रान्ति वा पवदिनमें .किसो 
तरहक पुण्य कार्यका अनुष्ठान नहों करते या अनुष्ठान 


- करना जानते हो नहीं, सिर्फ ब्राह्मणको हो पूज्य सम- 


भते ओर समय समय पर उन्हें गोदान किया करते एवं 
कमो मी ब्राह्मणवाक्य उलङ्घन नहीं करते वे हो सनुषा 


- सत्य के बाद गुइशलोकको प्रान्न होते हैं। 


- २ पक्कान्नविशेष, एक तरहका मधुर खाद्य द्रव्य 
मं दा या सूजोको ्टतमें भूंज कर उसमें चोनो ओर किश- 
मिश मित करदे ओर सुगन्धिके लिये दो एक एलाचो, 
लवङ्गः ओर कपूर भो दे दें। तना करनेके बाद उसे 


` एक समितालम्व परत्रमें रखकऱू छतसे पाक करें। भली 


भांति पाक होनेके पंञ्चात्‌ चौनोका रस उसमें डाल दें । 
इसोको.शुह्यक कहते हैं। यह अति उपादेय खाद्य है। 
इसका गुण--ह इण, अतिशय इहृ्यग्राहों, वषप्र, पित्त 
और वायुनाशक, मधुर एवं गुरुपाक है। 

२ अङ्गिरा कुलज तमसादेवोके भक्त एक राजा; 


` गोपालके पुत्र। ( सह्याद्रि १।३३।३५ ) 
शु्यकालो । सं० खो० ) नित्य कम धा० !“फालौसूर्ति- 


विशेष ' विश्वसारतन्त्नमें इनको उपासनाको कथा, 


- दोचाप्रणालो और मन््रोदार लिखे हुए हैं । इनको उपा” 
. सनासे चतु वर्ग लाभ होते हैं, सांधकका अभीष्ट यह 


सव दा पूण किया करती हैं, दिनोंदिन माधककी भक्ति 

वृद्धि होती जाती एव' पाञ्चभौतिक देइपात होने पर उसे 

सोच्षको प्राप्ति होतो है। इनका मन्त्र यया- (१) 
“क्रों क्रो की हू इं हैं शुचये कालिके । 


अन्य विवरण दौचा शबष्दमें देखो | 


शुह्यकेश्वर ( सं० घु० ) गुह्यकानां ईश्वरः, ६-तत्‌। कुवेर। 
गुद्यणुरु ( सं० पु० ) गुह्यो गोपनोयो गुरु) । शिव । तन्त् 


शास्त्रमें बहुत जगह 'शिव' का 'गुइप्रगुरु' नाससे उल्लेख 
किया है। 


गुह्मग्रत्य ( सं० पु० ) शु्यो गोपनीयो ग्रन्थः । १ गोपनोय 


ग्रन्थ, गुत पुस्तक । २ 'तन्त्रशास्त्र। २ बोद शास्त्रज्ञ 


C-0 भो अन्याय NA ०गीितन्त ०८ सं) यय च तन्त्र चेति कम घ० 
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एक तंत्र । :. शतन तांत्रिक धमकी बइतसो गोपनीय | गू'छ ( चिं० पु०) एक तरका मल्य जो लगभग चोर | 
कथाये' अच्छो तरइसे लिखो हैं। तांत्रिक गणोंके पक्तमे | हाथ लम्बा होता है . इस तरइको मळलो भारतकै प्रायः 


यह विशेष आदरणोय है ' सभी नदियोंमें मिलती है: यह अपना सुख सदा नोचे- 
गुच्यदीपक्न ( सं० पु० ) खयं गुद्द्यं सन्‌ दौपयति प्रकाशः | को ओर रखतो इई गहरे पानोमें चलतो है। : 
यति दोप-णिच्‌-खुल_। खद्योत, जुगनू । गू'ज ( ° खो” ) १ कलध्वन, भोरोंके गूजनेका शब्द, 
गुह्यदेश ( सं० पु० ) पायु, मलद्दार। २ प्रतिध्वनि; व्याप्ृध्वनि। ३ लडकी कोल, जिस पर लंड 
, गुहयनिष्यंदन ( सं० पु० ) गुच्यात्‌ उपस्थात्‌ निष्यन्द्ते निः | घूमता है। ४ कानमे पहननेको बालियोंका छोटा पतला 
ष्यन्द्-अच्‌ । सूत्र, प्रस्त्राव, पेशाव ` तार। 
गुइप्रपति ( स० पु० ) गुदह्यानां पतिः, ६-तत्‌। गुछयोंके | गूजना ( हिं० क्रि० ) १ गू'जन करना, भोरोंका मिनमिः 
अधिपति, वज्धर, कुवेर । ववषर देख | नाना । . २ प्रतिध्वनित होना । 
गुहापिधान (सं० ह्वी० ) गुहस्य पिधान, ६-तत्‌ । गुह्य- | गू'ठ ( हिं० घु० ) पहाड टट्‌ट्‌, टांगन। 
देशका आवरण, रुइन य देश ढांकनंका वस्त्र । दा ( हिं० ) गोंडा देखो। : 
गुहपपुष्प ( सं० पु० ) शुद्द ं गोपनोयं पुष्य यस्य, बहुन्री» । | गू'दी ( हिं० स्त्रो० ) गिरगिट्टी जातिका गंघेला नामक 
अश्वत्यव, क्ष । पेड़। 
'गुद्यमाषित ( स० क्वो०) गुद्यं गोपनोयं भाषितं । | गू (२० ख्री० ) गच्छात अपानवायुना देहात्‌ गम-कूरटि 
१ संत्र। २ गुज़कथा। | लोपश्च। १ विदा! २ मल। 
गुद यमण्डल--पुराणोक्त एक पवित्र स्थान । गूगल ( हिं० ) शग, दे खो। 


( दराइपु० ११३७ स० 


गूजर-पेशवा राघोजो भॉसलाको लड़कीको लंड़कोके 
_गुइथमय (स॑ ° घु० ) गुच्द.य प्राचु्यथें सयद । कात्ति 


पुत्र वा पोत्र. १८१८ ई०को अपपोसाइवःजव सिक्ष- 


केय । `| सन च्यत हुए, यह सध्यप्रदेशके नागपुर र/ज्यमें ` अभि- 
शुह्यवौज ( स'० पु० ) श्यं वोजमस्य, बहुत्रो० । भूढण, | पित्ता हुए । 
. 'गन्धख॒ड़ । . गूजर --युत्तप्रदेशवासी जातिविशेष ।- यद लोग शान्तभाव 
गुदं य स्थान-नेपालस्थ एक पवित्र खान । से कायिक परिअम करके जीविका चलाते हैं । 


गुह याष्टक ( स» क्ली० ) शुह.यानां तोरथंविशेषाणामष्टकं, | उत्पत्ति सस्बन्धमें बहुतसे आादमो :वहतसो बाते! कते 
६-तत्‌ । आंड-तोथेविशेष । भारभूति, आषाढो, डिंडिल, | हैं। कोई कोई कहता है कि गुजेरदेश अथवा पञ्जाब 
` आकुलो, अमरकण्टक, पुष्कर, प्रभास ऑर नेमिष इन | प्रदेशके शुजरांवाला या गुजरात नामक स्थानसे हो उन 
' आठौं तोथॉको शुद याक कहते हैं । को नाम गूजर नास पड़ा है। . नागपुरके गूजर अपनेको 
: शुह्येश्वरो ( सं० स्त्रो० ) गुह्यानां ईश्वरो, ६-ततूं । | राजपूत और चौरामचन्द्रजोके यत्र.राजा लवका वंशघर 
१ गुह यकगर्णोंकी अधिष्ठात्रो देवो । शुदा गोपनोया | बतलाते हैं, परन्तु युततप्रदेशवाले अपनेको उतना ऊंचा 
अप्रकाश्या ईश्वरो कम धा०। २ गोपनोय देवो, इष्ट- | नहीं समरते। पानोपथके रावल गूजर अपनेको खोखर 


देवी । ३कालो, आद्या, विद्या ' राजपूर्ताका वंशधर-जैसा अनुमान करते हैं। : 

गू'गा ( फा० वि० ) जो बोलनेमें असमथ हो। सूक, | - आजकल दिल्लोके निकटवर्ती स्यानसमूच, उत्तर दो- 
जिसके सुखसे साफ साफ शब्द न निकले । आश्र और उत्तर रुडेलखण्डमें इन लोगांको संख्या अधिक 

गू'गा ( हिं० स्त्रो० ) एक प्रकारको बिछियां जिसे स्त्रियां | है। गूजरोंमें ८8 भिश्र ओेग्णियां होती हैं। पिल्योत्र, | 
अपनो अंशुलीमें पंहनतो हैं । मातुलगोत्र और पितामझो तथा मातामझोके गोत्रमें इन- 
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को कनिङ्गइस साहब चोना, यूनानो तथा सुसलमानो 
ऐतिहासिक कथित तोखारो, कुशान या क्त,खयाङग 
-४( तातार ) जाति असा अनुमान करते हैं । यह और भो 
बतलाते हैं कि उन्होंसे शुजेरराष्ट्र तथा खुरसान दो राष्ट्रो 
“का नास पड़ा है। कह नहीं सकते, वह अनुमान कदां 
-तक सत्य है । परन्तु आवयविक गठन देख करके जाटों- 


“से इनकी तुलना की जा: सकती है । १२०२ ईको |. 


प्राचोन गुजर नगरंध्वस हुआ था। १४४४ ई०को सम्राट्‌ 
अकवरके राजलससय इन्होंने उसको फिर निर्माण 
किया | ! 
शोलापुरके गूजरोंमें बहुतपे गुजरातो जन जावक 
बग्रीय हैं। कोई १०० वर्ष हुए, गुजर दे शसे जा कर 
लकी वहः वहां: रहने लगे हैं। इनके वोच खगोत्रसें विवाह 
होता और उसमें बड़ा खर्च पड़ता है ' यह बड़े दान 
= शील हैं! - शोलापुरमें: पाख नाथके : दो- और कई एक 
अन्यान्य मन्द्र उन्हींके बनवाये हैं। ब्रज:भाषाके कवि 
योने इस जातीय खियोंको “गूजरि,? .“गूजरो? वा “गज 
 रेटो?-लिखा है। 
गजर (हि ०) गुर देखो en 
'गूजर खा-5रावलपिण्डी जिलाके दक्षिणपथ्चिम और मूरि 
पव तसे २० मोल दक्षिणमें एकं तहसोल! यह चा» 
३३ ४ `तथा ३३ २६ उं० और देशा० ७२! ५६: एव 
७३ ३८:३१ पूर पर अवस्थित है। भूपरिमाण ५६५ 
वग मोल है। यहाके विचारविमांगमें एकं तहसौलदार 
और एक सुन्सिफ है। 3 
गूजरसि'ह-एक सिख योदा। यह अङ्गो जातिके सरदार 
४ चै। १७६१ ईको भङ्गियोंके जातोय एकता सूत्रमें आव इ 
“'होने पर इन्होंने उनके सन्यकोःसाथ ले फोरोजपुर आक्र- 
?» मण और जय किया । फिर वहां पर इन्होंने दुग स'स्क।र 
> किया चौर अपना, राज्य शतहु पये न्त बढ़ा दिया २७६५ 
ई०को सरदार गूजरसि इने लादोरसे गक्षरराज मुकारब 
ˆ ख्ॉके विरुद्द यात्रा की और उन्हें पराजित करके गुजरात 
„`क वहिदेशमें भगाया था | मुकारवने वितस्ताके पर पार 


“ को पलायन किया था | चहां वह खजातिकळ क निहत 


' ढुए। इसी समय गूजरसिं इने जा करके उनकी विनाश 
“क्रिया भोर राज्य पर अधिकार कर 


` गजर--गटो' 
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| गूजरो ( द्धि स्त्रो० ) गूज रो देखो । 
'गूजो ( हिं खरो» ) एक तरहका छोटा काला कोट। 
गूझा (हि ० पु०) १ पकवानविशेष । ग्रधर दे खो। २ गूदा। 
३ फलव मध्यभागका रेशा । 
गूटो ( देश" ) १ लोचोका पेड़ रोपनेको एक तरकीव। 
२ चौपायोंका एक रोग । | 
गूटो-मन्द्राज ग्रान्तके'अनन्तपुर जिलेका सव डिविजन [ 
इसमें दो तालुक लगते हैं । | 
गूटो-मन्द्राज प्रान्तकै अनन्तपुर जिलेका उत्तर तालुक। 
यह अचा० १४: ४७ तथा १५' १४ उ० रोर देशा 
७७' ६ एवः ७७' ४८. पू० के मध्य अवस्थित है । चेत्रफल 
१०५४ वर्गमोल और लोकस'ख्या प्रायः १५६१५५ है । 
तीन नगर ओर १४२ ग्राम बसते हैं । मालगुज्ञारो कोई 
३१६०००) रु० है। दक्षिण और पश्चिम अद्चलमे भूमि 
अधिक उव रा है. । उसके ५से १० फुट नोचे तक चनेका 
पत्थर मिलता जो पानीमें घुला करता है। पेड जैसे हो 
.उनको जड़ चुनेसे मिलतो फिर नहीं फुलते फलते। 


- उत्तर और पूर्वको जमौन पथरीलौ है। -पेन्नेर नदो हो 


अकेले इस तालुकमें बहतो है! 

गूटी-मन्द्रज प्रान्तके अनन्तपुर जिलेमें गूटो सवडिवि- 
जन ओर तालुकका सदर। यह अच्षा* १५" ७ उ० और 
देशा० ७७: ३८. पू०में मद्रास रेलवे पर . पड़ता है । जन- 


- संख्या प्रायः ८६८२ है.। इसका मध्यभाग प्राचोन.पावंत्य 
,„दुगोके लिये प्रसिद्द है। ` 
5 ग्रह घेरे इए हैं। 


बहुतसो जमोनको चारों ओर 
पहाड़ोंको उस ओर एक मजबूत 
चहारदोवारो है.। उस पर जगह जग बुजे बने हैं। 


! उत्तर ओर पसिस दिक्को शहरमें जानेकै लिये इसी 
;:दोवारमें दो -स्राक हैं। किला जमोनसे १००० पुट ऊ चां 
- है । रक्षांके उपकारणोमें कोई कमी नहीं । वह विना 


दुभि च या छलनाके 'ट ट नहीं सकता । पानीकै लियै 


४ पहाड़ पर भो दौज मीजद -हैं। एक पहाडी पर 'मुरामी 


रावक डेरा! नामकी इमारत है। कहते हैं, यहां वद गत 
(रक खेलते और को द्योक्रो पदाड़से नोचे घकेला जाता 
हुआ देखते थे। यहां १८३८ $०को गन्जाम विद्रोहकै 


(५-0 लिया Math Coll ०४०१६ डी लोकां कद किये गये थे । जब यह जगह क्रम्मनी 


गडो--गढलर 


२६० 


को मिलो, वारोकांमें शो पं दल फोज र्दौ। अब किले | गूढ.ता.( स'० स्वो०) ग ढ.स्य भावः _ग॒ढ,-तल.,-टाप.. 4 - 


और इमारतांको देख भाल सरकार करतो है । 
शहर बचुत घना है.। ग्रोभ्म ऋतुमें गर्मी बहुत पड़ती 
है । इसौसे सब सरकारी दफ़र म॑दानमें उठ गये हैं। 
किलेका पूरा इतिहास अज्ञात है। व विज्ञयनगरके 
राजाओ का एक अति सुदृढ़ दुग था। सुसलमान कितने 
हो समय तक उसे अधिक्तत कर न सके | १७४६ इ०को 
म रारिराव नामक महाराट्र वोरने उसको मरम्मत कौ । 
` १७७५ ३०को बहुत दिन तक घेरा डालनेके वाद हैदर 
अलोने उसे अधिकार किया था | १७८०. इनको टोपूके 
मरने पर वह निजामके हाथ लगा। १८०० ई०से यह 
अ'गरेजो के अधिकारमें है । १८६० ६० तक बहां दो 
रजो फोजें रहों। : 
गूड़ी : हि” ख्रो० ) बाजरेकी बालकी प्याली, जिसमें 
दाना लगा रहता है। | 
गूडू र-:१ कृष्णा जिलामे मसुलोपत्तन ताल्‌,कके अन्तगत 
एक प्राचोन.नगर। यह मसुन्तोपत्तन नगरसे ४ मोल 
पश्चिम अवस्थित है । | 
= मन्द्राजमें कणु ल जिलाके अन्तग त एक नगर। 
यह कुं ल .नगरसे १८ मोल उत्तर-पयिममें अक्षा १५ 
४३ उ० और दे शा० ७८' ३४ ४०. पूण्वो सधय अवस्थित 
` ३ । यहां कार्पास और रेशमी बस्त्र प्रलुत होते हैं । 
विजापुर जिलाके अन्तग त एक पुरातन ग्राम । 
“ राभेखरके प्राचोन मन्दिरके लिये. यह प्रसिद्द है ! यहाँ 
प्रतिमा और तास्त्रके बरतन या पात्र प्रसुत होते हैं । 
गूढ़ ( स० त्रिः ) गुद“ता । १ गुल्न, छिपा डुभा। २ अभि- 
प्राय-गर्मित, जिसमें बहुतसा अभिप्राय गुम्न हो । कठिन, . 
जटिल अबोधगम्य । ३ संहत । ( पु० ) ४ स्म तिमें पांच 
प्रकारके गवाहो मेंसे:एक गवाइ । ५ एक अल कॅपर। 
गूढ़कासो ( स'० पु० ) काक, कोवा। 
` गूढ़गभेक( स॑ ० पु० ) गन जरोगविशेष ।. . 
-गूढ्चारिन्‌ (स॑ ० जि० ) गूढः सन्‌ चरति -चरःणिनि। जो 
शुं रोतिके विचरण करता.है। गुप्तचारो । |. . 
गूठूज ( स० 'त्र० ) गू शपनस्माने. जायते ` गूढ़-जन-उ। 
-गूदोत्मन्न पुत्र | बारह प्रकारके प॒तोमिंसे एक.पत अपने चो 
उमे किसो गुप्त जारसे प दा किया 
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१ गुप्ता, छिपाव । २ अवोधगम्यता, गम्भीरता, कठिनता । 

ग ढ.त्व ( स०-क्वो० ) ग ढ.स्य-भावः ग_उःश्व । .१. ग.ढ.ता; 
गुन्नता ` २ गभीरता, कठिनता ! 

ग दनाभि--वशिष्ठ- गोलोय चण्डिकाभेक्त एथव शोय एक 
राजा, कूम के पुत्र । 

ग.ढ.नोड़ (सं० पु० ) गढ़' गुश' नोइ'. यस्य,. बइव्री० । 
खुञ्जनपच्ची। है 

ग दपत्र ( स'० पु० ) ग द पत्रमस्य, बदुब्रो० । १ अङ्कोठौ 
बच, अखरोटका पेड़ । २ करीलद्दच। 

गठ,पथ ( सं० पु०.) गढ़ पत्था यस्य बहुब्रौ०, समासान्त 
टच _। १ अन्तःकरण, अन्ताव्मा। २ गुप्तपथ । 

ग ढ.पद ( सं० पु० ) गद' पादयति पद ण्चि क्विप_। यदा 
गुप्ना; पादा यस्य, बचुत्नौ० ! निपातने साद । सप ; साप । 

गढ,पाद ( सं० त्रि ) ग ठ, आद्वतः पांदो यस्य, बइव्रो °! 
आहत चरण, जिसका चरण आच्छादित हो । 

ग ढ.पुरुष ( सं० पु० ) ग ढ.खासो पुरुषस्चेति, कम घा०। 
रॉजप्रे रित छट्व॑वेशों पुरुष, गुप्तचर, भेंदिया |... 

ग ढ.पुष्पक ( सं० पु०) गढ,नि स हतानि .पुष्पास्थस्य, 
बचुब्रो ० । १ पोपल, बड़. ग,लर, प्राकर इत्यादि ठंच। 
२. बकुलहत्त, मोलसिरी । े 

गूढ़फल (सं० यु० ) गूढ़ं फलं यस्यः. बहुत्री०। बेरका 
पेड़। . 


.गूढ़फला ( सं० स्त्रो० ) ग्टघनखो । 


गूढ्मण्डप ( सं० पु० ) देवमन्द्रके सौतरका बरामदा या 
दालान। 


नोचे खोदा इंभ्रारास्ता। .. . 
गूढ़मे थुन.(-सं० पु०-स्लौ० ) गूढुंशप्न केनाप्यलत्तितं मधनं 
यस्य, बहुत्नी० । काक, कीवा । 
गढ़्लट--मदुरा जिलाके पेरिषकूडुंम्‌ तालुकके अन्तगंत 
एकः ग्राम इस ग्राममें एक पुरातन, शिवसन्द्रिमें बहतः 
शिलोलिप्ि देखी: जातो रैं 


= 
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« गढ्वचेस्‌ ( सं० पु०स्रौ० ) गूढं वचोऽस्य, बहुत्रो०। 

सेड़क। 

नुढ्वलिका (सं०खो०) अझोठद्ठच्, अखरोटका दरख्त्‌। 

गूढ्वल्ञो ( सं० स्त्रो० १ अङ्कोठदच । २छष्णा जिलाके 
रेपक्नी तालुकके अन्तगं त एक छोटा ग्राम। यहां लक्ष्मी 
नरसिंहका पुरातन मन्दिर है। 


गठव्यङ्कदा ( सं० स्रो०) गढ़ गुप्त काव्याथभावनपरिपक्ष- 


बुदिसात्रवेद्य' व्यङ्गः यत्र, बचत्रो० । ततः टाप्‌ काव्यम 
एक प्रकारको लक्षणा । 
साहित्बदप णके मतसे लक्षणा दो तरहको हैं-गढ़ 
व्यङ्घदा चर अगुदव्यक्षदा | इनका 'अभिप्रायः सवं 
साधारणको शोप्र समभमें नहीं आ सकता । 
गुढ्ंसाचिन्‌ ( सं० पु० ) गूढ़सासौ साचौचेति कम धा० । 
` साक्षोविशेष। अर्थी या वादो अपनो इष्ट सिदके लिये 


प्रत्यर्थी या विवादको समस्त कथा जिस साच्ोको सुनाता|- 


है बचह्दो गढ़साक्षो कहलाता हैं। 

ग ढ़ाग ढ़ता ( सं० खो० ) ग ढाग ढास्य भाव; ग ढ़ाग,द- 
तल-टाप्‌ । ग दाग दत्व, जटिल, कठिन । 

ग दाङ ( सं० पु०-स्त्री० ) ग दानि अङ्गानि यस्य, बह्ुक्री० । 
१ कच्छप, कछुवा । २ उपस्थ, भग, लिङ्ग आदि गोपनीय 
झङ्ग । ( त्रिः) ग ढुं गुम्न अङ्गः यस्य, बचुत्रो० । ३ शुत 
देइ, जिसका शरोर छिपा हुआ हो । 

गुदाद्धि, (सं० पु०स्तो०) गद अहिः यस्य, बहुत्रो०। सपे, साँप 

गु मलूरअरकाटसे उत्तर बालाजापेट तालुकके मध्य एक 


९००. ०. 


पुरातन ग्राम | यह बालाजापेटसे ३ मोल दक्षिणमें अव- 


स्थित है। यहां पाला नदोके तट पर आत्रेयमहषिके | 


'उद्दशसे चोलराज कर्तृक एक सवज पत्थरका मन्द्रं 
निमित है । सुसलमानोंने शाइदत्‌-उल्लाकी मस्जिदके 
निर्माणके लिये उक्त मन्द्रिके बहुतसे पत्थर खोल कर 
अकाट ले गये थे। किन्तु पोछे ग्रामवासियोंके यले 
- ग्र.णाइट प्रस्तर दारा सन्द्रिका पूण संस्कार किया गया । 
गु ठति ( सं० खौ० ) एके अलङ्कार । इसमें कोई गुप्त बात 


डता नतल ग्रति किसी डूसरेके ऊपर छोड़कर कहीं 
i 
गू.ढ़ोत्तर ( सं० पु० ) किसी गढ़ अभिप्रायका उत्तर। . 


गु ढ़ोत्यन्न (सं° य°) गु सुत्मन्नः । दादश प्रकारके युत्रोमेंसे 


गथ ( स० घु०ः । 
गथलक्त ( स० पु०स्त्रो० ) गथे विंष्टायां रक्तोहनुरक्त), 


गृढ्वर्चस--गृढ्लुर ` 


एक पुत्र । मनुका मत है कि दूसरेके ओरस (बोध ) 
से यदि कोई सन्तान उत्पन्न हो ओर उसका यह . प्रत 
सस्बाद दूसरा कोई नहीं जानता हो तो जिसको खरो 
उसोका पुत्र कह कर वह गण्य है। इस तरहके शुम्न 


` उत्पन्न पुत्रको शास्त्रकारगण ग,दोत्पन्न कहा करते हैं। 
गुढात्मन्‌ `( स० सु° ) ग,द्यासी आत्माचेति कम धा) । 


परमात्मा | ह 
) ग_-थक्‌ । विष्टा, मं ला । 


७ तत्‌ । गथशालिक, एक तरहका पचतो । इसका पर्याय- 
शरमल्ञ, चुट्रचूड़ और सालिक है। 


गुथना (हिं० पु०) १ ग्रन्थन, कई चोजोंको एक सूतेमें एकत्र 


करना । २ किसो पदाथको दूसरे पदाथमें सूई तागेसे 
अटकना । ३ भट्टो सिलाई करना, सोना, गाँथना। 


गद्‌ (हि ०पु०) १ गदा, मगज । ( खी०) २ गते, 


गड़ा। ३ निशान, दाग । 


ग,दगेरो-बस्बई प्रान्तके कर्णाटक जिलेमें छोटी सिराज 


रियासतका सब डिबिजन और इसोका सदर । यह धार- 
वाइमें लक्ष्मंश्वर्से २ भोल दक्तिण-पश्चिम पड़ता है। 
लोकसंख्या प्रायः ३१२८ है । सक्षाहमें एक बार बाजार 
लगता है। यहां मामलतदारका दफ्तर, थाना; बालक 
और वालिका-विद्यालय, डाकखाना तथा धम शाला है। 
ग,ट्र-इिन्दी भाषाके एक सुप्रसिद्ध कवि । कविताका 
नसूना यह है-- 
“जो कोई राम रटे सोई लाने। . 
. जो जो मजो सो सुरपुर गयऊ नरऊ भन्ति सयाने ॥ 
ताको महिला क्या कह्िवेको सागर दुरु.सकुचाने॥ 
प्रिय मिलबेको सहज भाव दे सहज हो दोनता वानौ । 
जाके जप तप सान मदोको वेदइ कदत बखानी ॥ 
जाको गति सति अस आदत है तवे भाग वाछु जानी। 
गावे गूदर गुरको दया जब तब हो लगे उर ध्यानो ॥ 
गूदलूर--मन्द्राज प्रान्तके नौलगिरि जिलेका पश्चिम तालुक। 
यह चचा० ११ २३ तथा ११९ ४० ३० और देशा० ७६ 
१४ एव ७६ ३६“ पू० मध्य अवस्थित है। मालयुजारीं 
के १२ गांव हैं। लोग मुलायस भाषा व्यवहार करते हैं। 
कइवा, सोने ओर अबरकका काम बन्द हो जानेसे गूद 
'लूर बिगड़ा है। लोकसंख्या प्रायः २११३८. और माल 


(७-0. Jangamwadi Math Collection शरो ५३० 9) हैं.) 
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र--मन्द्राजके नोलगिंरि जिलेमें गूट्ल,र तालुकका लर-कबांब (फा० पु०) एक प्रकारा कबाव। यह 


दर गांव । यह अच्षा० ११" ३० उ० ओर देशा० ७६ 
पूण्से गूट्ल,र घाट पव॑तके नोचे अंवस्थित है। लोक- 


संख्या प्रायः २५५८ है! साप्ताहिक बाजार अच्छा 


लगता है | 
गूदा ( हि ० सु०) १ किसी फलकी छिलकेके नोचेका सार 


साग, गरी । २ भेजा, मगज, खोपड़ोका घारभाग। 
गून ( सं० लि० ) गूज्ञा तस्थ नकारः । कृतविष्ठोत्सग , 
जिस व्यक्तिने विष्ठा त्याग किया हो । 
. गून (हिं० स्वरो) २ नाव खोंचनेको रस्सी । २ रोहाढण । 
गूना (फा० पु०) पोतल या सोनेका बना इुआ एक तरह 
का सुनहला रङ्ग । 
गूसड़ा ( हि ० ) गृश्न देखो । 
गूसा ( हि'० पु० ) एक छोटा पौधा। इसके. ग्रत्यन पर 
गुच्छासा रहता है, चोर इसम श्व त पुष्प लगते हैं। यह 
ओऔषधके काममें आता हैं। 
गूरण ( स'० क्वो०) गूर उद्यमें भावे ल्य्‌.ट्‌.। उदास, 
उद्योग । 
गूंरा ( चि० पु० ) गुल्ला, ढेला । 
गण ( स'० ल्वि० ) ग_रःक्त तकारस्य नकार'। १ उद्यमः 
विशिष्ट। २ प्रशस्त। 
गते( स० त्रि) गरो उद्यमे हा निपातनात्‌ नत्वाभावः । 
१ उद्यमविशिष्ट । २ प्रशसनोय। 
ग तेसनस्‌ ( स ० त्रि०) ग.तें उद्युक्न' मनो यस्य, बइब्रो० 
जिसका मन उद्योगविशिष्ट है । 
ग तंवचस्‌ ( स'० त्रि’) ग तें उद्यतं वचो यस्य, बहुत्रो० । 
. जिसका वाक्य उद्यमविशिष्ट है। 
गर्तअवस_( स० शि०) गर्ते प्रथंसनोयं अवो यस्य, 
बचच्री° । प्रशखान्न, जिसका भोजनीय द्रव्य प्रशंसनीय हैं। 
गर्त्तावसु ( स'० त्रि० ) गते वसु यस्याः, बदुब्री०, सांहि 
तिको दोधञ। दान करनेके हेतु जिसने अपने धन घारण 
किया हो । 
गति ( स'० त्ति’) ग्टणन्ति सुवन्ति ग्ट कत्त रि क्तिच, 
१ स्तोता, स्तव करनेवाला-। ( खो» ) गर भावे हिन्‌ । 
२ स्तुति। 
ग लर ( छि'° पु० ) वटवर्ग, पोपल और वरगदकी जाति" 


सिइ मांसको चण कर उसके मध्य अदरक, पोटीना आदि 
भरकर सूननेसे वनता है। | 

गल ( हि'० स्क्रो०) पड़क नामका एक तरहका पेड़। 
-कतोरा नामक खेत गोंद इसे निःत होता है। इस- 
को छिलकासे रस्पियां बनाई जातो हैं। इसको पत्तियां 
और शांखायें चारो ओर औषधका काम आतो हैं । कोई 
कोई इसको जड़को तरकारोके कामले लाते हैं चौर 
थोड़ा गुड़ मिलाकर खाते हैं । यह उत्तर भारत, मध्य 
भारत, दक्षिण तथा वाके सें दनमें तथा पश्चिमों घाटः 
के पवे तों पर [मलता है। 


ग वाक ( स'० पु० ) गुवाक शषोदरादिलात्‌ साइः 
गुवाक देखो। 


ग,षणा ( सं० स्तरो ) मयूरचन्द्रक, मोरकी पू छ पर बना, 
हुआ अवेचन्द्रःचिज् । 

गह ( हिं० पु० ) गलोज, विष्ठा, मल । गइ देखो 

ग इन ( सं० क्ली० ) ग इ-ल्युद्‌.। गोपन, गुप्त । 

ग हा छीछी ( हि'० ए०) वरे रूपका झगडा, वदनामो 


कलङ्क । 
ग दित ( सं० त्रि’) ग्‌इ-तव्य। गोपनोय, जो खान 


छिपाने योग्य हो । यथा-लिङ्ग, कुच (स्तन), भग और 
युह्यद्श् । 
ग्यल्ज ( स ० झी० ) ग्टल्जन । 
र्टव्जन ( स'० क्वो० ) स्टञ्जाते अभच्चत्वन कष्यते ग्टजि 
ल्यूट। १ खत पशका मांस। २ सूलविशेष शलगम्क 
गाजर । इसका पर्याय _शिखिमूल, . यवनेष्ट, वतु ल, 
्रन्िमूल, शिखाकन्द और कन्द है । यूरोप तथा एसियाकै 
नानास्थानामें यह पाया जातां है । बद्यक मतसे इसका 
गुण-कटु, उष्ण, कफ, वातरोग और गुल्मरोगनाशक: 
- रुचिकर, दोपन, हृद्य ओर टुगन्ध है। 
मनुका वचन है कि-जान बूझकर ग्ठब्ज़न संचण 
'करनेंसे ब्राह्मण पतित चो जाता है; औरं यदि अज्ञानसे 
ग्ट्जन खाय तो छछूंसान्तपन अथवा यति चान्द्रायण ब्रत 
करके पापसे सुत्त दो सकता है। (भव ५१९२० ) ( युः ) 
३ सूलविशेष, लहसुन, रसुन। ४ लाल लइसुन। _ 
खत्जनक ( स'० पु० ) ग्यज्लन खाथे-कन्‌। ग्टष्न । 
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३३३० . सञ्चिन-णघ,सल 


स्ट्च्चिन:(स'० पु०) यडुबंशीय शुरके पुत्र, वसुदेवके श्राता। | ग्टघु, (स० पु०) ग्य्घ वाइलकात्‌ क्‌ । १ बुद्दिः 
-बश्य्णोबन्‌ ( सं० पु०-) स्तोत्र, स्तव ।. २ कुल्सित।- ३२ अपान॑ । हि र्‌ 
ब्डण्डोव ( स ° पु० स्नो०) दहत्‌ खृगाल, बड़ा गोदड़। | खन्न ( सं० लिश ) ग्य्त्न, एषो द रा'दत्वाट्कारस्य - अकारः । 
ब्टव्स (सं° पु०) र्टध्यति लिप्सति अनेन ग्टधःसःकित्‌, दकाः ग देखे। 
रान्तादेशः। १ कासदेव | ( त्रिश) २ स्तवकर्त्ता, स्तव- | ग्यध्ु, ( सं० लि० ) स्टध्यति कामयते लिप्सति वा धनसिति- 
:करनेवाला। ३ सुत्य, जिसको स्तव करना उचित है। | शेषः! लुब्ध, लोभयुक्त । 
--४ भेघावो, पण्डित, विज्ञ। ५ विषयाभिलाषी । | ग्डक्षुता ( सं० खौ०) ग्यप्नोर्भावः र्ट. तल -टाप_। अभिः 
ब्डत्सर्पात ( स० पु० ) ग्टत्सानां विषयाभिलाविणां मेधा- | लाष, अतिशय इच्छा, लुब्धता । 
विना बा पतिः, ६-तत्‌ । १ विषयांभिलाषोगणका ग्रति | ग्टध्य ( स'० त्रि० ) ग्टध क णि क्यप_। १ अभिलषणोय, 
-पालक रुट्र। -२ मेधावो प्रतिपालक रुद्र, विद्दानोंके रक | वाच्छनोय। ( क्लो० ) ग्टध भावे काप_। २ इच्छा, अभिः 
रुद्र। यल दैखो। ; लाष। 
गछत्ससति.( स० पु०) एक राजा। इनका जन्म स्पतिः | ग्यध्यिन्‌ ( स'० त्रि० ) ग्टध्यमस्यास्ति ग्टध्य-इनि । असि- 
वशोय सुहोत्रके औरससे हुआ था । (रिज २१ ७०) | लाषयुक्त, अभिलाषो । ै 
ब्टवामद ( पः) १ एक मुनि, शनक गोजके प्रवर-प्रवत्त क। | ग्र ( स॑° पु०-स्त्री० ) ग्यध्यति भ्रभिकाङ्घति सासं ग्टध- 
विशुप्राणका मत है कि ये चत्रतद्व'शौय सुद्टोत्रके | क्रनन्‌॥:र पच्ोविशेष, गिद, गोध | इसका संस्कृत पर्याय 
तोय पुत्र रहे। इनके पुत्रका नाम शनक था। - दाक्षाय्य, वजतुण्ड, दूरदशं न है। मस्तके ऊपर अथवा . 
किक 2 ( बिशुपुराण ४८०) | ' जिसके घरके ऊपर ग्भ भ्रमण करे उसका स्त्य्‌, निकटः 
_ सहाभारतमे लिखा है कि पूर्वसमयमें देवराज इन्द्रने | वर्ती समभाना चाहिये । २ जटायु पचो । (त्रिः) ३ लु, 
“सइरखवषव्यापी एक यज्ञका अनुष्ठान किया था। महि | लोभी । क * = 5 रे 
-ग्टत्समद उस यज्ञम सामवेद पाठ पदते थे। उनका पाठ | र्‍्टध्रकूट ( स० पु० ) ग्य्धु' प्रधान' कूट' यस्य, बना 
सम्यक्‌ न होनेके कारण चाइुषसनुके पुत्र भगवान्‌ | मगधदेशके निकटवर्ती एक पव त। यह पर्वत गिरि- 
“sr विशाल जइ़लमें रहे। तत्प्चात्‌ | ग्टधूचक्रा ( सं० पु० ) गिर और पत्ता 
स्तव Mp लि ल सहाद वजौका ग्यक्षजम्बुक ( सं० पु० )शिवजोका एक अनुचर । 
ET न इनकी इन्द्रसे मित्रता हुई ह ( सं० खो )गटषूस्यः नस्तदाकारोऽस्यस्यः 
. - ४ ब्रह्मर्थि वीतहव्यके > खने ^ नख-धच, गोरादित्वात्‌ ङोष। १ कण्टकपालो ` 
/ ` ९ ब्रह्मवि वीतइव्यके पुत्र। ये देखनेभें ठोक देव- | इच्च, काकादनीका पेड़ । २ कोलिदत्त, बरका घेड। 
दु नल मिलते झुलते धे। एक दिन इन्हे दैत्य- | स्टध,पति ( स० पु०.) स्टघाणा-पतिः (2 i ग्ट्ध वत 3 
गव इच्द इन्द्र समझ पकड़ कर ले गये, किन्तु अधिक | अधीश्वर । गज कम § त्‌ | ग्ड, i 
| ee “हाथसे न पाया। | ग्टध्‌ पत्र ( स० पु० ) ग्घ,स्वप त्रभिव पत्रमस्य, बचुनी० । 
3 हे | हब की १ बाण, तौर । २ कात्ति कके एक सैनिकका नाम | 
ट i त अगु० ३० अ०:) सन्रो० ) गुध स्य पत्रमव पत्र यस्यो 
च्ञ स पु० ) रध्यत्यनेनास्माहा स्टधःकु। १ कामदेव | गुध पुशेषः (: पल्ला इच्छ, तम्बाकू का गाछ । 
'(? गृघ,पुरोष ( स० पु०) गुध पचोको वि 
क i )२ भमिलाइक, लकु, ०५ ७७७ Ch बिमल ५ घु} पख 2 2 : 
? atlgamwadi Ma &पूर लाए 0०0 पुर } ईत्तत्‌ । गद्ध पोको विष्ठा 


रुघयातु-ण्मोत 


ग घ मोजान्तक (सं० पु०) श्वफल्कके एक पुत्रका नाम। | 
ग.घ यातु ( सं» पु० ) ग,ध रूप ण याति याःतुन्‌ । अथवा | 
ग धौः परिकरभूतेः सहद यातयति यात-उण_। राक्षस 

. . विशेष, जो गच ` रूपधारण कर आकाशे परिभ्रमण 


करता इं । : : | 

ग घ राज ( स'० पु० ) गध,णां पक्षिणां राजा, ` ६'तत्‌ । 
गरुड़के पुत्र जटायु । श्र 

स्टधवट ( स'० पु०) ग्य्घोपलचितो वटोइत्र बचुत्री०। 

` तीथ विशेष, देवखान । इस तोथ में दषवाइन शिवः 
जोको मृति है । इस स्थान पर उपस्थित हो खान करके 
शरोरम भस्म लगानेसे त्राह्मणांको दादशवाषि क व्रतानु- 
छानके समान फल होता है, और दूसरे वर्णके समस्त 
पाप विनष्ट होते हैं । 

उ्टधव्य ह ( स'० घु० ) ,गिद्धके (भारत १०७ च० ) आकारको 
सेनाको रचना । 


ग्टधसद्‌ ( सं० चि० ) र्ट्‌ सोदति ग्य्घुण सीदति गच्छति 
वा सदु-क्षिप_। जो ग्टधू पर उपवेशन करता हैं अथवा 
जो गिद्ध पर चढ़ कर भ्रमण करता है | 
'ग्टध्रसो ( सं० खो०) ग्टभ्रमपि स्यति सो-क गीरादित्वात्‌ 
ङोप्‌ । वातरोगविशेष। ( L८ए०७०४० ) भावप्रकांशमें 
इनका लक्षणादि यों लिंखे हैं- कुपित वायु नितंबदेशमें 
. आखय कर स्तब्धता और वेदना उत्पन्न करता, इससे 
- नितस्बस्थान वार बार स्मन्दित हुआ करता है।. इसोको 
ज्टभ्रसो कहते दै । क्रमसे. रोग बढ़ कर गाढ़सूलसे;. ऊरू, 
कटि, एछ, जानु; जङ्ग चोर पदद्दयमें पच जाता ओर 
“स्थान स्थानमें स्तब्धता, वेदना तथा स्मन्द्न उत्पादन करने 
-लगता है । 
यह ग्यध तो रोग दो तरहका दै असाखष्ट वायु- 
` जनित तथा कफस रूष्टवायुजनित। अस ष्ट वायुज 
र्टभ्रसो रोगमें शरोरमें वेदना, तथा जानु, जड्डा ओर ऊरु- 
सन्धिमें स्तव्यता ओर स्फू_रण होते हैं। कफ स रुष्टवायु- 
-जनित ग्टभ्रसी रोगमें शरोरकी गुरुता, अग्निमान्द्य, तन्द्रा 
.( उद्दाई ), सुखसे लालस्त्राव तथा अरुचि होतो ई। 
र्टप्रसौ रोगाकान्त मनुष्रको सबसे पहले वमन द्वारा 


र 


` त्वात्‌ ङीष संज्ञायां णत्व'। 


अथवा अग्निको वदि मालम पड़े तो वस्तिंक्रिया दारा 
चिकित्सा करना उचित है | विरेचन या वसनसे शोधन 
किये बिना वस्तिक्रिया करना निषिद्ध है । 


प्रातःकाल गोसूत्रके साथ थोड़े परिसाणमें रेड्रोका 
तेल एक मास तक सेवन करनेसे र्‍्ट्रसो रोग दूर हो 
जाता है अथवा आद्र कका रस, जस्बोर नोवका रस, असल” 
वेतस (खड़ा साग)का रस ओर गुड़ बराबर भाग लेकर तैल 
या छत प्रचेप कर पान करनेसे ग्यध्रसो रोगका प्रतिकार. 
होता है। रेंडोकासूल, वेलसूल, वदतो ओर कण्टकारो 
सव समेत २ तोलाको आधसेर पानोमें सिद करें। आधा 
पाव या दो छटांक पानो रहने पर उतार लं। इसमें थोड़ा 
सौवर्चल लवण (सोरानमक) डाल कर पान करनेसे ग्टप्रसो- 
'जनित शूल नष्ट होता है। गोमूत्र और एरण्ड तेल ४ 
तोलाके साथ ४ माषा पिप्पलो चरण मिश्रित कर पान 
करनेसे पुराना वात और कफसे उत्पन्न स्टधूसी रोग दूर 
हो जाता हैं! वासक, दन्तौ और सॉंदाल २ तोला आधा 
सेर पानोमें सिच कर श्राधपाव पानो रहने पर उतार लें 
और उसे अच्छो तरह छॉन कार थोड़ा एरण्डका सल 
मिला कर पान करनेसे अचल ग्टधूमो रोगोको स्तब्धता 
दूर होकर गसनशक्तिका सञ्चार होता है । _ बाव देथो। 
स्टध,कार ( सं० पु० ) भाषपक्षो । 
ग्टघाण ( सं० पु० ) १ ग्य्घ,के जेसा खभाव । २ ग्टघपत्रा 
इच, तस्बाकूका पेड़ । 
ग्टध।णो ( स'० स्त्रो० ) ग्टघ इवानिति अन्‌-अच. गोरादिः 
घ॒ स्पत्रावच; तस्बाक, का 
पेड़। 
ग्य्घी ( सं० खो० ) कश्यपको स्वी तास््राको एक कन्या । _ 
; (विद्यपु० २१११४) 
ग्टम (सं० पु०) ग्रह इकारस्य भकारः छान्दसत्वात्‌। रट, 
घर। 


ग्टसि ( स*० पु० ) ग्रह-कि स प्रसारणं छान्दसत्वात्‌ इका- 


रस्य भकारः । पकड़नेको क्रिया, ग्रहण करनेका साव । 
ग,मीत (स' ० त्रि०) ग्रह-त्ञा-छान्द्सत्वात्‌ हकारस्य सकार) 
१ ग्य्होत, पकड़ हुआ, ग्रहणयुक्ष । २ ग होतयज्ञ, जिस- 


:शोधन करना चाहिये। यदि रोणोमें) आमदोफम "इहि ८०0 अन्न प्रण क़िदकाहो।। ( भागवत १०८०१०)४. 


> क. : 


8५२ 
संटभोतताति (सं० खो ०) ग्ग्सोताना ग्यहोतयज्नानां तातिः 
“ईन्तत्‌। ग्ग्दौतयञ्ञसभूद । 
ग्यष्टि ( स'० स्त्री० ) ग्यह्वाति सहादृगभं ग्रह कर्तरि तिच्‌ 
-पृषोदरादिवत्‌ साधु । १ छोटी गाय जिसने सिर्फ एक 
“बार बच्चा जना हो, एक बार प्रसूत धेनु, इसे सक्तत्रस्‌- 
-तिका भौ कहते हैं। सक्कग्रसूता खो, युवती खो जो 
` सिफ एक बार प्रसव हुई हो । ३ वराइक्रान्ता । 8 वेर- 
`का पेड। ४५ कांश्मरों या गांभासैतत्त । 
ग्टश्चिर्‌ (सं० क्लौ० ) सक्षतृप्रसतिका गोका दूध 
ग्टष्या ( स'° स््रो० ) वत्सा। 
ग्टध्यादि (स'° पु०) ग्टष्टिरादियंस्य, बहुत्रो० । पाणिनीय 
- एक गण । ग्टषि, दृष्टि, बलि, इलि, वियि, कुद्रि, 
अजवस्ति और मित्रयु, इन सभोको ग्ट्ध्यादिगण कह ते हैं। 
स्ट ( स”० क्कौ० ) ग्टह्पते धसांचरणाय ग्रह-क । १ गेह, 
घर, ईट या मिशैसे बना हुआ वासस्थान। “ग्ट शब्द 
अचार्चाद गणान्तगंत होनेसे दोनों लिङ्ग हो सकता है। 
प॒ लिङ्गे ग्ट शब्द वहवचनांत है। उसका उत्तर एक 
` वचन वा दो बचन नहीं होता। 
“दिवि शाले रपि सूरिशलौ: ।” ( साच ) 
पर्योथ-जीच+ उद्दसति, वेश्म, सद, निकंतन, निशांत, 
वसत्य, सदन, भवन, अगार, मन्दिर, निकाय्य, निलय, 
- भालय, वास, कूट, शाला, सभा, पस्त्य, सादन, आगार. 
कुटि, कुटौर, निकेत, साला, मन्द्रा, ओक, निवास, 
'. संवास, आवास, अधिवास, निवसति, वसति, केतन, गय, 
: कुद्र, गतेः म्यं, अस्त, दुरोण, नोल; दया, खसराणि, 
भसा, दमै, हत्ति, योनि, शरण, वरूथ, छदि, छया, शर्म, 
- अज । ; 
, „ ग्वहस्थोवाले सब दो ग्टह ( घर ) में रहते हें। घनी 
“हौ या दरिद्र सब होके लिये ग्टहकी आवश्यकता है। 
ग्टइके बिना किसकी भी गुजर नहीं हो सकती । इसी 
लिए आर्योने ग्यह:निर्माण करनेको विधि ओर उसका 
शभाशभ संस्कृत भाषामें लिखो है। उन सब प्राचीन 
` ग्रल्थोंकों देखनेंसे मालूम होता है कि, पहिले ग्ट वना- 
नेक कोई नियम हो नहीं थे। बादमें दिनों दिन उन्नति 
वा रुचिका परिवर्तन होनेसे भयाने बहुत गवेषणापूर्वक 


ण्भोततांति--रेंश्यांदि 

उन्नति होतों आई और नयें नये नियम बनते गये | 
' मत्पप्पुराणमें लिखा है कि, “स्टशु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्च 
'कर्मा, मय, नारदं, नग्नजोतू, विशालाज्ष. पुरन्ट्र, ब्रह्मा, 
' कुमार, नन्दीश्वर, शौनक, गग , वासुदेव, अनिरुइ, शुक्रः 


और हहस्पति-ये अठारह हो वासुशास्त्रके उपदेश है 


'(१)।” इनमेंसे प्रत्येकका बनाया हुआ एक एक 


वासुशास्त्र हैं। उनमेंसे भयछत मयशिल्प, विश्वकर्मा 


"कृत विश्वकम प्रकाश, विश्वक् शिल्प, मानवसारशित्य 


और राजवज्ञभमण्डन--इन ग्रन्योमें घर बनानेके नियम 
विस्त,त मिलते हैं । इनके अलावा सत्सप्रपुराण और 
हइव्स हितामेँ भो बहुतसा विवरण मिलता है। उपयक्ष 
प्राचौन ग्रन्थोके अनुसार ग्टह निर्माण-प्रणालो लिखी 
जाती है। 

जिस जगह घर बनवाना हो सबसे पहिले वहांकी 


मिशेकी परोक्षा करनो चाहिये। विश्वकर्माने मिश्ैकी 
परौचा करनेकी विधि इस प्रकार लिखो है-मिन्न 
साधरणतः चार प्रकारको छोतो हैं,- ब्राह्मणे, क्षत्रिणों 
वैश्या और शूट्राणो। जिस मिशेको रंग सफेद ही और 
अच्छी सुगन्धवाली तथा मधुर रंसवाली हो, वह ब्रह्मणे 
है । जिसका रंग लाल हो, रक्षाको भातिकी गन्धवाली 


` और कषाय रसवाली हो वह चत्रिणे है । जो मिम 
` पोतवर्णवाली, मक्के समान ग'घयुक्ष और अन्तरसवाली 


शोतो है, वह वेश्या है। तथा जो मिसे काली; शराब 
जसो ग धवालो और कडू ई होती है, वह शूद्राणे कह 


'लातो है। यह चार वर्णक मिशे यथाक्रमसे चारों 


वण वालोंके लिये प्रशस्त है। चतुरस्र इोपाकार, सिंहा- 
कति, उषभसदश, गोलाकार, भद्रपीठ, त्रिशूल वा लिंग 
सदृश भूमि हो उत्तम होती है। त्रिकोण, शकटाकार' 
रद गतुख्थ. सपं वा मेक सदृ, गधा अजगर आदिकी 
भांतिको भूमि तथा धनु वा परुश तुल्य, टुगेन्थयुज्ञ भूमि 
व्जनोय है, ऐसी भूमि पर ग्टह-निर्माण नहीं करना 
चाहिये। जो खान देखनेमें मनोहर ¬ खान देखनेमें मनोहर हो, उलौ खान उसो स्थान- 
_ (१) “शगरतिवगणिष्य विश्वकर्मा मयस्तथा। 
” नारदो नग्नमणिश्ञ व विशाकाच.पुरन्द्रः ॥ 
मथा कमारो नन्दोश; यौनको गरी एव च। 
बाएरेवोऽनिरुदस + था ग्रुक-ह ३ स्पतो ॥ 


ग्टह-निर्ग्माण करनेकी प्रणालों चलाई;०पऐोछ 'वउन्शिकों? ०००. ०२६४४ [ड ०९ 


[ता वासुगाखोपढेशका; ॥” (मत्यपुराण २४२भ०) 


गह 
ट - 


की परीक्षा कराना चाहिये.। दृढ़ ओर नोचौ भूमि 
ब्राह्मणोके लिये अच्छी होतो हैं। क्षत्रियोंके लिए ग्दरी 


-जमोन, वेश्यॉके लिए ज चो ओर शूट्रोंके लिए समान 


भूमि हो उत्तम.हैं। 
जिस स्थान पर कुश, काश, ब्राक्षो दुर्वा न पैदा होतो 


` हो, वह स्थान क्षत्रियोंके लिए, फल और पुष्पयुत्त स्थान 


वौश्योंके लिए ; तथा साधारण ळणय्‌त्ता स्थान शद्भोंके 
लिये उत्तम हैं। जिस स्थानमें वड़े बड़े पत्थर हों, जो 
देखनेमें म्‌सल सरोखा हो, अतिशय वायके वेगसे पौडित 
हो, विकटाकार हो, वज्लढ्ण वा भल्लकयु,त्त हो जिस 
स्थानके आस-पास चेत्य, श्मणान, वज्ञोक या धूर्तोका बास 
हों, जा खान चतुस्पथ हो, देवालय या मन्त्रिभवनके 
निकटवर्ती हो ओर जिल स्थानमें बहुतसे गई हों, वह 
स्थान मनोरम होने पर भी त्याज्य है | 

जिस वण के लिए जिस रंगको ओर जो गन्धयुक्त 
सत्तिका प्रशस्त है, उस वर्ण वालेको उसीमें धन, धान्य 
आर सुखुक्नो चि हो सकतो है। परन्तु इसके {वंपरोत 
होनेसे विपरोत फल होता है। चतुरस्र भूमि पर घर 
बनदरानेसे धनको हद्धि, सिंहाकार जमोन पर घर वनः 
वानेसे गुणशाली पुत्रका लाभ, दष सदृश स्थान पर वन- 


: बानेसे पशुददि, इत्ताकारमें विश्तलाभ, तथा भद्रपौठ और 


लिशूलाकार भूमिमें.वोरका जन्म ओर नाना प्रकारके 
सुखको प्राप्ति होतो है। लिङ्गम भूमि लिङ्गीके लिए 
प्रशस्त है । प्रासादध्वज सहृश स्थानमें पदोन्नति होतो है, 


चोर कुन्भाकार, त्रिकोण, शकंटाकार, तथा सप वा | 


व्यञ्जन सदृ भूमि घर बनानेसे यथाक्रमसे धनवद्धि, सुख 
सौख्य, अर्थ और धनददानि -होतो है। ख्रदङ्गाकार भूमि 


वशनाशिनो है, सप वो मण्ड काकार भूस पर घर बना- | 
: नेसे मय, गर्दभ सहश स्थानमें धननाश, अजगर सदृश 
-भूसिमे सत्य, ओर चिपिटाभूमिमें पोरुषको हानि होतो 
¬. है। चैत्यंके पास. घर बनवानेंसे ग॒हंखामोके लिए भय, 
-घ तोके वासस्थानके पास बनवानेसे पुत्रको सत्य, चतु 


ष्पथमें अकोति ओर मन्त्रिभवनके पास ग बनवानेसे 
घनकी हानि होतो है। इस प्रकार निन्ट्नोय स्थानके 
बुरे फल और उत्तम स्थानोंके ` अच्छे फल शास्त्रकारोंने 


४5३ 


स्थान मनोनोत . होने पर उस जगह एक हाथका 
एक गड़ा खोदना चाहिये । उस गईं को मिट्ट बाइर 
निकाल कर फिर उसोमें डाल देना चाहिये। सिञ्चै अगर 
ज्यादा हो तो उत्तम, समान हो तो मध्यम और कमती 
हो तो उस खानको - घन्य समभना चाहिये । जघन्य 


स्थानमें गृह निर्माण करनेसे ग,हखामीका चरम गल होता ' 


है| अथवा उस गड़ेको पानोसे मर कर एक सो पेर 
चलना चाहिये; फिर लोट कर अगर गई का पानो जरा 
मो न घटे तो उस जमोनका सबसे उत्तम समझना 
चाहिये या उस गडं में चार सेर पानो डाल कर सो . पर 
चलना चाहिये; ओर लोटकर यद्‌ उसे ६४ पल पानो 
मिले तो उस भूमिको भो उत्तम समझना चाहिये । क्रञ्च 
मिशीक्े बर्त नमें चार बतो जला कर उस गई में रख देना 
चाहिये, जस दिथाकी बत्तो जोरसे जले; उस दिशाका 
प्रशस्त समझना चाहिये । उस गड में जत, रत्रा, पोत 
और छाप्णवण के चार फूल रखदेना चाहिये ! दूसरे दिन 


सुवच तक जिस वर्णका फल स््ञान न इशा हो उमो जाति- 


के लिए वच स्थान म गलकर होता है । वराहमिहिरः 
का कहना है कि शास्ताकारोंने भूमिको बइत तरह- 
को परीचाए लिखी है, उसमेंसे ग,इस्वामी जिस परोचा 
को पसंद करे, उस परीचा दारा जमोनको जाँच करानेंसे 
हो काम चल सकता है। इससे एक स्थानको बार वार 
परोचा नहीं करनो पड़तो । ` 

जो स्थान घरके लिये मनोनीत किया गया है, उस 
श्थानमें पहिले इल चला कर सव बीज बोना चाहिये । 
उत्ता योज तोन रात्रिमें अझरित हो, तो उसे उत्तम और 
पांच रानिमें अहुरित हो, तो उसे अधम समकना चाहिये॥ 
ब्रीच, शालि, मुन, गोधम, सषप, तिल, और यव ये 
सात सव बीज हैं। 

इस म्रकारसे वासु भूमिको परीचा करके, फिर शसः 
दिन, शभलग्न भौर शभ शकुनमें ग्ट्हस्वामोको राज-सज्‌” 
राकी साथ लेकर उस स्थानमै जाना चाहिये | 

ठददत्स'हितामें लिखा है कि, घर बनानेसे पडिले उस 
जसोनमें इल चलाकर वहां बोजरोपण करना पड़ता है। 


लिखे हैं। उन विवरणोंको सूलग्र्मे देलकाल्सचिके।। ब्राह्मण ओर गायको 
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! रखना पड़ता है। इसके बाद उस जगह घर बनाना 
` आरम करना चाहिये । ( हह ५३८८) 
दर . ` उटभारकका ग्रभापत चिज शकुन शब्दम दैखो । 
: . हइत्सहिताकै सतसे--समस्त वालु र्ट पाँच भागों- 
«मैं विभक्ञ हैं, उनमेंसे प्रथम तो उत्तम है, दितोय उससे 
` ५ मध्यम और उअसे अधंस ढतोयादि हैं। परिसाणके अनुः 
“सार चरके ये पांच भेद होते हैं। जिस घरका विस्तार 
.१०८हाथ हो ओर दध्यं विस्तारके साथ उसका चतुः 
थांश मिलाकर १३५ चाथ हो, वहो राजाके लिये उत्तम 
घर है ओर उपत्े वि्वारमेंसे यथाक्रम: ८८ हाथ वाद 


देनेसे दूसरे चार घरोंका परिमाण निकज्नता है, वे चार |. 


घर एक दूसरेको अवेदा परस्पर अधम हैं। २य प्रकार 
- का विस्तार १००: हाथ और द घ्य १:५ हाथ है। श्य 
का विस्तार ८२ हाथ ओर द घ्य ११५ हाथ है। 8४थ 
अकारका विस्तार ८४ हाथ और दे घ्य १०५ हाथ तथा 
:ष्ष्स प्रकारका विस्तार ७६ हाथ और ट्घ्य ०५ हाथ 
` है | सेनापतिके पांच प्रकारके ग्टहके श्स घरका विस्तार 
६४ हाथ और ट्घ्य ७४ हाथ १६ अंगुलि है ! इस 
-विस्तारसे छह छह बाद देनेसे यथाक्रमसे बाकोके चार 
*घरोंका परिमाण होगा । जैसे-श्य--वि० ५८; दौ० 
~ इश८ ;,शय-वि० ५२, दे ° ६०११६; शर्थो--वि० ४६, 
. ;ढद ०:५श१६ ओर प्स-वि० ४०, दरे ° ४६।१६ । -मन्त्री 
के पांच प्रकारके घरोंमेंसे थम घरका विस्तार ६० हाथ 


, होगा ओर दूसरे इससे चार हाथ कमतो कमती इोंगे। 


विस्तारके साथ उसका चौथाई और जोड़ देनेसे झै उस: 
कौ लम्बाई हो जातो है। .१म-विस्तार ६०, देध्य 


६७।१२ - रय-वि० ५६, द ° ६३; श्य--वि० ५२, दो ० | 


५८१२, ४थ वि० ४८, द० ५४ और पञ्चम - वि० 
88, ८ ० ४८।१२। मन्द्रोके घरसे आधा विस्तार और 


लम्बाई वाला घर राजमहिषो ( रानो ) के लिये उपयुक्त | 


'है। युवराजके पाँच प्रकारके सकानॉका परिमाण, - 
२१स--वि० ०, दो १०६।१६, श्य--वि० ७98, द्‌ ८ 
८८१६, श्य-वि० ६८, द ० ००१६५ - ४ —वि० ६२, 


'द ° ८९।१६ और प'चम--वि० ५३, द ० ७४।१६। युवः |: ३३,२२० और १७।१४।२२ है।; क्षत्रियके चार प्रकारः 


राजके अनुज़ोंका निवासस्थान इससे आधे विस्तार झोर 
टघ्य युन्ना होना चाहिये ।; श्रेष्ठ राजपुरुषोंके घरका परि- 


गृह ७ 


माण उत्तमक्रससे विस्तार ४८, ४४, ४०, २६ और “३२, 
उत्तमक्रमसे दै घ्यं-६७।१२, ६२।०, ५६।१२, ५१०, और 
४५।१२ है। कञ्च्‌ को, वेश्या ओर रुत्यगौतादि वेत्ताओं- 
के घरका परिमाण उत्तमक्रमसे विस्तार २८, २६, २४ 
२२ ओर २०, उत्तमक्रमसे द घ्य २८।८, २६८, २४।८ 
२२।८ और २०८ है। अध्यक्ष ओर अधिक्षत व्यक्तियोंत्े 
घरका परिमाण कोषर्टह और रतिग्ट्हके परिमाणक्षे 
समान समझना चाहिये! कार्याध्यक्ष और दूतोंके घरका 
परिमाण उत्तमक्रमसे विस्तार २०, १८, १६ १४ ओर 
१२, देघ्यं २५।८,-२५।१६, २२।४, २८।१६ और २५।४ है। 


.दवज्ञ, पुरोहित ओर चिकित्सकीके घरका माप. उत्तम 


क्रमसे विस्तार ४०, ३६१ ३२; २८ ओर २४, द घ्य ४६।१६, 
४२।०, ३६।१६, २२।१६ और २८ हाथ है। वासु-ग्टह 

का जितना विस्तार हो, उसकी अगर उतनोहो ऊ'चाई 
हो, तो वह मकान मङ्कलकर होता है। परन्तु जिन 
घरोंमें सिफ एक हो कमरा है, उस घरकी लम्बाई विस: 
तारसे दूनी होनो चाहिये। कोषग्टह और रतिग्टइका 


:साप उत्तसक्रमसे विश्तार ४४, ४२, ४९, ३८, और ३६, 


द घ्य ६०८, ५७:१६ ५४।८; ५१।= ओर ४८८ हाथ 
है। (३३त्सः० १३ अ०) - ट 
ब्राह्मण आदि एथक्‌ . थक्‌ जातियोंका जिन जिन 
मकानां पर अधिकार है, उसका भी वर्ण न इच्चत्स हिता 
में लिखा है।: ये वासु भी पूर्व प्रदर्शित घरोंको भांति 


“पाच भागोंमें विभक्त हैं । ब्राह्मणोंके पाँच प्रकारके. स्टहं 


का विस्तार २२, २८, २४, २० और १६ हाथ है. च्षत्रियीं 
के रहने योग्य चार प्रकारके सकानोंका विस्तार २८ 
२४, २० और १६ हाथ है । _ वोश्योके रहने योग्य ग्टह 
तोन प्रकार हैं, उनका विस्तार २४,-२० और १६. हाथ 
हैं। शूद्रकेःरदने लायक घर दो प्रकारके हैं. उनका 
विस्तार २० और १६ हाथ है। इसके अलावा अन्त्यज 
जातियोंको सिफ एक प्रकारके १९ हाथके घरमें हो रहने: 


. का अधिकार है ।  ब्राह्मणके पांच प्रकारके ग्य्हका 


द ष्य इस प्रकार है,-३५।४।४८ २०।१८।१२, २६८ 


के र्टइका द घ्य ३१।१२, २७।०, २२१२ और १८. हाथ 
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स्ट 


. है,--२८।०, २११६ भौर २८)८ा ` शूद्रके दो प्रकारके 
' चरकी लम्बाई २५ और २० हाथ हैं। अन्त्यजोंके : घर- 

की लम्बाई १६ हाथसे ज्यादा न होनो चाहिये । सब 
दो जातियोंके लिये अपने अपने . परिमाणसे ` ज्यादा वा 
. कस मापके मकान अमङ्गलकर हैं । परन्तु पश्वालय, 


प्रत्नाजिकालय, धान्यागार, अस्त्रागार, अग्निशाला- आर । 


सकते हैं । कोई मौ घर हो एक सो दाथसै ज्यादा ऊ चा 
अच्छा नहीं ओर न करना हौ चाहिये ! 

सकानके सोतरी हिस्से को शाला कहते हैं । कौन- 
से मकानकी शाला किस मापकी होनो चाहिये, उसका 


परिमाण इत्स दितामें इस प्रकार लिखा है-राजा और ' 


झेनापतिके मकानके व्यासके साथ ७० को जोड़ कर २ 
से भाग देकर जो भागफ़ल हो, उस १४ से भाग देने पर 
जो उपलब्ध चोगा, वहो टप ग्टइकी शालाका माप शाला 
भित्तिके वाहिरके हिस्से के सोपानयुक्त आंगनको प्राचोन 
वासुशास्रोपदेषटाओंने अलिन्द नामसे उल्लेख किया ही 
पूर्व प्रदर्शित दिविभत्त अंकको २५से माग करनेसे जो 
-फल उपलब्ध होगा, वच्चो राजाके ग्रहको आंगनका परि 


माण है। दूसरो जातिकै मकानको शाला और आंगन- , 


का परिमाण निकालना हो तो राजा ओर सेनापतिकै 
-घरके व्यासके योगफलके साथ ७० को जोड़कर, उसमेंसे 
अपनी जातिके व्यासांक घटा देना चाहिये । पोछे 
. उसमेंसे आधे अंक घटा कर, उसको यथाक्रमसे १४ ओर 
प्‌ द्वारा भांग करके जो दो अंक उपलब्ध होंगे, उसे 
“अपनो जातिको शाला ओर आंगनका माप. समभना 
जवाहिये ।' १ टु हुन्‌ 
'पहिले ब्राह्मण आदिके पाँचप्रकार वासुपरिसाण जो 
कहे गये हैं, उप्तसँ यथाक्रमसे ४।१७, ४।३, २।१५. २।१२ 
और ३ हाथ ४ अङ्ग,लकी शलाए तथा ३ १८, ८, 
२२०, २।ऐ८ ओर २. हाथ २ अ शुलके आँगन होने 
-चाहिये। शालाका ई अंश स्यान भवनकै बाहर रखना | 
चाहिये । प्राचोनकालमें वीथिका कहा जाता था । | 
~य वोथिका मकानशै पूवं को तरफ रहनेछ, उस मकान 
को सोष्णोष, पयिममें रहनेसे सायात्रय और उत्तर या, 


| 
| 
रतिग्य्ह वा वेठकका परिमाण अपनो इच्छानुसार: कर 
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कर.सकते हैं। यदि किसो मकानके चारों अःर वेसो . 
वोथिका रहे. तो उसको सुस्थित कंते हैं । वासुशास्त्रमें 
इस प्रकारके मकानोंकी विशेष प्रशंसा को गई है। ये 
सव मकानहो ग,इस्थके लिए मगलजनक हैं। ` 

सञ्चानको ऊ चाई या उच्छय-उन्तस सकानके विस्तारके 
“-अ'शके साथ ४ दाथ और जोड़टेनेसे जितना होगा, 
उस घरको ऊ चाई उतनी हो होनौ चाहिये। वाकीके | 
चार प्रकारके घरोंको ऊ चाई क्रमशः उससे वारइवें भाग 
घटतो जायगो । # हे 

मौत॑ण माप--जो भोते' पको हुई ई टोसे बनाई जातो 
हैं, उनका परिमाण व्यासके १६ भागमेंका १ भाग करना 
चाहिये । परन्तु काठसे जो भीत बनाई जातों है; उसका 
परिमाण अपनो इच्छानुसार कर सकते हैं । 

दरवाजे का परिमाष--राजा और सेनापतिके घरके व्यासके 
साथ ७० जोड़ कर ११से भाग देनेसे जो फल उपलब्ध 
होगा उतने हाथका विस्तार उसके दरवाजेका दोगा । 
उस दरवाजेका विस्तार जितने अङ्ग,लका होगा. उतने 
हो हाथको उसको ऊ चाई दोनो चाहिए तथा बिस्तारसे 
आधा दरवाजेका फेलाव करना उचित है । ब्राह्मण आदि 
दूसरो जातिके लोगोंके ग,व्यासके पद्माशके साथ $८ 
अ'गुल जोड़नेसे जितना हो, उतना हो डनके घरकै दर- 
वाजैकाः माप है। दारके मापा अष्टांग, दरवाजेका 
फं लाब और फ लावसे टूनो ऊँचाई होनी चाहियो। 
दरबाजेकी ऊ चाई जितने डाथकी होगो, उतने अङ्ग,ल 
प्रमाण उसको दोनों शाखा होनो चाहिये, ओर शाखासे 
ब्योदो चोखट होनी चाहिये ! ऊ चाई जितने हाथको 
होगी उतनो संख्याको १७से गुणा करके ८० सेमागदेनेसे ` 
जो फल उपलब्ध होगा. उतना छो उसके एथुत्व (सुटाई) 
का नाप समभना चाहिये । (इ स'° ५९१-२७ ) 
. ऊंचाईको ५से गुणा करके ८०्से भाग देने पर 
जितना लब बचा हो उसमेंसे अपना १०वां अंश चरानेसे 
जो बचे उतने'मापको स्तस्को अगाडी करना ` 
चाहिये । स्तम्भ यदि समचतुरस्त्र या चौखु'टा हो तो 
उसे रुचक, अष्टास्त्रि या अठकोन हो तो वज्व, सोलह 
कोणवाला हो तो दिव्य, वत्तोस कोनवाला हो तो 


दक्षिणमें रहनेसे उस सकानका साव. नमुखः ०कल्लीहक्तऽतोर- ताकत ्ाम्योल झो तो: उसे दंत कते 


॥। थे पांच प्रकारके खान उत्तम होते हैं । ग्टहस्वामो 


` इनमेंसे जेसा चाहे वेसा स्तम्भ बनवा सकता है। इनके 
` अलावा दूसरे प्रकारके स्तम्भ नहीं बनाने चाहिये । 
विश्वकम प्रकाशर्मं सकानकी लम्बाई चोड़ाईके 
- हिसावसे, उसका शुभाश फल जाननेका तरोका इस 
प्रकार लिखा है--ग्टहके विस्तारको दं भ्ये से गुणा कर" 
के ८ से भाग करनेसे जो बचेगा, उसके अनुसार ध्वजादि 
-आय होती है। अर्थात्‌ प्से भाग करनेसे यदि १ बचे 
तो ध्वज, २ बचे तो धस, ३ बचे तो हरि, ४ बचे तो 
कुक्कुट, ५ बचे तो गाय, ६ बचे तो गदभ, ७ बचे तो 
और ८ या शून्य बचे तो वायस नामक आय होतो है। 
“यह ध्वजादि आठो आथ यथाक्रमसे पूर्वादि आठो दिशा- 


. आमै अवस्थित हैं। अपने अपने स्थानसे पांचवां स्थान. 
` इनके लिये वैरो है। घरको आय विषम होनेसे-शुभफल 


'और सम होनेसे शोक व दुःख होता हे अग्निशाला 
अर अग्निजोवियोंके लिए धूम आय&भिच्छो होतो है। 
किसी वालुशाखरोपदेष्टाका सत ऐसा है कि, स्लेच्छादि 
: जातियोंके लिये कुकर आय ए है। वेश्यके 
:घरके लिये गट म आय और शूकरे 


ते” धरके लिये काक 
आय अच्छो है। दष, सिंह ओर गज नामक आयमें 
आसाद ओर पुरग्टह बनवाने चाहिये ' इस्तो आयमें वा 
'ध्वज आयमें हस्तिशाला, गद भ, ध्वज और हषभ आयमें 
बाजियाला, गज हष वा ध्वज आयमें पशशाला बनवाने- 
से शभ फल होता है। ब्राह्मणके लिये ध्वज आय अच्छो 
'है। बराह्मणोंको पूर्वको तरफ दार करना चाहिये । 
'चत्रियोके लिये सिंह आय प्रशस्त है, दरवाजा उत्तरमें 
“होना चाहिये। वंश्योंके लिए वष भाय शुभ है, दर- 
बाजा द्चिणमैँ करना चाहिये। सब आयोमेंसे धज आय 
हो सबसे श्रेष्ठ है। हहस्पतिकै मतानुसार ध्वज आय 
कषत्रिय ओर व सोके लिए प्रशस्त है। ब्राह्मणक लिए 
सिंह ओर ठषभ नामको आय सव था त्यान्य है। सिंह 
और झुक र आयसे अव्य भयास, ध्वज आयसे पूर्ण सिदि; 
हृष आयसे पशुओंकी ठदि ओर गज आय ोनेसे सम्मद: 
की वडि“होतौ है! इसके सिवाय अन्यान्य आयासे दुःख 
झर शोकं होता है । पै 


Es गइ दद 


देनेंसे जो अवशिष्ट बचेगा, उसके अनुसार आय होतोः 
-है। उसी प्रकार पिण्डाइको “से गुणा कर फिरःअझे 
भाग करके जो अवशिष्ट बचेगा, उसके अनुसार रवि, 
भौम आदि वार होते हैं। पिण्डको ६से गुणा करके 
फिर उसको «से भाग देनेसे अ श, ८से गुणा करके श्स्से 
“भाग करनेसे धन, ३ दवारा गुणा करके ८से भाग करनेसे 
'ऋण वा व्यय, ८ छारा गुणा करके उसे भाग कारनेसे 
नत्तत्न, प्से गुणा करके १५ द्वारा भाग देनेसे तिथि, ६ 


द्वारा गुगा कर २७से भाग करनेसे योग और ग्टहपिर्के 


इटसे गुणा करत्ञे फिर १२ दारा भाग वारनेसे वर्ष जाना 


जाता है। ( विश्ज्ञम प्रकाश ) इसका फल पोपूषधारामें ऐसा 
लिखा है कि--विषम्र आय शभकारक ओर सम आय 
दुःख ओर शोकजनक होतो है । खथ योर मा लक्षे वार 


` तथा राश्यंश अग्नि भयकर होते हैं । इसके सिवा दूसरे 


ग्रहोंके वार ओर राश्य श अच्छे हैं। पहलेको प्रक्रियाके 


- अनुसार ग्रहका नक्षत्र यदि दिराश्यात्मक हो तो मकानः 


'बनवाना चाहिये । 
धन और ऋणका फल प्रक्रियाके अनुसार सकानत्रे 
ऋणसे धन अधिक होनेसे धनको हृदि होतो है, पर 
धनसे चरण ज्यादा दोनेसे घनकौ हानिः होती है; इस * 
लिए ऋण अधिक हो; तो घर न वनबाना चाहिय । 
` नवबषल--र्टडका नक्षत्र गहखामोके लिए विपत्ति 
कर तारा होनेसे विपत्ति, प्रत्यरि होनेंसे अमङ्गल और 
निधनाख्य होनेसे ग,इखाभोकी सत्य्‌, हो जाती है। इनः 
नचत्रोंमें घर न बनवाना चाहिये । . क्योंकि ये नचर 
'नाना उपद्रव्यवोंके कारण हैं। किसो किसी ज्योतिवेत्ताके 
सतसे जिस नक्षत्रमें ग्टइकाय प्रारक्ष करना हो, वह 
नचत्र ग्टइ नचत्रसे जितनो संख्यामें अवस्थित हो; उसको 
८ से भाग करनेसे जो बचे उसंके अनुसार जन्म. सम्मद 
विपद तारा आदि होते हैं। इस नियमसे विपद्‌, प्रत्यरि 
वा निधन तारा होनेंसे उसदिन ग्टह नहीं बनाना चाहिये।' 
इसके सिवा किसो किसी ज्योतिर्वेत्ताका यह भी कहना 
है कि, ग्टइकर्ताके नचवधे ग्टहनच्त्रकी गणना करने 
पर जो संख्या होतो है, उसको ८ से भाग करनेसे जो अव” 
शिष्ट बचे; उसके अनुसार जन्म आदि तारा होते हैं : वर 


:  ऽसकानके पिण्डाङ्कको «से झु करकी फि फि भास।००च्रोखरटइखामोबो"एकसे नचत्र चोनेसे खामोकोः अकाल 
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सृत्य, होतो है। परन्तु वशिने ऐसा लिखा है कि, 
ग्टह और ग्टहस्रामोकी एकसो राशि तथा एकसे नक्षत्र 
होनेसे ऐसा होता है। भिन्न भिन्न राशिमें एकसे नचन 
दोोने पर भी मकान बनाया जा सकता है। इसमें कोई 
तरहका विन्न नहीं आता । व्यवद्दारससुद्चयमें ऐसा लिखा 
इे-छत्तिका आदि तोन तोन नचक्षत्रोंके यथाक्रमसे नौ 
,फल होते हैं जेसे,--१ रोगनाश, २ पुत्रलाभ, ३ धनको 
प्रा, ४ शोक, ५ शतका भय, ६ राजाका भय, ७ रूत्य,, 
८ सुख, ८. प्रवास । 
वासुशास्तरके अनुसार मकानके नक्षत्र अश्विनो; भरणो 
और कतिका होनेंसे मेषराशि, रोहिणो ओर सगशिरा 
डोनेसे इषराशि आद्रा और पुनवेसु होनेसे मिथुनराशि, 
पुष्या और अझ्नेषा होनेसे ककंट राशि, मघा: पूर्वफाला,नो 
और उत्तरफाल्णनो होनेसे सिंह राशि, इस्ता और चित्रा 
दोनेसे कन्था, खातो ओर विशाखा होनेसे तुला, अनुराधा 
और ज्येष्ठा होनेसे चिन, सूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तरा" 
षाढ़ा चोनेसे धनु, अवणा ओर धनिछा होने पर मकर, 
शतभिषा और पूवभाद्र होनेसे कुम्भ. तथा उत्तरभाद्र ओर 
रेवतो नकत दोनेसे मकानको मोनराशि दोतो है। 
तिथिका फल-पूव प्रक्रियाके अनुसार घरको तिथि रित्ता 
वा अमावश्या छोनेसे घर न बनाना चाहिये। इसके 
अलावा दूसरी. तिथियोंमें घर बनानेसे मङ्गल होता है । 
` योगकाफल-जो योग शुभ कहे गए हैं, घरके लिए 
वेन्षे योग शभ हैं। अशुभ योग होनेसे अमङ्गल होता है। 
 अयुज्षा फ+-प्रक्रियाके अनुसार जितने वष को चायु 
निकलेंगो उतने वर्ष तक मकानको स्थित समभाना 
चाहिये। 
` ऽश फल--द्वितोय अंशर्मे र्ट बनानेसे खतु्का भय, 
रोग और शोक उत्पन्न होते हैं । शभग्रहक अंशको अच्छा 
और अशुभग्रहके अंशको अनिष्टकर समझना चाहिये । 
इसी नियमके अनुसार घरका आय-व्यय आदि जाननेशा 
'तरोका-कोई एक घर लस्बाईमें २८. हाथ ओर विस्तार- 
में ७ हाथ है, तो उसको लस्बाई २० हाथको विस्तार 
७ हाथसे गुणा करनेसे २०३ होगा। यह घरका पिण्ड 
हुआ | पिण्ड २०३को ८से गुणा करनेसे १८२७ होगा, 
इसको पसे भाग करनेंसे बाकी बचेगा ३। इसलिये उस 
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वाए--पिण्ड २०३कों ८से गुणा करनेसे १८२७ होगा, 
उसको ७से भाग देनेसे बाको ७ या शून्य बचेगा। इस 
प्रकार उस घरका शनिवार इुआ। ( नवांशक ) पिण्ड 
“२०३को इसे गुणा करनेसे १२१८ होता है, इसको ० से 
भाग करना चाहिये; बांकी बचेगा ३। दस प्रकार उस 
घरका अंशक २ हुआ । 
धन--पिण्ड २०३% ८55 १६२४+ १२ अवंशिष्ट वचा 

मकानका धन हुआ ४ । 
ऋष--पिण्ड॒ २०३१३5-६०८-८+-७६ बाकी 8 
चा। इस प्रकार घरका ऋण १ हुआ। 

नवब--पिण्ड २०३ ८ = १६२४ - २७= ६० वाको 
बचा ४ । ्टद्दका नक्षत्र रोहिणी । ` 

विधि--पिण्ड २०२% ८०८ १६२७४- १५= १०८ अवः 
शिष्ट रहा ४। ग्रहको तिथि चतुर्थी इई । 

योग--पिण्ड २०३% ४८१२-+२७=३० बाकी 
बचा २। घरका योग प्रौति है। र 

चायु-पिण्ड २०३2?८८--१६२४- १२०= १३ वाकी 
बचा ६४। मकानको आयु ६४ वर्षको इई । | 

विश्वकम प्रकाशक मतानुसार ११ हाथसे लेकर ३२ 
हाथ तक हो आयादिको चिन्ता करनो चाहिये । इससे 
ज्यादा होने पर आयादिको चिन्ता करना व्यथे है। घर- 
की मर्मत करते समय आय, व्यय वा मास शुद्धि आदि 
ढेखनेको जरूरत नहीं । वासुके ईशान कोणमें देवग्टड, 
पूर्व में स्नानागार, अग्निकोणमें रसोई घर, दक्षिणर्मे शय- 
नागार, नैक्ट त कोणमें अस्त्रशाला, पच्चामको ओर भोजन- 


` उट, वायुकोणमें घान्यालय, उत्तरमें आण्डागार, अम्नि” 


कोण और पूर्व दिशाके बौचमें दधिमन्यघर, अग्निकोण और 
दक्षिण दिशाके बोचमें छतशाला तथा दक्षिण और नेन त 
दिशाके मध्य भागमें पायुघर वा पेखाना करना चाहिये। 
ने ऋत और पश्चिमके बौचमें विद्यालय, पिस और वायु 
कोके सध्यमें रोदनघर, वायु और उत्तर दिशाके बोचमें 
रतिघर वा बैठक, उत्तर ओर ईशान कोणके सध्यमें ओष- 
घालयं, इशाण और पूर्व दिशाके मध्य सागमें अन्यान्य घर 
बनवाने चाहिये । सतिकाघर नैचदत कोणमें बनाना 
उचित है। हर" 
आँगन ओर दरवाजेके सेदसे घर . १६ प्रकारका 
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१५४१-यह ऊध्वं मुख होता है। इसके किसो भो 
तरफ आँगन नहीं रखन। चाहिये । ऐसे घरमें ग,इस्थके 


धन, धान्य और सुखको इदि होतो है. 


, , ९ धन्य- इसका आँगन और द्वार पूव दिशामें रखना 
चा हुये । इसमें घान्यकी हदि होतो है। - 
३ जय--डइूसका दरवाजा दक्षिणकी भोर होता है। 
“इसका आँगन भो दक्षिण दिशामें करना चाहिये । इस 
घरमें रहनेवाला सब त्र विजय लाभ करता है। _ 
„ ` ४ मन्द-दसमें पूर्व और दक्षिणमें दो दरवाजे करना 
' चाहिये, और दोनों ओर दो आँगन भी ' इसमें र्टः 


णीकी अकालख्त्यू, होतो है। : 

.. ४खर--जिस घरका दरवाजा और आँगन पश्चिम 
दिशामं हो, वह खर कहलाता है। इससे धननाश 
होता है। . अल 


` ईकाव--जिस घरमें पूत और पश्चिममें दो दुर तथा 


दो आँगन रहते हैं। उसे कान्त कहते हैं।.#ल--पुत्र 
और पोत्रको ददि । ६ 

.. ७ भगोरम-जिस घरमें दक्षिण और पश्चिममें दो दर 
वाजे तथा दो आंगन होते हैं, वह सनोरस है। फल-- 
घनको हदि। /“ कु 

, . "अल जिस घरमें पूव पश्चिस और दक्षिणमें तीन 
दरवाजे तथा तोन आँगन हों, वह सुमुख कहलाता है। 
फल-भोंगोंकी इद्धि। _ 

. «इस ख--जिस मकोनका दरवाजा और आँगन उत्तर 
दिशामें 'हो, उसको टुमु खं कहते हैं। . इसका फल-- 


विम खसो है। 
. ॐ ° भूष-जिस र्टचमें पूव और उत्तरमें दो दरवाजे 


शीर दो आँगन चो, वह क्र,र कइलाता है। इसमें रहने 


„~ वालेको सब तरहका कष्ट रहता है। 


.... ११ विष्च-जिस घरमें दक्षिण और छत्तरमें दो दार 


भय रहता है । 
१९ घनद--जिस मकानमें पूर्व, दक्षिण और उत्तरमें 
तोन तोन दरवाजे और आँगन होंगे, वह धनद कहला- 
वेगा ! इसमें धनकी दि होतो है। 
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तथा दो आँगन हैं; उसका नाम चयग्टइ है। समने 


'रहनेवालेका सर्व खनाश होता है। 


१४ चाकन्द-एजिस ग्टइमें पूव, पश्चिस ओर उत्तर 
दिशामें तोन तीन दरवाजे और आँगन हैं, उस घरको 
कऋषिगणोंमें आक्रन्द नामसे उल्लेख किया है। ` इसका 


'फल--शोक प्राप्ति है । 


. (४ विपुख--जिस घरमें दक्षिण, पश्चिम और उत्तरमें 
तीन तीन दरवाजे तथा आँगन होंगे, वह विपुल नामरे 
उल्लिखित होगा । इसमें वास करनेवाला विएुल अर्थ 
लाभ करेगा । ई 

€ ब्िय-डसमें चारों तरफ दरवाजे ओर आँगन 
होते हैं ! "सब सकानोंमें यहो अछ होता है। फल-- 


_ विजयल्लाभ । 


विश्वकर्माके मतसे-वालुको ऊ चाई विस्तारके समान 
करना चाहिये । परन्तु यदि एकशाल ( एक मजला) 
मकान करना हो, तो उसको ऊ'चाई विस्तारसे दूनी 
होनो चाहिये । इस प्रकार चतुःशाल ग्टहकी ज चाई 


और व्यास समान करना चाहिये । इकमजले मकानकी 


विस्तारसे टूनो लस्बाई चौर विस्तारके बराबर ऊ चाई 
करनेसे भो काम चल सकता है! दुमजले घरकी ढूनो 
-मजलेकी तियुनो, चो-मजलेकी पाँचगुनो ज चाई 
करनो चाहिये। इससे ज्यादा ऊंचाई कदापि नहीं 
करना चाहिये । । 
किसो सकानमें यदि एक हो कमरा बनवाना हो; 
तो नागश रच्ने पर उत्तरवालाके सिवाय दूसरी कोई 
भौ शाला बनाई जा सकती है। परन्तु एकमजले मकान" 
में उत्तरशाला नहीं बनवानी चाहिये । ऐसे हो दिशाल 
बनवाना हो तो दक्षिण ओर पश्चिममें तथा त्रिशाला बन" 
वाना हो, तो दक्षिण पश्चिम और उत्तरमें अथवा पूर्व 


4 ` दक्षिण और हे 
और दो आँगन होंगे, उसे विपच कहते हैं। इसमें श का र पस्चिममें तौन घर बनवाने चाहिये । 


पराशरका कहना है कि जिस बासुमें घर बनाने हों 
उसको पून सोमास लेकर पञ्चिम सीमा तकको पांच 
भागाम विभक्ष करना चाहिये । उनमेंसे पूवको तरफकै 
पहले तोन भागको छोड़ कर चौथे भांगको नाभि कहते 
हैं । उस जगहमें घर नहों बनवाना चाहिय । 


११ चय-जिस घरके पश्चिप्त- तोड़, दाज्निणमें। दो यार" ion 0०।विन्वसेकिमि सतसे-ब्राह्मणको छ्‌ मजला 


ग्ट 


त्वियक्ञों ति-मजला, वेश्यञ्गो दु-मजलाः ओर शूद्रको 
-एकामजला मकान बनवाना चाहिये । एकमजला मकान 
सबच्तोके लिए अच्छा है। इसमें किसोका भो अमङ्गल 
.नच्चों होता । 
` दद्दत्स'हितामें जिस प्रकार प्रत्ये कके लिए. ग्रहका 
परिमाण लिखा है, वेसा विश्वकम प्रकाश और मयशिल्प 
'आदिम नहीं है। इसके मतसे प्रक्रियाके अनुसार आय, 
“व्यय, बार अर न्त्र आदि शुद्ध होने पर मकोन बनाया 
:जा सकता हैं। इसके सिवाय किसके लिए केसा मकान 
अच्छा होता है, इसका संचिप्त वर्णन भी लिखा है। 
-द्ृहत्स दितामें लिदा है कि-जिस वासुका आंगन प्रद- 
-चिण क्रमसे दरवाजेके नोचे तक विस्ढत है, उसका 


"नाम वदमान है। उसका दरवाजा दक्षिग दिशामें नहीं 


होना चाहिये । वदमान नामका मकान सबके लिए 


अच्छा है । 


जिस मकानके पचिमका एक और पूव का दो आँगन |. 
आखोरतक विस्तोणं होते हैं, ओर वाकीके दो दिशा- |: 


` झंके आँगन उत्थित तथा शेष पय-त विस्त होते हैं, 
“उसे खस्तिक कहते हैं । 

` जिस मकानके पूव ओर पस्चिमके आँगन शेष सोसा 
“तक विस्ढत हैं तथा उत्तर ओर दक्षिण आँगन उनको 


"सीमाको अवधिमें मिल गये हैं, उस वालुका नाम रुचक | 


है। इसका दार उत्तर दिशामें करनेसे अमक्गल होता है। 
जिस बास्तुके आँगन म्रदक्तिणक्रमसे नोचे तंक विस्त 


उसका नाम.गन्धावत्त है । इस मकानमें पश्चिमके सिवाय |: 
“और तोन दिशाओंमें दरवाजे बनवाने चाहिये। गन्धावत्त | 


और वदमान नामके वासु सबद्दोके लिए प्रशस्त वा उत्तम 
है, स्वस्तिक रोर रुचिक मध्यम तथा इसके अलावा 
दूसरे वसु राजाओंके वास्ते शभ होते हैं। 


“हिस्प्यनाभ, पूव में. गाला न ोनेसे सुवेत्र, दक्षिणको 
तरफ़ शाला न रहनेसे चुल्लोत्रिमालक ओर पश्चिममें शाला 
: न होनेसे पन्न कहते हैं। इनमें पष्ठलेके दो शभ है। 


४१. 


और उत्तरमें शाला रहनेसे यमसयं, उत्तर ओर पूवमें 
शाला रहनेमे दण्ड; पूव और दक्तिणमें शाला रहनेसे 
वाल, पूवं ओर पचचिमकी ओर शाला रहनेसे चरचुल्लो, 
तथा सिर्फ दक्षिण और उत्तरको ओर शाला विशिष्ट दु- 
सजले मकानको काच कहते हैं। सिद्दाथ वासुमें घन- 
को प्रापि; यमसूय में मालिकको सत्य, दण्डमें दण्ड या 
वघ, वातमें कलह ओर उद्द ग, चुल्लोमें ट्रव्यका नाश, ओर 
काच वासुमें जातिविरोध उपस्थित होता है 
(व इत्स ० ५३।१२-२१ ) 
विश्वकमप्रकागके मतसे-दक्तिणमें दुमु ख और पूव 
में खर नामक वास्तु बनवानेसे, उस टुमजले मकानको 
“बात” कहते हैं।. ऐसे घरमे वास करनेसे वातरोगको 
'इदि होती है। दाक्तणमें दुसुख और पसिममें धान्य 
नामक मकान बनवानेसे उसका नाम होगा यमसू । 


“इसमें रूत्य को भय है। पूव में खर ओर उत्तरमें धान्य 


नामके घर बनवानेसे उसको दण्ड संज्ञा होगी । इसमें 
.दण्डका भय रहेगा । दक्षिणंमें टुमु ख ओर उत्तरमें. जय 


` नामके घर वबनवानेसे उसकी नाम वोची होगा। इसमें 


वखुका विनाश ऑर धनका चय है। जिसके पूव में खर 
नामक घर ओर पश्चिसमें घॉन्य संज्ञक घर है, उसका नाम 
बुल्लो है । फल--धन धानप्रका नाश है । दक्षिणमें आक्रंद 
और पश्चिममें धनद-घर वनवानेसे, उस दुमजले मकान- 
का इच्छु नाम होगा । इसमें पए और धनको हदि होतो 
है। जिसके टक्षिणमें विपक्ष और पसिममें क्र नामक 
घर रहे, तो उसका नाम शोभन समना चाहिये । इस 
.का फल-धन और धान्यकी वद्दि है। जिस मकानमें 
दक्तिणकी ओर विजय ओर पयिमकी तरफ भो विजय 


: नामक घर रहेगा उसका नाम कुम्भ होगा । इसमें रहने 

द ` वालेके पुत्र ओर कलत्रोंकी उदि चोगो । जिसके पूर्वमें धान्य 
जिस मकानमें उत्तरको तरफ शाला नहीं. रइतो, उसे |: 
, नन्द्‌ है, फल- धन ओर शोभाददि । किसो भी दो दिशाः 
¦ मै विजय नामके दो घर वनवानेसे उसका नाम अङ्कादा 
` होगा। इसका शम.फल है। वालुको नो भागोंमें विभङ्ग 


और पश्चिममें भो धान्य संज्ञक घर रहेगा, उसका नास 


चुल्ोशिशालकर्मं धननाश ओर पचन्नमें पुत्रना तथा |; करके, उसके शभाशभको चिन्ता करनी चादिये। 


शत्रुता बढ़तो हैं। जिस मकानमें पश्चिम ओर दक्िणमें |. 


अपर विवरण वास्तु चादि शच्दोंमें दे खो.। 


२ दो च्हो गालफए रहतो हैं, उसको सिजा थि धिमः 9॥००/णजिता बगे दुं यगोंद पेदा होता है, 'उसको 


Bo 


_ 'लकड़ोसे मरानका कोई भी काम न लेना चाहिये 
जिस पेड़ पर चिड्याँका घौँसला हो; उसकी लकड़ो भो 


` मकानके काममें न लाना चाहिये । गजभग्न, विद्या त्‌ 


“निर्घात अनल वा वायुसे पोडित चेत्य अथवा देवालयसे 
उत्पन्न वजभग्न श्मशानजात देवासित कदम्ब, नोम, 
-बहेड़ा, कण्टकयुक् उक्ष, असार, बड़, पोपर, निगु ण्डो; 
-कोविदार. इच, शाल्मलो भर पलास इन सब दक्षोंकी 
लकडियोंसे भौ घरका कार्य न लेना चाहिये । `ˆ 
नागका शिरोज्ञान करके जिस स्थान पर घर बनवा- 
-नेसे किसो तरहके अम गलकी सम्भावना न हो, वहाँ 
“हो ग्टचच, निर्माण कराना चाहिये । 
` बैशाख, सावण, आषाढ़, अगहन, फाला,न और 
` कार्तिक इन मासोमें घर बनवाना अच्छा है | शक्तपक्तमें 
ग्टहारन्भ करनेसे सुख ओर क्कप्णपत्तमें भय होता है। 
“रवि ओर मङ्गलवारके सिवा अन्य वारोंमें धर बनवाना 
` `परारग्भ करना प्रशस्त है। पूर्णिमासे अष्टमो तक पूव 
` हारो घर, नवमोसे चतुदंशोके भीतर उत्तरद्दारो, अमाव- 
स्यासे शक्ल अष्टमोके भोतर पसिसदहारो ओर शुक्ल नव- 
"सोसे चतुद शोके भीतर दचिणद्दारी घर नहीं बनवाना 
'आहिये । वच्य, व्याघात, शून्य, व्यतिपात, अतिगण्ड, 
` विष्कु सभ ओर गण्ड ये सब योग ग्यहारमभमें वर्ज नोय 
“हैं। आदित्यदय, रोहिणो, खंगशिरा, ज्योष्ठा, धनिष्ठा, 
' उत्तरात्रय, रेवतो, मधा, अनुराधा अ र अवणा नक्षत्रमें, 
"शम वारमें, गण्डके सिवा दूसरे योगम, रित्ता भीर विष्टिके 
“ सिवा दूसरी तिथिमें ग्टहारम्भ करनेसे सङ्कल होता है। 
` हस्चिक, कर्कट, मेष, कुम्‌भ, और धनु लग्नमें ग्टहां- 
“रम्‌भ करनेसे काय में बिलम.व तथा कन्या सीन चौर 
सिथुन लग्नमें ग्टहारर्भ करनेसे अर्थलाभ होता है 
` किसो किसो ज्योतिरविद्के मतसे कुम्भ, सिह और ठव 
लग्नमें र्टहारन्भ करनैसे दद्धि होती है-ऐसा मी है। 
ग्टहारम्भके जो जो न्न बतलाये गये हैं, उनमेंसे 
ज्येष्ठा और पुमव सुके सिवाय दूसरे नक्षत्रोंमें ग्टहप्रवेश 
किया जा सकता है। कन्या, कुम्भ, इष, बच्चिक, सिंच् 
और मिथुन लग्नमें, तथा शक्र, वहस्पति सोम और वुधः 
वारमें ग्ट हप्रवेश करना शुभ हैं | ! युक्तिकल्पतरु ) 


करनेसे व्याधि, वेशारूमें घनरल, ज्ये मे सत्य, आषाह- 
में त्यं ओर धनलाभ, ग़रावणमें मित्रलाभ, भाद्रपदमें 
हानि, आश्विनमें युद्द, कात्ति कमें धन और धान्य हवदि;. 


अगहनमें धनलाभ, पोषमें चोरभय, माघमें अग्निसय चौर: 


फ़ाला,ण मासमें लच्झोद्ठद्दि होतो है। oe 
> ७ (रश्म प्रक्ञश र य०) 


. गरुड़पुराणमें ऐसा लिखा है,--वास्तुपुरुष बाई तरफ" 
सोते हैं और तोन तीन महौने बाद एक दिशासे दूसरे: 
दिशामें चले जाते हैं। इनकी गोदमें मकान बनवाना 
प्रशस्त है । सिंह, कन्या ओर तुलाराशिमें उत्तरद्दारो और. 
बाकीके यथाक्रमसे हिक आदि तीन तोन रुमे पूव; 
दक्षिण और पचचिमद्द।रो मकान बनाये जा सकते हैं।. 
दरबाजैको लस्बाईसे चोड़ाई आधी. करनो चाहिय ।: 


.दिशाओंके भेदसे मकानके आठ प्रकारके दरवाजे होते हैं।- 


दक्षिणद्वारमें वीय हानि, अग्नि दिशाके दारसे . बन्धन,- 
वायुकोणके द्वारसे पुत्रलाभ और सन्तोष, उत्तरके द्वारसे 
राजपोड़ा, बन्धन और रोग, पश्चिमद्दारसे राजभय, सन्तान- 
नाश और बिरोध तथा पूव बारसे अग्निभय, बहुकन्या,. 
घन, सम्मान राजनाश ऑर रोग होता है। ईशान दिशा- 

के दरवाजैसे पूबंदरवाजे सरोखा और नेक तके दारसे 
पखिसद्दार जेसा फल होता है। (गरढ़प॒राष ४६ ४० ) शुर्ध- 
प्रारम्भ करते समय याग और वासुपुरुषकी पूजा आदिः 


- करनो पड़तो है। 


वालुप्रयोग आर वास्तुविद्या शब्दमें इसका बिशेष विवरण देखना चाहिये।. 
वत्स हितामें ऐसा लिखा दै वासु यदि पूर्व और 
उत्तरमें जा चा हो तो धन क्षय और पुत्रनाश होता हैं।' 
दुर्गन्ध युक्त होनेंसे पुत्रनाश, टेढ़ा होनेसे बन्धुनाश और 


| दिक्सत्रमसे मकानबने तो नारौगणका वंशनाश होता है।- 


वाससवनके चारों तरफ समानभावसे भूमि वचन करनेसे 
समस्त पदाथाँको इदि होगी । यदि किसी भी कारणसे 
एक तरफ भूमि वि त करनेकी आवश्यकता पडे तो पूर्व 
या उत्तरमें बढ़ा सकते हैं । वाखुकी पूर्व आदि दिशा: , 
जलपूर्णं रहनेसे यथाक्रामसे सुतहानि, अग्निभय, शत्रुभय,. 
स्तौकलह, स्रौदोष, निधन, धनब्वदि और पुत्रतृद्दि ऐसे 
आठ फल होते हैं। मकानके कामके लिये दक्ष छेदन 
करना हो, तो एक दिन पहिले हक्षकी पूजा आदि करः 


विखकम प्रकारके सतानुसार-रच्वेत्रमासमे-न्छारक ०।कणडूसरे' दिन सुबह प्रकेक्तिणपू्वक इक्षच्छदन करना: 


गुंह-क्च्कप--गहचुल्ो 


- उचित है। कटा इआ दक्ष यदि उत्तर या पूव दिशा- 
मेँ गिरे, तो उसे शुभ समभना चाहिये । इसके अलावा 


दूसरी दिशाओंमें गिरनेवाले हच्वकौ लकड़ोको अशभ 
जानना, ऐसो लकड़ी मकानमें लगाने लायक नहीं पेड़ 
को काटने पर यदि उस काटी हुई जगहका वर्ण विवण 
न हुआ, तो उस लकडीको मकानके लिये उपयोगी समः 
झना चाहिये । काटने बाद यदि हचका सार भाग 
वर्णान्तरको प्राप्त हो जाय, तो उस लकड़ोसे मकान नहीं 
बनवाना चाहिये । घरंमें प्रवेश करके अनाज, गो, गुरु, 
अग्नि वा देवतासे ऊ चे खान पर न सोना चाहिये । 
जहां वांस या सोटे पड़ीं हों, उससे नोचे सोना निसिद्द है। 
प्राचोन ऋषिगण प्रासाद. एकमज्जल, दुम जल; ति- 
म्ल आदि मकान किस प्रकारसे बनाना चाहिये और 
किस प्रकारसे घरकै खभ, सन्धियां ओर भींतें आटि 
बनानो चाहिये, इसके अच्छे अच्छे नियम बना. कर 
लिपिवद कर गये हैं। उन्हों नियसोंके अनुसार पडिले 
मन बना करते थे। प्रास।द भोर वास्तुविदा भादि शब्द देखे | 


२ कलत्र, भाया वा स्त्रो। . ३ नाम। _ ४. मेषादि 
राशि। | 
ग्टइ-क च्छप ( सं० पु० ) ग्रह कच्छप इव । पेषणं शिला, 
पोसनेका पत्रः  . ” छ 


ग्टहकनप्रा ( सं० स्त्रो० ). एक तरका पौधा, छतकुमारो; 
घोकुवार, ग्वारपाठा । हे 

ग्टहकपोत ( सं? पु० स्त्री ० ) ग्टहे स्थितः कपोतः। पक्षों 
विशेष, घराल या पोसाक कबूतर | - 

ग्टइकरपा ( सं० क्तो० )-घरका काम। . 

ग्टहकळ ( सं० त्ि०) ग्टहं करोति छ-ढच्‌ । १ घरकारक, 
घरबनानेवाला । २ एक तरहका पचतो, चटक, गोरेया । 


(5090) इसका पर्याय--घान्प्रभच्चण, चम, भीरु, 
क्षिददिष्ट, कणप्रिय है । 


ग्ट्हकस न्‌ (सं० झी० ) ग्टइस्य कम, ६-तत्‌। १ घर” 
निर्माण। २ ग्य्हकाय। | 
ग्ट्हकर्सदास ( सं० पु०) ग्ट्हकम्त णो दासः, ६-तत्‌। 


ग,इकस का सत्य, जिस नोकरके ऊपर घरका कार्य भार - 
शा | ग्ग्हचुल्लो ( स° स्त्रो० ) ग्टहाणां चुल्लोव। दो घरवाला 


अपि त है। 


रटइकलच ( सं० पु० ) ग्य्हे कलह, ऽतत्‌ । ग,हृविरोध, | 


ओर घोर इसका पूवकी ओर ो।. . :: 


घरका कगडा । 
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ग्टइकारक ( सं पु० ) ग्रह करोति छ-र,ल्‌,. ई तत्‌. ! 
१ वर्णसङ्कर जातिविशेष ।. -पराशरःपद्धतिमें लिखा है 
कि कुन्भकारकके भोरससे नापितकन्याके गर्भमें इस जाति- 
कौ.उत्पत्ति हुई है ।. (त्रिः) २ रटहनिर्माणकर््ता, 
घरका वनानैवाला । 

ग्टहकारिन्‌ ( सं० त्रि’ ) ग,हं करोति छःणिनि। १ ग्टह- ` 
कारक, घरका बनानेवाला । (पुण) २ एक तरहका 
कीट। । : बक 

ग्यहकाय ( `° क्कौ० ) ग॒,हस्य कार्य ६-तत्‌।. स्टेहकस+ 
घरका कांमकंज। हल 

ग्टहकुकुट ( सं० पु० म्तो०) ग्यदे रुद्धः कुकू 2: । ग्रह” 
पालित कुक ट, चरसुर्गा । 

रटइकुमारो ( सं०्स्रो०) तङ्कुमारोः, ग्वारपाठा, घोकुंवार। 

र्टइकुलिङ्ग ( सं० पु० ) ग,हे पुषः कुलिङ्गः । पच्चोविशेष 
ग्टइचटक, एक तरइको चिड़ौया; घरालू गोरेया । इसके 
सांसका शुण॑-रक्तपित्तनांशक और शक्रवदिकर है। - 

ग्टइकूलक (स ० पु०) ग,इस्य कूले समोपे भंव; ग,इकूल' 
कन्‌। काशाक। चिचिण्डा, चचींडां। ˆ ` 

ग इल्ात्य ( सं० क्वो० ) ग इस्य कत्य; ६-तत्‌ । 
घरका काम । . . . 

स्टहगोध' (स ० स्त्रो०) ग.इस्यगोधेव। च्य छो, छिंपकलो» 
टिकटिकिया । इसका प्राय---पञ्चो, सुतली, विश्वम्बरा; 
ज्येष्ठा, कुद्यमत्स्य, पलिका, ग,इगोधिका, ग,इगोलिका, 
साणिक्या, सित्तिका, ग,हालिका-। ह 

ग्टेडगोंघिका ( स'० स्रो० ) चुद्रा गोधा अल्पाथ कन्‌ टाय 
अत इत्वग.इस्य गोंधिकेव.।. ज्येष्ठो, छिपकली । 

ग,इगोलक ( स ० पु०) गुस्थितः गोलोक इत्र । सुं जातोय 
टिक्षटिको, छिपकलो । 

ग. हगोलिका ( सं० स्व्रो० ) ग. हे गोधिका. इव एषोट्राटि” 
त्वात्‌ घञ्ञारस्य लकारः । ` ज्य छो, घराल छिपकलो:। 


इकाय, 


| ग इत्नो ( सं० स्त्रो० ) ग,इ-इन्‌-ङोप_। ग इनाशिका खो, 


घरको नष्ट करनेवालो खो । 


-ग्टहइचटक ( सं० घु० ) स्टदस्थितः चटकः | . प्तोविशे ष, | 


घराल गोरेया पच्षो । 


मकान, दो ऐसो कोठरो-जिनमें एकका सुख पश्चिसकों 
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स्टहच्छिद्र ( सं „ क्लो० ) ग्यहस्य च्छिद्र, ६'तत्‌। ग्यहका 
च्छिद्र, घरका दोष, कलङ्क । 

- स्टज ( सं० घु ) ग्यहे दास्यः ज्ञायते ग,इ-जन-ड । 
'मनुकथित सात प्रकारके दासोंमेंसे एक, दासीपुत्र । 


र सन्‌० ८।५१५ ) 


' ग,इजोत (स'० त्रि० ) गूहे जातः; ७-तत्‌। ग,होत्पनन 
'जो घरमै उत्पन्न होता है! A 
ग इजालिका ( सं० स्त्रो० ) कपटता, छल, ध तेता । ` 
गहणी ( सं०ख'० ) १ काञ्जिकं, काँजो। २ पलाण्ड,, 

पियाज । 
ग इतट्री ( सं० खो०) द्वारपिंडी, -ग हावग्रद्णो) घरकै 
सामनेकी चबुतरा । ` 
ग हदास ( स० पु० ) ग इस्य दासः ६'तत्‌ । 
घरका नोकर! 
(सं° पु’) ग्रहस्य दाइः, ६-तत्‌ । घरका जलना । 
शहदोप्लि (स'० स्त्रो० ) ग्रहस्य टोझिः ६-तत्‌। १ घरको 
शोभा। २ साध्यो स्त्रो। 
गुइटेवता ( सं० स्त्रो० ) गह वादी स्थिता देवता । १ वासु 
युरुषके देहस्थित अग्नि प्रसि ४५ देवता । २ घरकी 
देवता । 
गइ वो (सं० स्त्रो०) गत्ते ग्हक्॒त्यें विलिख्य पूजा देवी । 
एक राक्षसो, जिसका दूसरा नास जरा है। जो घरकी 
मत पर इसकी सूत्ति अङ्कित कर भक्तिपूवक पूजा 
करता है 'जरा' उसे किसो प्रकारका अनिष्ट नहों पहु“- 
चातो | यह राक्षसो भनुष्यके ग्हमें वास करतो जान कर 
, इसका नास ग्रृहद वो पड़ा। जरा देशो। | 
गृहहुम (सं० पु० ) ग्रहमिव हुमः । १ मे दृशो । 
- २ शाकद्न्षमेद, सोइच्न्ञ निका पेड़ । 
शहद्दार (सं० क्वो०) ग्रस्य द्वार, ६-तत्‌ । घरका 
दरवाजा । 

. ग्रहधम ( सं० पु० ) ग्रहगतो धुमः, मध्यपदलो०। १ 

: रको दोवार था छतमें घ आँ लगनेसे एक तरहके काले 
रोगका पदार्थं लग जाता है उसीको ग्रहंध म कहते हैं, 

' जाला । २ एक तरहका दत्त । 

'शइघ माद्यतेल ( स क्वो० ) नासारोगका तेल! तिल- 


युठस्टत्य; 


रृहच्छिंट्र -ग्टहवस् 


करच्ञ्नीज; सैन्धव, ब्राह्मणयिका वोज प्रत्ये कके दो तोले 
४ मासे ६ रत्तीको चूण कर मिला. देनेसे उक्त तेल प्रसुत 

होता है । र 

शुहनमन (सं० क्वो०) गह नमयति नस णिच्‌-ल्य्‌, । वायु, 
हवा । 

शहनरक (सं० क्ली) ग्रहस्य नरक, ६-तत्‌ ' ग्यहके अपरि 
सकत स्थान, वह स्थान जहां उच्छिष्ट पदार्थे फेंका 


जाता है | 
ग्रहननाशन ( सं० पु०-स्त्रो० ) ग्रहं नाशयति नश-णिच्‌ 'लुप्र। 
कपोत, कबूतर । 

ग्हनोड़ ( सं० पु०-स्त्रो० ) गृह नोड़मस्य. बचुत्रो० ` चटक 
पचो, गोरेया । 


गृइप ( स'० पु० ) ग्रह पारति पा-क। १ शहपालक; 
घरका मालिक । २ घरका रक्षक, चांकोदार | ३ कुत्ता। 
8 अग्नि, आग। 

ग्रहपति ( स'० पु० ) यस्य, पति', ६“तत्‌ । श्वस्य दितो 
याखमावलम्बौ, वह जो'गाइस्थ्व॑ धम के दूसरे आअसमें 
हो, ग्रृंदस्थ । २ सन्बो। २ धमं । ४ यजमान। ५ यज 
सान जो योगका अनुष्ठान करता है। ६ अग्निविशेष । 
७ ( पुः स्त्रो० ) णहखामो, घरका मालिक । - 

ग्ट्हपत्नी ( सं० खो० ) ग्टहस्य पतिः, ६-तत्‌ । ग्टहपति 
'छोष्‌ विकल्पे नान्तादेशः । विभाषा स पूव स्। पा० ४१ ३४ | 
र्टहपालिका पल्लो, घरकी रक्षा करनेवालो । 

ग्ट्हपश ( स'० पु० ) कुक्क र, कुत्ता । 

स्टपाल ( स० ल्वि० ) र्टच्चं: पालयति ग्यह-पालि-अण_ | 
१ ग्टह्रक्तक, जो घरकी रखवारे करता हो । (पु० दो”) 

` गृह पाल्यतऽसो पालि-अच्‌। २ छुक्क र, कुत्ता । 

य॒इपुत्रिका (सं० ख्ो०) ठतक्कमारो, घौकुवार, ग्वार॒पाठा । 

ग्रहपोतक ( सः° पु० ) गृह पोतः शिशुरिव यस्य, ब इव्रो० 
कप वास्तु, वास, रहनेका स्थान। | 

ग्रहप्रवेश ( स'० पु० ) गृह प्रवेशः, ६-तत्‌ । १ नये घरक 
तयार हो जाने पर शभदिन और शुभनक्षत्रमं होमादि 
अनुष्ठान करके उसमें जाना । २ घरके भीतर जाना । 

ग्रहवभ्नू,  स० पु० खस्रो» ) ग्रहस्थितो वस्तु, । युहस्थित 


तेलके ६ ० तोलेमें जाला; पोपर, न ०० हज प्रेत ला dGangotr 
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ग्षवाल (सं ° पु० ) यहे देयो वलिः। ` चका अदर गृहमेधिन्‌ ( सं० पु०) शहेण दारे सेधते संगच्छते सं धः 
बलिकंम , वैश्वदेव कम । रः णिनि। १ ग्हस्थ । २ सरुतृविशेष, वायु, इवा | 
अहवलिप्रिय (स'० पु’) गृहवलिप्रियोऽस्य, बचुत्रो०) १ वक | ग्रदमेध्य (सं० त्रिश) गृच्षमेधो देवतास्य ग्रहमेघ-यत्‌। गहः 
पन्चो, बुला । २ चटक, गोरेया। “३ काक, कोवा। घि देवताओंको देने योग्य इतिः प्रति, घरकै द वता- 
आहवलिभुज, ( स ° पु० स्वो०) ग्रह दत्त' वलि'अन्नादि | ओंको हो अनाज इत्यादिका न वेद्य । 
भच्यद्रव्य' सुङ्को, सुज-क्षिप | १ काकः कोवा। २ चटक | एचयन्त् ( सं? क्वो० ) ग्रह यन्त्र 3-तत । शृदषस्थित काष्ठादि 
निमित वस्त्र रखनेका आधारविशेष, कपड़ादि रखनेके 
लिये लकड़िको बनो खूटो । ; 
ग्टहयाय्य ( सं० त्रि० ) ग्टह्यते रट णिच_आय्य। ग्टइस्थ । 
ग्टहयालु (म'० ति’) र्टक्चयते गाति । ग्टह-णिच-आलु । 
ग्रहोता; ग्राहक, ग्रहण करनेवाला । 
ग्टह्दराज ( स'० पु० ) ग्यहाणां राजा; ६-तत्‌ । ख ष्ठ गुद, 
। बड़ा घर। 
र्टहलच्झो (स'० खो०) ग्टइस्य लच्मोरिंव । सुशीला, सञ्च- 
रित्रा स्त्री, सुलक्षणा औरत. अ 
ग्टहवाटिका (सं° स्त्रो) ग्टइसमीपे वाटिका इय आरास: । 
र्टहके निकटवर्ती उपवन, घरकै नजदीकका उद्यान ' 
ग्टहवास ( सं० पु० ) ग्टहसा वासः ६-तत_। १ घरका 
वास । २ गाइस्थ धस । 
ग्टहवासिन्‌ (सं० त्रिश) स्टहे वसति वस णिनि। घरमै वास 
करनेवाला । 
“ग्यडविच्छे द ( स ० पु० ) ग्टहकलह्ठ,-घर-कगड़ा । 
ग्टइवित्त .(.स/० त्रि० ) ग्ट वित्त. यसग्र, बचुत्रो० ¦ शुः 
स्वामो; घरका मालिक । _ 
ग्टहशायो ( स ० पु० ) पारावत, कबूतर । 
रटइस वेशक (स० पु०) ग्रह ग,हनिर्साण' संविशति उप 
- जौवति सम्‌-विश्‌ ख्‌,ल.। जो घर बना बना कर अपनो 
, जोविका नर्वाइ कृरता है, स्थपति । । 
र्टहस्थ (स'० पु०) ग. है दारेषु तिष्टति अभिरमते गृह स्था- ` 
- क। ग्रहो, दितोयाअमस्थ, जो विवाहादि कर घरमै वास 
-करे। इसका पर्याय-च्ये ष्ठाख्रमौ, ग्रहमेघो, ज्ञातक, 
र्ट; गरद्पति, सत्रो, ग्रहयाय्य, ग्रह्ाधिप, कुटुस्बो, ग्रहाय- 
. “लूशल, उखलो ओर पानोका बरतन । उसोको पश्चसूना | निक। २ घरबारचाला, बालवच्चोवाला आदमी । (त्रिश) 
कहते है। शदे सेधा हिंसाहेतुको यज्ञो यस्य, बहुत्रो०। |. ग्यहे तिष्ठति ण्ह-स्था-क । ३ ग्रहस्थित ।.._ 
२ जिसने घरमें पञ्चयज्ञका अनुष्ठान किया है। णहे कतंब्यो|[ ग्यहस्थधम ( सं० पु० ) ग्हस्थस्य धम, ६'तत्‌ । गुडो ब्रां 
पो यस्य, बहुत: । ४ देवताविशेष्‌,। (बरन; ८० हितो अवश्य कारने योग्य घसं, गाहस्थघस । 
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गोरया । / 
गृहमङ्ग ( सं० पु० ) ग्रहस्य भगः? ६“तत्‌ । १ वह सतु जो 
बरसे वहिष्क त किया गया हो ` २ शहको जोणता, 
घरका तहस नहस हना । ३ किसो मनुको अवनति । 
गहभन्चन ( स ° क्वी० ) ग्रहस्य भच्जन , ६-तत्‌ | गइमङ्गा, 
वर्षादिसे घरकी बरबादो । 
गृहमर्त ( सं० त्रि’) हस्य भर्त्ता, ६ तत्‌ । ग्द्खामो, 
घरका मालिक । 
ग्रहभूसि ( सं? स्रो० ) ग्रहस्य योग्या भूसि; । वासुभूसि, 
- वासकरने योग्य जमोन । ग्इदै खो । 
'गृहसेदिन्‌ ( सं० ल्वि० ) गईं भिनत्ति गह भिद्‌-णिनि । ग्रह 
मेट्कारक, घरमें लड़ाई करनेवाला । 
गहसोजिन्‌ ( सं० त्रि’ ) गह भोज्ञ' शोलमस्य सुज-णिनि । 
` घरकै मनुष्य, एक परिवारकै आदमो । 
शुहसणि ( सं० घु० ) ग्रहस्य मणिरिव। प्रदोप, दौपक, 
चिराग । 
गृहसाचिका ( स'० स्त्रौ० ) यहे मचते शुज्भावेन तिष्ठति 
मच-रत्‌ न._टाप अत इत्वच्च। चस चटी, चमगोदड़ ! 
गइसुध्‌धी ( सं० ब्वि० ) ग्रह्नचन्तासे पोड़ित । 
'गुहसग ( स'० घु० स्त्रौ० ) दुच्चे सग इव। । कुकर, कुत्ता। 
गृहमे च ( स'० छु० ) ग्रहसमूह, घरकी पंक्ति । 
गर्म ध ( स'० पु० ) ग्रद्चेण दारे मं चते संगच्छते से ध-अच्‌ 
' ₹-तत्‌। १ बह जिसने स्त्रोको ग्रहण ` किया है, ग्रहस्थ । 
- मेध दिंसायां भावे घञ्‌। ९ पञ्चसूना रूपसे हिंसा, पशे 
'जोवनको नष्ट करनेक्े लिये प्रत्येक मनुषग्रके घरमै पांच 
अस्त संदा मोज द रहते हैं। यथा अग्निको जगह, भाड़ 
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कोई सो चो, चाहे बड़ा हो औरं चाहे छोटा, जब तक | 
बह शरोर धारण करेगा; जब तक अच्ञानतिमिरमें | 
“ आज्छन्न रह कर वास्तविक पथ पचाननेमें असमथ है, : 
- तब तक उसे कुछ न कुछ करना चो पड़ेगा। रुचिमेदसे : 
बा प्रक्कतिके मेट्से भिन्न भिन्न कार्य भले हो करें, परं 
` कार्य भझवश्य करना पड़ेगा । ये काम दो प्रकारके होते हैं- 
: एक सङ्कलकर और दूसरा: अमङ्गलकर । मनुष्य अपनो 
अभिलाषका पक्षपातो हो कर कांयाँका अनुष्ठान किया 
। करता हैं। मनुष अस गल कार्योंका' अनुष्ठान करके नर- 
। करांका दारुण कष्ट खोकार करता है। पर अपनो अभि ' 
लाषको नहीं छोड़ता । परमकारुणिक परिणासदंशों 
„ आये ऋषियोंने मानवङुलके मइलके लिए अनेक गवेषणा 
और योगलब्ध प्र तभाके बलसे उन सब कायोँका फलाफल 
` खिर करक कत व्याकत व्य निर्णय : क्रिया था । उन्होंने 


« ¦ :अनुसार मानवे लिए अनुष्ठेय वा अनुष्ठेय नामसे 
निरूपण किया हैं। वे चार विभाग ऐसे हैं,--ब्रह्मचारो, 

` शर्टस्थ, वानप्रस्थ ओर भिन्नुधस । मानवके जोवनकाल- 
को चार भागोंमें विभक्त कर यथाक्रमसे चार प्रकारके 
` धर्म क्रा अनुष्ठानाधिकार निर्णीत किया हैं। (कौनसे बण- 
वाले किन किन गुणोंसे युक्त होने पर धम के अधिकारो 
होते हैं; वह उन उन शब्दोंमें देखना चाहिये ।.इन चार 

- सामं जो धम वा .. कर्मौन्तर सानवजोवनके दितोय 
विभागमे अनुष्ठेय है, उसे ग्रहस्थघम वा हितोय आश्रम 
कहते हैं । आय-धम शास्त्र सक्त: ग्रहस्थके अनुष्ठेय 
.कार्योको पर्यालोन्वना करनेसे उनको तोन भागोंमें विभक्त 

. किया जा सकता. है। तोन विभाग इस प्रकार हैं,-- 
सामाजिक, शारीरिक ओर पारत्रिक अथवा गाचे स्थिक । 
जिन कार्यासे समाजकी उन्नति हो और उसके अनुसार 


| 
` अपना भी कुछ लाभ हो. वह सामाजिक-कार्य है। जिन | 
.' कायो करनेसे शरीर नीरोग रहे, बलवान्‌ ओर कार्य- | 
| 
[| 
[ 


` सम हो कर मनुष्यके गाइंस्थिक काय :तथा घम में सहा 
-यता पहुंचावें, वह शारोरिक. काय है और. जिन 
कार्यों अनुष्ठानसे जन्मान्तरमें ( दूसरे भवमें) सुख और 
शान्ति मिले, उसे पारत्रिक कइते हैं। आय कषिगण . 
सांसारिक प्रोतिको सुख नहीं मानते, दु्वेल मानवप्रत्तति 


` चढता है | 


कत व्य. कावाँको चार विभागोंमें विभक्त कर अवस्था के 


'शहंस्थधम 


जिस सुखके लिए सवं दा लालायित रहतो है; विवेको 
ऋषियोंक लिए वह घोर टुः ढेकर और निष्ट है। वे 
मुक्ति (मोक्ष) को हो सुख मानते हैं ओर सबको उस सुख- 
से सुखी करनेका उनका अभिप्राय रहता है, (१) इसो- 


: लिए उनके प्रवत्ति त. सब धंसोंका हो अन्तिस धेय मुक्ति 


है। किसो भी प्रकार अनुष्ठित क्यों न हो, अग्याँके किए 
हुए सारे कामहो मुक्तिज अनुकूल हैं | धर्म भोर सनि टेरा 
मुत्तिका प्रधान सहाय अन्तःकरण है। ग्रहस्थाय्रममें बच 


: अन्तःकरण बनता है और सुत्तिका साच्चात्‌ कारण सच्चे 


न्नानको उत्पन्न करके मानव मुक्तिको प्रथम अणोमें . 
सभी आश्रम या धप्तोंमें गाह्रेख प्रधाने ओर 


CR 


प्रशंसनीय है । इसीलिए सारे घम शास्त्रॉमें युक्षस्थधम 


' कां थोड़ा-बहुत उल्लेख पाया जाता .है .! उनमें. मनु, 


काशोखण्ड, महाभारत, गरुडपुराण, याज्ञवल्क्य; व्यांस- 
संहिता ओर .ठृहत्पारांशरमें बहुत अच्छा ` और . विष्ंत 
वणन मिलता है। 

सनुके मतानुसार ब्रह्मचारोको गुरुकी अनुमति ले 
कर ग्र॒हस्थ धम अवलस्बन करना चाहिये । ब्रह्मचय 
समाप्त होने पर ग्र॒हस्थथम का अधिकारी बनता है। . 
बह्नचारो देले । ग्रुहस्थधर्म में सबसे पहिले दारपरिग्रह 


.( स्त्रोका परिग्रह) करना पड़ता है । दारपरियग्रह् विना 


किये ग्रहस्थ नहीं बन सकता। भार्या ग्रहस्थधम में 


` प्रधान संहायक होती है। खय' उपयुक्ष और .कार्या- 


धिकारो होने पर भी स्तोके दोषसे धम में व्याघात होता 
है ओर वास्तविक माग से विचलित छो .कर दुःखंकर 
कुमाग में जाना पड़ता है! इसीलिए आय गण दारपरि- 
ग्रहक वारिमें बहुतसे नियम बना गये हैं - शइस्थॉकों 
उचित है कि, उन नियमांको ध्यानमें रखते हुए दारपरिः 
ग्रह करे । यदि विवाह न. किया .जायगां, तो. तरह 
तरहके दोष आवेगे। बाइ २ खः.। . सुद्दलच्ो :' ख्रो:) 
जिससे सुखसे काल विता सके, उसका प्रयत्न ग्रहस्थको 
करना चाहिये । . अलङ्कार और वखे आदि देमेमें सी 
कभी मङ्घोच न करना चाहिये, जिस घरमें औरतें आन- 


न्दित भोर आहत होती हैं, उस घरमै देवताओंका. बांस | 
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( १)“सुखोइ सवदा कामा' त्च धईनसुङ्गब। ` ` 
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- दता है। अर्थात्‌ जिस घरमे स्त्रियों संदा -प्रफुल्नचित्त | 
रहती हैं, उस घरमें खर्गॉय सुख विराजता हैं। विना | 
-क्कारण अवलाओंको यातना देनेसे, उनके शोकनिःश्वास- | 
` ज ग्टइस्थकी दिन दिन अवनति होतो है। 
शृददस्थको पञ्चखना पापके विनाशके लिए पञ्चमहायज्ञ” 
का अनुछान करना पड़ता है ।“ब्राह्मणके लिए अध्यापन; 
"पिलयज्ञ, होस, वत्ति अर अतिथिसक्कार ये महायज्ञ 
करना आवश्यक है । इसको छोड़ देनेसे गुचस्थ मिटटोमे 
मिल जाता है। अडत, इत, रहत, ब्राह्मया इत और 
प्राशित थे पांच यज्ञ भो ग्रहस्थके करने योग्य हैं। दृष्ट 
मन्त्रका जप करना सो भह्नत है, होसका नास इत, 
सोतिक बलिको प्रहृत, व्राह्मणाको अचना करनेको 
ब्राहम्याहृत और पिटसाचको प्राशित कहते हैं । शृच्स्थों- 
के लिए अधितिसत्कार एक प्रधान कारये है, प्राण जाने पर 
को गस्थको इससे विचलित न होना चाहिये । जब 
जैसो अव शशा चो, तब तेसो हो चौजोंसे अतिथिका सत्कार 
करना चाहिये । सबसे पहिले अतिथिको भोजन कराना 
चाहिये, पोछे ग़हस्थको भोजन करना चाहिये । 
अतिथि और आइ देखो। 
मनुके मतसे-मानवजोवनका चार भागोंमें विभक्ता 
करना चाहिये। ग्रथममाग-्रह्मचारो हो कर गुरुके 
घरमें रहना और यथाविधिसे शाखरोंका अध्ययन करना 
है। फिर ग्र॒हस्थ बन कर ग्रहस्थधर्म पालन करना यह 
“दूपराभाग है। शददस्थोको ऐसा काम करना चाहिये 
जिससे किसो भौ प्राणेकी हिंसा न हो और रुजगार भो 
बडी करना चाहिये; जिससे किसो भो प्राणका जो.न 


निर्वाह करना चाहिये कि; जिससे थोड़ी हिंसा छो। 
सब जातके गुइस्थोंको अपना-अपना कारये करना चाहिए 
कसी भी निन्दनीय कामोंमें हाथ न डालना चाहिए। 


ऐसा व्यापार करना चाहिए! शरोरको टुबेल करके जो 
घनका सञ्चय किया जाता है उससे पाप होता है। 
सुहस्थोके लिए कऋत, अस्त, खत, प्रस्टत ओर सत्यादत 
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दुखे। विपत्तिम भो इस बातको ध्यानमें रख कर जौविका | 


जिन कार्योंके करनेसे शरोरको विशेष क्लेश न पहुंचे, |. 


ः . ये पांच हत्तियां प्रशंसनोय हैं और नौकरी निन्द्नोय है । | 


का 


असरत है। भिक्षालब्य हत्तिको खत कहते हैं। कषिकाय- 
का नाम प्रत और वाणिज्यका नाम सत्याठत है! 
इनमैंसे पहिले पहिलेको वत्तियां उत्तम और पिछलों 
हन्तियाँ मध्यम और जघन्य हैं। सेवा करना नोकरो है 
शृहस्थको विपत्तियां मेंलते इए सो नौकरी नहीं करनो 
चाहिए। इसकी बराबर टुः लकर, लाघवकारिणो ओर 
निक्ष्ठ॒त्ति दूसरी नहीं है। जो गृहस्थ तोन वर्षे तक 
गहस्थी चलानेके लिये घन सञ्चय कर रखता है; उसे 
कुशूलधान्धक कहतै हैं। जो एक वषके लायक रख कर 
काम करता है, उसे कुम्मोधानाक कहते हैं । -जो तोन 
दिनके लायक धन रख कर बाकोमंसे खर्च करता है, उसे 
“<्रहेहिक” और जो दूसरे दिनको परवाह नहों रखता 
उसे अश्वस्तनिक कहते हैं। प्राचीन आयॉने इनमें पोछे 


` पोछे ग्रहस्थोंकी प्रशंसा को है इन चार प्रकारके द 
. स्थॉमेंसे प्रथम गशहस्थ अर्थात्‌ कुशूलघान्यकको उच्छः 


शोलता, अयाचित, याचित, कृषि- वाणिज्य और अध्यापन 
ये छइ दत्तियाँ धारण ऋरनो चाहिए। कुम्मीष्यानक ऋषि. - 
और वाणिज्यरो छोड़ कर बाकोकी चार दत्तियॉमेसे | 
(जो हो) तोन दत्तियोंकों धारण करेगा । व््रहैडिका गुइख् 7 
कृषि, वाणिज्य और याचितःइन तोन उत्तियों को छोड़कर. + | 
बाकी रे तीन उत्तियोंमेंसे दो छत्ति ग्रहण करेगा 
और अश्वस्तनिक सिफ ब्रह्मसत्र शिलोच्छकी अन्धतसदत्ति 
धारण करेगा । कर RR Ye क 
अकुटिल. शठताशून्य और शद्ध जोविका दी ब्राह्मणको 
योग्य है। ब्राह्मको सखाथो, संयत और सन्तोषी 
चाहिए। सन्तोष हो सु चरा सूल है विना संतोष 
का अधिपति चक्रवर्ती मो सुखो नहीं हो सकता 
जिनके लिए जो जो कमे बतलाये हैं: यदि बैसार 


ke 


है 
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 आंसहा नन्‍हो जाना चाहिये। किस मी विषयमे हदसे | शय्या; ळण, जल, अभ्यङ्ग (तल-मटन) आर दोप ये ग्रहस्थ-- 
ज्यादा आसक्षि रखना ठोक नहीं । अगर किसो कारणसे | को उन्नतिक् कारण हैं। ब्राह्मणोंको'यथारीतिसे अतिथि 
किलो जिषयंस ज्यादा आसक्ति दी गई दो तो उसका | और देवोंको पूजा कर राठिमें एक प्रहर वीत जानेके बाद 
शीघ्र हो प्रतोकार कर देना :चा दिये.। ब्राह्मणों रो वेटाधा- | यज्ञ शेष इविःभोजन-करकै शयन करना चाहिये -तथा 
यनके विरुद् किलो सो विषयमें अनुष्ठान न करना | शेष प्रहरमें पुन: उठ कर सब्ध्यावन्दनादि कार्योंमें लग 
चाहिये। उमर, कार्य, धन, सम्पत्ति, पाण्डित्य ओर वंशके | जाना चाहिये । खलता, परदाराभिलाष, परट्रोइ, क्रोध, 
अनुसार हो वेश, वचन और बुद्धि ग्रहण करना चाहिऐ । | सिष्या व्यवहार, अप्रिय आचरण, इ ष, दनभ चौर कपटता 
ल्ानके विकाश ओर उन्नतिक लिए प्रतिदिन शास्त्र ओर | ये नो विकर्म है। ग्टहस्थको ये सब त्याग देना चाहिए। 
वैदिकनिगस अवलोकन करना चाहिए। शास्त्रके अधा- | स्नान, सन्ध्या, जप, -होम, वेदाध्ययन,. देवाच ना, वेश्य- 
यनसे दिन दिन ज्ञानको हृदि भोर विज्ञानको अभिरुचि | देव, अतिथिसत्कार, और पिढतपेण-ये नो आवश्यक 
होती है। ( मंन ४ भष्शय ) - काय हैं।. सत्य, शोच, अहिंसा. चान्ति. ज्ञान, दया, 
काशौखण्डमें लिखा है कि, विना केशे कभी भो धन | दम, अस्तेय ओर इन्द्रिय-स यम -ये नो सब धमाके साधन 
उपार्जन: नहीं किया जा सकता । अर्थेके अभावसे क्रिया- | स्वरुप हैं । [ इस घाममें खि्रोंका कत ब्याच स्रोवम शब्दम 
लोप भोर क्रियालोपे अभावसे धम की हानि होतो है। | देना चि ] ग्टहस्थको सवदा इनका अनुष्ठान करते 
घम हो सुखका कारण हैं, विना धम के सुखको प्राप्ति हो | रहना चाहिये । ( कागोरषण्ड ३९ अध्याय ) : 
¢ { < ७ ससंरि ताके ~ ~ ० 
'नहों सकतो | स्टइस्थ आश्रममें धनका उपाजन, घसः; व्याससंधिताके मतसे ग्यहस्थके करने योग्य कार्य तीन 
। MURR क हैं,--नित्य, नेमित्तिक और कास्य ।- ग्रहस्थको रात्तिके 
आश्रम उत्तम माना गया है। सञ्च सागसे उपाजन | शेषभागमें शय्या छोड़ कर भक्तिपूवक विष्णुका ध्यान 
किया' द धन आ लिए सत्पांमें दान | करना, ओर मांगलिक द्रव्यांका अवलोकन कर आवश्यक 
Q cele 
लक, बा को NN पापाचारिदरको को | कर्म अनुष्ठान करना चाहिये। पहिले शौचक्रिया कर- 
टन नहीं देना चाहिये । विपत्तिके समय अपने परि" | के अग्निसेवन, दंतधावन ओर स्नान करके पवित्र भावीं- 
वारवग को पालन करनेके लिए और कजे चुकानेके लिए | से सख्या और देव देवीको पूजा करनी चाहिये । इसके 
` यापाचारियाँको दान देनेमें कोई दोष नीं है। यथा |' बाद यथासैति बैद वा वेदाङ्ग अध्ययन और इतिहास 
साध्य परिवारवग का भरण पोषण करनेसे ऐहिक और | आदिका अभ्यासकर ब्राह्मणोंको उपयुक्त अधिकारो शिक्यों- 
पारिवारिक सुख होता है, ओर नहीं करनेसे पाप 'दोता | को पढ़ाना चाहिये । इसके 
को पढ़ाना चाहिये । इसके वाद याग-यज्ञ आदि कर 
है। ग्रृहस्थ भातका यह कत्तव्य है कि, वह अपने पोष्य | नि 
_ 3 दानक व्यापार समापन करना उचित है। 
ओ वग का अच्छो तरह भरण पोषण करे । माता, पिता, त y 
व स'श्ति ३अ० 
हक चुरुपतो, सन्तान, आश्रित, अभ्यागत और अग्नि इन सात षम गास्रप्रणेता दक्षके मतसे--उदयसे अअस्तकाल 
. चियाको शास्त्रकारोंने पोच्य वग कहा है। ग्टहेस्थांका | तक ब्राह्मणोंको क्षणमरके लिए मी निष्कि,य न 
कत्त व्य होना चाहिये कि,-वे अनाधोंझो दान दें, पोष | चाहिये । सटा को MR 
90%: दन ॥ सवेदा कोई न कोई कार्य करते झी रहना 
` चग का समान भावसे प्रतिपालन करे'। दयालु व क्षमा- | उचित है। ब्राह्मणके दे निक कत्तव्य काय 
वान्‌ बन कर देवता और अतिथिकी पूजा करें । घर पर | से यघाक्रम भो Seeds 
क ( हट म साच, स्नान, दन्तधावन, प्रात:स्रान सन्ध्या- 
_ _अतिथिके उपस्थित होने पर र्टहस्थको सिष्टवचन बोलना, | कौ उपासना, होमके CR 
ट मुखको $ ? दै सक अनुष्ठान, देवताचेन, गुरु और 
.. खोइट्टष्टि रखना, मन और सुखको प्रसन्न रखना, अभ्यु.- | मांगलिक ट्रका अवलोकन ; ये सब काई ह 
3 क ४ त्थान, स्नेइसन्भाषण, उपासना और अनुगमन करना आगन करना उचित है। दिवीय हि ५07 हि 
. चाहिये। आसन, पादशौच, यथाद्यक्ति भोजन, एथिवी, | कार्य ये हैं--बेदाभ्यास Mos 


भ्यास, जप, टान चोर दाल | 
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ढ॒तीय भागमे करने लायक काम ये हैं;--परिवारवगगके 
प्रतिपालन करनेके लिए अर्थोपाजन भर -अन्नदान। - 
चतुर्थ मागें खान आर सन्तिका आहरण, पञ्चम भागमें 
दिढलोक और देवलोक आदिकी पूजा;-तथा.यथानियम 
से पो्वग को बाँट कर खय बचे हुए भोजनको .खाना 
थाहिये । भोजन करके जा तक न वह परिपाक हो, : 
तक सुस्थचित्तसे अवस्थान करना चाहिये । इसके 
` बाद इतिहास ओर पुराण दिके. प्रसड़में छठा ओर ` 
नातवाँ भाग विताना उचित हैं। अष्टमभागमे प्रयोज 
जेय लोकिक व्यवहारका अनुष्ठान, सन्ध्या, उपासन: 
होम, भोजन और सांसारिक काय. यथाक्रमस करना ओर 
फिर वेदका अधायन करना उचित है। फिर समय पर 
सो जाना चाहिये, तथा एक प्रद्र रात्रि रहते हुए उठना - 
चाहिये । (दब्स्मवि ) क 
ज्ैनसतानुलार- धम दो प्रकारका है, एरु: सागार 
या शुहखघर्स ओर दूसरा अनागार या सुनिधस । सुनि 
घस का वर्णन सुनिधम में किया जायगा, यहां एइस्यधम 
वर्णन किया जाता है। गुृद्दख वह कहलाता हैँ जो 
विवाह करके घरच्रीमें रह कर अणुव्रत पालता हुआ मुनि- |. 
श्रम की अभिलाषा रखता हो ओर धमं अथ काम इन 
। तौनों पुरुषाथाँको समान भावसे पालता हो । ऐसे मनुष्य 
जिस धमका सेवन करते हैं, उस थेस का नास गृहस्थ 
_ घसं है। ग्रहस्थियोंके बारइत्रत होते हैं-र्पाँच आणन्नत 
तोन गुणबव्रत और चार शिक्षाब्रत। अहिंसा, किंसो जोब 
, वा प्राणेको सन-वचन, कायसे हिंसा न करना, सत्य 
_  दूसरेके लिए लाभदायक मिष्ट बचन बोलना, अस्तेय,--. 
बिना दो हुई वसुको ग्रहण न करना, ब्रद्माचये--अपनो 
विवाहिता स्त्रोके सिवाय दूसरी खोकी मन-वचन'कायसे 
इच्छा न. करना, परिग्रह परिमाण-जरूरतसे ज्यादा 
 वसुन्रांका संग्रह न करना; तथा आत्मासे भिन्न पर द्वव्योंसे |. 
समक्त भाव न रखुना,- थैं पाँच अणब्रत हैं। तोन गुण- 
अत ये हैं, दिग्व त, देशठ्त, और अनथेदंडव्रत। दिशाओं 
का प्रमाण करना अर्थात्‌ में असुर दिशामें इतनो दूर | 
__ तक ज्ञाऊ'गा-ऐसे प्रमाण करना; सो दिगव्रत है। असुर | 
के देश तक जाऊ'गा - ऐसे नियम वा यस करनेकों देशब्रत 
काइते हैं। पापके बढ़ानेवाले पाँच प्रकारके-अनर्थ देण्डके | 


: लग जाते हैं, वे सदोष हैं। 


अर्थात्‌ जो पुरुष इन पवित्र व्रताँको निर्दोष रोतिसे 
Memb a bemec mets. 


४८९. 


आचरण करनेका त्याग करना है, - बच अनथंट्ण्ङ त्याग: 
ब्रत नामक तोरा युणब्रत है। सामयिक प्रोषधोपवासः 
भोगोपभोग परिमाण और वेयाह्ृत्य-ये चार शिक्षात्रत ' 
डें। ब्रंतोंकी हदिके लिए प्रातः, मध्या ओर सायंकाल , 
इन तीनों सम्ध्याओंमें एकाग्रचित्त हो कर उत्तम,: मङ्गल - 
स्वरूप, शरण देनेमें ्रद्वितोय खौचदत, सिंद, आचाय 
उपाध्याय, सर्वसाधु (१) इन -पदञ्मपरमेष्ठियोंकी नुति, 
स्तुति एवं प्रतिक्रमण .आदि आवशपकों को करना और 
द्रव्य क्षेत्र काल मावकी शुद्धि देख कर समस्त आरम्मोंको 
निठत्तिपूवंक दो आसन ( प्मासन या खङ्गासन ), बारह 
आवत्त , चार नतिका सन-वचन-कायसे आचरण करना 
सामयिक शिक्षाव्रत है। प्रत्येक अष्टसो और चतुद्शोको 
उपवास ( सञ्घमीके दिनमें चारह बजे खा कर नवमोके 
दिनके बारहबजे खाना; वोचमें कुछ न खाना; सो उप . 


, वास है) करनेको प्रोषधोपवासत्रत कहते हैं । उपवास . 


कालमें निरन्तर शास्त्र खाध्य करते रहना चाहिए ओर 


. किसी प्रकारकी मनमें कलुषता न लानो चाहिये । अपनो 
| आत्माके कल्याणके लिए भोग ओर उपभोगकी खामग्रिया-. 


का जो प्रमाण करना है, वद भोगोपमोग परिमाणब्रत 

है । संयमो शुद्द-पवित्रात्मा ( जो. से परिग्रहके त्यागी - 
हों; तथा रागद्रेषसे रहित हों ऐसे दिगम्बर सुनि) 
अतिथि पुरुषोंके लिए जो अठ प्रासुक चार प्रकारके 
आहारोंका दान देना है, वह वेयाद्वत्य नामक गहस्थोंका ._ 
उपासनीय चौथा शिकात्रत है । .इन बारइ व्रताको | 
शक्षिके अनुसार एहस्थों को अवश्य पालन करना चाहिये। « Be. 
इन बारह व्रतोमें प्रत्येक ब्रतके पांच पांच अतोचार . 
होते हैं । अतोचाररडित जो ब्रत पाले. जाते हैं, वे - 
निर्दोष हैं और जिन ब्रतोंके पालन करनेमें अतोचार 


“ो.दधाति नरो पूतं ग्रावकब्रतसचितं । 
` मत्यानरश्रियं प्राप्य यात्यसौ मोच॑मवययं ॥ 
( सुभाषितरबसन्दोइ झोक ८६४ ) 


७० 


(१) जपनका सन्त दस प्रकार हर णमो अर हन्तांयं णमा 
यमो बाइरोयाण' णमो उवज्कापाय णमोलोए सब्वसाइण' अंथः 
नमः सि भ्यः'? आदि। ३ 


सि 
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छेट्ट 


पालता है, वह अवशर हो सनुषा -और देवोंके सुखोंको 


जोग कर सोचसुख प्रान करता है। इसलिए त्रतोंका | ग्टइखामिन्‌ (सं० लिश) ग्टइस्थ खामी अधिपतिः, ६-तत्‌। 


निर्दोष पालना हो सव था उचित है। 
ग्टहखाँको चाहिये कि, वे अपने मनमें सव दा यचच 
भावना रखे कि, में समस्त प्राणिणोंसे मंत्रो भाव रख, 
पूज्य निष्पंच्न विद्ानोंमें प्रमोद रखू समस्त प्राणियों पर 
दया भाव रख और गत्रु ओोके साथ मौ मध्यस्थ भाव 
रख ( १) । इससे भाक्ममें सदा शान्तिभाद रहता ह। 
` यदि ग्ट इतने ब्रतोंको पालन न कर सके तो 
कमसे कम उसे पांच अणुव्रत तो अवशर हो पालना 
चाहिये तथा नित्य सुवद् उठ कर शोचस्रानादिके 
“बाद जिनमन्द्रिमें जा कर सच्चे देव, शाख, गुरुको 
पूजा करनी चाहियो । सञ्च देव वह हैं जिनमें रागद्देष 
नहों ( वोतरागो) है, सवज्ञ हैं ओर हितोपदेशो हैं । 
इनृहोसे कहे हए जो शास्त्र हैं, वे सच शास्त्र हैं, ओर 
बाह्य आभ्यन्तर परिग्रहसे रहित दिगबर मुनि सच्चे शुरु 
हैं। इनको उपासना करनो चाहिये । इसके बाद 
 गान्नोंकासखाध्यायकरना चाहियो। फिर सामयिक 
करनी चाहिये। ग्ट]ख घम का विस्त वर्ण न जानना हो तो "रतन" 
_ करण्डत्रावकाचार” “स्ट! स्यधमं ”? '“असितगि आावकाचार आदि यथ 
देखने चाहिये। यहां स'च पसे वर्ण न किया गया है| स्वस्थ 
चमका चौर विवरण जानना हो तो उन शब्दो तथा खातक अष्टको 
देखो । 
` ग्टहरखान (सं० क्वो० ) ग्टहस्य खान & तत्‌ । वास करने 
योग्य खान, ऐसा खान जहां घर निर्माण किया जा 
._ .सकता है। यह देख' | 
ग्टहखाख्रम ( सं० घ क्वो०) ग्टइस्थरूपमाअम' । ग्टहस्थ 
के कतव्यधम चार आखमोमँसे दूसरा आख्रम । 
दर गहस्थधम टेखो। 
र्टइस्थो (हिं० ख्रौ०) १ स्ूहस्थाय्रम, ग्टहस्थका कतव्य। 
२ घरबार, ग्य्हश वस्था। ३ कुटुम्ब, लड़केवाले, परि 
ओ-  वार। ४ घरका सामान, साल असबाब । 
' ्टहस्थ'ल ( सं० क्वो० ) ग्टइस्य स्थल, ६ तत्‌, समासे 


` (१) “ल इ भं वो गर्द प्रभाद' किट पु जोष #पापरलम्‌। 
 , नध्वखभाव विपरोतहची सदा भमाक्मा विदधातु देव” 
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ररहस्थधर्म- रहाश्रम 


क्लीवता । र्रहस्तग्भ, घरको. खूटो या खज्मा । 
ग्टइपति, घरका मालिक । 

ग्ट्हइन्‌ ( सं० त्रिः) गं इन्ति इन्‌ क्षिप्‌ । ग्टहनाशक, 
घरको नष्ठ करनेवान्ता। 

ग्टहाच्च ( स'० घु० ) ग्टहस्योक्षोव समासे टच । गवाक्ष, 
भरोखा, छोटो खिड़की । 
ग्ट्हागत ( स० पु० ) ग्टइमागत;, र "तत्‌ । १ शागन्तुक, 

. अतिथि। २ जो मनुष्य किसो दूसरेके घरमे आया हो! 
ग्टहाधिप (स ० पु०) ग्य्हस्य अधिपः, ६-तत्‌ । १ ररहस्थ। 
(त्रिः ).२ ग्टइख्रामो, घरका रक्षक । 

ग्टहापिका ( स'० स्त्रौ० ) ज्ये ष्ठो, छिपकलो । 

ग्यह्वास्ल ( सं० क्ती० ) ग्टहस्थितास्त' । काज्चिक, कांजी । 
ग्ट्हास्ब ( स'० क्वो० ) ग्रह पथु सित' अस्व । काँजिक, 
काँजो । 

ग्टडायनिक ( स'० पु० ) ग्टहरुपसयन' विद्यतेऽस्य गे,हा- 
यन-ठन्‌ । २्टहस्थ । 

ग्य्दारास ( स'० पु० ) ग,इस्य आरामः; ६-तत्‌। ग्यइकै 
निकटवर्ती उपवन, घरकै नजदीकको फुलबाडी । क 

गदाश्च ( स० पु०) ग्यहे निष्यादोधय, मधंगपदलोश। 
ग,इकस , घरका कामकाज । दि 

ग्टहालिका ( स० स्त्री० ) गह आलिरिव कायति बैक | 
ग्टहगोधिका, घराल्‌ छिपकली। ), क 

ग्यदावग्रहणो ( स० ख्रो० ) गह थवग हात अनया अव 
ग्रह करणे व्यू <-डोप । देइरो, दीन । के 

गदावस्थित (स'० त्रि० ) गडे अवस्थितः 
जो घरमें स्थित है। 


रटहाशया (स ० स्त्रो० ) ग डे इव च्छायायुत्ा स्थाने आशेते | 


भाऔ-अच्‌-टाप.। १ तास्ब (| पानक्ी लता । २ पूगी 

द्वचत । पु 

रटदागअन्‌ ( स्‌० पू ) खतो पेबणो; 
लादि पौसनेको शिला | [ _- ० 

स्टह्ायम ( स'° यु० ह्लो० ) टच, तरम । १ एक हः 
रूपभायम, घरकेःसदृश रहनेकास्थान। रे गृहस्थ 
अनुष्ठेय. धस „ गाइस्थ] 


स्टस्थितः 


णहाश्रमिन--ण्होतव्य ए 


पर पूर्वोङ्कके जेसे समस्त ग्रहदकाय अनुष्ठान कर पाकमें 
लग जांय। पूवैवत्‌ घरके सभोको खिलाकर अन्तक! आप 
सोजन करें, और इसके बाद अय्या प्रसुत-करें। पतिके 
शयन करने पर उनकी चरणसेवामें नियुक्त हो जावें। 
पतिके सो जानेकै बाद आप सोवें, एवं रात्रिके शेषको 
पति उठनेके पहले हो खयं ग्रात्रोत्थान करें । अनवधानता, 
मत्तता; रोष, ईर्खा बचन, परकी निन्दा, पिशनता. हिंसा, 
विद्वेष, मोह, अचक्ञार, धूतेता, नास्तिकता, साइल चार 
द्ध इन सबका परित्याग करना साध्वोग्टहिणोका एकान्त 
कतेव्य है । ( ग्रक्ननोति ३ चन ) 
एक समय छष्णपत्नी सत्यभामा स्त्रोधस जाननेके हेतु 
'ट्रौपदीकै निकट गई थीं। ट्रौपदौने उन्हे भलो भांति 
ग्टडिणोका कर्तव्याकर्तव्यका उपदेश दिया, जिसका 
बिवरण मच्दाभारतमें विस्तरूपसे वित है। उपरोक्त 
. नियमानुसार चलंने पर स्त्रियां आनन्दपूर्वक समय व्यतीत 
ऋर सकतीं और अन्तको मोक्ष पातो हैं। खाम देखो। 
२ काज्चिक; कांजो । ३ घरको मालिकिन। 
एदौत ( स'० ह्वि० ग्ट कर्मोण त्ता । १ खोक्कत, म जर 
किया हुवा ! २ अवगत, ज्ञात, मालुम । ३ प्रात, हासिल 
किया गया : ४ छत, पकड़ा गया । (क्लो०) ग्रह भावे क्ष । 
५ स्वीकारः म जूरः। ६ ज्ञान, बोध, समक। ७ प्राजि, 
हासिल, धारण, पकड़ । Res 
र्टरीतगर्मी ( स'० खरो» ) सती गर्मी यया, वइब्रो० । 
गर्भवती, गभि णो | गर्मियों देखो. | 
ग्डडीतदिश ( स'० त्रि० ) ग्टहोता दिक्‌ येन, बहुत्ो०। 
१ पलायित; भगा हुवा । २ अदृश्य, गायब । 
ग्टदीतनामन्‌ ( स'० वि०) शुदीत' प्रस्त पुण्य जनक 
नास यस्य, बहुब्रो० । जिसका नाम प्रशस्त है, सशहर, 
प्रश सनोय। 


ऋह्यायमिन्‌ (सं० ए) ग्टहायममस्थास्ति स्यहायस-दनि । 
'क्ड्हृष्थ । 
उहासक्ष ( सं ० बि” ) ग्यहे भार्यायां आसल्ञः | १ मार्या- 
सता; घरकेसांसारिक कम में लवलीन । २ विषय वासना" 
कं लगा इुआ। २ ग्टहस्थित पत्तो, घराल चिडिया । 
ग्टहिन्‌ (स'० ए०) ग्यद भार्या असख्यस्थ ग्रह इनि। र्टाः 
अमो; र्टहस्थ । 
ग्टडिणी ( सं० स्वो० ) ग्ट ग्टइकतुत्व' ग्ट्हात्य वा 
` अज्यस्य ग्टह-इनि-ङोप्‌। १ मायो, पत्नी; जिस स्त्रोके 
ऊपर घरका समस्त कार्यभार अर्पित हो । प्राचीन समय 
में आवेगण जिन नियमोंसे .ग्यहिणो दवारा ग्य्हकाये 
सम्पादन करते थे इतिहास ओर प्राचीन नोतिशास्त्रमें 
थे सब नियम लिपिवद हैं । शुक्रनोतिक अनुसार ब्राह्मए- 
रझंहिशीका कत्तव्य खामिसेवा है। इसके अतिरिक्त 
:खियोंको और कोई. दूसरा धर्माहुछान करना निषि हैं, 
किन्तु पति यदि कोई याग यज्ञका अनुष्ठान करे तो उल 
समय स्त्रोको सहायता देना उचित है। इसके अलावा 
स्वतन्त्र रूपसे दूसरा धर्मानुष्ठान उनके लिये नहों हैं। 
उटदिणोको उचित है कि खामीके शय्या परित्यागक पहले 
उठ जावें। तत्पश्चात्‌ शरोरको शद्ध कर विछावन उठा 
रखना तथा झाडू से घर भलो भांति परिष्कार कर लेप 
देना चाहिये । इसके बाद यज्ञकाष्ठ और जलपांत्र नियम 
-पूर्बेक शोधन कर उपयुक्त स्थान पर रख दें। इस तरह 
'आङ्गिक कार्यके समाल चोने पर पाककायेमें नियुक्त हो 
जांय। इस कायंमें सबसे पहले पाकग्टहकै बरतनोंको : 
कर घरको लेपना और तब"उन्हें माजेन करना चाहिये । 
इसके बाद स्नान कर रसोईका समस्त आयोजन करे। ये 
समस्त र्टडिणीके पूर्वाह्न काये हैं । एर तथा श्वच्ूकी 
* सेवा करना ग्यहिणोका 'सुख्य क्त्य है, ` सवदा 
सामोको आज्ञानुवर्तिनो हो छायाकी नांइई उनका अनुः ; 
गसन ओर दासोको नाई उनका आदेश प्रतिपालन करना ग्टहोतविद्य ( स॑° त्वि० ) ग्यहोता अधीता विद्या येन 
चाहिये . इसके अनन्तर उपयुक्त समयमे पाक कर सबसे | बढुन्री” । जिसने विद्यां ग्रहण किया हो; शिक्षित, 
पहले गुरुजनोंको ओर तब घरकै दूसरे २ मनुष्योंको भोजन पण्डित, अक्लमन्द्‌ । है 
करणे । -अन्तमें खामोकें अनुमतिक्रमसे आप भोजन | यहौतव्य ( स ° व्रि’ ) ग्रह कणि तव्य। १ ग्रहणयोस्य, | 
करें) भोजनक्े बांद सायंकाल पर्यन्त ग्टहके आय व्यय | जो प्राप्न करनेके लायक है। ( छो० ) ग्रहं आवे तव्य । _ 


और कत्त व्याक र > ६ २ 
दु त्त व्य पर धान दे सुन्या उपस्थित ' २ ग्रहण 2 
Vol. vy I98 द [उपस्थित होने |... ९ प्रदण, घाम, दासिल 


= 


Nh 


क 


मंहोता छ्व (स'० त्रि०) ग्टदोतसख' येन, बहुत्रो० । अस्त्रः 


चारो, जिसने हथियार धारण किया हो । | 

स्ूहोतिन्‌ (सं ० त्रि’ ) ग्यक्षेत ग्रहण' अस्त्यस्य ग्रहोत 
इनि । छतग्रहण, जिसने ग्रहण किया है| 

हु ( स'० त्वि० ) ग्रहः । ग्रहण करनेवाला ग्रद्ोता । 
रटहेज्ञानिन्‌ ( स'० त्रि० ) १ अबहुदर्शी, अज्ञान, जिसको 


-ससभ नहीं है! २ नितान्त निर्वाध, जिसको योध 
* नहीं है। 
:ग्टहेरुद् (स'० पु० ) ग॒हे रोइति रुद-क, अलुकस०। 
ग्यदजात हत्त, घरमें जन्मा हुवा गाछ । 


ग्यहेनद न्‌ ( स'० पु०.) ग॒हे एव नदति नद्‌ णिनि अलुः 
क्स०। कापुरुष, कायर मनुष, डरपोक आदमो, वह 
मनुषप जो लड़ाईमें भीरुता दिखलाता और घरमें ब ठ 
:कर लस्बो चौड़ी बात बोला करता है। 
ग्ट ( स० पु० ) ग्टहस्य ईशः, ६"तत्‌ । १ घरके खासो, 
घरका मालिक ! २ राशश्वर । 
ग्टहेश्र (सं० पु०) ग.हस्य देश्वरः, ६-तत्‌। ग,इके अधिपति 
घरका मालिक.। i 
ब्टहोत्पात (सं० पु०) ग हस्य उत्पातः, ६-तत्‌ । घरका विन्न, 
घरका उपट्रव। 


WN 


ग्यहोपकरण (स ० ही१):ग्टरइस्य उपकरण. ६-तत्‌। ग्यह- 
सामगो, चरको तय बारनेमें जिन जिन चौजोंका प्रप 


„ जन पड़ता है। ...* 


2: शिका (स'° खौ०) ग्रहे वलते ग्रह-वल क््‌ न्‌ बाइल 


अत्‌ संप्रशारण टाप. अत. इत्वद्च। ज्येषंडो, छिपकलो। 


aE बि (सं° घु’) गइप्रते मानवांद्भिः ग्रहं-क्यप । १ ग्टहा 


शप्ता पक्षो, घरमे रखनेका पच्ो। २ रटहासक्क सग । 
(क्ली) ग्टह्यते आक्रम्यते रोगीण ग्रह-क्यप_। ३ शुदा; 
मलधार। ( त्रि० ) ४ अतन्त्र, पराधीन । ५ आयत्त, 


2 वश विनौत, भासनोय। ६ पच्च, पक्षपातो । र्टहे भवः 
26५५ ग्ट्हन्यत्‌ I ७ ग्ट्होत्पन्न; जो चघरसँ पैदा हो || ( पुन ) 


८ ग्टह निमित्तक अग्नि। (क्लो०) ८ उस अग्नि सम्ब- 
नवीय काम। (पु०) ग्टह्मन्ते स गन्तं वेदविदितानि 
,कम काण्डानपरत्र ग्रह-क्यप्‌! १० वैदिक सूत्रविशेष। 
इसमें ग्टहरुथके जन्मसे रूत्यू, पयं न्त काय कलापकी अनु- 


रहोतास्त्र--गें ड रो: 


है। हिन्दु गण बंहुत दिनोंसे .इस. ग्रन्थके सतानुसार 
चौदिककाय का अनुष्ठान करते आ रहे हैं । वतेमान 
समयमें भी इसका मत आदरणोय है। सचराचर व्यवहार- 
में यह ग्टद्यसत्र नामसे उल्लेख किया गया है। वेद एव' 
शाखाभेदमें बहुतसे ग्टदप्रसूत्‌ हैं। इनकी भाषा प्रायः 
वैदिक भाषाकी नाई है।. सत दडो। 


ग्यह्यक ( स० ति० ) र्टदय खोथं कन्‌ । र्टदासत्त पक्षो, 


घरमें रखनेकी चिड़िया । २.घराल, स्टग ।. ३ पराधीन्‌। 

ग्टदप्रगुरु ( स'० घु ) शिव, सहादेव । 

र्टहग्रन्य ( स ० पु० ) ग्टदयसत्र । 

ग्ट्ह्या ( स'० खो० ) ग्टद्र-टाप । बड़े ग्रामके नजदीक 
छोटा ग्राम। 

ग ( सं० क्रि०.) १ शब्द्‌ करना, पुकारना, आह्वान करना 
प्रशंसा करना, प्रकाश करना । २ खाना, निगलना, 
_मुखसे गिरा देना। २ जानना. निशान करना, प्रकाश 
करना, सिखाना । 

गेङ्गटा ( हिं० घु० ) कर्कट, केकड़ा । 

गेण्ठो ( हिं० ख्वो० ) ग्टष्टि, वारा्रौकन्द्‌। 

गेण्ड (हिं० पु०) १ काण्ड,ऊखके ऊपरका पत्ता ,अगोरा। 
२ गोष्ठ, घेरा जो ऊखके पत्त, खरसोंको डण्डो तथा 
अरहरके शुष्क काण्डसे बनाया जाता है, इसमें ग्टहस्थ 
सूसा देकर अन्न रखते हैं, ठेक। _ 

गेण्डना ( झि'०.क्रि०) १ पतलो छोटो दिवारसे खेत 
घेरना । २ अनाज रखनेके लिये ठेक वनाना । ३ घेरना। 
४ कुलहाडोसे काटना। 
गेण्डलो ( हि'० खो” ) कुण्डली, कुण्डल, फेंटा। 

गेंड्हिया ( देश० ).नानाप्रकारके रङ्कके रोए या ऊन | 

गंड़ा ( हिं० पु० ) १ काण्ड, ईखके शोषेभागकी पत्तियां। . 
२ देख, गन्रा, ऊख, केतारो। ३ खेतमें बोनेको ईखके 
छरे टुकड़े । ४ पोत और तांवेको लाल कर पोटने 
कौ प्रक नि्दाई। 

गंडू,आ ( हि ० पु०) १ तकिया, बालिश, सिराइना | २ 

हचत्‌ कन्दुक, बड़ा गेंद । 

डरो ( हि० खो० ) १ कुण्डलो, घडा रखनेका रस्सोका . 


बना इआ मेंडरा, विड़वा। २ फेटा । ३ सापोंका बच, 


डान-प्रणालो ओर कत्त व्याकत्त व्य भलोभाति वणित ' लाकार होकर बेठना । 
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“गेंडलो--गेर 


बीडुली ( डि'०. स्वो० ) गंड्री देखों। 

गती ( हिं० स्त्रो० 
पालकी तराईमें होनेवाला एक तरका पड़ इसके 
पत्त चार पांच अंग,लके चाड़े और लम्ब होते हैं । ग्रोप्म 
कालमें पोले रङ्गके फूले गुच्छे भो इसमें निकलते हैं । 

गेंद ( हिं? पु० ) गेण्ड क देखे । 

शद (हिं० वि’) पोत रङ्गका गेन्दा पुष्पकै रङ्गका । (पु० 
न्दा पुष्प कासा पोत रंग । 

गे दधर ( हिं० पु० ) १ गेंद, क्रिकेट, टेनिस खेल खेलने 
का खान, क्वष घर । २ अङ्गरेजके विलियर्ड नामक खेल 
खेलनेका मकान, विलियड रूम । 

ग'दतडी ( हि'० खौ० ) एक दूसरेको गेदसे मारनेका 
एक प्रकारका खेल । इस खेलमै लड़के आपसमें उसोको 
चोर बनाते हैं जिसको गे द लगता इ। 
दवज्ञा ( चिँ० पु० ) लकड़ोकी एक पटरोसे गेंद मारः 
नेका एक तर्का खेल.। 

दवा (दि० पु०) गेण्ड,क, तकिया, वालिश, सिरहाना । 

शे'दा (.हि'० पु० ) एक तरहका पौधा जो दो ढ़ाई हाथ 
ऊ'चा रइता है ओर जिसमें पोले रङ्गके पुष्प लगते हैं । 
गेंदा फल दो तरहके होते हैं, एक 'जङ्गलो' जिसमें सिफ 
चार पांच दल होते हैं, दूसरा “इजारा” जिसमें बहुतं दल 
रहते हैं... फ नके रग मो कई तरहके होते हैं, कोई 
-दलके पोत र गके$ कोई नार गो र गके और कोई लाल 


र गके होते हैं। गे देके पत्तोंको श॒ष्क कर यदि. फिटकि 


रोके साथ पानीमें उवाला जाय तो गधकी र ग प्रस्तं 
हो जाता है। २ एक प्रकारकी आतिशवाजो ( Fire 
४०/६४ ) जिसके गुल गेंदेके फ,लसे निकलते हैं। ३ 
` सुवण या रोप्यका बना एक गोल घ॒ घरूदार आभूषण 
जो जोशन या वाजमें घंडोकी जगइ पर रहता और नोचे 
को ओर लटकता है । 
“गो दुवा ( हि'० पु० ) गे दवा दे खो । ह 
गेदौड़िया ( हि*० स्त्रौ० ) वेशोॉंकी एक. जाति । 
'गेंदौरा ( दि» पु० ) एक तरद्जों मिठाई, चोनोको रोटो । 
. गंगम ( देश० ) एक घारौटार वस्त्र । 
-गेगला ( देश० ) १'एक तर॒हका पौधा जो मसरको जाति 


का होता और प्रायः ६००० फौटको. क त्र, प्र सत्य | गेर पा 
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होता है । यहद विना वोये उपजता है, किन्तु कभी कमी 


) अवधमें छोटी २ नदियोंके किनारे और| पशके चारेके लिये वोया भो जाता हैं । इसमें काले रङ्गके ` 


दाने भी निकलते जो देखनेमें गेह के सदृ होते दें । 
(वि'० ) २ सूख, जड़, वे बकूफ। 


| गेगलापन ( चिं० पु० ) सूख ता, जड़ता, माँटूपन । 


गेजुनिया ( देश० ) गुल दुपहरिया । ४ 

गेटिस ( अनु० पु० ) घुटनेसे लेकर एड़ो तक पर ढ़ाक- 
नेका एक आवरण जो कपड़े या चमड़ेका बना रंदता 
है, मोजा । २ सोजा आदि बाँधनेका रवर, कपड़े या चम- 
डेका फोता | 

गेडना ( हिं० क्रियां० ) १ लकीरसे घेरना। २ परिक्रमा 
करना, चारों ओर घूमना । 

गेडी ( हि'० स्त्रो० ) १ लड़कोंका एक खेल । २ इस खेलमै 
रखनेको लकड़ो | 

गेडो--बम्बई प्रान्तको काठियावाड़ ण्जैन्सोका क्षुद्र राज्य। 
राजा झाला राजपूतव शोय हैं । लोकसंख्या ५७४ ओर 
आय ४५००) रु० है। १३२८) रु० वाषिक कर हटिश 
गवन भेण और जूनागठ़के नवावको दिया जाता है। 

गेण्ड ( <० पु० ) गच्छति गम ड; गो गन्ता इन्दुरिव एषो 
दरादिवत्‌ उकारस्य तत्वे सा । गण्डक, गें द । 

गेण्ड क ( सं० पु ) गोण्ड साथ कन्‌ । कन्दुक, कपड़े का 
बना इञ गोलाकार खेलनेका पदार्थ, गेंद । 

गेदा (दि० पु०) चिड़ियका छोटा बच्चा जिसे पर न 
निकले हों । ल्‍ 

गेनुर ( देश० ) पशझोंके चारेके काममें आनेवालो एक 
तरहको वारामासो घास । 

गेप ( स॑० क्रि० ) कांपना, थरथराना । 

गेवा ( देश० ) तानेको कंघोकी तोलियां जो लकड़ोकी : - 
चिरो हुई पतली फड्योंकी होतो हैं । यह तानेके सुतको 
एक दूसरेमें सिलजाने या उलभनेसे बचातो हैं। | 

शेय ( स०-क्वो० ) गा-यत्‌ । (चो यव।॥ पा ३।१।९९). १ गोत» 
गान । ( त्रिश) २ गायक, गानेके योग्य, गानेके 
लायक । 


गैयप्रिय ( सं० पु० ) सुन्नरमुष्पहक्त, गन्धराजका पेड़ । 


० सुः) ग्रन्थि, गांठ, गिरहा । - ज 
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` उर गेरना--गेवराइ 


शेरना ( फा० क्रि० ) १ गिराना। २ डालना। ३ डालना, | बहुत अच्छा लगता है। नदोके दिण. किनारेः बांसकाः 


आरोप करना । ` एक पुल है। नो 
शेरवां ( फा० पु० ) गेरांव, पशुके गलेमें लपेटनेका वंधन, गेराँई फा० स्त्रो० ) गेराँव । 
गरदनो । . ` गेराँव ( फा० पु० ) गैर देखो । 


_.बस्बई प्रान्तके उत्तर कनाड़ा जिलेमें होनावाड़ | गेरुआ ( हि ० वि० ) १ गैरुके रङ्गका, मटम लापन लिए 


"तालुकका एक गांव। यच्च चचा० १४' १४ उ० और 
देशा० ७४० ३०. पू०में शरावतो नदौ पर पड़ता है। इस 
_नासका भरना कोई १८ भोल दूर है। नारियलके पेड़ 
बहुत हैं। यहांसे कोई १॥ सोल पूव नगरवस्तिकर 

` नामक गेरसप्पा जैनोंकी राजधानीका ध्व॑सावशेष है! 
` कहते हैं, किसी समय वहां १००००० घर और ८४ मंदिर 
धे। एक जेनमन्दिरमें आज भी ४ द्वार लगे और ४ 
.- मूर्तियां रखी हैं। दूसरे पांच टूटे फुटे मन्दिरोंमें भो कुछ 
मूर्तियां भर शिलालिपियां हैं। वद्मानके सन्दिरमें २४वें 
अैनतीर्थक्वर महावीरखामोकी एक काले रङ्गकी मूर्ति है। 

_. कहते हैं, विजयनगरके राजाओंने( १२२६-१५६५ 
३० ) गेरसप्पाके किभी जैन वंशको कनाड़ामें शक्तिशालो 
बनवाया था। १४०८. इ०कों सङीक पास वुचाननमें 
गुणवन्तो मन्द्रिके लिये.;ीरसंप्पा अधिपति. इतचपय्या 
वोडियारू ग्रितानोके भूमिको:उत्सग किया । कच्चा जाता 
है बच्ां बइत दिनों तक, सियांका राज्य रहा । ६० १७वीं 
शताब्दोमें बदनरकेःवेहटप्पा नायकने भैर देवीको 

` था। इटलोझै परिव्राजक डेलावालेने लिला है कि 


“ १६२३ ईको गेरसप्पा एक प्रसिद्ध राजधानो था, यह 
>देश मित्ते लिये मशहूर है । ४ 


लाल रङ्कका। २ गेरूमें रषा हुआ; ग रिक, जोगिया। 
( पु०) १ गेरूओ रङका एक कोट। माघ मासके' 
वर्षाकालमें इस तरहके कोटकी उत्पत्ति होतो है। अन्न- 
के खेतांमें इसके लग जानेसे पेड़ पोले रङ्गके हो जोते हैं। 
२ गेह' फसलका एक रोग। इस रोगरे गेह के पेड़ कम 
बढ़ते और क्रमशः कमजोर होते जाते हैं, जिसके कारण 
अन्न भी पदा नहों हो सकता है। इस रोगको गेरुई 
और कुकुहो भी कहते हैं : 


गेरुई ( हि० खो० ) गेरआ देखो | 
गेरू ( हि'० स्रो० ) गवेरूकखानॉसे निकलनेवालो . एक 


तरहकी लाल कठिन मिद्री। इसके दो रूप हैं एक जो 
कड़ी नहीं रहतो वरन्‌ भुर भुरो होती है वह कच्ची गेरू 
कइलातो है दूसरो जो कड़ी होतो है पक्की गेरू कद 
लाती । इस तरहको मिट्टी बहुतसे काममें लायो जाती 
है, सोनार सोनेके आभ्रूषणों पर इसके द्वारा रग देते हैं, 
रंगरेंज भौ इसके स योगसे कई तरहके रंग प्रस्त त करते 
हैं।. ओषधमें भो इसका व्यवहार होता है, इसका 
पर्याय--लालमिशीे, गिरमटो, गिरिद्धत, सुरंगधातु, गवे 


- थक, ग रिक, तास्त्रवण क और कठिन है । 
. गेद ( फ़ा० घु० ) घेरा, गिदे । 


,गेरसप्पा--बस्बई महिसुर सीमाको एक जलप्रपात । यह | गेल ( सं० पु० ) विशिष्ठ संख्या, खास अङ्क । 
 'श्ु्षा० १४ १४ उ० और देगा० ७४" ४८ पू०में अवस्थित | गेला ( अनु० पु० ) छापेखामेमें बड़ी गेलो । 
डि । जो गांव पास रदनेसे उसको जोग झरना लोग कहते | गेलो (अं० खो०) छापेखानेको छिछलो किश्तो जो धातु या 
५5 है।यह शरावती नदो पर गिरता है। दिसस्बर सहोने | काठको बनी होती है और जिसपर टाइप रखकर प्रथम 
८» भरना देखनेकी बहार है। १० मौल ज'चौ सडक जङ्गल-| वार बच्च कागज छापा जाता जो पोछे संशोधित . किया 
बोच गेरसप्पा गांवसे आबशारको गयो है । भारतमें | जाता है। ॥ 
` ऐसा कोई भो दूसरा झरना नहीं चौर ऊ'चाई, लम्बाई | गेल्हा ( देश० ) तेलोके सेल रखनेका चमड़े का. कुप्पा । 
. चौड़ाई तथा सुघराईमें दुनियामें टूसरो जगह भी इसको | गेवर ( देश० ) एक पेड। गबा ई खो 
मिसाल कम मिलतो है। सख्याको सूर्यास्त समय भरनेमें | गेवराई--हैदराबाद वाज्यके मोड जिलेका उत्तर तालुक | 
- एक सुन्दर इन्द्रधनुः बनता और रातको चन्द्रमा भी उस- | इसका चेत्रफल ५० ६ वरगेमोल, लोकसंख्या प्रायः ५८१६९ 


| 
को शोभा बढाया करत दद महिसुर तटसे देख Math (इ, । भोर मालगुजारो, लगभग २ लाख ३० हजार ङ । उत्तरः 


गेबोंखोंलौ--गेड़ा 


-को गोदावरी औरज्गावाद जिलेसे उसे अलग करती है | 
१३५ गांव हैं । गेवराई गांवमें कोडे ३०६५ आदसो 
रहते हैं। [ 

तेवरांखाली- बङ्गालकै मिदनाएर जिलेमें तमलुक सब 
डिविजनका एक गांव ' यह अज्ञा० २२ १० उ० और 
देशा ८७ ५७ पू०में गलो नदोके दक्चिण तटपर पता 
है। जनसंख्या ५२४ है। यहां व्यापार बहुतं होतः 
है। इषटन बङ्गाल छोट रेलवेके लिए एक जदाज डाय 
मण्ड, हारवर आता जाता है। स्थानोय आलोकग्टद 

- को 'कोकोलो' कहते हैं । दु 

क्षण ( सं० पु० ) गा-दप्ण । १ रङ्गोपजौवो, जो नाचग' 
कर अपनी जोविका निर्वाह करता है, रण्डी, माँइ। 


२ सामगानकर्त्ता, सासवेदका गान करनेवाला । २ पवः 


ग्रन्थि, अवयवसेट्‌। 2: : 
गेशा ( सं० पु०) गा-इष्णुच.। १ गायन, गानेवाला, गवेया, 
गायका । २ नट, भाँड । ३ सामगानकर्त्तो, सामवेद" 
का गायक, सामवे दको गान गानेवाला। 
गेह ( सं० क्लो० ) गो गणेशो गन्धर्वा वा ईच ईण्ितो यत्र 
बहुत्रौ०। शच, घर, मकान, निवासस्थान । 
शेद्रटाइ ( सं० पु० ) गेहस्य दाइः, देतत्‌। ग्थ्इृदाह, 
घरका जलना। घरमै आग लगना । 
गेद्रधूम ( सं० पु० ) ग्टद्धूस) भूल । ॒ 
गेन ( हि ० स्त्रो० ) घरवालो, ग्टहिणो, भार्या, पत्नी । 
गेइपति ( सं० सु० ) गेस्य पतिः, ६-तत्‌।. ग्टं्पति, 
` . चरका मालिक । कर २ जल जी 
गेहसू ( सं० स्तरो० ) गे स्य सू: ६-तत्यू,०। ग्टहस्थान, 
- वह जगह जहां घर निर्माण किया गया हो। 


गाइन ( सं० घु० ) गेहमस्यास्ति गेह-इनि । ग्यहो, घरका 


` ` सालिक | 
गेहिनी ( सं० ख्ो० ) गेदिन्‌ डौप्‌। ग्यहिणो, घरवालो, 
भाय्यों १ | मे 
गेहेच्चे डिन्‌ (सं० त्रि०) गेहे चले ड़ते च्वे ड़इनि पात्रो समि- 
तादित्वात्‌ अलुक्समा० । डरपोक, कायर, वह मनुषय 
-जो लड़ाईमें अक्षम या भोरु रहता किन्तु घरमें बेठ कर 


ै “अपने पंराक्रमकी डीग हांकता है। | 


"१ कापुरुष, कायरः डरपोक) भॉरु। २ चरमे ` आगका 


` लग जाना । घरका जलना | 


रोहेत ( सं० तिं० ) गेहेदहम: अलुक्समास०। कापुरुष, 
कायर, जॉ सिफ घरमें बेठ कर आक््ञाघा किया करता 
ड्र ॥ ५ ह r 

गेहेषटष्ट (स० त्रि’ ) गेहेष्टष्टः अलुक्समा० । जो: अपने 
चरमें टता प्रकाश करता है; गव्व युतत । [ 

गेहेनचि न्‌ (सं० त्रि’) गेहे नंदति ग्जेति नदै-णिनि अलुक्‌- 
समा०। कापुरुष, जो घरमे बेढकार गर्जता है,. किन्तु बाइर 
जानेसे एक बात भो सुखसे नहों निकलती । 

गेहेमोहिन्‌ (सं° त्रि’) गेहे मुहते सुह्म-णि'न । सुस्त, महा, 
आलसो | 

गेहेविजितम्‌ (रु० त्रि’) गेहेविजितं अस्यास्ति गेहेविजित” 
इनि | कापुरुष । गेइत्ले डिन देखो । 

गेहेश्याड़ ( सं० पु० ) दाम्भिक, धूत्त, छलो, कपटी। 

रोहेशूर ( सं० पु० ) अलुक ससा० । कापुरुष, जो सिफ 
घरहोमें शूरवोर हों । गेहेदघ देखो! 

गेहोपवन ( सं० क्वी० ) गेहे समीपवर्ती उपत्रनः । गुहके 
निकटस्थ उद्यान, घरके नजदोककी फुलवाड़ो । 

गद्य (सं० त्रिश) गेहे भव; गेहाय दितं वा'। १ गुद्दोत्पचषः 
जो घरमै उत्पन्न हुआ हो । २ घरके हितकर । ( पु० ) 
३ घन, दौलत, जायदाद । . 

गेह'अन ( हिं० पु० ) सटम ले रंगका: विषधर सपं । 

गेहुआ (:हि'० वि० ) वादामो; गे इ के: र'गका । 

गेहू ( डि० पु० ) गोष,स देखा । 


बटा ( देश० ) कुल्हाड़ी । 


गे'डा--एक चतुष्पद जन्तु, कोई चौपाया जानवर ।-यह 
स्थ. लचम और विभत्ता खुरविशिष्ट पशवोमें गणस, अतिः 
गय दृढकाय और इस्तोकी अपेक्षा मो अधिक बलशालो 
रहता और सुत्त वसुको उन्गोरण करके फिर रोमन्थ नहीँ 
- करता। इसकी नासिकाके अग्रभागमें एक या दो स्ट 
(सींग ) निकल आते ओर चारों पावो के खुर श ख्यण्डोंमे 
विभक्त. हो जाते'हैं। “यह पालनेसे हिल-जाता; परन्तु 
इठात्‌ किसे कारणसे कुपित होने पर वः सहजमें 
प्रसन्न नहीं आता | बनमें शावक आंदिके साथ विचरण 


गेहेदाहिन्‌ (सं० विः) गह द्दति दृह-हुति,अज॒कससा॥।-॥ तालको यदि यत. करके इसको घेर लेता; तो प्राण 
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भयमें भागनेके बदले अपने उभरे सोंगोंसे उसको मारने 
चल देता है। इसके निम्नलिखित कई एक स'स्क्रत नाम 
मिलते हैं--खड्डी, गण्डक, खब्नम्टग, क्रोड़ि, मुङ्गसुख, 


वज्वचर्सा, युरस, वलो, वर्धीनस, खनोत्साह- एकचर, गपो. 


त्साह और गण्ड । फारसोमें इसको गग दन कत हैं। 
भगवान्‌ मनुने इस खब्नधारो जन्तुको पद्चनखोंमें गिना 
है। एतञ्चिन्न बाईबलके पूर्वेभागमें बइतसे स्रों पर 
सिसर राज्यके गे डे का ( Binoceros unicorrnis ) 
उल्लेख है । टेसियास ( 0६३४/१७ ) कल्पित खड़्वि- 
शिष्ट वन्य गद नका विवरण कुछ कहानी जेसा लगते भो 
अधिकांश गण्डककी प्रातिका परिचायक है। इन्होंने 
लिखा है कि उसके सींगसे पानपात्र बनते और उनमें. 
- पांनो पोनेसे .वात त्था रूगोरोग हटते हैं। उसका 
गुल्फाखि सुन्दर रूपमे गठित, दृषभका जेसा इंढ़ और 


अपर एक शाफ जन्तुको वेसो एडो नहीं पायी जाती 
आरिष्टटल अपने ग्रन्यमें टेसियासके विवरणका प्रतिवाद 
करके लिखते हैं कि उन्होंने एक खड़ ओर एक शफ जोव 


नहीं देखा ओर केवलमात्र गुन्फ विशिष्ट एक खड्गी भार 
-तोय गद भका उल्ल ख किया है । 


फिर इनसे १८० वष पहले एगाथारकाइडिसने 
किसी खड़जो गण्डककळ क इस्तीके उद्र विदारणकी 
बात लिखो । उसोसे अं गरेजोमें इसका -नाम ॥!in०- 
९९7०8 पड़ा है। रोमराज्य्रको अनेक प्रांचोन सुद्राओंमें भो 


'ड़को सूति मिलती है। ( Descripve. Catalogue 

of a.Cabinate of Roman Imperial large Brass 
' m०१०]8) भारतमें एक जातोय गेडा (2. [॥८०४') 
“है। इसका गात्र ईषत्‌ रत्ताभ पांश्वर्ण, गण्डविशिष्ट 


“तथा लोम॑विहोन होता है । चम्‌ सतिप, तया, ect 


खाभाविक रूपसे दृढ़ रहता और स्कन्धोपरि ओर सामने 
और पोछे दोनों पेरांके ऊपरी भागमें दोपरता पड़ता है। 
उसोसे इसका शरोर अस्त्र वा गोलोसे अमैद्य है । लांगू- 
लके अग्रभागमें अर कानके ऊपर मरण तथा कठिन 
लोम निकलता हैः। नासिका पर एक खन्न है। मलको 
करोटोका आकार चूड़ा जैसा लगता हैं। अपराशर 
देशीय गण्डक ऐसे नहों होते। इसके सब मिला करज्गे 
३६ दांत होते हैं । 

भारतवर्षका गेड़ा वच्िभुत देशससूह विशेषतः 


वङ्ग, श्याम ओर कोचोनके जङ्गल, नदा तोरवतीं खान 


.और अनप सूमिमें रहता है । यह घास थात ओर पेड़ोंके 
डा[लयां खा करके जोवन धारण करता है । 
Sons ७ ~ पो तो 
भारतवषमें उसको अपेचा ओर भो एक जातीय 


छोटा गेंड़ा ( 2. 900/००४ ) देख पड़ता है । सुन्ट्र- 
खुरविभिन्न होता है | वन्य वा पालित गदभ या किसो |: 


वन; में दिनोपुर, राजमहलके गङ्गानिकटवती पाव त्य 
प्रदेश और मद्दानदोके तोरस्य वन्ध भूमिमें इसकी संख्या 
अधिक डै।. कोई कोई उसे यवद्दोपवासो गे ड़ से उत्पन्न : 
जे सा बतलाता है। [ 
यवद्दोप सस्ूहमें एक प्रकार गेडा 7. 4४०8) 
' है। इसके गलेको तह भोतरको छिपो है । नासिका पर 
एक कचकड़ा निकलता है । यह दलबद्द हो करके 
विचरण करता है। । भ 
भारतोय गण्डकको-तरइ इसको तह नहीं होत, 
सिफ घुटनेके पास परत पड़ता है। सर्वाष््में गोल गोल 
गण्ड होते हैं। इसका लोम छोटा तथा इढ़ रहता और 
कर्णाग्रभाग' और पू'छमें निकलता है । थधन नम नम 
लगता और बढ़ानेसे बढ,ता है। मस्तक प्रायः त्रिकोणा- - 
छति होता है। पिपरके बाद कचकडे नोचे मुखुका आय 
तन कुछ छोटा ओर दोनों पाश्‍व॑का मांस गोल जौमा 
लगता है। 

. यवद्दोपवासी इस जातोय ग एडकको 'बरक” ओर 
मलयवासो 'बड़क' कहते हैं। .साधारंणतः यह ८ फुट 
लग्बा और ४ फुट ३ इच्च ज'चा होता है।. 

सुमार द्ोपके गेंड़ाको २ कचकड आते और भार 
तोय तथा यवद्दोप गंण्डककौ भांति १६ दांत देखे जाते 
है।० सालस बखियुल्गा तथा पिङ्गलवर्ण लोमसे आच्छा” 


गेडा. 


[दंत रहता है! स्मन ओर नितम्ब पर थोड़ा परत देख 
पड़ता, अपर सकलं जले खान सरल लगता है ।. मस्तक 


७ अफ्रों शा वोरिलो । 
४ येत दिरवङ्ञो शासु ख ॥ 


३ सुसाव्र। दो पके, 
३ किटलोया, और 
अपेच्ाक्त लग्बा, चल्नु छोटा तथा घु'घला, ऊपरो होंठ 
नुकौला ओर सामनेको लटकता इवा, कान छोटा, पतला 
और चारों ओर भलर जेसे काले बालोंसे सजा हुआ 
सामनेका सींग पोछेका टेढ़ा ओर दोनों आखोंके नोचे 
चूड़ाक्तति ओर एक छोटा खंड होता डै। 
अफ्रीका देशोय गे डेका ( 9. 3१7०४778. ) वे 
 पौताम कपिश, मस्तक तथा मुषविवरके पाख में वैगन 
जैसा नोला. कोखे लाल, आंखे घुघलो और दोनों कच- 
कड़े काले लगते हैं। सामनेका सोंग पोछिवालेसे कुछ 
“बड़ा और टेढ़ा पड़ता हैं। गले और मस्तक सन्धिस्थल- 
में गोलगोल कटाव रहता और पूछ तथा कानके अग्रः 
भागमें क्षष्णवर्ण लोम निकलता है. अपरापर देशीय 
गेंडाओंकी तुलनामें यह अलस रहता ओर अल्पमात्र 
_ खाया करता है| इसको केवलमात्र २८ चवण दन्त आते, 
छेदनद्न्त बिलकुल देखे नहीं जाते । यदद १० फुट ११ 
इञ्च लस्बा होता डै। 
अफ्नीकामें ओर भो तोन प्रकार गेड़े हैं। इसमें 
“प्रतेक जातिको हो दो दो खड्ग निकलते हैं। यह कचः 
'कड़ भारतवर्षीय गे डाओंके सोंगसे बड़े होते हैं। इनः 
का चमड़ा सोधा रहता ओर उममें परत नहीं लगता ' 
यह देखनेमें किसी बड़े सूवर-जेसे समझ पड़ते हैं । 
दक्षिण अफ्रीकाका 'बारिलो' गैड़ा। ( २. Bico 
78) खुब काला होता है। यह अति चतुर और दुधेष 
“है। शिकारी उसको सिंहको अपेक्षा खभावतः बलशालो 


|», कारागारमा 
a __ 
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४०५ ) जातीय गण्डक सर्वापेक्षा भयानक ओर बलिष्ठ 
है। इसके दोनों कण बराबर रहंते हैं । सम्म,खका 
प्रचाली लटकता और पञ्चात्‌का सम्म,खको कता है-। 
ऊपरी होठका अग्रमाग नोकदांर ओर कुछ-लटका डु 
होता हैं। . होंठ नुकीला-जैसा होनेंसे यह छोटो लता, 
गुल्म और ह आदिको ताजो ताजो पत्तियां छांट करके 
खा सकता है। अन्यान्य गेंडाओंको अपेक्षा इसकी गुद 
ज्यादा लम्बी लगती है। जांघमें भोतरोकें काले काले 
धब्बे ओर नाक पर तथा आँखके चारो पाश पर छोटे 
छोटे गईं पड़ जाते हैं। इसका प्राणेन्द्रिय अतिशय सच्झ 
है। यह क्रोशाधिक दूरसे भौ सूघ करके शत,का भाग्‌ 
सन मालम कर सकता है ' इशीसे गंड़के आक्रमण 
कालको शिकारो वायुगतिक्ञो विपरोत ट्किको गसन 
करने पर वाधा हैं। शत्रुको निकटवती देख करके यह 
पलायन नङ्गीं करता वरन्‌ उसको विनाश करके छौ 
क्षान्त पडता है । इसके चक्षु अति चुद्र और स्थ, लकाय- 
प्रयुक्ष है हुत गमनकालको यह इठात्‌ पाश में दृष्टि 
डाल नहीं सकता। इस गे डे के दारा आक्रान्त होने पर 
एकाएक-किसो ओरको घूम करके हो बच जाना चादिये। 
यह ११ फुट आध इच्च लम्बा और ५ फुट ऊ चा होता है। 
शत खङ्गी ( 0. 9008 ) देखनेमें कुछ कुंछ पोत 
मिश्रित घूसर तथा पिङ्गलवणे है। कान ओर पूछकी 
जड़में काले काले कड़े बाल होते हैं। सुख: कुछ कुछ 


- गोका-जैसा लगता है । नाक पर २ खड़ उठते हैं । अगले 


भागका कचकड़.पिछलेको बनिखत चौगुना बडा होता 
है। चक्षु पोताभ पिङ्गल लगता है। शरोर १२ फुट १ 
इच्च ल बा और स्कन्ध पर्यन्त ५ फुट ७ इच्च ऊंचा होता . 


. है... अफ्रौक्ाके गे ड़ाओंमें यहो जाति सर्वापेक्षा: हहत्‌ 


है। यह. अतिशय निरो ओर केवलमात्र घास खा कर 

के जोवन धारण कंरनेवाला है ' जहाँ घास प्रचुर परि- 
माणमें उपजतो इसको रहना अच्छा लगता है । सधय 
अफ्रोकाकै बेचुयाना लोग. इसको “मोड कहते हैं। 
इनमें प्रवाद है कि बच्चो अफ्रोकाका आदि जोव है जो 
उनको परपुरुषॉके साथ एक दो गुदहदासे निकला था। 
सिवा इसके उसकी उत्पत्तिके संबन्धमें कोटलोयासे प्रभेद 


और भयङ्कर चोसा समझते हैं। 'कोटलोआ:(फ्र १००० दे पता हैन . ° 
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एशियाके दिखंडो गंडूका- थोड़' सुगमतासे नहीं | 
' मिलता। .चोनवासो इस सोड़को मोल ले करके उससे 
2. ' झुन्दर सुन्दर पानपावादिः बनाते और उन्हे बिकनेके लिये 
३ भारत, श्यास, कोचौनचौन, सुमात्रा आदि नि्केटवर्ती 
५ .राज्योमे पह'चाते हैं। काले रङ्गके नोकदार सींग विशेष 
आद्रणोय हैं। } 
चाण्टावाडीके वनवासो मंनुष्य जिस उपायसे गं ड़ 
` का शिकार करते) अंत ग्राथथेजनक है । पचले वह 
किती ठोस बाँसका अग्रभाग छोल करके पतला बना लेते 
` और उसे आग पर गस करके कड़ा कर देते हैं। फिर 
` बनमें प्रवेश करके चोत्कार और करतालि दारा गण्डकको 
ललकारते हैं। यह अपना खभावसुलभ मुख फाडत 
फाइते उनके प्रति धावित होता है। उस समृग्रःशिकारो 
कीश्लक्रमसे वंशफलक इसके सुखविवरमें/जोरके साथ 
घुसेड करके चारों ओर भागते हैं। यई यन्त्रणासे अस्थिर 
हो भूमि पर गिर करके चिल्लाता:'आर प्रचुर रक्तपातके 
कारण क्रमशः निर्जोव चो जाता“ई। सिवा इसके वन- 
स्थलसे ग्रामको जानेवाले सो प्रवेशपथ जालोसे घेर 
करके शिकारो जङ्गलमै झग लगा देते और भागनेवाले 
गेंडाओंको गोलोसे सार लेते हैं। 

प्राचोन रोम राज्यमें गे ड़ेकी कई बार अनेक अङ्ग त 

क्रीड़ायें देखो गयो हैं । पुस्तकादि पाठसे समभा जाता 
कि आगएर्सूने छू पेटराको अपनो जयघोषणा करनेको 
रोम नगरको क्रीड़ाभूमिमें गण्डक भौर जलइस्तोकी 
लड़ाई देखलायो थी । एतञ्चिन्न सस्त्राट्‌ एरटोनियास हेलो- 
गवेलास और गाडियानने भो वसा हो गंडेका तमाशा 
द्खिलाया । ; 

१५१३ ई°को प्रथम भारतवष से युरोपमें पतंगाल 
राज इमानुयेलके निकट एक गेडा भेजा गया। फिर 
१७७१ ई०को भरसायलःनगरमें गे ड़ेकाहएक शावक 

पहुंचा । कुवियार और बॉफों साहब उसका सविशेष 
: विवरण लिख गये हैं । व्च जन्तु२६ वत्सर जोता जागता 
रहा। १७८.० ईण्को जो गेडा इड्लेण्ड ले जाया गया, 
बिङ्गले साइवने लिखा है--यह जानवर पाल लगता, 
चालकके मतानुसार चलता, दशकोंके देइ. नोचने पर 
बिलकुल नहीं बिगड़ता और १ १ सैर त्रास, ५, बिसकूट,, 


जहा 


तथा प्रचर परिसाणमें ताजो पत्ती 'उद्रस्थ करता है। 


` दिनमें दो या २ बार इसको ५ घडा पानो मिलता जो 


एक हो निशाससे पेटमें पहु चता है । 
डाक्टर इसंफोल्डने १८१६ इ०को यवद्दोपमें रहते समय 
किसी गेड़ेके बारेमें कदा कि वह एछ पर चढ़नेसे इमे 
बहन किये रहता और मजेसे गूलरकी डाले ओर केले 
खाया करता था | 
इसको साधारणतः कोचड़में रहना अच्छा लगता है 
उसोसे द तको दूसरे पुरुषोंसे अलग रखते हैं। बहत “दिनों 
बाद यह एक बच्चा देता है। 
वद्यशास्त्रके मतमें इसका मांस वलकर, ह हण, गुरु, 


:'कंफ तथा वायुनाशक, कषाय; पिढ्लोक ढगिकर; पवित्र, 


आयुको हितकर, सूत्रबदकारक और रुख हैं । भगवान्‌ 
सुनुनेसी इसका मांस भक्षण्योग्य-जेसा लिखा. है। 
(मन॒ ४। (८ )अ्फ्रो का्में स्थान स्थान पर आज भी यह मांस 
खाया जाता है। 

मुगल सस्त्राट,बाबर अपने आप पेशावरमें गे डेका 
शिकार खेलने निकलते थे। पादरो जडेनास साइवने 
भो पत्ञनाव ओर सिन्धप्रदेशमें जोवित गण्डक होनेका 
उल्लेख किया है। एतद्व्यतोत भूत'श्वविट्‌ लोगोंके साहा- 
स्यसे महोके बोच जो समस्त प्रस्तरोसूत गण्डास्थि सिला 
है, मालुम पड़ता कि परकालको प्रथिवी पर और भी कई 
प्रकारके गे ड्रोंका अस्तित्व रहा . यथा-(कामवे उपसा- 
गरके मध्यस्थित पेरिस दोपमें (१) 4cerotherium Pe- 
rimense, ( २) १८७१ ई०को वेलगांव प्रदेशके गोकक 
तालन कसे २॥ मोल उत्तरपूव चिकदोली नालेके पाश्व स्था- 
नमें एक नाली निकालनेके लिले मशे खोदते खोदते ८ 
फुट नोचे भित्र जातोय (R. Deccnnensis ) गॅंड़ाझंका 
दांत और पत्लरास्थि, (२) पटवार प्रदेशमें १. 9¡४।०० 
85 ( 8) हिमालयके निकट शिवालिका गिरि णोकी 
उपत्यकामें R. - Palaeindicus, R. Platyrhinus 
तथा १, ?।३7।१९१३. तीन भिन्न जातोय, ( ५ ) नमं दा 
नदोके उपकूलमें ३. २2०0० (६) ब्रह्मदेशके. . 
नाना “स्थानों और आवा नगरमे . 8. 7! avadicus, 
( ७.) चौन देशम R. Sinasis (८) मलक्गा षोपंपुच्ञमें 
R. Lasi0iis और भारतव्रष में भो किसी. खतन्त् गेडा 


शातितेःअस्तिलक्रा(जिदश न मिलता है! 


` गेंडा--गेरिण 


बर ( देश० ) एक तरइका पचो जिसके छेने; छातो और 


बयेड़ डंकिनने अपने बनाये प्राणितक्तमें कहा है कि 
इन्स नदीके कंकरोले  उपकूूलमें किसो समय तोन भिन्न 


जातीय गे ड़ाओंका वास रहा । ( Boyd Dawkins 
Nat. Hist. Revs I865 p- 403.) 


`. १६६० ई०को लन्दन नगरको साद्रत “चार्थानन्यु ज' 
* नामक पॉतिकामें प्रकाशित डुआ कि उस शहरका कोई 


गिरा हुवा क॒वां खोदते समय एक जातीय ( छि. धं८१०- ` 


॥॥५5) गे डर की हड्डी निकली थो। प्राणितत्तविद्ने 
उत्त जातीय गण्डका अस्थि फ्रान्सश जम नो ओर इटलोमें 
जगह जगइ द खा हँ । 

१७७१ ६० दिसम्बर मासको उत्तर साइब रियाकी 
जिम्रोवे-दि-वोली इसको नदोके वालुकामय उपकलमें अध 
'प्रोव्यित किसी गण्डका देह मिला था। बहुत दिनों तक 
उसका गात्रचम नहीं गला। आपेन साइबन उसो 
जातोय (पंणा०एं ०९) गैँडेका मस्तक अर पदको इरकु- 
टस्क नगरमें देखा था और भो मालूम हुआ है कि उस 
जातिकै गडे शोतप्रधान लोन नदो किनारे तक प - 
चते हैं। (इसका विस्त विवरण 2770/78 ० ६९ ^cndomy of 
St. Petersburg नामक ग्रन्यमें द्रव्य ह्रे। ) इसे कस प्रदे शके 


` ओयालटन नगर ओर नारफोकके क्रोमार बन्ट्रस भो 


किती खतन्त्र जातोय गण्डकका अस्थि मिला! एक 

' समय इङ्गलेण्ड ओर तबिक्रटवर्ती दोप सम्बूहमें उसो 
जातिके- बहुतसे दिखड्ञी गे ड़े रहते थे। 

नेतो ( देशः ) जमीन खोदनेका एक इथियार, कुदाल | 

गे ( सं० क्रि० ) गोतगाना, गानमें प्रशंसा करना ! 

गतो ( देश० ) दिमालयके किनारे पर होनेबाला एक पेड़ 
इसकी लकड़ी बहुत कठिन और अंद्रसे सुखं होतो है । 
इससे नानाप्रकारके सामान बनते हैं । 

गन ( हिं० पु०)१ गल, माग रास्ता । 

गना ('छिं० पु० ) छोटा हषभ, नाटा बल । 

ग फल ( फा० पु० ) जहाजका एक छोटा पाल 

गग न ( फा० घुः) पालको नोचे और ऊपर करने- 
की PERO YT 

गेब ( अ० पु० ) परोक्त, वह जो सामने न हो.-। 

गे बदी ( अ० वि० ) परोचका जाननेवाला, सव॑ देश और 


सव कालज्, वह जो समस्त देश ओर कालका हाल 
जानता हो ॥ 
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पोठ उजले, दुम काली और चाच तथा पेर लाल होते 
है. 

०) १ गुप्च, छिपा हुआ | २ अज्ञात, अवोध- 
गस्य, अजनयवो । ९ 


गेयर ( अ० पु० ) गजवर, हाथो । 
गया ( छिं स्जो० ) गो, गाय, गऊ । 
गेर ( ० वि० ) १ अन्य, दूसरा । २ अपने कुटय्ब .या 


समाजसे बाइरका सनुव्य । 


गैर ( अ० स्त्रो० ) अत्याचार, अनुचित कर्मे; अंधेर । 
गैर (सं० वि०) गिरो भवः गिरि-अण । १ पव तोत्पन्न, जो . 


पर्व तसे- उत्पन्न हो। २ एक हचका नास लाङ्ग,लौका 
पेड़। 


गरकंवल ( सं० ह्लो० ) नोलकरठताजकोत्ा वर्ष और लम्न ` 


कालिक ग्रह योग विशेष, नवम्‌ ग्रह योग । .. 


ग रखो ( छिं० स्त्रो० ) गलेमें पडननेका एक तरह आभूषण 
हंसुलो । 


ग रत (“अ० स्रो ) लज्जा, शस , ग्लानि । 


गैरमनकूला ( अ० वि० ) स्थिर, अचल, बच पदाथ ,ज़ो 
एक स्थानसे दूसरे स्थान तक उठाकर न ले जा सके (वह 
शब्द सिर्फ जायदाद” शब्दर्मे व्यवहृत किया जाता है ॥ 
गे रमासूलो, ( अ* वि०) १ असाधारण । .२-नित्य नियम 
विरूद्ध । ~ 
गे रसुनासिव ( अ० वि० ) अनुचित, अयोग्य! . . 
गे रसुसकिन-( झ० वि० ) असंभव, न होने योग्य । : `: 
गे रवसली ( अ० खो०) घरकी छत बनानेको क्रिया जिस 
में वासकी पतलो कसाचियोको -मजवूतौसे केवल वुन 
देते हैं । 
मेर वाजिब ( अ० वि० ) अयोग्य, अनुचित, बैजा। . 
गैर हाजिर ( अ० वि० ) अनुपस्थित, जो मौजूद न दो! 
गैरहाजिरो ( अ० खौ० ) अनुपस्थितो, नामोजदगो । 
गे रायण ( सं० पु० स्त्रौ० ) गिरेगोत्रापत्म गिरि-फल |. 
गिरिका गोत्रापत्य, गिरिगोत्रकी, सन्तान । 


गौरिक ( सं० क्लौ०) गिरो भवः गिरिघज्‌। १ डपघातः 


विशेष, गे रूमिशे । इसको पर्याय--रक्रघात, गिरिधातु 
चुक, धातु; सरङ्गधातु, गिरिसद्भव/ वनालक, गवेरुछ 
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॥. 


- अल्यश्या, गिरिअत, लोहित-रत्तिका, तथा गिरिज है । 


'पोत्तवणे गे रिकका पयोय--सुवण गे रिक, सुवण , खण - 
गेरिक, खण धातु, वस्र धातु ओर शिलाधातु है। इन्‌ 
दोप्रकारोंके गेरिकका गुण--म्धुर;शोतं, कषाय, विस्फोट, 
अशे तथा अग्निदाह नाशक, निस ल ओर खि है। २ 
सुवण, सोना। ३ एक तरइका हक्ष । 
गेरिकंवू ( सं० क्वो० ) गरबवून देखो | 
गेरिकाच्‌ ( स'* पु०) गे रिकमिवाचि पुष्यमस्य, बरुत्रो० 

समासान्त टच्‌। जलमधुक हत्त, जल महा । 
गेरिकाञ्जन ( स० क्वी० ) गे रिक निमि त अस्नन, गेरू 
मिश्लेका बनाहुआ अज्चन । 
गेरिचित ( स ० पुर ) गिरिक्षितस्य गोत्रापत्य गिरिचित- 
अण । गिरिचित व'शोत्पन्न एक अति प्राचीन राजषि। 
इनका दूसरा नाम त्रसदस्यु रहा।: ऋग्वे दमें इनका 

« उलेख है। (चभ 9२:१८) 

गरो( देश० ) १ खरहो, खेतसे कटे हुए.डंठलोंका ठेर । 
(स'० स्रो’) २ लाङ्गलो हक्ष, विषलांगला। (हि'० स्त्रो०) 
३ गन्त, गडा, कूड़ा करकट,: गोबर आदि फे कनेका 
'गन्त। र 
मुरेयं ( स० क्वो०) गिरो अव-ठकं.।' शिलाजतु, शिला 
जोत। 20 ` 
गलं ( हि'० खो” ) माग, रास्ता, गलो कूचा। 
. गलड़ (हि'० पु०) किसी स्त्रोके प्रथम खामीका पुत्र जिसे 
लेकर वह दिंतोय स्वामोके यहाँ जाय: `. : 
गेलन ('्ंः० स्रो ) एक तरहका अङ्गरेजो माप जो तीन 


गया पदाथ मापे जात हैं । 


ग लरो ( अ० स्त्रो० ) १ नोचे ऊपर बैठनेका सीठीके जैसा | टाष्कानिके ग्रेण्ड डियुकके कानमें पड़ो । उन्होंने उनको 


। पाईसाके विष्डविद्यालयमै अध्यापक नियुक्त किया। इस 
! भवस्थामें भो उन्होंने बइतसे वेज्ञानिक आविष्कार निकाल 


कर अपनो ज्रान-ज्योतिका रि क्या की 
मैला ( हिं० पु० ) १ गाड़ोके पहियेकी लोक, पहियेको |. विकाश किया था-। - इ 


लकीर। २ गाड्रौका माग, गाड़ी जानेका चौड़ा रास्ता । | अनुधावनमें नियुक्त 

अलीलियो- किक $ । हुए थे। उन्होंने य॒ 
गेलोलिभओ--इटालोवासी प्रसिद्ध विज्ञानविद्‌ं पण्डित और |: दज जातका एत 
_ क्रियासिद “विज्ञाने उद्भावक। इन्होंने १५६४ इमे 


खान | इसःतरइका स्थान थियटरों ओर व्याख्याना 


लंवों आदिमें बनाया ज्ञाता है। ` २. सोदागरोंका सोढो 
नुमा स्थान 


फ़रोवरोको १५ तारोखमें पाईसा नगरमें फलोरेगटाइन्‌ 
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गेरिकंव-गेलोलिशो 


परिवारमें जन्म ग्रहण किया था। पिताके धनाव्य न होनेसे 


` उन्हे चिकित्साशास्त्र ओर आरिष्टटलं-प्रवतंत दशनशास््न 


का अभ्यास करनेका आदेश मिला |. परन्तु थोड़े दिन 
पढ़नेके बाद .दाशैनिक मतोंसे उनका विश्वास हटने 
ल्गा। - 

जब उनको उमर १८ वर्षकी हुई, तव उन्होंने आवि- 


` व्कार करना प्रारम्भ किया। एक दिन गेलोलिओंने पाईसाके 


घमं मन्दिरमें एक जलती इई बत्तो देखो जिसको शिखा 
काँप रहो थो । उन्होंने देखा कि नाड़ोकी चालके समय- 
से शिखाकें काँपनेका समय एकसा मिलता है, बस इसो 
से उन्होंने समय निरूपणकी एका अपूव युति निकाल लो 
बादमें ज्योतिविंद्याके प्रचारके लिए एक घड़ो बनाई और 
उसमें अपना आनुमानिक “लटकन” ( P०१५० ) 
बनाया । 

यन्त्र बनानेमें और परोच्ञालब्य विज्ञानशास्त्रमें उनको 

न्त इच्छा रहने पर भो, एक दिन उनने पिढबन्धु 
अष्टलिओ रिक्सिओोंके साथ वार्तालाप करते करते अङ्क 
विद्या सौखनेक लिए अनुरोध किया। इस पर अष्ट लिआने 
उन्हें अक्षशास्त्रमें प्रवेश करनेका सरल उपाय बता दिया, 
पुत्रके इस अनुरागको देखकर पिता बहुत खुश इए उन्होंते 
उत्साह दिया । ज्यामतितत्तको उन्होंने विशेष खोज की 


` ओर कुछ हो दिनोंमें पानोमें किस चौजका आपेक्षिक 


-वजन ज्यादा है, इस बातका. निणग्र करनेवाले यन्त्र 


(Hydrostatic balance ) का आविष्कार किया । इस 


-यन्तरसे भारो चोजका आपेचिक गुरुश्व ( 5/९०६० ४८- 


सिरक बराबर होता है।- इससे जल; दूध प्रथति -ठ्रव्य | गर ) सहजदमें अच्छो तरह मालम हो जाता हँ । 


५८८ ई'में इनको अङ्गशाखम पारिदर्शिताकी बात 


समयमे वे गतिके नियमक ( Laws of Motion °) 


कर दिया कि; आकाशसे गिरे हुए छोटे ऑर: बड़ पदाथ 
दोनों समानतासे नोचे गिरते हैं। - इसमेसे.उन्होंने 'तीन 


“नीवारक की गति: नियम) ( Jhree laws of Motion) और 


गेलोलिया--गेस 


` प्रतित पदार्थ को. आकर्ष ण गतिका इसी नियंमसे ( कई | ` टिउकने उन्हें ठासकानिमें” लोट जानेके लिए «अनुरोध 
॥ किया था । इसो समय पोपने उन्हें अपना मत छोड़ देनेके 


फिट२:) आविष्कार कियां था। इस गति-नियमको 
>लेकर ऐरिप्टट'ल. मतावलस्बियाँसे बहुतसा झगडा हुआ, 
«इसलिए उन्हें पाईसाको परित्याग कर पादुओआ नामके 
जगरमें चला आना पड़ा था। यहाँ वे भिर्निसयान्‌ 
'विश्वविद्यालयमें अठारह वपके लिए अझ्शासत्रकी वक्क,ता 
“दोनेके लिए नियुक्त किये गये ।.. कुंछ दिन बाद उनकी 
. इच्छा हुँदै कि, जन्मसूमिमें हो रहें । उन्होंने पाईसामें 
'पदिलेके कामके खिए पुनः प्राथ ना पत्र भेजा । उनकी 
इच्छा पूर्ण हो गई ; पर शत्त इतनो रहो कि, जब तक 
“वो अध्यापकका काय करेंगे तब तक अपना निज 
असिमत जनतामें न फैला सकेंगे ! वे पाइसा पहुच 
गये): पादुआमें बे जब तक रहे थे; तब तक उनको 
, बक्ऴता सुननेके लिए यूरोपके नाना स्थानोंसे बइतसो 
-क्वादमण्डली आया करतो थीं। उन्होंने पहिले पहिल 
दर्शनशासतरके उपदेशांको सरल इटालोकी छन्दमें अनुः 
बाद किया था । उनके आविष्कारोंमें एक प्रकारका ताप" 


यन्त्र, दिग्द्शनयन्त्न और सब ज्योतिवि द्याओं का | 


ूरवीक्षणयन्द्न ( ०३०४४ ६९।९३८०१९) ये तोन हो 
प्रधान हैं । १६०८ में उन्होंने अपना आविष्क,त प्रथम 
“टूरवोचण भिनिसके प्रधान विचारपतिको से'टमें दिया 
*था। इसो सालमै उन्होंने दूसरा” एक अशणवीक्षणयन्त 
+बनाया था। 4] डकी 
' * इन दिनों वे अपने दूरवीक्षणणोंसे ज्योतिष्कमण्डलो- 
“का परिदर्शन किया करते थे। १६१० ई०्में ७ जन: 
'बशेको रातको उन्होंने हहस्पतिग्रढके ४ पारिपाश्बिंक 
“उपग्रह देखे थे। १६११-३०मे वे रोम-नगरोमें गये थे। 
“बहा पर उन्होंने खुब सम्भोन पाया और' “लिव्सियाई 
“एकाडेसो” नामके विंश्वेविद्यालयके सभासद्‌ बनाये गये ! 
इसके कुछ हो दिनों बाद वे कोपणि कसके मतके समर्थक 
बन गये। इससे जनताने उन्हं नास्तिक मतका प्रचारक 
“समभ कर निरादर किया था । उन्होंने किसोको बात पर 
“ध्यान न देकर “सुयमे कलङक'नांमक एक पुस्तक लिखो, 
` उसमें उक्त सत॒का खुब हो संसथ न किया गया था। अपने 
` मतके प्रसारक लिये वे दूसरो वार भो . रोममें गये थे। 


“लिये आदेश दिया था । - इस घटनाके थोड़े दिन पोछे 
गे लो लिओका एक प्रधान ग्रन्थ प्रकाशित इआ$ इसमें भो 


उन्होंने कोपाण्णिकस, टलेसि ओर आरिष्टलके पक्षका सम 


"धन किया था । इस पर पोपने ऐसा आदेश दिया कि, 
जिससे वे फिर कोई भौ पुस्तक न प्रकाशित कर सकें । 
परन्तु गेलीलिशोंने नाना प्रकारके कोशलोंसे पोपसे पुन; 
अनुसति ले लो और १६२२ ईमें लोरेन्स नगरमें “एग 
Dilogo. intornoi due massimi Sistemi dal 

. M०7१०” नामकी एक पुस्तक प्रकाशित कराई था। 

-ुस्तकंके प्रकाशित होते हो विचारार्थ दण्डनायकोंके 

. हाथमें पड़ो। पोपने पुस्तक पढ्‌ कर ऐसा समझ लिया 

- कि, “गं लोलिओंने मेरो हो दिल्लगो उड़ानेके लिये यह 

 युसतक प्रकाशित को है” - ` फ 

उस समय गे लौलिकी उस्त्र ७० वर्ष कौ थो । इस 
बुढ़ापे में मो उन्हे: विचाराधोन होना पड़ा था। उनके 
ऊपर काफी अत्याचार किया गया; जिससे वे उन्हें तङ्ग 
हो कर अपना मत परित्याग करना हो पड़ा था। इतने 
पर सो उन्हे छुटकारा न मिला, जेलको सजा भुगतनो 

: पड़ी थो । फिर टासकनिके ग्रेण्ड डिडकके वार वार 
प्रार्थना करने पर पोपने गेलोलिओको. मुक्ति प्रदान 

अन्तिम जोवन उन्होंने आसेंदी नामक स्थानमै बिताया 
था। डस-समय वै : आखोंसे अच्छा देख न सकते थे-। 

“परन्तु तब.भो उन्होंने जोवनके आखिरी दिनोमें वेज्ञानिक 

: चर्चा करते'हुएं/७८ वर्षको उन्त्रमें-१६४२ इनको एवीं 

-जनंवरोमें इद जोवन च्शेड़ा था साण्टाक्र शके - मन्दिस्में 
~ उनका सस्म, तिचि अवः भो सौजद है! -: 


गौस--३ एत प्रकारको वाष्य विशेष । पहिले रासायनिकों- 


ज्ञे दो प्रकारके गेसोंका निश्वय किया था।-एक खायौ 
“गै स्‌ ( Permaneiit Gas ) “और दूसरो अस्थायी गेस 
(Nonpermanent 083) । डनके सतसे, यथेष्ट उत्ताप 


और दवानेसें जो गे स नष्ट नहीं होती, उसे स्थायो गेस 


काइते हैं, जेसे अग्निन, हाइड्रोजन -इत्यादि और, जो 


R 
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प्रसिद्द रासायमिक फारेडें साइबसे पहलेसे रासाय 


'निकाकी एसो हो धारणा थो । परन्तु उन्होंने जब खायौ 
.गैसको भो तरल कर. दिखलाया, तव लोगोंको.. धारणा 


पलट गई । उनके वादको मुख्य मुख्य रासायनिकॉने 


पेक्षा दारा स्थिर किया कि, ऑक्सजन, हाइड्रोजन 


ई पथरके,कोयलीको जलनेसे जो वाफ निकलती. है, 
उसे रोक कर कोयशेको गेस बनाई जातो. है। हाइड्रो- 
जन और .अड्वारके. सिवा यच कोई . दूसरो . चोज 


. नहीं है। सबसे बांढ़या क्रोयला, जो पत्यरके समान 


दोखता है और जिसमें अङ्गारका.भाग अधिक रहता है, | 


~ ७? च ज्र ति 
आदि गैस तो यथेष्ट उत्तापं ओर दाब पड्नैसे तरल और उससे उत्तम गेस बनतो है। जिन कोयलोंमें. तेलका 


जड़ी भूत हो जातो है। | 
कोयलेसे पैदा हुआ तोब्र गन्धंगुत्ञ आलोकप्रद 
वाष्पविश ष.। 
सो वर्ष पहले कोई: भी -नहीं जानता था कि; कञ्च 
कोयले को भाफ या गेससे आलोक उत्पन्न होता है। 
ब्रिलियम्‌ मरडक नामके एक अंग्रेज विलायतमें कोय- 
लेकी .खानमें काम करते थे, उनने सबसे पहले १७८२ 
.इण्में कोयलेको खानशे कोयवेको .लोह के पात्रमै बन्द 
करके उत्ताप गैस बनाई थो । इसो समयमें फरासोदेशमें 
: लवेन नामके एक फरासोने ऐसे हो गेस बनाई, र 
“उसके गुण और अवगुणोःका आविष्कार किया था | 
परोक्ता करके 'मरडकने जव देखा . कि, उस.ग सके 
- आलोकसे घरमें ख ब हो उजियाला हुआ, तब उनमे 
अपने दष्ट मित्रोंसे गेसकी उपकारिताकी चर्चा की । 
` “पहले तो सबने इस कर उनको बातको उड़ा हो दिया | 
* वे निःसहाय दरिद्र थे, इसलिए 'पटेण्ट' न कर ससे। 
कमशः लोगो को ग सके आलोककी उपकारिता मालम 
पड़नेलगो। रासायनिको'की सहायतासे विलायतमें 
'गैसका कारखाना खुल गया । परन्तु वह सुचारुरूपसे 
“न चला। तव मरडकके एक . शिष्यने उस कारखानेका 
` कम्मनोके साथ योग दिया। फिर गे सके कारखानेमें 


“काफी लाभ होने लगा । इस नफ को देख कर बहुतो'ने ` 


कोयले से ओर बहुतोने तेलसे # हो गेस पदां कर गली 
: गलोमें गेस-बत्तियाँ कर दों । कोई कोई बकसमें भर कर 
.गेसकी आमदनी और रफतनो करने लगे । अब विला- 


यतमें प्रत्येक नगर और ग्रासमें ग सके कारखाने हो |. . 


गये हैं ! 


+ तेलस ती गेसपेदाइा स$दो हैं, परन्तु उस खच ज्यादा पड़ता | 


है, इसलिए उसमें गफा कम होती है। महाराण'राभसि'इने तेलसे गस 
अनवा कर जयपरको सड़कों पर बचियाँ जखवाई बो 
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भाग अधिक हो .(Bi0in०५5 002), उससे हो संब- 
से अच्छी गैस बनतो है। .जिन कोयलॉसे गस बनतो 
है, उनको बाहर न रखना चाहिये । क्योंकि. वर्षा होनेसे 


. उनमें पानो लग जायगा,और वच.पानो भाफके साथमल' 
'ज्ञायगा। इस पानोको गेससे पुनः निकालना पड़ता 
.है। पत्रके कोयलेमें आग लगानेसे उसमेंसे. जो खूब 
'चना और काला छुआं निकलता है, वच्चो जलानेको गेस 


है। परन्तु.इसमें बहुतसे कोयले के सुंच्म टुकड़े रहंते हैं, 
और उनसे घरमें कारोंच पड़तो है। कभो कभोतो बत्तौ- 
के धुआाँके साथ उड़ कर घरसे बादर जमोन पर भो गिरते. 
हैं। अङ्ग्रेज लोग जिस मिद्टोके पाइपमें तमाखु पोते हैं, 
उसमें अगर पत्थरके कोयले को चर रख कर ऊापरका 
भाग मिद्टोसे ढक द्या जाय, और . फिर उसको आगमे 
रका जाय, तो उस पाइपके सु इसे धुआंसा ;निकल गा । 
यहो गेस है। उस घुए'में आँच लगा देनेसे वह जलने 
लगेगा । इसो प्रकार बड़े बड़ लोहे या सिट्टोके पामे 
कोयलेकी चूर भर कर नोचे आग जला देनेसे बहुत गेस 
पैदा होतो है, इन पात्रोको रिटट( ॥९४०४.) कहते 

'हैं। पहले लोइके पालमें कच्चे कोयले बन्द करके गेस 
बनाई जातो थो ; अब भो बहुत जगह सिश्ेके पात्र भो: . 
काममें आने लगे हैं। क्योंकि, अग्निके उत्तापसे मिशे 
का पान ज़ब्दो विगड़ता नहीं ।१अब लोग ज्यादा: उत्ताप 
देकर जल्दी जल्दी गेस बना कर बेचते हैं। 
साधारण उत्तापसे जो गस पदा होतो है, इजियाला. 
उसोका अच्छा होता है। 

ग स बनानेके पात्र साधारणतः १०११९ चात लम्बा 
होता है। कोई कोई पोत्रके ऊपर ओर नीचे, दोनों 
तरफ दक्षन रखते हैं। कच्चे कोयलॉसे.गेस निकल जाने 
पर वह कोंक्‌ कोयला अर्थात्‌ वह रसोई: करनेके -काममें 

"भाता (०७५ जो, तरफ ढक्कन . रखनेसे कोक-कोयला: 


का 


` आसानौवे निकल आते हैं ओर पात्र साफ करनेमें भो 
: आसानो दोतो है | इसोलिए दोनों तरफ ढक्कन बनाये 
ज्ञाते हैं। कोई पात्र विल्क,ल गोल ओर कोई गोलाई 
` ` लए इए लम्बे होते हैं । - गे सके कारखानोंके थे पात्र 
=नोनसे ऊ चें और सिलसिले वार लगाये जातै हं।'एक 
. पंक्षिमें बारइ पात्र तक लगाये जा सकते हैं। गेस बना- 
8 समय नोचेका ठक्कन बन्द कर देना पड़ता है; ओर 
- फिर कोयला भर कर 'ऊपरका ठक्कन मो बन्द करना 
पड़ता है। सिफ ऊपरमें दोनों तरफ दो छेद रद्द जाते 
[ ड । इसमें गैस निकलते रइनेके लिए दो नल लगे 
रंदते हैं । इस प्रकारसे जब पात्र कोयले से भर जाते हें, 
तब उनके नोचे आग जला दो जातो है। पात्रके आस- 
पास भो आग जलाई जा सकतो है। एकं प क्तिके सब 


पात्रोरम जिससे समान भावसे आँच - लगे, उसका भो 


विशेष ध्यान रखना. चाहिये । कमतो बढ़ती होगेसे 
किसी पात्रके कोयले तो कंच हो रह जाते हैं, और किसो 
जिसोके विल्क,ल जल भो जाते हैं । इसके सिवा और भौ 
. बहुतसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। परक, कोयले में कुछ 
_ गन्धकका मो भाग रहता है। , यह गन्धक भाफ रूपमें 
` परिणत हो कर जिस गे सके साथ मिल जातो : है, वह 
. गैस बहुत हो अनि्टजनक होतो है। 
पां्रॉमें गेस निकलुनेके लिए दो नल रहते हैं। गेस 
. वननेके साथ साथ उन नलों इारा वह निकलतो रहनो 
चाहिये । देरो होनेसे पात्रके ऊपरसे कणसे भरने लगते 
“हैं, जिससे पात्र शोघ्र हो खराब हो जाता है; और गेसकी 


. आलोकदायिकां शक्ति घट जातों है। पात्र या रिटटेके | 


: भीतरके कोयले जब पूर्ण पक जाते हैं, तबं उन्हे कोक- 
; कोयला कहते हैं। कोक-कोयलासे वाष्पोय भाग निकल 


- जाता है। इसलिए वह देखनेमें जला हुआसा, मालूम | 


` पड़ता है। कच्चे कोयलोंसे यह इलके होते हैं। इसमें 
अङ्गारका भाग (0270०) भो ज्यादा रहता है। जलाते 
` वखत इनसे धुआँ कम निकलता हैं और दुगेध भौ कम 
, चोती है। इसलिए यह रसोई करनेके कांममें लाया 
 -जाताह्े। * क 
ससुटय गेसके निकल जाने पर पात्रके दोनों ढक्कनोंको 
खोल कर पके हुए कोयले निकाल लेने चाहिये ।.. इस' 
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समयमें उन दोनां नाके सु'इको बन्द कर देना चाहिये 


जिससे कि, गेस निकलतो है. ऐसा नहीं करनेसे बाइर- 
“की इवा उस नलमें घुस जायगी या उसको , गेस' बाइर 


निकल जायगी । बारहको हवा 'नलमें घुस कर गेसमें 
मिल जानेसे बत्तोका उजाला कम हो जाता है। इसलिए 
'कलकत्त में जिस प्रकार डर न जोड़नेमें 3 अचरके साफिक 
नलको टेढ़ा कर देते हैं, ग़ सके नलको भो बइतसे खोग 
वैसा हो टेढ़ा कर देते हैं। नलको ऊपरकी ओर चढ़ा 


` कर फिर नोचे झुका देनेसे ऐसा टेढ़ा हो जाता है। इस 


स्थानका तल भाग नलसे मोटा है इसे एक गड़ा भो कदा 


: जा सकता दै । इसको “हाइड्रोलिक मेन! ( Hydraulic 


27) कते हैं | इस गई के मोतर इमेशा पानो या अल- 
कतरा भरा इरा रहता है| पात्रसे गेस बन कर पहिले 
नल द्वारा ऊपर चढ़तो हैं। फिर व गेस 'गड़ेके पास 
आजाती है। वहां पर जाकर सामने पानो या अलकतरा 
देखतो है। पात्रमें यदि जलदो जलदौ गस न ,बने और ' 


` 'नोचेसे अगर जोरसे धक्का न आवे तो गैस उस अलकतरे- 


को पार कर आगे नहीं बढ़ सकतो। परन्तु ऐसा नहों 


` द्योता । पात्रमें बरावर कोयले सिकते रइते हैं गेस भो 


बराबर बनतो रहती है और धक्का भो बराबर जारो रहता 
ड । इसलिए पौछेको गेस आगे ग सको धक्का देतो इई 
अलकतरिमे प्रवेश करतो है। अळकतरासे गस इलको 
होतो है। इसलिए अलकतरेमें घुस कर बुट्बदाकारमें . 
ऊपर आजातो है । ऊपरमें आनेसे फिर कोई चिन्ता नों । 

फिर वह नलकी रास्तासे बरावर चलो जातो है । कोक 
कोयला निकालते समय भी वह फिर निकल नहीं सकती 
क्योंकि, उसके पौछेसे कोई. धक्का नहीं लगता । न लौटे | 
तो सामने अलकतरा है, उसे पार करनेकी ताक़त नहीं, 

इसांलण पुनः वइ लोट जातो है। इसो प्रकार बाइरको - 


- वायु भी अलकतराको पार कर भोतर नहं जा सकतौ । 


कोयला सिकने पर पिले पहिले जो गे स निकलती 


` ३, नइ विशद नहीं होतो । कोयलेमें जो तेलादि पदार्थ 


रहते हैं, वे हो उत्ताप लगनेसे वाष्पाकार धारण करते हैं 
और गे सके साथ मिल जाते हैं। इसके बाद ठण्ड होने 
पर जम जाते हैं। जम कर जो पदार्थ बनता है, उसे 
अळकतरा कहते हैं। अलकतरा जम कर गे सये अलय 
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होने पर भो वह गेस विशुद्ध नहों होतो । उस अवस्थामें 
भो ग समें अमोनिया, गक, अड्गराम्त ( Car00nic 
४०१ )-आददि पदाथ वाष्पाकारमे मिश्रित रहते हैं। ये 
सब कच्चे पत्रके कोयलेमें भो रहते हैं। कोयला जब 
उत्तापसे सेके जाते हैं, तब वे वाष्याकार धारण कर गेस: 
के साथ मिल जाते हैं । गेसके ठण्ड होने पर अलकतरा- 
को तरह यह एथक्‌ नहों होते। ये वाष्पको भांति बरावर 
गे सके साथ रहते 'हैं। इसलिए गेससे इनको एथक करने 
में बड़ी दिक्कत उठानो पड़ती है; और कभो ऋभो पूर्णतया 
प्रथक्‌, करना. असाध्य जान पड़ता है! परन्तु साध्या- 
नुसार एथक. करना हो पड़ता हैं। क्योंकि, वे पदार्थ 
- लोगोंके घरमें जल्नेसे नाना तरहके अनिष्ट कर सकते हैं 
ओर करते भी हैं | इसलिए गेस नलके भोतर पह चने पर 
जहां तक बने, इसको विशुद्द करनेका प्रयत्न करना चाहिए। 
` पहिले गैससे अलकतरा निकाल लेनेका प्रयत्न किया जाता 
है। 'क्योंकि अलकतरायुत्त गं स ज्यादा दूर तक जानेसे 
नलमें जम कर नल बंद हो जाते हैं। ग ससे अलकतराके 
एघक हो जानेपर अमोनिया, गन्धक आदिको | 
' का प्रयत्न करना चाहिए । इसके लिए गसको नलोंके ओर 
नाना तरहके यन्द्रेमें माना पड़ता है । जिसप्रकार बांध 
' दारा बाढ़ रोको जातो है, उसो प्रकार ये यन्त्र उस गेसके 
वेगको रोक देते हैं। जिस प्रकार बाधके पास बहुतसा 
पानो इकट्ठा होकर बांधके ऊपरसे पानो निकल जाता है। 


' उसी प्रकार उन यन्त्रोंके पास बइतसो ग स इकट्टो होकर | 


फिरं आगे बढ़ती है। सामने इस प्रकार विलम्ब हाते 

: ' शहनेंसे पोछेको ग सका बेग क्रमशः घटता जाता है। 
` “हाइड्रोलिक मेनशे लिए उस' अलकंतराको पार करना. 
` कष्टकर हो जाता है। कोयलाके रिटटं पातरमें मो गेस 

“ जम जातो है। ऐसा होनेसे सब तरइसे विपत्तिको 
सम्भावना रहतो है। इसलिए पोछेसे ग॑सको जोरसे 
ठकेलनेके सिवा दूसरा कोई उप्राय नहों । साधारणत 
बाहरकी वाष्प द्वारा हो यह काम किया जाता है। 
हाइड़ौलिक मेनके उस अलकतरेके पास गेस पहु'चनेकै 

पहिले वह यन्त्र लगाया जाता है। : वाष्पोय वलसे वह 
यन्त ग सको बरायर ठेलता रहता है। इससे वह गेस 
“बड़ी आसानोसे अलकतरेको पार 'कर जातो . है। और 


गेस 


सामनेको अन्यान्य वाधाओंको अतिक्रम करतो इई वेगसे 
चलतो रहता छै । 

गेस जब नलके द्वारा पहिले पडल ऊपर चढ़तो 
है, तब उसमें अलकतराका ' जो अश रहता हैं, उसे 
!नकाल कर गेसको साफ करना पड़ता है। गेस 
जब गरम रहतो है, तव उसमें अलकतराके अंश वाष्पा- 
कारमें मिले रहते हैं, ओर उसके ठण्ड होते हो अलकः | 


' तरा जम कर एथक्‌ चो जाता है। नलके भोतर ग सके 


पहु'चने पर'उससे कुछ अलकतरा . तो अपने आप हो 
एथक हो जाता है और वच्च एक होदमें जा करके जमता 
रहता है। इसके बाद गेस जब ठण्डो हो जातो है तब 
उससे अवशिष्ट अलकतरा भा निकल जाता हैं । उत्तन्न 
गेसको सहसां शोतल न करना चाहिये। ऐसा करनेसे 
नलमें नमरु सरोखा एक पदाथ जम कर उसके छिद्रां रो 
बन्द कर दता है। इस पदाथ का नाम न॑ फश्षालिन्‌ 
( Naphthalin । है । नैफ थालिन्‌का भा सूल्य है। 
इसे लत्तेमे बांध कर कपड़ो में रख दे नेसे उनः कीड़ 
नहीं लगते। परन्तु गेस बनाते समय नलमें नफ था- . 
लिन्‌को जमते देना ठोक . नहों क्योकि उससे नलके 
अनिष्ट हानेको हो सम्भावना रइतो है . इसके सिवाय 
ग सको कुछ आलोकप्रदायिनो शक्ति जम कर इस नैफः 
थालिन्‌को आलोक खष्टि होतो है । इस लिए जिस 
गेससे ने फञ्चालिन्‌ निकलो हो वह गैस अच्छो नहीं 
अतएव उत्तन्न गे सको सहसा ठण्डौ न कर धोरे घोरे 
शोतल करना योस्य है ।' कोयले के रिटट पालसे गैस 
निकलते हो उसे' ठण्ठो करना ठोरु नहीं वल्कि उसे 
बदुतसे नलॉमेंसे चलाना हो उचित है। नलांमेंसे गेस 
ऊ चो नोचो होती इई क्रमशः ठण्डो होतो रइतो है। 
अन्तमें खिग्ध नल ओर पात्रोमें गे सके चलते-फिरते रह- 
नेसे अलकतरा बिल्कुल पथक्‌ हो जाता है। वहुतसे 


` खड़े नल जिसमें वारको इवा लग कर भोतरको गैसको 


ठण्डी करतो ३; उन्हें खि नल कहते हैं । किसो किसी 
कारखानेमें इन नलॉके भोतर कोक-कोयले या ई टकी 
दुकड़े भो रहते हैं। इनके सडयोगसे गैसका अलक- 
तरा जलदो हो एथक्‌ हो जाता है। घोर कहीं कहीं ये 
खि नल पानोमें भो विछा !दये जाते हैं। इससे मो 
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गंस 


दो | 
अऔससे अलकतरा जल्दी अलग हो जाता है। इस प्रकार | 
नाना खानीमै अलकतरा जम कर होदमें इकट्ठा होता | 
है | बाढमें फिर वद वहांसे उठाकर बच द्या जाता | 
द्वे । विलायतमें अलकतरा पहिले बहुत कम कोमतमें , 


. बिकता था। अव उससे मौजिण्डा, नोल, पोत, लोहित | 
. आदि तरह तरहकै रग बनने लगे हैं। इससे इसका । 

= ~ ~ सेके नामको = 
' भूत्य बढ़ गया हैं। इसके अलावा इससे सेकेरिण नामको | 


एका प्रकारको चोनी भो बनने लगी है। इससे मोठी | 
दूसरो चौज दुनियामें नहीं है। यह बड़े आश्रय की बात 
हैं, इसमें सन्देह नहीं । 

अलकतरांके चाथसे बचने पर गं ससे आमोनियाको | 
सधक करना पड़ता है। ग सके साथ नौसादर नामका 
पदार्थ वाष्परूपमें मिला इआ रहता है। घरोंमें अगर 


' तैस और नौसादरवाष्प एक साथ जले, तो पोतल, कांसे 


आदिमें दाग पड़ जाते हैं। आमोनिया गेस एक योगिक 
पदार्थ है । सूल पदाथ नहीं । यह एक भाग नाइड्रोजन 
और तोन भाग अक्सिजनसे बनता है । आसोनिया गेस 
जिस समय जलंतो है, अर्थात्‌ जब वह वायुकी अक्सिजनके 
साथ मिलती है, तब दोनों तरफ नये दो योगिक पदार्थों 
को-रूष्टि होतो रदतो है । यवचारजन ( #०६९ ) 
के साथ पह्चिले कुछ अक्सिजन मिल कर नाइट्रस एसिड, 
फिर उसमें ओर भो अक्सिजन मिलनेसेना इटि$ एसिड. 
या सोराका द्रावक बनता है। : ठूसरी ओर -उदजनके 
साथा अस्तजन मिल कर पानो हो जाता है। पानी हो 


` जाय, तो कुछ इजं नहीं पर घरकै भौतर नाइट्रिकएसिड 
` उत्पन्नः होते रहनेसे विशेष चति हातो है। घरकी इवो 


खराब दोनेङ्ग सिवा पोतल, कासे आदिके बरतन भो 
बिगड़ जाते हैं। इसलिए आमोनियाका अलग करन 


` बहुत हो जरूरो है। 


उत्त आसोनियासे हो नोसादर बनता है। नोसादर 
कुछ फेंक देनेको चोज नहीं है, इसको भो कीमत है। 


` पहिले विलायतमें नोसादरका ज्यादा प्रचार न था। 


पहले मिशर देशमें ऊ'टको विडासे नोसादर बनता था। | 


“वंहो विलायतमें थोड़ा बहुत पचा करता था । . गेस 


बनाते बनाते विलायतके सुचतुर व्यंक्तियोंने देखा कि, : 


` गससे -हो बहुत आमोनिया निकलती है। निकालने 


ण्डे 


से हो रुपये आंवेंगे। तब उन्होंने उसे एथक' करनेका 
प्रयत्न किया । उन्होंने यह भो देखा कि, जलके साथ 
आंमोनियाका खूब हो सद्भाव है । पानो आमोनिया” 
गे सके सांथ इतना मिलता है कि, एक भाग जल ७७० 
गुणो आमोनियाग सके साथ बिना मिले वह ढल्ल नहं 
होता। ` 
पहिले-पहल लोग बड़ं बड़ें पानोके होदोंमें एक 
तरफ गैस डुबो दते थे, और दूसरो ओर वड़े बड़े बुद 
बुदोंके साथ गं स तैरने लगतो थो । इस प्रकार ग॑ सको 
आमोनिया धोई जातो' थो, अर्थात्‌ आमोनिया पानोके , 
साथ मिल जातो थो। परन्तु इसमें देर बहुत लगतो 
है। इदमे जाकर गे सको बहुत देर तक ठहराना पड़ता 
है। पोछेको तरफ गंसकी छुतगति मन्द हो जाती है। 
इस प्रकारसे गे सके धोनेमें ओर भो एक यह दोष है कि, 
गैसके चारो तरफ पानो नहों लगने पाता। बड़े बड़े . 
बुदवुदोके समान जो गै स है, उसमें 'बाइर तो पानो लग 
ज'ता है, पर भोतर नहीं लगने पाता। -भोतरमें जो “ 
आसोनिया रइतो है, वहु पानोके साथ नहों मिलतो, 
इसलिए गे समें आसोनिया रह जातो है | 
फिर इसके लिए एक व्यतिने छत्रिम वर्षाको खष्टि 
को । जलकलके दवारा सूसलधारसे पानो वर्षाया जाता 
था, और उस वर्षाको मेद कर गैस ऊपर चढ़तो रहतो 
थो। इससे गैस चारों तरफसे घुल जातो थो। और 
आमोनिया गेस भो पानोक साथ मिलजातो थो । इस 
तरकोवसे कुछ लाभ तो अवश्य इआ, पर पोछे इसमें भो 
दोष दोखने लगे। वास्तवमें कोयलेकी गं स एक प्रकार- 
को हाइड्रोकारबोन है, अर्थात्‌ हाइड्रोजन और कार- 


'चोन ( अङ्गार ) सिखित एक योगिक पदार्थ है। .. 


इस झाइड्रोकारबोनको जलानेसे उत्ताप ओर प्रकाशको 
उत्पत्ति होतो है । उस छत्रिम वर्षांसे केवल आमोनिया 
हो निकल जातो हो, ऐसा नहों, बल्कि उसकी हाइड्रो- 
कारबोन भो बहत नष्ट हो जाया करता था। जिससे 
गेसकी आलोक ओर उत्ताप-प्रदायिका शक्ति मो घट 
जातो थो । इसके लिए ओर एक महाशयने एक नंया 
उपाय निकाला । बहुतसे खड़े किये इए बड़े बड़े नलॉ- _ 
में कोक-कोयला रख कर उससे गैस चला दो । गेसके | 
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के 


५०४ 


_ चलते समय उन पर थोड़ा थोड़ा पानो छिड़का जान 
' लगा । उस पानीके साथ सिर्फ आमोनिया तो मिलो, 

` ाइड्रोकारबोंन नष्ट नहौं हुआ । परन्तु गैससे आमोनिया 
` पुथक्‌ करनेके लिए और एक व्यक्षिने इमसे भो बढ़िया 


. गोल होता है। इसका नौचेका भाग खुला रहता है। 


युक्ति निकालो.। एकं नये प्रकारकी कल निकालो गई। 

` (जसके नहोस कुछ चक्क लगे इए हैं। इन चक्कों पर 
ब्रुस लगे हुए हैं । चक्रे घूमनेके साथ साथ ब्रुस भो पानो 
में जग जाया करते हैं . इसके भोतरके ग स जाते समय 
उसके पानोमें आमोनिया लग जाती है। इसका सूल्य 
लगभग ४५०००) रुपये हैं । परन्तु सूल्य अधिक होने पर 
सो इससे लाभ ज्यादा होता है। इससे निकाला हुआ 
आसोनियाका पानो बाजारोंमें बिकता है। इससे लोग 
नौसाद्र बनाते हैं। जिस कारखानेमें ४६०००) रुपयेकी 
मशोन कामै लायो जातो है, उस कारखानमें इतना 


नोसादर पंदा हो सकता है, जिससे साल भरमै उस 


मशोनके दाम बसूल हो जाय। 
ग ससे आमोनियाके एथक_ होने पर इससे फिर 
गन्धक ओर कारबोनिक एसिड निकालनो पड़ती है। 


कारवोनिक एसिड थोड़ी हो रहती हैं, और वह ज्यादा ' 
हानिकर भी नहीं होतो । परन्तु गन्धक अत्यन्त अपकारो. 


है । गन्धक छोनेसे ग ससे बहुत वुरो बदबू निकलतो है 
आर उससे घरको चौजे भो बिगड़ जातो हैं । सवथा 
गन्धक दूर करना तो दुःसाध्य है, परन्तु चनेके भीतरसे 
ग स चलाई जाय तो ग सको छोड़ कर गन्धक चनेके 
साथ मिल-जाता है, यह निश्चित है। कारबोनिक एसिड 
भी चुनेके साथ सिल जातो है। इस तरकीबसे तो बहुत 
. से लोग ग सको साफ किया करते हैं। लोहेकी चरके 
` भीतरसे गेस एथक, करनेसे - भौ गन्धक अलग हो 
. जाता है.। 
इस प्रकार ग सके साफ होनेके बाद उसे इकट्ठी कर 
सुरक्षित रखना पड़ता है। 


ग स रखनेका पात्र लोहेसे बना हुआ बकस जेसा 


यह पात्र एक जगहसे उठा कर दूसरो जगह-भी रकक्‍्खा 


. जा सकता.है | इसके तल भागमें एक बड़ा पानोका होद 


अर उसका सु'इ पानोसे कुछ ऊ चा रहता है। कार- 
खानोमें गैस बन कर जब इस.नलके सुखसे बाहर निक 
लतो रइतो है तब लोहेका पात्र उतार दिया जाता है। 
इसके चारो' ।कनारे होदके पानोमें डूब जाते हैं। नलके 
मु'इसे गेस निकल निकल कर उस पात्रमें भर जातो है। 
इसके चारो किनारे पानोमें ड.ब इए रहते हैं, इसलिए 
गैस बाइर नहों निकलने पाती । यह ग स फिर आवश्य 
कतानुसार नलं द्वारा लोगो के मकानो' और रास्ताओंके 


लिए छोड़ी जातो है। 


विलायतमें गेसके लिए प्रतिवष तोस करोड़ मन 
कोयला खच होता है ओर सफ एक लण्डन शद्दरमें 
हो पाँच करोड़ रुपयेको गेस बिकती है। बस्बई ओर ' 
कलकत्ता आदिमें भी ग सका खुच कुछ कम नहीं है। 
गोंद ठा ( चिं० पु० ) गोवरका शुष्क चिप्पड़ जो जलानेके 
काममें लाया जाता है। 
गोंइ॑ड़ (दिं० पु०) ग्रामका किनारा, ग्रासकी सीसा, गाँव 
को आस-पासकी जगह । 


गांदइ यो ( हि'० खो» ) गोइयाँ देखे। 


गोंई' (हि'° खरो०) बेलको जोड़ी | 
गांगवाल ( देश० ) वेश्योंको एक जाति । 
गोंच ( हिं० पु० ) गोचन्दना, जंक । 


| गोंछ ( हि'° स्वो०) गलमोछा, गलगोंछा । 


गोंटा-उत्तर भारतवर्ष, पेशावर, भूटान, दच्तिणमारत 
तथा जावामें पाग्रे जानेवाला एक तरइका छोटा पेड़ । 
वर्षा समयमें इस पर छोटे छोटे पुष्प और जा £ॉके संमय” 
में छष्णवणके छोटे मोठे फल लगते हैं जो खानेम बहुत 


_ भीठे मालम पड़ते हैं। - 


गोंठ ( हि'० स्त्रो० ) गोष्ठ, कमर परको घोतीकी लपेट। 


गोंठनी ( झि स्त्रौ०) लोहे या पौतलका बना एक इथिः 


यार। 


| गोंड़-सध्यसारतके पह्दाडो ˆ देशोंको बोलो । बहतसे 


गोड़ोंने अपनो भाषा छोड़ हिन्दोको अपनाया है। प्रत. 
गोड भाषा द्रॉविड़ तथा आन्भ्रको'मध्यस्थानोय हैं । इसमें 
कई जबाने हैं। उसको लिखा. नहीं जाता और न 
कोई साहित्य हो दे खमेमें आता है । 


. :- रहता है।.उस होदके भौतरसे गेसका :नल .आता हैं  गोंड,-सध्यप्रदेशकी एक असभ्य जाति । वर्तमान 
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` मान है कि, सम्भवतः तेलगू कोण्ड ( पहाड़ ) शब्दसे 


गोंड: 


_ इनमैंसे बहुतसे मध्यभारतके खानदं गरने और. उड़िषाके 
. अधिव्यकार्में तथा नमं दा, तातो; वदा, वेणगङ्ा आटि 
, नदीप्रवाहित स्थानामें.तथा वेतूल, छिन्दवाड़ा, - सिवनो 
और मण्डला इत्यादि जिलींमें भौ वास करते हँ । 
इस जातिका किषोने गोण्ड “चौर किसी किसोने 
गण्ड नामसे उल्लेख किया है। चिख्रोप साहबका अलु" 


मुसलमान ऐतिहासिकॉने “पहाड़ी जाति” ऐसे अथ के 
अपम्त्र शमें गोण्ड लिखा है।. भू-वेत्ता टलेमो भी इन 
लोगोंको “गोण्डलोइ” (9००१४)०) नामसे उल्लेख कर 
. गये हैं । सुसलमान इतिहासमें इनको वासभूमि “गोंड- 
वन” लिखी है। गोण्डबन देखो। पहिले उत्ता स्थानमें 


सम्दिशाली मोंड्राज्य था। ७८० ई्से लेक्रर ८०८ 


६० तक राष्ट्रकूटराज गौड़ने मरुदंश पर आक्र 
मण किया था! मरुदेशाधिपति वत्सराज गौड़राजके 
धनसे हो धनो थे। ८१२ ई०में लाटेखरराज कको राष्ट्र 
कूटने गोड़राजके 'हाथसे मालवराजकों बचाया था! 
१०४२ इनमें गौड़राज्य चेदिराज कणेदेवके राज्यमें मिला 
“हुआ था। उत्ता प्रमाणोंसे माल,स होता है कि,-पह्ले 
एक गोड़देश हो चेदि, मालव, राष्ट्रकूट और बरार राज्यः 
`का सीमान्तवर्ती था । सम्भव है .कि, व गौड़देश 
पञ्च गोड़ॉमेसे एक.दो। गोड़ देको । गोड़देशवासो होने- 
` के कारण इस जातिका नाम गोंड पड़ा हो,ऐसा भो संभव 
हो सकता दै । १ 
गोंड लोगो में राजगो'ड़, रघु,वल, दादावे, कतुल्या, 
` पाड़ाल, ठोली, ओफियाल, ठोटियाल, कलाभूताल, 
` कोकोपाल, कोलाम, मादियाल-और - नोचपाड़ाल इतनो 
सेणोयां भी पाई जाती हैं। राजगोंड़, रघु,वल ओर 
` दादावे जे णोके गोंड़ खेती करते हैं, इन लोगोंमें रोटोका 
व्यवहार तो है; पर बे टीका व्यवद्दार चालू नहों है । इन 
` छोगोंने हिन्दुओंकी क्रियायोंका बहुतसा अनुकरण-किया 
है और घोरे धीरे हिन्दुओ'में मिलनेका प्रयास भो करते 
''हैं। खाजरादादके गोंड्राज अपनेको हिन्दू कह कर 
परिचय देते हैं। ये लोग दरिद्र राजपूत कन्याओंका 


पाणिग्रहण करते हैं । पाड़ाल अणोके लोग धर्मोंप- , 
देशकका काम करते हैं। कहीं कहीं इनको पाथाड़ो या: 
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राजवईन वा देशाद मो कहते हैं। ढोली लोग ढोलक 
वजात हैं । नागारचो या छेरक्या नामसे.इनमें एक नोन्रौ 
से णो भी है। इस अर णोकें मद॑ लोग बकरियों को चरात 
डं ओर इनकी स्त्रियां दाईका काम करतो हैं । ओकि- 
याल लोग म जोरा बाते हुए गाते. फिरते हैं। ढोलियाल 
लोग शीतला देवोके उपासक होते हैं। चेचक फ ल़नेके 
समय ये लोग उसको उपशम करनेके. लिए . घर घर जा 
कर शोतला देवोके गोत.गाया करते.हैं। इसीलिए कहं 
कहीं इनको मातिपाल, ठाकुर और पेण्डा बड्याभौ 
कहते हैं। . . {| क 
कैलाभूताल लोग भो. सड़को पर गाते फिरते .हैं। 
इनकी लड़कियां भी नत्तंकीका काम करतो हैं । का 
कोपाल वा गोड़गोपाल लोग ग्वालोंका काम . करते हैं। 
सादियाल गोंड सबसे ज्यादा असभ्य और जङ्गलो होते 
हैं । वैलादिला पर्वत पर ये लोग कुलाड़ी .हाथमें लेकर 
सर्व था नङ्क भूसा करते हैं ।- इनकी स्तियाँ भो कपड़ा 
पहरना नहीं जानतीं !.सि्फ कुछ पत्तोंकी लेकर कमरके 
आगे पोळे बांध लेती हैं। वस्तारके लोग इनको जोधिया 
कहते हैं। ये लोग अपरिचित व्यक्तिको देखते हो डरसे 


. भाग जाते हैं । वास्तारके राजाको ये-लोग कई तरहसे 


कर देते हैं:। कर वसूल करते समय लह्सोलदएर 
गांवके बाहर आकर ढोल बजवा कर कहीं छिप जाता 


है, वीछे ये लोग उस स्थान पर जाकर अपनो इच्छानुसार 
कर रख कर भाग जाते हैं। वर्डा नदोके :दक्षिणमें पिण्डो 


पहाड़ पर कोलास खरेगोका वास है। -ये लोग अपनो 
जातिके साथ बैठ कर-खाते-पौते हैं, पर व्या यादो नहीं 
करते । ये लोग मोमसेनक्रो पूजा करते हैं। .. . - 
इसके अलावा छिन्दवाड़ा और महादेव पवोतके 
बीचमें रहनेवाले मादि या गोंड़ दिन्दुशॅकी माषा और 
धार्मिक क्रियाकलापोंका . बह्चतसा अनुकरण करते हैं । 
वस्तार, भण्डारा, और रायपुर जिलेके इलवा 'मॉड 
बस्तार-राज-प्रदत्त यन्नोपवोत घारण कर अपनेको उच्च 


- श्रेणीका मानते हैं। वस्तारके गेति वा कोतोर और 


माडिया लोगोंको उपजोविका. प्रधानतः खेती पर हो 
निमे र है। वेणगङ्गाके किनारेके न करडोंने दन्द. जैसा 


. अपना वेष बना लिया है! ये लोग शिकार करके अपना 


५०३ 
चट भरते हैं। जङ्गल ओर चास काटकर भी पड़ोसियोंको 
द्विचा करते हैं। ये गऊका मांस नहीं खाते। समय समय 
।चर चोरो ओर :कोतो करके पंडोमियाँका धन ल,ट 
लेते हैं । 
इनकी घामिक काय प्रणाली शक जातिकै समान 
डे । ये लोग जोवित चोड के वदले देवको मिश्ेके घोड़े 
चढ़ाते हैं। प्रेतलोकके पिलपुरुषोंको ढ॒प्त करनेके लिए 
सिशेका चोडा, चाँवल, उड़द, अण्डा, सुरगा और भ ड़ 
चढ़ाते हैं । भोन्स्ले-राजन इनके प्रचलित गोवधप्रथाको 
सर्व था बन्द कर दिया था । लड़के लड़कोयोंके सर जाने 
पर थे लोग उन्हें जमीनमें गाड़ देते हैं, कौ कहीं ल्‍ 
क्षे गाड देते हैं ' परन्तु वस्तारको सादिया जाति ओर 
हिन्द धर्मानुसारी गोड़ लोग मूर्देको दाइ क्रिया 
करते हैं । 


-.  बेलोग तौस देव देवियोंकों पूजा करते हैं। इनमें । 


बूड़ादेव और दुल्लादेवको अधिक सम्मान करते हैं । 


कमी कमी रुष्टिफर्त्ताकों सुति द्वारा पूजा करते हैं ।. 


और उनके उद्दशसें घो और चोनो द्वारा होम भो 
किया करते हैं । । 
ये लोग प्रति वष फसलके समयमें बूड़ादेब वा बूड़ल- 

“पेन ( सूये) के लिए शूकर उत्सग करते हैं। 
पेनकी व्याघ्रसूत्ति लोहेंसे बनी हुई है । मातियाल 
शोतला दे वोको कहते हैं । भण्डारा जिले के दक्तिणमें 
“परस्पर जुडो हुई चौखूटे काठ पर कुछ सूत्तियाँ बनौ 
“हुई हैं, उनंका नाम बड़रबाई है ऐसी किस्बदन्तो सुन- 
नेमें आतो है कि घण्टराम, चम्पाराम, नेकारास, पोत- 


लिङ्ग आदि उनके पाँच भाई हैं और. दन्ते शरो (काली ) | 
गोंड़ जातिके-लोगोंकी एसी ' 


नामकी एक बहिन है । 
“धारणा है कि, ये हो देवदेवियां जोवोंको सत्यका 
कारण हैं। नागपुरके रइनेवाले गो डु इन दं व-द वि: 
योको विशेष भत्ति करते हैं, ओर बत डरते भो हैं।' 

" जगदलपुरसे ६० मौल दक्षिण-पश्चिममं शहरी ओर 


2 इन्द्रवतीं नदी हैं, इन नदियोंकी दङ्कनमालाके संयोगः 


“खल पर वस्तारके निकटवर्ती दण्ड वार नामक -ग्राममें 
'दन्तेशरो ( कालो) का मन्दिर है । वस्तारराजने 
कंसो का 


गोड़ 


७ बड़ल | 


२५ आदमियोंकी बलि दो थी । ` यह सस्बाद घोरे “धीरे 
१८८३ ईणमे तका - नागघुरके राजाके पास पहुचा था।. 
बन्ुकठचक्के नोचे शलो, गोङ्गोरा सल, पलो, -गण्डावा; 


` खास वा कङ्घ, वूड़लपेन और मानियाल इन सात ' देवं- 
'ताओंकी एक साथ “सातदेवल”के नामसे पूजा को 


जातो है। 
इसके सिवा कोदोपेन, मातुआ, फासंपेन, इर ल; 
बङ्ाराम, भोवासु वा भीमसेन, ससरकन्द, वाघोव, सुल- 
तान शाकद्‌, शकलदेव-वा शक्रपेन ओर सान्थालपेन वा 
सेनल्कदन देवताभंको:पूजा थो प्रचलित है। - 
मण्डलावासो गोंड़ामें 'लमूजिना' विवाह प्रचलित 
है - इस प्रथा अनुसार वरको विवासे पहले: कुछ 


` दिनों तक कन्याका आज्ञावाहो बनकर रचना पड़ता 


झेः। कन्यां अपनो इच्छानुसार पुरुषे साथ चलो चा 
सकती है। इनमें जो विवाह जवरदस्तो किया जाता है, 
“उसका नाम है;-साधिवश्वनो! । यदि कन्या वरे - 

घर पर विवाकु करने आवे तो उस व्याहको 'सादिवेथो' 
कहेंगे. - इस जातिको विधवाये अपने देवरके साथ 
या और किसो सो पुरुषके साथ अपना ब्याह कर सकतो 
हं । 

पुरुषके मर जाने पर वह जला दिया.. जाता हैं 
और ख्ोको गाड़ द ते हैं। ; 

बड़दे शको गांड जातिमें राजगोंडु, धोकड गोंड, 
दोरोपा गोंड वा नायक, भोरा आदि चार थोक हैं । 
इनमें राजगोंड छो गण्य-मान्य हैं ५. क्योंकि. बहुतोंका 
ऐसा अनुमान.है कि, ये असलमें ये हो गोडुराजवंश 


, प्रसूत हैं । -घोकड्‌ लोग रास्तोंपर भोख-मांगा करते- है । 


सिंहभूसमें दोरोया गोडोंको ज्यादा संख्याः है । कणल 
डल्टन साइबने लिखा है कि, ये दोरोया गोंड हो बामन 
घाटोजे महापात्रको सेनामें भत्तो थे।. अपने खामोके 


“विरुद्ध अस्त्र धारण करने अपराधसे यो लोग: बासन 


घाटोसे निकाल कर सिंहभूसमें रखे गये थे । [ 
इन लोगोंमे बाल्यविवांह ओर पूरौउस्त्रसँ विवाह अब 

भौ-प्रचलित है। हिन्दूधम के संस्मश से ये लोग क्रमश 

वाल्यनिवाइके पक्षपातो चोते जाते हैं। सिन्दूरदान और 


उपलचमें १८३५ हमा देमिते,सामने. ` सवतत, तिवाइ हो इसका प्रधान अङग है । कीं 


, गोंड-+>गोंड रा 


कहीं 'बिवाहेवन्ध तक समय नाई.आकरःवर और कन्या- 
.क्ञेऊपर एक एक गागर पानी ढाल.जाता है। .विधवाएं 
अपने देवरसे विवाह कर सकतो हैं। परन्तु ऐसे विवाद- 
में कोई क्रिया नहीं चोः. और तो: क्या ब्राह्मण ओर 
नाई तककी सो जरूरत नहीं पड़ती । -सिफ अपनो 
जातिकै भाइयोंके सामने वर उस विधवाको एक नड 
साड़ो और चड़ों- देता है; तथा ८डूस - विधवाका . भरग- 
पोषणका भार मेरे ऊपर रहा” ऐसा अङ्गीकार करने पर 
उपस्थित जातिभाइयोंको अनुमति लेकर विवाह कार 
“दिया जाता है।. "उ 

बिन्नारके गोंड क्रमः अपनेको कट्टर हिन्दू कह कार 
अपना परिचय देने लगे हैं । ये लोग दिन्दुआँके बहुत" 
से देव-देवियोंकी पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त बूड़ा 


: देव और दुल्द्रादेवकी भो पूजा किया करते हैं. । देव 


"पूजा और विवाह आदिके कामोंमें निम्न खेणौकै ब्राह्मण 


“ही पोरोडित्यक्का काम करते डैं। - ये लोग तदे इको. 
.. दाग देते हैं। पातक तोन दिनका मानते छैं। रे लोग: 


:दादी-्सूळ और सिर सुड़ा कर खान करके शुद्ध होते हैं, 
“और मत आाव्माके लिए दूध रोटी चढ़ाते हैं। 


„` पहले लिखा जा-चुका है कि, गोण्डबानाके अन्तगं त 


भूमि पर प्रोचोन गोड़राज्य था ओर उन राजाओंके समयः 
में उक्त प्रदेश गड़ा और मण्डला नामकी दो राज 
“घानियाँ थीं। देन दो खानोके भाचोन ध्वं सावेशेषों भोर 
`न्ूपनाचक्े समयके शिलालेखोंसे पहिलेको सरदि" 
को काफी प्रमाण मिलते हैं ॥ अब वेसो . सरदि नहीं 
रहो, गड़ा और मण्डला ये दोनों नगर अपना ' पूर्व परि-, 
चय मात्र दे रहे हैं । पहले जो,गोड़-वा रोंड़.राजगण' 
_ गड़ मण्डलमें राज्य करते थे, वै अपनेको हिन्दू और चत्रिय 
'बताते हैं; गडमण्डल श्च्द देला । लि 
, प्राचोन समयमे मालवकें. राजपूत राजाओं साथ 
“इन गौड़ राजाओंका समय समयपर युंड होता था, ड्स 
लिए सम्भव है कि, उस समयसे हो दोनों जातियोंमें 
. विवाह सस्बन्ध प्रचलित हुआ हो ।.. उनके वंशके लोग 
. . अब भौ राजपूत या राजपूतगोंडके नामसे अपना परिचय 
/ देते हैं। गडाके राजा नागदेवके. मर जाने .पर उनके 
“दामाद याद्वराय उस राज्यकै उत्तराधिकारी इए थे और 


५१७ 


| 


उन्होंने गड़ानयरको चो. अपनो राजधानो बनाया: था-। 
६८८ इमे यादवरायके वंशधर गोपालशाहोने मण्डला 
पर दखल जमाया था । संग्रामशाहोने जब १४८० ईशम 
राज्यारोहण-किया था, तब वे सिर्फ एक हो जिलेके राजा 
थे। पोछे उन्होंने ५२ जिलों पर दखल जमा लिया था। 
१५३० $०मैं ये मर गये । - 2 2: 

.. फिरिस्ताके पढ़नेसे. मालूम हो सकता है कि, १५६३ 
इनमें आसफ. खाँने जब गडा पर आक्रमण किया था, 
तब वहांके राजा कीरनारायण थे। इस युद्में इनकी 
सत्य हुई यो । फिर १६१० $०मैं ऋृदयेखर वहांके राज़ा 


हुए थे।. इन्होंने रामनगरमे मोतोमइल नामका एक 


प्रासाद. बनाया था ।.उस सोतोमइलके १०० फीट द्चिण- 
पञ्चिममें उनको पत्नी रानोसुन्द्रोका बनाया हुआ .एक 
विष्णुमन्द्रि है । उस मन्दिरमे विष्ण, -शिव, गणेश, 
दुर्गा अ'र सूध दे वका सूतियाँ प्रतिडित छै: मन्द्रिकी 
लस्बाई चोदाई झुल ५३ फुट है। इसके भोतरमें २८ 
फीट चतुरस्र एक घर-है,.उसक़ो छत पर गुस्वज़.है । 
यह मन्द्रिको बनावट सुसलमानोँको मसजिद जेसो दवै । 
बड़गलओ लोग इसे प्रे मन्द्र कहते हैं । १७४२ ई.» 
में शिवराजशाहीने-राज्यभार ग्रहण तिया था ¦ महा- 


. राष्ट्रीय सर्दार बालाजी बाजोरावकै साथ इनका युद्द 


डुआ था । # हक क 
_सातपूरा पब तके दक्षिणकी तरफ छिन्दवाइाके अत्त 
गत देवगढ में और -बतूलके अन्त त. खेरला - ग्राममें 


. दूसरे गो ड़ राजा राज्य करते थे। १४३३ “में खेरलाके 


'राजा नरसिंहराय मालवराज डुसङ्ग घोरोके युद्धमें परा- - 
.जित हो कर सारै , गये। -चोरङ्गजेवकै राजत्वकालमें 
शिवलोगढ.में एक: पाव तोय़ राजा. खाघोनभावसे राज्य 


करता था । महाराष्ट्रोने इ० स'० १७६०से ७५के भीतर 
तर इसकी खाधीनता नष्ट कर दो थो। वथा. नदोके 
पास चन्दानगर है, इसमें भी गो'ड़व'शरे लोग रहते हैं। 
गो ड़ किरो ( हि ० खोट ) एक राबिणी जो गोंड रागक़ा 
एक मेद समझी जातौ है! | oer 
गो'डरा( डि'० पु० ) १ मोटके सूख 'पर बाँधे जानेको एक 


 शेल लकड़ी वा लोकी छड़ | २ कुण्डलके आकारकी 


कोई चौज । ३ परिधि, लकोरकागोल घेरा। , 
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क्याट ( हि'० खो० ) कोई गोलाकार पढार्घ ' 
गो'ड़ ला ( डि'० पु० ) परिधि लकीरका गोल चेरा। 
गोंडा (हि'० पु०) १ चाड, चेरा हुआं खान । २ ग्राम, गांव; 
मोहज्ञा, एरा, वस्ती । ३ खेतो'का उतना घेरा जितना 
' एक किसानका हो और एक हो जगह पर हो । ४ वदी 
सोडी सडक । ५ आँगन, चौक । ६ परछन। 
गो डा--दे इराटून, अवध, गोरखपूर, इ दे लख ड, बङ्गाल 
` और मध्यभारतके जङ्ग लि उत्पन्न होनेबालौ एक तरचकी 
लता | छोड़ हो व्षामें यह बहुत फ ल जातो है । समय 
सभय एर यह काटी नहीं जानेसे जङ्गलो'को बहुत हानि 


3 ड | 


: पहुचाते है । इसके पत्तो बहुत लम्बे चोड होते जो 
' के काममें आते हैं। ग्रोझ कालमें इसकी टहनियो के शोष |: 


` घर गुच्छ के पुष्प लगते हैं. 


“ कहना है कि, “जिन निषादने ओरामचन्द्रको नदी पार 
: कराया था, हम लोग उन्होके व शके हैं ।” निषाद देख' । 
इनकी आक्वति अनायासे कुछ कुछ मिलतो है । इनको 
` 'उपाधियां ये हैं,-चोधरो, जेमन, मन्द्र, सुखियार, 
नाखुदा ओर सहनो । इनमें कुरिन्‌, खुनोत्‌, कोल, चाव 


`या चावो, पहाडी कुरिन्‌ और बनपर आद कई एक | 


श्रेणियां हैं । उक्त अेणियोंमेंसे कोल और कुरिन्‌ आपस- 

' में रोटो-बेटोका व्यवहार रखते हैं, परन्तु इतर अ णियों- 
के लोग दूसरो येणोक साथ बेटो-व्यवहार नहीं करना 
चाइते।  वालिकाविवाह हो इन लोगोंमें प्रचलित है; 
परन्तु ऋतुमती चोनेके बाद भो लड,कियोंका ब्याह होता 

„ है, इसे ये लोग निन्दनोय नहों समभते। पहिली खो- 


` के वन्धग्रा या चिररुग्न होने पर हो ये लोग दूसरा विवाय | 
करते हैं; अन्यथा नहीं । इनको विधवाये' अपनी 
इच्छानुसार दूसरो बार विवाह कर सकतो हैं। आपसमें 


कुछ खट-पट या और कोई कारणसे विद्देष हो जाय तो 
ये लोग पञ्चायतको आज्ञा लेकर विवाइ-वन्धनको तोड 
डालते हैं। गोंडि,यॉमें अधिकांश वैष्णव हो मिलेंगे; 
ओर कुछ थोडे,से सोर भो देखनेमें श्राते हैं । निम्न 
“ श्रेणीके मेथिल ब्राह्मण लोग इनके पुरोहित हैं । ये 


हि लोग पाँचपोर, कैलाबाबा, बाराहो, जय सिं 
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'ऑंडी--विहारकी सत्स और कृषिजीबी एक जाति। इहे 
` गुंडी, मलाद्‌, महुआ, आदि भी कहते हैं। गोंडियोका. 


३, अमरसि ह, 


गॉंडरो--गेंदरो 


: चन्द्रसिच, दियालूसिंद, देवल, सरङ्ग, -बन्दौ) गोराद्रया, 
',कमलाजी चोर हनुमानको पूजा करते हैं। क.लावाबा- 
कौ ये लोग गङ्गाजोका बेलदार बतलाते हैं।. बाराहो- 

- पूजामें ये लोग ब्राह्मण पुरोहितको. बिना बुलाये हो 

:एक शूकरका बच्चा चढ़ा. देते हैं। . जयसि'इ गाडी 
जातिके थे और वे उच्जयिनोमें रहते थे। किसो समय- 

- में सुन्दरवनके राजाके साथ एक लकड़ोके पोछे इनको . 
झगडा चला था, उसमें राजाने सात सौ गोंडि.योंको 
केद किया था । जय॒सिंइने राजाको मार कर इनका 
उद्दार विया था। तब दोसे ये लोग जयसिंकी पूजा 
करते हैं। ये लोग मुर्देको जलाते हैं। तेरइवें दिन. 

(डन लोगोंमें याद हुआ करता हैं। “ 

मछली मारना ओर नाव चलाना हो इनकी उपजो- 


विका है। परन्तु अब बहुतो'ने यद काम छोड़ दिया है, 


और वे खेतो करने लगी हैं। वे लोग शराब, मछलो, चूहे,. 
कछुए और शूकर खाना पसन्द करते हैं । हाँ, इनमें जो. 
सगत हैं वे सदा, मांस कुछ भो नहों खाते। बिहारके: 
उञ्चख णोके ब्राह्मण इनके हातका पानो नहीं पोते | वहां: | 
ये कुम्हारो'से भो नोच सम्मै जाते हैं। ये लोग केवल. 
धानुक आदि नोच जातिके झाथका पानो और मिठाई 


आदि भी खाते हैं। विहार-बहाल भरमें ६ लाखके करीब: 
गो डी रहते हैं 
गोंद (हि'० पु०) चिप चिपा या लसादार पश्ेव जो पेडीके 
तनेसे निकलता है। यह शुष्क होने पर कठिन और चम- 
कोला हो जाता. है। ०६ 
(गो दनो ( हि'० ख्रो० ) गो दौका पेड । गारो हखो। 
पोदपजरी ( हि'० स्त्रौ० ग्रसता स्जोको खिलानेंकी 
गोंद मिखित प जोरो। ; | 
गो'दपाग ( हि'० पु० ) गो'द ओर चोनोके संग्रोगसे बनो 
हुई एक तरहकी मिठाई, पपडौी। २३ 
गो दसखाना ( हि पु०) गोद सिखरित भुना इभ 
सखाना। 
गो'दरा (हि'० पु०) १ मोलायम चास या पोआलका बना 
डा एक प्रकारका ब ठनेका आसन । २ गोनरा घास ! 
गो'दरो ( हि'० खो» )'जलमें उत्पन्न होनेवालो एक तर" 
इरे घास जो बइत लखो और गमं होतो है । २' इसो 


| जणी, बच्ची, इडेतचटाई । ३ खडकी. चटाई। ' | 


गोंदला*>गो 


गाँदला ( छि” प० ) गुन्द्रा, जलांशयोंके किनारे होनेवाला | 


बडा नागरमोथा । इसकी ऊंचाई लगभग एक गज ने 

गोदा (हि ० पु०) १ भुने चनेका बंसन। यह पानोमे 
गूंध कर बुलबुलो को खिलाया जाता है। २ गारा 
मिश्चेका कपसा । - 

गोंदी ( हि? स्त्रो० ) एक तरइका पेड़ जो मोलसिरोके 

-सदृश होता है। फागुन चैत मासमें इसमें लाल र गके 
छोटे छोटे पुष्प लगत हैं। इसके फल पुष्प छाल आदि 
चोषधके काममें आते है! यह जङ्गलों तथा .मेदानो में 
उपजता है । . 

गो'दोला ( छि'० छु० ) वह जिसमेंसे गो'द निकलता हो | 
यथा- बबूल, ढाक प्रति । 

गो ( सं० घु० खो० ) गच्छति गम कत्तरि डी । यद्दा 
गच्छत्यनेन षस्य यानसाधनत्वात्‌ खौगवाध दानेन खग- 
साधनत्वात्‌ तथात्व' ! गो शब्द योगरुढ़ है । 'यढ़ागवा- 
रयः प्रोक्ता यौगिकाः पाचकादयः ।” ( व्याकरण ) वाचस्त्य गोशच्द- 
की व्यू त्पत्ति प्रदर्शन स्थल पर आलङ्कारिक प्रधान दपेण- 


कार विश्वनाथकी भूल पकड कर कहते हैं कि, गम- | 
धातुके उत्तर कस्णवाच्यमे डो प्रत्यय होनेसे सेशब्द निः | 


'च्यन्न होता है। उणादि प्रत्यय कतुवा'्यमें हो ऐसा कोई 
नियम नहीं है” । किन्तु दप णकारका कथन है कि, 
“यदि व्यू त्यत्तिलम्य अथे को हो केवल सुख्याथं कइकर 

खोकार किया जाय तो “गो शेते” इत्यादि खलमें भो 
यह लक्षण हो सकता है। गम धातुके उत्तर डो प्रत्यय 
होनेसे निष्पन्न गो शब्दके शयनकालमें प्रयोग लक्षण 


व्यतोत असम्भव है ।” वाचस्पत्यके सतसे दपंणकारका |, 


' ऐसा कहना भूल है, यह अनवधानतासे अथवा विना 
समके बूफे लिखा गया है, क्योंकि करणवाअर्मे दो 
प्रत्यय होनेसे निष्पन्न गोशब्दका शयनकांलमें प्रयोग 
किसो तरदकी वाधा नहीं है। क वाच्यमें उणादि 


हो हो नहीं सकता ऐसा कहीं बचन नहीं हैं । तामामद- । 


` चोषादय; । पा १४५ दूत _ सूत्रके अनुसार केवल संप्रदान 
ओर अपादानवाच्यमें उण।दि प्रत्यय नहों होता, किन्तु 
इसके अतिरिक्त कर्त्तकमं प्रति समस्त वाच्ये उणादि 
“प्रत्यय लगा हो. करता है । दपं णकारने कर्तेवायमे 
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कर ऐसा लिंखा है। 


र ललल ीलििललिलिलिलिलिलिलिलजििििििििलििलिििहिरिली 


१०८: 


निष्पन्न गोशब्दकी व्यूत्यत्ति लभ्याथं “गमनकत्ता” घर 
वाचस्पत्यमें गो शब्द देखो | 

१ खनासख्यात चतुष्पद पशविशेष, हृष तथा गौ, 
चौपाया पशु, बैल और गाय, सवेशों। (3०एं79) स्त्रोगो- 
का पर्याय- माहेषो, सोरभेयो, उस्रा, माला, शक्निणो, 
अलु नो, अन्ना, रोहिणो, माहेन्द्री, इज्या; धेनु, अन्ना, 
दोग्प्री, भद्रा, भूरिमहो, अनडुद्दो, कल्याणो; पावनो; गोरो, 
सुरभि महा, विलिनाचि, सुरभो, अना, दिड़ा, अघमए 
बहुला, मी, अदिति, इला, जगतो और शकर है। 

पु'गोका पर्याय १नर्‌मब्दे स्वो । ग्यहस्थोंके लिए 
गोके जेसा उपकारो पश दूसरा कोई नहों है । हहतत्स- 
दितामें इसका शुभाशभ लक्षण इस प्रकार लिखा है 
जिस गोके दोनों नेत्र रूच ओर सूषिकः सहृ हों तथा 


'लनके कोणेमें सर्वदा मल देखा जाता हो, तो वह यो 


अशुभसमभी जाती है । जिन गोआंको नासिका विस्तः 
खुड़' प्रचनशोल. वर्ण गधेके संद तथा देइकरटा तुल्य 


` हो एव' जिनकी दन्तसंख्या १०, ७ या ४ हो, मुण्ड तथा 


मुख लम्बसान, एछ विनत, योवा ह्र और स्थूल रहे, गति 
मध्यम तथा खुर विदारित हो, वे गो र्टइस्यको असङ्गख 
उत्पादन करतो हैं। जिस गोका जिद्वा झष्णवणे ओर 
प्रोतसिश्र, युल्फ (एड़ी) अतिशय सूच्झ वा स्प ल. ककुद 
(धोना: अपेक्षाक्कत वद्षत्‌, दे च छा तथा कोई एकं अङ्ग” 
से होन हो, तो वच्च गाय ग्टहस्थके लिए मड़लकर. नदं 


.है। गायके विषयमै जो लक्षण कहे गये हैं, उन लक्षणों- 
- के वष भोः अशभंप्रद हैं । 


.. जिस बेलका सुख ख.ल और अतिशय दीघ को, 
क्रोड़देश शिराजालसे परिव्याप्त हो और गण्डदेशका स्थ, 
शिराससूह देखा जाय तथा जो बे ल स्थानत्रयमें सूतत्याय 
करता हो, उस बेलको अशभकर जानना चाहिए ॥६ 


. जिसके नेत्र मार्जारके जैसे तथा शरोर कपिल वणं का हो 
. इसे हो करट कइतै हैं । ऐसा बेल अशभ समझता जाता 


हे । केवल ब्राद्माणो के लिये उत्ता लचणका बैल प्रशस्त है । 


इष्रके ओछ, तालु और जिह्वा कण वणके रहे तथा सवेदा 
-निदारुण श्वास चलता हो तो वह बेल अपने साथके 


सब मवेशोको नाश करता-है। जिस बं लका बिदा, सकि 
और शृङ्ग स्थ ल, उद्र शेतवण तथा दूसरे अङ्गका वर्ण 
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त 


ऊष्णसार झूगके सदृश हो यदि ऐसा ब ल .ग्ट्दजात भौ 
दो तोसौ उसे परित्याग करना चाहिये । जिसके शरोरका 
वर्ण भस्मिखित ईषद्‌ रक्त, दोनो नेत्र मार्जारके ज से 
तथा जिसके शरोरमें पष्प्राकार श्यामव्ण चिन लचित 
ज्ञो वच बं ल ब्राह्मणों के लिये तो अच्छा - किन्तु दूसरो के 
लिये अशभकर है। जिस बैलको ग्रौवा छथ तथा दोनों 
आंखोसे कातरता भाव लचित होता हो, जो भार ढोने 
५ में अक्स हो, जसका झ्रोष्ठ तस्नरवण 5. -ब्टदु तथा संतं 
हो, स्फिफ. अप्रशस्त हो, जिहाऔर तालु 'तास्त्रवण का 
हो, कर्ण छोटा, इख तथा उच्च हों एवं पेट देखनेमें 
सुन्दर मालम पंड,ता हो, जिसके खुर इषत्‌ तास्त्रवणक 
हों, वचशखल विपुल और .विस्तुत हो, ककुदू' इत्‌, 
गात्र्वक स्रि) रोम मनोइर' और ताम्त्रदण के हों, 
जिसका लाङ्ग ल कुद्र॒ क्षुद्र लोमविशिष्ट और भूतलसर्शी 
“हो, . चछ रक्षाक्त, -स्कश्थ सिंदके सदृश और गलकस्बल 
झच्म तथा छोटा हो; ऐसे हषोंकों सुगत कहते हैं, यह 
शुमफलप्रद हैं : जिस ब लके चक्षु वंदुय, मल्लिका और 
बुढ्बुढुके स हों, चक्षुका आवरण स्थल भीर पाण्णि 
अस्फुट हो, वहो बेल वइनचम-आर प्रशस्त फलप्रद 
माना गया:है। १ 


जिस इषभंको नासिकाके निकट वलि रहे, सुख ठोक 
-साजोरके जेसा हो, लाङ्ग,ख सुन्दर, गति - घाले के । 


ध्ुषण अपे चात घत्‌, उदर मेघके. सदृश नोल वण 
तथा वङ्घण और क्रोड छोटा चा; उसो जातिकाः दृषभ 


भार ढोनिमें अक्तम ओर प्रशस्तफलप्रद “माना गया है । | 


, जिस उषभके गरोरका र'ग उजला, 'चल्न पिङ्गलवण , अङ्ग 


` ता्त्रवणं और सुख बडा हो उसोका नाम हंस है । यह | 
- शुभफलप्रद एव' इसे पालनेवाले व्यक्तिको उ्रति होतो |' 


है। जिस बोलका लाङ्गल पुच्छयुत्ता ओर- भूतलस्पशी हो; 

बङ्कण ताम्त्रवण , ककुट्‌ लाल तंथा शरीरका रग श्वेत 

और छरणमिसित हो वंह वेल थोड हो समयमे अपने 
, खामीको लक्ष्मोको बढ़ देता हैं । . जिस हषभका एक 

चरः श्वे तवण ओर टूसराःचरण तथा शरोर भिन्न. भिन्न 
-बण के हाँ वह वषभ ग्टह्स्थोंके रिये.. अत्यन्त, शुभफल- 
“प्रद है | ु 

गोके इङ्कित्‌ ( चेष्टा ) दख कर पाल 


शुभाशभ फल जाना जा सकता है।-डहत्स हितामें लिः 
है कि, गोके अतिशय दोन भाव अवलम्बन करनेसे राजा 
का असङ्गल होता, इसोतरह परसे भूमि कोड़ने पर 
(रोग, चक्ष अखुपूण होने पर सत्य, एव -अकारण अवि 
रतःडकारनेःपर पालकको चीरमंय इच्मा करता ,है। 
रात्रिकालका गायके अकारण शब्द करने .पर भय.-दोता; 
किन्तु इषभके शब्द करने पर मङ्गल भा करता च्ठै। 

* यदि गो छोटो छोटी मक्तिका ओर छोटे छोटे कुत्तेसे 
ताड़ित को तो शत्र हो दृष्टि होती है। जब मे दानसे 
गाय सन्ध्या समय लोटतो है यद्धि उस समय इअ्बा शब्द 
करतो हुई बहुतोंके साथ गोछमें प्रवेश करे तो गोष्ठकी 
इदि होतो है । गोगणके आर्राक्लो ओर हृष्टलोमा हं:ने 
पर धन तथा इरषकी उन्नति होतो। ( दत्त हिऽ.९२); 

देवलका मंत है कि गो अष्ट माइ च्यं द्रव्योमेंसे एक 

है । इसका दश न;-नमस्कार, अचना और प्रदक्षिण-कर- 

रसे आयुको ददि हुआ ' करतो है । “गो प्रणासका मन्तन 

यह है ` : ; बिन 
नसो गोभाः ग्रौमतोभा; संर मेयौभ एवच ।, . < 
नसो ब्रह्मसुताभाख. पबिचामप्रो नमोनमः ॥” ( ब्रह्मपुर!ण ) 

यह मन्त्र पढ़ कर गोको नमस्क्रार करनेसे गोदानका 

फ़ल होता है। भविष्यपुराणके मतानुसार गायको अंगम- 

द न ओर नमस्कार कर प्रदक्षिण करना.चाडिये.। गायके 

प्रदक्तिण. करने, पर सप्नद्दोपा एथ प्रदक्तिणका फल चोता। 

गोकी अस्थि ल्न करना निषेध है। . . .. 

ब्रिष्णुके मतसे गोके विडा, सूत्र, चोर, छत, .दधि 
और रोचना ये छह पदार्थ पवित्र हैं। 

गोगण रोमन्यक जातिके अन्तगत है। साधारणतः 


j 


' मानते हैं । ऐसा देखा गया है, कि सनुष्यके इसके स्तनसे 
सुख दवारा दुग्ध पान करने परःभो यह किसो तरदकी 
बुराई नों करतो | . . इसके पांवके .. खुर खण्डित तथा 

' -मस्तक प्रर दो यङ्ग होते हैं। .. विपक्ष कडक आक्रान्त 

| होने पर यह पद ओर खङ्गसे हो. आत्मरक्षाकों चेष्टा 

 करतो। ` 


, इसके सस्तककौ करोटी (खोपड़ी) कुछ स्थ ल होती 


0-0 रि, पालक, माबो ठीक | ललाद देग रहत्‌ होता द ॥ मुखविवर लम्वा झोर 
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द्वोटी आँखें हैं । इसके वक्षके दोऩों पाश में १३१२ पच्छः 
दाख रहती हैं! गर्दन मोटी तथा छोटी.चोतो है.। 
बहुतसे गौके एड और स्कन्धके मध्यस्थल - पर एक सांस- 
,'पिण्ड रहता जिसे कर्कुद्‌ कहते हैं। :तातार . और भोट 
इय गोको ककुद्‌, नहीं होता। मारतोय गौको: अपेक्ष 
.इसका आकार , छोटा और: लाङ्ग;लकै लोम दोघं और 
(चिक्कण दोते हैं । ल' ससे उस देशकै मनुष्य चामर. प्रस्तुत 
'करते तथा चोनदेशके घनाढा भत्ति- उक्त लोमको भिन्न 
भिन्न र गाँसे रञ्जित कर टओोपीके ऊपर धारण करते हैं। 
इस जातिकै गोको हमारे देशमै चमरो गो कहा करते। 
चसरो देखो! 
, गाय मनुषएके सग कमसे कम दो सो अस्मो दिनों 
-तक गर्भ धारण कार एक संमयमें .एक हो सन्तान प्रसव 
“करती है। कमी कमो गायको यमज बवा एक समयमे 
/ज्ीन सन्तान प्रसव करतों.भो देखा :गया है। किसोके 
` नवप्रसूता गायके निकट जाने पर बे उसे अङ | 
हारा भगा दे तो है। दुग्धदोहन समयमे गाय अपने स्तनके 
*“मांसप शो-आक्ुच्चित' कंर अपने बच्चे के . लिये- दुग्ध चुरा 
रखतो है तथा बच्च के गात्रलेहन कर मा्टखे च “प्रकाश 
“किया करतो है। R Ae 
गायका अपत्यस्रे ह अतिशय प्रवल हैं: स्तन्धयायो 


जड़ा होता, ओछदय- छष्णवण. एव्र; मस्तक पेर दो छोटी 


बच्चाके सरजाने पर यह तीन चार दिन तक कुछ भी नहों 


खाती तथा समय समय पर शोकका कांतरताव्यज्ञक 
चत्वार किया कारतो है । इसो कारण कभी कभी. इसको 
आँखोंसे अश्वू पात होता देखा गया है। एतङ्भिन्न प्रतिपा- 
-लकके कोई आकस्मिक विपद पर भो इसके -चञ्जमँ आँसू 
आजाता । 2 कक 75 


` पुंगोको सचराचर साँढ़ या बेल कतै हैं । कृषकगण 
इसके स्वरा पर इलयोजन कर मिक्षण करते हैं । हम 


-लोगांक्े देशे सामान्य पण्य-व्यवसायोः इसके. उड पर 
'धान्य प्रशूति रख कर एक स्थानसे दूसरे स्थान ले. जाते 

हैं। ये पष्ठ पर पांच मन तक बोका वंहन कर सकते 
सि बौस या बाईस सन बोझा समेतं. गाडी खींच 
लेते हं । 


गोमे विलचण ज्ञानयलि मो है। कोई कोई इसे 


3 ३ LE कि : 


भालूके सदृश खेल सिखाकर, यास ग्राम ओर नगर-नगरनमें 
कौतुक देखाया-करते हैं मवेशो जिस खान पर एक बार 


_ पालित होते, वदाँचे किसो दूसरो जगच ले जाने ,पर-वे 


अपने पूर्व खानको फिर भो. भाग कर -चले आते हैं । ग्रे 
प्रतिपालक सतना हैं । प्रतिपालकके वास-परिवर्तन करने 
पर भो.ये उनके अनुगामो होते हैं। कलकत्त में सवेश 
को. बाइर छोड़नेका नियम नहीं है। किन्तु ऐसा खा 
गया है कि कलकत्त से ग्यहस्थके सविद्योप्रतिङ्नि रात्रिः 
काल बाहर होते और समस्त. रात्रि सड़क परःपड़ो इडे 
चोजोको खाते इए; प्रातःकाल फिर भी अपने खांमोके 
चर पहुंच जाते हैं। इसलिए उन्हे कोई पकड़ नहों . 
सकते । ८ दु sr, टर 
“गो जाति भारतवासियोका संबेख घन है। क्या घनो 
क्या निर्धन संबके सब इन्हें सेवा-शंत्रूष। किया करते हैं 
अति ग्राचोनकालमें भो भारतवषके राजगण गौ पालते 
थे । मद्दामारतमें लिखा है कि विराट राजाके छेद हजार 


. गायें थो । आइन-अकवरोके पढ़नेंसे जाना जाता है कि 


अकवर बादशाहको कई सौ गो और बेल थें। बादशाह 


...गो जातिकी बहुत सेवा शत्रूषा किया करते । सुसलमान . 
दोने पर मो उन्होंने भारतवष से गो-इत्यांकी प्रथा सदाके 
' लिए उठा दो थो। पूर्वकालसे वन्त सान समय तक भो 


गोदान एक महाप॒स्थके जेसा उक्त दै । आजकल भो इस 
लोगोंके देशको वालिकायें गोकालव्रत नामसे गौको पूजा 
करती है। “इस देशके मवेशो कमसे कम बाइस वर्ष 
जीवित रइतैदैं। . 

गो जातिकै शरोरके समस्त द्रव्य व्यवहारमें आते। 
दुग्ध स लोगोंका प्राणाघार दे । चमड़े से जते ओर मशक 
प्रसृति प्रखुत होते हैं। अरख्थिसे छाता और छुरौक बेद. 
( सूड ) तथा वटन ( बुताम ) निर्मित होते हैं। लोमको 
जमा कर एक तरहका वस्त्र बनाया जाता है। खङ्ग और 


` खुरकों गला कर सरेश होता तथा नाड़ोसे वाद्ययन्तके 


तांत तैयार होते हैं । सूत्र घोबोके वस्त्र घोने और विष्ठा 


.सुखा कर जलानेके काम आते हैं । 


सुसलमान तथा चमार इसका मांस खाते हैं। खेन 
सुरापरिष्कार किया जाता है। म,सिया देशमें गोरतसे 


. एक तरइका रंग बनता, । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क्र 


„ अति स्थानेतिं इनको संख्या अधिक है। इदमे एक 


में ये कुण्डके कुण्ड रहते हैं। नमं दा और ताश्नो नरोके 

'सध्यवतो वनोंमें पुलने, दुण्डिगल पहाड़, ग्रान्टामङ्गल 
पर्बत पर तथा वेलुरके निकटवर्ती सर्व रव पर्वत पर 
गोदावरो ओर छष्णा नदोके मध्यवर्ती खा नम, कटक, 
भेद्नोपुर, मध्यभारत, महिसुर, नेल्ल,र, अयोध्या, ह 
खण्ड, शाहाबाद ओर सुजफूरनगरके निकटवर्ती दोआब- 
में ये जंगलो अ्वस्थामे देखे जाते हैं । 

. हिमालय प्रदेशके दिमाहत स्थानोंमें एक ` तरद्वका 
बन्य गो ( ९०९१५8 9९५०7९०8 ) देखा जाता है 
एवं वहांके रहनेवाले खेतीके काममें लानेके लिए चमरो 

गो ( १०४ ) पोषते हैं। चमरो गो देश। ब्रह्मपुत्र नदके 
.पूब स्र पाव तोय स्थानोंमें, आसाम उपत्यकाकै सिश्मि 

- पदाड़ ओर उसके निकाटवतीं स्थानसे उत्तर और पूव में 
. चौनदे शक प्रान्तसोमा पयेन्त एक हूसरी तरइको गोजाति 


देखी जाती है।. ( Gavocus frontaliऽ ) इम लोगोंके . 


: दशमे इस तरहके सवेशोको गयाल या मिथुन कहते हैं। 
ये बहुत जल्द दिल जाते हैं । त्रिपुरा, चह्ग्राम 
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गो. 


`` कुमारिका अन्तरोपये दिमालयके प्रान्तदेश पर्यन्त | 
जङ्ग लास गो देखे जाते हैं। भारतवषेके पश्चिम नोल- |; 
गिरि, वायनाड, कुगे, बाबाबुदन और महावलेशर पवतो. 


प्रकारका सङ्घर गो ( 05 ३००१५४ ) परया जाता 
है। ब्रह्मदेशके 'बेनटेड्” नामक जंगली गाय (2४१०५३ 
' ७०१३००) उत्तरम चट्ग्राम तथा दक्तिणमें मलय तक 
समस्त स्थानोंमें रहतो है! ः 
युरोपोय प्राण्टितक्ववैत्ता पालित गोके सध्य जिसे ककुद्‌ 
होता उसे 2०0० श्रेणो तथा ककुट्विहोन गोलाकार- 


शह्विशिष्ट गोको 7277०९४ और ककुद्‌ चोन चिपटेशड 
गोको 2४2५5 खे णोके पछ कहते हैं । 


. यूरोपके पोलेण्ड, कार्प थोयपव त, लिथुयनीया तथा 
एसियाके ककेसस्‌ पब तके, निकटस्थ वनमें एक जातिका 
गो रहता जिसे वाइसन.( 3507 ) कहते हैं । बहतो- 
का अनुमान है कि वर्तमान ग्टहवपालिठ सवेशी वाइसन- 
से हर उत्पन्न इवे हैं। उत्तर अमेरिकार्म जो वाइसन 
देखे जाते उनका शरोर बड़े बड़े महिषोंसे सो इत्‌. 


` होता है। इनके सस्तकके लोम विशेषतः गर्दनके जमीन 


पर लटकते रहते हैं । एक. गुच्छा लोम तोलामें चार सेर 
होता है। लोमसे जो सते प्रतत होते उनसे उत्ाष्ट वस्त्र 
भीर दस्ताना बनाये जाते हैं।। प्रातः ओर सम्ध्या .समय ये 


इल बान्ध कर बाहर चरने निकलते । रोद्रमें की छाया. 
में शयन किया करते हैं । सनुष्यका इन्हे बड़ा भय रहता 


_है' आहत होने पर ये क्रोधान्वित हो आक्रमणकारी- 


adangotni 


गोगो 


का विनाश करनेके लिए दोड़ते हैं। उक्त देशको असभ्य 
मनुष्य अग्नि अला कर इन्ह किसो अपरिसर स्थानमें ले | 


जाते ओर सबके एकत्र होने पर सार डालते इं । | 


लिथयेनियाके विस्त अरण्यमें इडठरस नामको एक | 
जाति देखो जाती है। चाल स्‌ मेकेज्लि साहबने लिखा 
है कि इनका शरोर हाथोके सदृश इत्‌, चक्षु.उज्जल और | 
रङ्गवर्ण ग्रोवा छोटो चोतो है और सोंग मोटे तथा छोटे | 
इनका सम्म ग शशेर कष्णवण लोमसे ढका रहता ओर | 
गाब्रसे साधारणतः एक तरका दुगेन्ध निर्गत होता है। 
अमेरिकाके ज गलोंमें पहले एक भो मवेशो नह्तों 
था । स्पेनवासो दूसरी ज़गहसे गो लाकर उसे ज गलमें 
छोड दिया करते । आजकल उनसे इतनो वंग्दाडि हो 
गई है कि एक पम्पाके बनमें हो लाश्व लाख गो दंखे 
जाते हैं । शिकारोगण ज गलन जा इस गोको शिकार कर 
घर ले आते डं । | 
वेद्यक मतके अनुसार गोमांसका गुण- सुस्निग्ध, पित्त | 
और झे सद्ददिकर, हठ हण, वलकर, पोनस और प्रदरना- 
शक है | (भावप्रकाण) गोदुग्धका गुण--पष्य, अत्यन्त रुचि 
कर, खादु, स्िग्ध, पित्त ओर वातरोगनाशंक, पवित्र: 
कान्ति, प्रज्ञा, अङ्गपुष्टि ओर वोय वदिकर है। दधिका 
गुण-अति पवित्र, शोत) खिग्ध, दोपन, वलकर, सघ,र, 
अरुचि और वातरोगनाशक एवं ग्राहो । नवनोत (मक्वन) 
का गुण - शोतवण, वल, शुक्र, कफ, रुचि, सुख, कान्ति 
ओर पुष्टिकर, अतिमधुर, संग्राहो, चक्षुका हितकर, वत. 
सर्वाइशूल, कास, खम और त्रिदोषनाशक है। इसका 
धृतका गुण--मुखप्रिय, वचि, कान्ति, स्म ति, वल, मेघा 
एट, अग्नि, शुक्र भोर शरोरको स्थ लता घडिकर, “वात; 
भ्षेसा, अस ओर पित्तनाशक है। इव्यमें गोका घो खे 
गुणविशिष्ट हैं । रार्जानघण्ड के मतसे' प्रत्य षकालमें 
गोदुग्ध शुरु, विष्टस्मी और दुजर है। इसो कारण सूयो 
दयके एक प्रहर पोछे दुग्ध ग्रहण करना अच्छा हैं! यह 
पथय दोपन और लघ है । दसरा विवरण दुग्ध शब्दमे देखो । 
मढा या पके आमके साथ गोट्ग्धफेन खानेसे ग्रहणी रोगः 
दूर हो जाता है। ] 
गोसूत्रका गुण- चार, कटु, तिक्त ओर कषायरस, 
तौ, उशवीये, लघु, अग्निदोत्तिकारक, मेधांजनंकं, 


पित्तद्वद्िकर, कफ, वायु, शूल, गुल्म, 0 उद्गर हक 
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| गोभ्य ( सं° क्ली० ) गोच चश्चच,' इन्द । गो और अभ्य 


कण्डु, नेत्ररोग, किलास रोग, आमवांत, वस्ति, वेदना$ 
कुछ, कास, श्वास, शोथ, कामला और पाण्डु रोगनाशक 
है । सब तरहके सूत्रसे गोसूत्र हो अधिक गुणविग्रट है। 
( भावप्रकाश पूव 'र भा० ) 

गस्यते ज्ञायते अनेन गम करण डो यद्दा शोघ्र गच्छति 

गम्‌ कतेरि डो। ` ( पु० ) २ .रश्मि, किरण, प्रकाश । 
३ यन्त्र। ४ चोरक, दौरा । . गस्यते बहुदानांदिभिः गमु 
कर्माणि डो। ५ खगे। गम्यते इध्यापूर्त्यादि कस खो 
डो। ६ चन्द्र, चाँद । गच्छति प्राप्रोति सुवनं .खवेजसा 

' गम कतरि डो । ७ सूय : ८ गौमेधयच्ञ। ८ ऋषभ नामको 


. एक तरहकी ओषध । ( स्त्रो० ) गस्बते विषयो यया गम. 


करणे डो । १० चक्षु, आँख। ११ वाण, तोर। गम कसणि 
डो। १२ दिक्‌, दिझा। १२ वाक्य । गम्यतेऽस्यां 

-अधिकरण डा - १४ एथिवों जमौन । १५ जल, पानो। १६ 
पशु, यथा बकरे, मेंस, मेड़ो प्रद्टति दुग्ध देनेवाला पश्च;॥: 


, १७ माता । १० पुलस्यको सार्याका नाम । इसका. दूसरा 
: नाम गविजाता था । गव्जाता देखा । 


| ९८ नवसख्या) नीका अङ्क | २० इन्द्रिय ! ( पु० क्लो० 


गम्यते जायते स्पशेसुखमनेन गम करण डो ! २१.लोम, 
रोम। ( पु० ) २२ ठषराशि। २३ घोटक, घोड़ा । २४ 

' गाथक, गवैया, गानेवाला। २५ भशं सक । २६ आकाश 4. 
२७ नंदो.नामक शिवगण । ( खो० ) २०. विजलो । ३० 
मंरखतो । ३१ जिह्वा; जोम । 

गोअग्र (सं० त्रि) गावो ग्रे यस्य, बइव्रो, सन्धिनिषे घः | 
१ जिसके अग्रमागमें गो .रहे जिसके आगेमें गाय हो। 
( पु० ) २ गोसंसूह, गायका कुण्ड । 

गोअजन (सं° त्रि?) अजति चालयति अज लय, गवां अजन 
ह-तत्‌ ।'गोचालक । 

गोअघ.( सं° त्रि’) एक गोका मुल्य, एक गायका दास 

गोअण म्‌ ( सं० त्रिश) गावो ऽण उदंकमिव प्रहदा यस्मिन्‌ 

बंुत्रो० " जिससे जलको नाई गायकी ददि हो। 


गाय ओर घोड़ा । 


; र पु०) सासमेद्‌। : 
“गोआ--सलंवार उपकूलमें पोत गोज अधिक्षत एक सूसाग । 


यह. अचा०. १४ ५३ तथा १५" ४८ उ० ओर देशा० ऽश 
०/68 8३८ प्रटकी सध्य चवखखित है। उत्तरसोमाब 


NN 


इश्क 


तोरकल या.अरोणम्‌ नदी सावन्तघाड़ो राज्यसे इस सभाग 


FAC 
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को एथक करतो है, दक्षिणमें उत्तर. कनाड़ा जिला, 
'घूब में पश्चिमघाटकी श्रेणी इस भूभागको बेलगांम 


जिला ओर उत्तर कनाड़ासे एथक करतो हैं । तथा 


ममे अरबसागर है। भ्ूपरिमाण १३०१ वर्गेमौल है, 
इसके मध्य उत्तरदक्तणमें इसकी लम्बाई ६२ मौल चौर 
पूर्व पश्चिसमें चोड़ाई ४० मोल है। लोकसंख्या प्राय 
धू लाख होगो | 
गोआ पव तमय है-पश्चिमके सिवा तोनों ओर 
भज्चाद्रि गोआको घेरा इच्चा है। यहां सच्याद्रिके कई एक 
. उच्च सङ्ग हैं, जिनमेंसे सतरोमहलमें शोनसागर ( समुद्र 
पृष्ठरे ३८२७ फुट ऊंचा ), काइलबिमोलो ( २६२२ फुट) 
वागुइरिम_ ( २५०० फुट ) और सोलिस. चगोर ( समुद्र 
गृष्ठसे ३००० फुट ऊ'चा), पूवे. और पश्चिमके पोरागमें सिद 
नाथ, चन्द्रवतोमें चन्द्रनाथ, अस्त्रागारमें कोणसिद तथा 
एंम्बर्वाकम्‌ नामक स्थानमें दुदियांगार नामका गङ्ग है। 
इस राज्यमें असंख्य नदौ प्रवाहित ` हैं, जिनमें २ 
` नदो प्रधान हैं। सह्याद्रिसे निःख्त नोलकूल या अरोण्ड़ म्‌. 
नदौ पहले सावन्तवाड़ो होतो इई. प्रायः १४ मोल: जा 
, कर पणम्‌ महलको उत्तर सीमामें ओर गोआके भोतर 
अंवाहित हो अरवसागरमें जा गिरो है। . रामघाटसे 
निःखूत कोलवलो या चपोरा नदो--वारदेश, विचोलिम्‌, 
सङ्ुलिम्‌, पण म, सलेभ, रेवोरा, कोलवलो और चापोरा 
ग्राम होती हुईं सागरमें गिरो है । पव रघाटसे निर्गत 
माण्डवी नदोकी लम्बाई प्रायः ३८ मील है।. यह नदो 
गोझा राज्यके मध्य सभीसे प्रधान है। इसोके.तोर पर 
गोआका समस्त प्राचोन भीर वतमान नगर अवस्थित हैं । 
इसको बहतसी शाखायें मपुसा, तिविम्‌, अश्वनरा प्र्चति 


ग्राम होकर प्रवाहित हैं ।. बाया ओर सिंकुरिम्‌ नामक' 


नदियां वारदेशसे उत्पन्न हैं। पलो नदो १ मोल और 
दूसरो २३ मोल विस्त. है। दिग.निघाटसे उत्पन्न 
जुआरोनदोको लम्बाई प्रायः २८. मोल है, यह मर्मगोआ 
उपसागरमें जा गिरो है।' -इसकी भो कई एक शाखा 
ओर प्रशाखा हैं। साल नामको.न्दो' प्रायः १५ मोल 
विस्त है, यह वेतुल दुग कै निकट ससुद्रमें “मिलो डै। 


दुर्ग के निकट सागरमें जा गिरी है। इनके अतिरिक्त 
हिन्दुओ'के लिए पण्सप्रद अधाशी, कुशवतो प्रथूति क्षुद्र 
नदियाँ भो यहां प्रवादित हैं उक्त नदियोंमें तोनानामक 
नाव जाती आतो है। इस राज्यमें अनेक नदियोंके प्रवा- 
दित होनेसे रेतीलो मशे जम गई है और स्थान स्थान: पर 
छोटा छोटा दवीप उत्पन्न होगया है । इम्के नाना स्थानां 
में अच्छे अच्छे बन्ट्र हैं । इसोलिये विदेशोय जहाज 
आनेको विशेष सुविधा है । 

यह राज्य खाख्यकर है। कभो कभी ज्वर, अजोण 
अर अतिसार हुआ करता है । 

यहा सवं त्र मोगनोपल्र दे खा जाता है। जाम्बुसो, 
वना, सतरौ और पणा मूमें लोहा पाया जाता है। 

यहां पोत्त गोज कर्तक गोआ दो भागमें विभज्ञ हुआ 
है। एक पूव विजित ( ४९६ ) और दूसरा नवजित 
( Novas conqu।७९ ) है। महाभारत ओर छ रिवंशमें 
यह खान गोमन्त, सद्याद्रिखण्डमें गोमाञ्चल और गोराषट्र 
एवं कदम्ब राजाओ के. अनुशासनपत्रमें गोपराष्ट्र और 
गोपकपुरो नामसे वणि त है । पूव तन अरब ग्रन्बकारने. 
“सिन्दुर? नामसे इसका उल्लेख किया है। । 

हरिवंशके पढ़नेसे जाना जाता है कि जरासन्धक भयंसे 

भीत हो कृष्ण वलराम दाक्षिणात्यमें परशरामके निकट 


प्रडचे। दोनोंने परशरामसे सह्याद्रिस्थ गोमन्त पथका 


पता लगा लिया। परशराम रामक्कष्णकी गोमन्तशेलको 
ले आये.। रामक्कणने ग!मन्त शैल पर चढ़ कर देखा कि 
यहां विविध पनस, आस्त्रातक, आम, वेतस, तिनिश, 


' चन्दन, तमाल इलायचो, मरोच, पिप्पलो, विचित्र इङ्ग द) 


सजे, शाल, निस्ब, अज्ञं न पाटलो, दिन्ताल, अम्बू, रुदर 
चम्पक, अशोक, विल्व, तिन्दुक, नानाप्रकारके स्थलज और 
जलज कुसुम शोभा पा रहे हैं। कीं द्रीमुखम््रष्ट नदो 
प्रपातको झर-झर ध्वनि ! नानाप्रकारके विहङ्कमका 
! कहौं सानु समुदाय गैरिकादि घातु निःस्रवमें 


दिव्याङ्ग, पापदेशमें ।नमारिणी, दरोसुखमें कानन; ऊपर 


शुभ्रवण सेघमाला विस्तारित है । शिखर अनेक प्रकारको 
भोषधिय्ोंसे उद्दो्त ओर वानप्रस्थॉको आययस्थान -हैं। 
परशुराम य ४ रामक्ृणको रख कर आप शूर्पारकको चढी 


“तलपोयाः नदी :भम्वु,घाटसे त्रिकल ललग्रेएए/नामकःलुद्र ०. मयेव शवीभेऽहीनों भाइयोंके लिए प्रोतिकर.था। बल 


“राम यहाँ कादम्ब मद्य पान कर आनन्द्से उतृफुल्ल हुए थे । 
कृष्णकों विनाश करनेके लिये मळ चेकितान, वाद्धिक, 
काशस्मोरराज गोनद, करुषाधिपति हुम; किश्पुरुष, सुरु 
वशोय वैग्डदा रि, विद्माधिपति सोमर, यक, भोजराज, 


-सूर्याच, मालव, पद्चालाधिपति हुपद, विंद अनुविन्दः दंत- 


बक्न,छागलो, पुरुसित्र,विरा८७ क्रोशाम्व्य, शतधन्वा, विदूरथ, 
-सूरिस्रवा, त्रिगते, वाण, पञ्चनद, उलूक, कैतवेय, एकलव्य, 
दृढाच्छ जयद्रथ) उत्तमीजा, शाल्व, केरल देशोय कौशिक, 
वौदिश बामदेव, सुकेतु; दरद और चेदिराजको सङ्ग ले 
जरासन्ध उपस्थित हुए । कृष्ण पर आक्रमण करनेके लिये 
सबने मिल कर गोमन्तको अवरोध किया । किन्तु बहुत 
{दिन गोमन्त घेरे रहने पर भो जब जरासन्ध कुछ न कर 
.सका तब गोमन्तकी चारों ओर इन्होंने आग लगा दो। 
इस भयानक : अग्निप्रभावसे गोमन्तके पादपराजिसे पश 
पचिगण मम मेटो आतंनाद करने लगे। यहद देख रास- 
-क्वष्णके सनमें अत्यन्त कष्ट इुआ । गोमन्तको रक्षा करनेके 
(लिए दोनों भाई विपच सेनय समुद्रमें कूद पड़े । दोघे रल 
युद्धके बाद जरासन्ध परास्त ओर निरस्त हो गए। उस 
'समय सहारथगण धीरे भोरे भागने लगे।- जरासन्ध भो 
*स्णक्षेत्रको परित्याग कर नो दो ग्यारह हो गए। रासकृष्णने 
पिलखरूपति चेदिरांजके अनुरोधसे उनके -रथ पर चढ़ 
“कर वोरपुरको प्रस्थान :किया।। (इरिवंश <४-८< अ० ) 
प्राचोन गिलालिपिके पढ़नेसे मालुम होता है कि 
` यहां पहले पहल कदम्ब-राजगण राजत्व करते थे ' 
. १२४७ इनको षष्ठदेवक गोपकपुरमै राज्य करते देखे गये 
'हैं। इससे अनुमान किया जाता “है कि उस-समयके बाद 
भौ कदम्बराजगण थोड़े काल गोपकपुर (गोआ ) में 
राजत्व करते थे। १२१२ ईको मालिक तुब्लिग नासक 
एक सुसलमानने गोअपक्तो अपने अधिकारमें कर लिया। 
इसके बाइ १३७० 'इ०को 'विजयनगरराज हरिहरके 
प्रधान सो सुम्रसिद वेद्भायकार माधवाचाय से मुसल- 
'मानके इ(शसे यह नगर उद्दार किया गया ।' तत्वचात्‌ 
इनके वंशघरोंने प्रायः सौ वर्षे यहां राज्य शासन किया । 
१४४० इनको .वाह्मणीकेः राजा र्य सुइन्मदके सेनापति 
गवानन गोआ जोत वाइमनो साज्यमें मिला लिया था। 
वाझणोराजाओंके अघः्पतन क्षेर साम्कोःहितपपात 


५१५ 
भारत अवतरण कालमें यह भूभाग विजञापुरके आदिल 
शाहो व॑शके अधोन इआ। १५१० $०को १अवीं फरवरो- 
को आल फान्सो डि आल्वुकार्कने २० जद्दाज और 
१२०० सेना सांथ ले गोआ पर आक्रमण किया ! इसके 
पहले किसी एक योगोने कहा था कि बहुतसे विदेशो 
मनुष्य आ गोग्मामें राजत्व करेगा पोतगोजके आक्रमण 
काल गोआके रहनेवा ने योगोको बात पर विश्वास कर 
देश छोड़ भागने लगे थे, सुतरां गोआ अधिकार करनेमें 
आस काक को यथेष्ट परिश्रम न करना पड़ा। राज्यके 
प्रधान प्रधान मनुने अवनतशिरसे आ आव काक को 
प्रवेशदारसमूइकी चासी दे दो ' पोत गोजने बहुत घुम 
धामसे गोआ नगरीमै प्रवेश कर पोतंगोज जयपताका 
उड़ाई। नगरके रःनेवांलोंने खण तथा रोप्यका पुष्य 
वर्षण कंर विजेताको सम्बध ना को थी । उक्त वर्षक १२ 


, अगस्तको वोजापुरकँ राजा युसफ्‌ आदिलशाइने बहुतसो 


सैन्य ले गोझआको अपने दखलमें लिया । घटनाक्रममें पोक्त - 


गलसे, एक. सुग्रिचित सेन्ध दल आ पहुचा;। आल्वुकाकने 


उनकी सहायतासे २५ नवम्वरको फ्रिर भो गो नगर | 
पर आक्रमण किया था | इस लड़ाईमें प्रायः दो सहस्त 

मुसलमान शत्र के हाथसे मारे गये थे। उस समय अघिः . 
वासियोंको उैसा कष्ट भोलना पड़ा वह अकथनोय है । 
पोर्तगोजराजने लूटका पद्ममांश प्रायः दो लाख रुपये पाये 
रहे । आइवुकाकने ठुगे संस्कार और नगर सुदृढ़ करंने- 
की व्यवस्था को । इस समयसे एसियास्थ पोतंगीजकै अधोन 
दूसरे खानीको अपेचा गोआ हो प्रधान हो उठा। मार्टिन 
आलफनन्‍्सो पहले पहल गोआके शासनकर्ता हो कर आये 
थे, उनके सांथ सेण्ट जेवियर भो थे। उनके शासनकाल 
१५४३ ई०को इत्राहम आदिल शाक अधीनस्थ सालः 


- सिट चौर वारदेश नामक सहाल पोर्तगोजोके चाधकोर 


मुच्चा इए । भविषयत्‌्मं सह॑सा मुसलमानके आक्रमण. 
निवारणके लिये गोध्राके पश्चिमांशमें एक दृढ़ प्राचोर 
निर्माण किया गया। १५७० ई०्को आलि आंदिलशाहने 
लगभग लचाधिक सैन्य के गोआ "नगर अंवरीध किया 
था, किन्तु इस ससय पोतेगोजके राजप्रतिनिधिउन-लुई- 
{द-आयेडिने ` अल्पसंख्यकसैन्ध ले अति विचक्षणरूपसे 


५ स परे रहने ड मुंसलमांन eR 
| «० रक्ता को, थो गौस "मांस घेरे इनक बाद लमांन 


. का अड्डा आजकलके अच्छे अच्छे बैठकखानोंके सदृश 


सैन्ध बाध्य हो लोट गये । इस समय गोत गौजको एक 
दूसरा संकट आ पड़ा | पौतु गल और स्पेनराज्यमें परः 
स्यर विशेष सम्बन्ध था। यद्यपि ओलन्दाज स्पेनको 
अधोनतासे मुक्त हो गर्ये थे तोसो पोतं गोजां पर उनका 
अधिक डाइ था । ये भारतकै उपक, लम आ पोत गोज 
ऊपर अनिष्ट करनेको चेष्टा करने लगे । 
एसो गड़बड़ी और उत्पातम भी गोआ औहीन नहों 
हुना । सोगलवादश्ाइके प्रबल आधिपत्यकालमे दिल्लो 
और आगराको जैसी औहदि दुईैथो और १६वीं शताब्दी- 
मैं चोर्वशीजके अधीन गोआ भी वेसो हो सम्ददि और 
अपू सौ धारण को थो । इनकी समुच सोधावली, ट्वो" 
के नाना स्थानकें बणिकोंका समागम, ईसाई घममन्ट्रि- 
के नित्य उत्सव और योइ,गणोंके अस्त्रको भनभनाइटसे 
दशेकांक लिए य नगरौ सुरपुरो सदृश समभी जातो 
थो ! उस समयके भ्रमणकारियोंने मुक्॒कण्ठसे इनके 
, गोरवको घोषणा को है। 


पोत्त गोजो ने जिस तरह अखबलसे आधिपत्य उस समय उनका उद्यम निष्फल हुआ था, तथापि उन्होंने 


, किया थां, उसो तरह अपने अल्मके जोरसे हो सेकड़ो 
व्यक्तियो'को इसाई घम में दौचित किया था । धम प्रचार 
हो इनके अधःपतनका कारण हुआ | ईसाई देखो। 

* १६वीं शताब्दोमें जिनके वोरद्पसे भारतभू[म कंपित 
हों उठो थो, १७वीं शताब्दोमें वेहो वोरतेजा पोत्त गोज- 
गण अत्यन्त विलासी हो गये। . विलासिता हो इनके 
_अधःपनतका अन्यतम कारण था | उस समय गोआ नगरः 
में यद्यपि पाव्यनिवास नहं था तसो नगरके सर्वत्र जूचा 
खेलनेके अड्डे और प्रमोद्ग्टइ सोजद थे। जुआ खेलने- 


अतिसुन्दर रूपसे सञ्जित रहा करता था । पोतेगोज गव- 
मं्ट उन अड्डाओ से यथेष्ट कर लिया करतों थो। 
प्रमोदग्टइससूइमें दिन रात गायिका, नत कौ, नटनटी, 
वाजौकर और शराव रहा करतो.थो। सकल अभीके 
मनुष्य प्रमोद्ग्टइमें आया जाया करते थे। | 
पोत्त गीजकी स्त्रियां देशोय रमणियो के जैसे वस्त्र 
:पद्न अन्तःपुरमें रहतो थीं। पुरुष भो घरमें देशोय वस्न 
पहनते थे, किन्तु बाहरमें ये अपनेकों सुसज्जित रखते थे। 


कोई कोई रास्तमें घोड़े को (सणि मृज्ना शोर ख रोफाने। n 


गोचरा . . . 


अलडूगरो से सजा कर चलते और शत्यगण आसा सोटाः 
छत्र चामर और पानका दोना हाथमें ले साथ साथ जातेः . 


' थे। देखनेसे मालुम पड़ता है.किं कोई नवाबपुत्र जा 


रहे हों । गरीव मनुष्य भो धनो सनु्थका अनुकरण करते 
हैं, सुतरां उनका पेट भरे या नहीं: बाइरसे वे संजधज 
कर रहते थे । थोड़ा अवकाश पाने हो अधिकांश मनु 
जक अडडे या. प्रमोटस्टदमै जा आमोद करते थे। इधर 


' उनकी स्त्रियां भो विलासिताम डूब कर इतनो मत्त दो 


जाती थीं कि, उन्हे घरकै -काम-काजका भी होश न 
रहता था ओर कभी कभो वे अच्छो अच्छो पोशाकोंसे | 
अपनेको सजा कर नोजवानोंके साथ सङ्गम करनेकीः 
कोशिश करतो थीं । | 
कोई-कोई अपने पतिको मादक वसु पिला अचेतन 


' कर दूसरे पुरुषके साथ सुख भोग करतीं थीं । पोत्त गोज 


राज्यको ऐसो अवस्था थो । इसी धूमधासके समयमें १६०३. . 
ई०को ओलन्दाजांने गोधा अवरोध किया था। यद्यपि 


अपने पेर पोछे न इटाय, क्रमशः पोत्तगीजकी बहुतसो 
रणतरि (फोजो जहाज) इस्तगत कर लों। इस समय गोआ" 


' के चारो ओर प्रबल ज्वरका प्रादुर्भाव डु । १६२५ ई० 


तक इस ज्वरसे अधिवासियोंको यथेष्ट.कष्ट हुवा । १६३८: 


` इनको फिर मौ ओलन्दाजोंने गोधा अवरोध किया था ।' 
इस समय भौ उनको पूवेवत्‌ ठ प्रदर्शन करना पड़ा था । 


इन समस्त दुघटनाओ से गोआ धीरे घोरे जोहोंन शोता. 
गया । १६४८ ई०को टावारनियरने गोआको सीघावलो- _ 
के शिल्पनेपुण्थको अधिक प्रशंसा को थी, किन्तु उन्होंने 
अपने प्रथमागमनमें गोआके थोड़े पो्तजीज परिवारका 
जिस प्रकार सुखसे रहते देखा था, इस वार उन्हें संपूर्ण 
विपरीत पाया। उन्होंने लिखा है--“छह वर्ष पहले: 
जिनको यथेष्ट सम्पत्ति थो, अभी वे गुप्नमावसे भिचादारा 


| जोविकानिर्वाइ करते हैं। किन्तु इतना होने पर वी 
` इनका अभिमान घटा न था। अब भी बइतसो दरिद्रः 


पोतेगोज रमया पालकीमें बेट नोकरको साथ ले दूसरे” 
के दरवाजे पर जातीं और नोकर उस रमणोकेलिये घर” 
के मालिकसे भिचा प्रार्थना करता” “इस समय १६६६ 


एदि be ) ने लिखा है-“गोआ नगरोः 


शाझा 


ने प्रासादमाला..सुन्दर सुसक््तितः अत्युच गिर्जा ओर 
' अच्छे अच्छे मठ हैं। भारतमै पोतं गोजको नाई घन" 
. चान्‌ संसारमें बहुत घोड़े हैं, किन्तु यह धनगोरव द 
इन्दो के ध्वं सका सूल है।” १६७५ दै०को एक दूसरे 
सतुष्यने गोआ प्रदर्शन कर लिखा दै, “मारतमें यहं रोम 
नगरके जैस सप्तशेलके ऊपर अवस्थित है। . चारो ओर 
विश्वविद्यालय, उच्च भजनालय और बडी बड़ी' अट्टालिका, 
है, किन्तु अधिकांश ध्वंश हो जाने पर यह नगरो लज्जा" 
थे अधोवदन की इई साल,स पड़ती है। | 
१६८३ इ०हो शब्भाजोने अकस्मात्‌ गोआामेँ प्रवेश कर 
नगर लूटा था।उस समय किसोसे सद्दायता पानेकी आशा , 
न थी : ऐसे समयमें सद्याद्रिसे बहतसे मोगलसेत्यने चा' 
महाराष्ट्रों को पराजय ओर वशोसूत किया। खोडे दिनों- 
के बाद फिर सावन्तवाड़ीसे. भोनुसलेने आकर गोभ 
. राज्य पर आक्रमण कया, परन्तु वे भरो पोत गोजा. 
परास्त हो गये । a MR et, 
इस समय पोतं गोजोंने मह्दाराष्ट्रीक अधिकृत विचो- 
लिम्‌ दुगे ध्वंश तथा कोयु त्रम्‌ और पन्‌लेम्‌ नामक वोप 
अधिकार कर लिया । १७१७ इ०को वारदेश .और 
चपोराकी सोमामें दो दुगे निर्मित चुए। १७३२ इसे 
१७४१ ६० तक पोतंगोजो के साथ महाराष्ट्रका युद 
रहा। इस समय सोन्‌सलेसे गोआ राज्यके नानास्थानों- 
में कूटमार करते थे। चन्तमें नये राजप्रतिनिधि सार- 
क्र इस ओफ लरिशालने १२०० यूरोपीय सेन्यके साथ ले 
वारदेशमें सच्दाराष्ट्रों को पराजित किया और गोभ राज्यः 
से उन्हे भगा कर पोराडा तथा दूसरे'कई एक-छोटे छोटे 
दुर्गों पर अधिकार कर लिया । इस समय भोन्‌सलेके. सरदार 
चेमसासन्त पोत गौजके करदरूपमें गण्य इए थे। डस। 
घोर युद्धके बादभी महाराष्ट्र शान्त न हुए, उन्होंने भोन्सले- 
के साथ सिल पोतंगोजके साथ फिर भो लड़ाई ठान दौ। 
वोर सारक इस ओफ काष्टेलो ( Marquls of Cash: 
४० \०४०` ने आलोर्सा, तीरकूल, निउतिम्‌, ररिम्‌ और 
सहइलिमको दखल किया | १७६० इ०को पोत गोजके 
प्रतिनिधि मारक्क इस ओफ तवोराने सुन्दाके राजाका 
पराजय कर पौरौ दखल किया, इसके बाद राजप्रति- 
निधि आल्वारके समयमें महाराष्ट्रैंकें साथ घससान युद्द 


. 


_ इभा था। _इस समय ररिम और दिउतिम्‌ पोत गौजकै 


हाथसे निकल गये। पोतं गोजराज्यके प्रतिनिधि भौ 
दुग के अवरोधकालमें मारे गये । पोरो और जिल्पम्‌ 
दुभै सुन्दाराजाको तथा विचोलिम्‌, संकुलिम्‌ और अलोणी 
च्ेमसामन्तको लौटा देनेके लए पोतेगीजने आदेश द्या, 
उस समय डैदरअलोके डाथसे बचनेके लिए सुन्दासजा- 
ने पोत॑ंगोजको जांवुली, रामेख़र ओर कोणाकोण नामक 
भूभाग अर्पण किये। एक वर्षेके बाद चेमसामन्तने पो् ` 
गोजके साथ फिर भी विरोध ठाना, अन्तर पोत गोजोंखे 
परास्त हो, उन्हें आलोर््ण, पण म्‌, सङ्घ ,लिम्‌ और चिरिः 
[लम्‌ छोड़ देने पड़े । सेकड़ों आक्रमणों और सरो रोये 
गोआ नगरो घोरे धीरे उजाड होने लगो। 

पोर्तगौज गवन मेण्टने राजधानीका पुनः संस्कारको 
चेष्टा की । अधिक रुपये व्यय होनें.पर भौ कुछ सफलता 
हाथ न आई। पहलेसे हो अधिवासोगण धीरे घोर 
नदोके म्‌हाने पर अवस्थित पञ्चौस्‌ या नय गोश्ार्मे बस 
रहे थे, तब यहां नयी राजधानी स्थापित हुई । श्वी 
शतान्दोमें गो्राकी अवस्था बहुत शोचनोय चो गई थो, 
यहां तक कि आयसे मो वच्चांका खर्चे अधिक था; ओर 
सेनाध्यच्ञ ( 02४३ ) ६) रु“से अधिक वेतन नहों 
पाते थे। महाराष्ट्रॉंसे रक्ताके लिये जो दो इजार यूरोपीय 
सेना नियुक्त हुईं. थो, उनका खचे पोत गलके राजाको हो 
देनो पड़ता था । : कप्तान इमिल्टन लिख गये हैं कि 
उस समय भी गोझाकै निकट पव तके ऊपर बत गिज 
और कुमारीसठ तथा प्रायः तीस इजार रोभन कंथोलिक 


याजक थे । ना | यु 
१७३८. ३०को मद्दाराष्ट्रोंने गोआ राज्य पर बहुत उप- 


द्रव मचाया था । ईसाई. यति और संन्यासियोने भीतिद्दो 
मार्गाव नामक स्थानमै आश्रय लिया था । जो कुछ हो 
गोआकी दरिद्रता घटी नहीं । पदस्थ राजपुरुष ओर .. 


- सेनाओंको असितव्ययित( भी दूर नहों इई । 


- १८०१ ई०को फरासोसोओंके युद्दकालमें अ'गरिज 
पोतं गीजोंके साथ मिले थे। १८१७ ई०कों पोत्त गोज 
प्रतिनिधि काउण्ट ओफ लिओपर्दोने उप्सा और ररिमके 
दुग पर चाक्रमण किया था ` १८२५६०को राज्ञो (ररो) 
डोनामे रियाने वानी डो पेरेश-डा-सिलभा नामक एक 


Vol. VIL, I30 2020. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५१८ 


। “राजाका इन्तजांस तो अच्छा किया था । लेकिन इनका 


गोआके रहनेवाले पोत गौजको पोतु गालके अधोन भार- 


जय राब्यससूहइका शासनकत्ता बनाये थे। उन्होंने 


शासनकाल १७ दिनसे अधिक खायो न रहा। इस समय 
इनके विरुद्ध कुक लोगोंके षड्यन्त्र रचने पर इन्होंने 
बस्बई भाग कर आत्मरक्षा को। इसके वाद १६ वष 
गोआमे और किसो तरहका उपट्रब न हुआ ।. १८४५ 
` इ०को सामन्तवाड़ोमें विद्रोह् उपस्थित हुवा। बढुतसे" 
बिद्रोहियांने गोधा आ कर अस्य लिया था । इन्हींके 
लिए पोत्त गोजोंके साथ हटिश गवन मे ण्ट्के विवाद 
होनेका सूत्रपात इवा। इस समय पैस्ताना गोचाकै 
_शासनकत्तों थे। १८५२ ई०को दोपजोके भड़काने पर 
_ सतरीको रानी विद्रोही हुई । १८७१ ई०को गोआके 
रहनेवाले देशौय सेन्य अपनो प्राथेनाके अनुसार वेतन न 
पानेके कारण विद्रोह हो उठ । विद्रोह्ियोंत्े दमन कर- 
, नेको लिये पोतु गलके राजाके भाई डोम अगष्टो खयं 
पहुचे । इन्होंने आऋर शान्ति स्थापन और विद्रोहियोंको 
निरख किया था । 
, - पलो सेनाका पुनःसड्ठठन हुआ न था ओर देशो 
-खेनाए' मुढ्ेभर युरोपो फोजके लिए खतर नाक हो सकती 
- थो। फिर समस्त भारतमें भ्रड़रेजोंके शान्ति रखनेसे उन! 
को कोई आवश्यकता भी न थो । १८८५ ई०को जब सर. 
कार गोआ फोजकी जो मोजम्‌बिक |वलवाई काफरोंको 
दवानेके लिए भेजो जा रहो थो, मांग पूरो कर न ?सकी 
दल सिपाहियोंने बलवा कर दिया। सतारीकी रानी 
. विट्रोहियांसे मिल गई । जब तक लिसवनसे हिज हाइनेस 
* इनफोण्ड डोम अलफोन्सो हेनरिक कुमक ले कर न आये 
अशान्ति बनौ रहो। १८०.७ ईशमें साधारण चमाप्रदान - 
को गई। १००१ ई०को रानो फिर बिगड़ो । यह बलवा 
६ नवस्बरको वलपाय (सतारो) में एक अफसरका सार 
डालने पर शुरु इभ था। हत्यारे ओर बहतसे रानोके - 


नेता पकड़े गये और दण्डित हुए । रानी लोग ति “रको 
निवासित किये गये । 


गोश्वाकै प्रधान नगर (नये) गोआ या पञ्चौम्‌, सर्गाओं' 


और मयुग्रा है। डमान, मोजास्बिक, । 
, बु (द्जि J नी विह D 


ज्ञा 


और तिमोर प्रथति विभिन्न जनपद भौ गोआके शासन- 
कर्त्ताके अधीन हैं । ड 
पुण्थस्थान->गोआ राज्य हिन्दू तथा ईसाई सम्प्रदाय- 

का पुणे्सस्थानके जसा गण्य है। यहां बहुतसे हिन्दू तोथ 
तथा प्राचीन देवालय हैं, जिनमें चन्द्रवतो महालके 
चन्द्रनाथ और नवजित गोआके अन्तर्गत माङ़ीश, महा- 
लसा, शान्तादुर्गा, कपिलेश्बर, नागेश और रामनाथ प्रसि 
हूँ । चन्द्रनाथ या चन्द्रचूड़का माचात्मय स्थलपुराण ओर 
सह्याद्रिखण्डमें विस्हतरुपसे वणि त है । सद्याटिखण्ड- 
का मत-- 

 *मूव॑कालमें किसी समय दश हजार वष तक अना- 
इष्टि हुई थो । दारुण अनावृष्टिसे शथ्वी पर हाहाकार मच 
गया । अन्तमें बहुत्तसे ऋषि मिल कर अगाध सलिल कुश- 
वतों नदीमें उपस्थित हुए एवं जल पानेके लिए देवदेव 
महादेवका स्तव करने लगे । शिवजो इनके स्तवसे सन्तुष्ट 
हो हृत्‌ पवत रुपम अवतीण हुए । इसका ऊ'चाई एक 
यौजन थो। इसके शिरोदेश पर चन्ट्रकान्त पत्थर है, इसो- 
से जल नि;खत हो अनावटिसे पोड़ित समस्त भूसण्डल 
को रक्षा हुईईं। फिर भौ अनाद्वष्टि होने पर क्या उपाय 
किया जाय । यह सोच कर ऋषियोंने शिवजोको वहीं 
रहनेका अनुरोध किया। ऋषियोंके अनुरोधसे महादेव 
उसो पब तशिखर पर लिह्नरुपमें रहने लगे। इसका नाम 
चन्द्रचूड़ है। इनका दर्शन करनेसे समस्त पाप नाश होते 


हैं। थोड़े दिनके बाद भूतनायक भैरव शिवजोको देखने 


आय । शिवजोको अनुमतिसे ये भो इसो स्थान पर 
रइने लगे। . इसके बाद नानादेशोय ऋषिगण “इस 
स्थानमें आ वास करने.लगे । तोके प्रभावसे सब किसी 
ने सिचि लाभ को है। जिस स्थान पर जिस ऋषिको : 


'सिदि मिलो है, वच खान उन्हींके नाम पर तोथ॑-हो 


गया है। इनके मध्य कपल, गीतम, सोम, मरद्दाज, 
चन्द्रोदय, सुशमि छ और अम्ब तीथ हो प्रधान हैं ।” 
चन्द्रचूड़के पश्चिसमें कुशवती प्रति कई एक पुण्य 


' सलिला नदियां तथा इसके चारों ओर प्रसिद्ध तोथ हैं । 


कुशवती ब्रह्माके पदसे उत्पन्न दुई है। इस नददीके दोनों 
दुल्वपर,बहुतसे छुश हैं इस लिये ऋषियोंने इंसका नाम 


काया 


हु कुवती रखा ) दि 
४; देखने जा रहे थे, रास्तं में कुशवतोके साथ इन्हे मेंट दुई ॥ 
अविक आदेशसे कुशवतो प्रवाहित हो 'हाटकेश्वर तक 
चत्तो गई । स्थानविशेषसे इसका नास प'चनदो पड़ा। 
` इसमें खान करनेसे समस्त पाप विनष्ट होते हैं ।” 
( चन्द्रच.मषां ११ अ० ) 
'कुशवतोके निकट अम्बष्ठ नामक एक पापी व्याध 
इता था। चोरयन्ति हो उसको जौविका थी। दुरा- 
शय व्याध वाच्वकालसे हो निद यतासे पशओंका शिकार 
करता था। धीरे चीरे व्याधको वुढापा आया । किसो 
खावणी पूर्णिमा तिथिके सोमवारको देश विदेशसे तीथं- 
` यात्रिगण कुण्डके कुण्ड चन्ट्रचड तोथ को जा रहे थे, पहले 
उन्हे कुशवतो नदोको देख कर हो वहां जाना पड़ता । 
इन तोथंयात्रियोको देख स्वके मनमें एक 
-ूसरा हो भाव उत्पन्न हो आया, और वह 'यात्रियोके 
साथ हो चन्द्रचूड़को पहंचा। यात्रियों का :मक्तिमाव, 
पूजा और आचार व्यवहार देख व्याधको भल्तिका संचार 
हो गया। उस दिन इसने कुछ भो न खाया । सब्ध्याके 
बाद शिवजोके उह्देशसे एक दोप जला कर चुघा भर 
'पिपासासे कातर हो ज्योह्दो वह खाने लगा त्यो'चों प्रथम 
ग्रास गलेमें अटक उस व्याधकी सत्य्‌, हो गई। सत्ये 
` -बाद्‌ यसको आज्ञासे यमडूत उसे लेजा रहा था, रामे 
शिवानुचर रूद्रगणने उन्हें रोक दिया।. अनेक वादाः 
-जुवादके बाद स्थिर हुआ कि वाल्यकालसे पापाचारो होने 
पर भी तौर्थ और द्नमाद्त्मामें यह रुद्रंलोक्मेषो वास 
करेगा। यमदूतने उनके वचनसे पराजित हो अपन 
राह लो । अस्बष्ठ रुट्रानुचरके साथ रुद्लोकको चला 
गया । इसोलिए बह स्थान अस्बष्ठतीथ नामसे विख्यात 
` -है। खावणमासके सोमवारको पूर्णिमा तिथि होने पर 
“योग होता है इस दिन वहां जा खान दान करनेसे 
शिवलोककी प्राप्ति होतः है। 
कपिल नासक एक राजा शलुसे पराजित हो इस 
'तोथ में रहते थे। यथाविधि स्नान दान ओर शिवजीको 
आराधना कर पुनरवार अपना राज्य प्राप्त किया था। वे 


| जिस स्थान पर रह शिवजीको आराधना 'करते थे, वह | 
कापलतोथ नामसे प्रसिद्ध है। 


है 


कसो समय अगस्य. ऋषि, हाटकैश्वरकों ` चन्द्रचूड़शिखरके ट्चिणकौ ओर गौतमतोर्थ है।*« 


पूर्व कालमें गौतम नामक ब्राह्मणने कठिन तपस्या, शर्त 
रु्रीय सत्ता एव' सद्योजात मन्वसे शिवजोको आराधना 


“को थो । उनको आराधनासे शिवजी सन्तुष्ट हो गुदा 


दारसे उनके निकट उपस्थित इए तथा गोतमकी प्रार्थ- 
नासे उसी खान पर लिङ्गूपसे अवस्थान करना अङ्गः 
कार किया। वही खान गौतमतीथ नामसे प्रसिद्द है। 
उसमें खान, दान और भल्तिपू्वक गौतमलिङ्ग दशन 
करनेसे समस्त पाप जाते रहते ओर सब अभिलाष पूणं 
होते हैं । 


'दानबोंके उपद्रवसे मौत हो जगतूपति रि इसके 


एक गुहामें जा शिवजोकी आराधना करने लगे! उप- 
वासी रह तीन बार स्नान और झत्य च्य मन्त्र ` प कर 


अभीष्ट वर और एक उत्क ८ रथ पाये घे। इसी कारण | 


बह कन्दरा सोमतीथं नामसे विख्यात है । इसके प्रस्तव- 
णर्मे स्नान करनेसे सवं यज्ञके फल तथा छ बार वेदपाठ 
करनेका फल होता है। | र 
प्युयरोगग्रस्त कोई नरपति इस पव तक्के अग्निकोणमें 
मनोर सोभोदकमें ख़ान कर शिवजीको आराधना 
करके चयरोगसे म्‌ ज् इए थे। इसोसे वह चन्द्रोदयतोथ 
कह्टा जाता है | इसमें जान करनेसे क्षयरोगका प्रतोकार 
होता है। | 
“व तके उत्तरकी ओर कामप्रपूरण नामक एक तोथे 
है । कोई मुनिकन्या वहां रह तपस्या करतो थो। तपः 
स्याके फलसे सुनिकुसारी पार्वतोकी सखी हो केलास- 
वासिनो हो गई। ; 


“शर्मिष्ठा नामकी एक अप्सरा थो । उसने यज्ञनिरत 


किसी ब्राह्मणके साथ विवाह करनेको इच्छा को। _ 


समस्त ब्राह्मण उसके रूप देख मोहित हो गये थे ' शसि 
छाने किसोको भो पसन्द न किया। एक दिन वह 


` मषिं और्व के आअसको पहचो और सुनिके शापसे 


कुत्सित हो उसने जन्मग्रहण किया | शमि छा चिररोगः 


ग्रस्त हो दारुण यातनासे काल बिताने लगीं । अन्तको 


कामःपूरणतीर्थमें रह द वर्ष पयन्त' प्रतिदिन नियः 


: ट १३ मितः लगीं निर ५ क ग 
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` नाई' अलौकिक रूपलाबण्य या खग को चलो गई' । इससे 


. तोथोका नास सुमि छ इव! 
(सहयाद्रिसण्ड मगतकु' स'० ६ अ°) 
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“चन्द्रचुड़के देशान कोणमें सूलगङ्गातीथ है । यह 
निकली है। एक मास इसमे खान करने: 


शिवजोको जटासे न 
प्रतिकार दोता है। इसके ख्रानर्से 


से समस्त रोगोंका 


` साधी वोरप्रसविणो, दरिद्र धनवान; क्षत्रिय राजा और |. 


राजा सस्त्राट्‌चो जाते हैं। शकुन्तलाने इसमें ख़ान कर 
राजचक्रवत्ती पुत्र पाया था। जो सूलगङ्गावा जलम खान 


कर चन्दचुड़ दर्शन करता, वह शिवलोकको :प्राह 


_ होता है। 


“चन्द्रचुड़कें पश्चिममें मालती नदी है। इसके जल. 
खान कर चन्द्रचूड़ अवलोकन करनेसे मुक्ति ग्रान होतो 
डे । खये शिवजोने इस तौथ को निर्माण किया था।” 

ह ( सह्याद्रि सनतकुमर मं ८ अ° ) 
 (नागाह्मय या नागेश- इसका अन्दिर गोआवासोौके 
` लिएप्रसिद है । सद्याट्रिखण्डम्‌ शिखा है“च्षतरियः 

कुलान्तक परशरामने सद्याद्िकै पशचिंममें समुद्रके निकट 
, अघाशो नदीके तौर पर एक मगीहारिणोघुरो निर्माण कौ 
चो । गरुड़के भयसे कातर की नागोंने इस स्थान पर रह 
एक शत दिव्य वर्षे तपस्या को थी। तपस्यासे सन्तुष्ट हो 


' ` परशरामने सपाँको गरुड़से राके लिए केलास जा शिव | 


और पार्व तौको लाया था । शिवजो और पार्व तोके इस | 


चेत्रमें पहं चने पर नागगण स्तव करने लगे । मर्पीके स्तव- 

` से तुष्ट हो एवं परशरामकी प्रार्थना पर थिव और पावेतो 
„इस तीथ में रहने लगे। एक दिन खगपति गरुड़ च्ुधाते 
छो सर्प खानेको इच्छासे इस स्थान पर पहुंचे । सपाँने 
सोचा कि अभो शिवजोकी आख्रयके सिवा और दूसरा 
कोई उपाय नहं है! इसलिए समस्त सपं शिवजीके 
शरोर पर चढ़ उन्हे जोरसे पश्ड़ा। शिवजोने कद्दा-- 


F “गरुड़ ! तुम इस तोथ स्थित सपाँको भक्षण मत करो ।'” | 


". महादेवको आज्ञासे गरुड़ कुछ न कर सका । सपं भो 
` निमे यसे रहने लगे। इसो कारण इस तीथ का नाम 


नागाद्वय या नागेश पड़ा । फणिंगण-विस्रूषित शिब और 


पावतो नियत इस स्थान पर रहने लगे। इसके बाद 
आन्त नामक कोई सुनिती, आता काहे, 


| 


गाया 


उनकी आराधनासे संतुष्ट हो भगवतो सो वालिकाभषमे 
आविर्भत हुई एव॑ मुनिको अनिरुदकी. आराधना कर- 
नेकी अनुमति दौ । .ब्राह्मण देवोके आरेशसे अनुरुदकी 
उपासना करने लगे, तथा उनको आराधनासे संतुष्ट हो 
अनिर साक्षात्‌ इए। सुनिने शान्तादेवीके साथ उन्हे 


~ € को तभोसे ८३ 
इस स्थान पर रहनेकी प्राथना कौ । तभोसे शान्तादेवी 


तथा अनिरुद्ध इस स्थान पर अवस्थान करते आ रहे हैं। 
इन्हें छोड़ विश्नराज और भूतनाथ ये दो देवता भौ इस 
क्षेत्र नियत अवस्थान करते हैं । यहां देवद न, जप चौर 
होमादि करनेसे अनन्त फल होते हैं ।” ( नागान्नयमा०) . 
शान्ता अभो शान्ताः दुर्गा नाससे ख्यात है। 
बरुणाषुर-किसो समय वरुणको नगरोसें जा बहुत- 
से मनुष्ग्र परशरामकी उपासना की थो । रामजीने संतुष्ट 
हो वरुणको एक पुरो निर्माण करनेकी अनुमति दौ । 
वरुणने सो अपना पूर्व सदृश एक मनोहर सुर बना 
दिया । परशरासने खुश हो. उस पुरका नास वरुणापुर 
रखा था। किसो एक वषे वेशाख मासके शुक्रवारको 
नवमी {तथिमें सात दिन पर्यन्त रामोत्सव होता था। 
'वरुणापरवासी आमोदमें मतवाले हो गये थे। ऐसे 
समय समुख नामक.एक.देत्य सौका पा कर सबको कष्ट 
पहुंचाने लगा । पुरवासियोंने असुरके हाथसे रज्ञा पानके 
लिये परशरामकी उपासना की । परशरामने देत्यनाश- 
का उपाय करमेके लिये एक देवम,तिः स्थापन कर 
सकल घुरवासियोंको उनकी आराधना करनेको अनुमति 
दे थो। इन्होंको उपासनासे संतुष्ट हो! देवोन भीषण 
खद्दाघातसे साथ मासको शुक्णापक्तोय पष्ठी तिथिमें उस 
असुरको विनाश किया था। उक्त तिथिमें इस देवोको 


| आराधना करनेसे मनोभीष्ट पूण होता है । दुर्गा, भद्र 


काली, विजया, वेष्शवो, क्ष्णा, माधवो, कन्धका, माया 
नारायणो, शान्ता, शारदा, अम्बिका, कात्यायणी, वाल 
दुर्गा, महायोगिनी, अधोश्वरो, योगनिद्रा, 


मच्रालच्सो” 


| कालरात्रि और सोहिनी इन नामोंसे उत्त देवोसूतिकी 


आराधना कौ जातो हैं। इस देवो सुरतिका नास महा” 


लसा है। (१रणप ०) गोआके रइनेवाले हिन्दू इ 
“सालसा” कहा करत हैं । 


itized ०माङ्कोएजाकिसी समय शिवजो पार्वतीकै साथ दत 


गोचा 


क्षोड़ा कर रहे थे। टेवक्रमर्से खेलनेमें पावंतीकी जोत | ` 


हुई । ग्टहिणोने द,तक्रौड़ामें पराजित पतिको दों “एक 
उपहास या चाटुवाकासे तिरस्कार किया । शिवजौके मनमै 
बइत दुःख डुवा । ग्रे घर छोड़ वनवासो हो गए थे। 
वृद भोला सासांरिक सुखको आशा पर जलाह्ललि दे वन 
बनमें घूमने लगे । इन्होंने पहले छप्णा ओर वेणोके सङ्गम 
पर तपस्या की थो । वह स्थान सङ्गमेशवर नामसे प्रसिद् 
हुवा । परशरामसे वह स्थान ब्राह्मणोंको दान दिए जाने 
` पर शिवजो वह स्थान छोड़ सागरके निकट जा रहने लगे 
इसके बाद चम्पावतीम आए अनेक दिन तपस्या को थो। 
इस स्यानमें रासेण्दर नामके एक लिङ्गकी दक्षिण ओर 
खयं सदाशिव विराजमान हैं। इसके बाद शिवजी गो- 
मन्तक पर्वत पर गए थे। इस स्थान पर शिवजी गोमन्त: 
केश नामसे सवेजनप्रसिद लिड्नरूपमें आविभूत हुए । इस 


लिङ्गको पूर्व ओर ब्रह्मा विष्णु प्रद्धति समस्तं देवता विराज 


करते है। लिङ्गके पश्चिम यमेश, उत्तरमें ब्रह्मवादी ऋषि 
` शण एवं दक्षिण सैरवा'दशिवगण अवस्थित हैं, ऋषियों ने 
शिवक्षे दर्शन पानेकै लिए सातकरोंड़ वर्ष तक अधाशो 
'नदीक तीर पर तपस्या को थो । शिवजोके साचात्‌ होने 
पर ऋषियोंने इन्हे लिङ्गरूपमें उस स्थान पर रहनेको 
प्राथना को । उनकी प्रार्थनासे उस स्थान पर सप्कोटोशखर 
नामक एक लिङ्ग स्थापित हुआ । पद्मनदोमें खान कर 
` सश्कोटोशवरका अवलोकन करनेसे मनोभोष्ट पूर्ण 
होता है। आ 
'गोमन्तके दणिण भागमें सागरके निकट अघाशो नाम- 
को एक नदो है। यह नदो सह्योद्रिके पाददेशसे उत्पन्न 
_ हुई है। अघाशोके तोर पर प्रसिद्ध कुशस्थलोपुरी है। 
इस पुरोमें लोसश नामक एक पुण्खात्मा ब्राह्मण रहते थे, 
लोमश किसो समय चन्द्रग्रहण उपलक्षको सङ्गमस्यलमें 
स्नान करनेके लिए पह चे । ज्योंहो उस व्राह्मणने नदोमें 
प्रवेश किया त्योंहो एक भीषण मगरने उन्हे पकड़ लिया। 
दारुण विपद्से लोमश शिवजोका स्तव कारने लगे। शिवने 
_ दन दे उनकी रचा को थो। उस स्थान पर लोमश 
नामका एक लिङ्ग स्थापित हुआ । शिवजोने लोमंशको 
, कहा था कि “इस गोमन्तक पर्वत पर शंतसचस्त्र लिङ्ग 
इ, किन्तु उनमें मैं पूर्णाशसे अवस्थित नहीं चं। काल | 
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कालमें अघाशी नरोके तोर पर इसो लोमश लि्लमें हो 
पूर्ण भावसे वास करूगा। कलिकालमें यहो चेत्र मेरा 
एकमात्र वसतिस्थान होगा ।” इसके दश न करनेसे समस्त 
दुःख विनाथ होते । 
“इधर पतिके वनवासो होनेके बाद पाव तो भी उन्हें 
दुंढनेके लिए बाहर निकलो थीं। किन्तु कहीं भो पति" 
को न पाया। अन्तर्मे अघाशो नदोके तोर पर पहुंच 
` शिवको तपस्या करने लगीं । शिवजी पावंतोको जाँचने- 
के लिए एक भयङ्कर व्याघ्रसूति धारण कर उपस्थित इए। 
व्याघ्को देख पार्वती भयभीत हो गई । भयसे “माँ 
गिरेश रक्ष” ऐसा कहनेमें 'मांगोश बोल उठो । इसके 
बाद शिवजोके साक्षात्‌ होने पर पार्व तो बोलो, “नाथ ! 
आप इंस स्यान पर माङ्गोश नामसे प्रतिष्ठित हो वास 
करे ।” शिवजी भी इस पर सहमत हए । उस स्थान 
पर माज़ौश नामसें शिवलिङ्ग और देवो सूति स्थापित 


- हुए। पहले ये दोनों जलके मध्य स्थापित थे । “मांगोश” 


यह नाम उच्चारण करनेसे समस्त यज्ञका फल होता ओर 
इनका दशन करनेसे सव दुःख दूर होते हैं। 

“थोड़े दिनकै बाद कान्यकुजनिवासी वाल्य गोवीय 
देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनो स्त्रीक साथ तोथ- 
यात्रा करते हुए अघाशो-सङ्गसमें पह चे। वहां व्राह्मणने 
देखा कि एक गाय जलमें गोता लगा कुछ काल उद्दरने* 


` के बाद बाहर निकली । ब्राह्मणने इसका रहस्य न समझ 
` अधिवासियोसे इसका कारण पूछा, किन्तु कोई भो कुछ 


कह न सका। इसके बाद दूसरे दिन ब्राह्मणने . गौकौ 


: पू'छ पकड़ जलके नोचे जा तेजामय लिङ्ग और देवौसूर्ति 
` देखे । दे वशर्माने भल्तिपूव क लिङ्गको पूजा और आरा- 
घना की । शिवजीने दशन दे अपना माहात्मः और 


-0. Jangafhwadi Math Colle 


माङ्गीश नामका कारण कह सुनाया; उन्होंने यद भो का 
कि प्रतिदिन कापिलाघेनु यहां आ सुफ्ते दुग्ध दे स्नान 
करके लोट जातो हैं, अतएव इसका नास कपिलतीर्थ 
होगा। इस तरइसे जलमग्न तोथ और लिङ्गसूतिका 
प्रकाश हुआ । इसके दश नसे सनोवाञ्का पूणे होती है। 

_ गोप्नन्तके दक्षिणमें समुद्र निकट शह्ावलो नगरी 
है। इस नगरमें एक सिद ब्राह्मण रहते थे। सिद 

सव॑दा शिवजीको उपासना किया करते। राचसोरूप 
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५२२ शोचा 
*धारिणी सुसुखो नामकी एक ब्राह्मणकन्था वहाँ जा कर 
सबाँको कष्ट दया करतो थो। एक दिन कई एक 
स्त्रियां आ रहो थीं, राक्तसोने उन पर आक्रमण किया । 
स्त्रयां जोरसे चिल्लाने लगी । सिद्धपुरुषने ऐसा दख 
रोर राके लिए अपनेको असमथ समभ शिवजोका 
आह्वान किया । दोनवत्सल भगवान्‌ने आविभूत हो एक 
#5 हो कुङ्कारसे राचसोका विनाश किया; तथा वे लिङ्रूप्रसे 
उस स्थानमें रहने लगे। सिने आराधनां की थो इस- 
, लिए उनका नाम सिदेश़र हुआ है। इनके दश नस 
समस्त पाप विनष्ट होते हैं ।' ( सच्या साङ्गोशमा० ) 
फिर भी सच्चाद्विखण्डके उत्तराईमें लिखा है कि 
परशुरामने तरि्चोत्रपुरसे भारद्दाज, कोशिक वत्स, कॉं' 
{डय, कश्यप, वसिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, गौतम और 
_ अत्रिगोत्र इन दश ब्राह्मगोंको ला कर साडयन्नाटि 
निर्वाइक लिए उन्हें पश्चक्रोगी गोसाञ्चलके मध्य स्प्रापन 
, किया था। इसके सिवा त्रिद्चोपरसे उन्होंने माङ्किरीण, 
, महादेव, महाखक््मो, महारूसा, शान्तादुर्गा, नागेश और 


सप्तकोटोशखर प्रति बचुतसे देवता ला गोमन्तमें स्थापित 
किये धे || ( सढाद्रिखण्ड ऊत्तराई १म अ० ४८-५४ शो० ) 


, गोग्नाके द्शोय इसाईओंको गोआइज कहते हैं। 

` घोतंगोजोंने गाभ्रा.पर अधिकार कर बहुतसे भनुष्योंको 
ईसाई. बनाये थे, उनके वंशधर आजकल गोभ्ाइज नामसे 
मशहूर हैं। ये सफेद जिनके पाजामा ओर कोट पहनते 
छे, सर पर अरोदार टोपो और पनहीं पहनते हैं। स्त्रियां 
घरमे रंगोन साड़ो भोर चोलो व्यवहार करतो, किन्तु 
गिर्जा जाते समय सफेद साड़ो ओर ओढ़नो काममें लातो 
_हं। इनका खान-पान बड़गलियों ओर उड़ियोंसे बहुत 
कुछ मिलता-जुलता है। प्रात; कालमें काज्ि, सध्याहु- 

_ में भात ओर सन्ध्याकै बाद भात खाते हैं। इनके ईसाई 
' होने पर भी उनमें भ्रब भो वण भेदको प्रथा पाई जातो 
ह। प्रसिद इसाई-धस प्रचारक सेन्ट-जेभियरको थे विशेष 
भक्ति सदा करते हैं ।पोत गोजोंके प्रथम प्रतिष्ठित प्राचीन 
ोभ्रामे सेन्ट्जेभियरका समाधिस्थान है। गो्राइज लोग 
वहां जा दाथ जाड कर मत्िभावसे उस सिद्धपुरुषको 
पूजा कर आते हैं। इणो सेन्ट्जेभियरके लिए गोभ 


इसाईग्रोंका महायुस्खस्थानके शस] गमु ङ ManRE B32: ion 


. (८७८ और १८८.० ईै०्को उनका सतदे इ प्रदर्शित हुआ 


था:। उस समय एखोके नाना स्थानास सव सन््रटायके 
इसाई. विशेषतः लाखों कैधोलिक और बहुतसे हिन्दू भो 
नके पवित्र देहकडालको द खनेके लिये आये थे । 
बहुतोंका कथन हैं कि, उनके स्तद्‌ इकी ऐसो महिमा 
रही कि अनेक असाध्य रोगो भो दश न और स्पश नसे. 
रोगमुक्त हो गये थे ' सेन्ट्जेमियरकै शवाधारकौ एक 
चाती गोआके विशप और ठूसरौ रासके पापके निकट है। ._ 
यहां एक तिहाई सूमिमें खेतो होतो है। कितनी 
हो जगह कङ्कर पत्थर भरा है । खाद बचुत डालते हैं। 


४ चावलकी उपज अधिक है। इसको दो फसलें होतो हैं। 


गर्सीसें सौंचसे कोम लिया जाता है। नारियल लगानेको 
सी बड़ी चाल है। फलोमें आम ओर कटहल प्रधान है। 
पेलहास कनक्रिसतास प्रान्तमे कृषकोंको दशा खेतोको 
चीजोंका दाम बढ़ने और अङ्गरिजो राज्यको लोगोंके चले 
जानेसे सुधरो, किन्तु नोवस कनक्विसतासमें कहते हैं 
जसीन्दारोके अत्याचारसे बिगड़ी है। द 

नोवस कनकिसतासमें ११६ वगंमोल जङ्गल है। 
कुमरौ ( परिवर्तनशील ) खेतोसे कीमती पेड़ मारे गए 
हैं । जङ्गलको आमदनो कोई २५ हजार रुपया सालाना 
है। कई जगह लोहा निकलता है। अपने अभ्यु.दयके 
समय गोआ पूव तथा पश्चिमके मध्य व्यवसायका प्रधान 
स्थान था। इरानो खाड़ोके साथ घोड़ोंका कारवार अधिक 
रहा। किन्तु पोतंगोज सास्त्राज्यका अधःपतन होने पर 
गोआमें व्यवस।य कम पड़ गया । कोई बड़ा काम काज 
नहीों होता ! नारियल, सुपारी, आम, तरबूज, कटहल 
अन्यान्थ फल, सिचे, गोंद, रस्पोकी चौजें, जलानेको 
लकड़ी, चिड़ियों और नमककी खास रफ्तनों है। चुङ 
से सालाना काई ५ लाख रुपया आता है । मरमा 
गोआसे दक्षिण मराठा-रेलवे सिलो हुई है। १८ सड़के 
चाल है। 

पोतंगालके राजा गोआ, दमन ओर डिऊ प्रान्तके 
लिए एक गवनर-जनरल नियुक्ञ करते हैं । उनका कारय 
काल १ वर्षमै पूरा होता है। वहाँ जक्गीलांटका भो काम 
करते हैं। उनके चौफ सेक्रटरी नामक मन्त्रोकी 
7ततिसुल्त प्रोलश्ष्तप्तरेश हो करते हैं। गवनेर-जनरल 


ce ~ su 


नन 


प्रधान अधिकारी तो हैं, परन्तु वह विना पोतंगाल सरः 
कारकी आज्ञाके नया कर नहों लगा सकते, वतमान कर 
'नहीं उठा सकते, ऋण नहीं ले सकते; नई नियुल्तियां 
नहीं कर सकते, पुरानी जगहको तोड़ नहीं सकते । 
नोकरांको तनखाहें नहीं घटा सकते, कानूनके खिलाफ 
कोई खर्चे नहीं कर सकते ओर न किसी प्रकार अपना 
“प्रान्त छोड़ सकते हं । 
` प्रबन्धमें गवन र. जनस्लको एक कॉसिल, जिसमें 
चीफ सेक़े टरो: गोश्राके बड़े पादरो, चाइकोट के जज, 
गोआके दो बड़े फीजो अफसर, सरकारो वकोल, इन्सपे- 
` क्र, खाख्य विभागक अफसर और म्यूनिसपालिटीकै 
सभापति रहते हैं, साहाय्य करती है। दूससे भौ पाँच 
-कौंसिलें होती हैं। किन्तु गवनेर-जनरल इनके प्रस्तावांको 


तब तक स्थगित रख सकते हैं, जब तक पोतंगाल सरकार. 


से उसके बारेमें पूछ न लिया जावे । गोआ प्रान्त पुराने 
और नये अधिकार दो भागोंमें विभत्ता है । पुराने अधि- 
कार या वेलद्दासमै ३ जिले और ८५ परगने हैं । पुराना 
अधिकार ७ भागोंमें बटा हुआ है। प्रत्येक जिनेमें 
स्य निसपालटो है.। उसको सालाना आमदनी लगभग 
१॥ लाख रुपया होती दै । जजका इजलाश इफ तेमें दो 
बार लगता है। उनकी अपोल हाइकोट में होतो है। 
वार्षिक आय शायः.२० लाख और व्यय' सी लगभग 
“उतना हो है। गोआमें टकसाल नहीं है। १८७१ ई०के 
. पहले यहाँ देशो सेना बहुत थो | किन्तु इसो वर्ष विद्रोह 
“उठ खड़ा होनेसे वह तोड़ दो गयो और : पोत गालसे 
"केवल युरोपौय फोज भर्ती हो करके आयो । सब मिला 
. कर कोई २७३० फोज और २८० पुलित्त है! उसमें कुल 
. १ लाख वाष क ब्यय होता हैं। 
कुछ सालसे गोआ।में शिक्षा प्रचार बढ़ गया है। पोत- 


- गोज भाषाकै कितने छौ. अखबार निकलते जिन्हे देशो 
` लोग लिखते हैं। 


२ पोत्त गौजके अधिक्तत उत्ता गोआ राजाका एक 
प्रधान नगर । यह अज्ञा० १५" ३० उ० और  देशा०'७३' 
५७ पू०के मध्य अवस्थित है। इस नामको तोन नगरो 
हैं, पहली कदस्बराजाओं द्वारा प्रतिष्ठित प्राचोन गोपक- 
` सुरो, जो नदीके किनारे अवस्थित है। मुसलमान आक्र- 


न २९ 
माचा ८ . ॐ 


“काओंका चिन्ह मात्र भो नहीों है। 


-नामसे विख्यात हैं। 
- गोआको स्थापन किया था ! यह कदम्वराजघानो गोपकः 


१२३ 
मणके पहले यक्षीं पर राजधानो थी । अभी पूव अद्यलि- 
ररा पोत्त गोजों को 


प्रथम अधिक्तत गोआ नगरो, जो अभी पुरातन गोश्रा 
१४७2. इण्को मुसलमानोंने इस- 


पुशेसे प्रायः ५ मोल उत्तरमें अवस्थित है। १५१० इई०को 


.आल्वुकाक ने इस नगरको अपने अधिकारमें लाया था 


और एसियास्थ पोतंगोजॉको राजधानो रूपमे परिणत 


: हा । १६वीं शताब्दोमें यह उन्नतिको चरम सोसा तक 


पह॑चा था; ओर यद भारतका एक प्रसि वाणिज्य थान 
समभा जाता था ! इसके वाद पोत गोजोंके प्रवल प्रताप 


खुव होने पर यह स्थान इसाई धमंसडलोका एक 


प्रधान अड्डा वन गया। बार बार प्रग होनेसे यहांके 
अधिवासियाँने इस नगरको परित्याग कर दिया था । 
इसके बाद प॑जोम्‌ या नये गोञआमें राजधानी आने पर 


पूर्वतन ससदिशाली गोआ नगरी एक वारगो योहोन हो 


गई थो । इस समय प्रधान गिरजा ओर ईसाई मठसंसूहमै 
अति सामान्य मनुषय रहते हैं । परिव्राजक यहांके प्राचोन 
अस्व्रागार; वोस जिसकी घत्‌ गिरजा, सेण्ट फानुसिसका 

छठ, सेण्टजेभियरकी समाधि, सेण्ट कईटानोंका कैथि- 
डल, सेण्टसणिकामठ प्रति दे खने आते हैं । सणिका 
सठमें कई एक देशोय और पोत गोज कुमारो आकोमार 
ब्रह्मचारिणो हो इसाइ की सेवामें दोक्षित हैं, जिधर ये 
रहतीं है उधर पुरुष जा नहीं सकते। १६०६ इको 
यह सठ बनाया गया था । सेण्टकइटानो कैथिड़लमें 
पोत गोज शासनकर्त्ताओंका अभिषेक होता और सत्य्‌, 
होने पर पोतगाल पठानेकी पूर्वावधि तक ग्रतदेद रचित 
रहता है । यहांके गिर्जासमूइमें इसाइ याजकॉका जैसा 
मुल्यवान्‌ पोषाक है, भारतकै किसौ दूसरे गिर्जासँ वेसा 

देखा नहीं जाता है। एक एक बस्तका मल्य ४५ लाख 

रुपये होगा। उपरोक्त गिर्जाके अलावा सेंण्टअगष्टिन, 
सेण्ट जन-डि-तिउस, और सेण्ट रोजारो भो बड़े बड़े 

सठ ओर गिर्जा रहें थे जो अभो भग्न अवस्थामें पड़े हैं। 

पूर्वाक्क गिर्जादंको छोड़ प्राचोन गोआमें अव वासग्य्द 

नहीं हैं। अभो चारों ओर नारियलका वागान शोभा दे 

रहा है। 
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१७५८ ई०को नदीसुख पर पत्लोस या नये गोझ्«में 
राजधानी स्थाप्रित हुई. जो ३रा गोआ कहलाता ई उत 
येशट लोग भाग गये, इनके साथ साथ गोआका 
वाणिज्य जगत्‌ सो अन्धकार हो गया। . नये गोआ हो 
असी पोतेगीज-सारतकी राजधएनो है। पञ्चीम्‌, रिवन्ट्र 
और पुराना गोआका कुछ अंश निकले हुए नगर ६ मोल 
- विष्ढत और माण्डवी नरोके वामकूल पर अवस्थित हैं.' 
पूवे समय "च्ज्ञोम्‌में सिफ वोरजातिके मनुष्य रहते थे, 
गृसफ आदिल शाइने यहां एक दुग निर्माण किया था। 
१८४३ से यह दुगे पोतं गोज राजप्रतिनिधिका सुंदर 
वासभवन हो गया है । इसके अतिरिक्त यहां उच्च अदा" 
लत, सेसनकोटे, शुल्कग्रहणालय, पुलिस, डाकघर, टेलो 
ग्राफ आफीस, विश्वविद्यालय, पाठागार, साहित्य और 
विज्ञानसमिति, सैनिक अस्पताल, कारागार, बहुतसे 
बाजार भौर नमकके गोले हैं। अङ्गरिज गवर्म ण्टने यहां 


नमक प्रतुत करनेका ठोका लिया है । यहां प्रायः पन्द्रह 
हजार मनुष्य रहते ओर लगभग चार इजार घर हैं । 


- गोभ्रालन्द्= १ बङ्गालमँ फरिदपुर जिलेके अन्तगंत एक 


विभाग । यह अक्षा० २३' ३२ तथा २३ ५५ उ० ओर 
देशा० ८० १८. एवं ८०” ४८ पूण्के मध्य अवस्थित-है। 
भूपरिमाण ४२८ वर्गमोल है। लोकसंख्या प्रायः ३१०.९८५ 
डु । इस उप्रविभागमें ११७८ ग्राम ओर नगर लगते तथा 
गोझालन्ट्‌, वेलगाछो और पाँगसा नामक स्थानमें तोन 
. पुलिस थाना हैं। इस उपविभागके उत्तर और पूर्व पझा 
नदौ प्रवाडित हैं। भूमि उवरा है। दूसरे सब-डिवि- 
जनॉकी अपेक्षा इसको कुरसो ऊ ची हैं, परन्तु जलवायु 
कुछ भो खाख्यकर नहों। मलेरिया ज्वरका प्रावल्य 

` रहता है। यहां ईन बङ्गाल छोट रेलवेका पूवे भाग 
` आ गया है। जहाजोंसे भी लोग यातायात करते हैं। 
२ उक्त जिलेकी नदोकुलस्थित प्रधान वाणिज्य 
“स्थान और नगर । .यह अचा० २३५१ उ० और देशाः 

८६' ४६ प्म गङ्गा ओर ब्रह्मपुत्र नटो पर अवस्थित है 
५० वषं पहले यह सिफ मछलो वेचनेका खान था । उस 

` समय यह एक सामान्य ग्राम रूपसे परिचित रहा 


` डकेंत नटी पर आरोहियोंके अपर बहुत उत्पात मचाय॑ 


गाआलन्द--गोड ठोरा' 


वाणिज्यका शौषस्थान अधिकार किया है। यहां इष्ट 
बङ्गाल ट ट रेलवेका अन्तिम सन और आसाम जाने 
आनेके लिये टोमर छोड़नेका अड्डा है। नदोको दुष 
गतिसे नगरको अवस्था क्रमशः बढ़ती जाती है । इस 
नगरमें रलवे कम्पनीका छे सन, वाजार और दोनों नदी- 
के सङ्गम स्थान पर वालुकामय जमो नके ऊपर अदालत 
हैं। छ्लोमर या नोकासे रेलगाड़ोमें माल लदनेके लिये 


` ज्ञेतकालमें नरोके कूल पर रेलपथ दिया रहता है, किन्त- 
) न्तु 


आषाढ़ और यावण मासमें जब नढौको वाढ़से निकट. 
वती ग्राम जलमग्न हो जाते तब वह रेलपथ उठा लिया 
जाता है : एक सक्ता पहले जिस नरोके कूल पर सबंदा 
साल ले रेलगाड़ी जातो आतो थो, कुछ दिनके बाद वच्च 
स्यान समुट्रकी नाँई देख पड़ता हैं। इस समय नदोके 
उत्तर अथवा पूवं अंशको ओर दृष्टि करनेसे लगभग' 
३।४ माइल विस्त,त अखण्ड जलराशि हो ढोख पड़ती । 
तूफान आने पर दे शोय मांभी नौकाओंको किसी दूर 
वत्ती 'खंतेमें रख छोड़ते हैं। समय समय पर टीमर भी 
कुष्ठिया हाटमें रखे जाते, क्योंकि वहां तुफानसे कोई 
उपद्रव होनेको सम्भावना नहो रहती है। १८७० ई०- 
को गोआलन्दसे कुष्ठिया तक रेलपथ खोला गया तथा 
नदोकूल पर बाँध दे कर छ सनको रक्षा की गई है । 
यह बाँध तयार करनेमें लगभग १३०००००). रु० लगे थे; 
किन्तु उत्ता वष के अगस्त मासमें नदोमें इस तरहकी बाढ़ 
आई कि उस बांधका सुदृढ़ स्तम्भ, रेल ष्टेसन, और 
निकटस्थ ग्रामके बइतसे अश नष्ट हो गये थे। | 
नदोस्थ नौका या टीमरसे रेलगाड़ी दवारा माल बोझ 

कर लाना हो गोआलन्द्की व्यवसाय है। आसाममें होने 
वाले द्रव्योंको छोड़ पाशस्य जिला समूहको उत्पन्न फसल 
इहा रेल इारा कलकत्ता भेजो जाती है । गोआलव्दसे 
कई: एक टौमर आसाम, सिराजगन्च, ढाका और काशइ 
आते जाते हैं । 

गोइ'जो ( देश० ) छिलका रदित एक प्रकारको मछली 
जिसका मुख और पूछ एक हो तरहक होते हैं । 

गोइ'ठा ( हि ) गोंइ'ठा देखो । दु 


गोड'ठौरा ( डि० पु० ) गौ ठा. रखनेका स्थान वच ज़॒गई 


करता । वत्त मान समयपमेत्रातताउले पूना" एल्इगीइरंशे' भा किया जाता है। 


नर शैई/ड--गोजिाक `. 4२३ 


` मोइ ड़ ( दिं०) गोध्इ देखो 

गोइदा ( फा पु० ) शु्तचर गुम्न भेदिया, जो गुप्नरुपसे 
गोपनोय संवाद संग्र करता हे । 

नोइनका ( देश० ) मारवाड़ी वेश्यों की एक उपाधि । 

गोइयाँ ( हिं ० खो” ) साथी, सहचर, साथमे र्‌इनेवाला । 

गोइयार ( दे श० ) एक छोटा पचो जिसका वणं खाको 
रंगका होता है। 

नोइलवाला ( छि“० यु० ) वेश्यॉंकी एक उपाधिं। 

गोऊ (हि'० वि०) दुरानेवाला, इरण करनेवाला, छिपाने- 
वाला । पदन 

गोझोपदेश (सं० त्रिश) गाव ओपशाः समोपवर्तिन्य: यस्य, 
बहुत्नो०। जिसके निकट गाय सोई पढौ हो। ह 


गोकण्ट ( सं० पु० ) गो उथिव्या: करटं इव । गोक्षरहक्ष, 


गोखरूका पेड़ । 
गोकण्टक ( सं० पु० ) गोः एथिव्याः कण्टक इव । १ गोक्षुर 
, इनक्ष, गोखरुका पेड़ । इसका पर्याय-गोक्षुर, गोक्षुरक, 
त्रिकण्ट खादुकण्ट, गोकण्ट, खदंड्रा और इचुगन्धिका 
है। २ गो पादके चुर, गाय पेरका खुर! २ गायया 
बैल जानेका रास्ता । ४ गो खूरका चिह्नित खान । 
५ विक्रण्टक द, एक तरहका पेड़ । ६ माष तेल। 
गोकण्टौ ( सं० स्त्रो० ) गोपघण्टा । 
गोकन्या ( सं० स्त्रो० ) कामपेनु | ` 
गकर ( सं० पु० ) खये, भानु, रवि ! हः 
. मोक ( सं० पु० ) गौनेंत्र' कर्ण यस्य, बहुत्नो० । १ सपं; 
साँप। गोरिव कर यस्य, बहुत्रो० । २ अखतर, खच्चर ! 
३ कुलचर, स्ूगविशेष, गोहरिण । ` 
इसके सांसका गुण - मधुर, स्निग्ध, खदु कफनाशक 
और रक्तपित्तनाशक है । ४ शिवजोके एक गणका नाम। 
५ परिमाणविशेष, बालिश्त, बित्ता। ६ काग्रोख एक 
शिवलिङ्ग । ७ आश्सोर देशके एक प्राचीन राज्ञा, गोपा 
दित्यके पुत्र। 
८ बस्बई प्रान्तके उत्तर कनाड़ा जिलेमें कुमता त।लुक- 
का नगर। यह चचा० १४ ३२ उ० ओर देशा० ७४ 
१८ पूण्में कुमता नगरसे १०मोल उत्तर पड़ता है। जन- 
संख्या प्रौय ४८३४ है। यह इिन्दुओंका -एक पवित्रं 


आते हैं। प्रति वषें फरबरी मांस मेला लगता है। रामा- 
यण और मद्दामारत दोनों ग्रन्यामें गोकणंका उल्लेख हैं। 
इस पुर्सचेत्रका उल्लेख कूम, गरुड, नारगखण्ड प्रति 
पुराण तथा वचच्रौलतन्त्रमें किया गया है। स्कन्‍्दपुरा- 
शोय तापोखण्डमें ओर नारदपुराणमें ( उप० ७४ अ° ) 
इसका माद्दात्म सविस्तर वणित है। भागवतके मत- 
से इस तोर्थमें सव दासे शिव अवस्थान करते हैं। हिन्दू 
तोथ यात्रोगण यहांके गोकण खर ओर सद्दाबलेश्वर शिव 
'लिङ्गके दर्श नके लिए आया करते हैं । रावण तथा कंभः 
कण ने इसो स्थान पर तप किया था । १८७० इ'०्को 
स्य निसपालिटो दुद । यहां महाबलेश्रका मन्द्र, २० ` 
द्र मठ, २० लिङ्ग और २० नहानेका चाट हैं। स्माते 
और लिङ्गायत उनको खडा भत्ति किया करते हैं। 

८ घु'धकारीकै एक साताका नाम जिससे भागवत 
सुन कर धु घकारो उद्धार हो गया था। १० एक सुनिका 
नाम। ११ गायका कान! १२ टत्यमें एक प्रकारका 
हस्तक। १३ नोलग्राम। १४ अश्वगन्धा ( लि० ) १५ 
जिसके गोके समान लस्बे कान हों । 

गोकर्णा ( स० खरो० ) अश्वगन्धा । 
गोरूण ( स स्त्रौ० ) गों: कण इव पत्रमस्याः बचुत्रौ०। 
डीप.। १ सुरहरो, चुरनहार । २ मवालता । यर्वा देखो 


. ३ वाजिवलणमेद्‌ । ४ र्णविशेष । 


गोफण्णशर--१ गोऋण तोथ स्थ एक शिवलिङ्ग । तापो 
खण्ड और नारदपराणमें इसका माहात्म लिखा है। २ 
नेपालस्य एक पवित्र लिङ्ग । खयन्भू,पराणमें इसका 
प्रसङ्गः है । 


गोका ( स'० स्त्रो० )-गोरेव गो छार्थ कन्‌ टाप, । गोरू, 


. गो, गाय । छ 


गोकाक- बस्बदै प्रान्तके बे लगांव -जिलेका पूर्व तालुक। 
यह भच्चा० १५९ ४७ एव' १६ ३० उ° और देशा० ७४ _ 
३८ तथा ७५' १८ पू०के मध्य अवस्थित है। चेवफल 
६७१ वर्ग मोल है । इसमें एक नगर ओर ११३ याम बसे 
हैं । लोकस ख्या प्रायः ११६१२७ है। मालगुजारो १४ 
लाख और सेस १३०००) य° पड़ती है । आबइवा बहुत .._ 
खराब है। जाड़मे सलेरिया बुखार बढ़ता और गर्मी 


तोय्थान दै ॥ ससस्त भारतवपुक्ले साध .. देवदग नक़ी „जो घबराने (लगता है । बलु पत्यरके पहाडले शोत- 
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५२६ गो काक--गोकुलजोः सम्घत्तिराम जाला 


गोकील ( सं० पु० ) गोः एथिव्याः कोल इवं । गोन देखो। ` 
, पाता । गोकाक नहरसे २८ वग एक्रर जमोन्‌ सि चतो | गोंकंद / चि/° 'पुं*)' भारतकी दक्तिणकी नदियोंमें पाथे 
है। चाटप्रभा नदी पर गोकाकको सुप्रसिद निभर है ! जानेवाली एक तरहकी मछली। 
मोकाक -जम्बई प्रान्त बेलगांव जिलेमें गोकाक तालुक" | गोकुच्चर ( सं० सुः ) खूब मोटा ताजा और बलिष्ठ बेल। ` 
का सदर । यह अचा० १६' १० उ० और दंशा० ७४ | गोकुलें ( सं० क्ली० ) गोः कुलं, ६-तत्‌.॥ “१ गोसमूइ, 
४८ पू्में दक्षिण-पराठा-रेलवे के गोकाक रोड पं शनसे |: कणं । .२ गो, गोश्रॉके रइनेको जगह, गोशाला, 
८.सोल दूर पड़ता है। जनसख्या प्रायः ८८६० इं! | गुद्दाल। २ सथ,रासे दक्षिण कोण पर ओर यमुनाके 
पहले यहां रं गाई और बुनाइंका काम वडा होता था। | वाम तोरंवत्तों एक. पुण्यस्थान। गोपराज नन्द्‌ इसी ग्रामे 
लकड़ो और मट्रोके खिलोने भे खूब बनाये जाते थे। रहते थे। कष्ण ओर वलरामने अपनो वाल्यावस्था इसी 
१८५३ ईको सुनिसपालिटौ इइ ¡ नगरके पञ्चात्‌ भागमें | स्थानपर बिताई थो । पूतनावध, शकटभञ्ञन प्रश्चति 
. ,एक निज न पत शिखर पर दुग है। कहा जाता है कि | अलौकिक कार्यका अनुठान सो यहं पर हुआ था । 
“उसको बोजापुरके आदिलशाहो सुलतानोंने बनाया था। ` कष्लौलाक्षेत्र समभ कर गोकुल व प्णवोंका एक्र तोथ 
१६८५ इ०को यह एक सरकारका सदर रहा । १७१७ ¦ है। यहां कई एंक देव मन्दिर भी हैं । शिवशतनाम 
और १७१४ ई०को सावनूरके नवाबोंने गोकाक अधिकार |; पाठ करनेंसे जाना जाता है कि गोकुलमें गोपौश्वर नामक 
करके: सजिद ग'जो खाना निर्माण किया । १८३६ | एक्ःशिव विद्यमान हैं । 
ईशो गोविन्द्राव पटवथ नके मरने पर यह अङ्गरेजॉके | गोकुल--एक जेन ग्रत्थंकार। इनके अन्योंमें 'सुकुसाल- 
कदा चरित्र भाषा! नामक सिर्फ एक हो ग्रन्थ मिलता है । 
, नगरसे २॥ मोल दूर गोकाक भरना है | यहां घाट" र अकलन शासक सा तौ 
रभा नदौका पानी एक चटान पर १७० फीट नोचेको | रचयता। २ भगवद्गीता सारके प्रणेता । ३ रसिकं 


गिरता है। चाटीकी शोभा बिचित्र है। वर्षा ऋतुमें चन्द्रिका नामक गोवद्दनक्कत आर्या सन्नणतोका: एक टोका- 


उसको देखते हो. बनता है। नदौकै दक्षिण तट पर |: कार। 


- रूढ का पुतली घर है। १८८६-१८०२ ईको गोकाक |: 


कालको पानी वरस जाता और यहां दुभि च पड़ने नौं 


बांध १७ लाखको लागतसे तयार हुआ था। ' इिन्दीके एक मगर कवि । इन्होंने बहुतसो कवि 
गोकास ( सं० लि० ) गां कामयते गो-काभि-भ्रण्‌ । गो |: ताये रचो हैं, जिनमेंसे एक नोचे दो जाती है ;-7 ८ ' 

इच्छक, जो गाय लेनेकों इच्छा करे। हट ए सन सैरो:लागोरे. श्याम सुन्द्रवा सी । : की 
गोकासुख ( सं० गु० ) भारतवष ख एक पवत, हिन्टुस्तान- £ ` .` योङ्कनचन्द मनोहर सूरत चित अटक्यो वाही खङ्रवा सों ॥ .: 

के एक प्रहाड़का नाम। गोकुलजित्‌ ( सं ` क्षि० ) गोकलं;.जयति जि-किए, तुगा 


गोकारु- उत्तर कनाड़ाका एक नगर , यंह गोकणेतोथ -- 
के आस पास अवस्थित है| यहां तोथ यात्री आकर उच 
रते हैं, विशेष कर माघ महौनकै मेलेमें प्राय: आठ दश 
इजार संन्यासो साधु और तोथ यात्री . यहा टिकते हैं। 
गोकिराटिका (सं० स्हो०) गां वाचं किरति गो-क्-क तथा 

, सती अटति अटठ- खू ल_टाप.। सारिकापची, मौना। 
गोकिराटो ( सं० स्त्रो०) गोकिरा वाचं रटन्तो सती अटति 
« अट अच्‌ गोरादित्वात्‌ कोष । सारिका पक्षो, सैना। | ऑप एक समय जनागड़के प्रधान सचिव थे । लड़क 
गोकिलं ( सं० पु० ) गौः एथिव्या: कौल इव । १ सूसल, | पनसे हो आपको वेदान्तमें अनुराग उत्पन्न चुआ - एक 
२ लाइल, इल । CC-0. Jangamwadi Math Colection| ० ज्यय जबपजनागडसे रासबाबा नामक एक व दान्ति 


गसस्च । .. जिसने गोकंल जय किया-है। ` - ४-८ 
'गोकुलजित्‌--एक.स्मात पण्डित । ; इनके. पिताका - नाम 
होरजित्‌ था 4: इन्होंने, इलदुर्गाधिपति 
आद्शसे १६३२ इ०्को संच्ेपतथिनिर्णयसार नामक 
सस्कृत ग्रन्ध प्रणयन किया था । 
गोक्नुलजो' सम्पन्तिराम जाला--सुराष्ट्रके एक विख्यात वं दा 
न्तिक एवं पारस संस्कृत और अङ्रेजी भाषावित्‌ पण्डित। 


pia 
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$ गाकुलदेव--गोच र्‌ 


गोकलभइ--इरिरायके वेदान्तकारिका ग्रन्यका एक टीका” 


संन्यासो. आयं थ, तव आपने उनके मुखसे व दान्तका 
{न्रमल उपदे थ सुनकर उनका शिष्यत्व खकार किया । | 


इर 


कार ! 


. तत्पथ्यात्‌ आपने परमदंस सचिदानन्द खासोके निकट  गोकुलस्थ ( सं० ज्रि’) गोक,ले तिष्ठति गोकुल-स्था-क। 


-बदान्तका गढ़ तात्प मालूम किया । इसके थोड़े समय- | 
«क्षे बाद आपने उच्च पदगोरव ओर विषयसम्प त्ति परित्याग 
कर वानंप्रस्थ अवलम्बन किया । 
शेष सागमें आपने ईश्वरके ध्यानमें हो अपना जोवन उत्सग | 
` "किया । | 
गोकुलदे व--तीर्थ कर्पलता नामक संस्कृत ज्योतिः शास्त्र | 
कार । । 
गोकलनाथ--एक विख्यात पण्डित । इन्होंने स॒ललित | 
संस्क्रत भाषामें करणप्रवोध, प्रमाणप्रबोध, भत्तिरसास्तः ¦ 
सिन्धु, शाण्डित्यसूतको भत्तिसिदान्तविद्ठति नामक टोका | 
प्रणयन की है - क 
२ जयविलास नामका संस्कृत ज्योतिःशास्त्रकार । 
३ मिथिलाक एक प्रधान पण्डित । यह मैथिल मह्दामहो- 
पाध्याय नामसे प्रसिद्द हैं." यों तो इन्होंने बहुतसे संस्कृत 
अन्य रचे हैं। परन्तु.उनपरं निस््लिखित ग्रन्थ हो प्रधान 
'हैं--द्ोतनि्ण यको कादम्वरो नाग्नौ टोका, मासः 
मीमांसा, रससद्दाण व, शिवशतकस्तोत्र, रश्मिचक्रतत्त्व, 
“चिन्तासणिटोका, 'तत्तचिन्तामणिदौधितिव्योतः तकेतच्त्व- 
निरूपण, न्यायसिद्दान्ततक्व ओर पदवाक्यरत्राकर | 
४ काशोके रहनेवाले एक विख्यात हिन्दी कवि ये | 


कवि रघुनाथके पुत्र थे। पद्मक्रोशोके अन्तग त चोरागाँवमें गोकुलोडवा (सं० 


इनका:जन्म: हुआ था। काशोराज चेत्सह कविके 
ग्रतिपालक थे । प्रतिपालक्रके इतिहास -“अवलम्वन.कर 
इन्होंने चेत्चन्द्रिका. नामक ग्रन्थ, गोविन्ट्सुखट्विहार 


और हिन्दी भाषामें महाभारत तथा इरिव शका अनुवाद | गोकास (हि ० स॒ु०) १ 


रचना किया.। 


-गोकुलप्रसाद--एक हिन्दी कवि । ये कायस्थ आतिके : थे । गोक्ष ( सं० पु० 
गोडा जिलेके अन्तग त वलरामपूरमें ये रहते थे। इन्होंने | गोचौर ( सं० क्वो० 


राजा टिस्विजयसिंद्से सम्मानाय १८६८ ३०मँ दिग्विजय- 
भ्रूषणको रचना को यो, जिसमें प्रायः १६२ हिन्दो 
कवियोको कवितायोंका संग्रह हैं । | 
“गोकुलबिद्ारी--हिन्दीके एक सुप्रसिद्ध कवि । 

ज़न्म १६०३ इ०में हुआ था| | 


| गोकलिक ( स॑ ० द्विः) 


IIIS 


क 


गोक्षुर ( सं० पु० ) गोः एथिव्याः क्षुर-इव। 


१ गोकलवासो जो गोकुल ग्राममें रहता हो । कृष्ण उपा- 
सक सम्प्रटावविशेष । ३ तलङ्ग ब्राह्मणोंका एक भेद | 


उन्नीसनीं शताव्दोके । गोकलाष्टसी ( सं० स्रो) गवां कुल - पूजनीय": यस्यां, 


बचुत्रौ ० । ताइशो अष्टमो, कम धा० पु वड्गावस्च ' दाक्षिणा- 
त्यमें श्ोक्ृ्णकी जन्माष्टमो इसो नामसे प्रसिद्द है। 
ऋअन्माटमौ देखो। 
गोनेव्रस्य कुलमत्र गोकल ठन्‌ । 
१ केकर; ए चा, भेगा ' गविपङ्कस्थगव्यां क्‌,लिकः जड़ 
इवः  पहुस्थ गव्य पच्ेपरु, पछुम गिरो हुई गायकौ 
उप चा करनंवाला। 
गोकुलेश--हिन्दौके एक सुप्रसिदद कवि। इनकी बनाई 
हुईं बहुतमी अच्छो अच्छा कवितायें हैं जिनमेंसे कुछ 
नोचे दिये जाते हैं-- 
बाली तू जो जात मधवनकी गलियम उत ब्रजराज कु वर खल होरी। 
गुलाल .चबोर रज्ग' कुद! माभाजन भरे भरो डे मोरो 
_ सङ्ग अजलाल ग्वाल अरु बालक करत कलाइख अतिशय भोरो। 
यह उले ज्यों सो सञ्च जिय गोकुलेश प्रिय रसिक किशोरी ॥ 
रङ्ग न रङ्ग रङ्ग हैं विह्षारोलाड गोव नधारो। 
` ब्वाखयाल सव स'ग'सखा लिए और सकल ब्रजनारो । 
चाजत वीणा सदन चङ डफ झाँझनकौ कनकारो। 
योकुलैश प्रस होरो खेले गादत दे दे तारी॥ 
स्रो०)-गोकुल' उद्गभव' यस्याः, 
मदासाया । 
( सं० छो० ) गोमि:,छतं, ३-तत्‌। १ गोमय, गोबर।॥ 
(त्रिः) २ गोकढ क अर्नुष्ठत। : 


बहुत्रो० । 


उतनी दूरे जहाँ तक गोके बोलने 
का शब्द सुन पड़ ।. २ छोटा कोस, इलका कोस । 
जोक नामक कोड़ा । 


) गवां चोरं, ६-तत्‌ ।. गोदुग्ध, गायकाः 
दुध । द 


गोच्ोरज ( सं० क्लो० ) गोचोरात्‌ जाथते जन्‌-ड । १ ष्ठत, 


घो । २ तवचौर, तसम, खोर। E> 
१ गोखरू 
नासक क्षुप या उसका फल (7700५ ।2५॥।7०३॥8) 
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५२८ गो रक--गागाचीदान 


-इसका संस्कृत पर्याय--विकण्ट स्थलस्गाट; गो- | गोखग ( हि ० पु० ) चलचर, पशु, जानवर । 


. कण्टक, जिपुट, कण्टकफल, चुर, गोक्षुरकक, दचुगन्धा 
` ्दंद्रा, खादुकण्टक; गोकण्ट, वनखुङ्गाटक, क्षुरक, 
करट, इक्तुगग्िका, क्र, शद एका, कण्टकी, भट्रकरण्ट, 
व्यालंद द; षइ, गोखर, त्रिकट, त्रिक और इक्तुर है। 
गोखरू देखनेमें चना या बूंटके सदृ होता है । 
इसका गुण--शोतल, बछकर मधुर, ठ इण, इच्छ 
अण्मरो) मोह ओर दाइनाशक एव' रसायन है। भावः 
ग्रकाशके सतसे इसका गुण--खाट्‌, वस्तिशोधक, दौपनः 
' पुष्टिकर, खासकाश, अशं और व्रणनाशक है। राज 
- बज्ञभके सतमें गोच्नुरका गुण-वायुनाशक एव हष्थ है। 
इसके शाकका गुण--तित्ञा, हथ ओर स्रोतशोधक है। 
गोचुरके दो भेद हैं -चुद्राकार और हइत्‌ ।* इन दोनोंमें 
« - हुइत्‌ गोच्चर हो प्रशस्त है। दुर्भिचके समय पश्चिसाइल- 
के मनुष्य गोच्चुर बोजको चूण कर जीवन पालते हैं। 
२ एक तरहका दच्त। ( Rucllia longifolia ) 
३ गोखरूके फलके आकारके धातुके बने इए गोल कंटोले 
टुकड़े । मस्त हाथियोंकों पकड़नेके लिए ये टुकड़े उनके 
रास्तेमें फेला दिये जाते हैं। चलते समय जब ये उनके 
परोमें चुस जाते तो ये चल नहीं सकते। ४ एक प्रकार 
का.साज जो गोटे और बादलेके तारोंसे गूथ क्र बनाया 
ज्ञाता हैं। ५ एक प्रकारका आभूषण जो कड़े के आकार- 
का छोतां है। यह हाथों और प रॉमें पहना जाता है। 
६ कांटा गड़नेके कारण तलवे इषेलो आदिमें पड़ा झरा 
घट्टा। 
गोक्षुरक ( सं० पु० ) योक्षुर खाथें कन्‌। गोचर देखो। . 
गोक्षरादिगण ( सं० पु० ) गोच्नुर आदियस्य, बझ्ब्री० ततः 
कमंधा०। भोषक्शास्त्रोत्त एक गण। गोक्षुर, क्षुरक, 
व्याप्री, सिंपुंच्छी ओर कुशिम्बिका, इन सबको गोक्षुरा 
दिगण कईते हैं। इसका गुण वातझ्षेस नाशरु है। 
गोक्ञुरि ( सं० पु०सस्त्रो० ) गंचए देखो। 

_गोच्नुरौवीज ( सं० क्वो” ) गोचुर्या वीज़ं, ६ तत्‌। गोक्षुर- 
का बौज | इसका गुण-शोतल, मूत्रहदिकर, थोधथनाशक 
हस्र, आयुष्कर, शक्र, मे ओर छच्छ नाशक है। 

( भावे यस हिता 


गोखंले--दक्षिण प्रान्तके कॉकनस्थ ब्राह्मण सम्प्रदायको 

- एक उपाधि | ये महाराष्ट्र जातिके अन्तग त हैं और पूना, | 
सतारा और कोल्हापुरमें रहते हैं। पूनेमें इस अणोके 
ब्राह्मणोंको बडी प्रतिष्ठा है। इस जातिमें ऐसी प्रथा है 
कि इरएक सनुव्यकै नामके साथ उसके पिताका नास भो 
साथमै हो बोला जाता है । इस ज्ञातिमं बडे बड़े भारत- 
के भूषण अनेकों भद्र पुरुष हो गये हैं जिनमेंसे सुप्रसिद 
लोकमान प्रातःस्मरणोय महात्मा गोपाल कृष्ण गोखले* 
को कौन नहों जानता । 

गोखरू ( छवि ० ) गोचर देखे | 

गोखा (सं० खो०) गां भूमिं खनत्यनथा खन-ड । १'नख, 
नाखून । 

गोखा ( हि'० पु० ) १ मोखा, करोखा । 

गोखुर ( स'० पु० ) खुरति विलिखति खुर-अच्‌। १ अस्रः 
विशेष । गोः एथिव्याः खुर-इव । २ गोच्नुरवच, गोखरुका. 
एड़।.(ल्लो०) गवां खुर', ६-तब्‌। २ गोके खुर । 


- गोखुरा--एक तरका तीब्र विषधर' सपे, करेत साँप। 


इसका फन गोके खुरका जसा होता हैं, इसो लिये इसका 
नाम गोखुरा पड़ा । सप दैखो। 


गोखुरि ( स'० पु० ) गवां खुरिरिव । गोचर देखो। 


गोगा ( हि'० पु० ) छोटा काँटा, से ख। 

गोगा चौहान--१ एक सिद वीरपुरुष । हिमालयसे नम दा 
तक क्या हिन्दू क्या मुसलमान सबके सब इन महापु” _ 
रुषको भक्ति यदा किया करते हें । हिन्दू: इन्हें गोगा 
चोहान या गोगा वीर तथा मुसलमान “गोगापोर” वा 
“जादिरपोर” कहा करते हैं । हिन्दुओंका कथन है कि 
घघ रा नदौके तट पर धम रचाके लिये. इन्होंने सुसलः 
मानोके विरुद्द अस्त्रधारण किया था । इसोलिये ये पूज" ` 


- नोय हैं। सुसलसान कहते हैं कि गोगा इस्ताम्‌ धमं में 


'दौचित होनेके कारण उन लोगोंके सब्मानाह थे । 
प्रवाद्‌ ऐसा है--वागड़ देशसे राजा वत्सराज चौहान 
ने तोमरराजं जयमलको दो कन्धायॉसे विवाह किया 
था। उन कन्याओंके नास बाचल और काचल थे। 
बाचलका दूसरा नाम शोलवतो था। यमुना तोरख 


गोच्ोढ़क (सं० यु० स्त्रो०) एक्त-प्रकापक्ना पन्नों ६4 ion एप्रिग्नोब्ा,नकों दोनों कन्यायोंका जन्म हुआ था! बुत. 


गागाचोहान--गागन्धि 


दिन तक उनके कोई सन्तान न इई । संयोगवश 


भोरचनाथे वागड़देशको चा राजोद्यानमें अवस्यान करने 


लग । बहुत दिनों तक वाचल रानोने गोरचनाथको सेवा 
शुखुषा को । एक दिन काचल अपनी वहिनका पोषाक 
पहन गोरचनाथके निकट आकर आशीर्वाद प्रार्थना 
करने लगो । सहापुरुणने उसे दो जो खानेके लिए देकर 
कहा कि इसोसे दो पुत्र उत्पन्न ज्वोंगे। अन्तको वाचल 
गुरुके सामने उपस्थित इई । अपनो बहनको चातुरो 
तथा अपना दुःख जना कार रोने लगी । . अनेक अनुनय- 
ब्रिनयके अनन्तर गोरक्षनाथने उसे एक गुगुल दे कर 
कहा - तुम्हारो वच्चनके पुत्रके दास होंगे । यथा समय 
शोलवती रानोको गभ रहा। काचलने उसके गभ को 
नष्ट करनेकी बहुत चेष्टाये कीं परन्तु सब निष्फल गई' । 
८ सास गर्भधारण कर वाचलने भाट्रमासको नवमी ति 


एक पुत्र रत्न प्रसव किया : गुणुजसे जन्म द्वोनेके कारण पुत्र" 


का नाम शुगा या गोगा पड़ा। यथाकाल गोगा वागड़देशके 
राजा हुए। काचलके दो पत्र अज्ञुन और सुज नने 
` दिल्लोके राजाकी सहायता या वागड़ देश पर अधिकार 
करनेको चेष्टा की । किन्तु गोगाने दाँनांको परास्त तथा 
निइत कर उनके छिन्न सुण्डको अपनो साताके पास 
।भजवा दिया। रानोवाचल अपने पुत्रके दुव्य वचार पर 
अत्यन्त सन्तक्ष ओर क्रु. चो उठो ओर शोक प्रगट कर 
वोलो - जिस स्थान से रो वह्दिनके लड़के गये उसो स्थान 
पर मेरे पुत्र भी जाय । माताको इस वचनसे गोगाके 
हृदयमें एक भोरो आघात पह चा. और तब प्रार्थना कर 
- प्रथ्वीसे वोले - “माता वसुन्धरे! आप विदोण छो जावें 
और में आपको गोदमें शयन करु, इस पाप मुखको अब 
किससे दिखानेको इच्छा नहीं करता ।” उनकी प्राथ ना 
` पर पृथ्वी विदोण हो गई आर वे जवादिया नामक 
घोड़े पर चढ़ भूरभं में सदाके लिये छिप रहे । 


अवशेषको वे एक दिन जवादिया घोड़े पर चढ़ पवेत 


को छेदते.इए वाइर निकल उठे। उनको. वह अश्वा- 


रोहो प्रस्तरमय भीममृत्ति राजस्थानके मन्द्र राजधानो- 


में आज तक भी रक्षित है। | 
सुसलमानांका ख्याल है कि गोगापोरकी प्राथनासे 
पहले पृथ्वी नहों फटो, किन्तु जब वे मका जा रतन- 
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हाजोका शिष्यत्व ग्रहण कर लोटे तब वसुन्धराने उन्हें 
ग्रहण किया था। गोगाको खोका नाम शिरियाल था । 
प्रति रातिको जाहिरपोर अपनो खोसे मुलाकात करते 
तथा उसे भांति भांतिके अलङ्कारसे भूषित करते थे । " 
पञ्चिमाञ्चलकी रमणियां गोगाके जन्मतिथि उत्सवसे - 
“उनका खुतिगान किया कस्तो-दैं । किसो किसोके सतः 
से गोगा दिल्लोपति एथ्विराजके सम सामयिक थे । राजः 
स्थानके मरुवासी गोगावत्‌ नामक राजपूत उनके व 
घर हैं। इकेस अतरिक्ल इसूलामधर्मावलस्बी वइतसे 
चौहान अपनेको गोगा व शोय बतलाते हैं। च'हिल देखे। 
. २ साचाड़ाके एक राजा, आसलदेवके पुत्र । फिरोज 
शाइकी राजत्व कांलमें १३०४ ई०का उल्कीण इनका एक 
शिलालेख पाया जाता है । ( Cunnigham’s 3.09. 
Sur, Report, Uol VI Plat गाउ.) 
गोगापोर ( द्वि० पु० ) एक पोर वा सा । राजपुताना 
तथा पन्ञाब देशोंकी नोच जातिके हिन्दु ओर मुसलमान 
इनको पूजा करते हैं | गोगा चौहान्‌ देखे । 
गोग्टष्टि (स*० स्त्रो० ) गोस्रासौ ग्टणियोति कम धा०। 
एक बार प्रसूता गाभी, वह गाय जिसने सिफ (एक बार 
बच्चा दिया हो। - 
गोगोयुग ( स'० क्वी०) गोर्चि गो दिल्वा्थें गो-युगच. 
्रत्ययः । गोका दित्व स'ख्या। गाय या . ब लकी जोड़ो.) 
; ( सुख्धवोध ) 
गोगू'ड-राजपूतानास्थ उदयपुरके गोगूड राज्यका प्रधान 
नगर । यह अक्षा० २४ ४६ उ० और देशा० ७२ ३२ 
पूण्मे अरावलो पर्वत पर सम्‌ ट्रषष्ठसे २७५७ फुट जे 
अवस्थित है । जनस ख्या प्रायः २४६३ है । इस राज्यमें 
.७५ गांव आवाद हैं.। राजा आला राजपूत व'शोय सरः 
दार हैं । राज्यका आय प्रायः २४०००) रु० है। २०४ १) 
रु० कर उढ्यपुर दरवारको दिया जाता दै । 
गोगोष्ठ ( स° क्ली० ) गोः स्थान गोस्थानाथं गोष्टच, 
प्रत्ययः ।गोस्थान , गाय रइनेका स्यान । : 
गोग्रन्थि ( स'० घुJ ) गोभ्यो जातो ग्रन्थिरिव । १ करोष. 
शुष्क गोमय, सूखा गोबर। गोग्रन्यियत्र, बहुत्रो०। 
२ गोष्ठ, गो रहनेको जगह, गोशाला । ३ गोजिह्विका, 
एक तरहकी ओषध! - .. उ 
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गोग्रास (स'० पु०) सिद अत जो खानेके समय वा खादा" 
: दिकके आरण्भमें गोके लिये अलग र. दिया जाता है। 
गोघरो ( ह्ि० स्त्रो० ) भड़ोंच आर बरोदामें होनेवाली 
एक प्रकारको कपास । 
शोघा- बम्बई प्रान्तके अहसदावाद जिलेमें धनधुक तप 
-का नगर। ` यह अहा” २१! ४१ उ० और टेगा० ७२ 
१७ पू०में खम्बातकी:खाड़ी परः पड़ता है । जनसख्या 
- कोड ४७८८ है। नगरमे पौन भोल दूर एक अच्छा बन्दर 
` है। वल्मी राजाओंके समय सम्भवतः उसे गुण्डौगर 
कहते थे। १३२१ ईश्में फ्रियर जोर डानसने उसको 
(0००० जैसा लिखा । गोघाके लोग भारतवष में 
सबसे अच्छे सलाह समके जाते हैं। यहां जहाज रसट्‌ 
-पानो ले और मरम्मत करा सकते है । मुहानेई। दक्षिण 
जो आलोकर्टहः बना, १० मोल (:क देख पड़ता है। 
` कुक वष से इसका कास काज बि ड़ गया है.! अमेरि- 
कामें जब - ग्टहयुद्ध चलता, यह काठियावाइमै रूईका 
खास बाजार था। नगरसे उत्तर ओर दक्षिण नमकके 
भील हैं | १८५५ ई०को सुनिमपालिटो हुई । - 
` गोचात (स'० पु० ) गां इन्ति गो-इन्‌ अण । गोइन्ता, 
गोइत्या । 
गोघातक ( सं० पु० ) गवां घातकः, ६-तत्‌ । गोहत्या- 
कारो, गोहिंसक, गायको मारनेवाला, वूचर, कसाई । 
गोघातिन्‌ ( सं° त्रि’ ) गां इन्ति गो-हन्‌-णिनि । 
Rs ` .गोघातक-टेखोा : 
गोष्टत (सं° ज्ली०) गोः प्रथिव्याः र्तामव शस्मपोपकत्वात्‌। 
: १ बृष्टिजल, वर्षाका पानी । गोष्ट ।', देतत्‌ । २ गव्य- 
“छत, गौका घौ। एच देखो। 
गो्न ( सं० पु० ) १ गोको सारनेवाला, गोका वध करने 
वाला । २ अतियि, मेहमान, पाहुना । प्राचोन ममयमें 
किसी अतिथिके आने पर मधुप्वीक्षै लिए गोइत्या करने- 
ककी प्रथा थो, इसोसे अतिथिका नाम गोख्न पड़ा है । 
गोङ्षधिकारो-कनाड़ा जिलेश मेलापुर और सिद्दापुरमें 
रइनेवालो एक नोच जाति! ये शहर और अ्राम्मोंमें 
हिन्दुओंक साथ रहते हैं। क्रद्दा जाता है कि, ये मझि- 
-शुरसे आकर उत्त देशॉमें बस गये हैं। इनकी माढभाषा 


कनाड़ो है। ये वौरभट्रको अपना ६ देवता, भतत ॥ 


` श्ागासन्-गाचर 


इनकी दो शाखाये' हैं-दस्सोसरु ओर सुलजनस। एक 
ढूसरेंमें आदान प्रदान चलता है। ये नाटे और मजबूत 
होते, इनको नाक चिपटो होतो और शरोरका रंग काला- 
होता है। इनका प्रधान मोजन चावल है। ये शराब 
नहीं पोते लेकिन मांस मछलो इत्यादि खाते हैं। इनके 
कपड़े लत्त' बहुत मेले रहते हैं। ये सच्चे, इमनदार 
और शान्त खमावके हःते हैं। ये ब्राह्म णोंको अपना पुरो- 
हित मानते हैं। नोच जातिके होनें पर भो ये कट्टर 
धामिक होते हैं। ये अपने घरमं कुलदेवताकी सूति 
स्थापन करते और प्रतिदिन भ्रक्तिपूवक उनकी पूजा 
किया करते हैं। खतदेहको ये एश्वोसें गाड़ देते हैं और 
तेरद दिनों तक अशोच मानते हैं। 

गोचना (हि'० क्रि०) रोकना छेंकना, किसी चोजको चाल: 
रोकना। ( पु०) चना मिश्वित गेहू' । ः 

गोचनो ( हि'० स्रो० ) गोचना देखो । 

गोचन्ट्न ( सं० क्लो० ) गोशोर्षाख्य' चन्दनं, सध्यपदलो० | 
सुख्नुतके अनुसार एक प्रकारका चन्दन । 

( सुञ्चु। चिकित्सा २६ अ०) 

गं'चन्द्ना ( सं° खो० ) एक प्रकारको जाक । सुख्चुतका 
सत है कि जिस जॉंकका अधोभाग या पुच्छटेश गोद्वषण- 
को नाई. दो भागोंमें विभक्ष एव' सु बहत छोटा हो 
वहो गोचन्द्ना कहलाता है। इसके काटनैसे सूच्छो, 
ज्वर, दाइ. बमन, मत्तता या सनकी विक्त त.और शरीर 
को अवसनरता होती हैं, ओर कांटाहुआ स्थान सूज आता 
है। ऐसी अवस्थामें 'अगद' नामक ओषधका पीना, 


टंशनस्थान पर लेप देना और उसका नस लेना उप- 
योगी है । 


गोचर ( सं० घु० ) गाव इन्द्रियाणि चरन्त्यस्मिन्‌ गौ-चर' 


अच्‌ | गचर सच्चर षइ ब्र १०. जारणनिगमास । पा ३।३.११८। १ डन्ट्रिय 


' जिसे ग्रहण करतो है, विषय, रूपरस आदि । 


“ब्राणड याचरो यन्बः।?” ( राषा.रि० ) 
२ ज्ञानविषय , "उसत्‌स शयगोचरादरी । ? ( नेषध* ) 
( त्रिश ) गवि सूनो चरति गो-चर कत्तोरि अच | 
9 भरुचर, जमीन पर रहनेवाला । 


(पु?) गावञ्रःत्यस्मिन्‌ पूवंवत्सा्च ।. ४ गोप्रचार" 
क्राजा; कोर) चंरागाह, चरी । क 


गोचर. 


“पागताः पदिमिगविगा वरादपारथन्त पतितु' जवेन गाम्‌ ॥ 
(जिरात० २०१०) 
4 गन्तव्य देश । $ 
“इन्द्रिया िहयागाइवि पालं चु गोच्रानू।” ( कठोपनिषत्‌ ) 
" ६ देश। 
«डब्रबीत्‌ प्राजलिसला गुहो गे६नणे वर ॥ ( रामायण २८३५ ) 
पाइन उने गोचराद शा यख स: ॥' 
गावो व्योसगतयो ग्रद्वाञ्चरन्त्यस्मिन्‌ पूर्ववत्‌ साधु:। 
७ जन्मराशि तक ग्रहाक्रान्त राशिका नाम। फलित 
ज्योतिष मतये ग्रह अपनो गतिके चनुमार जिस राशिमें 
उपस्थित हो, वह राशि जन्मराशिको अपेक्षा जित संख्या 
की राशि होतो है, उस संख्यावालो राशिकै शद होने पर 
ग्र शुभफल देता है ओर अशम होनेंसे अशभफल टता 
-है। ग्रहके लिए कोई भो राशि अशद्ध या वुरो नहीं 
है। परन्तु ज्योतिषशास्त्रोमें जन्मराशिक्नों अपेक्षा किसो 
किती राशिमें ग्रहका ठहरना श्‌भ माना गया है ओर 
-किसी किसी राशिमें अशुभ ऐसा निश्चित इुआ है। जिस 
-स्थान पर जिस ग्रहकी अवस्थित" अश्‌ भप्रद है. वचो 
* ` ग्रह उस राशिमें रहनेसे उसे गोचर अश दि और जिस 
राशिसें रदरनेसे श भ फल दो, उस स्थानमै ग्रहे ठह्रने- 
से गोचर श दि कहो जातो है । 
वैज्ञानिक मतानुसार-मनुष्य अपने. अपने कमोंके 
आमुसार समय समय पर सुखो और दुखो हुआ करते हैं। 


खगोलके ग्रह उसमें कारण नहों। परंतु भ्रहोंके | 


-के अनुसार मानव और जन्तुका भावी मङ्गल या विपः 
-त्तियांका अनुमान किया जा सकता है। ग्रहोंके अतु 
सार भविषगरमे विपत्तिकी सम्भावना होने पर, उसको 


-रोकनेके लिए शान्तिका अनुष्ठान करनेसे फिर विपद्ग्रस्त |: 


'नहों होना पड़ता। किसो किसी ज्योतिषिकका मत 
'है कि दूसरे कारणोंकी भाँति ग्रहों का अवस्थान भो मनुषय 
के सुख दुःखमें अन्यतम कारण है। कुछ भो हो, यहाँ 
“कै अवस्थानसे भी सनुषांको शुभाशुभ फलोंकी प्रान्नि 


होतो है, इसे सब हो खीकार करेंगे; और प्रत्यक्षमं भो | 
देखनेमें आता है। प्राचोन फ लत ज्योतिषमें इस विषय: |. 


“में बहुतसे सताभत हैं । प्ररंतु प्राचौन आयंगण ग्रहोंके 
'अवस्थानके अनुसार किस तरहसे वसे फलाफलका निरू 
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पण करते थे, उसका कोई मो उपाय उन्होंने प्रकाश 
नहीं किया । सिफ फल होता है-इतना हो निरूपण 
कर गये हैं । 

केतु, राह, रवि, चन्द्र, मङ्गल भर शनि ये सव ग्रह 
जन्मराशिसे ढतोय या षष्ठ स्थान पर र तों श,भ फल 
समभाना चाहिये और जन्मराशिसे दशम स्थानम हों 
तब सी शुभ फल समाना चाहिये । यदि ये ग्रह जन्म- 


'राशिसे सङ्गम, नवम वा पञ्चम एथानमें रहें तो भो शुभ 
“फल देते हैं। वुधके जन्मरागिमें अवस्थित रहनेसे अर 


शुक्रके षष्ठ, सक्षम ओर दशमे सिवा अन्य राशिमें रहने- 
सेश म फल ह्ञोता है। एकादश राशिमें कोई भी ग्रह 
हो वह मनुषे लिये शुभ हो है। ग्रहगण वक्र अथवा 
तिचार आदि कोई भो अवस्थामें क्यों न हो, सब हो 
दशामें शुभाशभ फल देनेवाले होते हैं । सव हो ग्रह 
वक्रो वा अति बारो हो कर जिस राशिमें उहरेंगेश उसी 
राको शुसाशुभ फल प्राप्त होंगे । परन्तु बुध ओर हृषः 
स्पति जिस राशिवे वक्री वा अतिचारो होंगे, उसो राशि 
का 'नरूपित फल देते हैं। चन्द्रको राशमं जाते समय 
यदि नक्षत्र श भ हो, तो सब हो राशिमें चन्द्र श,भ फल 
देता है ओर रविके चलते समय चन्द्रके श. रहन पर 
सो शभ फल होता है। मङ्गल आदि ग्रहोंके सञ्चारकाल 
में यदि रवि श. रहे, तो भो शुभ फल होता है। रवि, 
सङ्घल और शनिके चलते समय यदि नाडीनचब हो, तो 


गोचर अत्यन्त अश भ फल ओर कश देता है । 
चन्द्र शुद्धि भौर रविग्रडि द खो | 


जन्मराशिम चन्द्रके रहनेसे मिष्टान्न भोजन, शक्रे 
रहने पर आमोद प्रमोद, रवि या मड्लके रहनेसे गल" 
पदि) शनि रहनेसे प्राणद्ानि, धके रहनेसे. बन्धन और 
दइस्पतिक रहनेसे शत्रुके बलको ठडि ओर कोश उत्पन्न 
होता है। 

दितोय स्थानमैं यदि रवि रहे तो-मित्रोंमें हे, चन्द्र 
रहे तो कलश, शनि रहे तो वित्तनाग, बुध हो तो लाभ, 
मङ्ग हो तो हानि, शुक्र हो तो भोग और बृहस्पति रहे 
तो ज्ञानको इदि होतो है । 

ढतोय स्थानमें रवि, मङ्गल, शनि ओर शक्रे रहनेसे 
इभेग्राके लिए कोई एक खानकी प्राघि, चन्द्र और दधरे 
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है है 2 

` रहने पर शहुनाश तथा हहस्पतिके रहनेंसे मानसिक 

` पोडा उत्पन्न होती है । के 

चतुर्थ स्थानमें दइस्‌पतिकै रहनेसे मनुंषपमें शा 

- विसे वोच्णवुद्दि पैदा होतो है। रविके होनेंसे सहा 

` . दुःख, चन्द्रके रहनेंसे उदररोग, बुधके रहनेंसे आरोग्यता, 
शुक्रके रहनेंसे रोगका नः, सड्नलके होनेंसे शतका भय 
और शनिके रहनेसे वित्तनाश होता है| 

चन्द्र यदि जन्मराशिसे पञ्चम स्थानमें रहें तो दौमोग्य, 
मङ्ख होनेसे मानसिक उद्दे ग, शनि होनेसे नाना प्रकार 
के दोषोंकी उत्पत्ति, रवि होनेसे प्रिय व्यक्तिका विच्छ द, 
बुध चोलेंसे दोभोग्य और ठइस्‌पतिकै पञ्चम स्थानमें रहः 

नेसे सनुषणको सब विषयोमें सुधकी प्रापि होतो है | ~ 
छठे स्थानमें रवि, चन्द्र. मङ्गल, दुध और शनि ग्रह 
' रहें, तो बहुत घनघान्याटिकी प्राप्नि होतो है। वह्सूप- 
तिके छठ स्थानमें रहनेसे गति ओर मानसिक कष्ट 
होता है तथा शक्र रदे तो नाना प्रकारको शत्रता नष्ट 
हो जाती है ' १ 
जन्मराशिको अपे चषा सातवीं राशिमें चन्द्र रहे तो 
' स्रौलाभ, शनि रहे तो मानसिक उद्दे ग, मङ्गल रद्दनेसे 
घनक्षय, हइस्‌पतिके रहनेसे सम्पत्ति लाभ, शुक्रके रहनेसे 
रोगोंको उदधि और रविके रहनेंसे नाना प्रकारका अनिष्ट 
होता ह! 
. मङ्गल यदि जन्मराशिसे अष्टम स्थानमें रहे तो अग्नि- 
भय, दध रहे तो सुख, शनिसे धन इरण, शुक्रसे अर्थलाभ, 
रविसे सृत्य, हहस्पतिसे स्थानका नाश और चन्द्रके 
_ रहनेंस नेत्ररोग होता है ! 

_जन्मराशिसे नोवे स्थानमें गनिके रहनेसे अर्घ नाश, 
व्‌ धसे रोग, मङ्गल या शुक्रसे अथ लाभ, चन्द्रसे त्रास, 
रविसे शोक और कोश तथा ठहसूपतिके रइनेसे सब्मान 
अर पशु आदिका लाभ होता है। 

जन्मराशिसे दशवे स्थानमें बुधके रहनेसे मनमै 

- सुस्थता, रविसे इच्छानुरूप कीतिं, मङ्गलसे सम्पत्ति-लाभ 
चन्ट्रसे प्रधान पदकी प्राप्ति, रविसे काय की सिदि, शुक्रसे 
मित्रोंके यथकी वद्धि और हहसपतिके रहनेसे प्रोतिकी 
हानि होतो है।. 


रवि, चन्द्र, मङ्गल, 


रेएचरः 


ये जन्म राशिके ग्यारहवें स्थानमें रहें तो सनुष्यके धन, 
धान्यः और भानकी हदि होती २ । ग्थारहवें स्थानमें रहः 
कर कोई भी ग्रह अशभ फल नहों देता। 
दृषस्पति, रवि, शनि, राह, मङ्गल और चन्द्रके जन्म 
राशिसे बारइवें स्थानमें जानेसे मनुषके लिए वध ओर 
वन्धनका भय रहता है। बुध या श,क्रके बारहवें स्थान- 
में रचनेसे घेयेकी इदि होतो है । 
किसो किसी ज्योतिषशास्रीमें गोचरांका फल इस 
प्रकार लिखा है,-रवि यदि जन्मराशिमें प ६ चे तो मनुषा 
स्थानभ्रष्ट होता हैं! ऐसे हो दितोयस्थानमें रहनेसे भयः. 
तीय स्थानमें खोलाभ. चतुर्थ में मानहानि, पञ्चममें देन्य, 
षष्ठमें शत्रुनाश, सक्चममें अर्थे नाश, अष्टममें पौड़ा, मवस- 
मैं कान्तिपुष्टि, दशंसमें कायको सिदि, ग्यारइवेमें सम्पत्ति 
हि और बारइचें स्थानमें रविके रहनेसे सम्पत्तिका नाश 
हो कर मनुषय्र घोर विपत्तिमें पड़ जाता हैं। 
जन्मराशिमें चन्द्रके रनेसे अथं लाभ, द्वितोयराशिमे 
चन्द्रक रहनेसे वित्तनाश, ढतोयमें द्रव्यलाभ, चतुथ में 
उद्र पीड़ा, पञ्चममें काय हानि, छठे स्थानमें वित्तलाभ, | 
सातवें खोलाभ, आठवेमें रूत्यू , नीवेमें राजभय, दशवेमें 
महासुख, ग्यारहवेंमें धनकी घडि भौर बारहवे' स्थानमें 
रदनेसे रोग ओर धनक्षय होता है । 
जन्मराशिमें मङ्गलके रहनेसे शत्रुभय, दितोय स्थानमें 
रहनेसे धननाश, ढतोयमें अर्थ लाभ, चौथेमें शत्र्‌भयः 
पाँचवे में प्रागनाश, छठेमें वित्तलाभ, सातवे'में शोक, 
आठवे में अस्ताघात, नोवे में काय हानि, दशवेमें शभ 
फल, ग्यारइवे में भूमिलाभ और बारव स्थानमें रहनेगे | 
रोग, अर्थ नाश और अमङ्गल होता है । ८ 
लन्‍्सराशिमें बुध रइनेसे वन्धन, दितोयमें घनलाम,- 
ढतोयमें धन और शत्रुकी हदि, चौथेमें अर्थ लाभ, पाँच 
में तक्को, छठेमें अशुभ फल, सातवे में नाना तरहके रोग 
ओर विपत्तियां, आठवे में धनलाभ, नोवे में असाध्य रोग, 
दसवें में शुभफल, र्‍्यारइवे'में अलाभ और बारहवें 
स्यानमें जानेसे वित्तलाभ होता है। 
. जन्मराशमें हइस्‌पतिके रइनेसे भय, द्वितीय स्थानमै 
धचम्‌पतिके रचनेस अंथ लाम, तौसरेमें शारीरिक कोम" 
जजों यन्मां चवि शुभ फल, छठ में अशुभर्फल, 


गाचर--गोष्छगल 


तवेमे राजपूजा, आठवेंमें घननाश, नोवेमें धनवद्धि, दश- | 
` कनं प्रोतिनाश, ग्यारहवेंमे घनलाभ ओर बारहवें श्यामं 
रहनेसे शारीरिक ओर मानसिक पौडा होतो है। | 
शुक्र यदि जन्मराशिमें रद तो शत्र,नाश, दितोय 
स्थानम रहनेसे अर्थ लाभ, ढतोयमें शुभफल, चौथ में 
घनलाभ, पांचवेंमें पुत्नलाभ, छठ में शल्‌ दद्धि सातवेंमें 
शोक, आठवेमें अर्घ लाभ, नोवेमें वस्त्रोंकी प्रालि, दश्वेमें 
शुभफल, ग्यारहवेंमें बहुतर धनका लाभ और बारहवें 
स्थानमें रहनेसे धनका आगमन होता है। 
शनि जन्सराशिमें रहनेसे वित्तनाश और सन्ताप, 
दितोय स्थानमें चित्तमें क्वो तो सरेसे शत्रनाश और वित्त 
लाभ, चौथेंमें एलओंको हद्धि, पांचवेंमें पुत्र और सत्यादि 
का नाश, छठे में अथला, सातवेमें अनिष्ट, आठवेंमें 
शारीरिक पोडा, नोवेमें घनचय, दशवेमें मानसिक 
उद ग, ग्यारहवेंमें वित्तलाभ और बारहवेंमें स्यानमें शनि 
रहनेसे निह्ाायत असङ्गल होता है। 
जन्मराशिमें दितोय, पञ्चस, सप्तम, अष्टम, नवम, 
ओर दशम राशिम राहु रहनेसे अथका चय, शत्र का 
भय, कार्यको हानि, रोग, अग्निभय और सत्य, हुआ 
करती है। इनके अलावा दूसरे स्थानोमें राइके रहनेसे 
कोई अनिष्ट नहीं होता, वलि शभफल हो होता है। 
जन्सराशिसे ग्यारहवीं, तोसरो, दसवीं वा छठो 
राझिमे केतु रहें तो समान, भोग, राजपूजा, सुख ओर 
भ्रथलाभ होता है ओर आज्ञाकारो पुरुष वा स्त्रोसे 
' सुखभोग ओर पुण्य सञ्चय होता है। 
गोचरके ग्रहोंका फलाफलनिर्ण य-रवि और मङ्गल ये 
दो ग्रह प्रवेश करते समय फल देते हैं । बृहस्पति और 
शुक्र ये दोनों सध्य समयमें, शनि और चन्द्र आखिरमें 
तथा बुध ग्र हरवत अपना फल देता रहता है। ` 
रवि चन्द्र आदि शब्दोंमें विशे विषरण देखो 
सूत चिन्तामण्णके मतानुमारसूय गन्तव्य राशिसे 
पहले पांचद्िन फल देता है। मङ्गल गन्तव्य राशिसे | 
पहिले आठ दिन, वुध गन्तव्यराशिसे पहले सातदिन, चन्द्र 
गन्तव्य राशिसे पहले तोन दण्ड, राह गन्तव्यराशिके पहिले। 
तोन सास, शनि छह मास और इ्सपति दो मास पचले | 
/ अपना फल दता हैं। 
` Vol, VI, l34 
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रवि ओर मङ्गल प्रथम दशाओंमे रह कर हो अपना 
सम्पण फल दे देता है। इसके सिवा दूसरे अंशोमें 
रहते हुए कुछ कुछ फल होता रहता हैं । इसो प्रकार 
शुक्रा ओर हच्दस्पति बोचके दशांशोंमें, बुध तोस अ शोमे, 


चन्द्र ओर शनि चरम दशांशोंमें रहते हुए फल देते हैं । ळे 
इसके सिवा दूसरे अ'शमें रहते हुए थोड़ा फल देते हैं। 
ग्रह यदि गोचरमें विरुद्ध हों, तो शान्तिके लिए दान और _ 


ग्रहपुरयरणा दि करना पड़ता है । इससे फिर किसो 
तरहके अमङ्गलको सम्भावना नच्छौं रहतो । 
गोचरो (हि स्त्रो०) भित्तावत्ति, भोख मांगनेका पेशा । 
गोचमे ( सं० क्ली० ) गत्रां चम ६-तत्‌। १ गोका चमड़ा। 
तन्त्रमें लिखा है कि स्तम्भनकार्यमैँ गो चस परं बैठना 
उचित है। २ परिमाणविशेष, एक्र नाप! वइस्पति- 


के सतसे सात हाथका एक दण्ड, तोस दण्डका एक निव- 
TE 0 निवत ९ प्र 
तेन एवं दश निवत नका एक गो चम अर्थात्‌ २१०० 
` हाथ स्वो ओर इतनो हो चोड़ो छोतो है। मद्दाभारत- 


में लिखा है कि जो एक गोचर्मपरिमित भूमि दान करता 
है उसक। ज्ञान ओर अज्ञानछ्तत समस्त पाप विनष्ट झो 
जाते हैं। 

गोचम कण्टक ( स'० पु० ) पपटक, ओषध उपयोगो एक 
तरइका पोधा । 

गोचस वसन ( स'० पु० ) गोचम वसन' यस्य, बहुब्रो० । 
महादेव, शिव । 

गोचारक ( सं० त्रिश ) गां चारयति घासादि गो-चर-गिच्‌ 

खल्‌। गोरक्षक, गौकी रचा या पालन पोषण करने 
वाला। | 


( अनुशासन० ६२ अ०) 


( भारत १३।१७ च०) 


- गोचारण (सं० ह्लो०) गवां चारणं, ६"तत्‌ | गोका चराना, 


गोको खिलानेकी क्रिया । - 
गोचारिन्‌ ( सं० त्रि’ ) गोरिव चरति चर-णिनि । गोके 
पोछे पोछे चलनेबाला, एक तरइका तपसो । 
( लरत अनु० १४ ) 
गोचो ( सं० ख्ो०) गामञ्चति अत्च्‌ क्विप ङोप्‌ नलोपे 
अलोपः । १ मब्यविशेष, एक प्रकारकी सछलो। गाः 
शिवसुतिरूपाः वाचः अश्वति अन्‌च क्विप, ङोपः 
२ दिंसालयपल्नो, हिमालयको स्त्रीका नाम । 


गोच्छगल ( स'० पु०-ल्लो० ) गोमय, गोबर । 
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_गोच्छाला ( सं० स्त्रो० ) गोरचमुण्डो । 


. कई आरखाने हैं। 


गोच्छाल ( सं० पु० ) गां भूमि छादयति छद॒-णिच्‌ अच 
एषोदरादल्वात्‌ साच । सूकदस्ब, कुकूशिम नामका पौटा । 


गोज ( सं० पु०) सङ्कर जातिविशेष । उशनाका मत 
है कि प्रमाद क्रमसे दपकै ओरससे नुपाके गर्भमें जो पुत्र 
उत्पन्न होता है उसे गोज कहते हैं। यह जाति भौ 
चत्रियान्तगं त मानो गई है, क्योंकि इनका आचार व्यव- | 
हार चत्रियांकी नाई. है, किन्तु इनमें अभिषेकको प्रथा | 
नहों है। 

(क्वी०) २ गौ वा छागी ( बकरी ) दुग्धका विकार 
विशेष। भावप्रकाशमें लिखा है कि, गोदुग्ध या छागो 
दुखसे जो फेन उत्पन्न होता है, उसे गोज वा गोफेन 
कहते हैं। $ 

इसका गुण-त्रिदोषप्न, रुचिकारक, बलहदिकर, 
अग्निवर्दक, हितकर, भोजन मात्रमें ढघिकारक, लघु, 
अतोसार, अग्निमान्द्य और जोण ज्वरसे प्रशस्त है । 

(भावप्रशाश पूत्र खण्ड २ भाग ) 
( त्रिश) ३ गोजात, गायसे जो उत्पन्न हो | यथा -- 
टुग्घ, दहो, छत, मक्खन प्रभति । 
गोज ('फा० पु० ) अपान वायु, पाद्‌ । 
गोजई ( दि० स्त्रो० ) गेह. ओर जो सिख्रित अन्न । 
गोजर ( सं० त्रि) गोषु मध्य जरो जोण;। दद बलो 
वद्‌, वूढ़ावल। ( भागवत १।१०।१४.): ` 
गोजर- पञ्जाब प्रान्तके लायलापर जिलेको तोबटेक तह- 
सोलका नगर। यह अच्र० २१ ८ उ० और देशा० 
७२ ४२ पूरे अवस्थित है। जनसंख्या कोई २५८८. 
होगो। श्र लाथलापुर जेसी मण्डो लगती है। रूइके 


गोलरा (हि ० पु० ) जो मिचित गेह । 
गोलल ( सं० क्वो० ) गवि जात' जले । गोसूत्र, गायका 


चूत I 


गोजा ( सं° त्रि’ ) गवि एथिव्यां ब्रो ह्यादिरूपेण जायते गो 
जन विद्‌ आत्वं । १ त्रोहि प्रथृति। ( ऋक्‌ ४४०५ ) 
धान; चावल, तण्ड्‌ ल। ( स्त्रो० ) २ गोलोमिका दक्ष । 


( राजनि ) (त्रि०) ३ सुरमिजात, जो एथ्वोसे उत्पन्न चो । 
४ जो दृधे प्रस्तुत किया गया हो । 


गोजा ( हि'० पु० ) १ छड़ी या लाठी जिसके द्वारा चर- 
चाहा गो हाँकता है। 

गोजागरिक ( सं० क्वी०.) गवि खा जागरः अप्रमत्ता 
स्त्यस्य गोजागर-ठन्‌ । १ मङ्गल, आनन्द ' ( पु० ) गि 
भूमी जागरिकः प्रहरोव अस्त्रूपकरटनधारित्वात्‌ । 
२ कण्टका इच, एक तरहका पेड़ जो का'टेसे भरा रहता 
है। ( ब्ि० ) गोषु व्रौह्यादिछु जागरोऽस्त्यस्य गोजा-गर- 
उन्‌ ' २ भच्चट्रव्य रक्ता करनेवाला, पाचक, रसोइया ! 

गोजात ( सं० पु० ) गवि जातः। १ गो नामक पुलख्यको 
पत्नीका गभंजात, पुलख्थकी रत्रो 'गो'के गर्भसे जो उत्पन्न 
हुआ हो। (त्रि) २ गायसे जो उत्पन्न हो । यथा 
छत, दद प्रवति । गोः सर्गात्‌ जातः । ३ खग जात, जो 
खग में उत्पन्न छो, जो स्वर्ग में वास करे । 'ऋर्‌ २५१४) 

गोजापर्णी ( सं° स्त्रो०)) गोजा टुग्धफेन इव शुभ्नत्वात्‌ 
पणं मस्य, बइव्रोश । गोरादित्वात्‌ ङोष । दुग्धफेनो 
इत, एक तरका पेड़. जिससे दूधके .फेनके जसा रस 
नि.छ्त होता है - दूधिया। 


-गोजि (स ०) गोजो दंखो। 
गोजिका ( सं० स्त्री० ) १ गोजिद्वा, गायकी जोभ। २ एक 


तरहकी लता । 
गोजिकाण ( सं० पु० ) मध्यमा, मध्य आकारका घोड़ा ।. 
अश्च देखो। 
गोजित्‌ ( सं० त्रि० ) गां एथिवों जयति गो-जि क्विप. तुगा 
गमस। १ प्रथ्वीको जय करनेवाला । (ऋक ११०६१) 
( पु० ) २ राजा वाहुवलसे जो पश्योको जय करता हैं 


उसौको गोजित्‌ कहते हैं। ३ ( क्रि० ) गोका जीतना, 
गायका प्राप्त करना । 


| गोजिया ( हिं० खो० ) गोजिह्वा, गोली या बनगोभी नामः 


की घास । 


गोजिह्वा ( सं० स्त्रोश ) गोर्जिह्नेव-। १ लताविशेष । 
(CPremna Esculenta ) अषचके काममें आगेवालो 
गोभी नातको घास। इसका संस्कत पर्याय - दार्विका, 
' दबिका, दावि पात्रका, खरपक्री, वातोना, अघीमुखा' 
अनडुञ्जिइवा, अघःपुष्यो, दर्वी और गोजिह्विका है। 


बलका गुण--कटु, तोच्छ, शोतला, विसप, दन्त 
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गेजजिद्चका-- गो ड़स्बो 


आावप्रकाशके मंतसे इसका गुण वातह्ृद्धिकर, शोतल, 
ग्राहो, कफ और पित्तनाशक, प्रमे, काश, रक्षा, व्रण ओर 
ज्वरानवारक, लघु, कषाय, तिक्ारस और स्वादुपाक है। 
२ गुन्द्रा, गंटपटेर। २ देवधान्य । 

नोजिह्कक्षा  सं० खी० ) गोजिह्वा स्वार्थे कनू-टाप, अतः 
इत्वद्च। ग जिह्वा दे खो । 

गोजी ( स'० खो” ` १ गोजिद्धालता । ( सबुत) 

गोजी ( हि” स्त्रो० ) १ गो हॉकन की छड़ो या लाठी। 
२ लइ, बड़ो लाठो। | 

गोजीत ( स॑ ० लि० ) जितेन्द्रिय, जिसने इन्द्रियोंको जौत 
लिया हो । 

गोऔर ( स ० त्रिश ) पशुप्रेगक, जो स्तोढगणके उद शस 
पशुप्रेरणा करता है। ( कक ४११०३ ) 2 

-जोझनवट ( हिं० पु०) अचल, पल्ला । ल्याको साड़ोका 
बह अश जो पोठ और सिर पर रहता है। 

-गोझा ( हिं० पु० ) १ गुह्यक, एक तरहका पक्वान्न जो मेदे 
तथा मे वेके संयोगसे बर्नाया जाता हैं। २ एक प्रकारका 
क ट्रौला ढण। ३ जेव, खोंसा, खलीता । 

'गोज्वालिस--एक विख्यात पोतंगौज दस्यू, ( डकत ) । 
इसका यथार्थ नाम-सिवाश्टियों गोच्चालिर था । 
१६०८. ईको आराकानसे जब पोत गोज दस्युका अड्डा 
( डेरा ) उठाया गया और जब वे शनद्दौपमें आ बसे थे, 
डस समय गोच्ज्ञालिस्‌ एक सामाना सन्य और लवण" 
व्यवसायो था । इससे कुछ पोछे एक आराकान राजाने 
स्वराज्यसे भगाये जाने पर ग्रनच्रौपमें आ आश्रय ग्रहण 
किया था। यहां राजाको गुच्जालिसूने सद्दायता दो एवं 

` “मग सेन्योंको पराजय कर उसने अपनेको खाधीन राजा- 

-के जेसा घोषणा कर दौ। उस दुष्टे आश्रित राजाकी 

बचहनसे बल पूर्व क विवाइ कर लिया और गुप्त रोतिसे 

“राजाको मार डाला । इसके अनन्तर गोआके पोत गोज- 

-राजप्रतिनिधिको आराकान पर आक्रमणके लिए बुलाया 

१६१५ ई०को गोञ्जालिस्‌ ५० हजार सैन्य लेकर 
आराकान पहुंचा । उसके अत्याचारसे मग जातिने 

- नितान्त उत्‌पौडित हो ओलन्दाजका साद्चाय्य ग्रहण 


५३५ 
युद्धमें पोतगोजके नो-सेनापति निइत इप, वादको गोंजा' 
लिस्‌ अपनो सहाय सम्पत्ति खोकर बहुत कष्टसे सरा । 

गोट ( हि स्त्रो० ) गोष्ठ, कपड़े के किनारे शोभाके लिए 
लगाये जानेवाली फोता, मगजो। २ किसी तरहका 
किनारा । ( पु० ) ३ गोष्ठः गाँव, खेड़ा; टोलो । (स्वौ०) ' 
४ मंडली, गोछो। ५ नगरके बाइर -किसी वांग या 
उपवनको सेर या परिस्त्रमण । 

गोटबस्ती (हि'० खो०) वह जमीन जिस पर यास 
बसा हो । ८ . 
गोटा ( डि” पुर) १ सुनहले र'गका पतला फीता, जो 
वसख्त्रके किनारे शोभा बढ़ानेके लिये लगाया जाता है। 
२ सूनो या सारी घानयाको गिरो! ३ इलायची सुपारो 
और खरवूज तथा बादामके एकत्र छोटे छोटे खण्डोंको 
गिरो.। ४ सूखा इवा मल, क डो; सुद्धा। 

गोटो (दि'० स्वो) १ लड़कोंके खेल खेलनेके कः वाड, 
गेरू तथा पत्थरका छोटा गोल ट्‌ कड़ा । २ चोपड़ खेलने- 
का मोहरा जो चाथोदाँत, चड्डी, लकड़ो इत्यादिका 
बना रहता है, नरद । इस खेलमै १६ गोलियां होतो हैं 
जिनमेंसे 8 लाल, ४ हरे ४ पोले ओर ४ काले रगकी 
रहती हैं। ३ एक प्रकारका खेल जो आड़ो ओर सोपी 
रेखाए बना कर खेला जाता है। इसमें 2,१५.१२८ या 
इससे ज्यादै गोटियां रख कर खेला जाता है। ४ उपाय, 
युक्ति, तढ्बोर । 

गोठ ( हि० खो» ) १ गोष्ठ, गोशाला, गोस्थान । २ गोठी 
साड। ३ सेर सपाटा। 

गोठिल ( हि'० वि० ) कुण्ठित, जिसको घार तेज नहीं 
षो; कुन्द्‌ । 

गोड़ ( सं० पु० ) १ उन्नतनामि, बढ़ी हुई नाभो । 

गोड़ ( डि» घुः ) पर, पाँव । eR 

गोड़इत ( चि'० पु० ) १ ग्राममें चौकसो देनेवाला, चौको- 
दार । २ प्राचीन कालका इरकारा या कमचारी । इस- 
का काम एक ग्राससे दूसरे ग्राममें प्र पहचाना था। 

गोड़गाव (हिं० पु०) घोड़े के पिछले पेरमें बाँत्रनेकी रस्सो । 
गोड़न ( हि'० पु० ) मिशेसे नमक बनानेको क्रिया । 


"किया। ओलन्दाज तथा आराकान राज्द को सेनाओंने | गोड़ना ( हि'० क्रि० ) कोड़ना। - 


“एकत्र डो दस्युपति गोच्ज्ञालिस्‌ पर आक्रमण किया। इस | गोड्स्वो ( स'० ख्ो० ) अज्ञात नामक लता का बौज। 
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१२६ 


गोड लो--गारण्डब्र'हमण 


गोडली ( दि० पु०) सगोतविद्याम खास कर दृत्यमें गोण ( सं० पु० ) हषभः शाढ़, बल । 


प्रवोण पुरुष या स्त्रो । 
गोड़वांस ` ( डि'० पु० ) पशओंके पेरमें फ॑साकर खूटेसे 
बांधनेवाला रस्सा । 
गोड़वासुक ( स'० पु० ) वासुकशाक, एक तरएका शाक । 
गोडस'कर ( हि'० घु० ) एक प्रकारका आभूषण जिसे 
स्त्रियां परोंमें पहनती हैं। 
गौडसिद्दा ( डि” पु० ) इषो, डाइ करनेवाला, जलने 
वाला। 
गोड़इरा (हि'० ए”) एक तरहका गहना जो प रमें पहंना 
जाता हैं, काड़ा! _ 
गोड़ांगो ( चि स्त्रो० ) पायजामा । 
गोडा (दिँ० पु०) पेर तथा जांघके मध्यको सन्धि, 
चुटना। २ पल'ग प्रतिको पाया । ३ घोड़िया । 
« ४ सेन या दोरीको रस्सो जिसे पकड़ कर खेतमें पानी 
फोका जाता है। 
गोड़ाई ( ० स्त्री० ) १ गोड़नेको क्रिया या भाव। 
२ गोड़नेकी सजदूरो | 
गोड़ारो ( हि" स्रो०) १ इरोधास। २  पल'गका वच्छ 
सिरा जिधर पर रखा जाता.है, पताना। ३ जता। 
. गोड़िस्व ( सं ० पु० ) गोभू मेडि म्व इव । शगाल, जम्बुक, 
गोदड़।. .. 
गोड़िया ( हि ० लो० ) १ छोटा पेर। (पु० ) २ उपाय 
लगानेवाला, तरकीब ` लडानेवाला । (पु०) सल्लाइ, 
मांभी । 
'गोड़ो ( हि० स्मो० ) लाम, फायदा । 
गोडू.म्ब ( स'० पु० ) गां भूव' तुस्वति अद ति । गोतुग्बक 
प्रषोदरादित्वात्‌ साध्‌ | कालिङ्गलता, तरभूजकी लता । 
गोडुस्वा ( स'० स्त्री० ) गोडू'म्व-टाप्‌। गवादनो, (00 
cumis madraspatanus, Cucumis melo. ) फलशा 
लताविशेष । 
गोड़ स्वरा: ( स॑० स्त्रो० ) गोइस्वा ख्राथे'कन्‌ टाप अत 
इत्वञ्च । गोऽम्बा देखा। 
गोड्डमड्रि- मान्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर जिलामें ताडयब्वि 
तान्न केके अन्तग त एक प्राचीन गण्डग्राम । 


७ 
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| गोणा ( सं० स्त्रो० ) मनःशिला । 


गोणिक ( सं° क्ली० ) एक तरहका ऊनो वख। . 
गोणिकापुत्र-१ एक प्राचीन वेयाकरण । २ कामशाक्र 
और पारदाराधिकरण नासक संस्कृत ग्रन्थकार । 
गोरी ( सं० ख्रो० ) गोण आवपनाथ ङोष्‌। १ अन्न ढोने- 
का आधारविशेष, गोन, बोरा । २ छिन्रवन्त्न, झौना 
कपड़ा । २ परिमाणविशेष। वेद्यक परिभाषाके मलस 
` एक गोणो दो रूपके बराबर छोतो है। 
गोणोतरो ( स'० स्तरो) हा गोणो गोणो-ष्टरच विल्वात्‌ 
ङेष। क्ुद्र गोणो, छोटा बोरा। 
गोण्ड--१ नोच जातिविशेष । गोंड़ देखा। 
२ उन्नतनाभि, बडो हुई नाभी । ( त्रि० ) ३ जिस- 
को नाभि बडी हो । 
गोण्डउमरी - मध्यप्रदेशमें भव्डारा जिलाके अन्तग त एक 
रुद्र राज्य । यह शानिगड्से १० सील उत्तर-पूवमें अव- 
स्थित है। इसके अन्तगंत १० दश ग्राम हैं जिनमेंसे 
गोण्डउसोरो नामक ग्राम हो हत्‌ है। यहां सिफ एक 
विद्यालय है, अधिवाप्तिथोंमें गोंड और घेरजातिको स ख्याः 
अधिक है। यहांके सामन्तगण ब्राह्मण-वंशौय है । ` 
गोण्डेकिरी ( स'० खो० ) एक तरइकी रागिशो। 

( गोतगोिन्द ) 
गोण्डक्रौ ( स'० स्व्रो० ) गोण्डकिशे रागिणो । 
गोण्डवन--स्थानविशेष। गोण्ड जातिके रहनेके कारण 

इसका नाम गोग्डवन पड़ा। यह. नाम सुसलमानोंने. 
रखा था। इसका वर्तेमान.नाम मध्यप्रदेश है। 
गोंड और सध्य प्रदेश देखो । 
गो एडब्ना झण-अध्यप्रदेशके ब्राह्मणको एक जाति । पूवः 
समय सध्यप्रदेशमें गोण्डांका राज्य था । आजकल भी. 
अव्बलघुरस नागपुर ग्रान्तके देशोंमें गोण्डब्राह्मणोंके बहुत 
से ग्राम हैं। इसी कारण उस देशका नाम गोण्डवाना 
पड़ा आर वहांके रहनेवाले गोण्डव्राद्वाण कहलाये। किसी 
एक दूसरे विद्दामुका सत है कि ये झारा ब्राह्मण भी 
Pe सघन वनसे आच्छादित 
म धर पन त 
> 'थे पहले शक्ल या गौर यज॒व दी 
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गाण्डवा--गेा ण्डा 


ब्राह्मण कहलाते थे, पोछे धोरे धीरे गोर या गोड़ ( गोंड़ | 
ब्राह्मण काइलाने लगे हैं । इनको साध्यन्दिनो ओर 
क्रा शीखा है तथा आपस्तस्वचूत्र है । इनमेंसे थोड़ 
ऋग्वेदी आश्वलायनशाखाके अन्तगं त हैं । ये शास्त्र 
धारानुसार सदाचारी ब्राह्मण सम्प्रदाय हैं। ये मछलो 
मांस नहीं खाते हैं । इनकी विद्यास्थिति भो अच्छी हैं । 
गोण्डवा- -सि'इसूमके अन्तग त एक ग्राम । बड़ा बाजार" 
से १६ मोल दक्षिण-पश्चिम चाइवासा जानेकै रास्ते पर 
अवस्थित है । गोण्डग्राम तथा पेमनालालाके निकटः 
बत्ती विजक पहाड़के पाददेशे बहुतसो शिलालिपियां 
खोटित हैं! इनमेंसे दो शख्ब,काछति अचरमें और दो 
उडिया अच्रमें खोटो इई हैं। शेषोत्ता दो शिलाफलक 
देखनेसे मालूम होता है कि उड़िशाके राजा मुकुन्द्द वके 
गासनकालमें ये लिप खोदो गई थीं : मुकुन्दद व: 
हुगली पये न्त राजत्व करते थे तथा उन्होंके राज्यकालमें 
इस ग्राममें दोनों प्रदे शोका प्रधान व्यवसाय स्थान था । 
उक्त शस्ज्‌काक्तति अच्तर बहुत दिनके हैं! कनिहम्‌ 
साहबका अनुमान हैं कि राजा सुक्रुन्ददे वके बहुत पहले 
$० उप्त शताव्दमें राजा शशाङ्क राज्य करते धे, उनीको 


समयम॑ इस तरहका अक्षर प्रचलित था । उप संमयसे | 


` आजकल ग्रामकी अवस्था समय दिशालो है ' 
गोण्डवानां--मध्यप्रदेश ओर मधारभारतका एक पुराना 
सुसलमांनो प्रान्त । अबुल फज लने निम्नलिखित रूपसे 
उसकी सीमाको निर्देश किया है-पूव रत्पुर, पश्चिम 
* मालव, उत्तर पन्ना ओर दक्षिणमें टाचिणात्य। यच्च 
_ बण न वत मान सातपुरा अधित्यकाका बोधक है। सुंसल- 
- मान गांडोंके देशको :गोंडवन समभाते थे, परन्तु आज- 
“कल वह नास द्वाविड़ोंका है। इस विषयमै कि द्राविड़ों- : 
को गोंड कैसे कदा गया पुरातन तत्तवविद्‌ ' कनिङ्कहाम : 
` साइवने लिखा है-गोंड शब्द “गोड़” का अपस्त्र श है। 


वाराणसोक्गे एक शिलाफलकसे विदित होता है कि | 


` तेवार ( जवलपुरके निकट )-के एर चेद्राज मालव 
- प्रान्तके पच्चिस गाड जिलेमें रहते थे और भी चार पांच. 
-: शिलाफलकींमे वहीं गोड़ होनेको कहा गया डै।' 
-गोण्डा--अयोधग्राके फैजाबाद विभागका एक जिला । 
' यह अज्ञा० २६" ४६ तथाः२७ ५० उ. और ठेशा० ८१ 
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३३ एव' ८२" ४६ पू्में अवस्थित है । इसको भत्तरको 
सोमामें हिमालयके नोचेगी पर्व तख णी है, पूवर्मे वस्तौ 
जिला, दचणमें फं जावाई, बराबाह् और घघ रा नदौ 


तथा पश्चिसमें बराइच है। भूमिका परिमाण २८१३ 
वग मोल है । लोकस'ख्या प्राय; १४०३९८५ है । 


तमाम जिला समतल जान पड़ता है। कहीं कहीं 
थोड़ा बहुत जचा नोचा भी है। यहां कहों आमको 
ओर कहीं महुआके पेडॉको पत्ति नजर आतो हैं ।,दश 


- जिलेकी जमीन तराई, ऊपरहार और तरहार इनं.तोन 


भागोंमें विभक्त हैं। तराई या पानीको जगह जिलेकी 
उत्तर सोमासे दक्तिणकी तरफ राती नदोके दो मोल 
दक्षिण तक विस्त,त है, इसो बोचमें बलरामपुर और 
उतरीला ये दो नगर भो हैं । यहांको भूमि कोचड़वालो 
है, सिर्फ जिन दिन स्थानोंमें पावं तीय जलस्रोत जिलेमें 
हो कर राजी और वूड़ो राक्षो नदीमें जा पड़ा है उन 
उन स्थानांमें बाढ़ आनक समयमें पहाड़को धुलो इई . 
बाल, जस गई हैं. जिससे वहां कोचड़ नहीं हैं। तराई 
भूमिके बाद गोण्डा नगरसे दो मोल दक्षिण तक उचो 
भूमि है। यहाँको जमोनमें कोचड़ और बाल दोनों हैं। 
इसके बाद घर रा नदोकें किनारे तक तरहार जमोन 
है। यहांकी तोनों तरहकी जमोन हो ज्यादा उपजाऊ 


हैं। इस जिलेम्में:उत्तर पश्चिससे ट्चिण पूर्व की तरफ 
. बचनेवालो कुछ नदियां है; जिनके नाम इस प्रकार हैं 


बुडी राजी, राज्ो, सुवावन, कुवाना, विशूहो, चसनाई, 


- मनवर, तिर डी सरयू और घ रा । इन नदियोमेंसे सिफ 
. चचरा और राशो नदोमें हो नाव चला करतो हैं। राहो 


नदीमें सिवाय वर्षातके दूसरे सहोनोंमें नाव नहों चलतो 
जिलेके भीतर भी यतसे जल मौजूद हैं । गरमियोंमें ये 
सूख जांते हैं, धोर वहां छोटे छोटे मइया, जामुन, 
आदिके पेड़ पौदा हो जाते हैं। नदोके किनारेके वाल, 
बड़े भयावने होते हैं। जग जग छोटे छोटे द या 


'तालाव सी देखनेमें आते हैं । इन तालावोंसे खेतवालों” 


को खूब सुविधा होती है । जिलेके उत्तरांशमें पव तके 


` सोसान्तवर्ती वनविसांगमें, जोकि गवस ण्टके अधीन 


है, शाल, आवलश और बबूल -आदिके पेड़ हो 
अधिक है । इस जङ्कलमें शेर, चोता, भाल, मेडिया, 
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३ E सम्बन्ध रखता है । कूमे और लिङ्णुराणमें इस 


f 


> “4 


तरह तरहके हरिण और जङ्गलो सूर देखनेमें आते हैं। 
नदियोसे मछली, मगर और कछुए आदि “मो ;अस ख्य 
है। यहां दोघ चञ्च, वनकुक्कट, सयुर, कब तर आदिर 
नाना प्रकारके पक्तिया,देखनेसे आतेहें। ॐ £ 

इम जिलेका प्राचोन इतिहास यावस्तो :नगरके$ 


भूमिका गोड्देशके नामसे उल्लेख मिलता इं । सूर्यवंशी य 
खावस्तोक पुत्र वंशकने यहाँ आवसतो नगरी बसाई 
. थो। # नगर औरामचन्द्रके पुत्र लवकी राजधानी थो। 


. उस नगरोका-वत्त मान नाम गेठमहेद्‌ हैं । 
यावस्तो और गौड़ दे खो । 
इस्तोको शय शताब्दोम अयोध्याके राजा विक्रमः 
4 दित्यक्षे राजत्वे समयमें यह राज्य बहुत हो सम्गदिशाली 
` था। परन्तु उनको रुत्यूके कई वर्ष बाद गोण्डाका राज- 
` दण्ड गुप्नवंशीय राजाओंकी हाथमें आया । ब्राह्मण और 
बोद्दधस के परस्सरके विदेषसे यह नगर क्रमशः नष्ट हो 
“गया । चोनपरिव्राजर जब य्रावस्तो ओर कपिलवासु 
/ नगर देखनेके लिए आये थे, तब उन्होंने उक्ता दोनों नगरों- 
; को बोचको रास्ताओंमें जङ्गल देखा था। इतिहासके 
: पढ़नेसे मालम होता है कि, गोण्डाके जेन राजा सोहिल 
देवने गजनोवाले मासूदके बहनोई संयद सलारको, सेना 
सहित मार डाला था । जिस समय मुझस्म्रट्‌ दोरीने भारत 
पर आक्रमण किया था, उस: समय यहां डोमराज राज्य 
करता था ओर गोरखपुरके प्रास चो 'डोसनगढ्मै उसकी 
“राजधानी थो; इम वंशके प्रसिद्ध राजा उग्रसेनने मादेव 
“परगणाके डअरियाटि ग्रासमें एक छोटासा किला बन- 
| वाया था Le डोम, भर, पाशो आदि. जाति 
याँको, बहुल रवि दिये थे। 
ई० १४ व शताब्दीमें यह डोमराज्य कलहंसी,जन- 
वाड़ ओर विशेन-वंशोय क्षत्रियोंके अधिकारमें आ गया 
ठिथा,। कलइंसो राजाओंने हिसासपुरस लेकर गोरखपुर 
तक अपना आधिपत्य फला लिया था । ऐसा!प्रवाद सुनते 


हैं कि,-दिल्लोके किसो तोगलक सम्त्राटको सेनाकै साथ 


a अवक्षिय महानेज्ञा रशकस्तु तताईमवत्‌। 
निर्मिता यैन ग्रावलों गौड़देशे दिज्ञाच्म; ॥” 


-गोण्डा 


. ऋलहंसियोंके सर्दार सहाजसिंह नम दानदोकी तरइटीसे 


यहां आये थे। पीछे इनको सस्त्र।८ने हिमालय ओर 
चर्धराके मध्यवत्तों लोगोंको वश करनेके लिए नियुक् 
किया। उन लोगोंने पहले वत्त मानके कुराशा नगरसे २ 
मोल दक्षिगको तरफ जो कोएलो जङ्गल है; उसे अपना 
वासस्थान बनाया था। प्रत्येक सर्दारको ३५ कोसके 
जमोन जायगोर मिलो थो । 
गोण्डा-राजव शफे पतनक्षे विषयमें ऐसा प्रवाद है 
कि, राजा अचलनारायणसिंह किसी व्राह्मण जमोदारकी 
कन्याको वलपूव क चुरा लाये थे। इससे उम लड़को- 
के पिताने उस अत्य/ चारो राजाके दरवाजे पर विना कुछ 
खाये हो अएना प्राण त्यागा ओर मरते समय “छोटो 
रानीके गर्भस्थ पुत्रके सिवा समस्त राजव'शका शोघ्र हो 
नाश हो”-एसा अभिशाप दे गये। उनका रह अभि- 
शाप फल गया । शीघ्र हो सरयू नदोने किला और 
राजप्रामादको डुबा दिया। राजा रर. उनक्रा परि 
वारव भौ उपमें डूबकर सर गयातं सिर्फ छोटी रोनी 
सपुत्र बच गयो! ६० १५ वों शताव्दोके अन्तमें ऐमो 
दुघेटना इई थो. । : बभनोपाईके वर्तमान कलइंसो 
जसौदार लोग उसो छोटी रानोके पुत्रके व'शज हैं । 
इससे कुछ दिन पहिले जनवाड़ॉने इस जिलेको तराई 
भूमिं पर भ्रधिकार जमाया था । सस्त्राट अकवरके समयः 
में इकोना और उतरोलाके सिवा अयोध्या प्रदेशमे और 
दूसरी जगह दूसरा कोई बलवान्‌ सर्दार नहीं था । विशेन 
और बन्ट्लघोरौ ये दो जातियाँ इस जिलेके अवशिष्ट 
अंशर्मे वास करतो थो । गोण्डाके विशेन राजाओंकी 
उन्नतिके समय, उनका राज्य १००० वर्गमोलके करीब 
विस्त, हो गया था, बलरामपुर, तुलसीपुर और माणिक' 
पुरमें भिन्न भिन्न जनवाड़ सदार राज्य करते थे.। 
- दिल्लौसे अयोधया तक खातन्ता लाभ करनेसे पहिलै 
सयादत्‌ खाँने कुछ दिनों तक खाधोनभावधे राजच' 
सुखका उपभोग किया था । बराइचके प्रथम शासनकर्त्ता 


“ भालाबल खाँ गोण्डाके राजाके विरुद्द युद्द . करके मर 


गय थे। फिर गोण्डाराजके विरुद्में सेना भेजो गई थोः 
परंतु इस बार भो उन्होंने सुसलसानोंको परास्त कर दिया 


“ 0020 उठ 7७8॥०॥०० Dia एकिर करोब ७० वष तक विशेन राजाओंन 


= 


गाण्डा ॥ 


अपनो खाधोनताकौ रचा को थो ओर प त्रिक राज्य 

नोण्डा, पाइपर) दिग छार, मददादेव ओर नवाबगच्छ इन 
पाँच परगनाओंका खतनहत्रतापूव क शासन किया था। 

अन्त राजा इन्दुपतसिंको ऋऋत्यु होने पर पाँडे ब्राह्मणों - 
को सद्दायतासे युमान्‌सिंहने गोण्डाराज्य पर आधिपत्य 
जमाया था, बलरामपुर और तुलसोपुरेके सदारोंने बहुत 

| युद्ध करके अपनो खाधीनताको रक्षा को थो । परन्तु 

माणिकएुर और भदनिपाईकै सर्दार नाजिमको कर दिया 

करते थे। गोण्डा और उतरोला राज्यकै अधःपतनके 
समयमे नाजिसने सहजमें कर बसूल होनेके लिए कुछ 
ग्रामॉमें अमोदार नियुक्त किये थे। उतरौला चौर गोण्डा 

. पद्यत राजाथोंने उक्त जमोदारोके परानेके लिए प्रयास 

क्रया था। उतरोलाके राजाने कई वर्ष बाद जमोदारो 
पाई थी और गोण्डाके विशेनराज विश्वन्भपुरकी जमोदारो ' 
पाकर उसका उपभोग करने लगे थे। नाजिमके कर्सचारो 
बलपूर्वक कर वसूल करते थे। इसलिए वहांको प्रजा 

. बहुत चौ नाराज थो । पोछे अयोध्या जव अंग्र जॉकें हाथ- 

सें आई तब ये सब अत्याचार दूर हो गये। सिपाहो- 

_ विद्रोइके समय गोण्डाके राजा पहले अ ग्रेजोंको पमे 
थे। पीछे फिर विद्रोहो चो कर लखनऊमें जाकर अयोध्या- 
कौ बे गसके साथ मिल गये थे। बल्रासपुरके राजा बरा- 
बर राजभक्त थे । इन्होंने गोण्डा और बराइचक कमिशनर 
विज्ञफिल्ड तथा अन्यान्य अ ग्रेज कमं चारियोंको अपने 
किले में.झाश्यय दिया था। गोण्डाराजने सेना सित | 

` जाकर चसनाईके तोरवर्ती लम्पतो नगरौमें तम्बू गाड़ 


' धे। थोड़ासा युद्ध करके ये अपनो सेना सहित नेपालकी | - 


तरफ भाग गये थे। जमौदारॉने इस राजद्रोइके लिए | 
क्षमा सांगो थी । परन्तु गोण्डाराज और तुलसोपुरको 
रानोके क्षमा नहीं मांगनेस, उनका राज्य छोन लिया 


- महाराज दिम्बिजयसिंहको ओर शाद्वगञ्ञके महाराज सर 
मानसिंडको बाँट दिया था । 


. इस जिलेमें गोण्डा, बलरामपुर, कणलगज्छ, नबाब- 
गंज, उतरोला, कातरा, और खब्चपुर आदि नगर. हैं। 
~ देवोपाटन ग्राममें प्ाटेश्वरोदेवीका मन्दिर, छापियाका . 
८ >कुरदार महादेव परगणाके विलिखरनाथ 


. Janga 


फः] 


+मवीगाषः, lecti 


५३९. 


“कै केदारनाथ; बलरामपुरकी विलेश्वरो देवी ओर खब्नः 


परके पचरानाथ व एथ्वोनाथका मन्दिर ये हो यहांके 
हिन्टुआके सदवापुण्यके खान हैं । 
१ तराइईमें घान बहुत होता है, परन्तु आव हवा 


: अच्छो नहीं और वाढ़ आनेका भो डर रहता है। ऊपरों 


जसोन चिकनी है! गेह' और चावलको खेती चना 
और अरहर मिला करके ज्यादाकी जातो है । गांवोंके 
पास ईख तथा पोश्त और तालाबोंके करीब जड़ इन 


' बोते हैं। 


स्थानिक पश अच्छे नहीं होते । भेड़ ओर बकरे 
बइत हैं। तालाबों और कौलॉंसे आब पाशो होतो है। 
२ उत्त प्रान्तके गोंडा जिलेको सदर तहसोल। यह्द 
अच्षा० २७' १ तथा २७ २६ उ० और देशा० ८१ दः 


| एब' ८२' १८. पू० मध्य अवस्थित है । चेत्रफल ६१८ 
. वर्ग मील ओर लोकसंख्या प्रायः ३८४०२१ है। यहां 
. ७८४ गाँव और ३ शहर वसे इए हैं ।-मालगुजारी कोई 
_ ४८१०००) और सेस प्रायः ६००००): रु० है । ऐसा 


सुसोता बहुत कम गावांमें देख पड़ेगा । १६२°वग सोल 
सुरित जङ्गल है।. इससे सालाना कोई ,५००००)' २० 
कौ आमदनो होती दै। खानसे केवल कङ्कर निकलता 


जो सड़क पर बिछाने और चूना बनानेमें लगता है। « 


सिवा खेतोके इस जिलेमें दूसरा काम काज थोड़ा 

कई जगह स्थानिक व्यवच्नारके लिए मोटा सूती 
कपड़ा बुना जाता है परन्तु बारोक सूत तयार नहीं 
होता। सडोके खुशनुसा वतन भी बनाते हैं । चावल, 
मटर, ज्वरा, अफोम और लकड़ोको खास करके 
रफतनी होती है ५ “नेपालके साथ भो. थोड़ा कारवार 


ES 


- किया जाता है। रेल ओर सड्ककौ कोई कमी नहो । 
। यहाँ बङ्गाल ओर, नाथं" वेष्टने रेलवेकी प्रधान लाइन 
गया था। फिर गबर्मोण्टने वह. राज्य बलरामणुरके | . 


दौड्ती है। ६०६ मील सड़कमें ११० मोल तक पक्की 
है! अपराध सामान्य प्रकारका होता है। 

. १८१० ईमें इस जिलेके उत्तरपूर्वं बहुतसों जमीन 
अङ्गरेजाँको सुपुदेकी गयो थो, परन्तु १८१३ इनमें उन्होंने 
यह अवधके नवाबको वापस दो |- १८५६ ईशको जब | 
गोंडा अ'गरेजो राज्य भुक्त हुआ, साल़गुजारो ३ | 
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लाख ७० हजार रषी । १८७६ ई०को, दूसरा बन्दोवस्त 


१४० 


किया गया । आजकल गोंडा किलेकी मालगुजारो कोई | 
२३ लाख १७ हजार रुपया है| 
यहां २ मुनिसपालिटियाँ और दो “नोटौफाइड 
एरिया? है। ४ शहरोंका इन्तजाम १८५६ ई्की २०वीं 
दफासे होता है। सिवा इसके स्थानिक प्रबन्ध डिट्टिक्ट 
बोर्ड करते हैं । १७ पुलिस थाने हैं । लोग ज्यादा पढ़ 


गार्डा 


५ बदौसा तद्दसोलमँका एक ग्राम। वान्दासे ३७ 
सील दक्षिण पूव में अवस्थित ह। यहां पर टो चन्दलो 


' मन्दिर हैं। उत्ता मन्दिरोंमें ग; , यमुना, शिव, काली, 


गणेश, ब्रह्मा और विष्णुको सूत्ति यां हैं । 
६ अयोध्याके प्रतापगढ़ जिले का एक नगर। यह 
अष्टसुजादेवोका मन्द्र है, इसी लिए इसकी प्रसि है ।. 


लिखे नहों। सौम कोई २ आदो हो थिचित हैं। | गोण्डाल-१ बस्बई प्रान्तको काठियावाड पोलिटिकल 


पाठशालां और छात्रों संख्या बढ़ रहो हैं। शिचामें 
कुल ४६०००) रुभ्का खुचै है। भूमि बहत उव रा है। 
उत्तरको कुवाना पड़ता जहा जङ्गल मिलता है! तिरदौ 
दक्षिण और विसूहो उत्तरके आरपार प्रवाहित है। कोई 
४२२ एकड़ खेतीम १८७ एकड़ सींच है 
.३ युक्त प्रान्तके गोंडा जिले ओर तइपीलका सद्र। 
यह अच्छ २७ ८ उ० और देश्ा० ८१' ५८ पूनम बङ्गाल 
और नाथ वेष्टन रेलवेको कई शाखाओंके जङ्कशन पर 
पड़ता हैं। आबादो लगभग १५८११ है । यह नाम गोठा 
( गोष्ठ ) शब्दका अपस्व श है । कहते हैं, बिशेन राजपूत 
मानसि इने जो सम्भवतः अकबरके प्रथम राजल्व कालको 
जीवित रहे, उसे बंसाया था। १८५७ ई०के बलवेमें 
` गोंड़ाके राजाने विद्रोहियोंका साय दिया । उसोसे इनका 
राज्य ज्ञ करके अयोध्याधिपतिको सोपा गया.।” नगरको 
शोभा दो तालावोंसे बढ़ी हुई है। १८६८ €०से यहां 
सुनिसपालिटो हैं। क्षषिजात द्र॒ब्योंका अधिक व्यवसाय 
होते मो कोई उद्योग देख नहीं पड़ता 
४ उक्त जिल'का प्रधान नगर। फेजाबादसे २८ मोल 
उत्तर-पश्चिसमें चच्चा० २७" ७४४०” उ० और देशा० 
८२' पू०में अवस्थित । पहिले यहां जङ्गल हो जङ्गल 
था, और अप्रीर लोग यहां रातम अपनी गाये बाँधा करते 
थे। बादग फिर कुरासाश रारजाशमानसि हन यहाँ अपना 


प्रासाद और पिला. भाया था । तबहोसे यहां राज- |` 


परिवारकी वासंभूमि छो गइ है। नगर सो तबह्ठीसे 
/ बसा हे।; 


यहाँ दो ठकुरद्दार, राधाकुण्ड सरोवर, झोषधालय, | 
और. राजा शिवप्रसादका बनाया हुआ तालाव, विद्यालय 
.. ओर किनारे पर हो अच्छे मान-ए-रिफा नामका प्रासद 
 साचित्यमन्द्रि है। . 


एजैन्सोका देशो राज्य । यह चचा० २१' ४२ तथा २२ 
र उ० और देशा० ७० ३ एव ७१ ७ पू०के बौच 
पड्ता है। चेत्रफल १०२४ वर्गेमील है। सिवा उसमान्‌ 
पहाड़के बाकी सब देश बराबर है। कितनो हो नदियां 


` प्रवाद्धित हुई हैं। जलवायु अच्छा है । 


गोण्छालके राजा जाड़े जा वंशोय राजपूत हैं । इनको 
ठाकुर साइव कहा जाता है, आईन-अकबरी आर मीरात' 
अचहमदोमें लिखा कि गोण्डाल सोरठ सरकारको बधेला 
रियासत था। १म कुन्भोजोने इसे स्थापित किया था। 
रय झुम्भोजौने उसे इस हालतको पच्छ'चाया । १८०७. 
इ०को अङ्करेजांके साथ गोण्डालके राजाको सन्धि इई । 
उन्हें गोद लेनेका अधिकार है। ११ तोपांकी सालामी 
होतोहै। . . 
गोण्डालको लोकसंख्या प्रायः १६२८५९. है । इसमें 
३. नगर और १८८ गांव वसे हैं सींचने और पोनेके 
लिये ५॥ लाख रुपया लगा कर पानोका एक कारखाना 
खोला गया है। घोड़ों ओर बेलॉको न्न बढ़ानेके लिये 
कई सांड़ हैं ।. रूई ओर अनाजको खास पेदावार है! 
सूतौ तथा ऊंनो कपड़े, जरदोजो, तांबे पोतलके बटन 
लकड़ोके खिलौने और हाथी दांतकी चड़ियां बनाते 
हैं। ११॥ मोल पक्की सड़क है । लाखों रुपयेका रियासतर्म 


 पदा इआ माल हर साल बाहर भेजा जाता है। यहाँ 


भावनगर गोण्डाल-जुनागढ़-पोरबन्दर रेलवे चलती है। 
जतलसर-राजकोट रेलवेको भी एक शाखा है, इन दोनों 
में रियासत चिस्सादार है I 

गोण्डाल प्रथम अशोका जैसा राज्य 
है । वार्षिक आय प्रायः १५ लाख है। उसमें १२ लांख 
मालशुजारो आतो है। यह राज्य धटिश गवनंमेणंट 


06-0. Jangamwadi Math Collection २पझेदत्रे«भायकबाइ और जनागढ़के छ नवावको १२ ०७२१) 


गोणिडया--गोब 
देतो है । पांच सुनिसपालिटियां हैं । | गोतमान्वय ( स० पु० ) गोतमोऽनचयो व शप्रवत्त को यस्य 


२० कर 
२ बम्बदकी काठियावाड़ पोलिटिकल ए्जैन्सोके 


गोण्डाल राज्यको राजधानी । यह अक्ता २१ ४७ 
और देशा० ७०" ५३ पू०में गोण्डाली नदोके पश्चिम 
तट पर अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः १८५८९ ह 
गोण्डालसे राजकोट आदि कई स्थानांको अच्छो सड़क 
“ लगी है। यहां रेलवे टेशन भो है। 
गोण्डिया- मध्य प्रदे शके भण्डारा जिलेको तिरोरा तहस 
का एक गांव। यह अज्ञा० २१ २८ उ० और देशा० 


८० १३ पूणम बङ्गाल नागपुर रेलवे पर पड़ता है। यहां | 


सातपुरा-रेलवेका जङ्घशन है। जन संख्या कोई ४४५७ 
होगी। गोंडियमें दूसरे जिलोंसे कितना हो माल चालान- 
के लिये आ आ करके इकट्ठा होता है! सप्ताइमें अनाज- 

का बड़ा बाजार लगता है। हिन्दी पाठशाला स्थापित 
है। 

जोत (छिं० पु०) १ गोत्र, कुल, वंश, खानदान । २ समूद, 

. जत्या । 

गोतम ( सं० पु० ) गोभिध्वं स्तः तमो यंस्य, बहुत्री० । 
पषोदरादिवत्‌ साधु : १ एक मुनि, गोत्प्रवत्त क ऋषि 
महाभारतमें इस नामकी व्य,तृपत्तिके विषयमें लिखा है 


कि इनके शरोरके तेजसे समस्त अन्धकार नष्ट हुवा जान | 


कर इनका नाम गौतम पड़ा । वायुपुराणमें लिखा है कि 
इन्होंने श्वे तवराहकल्पमें ब्रह्माके मानसपुत्ररूपसे जन्म 
ग्रहण किया था । (वायु गया० २७०.) । इन्होंने न्यायदशन 
प्रणयन किया हैं। न्णय.दैखो। ( पु० स्त्रो० ) १ अतिशयेन 
गौ; गो-तस । अतिशय जड़, भारो जड़ । २ बुद्ध मेद । 
“गोतमस्तोस, १ सूताविशेष । २ एक प्रकारका यज्ञ। 
गोतसखासिन्‌ (सं० पु०) जैन-धर्माबलस्बो एक ब्राह्मण | ये 
तोथ झर महावोरखामोके एक प्रधान गणधर थे, इनका 
दूसरा नाम इन्द्रभूति भी था। भाग्तके नाना स्थानॉमें 
तथा सम्झ दशिखर पवत पर इनको सुद्दह्वत्‌ पाषाण- 


मूर्तियां देखनेमें आती है। इनको मूत्तिं कर्णाट और | 


_ सलवार उपकूलमें हो अधिक है। महिसुरस्थ आवण 
वेलगोलामें ५६ फीट, जेनस॑में २५३ फोट ओर कर्काला 
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बहुत्रो० । सोयादेवोके पुत्र शाक्यमुनि । 

गोतमी (सं० ख्रो०) गोतमस्य मार्या गोतम-ङों_। गौतम" 
ऋषिकी खो अदल्या । छत्तिवासो रामायणमें लिखा है 
कि अददल्या गोतम ऋषिके शापसे एक शिला हो गई थो 
किन्तु वाल्मोक. रामायणका मत है कि अहल्या गोतमके 
शापसे नितान्त कुरूप होकर तपस्या करने लगे थो। 
तपस्याके बलसे उनका शरोर ज्योतिम य चो गया, उस 
रूपको रामचन्द्रजोने देखा था । ( उचरकाण्ड ) 

गोतसीपत्र ( सं० पु० ) गोतम्याः पुत्रः ६-तत्‌० । अहल्या- 
का पुत्र, शतानन्द । . 

गोतमेश्वर (सं० पु०)-गोतम इश्वरो यस्य, बहुव्रो० । तौथ- 
विशेष । (५अ्रपराण ) 

गोत<- बस्बईमें रेवाकान्ताविभागके मध्यवत्ती एक छुद्र 
राज्य: यह चार सःनन्तरकोके अधोन है! लोकसंख्या 
प्रायः २२८ है। सालाना आसदनो ४७८) रु० उनमेसे 
३२७, रु० बरोदा गायकवाड़को कर दिया करते हैं । 

गोतज्ञज ( सं० पु० ) प्रशस्तो गोः नित्यससोस। उत्तम गो, 
सुन्दर गाय । 

गोता ( सं० पु०) जल आदिमें डबनेकी क्रिया, डुब्बो । 

गोताखोर ( अ० पु० ) गोता लगानेवाला, डुबकी सो रने- 
वाला। 

गोतामार (दिँ० पु० ) गाताखं:र देखी | 

गोतिया ( हिं० वि० ) अपने गोत्रका, गोतो . 

गोती ( हि'० वि० ) गोत्रोय, अपने गोत्रका, जिसके साथ 
शौचाशोचका स'वन्ध हो; भाई बन्धु । 

गोतीत ( स'० त्रि’) अगोचरः जो चघचानेन्द्रियों दारा न 
जाना जा सके । 

गोतोर्थ (स ° क्वी०) गवां छत तीथें मध्यपदलो० । १ गोछ, 
गो रइनेका स्थान । २ कन्नोजके अन्तग त तोथविशेष । 

( सागवत ३१२१ ) 

गोतोर्थक ( स'० पु० ) वेद्यशास्त्रोज्ञ एक प्रकारको छेदन . 

प्रयाली । । मशः) फोड़ आदि चोरनेको एक तरकीब - 


जिसके अनुसार कई छेदों वाले फोड़ चौर जाते हैं । 
गोतेल ( स'० क्वी० ) गोवशा, बांझ गाय । 


'नासक स्थानम ४१३ फीट ऊ'चो गोतस खामौकी पाषाण | गोत्र ( स० पु० ) गां एथिवो लायते. रति गो"देक । 


सूतिं यां हैं । गीतम गणघर देखो । 
Vol. VI, ]36 


आतोपनुपसगे क$ । ५० ३।२३। १ पव त, पहाड़ । 
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“पद्य नदुनदौ नान्त गेरा नामस्थि स इतिः ( क्षाग० २६१८) 


(क्वो० ) गवते शब्दायतेइनेन शु करणे त्न | गर्व षटि | ` 


वहि यमि सदि चदिभा खः; उण. ॥१६६। २ आख्या, नाम। ३ 


> सन्पावनोयबोध, वह ज्ञान जिसमें कुछ संदेह चो। ४ 
कानन, वन, जङ्गल । ५ चेत्र । ६ माग, सड़क | (सेदिनी) ' 


७ राजाका छत्र। (इम) ८ सद्ध, ससूह । ८ हदि, बढ्तौ । 
(अव्द्ाद्रक) १० घन, वित्त, दौलत। (पिदर ) गवते शब्दाः 
यते पूव पुरुषान्‌ यत्‌, पुत्र । (भरत )११ बन्धु, भाइ । १२ 
एक प्रकारका जातिविभाग। १२ वश, खानदान । 
स'स्क्षत पर्याय--सन्तति, जनन, कुल, अभिमान, अन्वय 
चश, अन्ववाय, सन्तान । (अमरः) 

अति प्राचोन कालसे ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य ओर 
शूटरॉसे गोका नियम चला आ रहा है । प्राचोन आयः 


गोत्रका नियम नहीं था। क्रमशः मनुष्यस'ख्या हद्धि होते 
रहनेये, आरयऋषियोंने गोत्रनियम वनाये ओर उसी 
समयसे आ्यामें गोत्र नियम चला आ रहा है। दि० जेन 
` शास््रॉमे ऐसा पाया जाता है कि, प्रथम तोघ झर त्रषभ 
देवके पुत्र भरत चक्रवर्तीने जाति आदिके नियम चलाये 
थे। (बादिपषणण) ौिन्दुओं को जात कमं से लेकर अन्त्येष्टि 
तक प्रत्येक कायं में हो आत्मपरिचय देते समय गोत्रका 
उल्लेख करना पड़ता है। गोत्रक्रा उल्लेख करते समय यदि 
कुछ सूल या गड़बड़ चोनेसे किसो भो फार्यको सिद्धि 
` नहीं चोतो । इसके सिवा विवाहोंमें भो गोत्रको जरूरत 
पड़तो डैं। सनु आदि स्रतिप्रपिताओंने; बोधायन, आप- 
स्तस्व आदि सूत्रकोरोंने ओर सत्य आदि पुराणकारोंने 
समान योत्रोंमें त्रिवाहइ निसिंद बतलाया है। : म्त्रस 
अर किसो कारणसे यदि सगोत्रमें विवाह हो जाय तो 
` नियमानुसार प्रायसित्त करना पड़ता है। - प्रायचित्तके 
बाद उस स्त्रोसे माताके सभान व्यवद्दार करना पडता 
`= | कसो भो उस खोको ग्रहण करना उचित नहीं और 
* स्त्रोको भौ उस पुरुषको पुत्रवत्‌ देखना चाहिये । इस 
लिए प्रत्येक हिन्दूको अपने गोत्रके विषयमें खुब ज्ञान 
रखना चाहिये। 
मेदिनो और अभिधान-चिन्तामणि आदिक कर्त्ता 
के मतसे गोत्र शब्दका अथ सन्तान या व 


| 


हि 


“-- गोव 


देशके लोग मेरा यारिडल्यगोत्र है, 'मेरा गोत्र कांश्यप 
हे”, 'मैं गगे गोत्रका ह” इस प्रकार भिन्न भिन्न गोबोका 
उल्लेख करके अपना परिचय दिया करते हैं । 

बौधायन, आपस्तम्ब, सत्याषाढ़, कुटिल, भरद्दाज, 
लोगाचि, कात्यायन और आशलायन आदिके रचे इए 
गोल्रसूत्। मत्यपुराण, मद्षामारत आदि इतिहास ओर मनु 
आदिको रचो हुई स्म तिश्रोंमें थोड़ा-वइत गोत्रका कथन 

[ता है। इनमें परस्परमें कुछ विरुद कथन भी है, 
जिनका वास्तविक अथ सर्वसाधारणके समभे नदीं आ 
सकता है। इसलिए और शाखोंकी आलोचनाको शिथि 
लता देखकर पण्डितप्रवर पुरुषोत्तसने “गोत्रप्रवरमञ्जरो' 


` नामिका एक संस्कृत ग्रन्थ लिखा था । इसके सिवा धन 


:च्ञयक्षत धम प्रदीप, बालभई आर “+ दानव द वज्ञ छारा 
ग्राख्रोकी पर्यालोचना कारनेसे जाना जाता है कि. पहिले,|# 


रचित गोत्रप्रवर, वि णुपण्डित छत गोतप्रदोष, अनन्तदेव, 
आपदे व, केशव, जोवरेव, नारायणभइ, भोजी, माधवा 
चाय और विश्वनाथट्व रचित गोल प्रवर्रानण्य, लक्षण- 


भट्ट छत प्रवररत्न ओर गोलप्रवरभास्कर तथा कमलाकरः 


हात गोत्रप्रवरदपंण ण नासक कुछ यन्ध भी मिलते हैं। 
इनमेंसे 'गोलप्रवरमच्ञ्ञरो' हो सबसे अष्ठ हैं। इसमें 
समस्त पुरातन मतोंकी पर्यालोचना और मोमांसा कौ 
गई है। 

गोत्रको आलोचना करनेसे पिले इस बातका भौ 
निण य कर लेना चाह्टिये कि, गोत्र किंस चोः का नाम 
हे ओर उसका लक्षण क्या है ? अभिधानके कत्ता माने 
गोत्रका लक्षण जेसा लिखा है, उसके अनुसार तो गोत्वे 
भेद'असंख्यात चो जाते हैं, अर्थात्‌ सब हो अपने अपने 
पुरखाओंमेंसे किसौ एकका नाम लेकर अपने गोलिका 
परिचय दे सकते हैं। ऐसा होनेसे तो गोत्रका नियम 
रहना-न-रहना बराबर हो हो जाता है। लौकिक व्यव 


हारम भो ऐसा नहीं पाया जाता, सब हो लोग आँत 


प्राचौनकालसे चला इुआ एक हो नामसे गोत्रका परिचय 
दते हैं। कोई भो बदल कर दूसरा नाम नहीं कहता । 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि, अभिधानकी भनु 
सार गोत, व्यवहार नहीं होता, अर्थात्‌ इस गोत्र न्दे 
पासूलो तौरसे वंश या सन्तानका बोध नहीं होता। 
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गाल 


परिभाषाक अनुसार जाना जाता है कि, पोत्र आदि 
उन्तानोंका नाम गात्र है ' पाणिनोसम्मत अर्थको खौकार 
करने परमौ पिला दोष नहं छूटता। इसीलिए बीघा- 
यन आदि सब हो ग्रन्यकारोंने गोत्र शब्दका दूसरा एक 
पारिभाषिक अर्थ किया है कि, 

“.बिद्रामितो जसः परिसर दाजोइथ गौ तमः । 

अत्रिवशिष्ठः कश्यप इत्यते सप्त ऋषयः ॥ 

सप्तानां ऋषि णामगस्य!टसानां यदपत्यं तद्‌ गोरम्‌ ॥” (१) (बोधायन) 


विशामि, जमदग्नि, भरदाज, गोतम, अत्रि; 
वशिष्ठ, कश्यप और अगस्त्य इन आठ सुनिवाँक्गे पुत्र ओर 
क्षेत्र आदि सन्तानोंमेंसे जो सुनि हो सके हैं, वे हो उससे 
पूर्ववर्ती और परवर्ती सब होके गोल हैं, अर्थात्‌ उन्होंके 
नामसे उस वंशका गेत्र चलता है। 
अतएव विश्वामित्रको सन्तान देवरात आदि विशा" 
मित्रके गोते हैं और जसदस्निको सन्तान मार्कडेय आदि 
जमदग्निके गोत्रे हैं (२) । आश्वलायन-योतूसूतृको 
नारायणक्तत इत्तिमें लिखा है कि विशामि आदि आठ 
ऋषियोंकी सनन्‍्तानोंको उनत्ञे गोतू , समझना चाहिये। 
जैंसे--जमदग्नि ऋषिके गोत्र वत्स आदिः गोतसके गोत्र 
आयस्वादि, सरद्दा जके दच, गगं आदि, ( २)! अब बात 
इतनो हो है कि, बोधायनक्े “विश्वासित्‌” इत्यादि वाक्यें 
कश्यप और गोतमका उल्लेख है । इसलिए नारायणक्कत 
इत्तिक्ो स्वीकार करें तो कश्यप गोतू और गोतमव शियों 
को गोतम गोद्रीय मानना पड़ेगा । परन्तु प्राचीन समय- 
से काश्यप गोत, और गौतमगोत,का व्यवद्दार चला आ 


( १) यन्यामें बहुत जगह पाठमद देखनेमें आता हैं | उनमें जो पाठ 
संगत और बहुतसे ग्रन्थोंमें मिला है । वदो पाठ लिखा गया है ! “विश्वकोष 
कार्यालय” में स'रटडोत इसलिखित गोतप्रवरम'अरी भीर वाचस्व्यमे 
“पोतम” चोर छपो हदै आवलायन औबसूवको हत्ति ओर “विश्वकोष कार्या- 
लय में सब्यद्रीत इस्तलिखित गेव्रप्रवरदप णमे “गौतम” (पाठ मिववा है। 
. इनमे यक्षं पर “गोतम'* पाठ कौ स'गंत माल.स पढ़ता है। 
(२) “एतदुक्' भवतिआअगस्याटम सप्तधो पणां मध्य यखापच ऋषित' 
प्रात' तत्तस्य गेवसुचते ” ( गे(वप्रवरम जरो ) 
“वेदां यतृपुवपोवादापत्यं ऋषिभ,तः ततृपूर्व भाविनां चनन्तर्नाविना्च 
यावमित्यभिषोयते। ( गोवप्रत्रद्प ण ) पकर 
(६) “एहेरानरत्यनिति ये सम ने ते वड्योवसित्य च्यते यका जमददन ' 
याँव' बल्लादयः तवा गोवमस्ायसादयः। ` (अश्विलायन १२१७ इत्ति) 
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रहा है। इसके सिवा वशिष्ठ, मरद्दाज आदि व शमें उत्पन्न 
लोगोंको यथाक्रमसे वशिष्ठ और भरदाज गोत, कहते हैं! 
और फिर कोई कोई कहते हैं कि गोत्र शब्द खमाव- 
से हो नपु'सक लिङ्ग है, पूर्वोक्त व्याख्याके खीकार करने- 
से कना पड़े गा कि, विश्ठामित्रगोत, वशिष्ठगोत्र और 
भरद्दाजगोल इत्यादिमें षछ्ठोतत्प्‌ रुष समास होको खोकार 
करना पड़े गा। व्याकरणके नियमानुसार तत्पुरुष ससास- . 
का उत्तरपद जो लिङ्ग होगा, समास होने पर भो वह 
शब्द वहो लिङ्ग होता है। तो गोव्रशन्द्के नपु सकलिङ्ग 


: होने पर विश्वामित्रगोत्र आदि शब्द भो नपु सकलिङ्ग इए 


जाते हैं, ओर “विश्वामित्रगो रसदं”, “वशिछगोत्रसहं”, 
“भरदा जगोत्रसचं” तथा “विश्वामित्रगोत्राणि वयं” इत्यादि 
का भो व्यवद्दार किया जा सकता है। परन्तु लौकिक और 


` वैदिक ग्रन्योंमें ऐसा नहीं पाया जाता । वल्कि चिश्वामित्र- 


गोतरोऽचइं, भरद्दाजगोती5४ और विश्वामितूगोतावयं ऐसा 
हो देखनेमें आता है । आश्वलायन (१२।१०।१) औतूसूतू- 
की नारायणक्वत इत्तिमें भो “मितुयुवगोतोऽच्ं, सुहल 
गोत्नोऽच्ं” ऐपत प्रयोग मिलता है । अतएव बोधायन 
आदि दारां कहे इण गोतू लक्षणके “यदपत्य' तद्गोतू 
इस अ शक व्याख्या दूसरो तरह माननो पड़ गौ । विश्वा 
मित्र आदि आठ ऋषियोंको सन्तानोंके गोत्‌, विश्वासित्‌ 
आदि इस प्रकार दोनेसे विश्वासितुगोतू, वशिष्ठगोतु, 
भरद्दाजगोतू इत्यादि स्थलमें विश्वासितू गोतू यस्य-ऐसा 
बइन्रोहि समास हो सकता है (8)। बइव्रोदि समास 
होनेसे वह शब्द वाच्यलिङ्ग होगा, इस लिये “विश्वामितू- 
गोत्रोऽइं” इत्यादि लिखनेमें कोई सो वाधा नहीं आती । 
अगर ऐसा न माने, तो “भारडाजगोत्रस्य अमुकी देव्याई' 
ऐसा अभूतपूव वाक्य भौ खोकार करना पड़ेगा । परन्तु 
इस व्याख्याके अनुसार भो गोतमगोत्र ओर काश्यपगोतरका 
व्यवहार किया जा सकत; है। यदि उस जगह गोतम 


जज हि 


४ “अपरे तु विपरीत गोवलचखनाइः । ५यद्याटसानां यदपत्य' सः गायः 
मुदाते । यय-देवरातादौनां गें विश्वामित्र इति साकेख्डे यादोनां लमद ग्राह 
दोनि गचाणोति ५” ( गोवप्रवरमञ्नरो ) 

इस पवमें “यदपत तद्गोव” दस अशको स'क्वत,न्.ाख्या ऐस वन 
पडे.गे—अगलगाष्स्पनां सपतषो णाँ मध्ये यख ऋष : अपत्य' पुवपौवादिः बढ 
दय' ( तत्‌ ) तदगोव' स ऋषिः गोव' येख तत्‌ तद्गाव' भवतौति शेष । 
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` दयोल्यधलनद्रोक गोवाणि काटिवयऽव्यासुक्वा कानि कानोत्याजा दायाँ 


“\ '“पंबाणों तु सरु प्रयुतान्थ्॒ दोनि च। 
i 


और काश्यप पाठ कर दिया जाय तो कोई गड़बड़ हो न 
रहे । छपे इये आश्वशायनसरत्रसुत्रमें ओर हस्तलिखित 
गोत्रप्रवरद्पेणमें गोतम पाठ है । 
[कसोके सतानुसार बौधायनमे गोत्रसंग्राइक झोकोंमें 
{जन आठ गोत्रोंका उल्ले ख किया है, उसके अतिरिता भो 
बहुतसे गोत्रे देखनेमें आते हैं और अन्यान्य ग्रन्योमै उन 
` का उल्लेख सो है। इसलिये उस रचनाको उपलक्षण 
` मानना पड़ेगा औंर वौधायनने लिखा भी है कि 


र उनपधाशदैबै याँ प्रवरा ऋषिदश मात्‌ ॥” 
अर्थात्‌ गोत्रोंको कुछ संख्या तोन करोड है। व्याख्या- 
कारोंने इस झोकका ऐसा अथ किया है क्रि,- वास्तवमें 
तोन करोड़ गोत्रोंका प्रतिपादन करना-इस. वचनका 
उद्देश्य नहों है।. हाँ, सहस्तरश्मि, सइस्त्रपाद, सहस्त- 
. जीर्ण इत्यादि शब्द जिस प्रकार अनियत संख्याकै लिए 
प्रयोग किये जाते हैं, वैसे हो दमका भी प्रयोग किया 
_ गया है। अन्यान्य ग्रत्थोमें गोत्रॉंको संख्या जित॒नो लिखो 
है, वही मान्य है। असलमें बात यह है कि, बोधायन 
मो उक्त ख्वोक्रसँ वह खोकार करंते हैं कि, ईन आठ गोत्रो: 
के सिवा ओर मो गोत्र हैं, ओर इम वचनको उपलक्षण 
समभना चाहिये। एसो अवस्थाम गोतम ओर कश्यप 
पाठ होने पर भो कोई इज नों, क्योंकि बोधायनने उत्ता 
रचनामें कश्यप ओर गोतमगोत्र होका निरूपण किया है। 
सुप्रसिद्च काश्यप ओर गोतमगोत्रक्रा निय अन्यान्य 
ग्रन्योके अनुसारः करना. पड़ेगा, क्योंकि बोधायनगे 


-याण्डिष्य, सावंण आदि दूसरे प्रसिद गोत्नोंको भांति 
कश्यप और गोतमगोत्रका उल्लेख नहीं किया । 


. मज्चरौज कर्त्ता पुरुषोत्तम शेषोज् व्याख्याको खौकार 
हो नहीं करते। उनके म॒तसे यदि वह व्याख्या खोकार 
कर लो जाय तो बोधायनक्ष उस, वचनसे यह समभा 
जांता है कि वे सिफ आठ हो गोत मानते हैं ओर फिर 
“ग्रोत।णां तु सहस्ताणि” इस वचनसे बहुतसे गोतोंका 
उल्लेख करते हैं, इसलिए शेषोता व्याख्या सरोकार कर 

“लो जाय तो खय' बौधायनके वचनोंमें हो परस्पर विरोध 
आता है (१) । वास्तवमें अन्तको व्याख्या असङ्घत हो 


(१) “म्व ब्र,मः बोधायनमवानमिङ न्याये य; '“गे।आणास्त- सहसा- 


. 


गात 


प्रतीत होती है। किसो तरह “यदपत्य तन्गोद्र॑” इस 
अंशको वसो कूट व्याख्या कर लो तो क्या. परन्तु रघु- 
नन्दन और धनञ्ञप आदि ग्रन्यकारष्टत “एतेषां यान्यप- 
त्यानि तानि गोत,णि मन्यन्ते” इत्यादि बचना'को अन्ध 
किसी प्रकारकी व्याख्या हो हो नहों सकतो । इनन 
पुत्रपौत्र आदि सन्तानोंको उनके गोत्र समझना चाहिये | 
एसो दशामें यहो व्याख्या खोकार करनी पड़े गो । 

«हुइस्पति'गोतनघ स'वत्तेसविसुत्तम्स्‌, 

सत्य चासदेवध अजासयदधित्र तथा॥ 

इतोते ऋषयः सब गोवकाराः प्रकौचि त; । 

तेवां गावससुतृपन्नान्‌ गे।वका न्य +रेघ से ॥" (सब्खपु० ९६५ ९) ` 

यहाँ पंर जो “तेषां गोवसमुत्पन्नान्‌? ऐसा पाठ है, 
उससे साफ हो मालूम हो रहा है !क, गोल्रप्रवत्तेक ऋषि- 
योंके साथ गोत्र शव्दका षछो समास होता है । आश- 
लायनके द्तत्तिकार नारायण, मच्चरोकर्ता पुरुषोत्तम और 
दपेणकार कमलाकर आदिके मतसे गोत्र शब्दका अर्थ 
अपत्य वा सन्तान है। 'गोत्रप्रवतेक ऋषियोंके वंशधरों- - 
के साथ गोल शब्दका अमे अन्वय होता है । परन्तु 
ऐसा होनेसे तो “कश्यपगोत्रस्य शोमतगा असुकीदेव्याः” 
यह वाक्य भी बन सकता हैं। इसके अलावा “स गोब्राद्‌ 
त्रश्यते नारो विवाद्वात्‌ सप्तमे पढें । पतिगोत्र ण कत्त व्या 
स्तस्याः पिण्डोदकक्रियाः ॥” ऐसा भो दे खनेमें आता है। 
ऐसी दशामें गोत्रप्रवत्तक ऋषियोंके वशधरोंके साथ 
गोत्र शब्दका मेदान्वय ( अर्थात्‌ पतिका गोत्र यह है ) है 
वह भो खौकार करना पड़ेगा । इसलिए इन विरोधी” 
कौ मोमांसाके लिए उभय लिङ्ग स्वीकार कर लिया जाय 
तो भंगड़ो हो निपट जाय । न्‌ 
१-गोत्र शब्द नपु'सकलिङ्ग है, उसके तोन अथ हैं. 

शस वश, कुल। # र्य वश परम्परा प्रसिद्ध आदि ` 


पुरुष "' । रय अपत्य, सन्तान, पुत्र पोत्राद्‌ { । २ - गोत्र 
9 6 थ, सता गे सुज पत्रा डि, | ७२ क 


मत्रा जमरच्त्यादौन्यगलन्तान्ष्टौ गोदा योतु; पूर्वा प वराद स गतं खात्‌ ! 
ऽकदोयपचे तु नालि कच्चिद दोषः” ( गोत्रप्रवरमघ्न ) - 
* गोल चामिशनः इख’ ( असर )। 'गोता स.गवायोगॉवः-शंलेगोत' 
कलाखायोः। मे दिनी । 
८ f अ विजञाने्चएः योत' ब'जपरम्पराप्रसिई” ( गोतरप्रवरदपं.य )। 
गोवं व अपरम्पराप्रसिददमादिपुरुष' बराह णरुप' ।?? (गन्दक र्द्म ) 


१ “रेषां वाच्वपत्यानि तानि गोवायि मनन्त ।'” (चनञ्चयक्नत घरे मदीपो 
चपत्व ह एपोत,प्रछतिगोदम्‌। ( ५,० ४ १५७६९ ) 
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शब्द पत्रादिकी भांति उभय लिङ्ग है, विशेष्यके अनुमार 
अपने लिङ्गको छोड़ कर स्त्रोलिड़ वा पु'लिङ्गमें व्यवः 

हत होता है । (६) कम.काण्डमं जिस वाक्यांद्को 
रचना करनी पड़ती दै, उसमें दितोय गोत्र शब्दका च्च 
प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त टूधरी जगह अपनो 
इच्छानुसार कोई भो शब्दका प्रयोग किया जा सकता 
इ । इस अवस्यामें किसी ग्राचोन शास्त्रमें विरोध नहं 


पड़ता । 
गोत्र कितने हैं? प्राचीन मुनि वा. ऋषियोंमेंसे 


किन किनके नामसे गोत्र चले हैं ? इन विषयोंका निरू" 
.पण प्राचीन शास्त्रों और संग्रह ग्रस्थोंको हो आराधनासे 
करना पड़े ग। परन्तु सम्यक्‌ अनुशोल्ञनके अभावसे 
अथवा लेखकोंक प्रमाद्से उन सूल ग्रन्योंका तथा संग्रह- 
्रम्यांका पाठ इतना विगड़ गया है कि उसकै: वास्तविक 
पाठका पता लगाना असाध्य हैं। इसो लिए स ग्रहका 
पुरुषोत्तमने अपने मञ्जरी ग्रन्यमें आपस्तस्व आदिके सत- 
को ले कर उनके परस्परकं विरोध मिटानेका बुत प्रयत्न 
किया है । उनके वादके: स ग्रहकार कमलाकरने अपने 
गोत्रप्रवरदप में ऐसा लिख! है, “कात्यायनापस्तस्वादि 
सत्रभाव्यालोचनेन न्य नाधिक्यभावात्‌ गोत्राणां प्रवणः 
णाञ्च गणस'ख्याखरूपस ख्याप्रवरविकलवादिमिविसस्वा- 
दाच्च सव सूत्रपुराणोपस'दारेण निणयः काय इत्यत 
भवति सञ्चयीम्‌ ।” अर्थात्‌ पुराणादि सब ग्रन्थो साम- 
ञस्य रखते हुए चौ गोत्र निण य करना चाहिये । 
सब्यपुराणमे १८५ से २०२ अध्याय तक गोत्र अर 

प्रवरका निरूपण किया गया है । उसमें “गोलकारान्‌ 
चरषोन वच्चे” इतगादि लिख कर पोछेसे जिन ऋटषिओं- 
का नाम लिखा है, शायद वे हो ( मत्स्यपुराण-अभिप्रेत ) 
गोजोंके नाम हैं। यद्यपि यह कल्पना को जा सकतो है 
{क कियो समय उन नासो के गोत्र प्रचलित थे, तथापि 

मानना पड़े गा कि, बहुत दिन पहले हो उन गोत्रं- | 
का लोप हो चुका है, अब उनका चिज तक नहों ' 
मिलता । 

( < ) “नोक्षष्प्रवहार श्र तिल'गच्चोभयमपि गोवशब्दस्थ उभ्या गलाद- 


विरुद पुवभब्ड्दत्‌ यया वशिष्ठस्य पुव कुण्डिन इति तथा वशिष्ठगोव कुण्डिन i 
इति ।” ( योवप्रवरम'जरो) पुरुषोत्तमकों इस िपञ्चे सिवा और कहो | 
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बोधायन आदि तकारो ने कुछ गोत्रगण और प्रवर 
गणका निरुपण किया है। स्म॑तयथसार आदि ग्रन्याके 
मतानुसार ऐसा मालूस होत्ता है कि, गोत्रगणमें जिन 
जिन ऋटषियो के नाम हैं, उन उन नामके एक एक गोत्र 
सो हैं। जेसे-वव्स, विद, आश्टि षेण, यस्क, शनक, 
मित्रयुव ओर वेन्यस्टयुके ये सात गोत्रगण हैं । इस नास- 
से ये सात गोल और इनके. गणमें अन्यान्य दूसरे नास- 
के भो गोव प्रचलित हैं। इतो प्रकार अलिगोजगणण ओर 
विश्वामित्रगोत्रणण आदि भी निरूपित हैं । परन्तु वे सब 
गोत्र अब प्रचलित नहीं । 
घनज्ञयल्लत धम प्रदोपमें गोत्रप्रवतक ऋषियोंके कुछ 

नाम लिखे हैं। वे इस प्रकार हैं--१ जमदग्नि, २|सर- 
द्वाज, ३ विश्वामित्र, ४ अत्रि, ५ गोतम, ई वशिष्ठ, ७ 
काश्यप, ८ अगस्य, ८ सोकालीन, १० मोइल्य, ११ परा- 
शर, १२ हच्दस्पति, १३ काञ्चन, १४ विष्णु, १५ कौशिक, 
१६ काव्यायन, १७ थआाबेय) १८ कण, १६ कृव्णातेंय, 
२० साङ्क,ति; २१ कोण्डिन्धश २२ गग, २२ आङ्गिरस 
२४ अनाव्का क्ष, २५ अव्य, २६ जेमिनि, २७ इदि, २८- 
शारिइल्य, २८. वास्य, ३० आलम्बायन, २१ वयाघ्रपद्य, 
३२ छतकीशिक, ३२ शक्ति, ३४ काण्वायन, ३५ वासुकि, 
३६ गोतम, २७ शनक और ३८ सौपायन। बोधायन, 
आपस्तस्ब ओर आखलायन आदि सूतकारो' ओर पोरा- 
णिको मे, पदिले कुछ गोत्रकाण्डोंका उल्लेख करके फिर 
उनके कुछ गोत्रगरणोंका भो उल्लेख किया है । एक 
गोत्रगणमें जितने गोनोंका उल्लेख किया गया है, उनके 
प्रवर समान हैं। जेसे-स्गुगोलकाण्डके आष्टि षेण गोत्र- 
गणके अन्तर्गत जितने गोत्र हैं, उन सबच्चोके भाग व, 
च्यवन, आप्रवान्‌, आटि षेण ओर आनूप ये पाँच प्रवर 
हैं | ( आषिषेणानां सामैवच्यवनाप्रत्राना्ि षे णान,पेति। आश्व० वो 
१२।१०।८) प्रवर का लचण जाननेके लिए प्रवर शब्द देखे । जिसप्रकार 
समान गोळमें विवाह निषिद हैं, उसोप्रकार समान प्रवर 
च्ञोने पर भो विवाह निषिड है | 

वोधायन आदिने जिन जिन गोत्रगणोंका उल्लेख किया 
है, उनके नाम आदि नोचे लिखे जाते हैं-- 

ख्गुगोत्रकाण्डमें वत्स, आष्टि षेण, विद, यस्क, मित्रयुव, 


उभयलिद गा न्य 
मम निलतृ ॥ 0. Jangamwadi Math Col idction चोर इनता साल गोदायो ह है १ बोधाः 


Vol. VI. 787 


Digitized by eGangotri 


>> 


५४६ 
यनने इनके प्रत्वेक गणके अन्तगत जितने गोत्र हैं, उन 
सबका निर्णय किया है। इस लिए यहां सिफ बोधा- 
यनके सतानुसार गोत्रगण लिखे जाते इं । 

` वत्सं, मार्कण्डेय, माण्ड केय, माण्डव्य, कार्षायण, 
/ दामौयण, शार्केराच्, देवलायन, शोनकायन, माइुकेयः 

वार्षिक, झाक, प्रभायण, पेल, पलायन; वाभ्रेयकि, 
वाह्नक, वे श्वानरि, वे हिनरि, विरोड़िन, वाह्मश छैनन: 
गोछ्ठायन, टिकी, कारण, कृष्ण, वाद्भूतका, चरतभाग, 
रोहिनायन, जानायन, पाणिनि, वाल्मोक, खोल 
पिण्डि, शातन, जिदिनि, सावणि , वाक्यायन, वालायन, 
सौद्दति, सण्डविष्टि, हस्ताग्नि; मार्कोयण, काचायण, 
बायकव, वायनो, शाकारव, कारवच, चान्द्रमस, गाङ य 
जोध य, याज्ञिय, वाइ, मित्रायण; आपिशलि, वेष्टपरेय. 
लोहितायन, उतमक्त, मालायन, शारद्द तायन, 
वाल्य और वाल्यायन--यें सव वत्सगए हैं। इनके प्रवर 
इस प्रकार हैं,--भाग व, अवन, आप्रवान, ओव ओर 
जासद्र्न्य । ( वौधांयन ३ प्रवराध्यय ) 

२ विद, शेल, अवट, प्राचोनयोग्य, अभ्यदि, काण्ड 
रथि, वेनसखरयि, एलस्ति, आर्कायन, ताग्नायन, क्रोच्चायन 
और फामन--इनको विदगण कहते हैं । इनके भो पांच 
प्रवर हैं, भाग व, च्यवन, आप्रवान, औव और वेद । 

( वोधायन, ४ प्रबरध्यःय ) 

३। आार्थिषेण, रथि, कादस्वायन, कीलायन, 
'चन्द्रायण, षोढ़कलायन, सिद्ध, सुमनायन, ' गोरभो ओर 
आस्ये आष्टिषेणगण हैं। इनके. प्रवर भी पांच 

प्रकारके हैं-भाग व, च्यवन, आष्टि षेण, आप्रवान और 
आन प। ( बौधायन 9 म्रवराध्याय ) 

- 8 यस्क, भोनसूक, वाधूल, वर्ष पुष्य, भागलेय, राजिता- 
यन, भागनेय, उहि न, भास्कर, रेवतायन, वाफनि, साध्यः 
सेय, वासि, कोग़ाम्बेय, क्रोविश्य, सालाकि, चित्रसेन, 
भागुरि चौर कापिशायन इतने यस्क्रगण हैं। इनके प्रवर 
तीन हैं,-भाग व, वेतइव्य ओर साचेतस । 

( बौधायन ६ प्रवर।७ाथ ) 
५ मित्रयुव, रौच्चायण, सापिण्डित, सुरभि, साहा- 
महावाह्या, ताचायण, उचायण, वाजायन, मोजाधय 


C-0.J 
कौप्मतवायन- इनको मित्रयुंवंगण कहते रं 


गाव 


_ गाभारण, 


तीन प्रवर हैं;।--भाग व, देवदास और वाप्र । 
( बोधायन ७ प्रवराध्याय ) 

६ शनक, ग्टव्समद, यज्ञपति, सोगन्धि, खाद मायण 

मत्यगन्ध, अक्रिय ओर तैत्तिरोय - इनको 
शुनकगण कहते हैं इनका एक हो प्रवर हैं-शुनक 
अथवा गात्स सद्‌ । (बोधापन « प्रवराध्याय) कात्यायनके सतानुः 
सार इनके दो प्रवर हैं,-एक भाग व ओर दूसरा गात्स - 
मद । आश्वलाग्रनके मतसे इनके प्रवर तोन हूँ, 
१ शोनक, शोनहोत और गात्स मद । (चाद० यौ० ११०१३) 

७ बौन्य, पार्थं और वाल्कल--ये वं न्यगण कहलाते 
हें । आश्वलायनके सतसे--बैन्यको जगह “श्रत पाठ भी 
{मलता है। (आश्र वी? १९१०११) इनके प्रवर तोन हैं-- 
भाग द, वैन्य और पार्थ । ( बोधायन रपरा) 

गोतम गो च का ण्ह. 

१। आयस्य, शोणिचेय, मिढ्रथ, सात्यकि, ख देह, 
कोमारवत्य, तोडि, दमि, दकि; सत्यसुम्नि, कोवाह्न, ˆ 
वोख्य्, न करि, तेषिकि, किंलालि, कर्णि, कठोकासि 
आर क चि, इनको आयस्यगोंतमगण कहते हैं । आङ्किरस, 
आयस्य ओर गैतम ये तोन इनके प्रवर हैं । 

(बोधायन गौतसकाण्ड १ भ०) 

२ । शरदन्त, अभिजित, रोहिण्य, चौरकरग्भ, सोमुचि, 
सौयागुण, कोपि न्दु, रहुगण, गणि और माषण्य-ये शरद 
न्तगोतमगण कहलाते हैं। इनके भो प्रवर तोन हैं, 
अ्ङ्किरस, गौतम और शरइन्त | ( बौधायन गो० ४[० २ अ० ) 

३ । कोमण्ड, साप्न्दु, देषणा, यासुराक्त, काष्ठ रषिं 
और आज्ययन--यें कोमण्ड-गोतमगण हैं । इनके पांच 
प्रवर इस प्रकार है,- आङ्गिरिस, ओऔतथ्य, काचिवत्‌। 
गौतम अर कोमण्ड || ( बौघायन गौ० का० ३२० ) 


४ । दोघतमागणके भी पांच ग्रवर हैं, आङ्गिरस, 
तष्य, काच्चिवत्‌, गौतम और दोघेतमस्‌ । 
(बोधायन गौ० कां० ४०४) 
५। ओशनस, आ दित्य, अनुपप्रश सत, सुरूपाच, महोदर 
विकन्ट्त, सुवुधा, निहत, इनको औशनसगण कहते हैं। 
इनके तोन प्रवर हैं- आङ्गिरस, गौतम ओर ओशनस । 
( बौचायन गौ ० का० ५ भ० ) 
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६ । कारेणुपालि, ज्वेतोय, गौजिष्ठ, योदञ्ञायन’ 
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यन, ग्य प्रायण, घात्यकि, सात्यकायन, नेतुण्ड, स्ततः, 
भाइन्य और देवस्थांनो--इनको विष्णदगण कहते हैं । 
३ प्रवर ये हैं-आइ्विरस, पोरकुत्स ओर त्रासदस्य। 

भर । सङ्गति, मलक, पोलस्तण्डि, शम्ब,शेभव, 
तारक, आघारि, ग्रोवाशिषय, सोतायन, रायग्नायन, 
प्रापि और पूतिमाष- थें सब सङ्क,तिगण हैं। इनके 
३ प्रवर-आजङ्किरस, गोरवोत ओर सांछतग हैं । 

६ । कपि, वे तल; अनाश्व. सायन, पतच्छल, अन्तरः 

खिन, ताण्डिन, आस्मोज, सिनाङ्काश, स्वनाङ्कर, शिखँडा' 
यन, आसोषितकि, सागसद और वीणि-इनको कपिः 
गण कहते हैं। इनके आङ्गिरस, आसहोय ओर उरु- 
क्षयस ये तोन ग्रवर हैं । ( बोधायन). 
सअब्यिव कख 

१। अत्रि, छान्दादि, पोष्टिका, सालय, नेपाच्छरा, 
लाच्छनाकि, प्रोणभावा, गोरिग्रोक योग, विशिडिरा, शिश 
पाल, छ्णात्रेय, गोरा य, अरुणाय. निनात्र य. स्हेता- 
श्रेय, महात्रे य, पालेयेतय, गेयरामरंथि, वेतभाव, सीद्रे य, 
कीद्रेय, गोपवत्य. कालायचय, अनिलायन, आनङ्गि, 
सानङ्कि, सीरङ्गि, गोरङ्कि, पुष्य, सेव्य, साकेतायन. भारः 
दाजायन और इन्द्रातिरिसि--इनको अत्रिगण कहते हैं । 
इनके प्रवर तीन प्रकारके हैं;--आत्र यश आचेनान और 
आनसश्याव । 

२। वामू,तकगणके तोन प्रवर ये हैं, आन्न य; 
आनसश्याव ओर वामू [तक । : 


३। गविष्िरगणके तीन प्रवर--आत्र य, आचेनान 
और गविछिर । 

४। मुदुगल, व्याति, संयि, आरणक्ष, बौधाच, गविः 
छिर, बैतवाइ, शिविषय शालिमन, गोरिति, गोरकि 
और वायवन. इनको सुदहलगण कहते हैं। इनके भो 
तोन प्रवर हैं-आज य, आचनान ओर सोहतल्य । 

७ ( बोणश्स, अविगोवकांड ) 


साधुक्ञार ओर अजञान्थि “इनको करिणपालिगण कहते 
&। इनके प्रवर तोन है आङ्गिरिस, गोतम ओरः | 
:कारिणुपालि । ( वीधायन गौतम काण्ड € अ०) ` 
भरदाअन्गोव काण्ड 
१। भरदाज, चास्यायण, मङ्गडा, देवशानुद्व व्याः 
प्रगयोसि, सौसायन, तेदेह, अत्ताज्ञा, यौचासूरि, परिः 
शहद्देय, कैन्नर्वेय, इषुवत्‌ वोदयेधि. प्रवाहणेय, 
कस्योण, स्तस्बि, संयोय, प्रकतपरं, हेरि, सेद्वयदूग, 
चारि, ओवि, पसि, वायाक्ति, भेद, अग्निरेह्याघट, 
गरि, वायवि, कण, धा, मानविय, कङ्गवमेका, 
-खोज्वलि, खारड़ादि, तरूङ य, भद्रामयः सौरभ, सैच्यकेय, 
. कौण्डायन, कौण्ड्प्य प्रवाइणेय, वलभीकि, रुडाङ्गपथ, 
शालाहनि, वेदवैलायण, दृत्यायन, शालालय, शार्दूलि, 
बरह्मस्तस्व, अश्िस्तस्व, वायुस्तस्व, सूव्स्तम्व, सोमस्तम्व, 
'विश्णुस्तम्व, यमस्तस्ब, इन्द्रेस्तम्ब, आपस्तस्व तथा अन्यान्य 
-स्तम्वान्त शब्द, आंरण्याकि, सिन्धुसोगन्धि, शिखायन, 
आवर यावण, कुचा, कौकाचि, पतेनैतूति, दा्भिंस्यामेय, 
सप्बक्राथ, कारुणायन, कारुपथि, कारिषायण और कारत्स 
इन सबको भरदाजगण कत हैं । इनके प्रवर तोन प्रकार 
-हे- आङ्किरल, वाचस्पत्य और भरद्दाज । 


( बौधायन भरदाज गोमत काण्ड ) 


` केवलाङ्गिरस गे।व ४ग्ड--- 
१। इरित, शङख्योदनः. सौभग, लोमरव, मलायु, 
-नावोद्र, नेसिख, आमिदोदन, कौतप, कारिषि, कीलि, 
-यौलि, पौण्डल, साधू य, माधातु और माण्डकारि इनका 
-गण इरित है ! इनके प्रवर तोन हैं-आङ्गिरस, घाम्वरीष 
"और योवनाश्व । र 
२। कहु, योपमकरायण, वासक, पोलहानि, लोसाच्जि 
साञ्जि, सौधिगान्ध, विजिवाजि ओर वाजअवस, ये सब 
कट्ुगण हैं | इनके तोन प्रवर हैं-आङ्गिरस, आजमोड़ 
"और कादव । ६ 

ह रथोतर, इस्तिदासि, काक्षायण, नौतिरन्तु, 
-ेलालि, भिलेभि, लिड़ायन, सावचव, भेच्ावाह और 
"इसनावाद्‌- इनको रतिगण कहते हैं। इनके भो प्रवर | दहदर्नि. वानवि रा, यदिरापहाधा, कामन्तका, वचेः 
-तौन हैं,--आह्िरस, वेरूप और रथीतर। , कथा; चिकि, ताल, सकरायण, शालङ्कायन, शाइगयन, 


४। विष्णुद्ृद्ध, शटासरण, हः | [ ; 
भक जस हि लोक) गोरः सौगस्ति,, यसइत, अन्भिन्न, शनवकायन, 


विद्यासिवगीत ३ ए 
१। कुशिका, पण जंघ, वारक्य, ओदलि, माणि, 


rd 
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चौवल, जावालि, याज्वस्का, उण्डाह्वलि, सासुतया, 
श्रोपद्इन्धः उदस्भरि, भाष्यग, ग्यासेय, चत्र यश वला, मद 
रास, शौय्वतगात्रि, नाव. सयस्ता'यन, तग्नन,त, कास्यान्तर, 
यक्ष) कालि और उत्सरि। इनको कुशिकगण कहते हैं। 
इनके तोन प्रवर हैं।-व ग्वासित्र, थष्टक ओर लोहित । 
२। रोचक, स्वोदहल और रेवण--इनके तोन प्रवर 
थे हैं--- वे श्वामित्र, रोक्षक ओर रेवण । 
३। वेश्वामित्र, देवरात, सवस, द वतवस, सिति 
ज्याम, कारण और काकायनिन्‌-इनके तोन प्रवर ये 
डं=विशामित्र, द वस्रवस और द वतवस। 


४। अज, माह्या और सधुच्छन्द-इनके तीन प्रवर 
इस प्रकार है-विश्वामित्र, मधुच्छन्द और सार्जोत। 
५। अघमषेण गोत्रगणके तोन मवर ये हैं,--विश्वा- 
मित्र, अघमषेण ओर कौशिक । 
६। इन्द्रकोशिक गोत्रगणके दो प्रवर हैं विमा मित्र 
और इन्द्र्कोशिक । ( वोधायन क ) 
कारपगिवका ण्ड % 
१ । काश, आङ्गिरस, भारदाज,/एतिसायन, 
वेशिप्रा, घ॒र्मायन, सोस्य, धर्मायण, ओटदच; प्रय्रायण, 
` पँघकि, प्राचय , रोग, आतप, पाद्चायतिक, नेयातिक, 
सामसि, सासरि, सोवचि, सायम्य, आस्तवायन, छागव्य, 
सीनि, स्यं षर्केश) वाषिं, ओपव्य, छाक्षण, क्रोष्टाजीव, 
खाड़ायन, रोडितायन, मितकुम्भ, पिङ्गाचि, मारायण, 
पचवर, काणेय, कोषीतको, धूमलहायन, सुरा, गोरिवायन, 
महाचक्र य, य ञ्चिनसा, पाणस्पाणि, षगण, दाक्षपाणि, 
भालन्द्न, साङ्घमिब्रे य, रित्या, जारमाल्य, ओरमाणिश, 
विय्यावस, वेशम्पायन, खौरकि, काशलि, उक्तायनि 
माज नायन, कांसलोयन, टंवह्ोता, सूचि, रेभि, भागुरि, 
प्रश्रिकायन, गोमायन, हिरण्यरथि, अग्निदेवी, सोशल, 
विये य, सुख्नुतदला, मन्त्रित, वेकगि' और स्थ लारि 
न्द्म-ये सव निश्न वगण हैं । इनके तोन प्रवर इस प्रकार 
हैं--निभ्र व, आपसार भर काशय । 
२ । रेभगोत्रगणके तोन प्रवर हैं - काण्गप, आपसार 


झर ने ध्रुव 


२ । शाग्डिल्य, पाचक, व्यथिकाप्लोस्म ध्य॥/ तीनं”. 


मात्र 


सावचस, कारय, कौकण्ठ कि, तेचि, माद्दकि, बच्षोदकि 
कोषि, मोच्ज्ञायन, जाणवंश, खवांयण, गावभाव, सभा- 
लि, गोमिल, वदायन, वाश्यायन,बहूदरि, भ।शुरि, खाद्तो-- | 
स्‌.ख, हिर्खवाडु, तेदेछ, गोएत्रा, वाक्यछा, जालन्धरि 
अर धन्वन्तरि, इनको थाण्डिल्थगण कहते छं। इनके 
काशप, आपसार और देवल ये तोन प्रवर हैं। 

8 । लोगाक्षि, दाम पण, मेत्रवादि, पहत्रवादि, 
ऋषान्धुचि, तथाकलि, कसपात्र, कायनितयवस्त, विरोधकि,. 
कौनामि, सोलय, सेति, किष्टि, से रोनिष्टि, चेरत्ति, 
चोप्पन; पीधकालक, चय ओर जप, ये सब लोगाक्षिगण 
कहलाते हैं । इनके कश्प्रप, आपसार ओर वसिष्ठ--े. 
तोन प्रवर हैं ( बोधायन काश!पगे।तञ्मण्ड ) 

वशि छ गे।वकाण्उ— 

तर्नाक, बाइरकि, सारण, गोरिध्व'ण, धाशला- 
यन, कपिष्ठ, *****- सोचि,:**'“'वाह्यकायनि, गायनि,. 
कीश्ायन, मुन्ट्हरित, सोपवमायन, आनन्तायन, पणव्या' ` 
यन, पणिघाङ्क, देवन, गौरवाश्म, वाइव्यथि, अवाकि; 
वश्वपाय, पूतिमाष और सप्रावन -ये व तनिकगोत्गण 
हैं । इनका प्रवर सिफ एक हो है,-वाशिष्ठ । 

२ । कुण्डिन, लोहायन, युग, कोक्रोक्य, साङ्गनिन्‌,: 

पेटक, नवयि, हिरण्याच्चयन, पव्यनादि, भोज्याक्ति, 

: सध्योदिन, स्यान्ति और शौपासिन्‌, इनको कु ण्डिनगोत्न 
गण कहते हैं। इनके प्रवर तोन हैं--वशिष्ठ, मैत्रावरुण 
ओर क'ण्डिनप्र । 

. ३ । पराशर, कहुषि, वाजि, वामिति, वेमतायन और 
गोराणि, इनको कष्णपराशर, प्ररोड्टि, वेकलि, प्लाचि, 
कोसुदि ओर हफवाश्िि, इनको गोरपराशर, तथा 
काम्मायनि, गोप्रायण, स्याति और वारुणि, इनको अरुण- 
पराशर कहते हैं। भानुकि, राजानि, क्यानहायन, कौकुलैय- 
ओर क्र सथायो, इनको नोलपराशर तथा कृष्णाजिन 
कपिसुख, शाश्यापायन, श्वे तमुखि और पोष्करसाढ़ि इन 


को जव तपारशर गोत्रगण कहते हैं । इनके मी प्रवर तीन 
है--पराशर, शक्ति और वाशि ।-( बोषाधन वशिष्ठ गोव राख्छ ) 
अगस्तिगेब्रकांड-- यु 


१ । काखायन, आदक्षकि, माषद ण्डन्‌, लोपानत्स, 


वरहे वैरंगि, शुधीदि, शौरपथि, शाल्पतप, मौज्जोकर,' 


गाव 


प्राधोदुगत, हारिग्रोवा रोहिस्य और नोशनहि, इनका 
नाम अगस्तिगोत्रगण है । इनके अगस्ति, दाव्य च्युत 
और इध्यवाह--ये तौन प्रवर है (( बोधायन अलिगोत काण्ड ) 

वीधायनक अनुसार गोत्र ओर प्रवरका विषय लिखा 
जा चुका है ।* कात्यायन-प्रणौत ख्रोतग्रन्यमँ ओर सत्सय- 
पुराणमें मौ ये सब गोत्रकाण्ड लिखे हैं। परन्तु तोनों 
ग्र्योंमे एकसा नहीं लिखा, कहीं पर किसी ग्रन्थमें दो 
एक गोत्र ज्यादा भो है ओर कम भो। (गोदप्रबसघरो ) 


गोत्रप्रवर॒दर्ष णके कर्ता कमलाकरने अपने ग्रन्यमें 
वीधायनोत्ा दणुगोच्रकाण्डका उल्लेख करते हुए कहा हे 
कि, “एते वीधायनोक्वाः यद्यपि प्रवरमञ्ञरोष्टतबौधायन- 
सत्र आकरसूत्रे च सूयान्‌ न्य,नाधिकभाव; तदप्य्‌,भः 
यानुसारेण वदामः ।' अर्थात्‌ यद्यपि ये वोधायनके 
कहे हुए गोत्र हैं, परन्तु तो भी प्रवरसञ्जरीमै बौधायनके 
, जो जो सूत्र उड,त किये गये हैं, उनमें और (जो प्राप्त है) 
बोधायनके सूल . ग्रत्थमें बहुतसेपाोंमें व्यतिक्रम या 
व्यू नाधिकता पायो जातो है। ऐसी दशम इम यहां 
दोनोंके मतानुसार हो लिखे गे। इसोसे साफ हो जा हर 
होता है कि, बोधायनके सूलग्रन्यके साथ पुरुषोत्तमक्कत 
प्रवरमञ्जरोका पाठ बहुत जगह मिलता नहीं । कमृला- 
कर मो यह निर्थित नहीं कर सके कि, किसका पाठ 
यथाथे है और किसका भ्वमात्मक । इसो लिए उन्होंने 
-दोनोंके अनुसार लिखा है। अतिप्राचोन हस्तलिखित 
प्रवरमज्ञरोम जे सा पाठ लिखा है, वहां वेसा हो पाठ 
सब्निवेशित किया गया है। बोधायनने जिन जिन गोती 
और प्रवरोंका उल्ले छ किया है, वत मानमें उनक्गा प्रचार 
बहुत हो कम देखनेमें आता है । जितने भी गोत देखे 
जाते हैं, उनजे प्रवर बोध।यनोक्त प्रवरसे भिन्न हैं । अत' 
एब घनज्चयक्कत धम प्रदोपमें जितने गोत्र ओर प्रवर 
लिखे हैं, यहां सी उनका उल्लेख करना जरुरी था। 


७० 


* सञ्चापुराष, काव्यायन-थ्रोटस,व, सादनायन-त्रीत स,त, आपत्तम्ब योतः 
स,व चदि यन्षोँको देखना चाहिये । : 


+ इलमिखित पोयो दैख र योधायनोंके गोव भोर प्रवए्क नाम लिखे 
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वतं मानमें प्रचलित गोत्र ओर प्रवरोंके नाम ( १) इस 


प्रकार हैं-- 
गीव्ोंके नाम। प्रवरके नास! 

१ जमदर्नि जमदरिन, ओव और वशिष्ठ । 

२ विश्वामित्र. विश्वासित्र, सरीचि ओर कौशिक । 

३ अत्रि अत्ति, आलेय ओर शातातप । ` - 

8. गोतम गोतम, वशिष्ठ और वाछंस्पत । 

पू वशिंड वशिष्ठ । सतान्तरमे वशिष्ठ, अत्रि 
ओर साङ्क,ति । 

६ काश्यप काश्यप, अपार और नेन्नुव। 

७. अगस्त अगस्ति, दधोचि ओर जैसिनि। . 

८ सोकालीन सौकालोन, आङ्गिरस, वाइस्पता, 
अपार ओर ने भ्रव । ; 

८ सौद्नल्य गर्व, च्यवन, भार्गव, जामदग्न्य भौर 
आप्न्‌,वत्‌ । 

१० पराशर पराशर, शक्ति ओर वशिष्ठ । 

११ दवद्स्पति ब्रहस्पति, कपिल और पां ण । 

१२ काञ्चन अश्वत्थ, टेवल ओर देवराज । 

१२ विष्ण, विष्ण , ठदि और कौरव । 

१४ कोक कौशिक, अत्रि ओर जसदर्नि । 

१५ कातगायन . अत्रि, णु और वशिष्ठ ।, 

१६ आव्रय आत्रेय शातातप ओर सांख्य। 

१७ काण काण, अश्वत्थ ओर देवल । 


(१ ) “जमदग्निमं राजो बिश्वामिवावियोतमाः । 
विः वाश्यण गग्य। सुनयो गोवकारि'णः ॥ 
एतेषां यान्पत्याति तानि गोवाणि मन्धते 
एपदुतलदणमन्धेषा मापे दश नात तथाच।। 
सौ श्ञालोनशमो दगण्यो पराशरइहम्पतो ॥ 
काघने विश औौगिक्यी क्ात्यायनत, यकाण्काः । 
कृषावेयः हाद तिय कौग्छिला। गग सज्जः ॥ 
याङ्गिरिम इति खातः धना काग्दा स जित; । 
अवाज भिनोव दा: श।ण्डिख्या बाव्छ एब च ॥ 
साव रीलम्यानवे या्ररडाच इत डोशिक्ष- i 
शक्ति; काण्वाप्रन्चे व वासुको गौ-मन्तथां ॥ 
शुनकः सोणयनय उ सुनयेः शोवकारिणः । 


गये हैं। इसलि न्‌ 5 | «0 बम प्रदीप ) 
ए नामै वशत जगह सन्द दो है Vangamwadi Math Collection. एक, यान्यपत्यानि तानि गे।वाधि सते ॥ ८ बा मु 


Vol. VI. ।38 ° 


ized by eGangotri 


५१०. 


१८ 


२७ 


२८ 


३७ 


२5८ 


ब्राह्मण ऋषि हो गोत्रके प्रवतक हैं। उनके व शके 
लोगोंके गोत्र उन्हींके नामसे चलते हैं । 
अन्यान्य वर्णीक लिए यह वात असन्भव जान पड़ती है । 
उनके गोत्र उन्हींके पुरोहिलोंके ““गामसेन्वचलति/हैं।| व्यत्ति 


साङ्क,ति 
कोण्डिब्य 


< 
१ गग 


आङ्रिस . 
अनाहकाक्ष 


शुनक 


सोपायन 


कुरुत) आङ्गिरस और वाइसत्य। 


` आलस्यायन, शालङ्कायन और 


 अजमोढ़ | 


शनक. शौनक और ग्टत्ससद । 


गाब--गाबसित्‌ 


प्रबरके नाम प्राचीन समयमे या गोत्रके नियम. बननेके बाद हो, जिन 


हष्णात्रे य, आत्रे य और आङ्गिरस। पुरोहितके नामसे जिनने अपने गोत्रका परिचय दिया 


। 

| ~ ° 
मतान्तरमें आद्विरसकी जगद | थ वर्त मानमें उनके वशधर भी उसी गोत्रका नाम 
आवास । | लेते हैं। ` हालकै पुरोहितोंके नामसे कोई भी अपने 
अव्याहार, अत्रि और साइ,ति। | गोलेका परिचय नहीं देता । 

ई । १२ तै 
“पुरे (झितम्रयरा राजो ।” ( आय० खौ० १२।१४।५ ) 

कौण्डिल्य सौर तिमिकोत्स । 

| 


९ ““ज्षचियव ग्यवारुपदिटातिदिटगे ते श, दस्णातदिष्ाति'दृगे.वर' ? 
गाग्य, कौसुम्भ ओर माण्डव्य । 


(उदः न्व) 
आङ्गिरिस, वशिष्ठ और वाचस्पत्य । | >त्रक ( सं० क्वो० ) गोत्रमेव गोत्र स्वार्थे कन्‌ । गेव दखो। 


गास्य, गौतम ओर वशिष्ठ । | गोद्वकर्त ' सं० पु’ ) गोत्रस्य कर्ता ६-तत्‌ ¦ 
अव्य, वलि और सारखत। 


जैमिनि, उतथ्य और साङ्क,ति। 


गोत्रप्रवतक । 
( भारत १३४४ ) 

गोत्रकम ( स'० पु० । दिगम्बर जन सिद्धान्तानुसार--आठ 
कमाँमें गोत्रकसे सातवाँ कम है। यह कम जोवोंको 
ऊ'च और नोच गोत्रको प्राप्त कराता है। 
भेद हैं, 


“«इञ्चे नोच य ।” ( तत्ताथेस,्र ८ चु०) 


शाण्डिल्य, असित चोर देवल। 


अव, च्यवन, भागव, जामदग्न्य 
और आप्र वत्‌] 


इसके दो 


शाकटायन । ऊच गोत्र और नोचगोत्र ये दो गोत्र केकी प्रतिः 
साइः ति । यां हैं। जिसके उद्यसे लोकपूज्य भोर महान्‌ कुलमें जन्म 
कुशिक, कौशिक और तकोशिक | डो उसे गोअकस कहते हैं। जेसे- इच्चाकुव श, चन्द्र 
सतान्तरमें बन्धुल । वश, सूये वंश आदि और जिसके उदयसे निन्द्य तथा 
शक्ति; पराशर और व शष्ठ । दरिट्रताके साथ अप्रसिड, दुःखसे व्याकुल-ऐसे व शर्म 


आक्रिस, वाइँसत्य, भरद्वाज और | जन्म हो, वह नोच गोत्रकस है | जे से-भज्गी; चमार, 


डोस, घोवी आदि । 

अन्षोभ्य, अनन्त और वासुकि। | गोत्रकारिन्‌ ( सं० पु०) गोत्रं करोति छ-णिन्‌ । गोत्र 
अप्सार, गौतम, आङ्गिरिस, वाइ- | कर्त्ता गोत्रप्रवत्तक । 
स्पत्य और नध्रु व, मतान्तरसँगौतम,| गोत्रकोला (सं० स्त्री °) गोत्रः पर्व त! कोल इव विष्टन्मकः 
आङ्गिरस और आवास। | त्वाद्‌ यस्याः, बहुबो० टाप! एलो । 


गोत्रज ( सं० त्रि० ) गोले समानगोत्रे जायते गोत-जन' 


॥ 2 शनक, सुःनहोत्र भर | ड। १ एकद गोत्रं उत्पन्न, एक हो पूर्वजकी सन्तान । 
॥ 

| २ चौदह पुरुष ( पिढ़िद्नो ति 
सव, च्यवन, भाग व, जासद्गन्य को 'गोत्रज' कहते ड ) तक एक गोत्रोत्पन्न मझ 
ओर आप्नु_वत्‌ । | 


गोत्रहुस ( सं० पु० ) धन्वन वक्ष । 
गोत्रभित्‌ ( सं० पु०.) गोत्रः पनः सेघ' वा भिनत्ति भिद 
क्षिप । १ इन्द्र। गोते नाम भिनत्ति भिद्‌-क्विप,। 


ig नामीदक श + १. व्य एक नाम उच्चारण करनेके समय 
रर ममि सारण करता है। ३ पवत । 


चत्रिय आदि 


गाबरिकथ- गाट्ना 


ओतरिक्थ (२० क्वी०) गोत्रस्य रिक्थ, दे तत्‌ । गोत्रधन। 


गोववव्‌ ( सं० त्रि० ) गो अख्यस्य गोत्र-मतुप, मकारस्य 
रः । गोत्रयुक्र, जिसको गोत्र है । 


गोत्रहत्त ( सं० पु० ) गोत्रजातः ठच; । घन्वनठच्‌ । 
८ ( मागप्रशाग ) 
नोत्रसुता ( सं० स्त्रो० ) पर्व तकी पुत्री, पाव तौ । 
नोत्रसबलन ( सं० क्लो०) गोत्रे नामनि स्खलनं ७ तत्‌ । एक 
नाम वोलमेके अभिप्रायसे किसो दूसरे नामका उच्चारण, 
मनुष्य अतिशय गाढ़ चिंतामें मग्न रहता है तो इस तरह- 
की घटना घडतो हे किन्तु आलङ्कारिक गणोंका मत डे 
कि नायक ओर नायिकाका अनुराग वदित होने पर 
गोत्रखलन हुआ करता ह । 

गोत्रा ( सं० स्त्रो० ) गाः पशून्‌, सर्वान्‌ जोवान्‌, त्रायते ले 
क-टाप्‌।१ एव्दो | गवां समूहः गो-ब-टाप..। २ 
गायका कुण्ड । ३ गायत्रोखरूपा महादेवो ' 

( इेवोभ।० ११'६।४१ ) 

-गोब्रादि ( स'० पु० ) पाणिनीय एक गण । गोत्र, भ.व, 
प्रवचन, प्रहसन, प्रकथन, प्रत्यायन, प्रपञ्च, प्राय, न्याय, 
प्रचक्तण, विचक्षण, अवचक्षण, खाख्य, भूमिष्ठ और 

. वानाम इन सीको गोत्रादि गण कहते हैं । गोत्रगण 
तिङन्ते बाद होने पर अनुदात्त हो जाता है । 

गोजान्त ( स० पु० ) गोतस्थान्तः ६-तत्‌ ! गोत्रका विनाश, 
व'शका नाश । | 

गोद्रान्तर ( स'० क्ली० ) नित्यस० । 
गोबर । 


गोत्रिक ( सं० त्वि० ) गोले भवः गोत्र इकन्‌ । गोलोत्पन्न; 
गोत्रिय । 


गोत्री ( स'० नि० ) समान गोत्रवाले, गोत्रज, गोतिया । 
गोत्व ( स० क्लो० ) गोभावः गोत्व । १ जातिविशेष, जिस 
जातिको सिफ गो हो है, दूसरा कोई पदाथ नहीं, 
- उसोको गोत्व जाति बोलते हैं । २ गोका धमं । 
गोद ( स'° पु० ) गां नेत्र' दायति शोधयति द-क। 
१ मस्तिष्क, सगज (त्रि) गां ददाति दा-क । २ गोदाता; 


गोदान करनेवाला। ( पु०) ३ गोदावरोके निकटस्थ 
. एक देश । 


गोद ( डि० ख्रो०.) १ उत्स'ग, कोरा, ओलो । २ वक्त 
खलक पासका स्न्रियॉको साड़ोक़ा एक भा 


अन्य गोत्र, दूसरा 


-१५१ 


गोटगुट्ली ( डि'० पु० ) गूल, नामका पेड़ । 
गोदत्र (स'० क्वो०) गोद' त्रायते बरे-क । १ नस्तिषक-रचक, 


मुकुटादि । ( पु० ) २ इन्द्र | ( ब्रि० ) ३ गोदान करने- 
वाला । 


गोदचि ( स'० क्ली० ) गायका दहो । 
गोट्नहर्‌ ( हि ० ) गोदनहारी देखी । | 
गोदनहरा ( हि'० पु० ) टोका लगानेवाला, माता छापते- 


वाला । 

गोदनदारो ( हि” स्त्रो० ) नटजातिकी खो जो गोदना 
गोदनेका काम करतो है । 

गोदना ( हि ० क्रि०) १ गड़ाना। २ किसी कामके लिए 
बार वार यत्न करना । ३ छेड़ छाड करना। ४ हाथोको 
अ'कुश देना | ( पु०! ४ एक विशेष प्रकारका काला चिन्ह 
जो तिलकै आकार होता है । नट जातिकी स्त्रियां अपनो 
सईको नोल या कोयलेके पानोमें डूबा कर मनुष्यके 
शरौरम छेद देतो हैं। इसमें दो तोन रोज तक शरोरमें 
बहुत बदेना माल म पड़ती है। किन्तु उसके बाद वह 
चिन्ह सदाके लिए रह जाता हैं। 

गोदना-- सारण जिलेके अन्तग त एक नगर । यह अचा० 
२५" ४७ उ० और देशा० ८४ ३९ पू०में गङ्गा ओर 
घेघरा नटोक्षे सङ्गम पर अवस्थित डै । लोकस ख्या प्राय; 
६७६५ है। सारण जिलेमें यहो नगर प्रधान वाणिज्य 
स्थान है। चम्मारण, नेपाल, वङ्गाल और उत्तर-प अम 
भारतकै द्रव्यजातक्री रफतनो और आमदनो इसो स्थानसे 
हुआ कारतो है । निन्नबड़से जो समस्त नावें चावल और 
लवण बोझ वार युक्नप्रदेश जातों हैं. उनका माल गोरक्ष- 
पुर ओर फ जावादको नावोंमें रख कर पञ्चिमाञ्चल भेजा 
जाता है। प्रतिवर्ष दो बार कातिक और चत्र मासमें 
यहां मेला लगता है। ऐसा प्रवाद है कि न्यायदर्श नकार 


` गोतम ऋषि अहल्याक्षे साथ यहां वास करते थे। एक 


भग्न कुटोरमें काष्ठपादुका भो देखो जातो है । अधिवासो 
यात्रियोंको वहो खान गौतमका आसम बतलाया 
करते हैं । 
१८.८८ इ०को रेवल साहब गवमे ण्टके शुल्क स ग्रह 
कर्त्ता होकर यहां आये थे। जिन्होंने एक बाजार तथा 
क संग्रहके लिये एंक घर निर्माण किया था । आजलों 


|| 
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थी बाजारके मनुग्र उनकी कब्रकों देखते और भक्ति 


प्रदर्श न करते हैं! 
गोदनी ( हि'० खौ० ) गोदना गोदनेकी सूई । 
गोदन्त ( स॑° ह्वी०) गोदन्त इवावयवोस्थ । १ हरिताल । 
२ गोका दाँत! ३ दानवविशेष । 
गोदन्ता ( स'० स्व्रो० ) दारुमोचर्भ द, एक स्थावर विषका 
नास । 
गोदरी ( स' ० पु० ) इन्द्र । 
गोदा ( स० ब्रि ) गां खगे ददात दा-क'टाप.। १ गोदा" 
. चरो नदी । २ गायत्रोरूपा महादेवो ( जि’) गां 
ददाति गो-दा-क्षिप.। ३ गोदाता, गौ दान करनेवाला । 
गोदागारो-बङ्गालके राजशाहो जिलेमें सदर सवडिविजन 
`का गाँव । यह चचा० २४" २८ ९० झर देशा० दर | 
१८ पूर में मह्षानन्दा और पद्मा नदौ सङ्गमस्थलके निकट 
अवस्थित दै । जनसंख्या प्रायः १२३५ हैं। यहां नदोको 
तरह युत्ता प्रदेश तक व्यवसाय चलता है । 
गोदान (२० ह्वी० ) गांवः केश लोमानि वा दौयन्ते 
खण्ड्यन्ते यत्र आधारे ज्य.ट्‌। १ दिजातिका एक संस्कार, io 
दिजातियाकी एक क्रिया, इसका दूसरा नाम “क्षेशान्त |: 
संस्कार भो है। ३गण्न देको । गवि प्रथिव्यां दौत, निधीयते 
दा कर्मणि्य.ट्‌। २ दक्षिणकणंकः समौपवर््ती स्थान। 
गोदानं, इत्तत्‌। २ गाय या बेलकः'दान। अपना सत्व 
परित्याग कर दूसरेको गोदान करनेकी क्रिया । हैमाद्रिके 
` दानखण्डमें गोदानप्रणालो इस तरह लिखो है-विश्वासित्र* 
के टक हेन गोको पूवमुखो कर रखना. चाहिए। 


दाता जान" र शिखा बन्धन कर गौके पुच्छकी ओर 
उपवे Bp 
न करं। जिस ब्राह्मणको गोदान करना हो उसे 


उत्तरमुखो कर बेठावे । तदनन्तर दाता एक छतपू्ी पात्र- 


के दाथमे तिल दे पूर्व सुखो कर रखें। इसमे बाद तिल 
झर कुशादि ले यथानियमसे ऐंप्ता कहना पड़ता है-- 
“बज्ञचाधनभूता या विश्वस्ाघप्रगाशिनों । विय्वदप: यशो दव; प्रीयतामनया गवा । 
` यहद मन्त्र पढ्‌ ब्राह्मणके हाथमें जल अपंण करना चाहिए . 
ब्राह्मणके गो ले जानेके समय उन्हें मो गोका अनुगमन | 


करते इए गोमती मन्त्र जपना पड़ता है । 
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गोदनो-गोदानका फल 


गोमतो मन्त्र यथा 

“धावः सुरभयो नित्य' गावो गुग्ग ल गाँघिशा; 7 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावं खस्यनं सइत्‌ ॥ ` 
झन्नसीव पर गावो देवानां हविरुत्तमस्‌ । 
पावन सव भूतानां रचन्ति च वन्ति च॥ 
इविषा मन्तपूतेन तप्यन्यसर।म्‌ दिवि। 
ऋषाणामग्निहात्‌ णा गावे। होमप्रतिष्ठिका: ॥ 

सबं पामैव भूःगां गाव; शरणमुत्तमस्‌ । 
गावः पवित्रं परमं गवे सङ्ग लमु तसस्‌ ॥ 
गाव; सवस ले(कस गावो घन्या; सुखावहाः । 
नमी गोभ? यौमतौ्यः सौरभेयोभ्य एव च। 

` नमी ब्रह्मसुताभाय पविवाभ्यो नमे नस; ॥ 
ब्रह्मणां व गावच कुलमेकं दिघा क्रतम्‌ । 
एकव मन्त्रन्तिछन्ति इविरैकब तिष्ठति ॥” ( यस ) 


महाभारतमें दूसरी तरहका गोमतोमन्त्त लिखा है। 
तिल्घनु दैखो। 

गोदानका फल--कृष्णवर्ण गो पद्टवखसे आच्छादित 
तथा;खवर्णालङ्वार द्वारा अलङ्घ,त कर दान कारनेसे उस 


बक्तिको यमलोक जाना नहीं पड़ता तथा आयु, आरोग्य, 


ऐशशठदि और मनोभीष्ट पूर्ण होते हैं। रल्लालझार, 
घण्टामाला और पुष्प द्वारा परिशोभित गोके सुखमें छत 
दे शन्न सुवणमथ और चार खुर रोप्यमय निर्माण कर 
पध्वस्त्र द्वारा आच्छादन करें । इस प्रकार ग्वेतवर्ण गो- 
दान करनेसे उसके तथा उसके व'शजके पाप विनष्ट होते 
हैं। इस तरह गौरवण गाय दान करे तो वह इजार 
करोड़ वषे पर्यन्त खवास करता, नौलवण गो दान कारे. 
तो हजार करोड़ वर्षे वरुणलोकमें बसते हैं -एव' उसके 
पूवं पुरुष नरकसे सुतिाम करते हैं । (-वशिष्ठ ) 


कपिलवण वत्सयुक् और दुग्धवतो धेनु दान करनेसे 
ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इस प्रकार वत्सयुक्क 
रोहिणी घेनुदानसे इन्द्रलोक, विचित्रवर्ण घेलुदान करने 
से चन्द्रलोक, छष्णवण घेनुदानसे अग्निलोक, वातरेणकै 
जेसा वर्णयुक् घेनुदानसे वायुलोक धस्त्रवर्ण घेनुढानसै 
यमलोक, सुवर्णवर्ण घेनुदानसे वरुणलोक, पिङ्गलवण 
चक्षुयुज्ञ हिरख्यवरण धेनुदानसे कुवेरलोक, गौरवण घेनु- 
वसुलोक एवं पाँडुकस्बलवण धेनुदान' करनेंये 


गर्व लोकमें वास करता है। जो शुददचित्त तथा पवि 


शाटान--गाढावरो 


(भावते अनवरःः गोदान करते वे सुयेवणं विमानमें आरो 
इणकर स्वगेको गमन करते हैं | स्वर्गीय रमणियां क्रीड़ा 


द्वीतुक कर सर्वदा उंनको आनन्दित किया करतीं हैं। 
(महाभारत) 


विष्ण घम में लिखा है कि पुण्य दिनको स्नान कर 
प्रथम पिढतप ण करे | इसके पूव दिन केवल पञ्चगव्य 
खाकर रहे। तदनन्तर छत ऑर चोरद्वारा विष्णु या 
शिंवजोका अभिषेक कर पुष्पादि उपहारसे भक्तिपृव क 
उनकी अचना करे ' इसके वाद एक दुग्धवतो ग्णष्टि 
धेनुको उत्तरसु वी कर स्थापन करे गोके शुङ्ग सुवणसय 
अर खुर रोप्यसय हों । अन्तको सन्त्र पाठपूवक ब्राह्मण 
को अर्पण करे उसमें यथाशक्ति दक्षिणा दो जाती है । 
दानका सन्त 
“गावो ममाग्रतः सन्तु गाबो से सन्तु पृष्ठतः 
गावो से दये सन्तु गवां मध्य वसास्यछ ॥ 


इसा नः प्रतिर्टङ्ोष्व भे नुर त्ता मया तब। 
स सै णपापनोदाय गोविन्दः प्रौयतामिति॥” ( अश्निपु० ) 
भारत अनुशासन ६६ अध्याय पतिले भो गोदानको 
प्रशंसा अःर नियम लिखे हैं। भविध्यपुराणमें लिखा है 
कि धेनु सूयकी कन्या हैं, सव लोकके मङ्गल और यज्ञ 
सिदविगे लिए इसको उत्पत्ति हुई है । ब्राह्मण तथा गा 
एक कुलमें हो उत्पन्न हैं । गोसे यज्ञको सिद्धि होतो है। 
देव और षड़ड़' चतुर्व द इसोसे उत्पन्न इए हैं। गोवे 
खुङ्गको अग्रभागमें समस्त तोये तथा चराचर, शोष पर 
सव सूतमय शिव, ललाटाग्रमें देवो, नासिकाके अग्रभाग 
पर कात्ति केय, दोनों नासापुटोंमें कस्बल ओर अश्वतर 
नाग, कण इयमें अश्िनोकुमारयुगल, दोनों आँखोंमें चंद्र 
तथा सूय, दन्तमें वायु, जिह्वमें वरुण, कचदेशमे राच्चस- 


गण, ुङ्कारमें सरखतो, सुण्डमें यम ओर यक्ष, ओष्ठ पर 
ल्या; ग्रोवामें इन्द्र, वक्षस्थल पर साध्यगण, जझ्घादेश पर | 
घम, खुरके अग्रभाग पर पन्नगगगण, खुरके पश्चाद्‌ माग पर | ' 


| उपपुराणके अन्ते त गौतमोमाहात्मामें गोदावरोको उत्‌- 


अप्सरागण, पृष्ठ पर वसुगण, ओणितटमें पिढलोक, 


लाङ्,लमें चन्द्र, केशमें सूय रश्मि, सूबरमे गङ्गा, गोसयमें । 
यमुना, दुश्धमें सरखतो, दधिमें नमं दा, ष्टतमें इुताशन, 
रोमकूपमें २८ करोड़ देवता, उदरमें एथिवो तथा अङ्गम |; 
चतुःसागर और पयोधर आवस्थान करते हैं । इस तरह | 
' पहुचे। गोतमने ऋषियोंकों अन्न दे रचा कीः वे 
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समस्त ब्रह्मांड छो गोमें अवस्थित है । |! 
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गोटानिक -गीदानिक देखी | 
गोदाम ( हि'० पु०.) माल असबाब रखे जानेका सुरक्षित 

स्थान। 
गोदाय (सं० ञि० ) गां ददाति गो-दा-अण उपपदस०» । 

गोदाता, गो दान करनेवाला । 
गोदारण ( सं० क्ली० ) गां भूमि दारयति णिच-ल्यु, । 

१इन। २ जमीन खोदनेकी कुदाल । 
गोदावरों ( सं० स्वी० ) गां स्वग ददाति दा-वांणप्‌ डोप 
रखान्तादेशः । यद्दा गोदानाँ वरो स्रष्ठा, ६-तत्‌। नदौ- 
विशेष । यह नदो बहुत दिनोंसे हिन्दुओंकी आदरणोय 
है; हिन्दू इसे एक एण्यतोथके जेसा समझते हैं। समस्त 
कार्थोंके पहले हो जलशदि करनेके लिये मन्त्र दारा इस 
नदोका भो आवाइन करना पड़ता है । ब्रह्मव वत्त" 
पुराणमें लिखा है कि कोई ब्राह्मणी अकेली तोथ यात्रा 
कर रहो थो। जाते जाते शास्तेमें एक निविड़ निर्जन 
पुष्पोद्यानके मध्य किसी एक कासुक्ने उस देखा युवधौ- 
का सुन्दर रूप देख वच्च कामुक कुछ देर भो स्थिर न रह 
सका । व्राह्मणीने उसे बहुत वारण किया, किन्तु अन्तमे 
उस कासुकने बलपूर्वक अपनो पाशवद्त्ति चरिताथ 
की । ब्राद्वाणोको गर्भेसञ्चार हुआ । ब्राह्मण यह देख 
कर क्या कहेंगे इस अयसे ब्राह्मणोने उसो समय गभं 
परित्याग किया ओर उससे उमो समय तपकाच्चनवण 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्रका सुन्दर सुख देख ब्राह्मणी 
उसे फेक न सको, इस सद्योजात बालकको ' गोदमें ले 
रोती रोती ब्राह्मणके निकट पचो और समस्त घटना 
साफ साफ कद सुनाई । ब्राह्मने पुत्रके साथ उसे परि 
त्याग किया । लज्जा और अभिमानसे ब्राह्मणोने योग 
'करना आरन्भ किया। योंगबलसे वह नदो हो गई । 
उसोका नाम गोदावरी है । ( ब्रह्म वत्त० ) 

गोदावरोका दूसरा नास-गौतमी हैं। ब्रह्माण्ड 


पत्ति-कथा अन्य खूपसे वर्णित है- जब मच्दषि गोतम 
ब्रह्म गिरिके आयसमें रहते थे, उस समय एक बार बारह 
वर्षे अनादि रहो, जिससे चारो ओर दारुण दुर्भि उपः 
स्थित हुआ । वशिष्ठादि ऋषिगण गोतमके आश्रमको 


“१५४ गोदावरी: | 
तदिन सवेरे मे दानमें बोज बोते ओर उनके तपोबल | ला गोको पुनर्जीवित कर सके तब भम घे स 
/ दारा उस भोजसे. अहर, गार तथा फल निकलते थे । | नहों तो किस तरइ इस अपवि स्थान _ रहें ! गौतम 
क (जस्या पचले पक्ष स्य कार्ट कर चण्वल प्रखुत किये | ऋषि उनकी बात पर .सम्मत इवे । उन्होंने स षियोंको 
४“ जत ओर उसे सिद्ध कर ऋषि आहार करते थे। दादश । आश्रममं रख त्राम्वक को पर्‌ जा है हरपाव तो | और 
` द्र बाद सुदृष्टि हुईं, जिससे वसुमतो फिर भो शस" | गङ्गाको वक इथ तपसा यार उम्ह Re क्या । 
"शालिनी हो गई । इस समय केलासमें एक विश्वाद आ | तयान गक पाव तोके साथ लो दाई दिये और 
पड़ा । शिवजो गङ्गाको अपने जटाके मध्य रखे इए हैं, ऐसा | उन्होंने वर मांगनेका आदेश किया। गोतमने प्राथना 
जानकर एक दिन परतिसोहागिनी हैमवती (पार्वती) क | को-यदि आप सुमे वर देनेको इच्छा करते हैं तो 
-बडी इर्षा हुई । वह कातर ददो शिवजोसे बोलो- “नाथ ! | अपनो जटास्थित गङ्गा सुभे दाम ख द उन्हें लै जाकर 
चापे गङ्गाको सस्तक पर और सुझको गोदमें धारण किया| रत गौको पुनर्जीवित नारू गा i महादिवओने उनको 
, है इससे मेरा अपमान होता हैं। इस लिए अप शोघ्र | प्राथना सरोकार को । गौतमने 4 एका ओर बर 
गङ्गाको नोचे उतार रब ।? शिवजोने उनकी बात पर | मांगां-“भगवन्‌ ! गङ्गा स्त गोको जौवन दान कर सागर- 
- कुछ भो ध्यान न दिया, इससे प्रावतोंकों और अधिक | में गमन करें तथा मे रे नामसे विख्यात होवें ।' शिवजञोने 
-ढुःख हुआ । पार्वतीने गणेशको अपने मनकी व्यथा हर कहा--'यह् गीतमो गङ्गा और गोटावरो नामसे ख्यात 
| 
: 


सुनाई । गणपतिने अपनो माताके दुःख दूर करनेको (| होंगों। जस तरह भागोरथो सागरसङ्घस पर, यमुना 
- प्रतिज्ञा ठात्री । वै कार्तिके साथ दइ व्राद्वाणके भेषमें | त्रिवेणोसङ्गम पर्‌ तथा नस ढा अमरकण्टक्मे पुखप्रदा, 
गोतसायमके वहिर्भागर्म आ ऋषियोंकों देख कर बोले- | हैं, उसो तरह गोतमी गङ्गा भौ सर्वत्र एस्यप्रदा होंगो एवं 
-“त्राह्मणगण ! अब सव त्र हो शस्य उपज गये हैं, इस | में इनके दोनों तोर पर लिङ्करूपमें अवस्थान करू'गा ।” 
समय आप लोगोंको पराच पर निर्भर करना उचित नहीं, | ऐसा कह शिवजोने गङ्गाको गौतसके हाथ समप्रेण 
. आप लोग अपने अपने आाखमको चले जाय” ऋषियोंने | किया । गोतम द्वष्टचित्तसे जटाक साथ गङ्गाको ले ब्रह्म- 
*गौतसके निकट आ बिदा सांगो! गोतमने उन्हे उत्तर | गिरिस्थ आस्रमको पह'चे । इस स्थान पर गङ्गाजो त्रिधारा 
ब दिया- ' दुद्‌ नमें आप लोगोंको. अन दिया है; अभो | हुई। एक धारा ब्रह्मगिरिस्थ खत गोको पुनजीवित कर 
अच्छा समय देख आप लोग मुझे छोड़ ज़ाते यह उचित | दक्षिणसागरसमें मिल गई, दूसरी ब्रह्मगिरि सेदकर पातालः 
नहों है। सेरो इच्छा है कि आप यहों उरें।” दइ | को चलो गई और तोसरो धारा आकाशमार्गको जा 
ब्राह्मणवेशों गणेशने त्ररषियोसे यह कथा सुनो । वे वहां- | वियद्‌ गङ्गा नाससे विख्यात हुई । : 
'से चल कात्ति कके निकट आ बोले- भाई ! तुम गो हो गोदावरी नदी सध भारतके पचिम घाटसे पूव घाट 
कर गोतमी चेतरमें जा समस्त सा कुट कर डालो। गौतम पवेत तक विस्त है। जलको पवित्रता, दोनों कूलींका : 
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के ताड़ने पर तुस स्तवत्‌ र रीन पर पड़ रहोगे।” | सोन्द्यै तथा मनुष्यको 8पकारिताके सम्बन्धसँ यह गङ्गा और 
कात्ति क्र भो गो रूपमे गोत चे्रमें जा समस्त शस्य | सिन्धु नदौक्षे तुष्य है। यह ८६८ मोल लम्बी एव प्रायं 
:नष्ट करने लगे। गोतम इष्टि उस पर पड़ो । ज्योंहों | ११२२०० वग मोल भूमिके ऊपर हो कर बहुत वगरे 
“वै गौको मारनेके लिए दौड़, व्याँडौं गो खतवत्‌ हो प्रष्यी | प्रवाहित है। सबुचोसे सुना जाता है कि नासिक जिक 

: पर लेट ग हु | ऽपम्‌वक ग्रामे पञ्चाटुवर्ती पद्दाडसे उस नदोकी उत्पत्ति 
आश्रमे गोहत्या हुई है, यह सुन कर ऋषि लोग | है। इस स्थान पर एक क्वत्रिस कूप है। जिससे मोचे 
-जानेक्री तयारी करने लगे । इस समय भौ गोतम | जानेके लिये ६८० एक एक कदमवाली सोढ़ियां ङ। 

` ऋषिन उन्हें ठहरनेका अवुरोधविया। किन्तु उन्होंने | यहां खोदित मूते भोगान्ते बन्द दुन्दर्म जल टप 
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गोदावरी 


खभावत; नदीको गति दकि पूवेवाडिनो है। पहले | 
नासिक जिला अतिक्रम कर अहमदनगर अर निजाम | 
राज्यकै सौसारूपमें प्रवाहित हो, सिरोञ्चा नामक स्थानमें | 
झा प्राणद्िता नदोके साथ मिली दैं। तदन्तर वद्धा, पेन | 
गङ्गा ओर वेणगङ्गा- थे सब नदियां आ इसके जय सिल | 
गई हैं। सिरोद्चासे जिस स्थान पर यह पून घाट पवत 
अतिक्रम बरतो छै वहां इसकी मध्यवर्ती नदोके दिण. 


कूल पर निजास राज्यसुत्त तथां उत्तर तोर पर उत्तर 


गोदावरो जिला सोमारूपमें परिणत है। गोदावरोके | 


दक्षिण कूल पर प्राचीन तेलङ्कराज्यके ध्व॑सावशेष आज 
सो देखे जाते हैं। ध्व'सलेश्वर ग्रामे निकट नदौमें एक 
डल्ला है। यहां समोपवर्त्तों बांध दारा जल खेतींमे पहु- 


चाया जाता है। गोदावरीके सप्तसु खोंमें से गोतमो 


हो सबसे वड़ो है, इसके कूल पर फरासीसो अधिकारः 


सुच्चा युनान नगर अवस्थित है। समुद्र कूल पर इस आखा 


“ऊपर कोरिङ्ग बन्दर हैं । नसरपुर निकट वशिष्ठ-गोंडा' 
वरेकी वैनतेसू गोदावरी नामको शाखा निर्गत हो 
समुद्धमें गिरो है । - 
इस नदोके वाम भाग पर भट्राचलम्‌ नगर ओर इससे 
१०० मील उदच्नरमें राजमहेन्द्री नगर है। राजमहेन्द्र 
-नगर तथा कोटिफली ग्राम गौतमो झाखाके ऊपर अव" 
स्थित है । 
मिषकशास्त्रके मतसे इसके जलका गुण-पब्य तथा 
पित्तात्ति , र्ञात्ति , वायु, पाप, कुष्ठादि दुष्टरोग और 
रूष्णानाशक है | ( राजनि० ) 
गेदावरी सात भागोंमें विभक्तं हो वङ्गोपस्ागरमे 
“मिली हैं, इन सात भागौंज्े नाम तुल्या, आत्रे यो, भारदाजो 
गोतमो, वदगोतमो, कौशिकी और वशिष्ठा हैं। काकः 
'नाड़ासे २ मौलकी दूरो पर चोझङ्गो ग्रामके निकट तुल्या 
बतेसान है। यहां चोलदीश्वर महादेवको सूति स्थापित 
: हैं। कोरिङ्ग बन्द्रके निकट गोदावरोके उत्तर तौर पर 
आत्रेयौसङ्गस है । धवलेश्वरके दूसरे वगल विजयेश्‍्वर 
ग्रासमें चिजयेश्वर शिवलिङ्ग हैं। घवलेख़र और विजये- 
` बरसे गोदावरी दो भागोंमें विभक्त हो सागरामिमुखको 
गई है। उसके उत्तर भागके च्रोतका नाम गोतमो चौर 
दचिणका वशिष्ठा है। गोतमौके उत्तर भागमें यथाक्रमसे 
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तुल्या, आत्रेयो ओर भारद्दाजो नामकी तीन झाखाये, 
दक्षिण भागसे दद्धगोतमी एवं वशिष्ठाके वाम तोरसे 
कौशिको नामको शाखा प्रवाहित हो सागरमें मिलो हैं । 
ये सप्तशाखायें सप्तगोदावरी नामसे ख्यात हैं! जहाँ ये 
सप्तणाखायें मिली हैं वहां उनका नाम सश्गोदावरो 
सागेरसङम पड़ा है। भागोरथोका सागर-सङ्गम जेसा 
महापुण्य तोय माना गया है वेमा हो दाचिणात्यमें 
सप्तगोदावरी सागरसङ्घम महापुस्थप्रदके जेसा विख्यात है। 
गोतमोमाह्षात्मामें प्रत्ये क भागका माच्ात्मय इस तरह 
लिखा है - : * । 
तुल्यभागा--चन्द्रमा रोइ्िणोकों हो अधिक चाइते थे 
इसलिए ठूसशी खियाँको उत्त जनासे टच कतुक अभि- 
शन्न हो वे क्षयरोगको प्राप्त हुए । पापसुक्षिके. लिए उन्होंने 
विष्णुको तपस्या की ! विश्णुन सन्तुष्ट हो उन्हें तुल्याः 
सङ्गममें स्नान करनेका आदेश किया। चन्द्र भी यथाविधि 
तुव्यासङ्ममें खान कर शापमुक्त हुए । माघ मासको 
सोमवार अमावश्याको तुब्यासङ्घ मे ख़ान कर सोमेश्वरं 
की पूजा करनेसे कोटिगुण फल होते हैं। इस स्थान पर 
तर्पण और पिण्डदान करनेसे अश्वमेधका फल ओर सहस 
जन्मके पाप दूर होते हैं । ( गौतमी «० ) 
आवेयी- आत्रेय ऋषि गोतमोसे जिस नदौको 
लाये थे वही आत्रेयो नःससे ख्यात है। इसके तोर पर 


- ऋषिने इन्द्र लाभके लिए महायज्ञ किया था। इस 


स्थान पर मारोच कुरंगरूपसे महादेवकों तपस्या किया 


` करता था। 


मारहाजी-पूवं कालमें भरडाज ऋषिने गौतमौकै 
पूर्व तीरसे ऋषिङ्कुल्याको लाकर उसके तोर'पर तपस्या 
को यो, इसोसे इसका नास भारदाजी इआ है। इसका 
डूमरा नाम रेवतोसङ्घम सौ है। भारदाजके रेवती नासके 
“क अतिकुत्सिता भगिनी ( बहिन) थो ` वयस्था होने 
पर भी कोई उसे विवाह करना नहीं चाइता था। एक 
दिन भरहाज ऋषि अपने आञममें बे ठ रेवतोके विवाहं- 


' के विषयमै सोच रहे थे, इसो ससय कठ नामक एक 


खुबसूरत ब्राह्मण कुमारने आअसमें आ उनका शिष्य 
चोनेके लिये प्राथना को । ऋषिने उसे थिषर रूपमें ग्रहण 
बर समस्त विद्या दिखा दीं । इंसके अनन्तर कठने गुरु 
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दक्षिणा देनेके लिये प्राथेना की । इस पर भरद्दाज उसको 
बड़ाई कर बोले--'तुम इस कन्यांसे विवाह करो, इसोसे 
तुम्हारो गुरु-दक्तिणा हो जायगी ।' कठ शुरुका आदेश 
उलइन कर न सका, उसी समय उसने कुत्सिता कामिनो 
का पाणिग्रहण किया । तद्न्तर कठने नवविवाहिताके 
साथ भरदाजीसड्सके निकट शिवलिङ्ग प्रतिष्ठाूवं क 
वेदोक्त स्तवसे शिवजोकी आराधना की । शिवजी साक्षात्‌ 
हि उसे सस्त्रोकं भारदाशीसड्रमर्म खान करनेका आदेश 


कर अन्तहि त हुए। उशी समय उन दोनोंने सङ्कसमें स्नान 


किया। खान कर ज्योंहो बाहर निकले, त्योंही रेवतो 
सुखी और परमा सुन्दरो दोखने लगो । खान कर रेवतो- 

के सुन्दर हो जाने पर सङ्घमका दूसरा नाम रेवतोसङ्गम 
हुवा हैं| (गौतमीमाहाम्मा) 


गोतमीसङ्गमका दूसरा नाम अहल्यासङ्गस भो है 
गोतमोमाहात्ममें लिएा है-ब्रह्माको कन्या सी I 
जसी सुन्दरो ओर रूपवतो कोई स्त्रो न न थी । दि 
देवगणने अहलयाके पानेको इच्छा को थी, किन्तु राने 

. गौतमको उपयुक्त पात्र खिर कर उन्हें अपना “कन्यारत्न 
` समटान किया! गोतम अहल्याको साथ ले ब्रह्मगिरि 
आखसमे सुखुसे रहने लगे। इन्द्र अहलग्राओ रूपमें सुध 
हो कुअभिप्रायसे आयसके निकट अवस्थान करने लगे। 
एकदिन उन्होंने गौतमका रूप धर अचलयाके साथ संभोग 
किया था । संयोगवश उसी समय गौतम ऋषि सशिषयय 
आश्रम आ पहुचे। इन्द्र गोतमके भयसे विड़ालरूप धर 

- अपेचा करने लगे। गीतम ग्टहमें प्रवेश कर अददल्याको 
. अवस्था देख क्रूड हो बोले-'पापो यसि । तू यह क्या 
कर रहो है!” इसके वाद उस विड़ालको देख गीतमने 
कहा-- तुम कौन हो । सत्य सत्य बोलो, नहों तो अभो 
तुके भस्म करता इ'।' इस पर मार्जाररूपी इन्द्र भयसे 
छृताज्ञलिपुटमें वोले--प्रभो ! मैंने मायारे विमुग्ध हो 
यह पापकाय किया है, अब आपका शरणापन्न इआ हू 
कृपया मेरो रचा कीजिए ? ऋषिने यह गइ कर उनको 
शाप दिया--पापके प्रतिफलखरूप तुम्हारे शरोरमें एक 


हजार भग होंगे!” तदन्तर अहल्यावे कहा--'पापोयस्ि 


तुम भी अतिकुसित हो ? इस समय अहल्या रो 


arn os 


गंगदावणो 


कर वोलो-'ामिन्‌ ! इस प्रापिष्ठने आपके रूपसे सोहत 
कर मुझे सव नाश किया । मैं पापिनो नहों ह। मुक्त 
क्षमा कीजिए।' गीतम ऋषि धयान योगसे सब जान 
फिर वोले--अहल्ये ! तुम नदोरुपमें प्रवाहित हो 
मुझसे पुनः मिल जावोगी ।' बाद इन्द्रको अपने चरणों 
पर निपतित देख कद्दा- “डन्ट्र ! तुम भी गोतमोमें स्नान 
कर पापमुक्ष हो सहस्तरचक्षु लाभ करोगे।' अहल्या नदो 
रूपसे फिर भो पतिके साथ मिल गई | इन्द्रने भो इस 
अदल्यासङ्कममें स्नान कर सस चन्नु लाभ किये। 
तभीसे इस सङ्घमका भौर एक नाम इन्द्रतोथ हुआ। 
सङ्गम खल पर अभो तोथ लमण्डो नामका ग्राम देखा 
जाता है। | 


पु. क 
” - हृद्र गोतमोकी नामोत्पत्तिके सम्वन्धमें भो गोतमी- 
माहहात्मामें इस तरह लिखा है,-“महर्षि गोतमने एक 


हंदासे विवाह किया था । एक दिन वशिएादि कई एक 


(६ ऋषि गीतमकै आम पहुंचे ओर उस इददाक्रो देख-उनमे- 
दि | से एकने कहा--'गौतस ! इस हासे तुम्हें पुत्रोत्पादन 


कौ सम्भावना नहीं है।' यह सुन अगस्तयने गोतमसे 
कहा- गौतमो नामको तुम्हारो लायो हुई नटोके तीर 
पर इ शाके साथ इशवराराधना करनेसे तुम्हारा मनस्क्रास 
सिद्ध होगा यहद सुन गोतम गोतमीतोरको आ शिव, 
गङ्गा और विग्ुको आराधना करने लगे। गड्ाजोने 
साचात्‌ हो दोनोंके अङ्ग पर पवित्र जल छिड़क दिया। 
. इससे वे दोनों बहुत अच्छे देख पड़ने लगे। गङ्गासे 
अभिषिक्त वह जल नदोरूपमें बह सागरको जा मिला 
वहो हृद्धगोतमी नामसे ख्यात है। गौतम ऋषिन इसके 
तौर पर हदे शर नासक शिवलिङ्ग खापन किया था। 
` खयं शिवजी इस बद्धासइसमें स्नान कर ब्रद्वाइत्याजनित 
पापसे सुल्ना इए थे। इस स्थानमें स्नान करनेसे वस्या खरो 
भौ पुत्ररत्न लाभ कर सकती है ।” 
कोशिको--गोतमौमाहात्मपमें लिखा है कि विश्वा- 
सित्रने ब्राह्मणत्व पानेके उ शसे चशिष्टासे कुल्या नामकी 
नरौ ला उसके तौर पर तपस्या की थी । कोशिकसे लाये 
जाने पर यहकाशिकी नामसे सशहर है । इसके दोनों 
तौर पर पुस्यग्द रामेश्वरक्षेत्र और लक््मणेश्वरत्ञेत्र हैं। 
यहां राम ओर लक्ष्मणने शिवलिङ्ग स्थापन किया था |. 
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गाढ़ावरो 


वशिष्ठके गौतमोसे कुल्या लाने तथा उसके तोर पर 
तपस्या करनेगे कारण इसका नास वशिष्ठासंगम पड़ा । 
सागर और वशिट्ठाक सध्य त्रिकोणाकृति भूभाग अन्तवेंदो 
नामसे विख्यात हैं। यहाँ नरसिंह देव विद्यमान इं, यह 
कुण्ड सदृ पुण्यभूमि है । माघ मासको रविवार शुक्ल 
एकादशोकी वशिठासङ्गममें खान कर नरसिंह देवकी 
पूजा कारनेसे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। 
गोदावशे-सन्द्राज प्रान्तका एक जिला! यह अक्षा १६ १८ 
एवं १८॑ ३ उ० और देशा० ८० ५२ तथा ८र २६ 
पकै वोच उत्तरपूच सागरतट पर पड़ता है । क्षेत्रफल 
७८७२ वर्गमोल है! इनके उत्तरपूव विजगापट्टम्‌ 
जिला, उत्तर विजगापटम्‌ जिला तथा मध्यप्रद्श, पश्चिम 
निजञाम राज्य और दचिण-पच्चिम छष्णा जिला है गोद 


वशेके तीन विषम विभाग हैं~एजेन्सी प्रान्त; गोदावरो 


नदीका सिंघाड़ा ओर ऊ'चा तालुक! उत्तर पूर्व कोण- 


में छित्र भिन्न पर्वत खे णियाँ हैं। गोदावरो नदो मध्य 
भागसे प्रवाहित इई हैं। धवलेशवरम्‌ वांधसे समुद्रतट 


क धाने खेत हैं। वर्षाकालको वहां कितना हो 
' पानी भर जाता ओर सिवा गांवों, नहरके किनारों, सड़कों 
` तथा खेतको मेंडोंके कुछ मो देखनेमें नहों आता। धान 
' बढ्ने पर सारा प्रान्त खेत जैसा देख पड़ंता है। नदोके 
वाम तटको पूर्व सिंघांड़ा, दक्षिण तटको पच्चिम सिंघाड़ 
' और पानोसे घिरो हुई बडी तिखुटी जमीनको मध्य 
सिघारा कहते हैं । 
इस जिलेमें १७२ मौल तक समुद्रका किनारा है। 
सिवा गोदावरी साबरोके दूसरो कोई भो बडी नदी 
नहों। चिड़ियां बहुत अच्छो होती हैं । मिलेका स्वास्थ्य 
अच्छा है, परन्तु शोतकालको ज्वरका प्राबल्य रहता है! 
रोगसे बचत्ेके लिये लोग अफीम खूब खाते हैं। वषा: 
कालको बाढ़ आनेका बड़ा भय है । 
पूर्वकालको गोदाबरो जिला कलिङ्ग और वेगो राज्यमें 
नगता था। प्राचोन.राज्य जद्दां तक मालम है, आन्ध्न 


थे। इ०से २६० बर्ष पहले अशोकने उन्हे जोता। 
किन्तु पोछेको वष ४०० वर्ष तक राज्य करते रहे। 


उनका सा्त्राज्य बम्बई ओर संसूर तक चिस्ढत था। 
० शय शताव्दीक्षे पूथंकाल पल्नत्र . र।जाओंने उनका 
. स्थान अधित किया । ६० ७वों शताब्दोको यइ प्रान्त 
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पूर्व चालुक्यांका अधिकारभुत्ा हुआ ।. ८८० ई०कों 
बह चोल साम्त्राज्यके इस शत पर जागोरदार बने कि 

लडाईके समय मदद देंगे। १२वीं शताव्दोके मध्य वर- 
इलके राजत्व हुआ । परन्तु यह द्र क्षुद्र राज्पोमें विभक्न 
धे । १३२४ ६०को कुछ समयके लिये मुसलमानोंने गोद[- 

वरी पर अधिकार किया । परन्तु कोंडवीड ओर राजसहेन्ट्रौ 
के राजाओंने उन्हें निकाल बाइर किया था। १५वों 
शताब्दोके बीच उड़ोसाके गजपति राजा हुए । इसमे 
बाद फिर मुसलमान पइ च गये । १४७० ई०को गुल- 
वर्गके सुलतानको यहु प्रान्त उनके साहाय्यके बदले मिला 
था। कुछ वर्ष बाद उन्होंने सब गजपति राज्य अपने 
अधिकारमें कर लिया । परन्तु गुलबग राज्य छिन्न भि 
होनेसे शताव्दो समाप्ञिके पहले हो गजपतियोंका राज्य 
पुनः प्रतिष्ठित हुआआ। १५१५ ई०को विजयनगरके सब- 
से बड़े राजा कृणणदेवने कुछ समयक्षे लिए इस प्रान्तको 


- अपना अधोनस्थ बनाया था। परन्तु १५४३ ६०को गोल- 


कुण्डाके पहले सुलतान और गजपति राजाओंसे झगडा 
हुआ। उन्होंने इनसे ष्णा और गोदावरोके बौचका 
सब देश मांगा था । इससे उन प्रान्तोंमें बलवा हो गया । 
राजमहैन्द्र्के गजपति राजाने जब विद्रोहियोंको साइ!य्य 
किया, मुसलमान बिगड़ उठे! उन्होंने गोदावरी पार 
करके सुद्र उत्तर पूव तक अपना अधिकार बढ़ाया था। 
१५७२ ई०्को राजमहेन्द्र इस्तगत हुआ और कुछ वष 


. बाद गोदावरोके उत्तर समग्र देशां पर उनका आधिपत्य 


हो गया। १६८७ ई०को और गजेबने गोलकुण्डाके 


'सुलतानको परास्त किया था । उस समय सव बड़े बड़े 


जमोन्दार स्वाधीन हो गये । १७६५ इ०को झ गरेजोंसे यह 
जिला पाया था। पहले गोदावरो जिलेका पद्म फाजटार 
हुसेन अली खांके नाम लिखा गया, किन्तु १७६० ३०को 
प्रत अ'गरेजी अधिकार हुआ । जमीन्दारॉकी सर- 
कश्ीसे फिर कले कोरेट बनाये गये। १८००८. इ०को 
गोदावरी जिला कायम हुआ ' १८४० ई०को गोदावरौका 
बांध बना था। १८७०. ई०को पाव्य प्रदेशमें रम्भा 
विद्रोह फ ट पड़ा, जो १८८१ $०को शान्त हुआ । इस 
जिले में वि.तने हो बोद्द मठोंका ध्वं सावशेष और हिन्दू 
कीत्ति निदर्शन मिला है। 
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५१८ | '-गोदाबरो 


57 प्रति शत ५ ब्राह्मण हं । 


> i) 0 


;सूहवाड़ी हैं । बच्च कपड़े के साथ अफोसका विनिमय 
भे करते हैं । छोटा मोटा काम कोमतियोंके हाथमें है। 


लमानोंके समय संनि स्थानों हो छोड़ करे 
गोदावरे जिले को लोकस ख्या प्रायः २२०१०५८ ' उसलसाना र ई करके 
जिला | प्रदह.जिला जमी बटा था। वह उपजका पञ्चः 
हे। इसमें २६७८ शहर ओर गांव आबाद हं । यह >4 अल शक पक्ष 
१६ तालुको और तह्सोलोंमें बटा हुचा है। पहाडि | पांश पाते थे। १८०२३ इ०्क ७ जाल सासा दायसी 
कोई और से दानोंमें तेलयु लोग रहते हैं। हिन्दु | बन्दोबस्त डु । क्त जमीन्दारोंके बिगड़ जानेसे बहुत- 
सो जमोन गवन मे ण्टके हाथ लगी । १८४ ६ इ०को 
८ सर्वेशियोंमं बोमारी बहुत होतो है। कुसम्बा भेड़ | मालगुजारी कायम कौ गयो ओर उसको दे देने पर 
अपने रूए के लिये मशहूर है। गोदावरोका जङ्गल अधिक | किसान सब तरह आवाद हुए | गोदावरोकौ आबपाशो 
-सूल्यवान्‌ है। इससे वाषिक कोई १॥ लाख रुपया | खुल जानेसे १८६२ ई०को सब जिले में र यतवारी बन्दो- 
= 
आता है। ५॥ मोल कोयलेकी खान है। किन्तु कोई | बस्त कायम किया गया । १८८६ ई०्को पैमायश पूरो 
अच्छी तरह नहीं मिलो । ग्रे फाइट कई जगह निकाला | हुई। १८८० ई०को दूसरो पैमायश् को गयी थो । फिर 
जाता है। एजैन्मोमें लोहे कामके चिन्न पाये जाते हैं। | मालगुजारो बढ़ करके एक तराई पह चो ! इस जिलेकी 
सि घाड़में गन्धकको दो छोटी छोटी खाने हैं। ऊनो | कुल मालणुजारो ४२३२००० ०) रूपया 
कालीन और मोटे कम्बल बनाये जाते हैं। पहले यह | यहां ३ मुनिसपालिटियां हैं। इसके चाहर जिला- 
जिला अपने नफौस सूतो कपड़ेके लिये प्रसिदथा। | जोड और तालुक बोर्ड इन्तजाम करते हैं। २५ छोटे 
परन्तु अब वह बहुत थोड़ गांवोमे होता है। मोटा सूतो | भहरोंका इन्तजाम १८८४ ई० को ५ मन्द्राज भारा 
. व्र कितनी हो जगह इना करते हैं | शरु ओर शराब" | अनुसार होता है। शिक्षाका प्रभाव पहले बहुत अच्छा 
का भो कारखाना है।ताड़का गुड़ खूब तयार होता है। | चा, किन्तु अब बिगड़ गया । इसमें प्रति वर्षे कोई 
इसके लिये लि Ea नञ IR न खा २८.०००० रू० खच होता है। यहां दूसरे जिलेकी बनि- 
मदनो चलतो । > लिखे हैं उ 
४४28: ८ रे पल दा सोडा स्वत मु प्तलम्ान ज्यादा पढ़ लिखे हैं। मन्द्राजके जिलोंमें 
T निगोइसे 0 > फ्जैब्ची 
व कर बा हान दए तालोमकी निगाइसे गोदाबरोकी गणना छठे है। एजैन्ची 
. गलाया जाता है । नोलको कई कोठियां हैं । दो सरकारी आलाच 
। प्रान्त शिक्षामे सबसे पिछला है । वालिकाश्रोको भी शिक्षा 
। और एक साधारण कुल तोन स्थानों पर नमक बनता शे जाती 
जातो है। सोमें चारसे अधिक आदमी शिचित नहीं। 
है । चावले, दूसरे अनाज, तस्वाकू, तेलहन, घो, नारि २३०९ को गोदामे जिले (23 
यल, चड़ और फलको रफ_तनो चोतो है। ट्चिणसे, ५ इसब मना तक 0200 
“शिक्षण संस्थाए' थीं। . 


रूई,भो ला करके विदेश भेजते हैं। सालमें कोई ८४ गोरो ( हिं० खो 
लाखूका भाल विलायत जाता है। प्रधान व्यवसायी | २ ३० खा? ) १ बड़ी नदो या समुद्रमें घेरा इमा 
खान। इस स्थान पर जहाज मरस्मतके लिए वा तूफान 


दिके उपट्रवसे रक्षित रहनेके लिए .रखे जाते हैं। 
(पुः ) २ बरार पञ्जाब और अवधमे ह्लोनेवाला, एक . 


तरहका बबूल | यह नहरोंके किनारे ऊ'चे स्थान पर ' 
लगाया जाता है। 


कितने छो इफ तावार वाजार लगते हैं। 
“ मन्द्राज रेलवेको ईको शाखा इस जिलेमें चलती 


हूं 2१८ मोल पक्को और '२८० मोल कच्चो सड़क है । 
८१४ मोल तक उस पर दोनों ओर पेड़ लग हैं। ४८३ 
मोल नहरमें नावें चलतो हैं । 
प्रवन्धक लिये गोदावरो -जिलामें ४“उपविभाग हैं । 
-एजेन्सो प्रान्तको भवां सव-डिविजन समसभते जिसफा 
प्रबन्ध एक युरोपोय डिपटो कलेक्टर करते हैं। मामूली 
चोरो बइत होती है। 


गोडुष्ध ( सः क्वो?.) गायका दूध। सावप्र्ञाशमें चणक 
| भैदसे गोदुग्धका गुण तिखा ह-कालोगायके दूधका गुण 
वायुनाशक आर अत्यन्त उपकारो है। पौल्लो गांयके पर 
' का गुण पित्त.और वायुनाशक है। सफेद गायके दूधका 
युग कफकारक और गुरुपाक है । लाल या विचिबवर्ण- 
2 GC-0. Jangamwadi Math 00॥000) की [एसे द्रारका पण वायुनाशक है । वत्सहोना गायके 
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दूधका गुण त्रिदोषनाशक है । बहुत दिनॉकी प्रसूता 
गायके दूधका गरुण-त्रिदोषनांशक, 'ढस्तिकारक ओर 
अत्यन्त बलकारो है। जो गाय जङ्गलमें तथा पहाड़ पर 
ब्रिचरतो है उसके दूधका गुण शुरु ओर स््रिग्ध है। जो 
घास बहुत कस खातो है उसके दूधका गुण झुषेपाक 

बलकारी, अत्यन्त शुक्रवदिकर तथा सुस्त मनुष्योंके लिए 

-बहुत उपकारो है। जो गाय पयाल, घास या कपासका 

: बीज: खाती है उसका दूध रोगोके लिये हितकर है। 

(भावप्रकाश ) 
गोदुग्धदा ( सं० स्त्रो? ) गोदुग्धंददाति सम्पादयति रा-क । 
एक प्रकारकी घास, चणिका ढण | 

ओंदुग्धा ( सं० छो०) १ चणिकां ढण, एक प्रकारको 
घास । २ इन्द्रवारुणे लता । ३ गोडुम्वा । ४ चिभटिका । 
५ ककड़ो । 

'गोदुच्द ( सं० जि० ) गां दोग्धि दु क्विप्‌, ६-तत्‌०। १ गाय 
दूहनेवालो। ( यु० ) २ गोप, ग्वाला । 

-गोदूनिको ( हिं० स्त्रो० ) पूर्वीय बंगाल ओर आसाम 
आदि प्रदेशोंमें होनेवाला वेतक्को जातका एक बच्च | इस 
को चिकनो ओर चमकीलो टद्दनियां स्याही बनानेके 
काममें आती हैं। 

'गोडो- बङ्गाल प्रान्तमें रहनेवालो एक जाति | 

' गढ़का अपस्त्र'श है । जो गढ़ (४०४४) के खामी थे वे गोढ़ो 

' कहाते कञ्चात धीरे घोरे गोदो . कलाने लगे। किसो 

' दूसरे विद्दान्‌का मत है कि गदाको धारनेवाले महाबीर 
जाति गोदो कलाई । अनेक प्रमाणोंसे जान पड़ता है 
कि पूव बंगालमें हिन्दू या सुप्रलमान राजा या बांदशाहों- 


के समय यह जाति बड़ी बोर गिनी जातो थो ओर 
` फौजोमे भरतो को जाती थो। आजकल यह जाति. 
^ पलासीके आस पास जुल्मो पेशा करनेवालो मानो जातो 
इटिश गवनंमेण्टके राज्यसे पहले यह जाति लट; 
भार करनेमें प्रसिद्ध थो । परन्तु ऐसो दशा इस जातिको : 
“सर्वत्र नहों है। आजकल बहतसे खेती और व्यापार 
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करते हैं और सान प्रतिष्ठा भी इन्होंने कुछ बढ़ा लो है। 


ये बड़ी बड़ो वोरताके चिह्लःप्रकट करते हैं । ये कठिनसे - 


. कठिन जमनास्टिक ( कसरत ) कर सकते हैं । 
गोदोह ( सं० पु० ) गवां दोः ६-तत्‌०। १ गोदोइन, 


यह शब्द ` 
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गायका दुहना । २ गोदुग्ध, गायका दूध । ३ कालविशेष, 
गाय दुहनेमें जितना समय लगे। 


गोदोडन ( सं० क्ली० ) गोर्दोइनं, ६-तत्‌ । १ गोका दोहन, 


गायका दुइना । २ गोदोहनकाल, गाय दुडनेका सप्तय। 
( मागदत १।१८।३९ ) 


गोदोच्वनो ( सं° स्त्रो० ) गावो टुझ़न्तेऽस्यां गो-टुह आधारे 


ल्यूट डोष_। गोदोहनपात्र, वह पात्र जिसमें गाय दुच्दी 
जाती है। 

गोहा--छोटानागपुर प्रान्ते सन्ताल परगनेका सब डवि 
जन। यह अक्ा० २४' ३० तथा २५ १४ उ०.और 
देशा० ८७' ३ एवः ८७' ३६ पू०के मध्य अवस्थित है: | 
$त्रफल ८६७ वर्ग मोल और लोकसंख्या प्रायः २०.०३२३ 
है। यहां प्रथम तथा दक्षिण जङ्गल एवं पहाड़ ओर 
पूवेको उपजाऊ जसौन है। इसमें १२७४ गांव बधते हैं। 


गोहा-छोटा नागपुर प्रांतके सन्ताल परगने जिलेमं गोइा 
. उपविभागका सदर। यह गांव अक्षा० २४ ५० उ० ओर 


देशा० ८७' १७ पूर्में पड़ता है। आवादो कोई २२०८ 
हठे । 

गोट्रव (.सं० एु०,) द्रवति दु-अच्‌-गोद्र वः, ६-तत्‌ । गोसूत, 
गायक सूत । ` 

गोध ( हिं० स्त्रो० ) गोइ नामक जंगलो जानवर्‌.। - 

गोध--ये इिन्दोके एक प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 

- १६०४ ईन्मेंहुआाथा। ` 

गोधज ( सं० पु० ) गोधा । a 

गोधन (सं० की०) गवां धनं समूद्ः, ६-तत्‌ । १ गोससूह, 
गोओंका कुण्ड । ,(.त्रिश) गोरेव घनसस्य, वहुप्रो० । ` 
२ जिसको गोरूपी सम्पत्ति है। ( क्लो० ) गोरेव घनं । 
३ गोरूप धन, गो रूपी सम्मत्ति। (सश) घनं रवे भावे 

- अच गोर्धनं रव इव घनं रवो यस्य, बहुत्रो० । ४ स्थ,लाग्र 
वाण, एक तरहका तौर जिसका फल चौडा होता है। 

गोधन ( हिं० पु० ) एशिया, युरोप तथा अफ्रिकामें पायें 
जानेवाला एक तरहक पक्षो । इसकी चोच लाल, मस्तक 
भूरा और पर चरे रंगके होते हैं) एक बार यह | से 2. 
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अण्डे देता है। . १: क 


| गोधना ( सं० स्त्रो० ) एक प्रकारका ओषध | ) , 


गोघन्थ-चो नपरिव्राजक वर्णित एक विस्त महाद्वोप । 
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५६० म 
[१] 
गोधर ( सं० पु० ) गां शथिवों धरति धरःग्रच्‌। १ प्त 
पहाड: २ प्रभासखण्ड वणित एक प्राचोन पुखदीथ , 


यहां भगवान्‌ गोपति विराजमान हैं। ३ काश्मीरके एक 
राजाका नास । 
गोधरा--बस्बई प्रांतके पांचसहाल जिलेका उत्तर तालुक । 
क्न अज्ञा० २२' ४३ एव २३ ६ उ० अर देशा० ७२ 
२२7 तथा ऽद शद पू०के बीच पड़ता है । चेलफत्त 47५ 
वर्ग सोल और लोकसंख्या प्रायः ८६४०६ हैं। माल 
गुजारी और सेस कोई 2९०००) रु० पड़ता है। इस 
: तालुकमें खेती कम ओर जंगल भारो बहुत है। उत्तर 
को ग्रेनाइट फ्यरको चट्टाने पड़ी हैं। आवहवा अच्छी 
नहों । ज्वार ज्यादा बोई जातो है। 
गोधरा-बस्बई प्रांतके पाँचसहाल जिलेमें गोधरा तालुक- 
! का सदर। यह-अक्षा० २२' ४६ उ० और देशा० ७३ 
.३७ पूण्मे गोधरा-रतलाम रेलवे पर .पड़ता है। जनः 
: संख्या प्रायः २०८७४ है। पहले वहां अइमदावादके 
- मुप्तलमान नवाबोंका एक सुंबेदार रहता था। आजकल 
यह रेवाकाण्ठा पोलिटिकल एजैन्सोका भो सदर है। 
- १८७३ ईको मुनिसपालिटो.हुई. ।. चमड़ेके दो कार- 
खानोंमें रंगाईका मासूलो काम होती है। लकड़ोका 
वड़ा कारवार दै.. - शहरके पास हो ७० एकरका पक्का 
: तालाव है। 
. गोघम ( सं० पु० ) गोघेमः, ६-तत्‌०। पशुकी नाई" अवि- 
चारशून्थ सं थुन, पणडॉको भाँति समागम करना । 
57 (भारत ११०४ अ७) 
` गोधस ( सं० पुः ) अङ्गिरा वशे एक ऋषिका नाम । 
शोध सामन्‌ ( सं० पु० ) साम मेद्‌ । 
गोधा (सं० स्रो०) गुध्यते परिवेध्यते वाइरनया गुध करणे- 
घजञ-टाप । १ धनुषके शुणाघातनिवारणाथ घास- 
ग्रकोष्ठनिबद्च चस निसि त पहिका, धनुषत्रे गुणाघात 
: निवारणके लिए बाये' प्रकोष्ठमें बंधो हुई चमड़ेकी 
प्रटरो।. ( भारत ३१०३) २ जन्तुविशेष, गोह नामक 
जन्तु। ३ वटपत्रा पाषाणभेद । मनःशिला । 
गोधाख्य ( सं० पु० ) गोधा सप, गोसाँप। . 
गोधाहि, ( सं ख्रो० ) गोधाया इव अघिः ुँसूलसस्याः, 


गोघस्=गधायस 


गोधापदिका ( सं० स्त्रो० ) गोधाया इव पादो सूलमस्या 
बहुत्रो० । १ गोधापदी. लता। २ तालमूलो।' रक. 
लज्जालुका । _ 

गोधापदो ( सं० स्त्रो० ) गोधाया इव पादो सूलसस्या;, 
बचुत्रो ० । स्वाङ्गतात्‌ डंगैप्‌ पड्ावश्च पूर्ववत्‌ । लताविशेष, 
हंसपदो नामको लता ( Cissus Pedata ) इसका 
संस्कृत पर्याय- सुवद्दा, इंसपदी, गोधाङ्घी,  तिफला, 
त्रिपदी, सक्ष्वा, इंसपादो, चंसपादिका, ईसाङि', रहा- 
पादो, त्रिपदा, छतमण्डिका विश्वग्रत्थि, त्रिपादिका, 
त्रिपादी, कीटमारी, कर्णाट', ताम्त्रपांदो, विक्रान्ता, 
ब्रह्मादनी, पढाङ्गो, शोतांगो, सूतपाटिका, सञ्चारिणो, 
पदिका, प्रह्लादो, कोटपादिका, धात्त राष्ट्रपटौ, गोधाः 

पदिका, वलो, दिदला और छंसवतो है । इसका गुण 
कटु, उष्ण, विष और अूतस्त्रान्तिहर, ग्रपस्मार्‌दोषनाशक 
एवं रसायण है । ( रुअनि० ) । 

“इस लताके सूल या पत्रको साहश्यमें मतभेद देखा 
जाता है। किसो भिषकशास्त्रवेत्ताके मतशे इसके पत्ते 
गोधा या इंसचरणके जैसे जिदलविशिष्ट हैं, और कोई 
कोई कंचता है कि पत्ते का सूल हो गोधा या इंसके पद 
सरोख है एवं सूल इंसचरणके जेसा रत्तवण है। पत्त 

का साइश्य देख, चिकित्सकगण हंसपदो लताको हो 
गोधापदी क्षा करते हैं। इस लताके तीन भेद हैं। 
जिसके दन्तखित दोनों इन्तोमें तोन तीन पत्ते रहते उसै 
चिकित्सकगण प्रक्तत गोधापदी कते हैं । जिस जातिकै 
गोधापदौके केबल एक इन्तमें तोन तीन दल रहते एवं 
प्रत्येक दलके पास छोटे छोटे छेद देखे जाते उसे तीन 
पत्तो या छोटो गोधापदी कहते हैं। ढतीय जातिको 
बड़ी गोधापदी मानते हैं ¦ इसके प्रत्ये क दुन्तमें एक एक 
पत्ता रइता जो देखुनेमें बड़ा कलमीके पत्तकै जैसा, 
लगता किन्तु उसको अपेक्षा कुछ छोटा और गोलाक्षति 
होता है । यह लता ग्रत्थियुक्ष और अत्यन्त विस्त,त होती 


है। इसके फल मढराक्षति, गुच्छ भावापन्न तथा पकने 
पर लणवण के हो जाते हैं। ह । 


२ सूसलो नामकी ओषघ। 
गोघामांस ( सं० क्वो० ) गोधा सर्पका मांस। : 
गोधायस ( सं० ख्रो०) गा ददाति गो-घा बाइलकाव्‌. 


'बहुत्री* ।. - गोधापदी ४ जैन जोर धारण करनेवाला । . 


i 


“गोघिनी ( स'० स्री० ) गोषः । 


गोध पवतो गोधूम 


गोधावतो ( सं० खो” ) गोधा ` तत्पद्साइश्य' विद्यतेऽस्याः 
नोधा मतुप्‌ मस्य वः ङोए च । १ गोधःपदो । २ चटपत्रो; 
घट दत्तको पत्ती ॥ 

गोवाबल्लो ( से? स्त्रौ० ) गोधासद्ृयो लता । १ गोधावतो 
२ हंसपदी नामको लता 

गोघावीणाका ( सं० स्त्रो० ) गोधायाञ्चमण नदा वीणा, 
खा गोधावीणा, हस्थे कन्‌. गोधाके चम दारा आवद 
सुद्र॒शीणा, गोइकै चमड़े से बंधा हुआ वोणा । 

गौधाखान्द ( ० ) गोधाखन्द्‌ देखे | 

गौधास्कन्ध ( सं० घु ) गोधेत्र स्कघी$स्, बहुव्रौ० । अरिः 
अद नामका एक तरका ब्।। _ 

गोधि ( सं» पु० ) गीनेत्र' धीयतेऽस्मिन्‌ धा अधिकरणे कि। 
१ ललाट। गुन्नाति सहसा कुप्यति गुध-इन्‌ । २ गोधिका, 
गोह जंतु । ( शब्दरतनाइछो ) 

गोधिका ( सं० रूरी० ) मुन्नाति शुध-खुल “टाप. । १ गोधा 


` गोद्। २ एक तरहकी छिपकिलो । 


गोधिकाव्मज ( स'० घु०.) गोधिकाया आत्मजः, ६'तत्‌ । 
१ एक तरहका जानवर जो नर सर्प ओर मादा गात्रे 
स॑योगसे उत्पन्न होता है। २ गोइको आक्ृतिका एक 
प्रकारका छोटा ज'तु। यह द्चच्चके कोटर ( खोंढ़र ) में 
रहता है। कभी कभी यइ बइत भयानक शब्द भो किया 
करता है। बहुताँका विश्वास हैं कि .उस्तको अवस्था 
जितनो अधिक होती जातो है उतनो हो बार .यह शब्द 
किया करता है। इसका पर्याय-गौधेय, गोधेर ओर 
गोधार झु । 

गोधिकासूदन ( स'० पु० ) गोपेरक्र, जलगोह; वह गोच 
जो: जलभें रहता. है । जे 

क्रोडविशेषो$ख्यस्या: गोघ- 
इन। चविरा, कटाई, बरह'टां । 

गोधो ( डि'० स्त्रो० ) शेष न ईखोी। 

गोधोश ( स० पु० ) द्रोण पुष्पो । 

गोधूम ( सं० पु० ) गुध बाइलक्षात्‌ जम्‌ । गोध म, गेह' । 

गोध,म ( स'० पु० ) शुध्यते वेष्टयते वगादिभिः शुध-ऊम्‌। 
१ नागर ग, नार॑गो। २ व्रोह्िविशेष। इसका स स्कत 


पर्याय--बहुदुरघ, अपूप, सन्ने च्छभोजन, यवनः निस्तुष्रचोर 
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रान मोर सुसनपा। बङ्गाला भाषामै इसे गम, गोम, 
और हिन्दौमें गेह' कहते हैं, फारसोमें गुन्टुम्‌, आ खोमें 
हिन्ते , तामिलमें गोडुम्बो, तेलयुमें गोदुमलु, मलये 
गन्दुम, पत्ञावमें खानक, ग्रोकमे पार्मि, हिन्रूसँ खित्ता, 
ढूटालोमँ ग्रेनो, ( G7॥० ) जसैनमें ९०८८९. रूषमै 
Pscheniz, सुइसमें FH vete; पोतेगीजमें ९०, ओलः 
न्टाजमें 87%; डेनमारमें ४९१९; फरासोसोम ॥r०- 
inent, Bled और- अ'गरेजोमें इसे \।९०४ कहते हैं। 
इसका पौधा डेढ़ या पौने दो हाथ ऊंचा होता है ओर 
इसमें कुशको तरह लम्बो पतली पत्तियां पेड़ोसे लगो 
हुई निकलती हैं । पेड़ोके बोचसे सीधे. जपरको ओर 
एक सींक निकलती है । इसोमें बाल लगतो है। गेह को 
खेतो अत्यन्त प्राचोन कालसे होतो आई है। गेहंसे 
समस्त देशमै मैदा और भटा प्रसुत होता है। शब्वोके 
नानास्थानाँमें यह शस्य उत्पन्न होता है। यूरोपके अटला" 
स्टक महासागरके उपकूल पर ३०से ५० अचान्तरवरतो 
स्थानमें, रोकी पव तके पश्चिम ओर उत्तरमें, दिण 
अमेरिकाकै पश्चिम कूलमें एव उष्णकटिबन्धके सध्यवर्ती 
समतल और उच्च सूमिमें गेह अधिकतासे उत्पन्न 
होता है । 

बरार, कोयम्बतुर ओर ब्रह्मदेशमं भो गे अधिक 
हुआ करता है । मारतवर्षमें जिस तरहके गे हु उपजाये 
जाते हैं उनका नाम यह है, 

१ Triticum vulgare var. hybernum अत 
कालिक-। 

२ T. Vulgare, var, a९ti0um. वासन्तिक । * 

३. Compositum, मिसरदेशजात | . 

४ T. 79०४७ फरासीय । 

५ T.. ०००००९०५००, ( इस गे ह् का दाना अन्य 
गेइंको नाई दो भागमें वटे नहं हैं। ) 

इङ्गले ण्डमें शरत्‌ ओर वसन्त कालमें पूर्वोक्त प्रथम दो. 
जातिके गेह' उपजाये जाते हैं, किन्तु भारतवष में समस्त 
प्रकारके गेहूं पेदा होते हैं। कात्तिक मासमें चथवा 
माघ सासत्ने. आरस्ममें हो गेहूं बोया ज्ञाता एवा वशाख _ 
मासमें काट लिया ज्ञाता है।' पव तकेः ऊपर १३०००से 
१५००० फीट ऊ'चो भूमि पर भो गइ: जन्मता-हे। 
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कप्तान वेबसाइमने हिमालय पवेतके दचिणको चोर 
१२००० फुट अचो खान पर गेइंको उपजको देखा था । 
स्पिति उपत्यकाके लाड़ा ओर लदङ नामक स्थानमै 
१३००० फीट छ चो जगह पर एवं सिन्धुनटीकै निकट 
वत्ती उपत्यकाके मध्य उगसो और चिमरा नामक खान: 
में ११०००से १२०००. फीट ऊ चो भूमि पर गद 


जाता है। युज्ञप्रदेशमें एक तरहका सफेद गेह होता ह|. 


जिसको “दुग्ध गोधूम, कहते हैं। शतहु नदोओ दोनों 
उपकूल पर एवं उनके किनारेकी जलशिक्ला वालुकामय 
भूमि पर इस. तरहके गेह' उपज़ते देखे गये हैं। पञ्जाब 
प्रदेशके गेह में बाल चोते हैं भौर उसके आटेको रोंटो 
लाल और चल्दो रंगको होतो है | सुलतानके गेह में बाल 
नहीं होते। अयोध्या प्रदेशमें श्रेत मोरिलवा, बालहोन, 
रामोदवा और लालिथा ये चार प्रकारके गोधम उपजते 
है। सम्बलपुर जिलेमें भो गेइ'को खेतो बहुत होतो है । 
जब्बलपुर, नरसिंहपुर, होसेङ्गाबाद, मन्द्राज प्रदेश ओर 
ब्रह्मराज्यमें प्रचुर परिमाणमें गेह की फसल होतो है। 
बस्बई प्रदेशका गेह काठियावाड़ जिलेके गेह से कुछ 
सफेद भर मारो होता डरै, इसलिये उसमें सजो भोर मेदा 
अधिक प्रसुत होता है! 
परोचा कर देखा गयां है कि भारतवषका गेहूं एथो 
'के समस्त स्थानोंके गेह से उत्कष्ट है । इसो कारण भारत- 
वष से प्रतिवष सात करोड़ रुपयेके गेह विलायत भेजे 
जाते हैं। 
चोन देशमै भो गेहका प्रचुर व्यवहार देखा. जाता है। 
' यूरोपीय चिकिव्सकके मतसे इसका गुण-सख्निग्ध ओर 
बलकारक है। रल्तपित्त.रोगमें ओर देहिक प्रदाइमें इस- 
का प्रलेप विशेष ख्रिग्षकर. है.। विष खाने.पर मे दा और 
'जलके साथ पार, तास्त्र, दस्ता; रूपा, लोह ओर अयो 
डाइन मिला कर सेवन करनेसे विषका अ्रतिकारः होता 
'है। चत खान पर म देकी पुलटिस.लाभ-दायकः है । 
` वेदाकग्ाखक सतसे इसका गुण-स्रिग्प, मधुर, वात, 
पित्त ओर दाइनाशक, गुरुपाक, ज्लेप्रा, मत्तता, मल, रुचि 


गाध,स-- गाघ,मादाधत 


का होता है-महागोधूम, मालो ओर नान्दौमुघ। 
महागोधम इस देशमै बड़ गोधूमा नामसे प्रसिद्ध है, यह 
पश्चिम देशसे लाया जाता है ओर माघुलोसे कुछ बडा 


' रहता है। साघुली गोघ,म मध्यदेश वा प्रयाग प्रदेशके 


पश्चिमसे यहां लाया जाता है। नान्दौस्‌ख गोधूम बल्न- 
हौन मर दौर्घाक्कतिकै होते हैं । | 
मद्दागोध मका:गुण- मक्चर रस, शोतवोय, वातघ्न, 
पित्तनाशक, बलकारक, खिग्ध, भग्नसन्धांनकारक, धातुः 
हद्धिकर, रुचिकारक) वण प्रसादक, व्रणका हितकर, ` 
रुचिकर और शरोरक्ा स्थिरतासम्माटक है । नया गेह' 
खानेसे कफ़की वद्धि होतो है, किन्तु पुराना हने पर 
उसमें कफवदि नहों होतो । मधुलो गोध,मका गुण- 
शोतवोयं, खिग्ध, पित्तनाशक, मधुर रस, लघुपाक, शुक्रः 
वद्दक, शरोरका उपचयकारक ओर सुपथ्य है । 
नान्दौसुख गोध मका गुण मधुलो गोध मकै सदृश 
( भावप्राश पूर्व खण्ड १ माग) 


“गोधुमक्र ( सं० पु० ) गोधूम इव कं शिरो यस्य, बहुब्रौ० । 


सर्प विशेष, गेहुअन नामक साँध.] ( मच्चत) 
0 ७ ७ ks Qe णौ 
गोध,मच्ण ( संश ह्ली० ) गोधूमस्य चूण, ६-तत्‌ । चूर्णों- 
छत गोध मस, म दा, आटा । 


गोध सज ( सं० पु० ) तवच्षोर, पायसः तसम) खोर। 


गोध सफल ( सं० क्ली० ) गोध म, गेह' । 


गोधर समण्ड ( सं० पु०-क्लो० ) गोध मक्त मण्ड, गेह का 


बना मण्ड । 


गोध,मस्भव ( स'० क्तो० ) सम्भवत्यस्मात्‌ सं सू. अपादाने 


अप, गोध,सः सम्भवो यस्य, बहुत्रो० । सैदाकी बनो खरे 
लप्सी । 


गोध,मसार ( सं० घु० ) गोध मस्य सारः, ६-तत्‌। गोध,सः 


का सारांश, .गेहंका निर्यास । प्रलुत प्रणाली यां 
है- गेह को अच्छो तरह साफ. कर ऊखलमें चूण तारतै 


` हैं। सन्ध्या सल्यके पहले इस चूणको मद्टोकेपात्रमें रख 
| कर जलसे भर देते हैं। दूसरे दिन सबेरे जलको फ क. 
. कर उसे मुखा लेते, इसोको गोघ,मसार कहते हैं । 


और वीयकारक।(राजन०) दव'चचण, जीवनका हितकारक 


गोध सचीरिका ( सं० स्त्रो० ) गेह़ को खोर । 
शोतवीये, भग्नसन्धान और. घैयेकारो एव' सारक है। | गेध माद्यष्टत ( सं» क्लौ०) रसायनाधिकार। इसकी 
(राणवच्ठम) भावप्रकाशमें लिखा है कि. गोछम 
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गोध सो---गान 
गाध,सो--गान 


में गोध म १०० पल, जल २२ श० डाल कर काढ़ा प्रखुत ' 


२ जब अन्तमें केवल ८ शराव बच जाय तो उसे नीचे 
उतार ले और गोधूम, सुज्ञाफल (अभावमें तालमुल्तक), 
माबकलाय ( उरद) , ट्राचा ( दाख ); परुषफल ( नोलो 
कट॒सरैया ) काकोलो चोरकाकोलो; जोवन्तो, शतमूली, 
अश्दगन्धा, पिण्डी खजु र, मषक फल, त्रिकटु, शकरा, 
मल्लातक ( अभातरमें रक्तचन्दन ) ओर आत्मगुन्नफल या 
सूल प्रत्य कके २॥ तो ४॥ र को चण कर उसमें मिलाते 
इं। इसके वाद युड़लक्‌ ( दारचीनो ), एला ( इला- 
यची ) पिप्पलो, अन्याक ( धनियां ) कपूर, नागकेशर 
प्रत्ये कक्षे १०॥ तोले और शर्करा ८ प०, मधु ८ प०को उसः 
में डाल कर ३च्ुकाण्डसे उसे अच्छी तरह घोटना चाहिए। 
बाद १:२ प° सेवन करनेका विधान है। 

( चक्रशणिदत्त कृत्त स ग्रह ) 


गोध मो (स'° खो -) गां ध मयति ध म"णिच्‌-अण -गोरा 


दिल्वात्‌ डोप्‌। गोलोमिका, .शेतदूर्बा, एक -तरच्को 


घास जिसमें पुष्प भौ लगते हैं । 

गोधूलि ( सं० स्त्रौ० ) गवां च्रुरोलिता धूलिः । कालविशेष, 
संध्या समय । ज्योतिषशास्त्रमें लिखा है कि गोधूलि लग्न 
सब कायाँमें हो प्रशस्त है । इससे नक्षत्र, तिथि, करण, 
लग्न, वार, योग ओर जामित्रादि दोषोंका भय नहीं 
'रइता; गोध लि समस्त दोषोंको नाश करती है। लल्लादि 
ज्योतिवं त्तओंके मतसे शम दिन या शभलग्नके अभावसे 
अगत्या गोध लिमें अपरिहाय काय किया जा सकता है 
किन्तु शभलरन पाने पर गोध लिमें काय करना निषिद्ध 
'है, करने पर अमङ्गल होता है। 
- नारदके मतानुसार पूव देश और कलिक्कदेशवासियों 
के लिए गोध लि शुभप्रद है । गोध लिमें गन्धर्बादि विवाह 
“आर व श्योंका विवाह,होः सकता है। .दवज्ञ मइलके 
सतसे शुट्रके पत्तमें गोध लि प्रशस्त है, किन्तु दिजोंके लिये 
ऊशस्त नहीों है । 
_ गोधूलि समयका. निरूपण लेकर ज्योतिषशास्त्रमे 
मतामत लक्षित होता है । किसो किप्तो ज्योतिवि दके 
सतसे सूयविम्बक् कुछ अस्तं होनेके बाद. दो दण्ड 
'सम्यको गोधूलि कहते हैं । थोड़े ज्योतिषिक ऋह्टत हैं कि 
सय बिस्वके तोन भागोंमें दो: भागोंके अदृश्य होनेके 
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बाद दो दण्ड समयको गोधूलि कहते हैं। मूहृत्तचिन्ता- 
मणिके टोकाकारका कथन है कि उपरोक्त दो मत देशमेद 
और आचारमंदसे आदरणीय हैं। मुद्दत्त चिन्तामणिके 


` मतसे हेमन्त और शोत ऋतुमें स.य॑ पिण्डाक्षति होने पर 


गोध लि द्वोती है । इस प्रकार चेत्र, वैशाख, ज्येछ और 
आषाढ़ मासमें स य अर्डास्त, तथा यावण, भाद्र, आखिनो 
ओर कातिक मासमे सय भण्डलकै सपूण अस्त होने 
पर गोध लि इआ करतो है | | 
सुहत -चिन्तार्माणके मतसे हचंस्पतिवारमें स य के 
अस्त होने तथा शनिवारमें स्थित रहने पर गोध लि शभ- 
प्रद हैं। गोध लि समयके लग्नसे अद्म या पषष्ठमें चन्द्र 
ऐसे गोध लि समयमें विवाह देनेसे कन्याको स्त्य 
होतो है| लग्नमें या अष्ममें मङ्गल रहे तो वरको सत्य, 
होतो तथा चन्द्र एकादश वा दितोय राशिमें रहे तो वर 
_ और कन्या अनेक तरइके सुख पाते हैं । 75 
ज्योतिस्तत्तक्ञे मतये अग्रहायण और माघ मासके 
गोध,लि योगमें विवाह करने पर कन्या - विधवा होती, 
फाल्नु नके गोधूलि लग्नमें विवाह करनेसे पक्र, आयु और 
धनको इदि होतो है। इसो तरह वशाखमें शभ ओर 
प्रजाहदि, ज्य छमें वरको सम्मानद्वद एवः आषाढ़ सासके 
गोधूलि लग्नमें विवाइ करनेसे धन; धान्य ओर पुत्र ठदि 


. हुआ करतो है! 


गोधेनु ( स० खे» )|गोरेव घेनुः । दुर्धवती गामी, द्धारो 


` गाय। 


गोघेर ( स ० ञि० ) शुध वाइलकात्‌ एरक्‌ । रक्षक, रचा 
करनेवाला । 
गोघेरक ( स'० त्रिश) गोधेर खाथ कन्‌ । १ रक्षक । (पु०) 


. गोधेर संज्ञायां:कन्‌ । २ चतुष्पद सप विशेष । 


गोध, (स० घुः) गां भूमि धरति गो ्ट-सूलविभुजादितात्‌ 
कः । भूधर, पव त, प्रद्दाड़ । 

गोध्रा-गुजरातके पांचमह्ल जिलेके गोध्रा उपविभागके 
अन्तगं त एक प्रधान नगर | यह अज्ञा० २२* ४६ ३०” 
उ० ओर देशां ७३ ४० पू० पर अवस्थित है। ग्रहा 
जिलेकी सदर अदालत, दिवानो अदालत, डाकघर, 
कारागार और ओषधालय हैं । - १ 

गोन (हि ० स्त्रों०) १ अनाज सरनेका चमडा, या कंबलको 
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बनो हुई छोटो थैलो । इसमें अनाज भरकर ब लॉकी 
- प्रो पर रख एक स्थानसे दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। 
२ साधारण. बोरा। ३ टाटका कोई थेला। ४ नाथ 


खींचनेकी रस्सी । ( देशज ) एक प्रकारकी घास जिसका 
साग भी बनता है । 


.गोनन्द्‌ ( स'० पु०) १ काति केये एक गणका नाम । 


२ काश्मोरके एक रा, ये गोनद नाससे परिचित थे । 
| काश्मोर देरा । ३ सत्सप्रदेश । 


।: गोनन्ट्न--सूक्िकर्णाम्नत त एक कवि | 


गोनन्दी ( सं० खो०) गवि जले नन्दति नन्द-अच्‌ गौरादि- 


त्वात्‌ छोप । सारसो पच्चो। 

गोनरखा ( हि ० पु०) नावका मस्त ल। 

गोनरा ( हि ० पु० ) एक प्रकारकी लम्बौ घास जो उत्तर 

. भारतवषमें होती है। | 

गोनद ( सं० पु० ) गवि जले नदति नद्‌ -अच्‌। १ सारसो 
पक्षौ । (0०९) २ देशविशेष । ` हृतस हिताके 
कूम विभागमें इस देशका उल्लख है। यहाँ महषिं 
पतञ्जलिका जन्म इआ थो । (क्वी०) ३ केवत सुस्तक, 


एक प्रकारको घास, नागरमोथा। ४ काश्मीरके एक्र | _ गछ 
हा. में इसका साद्दाम््र वणि त है। 


'राजञा। ( इरिब'ग २१ ७०) ( पु० ) गत्रि षे नद 
अंच्‌ । ५ महादेव, शिवजो ।{ भारतं १२.२९६ च० ) ६ एक 
'प्राचौन ग्रन्थकार । मल्िनाथने इनके बनाये काम- 
शाख्रको उद्धुत किया है! 
गोनदीय (स० पु०) गोनद देशे भव' गोनद-छ। 
१ पतच्ललि सुनि। 
गोनस, (स'° पु०-स्त्रो० ) गोरिव नासिका यस्य, बचुत्रौ० । 
£ अद नासिकाया नसादेशश्च । १ सपेविशेष, एक प्रकारका 
चौर मोड़ है । गेडा ईश। ( पु० ) २ वेक्रान्तंमणि। 
गोनसो ( स'० खो» ) गोनसस्तदाकारो (स्त्यखाः गोनस- 
अच _गोरादित्वात्‌ डोष_। ओषध इच्चर्विशेष । गोनस 
सर्पकै शरीरकेजेसा मण्डलाकार क्षषणवर्ण चिन्ह युक्त 
रत्ञाभ पत्रविशिष्ट 'सूलप्रधान बचतको गोनसो कहते हैं । 
सुञ्चतमें लिख। है कि यह दत्त लणवण मण्डलयुक्त, 
भूलजात ड्ोता है और इसमें सिफ दो पत्र रहते हैं। 


इसका र'ग लाल होता है ओर ज चाई लगभग 
हाथको रहती है । ( सुत विश्वितुस० ३० च०) 
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'गोनाडीक (सं० पु०) चच्चशाक, चच, नामक एक प्रकार- 
को लता! 

गोनाथ (स'° पु०) गोर्नाथः, ६-तत्‌ । १ द्वष, बेल, सांड 4 
२ भूमिपति, राजा । २ गोखामो । 

गोनाय ( स'० पु० ) गां नयति नो-ग्रण्‌ । १ गोप, अवाला | 

गोनास ( स'० पु०) गोर्नासा इव नासा यस्य, बहुब्रौ०। 
गोनससप । ( हनः ४३९१ ) (क्वी०) गोर्नासा इव आक्षति- 
यस्य, बचुत्री० । २ वेक्रान्त मणि । | 

गोनिकोप्पल--कोड़गप्रदेशके अन्तःपाती एक नगर। . 

गोनिवाला-बस्बई प्रदेशवासी मुसलमान शस्यविक्र ता, 
इनका आचार व्यवहार शेखोंके जेसा है | शेर देखा । | 

गोमिया ( हिं० सत्रो० ) १ दोवारको सिधाई सालस करने 
का/बढ़ई तथा राजका औजार । यह ओ जार समकोणकी- 

ॐअछतिका होता ओर लोहे तथा लकड़ौका बना 
रहता है । 

( घु’ ) २ बोरा ठोनेवाला । ३ रस्सो बाँध कर नाव 

खींचनेवाला । 

गोनिष्कमंण--एक पुर्तो ्थ , वराहपुराणओ १४१ अध्याय 


गोनिष्यन्द्‌ ( सं० पु० ) गोनिष्यन्दते निष्यन्द अच ५-तत्‌०। 
गोसूत्र, गायका सूत । 

गोनी ( हिं० खो? ) १ टाटका थैला, बोरो। २ पहा, 
सन। 

गोनुपल्लो-सन्दराज प्रदेशस्थ नेल्लुर जिरेके रायपुर तालुकके 
अन्तग त एक ग्रास। यह रांयपुरसे ५ मोल उत्तर-पश्चिम 
में अवस्थित है। यहां एक पुराना विश! मन्द्र है, इसके 
निकटवत्तों पवतके ऊपर पि्लकोण मन्दिर पर प्रति 
वष एक बड़ा मेला लगा करता हैं। 

गोन्दोलि--सतारा जिलेमें मान नदोसे नि:रूत एक विस्तः 
नइर। १८६७ से १८७२ ६० पर्यन्त इस नहरको बनानिमें 
लगा था । गोन्दोलि ग्रोमसे इसका नामकरण हुआ है। 

गोन्धलगार ( गोन्धालौ ) बब्बड्े प्रदेशवासो मराठावी एक 
जाति। ये नृत्य कर जोविका निर्वाह करते, इसीलिए 
इनका नाम गोन्धलगार या गोन्धालो हुवा हैं। इनको 
उपाधि गरोड़, शुरू, पचि और बुगड़े हैं। इनका गठन 
लग्वा और हृठकाय है। ये अपरिष्कार - और बहुत छोटे 


गाखलगार--गाप 


चासः फंसके घरमें रहते तथा कंगनौक दाने नित्य आहार | 
करते हैं। सिफं पर्व दिनमें हो मिष्टान्न ओर सांस खाते | 
है । मादक सेवनमें ये बड़े पटु हैं। पुरुष जाति भो 
कानमें पोतलके कुण्डल धारण करते हैं। इनके गुरु नहों- 
होते हैं, तय कभी कभो कोई निकष ब्राह्मण इनका पुरो" 
डित हो जाता है। 
सन्तानके भूमिष्ट होने पर उसकी नाड़ो काट कर 
फेंक दो जातो और ग्टहस्थ जातिभोज देते हैं । वें दिन- 
को शिएका नामकरण ओर दोल रोहण होता है। इसके 
बाद विवाह पये न्त ओर कोई उत्सव ये नहीं मनाते । 
इनके विवाहे पूर्व दिन वर और ऊन्याके शरोरमें इल्टो 
लगाई जाती है। विवाहकालमें गाँवका ग्रविप्र आ 
वरको पूदेसुख और कन्याको पश्चिममुख खडा कर मन्त्र 
पाठ करते ओर शरोर पर धान फेंक कर आशोर्वाद देते 
हैं। तदन्तर दोनों पक्षक्रा ज्ञातिमोज हो विवाह उत्सव 
हो जाता हैं। इन लोगोंमें बाब्यविवाइ, विधवा-विवाइ 
ओर पुरुषके लिए बहुविवाह प्रचलित है। जातिमें 
किसी तरहको घटना हो जाने पर पञ्चायतसे उसको 
सोमांसा होतो है। ये मुर्देको जलाते हैं। समस्त हिन्दू 
पव में चोर सुललमानके मोहरंममें योग देते हैं। _ 
प्रतिदिन चार पांच गोन्धलगार मिल कर वाद्यादि 
साथ ले द्वार द्वार घूमा करते हैं। किसीको इच्छा हो 
जाने पर ये उसके प्राङ्गणम समस्त रात्रि गोन्धल नाच 
करते हैं । प्रभात होनेके कुछ पहले 'इनमेंसे एक व्यक्ति 
. 'अम्वा देवोको लेकर उन्मत्तको नाँई कूदता और नाचता 
तथा भविष्यत्‌ वाक्य कहना आरभ करता है। इस समय: 
प्रत्येक दर्शक उसके चरण पर दो दो पैसे रख उसे प्रणाम | 
करता है. ओर फिर वह गोन्धलगार जलतो हुई मसान्न | 
ले अपने शरोरमें लगा कर खड़ा रइता है। इसके बाद 
देवोके शरोरकी हल्दी ले आगन्तुकोंके. कपालमें सश करता! 
और चपुत्रक खियाँको म॒त्नोत्पन्न तिथि क दिया करता | 
है। प्रातःकाल होने पर वे बिदाई ले अपने अपने घरको | 
चले आते हैं । 
गोन्योधस्‌ ( सं० हुः ) गसनशौल, जो दुःधमें प्रवाहित हो । | 
गोप (स'० पु०'स्त्रो०) गां पाति रचति गो-पा-क । १ जाति | 
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गोटुइ, आभोर, वज्क और गोपाल है। साधारणतः 
ग्वाल नामसे मशहूर है । पसचिमाञ्चलमें सब जगह आहोर 
ओर दाक्षिणात्यमें गाव्लो नामसे अभिदित है । 
आहोर और गाव नो देखो। 
पूर्व कालसे यह जाति गोप और आभोर नामसे 
प्रसिद्ध है । मनुके मतानुसार ब्राह्मणके ओरस और अम्वष्ठ 
कन्याके गर्भसे आभोरका जन्म हुआ है (१: । परशराम- 
पद्धतिके मतसे कसेरो ओर मणिकार (जहोरो) के कनप्रा- 
से गोप जातिकी उत्पत्ति है। (२) किन्तु रुद्रजाम- 
लोक्त जातिमालामें लिखा है कि जुलाहा और सणिवन्धः 
कनग्राके संभोगसे गोपजोवका जन्म ग्रह्वण हुआ है (३) ॥ 
ब्रह्मवे वतेके मतानुसार श्रोक्षणके लोमकूपसे गोपगण 
उत्पन्न हुए हैं (४ )। ये सत्शुद्रमें गणय हैं.। 
यह जाति पूवं कालसे हो गोपालन करतो आ रह 
है, इसोलिए ये गोप कददलाये। मनुस हिताम लिखा 
है कि गोप वे तनप्रार्थी नहों है, वह गोखामोकी अनुः 
मति ले दश गोओओंमेंसे एक शेठ गोका दुग्ध दोहन कर 
ले जा सकता है। व्याससंदिताके विकतत वचनमें ये 
अन्त्यज जातिके मध्य गण्य हैं । किन्तु यम, पराशर, मनु 
प्रखुति स'हितामें ये शुद्र भोर भोज्यानरके जैसे ग्य्होत 
हुँ(५)। 
वर्तमान समयमै इस जातिके मध्य अनेक यणो ओर 
गाखामेढ देखे जाते हैं। बढ़देशमें ग्वालाको कई एक 
श्रेणियाँ हैं-राढ़ो, वागड़ो, वारेन्द्र, पल्लव या वज्ञब, 
गौड़ या घोषग्वाला, मधुग्वाला, गुसिया, करच्छो, काजाल' 


(१) “अआमरोऽस्बष्ठ कन्‍्याया:। ( सनु० १०१५ ) 
(२) “सिया काखकारातु पालख च सम्भवः।” 
( मायेवरामक्षव जाविमाला) 
(३) “तच्िदस्या तन्तुवाशा गोपज्ोवस्य सम्भवः (ˆ रुद्रजामलाीज जातिमा 
( ३) “क्षणस्य लोमजूपे ना: सदयो गापयणे सुने । 
आविबं भवरुपेण वेशेनंब च तत्समः ॥ 
वि यत्कोटोपरिमितः कभनोयो सनो रर्‌ः। 
स'स्थाविधिय स खगातो बल्लवानां गण: तौ ॥ˆ (प्रह्म० ५१७३-४४) 
. “यापनापितभिज्ञाच तथां सोदक ररौ ॥ 
इत्ये वस्या विम न्द्र सत्णद्राः पटिकोतिं ताः ॥?' (ब्रह्म ्धः १०।१८) 
(५ ) “दासनापिवशागलकषलमिवाधसारिणः। ४ 


` -एते यदेष भोज्याच्रा यदात्मोन' निवेदयेत्‌ ॥ ( यम २०, पराशर ११२०) 
llection. Digitized by eGangotri Fe ० 


आहोर या महिषा ग्वाला, मगल या मागधो ओर भोगा। ' 
वारिन्ट्र गोपोंके मध्य पल्लाल, लाहेडि, सूलगावां, दागा- 
निया प्रश्चति, तथा भोगा अणोके मध्य सादा स्वाला और 
लाल स्वाला है। 

उत्तरपाञचममें-देशो, नन्दवंशो, यदुवंशी, सय बंशी) | 
:ख्ालव'शो, अच्चोर "स्ति श्रेणियां हैं । | 
| 


विद्दारमें-गोरिया या दहियारा, मजरोतू, सातः 
'सूलिया या किष्नोत्‌, कनोजिया, वर्गोवार, धनरोआर, | 
चौआनिया, चौथा,: गुजिआर या गोदागा, गोइन्‌, काटो 
ताहा, पुह्ठोया, सेपारो आर बनपूर प्रति मूल हैं। 
उड़ोसामें-दुमाला, यट्पुरिया, मगधा, मथुरा वा 
सथुरात्रशो, गोड़ या गोपपुरिया प्रति श्रेणियाँ हैं। 
छोटानागपुरमें-किष्‌नोत्‌,.गोरो, चौ्रनिया, मभवत्‌, 
'लारि, भोगता, सदोर और सा्मोडां प्रस्टति.शाखायें हैं। 
` बड़ालके म्वालोंके मध्य वारिक, चोमर, ढालि, घोष 
-ज़ाना, मण्डल, परामाणिक पूर्ति पदवियां और अल- 
सासि वा आलस्यान, भरदाज, गौतम, काश्यप, सद्भाषि 
वां मष्नकुल्य और शाण्डिल्य गोत्रादि प्रचलित हैं। 
विद्दारमें- भाँड़ारी, भोगत, चौधरी, घोरेला, सिराद्दा, 


भोर सि' प्रति पदवियां देखो जातो हैं। +. 

. युक्षप्रदेश, विहार और छोटानागपुर प्रतिः स्थानों- 

:क+स्वालोमें सूल.वा श्र णीके अतिरिक्त गाँजिके सदृश और 

“कई एक 'थाक्र' या गोष्‌ठ प,चलित हैं। 

'बङ्गके 'पल्चव' या 'वज्नव' थ्णोका ख्याल है कि श्ो- 

क्णके पसोनाथे घामघोष पेटा हुए, यहो घामघोष 

उन लोगोंके आदिपुरुष हैं। किन्तु वागडी श्रेणीवाले 
(कहते हैं कि उन लोगोंके पूर्वपुरुष उच्जयिनोसे आ वागड़ी 
: अञ्वलमें रहते थे, इसोलिये वे उजेनिया नामसे भी मश- 
. हर हैं। राठ़ी गोप बेलके शरोरमें तक्षलोइ दवारा अङ्कित 
तथा वघिया करते हैं, इसोसे वे दूसरे दूसरे श्रेणियोंके 
निकट इय और नोच गिने जाते हैं। गोडगोप बहुत 
दिनोंसे बङ्गालमँ लाठियाल नामसे विख्यात हैं, थे अपने- 
को सतृशूट्रके जसे परिचय देते एव' दूसरे किसी थे णोके 
साथ आदान प्रदानमें आपत्ति नहीों करते हैं । प्रधानतः 
(ढाका जिलामें लाल ओर सादा खाले वास 


-गोप 


लाल साला विवाहकालमें लाल वस्त्र ओर सादा म्वाला- 
सफेद वस्त्र परिधान करते हैं। इन दोनोंमें सादा गोप 
अपनेको प्रधान समभते ओर लाल ग्वालेसे कन्यादानन्गे 
समय बहुत रुपये लिया करते हैं। बड़गलके खाले ख. 
गोत्र और मातामह गोत्रमें विवाह नहों करते। इन 
लोगोंमें कन्याका वाल्यविवाह हो आदरणोय' है; विधवा. 
विवाह प्रचलित है। विवाह-प्रणाली उच्चय णोक्षे हिन्दू 
के जसा है । इन लोगोंमें अधिकांश वंष्णव तथा शाक्त 
और शेव अल्प है। इनके ब्राह्मण पुरोहित मी खतन्त्: 
हैं जो इस देशमें निम्नय णोमें गिने जाते हैं। . 
विद्वारके ग्वालॉमें गोत्रनियम प्रचलित नहीं है, थे 
सूल लक्षकर विवाहादि सस्बन्ध निणय करते हैं। 
सप्तमूल ओर नवसूल छोड़ कर आदान प्रदान किया 


करते हैं। सप्तमूल वा विष्णोत अपनेको क्षाप्णसे उत्पन्न 


बतलाते हैं। इन दो खेणियोंके गोप दधि प्रसुत नहीं 
करते, वे सिफ दुग्ध विक्रय किया करते हैं। गो[रया या 


:दहियारा म्‌ लके गोप दुग्धको गरम किये विना उससे 


दधि तेयार कर सेते इसलिये वे पतित गिने जाते हैं। 


` -काँटिताद्दा मूलका म्वाला गोके - शरोरमें काँटोसे दाग 
मद्दतो, मण्डर, साझौ, मारिक, पस्ज्ञियारा, रोय, रास्त 


देता इसी कारण इसका ऐसा नाम रखा गया है। 
कनौजिया और वर्गोवार उत्तर-पश्चिमसे आ विहरमे बस 
गये हैं, ये अपने हो हाथसे नवप्रसूत शिशकी नाड़ो काटा 


-करते हैं इसोलिये दूसरे सूलके गोप दम्है नीच समभर हैं। 


विद्दारके गोपोंमे वाल्यविवाह प्रचलित है तथा पतिको 
सत्य, पर विधवा देवरसे विवाह कर सकती है। यहांके . 
खाले विषहरी, गणपत्‌, गोंसावन, कालामाँफौ और 
भूतको विशेष भक्ति सद्दा किया करते, तथा वर्ष में एक 
वार सत्यनारायणकी पूजा करते हैं। विद्वारमें शव और 


-शाक्त अधिक हैं । 


उड़ोसाके गोप अपनेको बङ्ग: और. विहच्ारके गोप" 


जातिको अपेचा श्रेष्ठ तथा शुद्धासमभते हैं। उच्चे णो 


हिन्दूको नाई” ये शास्त्रके मतसे चचलते हैं । इनका आचार 
व्यवहार बहुत कुछ वि्रारके गोदीसे मिलता जुलता है। 
य कहते हैं कि यदि विवाहके पूर्व लड़को ऋतुमतो चं 
जाय तो'उस कन्याक्रो पहले एक नितान्त हद 
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परित्याग कर दे । तदन्तर वह खरो विधवाको नाई' किसी ' इच देखा जाता है। इसका फल तथा गाछ बेरको जेसे 
टूसरेंसे विवाह कार सकती है | इनके रमणियां पूण गभा ; होते हैं। २ इस्तिकोलिहच । ३ विकङ्कतवच्ष। ४ कर्कोटो , 
-डोने पर एक खतन् उष्ण घरमै रखो जातो हैं । प्रसवके | करेलो ! ५ पूगमैद, एक प्रकारको सुपारी 

-२१ दिन पर्यत्त उन्हें गम घरमें रहना पड़ता है। इक्कोस ¦ गोपता ( सं० स्त्रो० ) गोपस्य मावः गोप तल_टाप_। गोप- 


दिनों तक पति ओर पत्नौ दोनों अशुचि रहते और कोड 
कार्य कर नहीं सकते हैं । 
छोटा-नागपुरके ग्वालॉमें वाल्यविवाइ और ज्यादै 
.उमरमें विवाह दोनों प्रचलित हैं। विवादकै चार मास 
बाद 'रोकसदि' या कन्या श्वशरालय जातो है। इन 
लोगोंमें जब तक रोकसोधि नहीं होतो तब तक विवाह 
'सद्ध नहीं ससफा जाता है। विधवा विवाइको प्रथा.भो 
इनमें प्रचलित है । १ 
ये गोम्रेषादि पालन तथा दघिदुग्घाटि विक्रंय कर 
“जीविका निर्वाह करते हैं। ` किसी किसो स्थानमें कुछ 
गोप खेती भी करते हैं । 
-(पु०) २ ग्रामाधिकारी, गाँवका मालिक । ३ भूपाल, 
राजा। ४ गोष्ठाध्यक्ष, .गोशालाका प्रवन्ध करनेवाला । 
( त्रि’) ५ गोरक्षक, गोको रचा करनेवाला । -गोपायति 
गुपञञ्नच्‌। ६ रक्षक, रक्ता करनेवाला । ७ उपकारक, 
भलाई करनेवाला । ८ बोर, क्षारजल, मुर या बोल नास 
. की षध ! 2. गन्धव विशेष, एक गन्धव का नास। _ 
-गोपक (सं० त्रिः) गोप खार्थ' कन्‌ शुप्‌-खुल्‌ वा । १ गोप, 
` खाला । २ बहुतसे ग्रामोंके एक अधिपति। २ रक्षक, 
रक्षा करनेवाला । ४ वर्तमान गोआका प्राचौन नाम । 
: गोभ देखो । 
( पु० )-४ बणिक्‌ ट्रव्यमेट। ५ रक्तवाले । ६ शारिवा, 
। अनन्तस्रूल । ७ नीसाद्र। 
“गोपकन्या (सं० स्त्रो०) गोपम्य कन्धेव प्रियतरा । १ औषध 
` विशेष। गोपस्य कन्या, ६-तत्‌० । गोपजातोय कन्धा; 
खालाकी लड़को। 
-गोपकपुरि-गाा देखे । 


` ओोपकर्केटिका ( सं० स््रो० ) गोपप्रियो ककेटिका, सध्य- | 


-पद्लो० । गोपालककंटो, गोपाल कांकरी या कुन्दरु ।: 

“गोपचेंत्र-प्रभास खण्ड वर्णित एक पुण्य स्थान। 

गोपघोण्डा ( सं० स्व्री० ) गोपप्रिया, घोण्टा, मध्यपद्लो० । 
१ उक्षविशेष, कोई पेड़ । निविड बनमें इस जातिका 


गोपद्‌ ( सं० क्वी० ) गोः पदं पद्स्थान योग्यखान' ।: १ 


` गोपभइ--गिमङ देखो | 


| को धमं । 
| गोपति ( खं० पु० ) गोः पातः ६"तत्‌ । १ शिव, महादेव । 
। २ ववष, सांढ़, बैल। ४ विष्णु। ४ भूमिपति, राजा। प्‌ 
किरणपति, सूर्य । ६ स्त्रगेपति, इन्द्र । ७ ऋषभ नासको 
षध" ८ भोजवंशोय:एक राजा ' कृष्णने इरावतो नगर" . 
में इसे निहत किया । < गन्धवंविशेष । १० नो नन्दाँमे- 
से एक । ११ गोपाल, राला । १२ वाचाल, मुखर । 
गोपतिचाप ( सं० पु० ) इन्द्रधनुषः। ` 
गोपत्य (सं० क्लो०) गोपति-यत्‌ । गोपतिका घम, खालाका 
भाव । 
गोपथ ( सं० पु० ) अथव वेदका एक व्राह्मण । ब्राह्मण देखे | 


गोओंके रहनेकी जगह । २ एथ्वी पर चिह्नित गोका खुर | 
गोपदल ' सं० क्ली०) गोपदं .गोचरणन्धासयोग्यं स्थान’ 
` तदाकारं वा लाति-लाःक । णुवाकदृक्त, सुपारोका पेड़ । 
-गोपदो ( सं० त्रि०:) गायके खुरके समान अत्यन्त छोटा । 
गोपन ( सं० क्वी० ) गुप भावे ल्यू द.। १ अपकृव, छिपाव, 
टुराव। २ रक्षण, रक्ता। इ कुत्सा, घणा, तिरस्कार । 
8 व्याकुलता । ५ दौब्लि॥:६ तेजपत्र - तेजपत्ता। ७ ग्रन्थिः 
पणं । 
गोपना (सं° स्त्रो ८) गुप दौब्लो भावे युच्‌ दोजि, कान्ति । 
गोपनाथ-चिन्दौके एक प्रसिद्ध कवि । ये १६१२ इनमें 
विद्यमान थे । 
गोपनोव ( सं० त्रि ) युप कस णि अनोयर्‌ । १ अप्रकाश्य, 
जिसका प्रकाश करना उचित नहों, छिपाने योग्य, गोप्य, 
- २ रचणोय। भ 
गोपवधू ( सं° स्त्रो० ) गोपस्य वश्चरिव प्रियत्वात्‌ । १ 
शारिवा, अनन्तसूल। गोपस्य वधूः ६-तत्‌ । २ गोपपली, 
ग्वालेको स्त्रो । “मर 
गोपवधूटौ ( सं० स्त्रो० ) वघ, अल्पार्थ टो गोपस्य वध टी, 
६ तत्‌ । युवती गोपाङ्गना, युवती ग्वालिन्‌ । 
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गोपमट्र ( सं० ्ली० ) शालक दक्तविशेष । 
गोपभट्रिका ( सं० स्त्रो० ) गान्भारोहत्ष । ( G९] 
arbores ) १ 
गोपमाउ- युक्त प्रदेशमें चाई जिल्लकै अन्तगत एक 
प्राचोन नगर | यह अज्ञा० २७ ३२ उ० ओर देशा० ८०' 
१८ पू०के मध्य अवस्थित है। यह इर्दोई सदरसे ७ कोस 
उत्तर पू में अवस्थित है। लोकस'ख्या प्रायः ५६५६ है। 
प्रवाद है कि पूर्व कालमें ठठेरोंने ज॑गल काट यहां मब्बा 
सराया या मब्धाचाचर स्थापित किया था। १०षीं शता- 
व्दोमें राजा गोपने यहाँ अपने नास पर एक नगर बसाया : 
ठठेरोंसे प्रतित इस स्थानको कोरेरुदेब और वादल 


देवकी प्रस्तरसृत्ति यां आज मी पूजो जाती हैं। १०२२ 


इ०को ससायुदके अधोन लालपोर गोपमाउ नगर पर 
आक्रमणके लिये आये थे। किन्तु द्र लड़ाईमें मारे गये 
और विज्ञेताने उन्ह' गोपीनाधके म'दिरमें गाड़: दिया । 
` १२३२ ई०को अल्तमासके आदेशसे रब्वाजा ताज उद्दोन- 
होसेन यहाँ ससेन्ध उपस्थित इये। इन्होंने यहां एक 
मस्जिद्‌ निर्माणको जो १७८५ ६०को अर्काटके सुचादार 
नवाव- सुइ्मद अलोखाके यत्रसे मरन्मत हुई थी । अक- 
बरके समय इस नगरमें ६२ पुट ऊ 'चो एक जुम्मामद्जिद्‌ 
निमित हुई और १६८८ ई०में नोनिदराय कळक यहां 
एक प्रसिद्द गोपौनाथका मन्दिर स्थापित हुवा। इस 
- सन्द्रिमें स स्त शिलालेख है। 
गोपरस (सं० पु०) गां जलं पिवति पा-क । गोपोरसोऽस्य, 
बइत्री०। घोल, चारजल। 
गोपराजपण्डित-एक ज्योतिविद्‌, ग्रद्णगणितकल्पतरु 
वासनाभाव्यके रचयिता । 
गोपराज--भानुगुप्नके अधीन एरणका एक रोजा | 
गोपराष्ट्र (सं० युः) गोपप्रधानाः राष्ट्रः । भारतवर्षस्य एक 
प्रदेश, ग्वालियर प्रान्तका एक प्राचौन नाप । यह गोप- 
. गणोंका प्रधान वासस्थान था । महाभारतमें इस जनपद 
का उल्लेख है । 
गोपरिचरया ( स० पु० ) गोः परिचर्या, ६-तत्‌० । गोसेवा, 
गौका प्रतिपालन । हिन्दृशास्त्रमें लिखा है कि प्रत्येक 
ग्टहस्थको गो प्रतिपालन करना नचित है । पूर्वकालमें 


राजा मद्दाराज गो सेवा किया करते थे। खडस्थ, मात्र हो / 
GC 
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गोापसट्र--गोपरिचयाँ 


गी द्वारा उपक्षत हैं, उनके लिये गोधन सदृश दूसरा धनः 


नहीं है। इन संवेशियोंका आहार वन्यण ओर वास- 


स्थान अरण्य है। जो जल ठूसरकै पौने लायक नहीं. बच्ची 
वन्य जल पोकर अपना जोवन पालते हैं । गो प्रतिपालन 
करनेमें ग्टइखकी विशेष आयास करने नहीं पड़ते, बरन्‌ 
वे इनके दुगे बहुत लाभ उठाते हैं । गोका मूत्र ओर 
विठा प्रति ग्य्हस्थके लिए प्रयोजनोय ओर उपकारे 
है, ग्टहख मात्र हो गोके ऋणे आवद हैं । वाल्यकाल- 
में माता और गो इन्हीं दोनोंके स्तन पान कर जोवन 
धारण किया जाता है, इसो लिए दोनोंको समान भावसे- 


` अत्ति करनो चाहिये । ब्रह्मपुराणके सतसे ग्टइस्थको प्रति 


दिन गो पूजा, नमस्कार ओर उनकी सेवा करनो उचित 
है। गोष्ठमे जा गोका प्रदक्तिण करनेसे चराचर भू- 


` मण्डल परिस््रसणका फल होता हैं। गोसूत्र, गोमय,. . 


छत, दुग्ध, दधि ओर रोचना गोके ये छः द्रव्य मङ्गलकर 
अर सकल पापनाशक हैं। गायको ग्रासदान करने पर 
खगवास होता है। गोके शरोर पर हाथ फेरनेसे सब 
प्राप दूर झो जाते हैं । 

पञ्चषुराणके मतानुसार गीको देख कर पहले “नमो 
गोभ्यः” इत्यादि मन्त्र पाठकर नमस्कार करना चाहिये । 
रामायणमें लिखा है कि रामचन्द्रके पूव पुरुष महाराज 
दिलोप खगसे लोट आनेके समय गोको नमस्कारः करना 
भूल गये थे। इसो पापसे अनेक दिन पदेन्त थे पत्ररल्लसे 
वञ्चित थे । 

आदित्यएराणक्ा सत है कि गोको यथाशक्ति लवण-. 
दान करनेसे पुश्यलोकको प्राज्नि होती है। जो प्रतिदिन 
विना खाये गोको खिलाता है; उसे सख गोदानका 
फल होता है। देवीपुराणे लिखा है कि मक्षिका चीरं 
डांस प्रशरतिसे निदारणक लिए गोग्टद्में घम देना 
चाहिये । 

गोर्टमें घूस नहीं देनेसे गोपालक मच्षिकालीनं 
नरकको जाता एव' नरककी भोषण मचिकार्य उसकै 
चम को फाड़ कर रक्त पान करतो हैं । गोका बच्चा मर 
जान पर इसे दूना नहीं चाहिए, ऐसा करनेसे उसन | 


धमको नरकमें वास कर चुधाके लिये हाहाकार करना 
> ॥ (शेप कथा) 


शेपरिचर्रियां _ 


५६९ 


ड्राभारतका मत है.कि ढब्शाते गोकों जलपान करते। करे । गोमय या गोसूत्रको कभी भो छणा हृटिसे न 


समय जो व्यक्ति वाधा देता उसे ब्रह्मघातक कहते हैं । 
_ ज्ञो भोत तथा वायुरोधक गोग्ट्ड निमाण कस्ता है, उस 
क्षे सात कुल उद्दार होते हैं । - 
सस्थत अपने घरमें कुलंचणा गायको उत्पन्न होने 
. पर उसे परित्याग करना नहीं चाहिये। शोतकालमे 
अनाथ मवेशियोंका घर निर्माण कर देना उचित है। 
_ छ (ब्रमपुशाऽ) 
गायक प्रसव कालसे दो मास पर्यन्त उसे टुइना नहं 
चाहिये । टतीयमासमें सिफ दो स्तन दुइनेका विधान 
` ह और शेष दो स्तन बच्चाके लिए छोड़ देवें। चतुर्थ 
: मासमें तोन स्तन दुद्दना चाहिये, किन्तु दुहते समय यदि 
गाय किसो तरह कष्ट अनुभव करे, तो उसे अच्छो तरद 
“न दुध । आषाढो, आश्विनो और पोष पूर्णिमाको गोदो 
चुन करना: निषेध है । युगादि, युगान्त; षड़शोति, विषु 
- बत्‌. सक्रान्ति, उत्तरायण एवं द्चिणायण प्रहत्तिक 
दिनमें चन्द्र या सूथ ग्रहणमें एव' पूणिसाः अमावस्या, 
- चतुद शो, दादशी और अष्टमी तिथिमें गोपूजा करनो 
चाहिए तथा ४ पल लवण, 5 .पल :छत, १६ पल अपर 
दुग्ध और -२२ पल:शोतल जल गौको खाने देना उचित 


-.है। किन्तु रुचि और दुग्धके परिसाण।नुसार आहारोय 
प्रातःकाल | 


- परिमाण दि यां हास करना पड़ता है । 
लवण और इसके बाद जल-तथा ठण खानेके लिये देना 
, चाहिए रात्रिक गोस्टहमें दोप; :तन्त्लोवाद्य ओर पोरा- 


' णिक कथाका प्रसङ्ग करे । -मनुष। मात्रको हो गीआंको ! 
पूजा चोर प्राणके साश्व ' 


ळण जला(दि द्वारा प्रतिपालन, : 
भक्ति करना उचित हैः।. तथा उठते, ब ठते, खाते, पोते 
` : सोते समय सवं दा अपने मनमें निम्नलिखित मन्त्र पाठ 
“करना. चाहिये । 0 
` ` मन्त्र यधा-- - : 
टणोदकाथ पु नवेषु सचा; क्रौड्न्तु गावः नद्ष।; सबत्साः । 
चौर' प्रसुचत सुख' खपन्तु गोतातपन्टाधिपये वि सुक्न: 
इस प्रकार गोपरिचर्या करनेसे ऐडिक सुंख सोग ओर 
' 'परकालमें खग लाभ होता है। ( बरष्एगंण): - . : ४ श्र 
= सव दा सन्तोषके साथः गोको ` .घास खानिके लिये 


` देना चाचिए। ताड़न, आक्रोश या खेदःखप्रसँ सो न 
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ह ; 


देखे । शुष्क चार द्वारा हमेशा गोग्ट्ह परिव्कार कर 


- डालें । ग्रोष्कालमें शोतल हच्तकी छायामें और शोत- 


कालमें गर्म तथा कद मविहोन र्‍्टहमें तथा वषा और 


. शिशिरकालको अल्मोष्ण ओर वायुविहोन घरमें गोको 


रखना चाहिए ! उच्छिष्ट, सुत्र, विडा, कफ, काश तथा 
दूसरे किसो तरहक मल गोग्टहमें परित्याग न करेः। 
रजखला, कुलटा या नोच जातिको गोशालामे प्रवेश होने 
न दें । कभी मो गोवत्सका लड्न न करें! गोशालाके-निकर्ट 
क्रोडा करना निषिद है । जता पहन कर अथवा हाथो, 
घोड़ा या गाडो पालको प्रति पर आरोहण कर गो 


. मध्य गमन नं करना चाहिए | पिता तथाः माताष्णी नाई 


खद्धा साइत गोका प्रतिपालन कर ।' संहा कोलाइले, 
घोर दुदि न ऑर ठेशमें:विज्ञव उपस्थित होने घेर मर्वेशि 
याको :डण ओर शोतल जल खानेकें लिये देना चाहिए । 
(ब्रह्मपुराच } 

विग्णुधात्तरमें लिखा है कि राजाओंके लियेःगो 


-प्रतिणालन करना उचित है। जोमय ओर. गोम अ दारा 
-अलच्झीका विनाथ ह्वोता है । इन्हें कभी सो छणा.हष्टिसे 
-न देखे' । उतनो हो स'ख्यामें गो रखे जितनी स ख्याका 
- प्रतिपालन अच्छी तरह कर सके. ` 


' कभो सो चुघात 
हो गो कष्ट नपा सके, उसके प्रति विशेषे .लच्च रखना | 
चाहिए. जिसके घरमें गाय,ज्ुधासे कातर हो रोदने 
करतो है, वह व्यक्ति नरक़को प्राप्त.होता है|: दूसरे 
गोको यास दान करनेसे अधिक पुण्य होता: हैं। _ समस्त 
शोतकालमें दूसरेकी गोको ग्रासदान्न. एव आठ: वष 
पर्य न्त झग्रसत्ता प्रदान करने पर सो खग को प्राम्नि झोतौ 
है। जो व्यक्ति मत्रेशियंते ग्टहमें शीत निवारणक्रा-उपाय 
और जलपात्रको-जलसे परिपूर्ण -कर देता वह वरु ` 


- लोकको जा अपराओके साथःटत्यःगोत कंर सकता है। 


सिं, व्याध, भयत्रस्त:एव पछ या जलमग्न गायको 
उद्दार करने पर, एक कल्प पय न्त खगेभोग होता है। _ 
घरमे एक गाय. मात्रके रहने. पर रजखलाः स्क्रोका:कभीो' 
सो गभं दोष नहीं चता, तथा उस घरकी सिशे, किसो 
तरह दूषित रचने पर भो अच्छी चो जातो है। गौके 
निःग्ासःवायुसे वह घर सब्रदाकेःलिये ्ान्तियुत्त चो जाता 
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~ गौकी इड्डो कमी भो लन न करंनो चाहिए । 
गायको सत्य, होने पर उसको गन्ध परित्याग न॑ करें। 
-वद् गन्ध जहां तक फ लतो है, वहां -तक॑ जमोन पवित्र 


` . हो जातो है। . जननोके सदृश गाय मी सर्व दा रचणोय 


: वाला. 


/गोपा,(स ० खरो?) गां पाति पा-कःटाप.। १ श्यासाह्ता । 
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“पूजनोय तथा पालनोय है, जो मनुष्य इन्हें तोड़ना करता, 
“उसे रौरव नरक होता है। जब गाय क्र,द हो आघात 
१ करनके लिए उद्यत हो जाय उस संमय जो मनुषय. चम 
मातः” ऐसा कइकर स्थिर रह जाता है, उसे गो आघात 
“नहीं प्ह'चातो और वह परम पदको पाता है। | 


(च माद्रि तानस्वगड ) 
गोपवन ( स"क्ली० ) गोपभूयिष्ठ' वन मध्यपदलो० । 
१ जिस वनमें बहुत बहुत ग्वाला वास करें । (पुर) २ एक. 
ऋषिका नास। 


गोपंदन-- गोपालो श 


` २-सह्ताभल्लानंक गुड़ । ३ अनन्ता । ˆ 
५ गाय पालनेवालो, ग्वालिन । [ 
( त्रि ) गाँ पालि पा-क्विप.' ६. गोरक्षक ' .७ लुक 
करनेवाला, छिपानेवाला : ( स्त्रो० ) ८ शाक्य. किङ्किनो- 
शरकी कन्धा एवं सिददार्थवुद्धकी स्त्रो ! एक दिन.बुद्द रथ ` 
पर चढ़ कंर घरकी लोटे जा रहे थे, राए्तेमें.गोपाकी इष्टि 
उन पर पड़ो | बुद्धदेवने गोपाकै मनोहररूप पर मुग्ध हो 
कर उसो जगह रथको नोचा किया ओर उसके रूपको. 
छटा देखने लगा । सिद्धार्थको इस तरद मोचित देख कर 
किसोने गोपाको कथा राजा शबोदनरो कह सुनाई। 
राजाने गोपारों ला अपने पत्रसे विदाह कर दिया । भोट 
ग्रन्थ 'दुल्वके पढ़नेसे पता लगता है कि जब बुद्ददेव 
आवसतो नगरमें रहते थे देवदत्तने ग॑पाको इरण करने- 


४ माष्ठशारिवा । 


गोपवनादि ( स'० पु०) गोपवन आदिथ प्य, बहुत्रौ० । / को इच्छासे उसका हाथ पक शा, किन्तु गोपाने . अपना 


पाणिनोय एक गण । इस गणके उत्तरवर्त्ती अपत्य प्रत्यंय- 


क्राः ज्ोप नहों होता हैं। न गोपवनादिभाः ( पा ०४ ६७ 'गोपवन, . 


विन्दु. भाजन; अश्वावतान, श्यामाक, श्यामक, श्यापण , 
श “हरिण, किन्दास, वह्यस्क, अकलंष, वध्योग, शिग्र्‌, विष्णु, 
५ बद्ध, प्रतिवोध, रथीतर; रथन्तर, - गविषिरः निषाद, 
“शत्र, अलस, सठर, सडाकु, रूपाकु, . सटु, पुनभू, पुत्र 
दुिङ,.ननाद परस्नौ भौर परश इन सबको गोपवनादि 
गण, कहते हैं । | 
गोपवरम्‌-सन्द्राज प्रटेश्थ कडापा जिलाके अन्तग त 
एक गण्ड ग्राम | यह प्राइरसे. २ मोल उत्तरको अवस्थित 
है यहां आष्जनेयखामीके मन्दिरमें तीन पुरातन शिला 
लिपि बिद्यमान हैं। ie i 
ग़ोपवल्षिका ( स० स्त्रो०) गोपवल्ली खांधें कन्‌-टाप्‌. । 
गोपवल्लो । ह ९३ 
गोपवज्ञी ( स'० स््रो० ) गां पाति गो-पां-क-ठाप ।` गोपा 
चासौ.वम्लौ चेति, कमेघा० । १ सूब्बी नामका पेंड, जिस- 
कौ रेशासे घनुषका गुण और मे खला बनाये जाते हैं । 
३ शारिवा,-अनन्तमूल । ३ श्वासालतां। 
गोपछ-( स «० खो० ) यख्रिया गौ, यज्ञको गाय । 
ग्रोपस (-स'° त्रि० ) गुप-अंसुन्‌ । रक्षिता, रक्षक, बचाने- 


हाथ छुड़ा कर उसोश्ञी हाथ इतंना जोरसे सचोडा कि 
हाथसे रक्त गिरने लंगा । तत्पञ्चात्‌ गोपान उसको घरको 
` छत्तसे वो घिसत्व ( वुद्ध )के प्रमोद सरोवरमें फे क:द्या ' 
: दुल्व' ग्रव्थमें'बुददेवकों यशोधरा, गोपा. और . रूगदूजा | 
` तोन स्त्रियोंका उल्लेख है। सिफनर साइवंका कहना है 
' कि गोपाका दूसरा नाम यशोधरा भी था । ू्शोधंग देखे। 
गोपां-हिन्दी .. भाषाके- पक सुप्रसिद कवि .। ` -इनका 
जन्भः१५२३ ईण्में हुआ था। इन्होंने रामभूषणण तथा 
अलङ्कारचन्द्रिका रचनां. की है। 7 
गोपाङ्गना ( सं० स्त्रौ० ) गोपस्याङ्गना, ६-तत्‌ । २ गोपस्त्रो, 
खोलाको स्त्रों। २ शारिवा, अंनन्तसूल नामको. ओषधे। 
गोपाचल ( स० पुं०.) १ 'व्वालियरकां. :म्रांचोन नाम! ` 
२ स्वालियरके निकट एक पहाड] EE 
गोपाजिह्न( स० बि.) गोपां गो्ी :'मा विभीत'ः इति ` 
वाक्योदारिणो जिह्वा यस्य, बहुत्रो० ।: जिसकी: जिह्ना 
भय नहीों” ऐसा शब्द उच्चारण करती है; जिसे कुछ भी 
भय नहीं है.। :( चक्‌३।३५।९ ) हि कति 


गोपाटविक ( स० पुं० ) गोपांल, जो वन वन गो चराता 
फ्रर्ता है 


गोपातीथ--बौदयोंका तीर्थ विशेष। भद्र्ोल्वावदान ग्रतम 

में लिखा है कि देवदेत्तने यशोधारासे प्रेम रखनेके. लिए 

प्राथ ना यशोधाराको. उसका :यह॑ व्यत्नहार 
LIS ER SH) 


` गापादित्य-गोपालंः 


' पसन्द न आया । इभोसे देवदत्त यशोधाराका चिरत 
झे गये एवं २१ वे तक उसका प्राणनाश करनेको चेष्टा 


करते रहे ए समय टेवदत्तने यशोधाराको पुष्करिणो- 
- जर नित्तेप किया । ऐसा करने पर भो यशोधारा मरो नहं : 
. एब' पुष्करिणोस्थित सप राज कटक सुरक्षित हो कर , 
पिहसदन लाई गई । उत्ता एष्करिणो यशोधाराके दूभरे : 


नाम 'गोपातोथ से बहुत समय तक प्रसिदध थो । 
जोपादित्य ( स'० पु० ) १ काश्मीरके एक राजाका नाम | 


` इ०्क्के ४०० वषं पहले खे काश्मीरके सिंहासन पर आरो- | 


हण हुए थे। ये अतिडङलासे राज्यशाशन एव' ब्राह्म 
नाको बहुत सूमिदान किया करते थे । २ सुभाषितावलो- 
छत एक प्राचोन कवि ! 

गोपाध्यक्ष ( स'० घु० ) गोपानामाध्यक्षः, ६-तत्‌। 'गोपाल- 
कीँके कर्ता, गोप त, शोक्तष्ण । ( महाभारत ४।३५ अ०_) 


शोपानसी ( स'० ख्जी० ) गां जलं पाति निवारयति गोपा- ` 
नं छाटं सेर्धात ग्रा्रोति गोपान-सिघ्‌-ड-ङोप्‌ । १ वड़भो, ` 
घरको छातका निन्नस्थ वक्र काष्ठ। २ कणि का, विव्क- ` 
` स्मि का्। ३ वक्रोभूत धारणकाष्ठ, घरमें लगानेको , 


टेढ़ो धरन । 
गोपानोय ( स'° क्वो० ) गोसूत्र। गायका स.त। 
-गोपायक् (स० त्रिश) गोपायति गुप -आय-णख,ल्‌ । रक्षक, 
बचानेवाला । 


गोपायन ( स'० क्लो० ) गुप -आय भावे ख्य.ट्‌। ` १ गोपन, 


छिपाव। २ रक्षक | 
गोपायित ( स'० क्रि० ) गुप -आय कस णि त्त। १ रक्षित। 
` (क्ली० ) गुप -आय भावे क्त। २ गोपन, छिपाव। 
-गोपायि ( स'० त्वि० ) गुप:आय-ढ्च । रक्षक । 
गोपाल ( स'० घु० ) गां भूमि पशविशेष पालयति पालि- 
- अणए उपस०। १ राज़ा । २ गोरचक, गोपालक, 
“बाला ! ३ संकोण जातिविशेष। पराशरे मतानुसार 


चत्रियके औरस और शूद्धकन्याके गर्भसे गोपालको उत्पत्त | 


है। ब्राह्मणोंके लिए इसका अन्न भोज्य कहा गया है। # ' 


दाक्षिणात्यके सन्ट्राज और वेलगांव जिलेमें गोपाल 


७: ५ बियात्‌ शद्रकन्यायां ससुत्पन्नस्तुयः सुत: । 
स गोपाल इति चे यो भोग्दी विप्रेन सयः ॥” ( पराशर ) 


| 


| 
| 
|| 


ऋडर 


जातिकै बहुतसे मनुष्य वास फरते हैं । कहीं कहीं ये 
'गोज्ञ! नामसे परिचित हैं। 

देखनेमें क्ृष्णकाय, आकृति सघाम, मुख लम्बा, 
गाल चिपटा तथा गला छोटा ओर लस्वा है। सबके माथे- 


में चोटी, अल्प दाढ़ो ओर म.छ रहते हैं। साधारणतः 


ये दाल और रोटो खाते ओर मत्स, छाग, सेडा, खरमोस, 
सुरगाका शिकार कर उनका मांस भो खाते हैं । मार्दै 
कताके लिए ये ताड़ो, गाँजा ओर तम्वाकू सेवन करते। 
ये धातु एव' नाना प्रकारके ठक्षोंसे ओषध प्रसुत करना 
जानते हैं। स्त्रियां तथा छोटे छोटे लड़के घरमें रह एक 


तरहकी चटाई तवार करते ओर बाजार जा विक्रय किया 


करते हैं। 2 
ये ब्राह्मणोंक प्रति विशेष अदा भक्ति रखते एवं विवा- 
हादि कम में उन्हें पोरोहित्यमें नियुक्ता करते हैं। सिफ 


विवाइस हो ये जातिभोज देते हैं । ये हिन्दू देव-देवो- . 
की पूजा करते, इसके अलावा मारुतो, व्यङ्कोवा, नशोवा - 
ओर यज्ञमादेवोको सूति अपने अपने घरमें रख पूजते डैं। 


पुत्र प्रसत होने पर ये पचिव देवोको पूजा, एव 

नवम दिनको पुत्रका नामकरण करते हैं। ये शवको 
गाड़ते और ५ सप्षाह काल अशोच मानते हैं ! लिङ्गायत 
पुरोदित आ शङ्क बंजाकर इनका अशोच दूर करते हैं। 

8 विष्णुका अवतार विशेष नन्दनन्दन योक्तणण फ्यए* 
राणमें लिखा है कि ये सव दा वांलकमत्ति धारण करते 
हैं। इनके शरोरका वप नवोन जलघरके ज॑ सा है। 
गोपकन्या ओर गोप्रवालक सव दा इन्हे वेष्टन किया 


रहते हैं । ये गोपवेश परिधान करते । इनका सुख इमेशा 


सदु मधुर ास्ययुत्त रोख पड़ता है। ये हन्दावनके 
कद्म्वम लम रहना बहुत पसन्द करते हैं। श वंशाक्नकी 
नाई बहुतसें इन वालगोपालको उपासना करते हैं । 
जगदोश तर्कालङ्कार ओर गदाधर भट्टाचाय प्रस्त नैया- 


यिक ग्रन्यकारने ग्रन्यारमें इष्टदेव वालशेपालको ` 


नमस्कार किया है । तन्तसारमें इनको उपांसनाप्रणालो 
लिखो हुई हैं । 


गोपालका भ्यान 9 


“ज्व्याद बाकोष गोलाब्ब जरूचिररुष्णम्ओोजनेतोऽग्व खख |.“ 
'ले! जडगकटो रखलक लितरणात्‌ किंडिणोका सुकुन्दः ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


I 


k 
ok 


है 


) अडर 


: ५ दाभा उैयङ्गवीन' दध दति'विसल' पायस' विश्ववन्दी ) 


.<न्हीके उत्साइसे प्रवोधचन्द्रोदय नाटक रचा गया था। 
६ सन, इन्द्रियोंका पालनेवाला । ७ पन्द्रह मात्राओंका 
-एक छन्द, इसमें ७ और ८ पर ज्योति.होतो है! | 
गोपाल:--विदेहराज विरुढ़कके म त्रो, सकलके ज्य उपुत्र । | 
सकल विदेह :परित्यागपूवंक सपुत वेशालो नगरमें आ ' 
-व्रास करते थे। गोपाल साइसी और वोर पुरुष थे।. 
प्राचीन बौद्सत्रसँ लिखा हैं कि बुद्देव बेशालोसे गोपाल 
ओर सिके शालवनको आये थे। सबकी सत्य के बाद ' 
उनके लड़के सि इने पिलपद प्राप्त किया था।' गोपालं | 


“ अङ्गाणवक्रा एक स ग्रहकार | 


शेगारीगापवोतार रुनखविलसत कराठ ५ पथिर' वः।"- (सन्तसार) 


५-राजा,कीति वम देवके प्रप्रान मंत्री अर सेनापति 


-अपनेको उपेक्षित समझ वेशांलोका परित्याग कर राज" 


“रहोंमें आं व्रिस्बिसारके राजाके प्रधान मंत्रो होकर रहने : 
लगे! थोड़े समये बाद राजा विस्बिसारने गोपाल- | 
को भ्त्राहकन्धा वासवोके साथ विवादू/करा दियाः। ¦ 


शोपाल-इस नास पर बइतसे _सस्क्रत ग्रन्यकारोंके नाम 
पाये जाते हैं।। . :- . .. 


१; एक घमं शास्तकार, ओ दत्तमे .आदकल्पमें इनका ` 


सत उच्च त किया है । 
२. वत्तदपणकार जानकोनन्दनके पितामह ओर 


“रामानत्दके..प्रिता;। इन्होंने कणादसूत्रको टीका और 


कात्यकोमुदी रचना की हैं। - 
! , :३ सस्त चेतन्द-चरितांखतरचयिता ।. 

, छ द्रव्ग्रगुण ज्ञामक वे द्यक द्रन्यप्रणेता । १६०६ $०- 
। कों यह ग्रन्थ रचा . गया.था.। इन्होंने चक्रपाणि और 
` नारायणुक्कत द्रव्यगुण उद्धत किया है । | 

५ पञ्चोपाख्यानरचायता । 

- ' इ एक ज्योतिविद्‌ । ये भाखतोके टोकाकांर। 

७ विवेकात्‌ नामक - -व दांन्तिक ग्रस्थरचयिता। 
८: शालवंशन्टप्सुक्षावलो नामक: ग्रन्थकारः. -2. शुल्व- 
सूत्नक्ा एक टोक्राकार। १० विषमाथ दौपिका नामक 
सारखत व्याकरणका एक टोकाकार । ११ विवाद- 
१२. .राजानक ; गोपाल 
नामसे मशह र हैं ' .इन्होंने.दोनक्रन्दनस्तोत्न, प्रत्य मून 


|: पर्याय- वन्या; गोपकक टिका, 


गापाल- गोपा लकष्ण 


| -प्रणयन किये हैं । 
गोपाल” नामसे ख्यात हैं । 


१३.ये “परमद स परित्राजकाचायः 
ये गणपति और नसि इङ्गे 
शुरु है। इन्होंने बहुतसे वेदिकं यरन्योंकौ रचना कौ हैं 


“जिनमेंसे थोड़े ये हैं; --आपत्तस्वसलविवरण, आपस्तस्व- 


शुल्वरहस्य, कात्यायंनपरिशिष्टिम ल्याध्यायभाषा, गोपाल-- 
कारिका; बौधायणौय चातुर्मास्थप्रयोगकांरिका, दश पूण- 
मासाडिकारिका, पक्षयागटोका, बौधायनोय पशु प्रयोग- 
: कारिका, प्रायसित्तकारिका, बौधायनीयखौतर,तविवरण;. 
भरदाजसूवटीका, यघ्नप्रायश्रित्तविवरण, सत्रकारिकाः 
-और सोमकारिका । 
गोपाल आचाय -१ आदेशकोमुदीखण्डन 'नामक एक 
वेदान्तिक ग्रन्थ रचयिता । २ विष्णुपूजाक्रस नामक संस्क्वतः 
ग्रत्थकरं | ; 
गोपालक ( स'० त्रिश) गां पालयति या लू-णे ल. ६तत्‌। 
१ गोरक्षक, स्वाला । २ भ पाल, राजा । ( पु० ) १ शिव. 
महादेव । गोपाल खाधथे-कन्‌ । ४ नन्द्नन्दन। ` ५ चण्ड | 
महासेन नरपतिकाः एक पुत्र । 
गोपालकचां (स'° स्त्रो० ) गोपालानां कचं व । १ भारतः 
वष के पश्चिम भागमें अवस्थित एक प्रदे श । '( पु%)' 
२ तदंशवाएी, गोपालकक्षाके रच्ंनेवालेः ` ; 
गोपालकक टो ( स'० खौ” ) गोपालस्य गोरचकंस्थ प्रिया 
कक टो । चुद्र कक टो, ग्वाल ककड़ो । इसका स स्क्तत .: 
ुदरर्वार, -चुद्रफला ओर. 
चिभिटा है । इसका गुण ग्रौतवीयं , मधुर, पित्त, 
म,बळच्छ,, अश्मरी, मेइ, दाइ, और शोष॑नाशेक है। : 
गोपालकवि--१. एक विंख्यात हिन्दी कावि । इंका जृ 
१६५४ ई०को इआ.था । . ये राजा मित्रजित्‌सि इरे 
सभाकवि थे। २ वाघेलखण्डके रेवाजिलान्तग त वन्धी' 
ग्रासके रइनेवाले एक कवि! ये. ज़ातिके कायस्य एवं. 
वन्धोके महाराज विश्वनाथसिइके मन्तो थे! १८३१ 
ई«में इन्होंने गोपाल पचौसी नामक एक प्रसिद्ध हिली 
'प्रथ रचा । ३ आनन्द्लहरो नामक वेद्यक ग्रत्कार।। 
--१ एक विख्यात स'स्कत ग्रन्थकार | 
दिशतो, भाय वर्ण मालिका, उग्नदसि'इस्तव, मरै 
कुसारकर्णारुत, दुर्गानवरत्न,-दे वोनवरल! पर्थे 


शिखरपोठाष्ट कं, - महाराङ्खोखव और, गिवमाज्ाकात-- ०हए/प्राक्षिका/ वासुद बद्ादशाक्षरी, घासुद्‌ बनन्दिनों 


म ` गोपालक 


. चम्प 3 वोरराचवस्तव, शताद्विराधवाष्टक, सोभाग्य- 
लहरो प्रस्टत प्रणयन कयं हैं । 

२ रसन्द्रसारस भ्रह नामक वेद्य ग्रन्थकार | 
गोपालक्कष्णगोखले > ये दक्षिण ग्रान्तस्थ महाराष्ट्र ब्राह्मण । 
_ ज्ञातिमें कोंकनस्थ त्राह्मणके अन्तग त थे। इनका जन्म 

१८६६ “मै कोल्हापुरमें हुम्ना था मातापिताको अवस्था 
शोचनीय होने पर भो इन्हें काले को शिक्षा मिलो थो 

दन्होंने दक्खन कालेज 0९०८१ ०।।९०९ श्रोर एलफिन्‌ 
छन काले जग ( £।hin$t०॥ C०2०९ ) पढ़ा था ओर 


वच्चींसे १८८४ ई०में वो ०ए पास किया था। सं'क्कत क्‍ 


के समाजमें भो ये एक प्रसिद्ध पण्डित गिने जाते थे। इस- 
के बाद दचिण एजुकेसलन सोसाइटोमें बोस वषके लिये 
` श्पू रूपये मासिक पर पढ़ानेके लिये प्रतिज्ञावद्र इए 
देशहित, देशसेवा अर परोपकारों काय करनेका इनको 
इतना अधिक प्रेम था कि काल जक्नो छुट्टोश दिनोंमें 
देशसेवाका चंदा एकत्र करनेके लिय इन्हें पाँव पाँव 
घर घर घूमने ओर अनेक तरहजे कष्ट सहने पडते थे। 
खग वासो रानाडे अपने पोछे अपने शिय मिष्टर गोख" 
लेको हो देशसेवाके लिये अपना उत्तराधिकारो कर गये 
थे। कुछ दिन तक ये पूना सावजनिक सभाके पत्र 
(Quarterly Journal ) क्वाटली जन लके सम्पादक 
इए। बाद इन्होंने चार वर्ष तक एऐङ्गलो मराठी भाषाके 
सुधारक नामक पत्रका सम्माद्न किया ओर यं चार वर्ष 
तक (Bumbay Provinicial Councii) बस्बई प्रावि" 
न्सियल कॉसिलके मन्त्नोके पद पर भो कायं करते रहे . 
- १८८५ ड््को जब पूनामें ( Indian National Coug- 


(२८३३) जातीय महासभाका अधिवेशन हुआ तब उसके मन्त्री 


"पढ्‌ पर ये चो निर्वाचित हुए धे। १८८७ ३०में अच प्रसिद्द 
-साव जनिक पुरुषोंके साथ ये भो मारतोय व्ययसम्बन्धी 
-( Welby Commission )-वेल्ी कमोशनके सम्म स 
अपनी सम्पति देनेके लिये इड्रलेंड भेजे गये । वहां इनके 
: कोशलसे सबके सब द'ग रह गये। सदस्योंने इन्हे नोचा 
` -्खानेका बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु इनको वि 

'इत्ता और अप्निज्ञताक सामने उनको एक न चलो 
विलायतसें रइते ससय उनके पास पूनेसे थोड़ पत्र गये थे 

' जिनमें गवन सेटको मेगसस्बर्धी नोतिके विरुद शिका 
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यतें थीं और गोरे सिपाहियोके अत्याचारांका वण न 
था। पत्र पढ़कर देशवासियोंके .दुःखसे इनका हृदय 


- पिघल गया ओर तुर'त हो उन पत्नॉका आशय ड गले डके 
- समाचारपत्रनोंमें छपा दिया। 
हलचल मचो । 


इस पर इ'गले'डमें बडी 


१८.००-१ इई०में इन्होंने प्रान्तोय व्यवस्थापक कोसिल- 
के निर्वाचित सदस्यको हैसियतसे बहुत कुछ उपयोगो 
काम किया। १८०२ ई०में ये वाइसरायकी व्यवस्था” 
पक कोंमिलके सदस्य चुने गये ! - बजटके सस्बन्धमें इन- 
को प्रथम वत्ता,ताने लोगों पर बड़ा मारो प्रभाव डाला । 
इनको योग्यताको देख कर इनके विपक्ष सुक्रकण्ठसे 
इनकी प्रशसा करते थे । यहां तक कि लाडे कर्जेन 
जैसे निरंकुश यास मने भो इनको खूब तारोफ की थो 
र इमके उपलच्चमें इन्हं सो; आई, ई, को उपाधि भो 
मिलो थो । ; 

१८०५ इसमें गो इलेने भारतमें अपने ढंगको निराली 
झर अत्यन्त उपयोगो संस्था-भारत सेवक समिति संगठित- 
को क्योंऊि इनका विश्वास था कि भारतको इस समय 


` ऐसे सेवकॉकी आवश्यकता है जो साढभूमिकी सेवामें 


अपना जोवन अपित कर दें। इस वष इन्हे पुनः देशः 
को ' भलाईके लिये विलायत जाना पड़ा। इस समय 
वहां लाला लाजपतराय भो उपस्थित थे। दोनांने मिल 
कर असाधारण परिस्रस किया तथा भारतवासियोंके 
खत्वोंके लिये ओर लाड कर्जेनके कुशासनके विरुद्ध खब 
आन्दोलन मचाया । जब ये बम्बई और पूनेको लोटे तो 
वहां इनका यथेष्ट खागत हुआ । खागतक्र्ताओंमें 
खोगुत लाकमान्य पण्डित बालगङ्गाधर तिलक भो सस्मि 


लितथे। १८१४ इ०में आयुत गोखलेके ऊपर सच- 


सुच वड़ा कार्यभार पड़ा। इनके अखोकार करने तथा 


स्वास्थ्य खराब होने पर भो इन्हे काशोमें कांग्रेसका सभा- 


पति कोना हो पड़ा। इस समय प्रतिकूल श्रवस्या होने 


पर भो इन्होंने इस कठन कार्यको बड़ी योग्यतासे निबाहा 


अपनो वक्त,ताके आरन होमें इन्होंने लाड कर्जनको 


-औरंगजैबसे तुलना की ओर फिर बंगालियॉके दारा 


विदेशो वस्ुओंक्षे बहिष्कार किये जानेका समर्थन 


= 
. 


0, 
~? छठ 


प्रवासी भारतवासी भो औयुत पण्डित गोपालक्षण्ण | 


गोखलेके अत्यन्त छतज्न रहे गे. क्योंकि इन्हींके उद्योगसे 
नेटालको प्रतिन्नावद कुंलियोंका जाना बन्द हुआ । 


` १८१२ ई०मै ये अपने दुदंशाग्रस्त भाइयों और बहिनों | 
को दशा देखनेके लिये दक्षिण अफ्रिकाको गये । वहां : 


इन्होने राजमन्त्रियोंसे मिल कर वार्तालाप कौ ' इस 
वोतोलापका फल लाभदायक निकला । इन्होंने सोचा 


था कि देश तब तक उन्नति नहीं कर मकता इं जब तक 
अशुल्क अनिवाय आरम्भिक शिचा प्रारम्भ न हो। इस 


विषयका बिल इन्होंने कॉसिलमें पेश किया, परन्तु अस्वो 

कार किया गया। इससे ये किञ्चित्‌ निरुत्साहित तथा 
इताश न हुए। इन्होंने खय' कॉसिलम इस तरह कहा) 
«मै इतोत्साह नहीं हुआ ह ओर न में शिकायत हो 
करता च' क्योंकि यह सब कोई जानते हैं कि १८७० 


इ०के अनिवाय शिक्षा एक पास होनेके पहले इङ्गल ण्ड | 


के लोगॉको कसे केसे उद्योग करने. पड़े थे । इसके 
सिवा मुझे यह मी माल.म है तथा बहुत बार कह भो 


चुका ह' कि वतमान पोढ़ोके इम भ।रतवासियोंको अस- 
फलता द्वारा हो खे देश-सेवा करनो वदो डै।” 
१९१३ ३०स ये (Public Service Commission) 


'पंबलिक सर्विस कमोशनके सदस्य नियुक्तः हुए थे। 


CTS 


१८१४ इनमे सस्त्राट्‌ इन्हे सरको उपाधि देते थे, परन्तु 
इन्होंने उसे सधन्यवाद अखोकार कर दिया । इनका 
विश्वास था कि 'सर'को उपाधि ग्रहण करनेसे देशसेवा 
में बाधा पहुंच सकतो है। भारतवांमिथोके अभाग्यसे 
ऐसे महाघुरुषका देहान्त १८१५ इ०्को १८ फरवरोको 
हो गया । इनके शवके साथ तथा श्मशानग्टहमें लगभग 
_ बोस चजार मनुष्योंकी उपस्थिति थो । इनको सत्य, 
पर लोक्रमान्य पण्डित बाल गङ्गाधर तिलकने श्मसान- 
सूमिंमें आंसू बहाये थे ओर बड़े लाट साइबने भी 


अपनो कौन्सिलकी बेठक एक दिनके लिये बन्द को थो । 


गौपालकेशव ( सं० पु० ) ऋष्णको एक मति । 

गोपालगच्त्ञ--१ वङ्कके फरिदपुर जिलान्तग त एक नगर। 
यच्च अचा० २३२ ० २२ उ० आर दृशा० ८०° ५२ पू० 
मध्य मक्षमतो नीके तोर अवस्थित है। धान, लवण, 


“पाट, दधि ओर शोतलपट्टोः( चटाई ) के लिए यह नगर | 


.` प्रसिद्द है। 


गापालक्कष्ण-गोपालतापनोयं 


२ दिनाजएुरके अन्तर्गत एक गण्डग्रास । यहां एक 
सुन्दर देवसन्दिर है! ः 
३ विहार प्रान्तके सारन जिलेकां उत्तर सब डिवि- 
जन। यह अच्ञा० २३ १२ तथा २६ २३९. उ० और 
| देशा० ८३ ५४ एवं ८४' ५५ पू०में पड़ता है। चेत्रफल 
७८८ वर्ग मील और लोकसंख्या कोई ६२५०४७ है पूर्व- 
को गण्डक नदी बहतो है। इस उपविभागमें एक नगर 
और २१४८ ग्रास हैं। : 

४ विद्वार प्रान्तके सारन जिलेमें गोपालगच्ल सञ्ज 
डिविजनका सदर । यह अच्चा० २६ २८ उ० ओर देशा० 
८४” २७ पू०में अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः १६१४ 
होगो। यहां साधारण पबलिक/ दफतर बने ओर सब 
जेलमें १८ केदो रह सकते हैं । “सुनी 

गोपालगिरि--एक गिरि। संस्कत ज्यो तिय्र न्य यन्त्रराजके 
मतसे यह २७२८. अक्षांश पर स्थित है। 
गोपाल चक्रवत्तो-एक विख्यात टोकाकार । इनका 
बनाया हुआ भागवत और अधदात्सरामायणकी टीका 
। प्रचलित है । न" 
गोपालचन्द्रसाहु--एक विख्यात हिन्दी कवि। ये प्रमि 
हिन्दौकवि इरिश्रन्द्रक पिता थे। इनका दूसरा नाम 
गिरिधर वनारसी था। इन्होंने दशावतार काव्य और 
भाषाभूखनको भारतोभूखन नामक इन्दो टोका रचना 
की है। 
गोपालताताचाय-एक विख्यात नेयायिक । इन्होंने संस्क्रत 
साषामें अनेक ग्न्य रचे हैं-जिनमेंसे कुछके नाम ये 
हैं-अनुपलब्धिवाद; अनुभितिमानसत्ववि चार, अन्तर्भावः 
वाद, आत्मजातिसिद्दिवाद, इश्वरवाद, इश्वरसुखवाद, 
एकत्वसिदिवाद; कारणता , ज्ञानक्षरणवाद, इन्दलचण- 
| “वाद, नव्यमतवाद्‌, परामशंवादाथ , वाधवुद्धिवाद, राजः 
सुष्षवाद, वार्दाडण्डिम वाद फक्किका, विधिवाद, शिष्य 
शिचावाद, समाधिबाद और साहश्यवाद । 
गोपालतापनोय - (स०क्वो०) गोपालस्तापनीय: सेव्यो यत 
बचुव्रो० । उपनिषद्विशेष । किसी किसो जगह गोपाल" 
तापन नामस. इसका उल्ल ख॒ मिलता हैं। ' शङ्कराचाथ , 
जौवगोखामो, नारायण, विश्वेश्वर प्रश्तिक्ा : रचा इभ 


| 
| 
i 
| 
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गापालदारक-गापालनन्द वाणोविलास 


गोपालदारक (स॑ ° पु०) जैनियोंके एक आचाय का नास । 
गोपालदास १ पारिजातइरण नामक संस्कत नाटकके रच 
“बिता एवं छन्दोमञ्ञरोकता गङ्घादासके पिता। २ वद्य 

सारस ग्रह नामक संस्कत चिकित्साग्रन्य-प्रणिता। २ कर. 
* दक्गोतुक नामक सस्त ग्रन्यके रचयिता । इनके पता 

का नाम वलभद्र था । 8 भक्तिरत्ञाकर नातक व प्णव 
अन्यकार ! इन्होंने इस ग्रन्थको १५६० इनमें रचा था । 
.पू वल्लभाख्यान नामक प्रात ग्रन्थकार । ६ एक प्रसिद्द 
वेद्यक ग्रन्यकार। ये सिद्ध श्वरे पुत्र ओर रामराम 
पत्र थे। इन्होंने १७७१ ई०को योगात नामक संस्कृत 
चिकित्सा ग्रत्य ओर सुबोधिनो नामक उसको टीका रचो 
है। ७ एक स्मात पण्डित। इनको उपा घ सिद्धान्त 


वागीश भद्टाचायं थो। इचका बनाया हुंश्रा व्यवद्दारा- । 


लोक नामका स्म्तिसंग्रद्च पाया जाता है। ८ व्रजके एक 
हिन्दी कवि। ये $० सतरहवों शताब्दौमें विद्यमान थे ' 


इनको प्राय; सभो काविताय' खड़ो बोलीमें हैं, जिन" 


में एक नोचे दो जातौ है-- 

“झरे सहरवा मारो डोलिया फन्दाय । 

बिकुटी चढ़कर देखन लागो केतीक दूर मोर पिय गर गाँव ॥ 

इस डोलियामं दस दरवजवा चार कह।र मिल घर पहु दाब । , : 
"कइत गोपालदास कहरवा चरण-कमलको में बलि बलि जाग्न ५” 
-गोपालदास बरेया न्यायवाचस्पति- दिगस्वर जेन सम्प्र- 
.दायके एक प्रसिद्द विद्वान्‌ ओर ग्रन्यकार। इनके पिता- 
का नास लच्मणदास ओर माताका नाम लच्झौमतो था । 
.वि० .स'० १८२३में . आगरिमें इनका जन्म हुआ. था । 
-जेसबाल जाति और बरैया इनका गोत्र था । सातवर्ष 
“की उस्त्रमें ( स'० १०३० में ) इनके पिताका देहान्त हो 
गया । . साताने बहुत.कष्टसे इनको म दिकुलेशन तक 
‘प्राया । गणितम ये बहुत हो निपुण थे.। २० वष- 
:की उस््रमें हाईस्क ल.छोड़ दिया । . इनका १४ वषं को 
- उस्म. विवाह हो गया था। अजमेरमें इन्होंने पाण्डत 
सोइनलालके पास रहकर दो वर्ष तक गोग्ग्रटसार सरोखे 
"मदान्‌ ग्रन्यका अध्ययन किया । . 


इसके उपरान्त ये ग्वालियरके अन्तर्गत सुरेना नामक 
` स्थानमें रहने लगे। यहां रहकर इन्होंने “जेनसिद्दान्त 


विद्यालय” नामका एक ` जेन विश्वविद्यालय: 
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'किया। इनको विद्ददत्तासे मुग्ध हो कर कलकत्ते के 


पण्डित-समाजने इन्ह 'न्यायवाचस्पतिः उपाणिदो थो । 
इसके सिवा अन्य सभाओंते इनको “स्याद्दादवारिधि 
और “वादिगंजकेशरो' इत्यादि कई एक उपाधियाँ प्राक्न 


हुईं थीं । इनके स्वार्थत्यागके लिये समस्त जेन-समाज 


अब भी उनका स्मरण करता रहता है। आपके द्वारा 
जैन-समाजमें न्याय और कमं सिचान्तके जाननेवांले 
पचासौं विद्वान तयार हुए हैं। इस समय जो “जेनमित्र” 
नामक सांधाहिकपत्र निकल रहा है, उसको सबसे प:ले 
इन्होंने निकाला था। इन्होंने सुशोला उपन्यास, जेन- 
सिद्दान्तदपेण, जेनसिद्धान्तप्रवेशिका आदि कई एक हिंदी 


ग्रन्य लिखे हैं। पिछलो पुस्तकका जेनसमाजमें खुब 
प्रचार है। 


इनका स्थापित गोपालजेनसिद्दान्तविद्यालय आजकल 
भो जोवित और सुचारु रूपसे कार्य कर रहा है। इसमें 
य अवे तनिक अध्यापन करते थे । 


१८१७ ईमें ग्वालियरके अन्तरगत मोरेना नामक 
स्थानमै इनकी सृत्य, इई । 


गोपालदेव--१ राष्ट्रकूटवंशोय राजा भुवनपालके एक पुत्र- 


का नाम।' २ मोजप्रवन्धवणि त कुण्डिन नगरका एक 
काव। ३ एक प्रसिद्द वेयाकरण। इनका दूसरा नास 
मन्य देव था, यं शम्भ देवके पुत्र और छशदेवके कनिष्ठ 
श्राताथे। इन्होंने परिभाषेन्दुशे वर; वेयाकरणसूषण, 


लघु वेयाकरणसिष्यान्तभूषण आर लघुशब्द न्टुशेखरको 
टोका रचना को है । 


गोपालदेशिकाचाय --एक विख्यात स स्क्रतवित्‌ पण्डित । 


इन्होंने स स्रत भाषामै निचेपचिन्तामणि ओर सारखा- 


दिनो नामक वेदान्त, रामनवमौनिण य और आझङ्िक- 
पद्धति प्रणयन किये हैं। 


गोपालघानो ( स'० ब्रि’ ) गोपालो घोयतेऽत्र धा आधारे 


ल्युट्‌ ङोप्‌। गोष्ठ, गो रहनेका रूान। 


गोपालनगर -बङ्गसँ नदिया जिलेके अन्तर्गत एक व।णिज्य- 


प्रधान नगर यह अक्षा २३ ३ ५०“ 8० और देशा० 
८८° ४८ ४० पू० पर अवस्थित है | 


गोपालनन्द वाणोविलास-भगोरय मियके पुल्ल इन्होने 


सारावलो नामक कुमारसम्भवकोी एक उत्कष्ट टोका 


[घन दो \ 
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गोपालनावक- भारतवर्षकै एक प्रसिद्ध गायक । दाक्षिणा- 


त्यमें इनका जन्मस्थान था । सुल्तान अला-उद्दोन-सिक : 
न्द्र सानीके राजत्वकालमें इन्होंने ख्याति प्राप्त की थो। 
ये गायक अमोर खुशरूके समसामयिक थे । ऐसा प्रवाद 
है कि जब गोपाल दिसोकी राजसमामें जा गान करते 


थे तो उस समय दिल्लोमें उनके समान खे छ गायक दूसरा | 


` . गोप्रालनायक्षञ-गापालपुर 


~ 


विधवाविवाइका आतुकुल्य मत दे न सका। इस तरह 
राजवल्ञभको विधवाविवाह प्रचलनाथ समस्त चेष्टाये 
निष्फल हुई! इन्होंने आचारनिणय, उद्दाइनिणेय, काल- 
निर्णय तिथिनिणंय, दायनिण य, ग्रायचित्तनिणय, 
विचारनिण य, शद्धिनिण य, यादाधिकारनिणेय संक्रान्ति, 
निर्णय और सम्बन्ध निण य ग्रन्थ रचे हैं। 


कोई नहीं था। सम्राट. अपने गायक अमौर खुशरूको | गोपालप'ण्डत -'्टह्यमाथ आर प्रायचित्तकद्स्व नामक 


सि हासनके नोचे रिपा कर गोपालको गानेको आज्ञा 
देते थे । अमीर खुशरूने गुप्त खानसे गोपालकें गोत और 
.सुर तानका अभ्यास कर लिया था, एवं एक दिन गोपालः 
के अनुकरणसे इन्होंने 'कोवारू” और 'तराण' गा रूर 
सभाके सकल मनुषोंको चमत्कूत कर दिया। गोपाल, 
भो इस घटनाको देख कर चाचर्यान्वित हुए थे। | \ 
इनको कुछ कविताये नोचे दो जाती हैं। ( 
“पहा वे गुनौ तो गाध नाद शबद जाच कर थो गाद! / 
मारग देशो कर सक्छ ना गण उपजे समि 
सिद्ध गुरु साध चावे सो पच्चन मध दर परावे ॥ 
उक्ति यत्ति भनि सुक्ति गषत होवे ध्यान लगाव । 2 
तब सोपालनायक अट सिच्च नब निद्ध जात जगन स य पावे ५ 
लग गुरु समभा घरर ज्यो कहे यन्यन गुरुन प्रमाण । 
जञ हि लग तेहो गुरु लग गुर विरेक अडर लखन 
सोई उलट धररे जो कहे यन्यन गुरुण प्रमाण ॥ 
सगन नगन जगन तगत भनन सगन यगन न जान । 
छन्द वन्‌ध प्रवनूध सङ्जोत मम गोशलनायद करत विनान॥'? 


गोपाल न्यायपञ्चानन मट्टाचाय - बङ्गदेशीय एक विख्यात 
स्मात्ते पश्डित। ये वोद्कि ब्राह्मण व'शके थे। इनके 
पाण्डित्यसे मुग्ध हो कर महाराज कृष्णचन्द्रने इन्हें 

अपना सभासद्‌ नियुक्ष किया था। ये अ रेज गवमं'ण्ट-. 

के भो एक व्यवस्थापक थे, जिसके लिय इन्हे मासिक 

. वेतन भो मिला करता था। एक समय ढाकाके राजा | 


परिडतोंसे मत ले कर एक सनुषाको राजा कृशचन्द्रके | 
मौ निकट भेजा । छणचन्द्रके आदेशसे पहले दूमरे 
दूसरे पण्डितोंने विधवाविवाइकी शास्त्रीयता प्रतिपादन 
“क्रो, किन्तु राजसभाके विख्यात पण्डित गोपाल न्यायपच्चा- 


« ननने-विधवा-विवाइको अशास्त्रोयता और देशाचार- 
विरुद्धता बतलाया । इस पर नवद्दोपक कोई भी विद्दान्‌ 
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स स्छ्त ग्रन्यक्षार । 


गोपालपझ्नम्‌-भन्द्राजमे विशाखपत्तन जिले के अन्तंगत 


एक गण्डयास जो सव मिदिसे 2. रोस दक्षिण-पश्मिममें 
अवस्थित है । ग्रामके पूव एंक छोटे पहाड़के ऊपर पाण 
कुनमिइ' नामका एक पुरातन मन्दिर है। ऐसा प्रवाद है. 
कि पाण्डवोने इस मन्द्रिको स्थापन किया था। इसो 
पहाड़के निकट प्रस्तरकौ पञ्चसूत्ति एव प्रवेशपथ पर 
अस्पष्ट शिला लिपि भौ है। 


गोपालपुर--१ मन्ट्राजके गज्चास निलेका बडा बन्द्र। 


यत्र अचा० १६' १६ उ० झर देशा० ८४' ५३५ पूछें 
भरतपुरसे ० मोल दचिणपूर्व पड़ता है। लोकस'ख्या 
प्रायः २:५० है! यहां इटिश-इण्डिया-ष्टीम-नेविगेशन 
कम्मनोके ओर बहुतसे दूसरे जहाज आ झरे लगते हैं। 
अनाज, दाल चमड़ा, खाल; साल लडो, सन, रस्सोकी 
चोजों और तेलहनकी खास रफ तनो है । सालमै १४ १५ 


"लाखका माल जाता है। बन्द्रकी रोशनो १० मोले तक 
देख पड़तो है। एक लोदित आलोक' भी है, . उसका 


प्रकाश ३ मोल तक पहु'चता है। जहाज कोई १॥ मोल 


दूर लङ्गर डालते हैं। परन्तु रेलवे खुल .जानेसे. कोम 
कम पड़ गया है । 


२ गोदावरो जिलेके अन्तग त. एक ग्राम :. यहां पुरा 


'तन विष्णु सन्ट्रि पर अस्पष्ट शिलालिपि उत्कोण है। 
राजवल्भने विधवा-विवाहके प्रचारके लिये नाना स्थानके . 


२ गोरखपुर जिलेके धुरियापार :परगनाके. अन्तग त 


'एक ग्रास, जो गोरखपुरणे २३ मोल. दक्षिण -है.।ग्रामके 
| 'पसिमांशमें बहुतसे स्मृति चिन्ह पड़े हैं जो प्राचोन नगर 


के अवस्थानका परिचय देते हैं । 
४ त्रिइत जिलेके अन्तर्गत एक परगना। यहांकी 


जमोन्‌ नोचौ रहनेके कारण वर्षकालमें इसका अधिकाश 
भाग जलमग्न हो जाता है। 


" गापालभइ--गांपांललाल 


गोपालमइ-इंस नामके कई एक ग्रन्थकार हैं। 

१ गोपाल.रल्राकार नासक स स्छत धस शास्त्रकार । 
२ गोपालपडति नामका स स्त ज्यो तिय्र न्यके रचयिता । 
३ चैतन्यमत्ता एक वेष्णवय्रन्यकार । इनका बनाया इभा 
भगवद्भत्तिविलास नासक स सुक्त ग्रन्य हैं। जो वङ्गोय 
वैष्णव समाजमें विशेष समाहृत है। 8 मिताक्षराके न्यायः 
सुधा नामकी टोकाकार। ५ मौमांसातत्वचन्द्रिका नामका 
स'स्कृतग्रन्यक्षार । ६ सस्कृत भाषामें सानन्दगोविन्द 
नामक नाटककार । ७ सुभगाचनचन्द्रिका नामका संस्कृत 
ग्रन्थकार! ८ महिमनस्तवका सुतिचन्ट्रिका नामक 
उल्म टीकाकार । ६ गौतगोविन्दका अर्थ र्रावलो 
नामका ट्रीकाकार । इनके पिताका नाम दुर्गादास ओर 
पोतामहका नास ज्ञान था। १६७६ ई०को इन्होंने उत्त 
भक्षा प्रणयन की थो । १० एक दाश निक जो मे इ़नाथ 
भस्‍्के पुत्र ओर छष्णमइके पोत्र थे। इन्होंने मोमांसाविधिः 
भूषण नामक सस्कृत ग्रन्यकी रचना को है। 

११ एक विख्यात तान्त्रिक । ये आगमवागोशके पोत्र 
और छरिनाथके पुत्र थे। ये तन्त्रदौीपिका नामक एक 
तान्त्रिक ग्रन्य लिख गये हैं । 
` १२ एक ट्राविडीय पण्डित, हरिवंश द्राविड़के पुत्र । 
आपने कई एक स स्कत ग्रन्थ रचे हैं, जिनमेंसे प्रसिद्द. 
वे हैं,-कालकीसुरी नामक स्म,तिसग्रह, छष्णकाणा 
सतकी छष्णवल्ञमा, शष्गारतिलकवी रसतरङ्गिणी एव 


“रससब्चरीकी रसिकरस्ज्ञिनो नास्तरो टोका । १२ 


छत एक प्राचीन कवि । 
गोपालएुत्रिका ( स'० स्त्रो० ) चिमि टा, ककड़ी । 
गोपालभइशु्--गणेशसददस्तर नास व्याख्याके रचयिता । 
गोपालमाँड़ - नवद्दोपाधिपतो महाराज क्ाष्णचन्द्ररायके 


एक विख्यात सभासद्‌ । रायशुणाकर भारतचन्द्रने अन्नदाः 


सइलके प्रारम्भे क्ष्ण चन्द्रक समावर्ण न उपलच्षमें राज- 
' परिवार, अमात्य, पण्डित, सत्य, प्रति समोंका उल्लेख 
` किया है । किन्तु गोपालभाँड़का नाम उसमें लिखा नहीं 
है, इसमें कोई कोई अनुमान करता हैं कि गोपालमांड़ 
भारतचन्द्रके समकालीन नहीं सौ हो सकते हैं अथवा 
जिस समय अन्नदामङ्गल रचा गया था उस समय गोपाल 


{७3 


क्कष्णचन्द्र भारतचन्द्रको अपेक्षा गोपाल भाँडको अधिक 


` चाहते हों जिस कारण इर्षावशतः राययुणाकारने गोपाल 


भाँड़का नामोल्लेख न किया हो । जो कुछ हो, गोपालः 
भाँड किस तरह भारतचन्द्रको मानते और भक्ति अद्धा 
करते थे उसका एक सामान्य उपाख्यान इस तरह 
प्रचलित है । 

गोपाल जानते थे कि भारतचन्द्रके ऊपर पण्डित 
वणिश्वर विद्यालङ्कार ओर जगन्नाथ तक पञ्चानन प्रद्धतिके 
र्वा बनी है। एकदिन भारतचन्द्र भन्नरदामङ्गलका ग्रन्थ 
चाणेशरको पढ्ने दिया। वाणेश्वरको अश्रदाभावसे उक्त 
ग्रन्थ लेते और विपय स्त भावसे इधर उधर ग्रन्थको उल- 
टाते देख गोपाल उनके निकट जा करवद्ध हो उच्चखरसे 


` कहने लगे, ' महाशय, यह क्या कर रहे हैं ? यह शुष्क 


न्याय शास्त्र नहीं वरन्‌ रसपूण काव्य है, सावधानसे 
पकड़िये नहों तो समस्त रस गिर जायगा ।” ` गापालके 
'ऐखे रसपूर्ण चचनसे विद्यालङ्कार कुण्ठित हो आदरपूर्वकं 
ग्रन्थ देखने लगे । 

चढ़ला चितोशव शावलोके मतानुसार गोपालमाँड 
जातिके नापित थे और शान्तिपुरमें इनका वासस्थान 
था। किन्तु गुप्तिपाड़ा और शान्तिपुरके बहुत मनुष्यास 
ऐसा सुना जाता है कि गोपाल कायस्य जातिके थे और 
गुप्तिपाड़ामें इन्होंने जन्म ग्रहण किया था । 
गोपालसिख--गोपालपूजापद्धतिके रचयिता । 
गोपालयज्चन्‌- गाग्यं गोपाल देखो । 
गोपालयोगी-कठवल्लीमाषरविवर'णका प्रणेता! 


| गोपालराय-हिन्दीके एक प्रसिद्ध कवि । इन्होंने वहुतसो 
| . अच्छी अच्छी कविताय' रचो हैं । 


गोपाललाल -हिन्दोके एक सुप्रसिद्ध कवि। ये लगभग 
१७६५ इई.में विद्यमान थे. । इन्होंने शान्तिरसकी बहुठ्सी - 
कवितायें रचो हैं जिनमेंसे कुछ इस तरह हैं- 


नक तो सांवरे सङ्ग खेलन जब घर बेठे कहाँ लौ जोव तर से हू । 
सत कोई सुमे इट कोरो सखौ भाज बबाकी सों में विष खो इ ॥ 

और रङ्ग सब फोके लागे पियरे पटसों हियर इलस ह'। , 

प्यारे गोपाल शोहात यहो सन मोहन सित हिए लपठ हू ॥ 

खेलन आई रङ्ग रातों होरो बाल। 2 se 
साँवल गोरी जँ लो होरो भर सर स॒ठो गला ॥ Fo 


छणचन्द्र बट FY - | क 
को सभार्म स्थान न पाया: बो, निम्ता |... पढने भाई तवब तषि शा उतते चाए गन्द लाख । 
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* इनके सङ्ग सव गोप वध, है उनकै सङ्ग सव ग्वाल॥ 
बहुत दिनन पर भ ट॑ मई है यह दिन दोनदयाल । 
मन मान का फगुवा ले हों जहा कहां ग।पाल ॥” वालगे।पाल दे खो । 


गोपालवन्दीजन--बुन्देलखण्डके अन्तग त 
एक कवि । ये १८४० ६०में चरखाड़ोके राजा रतन- 
सिंहको राजसभामें विद्यमान थे । 

गोपालव्यास-नारायणभइके शिष्य ओर उमेशभइके पुत्र । 

इन्होंने संस्कतभाषामे नवरात्रनिण य प्रगयन किया है। 
गोपालशरण--ये राजा गोपालशरण नामसे मशहूर हैं । 
- इन्होंने तुलसोकछत शतस” ग्रन्थके प्रवन्धधटना नामक ए 
सुट्र हिन्दी टोका रचना को है। 
गोपालगर्स न्‌--१ एक विख्यात कवि। इन्होंने सूयं शतक 
र्चा है। २ एक विख्यात राद्ौय ब्राह्मण कुलाचाय । 
इन्होंने भरुवानन्द्मतव्याख्या नामका कुलग्रन्य प्रणयन 
किया है । 
गोपालसिइ--एक व्रजवासो चिन्दौग्रथकार। इनका 


बनाया हुआ. तुलसोशब्दाथ प्रकाश नामक ग्रथ व्र॑अके | 


वरे ष्णवमण्डलोमें विशेष आदरणोय है। 
गोपालसिद्दांत-अशोचमाला. नामक धम ग्राखकारः । 
गोपालखामो वेह-सहिसुर राज्यके महिसुर सिलेमें गुण्डल 
- पेट तालुकका पह्दाड़। यह चच्चा० ११ ४३ उ० और 
देशा० ७६' ३५ पूण्में ३७७० फुट ऊ'चा पड़ता है। 
आधारका घेर १६ मोल ओर चढ़ाई २ मोल है। बादल 
और कुइरेसे आच्छादित रहनेके कारण दिमवद्गोपाल 
खामी कहते हैं। पौराणिक नाम कमलांद्रि वा दक्षिण 
. गोवध नगिरि है।. इसमें भारने' बहत हैं। प्रायः ई० 
११वों शताव्दोको नवाद्नायकोंने उसकी किलेबन्दौ की 
: और १५वीं शताब्दोको समाग्रिसे १७वीं शतान्दोके सध्य 
` भाग तक ब्रह कोटे या वेशडकोटे राजाओंका दुर्ग रहा। 
किलेमे गोपाल खामोका मन्द्र है। यात्री विष्णु भग 
वानू दश न करने जाते हैं। . 
गोशलि (स'० पु०) गा हंषभ॑ पालयति पालि-इन्‌ । १-शिव, 
महादेव । २ प्रवरविगेष | 
गोपालिका ( सं ० स्त्रो० ) गोपालकस्य पत्नौ गोपालक-टाप 
. अत*इत्व' । १ गोपाङ्गना, ग्वा लिन, अच्दौरिन। २ शारिवा, 
अन्रसूल। २ कीटविशेष। 


छु [ 
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, गापाशबन्दोजन- गोपिल. 


गोपालो (स'० खो०) गोपालस्तदाकारोऽस्यत्र । १ गोपाल- 
अच्‌। ककंटो। २ गोरचो नामक मद्दान्ुप । गोपा- 
लस्य पत्नी डीष । २ गोपपल्ली ख्वालाकी स्त्रो । गां 
पालयति गो-पालि-अण_ ङोष, । 8 जो खौ गौ पालन 
करती है, गी पालनेवालो । ५ कातिकैयकी सह्चाःरणो 
माढका विशेष । 
गोपावत्‌ ( स'० त्रि’) गोपा रक्षणसस्थस्थ गोपा-सतुप 
मस्य वः। रक्षणयुत्ता, युक्त, र चत । 
गोपाष्टमी ( स॑० खो० ) गोपप्रिया अष्टमी । कात्तिक 
शुक्काष्टसो) इसी दिन कष्णने गोचारण आरम्भ किया था। 
इस दिन संथतं हो कर गोपूजा, गोग्रासदान. गोप्रदक्षिण 
और गवानुगमन करनेसे अभीष्ट सिद्ध होता है । 
( कूमधुराण ) 
गोपिका ( स'० खो ) गोपो-कन्‌ टाप्‌ पूवे खञ्च । १ जो 
स्तरो गोपालन करतो है, गोपालिका । गोपी 'खाथें कन्‌- 
टाप. पूर्व हखत्वद्च। २ गोपपत्नी, गोपको ख्रो। गोपा 
यति रक्षति वा गुप ख्‌ ल-टाप_अत इत्व' । ३ रचिव्रौ 
छिपानेवाली । 8४ कृष्णशारिवा । 
गोपिचेड्िपालयम्‌--मन्द्राज प्रांतके को यम्बतोर जिलेमें सत्य 
सङ्कलं तालुकका सदर। यह अच्ा० ११' २७ उ० ओर 
_ देशा० ७७' २६ पू०में एरोद रेलवे ट्रेशनसे २५ सोल उत्तर" 
पश्चिम पड़ता है। आबादी कोई १०२२७ है। यहां 
घनो लोग रहते हैं । कोरण्डम्‌ धातु खुब पाया जाता है। 
गोपित ( स'० त्रि० ) गोपा गोपन' जातास्य गोपा इतच्‌ 
छिपाइआ, गुप्त । 
गोपित्त ( सं० क्ली० ) गोः पित्तसिव । गोरोचना, गोरोचन 
* नामक सुगन्ध द्रव्य । 
गोपिन्‌ ( स० त्रिश ) गःपायति गुप-णिनि । रक्षक, रक्षा 
करनेवाला । 
गोपिनो (स'° स्त्रो०) गोपिन्‌ ङौष.। १ गोपो। २ श्याम 
लता। २ नायिकाविशेष। जो नायिका वीराचार . 
निरता होकर पश्वाचारोके निकट आत्मगोपन कर सकती 
हो उसे गोपिनो कहते हैं। ( त्रि० ) ४-छिपानेवाली । 
गोपिया ( हि'० खौ० ) गोफना, ढेलवाँस । 
गोपिल ( स'० त्रि० ) गोपयति रचति गुप-इलच्‌_ निपात 


00-0. Jangamwadi Math Collbction ए]. गो एऽकिपलेवाल', रक्षा करनंवाला । 


गेपिलपुरम-गोपौनाथ दु ६७६ 


गोषिलपुरम्‌- मन्ट्राजमे वदाचल तालुकके अन्तरगत एक | «दान कण समान सुजपति ज्ञान विक्रस जोत दोप माघव दु विमान ।. 
चोन याम । यह दृद्दाचलसे ५ मोल पूर्व दक्षिणसें ¦ गोपीचन्दको दौनो ए राजा राम रावण सार सीता गहे लायो चतुर सुजान 

प्रा । ञे २ 
अबखित है । यहांके पुरातन शिवसन्दिरमें अनेक शिला- , गोपौचन्ट्न ( पु०) एक प्रकारको पोलो मन्टो । व प्णव- 
गण इस मट्टोक्ा तिलक लगाते ओर समस्त अङ्ग पर 


लिपि उलीणे हैं । | र 
गोपिष्ठ (स ° चि० ) अतिशयेन गोपी इष्ठन्‌ टिलोपः। | चरिनामका छाप दत हँ 
॒ .द्वारकाका गोपोचन्द्न हो सव श्रेष्ठ हैं। बहतोंका 
गोप्त,तस हेड लो ९ ` 
विश्वास है कि जब छण लोलासम्बरण कर खग चले 


गये तब विरहकातरा गोपोगणने एक पोखरमें डूब कर 
अपना प्राण त्याग किया था! उसो पोखर ( तालाब) 
की मशे गोपोचन्द्नसे प्रसिद्ध है। १ 
गोपीचन्द्र-१ रङ्गपुरके एक राजाका नास । इनका 
गान अब तक मौ रङ्गपुर अञ्चनमै प्रचलित हैं । कोच- 


खालिनो । पूर्व समयमें ये समस्त झष्णकौ सेवा करतो 
थीं। हन्दांवनको गोपी छष्णके मरे समं मतवालो हो कर 
अपने पतिषुब्कों छोड़ कुष्णके साथ रहा करतो थो। 
साधारण मनुष्य उन्हें मानुषो समते एव छृष्णके 
साथ रहनेके कारण उनके चरित्रमें कलङ्क ठहराते थे, 


| 
| 
| 
गोपी ( स॑० जौ» ) गोपस्य सन्नो गोप_डोष_। गोपपत्नो | 


किन्तु प्राचीन हिन्दुशा शके प्रति लक्ष्य करनेसे जाना विहार और कामरूप देखो । [ 

जाता है कि गोपीगण सामान्य मानवो नहं, पार्थिवः २ सूकिकर्णास्धतष्ठत एक प्राचौन कवि । 

सुखके लिए वै कुष्णकी वन्ट्ना नंहों करतो और वे कुष्ण | गोपीजनवल्ञभ ( सं० पु० ) गोप्य व जनस्तस्य वल्लमः । खौ- 
क्ष्ण । 


“को नन्दगोपकी नन्ट्न कह कर भो नहीं समझती, वरन्‌ 


"उनको विराट, अव्यय, सच्चिदानन्द और जगत्पति मानतो गोपीत (सं° पु०स्रौ०) गो गौरचनेव पोतः । एक प्रकारः 


थीं, इस लिए सांसारिक सुख परित्याग कर मान, लब्जा | ,का 'खच्चनपत्नो जिसका देखना अशुभ समभा जाता है। 
-और लोमभयको जलाखलो दे कर उन्होंने कुष्णमें आव्म- गोपोथ ( सं० ह्ली० ) गां पशून्‌ पाति गो-पा-थक, निपातने 
समर्पण वी भी । साधु। १ तैथेस्थान। २ सोमपान। ३ रक्षण, रचा। 
पद्सपुराणके पातालखरडमें लिखा है. कि गोपोगण | १ राजा। ५ गोके जल पोनेका सरोवर | 
` "मानवीं थौं खू|ति; देवकन्या और सुनिकन्यागण ठो गोपोथ्य ( सं० क्वो० ) गोः एथिव्याः पोथं पालनः गोपोथ- 
गोपोरूपसे इन्दावनमें वास करतो रहों । इनमेंसे राधा, सेव गोपीय-खाथे यत्‌। इथ्वीपालन । 
:चन्द्रावस्तौ, विशाखा और ललिता प्रश्ति कई गोपियां | गोपीनाथ ( सं० पु० ) गोपियोंके खामी, सछषण । 
` प्रधान थीं । | गोपीनाथ--१ अग्रद्दोपके प्रसि विष्णुविग्नह, चैतन्यदेव 
गोपायति रक्षति गुप्‌-अच गौरादित्वात्‌ . डीष्‌ । | -कर्तेक अभिषिक्त और गोविन्दघोष ठाकुर कतुक प्रति- 
` २ शारिवा, अनन्तभूल ।* ₹ रक्तिका, रचा करनेवाली | | छित । चपरोप चौर गोबिन्द्घाषडाछर देषो २ अग्न्याधान 


गोपीक--सत्तिकर्यारुत४ठत एंक प्राचीन कवि । प्रयोग नामक संस्क,त ग्रयकार । २ अनुमानवाद नामक 
'गोपौकान्त--वेणोदत्तके पुत्र, न्यायप्रदौप नामक संस्क,त | न्यायग्रन्यकार। ४ एक विख्यात स्मात परिडत। इन्हों- 
ग्रयके रचयिता । ने आह्लिकचन्द्रिका, तुलापुरुषमहादानपद्दति, प्रेतदीपिका, 


'गोपीकासोदो ( सं० स्त्रौ० ) कामोद और केदारो योगसे | मासकस्ाइपद्धति, स'स्काररत्रमाला, सापिण्डप्रविषय 
“उत्पन्न रागिणोविशेष । ` ` | प्रति सस्रत ग्रन्थ रचे हैं । ५ व्रिविक्रमशतञ्चोकी नामक 
'गोपौगीता (सं० स्त्रीश) भागवतके दशम खन्धान्तर्ग त | ज्योतिय्रेन्यका और दुर्ग माहात्म का टोकाकार । ६ 
- गोपौगण छत क्षणको सुति । । ज्यायविलासके रचयिता । ७ पद्वाक्यरल्राकरके प्रणेता । 
'गोपीचन्द-ये हिन्दौके एक सुप्रसिद कवि थे । इन्होंने | ८ ज्ञानपतिके पुत्र। इन्होंने शब्दालोकरहस्यकी रचना 
काई एक कवितायें रचो हैं जिनमें एक्कनोजे/ देती, दिंतदा। ००७को.है॥॥१०जाविज्विनुक्क/रचयिता । ये व्यासराजके पुत्र 


और सामंराजके पोत्र थे। १० पशुपत्याचायंसि'"इकै पुत्र 
सर कातन्तपरिशिष्टप्रबोध रचयिता । 
गोपीनाथ कविराज-एक प्रसिद्द टीकाकार । इन्होंने 
क्रविकान्ता नामक रघुवंशकी टोका, सुमनोहरा नामका 
काव्यप्रकाशकी टीका, चषैद्ठदया नामक नेषधकी टोका 
. एवं दशकुमारकथा ओर सप्तणणे नामक दो संस्कत ग्रन्थ 
प्रणयन किए थे। 
गोपीनाधदोचित--श्रावणकन्म नामक सस्ट्रात ग्रन्थकार । 
शोपीनाथदेव-उड़ोसाके एक राजाका नाम । आपने 
१७१८ से १७२८ ई० तक राज्य किया था । 
गोपीनाधपन्ध-एक विचच्ण महाराष्ट्र ब्राह्मण। 
"१६७८ इ०को जिस समय विजापुरके मुसलमान राजदर- 
वॉरमे असात्यांके मध्य गोलयोग चल रहा था, उस समय 
अफ जल खाँ नामक एक सब्भन्त वोरपुरुष शिवाजो पर 
शासन करनेके लिये नियुक्त हुवे । यो ५००० अश्वारोहो 
अर ७००० उत्कष्ट पदातिक सेन्य साथ ले रवाना इए। 
उस समय थिवाजो प्रतापगड़में थे, इन्होंने कीशुलक्रमसे 
अफ. जल खाँको लिख भेजा कि विजापुरके विरुद्ध अस्त्र 
घारण करना उनके लिये अभिप्रेत नहीं है। यदि अफ- 
जल खाँ मनोयोग फरें तो वे सुलतानके आश्रय ग्रहण गर 
सकते हैं । अफ जल खाने देखा कि वन ज'गल होकर 
शिवाजो पर आक्रमण करना सहज नहीं है। इस सुयोग 
में शिवाजीको यदि हस्तगत कर सके' तो उनके गौरवको 
सोमा नरहेगो ।. इस लिये इन्होंने गोपीनाथको अनु- 
चरके साथ प्रतापगढ्को भेजा । गढ़के निकटवर्त्ती 
'पार नामक ग्रासमें गोपौनाथके पहु'चने पर शिवाजी- 
“ने खय झा उनका आदर सत्कार किया। गोपीनाथने 
शिवाजोको कहा “अफ जल खाँ भी आपके साथ मित्रता 
स्थापन करनेके लिये अभिलाषी है, वे सुलतानके निकट 
“ आपके हेतु चमा प्रार्थना कर आपको जागीरदार 
बना देगे ।” शिवांजी इस पर सम्मत हो गये और 
गोपीनाथका वासस्थान कुछ दृरमें निदि ष्ट करा दिया। 
ठीक दो प्रहर रात्रिको शिवाजी अकेले गोपोनाथक्षे घरमे 
प्रवेश कर उनसे सेंट को । गोपीनाथ ब्राह्मण थे, सुतरां 
'शिवाजोने साष्टाङ्से प्रणिपात पूर्वक उन्हें यथेष्ट भक्ति 


दिखलाई । गोपीनाथ ऐवी. गुभोर रातिम भिवाजेक्ो/० n 


शापौनांथकविराज--गापौना थपन्य 


अपने शयनकचमें देख चकित हो उठे, एव” अति समा 
दरसे उनके आनेका कारण पूछा । शिवाजी धीरे पर 
बहुत गम्मीरतासे बोले--मैं भंवानोके आदेशानुसार 
गोद्राह्मणकी रचाके लिये नियुक्त दुख हूं, स्तेच्छके 
कराल कवलसे गोन्राह्मणका परित्राण करू गा, यही मेरा 
एक मात्र आमप्राय हैं। आप खय' ब्राह्मण है! ब्राह्मण 
होकर क्या खजाति और खदेशको रचा कर नहीं 
सकते ! यदि आपने अथ के लिये सुशलमानका दासत्व 
सरोकार किया है तो में आपका यह अभाव दूर करनं 
प्रतिखुत चु" । मैं प्रतिज्ञा करता चू' कि यदि आप अनु 
कूल होवें तो हैवरा नामक ग्रास(संदादी, लिये आपको 
प्रदान कर द्‌ं।” ऐसा सुन कर गोगीनाथकी आँखोंमें जल 
आ गया, और ` आलिङ्गनकर शिवाजोको कहा--'मे 
भवानोका आदे शिरोधाये करता च, अवश्यहो. मैं 
आपको सद्दायता करू गा ।” 
ऐसा कह कर इन्होंने अफजल खाँ की दुरभि- 

सन्धि और मनका भाव प्रकाश किया । बहुतक्षे थोड़े 

समयमें परामर्श स्थिर कर शिवाजो घर लौठ श्राये । 
दूसरे दिन इन्होंने गोपोनाथके साथ कृष्णजो भास्कर 
नामक एक ब्राह्मणको अफ.जल खाँके निकट भेजा | 
गोपोनाथ और कृष्णजौने शिवाजोसे भेंटके लिये अफ- 
जलखाँके निकट. अनेक अनुनय विनय किया । गोपी" 
नाथश वचन मान वे शिवजोके साथ ' सुलाझातकै 
लिये प्रसुत इए । इधर शिवाजोने अफ जलखाँको 
अस्यथेनाके लये प्रतापगढ़के नोचे एक स्थानको सुसब्जितः 
किया और वनजंगल कटवा कर उनके आनेका रास्ता 
परिष्कार करवा दिया। पथके चारों ओर रोतिसत सेना 
रखो गई । अफ जल अल्पसंख्यक सैन्य और गोपोनाथको 
साथ ले शिवाजोसे सुलाकातके लिये आये । जिस खान 
पर दोनों साक्षात्‌ होते वहां अपने अपने पक्षका सिफ 
एक एक व्यक्ति सङ्ग ले उपस्थित हुवे। शिवाजोकी कमर 
में वाघनख नामक दारुण अख रक्षित था। .दोगीमें 
ज्योहो परस्पर आलिङ्गन होनेको था त्याँहो शिवाजोगे 
कटिस्थ “बाघनख' से अफजलका उद्र चिदोण कर डप्‌ 
पिण्ड छिन्न कर डाला । थोड़े हो समयमे 

उहले, बए।शिवाजी ने, भी अपना अङ्गिकार पालन 


गापीनाथपुर--गोपुद़ा 


किया । गोपोनाथने अधिक अर्थ और महाराष्ट्र-सन्यके 
मध्य उच्च पद लाभ 'कया । शिबाजो देखे | 


| 


५८१ 


गोपोनायमोलिक-एक विख्यात नेयाथिक और वावेरोके 
राजा जयसि इके सभापति । इन्होंने राजा जयसिंहके 


गोपीनाथपुर- उड्डोमाके कटक जिलेके अन्तगत गण्डग्रास | अनुरोधसे मिद्दान्ततत््वपार नामक पदार्थेविवेककी टोका 


यह कटक नगरसे प्रायः ५ कोस उत्तर-पूवमें अवस्थित 
इ । यहां सुद्ठत्‌ गोपनाथजोके सन्द्रिकका ध्वंसावशेष 
पड़ा है। गोपॉनाथका सूल ओर गर्भग्टहका कुछ भो 
न्ह नहीं हैं। भग्न नाटसन्द्रिके मध्यस्थलमें एक नृतन 
ग्रह निर्मित इआ है जिसमें दधिवामन मूर्ति विराज्ञित 
है। भग्नावशेष नाटमन्द्रिके चारों ओर उत्कष्ट शिल्प- 
ने पुण्सुक्त स्तूयाकार प्रस्तर पड़ा हुआ है । नाटसन्द्र 
जानकी मीटोकी वामपाश को ओर प्राचोरगात्रमे प्राचोन 
उत्वालाक्षरसे उत्कोणे शिलाफलकमें प्रशस्ति वर्णित है' 
जसके पढ़नेसे जाना जाता है कि उड़ोसेमें ,कपिलेन्द्र 
नामक एक सूयव शोय राजा थे। इन्होंने वाहुबलसे 
दिल्लोके राजाओंको पराजय एवं गोड़ ओर मालव राज्य 
को जय किया था । इनके लक्ष्मण नामक एक पुरोदित 
और सन्तो रहता रहा। लक्ष्मणके नारायण नामक एक सुत्र 
था और उनके अनुजका नाम गोपोनाथ था । इन्होंने 
अपने नाम पर गोपोनाथक्ा उक्ता देवमन्ट्रि निर्माण. कर 
जगन्नाथ, वलराम ओर सुभद्राको सूत्ति स्थापन को थो । 
इस ग्राममें ब्राह्मणशासन है । यहांके .एक घर ब्रह्मण 
अपनेको गोपोनाथ महाप्रात्रके वंशधरके जसे परिचय देते 
हैं। इन्होंके सुखसे ऐसा सुना गया है कि गोपोनाथने 
सिफ दो घण्टेके लिए कपिलेन्द्रका सन्बिब पाया था, 
इन दो घण्टोंके मध्य उक्त गोपोनाथका सन्द्रि निर्माण 
किया गया था। किन्तु दो चंटेमें इस तरहका मन्द्र 
निसि त होना नितान्त. असम्भव है । 
गोपोनाथ बन्दौजन--बनारसके र्‌इनेवाले एक बन्दो । 
इनके पिताका नाम गोक्कुलनाथ था । _ बनारसङे राजा 
उद्तिनारायणके आदेशसे इन्होंने तथा इनके शिष्य मनि- 
` देवने सम्प गो महाभारतका अनुवाद दिन्दौमें किया था। 
ये १८२० ई०में विद्यमान थे । - 
गोपीनाथभइ - १ दिरण्यकेशिसुत्रके 'ज्योत्त्रा' नामकटोका- 
कार। २ निंयरत्लाकर नामक धस शाख्रकार । 


'गोपौनाथमिख्र-१ न्रियाकोसुदो नामक संस्कत ग्र थप्रणिता । | गोपुटा ( सं० स््रो० ) गोरिव पुटमस्याः बहुत्रीं० 


२ तत्तचिन्तामणिसार नामक न्याय ग्रन्यकार | 
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और न्यायकुसुमाच््ञलिविकाश प्रणयन किये हैं। 
गोपोनाथ शम न्‌--१ शब्दमाला नामका संस्कत अभिधान 
कार । 


गोपोनाधशे व-माधवशेवज्गे पुत्र ओर स्रानसूत्र .दोपिकाके 
प्रणिता । 


गोपीनारायण-एक विख्यात स्मात्त । इन्होंने राजा ख़ये- 


. सेनके आदेशसे निर्णयास्त नामक धम शास्त्र रचे हैं। 


गोपोन्द्रतिप्पसूपाल-वामनके काव्यालङ्कारव त्तिका काव्या 
लडूगरकासपेनु नामक टोकाकार | 


गोपोरमणए--आनन्द्लहरोके एक टोकाकार । 

गोपोयन्त्र-एक तार वाद्ययन्त्रविशेष एक प्रकारका वाजा, 
जिसमें केवल एक हो तार लगा रहता है । आध हाथ- 
का गाँठदार एक पतले बांसके डण्ड का ऊपरके ग्र॑थिः 
युक्त भागका छह या सात उङ्गलो छोड़ कर शेष अंशको 
बराबर चार भागोंमें विभक्त करते हैं। उन चार भागों के 
परस्पर विपरीत दो भागोंको फेंक कंर शेष दो भागोके 
सिरे पर कह का गोल खोखला अंश बांध देते हैं और 
उसमें केबल एक तार लगा दिया जाता है। यह तार 
बाँसके दो खण्डांक मध्य रहना चाहिये ओर तारका एक 
सिरा अखण्डित बांसके डंडेमें कीलके साथ ओर दूसरा 
सिरा कह के खोखलेमें आवद्द रहता है | इसोको गोपो- . - 

न्त्र कहते हैं । कुछ जातिके लोग इसे बजाकर दरवाजे 

दरवाजे भोख मांगते हँ । § 

गोपोलाल--दिन्दौके एक जेन कवि] इन्होंने नागकुमार 

चरित्र, जम्बूददीपपूजा और तोसचौबोसो पूजा ये तोन 

पद्यग्रःथ बनाये हैं ' 

गोपुच्छ ( स० पु० ) गोः पुच्छ-इव पच्छो यस्य, बहुव्री? । 
एक तरहका बन्दर जिसको पूछ गायकी सो होतो 
है। (क्ली०) गोः पुच्छः, ६“तत्‌ । २ गोकी पूछ, गाय 
को दुम। (पु) ३ एक तरहका गायटुमा हार। 
४ प्राचोन कालका एक बाजा । 

गोपुर (.सं० पु० ) क्षुद्रमुस्ता, छोटा मोथा । 

बड़ी 


इलायचो 
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। 


बटर 


गोपुटोक ( सं० क्वो ) गौ शिवह॒षस्य एुटिकं एुटथुत्ता 
मस्तक । शिवहषका सस्तक, मह्दादेवजोके बलका 
मस्तक । 
गोपुत्र ( सं० घु० ) गोः पुत्र, ६ तत्‌°। १ गोवत्स गायका 
छोटा बच्चा । २ सूयके पुत्र, कण। 
गोपर ( सं० क्वो० ) गोः खग वत्‌ रम्य पुर यस्मात्‌ यद्दा 
गोपायति रचति नगरं गुप्‌ बाइलकात उरच्‌ । १ पुरद्दारा 
शहरका फाटक। २ किलेका फाटक। २ फाटक, दरवाजा। 


सुस्तक | ( पु० ) ५ वदागाखक प्रणेता एक प्राचोन ऋषि 
६ दाच्तिणात्यमे सन्दिरोंके सन्सुख निमिं त समुच्च प्रवेशः 
र्टइविशेष । इस गोपुरका तल बहुत ऊंचा है, इसके 
. शिल्पनेपुस्स ओर चिचकाय के निरोक्षण करनेंसे विस्मित 

होना पड़ता है |# ७ स्वग, गोलोक । । 
गोपुरक ( सं० क्वो० ) गोपुर खाथ कन्‌ । १ गोपुर । (पु०) 

गोः गथिव्याः पूरकः, ६-तत्‌०। २ कुन्टुरकहच्न। गवां 

पूरकः, ६'तत्‌° । ३ जो गोपालन करता हैं । 
गोपरो--गोषा ईखो | - 


गोपुरीष ( सं० क्ली० ) गो; पुरोषं ६-तत्‌० । गोमय, | 
गोबर | 


गोएष्ट ( सं° क्ली ० ) परिपेल्लण, एक तरहको घास। 

गोपेन्द्र ( सं० पु० ) गोषुषु इन्द्रः अः, ६-तत्‌०। १ सो 
ष्ण । गोपानामिन्द्र इश्वरः, ६-तत्‌० । २ गोपाधिपति 
नन्द्‌, ये इन्दाषनक्ञे गोपॉके अधोश्वर थे। 


गोपेश ( सं० पु० ) गोपानामोशः, ६-तत्‌० । १ नन्दगोप । २ 
शाक्य सुनि । 


गोपेख्र-१ आक्मवाद और वादकथा नामक वैदान्तिक 
्रस्थकार, ये कल्याणरायके पुत्र धे। २ कुमाऊ' जिलामें 
` नागपुर परगनाके अन्तग त एक प्राचीन ग्राम । यहां एक 
.. भति प्राचोन सुन्दर शिवालय है, जिसके अन्दर १५ फोट 
- ऊंचा एक लोहेका त्रिशूल गढ़ा इवो हैं ओर इसके एक 


` ताख्पाव्रमें उत्कौण प्रशस्ति संलग्न एव' और कई एक | 
शिलालिपि देखो जाती हैं। 


इस खोदित लिपिसे जाना जाता है कि राजा अमेक- 


nL 
के Fergusson's History of Indian ang Eastern Archi 
tecture. Pp’ 368. & 


गबा जलेन विपत्ति पूरयति आत्मानं -क । ४ केवर्त्ती | 


शोपुटोक--गोंप्रतार 


सल्ञने केंदारभ,मिको जः कर ११२८ 
राजकीय मन्दिर निर्माण किया था । 
गोपोक-सूत्तिकर्णातष्टत एक कवि । 
गोप्वव्य ( स० बि० ) गुन कं णि तव्य । १ अप्रकाश्य, जो 
प्रकाश करने योग्य नहीं है। २ रक्षणोय | 
गोह, ( स० त्रि’) शुप-डच्‌। १ रचक। २ स'वरक, 
आच्छादनकारो । ३ विशु। ( स्त्रो०) ४ गङ्गा । 
गोप्य.( स'० त्रि० ) गुप -रायत्‌ । १ रक्षणोय। २ गोपनोय, 
अप्रकाश्य, छिपाने योग्य । ३ दामोपुत्र । 
गोप्यक ( स'० पु० ) गोप्य एव खार्थ कन्‌ । ` टासीपुत्र। 
गोप्यादित्य ( स० पु० ) गोपिभिः स्थापित आदित्यः सघा- 
पद्लो०। प्रभासतीथ मे गोपियासे स्थापित एक सूर्य- 
सूत्ति । स्कन्दपुराणके प्रभास खण्डमे लिखा है कि प्रभास 
तोथ की भ तेशसूत्ति से थोड़ी दूर वायुकोण पर गोप्या- 
दित्य मूत्ति अवस्थित है।.. नारद प्रश्धति प्रभासवासी 
मुनिग़र्णके द्वारा सोलह इजार गोपियोंने सूथ को सूत्ति . 
(स्थापित कर ऋषियोंकों विपुलधन दान दिया था । ऋषि- 
गणने सं तुष्ट हो कर इस सूय सूत्ति का नाम गोप्यादिल' 
न्द र 
गोप्याधि ( स० पु० ) गोपायासों आधिश्चेति कमं धा०। 
आधिविशेष । आधि देखो । ४ 
गोप्रकाण्ड ( स० की० ) प्रशस्ता गो 
श्रेष्ठ गो, उत्तमा गाय । 
गोप्रचार ( स'० पु० ) प्रचरत्ास्मिन्‌ प्रचर आधारे घञ 
६-तत्‌ । गोचारणस्थान, गाय रहनेकी जगह, गोठ । २ 
तोथ विशेष । । खन्दपु० प्रभास० ) 
गोप्रतार ( स'० पु० ) गवां प्रतारः. प्रतरणतुच्यः स॑ वदी ऽति 
बच्नुब्री० । १ सरयतो विशेष । महाराज रामचन्द्रो 
सरय में जिस स्थान पर पाञ्चभीतिक शरोर त्याग कर 
जग. गये थे वो स्थान गोप्रतारतोर्थ' से विख्यात हैं | 
इस तौथ में रान करनेसे ससस्त पाप विनष्ट होते और 


शकको एक 


नित्यं कम था०। 


* सरनेके बाद आत्माको स्वर्गको प्राप्ति होतो है| 


(मारत ३५४४ 


२ शिव: गवां प्रतारः, ` ६-तत्‌। ३ -गौओंक्षा अव - 
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गेप्रवेश-- गामत्‌ `` ३८३ 


नोप्रवेश ( स'० पु० ) गोः प्रवेश, ई-तत्‌। १ गोआंका वनसे 
घर प्रत्यागमन । २ गोप्रवेशकाल, जिस समयमें गो चर 
कर घर लोटतों हैं, सधया, गोध,लो । 
गोफ (स'°० पु") १ दास, सेवक । २ दासीपुत्र। ३ गोपियों 
का सुंड। ४ इष्टव घवा, एक तरचका रेहन जिसमें रहन 
खो हुई चोज पर सहाजनको कोई अधिकार न रहे 
बरन्‌ वह सिफ स,द लेनेका अधिकारो हो। 


गोफणा ( स ° स्वी० ) फोड़ और जखस आदि वांधनेका' 
एक प्रकारका वन्धन जिसका व्यवहार चिवुक, नासिका; 


अष, स्क॒न्ध आदिको वांधनेके लिये होता है। 
गोफा ( हि ० पु० ) नया निकला हुवा पत्ता, गाभा। 
-गोबदध ( स ° क्ली० ) गोका मारना । 
गोबर ( हि'० पु० ) गोमय, गायकी विडा, गोका मल | 
गोबरगणेश ( हि'० घि० ) १ भद्दा, जो देखनेमें अच्छान 
मालुम चो । २ स ख, ब वकूफ । 
गोबरह्ारा ( हि'० पु० ) गोबर उठाने या पाथनेवाला 
नोकर । १ 
'गोबरिया ( हि'० पु० ) हिमालय तथा नेपालमै होनेवाला 
एक तरहका पौधा । इसको जड़ विष है | र 
गोबरो ( हि'° स्रो० ) १ कंडा, उपला, गोरा । २ गोवर. 
का लेपन । 
ओबरेला ( ह्ि० पु० ) गोबरमें रहनेवाला एक तरहकां 
कोड़ा । 
` 'गोबरीरा ( डि'० )गेषरैला देखो । 
-मोबल्य ( स'० पु० ) श्वेत यांवनाल, सफेद ज्वार । 
-गोबांल (स'० क्लो० ) गोका बाल, गायंक्रा रोग्राँ । 
गोबालघो ( स'० स्त्री० ) चमरोस्टग । 
-गोबालो (स'० स्त्रों०) गोबांला वालोभस्या: बहुत्रो० ङीप, । 
ओषध विशेष, एक दवा 


गोबिया ( देश० ) आसामको पहाड़ियोंमें पांया जानेवाला |. 


एक तरहका छोटा वांस । यह देखनिमें सुन्दर होता और 
इसमें लस्बो लग्बौ घनो पत्तियां रहनेशे कौरण इसकी 
` छोया सघन होतो है। इसके पत्ते पण ओंके चारेके काम 
आते ओर लकड़ोसे तीर कमान, टोकरे बनाये जात हैं । 


- - दुभि क्षके समय रौन सनुषा-इस बोज़ोंका भात सी 
बना कर खाते हैं। 


गोबो ( डि'० ) गामो देखे । 

गोभ ( हि° यु० ) पौधोंका एक रोग | 

गोमण्डोर ( स'० पु०-ख्ो२ ) गचि जले भण्हौरः अस्निवा 
चालः । जलकुक_भपचो । 

गोभानु (स'० घु° ) तुव सु राजाके पौत्र झ र वह्निक्रे पुत्र । 

गोमिरामा ( स'० स्रो०) रामतरुणो । (अरः ३२ भयाय ) 

गोमिल ('स० पु० ) एक ग्टद्यप्रणता ऋषि ! इन्होंने साम- 
वेदीय ग्टह्यसूत्र प्रणयन किया है। 

गोभिलपुत्र--गोभिलके पुत्र, एक स्म,तिकार। 

गोसो ( हि ० स्रो० ) १ गोजिह्वा, गायको जोभ। 

२ एक तरहको तरक्रारो । यह प्रायः समस्त देशमें 
उपजायो जाती है। यह तोन प्रकारको होतो है-फूल ' 
गोभी, गाँठ गोभी और पातगोमी । फुलगोभोको डण्टो 
लगभग एक वलिश्तको होतो और जमोनमें गड़ो रहती 
है। इसके ऊपर चारों तरफ चौड़, मोटे और बड़ पत्त 
रहते हैं ओर इनके मध्यम फूलका गुथा इुआ समूह 
होता ये हो तरक्रारोके काम आते हैं। गोभो कार्तिक 
मासके अन्त तक तैयार हो जातो और जाड़ा पर्यन्त 
रहतो है। दूसरो ऋतुआओंम खानेके लिये गोभो शू.ष्क 
कर रखो जातो है। 

३ पोधोंका गोभ नामक रोग। 

गोसुज ( स'० पु० ) गां एथिवों सुनि गो-भुज-किप । 
भूपाल, राजा । 

गोखत्‌ ( सं० पु० ) गां सू. मं विभति थ-क्षिप, तुगागसथ । 
पवत, पददा । ˆ 

गोम ( देश० ) १ घोड़ॉंकी नाभो ओर छातोके मध्यको 
भंवरो। ऐसा घोड़ा बुरा साना जाता है। २ एथिवी । 

गोसच्चिका (सं० स्त्रो०) गोः केशदायिका मिका । एक 
तरइकी मक्ख । 

गोमघ (सं० त्रि०) गां सङ्घति दानाथ सलङ्करोति गो सङ्क, 
निपातनान्रकारलोपः । गोदाता, जो गो दान करता है। 

गोमण्डल ( स'० क्लो० ) गवां सण्डले, ६-तत्‌। १ गो 
समूह, गायका झुण्ड । गोम ण्डलं, ६-तत्‌। २ भूसण्डल। 
₹ किरणसस्मू्ठ । 

गोमत्‌ ( सं० त्रिः ) गोरस्सस्य गो-संतुंप। १ गोखामी। 
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२ गोयुक्त, जिसे गो हो । ३ किरणशाली, जिसमें प्रकाश ' 


हो। ४ खुतिवादक, सुति करनेवाला । 
गोमत ( सं० की० ) गवां सत, ६-तत्‌। अध्वपरिसाण, 
गव्य ति, दो कोस I 
, गोमतल्षिका.( स ० स्त्रो० ) प्रशस्त 
. पातः। प्रशस्त गो, अच्छी गाय । 
गोमतो (सं ० स्त्रो० ) गोमत्‌ःङीप,। १ स्वनामख्यात 
नदोविशेष, एक नदोका नाम । 
स्कन्द्पुराणके प्रभासखण्डमें इसको उत्पत्ति, माहात्मय 
और स्नानादि फलके लिए इस तरह लिखा है-- 
“गड़ासरखतोप॒ण्णा युना च महानदी || 
गे'दादरो गोमती च नदी तापो च नम दा ॥ 
नदाः समुद्रस ये।गात सर्वाः एण्शाः ग्रभावहा: .” 
अर्थात्‌ गङ्गा, सरस्वती, यमुना, गोदावरो, गोमतो, 
तापो और नम दा प्रस्त पुस्यशलिला नदियां समुद्रमें जा 
मिलो हैं, इनका जल पवित्र है। उत्त वचनसे जाना 
जाता है कि गङ्गा प्रशतिकी नाई' गोमतो नटो भी पर्षेत- 
' से निकल समुद्र तक चलो गई है। किन्तु महाभारतके 
सतसे गोमतो नदी काशोके उत्तर ग थे मिश्रित है। 
( भारत ३८७ ) गोमती गङ्गासङ्घससँ स्नान करनेसे अग्नि- 
छोसका फल होता चौर कुलका उद्धार होता है। राम- 
तौथमें जान कर गोमतोमें स्नान करनेसे अश्वमंधका फल 
ओर कुल पवित्र होता है। गोमतोमें रतसाइस्रक नाम- 
का एक तोय है। इसमें संयत भावसे स्नान करने पर 
सहस्र गोदानका फल होता है। ( भारत १०४) 
गोमतो नदौ उत्तरपसिम प्रदेशके शाहजहानूपुर 
` जिलेके अन्तगत फलजरताल नामक क्षुद्र हुदसे निग त 
है। यह अचा० २८' ३७ उ० ओर देशा० ८० ७ पूथ्में 


गोः नित्यस० . परनि- 


अवस्थित है। टे्रोहा और दघरा नदौके मध्यवर्ती वालु-. 


कासय भूमि हो कर प्रायः ५००मोल प्रधाहित हो अक्षा० 
२५ ३५ उ० और देशा० ८३' २३ पूर्व गङ्गाके वामकूल- 
में आ मिलो है। प्रवल स्नोतमें दक्षिण-पूर्वागतिसे ४२ 
मोल प्रवाहित हो अच्षा० २८' ११“ उ० और देशा० ८०* 
` २० पूव में अयोध्याके खेरी जिलेमें चा गिरी है। अच्षा०, 
२७' २८ उ° और देशा० ८० २७ पूवर्मे कथ.ना नामक 
“एक शाख। नदी आ इसके वामकूलमें मिली है। इस 


यण नामक एक शाखा देखो. जातो है 


गोमत--गामतौ:। - | 


स्थानसे प्रायः ८० सोल ट्क्षिण-पूर्वाभिसुख / आकर मरा- 
इसके बाट्‌ 
लखनऊ शहर है। यहां नदोके ऊपर ५; सेतु हैं। इस 
स्थान पर सव ऋतुओमें मदौके मध्य हो कर नौका द्वारा 
लोग आते जाते हैं। लखनऊ नगरके /दक्षिण गोमनो 
नदो क्रमशः सङ्घोण होती गई है । इस स्थान पर चारोः 
धाराका दृश्य अतिशय मनोहर लगता है। अयोध्या 
नगरसे १७० मील दक्षिणपूव सुलतानपुरके निकट यह 
नदी २०० हाथ चौड़ो एव' स्रोतका वेग घण्टामे प्रायः 
दो मोल होगा। गोमतो सुलतानपुरसे ५२ मोल दक्षिण 
जौनपुर जिला तक आई है। यहाँ नदोके ऊपर एक 
सुन्दर पुल है। जोनपुरसे १८ मोल दक्षिण वाराणसो 
जिलेको निन्ट्नटो आ गोमतोके ट्चिणकूलमे मिलो है। 
जहाँ गोसतो गङ्गाके साथ मिलो है वहांसे कुछ नोका 
संलग्नसेतु हो कर ग्रोम और शोत ऋरतुमें गोमतो पारा- 
पार होते हैं। वर्षाके समयमै नोकाके अलावा पार 
होनेका दूसरा कोई उपाय नहों है। दिलवार घाटसे 
खेरी जिलेके मुष्टी नामक स्थान तक नदोमें सब 
समय ५०० सो मनो नोका जातो आतो हैं । | 

गो; गोपदसाधिक्य न विद्यतेऽस्य गो मतुप_ डोप.॥ . 
२ विद्याविशेष, गोदान प्रति करनेका सन्त । गोदान देखो।- 
३ गङ्गा । 

8 पोठस्थानको अधिष्ठाली गोमन्त पवत पर अवः 
स्थित भगवतो सूत्ति । 2 

“गोमन्ते गोमतो देवो मन्द्र कामचारियो ।” (छवो भागवत ७३०१७) 

गोसुदस्थि यत्रास्ति गो-मतुप -ङीप._ । सत मवैगी 
फेंकनेका स्थान । ५ बढ़में त्रिपुरा जिलेके अन्तर्गत एक 
नदी । दिपुरपवंतश्रेणोके अतारमुरा और लङ्घधरा 
नासक पहाड़से उत्पन्न चाइमा और राइमा नदी इमर , 
प्रतापके ऊपर एकत्र मिल केर गोमतो नाम धारण किया 
है । कुमिज्नासे प्रायः ७ मोल पूर्व बोबोबाजार ग्रामं 
के निकट त्रिपुरा राच्यमें प्रवेश करती है। इसकी बाद 
पश्चिसाभिसुख झो दाउदकान्दौ ग्रामके निकट प्रच 


.२३ ३१ ४५ उ० और देशा «' ४४ १५” पूर पर 


सेघना नटोमें मिलो है। इस नदोका लम्बाई प्राय ६६ . 
मोल होगो। वर्षा जालमे इसकी गभीरता एवं खोतका 
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ब्व बढ़ जाता है। पाव तोय त्रिपुरा राज्यमें इस नरोके 
कूल पर काशोगञ्ज, पिथरागच्ज, और मलाक-चेरल 
- नामक तीन शाढाए हैं। नदोके कूल पर कुमिल्ला, 
'जाफरगञ्न ओर पाँचपुखु रिया ये तोन प्रधान नगर हैं। 
'क्ुमिन्ना; कम्पनो गर्ल और नुरपुरमें नदो पार होनेते लिए 
नोकादि हैं। 
गन गोरोचना । 
गोप्ततोशिला ( सं० खो० ) हिसालयक्ौ वह चट्टान जिस 
पर पहु'च कर अजु नका शरोर गल गया था । 
गोमब्ध्ध (सं० पु०) गोरिव स्थूलो मत्स्यः । सुखुतके अनुसार 
एक तरह को सछलो । 
गोमन्त ( सं० पु०) एक पव तक्रा नाम । इसके ऊपर एक 
पोठस्थान है जिसको अधि डात्रो टेवोञ्चा नाम गोमतो है । 
मामतो, गोचा, जरासख -और क्षण देखो । 
गोमन्द्‌ ( सं० पु० ) पवेतविशेष । यह क्रोचदोपमें अवस्थित 
ई, कमललोचन सव दा इसो पर्व त पर वास करते हैं। 
* (भारत भौ'० १२अ०) 
गोमय ( सं० पु०-क्वो० ) गोः पुरोषं गो-मयट. । १ गोको 
विष्ठा, गोबर । इसका गुण गो गब्दमे देखो। स्मरुतिका सत हैं कि 
वस्या, रोगपौडिता और नवप्रसूता एवं दृद्धांगीका गोमय 
ग्रहण करना उचित नहीं है। पुराणमें लिखा है कि एक 


समय समस्त गोने मिल कर आपसमें इस बातका परा- 


मश किया कि उन सबकी उन्नतिका क्या उपाय है। 
अनेक वादानुवादके बाद स्थिर इवा कि जो मनुषा उनके 
गोबर तथा सूत्रसे खान करेगा उसोका शरोर पवित्र 
होगा. ऐसा होनेसे हो उनको उन्नति होगी अन्यथा नहं । 
इसके लिये समस्त गोने एक शत वर्ष कठोर तपस्या को | 
प्रजापतिने तपस्यासे स॑ तुष्ट चो कर बच्चो वर दिया जो 
. उनका अभोष्ट था । उसो समयसे गोका गोमय और सूत्र 
, पवित्र साना ज्ञाता है । गोपय दवारा देवदेवियोके अभि- 
षेक कंरनेका विधान है । महांभारतके दानघम में लिखा 
है कि एक समय गोने लव्मोजोसे कहा कि “हम सब 
आपका सम्मान करेगे और आप हमारे गोमय ओर 
मूत्रमें वास कोजिए।” लक्ष्मी उनकी प्रार्थनाको अङ्गि 
कारं कर तभीसे गोमूत्र ओर गोमयमें वास करने लगो। 


५६१ 


हैं। (काशे) ऐसा प्रवाद है कि गोमयंसे दश्चिक 
होता है। ( त्रि’ ) २ गोखरूप | ` 

गोमयच्छत्रं ( स'० क्वो० ) गोमयजात' छत्रमिंव । करक, 
कुम्भो, कुकुरमत्ता । 

गोमयच्छनिका ( स'० स्क्रो° ) गोमये गोमगप्रचुरस्थाने 
जाता छत्रिकेव । गोमधच्छत्र, छातेके आकारका एक 
छोटा गाछ जो प्रायः गोमयकी ठेर पर निकला करता । 

गोमयत ल ( स० क्की० ) नेत्ररोगका तल। 

गोमयप्रिय (स'° क्वो०) गोमथ' प्रियमस्य उत्पादकेत्वात्‌ । 
१ भ ढण, एक तरेहको -सुगन्धि चास। २ वालरु, सुगन्ध 
बाला। 

गोमयाद्यष्टत (स°० ल्ली ) नेत्ररोगका छत, आँखको 
बामारोका घो । इसकी प्रसुत प्रणाली इस तरह है 
छागष्ठत ४ शराव, गोमयरस ४ शरावमें काकोलो, चोर- 
काकोली, जोवक, ऋषभक, मुद्चपर्णी, माषाणो, मेदा, 
महामेदा, गुलुञ्च, कक टशङ्गो, वंशलोचन, पढ्मकाए, 
“पुण्डरिया, ऋद्धि, इदि; किशमिश, जोवन्ती ओर यष्टिः 
मधु इन सबके १ शराव च.ण मिलात हैं। इसके बाद 
उसमें १६ शराव जल डाल दिया जाता है | 

गोमयोत्या (स'० ख्रो०) गोमयादुत्तिष्ठति उद्-खा-क टाप_। 
१ गोमयजात कौटविशेष, एक तरहका' कीड़ा जो 
“गोबरसे उत्पन्न होता है, गोबरीला, पद भो। 

गोसयोड्व ( स'० लि० ) गोमय उद्धव उत्पत्तिस्थान' यस्य 
बहुत्रो० । १ गोमयजात, जो गोबरसे.उत्पन्न हो । ( पु 
२ आरगवघ, असलतास । 

गोसद ( स॑० पु ) सारस पत्तो । 

गोमर ( हि'० घु° ) बूवूचर कसाई । | 

गोमरो ( स'० स्त्रो० ) वार्त्ताकुविश ष, रासब गन । 

गमल ( स'० पु० ) १ गोमय, गोबर । २ प जावके पंथिम 
सुलेमान पद्ाड़से निभ्छत एक नदो। ऋरवेदमें यहो 
नदो गोमती नामसे वणित है। इस नदोके निकट हो 
गोमल नामका गिरिसङ्ट प जावसे अफगानिस्तान तक 
गया है | 

गोमहिषदा ( स'० स्त्रो० ) गा; महिषांस ददाति महोभ्य' 
गो-मह्िष-दा-क-टाप । कात्तिकेयकी अनुगामिनो 


कोई कोई इन्च साचात्‌ यमुना कह कता जा कद, ।००मातका विश पा र 
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_जञोमांस (स'० क्लो० ) गोमांस ६-तत्‌ । गोका मांस । चरकः 
के मतसे इसका गुण--वायु, पोनस, विषमच्चर, श॒प्क 
कास, अम, अग्निद और चयरोगनाशक है । (चरक पुव० 
२० ऽध्यय ) सुख्ुतके सतसे इसका गुण- शास, काल 
प्रतिश्याय और विषमच्चर वायुनाशक एवं अमजोवो 
और चदि तारिन मनुषाके लिये विशेष हितकर हैं ! 
: ( सुझुतस,व ४६ अर ) दिन्दूधम शाखकै मतसे इसका 
मांस खानेसे बहुत पाप होता है। अज्ञाने गोमांस खाने 


पर प्राजापत्य ब्रतका अनुष्ठान कर पवित्र हो सकता है।' 


“नामान भवे शज्राए्व' चरेत ।“ (सम) यदि सज्ञानसे गोमांस 
अचण करे तो उससे पाययित्तके लिये सधुद्रगामिनो 
“किसी नदो तोर जा चान्द्रायण व्रतका अनुष्ठान 
*- करे । 
.और प्रत्ये क ब्राह्मणको एक हष और एक दुग्धवतो गाय 
(दान दे। ऐपा करने पर न्ञानक्षत गोमांस भक्तणका 
प्रायसित्त होता है। (-यातांतप) 
सज्ञानसे यदि अनेक वार गोमांस खाया जाय तो 


त्रतकी समाति होने पर ब्राह्मणभोजन करावे 


- गामांस--गामिवोः 


| देशमें रहनेवाली वाल्मोक ब्राह्मणक | 


अन्तग त एक सेणो । इनकी उत्पत्ति विषयमै प्न्ाद 
है कि जब ऑओरामचन्द्रजोने वाल्मोकि ऋषिको यथेष्ट घन 
दिया था तब कऋषिने उस धनका सदुपयोग कारनेके लिए 


- एक यज्ञ करना निश्चय किया ओर इस हेतु आवू पहाड़ 


पर वाइ्सोकेशरो देवोके मन्द्रमें अपना आश्रम स्थापित 
ज्रिया। यज्ञारम्भके लिए उन्होंने दूर टूरसे ऋषियोंको 
बुलाया । यज्ञमें गौतमजो, वांशठजो, कण्व, च्यवन आदि 
ऋषियोंक्षे साथ साथ एक लाख अन्य ऋषिगण उपस्थित 
हुए । 

'८३वे ते शिषा लच कसुत्तमा वैरबित्तमा; । 

तेषां विहितस'ख्यानां गेवाणि विसलान च॥ १६॥ 

( भिश्र० ज्ञः० मा० पृ० ५६) 
अर्थात्‌ उस यन्मे आये इए एक लाख ऋषि थे। वे 

सब वेदपारग थे। उनमेंसे उन पचास हजार ऋषियों- 
की गोमित्रो संज्ञा हुई। जो गोवोंको रचा करनेशे लिए 
नियत किये गये थे । 


, 2 | इनके गोत्र ये हैं-- 
संवत्सर छच्छ व्रतका अनुछांन करने पर पाप नाश होता 
का हू) गोत्र प्रवर 
दिजजातिके लिए उपरोक्त प्रायचित्त करनेन्ने बादभो | १ भरदाज 
` पुनर्वार उपनयनादि स स्क्रार करना उचित है। २ वशिष्ठ बसिष्ठ। 
(प्रायचित्तविषेक ) | - रै कश्यप काश्यप, वत्स. ध्र, । 
गोर्मासभचण ( सं० ल्ली० ) गोमांसस्य भक्षणम्‌, ६-तत्‌। | ४ गाग्ये काश्यप, वत्स; भ्र व । 
१ गोका मांस खाना । २ तालुस्थानमें जिह्वाका प्रवेश। | ५ आलेय शआत्ेय, अर्चनान्‌, शशावाशा । 
गोसाक्षो ( स० स्त्रो० ) कण स्फोट, एक प्रकारको लता । |. ६ गोतम 
गोमाढ ( सं० स्वो० ), गवां माता, ६-तत्‌ । १ सुरभि, | ७ वत्स । 
कश्यपको रो । २:मरुत्‌ देवता। ८ -कोण्डिन्य वशिष्ठ, मे त्रावरुण, कौण्डिन्य । 
गोमायु (स'० पु० स्लो”) गां विक्षतां वाचै मिनोतीति मा- | ८. ` सागेव भागेव, च्यवन, आत्वान, यष्टिः 
इण.। १ शृगाल, सियार, गोटड़। इसका सुत्र ओर |: | षेण और अनुपेक्षा े | 
: पुरौषादि भचण निषिद्द है। जाति यदि सूत्रादि भक्षण | १० मुहल आह्विरस, ब्राह्म, मुइल। 
४करै तो उसे , चान्ट्रायणव्रत करना चांहिये। इसके शब्द- | ११ जमदरगिनि जमदग्नि, भाग व, ओर । 
: से शभाशभका विचार. किया जाता। यगन देखो। २ एक | १२ आइ्विरस आङ्गिरिस, ब्राह्म, सुन्नल : 
le नाम। (हरिबंग २९ 9०) ( ह्ली० ) -३ वज्र, | . १३ कुत्स मान्धाता, आङ्गिरस, कौँत्स | 
; (१४ कौशिक कक 
ग्रोमायुभज्ञ (स'० पु० 2 जड: 
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गो मिएन-गामृबिका 


गोसुतो--भारतोय इोपपुस्जजात दक्तविशेष । ( 4ren४॥` 


१७ अगस्ति विश्वामित, स्मररथ, वार्धल । 
१८ शाण्डिल्य | र 
- १८. कात्यायनः भाग व, च्यवन, ओव, जमद्‌'ग्न, 


वत्स । 

ओोसियन ( सं० क्वी० ) गवां भिथ्‌,न', ६-तत्‌० । ष ओर 
गामी, गाय ओर बेल । 

गोमिन्‌ ( सं० त्रि’ ) गावो विद्यतेऽस्य गो-मिनि। १ 
गोमान्‌, गोवाला, जिसको गो है। २ उपासक । ( पु०) 
३ जगाल, गोदड़ । ४ बुद्धके एक शिप्यका नाम। ५ 
एव्व । 

गोमीन ( सं० घु०स्त्री० ) गोरिव स्थूलो मौन; । 
बिशेष, एक तरहको मछलो । 

-गोसुख (सं० घु०) गोसु खमिव सुखं यस्य, बहुत्रो० । १ नक्रः 
कुष्मी र, मकर, ग्राह । २ दक्षविशेष । २ मातलोके पुत्र । 
(भारत कर्ण २२ ५०) ४ कुटिलाकारवाद्ययन्त्र, शड्रगदि 
नरसिंहा नासका बाजा । ( क्वो० ) ५ लेपनविशेष, घर- 
को सीतमें गोसुखाकारका चित्र बनाना । ६ गोसुखाछाति 
सन्धिविशेष, गोके सुके आकारका एक तरहका से घ। 
७ साला रख कर जपनेकी थेली जिसका आकार गो- 
सुढके सहश होता । शाक्त, सोर, वैष्णव प्रस्टति गोसुखमें 
हाथ रख कर माला दवारा इष्टमन्त्र जप किया करते हैं। 
गोमुख छव्वोस आङ्क,ल या एक हाथका वना रहना 
चाहिए, जिसमें आाठआङू,ल परिमाणका सुख और अठा- 
रह आज ल प्ररिमाणकी योवा रहे: ८ आसनविशेष ' 
एके वाम पाश्व में दक्षिण गुल्फ ( ठेइन ) औरं दक्षिण 
पाश्वं में वामगुल्फके योग करनेसे गोमुखाकृृति गोमुखा- 

“सन बनता है। ( चठदोपिङा ) 2. बत्सराज -मन्क्ोकै पुत्र । 
. ( कथासरिसा० २श४७ ) 
` १० नरवाहनद्त्तके प्रतिहारो । ररबाइनदत्तईखो | 
११ गोका सुख । १२ गोके सु के आकारका एक 
` तर्‌इका शङ्ख । १३ टेढ़ा मेढ़ा घर । १४ ऐपन : 
गोसुखुव्याघ्र (.सं० पु० ) एक तरहका व्याघ्र, जिसरा सुख 
गोके सुखक. जसा रहो || 
गांसुखी ( सं० स्त्रो० ) गोमुखमिव आज्ञतिरस्या:, बहुब्रों० । 
डोप.।: १ हिसालयसे ग्गाके 'पतन स्थान पर अवस्थित 


मल्ख* 


{टश 


saccharifera ).। यह दे उनेमें नारियल या ताड़के चष 
जेसा होता है । इसके स्कन्धके ऊपर घोड़े की टुमके बाल 
जेसा रोआं रहता है। जिसको मलयवासीगण गोसुती 
कहते हैं । इसकी भो छिलकासे मजबूत रस्ये आदि बनते 
हैं जो नारियलके रस्सेकी अपेक्षा ढ़ ओर वहुकाल 
स्थायो होते हैं। 

गोसुद्रो (सं० खो०) प्राचोनक्नालका एकं बाजा, जिस पर 
चमड़ा मढ़ा रहता हैं । 

गोसूढ़ ( सं० त्वि० ) बलके सदृश निर्वाध । 

गोसून्र ( सं० क्वो० ) गोमूत्रं, ६ तत्‌» । गोका प्रखाव या 
पेशाब ` इसका संस्कत पर्याय-गोजल- गो अन्भ, गोनिष्यन्द 
और गोट्रव दै । कच्छसान्तपनब्रतमें गोसूत्र भक्षण करने 
का विधान है। 


गोसूत्रवोजका-( सं° पु० ) रक्ततोजासन इक्त। 
गोसूत्राभ (सं० पु०) मद विष इ्चिकविशेष। 


गोमूत्रिका (सं० स्त्रो) गोमूत्रस्येव वक्र्सरल/छतिरिस्य- 
स्याः गोसूत्र-उन्‌'टाप्‌। १ ढणविशेष, एक प्रकारको 
घास जिसके बोज सुगन्धित होते हैं। इसका संस्कृत 
पर्याय-रज्तढणा, चेत्रजा, क्प्णभूसिजा हैं । इसका गुण- 
मधर-वषय एवं गायके दुग्धवदिकारक है ।: गोसूतरिका 
ढण देखनेमें तास्त्रवण है । 

'गोसूत्रस्य व गतिरख्यत्र गोमूत्र ठन्‌-टाप_। २ चित्र 
काव्यविशेष ! इस काघ्यके पढ्नेको तरकोब है कि पहलो 
पंक्तिके एक वर्णको दूसरी प'क्तिके दूसरे वण से मिलाकर 
फिर पहलोके तोसरेको दूसरोके चौथेसे फिर पहलोके 

` पांचवेंको दूसरोके छठेसे और फिर आगे इसो प्रकार पढ़ते 
चलते हैं ।जिस झोकके अंधदयका एकान्तर वण ससान 
होते अर्थात्‌ प्रथमाईके दितोय, चतुथ, ष्ठः अष्टम, दशम, 
दादश, चतुरश ओर षोड़श अचर एवं हितोयाइकै 
दितोय, चतुथ, षछ; भम, दशम, दादश, चतुदश और 
षोड़श अक्र एक हो हों । उसोको गोम त्रिकावन्ध 
कहते हैं । 

उदाइरण- 

प्रत्ते विक्ष सदा नंसाधनेप्यबिवादि भि; | 


णक गुहा या कन्दरा । २ राठ़ देशस्थः छकव्नकरो॥/०५ Math Collection. 0काईटषेप नि/ कज्छछजीधु ध मा प्यवि पाणिनिः ४. 
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इसे वर्धासूतन भो कहते हैं। 
गोसूत्रप्रकारः गोम.त्र प्रकाराथ कन्‌ टाप. 
इत्वश्न | ३ गोम त्रके सदृश वक्रे भर सरल प्रचारादि। 
मोम तो ( सं० खो० ) रत्तकुललिका, लालकुल्थो । 
गोसग ( स'० पु० स्त्रो० ) गवाक्तिस्रगः । गवय, नोल 
गाय । 
गोसेद ( स० पु० ) गां जल' मेद्यति स्रेइपति गो-मिद 
- णिच्‌ अच्‌। १ गोमेट्कसणि | गेमिदक स्खो । २ दोपविशेष। 
युक्षिकल्पतरु ग्रतयमें लिखा है कि पूर्वं समय इस 
होपमें गोपति नामके एक राजा रहते थे, इन्होंने गोसत्र 
नामक यज्ञ किये थे। गोपति अग्नि तुष्य तेजखो औतष्यः 
- गणके यजसान थे। किसी समय महाराज गोपतिने 
- किसी दूसरे द्ज्नमे शुगुव शोयोंको वरण दिया था। इस 
पर गोतमने क्रु होकर शाप दिया जिससे गोपतिका 
अकालसूत्य, हुआ एवं सुनिके अमोघ कोपारिनसे यज्ञ- 
की समस्त गाये भस्म हो गई । भस्मोभूतं गोका चार 
-सत्ता दोपके समस्त भूभाग पर आच्छादित हुआ जान कर 
: हौपका नाम गोमेद पड़ा |. ( इिक्लतरु) ३ प्नक्तद्यौषका 
- एक वषपवंत। ( ्लो० ) ४ तेजपत्र। 
- ग़ोमेदक ( स'० पु० ) गोमेद खाथें कन्‌ । १ स्चनामख्यात 


डत 


“म्णिविशेष, गोमेद । इसका पर्यायः-राह्ुसणि तमोमणि ठ 


स्वर्भानव और लिङ्गस्फटिक है। इसका गुण--भरस्त्त, 
: उष्ण; वायुके कोप और विकारनाशक, दौपन, पाचन 
: एवं धारण करने पर पापनाशक है । ( राजनिषण्ड ) दिसा: 
लय पर्वत पर तथा सिन्धु नदौमें गोमेद'मणिकी उत्पत्ति 
है । यह मणि स्वच्छकान्ति, भारयुक्त, स्त्िग्प, दोसियुक्त 
एवं शक्कवण वा पोतवण होती हैं। इस प्रकारका 
गोमेद अच्छा समभा जाता है। इसके चार भेद हैं। 
यथा-शक्लवण गोमेदको ब्राह्मण; रक्तवर्ण को क्षत्रिय, 
ईषत्‌ पौतवण को.वेश्स एव' ईषत्‌ नोलबणं गोभैदकको 
शूद्र जाति कदत हैं। गोमेद मणिकी छाया भी चार 
प्रकारकौ है, यथा--श्वोत, रक्त, पोत और कृष्ण । गुरु या 
भारयुक्त, प्रभाशालो, शक्तवण , ख्रिग्ध, खलु और अधिक 
पुरातन एव स्वच्छ गोमेद धारण करना चाहिये । इसके 
धारणसे लक्ष्मी भीर धनधान्यकी हदि होतो है। लघु 
कुत्सिताकार, अखच्छ, स्र होपलिप्त 


“ शोंसूबो-गोसेध 


मणि पहनना नहीं चाहिए, इसके धारण करनेसे 
सम्पत्ति, भोग, वल एव' वोय नष्ट हो जात | गोभेद 
मणिको परोक्षा अग्निमें को जाती है । शुद्ध गोसेद मणि 
का मूल्य सुवणसे द्विगुण है । चारो प्रकारके गोमेद धारण 
योग्य हैं । ` सुखुतके मतसे गोमेद सणिसे अखच्छ जल ` 
परिष्कार हो जाता है । 

(क्ली ) २ पोतमणि । ३ काकोल नासक विष जो 
काला होता है। ४ पचक नाप्तक साग। 


गोमेदसन्िभ ( स'० एु० ) दुग्धपाषाण । 
गोमेध ( स'० पु० ) मेघ हि सायां भावे घञ. । गवां मेधो 
हि'सा यत्न, बहुतरी? । यज्ञविशेष। इसका दूसरा नाम 
गोसवयज्ञ भो है! यह यज्ञ कलिकालमें निषि समझ 
कर वतमान संमयमें जिन ग्र थोॉमें यज्ञाद्िका विधान 
पाया जाता है, उसमें गोमेध यज्ञका विशेष विवरण नहीं 
है। कात्यायनश्रोतसूत्रमें गोसवयज्ञ नामसे इस यज्ञका 
उल्लेख है। 
सनुके मतसे अज्ञानझत ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्तक्े लिये 
अशवमेधके जसा इस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है।' 
इसको अनुष्ठान प्रणालो अशमेधके सहश हैं। 
कात्यायनओतसूत्रमें इस यजन्ञका विधान इस 
तरह है-- 
“उक्थो गोसवो धयुतदचिण; ।” ( कात्यायन २२।११।६) 
. अर्थात्‌ गोसव नामक यज्ञ उक्थ स'स्थित इभ करता: 
है। उन. देध। इस यज्ञमें दश हजार दुग्धवती गाय 
चणा देना पडता है। ' 


किसो किसी सुनिके अतसे केवल वं श्यगणकी लिये 
हो यह यज्ञ करनेका विधान है, दूसरा कोई बणे इस 
यज्ञका अनुष्ठान कर नहीं सकता । दूसरे दूसरे सुनिका 
कथन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय प्रति अपर वर्ण भो गोसव 
यज्ञका अनुष्ठान कर सकते हैं। मनुस दिताके १११५ 
सोककी व्याख्यामें टोकाकार कुल्लकभइने इस यज्ञकी 
त्र वणि क अर्थात्‌ ब्राह्मण, चत्रिय और ' वेश्च इनं 
वर्णीका अनुष्ठेय कहा है। कात्यायनकै मतानुसार राजा 
और प्रजा जिसको सम्मान करें वह गोसंवयज्ञके अधिं 


CC-0 । आर मलिन, गोमेद tibn लागी है) दूसरा ० अस यज्ञका अनुष्ठान कर नहीं सकता 


' गोऽस्भस--गे) रक्षतए्ड ला 


.है। आहइवनोय अग्नि दक्षिणा ओर एक स्थस्डिल 
प्रसुत करें, यजमान उस स्थण्डिलमें उपवेशन कर धारोष्ण 
ढुग्‌्घ द्वारा असिषिक् होवें । जो गोसवयज्ञका अनुष्ठान 

` करते, उन्हे सब कोई स्थपति कह कर पुकारत ड्र 

-दौश्यस्तोम दचिणाका जो सब लिङ्ग वा चिन्ह विदित 
ड इसमे भी उसो तरहकी रोति प्रचलित है। सच्दोदरगण 
या मित्रगण परस्पर मिल दार इस यज्ञका अनुष्ठान कर 
सकते हैं । इसका और एक नाम गणयज्ञ है। 

(कात्यायनयौतसूव २२।११।९१२) 
गोऽस्भस्‌ ( स ° क्ली० ) गवासन्भः, ६ तत्‌ । गोसूत्र, गायका 
सूत! | 

गोय ( फा० पु० ) गे द | 

गोयज्ञ (स'० पु०) गवाक्ृततो यज्ञः, मध्यपद्लो० । १ गोसवः 
यज्ञ, गोके दारा जो यज्ञ किया जाता है | 

गोभिल्टद्यसूत्रके सतसे पष्टिकामनाके लिये गोयज्ञ 
किया जाता है ` इस यज्ञमें अग्नि, पू इन्द्र और ईशर 
थे चारो देवताये' अचंनोय हैं । उषभकी पूजा हो गोयज्ञः 
का प्रधान अङ्ग है । यज्ञ देखो । ( गेसिलब्टहा ३९।१०-१२) 

२ हन्दावनवासो गोपगणके लिए कृष्ण कळ क अनुः 
छित महोत्सव । हरिवंशमें लिखा है कि वर्षाकालके 

- अवसान पर दन्दावनके समस्त गोपगग शक्रोत्सव किया 

करते थे। एक समय जब वर्षाकाल समाप्त हो गया तब 
सकल राले इषं और उत्साहसे शक्रोत्सवके आयोजन कर 

` रहे धे, उसी समय गोपोजनवललभ क्कणचन्द्रने उन्हे 
रोक कर कहा कि “हम लोग ग्वाले हैं, जिससे गोको 
उन्नति हो वषो इम सबाँका एकान्त कत्तव्य है। इथ 
लिए झै समझता ह कि गिरिपूजा कर गोयज्ञ करना 
चाहिये, क्योंकि पर्वत हो हन्दावनके समस्त गौच्चांको 
पान करता और अगर उन्हे पर्वत परको घास नहीं 
` सिलतो तो इन्दावनमें आज तक एक भोगो बचोन 
रहतो ।” . ओक्कष्णचन्द्रके एसे. बचनको सुन कर समस्त 
ग्वाले गिरिपूजा हो करनेको वाध्य हुए, एव. महाधूम 
घाससे गिरियज्ञ और गोयज्ञका अनुष्ठान किया । 
; ( हरिव ०४ अ० ) 
गोया ( फा० क्रि० वि० ).सानो, जैसे । रोधा देखो। - 
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की टोका अत्यन्त सरल भाषामें लिखों है। इन्होंने अपनों 

` शेका प्रमाणित करनेके लिए कई जगद कलापटोका 
उद्ध,त कर उसकी सोसांसा की है । 

गोयुक्ना ( स'० बि० ) गवा युत्ताः, ३-तत्‌। गोविशिष्ट, जो 
गाय या बेलसे खींचा जाता हो । 

गोयुग ( सं० ल्ली० ) गवाँ युगं, ६-तत्‌। गोयुगल, 
जोड़ा गो । 

गोयुत ( सं० जि० ) गवा युतः, ३-तत्‌ । गोयुक्त। 

गोयुति ( सं स्त्रो० ) गोयुंति गमनं, ६-तत्‌ ।गौका गमन; 
गायका जञाना। 

शोर ( फा» स्त्रो० ) स्त शरोर गाड़नेका गड़ा । कब्र। 

गोर ( श्० घु० ) फारसदेशकरे एक प्रान्तका नाम । 

गोर (दविंश वि० ) १ गोरा । २ श्वं तवणंका; जिसका रंग 
सफेद हो । 

गोरक (सं० पुर) विषधरसप, एक तरहका जहरौला साँप। 

गोरका ( देश० ) दक्षिणो भारतमें पाये जानेवाला अरफ़्ल 
नामका दक्ष । ह 

गोरच्‌ ( सं० त्वि० ) गां रक्षति गो-रच्-किप_! गोरञ्चक, 
गोकी रचा करनेवाला । i 

गोर (स'० पु०) गां रचति गो-रच अण_उपस० | १ लता- 
विशेष । २ नागरङ्ग, नारङ्गो । ३ ऋषभ नासक्र औषध | 
( त्रि’ ) ४ गोपालक, गोको रक्षा करनेवाला । रक्ष मावे 
घञ्‌। ५ गोरक्षण, गोप्रतिपालन। ६ गोमाचचलमँ स्थापित 

` एक प्राचीन तोथ ।( सहाद्रिश ९१।२९) 

गोरचक ( स'° त्वि० ) गां रक्तिं रक्त-स्बुल्‌, ६-तत्‌। गो- 
पालक, ग्वाला । 

गोरचककेटो ( स'० स्रो० ) गोरक्षा चासी केटी चेति 
कम धा० । चिभेटा, भुकुर। इन्द्रवारुणे। 

गोरक्ष चालुक्य, गोरचवस्ड,खा देखो। 

गोरचजम्ब, ( स'० खो० ) गोरचा चासी जम्बू चेति कम- 
घा०। १ गोधुस, गैह्र । २ गोरक्षतण्ड ला, कोई इच्ष। 
३ चोण्टाठच्, एक तरहका पेड । ४ बला, बाला। ` 

गोरक्षतण्ड ला ( स'° स्त्रौ० ) गोरक्षतण्ड लो बोजं यस्याः, 

-बदुत्रो० टाप_। दच्तविशेष । ( Hedysarum lagop- 
०१।०।१९७ ) । इसका संस्कृत पर्याय-गाङ्गेरुको, नाय 
बला, 'हखगवेधका, खरवल्िका और विशरेवा हैं । इसके 
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पत्ते सोइडा ची पत्ते जेसे होते हैं,. किन्तु सौ | 
.इडाका हच्च इनसे मोटा और लम्बा होता है। इसको 
शाखाये'.बड़ा बडो लग्बो छड़की नाई” बढ़ कर पोछे 
:नस्र हो जातो है। इसमें छोटे छोटे पुष्प लगते जो शक्ल” 
चण और ईषत्‌ पोतास वण के होते हैं। भाट्र आशिन 
: मासको इसमें छोटे छोटे फल भो लगते हैं। | | 
गोरच्चतण्ड लो ( स० स्त्रो०) गोरचस्तण्ड,लो ` यस्थाः, | 
बहुव्री ०, गोरादित्रात्‌ ङोष_। गोरचतण्छ ला देखो । 
गोरचतुस्वो ( स'० स्त्रो० ) गोरचा चासो तुस्बों चेति कम ` 
घा०। कुस्भाकार तुम्बो, एक तरहकी मोठी लोकी । 
गोरचदुा (सः ° ख्रो० ) गोरक्षं गोपोषकं दुख नियासो 
यस्याः, बचुत्रो० । क्षुपविशे षं, एक तरइकी लता । इस 

- का पर्याय-गोंरचो, तास्त्रदुग्धा, रसायनो, बाहपनी 
अस्ता, जोव्या ओर अख्मतञ्जोवनो है। इसका गुण-- 

: 'मघुर, हृष्य, स'ग्राहो, शोतल, सव वश्यकर, रससिद्धि 
गुणवरदैक 

गोरचनाथ-एक महासिद्ध पुरुष । कणफंट योगो प्रत 
बहुतसे श व सम्प्रदाय इन्हः शिवावतारके जेसा विश्वास 
करते हैं। प्रवाद यों है- 

४ “'सादिनाथके नातो मच्छर नाथकषे पूत । मैं थे गौ गेर खअवघ त ॥ 

१  उङ्घ प्रवाद वचनसे जाना जाता है.कि गोरक्षनाथ 
मत्स न्द्रनाथके पुत्र थे। इठयोगप्रदोपिका प्रति ग्रत्यमें 
थे नो नाथके एक नाथ अर्थात्‌ नो प्रधान शुरुके एक | 

: माने गये हैं। महात्मा कबौरके बनाये हुए वीजक प्रदे 
गोरक्षनाथ विद्यमान थे। हिन्दो भाषामें कबोर और | 

. गोरचनाघकै प्रवन्ध देखे जाते हैं । इससे अनुमान किया 
जा सकता है कि शुरु गोरक्षनाथ और कब्रोर एक हो 
समयमे अर्थात्‌ पन्द्रहवीः शताव्दीमें विद्यमान थे । | 


र कोर देखो । 
जिस समय चतन्धदेवशे विशुद्द धर्मोपदेशसे बढ़देश 
मतवाला हो उठा था, प्राय; उसो समय उत्तरपथिममे 
गोरचनाथके असृतसय वचन और असाधारण योगकोशल 
से मोहित हो उत्तरपयिमके सैकड़ों मनुष्य उनके मतमें 
दोक्षित हुए थे। चेतन्य भद्दाप्रमु जिस्‌ तरह 
उच्च नोच सभी वर्णोके मनुषशको अपनाया था, गुरु गो 
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रक्षनाथने भो उसो तरच्र सर्व जातिकै मनुषो मध्य 
अपना सत प्रचार किया था । ' राजासे रङ्ख तक उनका 
आदर करते और वे सभोको समान भावसे देखते शे 
गुरु गोरचनाथ बइतसे पातज्ञलका मत प्रचार करते धे। 
उनके मृतसे योगी हो संसारमें सभोसे खे छ माने गये हे 
क्योंकि योगबलसे मानव सव प्रकारके ऐश्वय और सर्वोच्च 
अवस्था पा सकते हैं। वे इठयोगने भो प्रवत्त क थे। 
नेपालकी तुषारमय गिरिकन्दरसे लेकर सारतञ्जे प्रायः 
सभो श्यानांमें गोरचनाथके सर्बन्धमें व; तसे अलोकिक 
गल्य प्रचलित हैं ' ये सिफ योगो ओर सहासिद्ध पुरुष 
हो नहीं थे, वरन इनके बनाये इए इठयोग सस्बन्धाय 
अनेक अच्छ अच्छ ग्रथ हैं जिनमें ते गोरक्षकल्प, गोरन्ष- 
संहिता, गोरचसहस्र और गोरक्षपिष्टिका प्रति गर 
पाये जाते हैं। ई° प्मसे १०स शताव्दोके मध्य गुरु गोर- 
चनाथल्: अभ्य दय हुआ था | कणफट चोर गोरखा दंखा। 

गोरचा (सं० ख्रो० ) गावां रचा, ६-तत्‌। १ गोपालन। 
गां रति रक्ष-अच्‌-टाप। २ वह स्त्रो जो गो रचा 
करती है। 

गोरचौ ( सं० खो० ) गोरच-ङीष.। १ गोरचचदुग्धा, लता- 
विशेष । २ कुम्मतुस्वो । , ३ छुट्र क्षपविशेष, एक तरह 
को छोटो लता जो मालबदेशमे पारी जातो हैं। इस- 

“ का पयाय--सप दरडी, सुदण्डिका, चित्रला, पञ्मपर्थ्का, 
गन्धबडुला.ओर गोपालो है । इसका गुण--सधुर, तिक्त, 
शौतल, दाइ, पित्त, विस्फोट, वान्ति, अतिसार और ज्वर 
दोषनाशक है। इसका फल खर्छु'जाके फलके जेसा 
मोठा होता है। ४ ऋषसक । 

गोरख इसलो (हि'० खरी» ) दक्षिण भारतमें होनेवाला 
एक तरहका दक्ष । इसका धड़ बहुत मोटा एवं इसको 
शाखाये' बइत दूर तक फली रहतो हैं । इसको लकड़ी 
वइत कमजोर और छाल बचुत नम॑ होतो है। छालके 
रैशे से चटाइयां, रस्से और कहीं कहीं कपड़े भी. बनाये 
जाते हैं। इसमें पद्मके आकारके बड़ बड़ पुष्प खावण 
भाड सासमें लगते हैं। आफ्रिकाके मनुष्य इसके प्रत्तेक 
चूण कर भोजनके साथ खाते हैं। इस ववच्में फल भौ 
लगते हैं। जिनके वोज ज्रोषधब काममें आते हैं ज्वर 
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गोरख-ककड़ो-गोरखपुर 


शोतल और दाह, वमन, पित्त; अतिसार ओर ज्वरनाशक 
है। यह कल्प नामसे भो विख्यात है। 
नोरख-ककड़ो ( डि” स्त्री" ) एक तरहको ककड़ी | ` 
नोरख डिव्वी .( हि!” खौ०) गस जलका कुण्ड या 
स्रोत । 

गोरखधंधा ( हि'० पु० ) १ कई तारों कड़ियों या लकड़ी 
के टुकड़ोंका समूह । २ झगड़ा या उलभनका काय ' 
३ भागड़ा, उलभान पेच । 

गोरखनाथ गे" ४नाथ देखे। । 

गोरखप' थी ( हि'० वि० ) गोरचनाथका अनुगासो, गोरख 

. नाथके उपदेशका साननेवाला । 

.गोरखपुर-१ युक्ता प्रदेशके उत्तर-पूर्वका एक विभाग। 
यह अच्चा० २५" ३८ से २७' ३०“ उ० और देशा० ८२ 
१३ से ८४' २६ पू०में अवस्थित है ¦ यह विभाग नेपाल- 
की तराईसे लेकर घध राके उत्तर तक फेला है। इस- 
का.उत्तरोय भाग बहुत आदू है तथा चारों ओर जङ्गल 

'सेचिरा है। सूपरिमाण ८५३४ वर्गसोल और जन" 
“संख्या लगभग ६३३३०१२ है। इसमें गोरखपुर, बस्ति 

“और आजमगढ़ नामक तोन जिला लगते हैं । गोरखपुर 

और बस्ति घंघरा नदो पर तथा आजमगढ़ उससे कूछ 

“दक्षिणमें अवस्थित है । इस विभागमे कुल १८१२५ 
ग्राम पड़ते हैं : यहांके प्रधान वाणिज्य स्थान गोरखपुर, 

“आजमगढ़, बरहज बरहलगच्छल, उसका, पदरोना और 
-गोला है। ` 
` २ युक्त-प्ररेशका एक पूर्वीय जिला । यह चचा० 
- २३" ५ तथा २७' २८ उ० और देशा० ८ ४ एज 
: ८४' २६ पू०में अवस्थित है । यह जिला वाराणसी 
, विभागको अन्तर्गत है । इसके उत्तरमें नेपालराच्य, यूव में 
“सारण ओ!.चस्मारण जिला, दक्षिणमें घघरा नदो तथा 
: पञ्चिममें बस्ति ओर फेजावाद जिला है । भूपरिमाण 
` प्रायः ४५३५ वग मोल होगा । लोकसंख्या प्रायः २०५- 
-७०७४ है। : 
डिमालय पवतने बहुतसे वेगवान्‌ जलस्त्रोत पहाड़के 
` वालुकणाको साथ लिये निके हैं । वह वाल क्रमशः 
जमकर निलेके वालुकामय चेत्रमें परिणत हो गया है। 
“इस जिलेमें एक भो बड़ा:पवंत नहीं है। यहां बहुतसो 


| 
| 
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नदियां चोर जलस्रोत प्रवाहित है । स्थान स्थान पर 
जलाभूमि ओर गरो कोल देखो जातो है । अधिक 
पानो रहनेक कारण सूचा जिलः उब रा तथा दक्षादि- 
से परिपूर्ण है। जिलेके उत्तर और मध्यांशमे विस्तीण 
शालवन है 
पर्व त ये णोके निम्त्रभागमें तराई हैं । घने जंगल 
हो कर अनेक जलस्रोत प्रवाहित हैं। यहांके पहाड़ो 
अधिवासो देखनेमें ठोक गोखा या नेपालोके जैसे होते 
हैं। उनमेंसे थारु जातिकी चो संख्या अधिक हैं। सिफ 
थारु जातिङे मनुष्य वर्षात्ऋतुमं तराई भूमिमें रह सकते 
दूसरो कोई जाति रह नहीं सकतो है, क्योंकि इस समय 
भयानक महामारी फेला करती है। जिलेके द चिण- 
की जोर जितना छो अग्रसर होते जांय उतनाहो सुशो- 
भित चेत्रकी कतार दृष्टिगत होती है। 
अधिक वर्षा होनेसे असि उपत्यकाका जल पुर्व ओर- 
को भोलमें मिल कर एर समुद्रका आकार धारण करता 
है। इस जिलेको प्रधान नदियोंके नाम ये हैं-राक्षो, 
घघ रा, बडी गण्डक, . कुआना, रोहिणो, असि ओर 
गुड घो । इसके अलावा रामगड़, नन्दौर, नवर, भंड; 
चिल्ञुरा, ओर अभियरताल प्रस्त कई एक भतोल हैं। 
च रा नदोके उत्तर तथा अयोध्या ओर बिद्दारफे 
मध्य जो सव खान वत मान समयमें गोरखपुर भोर वस्ति 
जिलेमें बटे हैं, वे प्राचीन कोशल राज्यको अन्तर्गत थे ' 
और अयोध्या नगरौ उक्त राज्यको राजधानो थो । गोतम 


: बुद्ध इस जिलेके निकट कपिलवांसु नगरमें प दा इये थे। 
' वर्तमान तराइईके 'भूइला” नामक स्थानमें उनको सत्य 


हुई थी । आजतक भी उनके समाधिस्यानके ऊपर एक 
खोदो इई वड़ो सूत्ति विद्यमान हैं। 

ऐसा प्रवाद है कि अयोध्याके सूयव'शोय किसी 
राजाने इस जिलेमें काशोधासके सदृश गोरवविशिष्ट एक 
बड़ी नगरी स्थापन करनेको चेष्टा को थो । जब वे उत्त 
नगरको सम्म,ण रूपे निर्माण कर चुके, तब उस ससय 
शारु ओर भरजातिने अः उन्हें परास्त किया तथा नगरको 
बरबाद कर डाला। बहुत समयसे यच्च जाति अयोध्या 
आर गङ्गाकै उत्तर पूर्व स्यान पर राज्य करतो रहो वोद 
धर्मकै उत्थानके साथ साथ फिर भो इनको अनेक घटनाए 
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५६२ 
` ज्ञानी जाती हैं। भरजातिके सर्दार पहले खाधीन भावसे 
राजतन करते घ, अन्तको वे मगधक्ने बोदराजाके आखित 
"इण । बोदोंके अधः्पतनके बाद हिन्दुओंको प्रधानता 
दिन हूनो रात चोशुनो बढ़ने लगी । ६०० ईको 
कनोजके हिन्दू राजाओंने इस जिले पर आक्रमण तथा 
वतमान गोरखपुर नगर तक अधिकार किया था। 
चौनपरिब्राजक युएनचुपाङ्क जब इस देशको देखने आये 

' उस समय वे बहुतसे बौदमठ और स्त पादि देख गये थे । 
८०४ इ०मैं दोसहतार नामक किसो ब्राह्मणके दलने 


` राठीरोंको गोरखपुरसे भगा दिया था। ११वीं शताव्दो में 


'नागरराज विष्णुसेन इस  राज्यके सामन्त ( राजा ) थे, 
किन्तु उस ससथ भरजाति भो जिलेके पस्चिममें राज्य 
करती थो । इसके बाद मोगलसन्त्राट अकबरके समयमें 
जयपुरके राजासे उन दोनोंका सम्म रूप्से अधःपतन 

* हुआ | १४वीं शताब्दोके प्रारक्षम मुसलमानोसे भगाये 


” हुए राजपूत राजगण इस जिलेमें आये । उनमेंसे धरच'द, 


- घुड्यापाड में भोर.चन्द्रसेन शतासो नासक स्थानमें आ कर 
रहने लगे थे। चन्द्रसेन दोमानगढ़ पर ( वत मान मोरख- 
` युर दुग ) आक्रमण कर दोमचतारके सर्दारको मीर कर 
आप राजा बन बेठे। इसी शताब्दोमें, बतवल और 
ब'सोके राजाओंके साथ चमसान युद्द होनेसे जिलेका 
_ अधिकांश मरुभूमिसा हो गया था। १३५०से १४५० ई० 
तक शतासों और सजहोलोके राजाओमें अविच्छे द युद्ध 
प्रायः १४०० ई०में गोरखपुर नगर स्थापित इ । 
उक्त ई०के बाद यह जिला क्रमशः विभत्ञ होने लगा । 
मजहोलोव गने ट्चिणपूर्वे अधिकार किया था और 
ध्‌ रचन्दके वशधर दक्षिण-पश्चिमांशमें राज्य करते थे । 
इसके बाद आवनज्ञा ओर शतासो राज्य तथा जिलेके 
उत्तर पश्चिमांशमें छोटा बनवल राज्य संगठित हुए | 
उत्ता राजगण खाधीनभावसे राज्य करते थे। 
सोगल राजलके पहले थोड़ मुसलमान घर्घरा नदी 
पार इए थे। लेकिन वे इस प्रदेशको झा न सके १५७३ 
ई०में बढ़ खर दाउद खाँको परास्त. कर अकबरका सैन्य 
-दल इस जिला हो कर आया था तथा जिन राजाओंने 
उसे जाते रोका था, सन्त्राटके सेनापति फदाई खाँने उन 


. गारखधुर ˆ 


सबको पराजित कर गोरखपुर दख किया। शोरङ्गेब्- . 


के समयमें उनके लड़के बच्दादुरशाह् शिकारके उट 
इस जिलेको देखने आये थे । परन्तु १७२१ «में लख- 
नऊ नगरमें ्रयोध्याके नवाब बजोरके प्रतिडित होनेके 
पहले सुसलमानोंका गोरखपुरके ऊपर विशेष लंच्ष्य न 
था। उस समय देशीय राजा इस प्रदेशमें राज्य करते 
थे। नवाब सयादत्‌ अलो राजगद्दी पर बैठ गोरखपुर 
पर अधिकार करनेका यत्न करने लगे थे। १७५० इनमे 
गलो कासीम खाँने बहुतसो सेना ले गोरखपुर इस्तगत 
किया । इस समय मुसलमान गोरखपुरके राजासे कर 
ले लेते और कोई उत्पात नहीं मचाते थे, देशोय राजा- 
आसे जो कुछ मिलता, उसे हो सदरष ग्रहण करते थे । 


१८ वीं शताब्दोमें वच्चराके उपद्रवसे यह जिला .विशेष' 


चतिग्रस्त हो गया। १७२४ ईर द ज़रा पहले पहल 


क्यु छ छल, ¢ ७८०१ ८१ ७०० 
> देखे गये थे। तोस वष तक दें शान्त रहे, इसके बाद 


चे बंसीके राजाके साथ सिल दूसरे दूसरे सर्दारोंको कष्ट 


"पहुचाने लगे थे। इस समय अयोध्याके नवाबके मनुष 


प्रजाकी घन सम्पत्ति लुट रहे थे। प्रजाके हाह्दाकारसे 
आकाश विदोर्ण हो उठा । १७४४ ईमें वक्सरकी 
लड़ाईके बाद एक हटिग सेनापतिकै ऊपर नवाबके सेन्ध 
परिचालन और गोरखपुरसे कर वसूल करनेका भार 


सौँपा गया । इन्होंने बहुतसे ताल कदारांको जमोन गेका' 


दे दो। ठोका पाकर वे प्रजासे मन माना कर लिया 
करते थे। १८०१ $०कौ सन्धिके अनुसार अयोध्यांके 


नवाबने घटिश गवं ण्ट्को यह जिला दे दिया | हृथ्शि | 


गवसँटने गोरखपुर, आजमगढ़ और वस्ति जिलेमें शासन" 
`का सुप्रवन्ध कर दिया । समय समय पर प्रजाओंके 
राजलको भो घटाने लगे । १८१३ ई.में नेपालियोंने 
गोरखपुर पर आक्रमण किया, किन्तु थोड़े समयके बाद 
हो वे लोट जानेके लिये वाध्य इए । इस समयसे लेकर 
सिपाहो विद्रोह तक यहां किसी तरहकी गड़बड़ी न 
इई। १८१७ ९०्के अगस्त सासमें मुहच्मद सेतर 
अधोनमें विद्रोहियोंने इस जिलेपर अधिकार किया था 
` १८४८ इ०कौ ठे जनवरीको जङ्ग बदादुरनै गोखासेत्थवै 
साय चा सुहष्मद होसेन और दूसरे दूसरे 
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ग्ब ण्टशे अधोन आ रहा है। यहां एक एक राजाके | प्रबन्ध अच्छा नहीं था, किन्तु अब उपजके अनुसार माल- 
'गवर्म | |: 
' शुजारो लो जातो ओर प्रजा चेनसे रहतो ;डे। यहांको 


आधोन वहुतसे परगने हैं । 


यहां ज्वार, बाजरा, जी, गेहू', उद्‌ चौर स्ू'ग बहुत : 


उपजत हैं । जंगलमें शक्ददं यथेष्ट पाया जाता है। यहांका 
बड़ांज नामक स्थान वाणिज्यके लिये प्रधान है। फ जा- 


बाद, अकवरपुर, जमा निया प्र॒ति स्थानमें अनेक तरहके 


कारवार हैं | 
इस जिलेको जलवायु स्वास्थ्यकर है। पवतके निकट 
` होनेके कारण गरमो और जाड़ा अधिक नहीं पड़ता । 
परन्तु तराई ओर जङ्गल अशर्में सलेरिया ज्वरका यथेष्ट 
प्रादुर्भाव है। गोरखपुर, रुद्रर, कशिया और वड़ल- 
ग्ञमें दातव्य ओषधालय हैं। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, 
कायस्थ, कुर्मी, शेख, सेंयद, मोगन और पठान रहते हैं । 
हिन्दू अधिवासियोंमें ब्राह्मण और कर्मी जाति तथा 
मुसलमानोंमें शं खॉकी संख्या अधिक है। 

यहां चोनो परिष्कार करनेका प्रधान व्यवसाय है 
तथा नोलका भो कारबार यहां अधिक होता है। यहांसे 
चाबल, जो, गेह' और चौनोको रफतनी टूर दूर देशों 
होतो है ओर दूसरे देशसे नमक, धातु, मशधेका तेल 
इत्यादि आते हैं। घघरा नदी तथा B. \. 2. दारा 
व्यापार किया जाता है। यहांको सड़क अच्छी नहीं 
होनेके कारण व्यापारमें कुछ बाधा पहु चतो है। गोरख- 
पुर शहरसे गाजोपुर और फयजाबाट तथा वरहजसे पट 
- रोना तक जो सड़क गई है वही कुछ कुछ अच्छो है। 
ओर सब जगहकी सड़क वर्षाक दिनॉमें कोचड़से भर 
जातो हैं। यहां कई बार भयानक दुभि क्ष पड़ा है | 
ओरक्जेवके समय तथा १८वीं शताब्दोमें ऐसा अकाल 
इभ था कि ज'गलो दि सकपश मनुषरॉको पकड़ पकड़ 
खानेको ले जाते थे। अव गतम टने दुभि चसे बचनेके 

` लिये अच्छी व्यवस्था कर दो है । 
पद्रौना तह्सोल एक स्वतन्त्र उपविभाग हो गया 


| 


राजस्व आय २५ लाख रुपये की है। 
यह जिला शिचामें बहत पीछे पड़ा हुआ है। अब 
गवम टने विद्योन्रतिक्के लिए. अधिक रुपये खच करके बहुत 
से स्कूल खोले । आजकल यहां ८० स्कूल ऐसे हैं जिनः 
में गतमें ट कुछ आथि क सद्दायता देती है और थोइको 
सरकार खय' चलाती है। स्कूलके अतिरिक्त यहां अब 
कालेज भो संगठित हुए हैं। स्कूल विभागमें लगभग 
८४००० रुपये खच होते हैं । 
यहां १३ चिकित्सालय हैं, बहतांमें रोगी मो रखे 
जाते हैं । 
३ उक्त जिलेको एक प्रधान तहसोल। यह अचाए 
२६ २८ से २७' उ० और ८३" १२से ८२ २८ पूर्मं 
अवस्थित है ! भूपरिमाग्ण ६५ वग सोल और लोकसं ख्या 
लगभग ४८६०११ है । इसमें १०८० ग्राम ओर दो शर 
लगते हैं । यह तहसील राप्रो आमी ओर रोहिणो नदियों- 
से बट गई है। ह 
४ उक्त जिले भोर तह्सोलका नगर और शबर। 
यह अक्षा २६ ४५ और देशा० ८३ २२ पू०में बङ्गाल 
और उत्तर पश्चिम रेलवे किनारे राप्तो नदो पर पड़ता 
हैं। यह लगभग कलकत्त से रेलद्दारा ५०६ मोल ओर 
बस्बईसे १०५६ मोलंको ठूरौ पर अवस्थित है। कहा 
जाता है कि यह शहर १४०० ईमें सतासों परिवारकी 
किसो अं णोसे स्थापित किया गया है । अकबरके समयमें 
यह अवध सूवाके सरकारका सदर था। १६१० इसमें 
हिन्दुओंन सुसलमानको भगा कर अपना अधिकार इस | 
पर १६८० तक जमाया । अठारवों शताब्दीमें यह अवघमें 
मिला दिया गया! यहां जिलेका सद्र अदालत, 
विचारालय, कारागार, दातव्य ओषधालय और स्यू निस- 
पा लिटो हैं। 


है ओर यह इण्डियन-सिविल-लवि सने मेम्वराश अधोन | गोरखमुंडी ( हि'० स्त्रो० ) एक तरहकों घास जिसको 


है । तथा छाता तहसील डेपुटी कमिशनरको देख भालमें 
है। इसके अलावा यहाँ तोन जिला मुन्सिफ और एक 


` सबजज हैं। इन्होंके हाथमें समस्त गोरखपुर तथा वास्तके। ˆ उपकारो हैं। 


पत्तियां लगभग एक अङ्ग ल लस्बो होतो हैं। इसमें 
गुलाबी र गके पुष्प लगते जो रक्तगोधनके लिये बहुत 


अज्य कार्यका प्रबन्ध है। पहले यहां! रानपवल्रिभापक्रा ८०खेरखर” 0० धपु८केघंश्चितो भारत और मध्य ऐसियामें पाये 


Vol. VI, ।49 


१८४ 
ज्ञानेवाला एक तरइका पश जो गर्धेसे बडा भर घोड़ेसे 
छोटा होता है। यह प्रायः तोन हाथ ऊचा और पाच 
छः हाथ लम्बा होता है । इसका पेट खेत ओर शेष 
_ अङ्ग हिरनके र॑गका होता है । यह हुतगामी एव इसके 
. कणं बड़े और दुम पर रोऐ होते हैं । ये म दानमें 
शुके सुंड रहते और हरी घास तथा पत्तियां खा कर 

. जोवन निर्वाह करते हैं । 


- .रारखा-गोराचन्द 


गोरमा ( स्‌ ० स्त्रो० ) ढणविशेष, एक तरहको सुगन्धि 


घास। 


गोरभस ( स ० त्रि० ) गौः पयस्तदु रभस' वेशो वीयं यस, 


बइब्री० । वीयं वान्‌, वलिष्ठ । 
गोरया (देश०) अग्रहायण सासमें होनेवाला एक तरइका 
धान ' इस धानका चाबल बहत दिन तक रख सकते हैं।: 


। गोरल ( देश० ) एक तरइका ज'गलो बकरा ।' 


गोरखा ( हि ० पु० ) १ नेपालके अन्तगं त एक प्रदेश ! २ | गोरखा ( देश" ) एक तरइका बांस । इसको छोटो छोटे 


गोरख देशका रहनेवाल। | गोर्खा देश! ` 
गोरखाली ( हि? पु०) नेपालके मधय गोरखा नामक 
प्रदेश । 
गोरइ ( स'० पुः-स्रो० ) गवा वाचारह,रिव। १ एक 
तरइका जलपच्षो । २ लम्नक, जमीनदार। २ वन्दी, 
.केटो। र 
ओरचकरा ( देश० ) एक तरइका जंगली पौधा जो सन 
जातिका होता ओर जिसके पत्तो घोकुआरकी तरह 
चिकने और लब्ब होते हैं। फिलहाल शोभाके लिये 
यह पौधा उद्यानमें लगाया जाता है। इसमें छोटे छोटे 
फल भो लगते हैं। यहद दवाईमें बहुत उपयोगी है । 
. इसका गुण कड़ आ, गरम, भारो दस्तावर, ओर प्रमेह, 
- कोठ, त्रिदोष, रुधिरविकार तथा विषमज्वरनाशक है । 
गांरज ( स'° पु० ) गोके खुरांसे उड़ो हुई गद वा धूलः। 
गोरट ( स ° घु० ) गवि रइति रट-अ™च्‌ । खट्रि, खेर । 
'ग्रोरटा ( डि० वि० ) गोरे र गवाला, गोरा । 2 
गोरण ( स'° क्वी० ) गुर भाषे व्यू ट_। उत्तोलन, उदास । 
गोरराटल--सन्द्राजके कण ल जिले के चन्तगेत ओऔर,कण ल 
नगरसे ८२ कोस दक्षिणमें अवस्थित एक ग्राम। यहां 
बहुतसे प्राचीन मन्दिर चौर उनमें उत्कीण शिला- 
लिपिहें। . iS 
_ गोरथ ( स० पु० ) मगधदेशस्थित एक मनोरम पर्व त । 
गोरथक ( स० पु० ) गोयान, बैलकी गाड़ी । 
रन ( देश० ) एक तरइका छोटा पेड़ । इसकी 'लकड़ो 


खाल होतो है। और किश्तियां वनाने और इमारतके | 


काममें आता हैं । चमार इसके छिलकेसे ैचमड़ा सिद्ध 


करता है। यह वच्च सिध, ब'गालकी नदियों और समुद्र: | 
र के किनारेकी भोंगो जमोनसें अघधिकतात होता दि Bolectidn. 


टहनियॉंसे हुक के नोचे बनाये जाते हैं । 

रोरवाल--शुजरात प्रदेशको एक ब्राह्मण जाति । उदय 
पुरके राजाने इन ब्राह्मणोंको बुलाकर अपने यहां यज्ञ 
किया था-। यज्ञको समाप्ति होने पर इन्हे राजाको ओरसे 
बाईस गाँव दान दक्तिणामें मिले थे जिनमेंसे गोल नामक 
ग्रास प्रसिद्ध था। उसो गोलके नामसे ये गोलवाल या 
गोरवाल व्राह्मण कहलाने लगे हैं । : 

गोरस ( स'० खु० ) गवाँ रसः, ६-तत्‌ । १ गोदुग्ध, गायका 
दुध। २ दधि, दहो । ३ तक्र, मठा, छाछ । ४ वाक्यगत 
रस इ द्र्यांका सुख । र 

गोरसजं ( स'० ह्ली० ) गोरसात्‌ जायते गो-रस-जन-ड। 
१ तक्र, मठा, छाछ। ( त्रिश ) जो गोरससे तेयार हो। 

गोरसर ( देश० ) बाँसके प'खोंकी ड'टोमें ब'घो हुई पतली 
कमाचो। - ; 

गोरखा ( इि'० पु० ) गायके टूधसे पाला हुआ बच्चा । 

गोरसी ( हि ० स्तो० ) द गूध गम करनेकी अ गोठो । 

गोरस्यान ( फा० घु० ) कन्न सुरदा गाड़नेकी जगह । 

गोरा (हि'° वि०) १ गौरवण, श्वेत और खच्छ वर्णमाला 

` (देश० ] २ नोलके कारणानेक्षो एक तरहकों कल। 
२ ल वोदरा आकारका एक तरहका नोबू । 

गोराई ( हि'० स्वो० ) १ गोरापन। २ सुन्दरता, सौंदय । ` 

गोराचन्द- एक सुसलमानधर्मावलख्ो फकोर। ये पोर 
गोराचन्द नामसे सशहर हैं। ऐसा प्रवाद हैं कि एक 
समय ये मका दश ने कर सुन्दल नामक भौकरके साथ | 
खोटे आ रहे थे। इतियागढ़ परगनेके निकट दो पिशाचं 
ने उन पर आक्रमण किया । बह काल सुद्धके बाद _ 
उनमेंसे एक सारा गया, किन्तु दूसरेने गोराचन्दको नि 
"इपखेव्योट-के"ओर उनके कंपेको दो खण्ड कर द्यि 


गाराज--गे रूप 


+ 


रक्षक खोतमें गोराचन्द बहने लगे। इन्होंने सुन्ट्लको । गोराड़ ( देश० ) बाल सिचित मशे जिसमें कोदो बहुत 


पान ला कर चतस्थानको बांध देनेके लिए कद्दा, किन्तु 
हीं भो पाया न गया । तब गोराचन्द पानके अन्वे- 

षणमें वालान्दा परगनेको गये। वहा वे घोड़ से गिर 
सृतवत्‌ हो गये ' इस समय गोराचन्ट्ने सुन्दलको माता- 
के पास जा कर यह संवाद दनेकै लिए कहा । इस स्थान” 
में कालुधोषकों कपिला नामको एक गाय यौ, वह गाय 
गुश्भावसे जङ्कलमें आ गोराचन्दको दूध दे जातो थो। 

- बच्ची दूध पोकर गोराचन्द जीवन धारण करते थे । स्वाला 
- कालुघोषने देखा कि कपिला याय अब उसे दूध नहीं 
. देतो, इसका क्या कारण है ? अन्तमें धीरे घोर उसने 
कपिलाके इस रहस्यको जान लिया। कालु कपिलाको 
मारनेके लिए दौड़ा। ये देख गोराचन्द कालुको शाप 
देनेके लिये उद्यत हुए। तब कालुने उनका पेर पकड़ 
कहा “प्रभो ! आज्ञा कीजिए,में और मेरे भाई मिल आपः 
का सत्कार करें ।” अन्तमें गोराचन्द कइ गए थे देखो! 
“इस वालांदामें कोई भो पानको खेती न करे, जो पान 
..उपजायगा, वह सवंश नाश होगां।”. यह कहते हुए वे 
-परलोकको सिधारे। कालुघोष और उसके भाईने गोरा- 
चन्द्को गाड़ दिया तथा उनको कन्रके ऊपर वे प्रतिदिन 


--प्रकाश दिया करते थे। थोड़े दिनके बाद उस स्थान पर 
. -एक मस्जिद निमि त हुई । 


वालान्दाके अन्तर्गत हाढ़ोया नामक ग्राममें प्रतिवष 
फाला न मासको गोराचन्द्के समानाथ- एक बड़ा मला 
. लगा करता है, इसमें हजारों मनुष जुटते हैं। कलु 
. घोषके वशधर आज भो गोराचन्दको कब्रक्चे ऊपर फल 
- और दूध उत्सरां करते हैं । तभोसे वालान्दामें कोई मनुषर 
- पानको खेती नहीं करते हैं # _ 
:गोराज ( स'० पु० ) गवां राज्ञा, ६ तत्‌; समानान्त टच्‌। 
अ उद्वष, साँढ़ । 


गोराटिका (सं० स्त्रो०) गां वाच' रटति रट-खूल_। 


पक्षो, सैना। . 
गोराटो ( स'० स्त्रो० ) गां वाच' रटति. रट्ण_ ङोष. 
शारिका पक्षो मेना । 
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उत्पन्न होता है। यह मद्ये गुजरातमें बहत चोतो हैं। 
गोरामूग ( हिं० पु० ) एक प्रकारको जङ्गलो मृग जो 
दुभिक्षके समय दोन मनुष खाते हैं । | 
गोरिका ( स'० स्त्री० ) गोराटिका एषोदरादित्वात्‌ .साधु । 
शारिका। 
गोरिज्ञा ( अं० पु० ) अफ्रिकामें पाया जानेवाला एक तरह- 
का वनमानुष । यह काले वणका होता एवं इसके कान 
छोटे ओर हाथ बहुत बड़े होते हैं। यह बचुत बलिष्ठ 
. पश है, इसको ऊ'चाई प्रायः साढ़े पांच फुटको होतो है। 
यह हक्ष पर झापड बना कर रहता है । इसका प्रधान 


भोजन फल है। इसके शरोरको बनावट मनुषगसे बहुत 


कुछ [मिलतो जुलतो है। 
गोरिविन्ट्र-महिसुरमें कोलार जिलेके अन्तगंत एक 
तालुक । इसका भूपरिमाण १५३ वर्ग मोल है। यहांको 
- जमीन उवेरा छोनेके कारण घान, इरिद्रा (हल्दी), नारि. 
“यल, सुपारो और इख यथेष्ट ोतो हैं। 

- २ उत्ता तालुकका प्रधान नगर। यह. अक्ता १२ 
३७ उ० और देशा० ७७ ३२ ५०० पू०में पिनाकिनो 
नढोके वाएं' तोर पर अवस्थित है। यह नगर बहुत 
प्राचोन है। 

गोरी ( हिं० स्त्रो०) सुन्दर और गौर वर्णको स्त्रो” 
वतो स्त्रो । 
गोरोसर ( स० पु० ) सालस, उबा । 


- गोरुकल्लु-मन्द्राजञमें कर्णल जिलेका एक विध्वस्त प्राचीन 


नगरः। यह नन्द्यालसे सात मोल उत्तर पायसम अवः 
स्थित है। यहां केशव तथा वोरभद्रके ध्न सावशिषट अति 
प्राचोन मन्द्र हैं.। 

गोरुचो ( स'० स्तरो० `) गोरोचना देखो 


- गोरुत ( स'० क्लो० ) गवां रुतं, ६तव। १ गोरव, गोका | 
शंब्द। गोरुतं दुतिगोचरतनास्यस्य गोरुत अश्ोदि 


लाद, २ दो कोस 
गोरू (हिं० पु०) १ सोंगवाला पश, गाय, बेल; 
सवेशो। २ दो कोसका सान। . | 
गोरूप ( स'० क्वो० ) गवाँ रूपं, ६-तत्‌। 
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` शोरोच (सं० को०.) गवां किरणेन गोचते. रुच-अच.। 
इरिताल, इरताल । र 
गोरोचना ( सं० स्त्रौ० ) गोभ्यो जाता रोचनेव । पोले रंग- 
का एक तरहका सुगन्यि ट्रय) गोगे मस्तकस्थित श्वा 
ड़ पित्त। इसका संस्कत पर्याय-रुचि, शोभा, रुचिरा, 
शोमना, शुभा, गोरो, रोचनो, पिङ्गा, मङ्गल्या, शिवा, पीत, 
_ गौतती, गव्या, चन्दनोया, काञ्चनो, मेध्या, मनोरमा, 
शयामा, रामा, वन्द्या, रोचना है। इसका गुण- शोतल, 
तिक्त, वश्य, मङ्गल और कान्तिकारी, विष, अलच्औ, 
अर, उन्माद, गर्भखाव चौर चतरहानिवारक है । (भाव 
प्रचाण) तन्त्रे सतसे गोरोचना द्वारा देवयन्त्र प्रश्तुत किया 
. जा सकता है।- पण्डितगण इससे देवताओंके कवच 
प्रति लिखो करते हैं । 
गोखा--नेपाल राज्यकै अन्तग त एक जिला । यह गण्डकी 
“नदोके उत्तरपूवमें अवस्थित है। ससियांदि ओर त्रिशूल 
- गङ्गा नदोके सध्यवर्त्ती समुदाय भूमाग इस जिलेका 
अन्तगत है। यहां लगभग दो हजार घर और राज- 
` ग्रोसाद हैं। राजप्रासांद अत्यन्त भग्नावस्थामें पड़ा है ! 
गोखा--उक्त. जिले के रहनेवाले । ये गोर्खाली भी कइ- 
लाते हैं। अभी नेपाल और उसको तराईके रहनेवाले 
मनुष्य अपनेंको गोर्खा कहा करते हैं । किन्तु जिनके 
पूव-पुरुष गोर्खा नामक जनपदमें वास कर खाधीन और 
प्रवल हो उठे थे, वे हो यथार्थ गोर्खा या गोर्खाली हैं । 
श्वौनारायणके अभ्य्‌ दयमें उनके साथ ये भी नेपाले 
भिन्न भिन्न स्थानोंमें फे ले हुये थे।. नेपालम गोर्खा 
का विवरण देख । इनका कथन है कि एक समय गुरु गोरक्त- 
नाथ नेपालको आय, जिस स्थानमें रह कर उन्होंने १२ 
वर्ष तक कठोर तपस्या की थो, वहीं स्थान उनके नामा- 
नुसार गोर्खा नामसे परिचित इुआ है। ये भी गोरक्ष- 
नाथको विशेषं भक्ति अद्धो करते और शिवावतार गोरतक्ष- 
के शिष्यके जेसे परिचय देते हुए “गोरचा” या गोर्खा 
नामसे अभिहित हैं। र 


गोर्खा कोई भित्र जाति नहीं है। गोरान एथवो- | ` 


नारायणकी साथ ब्राईण, क्षत्रिय, मगर, गुरुङ्ग, कामाई, 
घामाई प्रेखेति नीने जातियोंने अंख्धारण किया था, 
याजकलं वे हीं”गोखा.नॉमसे परिचित 


गारेाच--गेर्खा 


गोख बलिष्ठ, साइसी, हड़काय, सत्यवादौ और कट. 
सहिष्णु होते हैं। पाव.तोय युद्धमें इनके समान योद 
भारतमें और दूसरे नहीं हैं । इनके शरोरको गठन नन 


या तातारोंसी तथा आँख छोटो और नाक चिने 
` होतो है। . 


११ वीं शतान्दौमें सुसलमानके आक्रमणसे पीडित 
हो हिन्टूराजाओंने ससं न्य नेपालकै पाव' तीय प्रदेशमें भा 
आत्मरक्षा को थो। किसो किसीका सत है कि उदी 
हिन्दुओंके सांथ यहांके मगर, गुरुङ्ग प्रसरति जातिको 
स््रियोंके स॑ वसे गोर्खाको उत्पति है। नेपालके गोर्खा 
नामक स्थानमें यहो गोखां बहुत दिन तक निरापदसे 
शान्तिसुख भोग करते थे । उनके सर्दार नाममात्र नेपाल- 
राजाके अधोन थे। १७६८ ई०के कुछ पहले मुइबाद 
तुगलक नेपाल जोतमेके लिये भगे बढ़े थे, किन्तु चौन 


` सेन्ध झा तुगलक रो पराजय कर नेपालसे. भगा दिया । 


इस समय भाटगांव, काढमांडू भोर ललितपत्तनके राजा" 
आस शत्रुता थी । श्रीनारायण उस समय गोरो 
राजा थे। वे अपनेको उदवपुरके राणाके व शधर बतः 
लाते थे। भाटगाँवके राजाने दूसरे राजाओंके विरुद्ध 
शकोनारायणका साहाय्य प्राथना को थो, किन्तु जब ` 
उन्होंने देखा कि एथ्ोनारायणसे सहायता पाना तो दूर 
रहे, गो&घौप हो उनके विपक्ष हो उठे हैं। तब उत्तर 
तौन स्थानके राजा और उनके अधीनस्थ सामन्त सबके 
सब गोखाराज एथ्वीनारायणके विपक्ष हो लड़ने लगे | 
किन्तु एक एक कर सब राजधानी गोर्खा सर्दारके हाथ 
आने लगी । अन्त एक राजा युचत्षेत्रमे मारे गये, दूसरे 
बन्दौ हो कर कारागारमें मरे भोर शेष तौसरे राजा 
भाग कर हटिश गवस ण्टके झाखयमै आकर रहे । हटिश 
गवम '्टने उनकी सचहायताके लिये सेना भेजी थो, विन्त 
वै कुछ कर न सके । एथ्वोनारायणको सत्यु के बाद उन 
के पौत्रके प्रतिनिधि गोखाकीर बहादुर गाइने गो्खास न्थ 
के साहाय्यसे समस्त नेपाल और भोटके बहुत अशो पर 


- अधिकार जमा लिया। 


अब गोर्खा सिकिम राज्य जोतनेके लिये अग्रसर हए! 
१८१४ ई०में एटिश गवर्मेणट और गोर्खामँ लड़ाई छिड़ी ।' 
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गोर्खा-गो।ल 


| 
हैं | स'ख्या ८६२ से अधिक नहीं । कहते हैं, पहले वह 


दप्तरे वर्ष सर डेविड अक्तरलोनोने घटिश गौरवको बचा 
लिये प्रवल प्रतापसे गोखाँ पर आक्रमण किया, | 
किन्तु वे भो कुछ विशेष हानिपहुचा न सके। | 
१८१६ ई°में दटिश गवर्स ण्ट ओर नेपाल राजामें सन्धि 
हो गई, जिससे ठटिश गवर्भ ण्टने कौशलक़मसे गोर्खाक | 
कई एक खान ले लिये । | 
सन्धिको अनुसार नेपालकी राजधानो काठमाण्ड में एक | 
वटिश रेसिडेण्ट रहने लगा । १८४०-४१ ई०में सिख युदके 
. समय नेपालके गोर्खा भो अ'गरजके विरुद्ध अस्त्रधारण 
करनेके लिये प्रस्तुत थे, किन्तु हटिश रेसिडेण्ट सुविज्ञ 
ब्रायण हजसन साहवके कोशलसे कोई घटना न होने 


पायी थो । १८२३ ई०में इजसन्‌ साइबने गो .सं न्यके | 


- ग्रुड़निपुणत।का परिचय देते इए हटिश गबन मे ण्टको 
एक पत्र सिवा तथा नेपालसे गोखौ-स न्य स'ग्रह कर 
बटिश सेन्यमे नियुक्त करनेका अनुरोध किया था ! हटिश 
गव रटने . आट्रपूर्वेक इनके प्रस्तावको समर्थन 
किया । गोर्खा भारतवासियाको “मघेशिया” समझ कर 

-छणा करते हैं। पहले वे हटिशके अधीन नोकरी करना 

.नहीं चाहते थे, परन्तु जो गोर्खा सेन्य नेपालराज-सर- 
कारस नियुक्त नहीं थे, वे हो इजसन साइवके बद्दका" 

- नेखे वटिश राज्य प्ानेंमें खरोत इए थे! ` घौर धीर 
इसो तरह प्राय: तीस हजार सैन्ध हटिश सेनामें मत्तो 

'हुए। उस समय चतुर नेपाल राजाने छेड़ छाड़ को थो 
कि इटिश गवस ण्ट नेपालसे किसोको भो ले जा नहीं 
` सकतो क्योंकि ऐसा होने पर नेपालराजका बल दास 
'होनेको सम्भावना है। _तभोसे हटिश सरकार नेपालसे 
यथाथ गोखा सेना संग्रह नहीं कर सको, ठटिश अघि 
` कारशुक्त नेपालको तराइमें जो गोख वास करते हैं, 
` उन्हीसेंसे उपयुक्त मनुष्य ले कर हटिश गवने मे ण्टके 
गोखासेन्य-दल स'गठित हुआ हैं। गोर्खा सेन्य अत्यन्त | 
प्रभुभक्त, सत्यवादी और साइसो हैं। हटिश सरकार 
गोर्खा सेनासे जितना उपकार पातो वद अकथनोय है । 
जङ्ग वच्दादुरने गोर्खा सेन्यकी सच्दायतासे सिपाहो विद्रोह 

“के समय हटिश राजत्वकी रक्षा की थो। नेपाल राजाके 

अधोन भी प्राय: .लाखसे अधिक गोर्खा सेन्य हैं । 


गोछो--जातिविशेष । यह युक्त 
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कल्हण चत्रिय थे, गोरखपुरसे खेरोमें जा करके रहने पर 
गोरखिया कहलाये । फिर गोरखिया शब्द बिगड़ करके 
गोवन गया । यह अपनेको चित्तोरसे आया 
हुआ बतलात हैं । पहले छइ भाई थे। जब किसो 
शत्र ने उन पर आक्रमण किया, सिफ दो भाई जा कारके 
लड़े--चार भयभीत चो छिप करके बेठ रहे । विजयो 
` होने पर दोनों वोर भाइयोंने अपने चार भोरु भ्वाताओं- 
को निकाल बाहर किया ओर उनसे अपना सव सम्बन्ध 
तोड़ लिया। 
गोछाकी स'रक्षतामें आगसे जल करके भस्मोभूत दुई । 
इनमें गोत्रको बहुत कम वतला सकते हैं! विधवार्ये 
प्रायः अपने पतिके किसी सस्बन्धोको ले करके रहती 
हैं। यह आस्तिक हिन्दू है । किसी अपने लोगोंके टूसरोके 
हाथको कञ्चो या पक्की रसोई नहीं खाते। कहते हैं 
कभी वइ जमीन्टार थे। आजकल गोळी किसानो और 
मजटूरो करते हैं । 
गोद ( ह्वौ० ) गुर ददन्‌ निपातने साध्‌, । 
१ मस्तिष्क, सगज़ञ,, सस्तिकख छत, मंगूजका 


चब्द्ायय। उदय 
-ढ।र' ८ | 
चो। । 
गोल बर ( हि ० पु० ) १ युवद, गुबज।॥ २ गोलाई ॥ 


३ उद्यानमें बना इुआ गोल चबूतरा । ४ कालिव । 
गोल ( स ० पु० ) गुड अच, ड़स्य लः । 
पदार्थ, जिसका घेरा हचाकार हो, चक्रके आकारका | 


१ वत्त लाकार 


हो। २ मदनदच, सैन फलका पेड़ । ३ विधवाका जारज 
पुत्र ४ सुर नामकी औषध । ५ भास्कराचाय का बना 
हुआ गोलाधराय नामक ग्रन्थ । (इ हत्त, चेत्रविशेष । 
(क्वो०) ७ मण्डल, गोलाकार पिंड, वटक । ८ ग्रहयोग 
विशेष। प्रस्रकोसुदोके मतसे एक राशिम ऊच ग्रहके 
रहनेसे गोलयोग हुआ करता है। ऐसेंयोगमें देवराज 
इन्द्र सो नाश हो सकते। सनुष्यगण राचस प्रतिके हो 
जाते, माता पुत्रके प्रति दया माया परित्याग करतो 
समस्त राजाओंका विनाश होता, वसुधासण्डल भोषण 
-ञअनलमें ज्वलित हो जाता और नद नदो तड़ागं जलाशय 
सबके सब शुष्क पड़ जाते हैं । मयरचित्रकके मतस सात 


amwadi सुते ००। अही. पक सा eGangotri जानेसे गोलयोग होता डे ॥ ऐसे 


५2९ 


इनको वंशावली भो थो परन्तु जइन ` 


ह ` 


2. i 
SS 
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अवस्था दुर्भि छ राट्रपोड़ा भर राजाओंका विनाश 
होता है । यंग देखा! 2? 
गोल--भारतवर्ष के प्राचीन ज्योतिषियोंसे आविष्क,त और 
: व्यवद्धत एक प्रकारका यन्त्र। पायात्य ज्योतिषियों के 
व्यवद्दत ग्लोब ( 00००४ ) . यन्त्रका जेसा प्रयोजन और 
. लक्षण है, गोलका प्रयोजन तथा लेच भो उस्तो तरद 
« इ! यह गोलयन्त्न काष्ठमय शलाका दारा निमाण करना 
. पडता है। प्राया सभी प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थो इसका 
' प्रयोजन और प्रस्तुत करनेको प्रणाली लिखो हुई है तथा 
. मतामत भी देखा जाता है । चय सिदान्त ऑर सिद्धान्त 
गिरोसणिके गोलाधगायमें गोलका विषय जों कुछ लिखा 
''है वच्चो इस स्थानमें लिखा गया है । 
सूया सिद्दान्तमें लिवा है कि ज्योतिषशास्त्रे गोलके 
समस्त वणन रहने पर भो सिफ उसे पढ़ लेनेसे हो 


गोलकी प्रकृत अबस्था जानो नहों जा सकतो | विशेषतः 


हम लोगोंके अधोभाग या पाश देशम हसलोंगोंके सश 
मनुष्य वास करते हैं बड़े बड़े पर्व त स्थिरभावसे विद्य- 
मान हैं, नदियां बहतो है, तथा उस स्थानव(सियोंके 
मस्तक पर भी ग्रह एवं ज्योतिष्कमण्डल निरु समान 
भावसे भ्रसण करते हैं, ये सब विषय प्रत्यक्ष नहों होने 
पर धारण करना टशसाघप्र ह । 
च्योतिःशास्त्रप्रतिपाद्य विषयोंको अच्छी तरह हृदय 

:इस करना हो एथ्वोका छात्रिम गोल यां : गोलयन्त्रका 
अधान उद्देश्य हैं। गोलयन्त्र काष्ठ दारा निर्माण करना 
पड़ता, इसको परिधिके परिमाणका कोई स्थिर नियम 
न्नी है; इच्छानुसार छोटा या बड़ा. किया.जा सकता 
है । काष्ठ द्वारा बड़ा बेगनके जेसा गोल-प्रसुत कर उसके 


उपर ज्योतिःशाखबणित ,महादेश, देश, नगर, सागर, | 
:उपसागर) हद (भोल) और नदी उपयुत्त स्थानमें अङ्कित | 


करे | इसे भूगोलक कहते हैं । इस गोलकके ठोक बोचो 
बोच एक छिट्र करना पड़ता है । उस छिद्र हो कर एक 
क्राष्ठकी शलाका प्रवेश कर देवे जिससे शलाकेके दोनों 
आन्तभाग गोल'भेद कर बाहर निकल जाँय। ले किन. 


ख्याल रहे कि वर्ग त: दोनों प्रान्तभाग समान परिसा- |. 
शुके हों) . गोलके मध्यः छिट्रका अआयतनकी अपेचा * 


शलाक़ा कुछ पतली करनी... पड़ती है ध्र्धातदएडविड 


= 


गाल 


गोलको इस तरह रखे, जिससे शलाका स्थिर रक्ष 
गोलको घुमाने फिरानेमें किस तरहको बाधा नहो। 
यइ दण्ड छत्रिम भूगोलका मेरुदण्ड कहलाता है। 
इसके ऊपर बहुतसे हत्त या कचा बनाना पड़ता है। 
हत्त या कच्चाको बांसकी शलाकासे प्रसुत करे : भूगोलक्ष 
दोनों पाश्वं जिधर दण्डके अग्रमाग निकले ` रहते, उधर 
समान अन्तरको एक एक दत्त वना देवे । इन्हीं दोनों 
दत्तको आधारका कहते हें। खगोलवन्धनके लिये 
इसका प्रयोजन हुआ करता हैं। दोनों वत्तके वहीं रहने- 
से भूगोलको चारो ओर खगोलबन्धन किया नहीं जा 
सकता । इसो तरह भूगोलका बन्धन कर उसके ऊपरमें 
खुगीलका वन्धन किया जाता है। उत्ता दोनों आधार 
कचाके मधर एक और छोटा दत्त बनावें । इसको विषुव- 
, दृद्त्त कहते हैं। इसो कक्षाको हो छगोलका मधाद्वत्त 
कल्पना करना पड़ता है। इसके बाद बराबर बराबर 
व्याप्ताद ले मेष, हष, ओर सिथ्‌ न राशिके तोन वत्त 
प्रस्त त करें। इन तोनों ठत्तांसै २६० अङ्ग,ल परिमाणके 
समान भागपर अंश अङ्कित किये जाते हैं । इसका परिः 
"माण विषुवत्‌ वाचाके परिमाणानुसार करना पड़ता है 
"अर्थात्‌ पहले जिन तोन दत्तोंका उल्लेख किया गया है। 
उनमेंसे विष्‌ वत्‌ कक्षाका परिमाण आधारकच्षाके परिः 
माणक वर।बर हों, अतएव मेषान्तद्वत्त विषु बत्‌ कचारे 
परिमाणमें छोटा, मे षान्तसे इषान्त छोटा. ओर दान्त 
कच्षासे मिथ्‌,नान्त कचा छोटा बनाना पंड़ता है। तोनों 
'इत्तोंके बनाये जाने पर उन्हे दृष्टान्त गोल या क्षब्लिम 
गोलके उत्तर भागमें आधार दत्त पर यथान्नामसे बांध 
क़रना चाहिये । 
-- क्रान्तिदत्तके विघुवत्प्रदेशसे विक्तिप्त प्रदेशका जितना 
अन्तर है, विषुवतूवत्त और क्रा न्तवत्तके उतना हों अन्तर 
“पर इन तोनों वठत्तांको.वांधना चाहिए। इन तोनों त्तं 
'को क्रमानुतार से घान्तद्वत्त और मिथ्‌ नान्तद्वत्त कहते 
हँ । पहले लिखे हुए नियमसे कक ट सिह भर कन्धाकै 
तोन और दत्त प्रसुत कर पूर्वोक्त तोन ठ्कै विपरीत 
भावसे रखे । इन्हें कर्कान्त, सि'हान्त और कन्यान्तहत्त 
कहते । इसके बाद नियमानुशार तुला, 'वर्चिक और भर 
जअशिकेतरेत्ावावना कर मे षादि हत्त रखनेके अनुसार 
की अप 


= 


गाल - 


“विषुवत्‌ हत्तक दक्षिण माग आधारश्त्तमें बांघ दे । | 


इन्हे. तुलान्त ठथिकान्त आरः धनुरन्त हत्त कहते हं । 
दसी नियमसे मकर, कुम्भ, आर सीन राशिको ओर तोन 
कच्चा बना कर तुला, हथिक भौर घनुरन्त इततके विप- 
शोत भावसे वद करना चाहिए । 
अश्विनो प्रस्ति सत्ताइस नक्षत्रविम्वके सत्ताइस | 
कच्चा बना कर गण्तिशास्त्रमें दक्तिण और उत्तर गोलके 
जिन जिन स्यानोंसें जिस जिस नचत्रका अवस्थान निर्णीत 
उसी नचत्रविश्बको कक्षा उसो स्थानमें आधारवत्तसे 
बद्ध वरे । इसके अलाब अभिजित्‌; सक्षणि, अगस्त्य, 
ब्रह्म, लुखवा ओर अपांवव्सादि नच्षत्रविस्वको कचा भो 
नियत न पर खींची इद रहे | विष्‌,वत्‌ कच्चाको सब 
कचाके सद्टश सध्यमें रख दूसरा दत्त या कक्षा बनाना 
होता है । 
विष वद्द्वत्त ऊध्वं और अधस्तन आधार दत्तमें दो 
जगह स लग्न होता हे। उन दोनों सम्पातोंके ऊध्व - 
सम्मातसे दक्षिणको ओर चोवोस अंशोंको दूरी पर आधार | 
दृत्तक्े जिस स्यानं पर सकरादिका अहोरात्रठत्त लग्न 


जता है, उसे उत्तरायण सन्धिखान तथा अधस्तन सम्पात : 


से उत्तर चौबोस अ शकी दूरो पर आधार दच्के जिस 
स्थान पर कक टादि अहोरात्रहत्त लग्न होता, उसे 
दक्षिणायन सन्धिस्थान कहा करते हैं । इस प्रकार अयन 
और विषुवत्‌द्धत्त स्थिर कर उसके वोचमें मेषादि स्थान 


स्थिर करे । ऐसा छो ज।नेसे एक तरदका गोलयन्द्न तयार 
हो जाता है । ५ 


. . कवच रहितं बड़ मं दानमें खड़ा रह कर चारो ओर 
देखनेसे ऐसा मालुम पड़ता है कि आकाश एक बड़ा 
कटाइ ( कटाई) के जैसा एथ्वोकी चारो ओर समान 
भावमें स लग्न हो कर हमलोगोंको इष्टिका परिच्छेद 
कर रहा हो । जिस स्थानमै ऑकाश संलग्न हुआ है उस 
स्थान पर गोलाकार णञ्च हत्त कल्पना वारनेसे वह 
चितिजद्वत्त कइलाय गा । खगोल दे खा ' भूगोलका चितिज 
हत्तके जेसां दृष्टान्त गोलमें भौ एक . स्थिर हत्त. वनाना 
पड़ता है, उसे दृष्टान्त गोलका चितिद्वत्त. कते हैं । 
~; इसोः तरह गोलयन्त् बना कर उसको खयंवद्द अथ्योत्‌ 
'सनुष्यको सहायताके विना नाक्षल्रिक: साठ दण्डमें इस 


श्ट्ल् 


पश्चिमकों ओस्से जिसमें एक. बार घूम जाय, इसो तरह 
रखना चाहिए। 
गोलका समस्त अवयवको वस्मसे ढांक उस वस्त्रके 
९ २९, का] 
ऊपर पूर्व प्रदर्शितद्त्त अङ्कित करें; किन्तु पहले जिस 


_ ज्ितिजद्त्तकी वात लिखो गई है, उसको बाइरमें रखें, 


उसको वस्त्रसे ढांक न दें। गोलके ऊपर चितिजद्वत्तको 
इस तरह रखें कि वह सवं दा खिर रहे। इसीका दूसरा 
नाम लोकालोक है । 

प्राचोन आयशास्त्रकारोंका विश्वास था कि सव 
विषय पुस्तकोंमें लिखे रहनेसे गुरुका गोसव जाता रहेगा । 
क्योंकि सब कोई ग्रन्य देख अभ्यास कर लगे, कोई भी 
गुरुके उपदेश ग्रहण करनेकी चेष्टा न करेगा। इसोलिये 
उन्होंने कठिन विषयोंको ग्रन्यमें नहीं लिखा है; वे इन्हें 
छिपा गये हैं । . सूय सिद्धान्तमें किस तरह गोलकः खय 
वच किया जाता, उसके अस्ष्ट विवरणके बाद लिखा 
ङ 

“नोप्यमेतत्‌ प्रकाशी ज्ञ’ सव गम्यः भवेदि । 


सखाद गुरुपदेशेन रचयेत्‌ गॉलसुत्तसम्‌॥ 
( स.ईति' ज्योतिषी? १७ झोक ) 


गोलको किस तरह खय बच्द किया जाता इ यह 
विषय गोपनोय है, इसी कारण यहां पर साफ. साफ 
लिखा नहीं गया। एपष्ट रूपसे लिख देने. प्र सब कोई 
जान जावेंगे ओर इसका गोरव नहीं. रहेगा । इसलिये 
किस तरह गोल खय वह किया जाता है, यह गुरुसुख 
से. सुनकर गोल प्रस्तुत कर लेवें। 

_ भारतवासी प्राचोन आयोके ऐसे संस्कारसे हो भारत 
का शास्त्रगौरव धीरे-धीरे लुक दो गया है। उन्नतिको 
चरस सोमा गणित शास्त्रके फललाभसे भारत-सन्तान 
वञ्चित हो गई है। ययाथेमें जिसका.कारण्से हो गोल 


` किस तरद खब'वद किया- जा सकता, उसका स्पष्ट 
` उपाय किभी प्राचोन शास्त्रमें साफ तोरसे लिखा नहीं हैं। 
. सूर्यसिदान्तके अस्पष्ट वचनोंको ले टोकाकार रज्गनाथने 
` जिस तरह स्थिर किया है, 
' हुआ है। 


वच्चो इस खान पर लिखा 


खगः वह. करने शाउपय--गोलयन्त शो वस्त्राच्छन्न कर 


: उसके आधारदंण्डके दोनों प्रान्त दक्षिण और - उत्तरः 
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.की नलिकामें इस तरह रखें जिससे दण्डका अग्रभाग 
श्रु वामिसुखो हो । इसके बाद दण्डके भागे सरलपथसें 
ूर्वाभियु्ो एक जलप्रवाइ ऐसा बनावें कि उसमें गोल 
के नोचेका भाग उसके पयात्‌ भागमें अदत हो । आघात 
सबको देखनेम न आवे, इसोलिये वस्त्रसे ढाँक देनेके 
लिये ऊपर कहा गया है ' कोई कोई कहते हैं कि आ- 
.काशकी नांई प्रसुत करना हो वस्राच्छाट्नका उहं श्य है । 
वह वस्त्र जलसे भींगने न पावे, इसोलिये उसको चिकने 
'बलु द्वारा अर्थात्‌ जिसके लेप देनेसे वस्र न तो जले ओर 
; न भींगे ऐसे ट्रश्यांसे लेपना चाहिए। गोलके चारों ओर 
खाएको नाई इस तरहको दोवार धनो रहे जिससे चिति- 
जतके सदृ उस खाइमें गोलका अधोभाग आच्छन्न रह 
कर “दृष्टिगोचर न हो । आधार दण्डका दक्षिण भाग 
'ग्िथिल करना चाहिए, नहीं तो गोल घूम नहों सकेगा 
और पूतं परिवा विभागके बाहर आइश्य जल प्रवाह 
करना चाहिए । | 
ख्रय'वह करनेका दूसरा उपाय । गोल छेद कर वहि- 
गंत आधारदण्डके दोनों प्रान्तमें इच्छानुसार दो या तोन 
जगह प्ररिंधिकी तरह मेसि ( चारखो ) बना कर ताड्के 
'पत्त से अच्छी तरह आच्छादन करें ओर उसमें एक छिद 
भो रहे । इस छिद्र द्वारा परिधिका आधा भाग परिमित 
पारा भर दूसरे अपरिमित जल देकर पूर्ण करंदें । 
छिट्रको बन्द कर देना चौहिए । दण्डकाः:अग्रभाग दोनों 
गरको नलोमें इस तरहसे रखें जिससे गोल शून्य भावसे 
रह सके । पारा और जलमें आकषणशक्ति है। दोनोंके 
आकपषणय दण्ड आपसे आप घूम जायगा और उसके 
आसित गोल भी भ्रमण करने लगा। 
सिद्दान्त-शिरोमणिके सतसे गोल तोन प्रकारका है, 
खगोल, भूगोल और हक्गोल। इसका विशेष विवरण 
उन्हं शब्दोंमें किया गया है। किस तरहसे गोल बाँधा 
जाता है उसोका ब्योरा इस स्थानमें दिखलाया गया है। 
चिकनी, गोल तया भागचिल्युत्ञ सौधो बाँसको शलाका- 
खै गोल प्रखुत करें। एक सुन्ट्रका शालवन काष्ठका 
हटा तयार, कर डंटेके सधयस्थानमें शिथिलभावसे भूगोल 
बांध दें । उसके वाइरमें यथाक्रम चन्द्र, बुध, गुरु, सूर्य, 
मङ्गल, हइस्पति भोर शनिके ग्रहगोल और उपयुक्त स्थान 


गाल . 


पर भूगोल स्थापन करना पड़ता है। इसके बाइरको 
नलीमें खगोल और टगगोल रखना चाहिए | इस गोलक्षे 
यथा स्थान पर गणित गाखानुसार पूर्व -पश्चिसदत्त दस: 
णोत्तरतत्त और कोणद्ृत्तदय प्रति ब्वत्त या कचा' 
खोचें। 
पहले जिन चार वत्तोंकी कथा लिखो गई है, उन्ही 
नोचे ज्ञितिजठत्त रखना चाहिए । पहले कहे इए 
दक्तणित्तरडत्तके मध्य उत्तर चितिजद्वत्तके ऊपर एक 
भ्र.ब-चिन्ह और दक्षिण चितिजद्ठत्तके ऊपर एक 
धरूब-चिन्त अङ्कित कर दें। ससहत्त और चितिजदत्तते 
दोनों स्थानमें सम्पात है। उसके पहलेको पूर्व सम्पात 
और टूमरेको पश्चिम. सम्मात कहा जा सकता है। संपातः 
से भव-चिन्ह तका एक मण्डल करें। इसका नाम 
उन्सण्डल है | इसी मण्डल दारा दिन और रात्रिका चय 
और हदि जानो जातो है। पूव और पिस. सम्पातमें 
संलग्न टणिणोत्तरब्वत्तके खस्तिक स्थानसे दक्षिण तथा 
अघः खस्तिक स्थानसे उत्तरमें अचांशकी दूरौ पर एक 
वत्त खोचें । इसका नास विषुवदद्धत्त है। ड 
ऊ और अधस्तन खस्तिक स्थानमें दो कौल मजबूंती- 


से रख उन पर इग्वलय बाधना पड़ता है । इगवलयको 


पूर्वोक्त उत्तोंसे छोटा करना होता है। जिससे खगोलमे : . 
उसको अच्छी तरह घुमाया जा सके । यदि ग्रहगोल सिफ 


एक रहे, तो एक इस्ण्डल बनानेसे हो काम चल सकता 
है। ग्रहलोक जिस स्थान पर रहेगा, इस मण्डलको घुसा ` 
कर उसके ऊपर ले जाना पड़ता है; ऐसा होनेसे टगज्या 


और शङ्क, ( कोल ) प्रति देखने आते हैं अथवा अलग 


अलग आठ टक्षखल बनावें। इसीका 
|  द्रसरा नाम दृक्छ्ेप; 
मण्डल है। | Er कः 


_ जगोलके भू.वचिनह स्थानमै दो नलो बांध उसमें खगोल 
के बाहर तौन अङ्ग लकी दूरी पर होल बनावें। खगोल" 
उत्त, भगणहत्त, क्रान्ति भौर विमण्डल प्रद्धति इस गोलमें 
निवद्ध रहेंगे खगोलमें अवस्थित च्ितिज्ञ और दक्षिणो 
नाई. दो आधारवत्त मजबूतीसे 'धुंवदरखंमें 
बाँधकर उसके अपर समान मण्डलाकारका एक हूससं 
उत बनावें। . इस दत्तको बराबंर बराबर साठ भागों 


न चित्त करना पड़ता है। इसका नाम नाड़ी” 
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नाड़ो-ठत्तके वरावर एक दूसरा दत्त . खोच कर 
उसमें से जादि दादश राशि अङ्कित करें अर्थात्‌ बरावर 
बरावर वारह भागोंमें विभक्ता करके चिन्हित करे । इसके 
' नाम क्रान्तिद्वत्त है। सय इसो हतूतमें श्रमण करते हैं। 
रविसे आधी छायाके अन्तर पर पथ्वोको छाया है। इस 
त्तमं क्रान्तिपास मेषादिका विलोम क्रमस घूमता 
इ। ग्रहोका विक्षेप पात भो इसोमें स्मण करता है 
इस ठत्तमें क्रान्तिपातादि खान अङ्कित करना चाहिए । 
इस दचत्तमें एक क्रान्तिपात चि कर उससे ६ नचत्र- 
की दूरी पर एक द,सरा चिज करं। यह चिन्न दो नाड़ी 
बततन्गे साथ योग कर पातचिङ्गके आगे तोन नचवके 
अन्तर पर नाड़ीडतूतसे २४ अंश उतृतरमें तथा दूसरे 
विभागमें तीन नच्षत्रके अन्तर पर २४ अ'श टूर रहे। 
` .इसो तरह बांधना चाहिए। क्रान्तिहतृतके जेसा एक 
दूसरा हत्‌त खींच कर उसमें राशि अझ और मेषादिका 
चेपपातस्थान चिन्हित करें, इसका नाम विमण्डल है ।० 
करान्तिह्त्‌त ओर विमण्डलके दोनों चञपपातमें सम्पात कर 
उससे ६ नचषत्रकी दूरी पर एक/सम्मात कर (५घेपपातके ° 
आगैश्चे तीन नचत्र अन्तर पर क़ान्तिहत्तके उत्तरस्म्‌,ट 
च्चेपभाग जितना होगा, उतनो हो दूरो पर तथा उसके 
पश्चाद भागले तोन नत्षत्रे अन्तर पर क्रान्तिका उतना 
हो भाग दक्षिणमें स्थिर कर विमण्डलको स्थापन करना, 
चाहिये। इसी तरह चन्द्रादि ग्रहोंके छह विमण्डल करने 
होते हैं । चन्द्रप्रथति ग्रहाण विसण्डलमे श्रमण 
करते हैं । 
क्रान्तिद्वतृतके स्फ टग्नहस्थानके नाड़ोद्वतृतसे वक्र- 
रूपमें जितना अन्तर होता है, उसोको क्रान्ति कहते हैं । 
- विसण्डलके ग्रदस्थानशै क्रान्तिहतृतसे तिय क्‌ रूपमै 
- जितना अन्तर होगा, उसे विद्ेप और विमण्डलकै ग्रह- 
: स्थानसे नाड़ोहत्तके तिय क्‌ अन्तरको स्फ़,टक्रान्ति कहते 
हें । 
विष वढ्वत्त ओर क्रान्तिद्वत्तके सम्पातको क्रान्तिपात 
कहते हैं। यह क्रान्तिपात एक स्थानमै स्थिर नहों रहता; 
घोरे घोर पोछेको ओर इट जाता है, अर्थात्‌ मोषादिके 
एछभागमें विष्‌ चदुद्वत्त और क्रान्तिहत्त आपसमें सिल 


। है। 
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इस क्रान्तिको स्थिर कर ग्रहका सट करन होता 
_क्रान्तिद्ठतृत ओर विमण्डलके सम्पातको चेपपात 
कहते हैं। ग्रहसाधन कारनेमें इसकी {भो आवश्यकता | 
होतो. है । दे 
भूगोलके मधर ग्रहगोल बांधघना पड़ता है | पूर्व. 
नियमके अनुसार ग्रहगोलमँ भो विषुवद॒हत्त चोर क्रान्ति- 
व्वतृत बाँध दे'। क्रान्तिवतृतको कन्षासण्डल मान कर 
छेद्यकोता विधिके अनुसार प्रतिमण्डल वांधना होता है । 
प्रतिमण्डलमें गणितके अनुसार मेषाट्का पातस्थान 
करें। एक दूसरा राशि अङ्क और क्रान्तिपातचिन्ड अक्वित 
करना चाहिए । इसको विमण्डल कदा जा सकता है। 
- प्रतिसण्डल और विमण्डलके पातचिन्हमें एक सम्पात कर 
उसके आधेके अन्तर पर एक दूसरा सम्पात करें । पातके 
अगले और पिछले भागसे तोन नचत्र अन्तर पर प्रतिम 
श्डलके दक्षिण और उत्तरमें जितना अंश विच्ेप होगा, 
उतने अ'शकी दूरी पर विसग्डल स्थापन करे'। इस 
मण्डलमें मन्दसफ,ट गतिके ग्रह भ्रमणाकरते हैं । सेषादि- 
के अनुलोमसे मन्दस्फुट चिन्ह करना पड़ता है । प्रति 
मण्डलसे जितने टूर पर मन्द्स्मु,.ट हो, उस स्थान पर 
डतना हो विचेप दभ्रा करता हैं। ग्र हततके सम्पातस्थ 
चोने पर विच्ेपका अभाव होता तथा तोन नचत्र . दरमें 
रइनेसे सर्वाधिक विक्षेप होता हैं । "सघप्रस्थित कालमें 
अनुपात अनुसार विक्षेप स्थिर करना चाहिए! | 
- नाड़ो-हततके उत्तर और दक्तिणमें इष्ट क्रान्ति जितनो 
होगो, डतनो हो दूरमें अहोरात्रव्॒तूत बन्धन करना है। 
इसको साठ बराबर बराबर भागोंमें विभत्त करे । 'इस 
मण्डलमें सूय कों दैनिक गति हुआ करतो है । 
सूगोलके जेसा ग्रहगोल भो भ्र,वदण्डसे बंधना पड़ता 
है, सूगोलके अपमण्डलके नोचे सूत बांधकर ग्रहकचाकों 


. उससे निवद करें; इस प्रकार भूगोलको दण्डमें मजवूतोसे 
` बांध कर दण्डको दोनों ओर नधी इई दोनों नलियांमें 


खगोल और दृग गोल रख भूगोलका भ्रमण अवलोकन 
करे | शिशेष विवरण ख़ग!ल रौर स.गोल शब्दमें लिखा यया है। £ 
गोल--दाक्षिणात्यमें विजापुर जिलेके रइनेवा ते ग्वालॉको 
जाति। कहीं कहों इन्हें गोल या गोज्लेर कक्षा करते हैं। 
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'क्ई एक शाखायें हैं। एक शाखा दूसरो शाखासे पान 
*पोजन और आदान प्रदान नहीं करतो। छष्णगोल किसो 
“किसी स्थानमें यादव नामसे परिचित है। ये कनाड़ी 


. लोग निजाम राज्यसे इस प्रदेशमे भये इए हैं। 


भाषामें बोलते हैं, इससे अनुमान किया जाता हैँकि ये 


.कष्णगोलमें कोई भो जनेऊ धारण नहीं करता है, 
इन्हीं लोगोमेंसे एक खजातो गुरू होता जो “उसुमोर 
` कहलाता है। वह गुरु विवाइके समय उपस्थित रहता 
. है । इनका रत शरोर जलाया जाता है । 

मुह विक्षाल उपविभांगके तालिकोट, नुलुतियाद 
*और कोर नामक स्थान्में भिङ्गिगोल नामका एक दूसरो 
. श्रेणीका वास है। ये देखनेमें 'इनम्‌'से मिलते जुलते हैं। 
ञ्चे साधारण ग्टहस्थ हैं । इनुमानके मन्दिरमें याजकता 
“करनी हो इनका प्रधान कार्य है। इनके शुरुका नाम 
: 'सोसेर और सोमनाथ हो इन लोगोंका कुलदेवता है। 


गेलि--गेलक:. 


अपरिष्कार होते हैं। जव ये निशा नहों आते तब ये 
कर्मठ और मितव्ययो .दोते हैं। कात्ति क मासंके अन्ते 
जब वर्षा नहीं रहतो, तब ये प्रायः दो तोन मह्तोनों तक 
वन वनमें ओषधियां खोज कर संग्रह करते हैं। 

स्त्रियां चटाई बुनतों और खेतोके समय पुरुषोंको 
मदद करतो हैं। हद 

ये बड़े धामिक होते । श्रावण म।समें प्रति मङ्गल 
वार और शनिवारको स्नान कर माठ्तोको पूजा किया 


' करते हैं। व्यङ्घोव, तुलजाभवानो, सरगाइ, पारसगढ़के 


जल्लमा ओर सिराजके मोर साहब इनके पूज्य हैं। समाजः 
में किसो तर॒हकी घटना उपस्थित होने पर इद मनुष्यसे 
इसका निबटारा करा लेते हैं । 


गोलक ( सं० पु० ) गुड़-खुल डस्य लः । १ मणिक, 


अलिच्चर । २ गुड़ । ३ गन्धरस ¦ ४ कलाथ, मटर । गोल - 
साथे कन्‌। १ गोलाक्ति पदाथं। ६ गोलपिण्ड। 


थे खत शरीरको जसोनमें गाड़ते हैं। इसके सिवा निजाम ४53 काल सष्ककद्ठच्ञ। ८ रक्त सुगन्ध वोल। ६ सुगन्ध 


* राज्यमें केहर रो नामकी एक और शाखा है। सफेद भैड़ा | । 


Co] 


`या बकराका व्यवसाय चौ इनको उपजोविका,हैं। ये , 
: लोग भौ इनुमान ओर छप्णको पूजा करते/संथा खतदेइ 
` जसौननें गाड़ रखते हैं। प्रवाद है कि/जिस समय बादासी 
उपनिभागें मनुींका वास नहों था, उसो समय 
अदेवानी या अंदोनी प्रदेशसे ये इस प्रदेशमें आ कर 
_ आडवि या तेलगू गोल रास्ते रास्ते औषध वेचा. 
' करते हैं। इनमें याधव, सोरि, पवार, शिन्दे; यादव 
और सहाराष्टोयोंकौ पदवो देखो जातो हैं। एक हो 
'पदवोके वर आर कन्यामें विवाह नहीं चलता । “ये 


तेलगू और मराठी माषा बोलते हैं, कुछ कुछ दिन्दुस्तानो | 


' आषा भौ जानते हैं। 


वह मारुतो-मन्द्रमे जा पूजा करता है। विवाइके बाद 
ये तुलजा भंवानीके सामने बकरा वलिदान देते '.हैं। 
थे मद्य, ताड़ौ; गाँजा, माँग,:तस्बाकू बीर अफीम. खाना 
'बहुल पसन्द करते हैं। 9 


रोहिषलण। ( ्ली० ) १० गोलोकधाम। ११ आँखका 
डेला । १२ आंखकी पुतलो । १३ सञ्चेका बड़ा कुण्डा। 
१४ पुष्पोंका निकला हुआ सार, इत्र : १५ 'गुस्बद्‌ । १६ 
रुपये रखनेकी थेळी या सन्दुक । १७ रोजाना आसदनो 
रखनेकी थली या सन्दुक । १८ मनुप्रोक्त विधवाके गभाँ- 
त्पन्न जारज पुत्र । ( नन० २१५६ ) ये -अपनेको ` गोवदैन 
ब्राह्मण कह कर परिचय देते हैं। बम्बई प्रदेशको नासिक, 
पूना धारवार, वेलगाँव, शोलापुर प्र्त स्थानमें वास 
करते हैं। शोळाएुरमें इस जातिके सुण्ड, पुण्ड और रण्ड 


गोलकं, बेलगाम और धारावारमें कुण्डगोलक और रण्ड- 


गोलक एवं नासिः्च जिलामें इनको कई एक शाखायें हैं। 
केशसुण्डनकारिणो विधवा पुत्रका नाम सुश्‍्डगोलंक, पति 


न, ः | सत्य्‌ के णक वर्षके मघां < लिन होता 
` थे रविवार और मङझ्लवारको ग्यंहदेवताको पाके | विधवासे जो पुत्र उत्पन्न 


“लिए खान किया करते हैं। जिसे ग्टहदेवता नहीं होता, | 


उसे पुण्डगोलक, विवाहित होनेके पहले: ब्राह्मण कन्धार 
दूसरे ब्राह्मण हारा जो पुत्र उत्पन्न छोता उसे कुण्डगोलक 


¦ 'एव' विधवा ब्राह्मणोके गभजात-प्रुवरका नान रण्डगोलक 
“है इनके भारदाज, भागेव, काश्यपं, को शिक, सांख्यायन 
, वशिष्ठ और वत्स प्रस्रति गोत्र हैं । मित्र, शाखा चौर एक 


“इस आतिके मुखं निय ` ` ` | गोनमे-इंन लोगोंका विवाह नहीं । समस्त 
$ बस जा ॥५ » अभिमानों ४ re , “४ EX टि ह बा गह नहा. होता ट्टे || 
हँ १ ` a CC-0. aE चोर धपलनेको गर्ल, ब्राह्मण कह कर परिचय देते है, किन्त 


गालकसल--गालफल 


दाचिणात्यके उच्च ये णोके ब्राह्मण इन्हें शूद्र समते हैं। 
; ,इनका आहार, व्यवहार ओर साजसज्जा. देश ब्राह्मण 
ब्राह्मणाके जेसा है.] रॅशस्य ब्राह्मण देखो । 

: ढसरे ब्राह्मणोंसे ज से ये भो उपनयनादि स स्कारके 
अधिकारी हैं, किन्तु किसो स्थानमें ब्राह्मण इन्ह वेदपाठ 
नहां देते | 
~ डि'० पु०) चाँदौके पत्तर परी नकाशी ठी 

कारनेओ एक तरहकी छेनो । 
गोलकलो ( दि स्लो” ) दक्षिण और मध्यभारतमें होने- 
बाला एक तरहका अंगूर । 
-गोलकुण्डा--(गोलगोण्डा) मन्द्राजमें विशाखपत्तन जिलेके 
अन्तगेत' गवर्सण्ट एक खास तालुक। यहं अचा० 
१७' २२ तथा १द॑ ४ उ० ओर देशा० ८२" एवं. ८२ 


(७० पूणे सध्य अवस्थित हैं। इम तालुकमें ५१७ ग्राम 


लगते ओर १५७४२६ मनुश्थोंके वास हैं । क्षेत्रफल प्रायः 
१२६३ वर्ग सोल है। यह तालुक पव तसे घिरा है और 


लगभग ७३८० वर्ग सोल गवर्स रटका वनविभाग हैं। | 
“पहले यह जयपुर राजाके करद राज्यको सूसम्पत्ति थो। | 
' अभी निजाम राजके कोषागार और राजकारागार रुपमें 
` “व्यवह्नत है। 
' गोलज्षण (स० क्वौ० ) गोल चण', ६-तत्‌ । गोका शभा- 


१८३१५ इ०में रानोके इत्याकाण्डके बाट गवस टने इसे 
"दखल किया था और जमोन्दार .भो कारागार भेजे गये 
थे। दसरे वर्ष गवमं'टने नोलाम पर इसे खरोद किया ' 


१८४५ इसमें स्थानोय सर्दार विद्रोह्ो हो तोन वर्ष तक | 


:गोलक्कुण्डाको अपने अधिकारमें रखा.था। फिर भो 
१८५७५८ ई०में उनके विरुद सेना भेजो गई और जमों- 
दारो गवर्म टके ताल क भुत्त.इईै । नर्सा पतृतनमें इसको 
सदर अदालत और पुलिस है । इस ताल्‌,कके एक .टूसर 

“प्रधान नगरका नास गोलकुण्डा है । यह अक्ता १७ ४० 

-४० उ० ओर देशा० ८२' २०/५० पूऽ्में अवस्थित है । 

-गोलक्ुण्डा -निज्ञास राज्यन्ते अन्तर्गत एक ध्वं सावशिष्ट 
नगर ओर दुगं । यह अक्षा" १७.२३ उ० और देशा० 
७८ २४ पूर्में हैद्राबाद नगरसे ७ मोल पस्चिममें अवः 

' स्थित है । . यइ दुगं वरङ्गलके राजासे निर्माण किया 
गया था । राजाने. १२६४ ईमें इसे गुलवग के सुहस्मद 

“शाह वाइमनो पर सों र दिया.! कुछ काल तंक यह सुइ- 

“खाद नगर नाससे प्रसिदध था। ;१५१२ «मे यह बाह- 

नमनी:राजासे कुतवशाहोके हाथ चल्ला र्रम” 


६९३ 


तक उनकी राजधानो यहीं रहो । बाइमणो व शके अर्धः 
पतनके बाद गोलङ्ुण्डा दक्तिणमें एक दहत्‌ सझद्धि 
शालो राज्यमें परिणत हुआ-था। १६८६ ६०में ओरड- 
जेबने इसे अधिकार कर अपने राज्यमें मिला लिया था । . 
ग्रे णाइट प्देतके शिखर पर गोलकुण्डा दुग स्थापित है। 
यह शतनसे दुभेद्य ओर पूण ससक्त है । इस दुर्ग से ६०० 
गजको दूरी पर प्राचोन राजाओंको बनाई दुई बहुतसो 
ऊ'चो ऊ चो मस्जिद हैं। समय पाकर इनके बहुत अंश 


` टूट फूट गये हैं। दुग चारों ओर कंगुरेदार पत्थरको 
. दौवारोंसे घिरा है। इसमें आठ दरवाजे लगते हैं जिनमें 


आजकल केवल चारहो काममें लाये जाते हैं । इसके 
चारों ओर पानोसे भरा हुआ रंदक है। दुगेंसे आध सोंल 
दक्षिणमें कुतब शाहो राजाओंके समाधि-मन्दिर हैं । इनके 
बनानैम बचुत रुपये खच हुए थे और डस समयकी चमके 
दमक अपूव थी । किन्तु ओरड्जेवकी चढ़ाईके समय 
उनका अधिकाँश तइस नहस हो गया । दुग के दक्षिण 
सुसो नामकी नदो प्रवाहित है। यहां आजकल तोपखाना 
हैं भौर रक्षाके लिये अरवो सेना रखो गई है। यह दुर्ग 


शुभ सूचक चिन्ह विशेष | गो देखा। 
गोलगप्पा ( हि ० पु० ) एक तरहका खानेका पदाथ जिसे 
-खटाईके रप्तमें डबा कर खाते हैं। 


' गोलत्तिका ( स'° स्त्रौ० ) गति भूमौ लत्तिकेव। वनबर 


स्त्रोजातोय पशविशेष, एक तरहका ज गलो मादिन 


, पशु -- 


गोलदार ( फा० पु० ) दुकानदार, क्रयः और विक्रयउँकरने- 


` वाला। 


गोलदारो ( फा० पु० ) गोलादारका कार्य । 

गोलन्दाज (फा० पु०) तोपमें गोला रख कर चलानेवाला। 

गोलन्दाजो (फा० घुर) गोला चलानेझा काम या विद्या । 

गोलप'जा ( हि'° पु ) सूडा जता ।-"  , : ‡ . ¬ 

गोलपत्ता ( छि ० पु० ) सु'द्रवनमें पाये!,जानेवाला गुला 
नामक ताड़। 


| तोन by पशे; क्नदच्छ म नाकाः पड़ | 


६०४ 
गोलफल ( हि" पु० ) गुलगा नामक ताड़का फल । 
गोलवत्‌ ( स'० कली? ) प्रियङ्गौ, पुष्प फुलप्रियङ्घ । 
गोलमाल ( हिँ° पु० ) गड़वड़- अव्यवस्था ! 
` नोलमिचे--१ खनास प्रसिद दक्तविशेष। २उसो वृक्षक 
| फल, कालो सिच । 
गोलसु हाँ ( (० पु० ) चत न गहरा करनंका कसेरोंको 
एक हथोड़ी । 2 हा 
थे ( डि'० खो) उतरो भारत, कमाऊ / वरम, 
३ और असे रिकामें होनेवाला मोधेकी जातिका 
एक पेड़ । इसके डंठलोंसे चटाइयाँ बनतो हैं। 
गोलयन्त्र ( स॑ ° क्वी ) यन्त्रविशे ष | गोल दैखो। 
गोलयोग ( स'० पु० ) ग्रहयोगविशेष । गोण दे खी। 
गोलर ( देश० ) क सेरू ! 
गोलरा ( हि° पु० ) हिमालय पवत पर _चोनेवाला एक 
: तरहका बहुत दोघे एवं सुन्द्र्च।। इसको छाल चिकनो 
भर खेत एव' शखत होती है। इसके पत्ते चसड़ 
सिभानेके काम आते हैं। . |. 
गोललह ( हिं० पु० ) जद्दाजकै शोष परकी गोल: लकड़ी 
'जिसपरसे पालको रस्पियां खोंचो जाती है। 
गोलवण ( सं० क्वो० ) गवेदेयं परिमितं लवणं। भोको 
जिस परिसाणसे लवण देनेका विधान है उतना हो परि- 
माणका लवण। श्र 
गोलविद्या (सं० खो०) एथ्वोको गोलाई, आकार विस्तार, 
चाल ऋतु परिवतन आदि वातें जाननेका ज्योतिषश/स्त्र- 
का एक भट्ट |... 
गोला ( हिं० पु० ) १.किसी पदार्थका बतु लाकार ऐंड । 


२ बुद्दमें तोपोंके सहायतासे शतनं पर फेंकनेका -लोहे- | सासमें गोरखनाश्रको पूजा और उत्सवके लिए दो बार 


“का गोल पिण्ड। २ एक तरहका रोग, वायगोला । ४ 


दोवारके ऊपरकी लकीर जो शोभाके लिये बनाई जाती | 


है। ९ भौतरसे खोखला किया हुवा बेलका फल। ७ 


१० गोदाम, जहां एक जातिकै बहुत अनाज रखे जाते हैं। 

११ घासका गट्टर । १२ रक््यों, सत, सूत आदिको. लपेडी 
हुई पिंडो। १२ एक तरइका ठोस जङ्गलो बाँस जो 
छथो था लाठो बनानेके कासमें आता है। 


१४ गोदाव्रौ नदी । १५ सरकी, सहेलो । १६ पत्नाज्ञन। 


१७सणिक। १८ मण्डल । १८. लड़कोंके खेलनेकी काष्ठादि 


निमित छोटी गोली ।.२० डुर्गा । २१ मनःशिला । 
गोला--युक्ञप्रदेशमें गोरखपुर जिलेके अन्तगंत बांसगांव 
तइसीलका एक शहर । यह झचा० २६ २१ उ० और 
देशा० ८३" २१ पू०में घथ रा नदी किनारे अवस्थित हे, 
छोकसंख्या लगभग ४०४४ है। उत्ता जिलेके जितने शहर 
दक्षिणमें हैं सभोसे गोला प्रसिद है। शद्रके भास पास 
आलुका व्यवसाय अधिक होता है । यहांकी आय १२० ०) 
रु० है। यहां बालक तथा बालिकाओंके शिक्षालय हैं। 
२ युक्षप्रदेशके खेरो जिलान्तगंत चुदमदी तदसोलका 
एक शहर । यद अच्षा* २८ ५ उ० और देशा० ८०२८ 
पू०में लखनञ-बरेलो-स्टेट'रेळवे किनारे अवस्थित है। 
यहांकी जन-संख्या लगभग ४८१३ है। 
इसके पास हो अ्ेचन्दाछाति पहाड़ है जो गाल 
क्षसे परिपूर्ण है । इसके दक्षिण एक कुद है। यहाँ मठ 
धारो गोसाइयोंके दल ओर उनमेंसे प्रधान प्रधान मनुण्यों- 
के समाधिमन्द्र देखे जाते हैं। शहरको दक्तिणको ओर 
प्रसिद्द गोरखनाथका मन्दिर है जो चारों ओरसे छोटे 
छोटे मन्दिरोंसे घिरा है । अवधके समस्त मन्दिरोंसे यह 
मन्दिर प्रसिड समभा जाता है । प्रवाद है कि यह मन्दिर 
राजा रावणसे स्थापित किया गया है । ओऔरङ्गजेबने एकः 
बार इस सन्ट्रिको नष्ट करनेकी चेष्टा कौ, किन्तु 
'सन्ट्रिसे अग्निको ज्वाला निकलो और उन्हें गोरख- 
नाथ देवतासे क्षमा. सागनो पड़ो थो । यहां चौनौ 
ओर अनाजका विस्त कारवार हैं। फाल्गुन और चेत्र 


“मेला लगता है, जिसमें लाखसे. अधिक . मनुष्य एकत्र 
-होते हैं। यहां चिकित्सालय ओर एक विद्यालय. है । 


हा ` गोला--राजपूतानेमै रइनेवाली एक जाति । . ये राजपूत 
पहाउ । मिझे या काष्ठका बना हुआ गोला- 


कार पिण्ड । ८ जङ्गलो कबूतर | 2. नारियल गशेका गोला | 


जातिकै हैं। जिस तरह. सुसळमानामें गुलाल दता है, 
उसो तरह राजपूर्तामै गोला होते हैं । इनके नासके आगे 
क्षत्रिय {चङ राना शब्द सदा प्रयोग किया. जाता. है । 
इनके कई भेद हैं-राठोड़, चौहान, वगेल, पवार, कछ 
बादा, सोलङ्ी, गहलोत, सौसोदिया, गोड़, गोयल, टं 
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गोला--गेला गे कणनाथ 


जब चब्रियाँको नाश. करनेको तयार इए तो . भागते 
मागते किंघो एक शिवम्र्दिरमें जा छिपे । ये कई दिनों 


हे भूखे प्यासे थे, अतः पावतोको इन पर बहुत दया आई |' 
कोर शिवजोके कदने पर पाव तो दधिपूणे बहुतसे मद्रैके | 

: णोंसे खाद्ध कर्म कराते हैं। ये आपसका लड़ाई झगड़ा | 
: गाँवके प्रधान तथा और दूसरे पाँच सरदारोंसे निबटारा 

` कर लेते हैं । ये अदालत कमो 


पात्र या गोर लाई। इन्हें ऐसी सूख. छगो थो कि 
द्धि पात्रको देखते हो ये सवके सब उन पर टट 
पड़े और जितने दधिपात्र थे सब टूकड़े टकड़ हो 
गये । एथ्वो पर दधिके गिर जाने पर भो जहां तक हो 
-सको वहां तक इन्होंने चाट डाला । चुधा शान्त नहों 
होने पर इन्होंने शिवजोसे पुनः प्रार्थ ना को । शिवजोने 
आशितोक्गी राके लिये अपने चक्रको चक्कोमें, तोरको 
भूमलमें, धपदानको जखलमें, मालाको सपमें ओर दालके 
प'खामें परिवर्तन किया । ऐसा हो जाने पर उन्होंने 
अपने आशितोंके लिये रसोई जानेको उद आज्ञा दो। 

इसो कहानोसे दधिपात्र मशेकज्ञा बरतन या गोर श झसे 

गोल निकला है। इनकी उत्पत्ति विषयमे भिन्न भिन्न 
मत हैं । कोई कहते हैं कि वे राजपूत जिन्होंने किसी 
दूसरी अर्थात्‌ अपनेसे किसी छोटो जातिको खौको 
अपने घरमें रख लिया ओर उससे जो सन्तान प दा हुई 
वह गोला कइलाई । एक दूसरे विद्दान्‌का'कथन है कि 
यथार्थँ ये लोग ठाङ्गुर हैं, परन्तु जमीं दारोके न होनेसे 

गरोज़ोके कारण परदाकी रोति कम होने तथा उच्च 
कुलोमें स सग न होनेके कारण वे दोनों स्त्री ओर पुरुष 
उच्च राज घरानोंमें पंक चाकरी करनेके कारण गोला 
गोलो कइलाने लग । फिर तोसरेका मत है कि पहले 
स्त्री और पुरुष गुलाम बनानेके लिये मोल लिय जाते थे 
अतएव वे गुलामी करनेवाले गोला कददलाए । फिर कोई 
कचषते हैं कि उन युलामकी हुई खरी और परुष द्वारा 
जो सन्तान पेदा हुई वइ गोला या दरोगा कइलाई। 

फिर किसी डूसरेका ऐसा मत है कि गोला कोई जाति 

नहों है वरन एक पद है, अतएव जिस ठाकुरको या 

अन्य किसीको यह पद मिल गया वह्दो गोलां कइलाने 
लगे हैं। किन्तु कई एक प्रमाणांसे सिच्च किया जाता है 

कि ये असलमें राजपूत जातिके हैं। ये केवल किसो 

आकस में हो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, दसरे समय 


ननं । एक अरो या गोत्रमें ये विवाह इत्यादि नहीं 
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` करते हैं । विधवा विवाइकी प्रथा इनमें प्रचलित है । 
` कभो कमो विधवा खो अपने देवरसे 


हो शादो कर 
लेती है। ये शवको जलाते हैं ओर दशदिन तक अशोच 
मानते हैं । स्यारहवें ओर वारहवें दिन कायतिया ब्राह्म- 


नहों जाते वरन सब 
विषय पद्चायतसे हो तय हो जाते हैं। इनमेंसे बचुत 


. थोड़े अपने लड़केको पढ़ाते लिखाते हैं। 
गोलाई ( हि० स्त्रो० ) गोलका भाव, गोलापन। 


गोलाकार ( स° त्रिः) जिसका आकार गोल हो, गोल 
आकृतिवाला । 

गोला ( स'० पु० ) ऋषिविशेष । 

गोला गोकण नाथ -खेडा जिलासे २४ मोल उत्तर पश्चिममें 
सुइस्मटो तहसोलके हैदरावाद परगनाक्रा एक गण्ड्ग्राम 
और हिन्दुओंका एक पवित्र तोथ खान ! इसको एक 
ओर अ्ैचन्द्राक्ति पद्दाड है। यहां चार हिन्दू देवालय, 
चार मस्जिद और पवेतके ऊंचे एष्ठ पर सुसलमानोंके 
बइतसे समाधिस्तम्भ देखे जातें 

, यह्दांके गोकणनाथका मन्दिर अत्यन्त पवित्र स्थान 

है । तोथ यात्री झुण्डके कुण्ड देवपूजाकी इच्छासे यहाँ 
आया करते हैं । वतमान मन्दिर बहुत प्राचीन नहीं 
होगा, हो सकता है कि यह भौरङ्गजबके राज्य समयमें 
बनाया गया हो। किन्तु मन्द्रिका गभग्टह और सूलस्थान 
देखनेसे सच्जमें हो अनुमान किया जा सकता है कि 
किसो पुरातन बौदस्त,प तोड़ कर उसके ऊपर यह 
मन्द्र स्थापित हुआ है। प्रवाद्‌ है कि सस्त्राट आलमः 
गोरने इस मन्दिरकी महादेवमृत्ति को जमीनसे उखाड़ _ 
लेनेकी चेष्टा की थी किन्तु लोहके जजोरमें बघे इए 
हाथोके खोंचने पर भो सूति एथ्वोसे तनिक मीन 
डिगो। इसके वाद सम्त्राट्ने सूलंस्थानको चारो ओर 
खोद कर सृति निकालनेका आदेश किया, किन्तु ऐसा 
किये जाने पर भी जब कोई छतकाय न हुआ, तब 


, सस्त्राट. खय हो इस स्थानको देखने आये थे । मति 


नोचेसे अग्नि शिइा जिह्वा फला कर सस्त्राट्को निगल 
लिय ज्यॉहो उद्यत चुई त्योंडो सम्त्राद प्राग लेकर 
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९०६ 
भागे और उत्त. गोकर्णनाथको सेवाके लिये बइतसो 


निष्कर जसोन दान को । 
. इस पवित्र भूमिके मध्यस्थलमें सन्द्रि बना है ओर 


पवित्र चेत्रको चारो सोमा पर चार फाटक हें जो 


से.१९ कोसको दूरो पर होंगे। पश्चिममें शाहजहानपुर 
“जिलाका सतोद्दार, उत्तरमें सूर परगणास्थ शार दारण 
पैसे खेरो जिलाख देवकालोहार, दक्िणर्म मुइमदी 
'परगणाका बरखार-दार है। इस मन्दिरमे प्रवेथ करना 
पहले यात्रियोंको उक्त चारो दार प्रदक्तिण करने होते हैं । 
इस स्थानसे दो कोसको दूरो पर एक मन्दिरे पूवको 
ओर वदरकुण्ड, उत्तरमें पनाह, दक्तिणमें कीणंगड़ और 
पश्चिममें माइनकुण्ड आदि तोथ खान हैं । 


गोलागोकणंनाथसे ८ मोलमें मेटवा ग्राम हैं। इस. 


ग्रामे निकटवर्ती भ्ररखमें किसो प्राचीन नग्रेंता 
्य सावशेष देखा जाता। इसके मध्य फकोरको मुझे ओर 
विना नामका स्तूप प्रधान हैं उस स्तूपकै निकट विष्णु 
आर महिषमर्दिनो, दुगा प्रथृति देवमूतिक/ संप्नावशेष 
भ्रमो ॥ (९ ७.६ 
_ पड़ा हुआ है। बइत स्थानमें अभो भो । पुट ऊ चे भग्न 
च्टह-प्राचोर ट्रेखे जाते हैं। - / 
गोलाघाट-आसामके - शिवसागर जिलेका एक उपः 
-विसाग। यह चचा० २५ ४८ से २६' ५४ उ० 
और ८३” ३ से ८8 ११ पूण्में अवस्थित है। सूप- 
'रिमाण ३०१५ वर्गमील है । इसका पूर्वीय भाग समतल 
: है। नोचो सूमिमें धान और उच्च भूमिमें चाय और देख 
उपजाई जातो है। यहां धनसिरी नामकी नदी प्रवाद्दित 
हैं। जिसके आसपास सघन वन दृष्टिगोचर होता है। 
लोकसंख्या लगभग १६७०६८ है । - इसमें गोलाघाट 
नामक एक शहर तथा ७८२ ग्राम लगते हैं। यहाँ-विशेष 


“कर चायको खेतो होती है। 


“उ० ओर देशा० ८२' ५८ पूऽ में घनसिरो नरोके दाहिने 


भरर दूसरे देशोंसे अनन, दाल, मशे तथा दूसरा तेल और 


कमरबन्द्‌ भलो नामका रेलवे स्टेशन है। 


गोलाङ्क ( पु० ) ऋषिविशेष । 
गोलांगूल ( सं० पु० ) गोर्लाङ्ग,लवत्‌ लांगूलमस्य, बहुत्रो५।. 
-१ वानरबिशेष। कश्यपपत्नी कोध्राको कन्या इरिके गेस 


यहां एक | 
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ज्ञालाघ।ट- गोलापूर्व 


साधारण कारागार, चिकित्सालय और एक उच्च च्रेशोका 


विद्यालय है । 


इसकी उत्पत्ति हुई घो । ( भारतं ।६६ अः) 
काशोखण्डके मतसे लालसुख नोल शरोर गृथपति 
वानरको गोल्लांगूल कहते हैं । 


गोलांगू परिवर्तन ( सं झी० ) राजग्टइके' निकटवर्चो 


एक क्षुद्र पहाड़ । 


गोलाधार ( हिँ० वि० ).सूसलाधार | 
गोलाध्याय ( सं० पु० ) भास्क्रराचाये प्रणोत एक ग्रम्य। 


इसमे भूगोल भोर खगोल प्रस्ति अति विशद रूपसे 
वर्णित हैं। ॥ 


गोलाद्दै ( सं० पु० ) एथ्वोंका आधा भाग जो एक प्र वसे 


दूसरे भ्रुव तक उसे कैचो बोच काटनेसे बनता है। 


गोलापूब--एक अत्यन्त नोच ख णीके ब्राह्मण । युज्ञप्रदेश- 


में ये 'गोलापूरब' नामसे प्रसिद्द हैं। इनको उत्पत्तिके 
विषयमे बचुतोंका मतभेद है । कोई कहते हैं कि 
गालव ऋषिके औौरस एक नोच जातिकी विधवाके गर्भसे 
ये उत्पन्न इए'हैं। फिर कोई कहते हैं कि चन्द्रसेन 
राजाके शकसेनो नामकी एक कन्या थो, उसोके गर्भसे 
गोलापूवं ने जया ग्रहण किया है। २ 

` राजा लच्झणसिंहक मतानुसार ये सनाव्य ब्राह्मणके 
अन्तगेत है । इनका आचार व्यवहार ठोक उग्हींके जैसा 
है। इनमें विधवा विवाहको प्रथा नहीं है । ये नोम” 
गाछके तले अपने छोटे लड़केका मुण्डन करते हैं । जिस 


' तरह उच्च खेणोके मनुष्य पौपलहचको पवित्र सानतै है 


2 ¦ उसो तरह इन लोगों _ 
. .२ उक्ला उपनिभागका शहर । यह अच्ञा० २६ ३१“ | के लिए नोमका दक्ष है। 


इन लोगोंमें बहुविवाहकी प्रथा प्रचलित है। वही 


किनारे अवस्थित है। यहांकी लोकसंख्या प्राय; २२५८. . मनुषा दूसरी बार शादी कर सकता है जिसको पहली 


सि ले | स्त्री बांक हो अथवा उसे किसी प्रकारको बोमारी इई 
है। यहांसे रुई, सरसीं भोर गुड़की रफतनौ होतो है : हो। “नौ या दश वर्ष त#की लड़की कुंवारी नहीं रह 
नमकको आमदनी होतो है। शहरसे ८ मोलको दूरी पर pe 


सन्तानके भूमिष्ठ होने पर ये बहुत उत्सव मनाते हैं 
तथा बाइरवें दिन खजातियोंको भोज देते हैं।ये गब 


गोलापूर्व जेन--गोलिइब्नि 


ञो जलाते हैं। जब कोई नदी समोपमें नहीं रहती है 
तो य किसों दूसरी जगह मुर्देको जलाते ओर उसको 
थोडो इड्डो गङ्गाजोमे फेंकनेके लिए रख लेते हैं। ये 
.दृश दिन तक अशोच मानते और ग्यारहवें ओर बांरहवें 
ग्राखानु भार खाद्ध करते हैं । सन्तानश्ञे जन्म लेने पर भो 
ये दश दिन तक अपनेको अपवित्र समते हैं । 
ग्रामदिवता चामुण्डादेवों तथा पथवारोदेवोको 
पूजा करते कु । इसमे सिवा ये कात्ति क' मासमें गोवदेन 
के दिन गाय ओर सेंसर तथा आश्वनमें घोड़े को पूजा 
करते हैं । ग्रह या नक्षत्रमें इनका पूरा विश्वास है जिसके 
लिए ये ग्रहविप्रको समय समय पर कुछ दान भी दिया 
-करते हैं । 
गोलापूवं वैष्णव होते हैं । ये लहसुन, प्याज ओर 
गाजर इन्यादि नहीं खाते हैं। उच्च येणोके ब्राह्मणोंको 
नाई ये भङ्गी, धोवो तथा चमार इत्यादि नोच जातियों 
से स्प नहों करते हैं।' ये राजा, गुरु, पिता, बड़े भाई; 
'ज्येष्ठ पुत्र तथा श्वसुरका नाम लेना दोष समभते हैं । 
विना पंण्डितोंसे शुभ दिन-वताए ये प्रथम बार खेत नहीं 
जोतते हैं । श्रावण मासको छप्ण सप्नमोमें वष्टि होनेंको 
“ये शभ और ज्ये ठ मासको शक्न सन्नमोमं बिजलो दिखाई 
देनेंको अशम समभते हैं। ये गाँजाको व्यवहारमें नों 
जाते हैं, किन्तु भांग ओर अफोस प्रायः खाया करते हैं। 


गोलापूब खेतो करके अपनो जोविका निर्वाह करते |. 
इमे) कदम्ववंशके किसो अधीन राजाको दो इई 


हैं। ये परिख्रमो, सहनशोल ओर अध्यवसायो होते हैं। 


गोलापूर्व जेन--बुन्द लखण्ड प्रदेशमें रहनेवांली एक वेश्य |, 
. एक खोदा हआ शिलाफलक देखा जातो है। उस शिला 


जाति'। ये दिगम्बर जेनधमं के पालक ओर घो कपड़ 
आदिका व्यःपार करते हैं । छि 
गोलारायपुर--युक्षाप्रटरेशम शाहजहानपुर जिलेके पवायन 
तहसोलत्गे अन्तग त“एक अति प्राचोने ग्राम। ग्रामकी 
अवस्था देखनेसे हो मालूस पड़ता है कि एक समय यहां 
सम्यदिशालो नगर था । यहां खेरा या स्तूपंके -भोतरमें 
“बड़ी बड़ी $२, नोल और सबूजके पत्रादि तथा बौदरा- 
जाओंके समयको अत प्राचीन मुद्रा पायौ गयौ है। 
किसोके मतसे चोन परिंब्राजक फाहियनका वर्णित हि 
लो नामक स्थान यों पर या एवं बुद्धके कपालेकी एक 


०७ 


फिरोजशाहो ओर आइन-ई-अकबरो पढ़नेसे जाना जाता 
है कि तेरइवों शताव्दोसे सोलहवीं शताब्दी तकः उस 


। गोलामें कान्त गोलाकी सदर अदालत थो । 
गोलास ( सं० पु० ) गाँ भूमिं लासयति प्रकाशति गो-लस 


णिच अण उपपदसमास । शिलोन्ध,, छत्रा, गोवरं 


छ्त्ता। 


गोलि--छष्णा जिलेके पालनाडा तालुककै अन्तगत एक 


प्राचोन ग्राम जो तुस्तिकोटसे ४ मोल उत्तर पूवर्म अवः 

स्थत है ग्रामके दक्षिण-पश्चिम भागमें एक पुरातन दुग 
और चारों तरफ कई एक भरन प्राचीन मन्दिर हैं। इसो 
स्थान पर विश्वामित्नने यज्ञ किया था, आज भौ उसका 


` होमकुण्ड विद्यमान-है। यहांके महेश्वर और इलुमान- 


खामी जे मन्द्रिमें शिलालिपि उत्कोणं है। इस ग्रासमें 
प्राचोन असभ्य वासियोंके समाधिप्रस्तर देखे जाते हैं।. 
गोलिक्रा ( सं० खो० ) घोण्टा, एक जंगलो हक्ष | 
गोलियान। ( डि» क्रिश) किसो चोजको गोल बनाना । 
गोलिइ ( सं० पुर ).गोभि लि ते लिइ घञर्थे कः । १ 
छत्रिका, छाता । २ कालमुष्ककछक्त मोखा। 
गोलिइल्ि -वेलगाम्‌ जिलेके अन्तगं त एक ग्रास। यहद 
विदिनगरसे एक सोल दचिणमें अवस्थित दै-। यहां 
कल्मेखर, रासलिङ्ग, आर सिदलिङ्गकै तोन विख्यात 
मन्द्र हैं । कलंमेश्वर मन्द्रिके निकट श्य चालुब्यराज 
सोमेश्वर या सू लोकमल्के राजत्व समयमें (११२६११२८. 


पक प्रशम्ति है। ग्रामके बादर वासव-सन्द्रिके सामने 


फलकके मध्य भागमें गालकसे-ढको हुई एक लिङ्गसूति 
है। इसको वाई ओर वासंव ओर सूय तथा दाहनो 
ओर वत्स युत्ता गो और चन्द्रकी सूति खोदी दुई हैं। उस 
फलकमें गोआके कदभ्बराज पसोड़ोके राजत््रकालमें 
( ११४७-७५) प्रदत्त शासनादिका उल्लेख है । उक्त 
गोपक ( गोआ )के राजा सो जनपदविशिष्ट कोझण 


, ओर २२ इजार ग्रामयुत्त पलसिग या हल्‍्सोके ऊपर 
` आधिपत्य करते धे । वे'किरुसम्म गाडी जिलेत्ञे हेमेश्वरं 


को सेवाके लिए बहुत धन ओर जमोन दान केर 


खड ; 
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गोलो (हिं० स्त्रो०) १ वरतूलाकार पिण्ड, वटिका, बटिया । 
२ दवाईकी वटिका, बटी । २ लड़कैके खेलनेका काँच 
था सिशैका गोलपिण्ड । 8 गोलोका खेल । ५पशभीका 
क रोग। ६ पोले या बदामो रंगको गाय । ७ मदककी 
गोलो । ८ छोटा घड़ा । 
गोलो--सुजफ्फर नगर जिलेमें रहनेवालो एक जाति। 
इनकी संख्या बहुत थोड़ी है। ये लुनिया जातिके अन्त- 
गत हैं। 
गोसोद( सं० पु० ) गोमिलिद्यत लिइ" । घण्टा पाटलिः 
एक. तंरहका शाक । 
गोलेर-पत्नावके काङ्गरा जिलेके अन्तग त डेरा तहसील" 
का एक राज्य । भूपरिमाण २५ वग मोल है। प्रवाद है 
कि काइरेके कतोच राजा हरिचन्द शिकार करते समय 
किसी एक कुए में गिर पड़े । इनके साथियोंने, राजाका 
पता नं पा कर सोचा कि वे क्रीं मार डालें गए। अन्तमें 


पर अभिषिक्ता किया । कुए से निकाले जाने पर रुजा 
हरिचन्दन राज्यका दावा न किया, वरन उन्होंने/मैलग 
हो गोलेर नासकी एफ राजधानो स्थापितु/की ओर पे 
_ वहीं रहने लगे। समयके फेरसे:कुछ कुरी तक यह राज्य 
शाइजहां, अकबर तथा सिखोंक् अधिकार सुक्त रहा । 
अन्तमें अङ्गरेजके अधिकारमें भ जानेंसे वहांके प्राचोन 
“राजा शमशेरसिंहको २० ग्रामोंकी एक जागोर मिलो 
श्रो। आज भो वह जागोर उनके भतोजे रघुनाथसिंदद 
भोग कर रहे हैं। जागीरको आय लगभग २६०० ०) 
रुपये हैं । 
गोलेंदां ( देश” ) मइवेका फल, कोइ'दा । _ 
गोलोक ( सं० घुर ) गोभि््योतिभिः परिव्याप्त: लोकः 
मध्यपद्ो०। १ एक परमधाम, एक सुन्दर पवित्र विष्णु 
या झ'्णका वास स्थान, ब्रह्माण्डके अन्तगत समस्त 
लोकके ऊपर एक लोक । 
मोलोकंका बर्णन देखा जाता है । ब्रह्मवैवतंपुरा णके मत- 
से व कुण्डकै ऊपर गोलोका अवस्थित है । इसका श्राथत 


पास करोड़ योजन है। गोलोक अगस्य और अनिव॑- | 


चनौय वि'्णुके अभिप्रायसे वायुके ऊपर बसा हुआ है। 


“गालो--गोलोकाः - 


इस स्थानमें एक मनोहर नदो है।: उस नदोके तीर पर 
भांति भांतिशे सुक्ना, माणिक्य, परशमणि प्रति बढुसूल्य 
रत्र पाये जाते हैं। इसके दूसरे पारमें एक विशाल पर्वत 
है जिसके सनोहर एक अङ्ग है। इस पव तकी ऊ'चाइई 
एक करोड़ योजन, चोड़ाई दश करोड़ योजन ओर शैज्ञ- 
प्रथका परिमाण लगभग पचास करोड़ योजनः माना 
गया हैं। यह पर्व त गोलॉकको दो वारके रूपमें अवखित 
है। इसके शिखर पर दश योजन विस्त एक राससरडलू 
है। इस.रासमण्डलक्षे.मध्य एक हजार. पुष्प उद्यान और 


एक हजार कोटिरलमण्डप हैं । मनोहारिणो गोपाङ्गना 
रात दिन रासमण्डल घिरो हुई रतो हैं। 


पव तके बाहर विरजा नदोके तोर पर एक सुन्द्र 
वन है। यह वन राधिका और कप्णका क्रीडा. खान 
इन्दावन नाससे विख्यात है। इसके बाद हो गोलाकार 
गोलोकपुरो है। इसकी चोड़ाई तथा लम्बाई एक करोड़ 


वजन है, चारों ओर रत्रमय दोवारसे घिरा है। : 
उन्होंने लोट कर राजाके उत्तराधिकारोको राज्चसिंहासन |/” है। इसके 


चार गोपुर या प्रधान द्वार हैं । प्रत्ये क दार पर. अस'स् 
गोप दवार रक्षा कर रहे हैं। इस पुरोके मध्य कणसल 
गोपोंके पचास करोड़, .छष्णभक्त सो करोड़ आर ष्ण 
पाषदोंके मनोज्न नाना प्रकारके रत्नसे जड़े हुए एक करोड़ 
आश्रम हैं। इसके अलावा कृष्णकी प्यारी गोपियां और 
उनकी दासियोंके भी अनेक आश्रम हैं । जो मनुथ शत 
जन्म तपस्या कर पवित्र हो गये हैं, छष्णभत्ति जिनके 
हृदयमें हढ़ ओर निल रूपसे अवस्थित है, कम फलकी 
आशा न करते हुए जो सिफ इश्वरके संतोषके लिये 
सांसारिक समस्त कतव्य कम का. अनुष्ठान करते, जो 
सोते, जागते और खप्र अवस्थामें भी .कृष्णकी सूत्ति को 
ध्यानमें रखते तथा जो दिन रात.“राधाक्ष्ण, राधाक्कषण” 
जप किया करते, उन्हीं भक्तोंके रहनेके लिये महाघे रः 
निर्मित एक लाख घर प्रसुत हैं। अक्कोंके पाञ्चमीतिक 


i ra ल , शरोर छोड़नेके बाद हो वे गोलोक जा उत्ता ग्टहोंमें वास 
अनेक पुराण ओर तन्त्रमें |. 


कर सकते हैं। इसके बाद एक विशाल. अचयवट है 
जिसका सूल पचास योजन और ऊपरका भाग उसका 
दिशुण है। इस वटबवच्तमें. एक हजार स्कन्ध और असंख्य 
शाखायें हैं। इसके फल रत्रमय हैं । नोचेमे रल्रमयो वेदो 
भो है। इसमें रत्रमय फळ ळगते हैं । ठचकी सूलकी पास 
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गालो कन्यायरल--गे रुडट कर 


कष्ण मैषमें वंुतसे गोपबालक खेला करते हैं । इसके कुछ 
के बाद हो सिंदूर रंगके पत्थरसे बना इुआ.राजपथ हैं, 
जिसके दोनों बगल रत्नमय घरोंको पंक्ति है। घरको 
> दोवारें इन्द्रनोल, पद्मराग तथा अनेक प्रकारके पत्यरोंसे बनो 
हें । ये घर पुष्पमालाओंसे परिशोभित विलासभवन हैं। 
गोपियां नाना प्रकारके रज्नोंसे अलङ्क,त हो सवेदा इन्हीं 
घरोंमे क्रीडा किया करतो हैं । इसके बाद समस्त गोपियों 
को प्रधाना रासेखरो राधिकाका मनोहर भवन है इसमें 
सोलह मनोहर दार हैं। इस भवनमें एक सौ मन्दिर या 
बुटी हैं। इसके चारों ओर विशाल प्रासाद ओर सकड़ों 
पुष्योद्यान हैं। राधिकाभवनके बाहरमे गङ्ग: पव त और 
उसके बाद विरजा नदी है । क्षणको सुति करनेके लिये 
समस्त देवता यहां आ पहुंचते हैं । गोलोकके सदृश 
आयये काण्ड ओर दूसरी जगह कहीं नहीं देखा- जाता 
हैं। ( ब्र्मयंवरंपुराण कृणज० ख० ४ च० ) ४ 
तन्ब्रके सतसे गोलोक व कुण्डके दक्षिण ओर अव 
स्थिंत है । शिवजो बोलते हैं कि गोंलोकके ज सा दूसरा 
कोई खान नहीं है । दिमुज मुरलोधर कष्ण राधिकाके 
साथ इस स्थानमें रह समस्त ब्रह्माण्डका प्रतिपालन करते 
हैं। गोलोककी अवस्था वाक्य और सनसे अगोचर है! 
इस स्थानका माद्ात्मा शास्त्रके बिना वश न नहों किया 
जा सकता है। इसके ठोक बोचमें विणुका वासभवन 
है। इस स्थानमें आनेसे मोक्षको प्राप्ति होती है। गङ्गा 
प्रति समस्त नदियां और इन्द्रादि देवताये' इसी स्थानमें 
उपस्थित रहते हैं। यहां सवदा छह ऋतु वत मान 
रचतो हैं । कृष्ण नाना प्रकारके सरसे सुरलो बजा कर 
सभौके सनः प्राण आनन्दित करते हैं। भक्तवत्सला 
राधिका भो भक्तोंके अनुग्रहको लिये उनके बायीं ओर 
उपस्थित रहा करतो हैं | २ स्वग । ३ व्रजम,मि । 
गोलोकन्धायरल्नबङ्गदेशके एक विख्यात नेयायिक। इनके 
न्यायरत्रमाथ्‌ रोक्रोड़टौका नव्यन्यायका एक उत्कष्ट 
ग्रन्य है । पश्चिम प्रदेशमें इस ग्रन्थका बहुत आदर होता 
है । अभो इसके अन्तर्गत अनुमितिअसिद्धपूर्वप्त, असिः 
सिद्दान्त, उपाधिपूव पक्ष, कूटयटितलक्षण, केवलान्वयि 
. वतोयप्रगब्भलक्षण, दतीय सिखलचण, पच्चतापूर्व पन्च, 


पञ्चलक्षण, परामर्श पूर्व पच, परामश सिद्दान्त, पुचल- 
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६०८ 


क्षण, प्रतिन्नालक्षण, प्रथम सिख्लचण, वाधपूव पच; 
वाधसिद्धान्त, सासमान्यनिरुक्ति, सामान्यलक्षंण और 
हेतुलक्षण-विवेचन प्रति वहुतसे अंश पाये जाते हैं। 

गोलकेश ( स'० पु० ) श्रोक्त्णचन्द्रजो । 

गोलोचन ( हि ० पु० ) गोरोचन देखो | 

गोलोसिका ( स० स्रो०) गोलोमेच लोमास्ति अस्य 
गोलोम-ठन्‌-टाप_| क्षुपविशेष, एक तरहको लता पाथरे; 
इसका पर्याय गोध मो, गोजा, क्रोष्ट कपुच्छिका, गोसन्धवा 
ओर प्रस्त रेणी है। इसका गुण--कट्‌ , तिक्ष, त्रिदोषप्न, 

रक्तदोषनाशक, ग्राहों एव 
दोपन है । 

गोलोमो ( स० खो० ) गोलोसेव लोम लोमसदृश' दला- 
दिकमस्या बहुब्रो० ततो डोप.। १ खेतढदुर्वा, सफेद 
घास | २ बचा, एक तरहफा जलका पौधा | गवा वाचा 
लोमयति अनुकूलयति गोलोमि. अच_गोरादित्वात्‌ ङीपः । 
३ वेश्या, रण्डो। ४ गोलोमिका दक्ष । ५ भ तकेशो। ६ 
नोलदुर्बा ' ७ जटामांसो । अकक र। 

गोल्ड ( अ० पु०) सरण, सोना | 

गोलडन ( अ'० वि० ) १ सोनाका । २ सुनहरा । 

गोल्डष्ट कर ( T०९०० G०]१8४०९९7) एक विख्यात 
संस्क्रतज्ञ जमेन पण्डित इनका जन्म जम णिके कनिगस- 
वर्ग नगरमें हिव्रोय व में हुआ था। -ये वननगरके 
विश्वविद्यालयमैँ प्रसिद्र वेष्टरगाडके साथ साथ पढ़ते थे। 
कुछ कालके बाद ये वाणी नगरमें आं अध्यापकके पद्‌ 


पर नियुक्त हुए। वह्ठीँसे ये फ्रान्सकी राजधानो परिस 
आये, यहाँ महापण्डित इडजिन वरन फके साथ इनको 
मित्रता इई । 


१८३८ ई०में गोल्डट करने लासेनकी पत्रिकामें 
असरकोषकी समालोचना प्रकाश की, यहो उनको 
संस्कत {शक्ञाका प्रथम फल था। १८४२ ईश०में इन्होंने 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटकका अनुवाद किया या जिसे देख 
सबने उनके स स्क्रत अनुरागको यथेष्ट प्रशसा को थो । 
इस समय ये जंमंन भाषामें महाभारतके अनुवादमें 
प्रतृत्त इए । किन्तु यह उनके लिये दुःखका विषय था 
कि उनका इस अनुवादका एक अ'शभो सुद्रित नहीं 
हुआ | 
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गाल्डष्ट कर--गावणों . 


उनको रूत्यू के बाद उनके बनाये हुए दूसरे = सरे 
संस्कृत साहित्यविषयक प्रवन्ध प्रकाशित इए हैं। । 
गोवक ( सं० पु० ) एक तरहका छोटा बगला । 
गोवत्स ( सं० पु० ) गोवत्सः ६-तत्‌०। १ गोका वक, 
बछडा । २ प्रभासके अन्तग त एक पवित्र तोथे । 
(प्भारखण) 


६१० 


“व दिक यन्य पढ़नेमं गोल्डष्ट, करका बड़ा दो प्रम 
और यत्र था! एक अभिनत्र वदिक ग्रन्थ पालेतेसे हो 
आहार निद्रा छोड़े कर एकचित्त हो उसे पाठ करत थे 
एक दिन इन्होंने इठात्‌ डूण्टिया-आफिस पुस्तकालयसे 

एक पुस्तक बाइर को, पुस्तकको तालिकामें उसका यु 

से उस ग्रंथ ४ । 
सक र सानवकत्य- | गोचल्सादिन्‌ ( सं० पु० ) गोवत्स' अत्ति गोवत्स-अद-णिनि 
_ ८ ० । मैडिया। 
क्षे विषयमै कोई कुछ नहीं। उपसे 
ल छ आविष्कारसे उत्साहित गोवध ( सं० पु० ) गवां वध; €-तत्‌० । गोदिंसा, गोहत्या, 
डो इन्होंने उस स'स्कत ग्रन्यकी प्रतिति और उसको | गायका मारना | गाँड्ला देखो । 


[निकामे पाणिनि-व्याकरण, सोमांसादश न ओर वेदिक गोवन- निकुम्भव शोय । एक राजा, छग्णराजके पुत्र | , 
ना सस्न्धे बहुन “गवेषणा पूर्ण एक प्रबन्ध | गोवन्दना ( सं° ्री० ) सहदेवा, एक तरका उक्त | 


० स्दो ने २ 6 
निकालां था । एसके बाद इनके पाणिनिका ल्‍ गोवन्दनो ( स'० को० ) गवि सूस नल बन्द कमणि 
और उसके समालोचना-विषयक ग्रन्य प्रकाशित इए । | . | द-छोप्‌ | १ प्रियंगूर एक तरहका पोधा जिसका बौज 
इन्होंने ससक्त भाषामें कितनी दूर तक पाण्डित्य लाभ सुगन्धित चोता है। २ पोतदण्डोत्पल, एक किसका 
किया था ओर ये कितने संकड़ों : संस्छत ग्रन्थ. ५ढ कर पौधा ' 
उनकी अपूर्व समालोचना करनेमें साहसो हुए धे; वदद गोवपुश (.स'° त्रिश ) चमकीला । २.गोआकारका । 

उत्ता दोनों ्रसोके'पठमेसे हो जाना जाता और विस्मय | गोवर (स'° क्वो०) शष्का गोमय चूण । भावप्रकाशमें लिखा 
होना पड़ता डे । इस समय ये लण्डनके विश्वविद्यालयमें | दै कि गोशालामें गोके खुरसे चूर किये इए गोमयको 
संस्कृत अध्यापक इए थे । गोबर! कहते हैं । प्ारदशोधनमें यह सववॉत्क,ष्ट है। 
; लण्डनकी संस्कृत ग्रन्यप्रचारिका सभाके ये सभःपति | गोबरडङ्गः- वङ्गके २४ परगणाके वारासात उपविभागका 
धे । उक्त सभाके यत्नसे इन्होंने माधवाचार्य का जेमिनोय | . एक नगर; अच्चा० २२ ५२ उ० और ठेशा० ८८ ४ पूण्द 
` व्यायमाला-विप्तर नामका एक बड़ा ग्रन्य प्रकाश किया |. “मध्य यसुना नदोके पूष कूल पर अवस्थित है। लोक 
घा। एक उत्कष्ट संसत और अ गरेजी अभिधान.प्रकाश | संख्या प्रायः ५८६५ है। चौनौ, शुड़ और पाटके व्यवसाय 
- करनेकी इनकी इच्छा हुई थी, किन्तु अकाल सत्य होने | के लिये यह स्थान प्रसिद्द है। ऐस प्रवाद है कि य्रौ 
से उत्ता अभिधानका “अ” अचरका कुछ अ'श प्रकाश हो | - क़णचन्द्रजो इसो स्थान पर गो चरात थे । इसके पासका 
कर बन्द हो गया। गायपुर ग्राम गोपोपुरका अपभ्वंश है जो औछष्ण 
सर्ब दा मानसिक प्ररिसस और गहरी चिन्तासे उन्हे | सहेली गोपियोंके नास पर रखा गया है। यहां अहनी 
काशरोग उत्पन्न हुआ। इसो रोगसे ५८ वर्षको अवस्थामें | विद्यालय, औषधालय, पुलीस और. म्युनोसोपालिटी रै। 
. १८७१ इके ६ माचको लण्डन नगरमें इनका देह्दान्त | गोबरणुट ( स'० ह्लो० ) औषध पुटविशे ष । 


“हुआ | गोवराट ( स'० क्वो० ) कपाटके ननन्त्रस्थ काठ, किवाडूग 
उनके दया, उदारता तथा अनेक तरहके सन, थे। | नोचेकी लकड़ी जिसके ऊपर किवाडकै पाशस्थित अव 
भारतवासियोज्ने प्रति उन्हे यथेष्ट अनुराग था। जब इस लम्बन काठ संयोजितं रहता है। ग्ट लेपनके समय 022 
देशका कोई युवक विलायत पढ़नेके लिये जाता तो | काठमें अकसर गोवर लग जाता है दस लिये उसका नास 
: गोल्डट्टू कर उसे पुत्रवत्‌ रेह करते चोर सव दा सदुपदेश | 'गोवराट' पड़ा! 
गोवर्णी ( सं० स्त्रो० अश्गन्धा । 


दतथ। 
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शावधन--गावर्ध भगिरि . 


गोवर्धन ( सं०.क्वो० ) गवां वदन , ६-तत्‌०। ` १ गोको 


ददि, गायको बढ़तो । वध करणे ल्युट ६-तत्‌० । ` गिरिः ; 


यज्विशेष । गोषच देखो ' गां वच्यति गो-दघ-णिच्‌ ल्य 
३ द्न्दाधनस्थ एक पव त। सौक्कष्णचन्द्रजीने भयानक 


मिलाइटिसे ठन्दादनवासो गोपॉको बचानेके लिये उक्त | 


पर्वतको अपने डाथके कनिष्ठ अङ्ग,ल पर उठाया था। 
यह पवं त अनादि एव खौक्कष्णका अतिशय प्रिय है। 
` इरिमत्तिविलासमें लिखा है कि कात्तिक मासको 
श्ण प्रतिपद्‌ तिथिमें पूर्वाज्कको इसको पूजा करना 
ब ष्णवाँका मुख्य कत्त व्य है । (१८३०) 
 - इस प्रतिपट्के साथ अमावस्याका समान आदर छै । 
जिस दिन प्रमिपट्के साथ अमावस्याका.योग रहता है 
उसी दिन गवोत्सव करना उाचत है। परविद्द तिथिमें 

. करने पर भी स्री, पुत्र और धनकी दानि होतो है। . 
८ निर्ण याञ्चतधत “या कुंड प्रतिपन्मिया तव गाः पूजयेन्न,प*” 
इत्यादि पौराणिक वचनमें भी. अमावस्यायुक्त प्रतिपदमें 
हो गोवर्धनपूजाका -विघान देखा जाता है । प्रद्यपुराणका 
मत है कि उस दिवसमें इन्दावनवासी ..वं '्णवगणंको 
:गोबंदैनपूजा करना उचित है . दूसरे स्थानके वेष्णवों को 
-गोमय द्वारा गोवन पर्व तका निर्माण कर उसको पूजा 
करना चाडियै ।. . भक्षि पूर्वक गोवद् नकी. 'पूजा ओर 
-अट्चिण करनेसे गोलोकसें हरिके निकट रह वचुत तरक 
के सुख लास होते हैं । पूजाका.मन्त्र-: 
“गोइइग | धर,धर | गाकुजबाणकारक । 

विश्व हकतोच्छायो यगो कोटप्रयो भव ॥" ( हरिप्तक्निविलास ) 
-गोवद्चद न--सथ रा जिलेके. अन्तग त एक प्राचौन नगर 
और पवित्र तोर्थस्थान। यह मथ्‌ रा जिलेके प्रथिम 
प्रान्तमे पहाड़के ऊपर अज्ञा० २७ ३० उ० अर्‌ देशा० 
.9७' २८ पूण्मै अवस्थित है । लोकस ख्या प्रायः ६७३८ 
है। यहां यथेष्ट प्राचीन हिन्दुकोति देखो जाती है। 

. जिनमेंसे हरिदेवका मन्दिर प्रसिद्द है। अकबरके राजत्व 
:कालमें अस्बराधिप राजा भगवान्‌दासने उक्त मन्ट्रिका 
निर्माण किया था। भरतपुराधिप रणधीरसिंह और 
बलदेवसि'इके समाधिमन्दिर भो देखने लायक हैं । 
यहांके मानसो नामक सरोवरमें स्नान फरनेके लिये दूर 
दूर देशके यात्रो आते हैं । प्र 
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. समाधिभवन है। 


६१२ 


यह शहर मानसोगड़ा नामक एक सुन्दर तालाबके 
चारों ओर पड़ता है। दिवालोके उपलच्में यहां सारी 
उत्सव मनाया जाता हैं। प्रवाद्‌ है कि यहां सोछषा 


चन्द्र जो वास करते थे और उन्हींके नाम पर शहरका .. 


नाम गोवर्ड न पड़ा है। यहां राजा यशोवन्तसि इका एकन 
शहरके उत्तर कुसुम-सरोवर नासक 
एक सुन्दर कृत्रिम झोलके किनारे सरजमलके बहुतमे 


समाधिभवन हैं जो उनके लड़के जवािरसिंड दारा निर्माण 


किये गये हैं। शहरकी आय लगभग २२०० -रुर, है। 
यहां -किसी प्रकारका व्यापार नहों होता है । यहां केवल 


- एक प्राइमरी स्कूल है । 


सोवधन--१ ताजिक पदुमकोष नामक च्योतिग्र यकार । 


. २ नामावली नामका ससक्त अभिधान रचयिता ;। ३ 


स्रोपतिपद्दति नामक ज्योतिःशास्त्रकार | ४ एक प्राचीन 
अलङ्कार शास्त्रके रचयिता । ! न बु 

पू त्वचिन्तामणिदोधितिके टोकाकार.। ६ एक तैलङ्ग 
पण्डित, घनश्यामभट्टकै पुत्र । इन्होंने वेदान्तचिन्तामणि, 
रुव्मिणो चम्म, और १८६६ ई०को घटकप रटौका रचना 


“को है। ७ वेशेषिकसुत्रका सम्बन्धोपदेश नामक य्रन्यके 


. शेकाङ्रार | ८ एक जैन शासत्रकार.। (उशत इरिबय ) -- ` 


. ८ सेदिनोकर उद्दत एक प्राचीन कोषकार । 


१० - एक हिन्दी कवि । इनको बनाई हुई बहुतमी 


-कविताये' पाई जातो हैं। -: - 
गावधनआचाय - एक विख्यात प्राचीन कवि, नोलाम्बरके 


पुत्र, वलभद्रके स्त्राता और उद्यनके शुरू! इन्होंने आयो 
सम्मती नामक एक सुन्दर सस्कृत काव्य रचा है। : - 
गोवद्दन उपाध्याय-१ उद्दाइचन्द्रिका नामक स स्त ग्रन्य- 
कार । २ गोवद्दःनकविमण्डन नामक सर्त 

कार । छि 


गोवर्ड नगिरि--१ हन्दावनके निकट एक प्रसिद्द पवतः! 


ऐसा प्रवाद है कि श्रोक्ृष्णचन्द्रजोने इस पव तको 
उ'गनो पर धारण किया था । गद न देखो। ` 

२ सहिसुर राज्यके सौगरः .-ताल्‌ कके अन्तत 
सिमोगा जिलेका एक पहाड़ । यह अचा० १४ १०९ 
आर देशा० ७४' ४०“पू० पर"स्थित.है। इसका दुससः 
नाम कमलाचल है। इसके ऊपर महिसुर राजाओंसे 
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गे।बइनदास--गोंवि 


६१२ 
०. निर्मित सुरस्य विषणसन्ट्रि, गाशोपा प्रपात और एक 
दुग है। - 

जोवईनदास--छन्दोमच्त्रोके एक टोकाकार | , 

नोचइनरीचितःत्िपाठि--पका विख्यात बैद पण्डित । ये 

बेशोदासके पुत्र थे । इनके बनाये चग्निष्टोसप्रयोग, ज्योति: 
झछोमोद्गाढ प्रयोग, बाजपैयसर्व एष्ठाब्रीयीमौद्गाढप्रयोग 
दोर सप्तरीससंखा-पदति प्रदृति ग्रन्थ पाये जाते हैं । 

. गोवदनधर ( सं० १० ) गोदर्दन' हन्दावनस्य प्रव॒ंत॑ धरति 
इ-भ्रच्‌। योल'्ण। योकणणके गोवन धारणको कथा 
दिवम इस तरह वर्णित है-हन्टावनकै गोपगंण 
प्रतिवर्ष वर्षाकालमें इन्द्रको अर्चना किया करतेथे उनः 
का विश्वास था कि इन्द्रकी पूजा करनेसे उन लोगोंके 
में किसी प्रकारका विन्न नहीं होगा। औक्ष्णचन्द्रजो- 
के हन्दावन आमे पर वै ( गोपगण ) एक वर्ष बड़े 
छत्साइके साथ इन्द्रोक्तवका आयोजन कर रहे थे। उसो 
समय श्रोकष्णने उन्हें इन्द्रपूजा करनेसे मना किया और | 

- ततृक्षण गोवईँनपूजा करमेको भाज्ञा दो ! उस वषमे 
इन्द्रोत्तव नहीं मनाया गया, वरन्‌ कष्णकी आज्ाको 
शिरोधायं कर उन्होंने गोवईनकी हो पूजा को। उनके 
इस व्यवहारसे सुरपति इन्द्रने क्रोधित चो मेघगणको 
ठृन्ावनं ध्वंसके लिये बुलाया । सेघ इन्द्रके आदेशाः 
तुसार हक्दावन पर शिज्ञावष्टि भर वज्वप्रात करने लगे । 
गोपगण इस उत्पातको एक क्षण भी सह्य न कर - रोते 
रोते क्षष्णके निकट उपस्थित हुवे । उसो समय खीक्कष्ण- 
चन्द्रजोने गोपकुल और गोकुलकौ रचा .करनेके लिये 
गोवर्धन पहाड़कों ऊंगलो पर उठा कर उन लोगोंके 
धारण किया । ऐसा करनेसे सभोको आश्रय मिला । 
इसी तरह श्ो््णंने सात दिन पर्यन्त पर्वतको अङ्ग ल 
पर रखा था। जब इन्द्रात्र मेघने देखा कि सात 
दिन सात रात्रि तक अवियान्त शिलादष्टि और वज्पात 
होने पर भी हन्दावन' वासियोंका कोई अनिष्ट न हुआ 
तब वे उसो समय अपने कार्यको छोड़ इन्द्रे पास लौट 
ये । (इरिब'ग७८ ४०) मद्दाभारतकै समभापव में सी 

,कष्णके गोवदन घारणका अन्य प्रसङ्ग है । 

गोवईनधारिन्‌ (स'० पु०) गोव्दन॑ घारयात धारि णिनि। 

सीकष्ण।- . 
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गोवदैननाथ- एक हिन्दी कवि । इनका बनाया चुना . 
सुन्दरोतिलक नं।मावलो ग्रथ हिन्दुस्तानी समाजमें आंद- 

` रणोय है। /5५ 

गोवद्धनपणक भट्ट-वेदान्तसारसंग्रह नामक एक उत्कष्ट: 
वैदान्तिरु ग्रन्य प्रणेता । ; 

गोवंदन पाठक- एक विख्यात पौराणिक । इन्होंने १४७४; 

: ६०को सत्यखानके आदेशसे पुराणसव ख नामक संसङ्गत. 
ग्रन्य प्रणयन किया है ' १ 

पवन मिख्र-एक विख्यात नेया यिक । ये वलभट्रक पु, 
विश्वनाथ और पद्मनोंभके कनिष्ठ स्त्राता धे । इन्होंने तक" 
भाषाप्रकाश और तकंसंग्रहके न्यायवोधिनो नाग्नौ टीका 
रचना की है। | 

गोवदैन योगीन्द्र-योगचन्द्रिकाके रचयिता । 

गोवईनरङ्ग- १ व्यामोह्विद्रावग नामक संस्कत ग्रन्यकार ।: 
२.इन्दावनवासो एक नेयायिक, इन्होंने तकसंग्रहके. 

“न्यायाथलघुबोधिनो नामकी टीका रचना को है। 

गोवर्नवैद्य--चिकित्सालेश और रोगप्रटोप नामक .संस्ततः 
वेद्यक ग्रन्थकार । ु 

गोवदेन सरोत्रिय-ट्रौपदो-वस्त्रहरण नामक संस्कृत कांव्य- 
के प्रणता । | 

गोवदनानन्द--एक.प्राचौन संस्कृत कोषकार। - 

गोवशा ( सं० सत्रो० ) वशा वन्ध्या गोः कसंधारंये वशा- 
'गब्ट्स्य परनिपातः। वन्ध्यागाभो, बाँझ गाय । 

गोवाट ( सं० छ्ञो० ) गबां वाटं, ६-तत्‌० । गोशाला, गो. 
गो रइनेकी जगह । ) 

गोवारि ( सं० ल्ली० ) गोसूत,'गायका सूत ।: 

गोवाल ( स० पु० ) गोर्वालः, ६-तत्‌०। १ गोका रोम। 
गायका रोभ्रां। पर 3 

गोवास ( स'० पु० ) गबां वासः, ६-तत्‌० । गोका वास“ 
स्थान, गोशाला, गोष्ठ । 

गोवासदासन ( स'० पु० ) प्राच्य देशविशेष, पूर्वीय देश। 
गोवासन ( स'० घु० ) गां वासयति वस-णिच्‌-ल्यू, तत)" 
६-तत्‌° । ब्राह्मणविशेष, गोपालक सुनिविशेष। ` 


( मारत २२१ ५०) 


गोवि ( स'० पु० ) सङ्गोणं रागका एक भेद। | 
गोवि--मध्यणशियास्थ जलझ्ौन एक विस्त मरुभूमि। 


गोव्कित्त--गोविन्द - ३१३ 


मङ्गोलोय भाषामें “गोबि” शब्दसे मरुका बांध {होता है, 
उसोसे इस विस्टत भभागका नाम पड़ा है। यह 
अज्ञा? ३०'से ५० उ०, तथा देशा० ७५ से ११८ पू०में 
तिब्बत, शास और मङ्गोलोय पर्यन्त विस्त है । 
चोनदेगमै कभी कभी वालको वष्टि इुआ करतो है। 
लॉगोंका विश्वास है कि वह्नो बाल यहां आ जम 
जाता है। 

गोविकत्त ( स'० घु० ) गां विक्तन्तति वि कु-अण, उपस°। 
१ गोघातक, वूचर, कसाय । २ कष क, इलचलानेत्राला । 

गोविकत्ट (स'० पु०) गां विकुन्तति वि-कुत च्‌, ६“तत्‌। 
गोडि सवा, गोका सारनेवाला । 

गोविट्‌( स ० स्त्री० ) गोमय, गोबर । 

गोवितत ( स'० पु० ) गावो वितता अत बहुब्रो० । गोभूः 
यि अखस ध यज्ञ । ( भारत १७३ अ० ) 

गोविदांपति ( स० पु० ) ग्रां बेदवाणीं विदन्ति गोविदो 
व दज्ञास्त्रेषां पतिः, अलुक्‌ समास । परम शर । 

गोविनत ( स'° पु० , गावो विनता अब्र, बहुत्रो° । अश्वः 
स घ । ( श्तपयन्नाद्यण १३।५।४१।२ ) 

गोविन्द्‌ ( स० घु० ) गां वेदमयीं वाणों गां भूमि {स्र 
घेनु वा विन्दति गो-विदुश । १ अऔकुष्ण। हरिव श 


प्रश्तिमें गोविन्द्‌ शब्दको अनेक तरहको व्युत्पत्ति देखो | 


जातो है। इरिव'शर्में लिखा डैःक्िईखोकुष्ण इन्दावनमे 
रह कर बहुतसे गोओंका[प्रतिपालन करते थे, इसी कारण 


“गवामिन्द ” इस तरहको व्य्‌ त्यत्तिके अनुसार इन्द्र्ने उनका 


नाम गोविन्द्‌ रखा । विष्णुतिलकक़ा मत-- 
“गोतिर्वाणोहिवे ` दान्त वाके विं दातेऽसौ पुरुष! । 
विडत्ति वा य' पुरुष' तत्तश्राः॥" 
न] € 
ब्रह्मगवत पुराणका सत-- 
“याँ प्रलय मसे प्रण्छा वेदबाणो' विइन्ति खनते इति गोविन्द। ” 
विन्दतीति विन्दः पालकः खामी वाः गवां विन्दः 
पालकः ६-तत्‌ । १ गवाध्यच्, गौच्चांका अध्यक्त । ३ हइ- 
स्पति। ४ परब्रह्म । आस्तिक हिन्दुगण दिसुजमुरलीधर 
गोविन्द भूत्ति को पूजा करते हैं । इनका ध्यान यों है-- 
फुद् न्टोवर्हान्तििन्दूवदनं च्छा वत सप्रिय' । 
शो वत्माइमुदाः ौस्तु-धरः पोताम्बरः सुरम्‌ ॥ 
गोपोनां नयनेत्पला अत्तनु गोगोपसङ्काइत' । 
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पूजाका सन्त्र--'क्ो' अरव गेगिन्दाय गेःपोजनः हाय खाहा।? 
५ वंदान्तवेत्ता, तत्त्वज्ञ | ६ गोमेट्माण । 23: 
गोविन्द--९ राष्ट्रकूट वंशोय एक राजा । २ निकुष्मव शोय 
एक राजा । ३ शङ्कराचाय के गुरु ओर गोड़पादके शिष्य । 
४ षडगरुशिष्यके एक गुरु । ५ सोजप्रवन्धवणित 
एक कवि । & आत्मतत्तविवेकके एक टैकाकार । 
७ गणेशगोताके एक टोकाकार | 
८ एक विख्यात आालङ्घारिक और टोकाकार । इन्होँ- 
` ने नलोदयटीका, शिशपालवघटीका, सभ्याभरणटीका, 
कुमारदेवके शालिवाइन सप्त-सतोको टोका एवं छन्दों- 
दपण नामक संस्कृत ग्रन्थ रचे हैं । ८ एक प्रसिदकवि । 
( थाचप्हयश २३१७७ ) 
१० जन्मदोषक ओर तिथिनिणेय नामक <'स्क्रत 
ग्रन्थकार । 
११ नाड़ोप्रकाश नामक संस्कत वेद्यक ग्रन्थकार । 
१२ तालद्श प्राणदोपिका नामक संगोतशाख्कार। 
१३ परमार्थविवेक नामक वेदान्तिक ग्र्यप्रणेता । 
१४ एक विख्यात ज्योतिविंद्‌ । इन्होंने संस्तत भाषाः 


में वालबुदिप्रकाशिनो, विवाइप्रकरण ओर संस्कारप्रक- 


रण नामको ज्योतिग्रेन्य रचना किये हैं। 
१५ पूजाप्रदौप नामक भक्ति शास्त्रकार । 
१६ घइस्पति-सव-प्रयोग ओर आश्वलायनोय प्रायः 
चित्तप्रयोग-रचयिता ! | 
१७ मानसोल्लास नामक संस्कृत यन्यप्रणता । 
` १८ एक प्रसिद्ध वेदाक ग्रन्यकार। इन्होंने रससार, 
रसद्भट्य और सन्निपातसञ्चरी नामके संस्कृत चिकित्सा 
ग्रन्थ प्रणयन किये हैं | 
१८ लतादिनिर्णय नामका ज्योतिग्र न्यकार । 
२० हलायुध और मधुसूदन प्रभ्तिके शिष्य, शाङ्कया- 
पनश्रोतसत्ीय महाव्रतका एक टौकाकार। 
२१ कह्ू कवीश्वरक पत्र, सम्वितृप्रकाश नामक 
ज्योतिःशास्त्रकार । 
२२ जुन्नरनिवासो गटाधरकै पुत्र । इन्होंने १६८२ $ै०- 


को कुण्डमात्त ण्ड नामक संस्कत ग्रन्य प्रणयन किये हैं। 


२३ भइ रक्षाचायके एक पुत्र, संस्कत भाषामै गोपाल 


०।श्ीलाण मर ज्वा्सत्रतञ्ाठ!' रचयिता । 


NN 


लोकसंख्या प्रायः १४२४१२ है ¦ इस तहसोलतें 
.भरिण्डा नामक शहर और १८६ ग्राम लगते हैं। यहां- 
की आय दो लाख रुपये से ऋधिक है । 

. २ सध्य-भारतके रेवा राज्यकै अन्तगत डुजर तइसीज- 
का एक शहर । यह भत्ता» २४ २३ उ० और ८१" १८ 


९ 
- २३ त्रिणुदेवज्ञशेः पुत्र) प्रश्नताए नामक ज्योतिग्न न्य 


बनानेवाले । 
ऽ २५ एक नैयायिक । इनके पिताका नाम लाडम था 
इन्होने 'न्यायशास्त्रत्ते वालबोध नामकी टोका रचना | 


की चै। 
२६ गोविन्दाचायं नामका ख्यात, अष्टच्ोकोके एक | पूर समुद्र्य १२०० फुट ऊ चे. पर अवस्थित है। 
व्याख्याकार । लोकसंख्या प्रायः ५०२२ है । पहाड़के समोप होने तथा 


जलसे घिरे रहनेकै कारण गोविन्द्गढ़का दृश्य अत्यन्त 
मनोर लगता है। यहां एक डाकघर, विद्यालय तथा 
चिकित्सालय हे । ४ 
३ राजपूतानेमें अलवर राज्ये अन्तग त इसी नाम- 
: की तइसीलकी सदर। यह अज्ञा० ६७ ३० उ० और 
देशा० ७७' पू० अलवर शहरसे पूरवमें पड़ता है। यहांका 
, लोकसंख्या प्रायः 8८३२ है । १८०५ इई०का सहाः 
'राव राजा बक्तावरंसिंहकां निर्माण किया हुआ एक 
। दुग है जो इस शरसे आध मोल उत्तरमें अवस्थित है। 
। रोशनो तथा खाख्य विभागका: प्रवन्ध स्युनिसिपालिटीके 
हाथ है । गोविन्दगढ़ तहसोल- १८वीं शताव्दोमें 'ढान- 
। जादोंके अधीन थो, लेकिन १००३ में महाराव राजा 
ही तब! | बक्तावर सिने महांराष्ट्रक सद्दायताये उन्ह निक्राल 
गोबिन्द असिएस- दोषे एक कावि । इनकी [रची इई | भगाया ओरं तह्सोलकों.अपने अधिकारम कर लिया, 
पय बचत नोचे दो जाती ३ - | यह अलवरके अधीन आ रहो है । इस शहरमें एक डाक 
वस गोपाली आज बाज । | और वाक्य खर स्कूल है। | 
जड़ त तान वरङ्ग संधुर इन स सुरलों साजे ॥ गोविन्द्गढ़--अस्रतसर' नगरके उत्तर-पश्चिममें अवस्थित 
~> ˆ लान घोर कुल कोन मान डर सुध बुध यावय सुनत सब साजँ। | एकी दुग । यह अक्ञा० ३१.२० उ० और देशा० ७8 
रसिक-गोविन्द ४भरास खास सॉ मिल सघ ऊपर गाछ॥? । पू पूण्में हैं। सिख जातिज्ञे पवित्र श्रम्रतसर नगरमे 
गोविन्दकूट ( सं० पु० ) पवेतविशेष । .-. | तोथयाक्रियोंके आश्रयके लि सिंहने 
गोविन्ट्गज्--बङ्गालके बगुड़ा जिलेके अन्तगंत एक ग्रास। | १८०८ ६० Me 
८८ न्को यह दुर्ग निर्माण किया था । १८५७ ईशे 


"यह अक्षा० २५ ८ २४ -उ° ओर देशा० ८८४ श्८ सिपाईँ 
> नदो हो विद्रोहके बार 
पूरके मध्य करतोया = कूल पर अवस्थित है!।-इसके | आ गया । यह दुग आ गरेजोंके अधिकार 


निकट हो प्राचीन वदैनकोट नगरका ध्व' शावशेष देखा गोविन्द्घोषठाङुर-इनका प्रक्कत नाम गोविन्दचन्दरोष 


जाता है। 
नोतिरदाऴ "१ पच्चाब प्रदेशके पटियाला राज्यवेधन्तगैत 5s de ne हैं । ये 
प्रंकाशक थे । 


[ 
अनाहटगढ़ निजञासतको पूर्वीय तइसील। यह अचा० कोई कहता है कि अग्रहौपके निकट हो काग्रीपर 


२०८३१ से ३०:३० उ० और देशा० ७४' ४१' से ७५' | विणुतलामै 
टि शुतलामें घोषठाकुरका वास था. किसौका मतहै गि 
३१ पू० में अवस्थितःहै। ८८३ परिमाण १३६६, सग शील, | ८ तितचे बका जन्म 2 ला अभी तक भी 
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२७ सिखोंके १० गुरुओंमेंसे एक । गरुगोध्न्दि देखो । 
- -२८ एक सशहर कवि । इन्होने दिन्दो भाषास बहतः 
सी कवितायें बनाई हैं जिनमेंसे दो मोचे!दो जातो हैँ 


, «सहन सुखाशविन्द पर सनसथ कोटिं वारीरौ स.। 
जे ई ओई अड्डनि इष्टि परत है तेई तेई रत लुभाई ॥ 
जभ्र तिलक छुग्डल कपाल छि एक रखना क्षापै वरणौ न जाई । 
शे।विन्द प्रसु्ी वाणिक पर वजि वजि रसिक चूडामणि जाई ॥ 
“लाल पारी भति विलदण वश किवैरी सुहाग । 
| बिविध कमुस सुवास शौतल विचित शय्या रची 
हे - जाते मदन मोहन निशा जाग ॥ 
“घेरे कु'जके हार तब पथ जोवित भरि भरि भवत 
म नघनः विशाल तव अनुराग । `` 
_दूतोक़े वचन सुनि प्रेम व्याकुल भई मिलो जाय 
. „ . गोविन्द प्रभुका मेटो इदयदागण _ 


० शः 


गाविन्दवाषठाकुर . 


, चोषउपाधिओे बचुतसे कायस्थ रहते हैं । फिर कोई बोलते 
है कि घोषठाकुर उत्तरराढ़ो कायस्थ थे। स्त्रोके मरनेके 
वाद कोई सन्तान नहीं रहनेत्रे कारण ये उदास हो 

[तीर पर अंग्रदोपके निकट आ वास. करते थे। एक 
दिन चैतन्यदेव अक्वम डल्लोके साथ जाझवो? तोर पर 
पहुंचे, इस समय गोविन्द उनस जा मिले। नवोन 

-संन्या सोको तेजोमय अपूव सुढखो देख गोविन्दका चित्त 
पिघल गया! वे महाप्रमुञ्चे चरणों पर गिर रो शरो कर 
कहने लगे “प्रभो !-मैं संसार त्रीं चाहता । घनःमान 
तथा पशये कुछ नहीं चाहता, सिफ आपत्रे चरण 
कमलाको सेवा करना चाइता हृ $!” तव गोराङ्गदेव 
उन्हें स'सारके अनेक प्रलोभन दिखाने लगे! गोविन्द 
तनिक भो विचलित न हो बोले, घन, मान, एखय दूर 
रहे, मुक्त अव इनसे कुछ भो प्रयोजन नहीं है । दया 
करके आप अपने चरणमें खान दो जिए।” ऐसा कइते इए 
उन्होंने चैतन्य महाप्रभुका पर जोरसे पकड़ा | गोविन्दको | 
प्रबुत भत्ता समझ ` मह्दाप्रमू.न उनसे आलिङ्गन किया | 
ओर कहा, “यदि निष्कास ब्रत पालन करनेमें समश हो | 
'तब सरे साथ रह सकते हो।” गोविन्दने बहुत उन्नास दे | 
उनका पदरेशु ग्रहण किया और निष्काम ¦? ब्रतपालनमें 
सदसत इए । 


` चेतन्यटैव बहांसे पेदल चो?-अग्रद्टोप आये.! यहाँ | 


वे भोजनादिशे बाद सुखशदि न पाकर भक्गणस बोले 
“आज साल म पड़ता है कि सुबशचि नहीं हुई है।” | 
.इस पर शिष्योंने कुछ भो उत्तर न दिया, तब गोविन्दने 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना को, “प्रभो ! मेरे पास. एक इरो 
-तक्रो है यदि आज्ञा हो तो सेवामें अपण करू । 
चेतन्यदेव इं स कर बोले, “गोविन्द ! तुम्हारो भक्ति | 
को सानग्रो अत्यन्त. आह्वादसे ग्रहण किया, किन्तु 
-आजसे हो तुम मेरा साथ छोड़ दो” 
गोविन्द्को इठात्‌ वच्वक्लासा आघात मालम पड़ा 
ओर वे रो रो कर कदने लगे, “देव ! इस दासने कोनसा 
“अपराध-क्रिया जिप्तसे ऐसा कठोर आदेश दिया गया है!” 
चंतन्यदेवने स्नेह पून क उत्तर दिया, “गोविन्द! तुम 
यथाथ भक्त और इरिपूजाके अधिकएरो. चो; किन निव्कास 


: काको उठा लाओ | सहाप्रभू, स. 


६१% 
ब्रत पालनका अधिकारो नहीं हो, अभो लक भो तुम्हारो 
विषयवासना दूर नहीं हुई है। अब भी तुम्हें सञ्चय . 


स्एद्दा सोज द्‌ है। इतो लिये कहता इ' -कि घर लौट 
जाओ, इहरिक़ो आराधना करो,  उपीसे तुम्हारो सुक्ति 
होगो ४! 23१8: 
दोघ निश्वास लेते हुए गोविन्द सजल नयन हो 
बोले, “मैं कुछ नचो चाहता, सर्व ख तिलाच््ञलि दो हैं, 
संसार लोट कर न्तीं जा सकता इ'।” 
चेतन्यदेवने भक्तको आलिङ्गन करते इण कहा, “तुमंने 
सवख परित्याग किया है सहो, किन्तु अब भी तुम्हें 
विषम कण्टक रह गया है। आज तुमने इरोतकी सञ्चय 
की है, कलह, फिर एक नवीन प्राश्चि करनेकी इच्छा होगी 
इसो कांमनाको वाधक जानो | तुम घर लोट जाओ, 
इसोमें कुशल है। जिस दिन तुम्होरे जोवनर्मं अलौकिक 
घटना चटेगो, उसो दिन मुझसे भंट पाओरगे । यदि कोई 
अनठो चौज पाओ तो उसे यत्नपूतक रक्‍्खो उसोसे 
तुम्हारो आशा पूण होगो। 
इस तरह गोविन्दको शोकसागरमें ड बाते हुए आप 
अग्रदोप छोड़ चल बसे । एक दिन भक्त गोविद गङ्गा- 
जलसे शुद्ध चो घगनमे मग्न थे। उसो श्रवस्थामें किसो 
वोजमें उनको पौठ पर तोनवार धक्का दिया । अन्त 
उन्हें मालम पड़ा कि वइ सिफ -खतटाइका एक छोटा 
काठ है। किन्तु, उसे उठानेके समय जान पड़ा कि व 
सामान्य काउ खाभाविकं शुरुको अपेक्षा सौ गुना 
भारी है: ऐसा क्यों होता हैं । विस्‍्मयसे गोविन्दके मनमें 
एक अपूर्व भाव उत्पन्न हो आयोः! वे कुटी पर लोट 
(राय , पर्त; मनका स॑ दे.दूर नंहों इरा । रात्रिकालमें 
गोवि<ने खप्न देख: कि, शहचक्रगदाधर मानों उनसे 
कह रहे हैं, "गोविद! सत सूलो ! मत भूलो ! उस 
रहे हैं, आने पर 
उन्होंको दे देना ।” गोवि'दकी निद्रा टूट गई, उन्होंने 
देखा कि चारों ओर घोर अन्धकार छाया हुआ है । वे 
उसो समय अन्धकारमें गङ्गाक किनारे पहंचे, यहां 
आ कर उन्होंने देखा कि ब: लकड़ी उसो ..स्थोन्न, पर 
पडो है। बहत यलसे उस काछको कन्ध . पर रख धीरे 


। तीरे अपनी, कुरोको आयो । उस शत गोविदको तनिक 


६१६ 


मो नींद न आई। प्रभात इत्ना। गोबि दने नव, उदित | 


fH 


'दिवाकरकी छटा देखी । उनके आ्रयंकी सोमा न रहो। । 


“जब उन्होंने उस काठके बदले एक! : चमकीलो छाष्ण 
“शिला देख पाई, गोविन्द चमक उठे और चेतन्यदेवको | 
बात उन्ह' स्मरण आ गई | ह 
दो प्रद्रके समय गोविन्द मिचाट्नकै लिए उसो | 
ग्रामको गये । शासको लोट आने पर अपनो कुटीके दर- | 
वाजे पर चेतन्प्रदेवको देखा। भक्त गोविन्द चेतनप्रको 
देख प्रेमाख्नु बहाने लगे। गोविन्दको भक्ति देख चेतन्य- 
का हृदय भी पिघल गया। वे-गोविन्दको आलिङ्गन 
करते हुए बोले, “जो कुछ मैंने कहा था, उसका क्या परि-| 
शाम हुआ ?” गोबिन्ट्ने सव बातें कह सुनाई । क्‍ 
देव बोले, “गोविन्द ! अब तुम्हे किसी बातकौ चिन्ता 
न रहो! ईशरने तुम्हारे मञ्गलके लिये यह शिला भेजो 
है। कलह एक शिल्पकार आ कर इस शिलासे एक सी- 
-कप्णजोको सूति बनावेगा। उस सूत्ति को प्रतिष्ठा मैं 

करूंगा ओर तुम उसके सेवक होगे!” 

दूसरे दिन नियत समय पर कह्दौंसे एक अपरिचित 
शिल्पकार आ कष्णकी सूत्ति निर्माण कर सबोंको अनुः 
पस्थितिसँ चला गया । सबोंने देखा कि नवदुर्वादलश्याम 
छर्ण सृत्ति ते यार हो चुकी है। चेतन्यदेवने उनकी 
प्रतिष्टा कों और गोविन्ददेव उनके पूजक नियुक्त इए |, 


८ ~ पु, 
` इस कृष्ण सूत्तिका नाम्‌गोपोनाथ रखा गया। उसी दिन: 


- से गोबिन्दघोष भो “घोषदादुर” नामसे विख्यात इद 

सृत्ति प्रतिाके बहुत दिन तक घोषठाकुर सवित 

रहे। इस समय उन्हें बहुतसे शिषा और विस्तुर देवो- 

' तर सम्पत्ति मिलो थो। रुत्यु के कुछ दण्ड पहले छन्द, 
ने अपने शिषपरोंसे कहा था, “मैं जा रहा हइ) आज मेरा 
-धंतिम दिवस है । तुम लोग उचित रोतिसे प्रमुको 
सेवा करना । सत्युक्के बाद गोपीनाथ हो नियत समयमै 
मेरा चाद्धाटि स'स्कार एएंरूपसे करे गे। मेरा शवदाह 
कदापि नहीों करना। देवप्राङ्गणक पास एक समाधि 

` बनाना ।” ऐसा कहते इए भत्ता गोविन्दघोषठाकुर इस 
लोकसे चल बसे। प्रवाद इस तरह है कि--उस दिन 
गोपीनाथके नेव्रसे जलको विन्द॒ टपकतो देखो गई थो । 
. चत्रमासकी छष्णा एकादशौमें. गोपोनाथने यादीय वस्त्र 


¦ रर्चायता सौइषं और कवि लच्ह्योधर रहते थे। 
ब्राह्मणोंको तास्रशासन द्वारा बहुतसी जमोन दान को 


गेदिन्द्धाषठाकुर- गे विन्ददास 


शरोर कुशांगुली पदन सेवकका याद्ध पत्रको तरह किया - 
था। आज़ सी प्रतिवष उसो तिथिमें गोपीनाथ दारा 
घोषठाकुरका याब्क्रिया सम्पन्न हुआ करता है। 
५यद्दोप दौर रोनाथ दैखो। 
गोविन्द्चन्द्-- बङ्गालकै एक राजा । तिरुमलयमे लिन 
हुई शिलालिपि पढ़नेसे जाना जाता है कि महाराज 
राजैन्द्रचोलने बङ्गाल देशके राजा गोविंदचन्द्रको पराजय 
किया था । राजेन्द्रचोलने ८८५ से १०३४ शक पयेन्त 
राज्य किया था, सुतरां प्रायः उसी शसयमें वङ्गाधिपति 
गोविंदचन्द्र विद्यमान थे! २ कन्नौजके' एक खाधीन 
हिन्दूराजा। यह मदनपालके पुत्र, विजयचन्द्रके पिता 
एवं कन्नोजके अन्तिम हिन्टूराजा जयचन्द्रक पितामह थे। 
ये दानो तथा विद्यानुरागो रहे। इनकी सभाम नेषघ- 
इन्होंने 


थो; ये सब बातें तास्त्रशासन पढ्नेसे जानो जातो हैं 
योवि दचन्द्रने ११६१ संवतसे १२०८ सम्वत पर्यन्त राज्य 
छिया था। अ 

४ रै कछाड़के अन्तिम खाधीन राजा । १८३० न्मः 

/ ये मारे गये थे.। ककड शब्दम विशेष विवरण देखे । 

गोविन्दजी-यह एक कवि थे। हि'दो भाषामे इन्होंने 
अनेक कविताये' रची हैं। इनका जन्म १६०२ इमे 
हुआ था । 

गोविन्दज्योतिवि द-- नीलक रके पुत्र, चन्द्रोटयनाटक- 
प्राकृत-चिद्यतिके रचयिता । 

गोविन्ददत्त (१पु० ) गङ्गातीरस्थ अग्रहार ग्रामवासी एक 
ब्राह्मण परिड़त। ये नाना शास्त्रमें पारदर्शों थे। ग्राख- 
पराक ख सूखेके प्रति इन्हे विशेष अखद्धा थो, यहां तक 
कि सूरखोके शरीर स्पर या एक स्थानमें अवस्थान करना 
भी ये अपनेको अपवित्र समझते थे। 

गोविन्ददास--१ एक संस्कत ग्रग्यकार, रामपदति और 
रासरत्षा टौकाके प्रणेता। २ सत्पद्यरक्राकर नामक 
जसत अन्यकी रचयिता। २ गोविन्ददासोत्सव नामके : 
'सखहात वद्यक ग्रन्यकार। ४ बङ्गला पटावली-रचयिता हक 
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एक विख्यात वेष्णव कवि। ये चेतन्यदेवक्े परिकर 
-्ररत्योवसेनके कनिष्ठ एत्र थे। ये जातिके वेद्य रहे। 
इनका जव्मस्थान कांटोयाकै अन्तर्गत योखण्डमें था। 
भक्तमाल, भतिरत्लाकर और नरोत्तमविलास नासे 
प्राचीन बड़ला ग्रन्धोंमें गोविन्द्दासका परिचय मिलता 
हँ 

मन्तामालाके मतसे गोविन्दे छोटे भाइका नाम रास: 
चन्द्र कविराज था । परन्तु भत्तिरत्राकरमें रामचन्द्र 
गोविन्ददाससे बड़े बतलाए गये हैं। पहले चिरच्जोव 
कुमारनगरमें रहते थे, इसके वाद खो ढण्डके दामोदर- 
सेनको कन्या सुनन्दासे विवाह कर शोखण्डमें रहने 
लगे। सुनन्दाके हो गर्भसे रामचन्द्र और गोविन्ददास पेटा 
हुए थे। 

रामचन्द्र नेयायिक पण्डित थे, वे अपने छोटे भाईके 
पहले खीनिवासाचार्यके निकट राधाक्षष्ण-मन्त्रसे दौचित 
` हुए थे। वैष्णव गोविन्ददास प्रथसावस्थामे शक्तिकै उपा- 
सक थे। एक समय वे संग्रहणो रोगसे अत्यन्त कातर हो 
गए थे। इस पीड़ित अवस्थामें उनके हृदयमें इरिप्रेमक्का 
अङ्ग र उदय हो आया। उनने उसी पोड़ित अवस्थामें 
रामचन्द्रको लिखा, “भाई ! में अत्यन्त दुखित अवस्था- 
में पड़ा हूं, आप आचार्य-प्रभुको लाकर मेरा उद्धार 
करें ।”” 

महाभागवत रामचन्द्रने छोटे भाईको कथा आचाये- 


नाई । उस समय गोविन्ददास बुधरो ग्राम- | | 
बन जि ` कविराजको बनाई इई नहीं मालुम पड़तो है। चेतन्य- 


में थे। आचार्य-प्रसु रासचन्द्रके कथनानुसार जाजि- 
ग्रामसे वुघरी आए और उन्होंने गोविन्ट्दासको राधाकृष्ण 
मन्तसे दोच्चित किया । उसो दिनसे गोविन्ददास ब ष्णव 
भक्तके जेसा गण्य हुए। 

गदाधरदास प्ख्तिका तिरोधान सस्बाद पा कर 
निवास आचायंके मनमै अचानक वैराग्थका उद्य 
डुझा और उन्होंने शौघ्र हो इन्दावनको प्रस्थान किया । 
औखण्डके रघुनाथ ठाकुरको आज्ञासे रामचन्द्र आचाये- 


प्रभुको लानेके लिए हन्दावन चल्न दिए। रामचन्द्र जाते | 
समय गोविन्दको कुमारनगरसे तेलियाबुधरो ग्राम जानेके | 


लिए कद गए ८ । 


सोनिवासाचार्य लोट कर कुछ दिन तक गोविन्दके |. 
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चरमें टिक्षे थे, यहां उनने गोविन्द्के मु बसे पदावलो 
खबण की । उन्हींक्े अनुरोधसे गोविन्ददासने गाताद्धत 
रचना को थो। गोतारूतके सुमधुर रचनासे सन्तुष्ट हो 
खोनिवासने उन्हे 'कविराज' उपाधि दो। भक्ति 
रल्लाकरमं लिखा है कि जोवगोखासो प्रति पण्डित उस 
गोतारूतको देखनेके लिए सवेदा आग्रह प्रकाश किया 


करते थे । 


रामचन्द्र ओर आचार्य-प्रभुके वन्टावनसे लोट आने- 
के बाद गोविन्ददासको भो एक बार उल्न तो देखनेको 
इच्छा हुई थो। वे नित्यानन्दपत्रो जाह्वोदेवोके साथ 
हन्दावन गए । डस समय गोपालभट्ट, जोवगोखामो आदि 
वेष्णव पण्डित हन्दावनमें वास करते धे । उन्होंने गोविन्द- 
दासका यथोचित सम्मान किया ओर उनके कविल्लकी 
परोक्षा ले कर “कविराज” उपाधि प्रदान कौ । 

- हवन्दावनसे घर लोट आने पर भतोंने गोविन्ददासके 

साथ महोत्सव किया था। टु 

हन्दावनसे आनेके बाद नरोत्तम ठाकुरक पिढव्य- 
पुत्र राज्ञा सन्तोषदत्तके अनुरोधसे उन्होंने सङ्घोतमाधव 
नाटक रचना को थो। 

गोविन्ददासको दिव्यसिंह नामक एक पुत्र था । 
नरोत्तमविलासमें लिखा है कि दिव्यसिंह -मो पिताके 
सदृश एक बड़े भक्त थे । 

अभी पदावलोमें गोविन्ददासको बडतसी भणिता 
देखो जातो हैं, किन्तु वे समस्त चिरज्चोवक पुत्र गोविन्द 


चरितारत प्र॒ति ग्रन्यॉमें एक आध जगह गोविन्ट्दास- 
का नामोल्लेख हैं। मिथिला अञ्चलमें भो गोविन्द्दास 
नामक एक कवि थे, उन्होंने भो बहतसो कवितायें रचना 
को थों । 

५ ब्रजवासो एक हिन्दी कवि । ये विइलनायके शिष्य | 
धे। ये १५६७ ६०में विद्यमान थे । हि दो साषामे इन्होने 
अच्छी अच्छो कविताय बनाई थों । इनको एकाकविता 
इस तरद है-- 

“कुटिल कुन्तल कुस्छल काछिनो. कान्ति कुवलय भाकरे । 
जिवे कुखिताधर कुसुद-कौम दौ कुन्द को रव हासरे । 
कान्ह कालिन्दौ कुल कानन कुञ्चे कुञ्चर राजर। 

. किंव कामिनो कुच कुमकुमाञ्चित कामको बिराणरे ॥ 


दर टे 
“कमक शिद्यौ कङ्गनाद कुणलाच्चित अंशरे। 
शत कोशिल वाण्ठ कूएक काकलो हत ब शरे ॥ , 


केश रो कति कम॒बु कन्दर कुन्न कैशर दामरे। 
कलि काल कालीय छबले कम्पित दास गाबिंद नामरे ॥” 


गोविंददोचितः-एक संस्कत य्रन्यकार । इन्होंने चपलौका- 
घाननिणं य और कास्येष्टिप्रयोगको रचना की है 
गोवि दष्दादशो ( स'० खो० ) गोवि'द्प्रिया दादशी मधा- 
पढ्लो० : पुष्यानचवयुक्क फाला.न सासकी शुक्ल दादशो । 
_ ब्रह्मापुराणमें लिखा है कि इस दिन उपवास. करनेसे 
! समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लोऋव्यवह[रम यह तिथि 
' आमद को द्वादशौसे भो प्रसिदा है। पापनाशिनो-माहा- 
` मगरका मत है कि फाला ण मासमें आमद की व्रत करने- 
` खे विशुलोककी प्राप्ति होती है। प्रभासखण्डके सतसे 
` शक्ला एकादशोमें उपवासो रह कर दादशोके दिन नदो 
तड़ाग या दौधि का ( कूप ) में स्नान करना उचित है 
आर उसके बाद पव त, वन अथवा ग्रन्थ किसो दूसर 
_ स्नमें (जहां आमद की हच पाया जाय. वच्चा) उपस्थित 
_ हो इरिको पूजा कर समस्त रात्रि जाग. कर व्यतीत 
करनी चाहिये । एक जलपूर्ण कमण्डलु भो सदुब्राह्मण- 
. को दान टे। इविय करके सारी रात जाग कर इरिकथा 
. सवण करे । ऐसा करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्ति 
लाभ कर सकते और पाञ्चभौतिक शरोर पतन होने पर 
हो.निर्वाण ( सोच) लाभ करते हैं | (४रिमनि मि) 
_ गोवि'दनाथ-शङ्कराचाय के गुरु और गौड़पादके शिष्य । 
एक प्रसिद्ध योगी थे। सवं दश॑ नसंग्रहमें इनका मत 
उद्दत है। 
गोपि दनायक--एक शेवशास्त्कार । 
गोवि दन्धायवागोश- प्रसिद्द “वासुदेव साव भौसव'शोय 
एक विख्यात नैयायिक । 


*भाषामें ज्योतिषरत्नस'ग्रह, यासलानुसारिप्रश्न, उत्पलपरि 
` मलटीका, सुहत चिन्तामणिके पै यूषधारा नाग्नो टोका 

क ह सरला नामकी रोका प्रणयन 
को इं। 


२ रामपण्डितके पत्र, साद्वपद्धति नामका स्म ति 
स ग्रहकार ! 


गाबिन्द्डौचित-गा विन्दप्रस 


गोवि'दपन्यी- वेष्‌णवॉका . एर सस्प्रदाय। इनके गुर 
गोविन्द दास थे जिनको कब्र फ जाबाद जिलेके आइरोलो 
ग्राममें हैं । 


गोवि'दपर--१ मानभूम जिलाके अन्तरगत उप्तरीय 


उपविभाग । १८५१-५२ ई०को यह एक खतन्त्न उपवि- 
भागरूपसे स गठित हुआ । यह अक्षा० २३" ३८ तथा 
२४ ४ उ० और देशा० ८६' ७ एव' ८६ ५० पू०के सध्य 
अवस्थित है । इसका भ,परिसाण ८०३ वग भोल है। 
१८७०-७१ ईको यहां सिफ दो फीजदारो अदालत 
स्थापित हुए धे । 

२ ब'गालके अन्तर्गत मानभ्‌अ विभागका एक 
सदर। यह अज्ञा० २३' ५०-उ० और देशा० ८६ ३२ 
पू०में अवस्थित है। यद्दांकी लोकस ख्या २७७१२२ है। 
इंस मइकमेमें ढामोट्र और बराकर नदोके मधय निभुजा- 
छाति एक स्यान है | इसकी पश्चिस सीमा छोटा नागपुर 


' है। उत्तर और पूव में खुला मेदान है जो कुछ पहाड़ियों 


रहनेसे ऊ'चा नोचा हैं! इसमें १२४८ ग्राम लगते हैं, 
जिसमें गोविन्दपुर हो सदर है, इसभे सिवा ओर कोई 
शहर नहीं है । झरियाको कोयले कों खान भी इसो 
उपविभागके अन्तग त है । 

२ कलकत्ताके दक्षिण अभो जहाँ फोट विलियम दुगं 
है उसको समतलभ सि और समस्त अंश पूर्व समयमे 
गोवि दपुर नामसे सशहूर था | कलकत्ता इखो। 

गोवि'दघुरम्‌- क्कष्णा जिलेके अन्तर्गत एक ग्राम जो नरस" 
- राबुपेटासे ५ भोल दक्षिण-पूव में स्थित है । इस ग्रामके 
पच्चिस एक म'दिरमें बहुतसी प्रतिसूत्तियां और दो 
खोदित शिलालिपि हैं। ऐसा सुना जाता है कि दादश 


' शतान्दोमें किसो चोलराजसे गण किया 
। गोवि'द्पण्डित-१ एक प्रसिद्द ज्योतिवि दृ । इन्होंने संस्क्रत | आ 


गया था । इस ग्रासमें झष्णदेवरायसे प्रतिष्ठित एक विशु 
स द्रि है। इस म'दिरके प्रवेशद्वार पर तैलङ्ग भाषामे 


, लिखा हुआ एक शिलाफलक दृष्ट होता है। 


गोतिन्टप्रभु-ये मौ अच्छे कवियोंमें गिने जाते थे। यींतो 
इन्होंने बहुतसी कवितायें रचो हैं लेकिन यज्ञां पर सिर्फ 


¦ एक हो दो जातो है-- 


कहा वरे ब कुण्ड हौ जाय 
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गाविन्दर्भटं--गों विन्दशेष 


नहाँ नहो' कुज्ञवता अलो काकिल सद्‌ सुग ध न वायु बहाव ॥ 
नहों' वहां सुनायत खवणन व शोधन कुछ न पुरत अधर लगाय। 
सारस ह'स मार नहीं वोलत तहांका वसवे। कौनके से।इाय॥ 
नहो' वहां इज हन्दावन वीथन गे।पोच दन यशोदा माय । 
गोविद प्रसु गोपी चरणनको हरज तनिव्दां जाए दलाय ८१ 
गोविन्दभई- २ आत्माकंबोध नामक वेदान्त ग्र'थके रचः 
यिता। . र 
२ तिथिनिणय नामका स्मृतिस चइकार । 
३ पराशरस दिताफे एक भ।षरकार । 
४ सोमांसा-सङ्कल्मकोसुदो नामक स्मृतिस ग्रहकार। 
५ राजचन्द्रयशःप्रवन्ध नामक संस्क्त काब्यरचयिता। 
६ इच्रल्लाकरके एक टीकाकार | 
७ एक विख्यात अलङ्कारगास्त्रवित्‌; केशवके - पुत्र 
और दचिकरके वेमात्रेथ भ्त्राता । इन्होंने काव्यप्रदौप 
नामका काव्यप्रकाशको टोका रचना की है । काव्य- 
प्रदोष पहले पहला ओष ने लिखना आरम्भ किया था । 
किन्तु उनके सत्य, होने पर,उनके अनुज गोवि दने इसे 
पूर्ण किया । < वेदांतसत्रके एक व ष्णवीय भाषगकार । 
गोविन्द्भइ--एक जेन ग्रन्यकार । ये जातिकै कायस्य थ। 
इनका बनाया हुआ एक ग्रन्थ “पुरुषार्था नुशासन” प्राप्त 
है । इनके श्रोकुमार कवि, सत्यवाक, टेवरवल्लभ, उद्यतः 
भूषण, इस्तिमज्ल कवि और वदमान काव ये छइ पुत्र 
थे ऑर सभो डड्ट विद्वान्‌ थे । 
आंद नाटंकोंके कत्ता इस्तिमल्च प्रसिद्द हैं। 
-गोविन्दभझचाय चक्रवत्तो -चङ्गदेशाय।एक विख्यात पंडित 
इन्होंने संस्कत भाषामै समासवाद और पदाथखण्डन- 
टोका लिखो हैं । 
गोविन्द मद्दामद्दोपाध्याय- एक विख्यात पण्डित। इन्हे 
बुघवालावधत? नामको एक ओर उपाधि है । उन्होंने 
अशिकरणमाला नामका एक उत्क.ऱ संस्कत दशनग्रन्य 
प्रणयन किया हैं । 
गोविन्दसिश्च--१ पद्यावलोष्टत एक प्राचीन कवि। 
. २२ आनंदतोधे-रचित दादशस्तोत्रकं एक टोकाकार। 
गोविन्ट्राय--कब्याणपुरक् चालुक्यवंशोयं एको राजा, 
-वौरसत्याअयके पिता । चालुक्य देडा। 
गोविश्दराज--१ एकं विख्यात पण्डित, माधवभट्टकै सुत्र। 
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इनमें म थिलोपरिणय 
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इन्होंने मानवधम शास्त्रकी रोका ओर सञ्चरी नामरी 


याच्ञवल्कास्गतिको टोका रचना की है। 

२ सुभाषितावलो्टत एक प्राचौन कवि । 

३ तैत्तिरोयोपनिषद्का एक भाषाकार । 

४ रामायणचंप और राजवंश नामक संस्कृत काव्य- 
कार । 

५ सञ्तञ्ञोकोव्याख्या और शङ्गारतिलकका “भूषण' 
नामक टोकाकार । 

गोविन्द्राम-१ गोविन्दविलाल नामक वेदान्त ग्रथके 

रचयिता । 


२ कुमारसम्भवके धौररच्छनिका नामक एक टोका- 
कार ! 


३ देवौसाहात्म और गङझ्ासहस्र नामक एक 
टोकाकार । 
४ रामदेवके पुत्र, मदिन्त्रस्तवप्रकाशिकाके रचयिता । 
प राजस्थानके एक विख्यात कवि, इन्होने सुन्दर 
हिंदो कवितामें “हारावतो” नामक इरवंशोय राजपूत 
राजगणाका इतिहासकी रचना को है ।' 
गोवि'दराम शिरोमणि--एक बक़देशोय पण्डित । इन्होंने 
शब्द्दोपिका नामक सुग्धबोधकी टोका रची है। 
गोवि दरामसेन-नाड़ोज्ञान नामक संस्हात व द्यक ग्रथ- 
कार । 
गोवि'दवत्स--अद्देतादित्य नामक वेदान्त ग्र'थ रचयिता । 
गोवि द॒ विद्याविनोदभइ- एक विख्यात संस्कत ग्र थकार। 
इन्होने भागवतसार, क्रमदौपिकातन्चकी टोका ओर 
त्रिपुरासारससुच्चयका पदार्थःप्रकाश नासकी टोका 
रचो है । 
गोचि' दशम न्‌-वेदान्त कथारल नामक घ दान्तिक ग्रथ- 
कार । न 


गोविदशास्त्रो--९ आर्ष णरहस्य नासक संस्कत ग्रंथ. 


कार । २ अक्षोभ्यतोथ का नामांतर । १२४८, इ०की इन- 
का देहांत इभा था । | 
गोवि'दशेष-काशोवाली शेष यजघ्ञेश्वरके पुत्र । एक 
विख्यात वेदवित्‌ । इन्होंने वोधायणीय। दशेपूण सास- 


प्रयोग, बोधायनोय झग्निशोमप्रयोग, सोमप्रयोग और , 
, विनतानंदव्यायोग नासके कड एक व ट्कि ग्रथोंको 


रचना को है 
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गोविन्द्खामिन्‌ १ एरु परमं ष्णव और विख्यात कवि, 
मत्तिसाहात्मा नामक. प्राचीन घोष्णव. ग्र॑थमें इनका 
माहात्म विस्तार रूपसे बण त हैं। २ एक ब दिक 
पण्डित, बोधायणोय धम सूत्र ओर ऐतरेय ब्राह्मगवा एरु 
भाषरकार । माधशीय धातुदवत्तिमें इनका मत उदद,त हैं। 
गोविग्दा ( स'० खो० ) जोवन्धरखामौकी पत्नी । 
जौव'घरखामौ देखे 
गोवि दाचायं--१ शङ्कराचाय के गुरु। गोविदनाथ देखे । 
२ एक फारसी और संस्क्ृतभाषावित्‌ पण्डित। इन्होंने 
अध्यांमरामायणका फारसी अनुवाद किया थाः . 
गोविन्दानंद--१ अर्थरत्रप्रभा नामक जातकाण्वके टोका- 
कार। इनकी उपाधि “कविकाश्चनाचायं” थो ! 

२ एक विख्यात स्मृतिशाखवित्‌, गणपतिभशके पुत्र । 
इन्होंने क्रियाकौमुदी, दानकीमुदौ, वर्ष कौसुदी, शद्दि- 
कौसुदी, यादकौसुदी, गोविदान'दोय धम शास्त्र एवं 
शूलपाणिके प्राययित्तविवेकके तत्तकोसुटो नामकी टीका 
प्रणयन को हैं । न 

गोविन्दिनो ( स० स्त्रो० ) प्रियङ्गः । i} 
गोविन्दु ( सः° भि’ ) गवां विन्दुः, ६-तत्‌। ` गोलम्भक, 
ग लाभ करनेवाला । 


गोविराटो ( स'० खो० ) शारिका पक्षो । 


A 


गोविष ( स'° स्त्रो० ) गोविद्‌, ६-तत्‌। गोविष्ठा, गोमय, 


गोब्रर। 


गोविषाण (स'° क्ली० ) गोवि षाण', ६-तत्‌ । गौके खुङ्ग, 
गायका सोंग। 

गोविषायाह्वा ( स'० स्त्रो० ) बबूलब्वक्ष। । 

गोविषाणिक ( स ० पु० ) गोविषाण' साधनतया अस्त्यस्य 
गोविषाण-ठन्‌ । गोविषाण निर्मित वाद्यविशेष, गौ- 
खङ्खका बना हुआ एक तरइका बाजा | 

गोनिष्ठा ( स'° सत्रों० गोर्विषठा, ६-तत्‌। गोमय, शोबर। 

गोविसगै ( स'° ए० ) गोविं सग, ६-तत्‌। १ गोपरित्याग। 

` २ प्रातःकाल, सुबह, तड़का। 

' गोत्रीथि ( म० खो ° ) गवां ग्रहाणा चौयिमागेविश्व षः, 

६:तंत्‌ । ज्योतिविदृगण अखिनी प्रशति तोन तीन नचत्र 
में एम एक वौथि या पथ कल्पना करते हैं । नक्षत्र 


| 


गेविन्द्खामिन्‌-गे।व्रत 


मण्डलमें सवसमेत नो वोथि हैं, जिनमेंसे इस्ता, चित्रा 
अर खातो इन तोन नचत्रॉमें जो वीथि हो उसे गोवीधि 
कहते हैं। किसो किसी ज्योतिषीके मतसे अशनी 
रेवतो, पूवभाट्र और उत्तरमाद्र इन चार नन्तरे 
गोवोथि हुआ करतो हैं| ( दह दिवा २.२) | 

गोवोये ( सं° क्वी० ) गवां वय, ६-तत्‌० । गोका वीस । : 

गोह द ( सं° ह्वो० ) गवां हदं, ६-तत्‌० । गोससूच,-गौका 
कुण्ड | 

गोहन्दारक ( सं० पु० ) गोवृन्दारक इव उपमितस० | 
अष्ठ गो, सु'दर गोरू। 

गोहष ( सं० पु० ) गोषु वर्षेति रेत: सिञ्चत दष-क। १ अष्ट 
इष, अच्छा सांढ़। गौय ठंषञ्च तो साहश्य नास्त्यस्य गोवष- 
अच्‌। २ न्यायविशेष । २ शिवजो । 

गोठषध्वज ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 

गोहषभ ( सं० पु० ) श्रेष्ठ छष, सु'दर बेल या साँढ़ । 

गोवेष्ट ( स'° क्वो० ) शोसक धातु, सोसा । ( 7/॥0 ) 

गोवद्य ( स० पु० ) गोरिव वैद्यः । १ सूख वेद्य। गोव द्य 
चिकित्सकाः, ६-तत्‌० । २ गोचिकित्सरु, गोका वेद्‌ । 

गोव्यच्छ (स ० त्रि०) गोके निकट गमनशोल, वह जो गोके 
पास जाता हो । 


गोव्याधिन ( स० पु० ) गोत्रप्रवत्तक एक ऋषि । 

गोव्याघ्र ( स'० पु० ) गो चौर बाघ । 

गोब्रज ( स० पु० ) गवां ब्रजः, दततत्‌०। १ गोसमूह, 
गायका झुण्ड । गावो ब्रजन्यत्र व्रज आधारे क । गो-गति- 
स्थान, गोष्ठ, गोशाला । ३ दानवविशेष । 


गोन्रत ( स° क्वो० ) गोषु व्रतम्‌, ६-तत्‌० । एक प्रकारका 
व्रत जो गोहत्याके प्रायचित्तके लिये किया जाता -है। 
इस ब्रतमें गोत्रतिन्‌को केश मुण्डन कर एक . मास .तक 
किसी गोके पोछे घूमना पड़ता है। गायको ठच्रागैके 
लिए एक मुद्चत्त भी कोशिश करना निषेध है। हु, 
यदि वह अपनो हो इच्छासे ठरे तो ब्रती. खडा. हो 
(सकता है, अन्यथा उसके पोछे पोछे चलना पड़ता _है। 
गायके अवसन्न हो जाने. अथवा किसो आपत्तिम पड़ 
जानेसे उसे उद्दार तथा रचा भो करनो पडतो है। 
सूत्रम स्नान करना एव' केवल गोदुग्ध पो कर हो जोवन 
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गोब्रतिन्‌--गोषङ्गव 
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चारण करना पड़ता है । एक मास पर्यन्त उक्ल नियमक , गोशोष ( स'० घु० ) यो; शौर्ष भिव शोषी यस्य, बहुओ । 


अनुछानको गोव्रत कहते हैं। गोहत्य( शब्द्मे विशेष विवरण देखों। 


गोत्रतिन्‌ ( सं ' त्रि’ ) गोत्रतमस्थास्ति अनुठे यतया गोत्रत- 


इनि । गोव्रत आचरण करनेवाला । 

गोद्रा--यशोर जिलाकी सुन्द्रवन विभागके अन्तग त एक 
ग्राम । यह कपोताक्त नदो कूल पर अवस्थित हैं । पूर्व 
.समयमें यह बहुजनाकीण रहा, ध्व शावशिष्ट इत्‌ वास- 
भवनादि आज भो उसका परिचय देते है। इस ग्रासको 
रज्ञाके लिये कपोताच नदो पर एक पुल है। 

गोश ( फा० पु० ) १ सुननेको इन्द्रिय, कान। (स्त्रो” ) 
२ पर्दानशौन, जो स्रो सदा घरमें हो रहतो, किसो दूसरे 
पुरुषके समच बाहर नहों होती हो । 

गोशकात्‌ ( सं० क्वो० ) गोः शक्कत्‌ ६-तत्‌° । गोमय, गोवर। 

गोशत ( स'० घु० ) १०० गोओंका दाना । 

गोसपेञ्च ( फो० पु० ) कानमें पहनेका जेवर । 

गोशफ ( स'० पु-ह्णो० ) गोः शफः, ६-तत्‌० । गोका खुर । 

गोशमायल ( फा० घु० ) कानके पास लटका रहता डुआ 
मोतियोंकी लड़ोका गुच्छा जो पगड़ोमें एक ओर लगा 
रहता है । 

गोशमानो ( फा० स्त्रो० ) १ कान उमेठनो । २ ताड़ना, 
कड़ी चेतावनो । 

गोशय ( स'० पु० ) शर्या शोणा गोयत्र, बहुत्रो०, विशे षण- 
स्य परनिपातर्ळांदसः । चत्‌ सर्प, अजगर । 

गोश्वारा (फा० पु) १ खब्जक नामका पेड़ । २ कुण्डल, 
कानका बाला । ३ सोपका बड़ा मोतो । ४ पगड़ोफा 
किनारा जो कलाबतुसे बुना रचता है । ५ तुरा, कलगो, 
सिरपेच । ६ जोड़, मिजान । 

गोशा ( फा० पु० ) १ कोण, कोना । २ एकान्तस्थान, जहाँ 
कोई न हो। ३ तरफ़, दिशा, ओर । ४ धनुषकोटि, 
कमानको दोनों नोंके' । 

गोशाड बल ( स'० पु० ) ग्रन्धिपर्णी । 

गोशाल ( स'० क्ली० ) गवां शाला, ६-तत्‌ | विकव्पे क्लीवः 
त्वञ्च । गोशाला, गोके रहनेका घर । 

गोशाला ( स'० स्त्रो० ) गोशाला, ६-तत्‌। गोग्टह, गोष्ठ, 
गोओंके रहनेका स्थान । 


१ एक पर्वतका नास जो देखनेमें ठोक गोरङ्गाक्नति 
की है। २ चन्द्नविशेष, जो उक्त पर्वत पर उत्पन्न होता 
है। ३ एक प्रकारका चल्न । ( क्वो० ) गोशोषे, ६-तत्‌। 
गोम्‌ ण्ड, गोका मस्तक । 

गोशोष क ( स'० पु० ) गोः शोषं मिव कीयति केक. १ 
द्रोणपुष्पोद्ठक् । गोशोष खाथें कन्‌ । २ खतच दन | 

गोखरः ( स'० पु० ) गोः शोषं मिव शङ्गः शोषेभागो यस्य 
बहुब्रोश। १ ऋषिविशेष । (स्र'दपु० प्रभाखखण्ड ) २ एक 
पवे त । रामायणमें लिखा हैं कि दस पर्वत पर मदेइ 
नामके बहुतसे राकस रहा करते थे । ये क्षुद्राकृति अथवा 
एक हाथ परिमाणके ऊ चे थे । रात्रिके समय ये टहलने 
बाहर निकलते ओर सांसारिक कार्य किया करते थे, 
किन्तु रात्रिके अवसान होने पर पुनः जलम छिप जाते 
और सूर्यास्त होने पर बाहर निकल आते थे। ये बड़े 
दुष्ट ओर दुराचारो रहे, इनके शापसे इस अवस्थाको 
प्राप्त वे थे। यह पर्व बोद्योंके धम -ग्रन्यमें एक पुण्य 
शेल कइ कर वणित है। खयनन्‍्भ पुराणमें निला है कि 
सत्ययुगमें इस पव तका नाम पद्मगिरि, तायुगमें वच- 
कूट, द्वापरमें गोशड़' और वत मान कलियुगमें ' गोपुच्छ 
पड़ा है। ( खयभ्षपराण १ अ° ) 

महाभारतमें भो इस पव तका उल्लेख हैं : चोनपरि 

ब्राजक युणनचुयाङ्गने “किउ-शि-लि-किया” नामसे इस 
पव तका उल्लेख किया है । (क्वो०) गोअ्रङ्ग। ६ तत्‌। 
गोका शुङ्ग, गोका सिंघ। ( पु० ) गोख्रङ्घ' तदाकारोऽख्यस्य 
गोअरङ्ग-अ्च्‌। ४ वव्व र दक्ष, बबूलका पेड़ । ५ डिंदुओं 
के एक तरहका सामरिक यन्त्र । 

गोश्त ( फा० पु० ) मांस, आमिष । 

गोख्नुति ( पु० ) व याघ्रपद्य गोत्रोत्पन्न एक चषि । 

गोश्व (स'० पु०) गोसाशस्च इतरेतरइन्द । गो ओर अश्व 
बल और घोडा । 

गोषखि ( स'० पु० ) गोः सखा यस्य, बइब्री०५ छांद्सत्वात्‌ 
सृत्व' । १ दुग्धसे मिश्रित वसु । २ वह मनुष्य जिसका 
गो हो सखा हो 

गोषड्ब ( स'० को० ) गयां षट क॑ गो-षज्ञवच । गोषदक, 


गोशिशरा--कौशास्बी नगरका उपत्गह गी देखा । ८०००, कक सख्या च गाय । 
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६२२ । 
गोषणि ( स॑ ० त्रि ) गां सनोति ददाति सन दाने इन्‌ वो कळ तया अस्त्यस्य गोष्ठी-अच्‌ । २ सादविशेष, जो कई 
चत्वं । । गोदाता, जो गाय दान करता हो | | मनुष्य मिल कर करते हैं, गोछोश्राड । ३ परामश, 
गोषद्‌( स॑° त्रि० ) गवि वाचि सोदन्ति सदु-क्षिप-पूव सलाह । ४ दल, मण्डलो । 
पदात्‌ षत्ब' । जा बात वोलनेमें तुतलाता हो । गोछकुक 2 ( स'० पु० ) १ भासपच्ञो। २ काकविशेष, 


कीवा । 
गोषदादि ( स'° पु० ) गोषत्‌ आ दियं स्य, बइत्रो० । पाणि | एक तरहका कं 
न गण" गोषद्‌, इपेत्वा, मातरिश्वन्‌, रेवखला) ग़ोष्ठज ( स'० लि०.) गोष्ठे जायते गोष्ठ जन-ड । १ गोष्ड-. 
वैवीरायः छष्णास्या, खरेष्ठा, देवीधियः, रचोइण, युच्ञानः | जात, जो गोशालासे उत्‌पन्र हो । (पु०) २ एक ब्राह्मण- 


को | का नाम। 
अच्छन, प्रभं त, प्रतुत्त, कुशानु और गोषद इन सब । 
| गोष्ठपति ( स ० पु० ) गोष्ठस्य पतिः, दद तत्‌ | गोष्ठका 


गोषणि-गोष्टो पर्ति 


गोषदादि गण कहते हूं । 
गोषन ( स'० त्रि० ) गां सनोति सन्‌ू-विच गोदाता, गाय | अध्यक्ष, ग्रधान गोरक्षक । 
दान करनेवाला । गोष्ठशाला (सं० खो ०) समाभवन, वह स्थान जहाँ कोई ` 


सभा होतो हो । 

गोछठख ( स'० पु० ) गोप्ठे खा समासे अच | १ गोष्ड 
अवस्थित कुक्कर, वह कुत्ता जो सदा गोशालामें रह दूसरों 
पर भूकता है ! २ परद्धिंसक, वह सनुषप्र जो केवलमाब् 
घरहो पर रह दूसरेको हिंसा किया करता हैं। 

गोष्ठखन्‌ ( स० पु० ) गोष्टस्य खा, ६-तत्‌।' गोष्ठय देखो। 

गोागार ( स० क्वो० ) गोष्ठस्य सभाया बहुजनस्थानस्प- 
आगारं, ६-तत्‌। १ सभाग्टद, सभा करनेका घर । २ जिस 
घरमें बहुत मनुष्य वास करते हों. गोष्ठस्य गोप्रचार- 
स्थानस्य आगारं, ६-तत्‌ | ३ गोप्रचार स्थानका घर। 

गोष्ठाध्यक्ष (सं° पु०) गोष्ठखाघरच, ६-तत्‌ । गेष्ठपति देखो । 

गोष्ठान ( स० क्वौ० ) गोः स्थानं, ६-तत्‌, पूर्व पदात्‌ पल्र' । 
१ गोप्रचारस्थान, गोष्ठ । 

गोष्ठाश्सी ( स'० स्धी० ) गोपाभी देखो । 

गोष्ठि (स'० स्त्रो०) गावो वागविशषास्तिष्ठन्व् खा 
बाइलकात्‌ कः, ६-तत्‌। | गोष्टी देखा। 

गोष्ठिक ( स० त्वि° ) गोष्ठां भवः गोष्ठी-इकन्‌ ! गोष्ठो 
सस्बन्चीय । 

गोष्ठो ( स'० ख्री० ) गावोऽनेका वाचस्तिष्ठन्त्यत्र स्था'क 
गीरादित्रात्‌ ङोष.| १ सभा, बहुतसे लोगोंका सम,चं.! 
२ परश्परालाप, वात्तोलाप, बातचौत। ४ परामश, 
सलाह । ४ पोषग्रवशे। प समच, भमाड। ६ एक हो 
विशेष । र [ अङ्कका रूपक या नाटक, निम ५ या ७ स्त्रियां और ८ 

मोड ( स० क्वो० ) गावस्तिष्ठन्यत्र गो-स्था-कं । १ गो- | या १० पुरुष हों । | 
शाला, गौथंके रइनेका स्थान। (क्ले) गोषी बहुजनाः | गोष्ठीपति ( स'० पु० ) गोनां पततिः, ६-तत्‌० । १ परि 


गोषा ( सं ० रिश ) गां सनोति षन्‌-विट..। गोदाता, जो 
गो-दान करता हो । 
गोषाति ( म'° खो” ) गो भावे क्तिनू गवां षातिः, ६तत्‌। 
इत्वच्च। १ गोलाभ। २ गोदान। . [ 
` गोषारो ( स'० ख्रो० ) गां सादयति सद-णिच्‌-अण उपः 
` स° सत्व गोरादित्वात्‌ डोष्‌ | पत्तिविशे ष, कोई चिड़िया। 
गोषुचर ( स'० त्रिश) गोषु चरति चर-ट अलुकस०। गो 
मध्ये विचरण, गोके सांथ चलनेवाला । द 
गोषुयुध (सं० त्रि) गोषु युध्यत इति युधः क्षिप_अलुक्‌स०। 
जो शोके लिए लड़ता हो । 
गोषक्तिन्‌ (.स'० पु° ) एक ऋषिका नाम। 
गोषेधा (स'० ख्रो०) गोरिव सेध उत्से धो यस्याः, बहुत्री०। 
पूव पदात्‌ षत्वं । दुलचणा स्त्री, खराब चाल चलनकी 
औरत । 
गोष्टानटो—सन्द्राजमें गोदावरो जिलाके अन्तगंत नदो 
विशेष। कोई कोई इसे गोस्तनो अर्थात्‌ गोदुग्धप्रवा- . 
हित नदी कहते हैं। इसका जल हिन्दुओंके लिए पवित्र 
मान। गया हैं। वायुपुराणोय गोस्तनीमाइात्मामे इसकी 
'पवित्रताको कथा वणित है । यहाँकी जमीन उर्वरा 
बनानेकें लिए नदौमें खाल काट कर निकाली गई हैं। 
गोष्टोम ( स«पु० ) गोसः स्तोमोऽत्र, बचुत्रो०, षत्वञ्च । 
१ स्तोमविशे ष, प्राथ नामाग, भक्तिका रास्ता । २ यागः 
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गोष्ठोपति-गाष्ठेशय 


बारका खामी, घरका मालिक । २ सभापति या 
समाजपति | 
राठी ब्राह्मणोंको कुंलाचार्यकारिकामें लिखा छै 
*'कुलोनांः या; उवं यस्तन्न सु जते सुइः। 
कुलीनाय सुतां इत्वा स स गो्ठोपतिरुच्चते ॥' 
कुलोन ओर सो त्रयगण जिसका अन्न भोजन करते; 
जो अपनी कन्याको कुलोनको दान करते, उन गोष्ठो 
पति कहते इ । 
गोष्ठोपतिका लक्षण--नानाशास्त्रविशारद, रसिक, 
काव्यानुरागी, निर्दोष, कुलभूषण, कुलज्ञ अर भागवत- 
कथा यवणपरायक । | 
व़ीय कुलाचार्योंके ग्रन्थोंमें लिखा है कि गांगुलो 
_ नगरमे लच्लोकांत मजुमदार मुखुटौव में मदनभशचाय, 
इसके बाद उसो च में गन्धब राय. वन्दव यस शभराज 
खान तथा चइ शमे अन'त भट्टाचाय, ये पाँच मनुष्य 
. आचौन गोडीपति थे। अभी राढ़ी ब्राह्मणॉमें बहुतसे 
गोष्ठीपति देखे जाते हैं। : 
पाञ्चात्य वौ दिकोंमें इरिहरकी सन्तान कोई गोष्ठो- 
का पद मिला करता था| 
दक्षिणराढ़ोय कायस्थोंकी कुलाचाय कारिकाके सतस 
कायख-गोषडीपतिक्का सण“ नीतिज्ञ, कुलकम ठ, 
मान्य, गण्य, धार्मिक, कुली नप्रतिपालक, 
दाता, सद्व शोय और सन्मौलिक । 
कायखकुलीनकै कुलाचाये ग्र॑थमें इन समस्त गोष्ठी 
प्रतियोंके नास यों है-- 
प्रथम १श्वीं पर्याथमें सुबुद्धि खाँके एत्र खरीमत 
: राय, १४वीं पर्याप्रमें परंदर खा, १४वीं .पर्यायमें उनके 
. पुत्र केशद खाँ, १५वीं पर्यायमें केशवके पुत्र श्रोकुष्ण 
विश्वासखास, १६वीं पर्यायमें दयारास पाल, १७त्रों 
पर्यायमें उनके पुत्र रामभद्रपाल, १८बीं पर्यायमें उन्होके 
ऽषु, १८वीं प्यौयमें  पालवंशोय कन्यासे विवाह कर 
किक्षरसेन, २०वीं पर्यायमें किङ्करसेनको ब शोय कन्यास 
« विचाह कर गोपेकांतसि इ चतुध रो, . २१वीं पर्यायमें 
. गोपोकांत वशके रामकांतसि क २२वीं पर्यायमें रामः 
.- कांतव'शको कन्थासे अपने दत्तकपुत्र : गोपोमोहनका' 
_-विवाइ देते हुए राजा नवक्तण, (२३वीं पर्यायमें राजा. 
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गोपोमोइन, २४वीं पर्योथमें उनके पुत्र परम पण्डित राज 
राधाकान्त देव गोषठोपति इए थे । 
गोड़व शावलो पढ्नेसे जाना जाता है कि - 
वङ्गज कायस्थोमं चन्द्रहोपके सिए वसुव शोय राजा 
बरावर समाजपति या गोषटोपति होते थे। उसके बाद 
वसुच शके अन्तिम राजा प्रेमनारायणके - कोई पुत्र न. 
रहनेंसे उनके भांजा उढ्यनारायणसित्र ओर उसी वके 
चन्द्रदोपके राजा वङ्गज कायज्योंके गोष्ठोपति होते -आ 
रहे हैं । : 
उत्तरराढ़ोय कायस्थोंमें राजा वल्लालसेनके समसास- 
यिक व्याससि'इ व'शके राजा लच्मोधर पहले “कायस्थ- 
गुरु” या सभापति इए थे। इमो व शमे दोषान गङ्गा 
गोबिन्द्सि इ पैदा हुए थे! गङ्गागोविदसि'इ दैखो। राजा 
लक्ष्मोधर व शे प्रधान मनुषय छो सभापति या गोष ठी 
पति हुआ करते थे । किन्तु बहुत स्थानांमें उत्तर राड़ोय 
य'शके राजा अपनिको उक्त समाजोंके सभापति या गोष ठो 
पतिक्षे ज सा परिचय देते इं । 
वेद्य भर तमल्ञिकको कुलपञ्जिकाका सत है किविना- 
यक सेन हो पहले पहल गोष ठोपति हुए थे । इसो .व शके 
राजा बराबर गोष ठोपति हुआ करते थे, अन्तमें ढाकाके 
नवाब राजवज्ञम और उसी व शके प्रधान व्यक्ति गोष ठो 
.पति हुए । कुलोनशब्द देखो | | 
गोष्ठोश्वर ( स॑° घु० ) उष्दज्वर । 
गोष्ठेच्ले ड़िन्‌ (स'० पु‘) गोष्ठे च्ञ डते च्विड़-णिनि पात्रे 
समितादित्वात्‌ अलुकसमा०। 'प्रगल्भ, आत्म्ञाधो, वह 
मनुषय जो अपनो भठोबड़ार करता हो । 
गोष्ठेगरभ ( स'० पु० ) गोष्ठे गल्भते गव करोति गल्भ 
अच्‌। प्रगल्भ। 
गोष्ठेपटु ( स'० त्रि० ) पात्र समितादित्वादलुर्क्‌समा० । 
प्रगल्भ, वह जो सिफ घरहोम शूर हो । 
गोष्ठेपण्डित ( स'० त्रि० ) पूव वट्‌ अजुक्ससा० । प्रगल्भ, 
जिसका पाण्डित्य घरहोमें चले बाहरमें किसोसे आदर 
न पाता हो । १ दै 
गोष्ठेप्रगल्म ( स'० त्रि० ) पूव वत्‌ अजुक्‌स० । प्रगल्म, जो 
सभास्यलमें अपनो प्रगख्भता प्रकाश करता हो ! 
गॉष्ठेशय ! सं० न्रि० ) गोष्ठे गोस्थाने शेते शो-अ्च अलुकः 
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` ससा०। जो मतुषा गोत्रत अनुष्ठानके लिये गोशालामे 
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शयन वारता हो । 
गोष्ठेशुर ( स'० पु० ) अलुकस०। प्रगल्भ। 
गोष्ठः ( स० त्रि ) गोष्ठे भवः यत्‌। १ गोष्ठोत्पन्न, जो 
रतेशालासे उत्पन्न हो | ( पु० ) २ रूपविश ष | 
गोष्प्रद (स'० क्वो०) गोः पदं, तत्‌, गावः पद्यन्तं गर्च्छन्त 
यस्मिन्‌ देशे गो-पद-अच्‌ । १ गौके खुरचिन्हःपरिमित स्थान, 
शेके खुरके इतनां बड़ा गद्ा। २ गोपदजात गत्त, रह 
गत्ते जो गोखुरसे हो गया हो । ३ गोसेवित स्थान,“ वह 
“स्यान जहां गौ सर्वदा आते जाते हों। ४ गो करक 
असेवित खान, वह स्थान जहाँ गौच्चोका गमनागमन न 
ह्ो। ५. प्रभासक्षेत्रस्थत एक तीर्थ | खन्ट्पुराणमे 
लिखा है कि सरखतो प्रभासचेत्रमें पांच स्रोतमें प्रवाहित 
है। सरखती पञ्चम स्रोत औीर न्यङ्क,मतीके तोरके मध्यः 
“का स्थान गोष्पद नामक तोथ से ख्यात है। इस तीर्थ - 
` का दर्शन और इसमें खानादि करनेसे समस्त पाप नाश 
होते हैं । पूर्व समयमें यचच तोथ रुद्रगया नामसे प्रसिद्द 
रहा ; किन्तु कलिकालमें यह. गोष्पद कहलाने लगा। 
चोरोदसमुद्र मधे जाने पर कई एक लोकमाता गाभी 
( गाय ) उत्पन्न हुई थों। वें एकं समय तोथ भ्वम्णके 
लिए बाहर निकलों । देवगण इनके तोथ यात्राके अनु- 
यात्रिक इवे थे। वे गोए' अनेक तोथ प्येटन कर अन्त- 
को रुट्रगयामें उपस्थित हुई' ।उनमेंसे प्रधान गौ नन्दिनी - 
का एक पढ्‌ शिलाफलक पर पड़ गया। यह देख कर 
नन्दिनोने चिल्ला कर देवगणसे कहा “हे देवगण ! भेरा 
एक पद शिलाफलक पर पड़ गया, इस पर पड़ा हुआ 
चिन्ह ठोक गगनाङ्कनमें उदित चन्द्रविस्व॒का-जेसा सालम 
पड़ने लगा। अतः मेरे आदेशसे चराचर तेलोका आज 
से इस तोथ को गोष्णद नामसे उल्लेख करे'।” न'दिनोके 
आंदेशसे उसो दिनसे उसका नाम गोध्यद हुआ है ओर 
रुद्रगया नाम सदाके लिये विलुप्त हो गया। 
( ्न्दपुर।० प्रभासखस्छ ) 
गोष्यदीक्षत ( ४० त्रि० ) गोष्पद-चू। जो गौके पद चिन्ह 
तुष्य बनाया गया हो। । 
गोंस ( स० घु० गाँ जल' ख्पति सो-क । १ बोल, चार- 
"जल एक तरइका भाड़ जिससे गोंद निकलता हो। 


गाष्ठेशर-- गासइख 


२ उष्णकाल, प्रातःकालसे दो घड़ो पहलेका समय। 
३ प्रभात, प्रातःकाल, सवेरा । 

गोसई ( देश० ) कपासके पौधाका एक रोग। 

गोसरिव (स ० पु०) गोः सबा अस्य, बहुत्रौ० । गोसे जिस- 
को सद्दायता होतो हो। 

गोसग्टह ( स'० ल्ली० ) शयनग्टह, सोनेका चर।. . . 

गोसझप्र ( स० पु० ) गाः सङ्कटे गो-सम्‌-चक्ष-क। गोप, 
ग्वाला, गो गिननेवाला । 

गोसङ्ग्रातरो ( स० पु० ) गोस'ख देखे | 

गोसङ्ग ( स'० पु० ) प्रभात, सुबद्द । | 

गोसत्र ( म'० पु० ) गोभिः कछत' सत्रं । यज्ञविशेष, गवा- 
मयन यज्ञ । गवामयन रखे । ~ 

गोसइ्ष ( स० घु०-स्तरो० ) गोः सदृक्षः, ६-तत्‌। १ पशु- 
विशेष. नोल गाय । ( त्रि’ ) २ गोसदृश, गोतुल्य, गाय, 
बेल । 

गोर्सान ( स० त्रि० ) गां सनोति ददाति सन-इन्‌ पे 
षत्वाभावः। गोषणि देखे | 

गोसदाय ( स'० त्रि० ) गो; स ददाति गो-सम्‌-दा अण । 
गोदाता, जो गोदान करपा हो । 

गोसम्प्रदाय ( स'० त्रि ) गां सम्प्रददाति - गो-स-प्र-दाः 
अण. । गोदाता, गो दान करनेवाला । 

गोसन्भवा ( स'० स्लौ० ) गोरिव सम्भवो लोमादिरूपाक्षति 
यं स्याः, बहुब्रो० । १ श्वेतदुर्वों, उजलो घास । ( त्रिश ) 
सख्वत्यस्मात्‌ सं सू अपादने अप्‌ गोः सम्भव उत्पत्तिस्थानं 
यस्याः, बचुत्रो०ण। २ गोजात, जो गोसे उत्पन्न होता 
हो । गोलोमिका । 

गोसंग ( स'° पु०.) गावः रूज्यते यत्र काले रूज आधार. 


. घञ. प्रातःकाल, च समय जब गोये चरनैक लिये 


खोले जाते हैं। 

गोसप ( स' पु०-स्त्रो० ) गोधा, गोइ नामक जन्तु । 

गोसव ( स'० पु० ) गो; सुरते हि'स्यतेऽत्न .गोःसू आधारि 
अप _ गोमेंध यज्ञ। शोमेष देखो । 

गोसशश ( स'० पु० ) गोस एवं शशः तत्तुल्यः । बोल, एक 
तरहका झाड़ जिससे गोंद निकलता है । 

गोसइस्त्र ( स'० क्ली० ) गवां स्नः दातव्यतया यथा यर्ते 
बचुन्री० । तुला प्रति सोलह भह्दादानोंमेंसे एक. मह 
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दान । मत्यपुराणमें लिखा है कि, पुण्यतिथि, युगादि या । 
सन्वन्तरम यह दान किया जाता है। तुलापुरुषंदानके 
जैसा सबसे पहले लोकपालोंका आवाइन करना चाहिए 
भौर उसी नियमक अनुसार  पुस्थाहवाचन ओर होम 
करें । ऋत्विक_मण्डपसज्जा, भ,षण, आच्छादन प्रति. 
और लचणयुक्ता एक वषको वेदोके सध्य . लाना चाहिए ! | 
वेदोके बाहर एक हजार गोको वस्र तथा स्ूल्यद्दारा 
म वित कर रखें ! गोओंक्े ङ्ग, सुवर्णपय और खुर राप्य 
मय होना चाहिए । इसके बाद इन गोश्रोमेंसे दश ग़ोश्रों को 
मण्डपमें ले जाकर वस्त्र तथा मालासे, सुशोभित करें । 
सुवण का छोटा घण्टा, काँचेका दोइनपात्र, सुवण- 
तिलक, हेमपंट रेशमो कपड़ा, माल्य, गन्ध,- हंसरलसय 
जड़', चामर, पादुका, अता, छत्र और आसन ये समस्त 
द्रव्य गोके साथ देने होते हैं ।. दश गोओंके सध्य एक 
काञ्चनमय नन्द्किशवरको सूत्ति भौ रहे। उसे मो 
रेशमो वस्त्रादिसे सुशोभित करे! इस तरह वृष ओर 


गोआंको भषित कर मण्डपमें रखे जानेकै बाद पुण्थकाल | 


आने पर सर्वोषधि जलसे स्नान ओर  कुसुमाच्चली ग्रहण 
कंर निम्नलिखित मन्त्र पाठ करना चाहिए । सन्त यथा- 

“नमोस्तु विद्वसूति भरो विश्वमाढभा एव च । 

_ लोकाधिवासिनोभाय रोश्णिसेता नमो नमः ॥ 

गवामङ्गेषु तिइन्ति सुवना नाक बि शतिः । 

्रह्मादयरलथा देवा रोहिण्यः पान्तु भावर; ॥ . ° ., 

यावि से अयत: सन्तु गावः पृष्ठत एव च | 

यावः यिरसि से नित्यः जवां सध्ये बसाम्यह ॥ 

यखाल इषदघेण धम एव चमातनः। 


। 
असूत रधिष्ानसतः पाहि सनातन ॥ | 
| 


यह सन्त्र पढ़ कर नन्दिकेश्वरः . गुरुको दान दें । 


इसके साथ सांथ एक गाय ओर अनेक तरहके उपकरणं | 
उन दश गोसे एक एक गो यज्ञ | 


भो देने पड़ते हैं । 
करानेवालेको दान करना' चाहिए ˆ ओर याजक तथा 
शुरुकी- अनुमति ले कर दूसरे दूसरे ब्राह्मणको एक एक | 


गो दान करें। एक मनुष्यक्जो दो गो कदापि' दान'न दे । | 
इस टानके पहले तोंन दिन ओर अशत्तपक्षमं एक दिन | 


सिफ दूध खा कर रना पंड़ता है .। दूसरे. दूसरे दांनके 
जसे इसके पहले भो हद्धिखाद्ध, :शिंवादिपूजा और 


याजकॉंका. वरण करना होता है ६ इस तसह।गोसहल |; 
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दान करनेसे समस्त पाप नष्ट होते हैं। जो उपरोक्त 
शेतिसे गोसहस्र दान करते, वे -किङ्किणीजाल-परिवत 
सूयवण .रथःपर चढ़ देवलोकः जा कर सुखसे कालः 
"एक मन्वन्तर पय न्त वहां पुनन, 


कुले एंकंसीसे अधिक तथा'मातासह कुलके भो उतने 
चौ :पुरुंष पापसे सुक्तिःलाम करते हैं । वे . एक सो; कल्य 
तकं शिवलोकमें वास कर 'सूसण्डलसँ राजचक्रवती चो 
जन्सग्रह्षण क्र सकते तद्रा इस; जन्ममें शिवसक्त होते हैं। 


' एकसी अश्वम्ंघ और वेश्शवयोग अवलम्बन कर संसार 
' वन्धनसे छुटकारा पाते हूँ; 
¦ हैं, समस्त पिढलोक उन पर संतुष्ट रहते हैं;। पिटलोकके 
` रहनेवा ने पिढंगण गोसहस्रदाताकीः प्रगसाकै लिये: 
। सबं दा निन्त दो ज्ञोक पाठ'किया करते हैं i 


जो गोसः दान करते 


“अवि स्यात्‌ स कुलेऽख ७" पुवा दौहिव एव्र च । i; 
गोसइखप्रट, भ,लवा र्‌डादुदरिष्यति॥ - |, 
स्य कमं करो वा स्यादपि द्रष्टा वषव च। 
सःसारसागरादखात्‌ येऽस्मान्‌ स' तारयिष्यति ॥ 


इस झोकसे ज्ञाना जाता है कि जो मनुष्य. गोसहस्र 


, दाताके सत्य हैं ओर, जो. भल्तिपूवेक राद्योपान्त, शो: 
' सद्षस्र दान देखते हैं उनके पिढकुल तथा माळकुलका 
' मो उद्धार हो जांता है। (सब्खपु० २७८ ७० और इेसंद्रिदानसुस्छ) 


आथर्व ण गोपथब्राह्मगमें ; गोसहस्रकी;. ; विधि इस 
तरह लिखि. हुई. है गोगालेमें.जलके समोप. एक स्थान ; 
परिव्कार कर बहुतसा पुराना जलानेका, काष्ठ उस ज़गन्न 
रखे! । बाद विधिके अनुसार अम्निः्यापन:कर होम क्रे; 
पहले “भा गार' सत्ता दारा ओर उसके: बाट्‌ /मधाङ्रे हो यास न्ट 
च” डूत्यादि मन्त्र-दारा होम करना चाहिये.। अग्निके 
पचिम मागमे तोर्थोदक परिपूणे एक कलसो रख `“ सदो 
काहे न” इत्यादि सन्त प्राठ करके दश गोझओंको स्नान करावें। 
इसके बाद सहस्र गोओंका भो - अभ्युचण कर उस: गोके 
स्रान-जलसे ` इनमिंद्र' बईय चविबं मः इत्याट्‌ सन्त पाठपूवक 
राजाको अभिषिल्ला करना होता है। तत्पञ्चात्‌ “इमा आप 
मन्त्रसे अजन, अभ्यञ्जन ओर , अनुलेपन कर सहर. 


गौओंके आगेकी गायको अलङ्कित करें, ओर “गावो माफ, - 


बिहव प्रशापदो सुबबासात्‌' इत्यादि सन्त पाठपूव क गोको 
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दरदः 
प्रिय मच्च द्रव्य खानेके लिये दें । सहस्त्र तमो गोको स्पश 
करते हुए “हिएण्सघ्रा इत्यादि Gi जप हे पड़ता 
ड्है। “व्या गावः पतिना भवइस्‌“ दूस सन्त्रसे अप्य दान तथा फिर 
सो गोशंको स्पश कर 'म,मिश् प्रति ग्टहणातु डाल सहस्त 
बार जप करते हुए समस्त गोओंको प्रदक्तिण पूछ क नम 
उक्रार करें और ब्राह्मणोंको खस्ति वाचन करा कट डाल 
दटं। सहखतमी गाय और वस्त्रयुगल तथा दत्तिणाके लिये 
'दश गाय यागकर्त्ता ऋत्विकड़ी देनो पड़ती हैं। इस तरह 
गोसइहस्रदान करनेसे सात पुरुषोंके किये इए सप्त जन्मके 
« पाप नाश होते हैं। ( गेष्यज०) दूसरे दूसरें पुराणमे भौ 
इसका विधान है। गवां सहस्र, ६-तत्‌ । २ सहस्त् गो, 
'इजार गाये । | 
योसदसी ( सं० खो” ) गोसहर्नं तद्दानफलं विद्यते शत्र 
` ज्ञोषह्र-अच्‌ गोरादित्वात्‌ ङोप्‌ । १ मङ्गलवारयुत्त अमा 
बस्या। सङ्घलघारको अमावस्यां होने पर उसको गो- 
सहसो कहते । इस दिन गंड्रगस्नान कारनेसे संहस्र गोदान 
« करनेका फल होता हैं। २ सोसवारयुत्ता अमावस्या । इस 
दिन अरुणोदयकालसे ख़ानकाल तक मोन रह सान. 
करनैसे गोसइखटानका फल होता है। | 
गोषा ( हिं० पु० ) गोइ ठा, उपला । 
गोसाई (हिं० पु० ) शोखामो देखा, 
गोसातो ( फा० स्त्रो० ) पाल उतार लेने पर भो जहाजके 
चलनेमें बाधा डालनेवांलो इवा । _ ` 
गोसाद (सं० त्रिश) गां सादयति गो-सद“णिच्‌ अण्‌ उप०- 
स० । गो चालक, गोको चलानेवाला। 
गोसादिन्‌ ( सं० त्रिश ) गां सादयति .स्दरनणच्‌णिनि, 
६"तत्‌ । गोसारथो, गोचालंक, गोके चलानेवाला। ! - 
गोसारथो ( सं० ए० ) गोः सारथिः, ६-तत्‌ । गोचालक. 
वचह जो गोको चलाता हो। | is ८ 
गोसी (देश०) एक प्रकारको नाव जो समुट्रमे चलती है । 
इसमें २ये लेकर ७ तक सस्तूल होते हैं । ु 
गोसोपरवानं ( देश" ) जहाजके मस्तूलमें -पांलके सपरा 
छोरको इटा वढ़ानेकी एक लम्बी. छड़। . . 
गोसुत ( सं० पु०) बछडा, गोका बच्चा । 
योचा (सं० पु०) अथवेबेदका एक अंश । उसमे ब्रक्माण्ड- 
. की रचनाको गोके रूपे वर्णन किया गया है ।: 


रोासइसखो--गाख।मिन्‌ 
गोसूतरिको (सं० खौ०.) गोवन्धनरज्न गा बाँचनेक्ो 
| चेरे । & 
वा ((स'० स्त्रौ० ) गोः सेवा, ६-तत्‌ । गोपरितर्या 
गायकी सेवा | 


गोसैयाँ ( हिं० पु० ) प्रभु, नाथ, सालिक | 

गोस्तन ( स० पु० ) गोस्तन इव शुच्छो यस्य, बहुनी । | 
फूलका गुच्छा। २ चार लड़ीका हार। गोः सन 
६-तत्‌। ३ गायका स्तन। 

गोस्तना ( स'० खौ० ) गो; स्तन इव फलमस्याः, बहुब्री०, 
स्राङ्गत्वात्‌ वा ङोष्‌ भावपक्षे टाप्‌ । ट्राचा, दाख, मनका । 

गोस्तनाकारा (स'० स्त्रो० ) खज्रका उक्ष। 

गोस्तनो ( स'° स्त्रो० ) गोस्तन-इव ' फलम्याः, बचुब्रो०, 
साङ्गत्वात्‌ ङीष, । १ ट्राचा, किशमिश । २ कपिलद्राक्षा, 
अंगुर ! गोः स्तना इव स्तना यस्याः, बहुब्री ० । ३ कार्तिकः 

गोस्तनोभव ( स'० पु० ) ट्राचाका आसव. सनक्षाका 
रस। 

गोस्तोम ( स'० पु० ) गोनामकः स्तोमः विकल्पे यत्वाः 
भावः । अग्निष्टोम यागका एक अङ्ग । गोष्टीम देखा। 
गोस्थान ( सं° क्वौ० ) गोः स्यानं, ६-तत्‌ । गोष्ठ, गोला. 

. गोका स्थान। : hs 

गोस्थानक (सं० क्लो०) गोखान स्वार्थे कन्‌ ।: गोष्ठ, गुहाल; 
गोशाला । 

गोस्थानो-विशाखपत्तन जिलाकें गजपतिनगरसे निंगत 
एक नदो जो प्रायः ४८ मोल द्चिण-पूर्वको बहती हुई 
कोनाड़के निकट समुद्रमें मिल गई है । . इसके तीर पर 
गजपतिनगर ओर अन्धाम अवस्थित हैं। | 

ग्रोखव ( स० घु० ) गोसूत। ` 

गोखलु ( पु० ) शाकब्यके एक शिष्यका नाम । | 

गोखामिन्‌ ( स० भुः )-गवां खामो, ६-तत्‌ । १ गोवा ` 
अधिपति । गवां इन्द्रियाणां स्वासो, ६-तत्‌. । २ उपाधि 
विशेष। पूर्व कालमें जो यति आराधना कर इन्द्रियोकी 
जय कर लेते अथात्‌ जो इन्द्रियोंके बशोसूत नहीं रहते 
उन्ह गोस्थासो' का उपाधि मिलता था! २ 


गोलासिन्‌- — मो ल्ल 
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शौस्वामिस्थान-गोइत्या 


` नोचिनो नामके टोकाकार । २ साधवमझ्यचा्यके प्रसिद्द 


गदाधरो नामक सुद्वत्‌ न्यायग्न्यके टिप्पणेकार । 
३ नारायणचरित्रमाला, भल्तिरसारत अर भागवतके 
जेकाकार। ४ तिथिवल्लि नामके ज्योतिग्न थकार । 


जोखामिखान ( स'० क्को० ) गोखासिनां यतोनां वासः 


योग्य स्थानं, ६-तत्‌ । दिमालयके एक विख्यात अङ्ग 
जिस पर बैठ यति आराधना किया करते थे। 
गोइ ( स'० प°) गुह्यतेऽत्र गुह आधारे घञ्‌ बाहुलकात्‌ 


उत्वाभावः। र्टह, घर । 2 


जोह ( दि० ख्ी० ) सरोस्टपविशेष, छिपकलोको जातिका 


एक जङ्गली जन्तु | इसका संस्क्कत पर्याय-गोघा, गोधि, 
निडिका, गोधिका और दारसख्याह्वा दै। अ'गरेजोमें 
इसे इगुआना (]४५६०॥) कहते हैं । गोह तोन प्रकारकी 
होतो हैं-- Varanus flavescene, V. dracaena, V. 
.०९७।०४७४ । दो. तरहकी आगरा अञ्चलमें ओर शेष 
पूव दोपपुञ्जमें पायो जातो हैः प्रथमई.दो नरहको 
गोह दो फुट लब्बो होती और रात्रिक्रालमें छिपकर घर- 
मे प्रवेश करती तथा घरकी पालित पचियांको खा; कर 
भाग जाती हैं। इसका चम्तड़ा बहुत मोटा ओख मज 
बूत होता है । यहद देखनेमें ठोक नेवले जेसो ` होतो 
है। इसके फुफकारमें विष. रहता है । इसके दंशन 
करने पर पहले शरोरका मांस गलने लगता र तब 
-संसस्त अङ्गसँ विषका प्रवेश हो जानेसे मनुष्य पर्चतत्वको 
प्राप्त होता है। इसका चमड़ा सजवूत और सोटा रहने 
'के कारण पूरवे समयमें लड़ाईके समय उ'गलियोंको रचा 
करनेके लिये इसके दस्ताने बनते थे। कोई कोई सुसल- 
सान तथा जङ्गली जातियां गोइका मांस खातो हैं । अमे- 
।रिशाके वेष्ट इण्डोज दोपवासो इसका मांस लवणात्ता कर 
भिन्न भिन्न देशोमें रफ्तनो करते हैं । भारतवष में 
“मांस सुखा छत मिश्रण कर एक प्रकारका लेह्यद्रव्य 
'प्रलुत किया जाता जो चयकाश् रोगोके लिये एक वलकर 
मंहोषघ है । इस ज॑तुसें एक तंरहका तेल मौ निकलता 
हैं। 'सिंहलवासो तामिल जातियाँका विश्वास है कि 
'जोबन्त गोइको जिह्वा काट कर यदि खाई जाय तो चय- 
-काशरोग आरोग्य हो जाता है । 

' वेद्यशास्त्रंके मतसे इसके मांसूका, 


शु angamwa 


वात; श्वास 
i Math Colle 
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- और काशनाशकारो है । इसका मांस पाक करने पर 


मधुर, कषाय, कट्ुरसयुक्त, पित्तनाशक, रक्त ओर शक्र 
वदिकर एव' वलकारक होता है । 


मोइत्या ( सं० स्रो० ) गोहननं गो-हन-क्यप्‌ तकारचान्ता-: 


देशः । (इन्व पा।११[१०८) लोकव्यवहारात्र्त्री-त्व' ततच, 
टाप,। गोवध, गायका कतूल करना । अग्निपुराणमें 
लिखा है कि राग, देष और श्रनवधानतासे अपने “या. 
दूसरे द्वारा प्राणियोंके संहारके लिए जो काम किया 
जाता है उसोको कतूल या वध कहते हैं । 
“प्राणवियेगफलकव्यापारो इनन दतम्‌ | 
रागाद षात्‌ प्रमादाहा खतः परत एब वा ॥ˆ ( अ० यु० ) 

शास्त्रकार ओर संग्रइकारोंने चानछत या अज्ानकत 
दो तरहको गोइत्या निरूपण को है। “इस .गोको में 
स हार करू गा! ऐसो इच्छासे जो गोइत्या को जातो-है 
उसको ज्ञानक्कत गोवध कहते हैं। “यह गो है” ऐसा 
ज्ञान रहने पर भो यदि गोवघ करनेकी इच्छा न रहे तो... 
भी अभिष्टसिद्धिके लियेज। गोइत्या को जातो हैं उसको कर 
अज्ञानक्॒त गोवध कहते हैं। फिर भो गोइत्याके दो 
मेद हैं, एक साचात्‌ दूसरा परम्पराक्षत या असाच्चात्‌ । 
पत्थर, लाठो, शस्त्र या किसी दूसरे इथियारसे यदि बलः 
पूर्वक गौ वध किया जाय तो उसे साच्ात्‌ गोइत्या कतै 
ड और रस्मोमें बंधी रहनेसे यदि गायको सत्य, हो जाय 
तो उस जगइ असाक्षात्‌ गोहत्या कक्षो जा सकतो है। 
गोइत्याके लिये जो. सब प्रायसित्त निरूपित हैं. साचात्‌ 
गोवधमें इत्याकारियोंको वे; समस्त प्रायसित्त करने पड़ते 
डं । असाच्ञात्‌ गोवधे इत्याकारके लिये एक चतु्थोश 
प्रायचित्त निश्चित है। आास्त्रकारोंने जिव तरइके गोपा- 
लनका विधान निरूपण किया है उस-तरहसे पालन करः . 
ने पर भो यदि गाय मर जाय तो :उसे अपालन निमित्त 
गोवध कहते हैं | (्ायांबत्तवच्छ), . RE 05 

गेःइल्याका परावतत, प्रायश्रित और गेशव शब्द देशो | 

प्राचीन दिन्दूयास्में अनेक तंरहके काय॑ मी गो- 
इत्या नामसे कई एक मेद उल्लेख किया गया है जो-पारि- 
भाषिक गोवंध कददलाते,। “िपरइत्याच गोइत्याँ कि विश्ा्मोति- 


-दैथिओोम्‌ ।” ( ब्रह्मवे बच ० प्रकृति०,१०१३६ ) ब्रह्मवेवत्त के मतसे | 


वे समस्त काये आतिदेशिकी गोइत्या कह कर निरू 


ction. Digitized by eGangotri 


'पित है। यथा-गोंको खाने यां जल पोनेके समय बाधा 
देना, गो ओर ब्राह्मणके बोच हो कर जाना, गोकों डंटा- 
से मारना, बैलको गाड़ीमे जोतना, उच्छिष्ट द्रव्य गोकों 
_ खाने देना एषवाइकींका पौरोहित्य करना या यजमान 
दैन, अस्निमें पेर रखना, प रसे गौको मारना, स्न।नके 
बाद विना पैर घोये घरमे प्रवेश करना, शुष्का पादस 
अर्थात चिना पैर घोये भोजन करना; पेर मिंगे रहंते शयन 
करना, कट्टर ब्राह्मणोंका दिनमें दो वार खाना, विधवा 
स्त्रियोंके हाथ भोजन करना, योनिव्यवंसायमें जोविका- 
निर्वाइ करना, समयाः नहीं करना, पव काल ( त्योहार) 
में पितृगण और पुण्यतिथिमें देवताओंकों अचना न 
करना, अतिथि सत्कार न करना, अपने स्रामो ओर कष्ण 
भगचानमें मेड समना (व ्णवकुलकामिनियोंके लिये), 


खासोको कटवाका कहना, गोमाग पर गडा करना, तड़ाग |¦ ` 


या उसके अध्व भाग पर शस्य बोना, अथलोभ या अज्ञानसे 

_ गोवध प्रार्याचचत्तका न लेना, मवेशोको रोतिके अनुसार 

पालन न वारना,' गौका किसो तरहका दुःख देना, प्राणो 

देवपूजा, अनल, जल, न वेद्य, पुष्प और अन्र' लङ्घन 

करना; झठ बोलना; प्रतारणा, देवता या शुरु ष करना, 

देवप्रतिमा, गुरु या ब्राह्मणको प्रणाम न करना, इन सब 
कारयाँको आतिदेशको गोहत्या कहते हैं । 


(- 


* ( ब्रह्मव ० प्रक्षति०? ३०।१४९-१८१ ) 
स्थलविशेषमें गोइत्या विधेय' हैं या नहों, इंसका 
विचार उपस्थित “होने पर हि'साकी विधेयता और अवि 
घेयता मानना आवश्यक हैं 
इिन्ट्रयास्रके मतानुसार हिंसा मात्र झो पापजनक 
और अविधेय हैं।. प्राणेहि'सासे' इस लोकल. नरकसा 
कष्ट भोगना पड़ता है 4 इसी कारण प्राचोन:साभाजिक 
*नियमकर्त्ता या धम शास्त्रप्रंणेता आय गण “माहि'सो: पुरुष 
जगत” इस यजुर्व दौय उपदेशवाका अवलम्बन करते हुए 
शास्त्रोंमें हि साकौ, अरविधेयतां तथा हि साकारियोको इस 
लोक और परलोकमें जो सब यन्त्रणाये भोगने . पडते दे 
“ उनका लिपिवदं किया है। वेद, ह्मृति, इतिहास, 


पुराण ओर उपपुराण अ“प्रंछति हिन्दृशास्त्रॉमें हिसाको 


जिस तरह हि साको अविधान बतलाया है, उसी तरह 
फिर कंहों कहं दि साका विधान सी देखा जाता है। 
यथा 'अश्वरैध न.यञ त खग काम अर्थात्‌ स्लग कामनासे अश्वः 
मेघ यज्ञ किया जाता है इत्यांदि।इंस स्थान पर अब 


आपत्ति इस बातंको उठतो हैं कि, वं द ओर धम शाखे 


। एक बार चि'साका निषेध बतलाया और फिर हि साका 


विधान भी किया गया है। इसमें एक दूसंर से विरोध 


[| 


| होनेको सम्भावना है। प्राचोन ऋषियोंने इसकी मीमांसा: 


अियेयःकह' कर माना: है।'इसमें तनिक भो मतभद या | 


व्यवस्था सैर टोख नहीं पड़ता । 


कर विधिवाक्यको दो तरहका बतलाया है एक सामान्य 


और दूसरा विशेष। कोई विशेष बात न ले कर जो' 


विधिवांक्य है उसे सामान्य तथा किसो विशेष स्थल या 
विषयके लिये जो विधिवाक्य है उसे विशेष कहते हैं । 
'- „`. 'सासान्य/ऑओर विशेष देखो । 


करतो है! इस स्थान:पर “माहि'सौः-प॒यणः जयंत अर्थात्‌ डस 
जगत्के प्रायोमांत्रकी हो हिंसा नहरों करनो चाहिए।: 
इस लिये विशे षविधिका विषंय परित्याग कर सामान्य 
विधिको प्रवृत्ति होनेसे इस जगह .सासान्य व्रिधिव्राक्यका 


सामान्यविधि विशेषविधिकी  जगंह ' छोड़ दिया. 


एसां अथ हुआ. है ! अश्वमेध प्रयतिः यज्ञमें जिन. जिन 


पशओंकी दि'साका उल्लेख है, उन्हे छोड़! दूसरे प्राणीको 
हिंसा नहों करनो चाहिए, ऐसा होनेसे परस्पर विरोध 
नहों.रहता.है। पशु हि साके जितने, विधान. कहे. गये हैं. 
उन्हे. व धहि'सा ओर इनकेः अतिरिक्त हि साकोः अवेध 
हिसा कते हैं। बेधद्दि सासे पाप नहीं होता और 
“उसका कोई म्रोयसित्त भो नहीं. है । शास्त्रमें जो समस्त 
पाप.यो प्रायसित्तं निरूपित हैं, वे; सिफ: अत घडि साके 
"लिये बतलाये गय हैं। ऊपरमें. जो: कुछ, का गयाः है. 


:वह सोसांसादश नका मत है; स्खतिसंग्रहकारोंने इसी 


सतको अवलम्बन किया है। ब्रत मानं . समंय यहो मत 


'प्रचलित है | लेकिन सांख्य और पातच्लल इसे खोकार 


नहीों करते, उनके मतसे वैधहि'सामें क्री पाप होता है। 
: > - -प्रायोहिसादेशी। 

` 'अब इस जगह कहना यह है कि जिस- तरह अ 
सेध्यज्ञमें अशहिंसाका: विधान है, उसी तरह म 
प्रथति शास्त्रमें गोमेधयज्ञमें गोइत्याकाःभो विधान . देखा 


धरंशासत्र और वेदमें | जाता 


इत्या ॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection जाता, हब स्‌ लिये गो भो विधेग्र चै । वि न 


गोहत्या 


बते मान समयमें गामांसप्रिय अहिन्टू शाख-मौसांसा- 
का गूढ़ाथ न जान कर अथवा अपना मत प्रचलित रखने- 
लिये कहा करते हैं कि, गोहत्या हिन्दूशास्त्रानुमोदित 
है। इस लिये हिन्दुओंका गोमांस खानेमें किसो तरह 
की आपत्ति नहों है क्योंकि म्॒पवामें गोइत्या करनेका 
विधान प्रायः सभो शास्त्रोंमें देखा जाता ' । है “महिं शा 
. महाज वा योवियाये।पकल्ययैत ।" { श्च ११०२) अर्थात्‌ खरोब्रिय 
अतिथि होने पर उसे बड़ा वेल या वड़ा छाग खानेके 
लिये दिया जातो था। 
प्राचोन संस्कत ग्रन्थ पढ़नेसे भी जाना जाता है कि 
पूवं समय त्रिय अतिथिगण मधुपकर्म दिये इण मवेशों 
को खाते थे । खयङ्गलपुरोदित वशिष्ठजी जब महषि 
वाल्मीकिके आस गये थे तो उन्हे सक्षपर्केमें एक बछड़ा 
दिया गया । वशिष्ठने बहुंत आदरसे उसका मांस खाया 
था | इसके सिवा जिस तरह यज्ञविशेषमें छागादि मारने 
का विधान हैं; उसो तरच गोमेधयज्में गो मारनेका 
भी विधान देखा जाता है। | 

फिर भो वेदिक सूत्रकारोंका मत है कि अन्त्यष्टि- 
कालमें एक गोत्रध करना चाहिए ' लेकिन यदि कोई 
-विन्न हो जाय तो गायके सनम खका बायां पेर तोड़ कर 
उसके ऊपर 'मिद्टोका प्रलेप देवे ओर तोन बार चिता 
प्रदक्षिण करा कर उसे छोड़ देना चाहिए । आशलायन- 
सतसूत्रके मतसे निहत गोको चमी “ ०«'ग्र” इत्याद मन्त्र 
पाउ कर झूत-मनुषप्रके मस्तक और चक्षुं पर रखो जाती 


है। “बति” इतगादि मन्त्र पढ़ कर उस गायका दक्कक. 


शवक दोनों हाथों पर और उसके मांसादि रूतके दूसरे 
अङ्ग पर रखना चाहिए । लेकिन यदि गो न रहे तो गो- 
के सांसादिके बदले यव और घान्यचूण तथा चर्वीको 
जगह पिष्टक देने होते हैं |# ` 
तेत्तिरीय आरण्यकका मत है कि गो न ला कर उस- 
के बदले रूतदेहके साथ एक -छाग .बांध कर लाना 
चाहिए। इन्हीं प्रमाणोंसे बहुत मनुष्र गोहतप्रांका पक्ष 
समथन किया करते हैं । 
यथाथ में यदि शास्रीय सौमांसा करनी हो तो किस 
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समय ओर किस सनुष्यक्रे प्रति किस उह शसे शास्त्रकारों- 
ने केसा विधान किया है, उसके प्रति विशेष लक्ष्य रखना 
चाहिए । प्राचौन धमंशास्त्रमें जितने मी विधान देखे जावे 
वे खास कर एक मुष या एक कालके लिये नहीं हैं। 
सत्यथुगमें मानवोंके सात्विकभाव ओर प्रताप अधिक 
थे, उसी समयके लिये एक तरइका विधान था, दिनों- 
दिन मानवप्रकृतिको सात्विकताको न्यू नता और शक्ति 
हासके साथ साथ व्यवस्था तथा विधानका भो तारतम्य 
होता आ रहा हैं। सत्यथुगसे द्वापरके शेष काल तक मधु" 
पकेमें पशुवध ओर गोमेधयज्ञमें गोहि'सा प्रद्नतिकी प्रथा 
प्रचलित थो एवं उस हिंसाको वेधडिंसा कचा जाता था। 
किन्तु उस समय भो अवध गोहिंसाका कठिन प्रायचित्त 
और ज्ञान पूव क गोइत्या करनेसे हिंसाकारियोंको सामा- 
जिक नियमसे दण्ड मिला करता था । दवापरके शेषकांल- 
में घन शास्त्रवित्‌ परिणामदशी ऋषियोंने मिल कर कलि- 


. कालके लिये जो नियम बनाये हैं, मधुपक में पशवध भीर 


गोम धयज्ञः निषिद्ध है।# अतएव इिन्दूधम शास्त्रे मत- 
से कलियुगमें किसो तरहको गोहि सा विधेय नहों हैः। 
अज्ञानसे गोहत्या करने पर यथाबिहित प्रायस्तत कर 
लेनेसे पाप-नाश होता एव' चिं साकारो समाजमें व्यव- 
हाय चो सकता है किन्तु ज्ञान पूवेक गोइत्याकारियोंका 
कोई निस्तार नहों हैं। 

निण यंसिन्धप्रणता कमलाकर कहते हैं कि घस.- 
शास्त्रमें लिखा है कि -+ :'भखग्' लोक़विदिष्ट'यम मरा।चरेब्रतु 
अर्थात्‌ शा्रविहित छोने पर मो जो काय अत्यन्त 
दुःखजनक या खग प्रतिकूल है तथा जो काय अधिकांश 
उसका आचरण 
कदापि न करना चाहिए। अतएव धम शास्रे सतसे 


० “प्राचि विघानन्तु विप्राणां मरण्णान्तकम्‌। 
स'सग दोषः पापेषु भपक पशोव धः 
दत्तोरसेतरेसान्तु प॒वत्वे न परियः ॥,.« 
एतानि लो कगुप्राथ ' कलेरादौ महात्मभिः ।| 
निवत्त तानि कर्माणि वयवस्यांपूव क बुधे ¦ ॥ 
समयश्यापि साध नां प्रमाण' वेदवद्भवेत्‌ ॥” 
( इमःद्रिइत आदित्यपुराण ) 
८ ६ वरेण सुतो तृपत्तिमं चपके पशोव धः । 
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»किलकालमे मध्‌ पक में गोवध और गो धयज्ञ निषि 
- है इसके अनुछानसे पाप होता है। 5 
- ज्ात्रमें इस तरह गोहत्या निषिद और गोके प्रति . 
विशेष यत्न और सम्मान प्रदर्श नकी कथा लिखित रहने 
` से मालिक दिन्दूगप गोइत्याके विशेष विरोधी हैं चोर 
. इसी लिये गोइत्याकारौ विधमि योके साथ बहुत दिनोंसे 
- विवाद विसम्बाट्‌ ओर सक हौं इत्याकाण्ड हुआ करते छ । 
मुसलमानोंके राजत्व कालमें गोहतया ले कर सव दा 
~वादानुवाद हुआ करता था । आइनःअकबरी ओर सुन्तखब्‌ 
उत्तवारिंख पदनेसे जाना जाता है क्कि.इसी लिये. प्रजा” 
: र्क अकबर बांदशाइने गोइत्यांकी प्रथा. कुछ कालक 
` लिये उठा रखो थी । लेकिन हिन्द,विद्द पौ औरङ्गजेवके 
-“समयमें यह प्रथा फिर भौ विशे षरूपसे प्रचलित हो गई 
थी। . उस समय हिन्द सुसलमानोंमं गोइत्या ले कर 
“ जैसा भीषण काण्डः इंभा.थां वह वर्णनातीत है। भारत 
' : में हिन्दूकै समच गोहतया न को. जाय इसके लिये. दिशोः 
- उद्र शाह आलसने एकं नियम प्रचार किया था! धंङ्गालमें 
सो गोइत्या ले करं हिन्दू और सुसलमानांमें. कैसा इष 
` चा ओर बंड़ालंके नवाबोंने इसके : प्रंतिविधांनकें लिये 
~ {कंसःतरंह चेष्टा को थौ बह गुलास इसेनके' बनाये हुए 
“असियार'उल_ मुताखिरीन' नासक इतिंद्दासं पढ़नेंसे हो 
जाना जाता है। । 


॥ 4 


-गोइद्‌--मध्यभारतमें ग्वालियर राज्यके अन्तगत एक नगर। 
यह अचा० २६ २६ उ० और देशा० ७८१ २७ पू० पर | 
ग्वालियरसे इटावा जानेके पथ पर तथा सिन्धंकों सहायक' 


नदी वेसलोके दाहिने क्रिनारे अवस्थित है। नगर अच्छी 
` तरहसे सुगंठित और सुरित हैं |. लॉकसंख्या आय 
५३४३ है। पूव समयमै यह एक जाट सरदारको राज 


च्रानी = 


धानी थो । , इसके वंशज अभो घोलपुरम राज्य करते 


हैं। १७०७ से ; १७३८ ई० तकः यह फिर. भदुरिया | 
राजपूतके अधीन स्हा, किन्तु इसकेःदूसरेवष में राना | 
भोमसि इ पुनः इसे अपने अधिकारमे लाये ।' १७७२ ` 
इ०में गोइदके राणा और सिन्धियामें लड़ाई छिड़ी । उस : 
समय हटिश गवर्मटने गोइदके राणाका पच ले ग्वालियर | 


गोइरान च्धिं० ० 
नोत कर राणाको दे दिया ।. लेकिन थोड़े दिनके बाद | (चिं क्रिं० ) पुकारना, बुलाना, शब्द करना । 


हो. सिन्धियाने .सनाको मार :भगाया 
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“गइन ( सं° क्वो० ) हद पुरोषोत्सग क्त झन 


गाहद--गेाहरौतको 


: राज्यको अधिकारमें लाया । वे इतनेहोसे सन्तुष्टन 
हुए, परन्तु गोहद नगर पर मी चढ़ाई कर दो। 
१८०२ इ०के बन्दोवस्तके अनुसार गोहद नगर ग्वालियर 
राज्यमें सिला लिया गया ओर गोहदके रानाको उसके 
बदले ठोलपुर राज्य मिला । गोहदमें चारों ओर पलरङ्ष 
ऊपर सश्टेको' दौबार हैं। यहांका दुग बहुत बड़ा और 
उसंको.चोटो बहुत .ऊचो है। पहले यहां बहुत मनुष्यों- 
का वास. था। लेकिन दिनों दिन नगरका जास होता जा 
रहा है। यहां एक स्कूल, डाकवङ्गला तया एक पुलिस 
घर है। 

गोइन्‌ ( स'० त्रि’) गां इन्ति गो-हन्‌-विच। १ गोहन्ता 
गोका मारनेवाला, कसाई, बूचर | ( पु० ) २. से घ स्थित 
जलसेदक इन्द्र । ` 

गोइन ( स'०ल्रि० ) गूहति स'व्वणोति युद्द ल्य छान्ट्संला 
दुल्वाभावः । १ सस्बरक, छिपानेवाला । (क्वो०) २ गोमय 
गोबर । । * + 

गोइन ( हिं० घु० ) १ साधो संग; रहनेवाला। २ सङ्ग, 
साथ | -; 

गोहना ( गोना ) युत्तंप्रदेशके गढ़वाल जिले का एक हद 
(भील) यह अक्षा०,३०' २२ उ० और देशो० ७९ 

` ३२ पू० गोइना नाम ग्रासंके पास अवस्थित है । बाढ़के 
समय इसमें अधिक पानो हो जानेके कारंए इसके पास 
हो एक सेतुं मी बना दिया गया है । 
गोडनियां ( हि'० पु० ) संगो, साथी । 

गोह र! 

` इ-तत्‌ "गोमय; गोबर । ८ 

गोइसुख ( सं० ए० ) भारतवर्ष ख एक पर्वत ॥ भागवतमें 
यह गोकासुक नामसे उल्ला है ओर विशुपुराणमें इसका 

नाम गोहमुख रखा गया है। ठ 

गोइर ( स'० पु० ) १ गोहरणं. गोका चुराना । ` 

गोइर ( च'० 'खो०`) १ बिसखोपड़ा नामक ज तुः 


गोइरा (हि ए ) सुखा इवा : गोबर, जो जलावंनंके 
काममें आता है। 


गोइरोतको (-सः० खरो) गोह रोतकीव-दितकरीलात.। 


= in 0 
Cis, A 
ऋ” मच 


गेहरीर--गौग्ग लव ff 'ः 


, गोहेरा ( हि'० सु० ) बिसंखोपरा नामक विषला जन्तु | 

गोईलवाड--बस्बइै प्रदेशके.काठ्यावाड़कां करद राज्य । 
गोहेल रांजपूतीके नाम पर इस स्थानका नामकरण हुआ 
हैं। इसकी राजधानो भवनगर है, राजघानीके नामसे 
यह भवनगर कह कर प्रसिद है | यहांके राजगण गोहेल 
राजपूतवंशोय हैं। लोकसंख्या प्रायं ५८१०७८ और 
सूपेरिसाण ४२१० वर्गमील है। यहांको आय १५२७७८७) 
रुपयेको है । ८ 

गोद्य (सं० त्रि) गुच्-वा खत्‌ । १ गुद्धा, गोपनीय, छिपाने 
लायक । र अप्रकाश्य, जिसका प्रकाश करना उचित 
नहों। ३ सं वरणीय | न 

शॉ (हि'« खो”) १ सुयोग, मौका, घात, दाँव । २ प्रयो 


जोइरीर ( डि ० पु? ) पथे डुवे कडाँका ढेर । 
ओला ( स० स्लो» ) गोघापदी देखो। . | 
गोइलोत (डि ° पु०/ राजपूताकी एक याखा।गष्थीत्र ईखो 
गोइज्न ( स° क्वो०) गोंसय, गोबर । | | 
इसम ( देए )-एक प्रकारका ठच \ 
गोइान--१ पतञ्ञाव प्रदेशको रोहतक निलेको एक तह 
सेल! यह भच्चा० २८ ५७ तथा २० १७ उ० आर ' 
देशा० ७८ २६ एवं ५२ पू० मध्य अवस्थित है। यद्दांकी 
लोकसंख्या प्रायः १४७२८५ ओर भूपरिमाण २३६ वग `| 
मोल है। इसमें गोहाना, बड़ोदा भौर _ बुटाना नामके 
तीन शहर तथा ७८ ग्राम लगते हैं । यहाँकी आय दो 
लाखसें अधिक रु?येकी है । श 
२ प'जाबमें रोहतक जिल के अन्तग त गोदान तद 
क्ञौलका सदर । यह अचा० २2 ८ उ औरं देशा० . गोंच ( दिं०-) बाँच देखो । ; 
३६' ४२ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः ६४६७ गॉट ( देश०-) उत्तर और पश्चिम भारतमें होनेवाला एंक 
है। यहां सुप्रसिद्ध सुइन्मद घोरके सङ्घौ शाह जिया-उंहोन'| तरहका छोटा वक्त । इसको लकड़ो पोलापन लिये बहुत 
झुट नामक एक सुंसलमान साघुकी कंत्र है। उन्होंके कड़ो होतोहै। #..- `` 
: उपंलंचमें ्रतिय से लाँ लगता है। यहाँ पाश नाथ | गाँटा ( डि'० पुड) प्रजाकी मलाईके लिये यां परोपकार 


देवका मन्दिर, सदर कचहरी, थाना, डाकघर और || ` भम 0222 {वचारंसें जसीन्दार कढ क खच। २ छोटा 
विद्यालय है. । गाँव, वस्तोः ॥४६ ४४७ कट 
गो ( सं? खो०) गाय, गया। गे देखो] 


गोहार ( हिं० स्त्रौ० ) १ एकार, दुदाई। २ इला यल्षा, | जकच ( स० निः ) गोकाच्स्यं काले; गोकंच्येस्अण, यलो 
शोर, चिल्लाइट। 


पञ्च । : गोकंच्क्ा छात, गोकच्यका विद्यार्थों। 
rar अ Re खु हल) कोई गोकेच्च:(स'० पु०सत्रो ) गोकक्ष ऋष्गोत्रापत्वं गोकच्‌ 


गगा दित्वाद्‌ चञ्‌। गोकच नामक गोलापतंय, गोकचका 


जन, -मतलव, गरज़ । 


-्गोद्दालिका. ( स'० स्रो ०.) लताविशेष.। | वशज। BIE. 
गोहिंसा (.स'« खो” ) गोंहिसा, ६:तत्‌।: गोंहत्या,.गो- | ज्ञाकच्चायणि ( स'० पुं०स्त्रो०) गौकचस्य अएतेः गौकच्च 
वूध, गोका:मारना,।: . . . ¦. :` | तिकादिल्ात्‌ फिञ्‌। गौकच्चका अंपतय्र। . ` ८. 


गोह्ित:(* स' ° पुर ),गोषु हित; ६-तत्‌.। १ विल्व) वैलका | क्वान ( सः० ) गोक्ाव देखो । 


पेड़। २ घोषा नामकी लता ।:- ३ विष्णु। (त्रिः) गोख ( दि० खों०) १ खिडकी, करोखा-। २ दालान या 
४ गो हितकारक, गोकी भलाई वारनेवाला । ;-- - बरामदा। २ 
गोहिर (-स'० ह्री० ) गुंह बाइलर्कात्‌ इरच्‌_। १ पादः | जेखा ( हि'० पु० ) भरोखा, गोख । 
सूल, ए'डो । - ( पु० ) २ अधस जातिका घोड़ा ।.. | गोखो ( ० स्तो० ) जूता, . . 
गोष्ठी ( हि'० स्त्री? ) १ दृरावे, छिपाव। : २ गुप्वात्तों, | गौगा ( झ०-पु०:) १ शोर, गुल, इल्ला । .२ जनजुति, अफ 
छिपी दुद बात। ३ महुवेका बोज । ४ फलोंका बौज, | वाइ। 
। सुन्य ० १७) गौमा लव (स'०-त्रि०) गुग्गू ले भवः । छुग्गुलन्अण्‌ । 
गोइवंन ( हि'० पु०) एक तंरहकर निष् से; ०0 ००॥ ० जो गुग्गू लसे प दा इुआ हो । 


ससे ized by eGangotri 


६३२ गीङ्गद-गोड़ 
नोङ्व ( स० क्ली० ) साममेद । ` 
शोचरिक ( स'० त्रिश ) गोचरे भवः गोचर-अण्‌। 
पात, जो गोचरसे उत्पन्न हुआ हो । गोषरदेखी। 
गोचशे ( हि ० स्रो० ) गाय चरानेका कर। जमीन्दार 
गो चरनेके लिये थोड़ो जसोन छोड़ देता ओर उसके 
बदले भ्रपनो प्रजासे कर लिया करता है । 
शोच्य ( स'० पु० ) गोच्या हिमालयंप्माः अपता गोचो 
बाइलकात.यत्‌' ह्तिमालयके पुत्र, म नाक । 
न्ोन्रिक (स ° पु’) गुच्चा परिमाणविशेषः तां ग्रहोतु शौल- 
मस्या गुच्चा उक्‌ । खणकार, सोनार । 
गौड़ ( सं० पु० ) एक विस्त प्राचीन जनपद या देश | 
ग्रक्तिसङ्कसतन्त्रमें ऐसा लिखा है कि, वङ्कदेशसे .लगा कर 
- ` सुबनेभ्वरको सोमा तक गौड़देश कंहाता है। (१) और 
वहांके लोग सब शास्त्रॉमें विशारद होते हैं । शक्ति: 
सङ्गमके अनुवत्ती हो कविकङ्कण्ने “धन्धराजा मानसिंइ, 
विशुपदास्भोजरूड़', गोड़वड्-उत्कल अधिप ।” ऐसा लिख 
कर गोड़राच्यको वङ्ग ओर उड़िष्यासे एथक बताया है! | . कविकङणके पूव वतो साधवाचाय ने अपने दुर्गा 
परन्तु ई ११वीं शताव्दोमें छाष्णमिअने अपने | साहात्मामें अकबर बादशाहका परिचयं देते समय लिखा 
- प्रबोधचन्द्रोदयनाटकमें अनुपमा राढ़ाशरोको भौ गोड़ | है कि 
राज्यकै अन्तग त कहा है।(२) वत मानमें वद्दमान | “व्यौ ड़ नाममा दे श प्थिवौमे सार है। 
और उसके दक्षिण हिस्से को लोग “राढ़ा' या राढ” अन्वर नामका राना अशु नका अवतार है॥? 
“कहा करते हैं। ऐसे तो झ्णमियके मतसे वद्ध मान स्कन्दपुराणीय सद्याद्रिखण्डमें भी लिखा है-- 
आदि स्थान भी गोड़राज्यरके अन्तग त सममे जाँयग । सारखताः कान्यङुञ्ञ। उत्कल भे बिलाय ये । 
यौडाय पच्चधा चेव पञ्चयौडा; प्रकोति'ताः ॥?? (उत्तराद' १४१) ` 


१ इसके अलाब्रा ७वीं शताव्दोमें वराहमिहिरने ऐसा नो 
` लिखा है कि, गोड़, पोण्ड, वङ्ग आर बरद्धमान सब: आ जात्‌ जरलतालि किला एव कब्ज 
मिथिला और गोड़के रहनेवाले ब्राह्याणोंको पद्मगौड़ 


एथक पृथक. जनपट हैं । ( ३ ) 
कूम पुराण तथा. लिहयुराणमें यह छिंखा है कि | वषे हैं । उपरोक्त माणसे ऐसा मालम होता दै किं 
गौड़ नामका देश एक हो नहीं था, बल्कि पांच थे । 


सूय घशोय यावस्तिपत्र व'गकने गौड़देशमें खावस्ती 
नगरी रची थी । चावस्तोका वतं मान नामं थेटमहेट है | उनमेये सरखतोनदोप्रवादित क्ुरुचेत्रमें एक था, इला 
इावाद और कान्यकुलके बीचमें. एक, अयोध्यामें एके 


जोकि अयोध्याके अन्तग त है । अग्रोध्यामें भोरंडा नामका 
Mr EERE AN i RS 
( १) “वद्नदेश' समारभ भुवनंशान्तग' गिबे । प चो तशि शच परत 
Ce शीश नम उड़िषा और सध्यप्रदेशके अन्तर्गत गोण्डावानाकै वी चमे 
एक, इस प्रकार पाँच .गोड़ थे ! इन पञ्चगीडकै अधि 
वासी ब्राह्मण हो बादमें सारखत, कान्यकुल गोड़ 


एक बड़ा जिला है, उसका नाम मे! गोड़ है, यहो कूम 

ओर लिङ्गपुराण वणि त गोड़देश हैं। (४) नोरा दे सो | 
विश्ुशमांके दितोपदेशमें लिखा है-- 
अत्ति गोड़विषये कौशाम्बो नास नमरो । द 

गोड़राज्यमें कोश[ब्बो नामको नगरी है। कोशास्ी 
का वत मान नाम कोसाम्‌ है, यह इलाहाबाद जिलेमे है। 
कौशण्चो देखो। 
इसत्रोकी नोवीं, दशवों ओर ग्यारवी' शताब्दोमें 
उत्कौण राष्ट्रकूट चोर चेदिराजाओंके तास्त्रशासन तथा | 
शिलालेखोसे जाना जाता है कि,_चेदि, मालव और 
बरार राज्यके सोमान्तमें एक गोड़देश था। गोंड दे छो। 


राजतरङ्गिणोमें भो ( ४।४६५ ) लिखा है-- 
* पञ्चगौडाधिपान्‌ जिला शरः तदघोञ्चरम्‌।” | 


. . अर्थात्‌-काश्मीरराज जयादित्यने पद्मगौड़केराजा- 
ऑंको जीत कर शशरको उनका अधोश्वर बना दिया 
था। 2 


५ (२) “गौड्राषट्रमन्म' निरुपमा तवापि रादापुरी ।” 
( २) “उदयगिरिःमदर-गो इस-पो ण्डः त्कल-काशि-मे लाख हाः । 
एकपद-ताखलिप्तिक-को थलक वेंसानय | 
चाग्नेय्यां दिशि को शलक लिङ्ग बङ्गो पङ्गजठरादा; |” 


( हहत रिता १४।९-८) 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by उवठालो गौड़ 


(४) “बाबशिय महातेजा यशस ततोऽभवत्‌ । 
दिजोत्तमा: ३” (कूर्म और लिए पर) 


गाड 


.पीथधिल ओर उत्कल नासस प्रसिद्ध. इण्‌ । ॐ 
उक्त पंच्गोड़ोंमे मिथिला और बङ्गदेशक बोचके 

- गोड़राज्धको सव हो जानते हैं। इतिहासमें भो यहो 
,  मीडराज्य प्रसिद्ध है; दूसरे गाड़राज्योत्रा उल्लख नहीं है। 
पहिले इस गोड़राज्यका आयतन कितना बड़ा था, यइ 
नहीं कहा जा सकता 


बाणभड्टके श्ोह्रषचरितमें. लिखा है कि;--राज्यवद्दन | 


और इषे बनके संमगमें गोड़में नरेन्ट्रणुष्ठ नामकं एक 
राजा थे। चोनपरिन्राजक युएनचुयाङ्गन बोदद्देषो 
गमा नामंसे उस राजाका उल्ल ख़ किया है। कणसुवण- 
मे शशाइवी राजधानी थो। 
उत्ता चीनपरिन्राजकने पोण्ड वद न ओर कण सुवण 
इन दोनोंको भिन्न भिन्न राज्य ब्रतलाथा है |.कण सुवण देखो। 
. बाणभध्ने हषेंचरितमें कग रुवगण़ंके राजाको: हो गोड़- 
- राज कहा हैं। इसो गोड्राज नरेन्‍्द्रगुप्तने -इष के भाई 
राज्यवदनको सार डाला था। इखोको छठो शताब्दोके 
“अन्तमें यह घटना दुद. थो, अर्थात्‌ सातवों शतान्दौके 
अन्ते नरेन्‍्द्रदेव मारे गये । विरासत 


राजतरक्निणोके पढ़नेसे मालूम होता है.कि, सातवों | 
ग्रताब्दोके अन्तमं काश्मोरराज. ललितादितयने गोड़राज्य | 


.जय किया-था ओर गोडराज काशमोर चले गये थे। 
उसके बांद आठमी श्तान्दोमें _ काश्मोरराज . जयाट्तय 
_नोडराच्यमें आये थे, उस समय गौड़के राजा जयन्त थे 
और उनकी राजधानी पौण्ड वदैनमें थो । राजतरङ्गिग्णे 
और युएनचुयाङ्गकै स्त्रमंणदत्तान्तके पढ़नेसे जाना जाता 
- हे-कि, देखोको वीं शताब्दोमें यह गोड़राज्य भो कई 
भागोंमें विभक्ता था । परन्तु आठवीं शताव्टोमें पौंड्वर्दन 
- के राजा जयन्त दांमादको सदायतासे सारे गोड़के अधो 


- अब्र हुए थे और उन्होंने एकछत्र राजा होकर आदिशूर 
उपाधि ग्रहण को थो । 


"० शब्दक स्पदुममें खन्दप॒राणौय वचन क {कर “सारखताः कःन्यकुल। 
गोडमे घिखिकोत्कलाः । पद्चगौड़ा इति खाता विन्दखोचरदासिन; ।” 
इतना उद्ध त किया गया है। परन्तु “विन्‌ध्योखो त्रवासिन; यह पाठ अस 

गत जान पइत है, क्योंकि इससे ते। चेदि, मालव चौर बरारके सौसान्तब तो 
_ उत्कल चोर गे।स्/वानाके बोच का प्राचोन गौडदेश पच्चगौड द शसे भिन्न है। 


जावा है। ऐसो दशा सचयाद्रिखण्डका पाठि होसि अवह ।००।९०।०६ पे (१, ॐ7०)9०॥ 
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प्राचीन कुलांचायं इरिमिय्रकी राढीय कारिकामं 
लिखा है-अदिशूरके वशधरोंने बहुत दिनों तक गोड़मे 
राज्य किया था । ये सब हो ब्राह्मण्यधसांवलस्वो थे। 
इनके बाद पालव शोय देवपार राजञा हुए थे। पाल 
व॑शोय राजा्ंकी तास्त्र ओर शिला लिपियांसे ज्ञात होता 
है कि, देवपालके ताऊधमप्रांलने इन्द्रराजको पराजय 
किया था । सम्भव है कि, . इन्होंने ८४० या प्छ? $०- 
में गीड़राज्य अधिकार किया हो और इसे लिए आदि" 
शूर व'शका अघम्पतन हुआ हो । : पालव शोय राजा" 
को राजधानो सो .पोंड्रवदैनमें योगेकल ग 
` इससे प्रहिले लिख आये हैं कि; आदिशूर पञ्चगोड़के 
अधीश्वर हुए थे; उनके समयमै ब्ग और राढ़ भो गोड „ 
“राज्यकै अन्तग त था । परन्तु पालव शौय राजओंके शेष 
समय बङ्ग और राढ़ गोड़ या णैंड्रवददन राजप्रके अन्तर्गतः 
नहीं थां। तिरुसलयगिरिके शिलालेखसे सालूस होता 
है किं. दिग्विजंयों राजैन्द्रचोलके समयमें ( ६० १०वीं 


: शताच्दोमें ) उत्तरराढ्‌,, दक्षिएरा वङ्ग और सु सत्ति 


थे सब एथक एथक्‌ खदन्च राजा थे । उस समय उत्तर 
राठके राजा महोपाल, दक्षिणराढ़के रणशूर #५ वङ्गढेशके 
'गोविन्द्रचन्द्र और पु ड्रभुक्ति ^ या पाँड्वदनके धस पाल 
-राजा थे ।: मंहाराज राजैन्द्रचोलने उक्त. राजाचंको 
परास्त किया था (१ ) । 


AMS © भभ 3 
«-वे-रणशूर-सब्ाववः आदिशरकी.ब जके कोई राजा होंगे। नोभाजाचोले. 


पास सुल भा परगयार्म एक प्राचौन कायस्येराजव ग है; उनका कइना हे 
कि, आदिशर ब शोय कोई राजा चन्द्रनाधके दशे नके लिये गये ध, उसो मौके 
दर पांखव भोथों ने गौंड्राज्य दखल कर लिया था। - भादिशरव थोय राजाने 
सागसं यह खवर सुनो चौर वके दचियांशमै उन्होंने.चा श्रयं लिया। सुन, 
जाके थे कायख घन्हो'के ब अघर कें । यदि यहं बात सच हो. तो ईखोको 
१०बो' शताब्दोजे चन्तंमें भौर ११दो' शताब्दोके प्रारम्ममें भदिुरव थोय रष्छ= 
शर दचिणराद़ शा राज्य करते थे, बह मो असम्भव नहों' है । “ 
+ सुप्रसिद्ध प्राचोनलिपिदित इल ट स॒ साइषने «ट्खमुक्ि” पढ़ा है, 
परन्तु स'भंवतः "दण्ड? न हो कर “पुण्ड,” होगा । ह 
(२) इलट:स साहवन ठता तिरुमलयके शिलालेखको प्रतिलिपि प्रकाणित .' 
कीईi (CE. Hultzsch's South Indian Inscriptions, Vol” 
2. 98 ) उता प्रतिलिपिको भूनिज्ञासें इ,ल. टूम _साइबने दिखा रै 


New SS 


kona Ladam and “Uttire Ladam are Norther” 


thernLata (Gujrat), tho former was taker 


Ce 


40 
छरे8 ` 


- इसके थोड़े चो दिन बाद सैनवशोय प्रथम राजा 
विजयसेन, राठ्से आ कर गोंड़ाधिपति हुए थे। उनके 
बगर राजा गोड़ेश्वर नामपे प्रसिद्द हैं। गोड़देश 
` बहुत पुराना है, परन्तु उस समय भो इसका गोड़ हो 
` नास था, इसका कोई. विशेष प्रमाण नहों मिला। विजय 
: झेनके पूर्ववती राजा पींड़वदैन; कण सुवणं आदि नगरी" 
- में रहते थे। फण सुवण, पौण्ड, आरि शब्द देखो | 
विजयसेनके पुत्र बज्लासेनने गङ्गाके, किनारे गोड़ नास" 
के नगरमें अपनो राजधानी स्थापन की थो ।. उनकै पुत्र 
महाराज लच्मणसेनने उस नगरका नाम लच्मणावती 
' रखा था। फिर उन्होंने नवद्दोपमें दूसरो एक राजधानो 
स्थापित को. थोः । जिस प्रक्रार हिन्दू राजा अपनेको 
गोडेखर कह कर परिचय देते थे, उसो प्रकार सेनराजकै 
परवत्ती मुसलमान राजगण लखनोति या लक्ष्मणावतोके 
अधिपति कह कर अपना परिचय दिया करते थे! उस 
समयके सब हो सुसलमानो इतिहासोंमें गोड़का सुसल- 


< 


मान अधिकृत भूभाग 'लखनोतो' राजगके नामसे वणि त | 


इुआ है। परन्तु आज तक भो वह नगर गोड़ नामसे 
प्रसिह डे । 

अभो सालदइ जिलेमें गङ्ाके प्राचोन गर्भमें अचा» 
२४ ५४ उ० और देशा० ८८ ८ पू०में वह प्राचोन 


गोड़ अवस्थित है, जो इस समय बाघ, भाल आँका जंगल 
"हो रहा है | 


उग्हों सून तामिल “तक ग-जाडस” ओर “उत्तिर-लाडम! शब्द देख 
कर ( गुजरातके ) दर्चियलाट चर उत्तरलाटका निद्चय कर'लिया, परन्तु यह 
नियत चदोक्तिक जान पड़ता है। र,जैन्द्रचोलनें किस समय गुजरात पर 
अधिकार किया था, उसका कोई विशेष प्रमाण नहो' मिलता । उन्न शिला 
लेखे “बड़ालर श के साथ साथ “तक्षण-चाड़म” और उत्तिरलाडम” का 
-भो उञ्च ख है। सि'इलके प्रसिद्द पालियन्य 'महादंश' में बङ्गराक्छके अन्तरत 
“हाड नामक स्थानव] बदन देखनेमें आता है । पहिलै लिखा जा चुश्ञा है 
कि, इखोको ग्यारइदो' शताब्दोमें रचे इये प्रवधचन्ट्रोदयनाटकके मतसे 
«रढापुरो” गौडरा ध्के ५ न्तगेत है। व'गदेशोय प्राचोन कुनाचायों'के भलो 
में और वदमान व गसभाजमें उत्तरराढीय, चिणरादोय, बढ़ा, बारेन्द्र आदि 
'खानानसार खे णौविभाग प्रचलित हैं। इस देशके कुलाचार्यों विद्वास है 
, -कि, गौडधिप आदिशरके समयसै हो ये खे घो. विभाग चले आये हैं। इत्यादि 
-कारणोंस रात्र ट्रचोलकै गिलालेछर मे लिखे इए 'तक्षण-लाइम्‌" चौर उत्तिर- 
*लाडम्‌” का ४ये दद्दिणर'ढ़ भौर उत्तरगढ़ जान बार वे विना किसो सन्द इक 
सण किये गये। 


गोड 


इरिमिश्रको प्राचीन कारिकामें लिक्षा है कि, लक्ष्यश- 
सेनके पुत्र राजा केशवसेनने यवनोंके भयसे गोड़राजय 


. छोड़ दिया था। इससे मालम होता है कि, केशवशेनन्े 


राजत्त्वकालमें हो सुहब्यद-इ-बखस्यारने गौइराजा . 
अधिकार किया था । 

मुसलमानींके अत्याचारोंसे सेनराजाओंको प्रतिष्ठित 
यहांकी तमाम हिन्दु कोतियां विलुक्ष हो गई थीं। 
गोड़में किस जगह सेनरांजगण रहते थे, मुप्तलमानोंने 


- उसका चिल् तक नहों छोड़ा । इस नगरके दक्षियांशमें 
- “पातालचण्डो” और उत्तरांशर्मे 


“फुलवांड़ी दरवाजा” 
इन नासाको देख कर प्रलतत््तविद्‌ कनिङ्ग'हास साइबने 
अनुमान किया है कि, सेनराजाओंके समयकी प्राचोन 
गोड़राजधानो इस अ'शमें और उत्तर-दक्तिणमें करीब 
४ वगंसोल तक विस्टत थो । इसमें गङ्घा्रानघाट, 
लोहगड़, धमं पुर, व्यासपुर ओर राजचन्द्रपुर आदि 
नामोंके रहनेसे ऐसा मालूम होता है कि, यहां हिन्द - 
ओका वास था। फुलवाड़ीदरवाजमें एक पुराना दग 
है। आइन-ए-अकवरोमें आवुलफजलने. लिखा है कि, 
“गौड़के दुग के निर्माता वल्लालसेन हैं ।” इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि, फुलवाड़ोंका प्राचौन दुग 
वज्ञालसेनका बनाया हुआ है। फुलवाड़ो दरवाजैसे ४ 
मोल उत्तरमें वल्लालवाड़ो नामकी एक जगह है। इसके 
चारों तरफ ऊ'चो दोवार है । शायद इसो स्थानमें 
बल्लालसेन कभो कमी. रहते भी थे । 

इस नगरमें १६०० गज विस्त “बड़सागर” नामे” 
का एक.हुद है। बचुतोंका कहना है कि इतनो -बड़ो 
भील बझपेलमें दसरी नहीं है। यह भो सेनराजाओंकी 
एक पुरानो कीति है। बड़सागरको छोड़ कर पावः 
कोसके करोव जानेसे कमलावाड़ी नामका एक -ग्राम 
पड़ता है, यहां गोड़ोंको अधिष्ठात्री देवो “गोड़ रो” 
का मन्दिर है। पुस्पप्रदा दारवासिनोके नामसे यई 


“खान प्रसिद्द है। अभी तक प्रतिवर्ष जेठ मासमे यहाँ 


सेला भी लगता है। 
सुसलसानोंके आशिपत्यके समय गौड़, बङ्गालकै सव 


_नगराँसे ज्यादा सम्यहिशालो था | उस समय गौड़ नगर 
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था। 


.. गड 


कुल भूपरिमाण १३ वर मौल था । उपनगरों ! 
सहित यदि माप रखा जाय तो करीब २० से ३० वग- 
मोल तक विस्त था। यहां ६७ लाख आदमियोंका 
बास था । मिन्हाजकौ तव्रकत-ए-नासिरौकै मतसे 
(११८८ ई.०में) व तियार पुत्रने यहाँ शासनटण्ड स्थापन 


: किया था। १२०५ ६.में उनके इत्याकाण्डकै बाद दिल्लो 


आधीनताएें सुसलसान नवाबोंने १२८६ द° तक यहाँ 
रह कर सुसलमानअधिछत गौड़राज्यका शासन किया 
था। सत्ब्राद वलवनकी म्टतुयके बाद नासोरउद्दोन्‌ बगरा 

नि यहांका स्वाधीन राज्य अधिकार किया था । कुतब्‌- 
-उद्दोन्‌ आइवेकको अतुग्के. बाट छऋसाम्‌ उद्दोनने अपना 
गियास-उद्देन नाम रख कर खाधोनतासे यहाँका राज्य 
किया था। उन्होंने यहांकी फुलवाड़ोसे एक कोसको 
दूरी पर द्चिणकी ओर एक मजबूत किला बनवाया था 
और देवकोटसे काँकजोल तक ऊ चा बाँध बना कर 


' रास्ता बनवाई घो । यह सड्क करोब २७ कोस तक 


गई है। 
१३२६ औ०में दिल्लोश्वर सुइ्मद तुगलकने लक्ष्मणा 


' बी पर आक्रमण किया था । उस समय वहाँके सुलतान 


'बच्दादुरशाइको पुनः दिल्लोकी अधी नता खोकार करनो 


. प्रढ़ो थी। इसी समयमें सुवण ग्राममें ओर सो एक 


` खाधीन राजधानी स्थापित इई थो । 


१३३८.६०मे हाजी ऽलियास खाधीन बन - गये थे । 
दिस्ञोके बादशाह फिरोजशाइने इनके राजप्र पर दो बार 


_ हसला किया था ; पर कुछ करन सकेधे।' फिरोज- 


` शाहके आक्रमण करनेके समय हाजो इलियास पाण्ड,या- 


में रहते थे। उनके पुत्र सिकन्द्रने गोड़को छोड़ कर 


- 'पाण्ड आमें राजधानी की थी । इससे गोड़में लोकसंख्या 


` -कुछ घट गद थो। ` 


१४३२ इनमें प्रथम सासद पुनः आ कर गोड़में 
राजधानो स्थापित की थो । इसके बाद शेरशाइके आक्रा” 


- सणकाल तक बङ्गालके मुसलमान राजा यंहों रहते थे। 


शेरशाइके समयमें गोड़का दूसरा नाम जि्तांबाद भो 
था | फिर इमायुनने इसका नाम बखताबाद रला था। 


. इस समयमै टेरा नामक स्थानमें फिर राजधानी स्थाना- 


-न्तरित हुई थो । 


गौड़ नगरमें आ कर रहा करते थे 


६३५ 


वड़देशोय नवाबोंमें आपसमें युद होनेते कारण धीरे 
धोरे गोड़देश चोहोन चा गया था ओर वद्दांकी प्रजा मौ 
चट गई थो। इस पर भो आफगानवंशोय वंगालके शेष 
खाधीन राजा दाउद खाँने गोड़राजधानोको न छोड़ सके 
थे । १५७५ ई.में दाउद प्भँके पूणं रूपसे पराजित होने 
पर अकंबरंके सेनापति मुनिम्‌ खाँने गोड अधिकार किया 
था.। यहीं बंगदेशके शासनट्ण्डका मुख्य सदर बंनानेकी 
भी बात-चौत चलो थो। मोगलोंके राजप्रतिनिधि हमेशा 
। यादमें १६३८ इ०में 
शाइसुजाने जब राजमहलमें राजधानो स्थापित की, तब 
लोग भोरे धीरे गोड़को छोड़ कर अन्यत्र जाने सगै । इस 
प्रकारसे बहुत दिनांका पुराना गोड़ महानगर क्रमश 
ज॑नच्ोन हो कर अब जंगलो जानवरोंका रहनका जङ्गल 


हो गया हैं! 


गङ्गाके स्रोतसे इस नगरका पश्चिमका भाग बिल्कुल 
घुल गया हैं और दूसरे हिस्से में कदम-रसूल, कोत" 
वाली दरवाजा, दाखिल-दरवाजा, फिरोजसोनार, गुण- 
मन्त; लत्तन, ताँतीपाडा ओर सोना नामको बडी बडी 
मसजिदों तथा बडी बड़ी अद्यालिकाओंका भग्नावशेष 
पड़ा है, जो सुसलमानोंकी सम्दिका और वंगदेशकै शिल्प- 
ने पुण्यकी पराकाष्ठा दिखला रहा है। 

गौड़का प्रसिद दुग बुडी ग गाके किनारेके फुलवाड़ो 


. किला और कोतवाली दरवाजेके बौचमें अवस्थित -है। 
- इसको चारों तरफ चहार'दौवारी ओर उसके बाद गंहरी 


खाई है। यह प्राचोर ३० फुट ऊ चौ ओर तलेमें १६० 


- फुट चौड़ी है। खाई भर जाने पर २०० फुट विस्त 


होती है। प्राचोर पर अब बड़े बड़े जंगली पेड़ उत्पन 
हो गये हैं। खाईमें काफी सरकण्डे ओर बड़े बड़े सगर 
देखनेम आते हैं। 
किसी किसोका अनुमान है कि, १स मासूदने - और 
उनके उत्तराधिकारियोने यह टुग बनवाया था । इस 
क्रिलेके दो प्रधान दार हैं उनमेंसे उत्तरके प्रवेशदारका 
नाम दाखिल या सलासो दरवाजा है । यद्यपि इसका 
घिकांश नष्ट हो गया है, पर तीभो जितना हैं उससे 
उस इ टसे बने हुए किलेकी कारोगरीका काफी परिचय 
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छि) 
६३५ गौड--गीडतगा 


(द्विश) गुड़स्य विकार गुरु-अण्‌ । २ गुड़विकार, 
खण्ड, आसव आदि जो गुड़से बनता हो । 
“डस्य दता सण्ख पौला गौड़ सुरा सवम्‌।” ( सारत ३५३ अच ) 
३ रागविशेष, देवगिरि ओर गान्धारके योगसे उत्पन्न 
हुए समस्त राग । इसका पञ्चम वादौ और -ऋ, ग; 
नि, कोमल होता है । यह राग वोर और खङ्गाररपम्ग 
रात्रिके समय गाने योग्य है । यह मेघरागका पुत्र है 
अर किसो किसोके मतसे खरोरागका पुत्र है । 
(4:० रतनावर) 
४ एक धमशासत्रकार ओर प्राचोन वयाकरण. | 
चोरखामो ओर कसलाकरने.इनका उल्लेख किया है। 
गोड़क ( सं०-पु० ) गौडनिवासो, गोड़देशका रहनेवाला। 
गौडः टेखो। 
गोड़कस्ग ( सं० पु० ) वन्यघोटक विशेष, . एक तरहका 
जङ्गलो घोड़ा। ` 
गोड़कायस्थ-पश्चिम अञ्चलके कायस्य जातिको एक शाखा। 


किसेके पूवेके द्रवाजेका नाम लक्षक्तिप्पि है। यहां 
«की खोटो हुई लिपिसे मालम होता है कि, हिजिरा सं“ 
- 2१८ ( १४१२ ६० ) में गौडाधिप हुशन शाइन उस 
. दरवाजैकों बनवाया था । उत्तरद्दारको जाते समय बोच 
` सं चन्द-दरवाजा और नोस-दरवाजा नामके दो प्राचोन 
. हार मिलते हैं; जो हिं० सं० ४७६ ( १४६६ ६० )-में सुल 
- तान बारबकशाहके बनाये हुए हँ । ° 
` ` त्ञोडके ध्व ससे आविष्क त पारस्यभाषाके शिलालेखसे 
-मांलंस होता हैं कि, ६०० वगगज ऊचा फिरोज 
. सोनार ८८५ दिजरामें; तातोपाडाको मसजिद्‌ ८८० 
. लिजरामे, नतेन ससजिद ८८० हि०में, गुणमन्त मसजिद 
. ; ९२२ दिस तथा बड़सोना मसजिद और कोतवालो दर 
: वाजा ६२७ हिजराम बना था ।' 
फिंरोजमीनारके दक्षिण पूव में ' पियासबाड़ो” नाम 
- की एक:बड़ौ पुष्करिणो है। इसका पानो नुनखरा और 
बहुत हो गन्दा है। . आइन ए-अकबरोमें ऐसा लिखा है 
“कि; पहिले अप्रराधियोँक्रो सिफ उसो तालाबक़ा पानो : 


कायस्य द्म्रा। 
गोड़तगा--युक्नप्रदेशमें रहनेवाले ब्राह्मणॉंकी एक जाति। 
. पिलाया जाता था और उसे पो-पो कंर वै मर जाया : देहलो,रोहिलखण्ड और ` दोआवमें थे बहुत देखे जातै 


:- करते थे। ` हैं। इनका कहना है कि जनमेजय सप सत्र करनेके ' 
^ गौड्के पाख वत्ती उपनगरामें भो सुसलसानोंकी काफी लिए गोड़देशसे बहुत ब्राह्मणॉंको लाया था; 


कौर्तियां मिलतो हैं। उनमेंसे फिरोजपरको (८०८से | को समान पर जनमेजयने उन्हे' पारितोषिक खर्प दान 
१ ०२० दिजेराकी बनौ हुई ) छोटी सोना-मसजिद और | करनेको इच्छा की। किसो किसीने दान लेनेसे असी 
ह उल्लाकी बारहद्दारो तथा si सादुन्नापुरकी (७५० | कार किया, किन्तु थोड़ोंने सूमिदान लियां था । वै 
भन, हे ) देल आखिसिराज क्र और (६४१ | जिन्होंने भूमि दान ग्रहण किया था, ब्राह्मणधमं त्यागं 
१ १३9 बनी इई) फनफनिया ससजिद “हो मुख्य है। |- कर क्षिकागेमें लग गए । इसो “तगांग'के अपभ्र शसे उन 
" उ परे अधिकांश भाग जङ्गल “हो गया था । |* का “तग” या तगा” नाम हुआ है । जिन्होंने अपनी 

„ योड हो दिन इए होंगे गवर्मेएटने उसे साफ करानेके | उपाधि और ब्राद्वाणवत्ति नहीं छोडी थो, वे हो गौड़ 
: वहां. मा करमें प्रजा बसा दों हैं। अब ब्राह्मण नामसे विख्यात हुए! कोई कोई इसे खोकार _ 
5 और धीरे घोरे जङ्गल भो साफ नहं करते कि गौड़ब्राह्मण गोड़देशसे आए इए थे। वे 
'जात बोलते हैं कि, इंरियाणा और विकानोर अद्धंलर्मे उनके 
पूनेणुरुष रइतेथे। ˆ ` 

दौधाबके उत्तरवासो गौड़तगा अपनेको गोड़ ब्राह्म 
से सम्मुणं भिन्न बतलात हैं । 


OEE TE TE SRS OE MS पण रिम 0 000 00 छी 
. (२) विध्यत गौर नगरका विस त विवरण जाननेके लिए निब लिखित 
पुत्रि देखनो चाहिए।>-मैं, OCreighton’s Ruins of Gaur, Rayven- 
shaw’s Gaur, Martin's Eastern Indio, Vol, IF, Journal 


“ Bengal Asiatic Society, Vols XLT. and XLII A Cnuning- | ' इनके कई एक अ शोमैद्‌ ड ॥ यथा- मङ्गल, तितः 
* ham's Arch, Sur. Reports, Vol XV. 99:76, W, W. Hun हु 


न | वाल, मइेश्‍र; वसियान्‌, ` दत्तियांन्‌, कंरावाल, सँ हू 
ter's Imp, J Calcutta Rovien CRD SP. पा ८5) एसैच्ित/ श्रैमलि/भोर र्यौ २ | हँ 


गोड़नढ--गौड़ारस' 


` दहलो अच्चलमें गोड ब्राह्मण और गोड़तगाके मध्य 
आदान प्रदान प्रचलित है, लेकिन दूसरे स्थानोंमें. ऐसा 
“नहीं है । मेरठ और मुरादाबाद अञ्चलमें बहुतसे इसलाम | 
धर्मावलम्बी गोंड़तगा देखे जाते हैं। | 
मोडनट--गोड़ और नटके योगसे बना हुआ एक राग। 
(सद्रीतरत्‌नाकर ) 
मोडपाद ( सं० घु० ) एक प्रसिद्ध दान्तिक, शङ्कराचायके 
गुरुके शुरु ओर गोविन्दनाथके गुरु । इन्होंने माण्ड क्योप 
निषदुकारिका, अनुगोताभाष, उत्तरगीतामाषा, सांख्य 
कारिकामाषा, व्सिंहतापिनोभाषण और देवोमाहइात्मयके 
चिदानन्दविलास नामकी टोका रचना को हैं । | 
कुमारिल शब्द द खो ¦ 
गौड़पाश्व--वौदभत नामक स स्कत ग्रन्यप्रणेता । 
गोडपुर--एक शक्दरका नास । गी$ देखः | 
गोडडत्यपुर ( स'० ल्ली० ¦ एक प्राचीन नगर । 
गोडमल्लार ( स० पु० ) गोड़ और मल्लारके योगसे उत्पन्न 
एक राग जो वर्षाऋतुमें रातके दूसरे पहरमें गाया जाता | 
' डे । इसका खरय्रास इस प्रकार है-ऋट ग सपघनिस। 
(स योतरश्षाशर) 
गोड़राजपूत--राजपूतोंके छत्तोस कुलोंमेंसे एक । प्रसि 
. ऐतिहासिक टांड साइबके मतसे वङ्गकै खाधोन हिन्दू | 
(राजा इसी गोड़राजपूतवंशके े। युताप्रदेशमे सब जगह | 
शोडूराजपूतोंका वास है, इनमेंसे बहुत जमोन्दार क्रो गये 
हैं।, पूर्व समयमे ये खाघीन थे । बुर्हान्‌ उल्सुल्क, 
-सादत खाँ प्रतिके समय गौड़राजपूत सुसलमानोंके 
ऊपर बहुत अतप्राचार किया करते थे, अन्तमे वे पूण 
रूपसे पराजित हुए। टाड साइबके मतसे गौड़राजपूतोंमें 
पांच शाखा हैं, ले किन युक्नप्रदेशके . गोड़राजपूत भाट" 
- गौड़, बामन गोड़. और चमार गोड सिफ ये दो तोन 
: शाखा मानते हैं। कठरिया नामको एक चोधो अणो भो 
. देखो जातो है ! चमारगोड़का कथन है कि किसो समय 
, जब वे लोग विपदुमें पड़े थे, उस समय उनको एक 
गभ वतो खोने किसी एक चमारके घर जा भाख्रय लिया 
“था । .चसारने उसे सहायता दो थी इस कारण नवः 
जात शिशका नाम भो चमारगोड़ पड़ा। भाट और 


eee 


प्रकाश न की थो, इसो लिये वे चमारगोड़की अपेचां 
कुलमयादामें नोचे गिने जाते हैं । चमारगोड़ अपनेको 
चौहाँर या चिमनगोड़ भो कहा करते हैं । इनका 
कहना है कि, इस जातिमें :चौहाँर नामके एक राजा 
और चिमन नामके एक सुनि थे, उन्हींके नास पर ये 
अपना परिचय देते हैं । चमारगौड़में फिर राजा और 
राय नामके दो मेद हैं। इन दोनोंमें आदान प्रदान 
चलता है। हिमालयस्य क्णवार, सुखेत, मन्द, केओन्यल 
प्रखृति स्थानके राजा अपनेको गोड़राजपूतके जेसा परि- 

ते हैं। वे कहते हैं कि उनके पूव पुरुष वङ्देशसे 
जा वहां वास करते हैं । 


गौड्वाम्तूक ( स° पु०क्वो” ) गौड़जात वास्तूक सध्य- 


पदलो० । चिल्लीशाक । 


गौडब्राह्मण-दश तरहके ब्राह्मणों में से एक | गौड़ चोर बाहव 


इसरो मुन्नाप्रदेश और विच्वारमें इस अ णके ब्राह्मण रहते 
डे 

मोडब्राह्मणोंका कथन है कि, -वे गोड़ राज्यसे उत्तर- 
पञ्चिममें जा असे हैं। गौडंतगा देखो ५ दिल्ोमें भो . इनको 
संख्या अधिक है। कनोजिया प्रति ये णियोंकी अपेचा 
ये अनेकांशमें सूल हैं । _ दिन्दौजातिमालामें इनको 
छह शांखाये हैं-गौडं, परौक, . वहोनू! खण्डेलवाल, 
सारस्वत और सन्दवेल । किन्तु कोई कोई. गोड़ ब्राह्मण 
उङ्ग गाखाये स्वोकार नहीं करते हैं; उनके मतसे :गोड़ 
ब्राह्मणॉमें ४२ विभाग हैं. जिनमेसे-आघ, जुगढ्‌, 
गूजर, धरम और सिबगोड़ प्रधान गिने जाते हैं। 


गोड़सारङ्--गोड़ ओर सारङ्गकै योगसे बना इआ एक राग । । 


यच्च योसऋतुमें दो पदरसे पहले गाया जाता है! 


गोडसीघु ( सं० पु०) गडक्षत :तोच्शमव्य, युका बना 


इआ एक तरहको तेज शराब । 


गो इाचाय-वत्त मान युगके एक प्रधान आचाय । 
गोड़ाभिनन्द--एक कविका नाम । नन न के 
गोड़ारस (सं० पु०) शुलरोगका औषध । रससिन्दूर ५ भाय, र के 
झतलौह ४ भाग; शतावरी, आमलकी, एवं गड़चौकायमें ` 


तीन दिन भावना, देनो चाहिये। चार रत्तो 


माव्राका प्रतिदिन दत और सके साथ सेवन करनेसे | 


(रै ब्रासनगोड भो इ्सो तरह अल्प प्राणो NMA WiEction गलरोगा नाग होता ह । 
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छरे८ 


मोडासव ( स'० पु० ) शुक्त आसव, गुड्का बना हुआ 
शराब | 


गोडिक ( स ० त्वि० ) गुड़े भव' गुइ-ठक्‌ । १ गुड्ोत्पन्न, 


गुडसे बना हुआ। ( पु० ) गुड साधु. गुड़-ठज । 
२ इचु, ऊख, केताशे। गोड़ गुड़विकार' साधनतया 
-अस्यस्य गौड-ठन्‌। २ सद्यविशेष, गुड़से बनो हुई 
शराब | 
'गोडो ( स ० स्त्रो० ) शुड़स्य विकार शुड़-अण खियां 
डोप_। १ गुड़पे बनो इरे एक तरहको शराब । इसका 
पर्याय--वाल्कली है । इसका गुण“ तौच्ण, उष्ण, मधुर, 
बातनाशक, पित्त, वल, कान्ति भोर ढप्षिकर, दौपन 
और पथ्य है। (राजनि) ` 
हारोतके मतसे इसका गुण--कषाय, मधुर, अस्त, 
शोतल, सन्दौपन, श लरोगनाशक, रुचिकर, त्रिदोष, 
अजोण, पाण्ड , आमय ओर अश नाशक है। (१:११ अः) 
तन््रमतमें इसको प्रसुत प्रणालो यां है-वच्न्न,ल इंच 
की कालका चूर्ण २० सेर घातकौफूल या नारियल फुल 
: २ सेर, इरोतकी ओर बहेड़ा ८ निष्क, चिता और त्रिकूट 
“( लवण॑विंशेष ) १ निष्क, इन समस्त द्वव्योंके साथ गुड़ 
“मिश्ञा कंर एक पात्रमें रखते एव अनुलोम और विलोम- 
“क्रमसे १०८ वार इस्त ` द्वारा संचालन करते हैं। तोन 
“दिन तक इसी तरह करना पड़ता है । तत्प्चात्‌ १० दिन 
"तक पाक करना चाहिये । इसोको गौड़ो कहते हैं । 
`` नारं इन चहास) सनुके मतसे इसका सेवन ब्राह्मणोंके 
लिये अविधेय है । हइखतिका कथन है कि गोड़ी मद्रा 
गहण करने पर ब्राझणको तप्तकतच्छ, पराक ओर चान्द्रा 
यण व्रत करना चांहिए । 


राजनिघण्ट्‌,का मत है कि सिद्धि, गजपिप्पली, ट्घि 


भोर गुड़ मिला कर पाक करनेसे गोड़ीमद्य प्रसुत 
डोताडै। ` 


_ आलेयसंहिताके मतसे धातकौफ लमें अधिक परि- ` 
. माणं गुड़ मिलाने पर गोड़ौमद्रा बन जाता है। इस ॥ 
को गुण-तीच्छा, उष्ण, मधुर, ` वातनाशक, बल और 


` पित्तवदिकर, कान्ति और दक्षिजनक, पथ्य, अग्नि और 
कामवंदक है । 
२ काव्यमें एक प्रकारकी शैत्नि ॥,,ग्ररोरके | अबयवब 


गौड़ासव--गोणो 
८ संस्थानके न्याय पढ्संयोजनाको काव्यको रोति कहते है | 


रोतिके चार भेद हैं-वंदभीं, गौड़ो, पाञ्चालो और लाटिका 
जिस रचनामें ओज गुणप्रकाशक अनेक वण॑ एव' दै 
समास आते हैं, उसे गोडी रोति कइते। गौड़वासोगण 
इस रौतिको अपने व्यवद्दारमें अधिक लाते हैं। इसौसे 
इसका नाम गोड़ो पड़ा। ३ संपूण जातिको एक रागिणी 
जो रातके प्ले प्रम गाई जातो है। कुछ लोग इसे 
कल्याण रागका एक मेद मानते हैं। यह वौर और 
आड्गररसके वर्ण नके लिये बहुत उपयुक्ता होती है । 


'गौड़ोय (सं० त्रिश) गोड़देशसस्बन्धी, गोड़देशका । 


गोड़ोया ( स० स्त्रो० ) गोड़ो रौति ' गोड़ो देखो। 

गोड़े खर ( स'० पु० ) कृष्णचतत्यखासो जिन्हें गीराङ् 
महाप्रभु भो कहते हैं। 

गौण ( सं० त्रि०) गुणाटागता गोणो तत आगतः गोणी 
अण । १ गोणो लक्षण द्वारा जिस अथ का ज्ञान हो उसे 
गोण कहते हैं। २ अप्रधान, जो प्रधान या सुख्य न हो। 
३ सहायक, सञ्चारौ। ४ गुण सस्बन्धीय । 

गोणकाल ( स'० ए० )गीणोऽसुख्यः कालः । सुख्यकालके 
कत व्य कम का करने योग्य कालान्तर । | 

गोणचान्द्र ( सं० पु० ) गोणोऽप्रधानसचान्द्रसान्द्रमासः 
'कसंघा० । कष्ण प्रतिपट्से पौणंमासो पयैत तोस तिथिः 

- को गोणचान्द्र मासं कहते हैं। थोड़े धम शास्त्रकार गोण- 
चान्ट्रमास स्वोकार नहों करते, जो कोई स्वीकार करते 

: हैं उनके मतसे भी विश्य पर्व तके दक्तिणमें इस मासका 
चलन नहों है। विन्धादेशके उत्तरम गौणचान्द्र और 
सुख्यचान्द्र इन दो प्रकारके मासोंको व्यवस्था है । 

सुखाचान्द्र दे छो । 


गोणिविस्बो ( स'० स्रो० ) विम्बीमेद । - 

गोणिक ( स'० ब्रि० ) गुणे रूपादी सांशः गुण-ठक्‌.। १ गुण- 
साधन। २ सत्व, रज, तस आदि गुणों से संबंध रखनेवाला ! ` 
'३ गुणवत्ता, गुणोः।-४ णुणप्रतिपादक ग्रन्थको अध्ययन 
करनेवाला ' (पु) गुण एवं गुण अङ्कः ल्यादित्वात्‌ 
स्वाथे ठक । प्‌ गुण । 


| गोणो ( सं° खो”) गुणं साहश्यमधिक्कतय प्रहत्ता ण 


अण्‌-ङोप्‌। १ अस्मो प्रकारको लक्षणाजॉमेसे एक लक्षण 


जिसमें सिर "किसी एक वसुका . गुण ले कर टूसरिमे 


. गोण्य-गीतमगणधर 


आरोपित किया जाता है। वब देखा । २ लोणिकाशाक। | 


३ मनःशिला । ( त्रि० ) ४ अप्रधान, साधारण, जो मुख्य 
न मानी जाय ' 

जीण ( सं° ह्ली० ) गोणस्य भावः गोण-यत्‌ | १ शुणता, 

जुणत्क शुणका धम । ( सुः ) २ कशेरुक, कसेरूघास 

औण्डलपाई म्‌- नेलूर जिलेके मध्य समुद्रके उपकूलवत्तो 
एक यास । यह मैलर नगरे प्रायः १७ सोल उत्तरपूवमें 
अवस्थित हैं। यहांके रहनेवाले इस खानको रामतोथ 
कह कर मानते हैं । यहां एक प्राचोन और भग्न शिव- 
मन्दिर है जिसके प्रव शद्वारके ऊपर अस्पष्ट अच्तरमें 
एक गिलाफलक उव्कीणं है। वह अक्षर किस भाषाका 
हे इसका निरूपण नहीं किया जा सकता है। मन्द्रिसे 
एक सोल दूर गांवके बोच हो कर वकि इस'खाल प्रवा 
दित हैं । 

'ग!तस ( स'० पु० ) गोतमस्य ऋषिरपतय' गोतस-अण _ 
१; गोतम ऋषिके व'शज । २ भरद्दाज मुनि। २ सप्तषि 
मण्डलके ताराओँमेंसे एक । ४ अचल्याका पुत्र शतानन्द ] 
५ छपाचाय ¦ कपाचायं देखो। गौतस्याः पालित अपतं 


गोतमो बाहुलकात्‌ अण..। ६ गोतमोसे प्रतिपालित शाक्य | 


_झुनि। इसका पर्योय-शाक्यसुनि, शाकासि ६, सवीर्थ ° 
_ सिद्ध, भोद्दोदनि, अवावस्ु, मायादेवौसुत, खजित, खे तः 


केतु, धर्मकेतु, महासुनि, पञचज्ञान, सवंद्यीँ, मद्दावोधि' 
_ महावल, वहुचम, वसूति सिद्दार्थं और शक है। ७ 
रामायण, महाभारत और पुराणों आदिके अनुसार एक , 
ऋषि जिन्होंने अपनी खो अइत्याको इन्द्रके साथ अनुचित 


सम्बन्ध करनेके कारण शाप देकर पत्थर बना दिया था। 
>बाद- अइल्याने भगवान्‌ रामचन्द्रजोके चरण स्प से हो 
-सद्धार पाया था। ८ एक स्म,ति शास्त्रकार । कुलमणि, 
मस्करो, इरदत्त प्रति प्रण्डितगणने गोतमस्म,तिको 
- शोकाःलिखो है! गोतसका बनाया इवा पिढमे धसरत्र 


`प्रति वैदिक ग्रन्थ पाये जात। ८ दानचन्द्रिकाके रच  ' 


'यिता। १० एक न्यायशास्रक्ार । ११ बुषदेवका एक 
-नास । १२ नासिकके निकटका एक पव तका नाम'जहाँसे 
गोदावरे नदी निकलो है। १३ चियाका एक भेद | 


न राजपूत देखो। १४ सूमिद्वारोंका एक भेद | १५ दिगंबर ' 
"जेनियाँके चौबोसवें तोथ र सदार तरीन 
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१६ स्थावर विषमेद । एक जेन ग्टहस्थ । इन्होंने प्रति" 
क्रमण टीका ( ज्ञो० ३००० ) ओर सम्वोधपञ्चासिका 
नामके दो ग्रन्थ रचे हैं । 

गोतमगणधर-- दिगस्वर जेन सतानुसार आसे करोब 
२४५० वर्ष पहले जब कि भगवान महावीर स्वामोको 
क्षेवलन्नानकी प्राप्ति हुई थो, उस समय इन्द्र समस्त देवों 
सहित मध्यलोकमें आया और उनके समवसरणको रचना 


कराई । इसके बाद भगवान्को दिव्यध्वनि खिरने लगो, 


परन्तु विना गणधरके उसका अर्थ कौन समभावें। तब 
इन्द्रने अवधिज्ञानसे जाना कि, इन्द्रभूति नामक एक. 
ब्राह्मण पण्डित जो कि गोतम नामसे ग्रसिद्च है, वह जिनः 
धर्मंसे विरुद्द चार वेद, अठारह पुराणादिक समस्त. 
शार्त्रोंका ज्ञाता है। उसको किसो ग्रकारसे बहका कर 


यहाँ लाऊ' तो भगवान्‌का दशन करते हो वह जेनधमं . 


धारण करके भग्रवानुका गणघर बन जायगा-। इस पर 
इन्द्रने एक कठिन झ्ञोक बना कर बद्धब्राह्मणका .स्वरूप 
धारण किया और जहाँ गोतम अपने ५०० श्ण्योंक़ों 


स्वासोका शिष्य ह, वे एक ज्ञोक बता कर तत्काल चो 


इसका अथे बता दोजिये ।” 


शिष्य बनना पड़ेगा !” इन्द्रने ऐसा मच्छ,र कर लिया । 
इसी समय एक शिष्य बोल उठा कि--यदि हमारे एक 
_ झोकका तुन्हारे गुरु अथ बंता देंगे तो इभ ५०० शिष्य 
उनके शिष्य बन जाँयगे ।” इसके बाद गोतसने इन्द्रसे 
झोक पू'छा । इन्द्र इस प्रकार बोला-? 

“दो काब्य ्रन्यपट को सकखगतिगया सत्पदार्था नवे वा 

विच्ञ' पांचालिक्षाय-ब्रतसमिरतिविद१ सप्ततखानि घसं: 

सिद साग खदप' दिधिजनितमल' जोदषट्‌थ इलेएाः। ` 

एतान्यः अद्ृधति शिनवचन रतो हुकिगामो समम्यः॥शः 

इस सोकको सुन कर इन्द्रभूति (गोतम) बड़ विचार: 

में पड़ गया तोन काल कौनसे, छइ द्रव्य चौरनौ पदाथ 
कौनसे ? ये सब किस ग्रन्यमे हैं ? इत्यादि यारा 
कुछ निर्णय न कर सके । . बहुत सोच विचारके बाद 
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पढ़ा रहा था; वच्चा पर गया और बोला--“में वदसोन . 


ध्यानमें बैठ गये, सुफे इस झोकका अर्थे तक नहीं बताया; - 
लाचार आपका नास सुन कर आया ङ्क, छापा कर आप . 
गोतमने कहा कि “इम `. 
तुम्हारे झोकका अर्थ तो बता दे गे, पर तुम्हे चमारा - 


०, 


६३० 
-शौतसंने इन्द्रसे कद्दा “चल, तेरे गुरुके पास हो इसका 
अर्थ बताऊ गा ।” इन्द्र तो यह चाइता हो था कि; 
किसी प्रकार यह समवसरणमें पह चे: इसके बाद गौतम 

' अपने ५०० शिष्यो तथा अपने वायुभूति और अग्निभ,ति 
: नासके दोनों विद्वान्‌ स्तां सहित समवशरणमें जानेको 
' तथार हो गया । इन दोनों स्त्राताओंके भो प्रतेशकके पाँच 
- पाँचसी शिषा थे। संमवसरणमे पहु'चनेके पहिले हो 
“दरवाजे पर “सानस्तन्ध” देखा । इसके देखते हो 

. मानं गलित हो गया, तब नस्तरताूवे क समवसरणमें 

` जा कर उसको विभति और भगवानको देख कर उनके 

- सिष्या विचार सब नष्ट हो गये । भल्तिसे तोन प्रदक्षिणा 
' दे कर नमस्कार किया और १००८ नामींसे उनको 

` “स्तुति कर मनुषप्रसभामें जा क्र बेठ गये । इसके बाद 
| इन्द्रंभ,ति (गीतम ) ने भगवानूसे घर्सोपदेश देगेके लिए 

: प्राथना को [ इस पर सहावोर खासीने सप्तभङ्गी न्याय 

' .ज्ञोव, अजोव, आस्रव, वन्ध, संवर, निजरा और मोच 
! इन सात तत्तींका और सस्यन्ना आदिका सविस्ढत वर्णन 

; किया | उंपरदेशके सुननेसे गोतम आंदिको वेराग्य उत्पन्न 


। हुआ | उसो.समय दोनों स्राता और ५०० शिषो सहित- 
गौतमने दिगस्बरी दौचा घारण कर, साध! हो गये। | 


> तमको उसी दिन्‌ अवधि और सनःपर्य ग्रज्ञानकी 
/प्रान्नि: हुई और उन्होंने स्ावीरस्वामीके, प्रथम . गणधर 
“हो कर दादशांग वाणौको रचनां को। इस प्रकार गोतम 

` ४ गणघरको उत्पत्तिकाः . इतिइास जैनशास्त्रोंमें प्राया 
४ जाता है। "... ; 


¦ . . महावौरखामौकै इन्द्रभ.ति, वायरुभति, चर्निभ ति, | 
* आदि ११ गणधर थे। महाचीरखामीके मुक्ति गये पोछे. 
(२४६०. वर्ष हुए हैं ) कुछ व्रष बाढ़ गौतमखामी मी 


केवलज्ञान पूव क शसख दशिखर (जो कि हजारीबाग 


जिल में है)से मोक्ष गये हैं। इस मझान्‌ पर्वत पर इनका 


सन्ट्र मो बना द्ट। (श्रोमहावोरपराण, सोच कल्याण प्रकरण) 
गौतपुरा- मध्यभारतके इन्दोर राज्यकै अन्तरगत इन्दोर 

जिलेका शहर । यह अच्षा० २२' ५०:७० और देशा० ७५' 

२५ घूमे इन्दोर शहरसे २२ भील उत्तर-पचिस चौर राज 
_पूताना-मालवा-रैलवेके चम्बल ेशनमे ३ मोल पर अव- 
“स्थित है। लोकम ख्या प्रायः ३१०३ है। 
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गोतमगणधर-गोतमराजपूत 


' है कि यह शहर १७६६ में मलूहारराव होलकरकी 
गोतसवाई दारा स्थापित किया गंया है और उन्हीं 


पर शहरका नास गोतमपुर पड़ा है। यह कपड़े में झर 


छापनेके व्यवसायके लिये प्रसिद्द हैं। . यौतमवादका 
बनाया इंआ यहां अचलेश्वर महादेवका एक वद्तृभदिर 
है। इस॥ अलावा यहां स्कूल ओर चिकित्सालय भी है । 
गौतमराजपूत--चन्द्रवंशीय राजपूत. जातिको एक शाखा |, 
.यह् जाति राजपूतोंके छत्तोस कुलोंसे न्यारी है। . बुन्देल- 
खण्ड, बनारस, गाजोपुर, आयासा, सूतायूर, कोरा, 
क्ुव्यागुमीर; बिन्द्को, फतेपुर, परगणा, जाजसो, सेलि 
सघुर, इस्तामनगर, देवगाँच, निजामाबाद और गोरख, 
पुरके अन्तगंत अतरोलिया, महोलो, अरब्गगबाद आदि 
स्थानोंमें इनका वास है। वा लड 
किसी समयमें इन गोतम वंशोयराजपूतीने :निख् 


' दोचाबमें खाधोन भावसे राज्य किया था। कोरा परगणा 


को रिन्दौ नदौकै किनारेमें जो आगल ग्राम है, उसमें 


सस्मानसे समाहृत होते हैं। ये कहते हैं कि, “इमं लोग 
पहले ब्राह्मण थे। हमारे पूवे पुरुष सङ्गो ऋषि, कब्ोजके 
गइरवाडराजके निमन्त्रण करने पर पुत्रों सहितः राज 
_सदनसे पहुंचे | राजाने मुनिके पुत्र श्रज्नीऋषिकों अपनो 
कन्या व्याह दो, ओर कन्रोजसे कोरा तकके. समस्त ग्रॉम 
दहेजमें दिये थे। राजकन्याके सांथ विवाह: करंनेसे वे 
राजपूतोंमें शामिल किये गए” - .. : ४ 
इनमे राजा, राणा, राव और रावत्‌ ये चार खिया. 
हैं। राजाख्रे गौके समाजपति आगे लमें, रावोंके बरहाण" 


' परमे, राणाओंके चित्रौमें और रावतोंकेःसमाजपति भाजे 


पुरमें रहते हैं । | 

: भदगोतम नामको और भो एक राजपूतोंकी से षी 
है, यंह अणो पहिले-जिनवर राजपूतके नामसे प्रंसिद 
थो। इन लोगाने आग लके राजाकों संतरञ्ञ खेलना 


` इनको राजधानो थो। वत मानमें यद्यपि उनके वंशधरो . 
को चमताका जञास हो गया है, पर तो भी वे आज राज- 


सिखाया थो, इस परं राजाने इनको बिन्दको पंग रा | 
क गाँव दिये थे। तब हौसे:ये लोग अधैगोतम कालात | 
|: | 8 he TT ७, हरु ० 2 
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धारवार जिले में तथा महिसूर राज्यमें इनका वास था । 

क्योंकि, घारवार जिलेके चोहदामपुर ग्रामको. चारों तरफ _ 

महिस्रके हालविद नगरमेंश चालुक्यकै राजा, छ्ठे 

विक्रमादित्यके समयमें (१) १०७५से ११२६ इश्के 

भीतरके शिलाले खोंमें ओर उनके बादके राजाओंके समय- 

में (२) ११७६ से ८० तक, ( २) ११८१८२, (४) 
११८७-८८, ( ५ ) ११८१-८२, ( ६) १२१३-१४, ५ ७ ) 
१२३७-३८, (८) १२६२ से ६३ ३० तकके सब सिलाकर 

` करोब आठ शिलाले खोंमें इन गौत्तसामन्त राजामा 
परिचय मिलता है : 

गोत्तस ( स॑० पु० ) गच्छतोति गं गात्र्ुत्तायति उद््‌ःतम 
अच स्वाथ -अण्‌ । स्थावरविषभेद्‌। ` 

गोद्न्तेय ( स'० त्रि० ) गोदन्तस्येदं गोदन्तःढक्‌। गोदन्त 
चन्द्नसस्बुन्धौय । 

गोदानिक ( स० ब्रि०.) गोदानं कर्मास्य गोदानःठक्‌। 
१ गोदानाख्य ब्रह्मचय । गोदाने उत्ता ठवाः। गोदानोक्त 
कम , गोदान करनेका काम! . ्‌ 

गोदुंमा (हिं० वि०) गोवदुम, गायकी पू छके आकारंका। 

गोधार ( स'० यु० )-गोधाया पता गोधा-आरक ! गोधा 
पुत्र, गो जन्तुकी सन्तान। 

गोधम (सं० व्रि) गोधमस्य विकारः गोधस-अण्‌ ।, गोधघंस- 
का विकार, गेहूंसे तेयार किया इश्रा, रोटी इत्यादि । 

गोधुसो (स'° क्ली) गोधूमस्य चेर गोष्‌ म-खय्‌_। ` गोधूम 
उत्पन्न होनेका उत्तम चेत. गेहूं उपजनेकी भच्छो जमोन। | 

गोघेय ( स'० पु० ) गोधाया अपतर गोघा-ठक्‌। गोघिका 


समय सारा बुन्द लण्ड हो उनके अधिकारमें था । 
जोनपुर आर उसके पूवाञ्चनकं गोतमराजपूत सोम 
बो, वचगोती, बन्धलगोतो; राजवार ओर राजकुमार 
आदि अन्यान्य खे णियाँञ्चे साथ विवाहका सम्बन्ध रखते 
ढं । और दोआवके गोतमराजपूत भादौरिया, कच्छ्वाइ 
राठोर, गइलोत्‌, चौहान, तूआर आदि भिन्न मिन्न 
जे गियोमें कन्या दान करते हैं । 
आजिसगढ़के गोतमराजपूतांने इख्राम घम ग्रहण 
कर लिया इ । 
नोतमसन्धवा (सं० खो०) गौतमाय तदघनाशाय सम्भवत 
सं-भू-अच्‌। गोदावरी नदो । गोदावरी देखो | . 
गोतमस्वारी-गतमगणषर देखा | 
गोतती ( सं० खो० ) गोतमस्य इयं गौतम-अण ङीप. 
१ दुर्गा । २ गोतम ऋषिको स्त्री, अहल्या। २ राचसी 
विशेष । ४ गोदावरो नदौ। ५ गोरोचन । गोतमस्या 
पत्य' स्त्री गोतम-अण -डौप_। ६ छपो, गोतभव शोय 
शरदानको कन्या । ( भागवत ११३१२३ ) ७ गायत्रोखरूपा 
महादेवी । (देवों माः १४९४० ) ८ गोतम प्रणेत न्यायः 
' शवद्या । 
गोतसीपु्र-१ अ'्रवंशोय एक राजा, शिवस्रामोते पुत्र। 
'बायुपुरांणके सतसे इन्होंने २१ वष एव ब्रद्माण्डपुराणकी 
` संतसे ३४ वर्ष” तक राज्य किया । नासिक़में गोतमपुत्रके 
समयका गिल्प्रसय अति सुन्दर एक कन्दरा है।॥ २ वाका 
टक व शोय एक पराक्रान्त राजा, वाकाटकः .मददाराज 
रुद्रसेनके पिता । इन्होंने भारशिवके महाराज सवनागर 


की कन्यासे विवाह क्रिया था। गकाटक देखो। | ऋज। गोइकी सन्तान। 
गोतसीय .( स'०.बि० ) गोतमस्ये दं गौतम-छ।. गोतमः गोघेर ( स॑० पु०) गोधाया अपत्यः गोघाःढ्क । ` ग्रोघि- 
सस्बन्धोय । काव्मज, गोइ नामक जन्तुका बच्चा । $ 


गौधेरक (सं० पु०) गोघेर एव गौपरे स्वार्थ कन्‌ | गोषवटेखो। _ 5 : 
गोौधेरकायणि ( स ० पु० ) गोधेरस्थ अपता गोघेर-फिज्‌- 
। कुक:च। गोषरदेखो।. ' ` 


मौतमेश्वर; (-स'० घुः ) गौतम इश्वरः प्रभुयत्र/ बहुतौ० । | 
तोथ विशेष | ..( मब्सपराच ). , 
शौत्त-भारतके द्चिणपखिसका एक प्राचीन राजवंश | के 90 
९० रणवो कोर हक सतावते चपा | आ कः 
>> गोनई ( हि ० स्व्रो० ) गायन, गान, गोत। 
महासण्डलेखर कच्च कर अपना परिचय दिया करते-थे। नोनई (४० निः) गोन देशे भवः गोनाई 
फट्‌ साइवका अनुमान है कि; यह गोत्तबंश सोय वंशोय'| सव; गोनइ प्रम 
` राजाओंकी कोई अन्यतम शाखा है । ये लोग पश्िसके | मु । 
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, औन्दो--दाक्तिणातावासो जातिविशेष जो गवन्दि नोम 
से ख्यात हैं। गबन्दि देखो । 


गोन्दो--गेगरचन्द . . 


गीमायन (सं° पु०-स्त्रा ०) गोमिनो गोत्रापत्य' गौमिन्‌-फञ 


| टिलोपञ्च। गोमोका गोत्रापत्य, गोदड़की सन्तान 


गोनहाई ( दिं० वि" ) जिसका गोना हालमे हुआ छो। | गोसुख ( हि० पु० ) भाद्चख-र खो। 
गोनहार ( हिं० खी० ) दुलहिनके साथ उसके ससुराल ! गोसुखो ( हिं० स्वो० ) गोहद खो 


जानेवालो स्त्रो । 


। गोमेद ( सं० पु० ) गोसूत्रके रङ्गका एक तरहक्का रत्न । 


गोना ( हिं० पु० ) दिरागसन, सुकलावा । विवाइकै बाद- | गोर ( सं० पु० ) गुङ्‌ गतो र निपातने साक्ष। १ चन्द्रमा। 


को एक प्रथा, जिसमें वर अपने ससुरालमें जाता ओर | २ खं तसषेप, उजला सरसों । 
[| 
कुछ रोति रस्म पूरो करके वधूको अपने साथ घर ले 


आता है। 


शोपत्य ( सं० ह्ली० ) गोपतेभावः गोपतिःयक्‌ । गोपतिभाव, | 


गोखामिल, गौको अधिकार । 
गोपवन ( संर पु० ) १ एकं ऋषिका नाम। ` इनका जन्म 
सश्काण्ड बंशमें इवा था। ( क्वो० ) २ साममैद्‌ । 
गोपाड़ा-सन्ताल परगनेके अन्तर्गत एक प्रधान ग्राम जो 
गिरिखङ्ग पर अवस्थित है। यहां सिफ पहाड़ो जाति 
वास करतो है। 
गोपायन ( सं० पु० ) गोप्रकी सन्तान । 
गोपालपशपालिका ( सं° खी० ) गोपालपशुपालयोर्भाव 


गोपाल'पशपाल-द॒ञ्‌ । १ गोपाल (ग्वाला ) तथा पशु- | गोर ( अ पुश) १ सोचविचार, चिन्तन । 


पालनेका धस । २ व्वाला और पशुपालनेका कास । 
योपिक ( सं° पु०-स्वो० ) गोपिकाया अपत्यः गोपिका-ञ्जण ] 
गोपिकाका अपत्य, गबालिनको सन्तान | 
गोपिलेय ( सं० ब्रि० ) गोपिल चातुरधिंक ढक । गोसा, 
छिपाने लायक । 
गोपुच्छ ( सं° ति० ) गोपच्छमिव गोपुच्छ-अण | गायको 
पूछके आकारका। 
गौपुच्छिक ( सं०.ति० ) गोपुच्छेन क्रीतं गोपुच्छ-ठज 
-उञ्‌। जो 
गोपुच्छ द्वारा खरोदा गया हो । । 
योप्न य ( सं० पु०-स्त्रौ० ) गुप्ता वश्चजातीया स्त्री तस्या 
अपत्यं गुप्ता-डक्‌ । वेश्च जातिकी खौकी सन्तान | 
गोमत ( सं० ति० ) गोसत्याँ भवः गोमती-ञ्ण । गोमतो 
नदोमें उत्पन्न । 
गोमतायन ( सं० वि० ) गोमती चातुर्थिक फञ्‌ । जो 
गोसतो नदोमें उत्पन्न को । 
गोमयिक ( सं० त्रि० ) गोमय चातुरथिक ठज्‌। गोमय 
निवत्त प्रश्‍ति। 


२ धवद्बच्च, धव नामका 
पेड़ । ४ पोतवण, पोला रंग । ५ श्बेतवणं, उजला रंग। 
६ अरुणवण, लाल रंग । ( 9० ) ७ पोतवणं विशिष्ट, 
पोले रंगका । ८ श्वेतवणयुक्षा । ( पु० ) ८ चैतन्य सहाः 


 ग्रभु। ( क्लो० ) १० पझ्चकेसर । ११ झुङ्स, एक तरइका 


पोधा। १२ स्वण, सोना ` ( पु ) १३ परिसाणविशेष 
याज्ञवल्क्यके अनुसार ८ त्रसरेणको १ लिक्षा, ३ लिक्षा 
'का एक सरसों, ३ सरसोंका १ गौर होता है। (पु०-खो 

१४ एक प्रकारका भग जिसके खुर वोचसे फटे नहीं 


। होते। १५ एक पवत जो ब्रह्माण्डपुराणके सतसे कैलासके 


उत्तरमें है । (त्रि०).१६ विशुद्ध, स्वच्छ, निल । ( पुः) 
१७ करञ्जइक्ष। १८ खदिर | १८-इरिताल। . 


२ ध्यान 
ख्याल । 


गौरक (सं० पु०) १ गिरिखत्तिका, गेरू मिद्ये । २ लाचादि 


| तल। ३ लावपच्षौ, लावा नामको चिडिया । 


गोरकदस्ब ( सं° पु० ) कट्म्वका पेड । 

गौरच्च ( सं० क्वो० ) गोरच्षस्य भाव: कर्म वा । १ पाश 
पाव्य, गोको रक्षा, बेश्यकम विशेष । 

गोरखर (.सं० पु० ) वन्धगर्दभ, जंगली गदहा । 

गोरखटो ( सं० ख्ौ० ) गबेतखटिका, सफेद मट्टी, खड्या 
सिञ्चे । 

गौरग्रौव ( सं० पु० ) गोरो रोवा अत्र, बहुब्री । १ देश 
विशेष जिसका उल्लेख कूस विभागके सध्यभागमें है ! 
( ति० ) २ तह्देशवासी, उस देशका रइनेवाला । 

गोरय्ोवीय.( सं० लि० ) १ गौरग्रोवसम्बन्धीय। २ गौर 
ग्रोववासियोंकी सन्तान । 

गारचणक ( सं० पु० ) घवलचण्द्वस्‌ । 

गोरचन्द्र ( सं० पु०) महाम्रभु चेतन्यटेव । 
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गेरजोरक--गे।रसधप 


गौरवल्लो ( सं० स्रो० ) प्रियङ्क,लता ।. 
गौरववत्‌ ( सं० व्रि’ ) गौरवमस्यस्य गोरव-मतुप्‌ मस्य व, 


(काके एक राजा, जगन्नाथनारायणदेवक पुत्र । 

ज्ीरजीरक ( सं० घु० ) गोरखासी जोरकर्चनेति । शबेतजोरक 
दकेद जोरा । इसका संस्कत पर्याय अजाजो, खेतजोरक; 
क्णाद्वा, वाणजोर) कणा, सितदोप्य, दोघकणा, सिता 
जाजी और गोराजाजो दै । इसका शुण-शोतल, रुचि- 
कर, कट, मधुर; दोपन, छमि, विष और आक्षाननाशक 
एवं चक्षुका हितकर है । नोरक देशि । * 

( सं० खो० ) १ गोराई, गोरापन। २ सफेदी । 
ब्ौरतित्तिरि ( सं० पु०-खो”» ) श्वं तवण तित्तिरिपक्षो; 
सफेइ रङ्गकी तोतर चिड़िया । 

.गौरत्वच्‌ ( सं० पु० ) गोरोत्वक्‌यस्थ, बहुब्रो० । डङ्ग टोवच, 
एक तरहका पेड़ । 

र्ट ¦ सं० ए० ) इरिट्रा्च, इस्दोका पेड़ । 

गैरघान्य ( सं० क्वो० ) शालिधान्यविशे ष, एक प्रकारका 
घान । 

औरपाषाण ( सं० क्वो० ) खेतखटिका, खड़िया मिंट । 

गौरपष्ठ ( सं० पु० ) गोरं ष्ठं यस्य, बहुत्रो० । यमराजके 
सभासद्‌ एक राजा ( भारत सरभा० ) 

गोरब/जार--वो रभूसके अन्तगं त एक गण्डग्रास । देशाः 
वलो नामक संस्कत भूठत्तान्तमे यह गोराङ्वोथि नामसे 
वित है। 

गोरमाल्य ( सं० पु० ) गिरिज सघुकहच, पव त पर उत्पन्न 
सइवेका पेड़ । : 

-गोरसु़ ( सं० पु० ) गोरं विशद सुखं 'यस्य, बइुव्रौश - १ 
महर्षि शसोकका एक शिष्य । ( त्रि० ) गोरं मुख्य यस्य, 
बहुब्रो० । २ श्वेतवण मुखविशिष्ट, जिसका चेहरा 
सफेद हो । | 

गौरन्टग ( सं० पु०-खौ० ) नित्यकम घा० । गोरवण सग 
विशेष, उजले रङ्गका सग ( इरिण )। 


'गौररस्मथा ( सं० स्रो०) सुवण कदलोठक्न, एक तरहका 
केलेका पेड़ । 
गौरव ( सं० क्ली० )' शुंरोभावः गुरुअण_]) १ 


बड़प्पन । २ गुरुता, भारोपन। ३ सम्मान, आदर, इज्जत । 


४ उत्कषं । ५ अभ्य. त्थान । ६ गुरुका काम! ७ कफज. 


रोग । ( वि० ) गुरोरिदं गुरु-अण._| ८ गुरु सम्बन्धीय । 
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गौरवविशिष्ट, जिसको गोरव हो । 


गौरवा ( स'० पु० ) चटकपच्षो । 

' गोरवासन ( स'० क्वी० ) गौरवेण दत्तमासनं मध्यपद्लो 

' उत्कषं सूचक आसन । 

गोरवाइन (सं० पु०) गौरं गौरवण वाहनं यस्यः बचुब्ो०। 


एक राजाका नाम । इनका दूसरा नाम ज्व तचाइन था । 


दिल्वादितच्‌। पूज्य, आदरणोयः सम्मान करनेकै लायक । 
गोरत्रोद्धि ( स'० पु० ) गौरशालि, सफेद धान । | 


गोरशाक ( स'० पु० ) गोरः शाकोऽस्यश चहुत्रो० । मधुक- 


वक्त, एक प्रकारका मइवेका पेड़ । 


गोरशाखो (सं० पु०) जलसष्ठक, एक तरहका जलमइबा। 
गोरशालि ( स'० पु० ) नित्यकम घा० । शालिधान्यविशेक 


एक तरहका सुगन्धित धान । 


गोरशिरस ( सं० त्रि० ) गोरं शिरोऽस्य, बहुत्रो० । १ -शंक्ष- 
वर्ण केशयुक्न, जिसके मस्तकका बाल उजला हो गयीं | 


हो। (पुः) २ राजनोतिशास्त्रके प्रणेता एक मुनि । 


नाम मो उल्लेख है। 


पष्य, दोपन तथा वोय घंडिकर दै। 

१ जवेतसर्षप, सफेद सरसों । इसका पर्याय-अनंद्य; 

सिद्यार्थ, भूतनाशनं, कटुखे इ, य्रहघ्, कण्ड,घ, राजिकां 
तीच्शक, दुराधष; रचोष्न, कुठनाशन, सिद्धप्रयोजिन 

उष्ण, वात, रक्ष, ग्र; त्वक्‌; दोष, विष और त्रणनाशक 


अनुसार इसके हारा चोमशदि करनेका' विधान है । 


लिचाका १ राज तथा ३ राजसष पका १ गोरसष प 


०॥४शाह्ा माः, by eGangotri 


६४३: 


दूनका बनाया इआ नोतिथास्त्र वतमान समयमें दुष्प्राप्य: 
' डे। सहाभारतमै नोतिशास्त्र-प्रणेषगणके मध्य इनका . 


नोरसर्षप्र ( स'० पु० ) गौरघासा सष पञ्चेति- कमं धा० । ` 


“२ परिमाणविशेष । मनुके मतसे ८ त्रसरेणुको १ लिक्षा, . 


गौरवित ( स'० त्रि० ) गौरव' सच्ज्ञातमस्य गौरव तारका-..,. 


गोरषष्टिक ( स'° पु०) पषष्टिकशालिधान्यभेद, सफेद , 
शाठोधान । इसका गुण- रुच्य, शोतल, दोषन, वल्य, 


सिद्धसाधन और सितसषप हैं। इसका गुण-कट्‌ तिक्त, | 


एव रक्रपित्त और आग्नित्रचिकार है। (मादाय) सनुके ` 


el) 
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गोरसुवण ( स'० क्ली ) गरः शुभ्म सुवण उत्कष्ट वणं 
यस्य, बइब्रो ।. एक प्रकारका साग, जो चित्रकूटक तर 
स्थानोंमें अधिकतासे होता है। इसकी पत्तियां सुनहले 
रंगको छोटो छोटी और सुगन्धित होतो हैं। हाथर्मे 
लेकर मलनेसे ये चर चर हो जातों ओर उससे वहत 
अच्छी गन्ध निकलती है। इसका पर्याय-स्वण , सुग 
ख्िक, सूमिज, वारिज, हस्व गन्धशाक, कट्‌शङ्गालं ओर 
चण शाकाइः है ओर गुण--गोतल. कफ, पित्त, ज्वर 
दाइ, रुचि, स्वान्ति ओर भ्रमनाशक तथा पष्य है। 


ईरा ( स० स्व्रो० ) गोर.टाप.। *१.विशुद्दा खो, गोरे | 


रंगको खो। २ पाव तौ, गिरिजा । ३ हरिद्रा, इट्दौ । 
४ सुवण कदलोहच, एक तरहका कैलेका पेड़, जिसका 
फल सुनले रंगका होता है। ५ शव तसष पच, सफेद 
सरसोंका गाछ। . ६ एक रागिणो जिसको कुछ, मनुषपर, 
औरागको खो मानते हैं । ७ गोरोचना । 2 
गौरा-युक्षप्रदेशके गोरखपुर जलान्तर्गत देवरिया तइ- 
सोलका एक शइर। यह अचा० २६ १७ उ० और देशा० 
#३ ४२ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः ७०६५ 
है । यहां चोनोका व्यवसाय होता है । 
गोराड़ ( स॑० पु०.) गौर' . श्वेत पोत वा भङ्ग' यस्य, 
_बहुत्रो०। १ विष्णु । इन्होने युगावतारमे श्वेत और पोत 
` वर्ण शरोर धारण किया था इसोसे इनका नाम गोराङ्ग 
* पड़ा। (भागवतः १०७.१) गोर विशुद्द' अङ्गः यस्य, 
बचुन्रो० । २ योक्तण । ३ शचोके पुत्र चेतन्ध महाप्रभु । 
चेतन्धद व ट॑ख।। ( त्रि० ) ¦ गोरवर्ण देद्वविशिष्ट, जिसके 
गरोरका चमड़ा सफेद दो । ( झो ) गोरच्च : तत्‌ अन्न 
चेति कर्म॑धां० । ५ गौरवर्ण शरोर | गरुइपुराणके सतानु- 
सार.कुभ्माण्डनालके क्षार. भर कुप्माण्डकी कालको 
इल्ट्रीके साथ च णकर भोर महिषविष्ठामें वेष्टन करके 
थोड़ी आगमें उवाल कर लेना चाहिए। इसके लगानेसे 
शरोर गोरवण का चो जाता है । 
गोराङ्गदिहि-बझालमे बाँकुड़ा जिलाको गिरिखशी । यह 
अज्ञा० २२ २६ उ० ओर देशा० ८६ ४८ ४५ पू्में 
अवस्थित है। बांकुड़ासे रुनाथपुरके रास्ते तक १२ 
कोसक मध्य तोन पव त इसो नामसे ख्यात है। पर्वत 
प्रायः २०० फुट ऊ'चा भ्रीर ज'गलमय है। 
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' मथवल्कं, धातक, सलक, 


मं ध, ओलख्बि, आलजि, आलब्धि, 


गीरसुवणं-=गीरामलकं 
' गोराङ्गी ( स'° खो० ) छोटो इलायचो । 


गोराजाजी ( सं० खो० ) शवे तजोरक, सफेद जौरा। 
गोराट ( स'° पु० ) श्वे तखंदिर, सफ द॒ खेर। 
गोराटिका ( स० खोर ) शारिकापक्षो, म ना। 
गौरादि--( स० पु० ) ग'र आदिय स्य गणस्य, बचुब्ौ०। 
पाणिनिकां एक गण। इसके उत्तर खोलिङमें ङीष. होता 
है ¦ गौर, मत्य, मनुषय, शङ्क) पिङ्गलं, इय, गवय, मुकय 
नषा, पुट, तूण, छुंण. द्रोण, हरिण, कोकण, काकण, 
पटर, उणक, आमल, आमंलक, कुवल, विम्ब, बद्र 
फकरक, कक र, तर्कार, शकार, पुष्कर, शिखण्ड, शलद 
शष्करड, सनन्द, सुषम, सुषव, अलिन्द, गड्‌, ल, षारड श, 
आढक, आनन्द, आश्वत्य खपाट आखक. आपच्चिक 
शष्कुल, सूथ सूम, शूप, सच, यूष. पूष, युथ. सूप, 
मालक, मालत, साल्वक 
वेतस, इच, हस, अतस, उभयः सङ्ग, सह, सठ, छेद, 
पेश, सेद. शन्‌, ततन्‌, अनड छो, अनड्ाहो, ' एषण 
( करंणमें ), देह, हेलन, काकादन, गवादन, सेजन, 
रजन, लवण, ओद्गाइमानि, गोतम, गोतम, पारक, 
'अयःस्य,ण, अयस्थ्‌ण, भोरिकि, भौलिकि, भौलिङ्कि, यान, 
आलक्षि, केवाल, 
आपके, आरट, नट,.टोट, नोट, सूलाट, शातन, पोतन, 
पातंनः पाठन, पानठ, आस्तरण, आधिकरण, अग्रहायण, 
आग्रहायण. प्रतावरोचिन्‌, सेचन, सुमङ्गल, ( संन्नामें ) 
अण्डर, सुन्दर, मण्डल, मन्धर, मङ्गल, पट, पिण्ड, षण्ड, 
ऊद्‌, गुर्‌, शम, सूद, आद, छुट, पाण्ड, भाण्ड, 


` लोहाण्ड, कदर, कन्द्र, कदल, तरूण, तलुन, कल्माष, 


वहत्‌. महत्‌, सोमं, सोधम, रोहिणो ( नच्ञत्रमें ), रेवतो 
( नचत्रमें ), विकल, निष्कल, पुष्कल, कटी, पिप्पल्यादि 
(पिप्पलो, इरितकि, इरोतकी, कोशातकी, शमी, वरो, 
शरो, एथिवो, कोहो, मातामहो, पितामही, ) इनको 
गोरादिगण कहते हैं। गोरादि आक्कतिगण । 
(प्रा० ४.१४ १ 

एराद्र क ( स० पु० ) नितग्रकर्म धा० । स्थावरविष, 
अफोस संखिया ओर कनेर । ° 
गौराभ ( स'° पु० ) इरिद्राबवक्ष, इल्दीका पेड़ । 
गौरासलक ( स० क्वो० ) १ परिणतासलक, पक्षा अमड़ा । 


ang hr 


गोरावस्कन्दिनू--गोरोकान्त - 


बोरावखन्टिन्‌ ( स ० घु० ) गुरोरिद गौरव" गुरुपब्नोरूप | 


कालवं तदास्कन्दति गोरव-आ-स्कन्द-णिनि पृषोदरादित्वात्‌ 
वर्ण विकारे साध । अहल्याजार, इन्द्र । 
बोरा ( स° पु० ) गोरोऽश्ोऽस्य, बहुत्रोश! १ एक 
राजाका नाम जो यसको सभाक समायद्‌ हैं । २ अजन। 
(त्रि०) ३ जिसके गोरवण का घोड़ा हो । 
भोरास्य (स'० पु०स्त्रो० ) गोरमास्य यस्यः बहुब्रो० । 
मील वानर, एक तरहका बन्द्र; जिसका मुख लाल तथा 
शेष अङ्ग छष्णवण का होता है।. । | 
मोराहिक ( स'° पु०-खो० ) गौरयासो अड्टिख ति कमंघा० 
स'ज्ञायां कन्‌। ` विषशून्य एक तरहका सप) विषेदोन 
मांप। 
' जोरि ( स'० सु०) गोरस्यापत्यः गोरःइञ्‌। _ आङ्गिरस 
ऋणि । , ; 
गोरिक ( स० त्रिश) गोरो वर्णोऽस्तयरस्य. गोर-ठन्‌ । 
१ श्वे तवर्ण युष्ना, जिसका शरोर शखोतवणका हो । 
( घु० ) २ श्वे तसष प, सफेद सरसों । क 
गोरिका ( सं० खो०) १ जलमधुक, जलज मइवा | 
२ शारिका पंचो। ३ अष्ठवर्षीयकन्धा, आठ वष को 
लड़की । 
शेरिकी ( स'० स्रो०-) गोयत गोरो-स्वाथें कन्‌ कुलञ्च। 
अश वर्षोथा केना; आठ वर्ष को “लड़की । - | 
गोरिणि ( स०--ख्रो०) क्षुपविशेष, एक तरहकी भाड़ ! 
गौरिसत्‌ ( स॑० त्रिः ) गौरौं मन्यन्ते सन-क्षिप, ६-तत्‌। 
हसस । गोरोतोथ । | अ 
सोरिमतो ( स'० स्त्रो० ) गोरोमत्‌-ङीष्‌ । गोरोतोथ स्थ 
एक नदी, गोरीतीर्थ में बहनेवाल्तो एक नदौका नाम । 

' शोरिया ( दिँ० खो० ) १:एक' कारका जलपच्चो जिसका 
गिर भूरा और गदेन सफेद होती है। ऋतुके परिवतेन- 
के साथ साथ इसकी चोंचका रंग भी बदला करता है। 
२ सञ्चेका बना हुवा एक छोटा हुक्का । २ एक प्रकारका 
मोटा वस्त्र । . । । 

गोरिल ( स'० पु०) गोरो कर्णोईद्य गौर बाइलकात्‌ 

` इलच्‌ । १ ्ये तसर्ष प; वजला सरसों । २ लोहचुण । 


६४२१ 


गोरिवीति ( सं० पु०)- गौयी' वेदवाचि वोतिवि शेषः . 
गतिरख्यस्य, बचत्रो० । ऋषिविशेष, शक्ति सुनिके पुत्र । 
(शतएथ० १२०३७ ) 
चौरी ( स'० खो० ) गोर डोष_। १ गौरवर्णा, गोरो खो । 
= पार्व तो, हिमालयको कन्धा। ३ अष्टवषो या कन्या, 
आठ वर्ष की लड़की । 8 हरिद्रा, इल्दो । ५ दारुहरिद्रा 
दारुइल्दौ । ६ गोरोचना, गोरोचन। ७ वरुणपत्नो । 
८ प्रिय वञ्च ८ एथिवो । १० नदौविशं ष । ११ सूयं 
व'शौय प्रसेनजित्‌ राजाकी खो जो खामीके शापसे नदो 
हो गई थो । उस नदीका नाम वाहुंदा रखा गया है। 
'(इर्विश) १२ बुद्धशक्षिविशेष, बुददको एक शत्तिका 
नाम्‌ । १३ मञ्चीछठा, मजोठ । १४ शखेंतदूवों, सफेद दूब । 
१५ मल्लिका पुष्पक्षप) १६ तुलसी । १७ सुवर्ण कदलो, 
सुनइले र'गका केलां । १८ 'आकाशसांशो । १८ सफेद 
रंगको गाय । २० गुड़से वनो इद शराव, गोडी । २१ 
चमे ली । २२ रागिणोविशि ष। इनुसानके सतसे यह 
मालव रागको पत्नी, भरतके मतये मालकोषको और 
ब्रह्माके सतसे औरागकी पल्लो है। यह आशावरोी और 
जयन्तीके योगसे उत्पन्न हुई है । इसके आरस्थ भोर समा? 


सिका खर षड़ ज है। इस रागिणेको सूति -कमापिः 


मुख चन्द्रमासा सुन्दर, क्लोवको नाई' सुखें दाड़िमका 
वीज चारण किये इए उपवनमें वास करतो है। | 
. .  - (सद्गौतदालोदर) 
_ उदाइरण- ४ (३: 
सण्गम०धघनिस। 
` नधपसगऋस। (कल्लोनाथ ) 
निसऋण्मप०। (रा०वि) 
स०गम०धनि। (० खाँ) 
सकऋगसम ० घनि।-( स० ना ) 
२३ माध्यमिक वाक_। २४ दोभिसतो खो । २५ गक्गा 
२६ शरीरको एक नाड़ी । ह 
गोरीकल्प ( स'० पु० ) कब्ममैद, ब्रह्ममसको कप्णा यः 
दशो। . | 


गोरियोत ( स'० को० ) गोसेमोतिना दष्टं गोरःवोतिः | गोरैकान्त (-स'० पु० ) गौयोःकान्तः ६-तत्‌। महादेव 
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जञारोकान्तसा्वसास सट्टाचायै--गोरोशङ्वर उद्येशछरयाज्िक 


गौरोकान्तसाव मोम भद्टाचाय एक वङ्गदेशीय विख्यात | योरोशुत्र ( स० पु०) गोर्या: पत्र, .६-तत्‌ । . १ काति कः' 


पण्डित । इन्होंने अनेक संस्कत यन्य रचे हैं । जिनमेसे 
आनन्द्लहरोडीका, केशवकी तर्क॑भाषाको मावाथदोपिका 
नामी टोका; तर्क संग्रहटोका, मुक्वावली ओर गोरो 
कान्दोय नामक न्यायग्रस्य प्रसिद हैं। | 
गोरीकेश ( सं० पु०-क्वो० ) अभ्वधातु, अबरक । 
गोरोखण्ड--एक पुण्य जनस्यान। ( रेच्ाफछ ) 
गौरोगुरु ( स० पु० ) गोर्यागुरुः, ६-तत्‌। १ हिमालय । 
योरोचन्दन ( स॑० पु० ) लालचन्दन ।. _ | 
गोरोज ( स क्ली० ) गौयोस्तट्रजसी जायते गोरौ-जन-ड । 
१ घातुविशेष, अभ्रक, अबरक | २ गन्धक। ( पु०) 
३कात्तिक। ४ गणेश । 
गौरौजेय ( स क्वो० ) अभ्रधातु, अवरक । 
गोरीतक्र.( सः° क्ली० ) गोर्या विहितं तक्रं, मध्यपदलो० ¦ 
सुगखिद्रव्य और मघालायुह्त तक्रविशेष! लवण, मिच , 
शू'ऊ जोरा, नारङ्गज ( नारंगो ),. दारचोनो ओर इला- 
यचोके चुरणक्रो मई के साथ मिला कर छत ओर हौँग द्वारा 
घपित करे, इसोको गौरीतक्र कहते हैं। 
गोरोतेज ( स०क्वो० ) अभ्त्रधातु, अभ्रक, अवरक । 
गोसेट्त्त- वाञ्चतोतोथ यात्राप्रकाश नामक स'स्कत ग्रन्ध- 
कार। ` 


'खुट्र राज्य एक करद सूस्याधिकारो इस राजप्रके छइ 


१२०००) रुकी है जिसमेसे १०१ ०) रु० बटिश गवस ट 
को ओर ६१०) रुपये जुनागड़के नवावको कर खरूप 
पड़ते हैं । 
मौरोनाथ ( स'० पु० ) गोर्यानाथ:, ६-तृत्‌। १ महादेव। 
२ तकपल्लव नामक _न्यायग्र्यरचयिता । 
योरोपति ( स'० पु० ) गोर्याः पतिः, छततू। : १ शिव । 
२ दामोटरके पुत्र जिन्होंने १६४० ई०को आचारादश को 
टोका रचना की थो । 
गोरोपाषाण ( स'० क्वो० ) शक्लपाषाण, फुलखक्षो । 
गोरोपुष्य (सं० पु‘) गोरो इरिट्रेव पोतं पुष्पं यस्य, बहुत्रो० । 
१ प्रियङ्घ नामका ठं । २ खेत करवोरका पष्प; सफेद 
कनेलका फ.ल । 


२ गणेश । 

गोरोघुर-आसाममें ग्वालपाड़ा जिलेकी चिरस्थायी प्रवन्ध- 
छत जमीन्दारो। यह अक्षा २५' ३८ तथा २३ 
१८ उ० और देशा ८२" ५० एवं ९० पूनम 
अवस्थित है । इसमें घुरला, जामोरा, मकरमपुर; कालु 
मालुपाड़ा तथा ओर दूसरे दूसरे छोटे परगने लगते है, 
यहाँका भूपरिमाण ५८३ वर्गेमोल है । जमोन्दारका 
पारिवारिक वास खान गौरी पुर ग्रासमें है जो शुबड़ीसे ३ 
मोल उत्तरमें पड़ता हैं। यहां एक हाइ स्कूल और एक 


चिकित्सालय हैं। यहां पाट, अनाज ओर कपड़ेका 
व्यवसाय होता है। 

गौरीपूजा (स'० स्त्रो०) गोर्या; पूजा, ६-तत्‌ । गीरोसूति- ` 
धारिणो देवो को पूजा । 


गोरोबंत ( स'०.पु० ) एक प्रकारका तेत । 
गोरोमढ ( स'० पु० ) गोया भर्त्ता, ६ तत्‌। शिव। 
गोरोमन्द्न ( स ° यु० ) गौरीका सन्न। यथा-- 
“डो' सौरि! रुद्रदयिते ] वोगेद्वरि सवभेफट्‌। 
हिठ:न्त; षोडश वर्णोऽय' मन्व! सद्विरुरोहितः॥” 


| गौरोरज ( स० क्ली० ) गन्धक | 

| गौरोललित ( स'० क्वौ० ) गौरो इरिट्रेव लालतं। इरि 
गोरोद्दार--काठियावाड़के इल्ार प्रदेशके अन्तर्गत एक | 
। गोरीवर ( सं० पु० ) गौर्या वरः, ६-तत्‌। शिव । 
ग्रामोंके ऊपर अपना आधिपत्य करते हैं । -राजाकीः आय 


ताल, इड़ताल " 


गोरोवरशमा-देवीमादात्मगका विदन्मनो रमा नामक एक 
टोकाकार | 
गीरोब्रत ( सं° क्वो०-) ब्रतविशेष। पुराणमें लिखा है कि 
यदि महिलागण इस व्रतको करके गोरोपूजा क्रें तो उन्हें 
' आशानुरूप पति लाभ होते हैं। कुशध्वजकन्धा वैदवतोने 
'सबसे पहले यह ब्रत किया था । ब्रतके फलानुसार दूसरे 
जन्सम जगत्पति रामचन्द्रजो इसके खामी इवे थे । 
वेदबधा देखा ' 
गोरोश ( सं० पु० ) गोया: ईशः) &-तत्‌ । . पावतोपतिः` 
गोरोशहर ( सं० भुः) १ महादेव ।:२ हिमांलयका सवाँ 
अङ्ग जो आज कल एवारेष्ट कहलाता है । हान दैब । 
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गोरौशङ्वर उट्यशङरयान्िक---गौरौशिखर 


अन्द्वो। सामान्य अवस्थासेःमनुष्य कहां तक अपनो उन्नति 
कर सकता है, इस घोर कलिकालमें भो मनुष -आव्मो- 
ब्रतिके गुणस प्राचौन आये ऋषियोंके ससान उन्नत हृद्य 
बन सकता है, इस पाशात्य सभ्यताके प्रबल “खतम बहते 
हुए भो. मनुष किस तरह अपने प्राचीन जातीय भावकी 
रक्षा कर सकता है, ये सब बातें गोरोशङ्कर-उट्यशङ्कर- 
- को जोवनोसे जानो जा सकतीं हैं। जिस समय . भाव 

.नगरके राजा बहुत काजेदार छो गये थे, जुनागढ्के नवाब- 
: के साथ उनका कुळ झगडा चल रहा था, ' बृटिश गवम- 
/ण्टको भो भावनगर राज्य पर कड़ी दृष्टि थो; ऐसे सङ्कट 

प्रय समवसें युवक मोरोशङ्कर भाद्रनगर राज्यकै मन्द्र 


.इए थे.! उनको विद्या, बुढि और अपूर्वं शासननोतिके | 


गुणसे थोड़े हो (दनोंमें उक्त राज्यकी. समस्त .विपत्तियों- 


का लोप हो गया | देश विदेशके सब हो राजएरुष | 
उनको सुक्रकाण्ठसे प्रशंसा. करने लगे | बम्बईके गवनंर 


-एलफिन्‌ष्टोनसे नागा कर. लाडे  रियें ( ८/०९4 R९5 ) 
तक जितने गवनेर इए हैं, वे: सब (छ इनका .आदर 
करते थे । बटिश गवर्म ण्टने उनकी कार्य-कुशलता पर 
प्रसन्न" हो कर उन्हें कमाण्डर आफ टी .छार आफ्‌ 

-इण्डेया ( 0. 5. ]. ) की उपाधि दो थो । 

सिर्फ इतना. हो नहीं ; वल्कि बस्बईके गवनर लाड 

: रिये ( I/074 R७० ) ने उनके साथ मुलाकात करके 
यहद भो कहा था कि, 

यह प्रस्चिद्द पुरुष : मानो सरलताकी प्रतिमूति 'हो 

] ड्र । इनके अकपट, निमेल और पवित्र ` हृदयके उच्च 
मावोसे तथा विश्द प्रतिमासे मैं विसुग्ध : हो गया हू । 
राज्यन्ञे सुशझलताको रचाके लिए इन्होंने -गांवॉमें सिपा- 
हियोंका और विचारका अच्छा बन्दोवस्त: किया है और 

९ दुष्ट जमोन्दारोंके उत्पोड़नसे प्रजाको बचाया है। एक 
'व्यत्तिसे सवमाधारणका जितना उपकार हो सकता “है, 

¦ इन गोरोशङ्करने उतना कर दिखलाया है।” ' 


3. , करोब पचास वर्ष तक राजकीय कायाँमें लगी रहन 


। बाद १८७८. इस्रोमें जनवरोकी १३ तारोखमें / इन्होंने 
मन्त्रिव छोड़ दिया था.। . उस समय इनको, उमर ७8 , 


वष कौ थी । इंससे:थोड़े हो दिन पहिले ये अपने इष्ट“! 
; 000 2889. इस यश गोरोश्ड रको; विस, त जोबनों; खिखो है ॥. 
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सित्रोंसे यह कदा करते थे कि; ठ: समे 


६४3. 


कुछ करना चाहिये था; सो सब हो कर 'लियः। 

सुमे कुछ भो' आकांचा नहों, मैंने “रटइस्थका. सारा 
सम्बन्ध छोड़ देनेका संकल्प कर लिया हैं। इतने दिनों 
तक मैं दूसरोंके कार्या फ सा हुआ था, मने अपना-काम 
कुछ भो न कर पाया । अब में अपना हो कास करूगा। 
दमारे पूव जाने भाखिरो जोवनमें ज पथ अवलम्बन 
किया था, मैं भो उसो वेदान्त ओर उपनिषत्‌ -ग्रदर्शित 
माग का अनुसरण-कर आत्मोत्रतिके लिए प्रयत्न करूं'गा। 
झै इस आखिरो जोवनको निजेन स्थानमें रह कर संन्यास 


। व्रत 'ग्रहणपूव क विताऊ गा । 


मन्तिः छोडे कर वेः वेदान्त ओर उपनिषद्‌ 
आलोचनामें प्रदत्त हुए । सव दा हो वे इनमें लोन रहते 
थे इस प्रकार १८८७ ई०्में उन्होंने संसारसे सर्व दाके 
लिएं विदा होनेके लिए अपने . इटमित्रोंको आह्वानं 
किया । उस दिन उनके इणमिन्रोंकें सिवा बहुँतसे अंग्रेज 


भो वहाँ आये थे। ` हद गोरोशङ्करने . सबको - यथायोग्यं ` 


आशोर्वाद देते हुए ' कक्षा-“चतुर्थे “ आयसमें” प्रवेश 
करू गा. में स न्यासो झोऊ'गा । जिससे'भविव्यत्में- -फिर 
मुझे इस असार संसारमें न आना पड़े, जिससे-भगवांन्‌ 
मुझे सबंदाके लए निर्वाणमुत्तिं ` दें ऐसा प्रदब्न 
करूगा। 

उनके मित्रोंने उनसे सेकड़ों वार अनुरोध किया कि 


आप ग्टहस्थाथम न छोड़े, मो बढ़े, ऐसे इश्थ भो बहुत 


से दिखलाये, कितने प्रलोभन दिखलाये, परन्तु उनका 
उत्साहित उज्ज्वल हृदय विर्चालत न इुआ । उन्होंने खो, 
इष्टसित्र, धनधान्यादिका मोह छोड़ “वानप्रस्थका 
अवलम्बन किया ।# १८०:१ ई'में.१लो दिसस्वरमें उन्हींने 
निर्वाण लाभ कियाथा। “7 77 
गीरोशिखर ( स”० क्वो० ) गोरोप्रियं शिंखरं, सध्यपर्दलो० । 
एक तीर्घयान॥ पाच तो पव तके जिस शिखर पर बठ 
कर तपस्था करो थीं वच्चो 'गोरोशिखरंतोथ नामसे 
प्रसिंद है। इसका दूसरा नाम गीरौशङ्रहै। *_ 


«प्रज्ञामु पयात्‌ प्रधित' दाद्या जगास गौरोशिवर' शिखब्छिमग।£ 
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: (मार) 


~ 


<= 
क्रसर ( पु० ) च सराज नामकी वूटो, स मलपत्तो। 
गौरोसुत ( स'० पु० ) गौयो सुत: ६-तत्‌ | १ आठ वष में 
जिसका विवाह इआ हो ऐसो रोक गभ जात पुत्र । 
२ कातिकेय। ३ गणेश । ४ श्थामालाष्टकक रचयिता ! 
जरोदार- सध्यभारत ए्जेन्सोके बुन्दै लखण्डके अन्तग त 
एक छोटा राज्य ।यइभ चा०२५ १४ तथा २५ २६ उ० 
और देशा० ८० १२“ तथा <० २१ पूके मध्य अवस्थित 
डे । इसके पून शं बान्दा जिला और इमोरपुर, उत्तर 
आरःपस्िममें ` बात्दा तथा दक्षिणमें छत्रपुर राज्य ई । 
भूमिपरिसाण ७३ वर्ग भोल ओर लोकसंख्या ७०६० हैं| 
इस राज्यकी वाषिक आसदनी २७०००) रुपये हैं । 
यहांका सदीर जिभोतिया ब्राह्मण हैं । पूव समयमे 
इंस व शके आदि पुरुष महापुर ग्राममें रहते थे। राजा 
राम तिवारो अजयगड़के राजा गुमानसि इके अघो नमें 
रह कर बान्दा जिलेके भुरगड़ दुग पर शासन करते थे। 
परन्तु अली बादुरको चढ़ाईके समय अर्थात्‌ जब वुन्देल- 


खण्डमें अराजकता फलो थो तब ये गुमानसिंदके 
विरुद हो लुटेरोंके सर्दार हो गये । शुमानसि इ इन्हे 


अपने वशमें न कर सके । बाद बुन्देलखण्ड अङ्गरेजांके 
क्ञाथ आ जाने पर उन्होंने राजारामको पकड़नेकी चेष्टा 
कौ! इस पर राजारामने अं गरजोंसे निवेदन किया कि 
अुन्द/ला सर्दासंको जैसा: भ्रध्िकारःमिला:हे. यदि वेसा 
. हो अधिकार मुझे भो मिले तो में सन्धि स्थापनको 
तयार हू । गवमं टने भो इसे खौकार कर १८०७ ई'में 


गोरोहारका राज्य इन्हे अर्पण किया । १८४३ में 


राजारामका देहान्त इुआ ओर उनके उत्तराधिकारो 
' राजधर रुद्रसिंह तिवारी राज सिहासन पर देठे । 
उन्होंने १८५७ इ०में सिपाही विद्रोहके समय अङ्रेजॉकी 
, सहायता की थो ! इसमें उन्होंने अ'गरेज गवम टसे राय 
- बहादुरको उपाधि, १००००) रुपयोको पोषाक और 
- दत्तकग्रहणकं लिये भौ एक सनद्‌ पाई थो । रुद्रसिंदके 
बाद एखोपालसिंड गही पर बेठे। उनका जन्म १८८६ 
#०में हुआ था ओर उन्होंने १८०४ ६० तक राज्य किया। 
: इस राज्यमें २२ ग्राम लगते हैं । 


शैरोसर - रख्य ` 


गोरुतल्पिरु ( स० ति० ) गुरुतटप गुरुपत्नों गच्छति गुर 
तल्प-ठक । गुरुपलोगामो, गुरुको खोके साथ सम्भोग: 
करनेवाला । 

गोरेया ( हि'० खो० ) गोरिया देखे । 

गोजेर ( स० पु० ) १ मेषशङ्ग, भेडेका सोंग। २ गुजर. 
देशवासो ) 

गोय ( स'० क्ली० ) तमालपत्र । 

गोयेश्मा ( स'० पु० ) शक्वपाषाण, खड्या मझ्टे। 

गोयामल ( स'० को० ) अभ्वक, अबरक । 

गोलक्षणिक ( स'० त्वि० ) गोलच्षण' वेत्ति गोलक्षण-ठक्‌ |. 
जो गोरूका लक्षण जानता हो । गोलचण' तत्प्रतिपादक 
ग्रन्यमधोते गोलक्षण-ठक्‌। ` २ जो गोलक्षण प्रतिपादक. 
शाख अध्ययन करता हो । 

गोलन्द ( स० पु० ) गोलन्द्‌ ऋषिके छात्र । 

गोलन्य ( स'० पु०-ख्रौ० ) गोलन्द्स्य गोत्रापत्यः गोलन्द्‌ 
गर्गादि घज_। गोलन्द्‌ ऋषिके वज । 

गोला ( स'० स्त्रो० ) गोर टाप, रस्य लल । हिमालयः 
को कन्या, गोरो, पाव तो, गिरिजा । ` 

गौलाङ्कायन (स'° पु०-खो०) गोलाङ्क्य गोत्रापत्य' गोला 
छुफ़ज_। गोलाङ्क ऋषिके ब'शज। 

गोलि-बस्बई प्रंदेशके खान्देश जिलेके मध्यवर्ती 
एक राज्य । यह नितान्त पर्व तमंय और जङ्गलसे 'परिपण 
है। यहांके जंगलमें बड़े बड़े व्याष्ठ पाये जाते हैं। 

` २ दाक्तिणात्यको गोपजाति। गावली देखे | 

गोलिक ( स'० पु० ) गुडे साक्षः शुड़-उक. डस्य लः। 

' खुष्ककहच्‌, एक तरहका पेड़ । 

गोलोमन्‌ (स° त्रि’) गोलोभेव गोलोमन्‌ शकरादि अणं.! 
गोलोम सदृश, गोके रोए के समान । 

गोला लव ( स'० त्रि० ) गुल्गुलु सम्बन्धोय, जो गुग्गू लगे 
उत्पन्न हो 

गौल्मिक ( स'० पु० ) गुल्मे नियुल्तः. गुल्स-ठक.! :गुह्म 
स्थानमें नियुक्त सेनाविशेष,चाकसो देनेवाला एक सिपाही। 

गौच्य ( स'० क्लो० ) गुडस्य भावः गुड़-ष्यज_ डस्य लः। 
१ सांधु्य, सौठारस (२ एक तरहको शराब । ३ 


२ उक्त राज्यका प्रधान नगर। यह भ्त्ता० २५' १६ | सुपारी। (ख्रौ०) ४ विस्वीलता, वांदरुकी नामकी 


४० और देशा? ८० १४ पू०में अवस्थित है 


(७-0. Jangamwadi Math Collectton जपा by eGangotri 


गोशकटिक--ग्रथन 


जेशकटिक (.सं० वि० ) गोशकट सस्बन्धोय, जिसे वेलको 
गाडी हो ! 

गोशतिक (स॑° त्रिश) गोशतमत्यास्ति गोशत-ठज_) जिस- 
के एक सा गो छो। 

गोख ( स'० त्रि’) सामभेंद, एक प्रकारका सामगान! 

गौख ( स'० पु०“स्वी० ) गुखिके व शज । 

शीषज्ञा ( स० क्वो० ) सामभेद । 

गोषत्ति ( स'० पु० ) एक मुनिका नाम। 

नोष्ठ ( स ० त्रिश) गोष्ठयां भवः गोष्ठो फकादि' अण. जो 
गोशालासे उत्पन्न हो | 

गोष्ठीन ( स'० क्ली० ) पूवे त गोष्ठ' गोष्ठ-खञ._। पहले 
जिस खान पर गुहाल था, पुराना और त्यक्क गौशाला । 

गौसम ( हि'० पु० ) कोसम नामका पेड़ । 

गोसहस्तरिक ( स'० जि० ) गोसहस्तमस्यास्ति गोसहस्त्र- 
ठज_। जिसके एक इजार गो हो | 

गो ( स'० त्वि० ) गुहस्येटं गुह्-अण 4-१ गुइसम्बन्धौय । 
२ जो शुद द्वारा निद् त्त हो । 

. गोचर ( फा० पु० ) मोतो; मुक्का । ` 

गोहलव्य ( स'० पु० ) गुहलोकऋ पैर्गोत्रापत्य' गुहलु गोया- 
दि यज_। गुहदलु नामक ऋषिके वशज। 

गोहलव्यायनो ( स ० स्त्रो० ) गोइलव्य-डीष._ लोहितादिः 
लात्‌ ष्फ। गुहलु नामक ऋषिको वंशोत्पन्ना खौ । 

गोहाटी--पूवों य बङ्गाल और आसामके कामरूप जिलेका 
एक शहर । यह अक्ता० २६ ११ उ० ओर देशा० ८१ 
४५ पू० पर ब्रह्मपुत्र नटौके दाहिने किनारे अवस्थित है । 
आसाममें यह सब नगरोंसे बड़ा है । पहले यहो नगर 

- आगर्ज्योतिषपुंर नाससे प्रसिद्ध था । उस प्राचौन नगरके 
पूव कीतिं का घ्व'सावशष ब्रह्मपुत्र नंदोके दोनों कूल 
पर विद्यमान है। हिन्द राजाओंके समयसे लेकर हटिश 
गवस टके १८७४ ६० तक यष्ों आसाम राज़्यका प्रधान 
सदर था। उक्त वष में यह सदर उठ कर 'खासो पहाड़के 


सिलङ्ग नग्रमें गया । दक्षिणो गोहाटोयसें शिलष तक एक | 


पक्की सड़क गई है। उत्तर और .' दक्षिण गोहाटीकी 
लोकसंख्या प्रायः. १४२४४ है । .सोलइवों ्रतान्दोसे 
_पहलेका कोई इतिहास इस शहरका नहीं पाया. जाता 
 ह। सोलइवों शतान्दीमें यह कोचराज्यके 
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सतरइंवों शतान्दोमें सुसलमान ओर अहोमने इस पर 
` आक्रमण किया और लगभग पचास वर्ष तक शहर उन्ह- 
` के अधिकारमें रहा । १७८१ ई०में सुमलमान कामरूपसे 
भगाये गये ओर तभीसे गोद्दाटो निम्न आसासके अहोम 
: शासकका वासस्थान हो गया। १७८६ ई०में जब मोआम- 
रियाने रङ्गपुर दखल किया तब उन्होंने अपनो राजघानो 
'गोहाटोमें स्थापन को । १८२६ ईमें जब आसाम उटिस 
गवमेटके अधिकारमें आया तव गोच्चाटी आसामः राज्यका 
प्रधःन सदर था । यह अब भो आसासको तराइ 
जिले के कमिश्नर और जजका प्रधान सदर है । यहां एक 
चिकित्सालय, विश्वविद्यालय ओर कारागार है जिसमें 
केवल ३५२ केदो रखे जाते हैं । ठ 
यहांसे सदर उठ जाने पर भी गौहाटी . आसाममें 
प्रधान वाणिच्यस्थानमें गणय है। यहांसे कुछ दूर प्रसि 
कामाख्या ओर उमानन्द तीथं है । षडप भोर कामास्ला देख ' 
ग्थि ( सं० स््रो० ) अद-क्िन्‌ वेदे घसादेग्रः उपधालोपर्र। 
भक्षण,.भोजन । 


: उना ( सं० खो० ) गम्‌ वाइलकात्‌ ना डिच। १ स्त्रो, 


औरत । २ देवपल्लो, देवताओंको खो.। ३ वाक्य । .४ 
वेद्‌ । 


ग्नावत्‌ ( सं० त्रि.) ग्ना अत्यप्य उना-मतुप सस्य वः + 


१ स्वयुक्ता, सपत्रोक, जो स्त्रोको .कहों साथ .ले. जाता 
हो । २ सुतिवाक्यविशिष्ट । 


ग्नास्यति (सं० पु? ) ग्नाया: पति» €-तत्‌4 निपातनाह ` | 


सुद्‌ । १ देवपत्लोका पति। २ छन्द्का पति। ; -„ 
ग्नास्पत्नो ( सं० स्रो’) स्त्रियोंकी पालविव्रीदेवो । स्बियॉः 


को रचा करनेवालो देवो। (६५ FR 
रसन्‌-उष ्मन्‌ देखो | न्क 


रमा ( सं० खो? ) थिवी दुनियां।. ` `. 
ग्यांबिर . (देश०) कोकरकी जातिका एक पेड़ । इस पेड: 


के पत्तों चोर लकड़ियोंसे पपडिया खर बनाया जाता है 


ग्यान.( हिं० पु०.): जान देखो | . 
ग्यारस (:हिं० स््रो०.) एकादशो तिथि । 
ग्यारह ( हिं० वि० ) दश और एक । 


ग्रंथन (.सं° क्वी० ). ग्रन्थ बाइलकात्‌ क्यूं, न. लोपः ।: 


जोड़ना, गृथना । .. २ 


“ही .._.ग्रथित- ग्रन्थ 


६५० 


वर्णोंकों मन्त्र दारा अन्तरित करनेका विन्यास । 
ग्रथित ( सं० त्रि° ) ग्रन्ध-त्त। १ गुम्फित, जो गूथा हुआ 
चो । २ क्रांत, देवा या ढका हुआ । ३ हिंसित । (क्ली) 
३ लवङ्ग, लोंग | शूकदोषमेंद । . 
ग्रथिन्‌ ( सं० लि० ) ग्रन्य वाहुलकात्‌ इनि कित्‌ नलोपस। 
जल्पक, जो अधिक बोलता हो, गप्पो । 
ग्रथ्न'( सं० पु० )-१ स्तवक, प्रशंसा, सुति। २ फूलका 
-शुच्छा। . 
ग्रत्थ (सं° पुः) ग्रत्य सन्दे भावे घञ्‌. । १ झुम्फन, ग्रन्थन; 
-गाँठ देना। ग्रन्थ कर्मणि घञ्‌। २ शाख, पुस्तक, किताव। 
-३ वत्तोस अचरोंका बना हुआ अनुट््‌,भ्‌ छन्दका झोक। 
४ घन, दोलत, सम्पत्ति । ५ सिखोंका धम शास्त्र । 
नानकने जिस ग्रन्थको रचना को थो उसका नाम आदि 
“गन्ध और गुरु गोविन्दने जो रचना की थो उसका नाम 
*इशमपादशा-काग्रन्थ पड़ा। दोनों गरन्धोंको हो ग्रन्थ 
'साइब कहते हैं।: इस धम एुस्तकमें एकेश्‍्वरमत स्थापन 
और सुफी मतानुयायी तस्वज्ञानको कथा वर्णित है.। 
',इसेकां सूलग्रन्थ पारसी भाषामें लिखा है; जिसमें कहं 
“कहीं इन्दो भाषाको कविता भी दै! | 
६ दिगम्बर जेनियोंका सिद्धान्त यन्य । सिद्दान्तचक्रवत्तों 
'खोसमान्‌ नेमिचन्द्रकत 'गोग्टसार”, 'जयधंवल-महाधवल!' 
ओर 'गन्धहस्तिमहामाथ्' ये ग्रन्यराज या सिद्धान्त ग्रत्य 
कहलाते हैं। 
अव्यकरण ( ६० क्ली० ). ग्रन्यस्य करण ई“तत्‌ । ग्रन्थः 
रचना। : / 
अन्यक ( सं० तरिः) अन्यस्य कर्ता, ६गतत्‌ । ग्रन्थकार, 
पुस्तक बनानेवाला। 
अन्धकार ( सं० ति० ) ग्रन्ये करोति य्रन्य-क-अण । -ग्रत्य 
रचयिता, ग्रन्यकारक,' पुस्तक शिखनेवाला | 
ग्रत्यकूटी ( सं खौ० ) त्वस्य कुटो, ६-तत्‌ । लेख्यखान, 
'युस्तकालय। 
गरन्थचुस्बक ( हि” पु० ) जो किसो विषयका पूण विद्दान्‌ 
न हो, जिसने बुतसो किताबें पढ़ गई हों लेकिन उनके 
विषयको कुछ भो समभा न हो । 
ग्रन्थचुम्बन ( हिं० पु० ) पुस्तकका पाठ सात्र, किताबको 
'सरसरो निगाहसे पढ़ जाना। 


| ग्रम्थन ( सं० क्की० ) ग्रन्थ भावे ल्युट्‌ गुम्फन, जोड 


ग॒थ । 
ग्रन्थना ( स'० स्त्रो० ) ग्रन्य भावे युच्‌ स्त्रियां टाप । 
ययन देखो। 

ग्रत्यविस्तर ( स॑° पु० ) ग्रन्थस्य विस्तरः, ६“तत्‌ । ग्रन्यका 
विस्तर, ग्रन्यका वाहुल्य, पुस्तकको वढ़तो । 

ग्रत्यसन्धि ¦ स ° पु० ) ग्रन्यस्य सन्धिः, ६-तत्‌। ग्रन्थक 
विभाग । सग, वगें, परिच्छेद, उद्घात, अध्याय, भङ्ग, 
संग्रह, उच्छास, परिवत्त , पटल, काण्ड, स्थान, प्रकरण, 
पर्व ओर आहिक, येहो ग्रन्यमन्धिके नास हैं। इनके 
अतिरिक्त स्तवक ओर प्रपाठक प्रति ओर कई एक ग्रन्ध- 
सन्धिके नाम लचित होते हैं । 

ग्रन्थसाइब ( हि'० घु० ) सिखोंका धर्मग्रन्थ जिसमें मसस्त 
गुरुओंके उपदेश इकई किये हुए रहते हैं। गथ देखो | 


` ग्रन्थालय-जहां बहुतसो कितावे रखो जातो हों, पुस्तका- 
» लथ | ( Library) 
. ग्रन्‍्थि ( सं० पु० ) ग्रन्थ सन्ट्स भावे इन्‌ । (उनि कप्यञ्चासिवः 


सिव निसनिष्वनिय्न्यिचरिभययय॒उण ४१२९) १ वादिका पर्व, 
बाँस या लकड़ो आदिको गाँठ जो रस्सो आदियें 
लगाई जातो है । ( भमर) २ काण्डसन्धि । २ अद्वमुस्ता, 
-नागरसोथा । ४ हितावली । ५, पिण्डालु, सकरकन्द। 
( राजनि० ) ६ बन्धन.। ७ मायाजाल! ८ कुठिलता। 
कत्तरि इन्‌ । ८ ग्रन्थिपू्ण दक्ष । ( मेण्नी) २० पिप्यलौ- 
"सूलः ११ पाट्ग्रन्थि । १२ रोगविशेष | भावप्रकागकै 
मतानुसार दूषित वातादि. दोष, सांस, रता, मेद और 
शिराओंको दूषित:कर गोल और ऊंचा गाँठकी भांतिका 
फोड़ा उत्पन्न होनेको ग्रन्थि कहते हैं। (9४९४ 8! 
hardening of the ए९85०)७) । ग्रन्धिरोग ५ प्रकार 
का है;--वातज, पित्तज, कफज, मे दोज ओर शिराज | 
वातज ग्रन्थिका लक्षण--इसमें आकर्षण. छेदन, सूचि 
भेटन, सवलन, मन्थन और विदारण करनेके समान 
वेदना होतो. है। थे गाडे काली कोमल और, फ लो. इद 
होतो हैं, तथा फुट जानेसे खाभाविक खुन बचता है| 
पित्तज ग्रन्थिका लचण--यह्ष गाँठ ,लाल या पोले 
र'गको होती है ' इसमें जलन, उत्ताप और छून चूसा 
जाता हो, ऐसी वेदना होती है । आगमे जलमये 
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'यक जाता है, वेसा हो इसमें पक जाता है| चोरा देनेसे 
रक्त निकल जाता है। 

कफज ग्रम्थिका लक्षण-हनञ्न प्षिक ग्रन्थि ठण्ड, 
खाभाविकवण वाली, पत्थर जेसो कठोर, सामान्य वेदना 
और सीतरमें खुजलाइटवालो होतो हैं। यह गाँठ देरसे 
बढ़तो है। फटने पर इसमेंसे गाढ़ा सफेद र'गका पोव 
निकला करता है। _ 

मे दोज यन्धिका लक्षण--यह ग्रन्थि चिकनो, बड़ी, 
खुजली और वेदनायुक्त होतो है। शरीरके साथ साथ 
इसकी घट-बढ़ होतो है। फुटने पर इसमेंसे घो जेसा 
मेद गिरता है | 

शिराज ग्रन्थिका . लक्षण--वलवानोंके साथ युद्ध वा 
. दसे ज्यादा कसरत करनेवाले टुवल मनुषप्रकौ नसे 
तन जाती है। इससे नसोंका समूह सङ्क,चित, शोषित 
और स इत हो कर जो -गोलाईको लिए ऊ'चो ग्रन्थि 


उत्पन्न हो जातो है, उसे शिराज ग्रन्थि कहते हैं । यह | 
:गाँठ अगर वेदनायुत्ता होगी, तो कष्टसाध्य समभाना | 


चाहिये! यदि वेदना न हो ओर बड़ी हों; तो उसे 
असाध्य समझना चाहिये । मम स्थानमें उत्पन्न हुई हो; 
:तो व मो असाध्य है । ( लावप्रकाश मध्य भा०) 
सुख्ुतके सतानुसार-वायु आदि दूषित हो कर 
रक्त, मांस और कफयुक्त से दको दूषित करते हैं। इससे 
:शरोरमं अपने आप ऊ' चा ओर गोल शोथ उत्पन्न 
है, इसीको ग्रन्थि कहते हैं । वायुग्रन्थिरोगमें शरोर चिड़ 
-चिड़ाता और दुखता है, व दना होतो है ओर ऐसा मालूर 
होता है कि, मानो शरोर फटा जा . रहा हो। यह गाँठ 
काले र'गको, कठिन, और विस्त होतो हैं । फ,टने पर 
निम ल गुन निकलता है । पित्तज ग्रन्थि लाल या पोले 
रङ्गको होतो है, इससे शरीरमें बरावर दाह ओर जलन 
“पैदा होतो रइतो है। वार बार पक कर शरोरको गरम 
- कर देतो है। फट जानेके बाद इससे अत्यंत गरम 
. “खून निकलता है । कफज ग्रन्थिरोगमें शरोर ठण्डा और 
“फौका र गका, हो जाधा है। .थोड़ो पोर चौर खुजली 
“ज्यादा उत्पन्न हो जाता है । गाँठ पत्थर जीसो कठोर और 
बचुत दिनोंमें बढ़तो है। फुट्ने पर घना और सफेद 
वर्ण का पोव निकलता है । 
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जण हो जाता है ओर शरोर हदिमें वाधा पहु चतो है। 
यह चिकनो, बड़ी और थोड़ो यातना देनेवालो होती 
है। इसमें खुजलो खुव होती है। ज्यादा चोरने पर इस- 
से घो जैसा मेद ( चर्वा) निकलता हैं। . 
: (सुझ्नुत निडाश० ११ अ ) 
भावप्रकाशकै मतानुसार ग्र थिचिकिव्सा--खजि - 
काच्षार (सज्जोमिशे), सूलोका चार और शङ्कचूण, इन 
तोनों चौजोंको समानतासे मिला कर गाँठ पर प्रलेप देना 
चाहिये। इससे भो. अगर आराम न हो तो. उसे योग्य 
चिकिव्सकके द्वारा चिरवा देना चाहिये । फिर जात्यादि 
छत और ब्रणनाशक आषधियासे इलाज करना चाहिये । 
त्यादि दे खो! किसो किसोका कइना है कि, शिराज ग्रन्थि 
चिरवाना नहीं चाहिये । ( भावप्रकांश मध्यश्व० ३ ) | 
सुखु,तके मतानुसार-शोथको भाँति ग्रन्विरोगको 
बो अपक अवस्थामै प्रतोकार करना. योग्य है । शरोरमें 
जब तक बल रहेगा तब तक रोग प्रवल नहीं होगा, 
इस लिए शरौरको टुवेल न होने देना चाहिये । शर 
की पुष्टिके लिए विशेष धयान रखना चाहिये । तेल या 
छत, अथवा दोनों पोना चाहिये, या घोके, .साथ.तरवद 
( ब्रिहव॒त्‌ सवन करना चाहिये ! हक 
वायुजन्य ग्रन्थिरोगमें दशसूलका काथ और चतुःस्नेद 
तथा श्वेत यु्नाका सूल, आंवला, इरे, भागों,. शोना" 
काल, विश्व, अगुरु. शोभाञ्जन, गोजिद्धा, तालमूलो; 
इत्यादिका प्रलेप तथा उपनाइ खे द और वायुका नाशक 
अन्यान्य प्रलेपोंका सेवन करना चाहिये ! अथवा चिरवा 
कर पोव निकलवा देना चाहिये और विल्व, अकं भर 
राजहचके क्वाथमें घो कर सेन्धवसंयुत्त पच्चांगुलका पत्ता 
और तिल लेपन करना चादिये। साफ छो जाने पर सफेद 
रित्‌ ( निशोत )-के साथ तेल बना कर त्रणको भरना 
चाहिये || ड़ 
पित्तजन्य ग्रन्थिरोगमें विड्ङ्ग, यष्टिमधु और गुलबका 
काथ. इनको दूधके साथ सेवन करना योग्य है । जोंक 


-लगवा कर वहांका दूषित रक्त निकलवा कर, चोरोटक 


सौंचना और काकोल्मदिवगका ठण्डा काथ शकरंके 


-साथ खिलाना चाहिये । द्राच्ारस या इचुरसके साथ हरे 


का चण पान करना चाहिये ओर यंश्टसध, जंबु, असु न _ 


ग्र थरोगसे शरोर ७ 
मेहोज, . Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| । यरि 
४९२ ध 


( अकोआ ) और बेतके पत्तांका चमड़े पर लेप करना | -ओर उसे लगाते रहना चाहिये। इसं प्रकारको, चिकित्सा 
[ अथवा मेकचन्द. चके ढणहोन कन्दको पोस | से ग्रथि रोगका नाश होता; है ।. ( सुच्नुत विकित्सा० १८५०), 
क करते रहना चाहिये! .पक जाने पर | ग्रन्थिक ( स० क्ली९ ) ग्रन्थिरिव कायति ग्रन्धि-के-क। 
र फोड़ देना चाहिये ओर वनस्पतिके काथसे धोना | १ पिप्पललोसूल, पिपरासूल । २ अःथिपण नामक दक्ष, 
, चाड्यि। यष्मिध (मुले) के साथ तिलको बुकनौका | गठिबन। ३ गुगुल। ४ करोर | ग्रंथिना . कौटिल्येन. 
लेप करा कर घावको साफ करके उस पर काकोल्यादिः | कायति ग्रंथि-क-क । ५ दवज्ञ। ६ साद्रोके तनय सह 
१ ग प्रयोग करना उचित है। ' | देव। ७ अजु नहक्ष । 
आ त और दस्त करा कंर ग्रथि | ग्रन्थिका ( स'० स्त्री० ) १ ग्रथिपण , गठिवन। २ वच। 
ज्ञं गरमो पहुंचानो चाहिये।. फिर उसे अंगूठेसे या ग्रन्थिकोष ( स ° पु० ) ग्रथिपण नामका पेड़ । . 
लोहेसे मदन कारे बैठा देना चाहिये। इसके बाद | ग्रन्थिखेड़ ( स'° क्वी” ) गन्चसालिका | 
कैंची, चमजतास ( आरमग्वध ), शे तयुज्नाको जंड, कड़ं| अन्यिछेदक (स'० पु०) यर थोनां छेदकः, ६-तत्‌ । जालिक, , 
` आ कह, अकवन (सदार ), भागों ( वरङ्ग); और | ` गाँठ काटनेवाला, गांठकड़ा, गिरहकई । 
( कण्टकरेजी ) इन सबको मिला कर प्रलेप | ग्रथित ( स० त्रि’ ) ग्रथि-क्त।. गुम्फित, यूथा हुभ्रा,.' 
करंना चाहिये। मर््रखानके सिवा टूसरो जगहमें गांठ | जोड़ा हुवा, गाँठ दिया हुवा । “१८ 
नहो. तो उसे तुरत चिरवा कर भोतरका. मल निकलवा | ग्रन्थिक (.स'० पु० ) शूकरोग । 
देना चाहिये। ग्रन्थित्व (.स'० क्वौ० ) ग्र'थिर्भावः । य'थिका भाव, गूयने 
रत्तनन्य ग्र थिरोगमें ग्रंथिको जला कर शोघ्र हो व्र॒णं- | की क्रिया । 
'चिकित्साके विधानानुसार चिकित्सा करनो चाहिये। | ग्रन्थिदल ( स'० घुः ) चोरक नामका गन्धढ्रव्यविशेष। 
आसकन्दी उन्नत ओर इत्‌ ग्रंथि होने पर इस तरहकी | ग्रन्थिटला ( स'० स्त्रो० ) ग्र थिद लेऽस्याः, बहवो, टाप्‌।' 
चिकित्सा करें अथवा पक जाने पर उसे चोर कंर दित- | १ मालाकन्दकी जड़ | २ चोरक । ३ ग्रथिपण । 
(कंर कषायंसे प्रचालित करें । प्रचुर चार, छत और शहदके | अन्थिदव्वा ( स'° खो० ) ग्र'थिप्रधाना दुर्वा शाकपाथि-- 
'साथ घनो संशोधन वसु द्वारा संशोधन करना चाहिये। | वादि, मधप्रपदलो० । दूर्वाविशेष, गाँडर दूब । 
पौ विड्कग-पाठा भोर, इलरोके साथ तैल पाक करके | ग्रन्थिन्‌ (स'° त्रि० ) ग्रथस्तद्थो वा ज्ञेयतया अस्त्यस्य 


उसपर प्रयोगःकरना चाहिये । ग्रन्ध-इनि । १ ग्रंथयुक्ता, गांठदार. जिसमें गांठ लगी हो! 
: भेदजन्य ग्र थिरोगमें तिलको खरका लेप करके ऊपर: | २ ग्र थार्थवित्‌, जों ग्रंथका अर्थ समता हो । ₹ ग्रथ 
से दुहरे कपड़े से बाँध देना चाहिये या लोइके टुकड़ेको | कर्ता, किताब बनानेवाला । 


बरम करके छस पर लगा देना चाहिये। दारुहल्दीका 
: लेप कर गरम लाखका सेक देना भी ठीक है। फोड 
कर भीतरका भेद निकाल कर दग्ध करना चाहिये । 
अथवा पक जानेकै बाद फोड़ कर सूतद्दारा धोना उचित 
है। .वादमें पिष्ट, तिल, सन्जोमिझै आंदिको लवण 
इरतालके साथ मिला कर घौ और मधुके साथ गाढा 
. करके प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार जब घाव साफ |. 
हौ जाय; तब उस पर नाटा“करौंटा, :डहर-करोंदा, 


अन्थिनो ( स० स्त्रो० ) कद्लोद्वच्, केलेका पेड़ । 

ग्रल्थिपत्र (स'० पु०-क्वो०) ग्रन्धिप्रधान' पत्रमस्य, बइतरोऽ।' 
चोरक नामका गन्धद्रव्य । 

; ग्रन्िपण ( स'० ह्ली० ) य'थी पर्णान्यस्य य्रथियुक्वानि' 

` पर्णान्यस्थ वा बहुत्रो०। दक्षविशेष, गठिवन नामका पेड़ । 
` इसका संस्कृत पर्याय-शूक, वहि पुष्प, स्थोणेय, कुक, 
वहीं, पुष्प बह, शूकवह , स्थोणेयक, कुशपुष्पं, शुल्क" 


: विशोर्णाख्य खारामगुच्छक ॥ १ , शुकच्छद 
युज्ञा ( शोयकाँइच {ँचरमिति ), हिक्गोटा चौर वंशनोल | रामशुच्छक, वहि , शकापच्छ 


त्य चिक, काकपुष्प नोलपुष्प, सुगन्ध और तेलपण रक 
इन सबको गौमूत्रके साथ मिलाकर 
CC-0 (तेल बनाना चाहिये ' : है। इसका ed by हः 3 तोच्छा, कटु, उष्ण, दौपन, लु, 


ग्रन्थिषणंक-+गंभोत्‌ दशः 


कफ, वात, विष, खास, कण्ड, और दोग न्धनाशक है | 


इसके ले पंन करनेसे शरोरकी रूचता, अलच्मो, राक्षस 
और ज्वर नाश हो जाते हैं । (रपम) इस जातिका 
वक्त नेपाल अच्चलमें उत्पन्न होता है। इसका वतु ला- 
कार ग्र थियुत्त अश वनियेको दूकान पर बेचा जाता 
ज्ञो गठियाला कंहलाता है । इस ठचसे नोलवण शुका 
कार कैशरका गुच्छा निकलता जो देखनेमें बहुत सुन्दर 
लगता हैं। इसका पुष्प कुकशिमा घुष्य जैसा होता 
और पत्ते शूकपचोके डेनेके सदय होते हैं । इस बच्चे 
नोलर गक पुष्प फट कर छत्नाकारमें रूशैकों तरह इधर 
उधर इवामें उड़ जाते हैं । 
( पु०) २ चोर॒ुऋ नामक गन्धद्रव्य । 

न्थिपणंक स'० पु०) ग्रथिपण सञ्चाथ कन्‌। जोवास। 

ग्रन्थिपर्णं ( स॑° खो० ) ग्रंथिपण -टाप,! जतुका लता । 

ग्रन्थिपर्णी ( स ० स्त्रौ० ) ्रथिपणां गौरादित्वात्‌ डोष. । 
गण्डदूर्वा, गाँडर दूब । 

ग्रस्थिफल ( स'० पु०) ग्रथियुहः . फलमस्य) बुब्रो० । 
कपिल, कैथका पेड़ । २ मदनडच, मे नफलका पेड़ । 
३ साकुरुण्ड व्ष । 

ग्रभ्थिबन्धन ( स'० क्ली० ) ग्र थेव न्न ६-तत्‌ । विवाहके 
सम्य वर और कन्धाके वस्त्ोंके परस्पर गांठ देकर 
बांधनेकी क्रियां, गाँठंबन्धन । २ जन्मतिथिमें गोरोचना- 
युत्ता सुत्न वन्धन। 

ग्रस्थिबद्धि न्‌ ( स० घु० ) ग्रथि वह ति वह -सुती ग्रंथि 
चह -णिनि | ग्र'थिपण दक्ष, गठिवनका' पेड़ । 

ग्रन्थिभा ( स स्लो» ) अस्थिस हारहल, चड़ जोड़ाका 
पेड़ । र | 

ग्रन्थिसेद (स'० पु० ) ग्रंथि वस्नादि ग्रंथि' भिनत्ति 
ग्रम्थि-भिद्‌-अण_ उपपदस० । चोरविशेष, ग ठकटद्टा, 
गिरहकट्ट । मनुका मत है कि गठकड्टा चोरका प्रथम 
बार अङ्ग लि छेदन, दितीयबार हस्त और पढ्‌ छेदन 
तथा ढतीयवार चोरो करनेसे वध करना उचित है। 

( सनु० २।२७७ ) 

ग्रन्थिसत्‌ ( स°` त्रि’ ) गनूथिरएत्यत्न॒ग्रन्थि-सतुप, | 

१ ग्रन्थियुक्त, गांददार | ( पु०) २ अस्थिस'दारिवक्ष । 


गछला है। इसका गुण वात, ज्ञेमा, कामि ओर: दृग न्घ 
नाशक, अस्थियोगकारी, उष्ण, सारक, अस्लरोग और 
पित्तवरद्दक, रून, खाट, लघ, उष्य ओर पाचन है। 
१ ( भावप्रकाग्र) 
ग्रन्थिमत्फल ( सं ० पु०) य्रथिसतृफल' यस्य, बहुत्रो०॥. 
सान्दारका पेड़ । 
य्रन्धिमान्‌ ( स० पु०) अस्थिस हारहच्‌। 
ग्रन्थिसूल (स'० क्ली?) ग्रन्थि-गुणवत्‌ सूलमस्य, बहुत्रो० 
१ ग्टज्जन, सलगस, गाजर, सूलो आदि सूल जो गाँठोंके, 
रूपमे एथ्वोके भोतर होते हैं। २ लइसुन। २ ताल- 
मुलो, सूसल । २ 
य्रन्धिसूला (स'० स्रो०) गर थिवदुलं सूज्ञ अस्याः, बहुव्रो२ 
टाप.' मालादुर्वा, सालाटूब । 
ग्रन्थिल (सं० त्रि’) ग्रन्थिवि व्यंतेऽस् ग्रन्थि“लच्‌ । १ ग्रन्थि” 
युक्त, गांठदार, गंठौला। (ज्लो०) २ पिप्पलीसूल) पिपरा“ 
सूल। ३ भाट्रेक, अदरक । ( पु० ) ४ कंटाय नामः 
का कष्छीला दक्ष । पूवः समयमें इसकी लकड़ोसे यज्ञः 
पात्र बनते धे। ५ करोरका दत्त । ६ विल्ववक्त। वेलका 
पेड़ । ७ चोरक नामका गन्धद्र्य । ८ चौराइका साग। 
८. विकङ्कटद्च, बैंचोका गाछ। १० आल, । 
ग्रन्थिला ( स॑ ० स्त्रो० ) ग्रन्यिल-टाप.। ९ अट्रसुस्त७ भद्रः 
मोधां।, २ साला दूर्वा, माला दूब । -३ गाडर छूब। | 
ग्ररथिवद्दी ( स'० पु० ) ग्रन्थिपणद्क्ष, गठिवनका पेड़। 
ग्रन्थिविसर्प ( सं° पु० ) विसपरोगभेद, गे ठियाकौ 
बोमारो । i 
ग्रन्थिसंहता ( स'० स्त्रो० ) एक तरइकी लता । 
ग्रश्थिहर ( स'० पु० ) ग्रंथि इरति'ह-अच्‌। अमात्य, 
मन्तो। ` 
ग्रन्योक ( सं० क्ली० ) ग्रथिक एषोद्रादित्वात्‌ साधठ। 
पिप्पलीमूल, पिपरासूल । है 
ग्रप्स- स्वस देखो । : : 

( सं० घु० ) यम; (वदिकघातु) अप. ! ग्रहण, पकड़ । 
य्रभण ( सं० क्वो०) ग्रभ- व्यद । ग्रहण, पकड़ । 
ग्रभणवत्‌ ( सं० त्रि.) ग्रभण विद्यतेऽस्य अभण-मतुप._ 

मस्य वः । ग्रहणविशिष्ट । 
ग्रमीत्‌ ( सं° त्रि’ ) ग्रंम-च्‌। .्रह्दोता, ग्रहण करने 


इसंका संस्कत पर्यायअस्थिस हरो वन्लाङ्गो रोर रिचि: | «वीर्य पकड़ने by सायत 
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अस ( सं० क्रि० ) १ निगलना । २ मुखसे पकड़ना । 
ग्रसन ( सं० ह्वो० ) ग्रसन्भावे च्यूट ।१ भ्ण, निगलना । 
२ पकड़, ग्रहण । ३ ग्रास, कौर । ४ एक असुरका नास । | 
५ राह दोरा चन्द्रमा या सूयका ग्रास। ६ ग्रहण विशेष । | 
ग्रसना ( हिं० क्रि० ) १ ग्रसन करना, वुरोतरद् पकड़ना । | 


२ सताना। [ २ 
ग्रसपति (स'० पु०) मनुष्यमुखको आछ्वतिया जो पत्थर पर 
) खोदो ०. रहतो ह || - 02 


ग्रसमान ( स'० त्रि० ) ग्रस-शानच्‌ | ग्रास करनेवाला, 

जो किसो चोजका पकड़ कर निगल जाता हो। 

ग्रसिष्ठ (स'० त्रिः) अतिशयेन ग्रसिता ग्रसिढ-डछन्‌ । 
भच्षयिडतम, जो अधिक निगलता हो । ड 

असिष्णु ( स० त्रि° ) ग्रस-इप्णुच, । १ गहनशोल |. 
(पु० ) २ परन्रह्म । रक 

ग्रस्त (सं० त्वि०) ग्रस कर्मणि ता। १ भ्रच्ित, खाया इवा। 
२ पोडित। ३ ग्रसित, पकड़ा हुवा ॥४भक्षक, खानेवाला। 


ग्रस्तास्त्‌ ( स० पु० ) ग्रस्त एवास्तः। ग्रहण लगने पर 
चन्द्रमा या सयका विना मोक्ष [हुए अस्त होना । 


ग्रस्ति ( स खो०) ग्रस-क्षिन्‌ । ग्रास, सय या चन्द्रमामें 
ग्रहण लगना । 


ग्रस्तोदय ( स ° पु० ) ग्रस्तस्य-उद्यः, ६“तत्‌ । राहइग्रस्त 
चन्द्र या सयका उदय होना, चन्द्रमा या सूयका छस 
अवस्थामें उदय जाना जब कि उन पर ग्रहण लगा हो । 
ग्रस्य ( स० ति०) ग्रस कमणि बाहुलकात्‌ यत्‌। भक्त- 
णोय, खाने.लायक । 
ग्रह, ( स० पु०) ग्रह्नाति गतिविशेषान्‌ ग्रह-अच्‌ । 
१ सूर्यादि ज्योतिष्क पदार्थ । इम जो आकाशमै 
ज्योतिष्कः देख रहे हैं, वे सब हो प्रवर वायुपर अवस्थित 
हैं । प्रवरवायु लगातार घुमतो हो रहतो है, उसके 
आधार पर ज्योतिष्कमण्डल भी घमा करता है। प्राचीन 
हिन्दूज्योतित्वि दृगण इस ज्यो तिष्कमण्डलको प्रधानतः 
दो भागोंमें विभक्त कर गये हैं,--एक णको ग्रचनमे 
. और ठूसरीको नक्षत्रमें । जो जप्रोतिष्क इमांरे निकटवर्ती 
हैं ओर जिनकी गति, उदय, अस्त आदिको प्राचौन 
जोतिवेत्ताश्रोंसे अपने असाधारण प्रतिभावलसे|उद्ावित' 


यन्त्र ओर गणित द्वारा स््र्‌ (किया हैत 7 


ग्रस--भ्ह , - 


कहते हैं ओर जो जप्रोतिष्क बहुत टूर हैं तथा जिनको 


.गति आदिका उस समय निण य नहों हुआ था, वे नच्चत्र 


कहलाते हैं । इससे मालुम होता है कि र्टह्यते यन्त्रादिना 
यथायथ' ध्ष्टिगोचरो भवत (ग्रह कम णि अप.) 

यन्त्नादिसे जिनका खरूपादि मालूस पड़ सके, उसका 
नास ग्रह है-ऐंसी व्यू.त्यक्तिके आधार पर कुछ 
जप्रोतिष्क्रोंको ग्रह नामसे उल्लेख किया गया है। परंतु 
राह किसी ग्रथमें इसका उल्लेख नहीं मिलता कि, 
जिससे समभा, जाय कि प्राचौन ज्योतिब्ब त्ताओंका 


। क्या अभित है ओर किस व्यू तपत्तिक आधार पर कौनसी 


सज्ञा दो गई है । 
ग्रह कितने हैं, इस विषयर्म मो पहिलेसे भतसेद चला 
आ रहा है। वराहमिह्िरके मतसे सूय, चन्द्र, मङ्गल, 
वुध, वहरुपति, शुक्र और शनि ये सात ग्रह हैं। राइ और 
केतु पातविशेष है, ग्रह नहीं । वराइका सत ग्रहण कर 
सारदातिलकमें भो सात ग्रहोंका उल्ले ख हैं। 
“लोक़ान्‌ भद्रीन्‌ खरान्‌ धातून्‌ सुनोन्‌ दौपान्‌ य्रहानपि। 
. समिधः सपतसहयाताः सप्तजिद्जा इविभु जः॥?” ( छारदाति० १५९) 
सूयेसिदान्त और सिद्धान्तशिरोसणि ग्र'थर्में खगोलको 
सात ग्रहकचाए' निरूपित को गयी हैं.। राह और केतु- 
को कक्षाओंका कोई भो उल्लेख नहीं मिलता । 
खगोल राइ और केतु देखो। 
इस देशमें प्रचलित कुछ फलित ज्योतिषोंके मतसे 
राह ओर केतु भी ग्रहोंमें गिने जाते हैं । उनके सतानु- 
सार ग्रह नो हैं। नोलकण्ठताजकम इन नी ग्रहोंके अति" 
रित्ता सुथहा नामके और एक ग्रहका उल्लेख है, परन्तु सब 
फलित ज्योतिषोंमें मुधहाका कोई उल्लेख नहीं पाया 
जाता.। ' सतथहा शरः । 
आयभटके मतसे पञ्जर.वा जप्रोतिष्कमण्डल निल 
है। उनका किसी प्रकारका हलन-चलन नहीं होता। 
शथिवीके भ्रमण करनेसे ऐसा मालम पड़ता है किं ' 
जप्रोतिष्क भ्रमण कर रहे हैं। 
पाश्चात्य ज्योतिवत्ताओंके वर्तमान सिद्धान्तादुसार 
नभोमण्डलमें जो अनन्त ज्ोतिग ण विद्यमान हैं, उनकै 
` साधारण नाम ये है—Star (तारा), सूर, चन्द्र परथिवी, 
जफ्नळअत्रङब्रत्याद्‌.। तारागण लक्षणसेदसे 307 


Se 


ग्रह 


( स्य ), Planet # ( ग्रह ), 92४९६९ * (उपग्रह), 
, (वारिपाश्बिं क वा चन्द्र) £५९१ 7] $ ( नक्षत्र या 
अचला तारा ), Comet (धूमकेतु); Meteor (उल्का); 
९०७०७ ( निहारिका) इन अं णियोंमें विभक्ता हैं। 
(निस खूयके उज्ज्वल आलोकके प्रकाश और अप्रकाशसे 
{दन और रातका भेद माल म॒ पड़ता है, वह गतिशून्य 
ड्र ओर अपने स्थानमें अचल भावसे अवस्थित है। उस 


.सूयंको एथिवो और एथिवोवत्‌ ओर भो वइतसे तारा 
“सदैव प्रदक्तिण किया करते हैं। इनमें पहिले $ बुध 


:, { ९7००77 ) उसके बाद क्रमसे शुक्र (०००४), एथिवो 
( 7श५७) वा ( Earth ), मङ्गल ( ४४7७ ), फिर 
,बहुसंख्यक छुद्र तारे और उसके बाद वइस्पति ( ००७- 

(4६07), शनि (92४५८०) इडरानस्‌ (02००४) (१) और 
नेप चन्‌ (े९P४५०९) (२) हैं। इन ताराको (Planet) 
( ग्रह ) क्ते हैं। उत्ता मङ्गल और ठृषस्पतिके मध्यमे 
जो २३१ क्षुद्र तारे आविष्कत इए हैं, उन्ह कुद्ध ग्रह वा 
कनिष्ठ ग्रह ( 380९7०ं१४, P।n९०।08 या Minor 


Plan९४ ) कहते हैं । जिस तेरह एथिवोकी एक चन्दर : 
प्रदक्षिण करता; है उसो प्रकारशनिको आठ, इउरानस_. 


और हइसपतिकी चार चार तथा नेपन्‌की एक चन्द्र 
प्रदक्षिण करता है। इन चन्द्रमाओंके दूसरे नाम उपग्रह 
या पारिपाश्विक ग्रह ( 92९४०७७) हैं। ये अपने 
अपने यरह्दांको प्रदर्चिणा देते समय उन ग्रहोंके साथ मानो 
+ योकभाषामे नेटका अर्थ = जादा आलम कं बन उपचा होता हे इसी रएका 

ग्रह या समणशौल तारा ३ 2 
+ हेटिन भाषामै सँ टिलिटळा अश्न सङ्गीत अर्थाद पारिपाशिक है। 
} सूय ऐसे 7५5७१ 800 में एक हो है; पर वाल्तवमें सू? भौर नचत्र 
खिर पदार्थ नकष' है । रोज जो उसका भौर अम्य नचर्वोका उदयास्त तथ। 
वष बष में उसकी जो गति प्रकाशित होती छै बड;भौ खान्तिसूलज्ञ है। वह 
“प्रधिदोके वाससे चक्मावंत न है और वष वर्ष में सूय प्रदचिणजनित होता है! 


युग युगमें सयं को और नचढों घो गति प्रगट होतो है। 
§ बुध चौर स.य में काई कोई ज्योतिवित ( एपका ) भलक न्‌ नासके 


एक यइका आविष्कार करते हैं, परन्तु इसंका स्थिर सिद्धांत्त नहो' हुआ । 
(१) दूसरा नाम.(H९३८॥०| ) इस ल है क्योंकि इस जने उसका 
पहिले भाविष्कार किया था और तौसग नाम 0808/० छापप, अर्थात्‌ 
आत दतोय जावे नामक अधिपतिक्षे समयमे आविष्छ त।.' 
(>) भाञ्यारषं यके नि«ससै नेए_चुनूके वाद दो यहाँका रहना सखव है। 
-नइतोंका खयाल है कि, पीछे भी आविस्कार ला होगा । 


६५५ 
रज्ज्‌ वद चो कर सयको प्रदक्तिण देते हैं। इसों प्रकार 
आठ मुख्य और ३२१ कनिष्ठ या छोटे ग्रह है, अर्थात्‌ २२८ 
ग्रह हैं ओर १८ उपग्रह या चन्द्र हैं। सब समेत ३४७ 
ग्रह्रोपग्रह सूयैको प्रटचिण करते हैं । इन घूमने वालोंको 
सूर्यका ग्रहदल वा परिवार कहते हैं। इसो प्रकार 
अनन्ताकाशमें अनन्त सूर्यं हैं और उनमें प्रत्येकका 
एक एक ग्रद्ददल वा परिवार है। यह शेषोत्त ग्रहदल 
यद्यपि आज तक भलो भां त दृष्टिगोचर नहीं इआ परंतु 
तब भो उनका रचना सम्भव जान पड़ता है। काला" 
न्तरमें टुरवोच्षणयन्तक्ी दृष्टिसोकय शक्ति उदि होने पर 
उसका आविष्कार हो सकता है। उत्ता सयपुतन्न अचल 
तारा वा नक्षत्र ( 7५5०१ 8087 )-के नामसे प्रसिद्द है 
अर ये हो असंख्य जय्रो तिष्करूपसे आकाशमें खचित हैं। 
हमारे इस स य के ग्टह्दद्लकी सम्बन्ध निवद्ध और सय के 
साथ उसका स॑सत्रव नियमवद इसको जो एक प्रणाली 
है, उसे ?[40(97५ए 875४९ ( ग्रहक्रम या ग्रहपद्दति ) 
कहते हैं। सय, ग्रहदल और धसकेत स्वेसंम्िको 
सौरज़गत्‌ ( 50।27 १/६९ ) कहते हैं। सौर जगत देखा 

बुध, शुक्र, मङ्गल, इस्ति, शनि इत्यादिको पुरातन 
ग्रह कहते हैं, क्यों कि, ये प्राय; सब हो प्राचोन सभ्य- 
जातिकै विज्ञात हैं। सर्व मुख्य ग्रहाँको क्रान्तिग्रह 
(Zodiacal planets ) कहते हैं, कारणः ये क्रान्ति 
रेखाके ऊर्दाध ८० अंग व्याप्त स्थानमें सञ्चालित होते 
हैं । शिरिज (४००४४), पेलेस्‌ (एपा95)) जनो (Juno), 


_ भेष्टा ( ४९४६० ) आष्ट्रीया (48४८१७७ ) आदि कनिष्ठ 


ग्रहोंको अतिक्रान्त ग्रह ( Ulira Zodiacal planets ) 


_-कहते हैं, क्यों कि ये क्रान्तिको उत्ता सोमाके वहिभूत हैं। 


एथिवी और स य के बोचके बुध ओर श क्रको अपरग्द 


(फदित०" ) तथा एथ्वोके बाद श्रथांत्‌ शथिवोको अपेचा 
सूय से दूरस्थ मङ्गल, हइस्पति, शनि. इठरानस्‌ और 


नेप.चन्‌को परग्रह ( ८९7०7 ए।2०९७ ) कहते हैं 
और वृहस्पति आदि ग्रहोंकी ५०7 [।३7०४४ कहते 
हैं| ए'थवो तथा उसको भांतिके बुध और श॒क्र ये तोन 
ग्रह, सूर्यं और कनिष्ठग्रहोमि अवस्थित हैं । इनको पाशि- 
वग्रह (Terrestrial Planets)-को सज्जा दो 'गई है। 
णक महा अङ्ग त; विशाल गोलपिण्डाकार पदाथ 
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, है । यह आलोक, उत्ताप और सव वोय का आधार ह। 
_ मध्याकर्षण ( G7४।४४।०० ) और प्रचे पिका (Tan: 
_ ४०॥४५) को शतिषदारा ग्रहगण ख ख कचाच्य,त न च्दो 
कर, चक्राभास ( 07४० ) माग से क्रान्तिके समतल 
द्ेशगत न होते हुए अपनो अपनो कचासे क्रान्तिको 
दो दो बिन्दूमें भेद कर तिय ग्रूपसे घूमते रहते हैं । इस 
प्रकार घूमते रहनेसे ग्रह एक प्रदक्षिणा एक बार सयके 
पास और एकबार दूरतम स्थानमें जाता रहता ड्रे। 
एथिवी (जस प्रकार गोल, ज्योतिशून्य ओर सूयालो 
कसे आलोकित है तथा अपनो धर वयथिके चारो तरफ 
फिरतो रहते हैं, उसो .प्रकारको चाल ग्रहोपग्रहोंकी 
भो है। 
. ग्रद्रकचा और ग्रहसम्बन्यो जितने ज्ञातव्य विषय 
निर्णयार्थ हैं, उनके विषयके सात मौलिक तत्त. जानने 
पड़ते हैं और उसको Seven elements of thé orbit 
कहते हैं! ई 
१। कक्षाके गरिष्टव्यासका ( \3]०7 8४४8) ढेष्य । 
_२। ग्रइकी केन्द्रापसारिता ( Eccentricty ) 
जिससे उसका (कचाको) वास्तविक आकार निर्णीत हो 


_ ३। ग्रह सेके पास रहते समय उस ग्रहको भ्रुवक 
( Longitude of the perihelion ) चाइत हैं । 


` 8, करान्तिमें कचाके तियंक्‌ स्थितिको परिमाण 
( Inclination of the orbit to the eoliptic) 


५ । ग्रहके पातका ध्रवक ( Longitude vf tlie 
ascending mode of a plane$ ) | . 


६ । ग्रहे सूर्यावत नका समय-( भगण ) ( 070 
dio time) | 


७। किसी निदिष्ट समयमें ग्रहका ध्रुवक ( L०- 
gitude of a planet at a given epoch. ); जिसको 
‘ongitude of the ९॥००॥ भी कहते हैं । 
इन सब बातोंसे ग्रह सम्बन्धी सब गणनाए' हो 
सकतो हैं | इस लिए इनकी सारणो ( १9००४०2 
_ (७९ ) बनाना जगोतिविदॉक्षा एक प्रधान कर्तव्य है । 
यन्त्रवेधसे जो ग्रतत्त आविष्क त इए हैं ब करेप्नर 
के निकाले इए ग्रहगति सम्बन्धौय नियम ( जिसको कि 
॥९।८।'४ 2७8 कहते हैं ) तथा निउटन द्वारा आवि 


यह 


केप्तरते तोन नियम: इस प्रकार है-- 

. १, प्रद्येक.अहकी कच्चा एक एक ( 798७ ) 
है, चक्राभास दो ( ००४) 70०५४ ) हैं और अग्रकरक्षे 
अन्यतरमें सय अवस्थित है। 

२ । ग्रहका योजकस त्र ( Radius vector ) 
(अर्थात्‌ सूय से ग्रहलग्नस त्र ) ग्रददको गति पर सम- 
काल समायतनको रचना करता है । 

३ | किसो ग्रहके ( ‘Lime 0 re४०। ६07 ) भगण 
कालका वर्ग और स.येसे माध्यमिक दूरका ( \॥॥ 
त${३००७.) घन, इन दोनोंका जो मान ( R६0 ) है 
वह सब ग्रहोंके वेसे मानके समान हो हैं । 

मुख्य सुख्य ग्रहनोमें परस्पर तथा स,यके साथ तुलना 
कर उनके विषयाॉमें बहुतरी जानने योग्य बातें नोचे: 


“लिखो जाती हैं! 


परिमाण १ 


डोनसे उसका 
जितना गुणो 


६०७ घ, ४८मि| १३१०००० 
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ग्रहक--ग्रहण 


छोटे छोटे यर्दांकै सम्‌बन्धमे उनकी क्षुद्धता प्रयुत्त 
अनेक तत्व तो अब तक प्रकाशित नहीं हुए, परंतु उनमें 
दत्तम २०० और चुद्रतस २० मोलसे ज्यादा न डॉगे 
हुतसे लोग अनुमान करते हें कि, उनमें कोई कोई 
तो युगके ग्रहके परस्परके आघातसे टूट कर खण्ड खण्ड 


हो गये हैं। परंतु यह अनुमानमाल हो हैं। | 


ने खास खास यन्चों ओर गणनाआँकी सच्दायतासे सय 
आदि अनेक य्रह्दोपग्रह तथा किस किसो नचत्र निमेय 
पदार्शके और उनके भार सम्बन्धी परिचय दिये हैं । -- 
सय आदि शब्दोंमें विशेष द खो । 
२ वालकके अनिष्टकारक स्कन्द आदि रोग । . कुमार 
.बद्मा देखो! ग्रह भावे अप..। ३ ग्रहण, आदान | ४ अनु' 
ग्रह । ५ निर्व न्य । “वश्य मग ष्वनवगहयहा: !” (नं षघच०) 


८५कराव' परिव्यज्य कुर्यात्‌ पाणिग्रहः ग्रहे ( जोविसतत्त ) 2. नव 


स'ख्या, नोकी स ख्या! 


ग्रहण करनेवाला । ७ 

ग्रहकत्षा ( स'° स्त्रो० ) वच वृत्ताकार पथ जिस पर ग्रह 
भ्रमण करता है ( 070! )। | 

ग्रहकज्नोल ( स ० पु० ) ग्रहे षु-कलोल _इव । रा नामक 
ग्रद्द। 

ग्रहकुप्माण्ड (स'० पु०) एुराणानुसार एक प्रकारकी देव 
योनि। 

ग्रहगणित ( स ० क्वी” ) .ग्रहा्णां तदुगत्यादौनां गणित 
यत्र बचुत्रो० । ज्योतिषशास्त्रका वह स्कन्ध जिसमें ग्रहोंका 
विवरण उल्लेख है । 

ग्रहगति ( स'० ख्वो० ) ग्रहाणां गतिः, ६-तत्‌। ग्रहगणका 
गमन, ग्रह्ोंका अपनो कचा पर घूमना ! 

ग्रहगन्ध ( स॑ ० पु० ) ग्रहस्य गन्धः, ६-तत्‌। गदबच देखो 

ग्रहगोचर ( स'० घु० ) ग्रहस्य गोचरः ६-तत्‌। जन्म प्रसूति 
राशिमें ग्रहगर्णोंकी गलिविशेष। गोचर ढ जे।। 

ग्रह्नचिन्तक ( स'० पु० ) ग्रहान्‌ चिन्तयति चिन्ति-ख ल, 
इन्तत्‌ । दैवज्ञ, ज्योतिषी । 


ग्रहण (स'० ल्श) ग्रह भावे ल्य ट । १ खोकार, सब्च रो 


२ ज्ञान, समभू। ३ आदर, इन्यत). ।फहातेकलेतमरिह०।०८ तामत एता करते हैं । 
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करणे-ल्युट्‌ । ४ इस्त, हाथ । ५ इन्द्रिय । ग्यज्नतेंइसों, ॐ 
कमणि च्यर्‌ । ६ शब्द, आवाज । ७ इन्द्र्य। ८ उपराग । _ 

राहु द्वारा चन्द्र वा सूय के आच्छादन या ग्रासको 
ग्रहण कहते हैं । भारतमें बंहुतसे लोगोंको विश्वास है 
कि (संहिका नामकी कोई रासो रहो । राहु उसोका 
पुत्र हैं। पहले इसके इस्तपदादि सभो अवयव थे । समुद्र 
मथनेके पोछे कोशलसे इन्होंने अग्रत पो लिया । उसोसे 
विष्शुने चक्रसे इसका मस्तक काटा था। अरूतके गुणसे 


: बच्चो कटा हुआ मत्या चिरद्निको अविकृत रहा । चन्द्र 
' और सूय की बात पर विष्णुने राइका शिर काटा था। 
: शाइका खण्डितमस्तक पूव अपकारको भूल. न.. सका, 
' मुह फाड़ करके उन्हें निगल डालनेका आगे बढ़ा । 
! अन्तको कोई उपाय न देख करके ब्रह्मान विधान किया 
६ रणोद्यम । ७ सलबन्ध । ८ चन्द्रग्रहण या संग्रहण | 
' बच्द एक वार खा सकेगा, दूसरे. किसो सो समय नहीँ । 
` खण्डित राइमस्तकको यहो करना पड़ा । इसोसे उपयुक्त 
ग्रहक ( स ० पु० ) ग्रद् कत्त रिं ञ्च स्वार्थ कन्‌ । ग्राहक, | 
। | . नाम ग्रहण है | राइ द खो 


कि अमावस्याविशेषमें सय ओर पूणि मा विशेषमें चंद्रको 


दिनमें वह चन्द्र ओर स यं को ग्रास करता है । इसौका 


भारतवासो ग्रह्रणके .समय - शङ्क घण्टा बजाते हैं। 


` लोग समकते हैं कि शङ्क घण्टा बजानेंसे राइ,डर करके 
! शोघ्र उन्हे छोड़ जावेगा । 


गणितवित्‌ पण्डित इसमें कोई बात. नहीं सानतै । 


¦ ब््त्स'हितामें लिखा है कि आकाशचारो राह-शरोर 


चारो, मस्तकाकृति वा मण्डलमय. होनेंसे भगणाध. पर 


या ६ राशि दूर रहते ग्रहण पड़ नहीं सकता। राकी 


गतिकी स्थिरता न रइनेसे गणना द्वारा किस प्रकार उस 
को उपलब्धि होगी ! राइको सुख पच्छ आदि आकारः 
विशिष्ट साननेसे अमावस्या पूर्णिमा भिन्न अन्य्र समय भो 
ग्रहण लग सकता है| वह यदि सर्पाकार रहता, तो 


: कभी सुख और कभी पच्छ प्रति दूसरे किसो अवयव 


द्वारा ग्रहण पड़ता । अतएव राहु किसी प्रकार आकार- 
विशिष्ट अथवा अनियतगामो नहं होता। वह अन्धकार” 
मय छाया विशेष है । ( इश्तस शिता ५ अ० ) 
भास्कराचाय के मतमें स य प्रति सभो ग्रह्ोंकी.एक 
एक कचा चोती है। ग्रह नियत गतिसे अपनो अपनो 
९ 
सयको कचाके 


६५८ | 
- नेचे चन्द्रकी कचा है। अमावस्याके दिन स.यं आर 
` चन्द्र एक हो राशिमें रहते हैं । मं घके सय किरणको 
' आच्छादन करने पर जैसे सय नहों देख पड़ता, चन्द्र 
दवारा आच्छादित सय भो भूमण्डलवासियोंसे छिपा 
रहता है। चन्द्रमण्डल इारा स य के ऐसे हो आच्छादनका 
नाम स ईग्रहण है | सयको गतिसे चन्द्रकी गति 
अधिएः होतो है। अधर चन्द्र पच्चिस दिकसे जा करके 
क्रमशः स येके निकट पहु'च करके उसको ढांप लेता हु 
इसोसे सर्यग्रहणमै पश्चिम दिकको स्रग होता है। 


चन्द्रकी गति अधिक रहनेसे चन्द्रमण्डल शोघ्र हो र 


अतिक्रस करके पूव ओर सरक जाता है । अतएव सूय " 
ग्रहणमें पूर्व दिकको हो मोच होता है । हृष्टिपरिच्छेदक 
वा चितिज उत्तसे बाहर कोई पदार्थ देख नहीं पड़ता । 
एव' चन्द्रसण्डल भो स य मण्डलसे परिमाणमें बचुत 
छोटा है| सगोडइडो। स ये, ग्रहणके समय चन्द्र जिनकी 
दष्टिपरिच्छेटक रेखाके बोच रह करके स य को अच्छा" 
दन करता, उनको सूय देख नहीं पड़ता। किन्तु उसो 
संमय चन्द्र जिनकी इृष्टिपरिच्छे दक रेखाके बाहर जाता 
उनको परिष्कार स य॑ देखनमें आता है। इसो कारणसे 
शक देशमें स यंग्रहंग पड़ते भो अपर देशम. वह नहीं 
झोता | जिस प्रकार मे घमण्डल जिनको इष्टिपरिच्छे दक 
रेखाके अन्तव तो रहता, उनके लिये सय अहृश्सहै 
और जिनके इंटिपरिच्छे दकके बाहर पड़ता, उनको सये 
देखनेको मिलता है। | 
अपने मस्तक पर आकाशसण्डलमें उत्तरसे दक्षिण 


ययन्त एक सरल रेखा कल्पना करनेसे उसको संध्यरखा | 


कह सकते हैं। कोई ग्रह मध्यरेखाके पूव वा पश्चिम 
जितनौ दूर रहता उसको नति शोर इष्टिपरिच्छेदकके 
बाहर जितने अन्तर पर अवस्थिति करता उसको लस्बन 
कंहंनां पड़ता हैं । अमांवस्याके अन्त समय स य॑ पूव वा 
यश्चिमको सकता और उसी समय चन्द्र उसको आच्छा 
दन करता है । इसो कारंणसे भूमध्यंस्थ दर्शक स यको 
देख नहीं सकते | किन्तु भूष्टएस्थ दश के इष्टिपरिच्छ 


दकके अधोभांगमें चन्द्र लब्बित रइनेसे सयको; देखा 
हैं | (सिद्ान्तशिरोमांख गो डाध्थायं० ग्रहण ९°) 


अमावस्या विशेषको इथिके)चन्द्रःओर-सं थक "घर्िधोक। का ३ 


स त्रमें ग्रथित ज़ेसे ऊर्ध्वोधो भावसे अवस्थित करते छे। 
एथिवी और सयंके मध्य खत चन्द्रमण्डलकी छाया 


: एथिवोके जिस स्थान पर पड़ती, वहांके लोगोंके सय 


देखनेमें नहीं आता । चन्द्र उनको दृष्टिको यवनिकाकी 
भांति अवरोध कर लेता है। अतएव वह सूय को ग्रस्त 
पाते हैं। जिस स्थान पर चन्द्रमण्डलको छाया नहीं: 
पड़ती, वहाँ लोग सूय को देखा करते हँ। 

किमी चतु लाकार पदार्थका एक भाग सुर्य किरण. 
से उड्घामित होने पर उसके विपरीत आगमे स आकार 
छाया पड़ती है । एथिवोी गोलाकार और शून्यमाग में 
अवस्थित है। राशिचक्रस्थित ग्रह उसीकी गतिके अनुः 
सार उसीके बोचमें घमते हैं. | खगोल ओर धगोल देखो | 
जिस समय ज्योतिम य सय इसारी दृष्टिपरिच्छेदक 
रैखाके मध्य रद्द करके एथिवीका उपरि भाग आलोकित 
करता, हमारे दृष्टिपरिच्छेदकके बाहर गगनमण्डलके 
किसो स्थान पर एथिषोकी स्‌ न्याकार छाया पड़ती है। 
ऐसे हो सयके हमारे हृष्टिपरिच्छेदक्से बाहर रह 
करक भूमण्डलका तलपृष्ठ आलोकित करने पर हमारे 
दृष्टिपरिच्छेदकके मध्य किसो गगनमें वह छाया पतित 
होती है । एथियो चौरस.य॑ देख. 

सय की गतिके अनुसार एथिवोकी छाया भी सर्वदा 
ूर्वाभियुख चला करती है। इसोसे उसकी गति स यके 
संसान है। एथिवोच्छायां अपेक्षा शोघ्रगामी चन्द्र स्वोय 


.गतिके चनुसार एथिवोकी छायाम प्रवेश करने पर उससे 


यह स्तन पड़ जाता है। इसोका नाम चन्ट्रग्रहण है। 
( वासनामाष्य गोलाध्याय, गृहणवासना ४ झोक ). पूणिमाके समय 


' शथिवो, चन्द्र और सूय के मध्य अवस्थान करती हैं। वह 


सूर्य जिस शोर रहता, चन्द्र उसके विपरीत भागम पड़ता 
पूर्णिसांकोी सूयसे ६ राशि अन्तर पर चन्द्र अवसान 


; करता है। चन्द्रका जो भाग जितनी देर तक छथिवोकी 


छायाके बोच रहता, उसमें उतनी झी देर तक सूर्य 


. किरण नहीं पड़ता, सुतरां वह अदृश्य रहता हैं। चन 


होनेसे पूर्व दिकसे जा करके क्रमशः प्रथिवाकी 


। छायामें प्रवेश करता है। इसोसे चन्द्रग्रहनमें पूव दिककी 


स्प होता है । फिर चन्द्र शौष्नगतिमें क्रमशः पूर्वदिककी 
नकल जाने पर पं्चिमम मोच पाता 


है| चन्द्रग्रहएमै छादक ( एथिवोच्छाया ) आर छाद्य 
(चन्द्र) एक राशिको एक हो कलांमें रहनेसे लग्वन 
वा नति नहीं होतो । इसोसे सभो स्थानोंके लोग समान 
मावमें चन्द्रग्रहण दुख सकते हैं । ( गोलाध्याय यहणवामना, 
बासनामाषा ) ग्रहणको ससय अध ग्रस्त चन्द्रका विषाण वा 
्ोटिइयकी कुण्ठता ओर अपेक्षाकृत बहुतर समय 
चन्द्रग्रहणकी स्थिति ोनंसे सय च्छादकसे च द्रका 
छादक छत्‌ होता है। सघ ग्रस अथ ग्रस्त सयका 
विषाण वा कोटिइयकी तौच्एता घोर ग्रहण स्थिति अल्प 
[ल होनेसे स य च्छादक अप चाहात छोटा पड़ता है। 
(गेलाध्याथ, यहणवासंना ) 

वराइमिदिरके सतसे च द्रग्रहं णर्म च द पुथिवौच्छाया 
और स य ग्रहणमें स यं मण्डलमै प्रवेश करता इ । ड्सो 
कारण पश्चिम दिकसे च॒द्रग्रहण और पूव दिकसे सय 
-ग्रहण नहीं लगता । जिस प्रकार ठचकी छाया स,य के 
आलोकमें क्रमसे एक ओरको बढ्ती, वेसे हो स,थ के 
आवरणसे एथिवो छाया मौ दिन दिन दौच पड़तो है। 
“जब स यके सप्तम राशिमें चंद्र अवस्थान करता और 
सयसे उत्तर वा दक्षिणको अधिक नहों चलता, तब 
वह पूर्वाभिस्‌.ख जा कर एथिवौकौ छायामें घु,सता है 
स यंग्रहणके समय स य से अधःस्थित च द्र पथिसदिकसे 
'आ कर संघको भांति उसको ढांक लेता है। इसोसे 
सय ग्रहण संब देशोंमें बराबर नहीं पड़ता । यह शासत्रका 
सद्रावसात्र लगता कि राहु चर वास यको ग्रास करता 
` है। (8इत्स'हिता ५अ०) . 
अब बात यह है कि जरोतिषकोंका वद मत अर्थात्‌ 

. राइ नामक असुरका. चन्द्र वा सूय को ग्रास न करना 
माननेसे प्राचोन शास्त्रोंके साथ विरोध. होता है। . वेद 
-तथा पुराण प्रति सभी शास्त्रम लिखा है कि राइ, सूर्य 


और चन्द्रको ग्रास करता है-- 
“खानु वा आसुरः सय तमसा विवाध।? ( माध्यन्दिनो शति ) 
“सव गङ्गाचस तीयं सव ब्रह्मसमा दिजञाः। 


सब ' भमिसतमं दान’ राइग्रसे दिवाकरे ॥? ( पुराण) 
यहां विरोध मिटानेके लिये शङ्कराचायं लिखते हैं 
"कि चन्द्रग्रहणके समय राहु एथिवीको छायामें घुसके चन्द्रः 


ग्रहण 
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सयको आच्छादन करता है। त्रह्याके वरसे तर्मांमय 
राइ ऐसे हो स ये और चन्द्रको ढांप लेता है। (गराष्याय) 
प्राचीन जोतिवि द्‌ खोपतिने भो इसो मतको माना है| 
( यौपति ) इददत्स दिताके मतमें राह नामक किसो असुरः 
को ब्रह्माने वर दिया है कि ग्रहणके ससय लोग जो होम 
करेंगे, उसके अंशसे तुस सन्तुष्ट होगे। इसो कारण 
ग्रहणके समय राका सात्रिध्य होनेसे यह कल्पना को 
जाती है कि वइ चन्द्र वा सयको ग्रास करता हैं। 
( इनम हिता ५ष° ) वास्तविक पच्में यह किसो प्राचोन 
वैज्ञानिक मतसे सिद नहीं होता किसी जीव वा खंडित 
स्तकङ्ञे चन्द्र वा स येको खा जानेका नाम ग्रद्दण है। 
राइदख। सय ओर चन्द्रमण्डलका व्यास, शथिवोको 
छायाका परिमाण तथा इनको गति प्रति अच्छो तरह 
न समभनेसे ग्रहणका कारण और सम्बन्ध तथा स्थिति, 
मोक्ष एवं स्पशे क्यों कर मालूम पड़ेगा । स,येसिद्धान्तमे 

एसां लिखित हुआ है-- 
जो सय मण्डल हमको देख पड़ता उसका व्यास 


. परिमाण ६५०० योजन ओर चन्द्रका व्यास ४८० योजनं 


है। सय भरर चन्द्ररै व्यासको उनको स्पष्ट गतिसे गुण 


` करके सध्यगति द्वारा भाग करनेसेजो निकलेगा, वद्दो 


यथाक्रम स.ये तथा: चन्द्रका स्पष्ट व्यास ठह्रेगा । 
सब सिद्धा) हमें आकाशमण्डलमें चन्द्रको छोड़ करके जो 
ग्रहविम्ब देख पड़ते, अतिशय दूरस्थ चोनसे प्रझत कंचामें. _ 
कोई नहीं मिलते। सभी ग्रह अधःस्तन चन्द्रको कक्षा | 
दृष्ट होते हैं । इसोसे चन्द्रको कचामें सूय का व्यासपरि" | 
माण स्थिर किया जाता है। वास्तविक पक्ष पर अपनो 
कचार्म केवल चन्द्र हो घूमता है । सय वा दूसरे ग्रह 
का चन्द्रकचाके साथ योग नहं होता । (दुख सिदान्त४२-३ 
होन रइ्नाव ) पूर्व प्रदर्शित सय मण्डलके स्पष्ट व्यासको 


स॒य भगण द्वारा गुण करके चन्द्रभगणसे बांटने पर जो 


लब्ध होता, चन्द्रको कक्षामें स य का व्यासपरिसाण . उह: 
रता है। चन्द्रके व्यास (४८० योजन) ओर चंद्र कक्तार्थ 


` सय व्यासको १५से बांटने पर जो लब्ध होता, वही चंद 
सूय के विम्चव्यासको परिमाण कला है । (स.य सिद्दात 8३) . 


भूगोलके परिसाणसे स.यं मण्डलका परिमाण अधिक | 


“को और स य॑ ग्रहणके समय चन्द्रसण्डलमें 'अधैशः करके ० एसी कारण सखक्ी विपरीत दिकूको स चोको 


६६०: 


भांति एृथिवोको छाया क्रमसे बढ़ करके चंद्रमण्डलको 
अतिक्रम करतो है। इसके परिमाणको स्थिर करनेका 
उपाय यह है-च द्रकी स्पष्ट गतिको भूव्यास ( १५८१ 
योजन ) द्वारा गुण करके च द्रत्नी मघागति ( ९०७६० 


३४५२ ) से बांटने पर जो लब्ध होगा, बही सूची अर्थात्‌ 


एथिवोच्छायाका परिमाणं माना जावेगा । (पणित ४४) 
इसो एथिवोच्छायाका एक भाग घोर अश्वकारमय 
है। प्राचीन गणिताचाये उसको तम नामसे उल्लेख 
करते हैं। अपर भागमें आलोकका थोड़ा बहुत सन्नाव 
रहनेसे. उतना अन्धकार नहों रहता । 
थिवी व्यास और सयका स्पष्ट व्यास दोनोंके अन्तर 
को च॑ द्रविम्बके सघाव्यास (४८०) दारा गुण करके सूय” 
के सघाव्यास (६५००) से बांटने पर जो लब्ध होगा, तम 
वा भूच्छायाकें अन्धकारमय अंशका परिमाण योजन 
` निकलेगा । ( षईश्डांत ४५ ) इसको १५ से भाग करने 
पर भूच्छायांका कलापरिमाण आता है। 
- , अमावस्याको स यं ग्रहण और पूण्णिसांक़ों चन्द्रग्रहण 
लगता है। परन्तु सभी अमावस्याओं वा पूर्णिसाओंको 
ग्रहण नहों पड़ता । इसोसे स.य सिद्धान्त प्रद्धतिमें यह 
जाननेका सहज उपाय लिखा है-किंस दिनको ग्रहणको 
सन्भावना हो सकती है। . ग्रईण गणना करनेको सबसे 
पहले टेखना: होगा, उस-दिन ग्रहण लग - सकता है या 
नहों। संभ्भव होनेंसे गणना किया करते हैं । . 
.... सरयके विपरीत मागमें एथिवीकी छाया पड़ती है.। 
पुथिवीकी थह छाया स यसे ६ राथिके. अन्तर पर. रहती 
है। चन्द्रपात ( राइ ) ओर एथिवीच्छाया कुछ अंश 
न्ध नाधिक वा समान रहनेसे चन्द्रग्रहण और सके साथ 
समान वां कुंछू अ थ न्य नाधिक चोनेसे सयग्रहंण पडता 
है। (सयंिवांत४९ ) अमावस्याके समय सयस्फ़ टके 
साथ पात.स्फटके १० अश .न्य नार्थिक होनेसे सर्स- 
ग्रहण और पूंणि माको'चन्द्रस्म टक सहित पात स्पर टका 
१२ अश अन्तर आनसे चंद्रग्रहण लग सकंता है। (ब्योति०) 
स,यंसिद्दान्तके टोकाकार रङ्गनाथने कहा है कि 


च॒ द्रग्रहणंमें १२ अ'थ और सं यंग्रहणमें ७ अ'श न्य न वा |-' 


अधिक होनेसे भो ग्रहण पड़ सकता हैं। ( स.ासद्ांत ४८ 
|° र्नाथ ) आधुनिक अङ्गरेज ज्योतिविदोंके मतमें 


CC-0. Jangamwadi Math गत रासादिले iy दान पर बचनवाला 


ग्रहण... 


स्थानसे १७ अ'श २१ कला दूर स,ये और ११ अंश २४ 


कला दूर चन्द्र रहनेसे ग्रहण होता है। दूसरे ज्योतिषः 
कोके मतमें रवि जिस नचत्र" जिस पादमें अवस्थिति 
करता, उसी नचत्रके उसो पादके पूर्वापर जिपादके मध्य 
राहु वा केतु आनेसे खय ग्रहण ओर चन्द्र जिस नन्ञत्रके 


: जिस पांदमें अवस्थित होता, उसो नचत्रके उसो पादके 


चतुष्पांदके सधग्र राष्ट्र वा केतु पड़नेसे चन्द्रग्रहणको सम्भा 
चनां होती है । ( ज्योति" ) र 
मतान्तरसे जिस नचत्रमें सूय रहता, उससे गणनाके 
चतुदश नत्षत्रमें चन्द्र आनेसे चद्रग्रण ओर छष्णपच्षकी 
ढतोयाको मांस नक्षत्रं पड़नेसे उसकी अपेक्षा गणनामें 

त्रयोदश नक्षत्र जिस दिन पड़ेगा, सूय ग्रहण लगेगा। 
(जोषः) 
ग्रहणगणना--सुमेरुसे लङ्का पय न्त कल्पित सरल 


रेखाका नाम मध्यरेखा है । गणितकै अनुसार ग्रहणका 
_जो समय ठरता, सधारेखाके पूव सागमें उस समयसे 
पहले ओर उसके पाद्‌ भागमें उसो समयसे पोछे ग्रहण 


देख पड़ता है। ( ज्योवि०) ' 

` ` ग्रइणगणना करनेमें जिस दिनको उसको सम्भावना 
आतो, उस दिनकी पूर्णिमा वा अमावस्याके अन्तिम समय- 
का दिनहन्द्‌, रवि चंद्रका तात्कालिक रुफुट और - गति 


¦ निरूपण कौ जातो है। फिर दिनोंको २०से भाग करने 
¦ पंर जो लब्ध होता, पात वा राइ स्पुटका अशादि कह- 
। लाता है। दिंनोंको दोबारा ६से गुणा करके `१८९से 


बांटने पर जो आवेगा, वह पूव प्रान्न अ'शा दिमें'' मिलाया 
जावेगा। दूसरे किसी स्थान पर लंब्धपिण्डको १५०से 
भाग करके जो लब्ध होता, राइ स्फुट अशादिको विक 


: लाझोमें मिलना पड़ता है । ` स्फ,टके अंको .-२०से ` 
' बाँट करके लब्ध चङ्कको पुनरवार १२से भाग करने पर जो 
' अवशिष्ट रहता, राश्यादि उरता हैं। 'इसो राश्यादिको 


२।३।१२।५२ चेपसे निकाल डालने पर जो अवशिष्ट बचता। 


। राइुका स्फुट पंड़ता है। इसका अपर माम स्फुटपात हैं! 


: (नयोवि० ) 

- अन्द्रभहणग़णना--पूर्णि साके अन्तिम समयका राश्यादिं 
स्फुटपात जो आवेगा, उसको तत्‌कालके रविस्फुटकै 
अ'शादि “से गुण 


. करनेके पोछे कलाके साथ सिलानेसे आनेवाला भङ्ग 
.9१खे गुण करके णुणफलको दो स्थानोंमें रखना चाहिए । 
फिर उसके एक स्थानीय अदूः्को १६से बांटते हैं । इससे 
लब्ध होनेवाले अङ्गको दितीय स्थानके अझ्से घटाने पर 

. ज्ञो वचता, उसको एक स्थान पर रखना पड़ता है। तत्‌ः 
तामयिक रविगति कलादिको १ ३४से गुण करने पर जो 
फल मिलता उसका पूर्व अझझके साथ योग लगता हैं। 
इस युक्ताङ्से १८६५ कम करने पर जो अवशिष्ट आवेगा 

` बड़े अङ्क उस कालकी चन्द्रगति द्वारा बाँटा जावेगा । 
इसमें जो बचता; उसको ४३ २०से घटाने पर - निकल- 
नेवाज्ञा अङ्ग ग्रास ठच्दरता है | लब्याङ्क ४२।२ ०से अधिक 
द्चोने पर ग्रहण नहीं पड़ता । इस गञ्रासाइको दो स्थानामें 

` रखना चाह्हिये। फिर उनमें एकको १२से गुर करते भौर 
टूसरेमें १० जोड़ देते हैं। इसके वाद १२ और शुणित 
अङ्कको दश युक्ता अङ्कुद्दारा भाग करने पर जो लब्ध होता 

, बी इस दिनको च द्रग्रहणकी स्थितिका दण्डादि ठहर- 

ता है। ( न्योति० ) ३ , 

प्रकारान्तरसे चंद्रग्रहणको स्थितिके दष्डादिका जानः 
, नेका उपाय--पूर्णि माके अन्तिम समयमे रुफुटपात तथा 
रविस्फुटका अन्तर जितने अंश हो, उसको कला बना 
करके दो स्थानोंमें रख देना चाहिये। फिर उनमें एकको 
स्व «माग करने पर जो लब्ध आता,.वच भो दो स्थानों 

पर रखा जाता है । इसमें एकको क तथा दूसरेको ख 

+चिह्नित करते हैं। क चिह्नित. अङ्को ५५से. बांटने 

“पर जो निकलेगा; उसमें ख -चिह्ित अङ्क मिलाना 

` पड़ेगा । इस युक्काङ्कको पू्स्थापित कलासे घटाना 

“ चाहिये । जो अबशिष्ट रहेगा, उसके सोथ इस समयको 
, रविगतिको इसे गुण करके जोड़ना पड़े गा। इस युक्ताइः- 
' से ४० घटाने पर जो बचता; उसको तत्कालको ` च द्रः 

, गतिसे होन करने पर शेष: रहनेवाला अङ्ग ६से गुण 

- करना पड़ता है'।, इसका जो फल आव गा, वच्चो ग्रास 

:-कइलावेगा । ग्रासको दो स्थानों पर रख करके ग ओर घ 
'चिहक्ललगाया जाता हैं । : ग. चिल्गित अङ्कको १२से 
. गुण च चित्रित अङ्मे १०३ योग करना चाहिये ।.योग' 

"फल दारा शुण़फलको बांटने पर जो. :लब्ध होगा, उस 
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पूर्णिमाके अन्तिस समयके राश्यादि च द्रस्फुटसे 
राश्यादि रुफुटपातको झोन करने पर जो राश्यादि आवेगा 
उसमें २ मिलाया जावेगा । : -यदि युक्ताह्क इसे अधिक 
होता, तो ६ छोड़ करके अवशिष्ट अङ्ग लिया जाता है । 
फिर देखना.चाहिये, वह अङ्क ३से अधिक है या नहों। . 
यदि इसे अधिक हो, तो उससे २ “निकाल करके अव- 
शिष्टको कला बना डालना चाहिये । फिर उत्तःअङ रसे 
न्यून रहने पर उसको ३से घटा करके बचनेवाले अङ्कको 
डो कलाए' बनायो जातो हैं। इसके बाद उक्त कलाओंके 
उसे गुण करते हैं। इसमें नेवाले अङ्कको ८«से:भाग 
करने पर जो लव्य आता,-वच्षो शर कद़लाता. है । 

चन्द्रको साघित गतिको १७से गुण करके ४२०.दारा 

बांटने पर जो लब्ध होता उसोका नाम चन्द्रमान है। 
चन्द्रसानको १०से गुण करके से बांटने पर जो' लब्ध 
आता; एक स्थान पर रखा जाता है। रविको-गतिको 
६०से.गुण करने पर जो मिलता, उससे ८७३ निकालना 
पड़ता है। फिर अवशिश्को-१११से भाग करने पर जो 
फल आता; वह पूव स्थापित ग्रइसे घटाया जाता है। 
इसके अवशिष्ट रहनेवालेका नाम राइमान है।' `; | 

. लब्धाइसे शरका अङ्क अधिक आनेंसे ग्रहण:नहों 
पड़ता। ग्रासाङ्कको जो संख्या होगो, उसोके नुसार 
खित्यंध खण्डा ओर शुदिपल ले करके एक स्थानमें रखना 
चाहिये । फिर ततृकालके“च'ट्रको गतिको ८६०से घटा 
करके जो अवशिष्ट आता, शदिपल दारा गुण किया 
जाता है। इस गुणफलको १६०से बांटने पर जो ःलब्ध 
होगा, उसको स्थित्यध खण्डाके अड्धमें मिलानेंसे: शद 
स्मित्यघ दण्डादि मिलेगा। : ” 5४०9 

“पूर्णि साके॑ स्थिति दण्डको दो स्थानोंमें रख करके 
उसमें एकसे शदस्थित्यध दण्डांदि घटाने पर आनेवाला 
अदूर हो च'द्रग्रहणका स्पर्श दण्डादि होता है। दूसरेमें 
शुद्धस्थित्यध दण्डादि मिलानेसे चंद्रग्रहएका मोक्ष दण्डादि 
निर्कलता है । = दलिय 

जवद्रफुट पातस्फुटमें घटानेसे यदि हौनाङ राशिसे 
न्धन आता, तो ईशान कोयमें स्प तथा वायुकोणमें 
मोक्ष देखा, जाता है । होनाइः ६ राशियोंसे अधिक पड़ने 


दिनके चं द्रग्रहणका स्थितिदण्डाहि उहरेगा । (भावि, a “पुर अग्निकोणे छिया तया “त्‌ कोएसे | मोच्‌ होता 
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दिनका ` अब्दपिण्ड, दिनहनन्द, रुफुटपात; | 


चन्दका सफुटपात और: गति मरश्ति पूवं प्रक्रियाके अनुः 
` सार गिन करके स्थिर करना चाहिये । सूय ग्रहण सम्मा 


वनाको असावस्याके दिन इस दिनकी अमावस्या खिति 
दण्डादिसे इस दिवसोय दिनमानका अधं अन्तरं करने 
पर जो अवशिष्ट आंतां, नतदण्ड कहलाता है। नतदण्ड 


दो प्रकारका होता है- प्राङ,नत ओर पञ्चान्नत दस 


दिवसकी अमावस्याका स्थितिदण्ड इसी दिनाधसे न्ययन 
होने पर प्राङ नत ओर अधिक रहनेसे पान्त कहा ` 


' जाता है! ( ज्ञोतिः) 


ग्रहण गणना करनेक्रे दिवस दिवसीय अयनांशके 
सांथ रविस्पुट योग'करनेसे जो गश्यादि निकलता, क 
चिह्नित खण्डाचक्रमें रखना पड़ता है । -इसो राशिमें 


' नतदण्डकी आनेबालो खण्डा ओर अनुखण्डाको :परस्पर 


अंतर करते हैं । इससे होनेवाले भोग्याङ्क दारा इसो नत 
दण्डके शेषाङझपलको पूरण कारके ६०से भाग करने पर 
जो लब्ध आता, इसो खण्डामें मिला दिया जाता है। 
इसके फलका हो नाम लम्बन है। ' 
अयनांगयुक्त तात्कालिक रविस्फुटके राशिसंख्या अनुई 
सार लङ्कोद्यखण्डां ले करके इसो खण्डाके - भोग्य द्वारा 


` रविस्फुटके अशादिको पूरण करके एकः जातोयं अनाते 


हैं। इससे मिलनेवाले अङ्कको तोससे. बांटने: पर -जो 
लब्ध आता, इसो .लझ्ञोदयखण्डामे मिलाया ज्ञाता है। 
फिर पूर्वसाधित लस्बनके साथ नतदण्ड योग क़रने पर 
आनेवाले इसी युक्ताइसे होन करते; हैं । किन्तु अमा” 


` वस्याका स्थितिढ्ण्ड उस दिनक्े दो प्रहर पोछे तक रह 
. ने पर युक्ञाइमें'यहो-अछमिलाना. पड़ता: है। इसी प्रकार 


जोड़ने या घटानेधै आनेवालां अछूते उसो राशिकी संख्या” 


| ` में. लद्गेदयंखण्डाका अङ्कं घटाना सम्भव होने पर वदी 
| -खण्डा इस युक्त किस्बा होनाइुसे “निकाल डालते हैं। 


लव्ध अवशिष्टको पांचसे गुण करने पर.जो लब्ध होता 


' उसको एक: स्थानमै रख देना चाहिये ।-फिर जिस राशिं 
| -को'खण्डो वियोग को गयौ है, 'उसी- राशिकी मीग्यखण्डा 
. द्वारा इसःपञ्चगुणित अङ्कको बांटे हैं।: इसका लाई 
| “एक स्थानमें रखा जाता है । फिर जितनो.संख्यक 
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स,थयइण-“सय ग्रहण गणना करनेके दिन पहले इसी | 


को .खण्डाहोनको गयौ है, उसी संख्यक अको पाँच 


"अंम्ाव॑स्थाके अन्तिम - दर “तात्कालिक हति ला -/. फन ूकणकरकषेऽवयस्थापित. अङ्के योग करते हैं । री 


em J प्र 


ग्रहण ` 


_द्रोगफलका नास -सघोदय वा 'दशसोदय है । - - 
~ मधरोदयके अइमें १५ मिलाना चाहिये। युल्लाङ्क ३५ 


यह युक्वाङ्क ६० से अधिक हो, तो: उससे ६० निकाल 
-करके शेष अङ य्रहण करना चाहिये | यदि युक्वाङ्क २० 
से अधिका न आवे तो उसकी प्रथम अङ्क संख्या 'क्रान्ति- 
खुण्डा ओर अनुखण्डा ले करके उभ॑यको अन्तर करते हैं 
-इंसीका नास ओग्य हैं । सोग्यद्दारा,मघोदयको . डिंतीय 
और ढतोय संख्याका भङ्गपूरण करके एक जातीय बनाने 
पर आनेदाले अङ्कको ६० से. भाग देकरके खण्डामें 


सिलाने पर जो आंता, क्रान्ति कहलाता है । इसो क्रान्तिः 


की अक्षाज्ञ 5प८८।३रपे अन्तर करते हैं । उप्तसे जो 
निकलता, १००से एकवार मात्र वाटना पड़ता है। इसपे 
लब्ध आता, उसो संख्याको हारखंण्डा ओर अनुखण्डा 
को से कारके परस्पर घटा दिया जाता है। इससे | 
चाले सोग्य दारा जिसको हारखण्डा अनुलण्डाको' लेते, 
-शुण कर देते हैं । फिर १० “से यथांरोति भाग देने पर 
हार निकलता है। कः Fe 

` -ज््नांशयुक्त रविस्फुटके राश्यादिको अंशादि बना 
'करके इसे भाग देते हैं। इसमें जो लब्ध आता, पूवः 
साधित मंध्योदयके साथ घटाने पर स्फुंटनत कहलाता है। 
रुफुटनत जो होंगा, वच्च यदि ३०से अधिक हो तो 
६०से निकाल डालना चाहिये और यदि १४से अधिक 


पडे, तो ३०से घटाने पर जो आव गा, उसकी -प्रथमाङ्क | 


अं'ख्या ज्याखण्हा तथा अनुखण्डां परश्पर अन्तर . करने 
पर जो होगा, उंससे रुफुटनतके, शेषाइको गुण करके 
६०से भाग दे लब्धाइः ज्याखण्डस सिलने पर जो आवैगा, 
उक्षेका नास ज्या.है-। इसी ज्याके अइको हारअइ चारा 
* भागे करने पर जो लब आता, स्थिरलस्बन कहलाता है। 
४: लम्बन और स्थिर लस्बन दोनोंके अन्तरको एक 
खानुस रखना चाहिये । पसचात्रतकालको यदि पूव, लगा 
नसे खिर लम्‌बन न्य न आता;.तो -मध्यो यरे. स्थापित 
/अछ्में घटाया और अधिक होनेसे „ मिलाया जाता है । 
प्राङझतकालको पूवे लम्‌बने स्थिर लमूबन नूगन-च ने 
सध्योंद्यमें योग ओर अधिक रइनेसे होन करते हैं। इस 
अक्रियासे निकलनेवाले अहका नाम स्फ टद्गमोट्य है | 


६६३ 
तात्कालिक दशमोदयमें १५ मिलाने पर यदि २ न्स 


| अधिक श्राता, तो वह ६०से घटाया जाता है . अवशिष्ट 
-श्व.अघिक ोनेः पर .६०में घटायां. जाता है। फिर यदि | 


प्रथम अङ स ख्यासे क्रान्तिखण्डा ओर उसकी अनुखख्डा 
ले. करके परस्पर अन्तर करने पर जो भोग्य आता, तद्दारा 


उसके द्वितीय तथा तोय अङ्कको पूरण करकरे एक 


जातीय बनाया जाता है। इस अङ्कको ६०से ' भाग दे 
खण्डामें मिलाने पर जो भरङ्क निकलता, उसके साथ 
१५०० योग करके ७७८।३२ अच्ञाङ्कको वियोग करते हैं । 
अवशिष्टको एक बार सात्र १००से 'वांटना चादिये। 
भागफल स'ख्याकी नतखण्डा ओर अनुखण्डा परस्पर 
घटानेसे भोग्य निकलता है। इसो भोग्यः दारा शतदृत 
शेषाइकों गुण करके १००से भांग देना चाहिये। फिर 
यहो सांगफपल नतखण्डामें मिलाने पर नत बनता है| 
स्थिरलम्बको प्राङनत समय अमावस्याके .स्थिति- 
दण्डमें घटाने और पद्चान्रत समय मिलाने पर स्फट दश- 
दण्ड आता हैं । ( जगैति० ) wh 
तत्‌कालकीःच द्रगतिको : स्थिर : लस्वन . द्वारा खुण 
कारके ६०से बांटने पर भागफल ” कलादि होगा । इ्सो 
कलादिको तातकालिक रविस्फुटमें होन पच्चान्नतकालमें 


योग करनेसे रलो अर्थात. सकुटद दण्डका ख ट्रस्ट 
निक़लता है। :' के 


९ 


स्फ टदश दण्ड . समयके च द्रस्फ,ट्से रे राशि;निकाल 
डालने पर यदि ३ राशिसे नूयन आता तो इसो.च द 


` सफु टके राशिमें १२ मिला ३ ,राशि घटानेसे जो होता, 


उससे इसो दिवसके- स्मु,टपातको,: वियोग किया जाता 
है। यदि यहो अङ्क ६ राशिसे अधिक निकले, तो उसे 
१२ राशिसे होन करे इससे आनेवाले राश्यादिकों कला 
बना प्से शुण करना चाहिये:। .“गरणिताइसे/१५३२० 
घटाने पर जो शेष रइता, उसको १०१से बांटना पड़ता ' 
झे । इसो भागफलका नाम शर है। नन 

` शरको पूर्वसाधित गतिके साथ अन्तर करने पर जो. 
अवशिष्ट आता, स्फुटशर कहलाँताहो। | . 
.. तातूर्कालक रविस्फुटगतिकी ५७से गुण करके १०४ 
से बॉटने पर रविमान निकलता है । ek, 
: . -चंद्रमान और रविमानके-योगाधा से रूफुटशर' घटाने 
पर ग्रास आता है । 'भागफलसे रुफुटशर अधिक होने पर. 
ग्रहण नहीं पड़ता। ग्रासाः संख्यासे सूथग्रदेणकी ` 
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द्दे ग्रहण 


स्थित्यघ खण्डामे जो होगा, एक स्थानमें रखना पड़ेगा। | ४रा१ मार -भराण्प्राश ` .ईस्प्रा, . ७३. 
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इन्हीं कई एक भटकी ज्या। 


इन्हीं कई एक अहोंकी ज्या _ 


खण्डा कहते हैं। . 


क्रान्तिखग्छा 
७२१० ) 
७४४" ` 
दर 
SOW. 
७०१ 
७0७8 
ट्०० 


३० 
इन्हों तोस - अक्कोंको 
क्रान्तिखण्डा कहते हैं। 
प्रक्रिणां जहां क्रान्तिखण्डा 


जैसा लिखा है, वहां इसो 
 खण्डाके अङ्कोसे काय 


किया जाता है। . 
शून्धादिहार ` 
; ६०।० 
- ६०२१ 
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सूर्यंसिदान्त, सिददान्तशिरोमणि, ग्रहलाघव आद्‌ 
सूल भ्र थां ग्रहण गणनाकी प्रणालो और उसकी उप 
पत्ति लिखो है। परन्तु वह सहजमें समझ नहीं पड़ती । 
उसीसे आजकल इस देशमें जिस-सहज नियमसे' ग्रइण 


, गणनां को जातो, इस भ्यानमें बतलायी है सिवा इसके | 
भाती मतसे भी ग्रहण गणना करत हैं। 


खगोल ज्योतिमेण्डलके साथ प्राणियोंका अनिर्वच- 
'नोय सम्बन्ध है। ज्योतिष्कसण्डलीकी गति और अवस्था 
परिवतेनसे मानव प्रति प्राण्योंकी अवस्था बदलती या 
शुभाशभ दुरा करता है। प्राचौन्‌ भारतोय ज्योतिवेत्ता 
यह- सब शुभाशुभ फल निरूपण कर गये हैं। समयवि- 
शेषमें ग्रहण होनेसे भी मानवका मङ्गल वा अमङ्गल, होता 
है । ब्त्संदितामें लिखा है कि ब्रह्मा, चंद्र, इः, कुवेर, 
| /वरुण, अग्नि और यम सातो देवता यथाक्रम छ: छः 
` महोने पोछे ग्रहणके अधिपति डुआ करते हैं। अधिपति- 
के अनुसार ग्रहणका अलग अलग फल लगता हैः। ब्रह्मा 
ग्रहणके अधिपति होनेसे ब्राह्मण, पशु, सङ्गल, आरोग्य 
और शस्यको वद्धि होतो है। इसी प्रकार च द्र अधिपति 
होनेसे पूवकथित समस्त फल मिलता, पणिडितोंका दुःख 
बढ़ता और पानो नहँ बरसता है। इन्द्र अधिपति होने- 
से राजविरोध, शारदीय शस्यका विनाश एवं अमङ्गल, 
कुवेरके आधिपत्यमें धनियोंका अर्थनाश तथा . सुमिच, 
वरुण अधिपति होनेसे राजाका अमङ्गल, दूसरे लोगोंका 
सङ्गल एव शस्यहृद्धि, अग्नि अधिपति होनेने अनादर, 


दु्िक्ष और शस्यं हानि होतो है । . इसको छोड़ करके 


अन्यं समयमे ग्रहण पड्नेसे क्षुधा, महामारी और अना" 
इष्टि ड्रोतो है। 


! आसके अवस्थामैदसे चन्द्र तथा, सुग्रहण दश प्रकार 
पड़ता है-१सब्य, २ अपसव्य, ३ लेच, ४ ग्रसन, ५ निरोध, . 


६ अवसद, ७ आरोह, ८ ग्राघ्रांत, 2. मध्यतमः और १० 
तसोन्त्य । ई 


` राइ सव्यगत हो धर्थात्‌ वांमभांगमें रह करके चन्दर 

वा सूयको ग्रास करनेसे सब्य ग्रहण कहलाता दै। इस 
चे जगत्‌ जलश्रुत, आजच्ञादित और भयशून्य होतां है। 

राइके अपसव्य अर्थात्‌ दक्षिणमें रह करके ग्रास करने 

से अपसव्य ग्रहण कहते हैं । इसका फल राजा तथा 
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ग्रहण - 


हा «राह जब जिद्धाकौ भांति चंद्रमण्डलको लेहन करता, | 


अंह्वाद और धरातल पर प्रभूत वारिवषण है। 


द्र वा सूयेमण्डलके एक पाद, अधं वा त्रिपादग्रस्त । 


दोनेका नाम ग्रसन है। इससे गवि त राजाओंका धन 
नाश चौर गवि त देशोंको पोड़ा होतो है। 


चद वा सूर्य सण्डलक्नो शेष सोसा परैत ग्रासं करके | 
राहु मध्यस्थलमें पिण्हो कत जेसा रष््नेसे निरोध कहलाता | 
इ । इससे सभी प्राणो आइ्चादित होते हैं। | 


राइके च ठू वा सूय को सम्पृणे ग्रास करके अधिक 


.काल अवस्थिति करनेको अवमदंन कहते हैं। इससे | 


राजाका विनाश, बड़े बड़े देशॉंका ध्वंस ओर अन्ध” 
कारका भव होता है। ' 


राइ वतु लाकार ग्रहमण्डलको आवरण करके तत्‌ः | 


क्षणात्‌ पुनर्वार इष्ट होनेसे आ रो कहा जाता है। इस 
तथा कहीं भी आखय नहों पाते। सध्यस्थल प्रथम प्रका” 


से राजाओंका परस्पर विरोध और भय होता है। 


` वाष्ययुक्त निशवास-वायुसे दर्पणके मध्यभागको भांति | 


'राइग्रस्त ग्रहमण्डलका एकदेश मलिन होनेंसे आघ्रात 
कहलाता हैं । फल सुद््टि भौर सकल विषयोंकी 
“द्धि है। 
चभ्द्रसण्डलका मधप्रभांग राहुग्रस्त और चारो ओर 
वितमस्क अर्थात्‌ परिष्कार रहनेसे मधप्रतमः कहते हैं । 
“इससे मध्यदेश बिगड्ता और उट्रामय रोग बढ़ता डै। 
ग्रहणके समय च द्रमण्डलकी शेष सीमा अतिशय 
: अन्धकारमय और मध्यभाग अपेक्षाकृत परिष्छ्तत होनेसे 
-तमोस्त नाम पड़ता है। फल--सुषिक, शलभ प्रति 
इति और भयानक चोरोंका उत्पात है। 
पहले ग्रासमेदसे जैसे दश प्रकार ग्रद्णका उल्लेख 
. किया गया है, वैसे हो मोच मो दश प्रकारक़ा है १ 
. दक्तिणहनुभेद, २ वासइनुमेद, ३ दच्िणकुचिसेट्‌, ४ 
वामकुक्षिसेंद, ५ दक्तिणवायुसेद, ६ वामंवायुमेंद, ७ ¦ 
'संच्छदन, < जरण,८ सध्यविदारण और १० अन्तविदारण | 
चंद्र॒ग्रहमणका अग्निकोणमें मोच होना दचिणहनुभेट 
सोच कहलाता है। इससे शस्यनाश, सुखरोग, राज” 
पीड़ा और सुटष्टि होती है। पूर्वोत्तर कोणो मोच होने- 
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भय, सुखरोग और सुभि है। दक्षिण पार्खसँ ओच्च 
लेह ग्रहण लगता है! फल--प्रथिवोस्थ प्राणिमण्डलको | होनेको दक्षिण कुच्तिमेद कहते हैं। फल -राजपुत्रकों 


पोड़ा ओर दक्षिण देशस्थ शटओंका अभियोग हैं। राइ 
उत्तर पथमें रहनेसे वामङ्गुक्तिमेद नामक मोच होता है। 

फल--स्त्रियोंको गम विपत्ति ओर मध्यसरूप स्य दै। 
नेत्र त कोणका सोच दक्तिणवायुभेद और वायुकोणका 
मोच वासवायुभेद कहलाता है। इस दिविध सुत्तिमें 
सामान्यरूप गुद्धापोडा ओर सुदृष्टि होतो है। किन्तु 
वामपायुभे दसैँ विशेषतः राजमहिषो पर विपद पड़तो 
है। राह चन्द्र वा सूय मण्डलका पूव भाग ग्रास करना 
आरम्भ करके यदि पूव टिकको चला जाता, संच्छदन 
सोच कइलाता है। इससे जगतका मङ्गल. ओर .शस्यको 
शोवद्धि होतो है। पूर्व दिक्में ग्रहण लग करके पसिमः 


में मोक्ष चोनेसे जरण नामक मोक्ष कहा जाता है । इस- 


से मानव क्षुधासे कातर और शस्तरमयसे उद्दिग्न हो जाते 


शित होनेसे मध्यविदारण. नामक मोक्ष कते हैं । इस 
से प्राणियोंका मानसिक कोप, सुचारुवृष्टि ओर सुभि 
होता है। अन्तविदारण नामक मोचमें चन्द्रमण्डलको 
शेष सोसा पर निमेलता ओर सघप्माग पर अतिशय अन्ध" 
कार रहता है। इससे मधामागका विनाश और झार: 


दोय शस्यका चय होता है। चंद्रग्रहणमें ज़िस दश प्रकार 


के मोचको बात कहो है, सयंग्रहणमें मो वची होता है। 


_किन्तु च द्रके जिस स्थलमें पूव दिकका , उल्लेख है, 


विषयमें उसो खल पर पचिम दिकको -कल्मना करनो 
पड़तो है। 


गअ्रह्वणके सुक्तिकाल पोछे सक्ला सधय पांशपात होनेसे 
दुमि क्ष, नोहारपात होनेसे रोगभय, भूमिकम्प होनेंसे 
श्रेष्ठ नरपतिक्रा विनाश, उल्कापात होनेंसे सन्तिनाण और 
ग्रहणके पोछे सात दिनके बोच नाना वणका मेघ' देख 
पड़नेसे भय, मेघका भयानक गज न होनेसे गर्भ नाश, 
बिजली चमकनेसे राजा तथा दंट्टौ जोवकी पौडा, परि- 
वेश छोनेसे रोगभय, दिग्दाइसे राजभय तथा अस्निभय; 
प्रबल रुच वायु चलनेसे चौरमय, निर्घात, इ द्रधनु,'वा 


'का नास वामइनुभेट ह । फल--हल्ज्ना न्नपि गला जै तु नये, संग्रास लगता है। परन्तु ग्रंहणके 


“दण्डदर्श नसे ब्य भोर शलत्र॒चक्रमें अमङ्गल एव' ग्रहयुद र 


000 
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तेघ सात दिनकै मध्य सुन्दररूप हष्टिपात होनेसे किसो | ˆ 


प्रकारका अशुभ नहीं पड़ता और सुभिच हुआ करता है। 
'अंद्रग्रहए नित्त होने पर यदि पत्तान्तको सूर्यग्रहण पड़ 
` ज्ञाता, तो प्रजागणकी अनोति और दम्मतोकी परस्पर 

(पात्र ता बढ्तौ है। स ग्रहणके पीछे पञ्चदश दिवसमें 

"फिर च द्रग्रहण पड़नेंसे ब्राह्मण लोग अनेक यज्ञोंका फल 

*ज्ञोग नहीं कर सकते। किन्तु प्रजा सवं दा हो आह्ञा 
दित रहतो है। ( इइवस० १०० ) 

"` चंद्र और सूर्यको भाँति बुध मङ्गल प्रति अपर ग्रहों 
का मी ग्रहण पड़ता है। किन्तु व ग्रहण मानवः 
मण्डलोके नयन गोचर नहीं होते। इसो कारण बइतसे 
प्राचीन भारतीय ज्योतिर्वेत्ताओंने उनका उल्लेख नहीं 
किया है । वराहमिहिरने इत्स हितामें इन सब ग्रहणो 
कौ बात लिखो तो है, परन्तु उसको गणितप्रक्रियाका 

"कोई उल्लेख नहीं मिलता, केबल फलाफल मात्र निरू" 

“पित हुआ है: वराहमिहिरके मतमें मङ्गलका ग्रहण 
चोनेसे अवन्तोदेश, कावेरो तथा नमं दाके तटस्थ देश 

' और सब गवि त नरपतियोंका विनाश होतां है।' बुधके 

. ' ग्रदणमे अन्तर्वेदी, सरय, नेपाल, पूव साँगर चोर शोण 
प्रति देशके खो, राजा, योदा, परिडत और बालक सर 
मिटते हैं। हत्तस्पतिमे ग्रहण लगनेसे विद्वान्‌, राजमन्त्रो 
'इस्तों तथा अख ओर सिन्धु नंदोके तटस्य वा उत्तर- 
'दिगायित व्यक्तियोंका विनाश होता है। शुक्रकै ग्रहणमें 

_ खिरक, केकेय, योधेय, भायावते भोर शिवि प्रवति देश, 
स्त्रो और मन्त्री दुःख पाते हैं। शनिग्रहण पइनेसे मद- 
भव, पुष्कर, सौराष्ट्र प्रद्धति देशीय लोग, पदातिक अदु - 

: द्रादि अन्त्य जाति और गोमन्त तथा पारिया पव तस्थ 
व्यक्तियोंका विनाश होता दै । ( इइत्ण'० १।९४:६८ es 5 

च्योतिस्तत्तमें लिखा है कि सय - किंवा मङ्कलके 
लवांध्में ग्रहण .लगनेसे `ग्र्णके ससय आकाश खुला 
रहता; बुध वा निके नवांशमें ग्रहण पड़नेसे आकाश 
मण्डल मजिन दिखलाता और अल्पवरषण आता है । गुरु 

४ के नवाँझमे ग्रहण दोनेसे उस समय आकाश मण्डल सेघसे 

5" चिर जाता है। वर्षाकालकों शक्र किंवा गनिकै नवांगमे | 
>गहण लगनेसे ग्रहणके समय हो भयानक जलपात होता; 


गहण 


राजमातेण्डके मतंसे ग्रहण कालको चन्द्र जन्पंराशि- 
अथवा उससे सप्तम, अष्टम, दादश, चतुथे, दशमः भोर 


` नवम राशिं पड़नेसे ग्रहण देखना न चाहिये। 


वशिष्ठके मतानुसार जन्सराशिके जन्मनचत्र' अंधवा 
षष्ठ, अष्टस, चतुर्थ वा दादश राशिमें चन्द्र आनेसे ग्रहृण- 
दर्शन निषिद होता है। उसको देखनेसे अर्थनाश होता 
है। जन्मनचत्रसे गणनामें सक्षम नचत्र पर चन्द्र पड़नेरे 
सी ग्रहण देखा नहीं जाता, देख लेनेसे रोग, बल्क. 
और वित्तय होता हैं। जो ग्रहण जिसके लिये देखना 
निषि है, देवात्‌ उसके वहो ग्रहण देख लेने पर चन्द्र 
ग्रहणमें चन्द्र और सूय ग्रहणम सूर्यको अर्चना करके ग्रह- 
विप्रको सुवणे दान करते हैं। ऐसा वारनेसे अंशम मिट 
जाता है। 

आधुनिक स्मृतिसंग्रहकार रघुनन्दनके सतसे जिसके 


„ पच्षमें जो ग्रहण देखना निषिद नहीं होता, वच्दो व्यत्त 


उस ग्रहृणमें पुरधरण कर सकता है। . परन्तु प्राचीन 


“ घस शास्त्रवित्‌ पण्डितोंने सभी ग्रहणोंमें पुरथरणका विधिः 


रखा है। परयरण देश । ग्रहण समयमें विशेष खाद करने 
का विधान है। खाद देखी । 

शिवाचनचन्द्रिकाके मतमें ग्रहण दिनसे सात दिनों 
के बोच आगमोत्ता टोचा प्रशस्त है। दोचा देखो.। इन सात 
दिनों यात्रादि नहीं करते। 

ग्रहणके समयमें सभी जल गङ्गाजलके समान होता 
है। खान, दान म्रतिका फल अनन्त है। ग्रहणके 


` संमय आहार वा मलमूत्र परित्याग करना न चाहिये! 


इस समयमें उच्छिष्ट वासन वा पक्कान प्रद्चति अपवित्र 
हो जाता है। इसोसे भारतवासी ग्रहणके पोछे उच्छिष्ट 
वोसन व्यवहार ग्रहणसे पले. पक्षान्न भोजन नौं करते 


-ग्रहणके पोछे पाककी इण्डौ आदि फेंक करके रसोई घर 
.लोपां पोता ज्ञाता है। स्म.तिके मतमें चन्द्रग्रहणसे चार 
. और सूय ग्रहणसे ३ प्रहर पदले खाना न चादिये। 


युरोपोय संत--ग्रहण शब्द्से भारतमें - साधारणतः 


. चन्द्रग्रहण ओर स य ग्रद्वण ही लिया जाता हैं।: कि 
'बुरोपीय च्योतिवि दोने ग्रहणके सुपर्याङ्ञ अर्थम उसके 
-तत्तको लिपिबद्ध किया है। अङ्गरिजो भांषामें ग्रहणकी _ 


अपर कालको चंद्र तथा सूयसुण्डल आच्छानित्‌ गहता|है। एहि, Yeolipse ) कहते हैं। यह शब्द ग्रोके साधावी 


शहद 


त्याग अर्थैवाले “लिपो” घातुजात इक्तिप्िस .-गब्दसे | 


tS ८ [१ 
निकला है। इसका अथं अभाव, . कलङ्क इत्यादि हे । 


सय, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र किसी भो ज्योतिष्कका | 


आलोक अन्ध ज्यातिष्क द्वारा रुकने वा निष्प्रभ होनेका 
घटनाव्यत्ञक व्यापार ज्योतिषशास्त्रमें 'इक्तिस' शब्दसे 
व्यवहृत होता है। स यं ग्रहण, चंद्रग्रहण, ग्रहग्रह्ण, 
उपग्रहग्रहण, नचत्रग्रहण नानाविध ग्रहण सस्बन्धर्मे मित्र 
प्रिन्न तत्वनिर्णायक और गणनानिर्देशक प्रबन्ध, हैं। इन 
विविध ग्रहणों भविष्यत्‌ घटनाके काल और अन्यान्य विषय 
गणनार्थ तथा ज्योतिगेण सम्बन्धी विशेष विशेष घटना" 
आके निर्णवार्थ सीरसारणी, चंद्रसारणी, तारकासारणी 
प्रशूति अनेक सारण्यां प्रति वत्सर नाविक-पस्ज्ञिकामें 
(Nautical al man) इड्ग्ले ण्डके ग्रोनविच वेधालयका 
.{ ‘Greenwich Observatory ) अध्यक्ष कढ क प्रचा- 
रित होतो हैं | `. ध र 
कोर्दै कोई अहण सुयन्त्रदारा उपद्नुहा प्रदेशमें सुदु्त 
७] यन्त्रवेधकारी ज्योतिषी कर्क इष्ट. होनेंसे तत्रिवन्धनके 
जो विषय आविष्क्त होते, उससे ज्योतिषणाख, “अनेक 
प्राक्ततत्व और लोकिक तथा राजकायेका विशेष 
साधन होता है। इसोसे अनेक युरोपोय राजग्राधिप 
विएल अर्थव्यय करके ऐसे सुदच लोगोंको नियुता किया 
करते हैं । ु 
स्‌ ये और एथिवो सम्बन्धले जेखे अवस्थानादि पड़ते, 
. तदनुसार असावस्थासे पूर्णिमा पयंत चन्द्रकी कला चीण 
. शेखासे पूर्ण चक्राकार एवं फिर उहा ठदिकै क्रमानुसार 
गन होते होते नवशशी होता है। इसो परिवतंनसे चन्द्र 
: और सूयं ग्रहण सबका प्रत्यावत न पड़ता है। सूयं ग्रहण 
- केवल अमावस्थाको लग सकता है। क्योंकि उस समंय 
: सय और इथिवोङ्ञे बोच चंद्र जा करके सर्यालोकको 
अवरोध करता है। च॑'द्रग्रहण केवल पूर्णिमाको लग 
सकता है। क्योंकि उस समय सूर्य और च ट्रक सधय 
- प्थिवो जा करके खोय छायासे चट्रकी आहत करती 
` है एथिवो और चंद्र दोनोंमें अपना जोति नहों होता, 
सय लोकसे हो मिलता है।. उनका आकार भो प्रायः 
-गोलपिण्ड है ।.. सुतरां स,यंग्रहएं कालको चन्द्रका जो 
'्रष्ठ स योमिसुख रहता, उसके विपरोत एष्ठादिमें कोई 
Vol. VI, ।68 
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सूचाकार-छाया पड़ती है। इसी छायामें जब एथिवो 
डूब जाती, च'द्र्लोक वा अन्य ग्रहलोकके “दे कांको 
भूग्रण दिखलायो देता है और हमलोग सूर्यग्रहण दशन 
करते हैं अर्थात्‌ में च द्रविस्वका- छप्णएष्ठ सय विम्त्रके 
ऊपरसे सञ्चालित दृष्टिगोचर होता है। 
बुध शक्रादि ग्रहोंसे च द्रवत्‌ जो स.यंग्रहण होता, 
बुंघसङ्कम शुक्रसङ्घम ( 3795 of Mercury, Tran: 
शो; ०£ ९००७.) इत्यादि कहलाता दै। राशिचक्र - 
जिस भागमें चन्द्रको गति रहतो उसो भागके मध्य अनेक 
ग्रह सञ्चालन और कितने हो नक्षत्र अवस्यान करते हैं। 
डूनमें बहुतोको चंद्र प्रतिनियत एक प्रकार ग्रस्त गरता 
है। एसे हो ग्रहणका नाम तारासङ्कस (0०८०।१६०० 
०£ $875) है। चंद्र यद्यपि सूयं अपेक्षा अत्यन्त क्षुद्र 
है और एथिवोक इतने सत्रिकटस्थ हैं कि उसके ओर 
सूय के विस्बव्यांस (477०2 ५०००९7 ) दोनोंका 
अति यत्सामांन्य भेद इष्ट होता है, परन्तु तदुभय व्यासों - 
की इतनी परिवत्ति (27/2००) है, कमी कभी चंद्र 
का यह विम्बव्यास सूथ के इसो विस्वव्यासकी. अपेक्षा 
ह्दत्‌ और कभी छोटा पड़ता है। किमो दशकको "चश 
चंद्र और सूवेसे समसृत्नस्थित होने पर सय॑. ग्रस्त देख 
पड़ता है। उस समय चंद्रका यह विबव्यास सूये से बड़ा 
दौखने पर सूर्यका पूर्णेग्रास दिखलायो देगा । फिर.यहो 
व्यास न्य न देख पड़नेसे स,य विंबमें चित्रित चंद्रके क्यः 
वृण वि'बकी चारों ओर कोई आलोक वंलयवत्‌ लग 
जावेगा! इसीको वलयाकार-ग्रहण (0००४ ९००७9) 


` कहते हैं। जब द्शंकका चल चंद्र और सृयेसे समसूत्रस्‍्य 


नहीं होते, चंद्र सूयैका कियढंश सात्र आँच्छादन करता 
हे। इसका नाम खण्डंग्रदण ( partial éolipse ) झै 


` अतएव अमावस्याको भूके्रसे चंद्र चंकी. दूरौ और 
ः अंद्रपांद स्थानसे चंद्रको दूरोके कारण सूयंयहणकै कई 


सेद पड़ा करते हैं ।. र 
_- सूर्यग्रहण निम्न प्रतिक्तति द्वारा स्पष्ट समभे गा 


= 


`` प्रचयो दो स्थानोमें अङ्कित हुई है। एथिवी जब चन्द्रः 


_ निकट समसूत्रमें रहती चन्द्रक््ायाका प्रान्त या तो 


(उसको बराबर छु लेता या उसको पष्टदेशकों अतिक्रम 
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: भ-प्थिवी, गहय 
करता है। चन्द्रच्छायाका प्रान्त एथिवो एष्ट स्पण न करः 
के सूय और एथिवोके मध्य ( ० स्थानमै ) रहनेये क क 
तथा ३. वंचित हो एधिवोंशष्टके ७ भोर ऽ स्थानको 
स्पश कर सकते हैं। इस अवस्थामें 5 ओर क्के मध्य 
वतो सब स्थानोंके लोग सूय मण्डल परिधिके एक भाग- 
में गोलाकार ग्रहण और इसो भागको चारो ओर आलोक 
-देखेगे । चन्द्र और सूय केन्द्रक समसूत्रमें ७ तथा छ 
“स्थान अवस्थित हैं। यहांके लोगोंको सय के ठीक मध्य 
'भागमें ग्रहण और अवशिष्ट भाग उच्ज्वल वलयाकार 
जसा देख पड़ता है। एथिवो छायाकी भांति चेट्रच्छाया - 
को भो खण्डच्छाया'चोतो हैं, यथा रं. ४ वं और व ऐ श 
इस खण्डच्छायाके मधा संस्थान पर सूर्या लोक नहीं पह 
. चेता। सुतरां इन सभो स्थानॉम आंशिक ग्रद्रण होतां है। 
पाय्य मतमै चन्द्रयइण- चन्ट्रग्रहणमैँ भूच्छायापात 
होनेसे इसो स चौके अग्रसें तत्केन्द्रमेदी रेखा,( “२३ ०( 
708७ 000७ ) सूर्य तथा सूंकैन्द्रगत अर्थात्‌ मम त्रस्थ हो 
ज़ांतो है। जहां सूयं भोर एथिवोका हृश्य विश्वव्यास+ 
7समपरिसांण: हो सकता, स्॒यग्र ठिक्ष उसो स्थान पर 
“ घढ़ता हैं। पूर्णिमाके समय एथिवीसे चन्द्र मध्यम दूर १ 
: ( BT 45६३०८७) रहनेसे उसका केंद्र स यंबिम्वकी 
२६१४-१ विकंला'परिभित कोण रचना करता अर्थात्‌ 
”'च्रलोकमें इसो पंरिमित कोण पर सयंव्यास और 
"भूव्यास च द्रलोकमें ८०८-२ विकला कोण पर दट 
'होता है। इसें प्रकार 'वियोसे चको लितनीः डूर 
“न्यू नकल्पित छायाका ट्घ्यै आता उसका सार्ध तोन 
डु शुणकौ अपेचा अधिक हो जाता भोर छायाका जो.खान 
बैद करके चद्र चलता, छायाका प्रस्थ चंद्रव्यासका भाग, . 
₹ परि मत लगता है। प्रति पूर्णिमाको च द्रग्रहण 
cE किसी ज्योतिषाका व्यास प्रथिवीसे सा देख पड़ता, 
_जोतिम्काका 44९ 09770007 शच्ते हं । 
/.` +बहकचाका गरिह वांसाषे परिमाण इसी 
"कोवा है। . 


उसो ः इसो 


यके स यसै मध्यम दूर 


हण 


पड़ सकता था, परन्तु व सा नहों होता । कारण. चह्‌- 


: कचा क्रान्तिके ऊर्ध्वाधो तियं ग_भोवसे अवस्थान करती 


है। इसी तिय गवस्थितिको परमापमः ([70॥788०॥ ६) 
the plane of the ecliptic) कहते है । ऐसी ज्ञौ अव- 
स्थितिके कारण साधारणतः पूणिसाको च द्‌ भृच्छायाके 
ऊपर या नोचे. रहता है, केवल च द्र्पात. स्थल पर 
अर्थात्‌ राहुकेतुगत वा सत्रिहित होनेसे वह नहीं 
पड़ता । पातस च रकी दूरादूर अवस्थिति पर, हो चू 
ग्रहणके नाना भेद टेखनेमें आते हैं । 

_ चटद्रग्रहणमें चद्रएछकी प्रत्येक काणा पर्यायक्रमसे 
स्‌ यंविम्बके भिन्न भिन्नांशका ज्योति क्रम क्रम ग॑वाया 


करती है । सुतरां भूच्छायामे मञ्जित होनेसे पहले च'द्र- 


की दीसि धीरे धीरे घटती जातो है |-स,चिस्पश के पूर्व 
और उसको सुत्तिके पोछे च'द्र जो क्षोण छायागंत होता 
अर्थात्‌ मलिनत्व पाता, उसो चोणछायाको उपच्छाया 
(Lenumbra) कहा जाता हैं। उपच्छाया जहां पड़तो,- 
उसका प्रस्थ चरसे दृश्य स,य के वि'बव्यासके (॥१- 
rent diameter ) सामान होता है। 


. गण प्रथिवोकी छाया है । छं .र्पश ज्या, 
टिवोषष्ट और स य॑सण्डलका परिधि स्पश करके अव- 
स्थित होती है। इसी रेखाको : प्रधिवी और स.य के 


: परिधिकी चारो ओर घुसा कर ले जानेसे घ छ इ हत्त" 


सचौको;वाद्य सोसा बनती, है । सयकेंद्र न और 
इथिवीकेंद्र *सेन क ७ रेखा खींचनेसे यज्ञी रेखा 
उञ स,चौके सधारेखा होगी । अङ्कित चित्रमें थिवी 

चह सानो ० रथानमें, एथिवीकी छाथामें घुसते 
भाउुम पड़ते हैं ।.( .क स्थानमें . एथिवीच्छायाका 
व्यासाध निकाला जाता है) च द्रमण्डलसे छायामण्डल. 
चइत बड़ा है । इसोसे च॑ंद्रसण्डल अनायास छथिवो- 


` च्छायामे सम्म णं रूपसे-और अनेकच्षण /तक आंच्छादित 


रह सकता है। सयके दो पादिन स्थानों व और बसे 


। जो टो सरल रेखाएं 


१ । ७ 
७ विन्दुसे सेः ब्‌ 
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विपरीत भागम स्पश करतो हैं, एथिवीको अपर ढिके 
दल पड़तों हैं। इन्ही दोनों विस्‍्हत रेखांओॉंके मध्य 
प्रथिवीच्छाया दो भाग हो जाती है । स च्याकार एक 
भाग प्रकत छाया ओर अपर भाग खण्डच्छाया कहलाता 
हैे। खण्डच्छाया सम्म,ण अन्धकारमय नहीं चोतो। 
-उसके बोचमें म यके किसो किसो भागका किरण पतित 
डोता। प्रहत छायामें किसी भागका किरण सीधा नहों 
पड़ता । सुतरां वच्च अपेक्षाहत अन्धकारमय रहता है। 
उससे चंद्र इस खण्डच्छायामें घुसते घुसते क्रमशः दौमन 
च्ञौन होते जाता, शेषको प्रक्कत छायामें प्रवेश करने पर 
हो एककालमें पूणग्रास होता है| ; 

हमागे च द्र अथात्‌ पाथिव उपग्रहका जेसा ग्रहण 
'देख पड़ता, दच्दख्पंति प्रथ्धति उपग्रहवाले ग्रद्ववाले ग्रहों 
का भी ग्रहण लंगा करता है। वाइस्पत्य चंद्रोंकी ग्रहण 
गणनाका बड़ा प्रयोजन है ओर वह यन्त्रवेध दवारा दष्ट 
होता है। ( | 

चन्द्रपात अर्थात्‌ राइ वा केतुके पास किसो भो 
समयको सय जैसो अवस्थिति करता और फिर बैसा हो 
होनेमें जो समय लगता, उसको पातसमुवस्ीय सर्य 
वत नकाल ( Duration of the revolution of the 


६७ 
शेषको पातकी मध्यमावस्थितिकी विशेष विभिन्रता नहीं 


पड़ती । अतएव २२३ माध्यमिक चांद्रमास अर्थात्‌: र्र 


चत्सर १० दिन ग्रहणगणनाथ विशेष प्रयोजन होता डे । 
अति प्राचोन सभ्य लोग ( कालडियान आदि ) इसको 
जानते ओर सारोस ( ७७००४ ) कहते. थे। ग्रहणुक्रां 
प्र्त कारण समभानेके बहुकाल पूव ऐसे हो पुराने 
लोग ग्रहण गणना करते रहे। 

ग्रह कमो कभो एक टूसरेको ग्रास वा आच्छादन 
करते हैं। शुक्रदारा बध, मङ्गलसे ठइस्पति और इमारे 
च'द्र द्वारा शनिका आच्छादन दोघे कालान्तरको दशित 
होता आया है। ऐसे दोघेकालान्तरमें होनेका कारण यह. 
है कि सब ग्रहोंकी वात छोड़ टोजिये, उनमें कितने हो 
एक बार स य के साथ समस त्रस्थ अर्थात्‌ नमोमण्डलके 
एकदेशमें एक हो समय अति विरल दृष्ट होते हैं। इंखो 
सनसे २५०० वत्सराधिक काल पूवं बुध, शुक्र, मङ्गल, 
दहस्पति ओर शनिको समस तरता रहो थी | ११८६ $० 
१ सितम्बरको कन्या ओर तुला राशिके सधय उत्ता प्रकार" 
की समखुत्रता पड़ो भौर १८०१ इ०्को च र हचस्पति: 
शनि तथा शुक्र सिंह राशिके सधा एकत्र हुए पं । ल्यालख्ड 
नासक प्रसिद ज्योतिवि दूने यह देखानेको गिना था, 


. sun with regard to the node of the lunar orbit) उप प्रकार को समस. लता केसों विरल घटना है। १७ 


कचना पड़ता है। उसो समयको और भो घटतो बढ़तो 
होतो है. इसको ( गड ) माध्यमिक काल ( 697 तप 
740 ) कच्चा जाता है। इसी माधामिककाल और 
चान्ट्रसास (‘Duration of the synodic revolution 
of the M0०० ) का स'बन्ध २२३ ओर १८ होता है। 
इन्हीं दोनों अद्लोंके सम्बन्धक समान जैसा २२३ चन्द्र 
मासका अन्तर चन्द्र ओर सय च द्रपात (\०१०)से एक 
“बार जितनी दूर रहता, बार वार उतनो हो दूर पड़ता 
'है। सुतरां ग्रहण इसी पर्याय क्रममें पुनः पुनः हो सकते 
हैं। किन्तु सूय च'ट्रके गति व्यतिक्रमसे ठोक उत्त समय 
को जैसे हो बार.बार अवस्थित नंहों आती । 
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ऊपर जो ग्रहणकी सूची दो गई है, उसमें सब 
ग्रहण एक खान वा देशमें नहीं देखे गये वा नहीं देखे 
जाय गे। कह 
ग्रहणक ( सं० ह्वो० ) ग्टहातेऽनेन ग्रह करणे ल्यु, ततः 
साथै कन्‌। ग्राहक शाख़। | 
ग्रहणान्त ( सं° ह्लो० ) ग्रहंणस्यांन्त ६'तत्‌। ग्रहणको 
अवसान, ग्रहण्का अस्त होना, राइस चन्द्रमा या 
सूयका सोच पाना । 
ग्रहण ( स० खो”) ग्टज्ञाति आक्रमतै रोगीणा देह 
ग्रह-अनि। १ ग्रहणोरोग। २ सुख. तके अनुसार उदरक 
मध्य पक्काशय और आमाशयके बोचकी एक नांड़ी जो 
अग्नि या पित्तका मुख्य आधार है। इसो नाडौके दूषित 
होनेस ग्रहणो रोग उत्पन्न होता है। 
ग्रहणे ( स'० स्त्रो० ) ग्रहणि-ङोष्‌। १ अग्न्याधिष्ठान 
नाही, पित्ताधार, एक नाडी जो अग्नि या पित्तका प्रधान 
आधार है। ३ अपने नामसे -प्रसिद्ध एक रोग, उद्रसङ् 
रोग, एक प्रकारका रोग जिसमें खाया हुआ अन्न पचता 
नहों, ज्योंका त्यां दस्तको रासे निंकल जाता है। 
( Diarrhea ) इस रोगमें वेद्यक चिकित्सा हो ज्यादा 
उपकारो है। सुय तमें इस रोगके निदान और लंचणादि 
' इस प्रकार लिखें हैं, 
पक्काशय और आमाशयके बोचमें पित्तधरा नामकी 
एक नाड़ी है, उसको ग्रहणी कहते हैं । इस ग्रहणोका 
वल अग्नि है, परन्तु वह अग्नि ग्रहणीका आश्रय ले कर 
रहतो है। इस लिए अग्निके दूषित होनेसे ग्रहणी सो 
दूषित हो जातो है। फिर घौरे धीरे एक या समस्तं दोष 
बढ़ कर ग्रदणेको दूषित कर डालते हैं। इसमें ज्यादा 
` भोजन करनेसे पचता नहों । खाया इझ्रा पदाथ.'ज्यांका 
त्यों दस्तकी राइसे निकल जाता है.। अथवा पच कर 
“टुग न्भयुन्ता मल यन्त्रणाके साथ निकलता' है और कंभो 
कभी दस्त बन्द भी हो जाता है। -इसोको ग्रहणी रोग 


कहते हैं । अतोसारके टूर होने पर जो हितकर | 


ग्रहण' 


दूषित हो जानेसे ग्रेहणी भी दूषित होने लगती इ 
इस लिए अतौसार रोगके अच्छे झो जानेके बाद, जब तक 
शरोर पहिले जेसा' खाभाविक न हो जाय, तब तक खाने 
पोनेका खूब परहेज रखना चाहिये। ग्रइणोके प्रारम्में 
गलेम जलन, देइमें हरारत, आलस, प्यास, ह्लान्ति, वल्न 
चय, अरुचि, खाँसो, कानमें पोड़ा और आंतोंमें गुड़गुडा 
हट, ये सब लक्षण प्रगट होते हैं । रोग होनेके बाद हाथ 
पेरमें सूजन, : दुब लता, गाँठोंमें पौड और शिथिलता, 
प्यास, वमन, ज्वर, अरुचि, कडुई ओर खुट्टो डकार,. 
सु'इमें पानो आना, सुहका खाद बिशड़न; ओर. गुस्सा, 
ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। ग्रहणो वायुजन्य दोनेसे 
गुदा, छुंदय, बगल, उदर ओर मस्तकमें शूल, पित्तजन्य 
दोनेसे टाइ ओर कफजन्य छोनसे देह भारो हो जातो 
है | तथा सानिपातज छोनेसे तोनों हो लक्षण प्रगट होते 
हैं। नख, मल, सूत्र, सुख ओर आंखोंमें दोषका वणं 
प्रगट हो जाता है। इसमें हृद्रोग, पाण्ड,रोग, उद्ररोग 
शुल्मरोग, ववासोर और तिल्ञो. होनेको आशङ्का रहती 
है। ऊपर ओर नोचेके हिस्से को साफ करके दोषानुसार 
अग्निवद्धक द्वव्योंसे पेय आदि बना देना चाहिये ! बादमें' 
पाचन, संग्राहक्ष ओर अग्निकर पदाथ या व्रिविध 


सुरा, अरिष्ट ( काढ़ा ), :स्रे्ष.( तेल ), सूत्र या गरम 


` पानोके साथ पोना चाहिये |. ये सब चोजे' मठाके 


साथ भो. पोयो जा :सकतीं हैं। सिफ मठा पोनेसे मौ 
ग्रहणोरोग शान्त-हो जाता है।. कामि, 'युल्म, उंदररोग 
ओर बवासोरको नाश करनेवाली औषध मी ग्रहइणोरोगमे' 
प्रयोज्य.हैः। हिंग्वादिचु्ण वाः झ्लोह्ानाथक छत अथवा 
पिप्पल्यादि गण और चका ( खट्टासाग ):के रसके साथ 
पका छुआ घो-सेवन करना चांहिये। चोगुणे दमे ` 
घौ पका कर पोनेसे ग्रहणो रोग अच्छा होता है | ग्रहणी 
रोगमें अग्निवदेक औषधियोंका सेवन करना चािये।' 
ज्वर आदिकां उपद्रव हो, तो दोबोंको चिकित्माप्रणाली 
के अनुसार उन उपंद्रवोंको चिकित्सा करानो चाहिये) 
परन्तु जो ओषधि अतोसार रोगमें न दो जाती हो वह ग 


चाहिये। ( सुंग्रुत छत्तरतन्न 8० अ०.) “ 
इसके सिवा ग्रहणोरोगमें लघुलाईचण, हहल्लारचुर 


करता है उसको अग्नि ' मर्द हो जवी दैत ५०्िस्त्रिके।०). जतल्ोेफकादिविएं९चित्रकादिवटिका, विल्वकल्का, 


ग्रहणोकपद पाटलौ--ग्रहणोंगलैन्द्रवटिका 


गुटिका, कल्याणगुड़, महाकल्याणगुड़ ओर कुप्माण्ड- 
कब्याणणण आदि औषधियां भो प्रयोजनोय हैं । यदि 
चवर न रहे, तो रोज पानो और थोड़ा लवण मिला कर 
सटा पीना चाहिये। इससे खूब फायदा पइ चता है । 

(बना कुछ खाये हुए खालो पेटमें, कच्चे वेलको भूंज 
कर सिखीत्रे साथ खाना चाहिये; इससे खुब फायदा 
ड्रोता है। इसमें रात्रि जागरण, मेशुन, खान, सलसूत- 
के बेगको रोकना, नस्य, तमाकू, परिश्रम, गेह, यव, 
कुम्हड़ा, लोको, मधु या शद पान, दख. आम सुपारो, 


लच्चसुन, दूध, गुड़; काञ्च्यीवढ्क आदि नहीं खाना चाहिये, 


क्यों कि ये पदाथं इस रोगकै लिए बहुत हानिकारक : 
ड्ोते हैं.। गवोचार देखो । 

ग्रद्णोकापद पोइलो- एक घौषध। कोडोको भस्म पारा, 
गन्ध, लोहेको चुर ओर सुद्दागा, इन सबको समान 
भागसे ले कर सिदिरसमें एक दिन तक (खल्हड़में) पोस 
कर गोलियाँ बनानो चाहिये। - इसोका नाम “ग्रहणो 
कपर्द पोड्टलो' है। यह वातज ग्रहणोरोगमें सेवनोय है। 


७०२१: 


सुहागा दे कर अण्डोके तेलके साथ पुटपाक करना 
चाहिये। बादमें गिलोय, सेमल और भाड़के रसमें पुनः 
घोट र आपे तोलेकी गोलियाँ बनानो चाहिये । इसीका 
नाम ग्रहणोकपाट है | यह मरिचचूणं ओर मश्चके साथ 
सेवनोय है। इससे ग्रहणो रोगका प्रतोकार होता है। 
४ चाँदो, सोतो, सुवण ओर लोह प्रत्येकका एक 

भाग. गन्धक दो भाग और पारा तीन भाग, इनको केथ- 
के पत्ते के रसमें घोंटना चाहिये ; फिर गाढ़ा होने पर 
सगश॒ङ्गभस्मके साथ मभारो पुटपाक करना चाचिये। 
बादमें वद्यालिका ( बरियारा;)-के रसमें सातवारः . लटः 
जोराके रसमें तोनवार, लोघ, अतिविषा. सुस्तक, घावई- 
के फूल ओर इन्द्रयवके काढ में तोन:तोन बार भापरां दे 
कर एक मासेको गोलियां बनानो चाहिए। यह भी 
एक प्रकारका ग्रहणोकपाट है। यह अग्निंवचेक होता 
है। गोलमिचंके साथ या शहदके साथ सेवन करनेसे 
सब तरहका अतोसार और ग्रहणोरोग दूर हो जाता 
है। ( रसैन्द्रसार० ) | 


( र्षडसार*) | ग्रहणोकपाटरस- एक प्रकारका औषध ' पारा, गन्धक, « 


ग्रहीकपाट--१ एक प्रकारकी दवा । समान पारा ओर 
गन्धककी बुकनो बना कर अदरखके रसमें भिगो दो 
जिये। फिर उसमें दुगुणी कुटजकी छालकौ राख मिला 
कर ४ रत्तो तोलको गोलियाँ बना लें । इसोका नास 
ग्रहणोकपाट” है। यह बकरोके ठूध, : कुटजके काढ़े 


या दहोके साथ दो रत्तोसे लगा कर २° रत्तो तक खाई | 


जायफल, लवङ्घ प्रत्ये कका अधंतोला एकत्र चण कर 
सूर्या वत्त , बेल, पानोफलके पत्तेके रससे भावना दे कर 
सूर्थोत्तापमें सुथा ले ओर तब दो रत्ती परिमित इरएक 
गोलोःग्रतुत करें। यह विल्वपत्र रसके साथ सेवन, कर- 
नेसे ग्रहणो, अतिसार, शोथ और ज्वर इत्यादि रोग नाश 
हो जाते हैं । 


जातो है ओर १० रत्तोसे फिर क्रमशः चटाई जातो है। | ग्रइणोगजेन्द्रवटिका-एक तरहका ओषध । पारा,.गन्धक 


इसके सेवन करनेसे ग्रहणोरोग शान्त हो जाता है। 
( रखैन्द्रसार० ) 


२ लोहा, पारा, इरताल, खण माचिक, $सुहागा 
प्रत्येक १२ तोला, कौड़ोकी-भस्म ४० तोला, गन्धक ९६ 
तोला, इनको ज बोर नोबूके रसमें घोंट कर पुटपाक 
बनता है। इसके सेवन करनेसे ग्रद्णो, गुल्म, चय, कुछ 
ओर प्रभे ये रोग अच्छे हो जातेहैं। 

३ पारा एक भाग, अस्त ( अंबरकं) दों भाग, गन्धक 
तोन भाग, इनको काकजङ्घाके रसमें तोन दिन रख कर 
जयन्ती, खड़राज और ज बोर नोबूके रसमें। एक दिन 


घोंटना जादिये, फिर गन्यकके , बसबर बनाइ करती उसा द ०३५०७ ' 
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लोड, सोह्दागा, शह, दिङ्ग,, -गटौ,, तालिशपत्र, मोथा, 
न्यक ( धनिया ), जोरा सैन्धवलवण, घातकी, प्रति- 


: विषा, शण्ठी, ग्टहघुम ( कोल ) इरोतको, रक्तचन्दन; 

: तेजपत्र, जायफल, लवङ्ग, दालचीनो, इलायचौ, . वाला 

! ( वालक ). विल्वशलादू, मेथी और भङ्ग समान भाग ले 

` कर छागटुग्धवे मदन कर दो मासा परिमाणको प्रत्येक 

` जोली वनावें। इसका सेदन करनेसे नाना प्रकारको 
"-ग्रहणो, ज्वर, अतिसार, शूल, गुल्म) अम्हपिच, कामला; 
: इलोसक, कण्ड,, कुष्ठ, विसपे,' गुदभ्रंग ओर क्रिम्रि 
' प्रद्ति रोग: नाश होते हैं।' . यह. बलकर,. अग्निवधक:+ 


पाक 


8०२ 


अरणोटोष ( सं० पु० ) ग्रहणोरोगसे उत्पन्न दोष । 
ग्रहणीप्रदोष ( सं० पु० ) ग्रहणोदोष । 
- ग्रह्णोमिह्दिरतेल ( स' क्लो० ) ग्रहणो रोगके लिए उपयुत्त 
ने । तिलतेल 8 शराब (३ सेर १६ तोला), मठा ४ शराव, 
कुटजत्वक्‌ २ शराव, जल १६ शराव’ शेष 8 शराव, 
चनिया २ शराव, जल १६ शराव) शेष 8 शराव, इन 
सबको मिला कर शरोर पर मालिस करनस ग्रहणो रोग 


द्वो जाता है। 
जोत ( सं० ति ) ग्रह-अनोयर्‌ । ग्रहण करने योग्य, 
जो ग्रहण किया जा सके। 
ग्रहणौरुक्‌ ( सं० स्त्रो० ) संग्रहणी रोग । 


ग्रइजीरोग ( स'० पु‘ ) खनामख्यात रोग | गरश्ण देखो । 
ग्रहणोंवत्वकपांट- ग्रहणो रोगका एक तरहका ओषध। 
गन्धक्क, यवतार, सिद्धि, वच, अस्त्र और सोहागा; 
समभाग जयन्तो, सुङ्कराज और जस्बीर नोबूके रस दारा 
'तोन दिन पोस कर अग्निके खट्‌ सन्तापसे चार दण्ड 
देः । उसके बाद भाड़, शिसूल और जयन्तोके रसमें सात 
` सात बार भापरा देकर दो या तोन मासा परिमित 
गोलो बनावें' 'इसोको ग्रणोवजचकपाट कहते हैं। 
मधुके साथ सेबन करनेसे ग्रहणो दोष दूर हो जातां है। 
ग्रद्णोशादूंलरस-रूट्ररेवसे आविष्कत एक तरहका ओषध। 
दो तोला पारा ओर दो .तोला गन्धकंको कज्जलो कर 
सुवणं १६ भाग, लवङ्ग, नोमका पत्ता, जावित्रो, छोटी 
इलायची प्रत्येक दो तोला, इन समस्त दरव्यॉको घोंघामें 
भर कर ठाँक देः। पाँच रत्तोकी मात्रा प्रतिदिन सेवन 
करनेसे सूतिका, ग्रहणो, अ) काश, श्वास, अतिसार 
और आमशूल प्रति रोग नाश हो जाते हैं। यह दोपन, 
घलवीय ओर पुष्टिकारक दै। 
ग्रहणीशादू लवाटका ( सं० खी० ) ग्रहणो रोग। जाय” 
फल, लवङ्ग) कुछ, टङ्खण (सोहागाका फला), दिटलवण, 
ज्लौरा, गुड्लक) एला, घतुराका . बोज, अफ्रीम समान 
“भग ले कर प्रसारणो रससे मद न करें। पांच रत्ती 
: परिमाणको गोली-बना कर प्रतिदिन सेवन करनेसे सो 
ग्रहणो रोग इट जाता है। 
ग्रहणोहर (सं०: क्वो०) ग्रहणीं इरति, ह-अच ।. १-लवङ्क.। 
(त्रिश) २ ग्रहणोनाशक, वह जिसमे आककषोरोग भाशपही ॥ 


ग्रहयोदेष--यहदष्टि |: 


ग्रहता ( सं० खी० ) ग्रस्य भावः ग्रह-तल्‌"टाप्‌ । ग्रहका 
भाव, ग्रहका धम । 

ग्रहदक्षिणा ( सं० पु० ) ग्रष्ाणां ग्रहोई शेन देया दाक्षणा 
६-्तत्‌ । ग्रहयज्ञमें देने लायक दक्षिणा | यस्य दैखो। 

ग्रहदशा ( स० स्त्रो० ) १ गोचर ग्रहोंकी स्थिति । २ 
ग्रहोंको स्थितिके अनुसार किसो मनुष्यको भलो या बुरी 
अवस्था । २ अभाग्य; कमबखूतो। 

ग्रहदान ( स० क्ली० ) ग्रहाणां दान, ६-तत्‌। १ ग्रहक्षे 
लिये दान, ग्रह दूर करनेका द.न । २ ग्रहमें जो जो द्रव्य 
दान किया जा सकता । यहविप्र देखो। | 

ग्रहदाय ( स'° खो») जन्मकालके ग्रहोंको खितिके 
अनुसार किसोको आयु, उस्त्र । 


ग्रहष्टष्टि ( स ° स्त्रो० ) ग्रहाणां इष्टि, ६'तत्‌। ग्रहगण 


' .जिस जगह ` अवस्थान करें, वहाँसे स्थानान्तरमें उनकी 


' दृष्टि रइतो है।' यह दृष्टि चार प्रकारकी होतो है,-- 
पूण, त्रिपाद, अद और एकपाद्‌। अहूगणको इष्टके 
अनुसार फलाफलका भेद होता है। ;शभग्रहोंको पूरो 


“दृष्टि रहने शभफल ओर - अशुभग्रहोंकी पूरो इष्टि हो 
तो अशभफल होता है। इषटिकी' दौनतासे ' यथाक्रमसे 
फलमें होनता होतो है। किस ग्रहको किस स्थानमें 
कोसी दृष्टि है इस बातको जाननेके लिए नोचे ग्रहद्टि- 
चक्र दिया जाता है। जिस्त स्थानमें ग्रह रहता है, उसे 
प्रथम स्थान ओर उसका परवन्तो राशिओंको क्रमसे 
दितोयादि स्थान जानना चाहिये । पूणं दृष्टिक्नी स ख्या 
६०, त्रिपाद दृष्टिको ४५, अधदृष्टिको २० और एकपाद 
इष्टिकौ संख्या १५ है । यइचक्रमे जो धियां लिखी 
गई है, वे साधारण काय के लिए उपयोगो है ।(१) 
१):“८जसे ढतोये चेद पादहष्टिरुदाइता । 

अर्घ छष्टय नवमं पचस परिकोचि ता; ॥ 

चतुथे लष्टमे चेव पादोना परिकौति ता । 

सप्तमे परिपूर्णा च फलस व' प्रकल्पते ॥ 

दतौय दशभा वाजि: पश्थन्‌ पूर्ण फलप्रदः। 

विकोथगाग्‌ गुरुये 4 चतुर्थाष्टमगान्‌ कुजः ॥ 

. सुतभईननवान्यो पूण ष्टिः सुरारे - ' 

युगेलदशमराशौ इष्टिपादवशाई?। 

सहजरिपुचतुधे' ष्टम चाषः । 
ion ०० वि नन ब दकं हि राहो र ( जीविशछ); ea 


ग्रहर्ह ४---ग्रहप्रत्यधिटे वत ७०३ 


बा जि । नोलकण्ठताजकमें वर्ष प्रवेशकालमें ग्रहोंको इष्टिका 
इष [सयात सक्न | शनि | राइ | उल्लेख दूसरो तरहसे है । उसके अनुसार (खु) 
०| ०| ०| ०| ० | चिद्दित ग्रहदृष्ट चक्र दिया गया है। इसके दूसरे 
0 हे || नियम(क) चिद्चित ग्रहहष्टिचक्रके समान हो हैं। 
गा वि र वष प्रवेशमें ( ख) चित चक्रके अनुसार ग्रहठोंको 
8: (820 0000 ६० | ३° | इण्िसि फलाफल निरूपण किया जाता है। . 
दूरे विवरण वष प्रवेश और कोहो आदि बब्दोमें देखना चाहिये। 

| नोलकण्ठताजकके 'मतसे वष प्रवेशकालमें सात ग्रहों- 
_ (है | | |` _| की दृष्िका तारतम्य देउनेमें भाता है। इस लिए (खु) 
| °| °| °| °| २° | चिह्वाले चक्रमें सात ग्रहोंका उल्लेख किया गया है। 
६० | ६० | ६० | ६० | ६० | ६० | ग्रहदेवता ( सं? स््रो०) ग्रहाणां देवता, ६-तत्‌ । ग्रहगणः 

EF ` का अधिष्ठात्री देवता रुद्र प्रस्ति । ".इवत् देखो । 
ग्रहहुम (स० पः) ग्रहनाशको छम मध्यपद्लो१। शाक- 
३० | ६° | ३° | ३° | ६° | इक्ष, काकड़ासोंगो । 
१५ | १५.| १५ | १५ | ६० | ४५ | ग्रद्रधप ( खः° पु० ) ग्रहाणां घ,पः, धूततू। ग्रहोह शसे 
` | प्रदेय ध प'वशेष, ग्रहोको देनेलायका घ, । ण्य देखो । 
ठ |~ रा ग्रह्ननायक (स ० पु०) ग्रद्दाणां नायकः, तत्‌ । १ सूय । 
`| २ शनिञ्चर। ३ अकहक्छ, मन्दारका पेड ।` ` 
प्रहनाश ( स'० पु० ) ग्रह सलवन्ध नाशयति नश्णिच्‌ 
अण, उपस' । शाकठच, सतिवन नामका पेड़ । 
ग्रदनेमि ( सं० प°) ग्रहाणां ग्रहकक्षाणां नेमिरिव। 
१ सूल और खगशिरा नचत्रोंके सध्यका चन्द्रमाका-माग! 
२ चन्द्रमा । ३ आकाश । ` 
( ग्रहपति ( सं० पुः ) ग्रस्य पतिः, इतत्‌। १ खूब । 
२ अर्वीद्वच्त। ३ शनि। 8 ग्टहखामों; घरका मालिक ! 
थू चन्द्र । ( मारत १२।१६८।२१ ) 
~| |~ यइपौडा ( स|० खो० ) ग्रहजन्या पोड़ा, सध्य्पदलो० । 
अशुभ ग्रह शारोरिक या मानसिक यातना देता है। इस 
लिये इसका नाम ग्रपोड़ा पड़ा है। 
ग्रहपोडन ( स० क्वो० ) ग्रहस्य पौड़नं, ६-तत्‌। ग्रह 
पोड़ा । 
ग्रहपुष ( स० पु० ) ग्रहान्‌ चन्द्रादोन्‌ पुणाति खतेजसा 
ग्रहपुष-क । 
ग्रहपूजा (सं० स्रो”) ग्रस्य पूजा, रतत्‌ । ग्रहोंकी अंचनाछ 


पप | ग्रहोंकों पूजा । 
अहप्रत्यधिदेवत (स'० क्वौ०) ग्रहाणां प्रत्यधिदेवते) ६“तत्‌ 


RS का 
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अ्रहलल (. सं० ्लो० ) ग्रहस्य बल्ने, ६-तत्‌। ग्रहका बल, 
' ग्रहको सामष्यं, ताकत या कायद्चता । बचज्जातकके 
ऽसतानुसार-ग्रद्दोंका बल चार प्रकारका है--स्थानबल, 
दिकबल, चेटाावल और कालबल । ग्रहगण अपन अपने 
उच्च, नवांश, त्रिकोण या सित्रग्टहमें अथवा अपने भवन” 

में रहनेंसे बलवान्‌ होते हैं. इसोको खानचल कइत हें । 
पूव में अथात्‌ लग्नसे बुध और वइस्पति, दक्षिण या दशम 
खाने रवि और मङ्गल, पश्चिम या सप्तम राशियें शनि 

तथा उत्तर या चतुथं राशिमें शक्र ओर चन्द्र रहनेसे 
बलवान्‌ होते हैं । इसका नाम दिकग्रल है। जो ग्रह 


जिस राशिमें रहनेसे बलवान्‌ होता 'है; वह ग्रह उस 


राशिसे गणनाम सक्षम राशिमें. रहे, तो वह बिल्कुल 


बलशून्यं हो जाता हैं। बोचका बल अनुपातके अनु" 


सार निरूपण करना चाहिये । 


मकर आदि छह राशियोंको उत्तरायण ओर कोट 


` आदि कइ राशियांको दक्षिणायन कहते हैं । रवि और 
चन्द्र उत्तरायणमें रइनेसे तथा मङ्गल, बध, हच्तस्पति 
शुक्र ओर शनि वक्रगामो या चन्द्रके साथ . रहनेसे बल- 


चरान्‌ होत हैं। इसोको चेष्टावल कहते हैं । युद्धमें जोतने 


वाले ग्रह भो बलवान्‌ होते हैं । गंध्युद देखो! 


, , , चन्द्र, सङ्गल और शनि रातमें छुय , हद्दप्पति ओर, 


¦ शुक्र दिनमें तथा बुध रात-दिन दोनों समवमें बलवान्‌ 
होते हैं। पापग्रह कछष्णपक्तमें ओर शुभग्रह शक्तपक्षमें 


'बलशालो होते हैं।.जो ग्रह जिस वर्ष, जिस मास, जिस. 


दिन और जिस घड़ोका अधिपति है, उसी वष में, उसी 
सासमें, उसो दिनमें ओर उसो :घड़ोमें'उसे बलवान्‌ सस: 


भना चाहिये ।: इसको. कालबल कहते हैं। इृचल्जातक-' 


' के मतसे शनि सब ग्रहोंसे कमजोर है। शनिसे ज्यादा 


बलवान्‌ मङ्गल हैं, मङ्गलसे ज्यादा बुध, बुधसे ज्यादा | 


हच्स्पति, ्स्पतिसे ज्यादा शक्र, श्‌ क्रको अपेक्षा चन्द्र 


ओर चन्द्रकी अपेक्षा सूय ज्यादा बलवान्‌ है। नधु- 
जातकके मंतसे, यही ग्रहोक्ा नसर्गिक बल है। | 


बलक अनुसार ग्रहोँके फलोंका तारतम्य जाननिकै लिये भावफल भादि शब्द 


ग्रहव[ल ( सं० ए) ग्रहाणंं वलि» ६तत्‌! ग्रहोंकाः 


_ प्रूजोपद्चार।. ग्रहयज्ञमें ग्रहके लिए देने योग्य गुड़ोद 
नादि। गृह्यत्र देखी। 


ग्रहबल--गहसक्ति 


ग्रहभक्ति ( स० स्त्रो०`) ग्रहाणं भह्तिभांगः, ६ तत्‌। 
ग्रहोंका भाग, अंश या अधिकार ! ख्गोलमें अवस्थित 
ग्रहगण-अ'शक्रमसे समस्त देश, ट्व्य और पुरुष आदिका 
भोग करते हैं । जो जिस ग्रहका भोग्य है, उसे उस ग्रहकी 
- भक्ति कहते हैं । ददत्स दितामें ग्रदमतिके विषयमें ऐसा 
लिखा है- - 
स. रुचो मक्ति--नम दाक्रो पूर्वा व. शोण; अद्र, वङ्ग 
सूह्म कलिङ्ग, वाह्षिक, शक, यवन) मगध, शवर, . प्राग- 
- ज्योतिष, चोन कांस्वोज, मेकल. किरात, विकट, प त- 
के भोतर और बाहर रहनेवाला, पुलिन्द, द्रविड्का 
पूर्वा, यसुनाका दक्षिण ` किनारा, चम्पा, : उदुस्बर, 
_क्वोणाम्बो, चेदि, विश्याटवी, पण्ड, गोलाङ्ग' ल, औपवंत, 
वदमान ओर इन्नुसतो ये सब देश, तस्कर, पारत, कान्तार,. 
गोप, बोज, तूष, धान्ध, कट्कब्वच, कनक, अग्नि, विष, 
ओषध, समर, शूर, व्य, चतुष्पद, कृषिकर ठप, चि स्र, 
पदातिक, चौर, झष्ण्सप तूथा यशोयुन्त . तीत. अरख- 
` द्रव्य, इन सबाँका अधिपति सूय है। 


~ _ चड्रम्‌चको भक्ति-गिरि, सलिल, दुग कोशल, मरुकच्छ. 


समुद्र, रोमक, तुषार, बनवासो, तङ्गण, इण, खोराज्य, 
मचाण वद्दोप, मधुररस, कुसुम, फल, लवण, मणि, शङ्क 
मोक्तिक, पद्म, शालि, यव, ओषधि, गेह', यजमान, राजा 
क वशोभूत ब्राह्मण, सफेद घोड़ा, रतिकरो युवती 

व्वमूर्पति, भोग्यवर्» अङ्कु पशु, निशाचार, कषक 
औरं यज्ञविद्‌, ये सब चन्द्रके भोग्य है 

ˆ सवी भक्षि--शोण; नेस दा ऑर भोमरथोके पश्चिमाईमें 
'खितराज्च, निविश्या, वेत्रवती, गोटावरो, शिप्रा; वंखा, 

'मन्दाकिनो, पयोष्णौ, सद्दानरो,- सिन्धु, मालती और 

“पारा आदि नदो,,उत्तरपाण्डयर, सहे न्द्रादि, विश्यमलयके 
निकटवत्तों स्थान, चोल, द्रविड, विदेह, अख अश्मक 

भासाुर, कोङ्कण, ऋषिक, कुन्तल, केरल, दण्डक 

व्यान्तिुर, स्वच्छ, सङ्घरज) नासिक्र, भोगवर्दन . विराट 


|. 'विश्या्रिपास्ल ब्तों देश, तापी और गोमतो नदोका 


मौठा पानो पोनेवाले मनुथ, नगरवासी, छषिकर, 


_इताशनाजोवो शस्त्राजीवी, अरस्थचर, दुग) चुद्रनगर 


घातक, गवि त; नरपति, कुमार, स्ती, दाखिक, 


Le कै ७७ >क- ७ जमतक me ao 
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यहभत्ति-ग्रहमेत् 


गुड़, शराव, कोषामार, अग्निहोओो, धातुको. खान, 
चोर, शठ, दोधव र ओर वइमोजो, इन सबका अधिपति 
मङ्गल है! 
इषो भक्ि--लोहित्य और सिन्धुनद, सरय , गर्भी 

रिका, रथाह्वा, गङ्गा ओर कोशिको आदि नदौ, काम्बोज,. 
वेदेइ, मथराका पूर्वांदि, हिमालय, गोमन्त और चित्रः 
कूटके तमाम राज्य, सोराष्ट्र, सेतु, जलमागे, पख, गुफा 
और पर्वतके जीवजन्तु, कूप, यन्त्र, गायन, लिएनेकी चीज, 
माण, अङ्कराग, गन्धयुत्तिवित्‌र्पाण्डत, चित्रकर, शाब्दिक 
गणितज्ञ, प्रसाधक. आयुष्कर, शिल्प्रणाखाभिन्न, . चर, 
मायावी, शिश, कवि, शठ, सूचक, अभिचाररत, दूत, 
सक, चास्यज्ञ, सूततन्त्, इन्द्रजालज्न, रक्तक, नट, नत्त क, 
छत. तैल, खने के वोज, तिक्त, व्रतचारी, रसायनकुशल 
और अश्वतर इन सवका अधिपति बुघ हैं ! 

हइस्पतिकौ मक्ति-सिन्धु नदोका पूर्वेभाग, मथुराका पद्चाद्चे, 
भरत, सोवोर, ख़ प्रको उत्तरदिशा, विपाशा और शतडटु- 
नदी, रामठ, साल्व, लै गत्त, पौरव, अस्बछ, पारत, बाटः 
धान, यौधेय, सारखत: आजु नायन. तथा मत्स्यदेशके अचे 
भागक ग्राम और सारे राज्य, इस्तो, घोड़ा, पुरोहित, 
राजा, मन्तो, माङ्गल्य अर पौष्टिक कायेमें आसक्त व्यक्ति, 
कारुण्य, सतः, शोच, ब्रत, विद्या. दान और ध्म में आ- 
चरण करनेवाला व्यक्ति, पौर, धनशालो, शाब्दिक, वेदिक, 
अभिचार और नोतिज्ञ, छत्र, ध्वजा और चामर आदि उप- 
करण, शेलज, सांसो, तगर, कुड़, पारद- सन्धव, लतासे 
उत्पन्न हुई चोज, मक्षररस, मोम तथा चोरक नामका 
गन्धट्रव्य, ये सब दृ्वस्पतिके भोग्य हैं। 


यक्रद मत--तचशिल, मात्ति कावत, बहुगिरि, गान्धार) , 


पुष्कलावत, प्रस्थल, मालव; कैकय, दय़ाणं, उशोनर 
और शिंविदेश, वितस्ता, ईरावतो और चन्द्रभागा नदौका 
पानो पोनेवाले मनुष्य, रथ, कुष्ज्ञर, रजताकर, माइत, 
अनुर्धारो, सुरभीकुसुम, अनुलेपन, सणिवच्वादि विभूषण, 
` पद्म, शय्या, नवीन युवती, सुपक्क अन्न ओर मधुर रसवाले 
भोजनको खानेवाले प्राणो, उद्यान, जल, कामो, यश; सुख, 
दायं और रूपवान्‌, विद्वान्‌, मन्त्तोश वणिक्‌, कुम्हार, 
चित्राण्डज, इर, बहेड़ा, रेशनो कपड़ा, सनका कपड़ा; 


कार्बन, पच्चा, अणिक, सोक्षपतः त्रोतक ज्ामफज, हम तर eGangotri 
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अगुरु, बच, पोपल ओर चन्दन; इन सबका अधिपति . 

शुक्र है। ; 

गनिडो भह्टि--आनत्त , अवु द. पुष्कर, सराइ, अभीरः 
शूद्र, रवतक, जिस देशमें सरखतो नदो न हो वह देश; 
पश्चिमके देश, कुरुक्षेत्र, प्रभास, विदिशा, वेदस्मृतिके पास” 
को चोज, खल्‍्हड़, मलिन, नोच, तेलो, विह्योनस'छ, उप- 
इतए'र्व, बन्धनकारो, व्याध, अशचि, केवट ( धीवर ), 
विरूप, हद्द, शौकरिक, गणपूज्य, स्खलितत्रत, भोल; 
पुलिन्द, दरिद्र, कट्‌,, तित्त, रसायन, विधवा-स्त्रो, सप, 
चोर, राणो, खर, करभ (हातोका बच्चा), चना, पागल 
ओर निष्पाप द्रव्य, इन.सबका शनि अधिपति है। 

राइको भहि--पर्व तको चोटी, गुफा, गुद्दाके निवासी, 

' स्त्ने च्क, शूद्र, गोमायुभच्च, शूलिक, वोक्काण, अश्वमुख) 
विकलाङ्घ, कुलाङ्गार, दिस, कृतन्त, चौर, सत्य, शोच 
और दानपे बजि त खरचर, मल्लयुदकारौ, तोव्ररोषयुक्त, 
नोच, उपहत, दाभ्मिक, राचस, निद्रालु, धम होन, मूग 
अर तिल, इन सबका अधिपति राइ है। 

केतुगह को भक्षि--गिरिदुग , पन्चव, खेतह्ण; चोल 
अवगान, मरु, चौन, प्रत्यन्तटेश, धनो, उदारखभाव, 
रुजगारी, पराक्रमो, परदाररत ( लम्पट ), झगड़े लू, 
मदगवि त, सूख और अधासि क विजयासिलाषो, इनका 

` अधिपति केतुग्रह है । 

जो ग्रह प्रकातिस्य ख्रिांश तथा निर्घात उल्का' रजः 
वा ग्रह मद॑न दारा इत नहीं होता, खभवनगत खोज्च 
स्थित है और शभग्रहसे देखे जाने पर उदित होता है, 
उस ग्रहको जिनका अधिपति कहा गया है; उनका 
मङ्गल होता है। इसके विपरोत लक्षण हो तो अमङ्गल 
होता है| ( गइन हिता १६ भ० ) 

य्रहमीतिजित्‌ ( स'० पु०) ग्रहरभोति' जयति जि-क्षिप। 
चौड़ा नामका गन्धद्रव्य । 

ग्रहसोजन ( स” क्वो० ) ग्रहाणां भोजन; ६'तत्‌। ग्रहे 
लिये देने लायक गुड़ ओदन प्रश्ति । गृहयत्र देखों। 

ग्रहमण्डल ( सं० क्वौ० ) ग्रहाणां मण्डल', ६-तत्‌। १ ग्रह 
समूह, ग्रहोंका कुण्ड । २ ग्रहपूजाके लिये अष्टदल पद्मा" 
कार स्थानभेंद । गुइ्यत्र देखो। 

ग्रहयोद॑ म्मति ,राश्यधिपयोमं वर 


॥ 


७०९ 


. ततत्‌ वर ओर कन्धाकै ग्रहोंके खामियोंकी मित्रता । 


इसका विचार विवाहके समय किया जाता है। 
व्विह दैखो। 


ग्रहसे लौ ( स० स्त्रो० )यहम त देखो! 


., अहयज्ञ ( सं० पु० ) ग्रहाणां यज्ञः, ६-तत्‌। शान्ति और 


पुष्टि आदिकी कामनाके लिए ग्रहके उद्देश्यसे जो यज्ञ 
किया जाता है। इसका प्रारम्भ काल इतगादि संस्कार" 
'तक्तमें लिखा हैं। दोषिकाके मतसे शुभग्रहके दिनमें या' 
रविवारमें चित्रा, अनुराधा, रूगशिरा, रेवतो, पुष्या, 
 अखिनो, इस्ता, रोहिणो, उत्तरफलानो, उत्तराषाढ़ा 
ओर उत्तरमाद्रपदनचत्रमें, शभराशिमें तथा विलग्नमें शुभ 
होनेंसे शान्तिक भर पौष्टिक ग्रहयज्ञ करना चाहिये।' 

, जन्मलग्नमें ओर गोचरमें जो ग्रह अशुभसूचक होते हैं, 
ग्रहयज्नम उन्हींकी पूजा की जातो है। भावो अमङ्गलः 
का निवारण करना हो ग्रहयज्ञका उद्देश्य है। शान्तिके 
'लिए जो ग्रहयज्ञ किया जाता है, उसमें समयका विचार 

, नहीं करना पड़ता। मलमास (लॉटका महौना) आदि- 
में भौ किया जा सक्रता है, परन्तु पौष्टिक ग्रहयज्ञ शुद्ध 

_ समयमे किया जाता है। 

प्रयोग--जिस दिन ग्रहयज्ञ करना हो, उस दिन यज- 

` ,सानको सबसे पडिले खान और नितप्रक्रिया करके गोबर- 
से लिप हए शद्ध स्थानमें उत्तरको तरफ सु'इ कर कुशा: 
सन पर बेठना चाहिये, फिर खस्तिवाचन करना चाइिये। 
ब्राह्मणोंका.वरण करके सछूल्पपूवक मन्ब्रोज्चारणके साथ 
साथ सफेद सरसों चेपण कर विप्नकारी असुरोंको दूर 


करना चाहिये। इसके बाद गणाधिप और षोड़श माह- 


` काको पूजा, वसोधारा और . आश्य्‌,दयिक आद करते 
है । यजमानके अत्ता नेसे प्रतिनिधि रूपसे ब्राह्मण 
वरण कर सकते हैं। मण्डपके उत्तरपूव भागमें २४ 
अङ्गुल या एक दात विस्तौर और. १२ अषइ,ल या आधा 
हात ऊ'चौ वेदी बनानो पड़ती है। बेशीके वीचमें 
लालचन्द्नसे गोलाकार सूये बनाया जाता है, अग्निकोण- 
में सफेद रंगका अरद्देचन्द्राकति चन्द्र, टक्षिणनी तरफ 
त्रिकोण लाज म'गल, इशानकोणमें पीला चम्पाक्षति 


` उत्तरें पौतवर्णका पद्माकार दइस्पति, पूर्ने श्वेतवर्ण- 


` ग्रहमेबो--ग्रहयज्ञ 


कोणमें क्षणवर्णका मकराक्षति राइ तथा वायुकोणत 


'खदब्दाकार घूमवर्णका केतु बनाया जाता है। अपने र्चः 


सम्मत विधिके अनुसार अग्निस्थापनसे ले कर ब्रहमस्थापनन 
तक कमं का अनुष्ठान कर ग्रहोंका ध्यान और आवाइन 
पूर्वक यथोत्ता गन्धपुष्पादि दारा ग्रहोंको पूजा की जातो है। 
रंध--सूथको लालचन्द्न, चन्द्रको श्लेतचन्दन, सङ्गह 
को कुङ्क,म, बुधको सरलकाष्ठ, बचहस्पतिको समान भागः 
से सिश्वित लालचन्दन, श्वे तयन्दन, कुछ सम और सरन 
काष्ठ, शुक्रको खे तचन्दन, शनिको कस्तूरो तथा राहु 
ओर केतुको पद्चदाष्ठको गन्ध देनो पड़तो है। 
ष.-सूयेको शुग्ग्‌ ल, चन्द्रको सरलकाष्ठ, मङ्घलको 


देवदारु, बृहस्पतिको ढशाङ्ग, शक्रको अशुस, शनिको 


कालागुरु, राइको दारचोनो, तथा केतुक मधुसियित 
दारचौनोकी धप दौ जातो है। ग्र्पूजाके वाद ग्रहके 
अधिदेवता और प्रतप्रधिदेवताको पूजा करके ग्रोंको 
चलि प्रदान किया जाता है: 

बषि-सूय को गड़ोदन, चन्द्रको सरकाष्ठ, सङ्कलः 
को पक्ष यवचूणंका यावक, बुधको चोरान्न, घद्दस्पतिको 
दध्योदन, शक्रको तौट्न, शनिको यव और तिलतण्ड ल- 
की डिचरौ, राइको छागमांस, केतुको बकरीक दूधकी 
'खोरके साथ अजकणरता सिखित यब ओर तिलतण्ह,ल 
दिया जाता है। 

इसके बाद चरुपाक कर कुशण्डिका समापनपूर्वक 
रवि आदि ग्रहोंका चरुहोम किया जाता हैं। यथाशल्लि 
जप चोर मधु व ्ठतयुत्त समिधमें दोस करना पड़ता हैं। 

सनष सूय को अकवन; चन्द्रको पलाश, मङ्गलो ` 
खदिर ( कत्येका पेड़), बुधको लटजोरा, हच््पतिको 
पोपल, शक्रको उदुस्बर, शनिको अग्निगर्भा ( श्रो या 
छिक्कुर ), राइको दूब और केतुक लिए कुशाकी लकड़ी” 
से अग्नि जलाई जातो है । ( य्रहयागतत् ) 

सत्सपपराणमें लिखा है कि, ग्रहवेदोके पूर्वोत्तर 
काणमें एक भरा हुआ घड़ा रख कर, डंसे दषो, अचतः 
फल, वस्त्रयुगल, पञ्चरत्न, पञ्चभङ्घ और आमके पत्तोंसे 
सुशोभित कर फिर उस पर गज,'अश्व, अश्विनो; वल्मोक, 


' सङ्गम भोर गोशालाको मिश्रे तथा यजमांनके खानकै 


क्रा वौकोन शत्र, पस्चिममें काल तर्पाक्षक्त अनि, भेर?! “निए नि की मा डे । दु है 


हद 
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बाके अधिदेवता--सुय का ईश्वर, चन्द्रमाको उमा, 
का स्कन्द, दुधका इरि, हृहृस्पतिका ब्रह्मा, शुक्रका इन्द्र, 
शनिका यम, राइका काल और केतुका चित्रगुप्त । 
रोके प्रत्यधिदेवता--सुयेका अग्नि, चन्द्रका जल, मङ्गल 
का चिति, दुधका विष्णु, बह्ृस्पतिका इन्द्र, शुक्रकौ 
शचो या इन्द्राणो, शनिका प्रजापति, राइका सै और 
केतुका ब्रह्मा । ( भव्यपु० २२० ) 
ग्रइष्याव-अल्सपुराण ओर ग्रहयागतत्तके मतानुसार 


स.य ध्यान-- 


“चतिय' कांश्यप' रक्ष' कालिङ्गः हादशाङ्ग म्‌ । 
पदाहरतदअ' पूर्दानग' सप्ताइवाहनम्‌ । 
शिवाधिद वत' स.य ' वङ्िप्रत्यधिदे बतस्‌॥” 
च॒ दरकका ध्यान-- ः 
“सासुद्र' वे खमलेय' हस्तमाव' सितास्बरस्‌ । 
श्वेत' दिवा” वरद' दक्षिण” सगड्ेतरम ॥ 
दशाश्च' श्रे तपच्चय्थ' विचिन्योसाधिदे वतम्‌ | 
जलप्रत्यछ्टि वञ्च स.्यास्यमाइयेस तथा ॥" 
सङ्गलञ्ञा ध्यान-- 
“आवन्य' चविश्र' रत्नां मेषस्थ' चतुर खम्‌ । 
आरक्नसाल्यवसन' खारद्दाज' चतुसु जम्‌ ॥ 
टचियोईक्रमाच्छ्तिदराभयगदा करम्‌ | 
आदिव्यानिसुख' टैद' तददद समाद्वयेत्‌ ॥ 
स्कन्थाथद वत ध्यायेत्‌ वितिप्रव्यधिद वतम्‌ ॥?? 
वुधा ध्यान-- 
“सायष' इरङ्गलावे य' व श्य' पोत चतुसु जम्‌। 
वामोईक्रमतच्चस गदावरदखड़.ग्निस्‌ ॥ 
सूर्याख' सि-इगं सौम्यं पोतवस््र" तयाहयेत्‌ । 
नारावणाधिद बच्च विशुप्रत्यभिद दतम्‌॥” 
उइस्पतिका ध्यान 
““हिजमांगिरस' पौत' सं न्धवञ्च षड"गुलम्‌। 
घ्यात्वा पौतास्वर" जीवः सुपद्मस्य" चतुस्त जम्‌ ॥ 
दचोद्धांदचवरदवार काट स्डमाहइयेत । 
` 'अह्माधिद्‌ व* सूर्या खनि दरप्रत्यचि दं वतस ॥ˆ 
शुक्रका ध्यान 
“ग क्रः भोजवाट' विम" सागं वच नर्वागुलम्‌। 
पञ्मस्थमाद्वयेत्‌ सय सुख” श्रे त" चतुझ् अम्‌ ॥ 
शर रकारस्य डिवास्वरम्‌। 0. Jangamwadi Math 
गक्षाधिदे वत" ध्यायेत्‌ शची-प्रत्वाधिदे वतम्‌ ॥” 


डनिका ध्यान 
“सोराइ' काश्यप" श.द्र' स.याख” चतुरांगुलम्‌] 
कृष्ण" छृखास्वरः यप्रगत” सौरि' चतुर्भुजम्‌ ॥ 
तइदा रवरशूलधनुच स्त" ममाइइयेत्‌ । 
यमाधिद वत प्रजापतिप्रत्यधिदों बतम्‌॥? 
राइका ध्यान-- 
राइ" मल्यज' गुद्र' पेडान' दाँदगाँ गुलम्‌ । 
छष्ण" कु'्णस्वर” सि'हासन' ध्यात्वा तथाइयेत्‌ ॥ 
चतुर्वाह* खड उर गुलचर्म करन्तया । 
कालाधिद व” सया" सर्पप्रचधिदै वतम्‌ ॥” 
६ केतुका ध्यान 
““कौशंदोप' केतुगण' जै मिनोय' पड़ड़' लम्‌ । 
सूस” प्रगत" शूद माह्येदिकताननम्‌ १ 
सूर्याः धूषवसन' बरद" गरिन” तथा। 
चिवगुघाघि दे वच्च बरहमपरत्वधिदे बतम्‌ ।” 
विश्धर्मोत्तरमें ग्रहांक अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता- 
के ध्यान लिखे हैं ' जानना चो. तो उस ग्रन्यको देखना 
चाहिये । 
ग्रहों हो दविण--सूयं को दक्षिणा कपिलाधनु है। दान- 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
“कपिले सवे८तानां पृजनोयासि रोहियो । 
सवेडैवमयो यस्मादतः शान्ति प्रयच्छ से ॥?? £ 
चन्द्रकी दक्षिणा शङ्क है। दानमन्त्र इस प्रकार 
है-- 
“पुण्यत” गङ्ग ! पुण्यानां म'गला नाञ्च म'गलम्‌। 
दिणुना बिष्ठतयामि तसात यान्ति प्रयच्छ से ॥?? 
यु मङ्गलको दक्षिणा है-भार ढोनेवाला लालर गका 
बल । दानमन्व-- 
“चन सत” इषर्पेण जगदानन्दकारक 
असुत रधिष्ठानमतः शान्ति" प्रयच्छ से ॥ˆ 
बुधको दक्षिणा है-खण । दानमन्त्र_ 
“/हरण्यगभ ग्म्वेस' इ सवीजः विमावसोः। 


~ 


अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति" प्रयच्छ मे ॥? 
हइस्पतिकी दक्षिणा-पोतवस्त । दानसन्त-- 
“पोतवख्रयुयः तष्याद़ वासुट्‌वस वज्ञभम्‌। 
प्रदानातस्र से विष्णो अतः शान्ति प्रयच्छ से ॥ 
श क्रको दक्षिणा--अश्व । दानमन्त्न= - 
*विशुस्वमश॒दुप ण यख्यादसतसस्भवः ¡ 


की. 


क 


।०००० ० मिभ जा मच्छ मे)" 


° ग्रहयज्ञ 


शनिकी दक्षिणा छेनु है। दानसं 
“द्याल प्रथिवी सर्वा च नुः केशवसन्निभा । 
सदं पापइरा नित्यमतः शान्ति प्रच्छ मे ॥? « 
राहुको ट्चिणा अयस है। दानसन्त 
ब्युखादायसकर्साणि तवाघोनानि सवेदा । 
खांगलादायुधादीनि तजाच्छांति प्रयच्छ मे ॥” 
केतुको दक्षिणा--अज । टानमन्त-- 
“दस्माल' संबयज्ञानां सगले न न वाबसितः १ 
दान' विभावसतो नित्यमतः शान्ति” प्रयच्छ सै ॥ 
ग्रहोंको सन्तुष्ट करनेके लिए गाय, पलङ्घ और भूमि 
दान करनेका भो विधान है। सब तरहके ग्रहयज्ञम अयुत 
डोम करना पड़ता है। अभीष्ट. कामनाको पूर्तिके लिए 
लाख जप किये जाते हैं। 
ग्रहयज्ञ समाप्त होने पर पूणाइति दे कर पूवंखापित 
पूर्णकुश्मसे चार ब्राह्मण यजमानको स्नान कराते हैं । 
- खानका मन्त्र इस प्रकार हैं-- । 


“मुरासामभिसिदन्तु ब्रद्य विशुमहैशरा! । 
वासुदेवो जगन्नाधलथा गण पो बिसुः॥ 


रद्य खथानिरुद्यय भवन्तु विजयाय ते। 
आखण्डलोऽग्रिभ गवान्‌ यसो व निक तिलथा॥ 


वर्षणः पवनय व घनाध्यचस्रा शिवः । 

ब्रह्मणा सहितः शेपो डिकपालालासवन्तु ते॥ 

कौचि ल॑ झो तिस घा एषि; रा क्षिया सति; । 

बुद्धिल ज्ञा वपुः शांति स्तुष्टि कान्तिय जातरः ॥ 

एतासाससिषिद्चन्तु धम पक्षाः समागताः । 

आदिव्ययन््रसा भौसो वुधजोवी सिताकंजः॥ 

गृहास्वामभिषिचन्तु राइः केतुय तपिताः ॥ 

देवदानवगन्धर्वा यचरीचसपञ्नगाः । 

ऋषयो सुनयो गावो देवमातर एव च ॥ 

द वपत्न्या टुसा नागा दं त्यायासर सां गणाः । 

अखाणि सव गाखाणि राजानो वाइनानि च 

चौषधानि च रत्नानि कालखावयवादये । 

सरितः सागर: शलासोर्थानि जलदानदाः । 

एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वे क्षामार्थसिदये ॥?? 

स्कन्‍्दपुराणमें लिखा है कि, ग्रहोंकी जन्मभूमि 

गोत्र, अग्नि, वणं और सुख आदिको बिना जाने हो शानि: 
करनेसे ग्रहगण अपमानित होते हैं । इस लिए उसका कुछ 
फल भी नहीं होता, अतएव शान्ति करनेसे पहिले ग्रहोंको 
जन्मभूमि आदि भो जानना आवश्यकौय है। ग्रहको 


जन्मभूमि आदि जाननेका सरल तरोका नोचे दिया 
जाता है--' 


नाम सूय चन्द्र मंगल. बुध शुक्र बृहस्पति शनि राहु केतु 


जन्मभूमि कलिङ्ग यसुना अवन्ती मगध सेन्चव नोजकट सोराष्ट 


वव्वरक अन्तव'दो 


गोत्र. कश्यप चलि भरदाज अत्रि अङ्गिरा सगु कश्यप पेठिनसि जेमिनि 


(अग्नि कपिल पिङ्गल धमकेतु जाठर शिखो हाटक 
विप्रादिवर्ण च्त्रिय वश्य चत्रिय वेश्य विप्र विप्र 


वणे (रूप) रक्त शुक्ला र्त पीत 


दृष्टि इ दृष्टि अधोदष्टि दक्षिणदृष्टि वासदृष्ट 
आकार गोल अद्द्दचन्द्र ब्रिकोण चाप 
वाहन सप्ताशवरथ द्शाशवरथ मेष सिंह 
सूत्तिद्र्थ तास्त स्परटिक श्वेतचन्दन खणे 
गन्ध: 


पुष्प कनेर कुमुट्‌ ञे 
शृतात्त युक्त। पाला 

घूप गुगल , यचघूप} सिद्धक } और हा सि 

मतान्तरमें धुप कुंदरू छताज्षत्‌ सर्जरस . पोलाअगुरु 


क्ल अह्र देख सुपारो नारक्को जस्वीरोनोवृ 
वस्त्र रता श्वत रक्त 


लालचन्द्नं श्वेतचन्ट्न लालचन्ट्न कुङ्कुम कुङ्कुस 
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, महातेजा डुताशन इताशन 
शूद्र शूद्र शूदर 


पोत शङ्क कृष्ण छष्ण चित्र 
सण्डलमै खान मध्य पूवद्चिण दक्षिण पूर्वोत्तर उत्तर पूर्व 


पश्चिम दक्षिणपश्चिम पश्चिमोत्तर 
वामहृष्टि ऊइ दृष्टि अधोदृष्टि दक्षिणदृष्टि दचिण्दषि 
पञ्च चतुष्कोण सप सकर खट 
इस्तौ घोड़ा ख्टध्र सिंह ग्ठघ्र 
खण चाँद लोहा सीसा कांस 
शवेतचन्द्न ` कस्तूरो कस्तू कस्तूरो 
प्म मालती चमेली कुन्द 


yet. 


सिन्चुज विल्वागुरु शुग्गुलू लाख 
बोजोरा जाथफल ` नारियल 


काला चित्र 


ग्रहयज्ञ छन 

नाम सूये चन्द्र , मंगल बु शुक्र वृहस्पति शनि राहु हे केतु 
रत्न माणिका सोती सू'गा पना पुखराज होरा नोलक लोहितसणि वेदुय मणि 
बलि युड्रोदन ्टतपायस यावक चौरयष्टिक दध्योदन छतोदन- कसर अजमांस चित्रा 
समिध अकवन पलाश कणका पेड़ लटजोरा पोपल उदुस्र शमी दुर्वात्रय. कुशत्रय. 
दक्षिणा कपिलाधेनु शङ्क लालवल ख्ण पोतवस्त्र ख़ताशश्‍्न छष्णमेनु खड्ग छाग 
जपस ख्या ६° ०० १०००० ७००० १७००० १६००० २०००० १८.००० १८००० ७००० 
अधिदेवता शिव उसा स्कन्द नारायण ब्रह्मा इन्द्र यस काल चित्रयुक्ष 
प्रत्यधिदेवता अग्नि जल चिति विशु इन्द्र इन्द्राणी प्रजापति सपं ` ब्रह्मा 


यजमान अर्थात्‌ जिसके लिए ग्रहयज्ञका अनुष्ठान 
किया जाता है, उसको वेदे अनुसार वेदिक मन्त्र दवारा 
ग्रह, अधिदेवता और प्रत्यधिदेवताका होम करना पड़ता 
है। सिन्न भिन्न वेदमन्त्रके आदिके कुछ शब्द ओर किस 
वेदमें किस जगच वह मन्त्र लिखा है उमके चिछू नोचे 
लिखे जाते हैं-- 

सूय के होममन्त्र। ऋक्‌ “आक्ृष्णिण रत्रसा ।” 
१।३५।२३ यज्ध:--“आक्ृष्णेण रज्ञसा।” ( वा० ) ६४४० 
साम--“उदुत्य' जातवेदसं” . १।१।१।३।११ , अथव 
''विषासह्टिं सददमान'” १७११ | 

चन्द्रके होसमन्त। ऋकू“ आप्यायख समेतुते'” 
१६११६ ; यजुः “इम' देवा असपत्न” (वा०) ८।४०; 
साम--“सन्ते पयांसि” ( वा० ) १२।११३ ; अधव -- 
“श्रध म नचत्राणि? ६।१२८।१ । 

मड़लके चोममंन््। चरक्‌--अग्निमूर्दा दिवः” 
८।३४।१६; यज्ञः--“अग्निसू चा दिवः” ( वा० ) १८२० 
सास--अग्निम डा रिव:” १।१।१।३।७ ; अथवें--“त्वया 
सन्चो सरथम्‌” ४।३१।१। 


वुधके सन्त । ऋक-- अग्ने विवखत्‌” १४४१; | 


यजुः--“उइ ध्यखा ग्ने ? (वा०) १५५५४ ; साम“ अग्ने 
विवखत्‌” १।१।१।४।६ ; अथव ~“ यद्राजानोविभञन्तः” 
३।२६।१ । 

इहस्प्रतिके मन्च । ऋक--“वहस्पते परिदोया’ 
१०।१०३।४ ; यज्ञ:--“द्वद्वस्पते अतियदस्थः” ( वा० ) 
२६३; साम-“वइस्पतै परिदोया” २।३।३।२।१ ; अथव ¬ 
“बच्चस्पतिन : परिपातु” ७।५१।१। 

'श्‌ क्के सन्च । ऋक-- “शुक्र ते अन्यत्‌” ६५८१ ; 
यज्ञः" अन्नात्‌ परिस्तुत'” ( वा० ) १६७४; सास 


शुक्रं तेऽन्यत्‌” १।१।१।३।३ ; अथव--“हिरस्खवर्णा 
शूचयः” १।३३।१। 
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शनिके सन्त्र । ऋक्‌  शन्रोदेवोरभोष्टय” १०।३।४ ; 

7 “शन्नोदेवीरमौष्टये” ( वा० ) ३६।१२; साम 

“शुन्नोः-`---” ३।१।१।३।१३ ; अथवं-“सह वाहः 
पुरुषः” १६।६।१ । 

राके मन्त्र। ऋक “कयानयिव्रः” ४३११ 5 
साम-वेसा हौ; यञ्चः-“काण्डात्‌ काण्डात्‌” (वा० ) 
१२१० ; अथव “दिव्य चित्र झतुघा:” । 

केतुके मन्त्र । त्क “केत कणन्रकेतवे” १।६।३ ; 
एसः हो यज्ञःसें है--( वा० ) २३।२७, साममें ऐसाहो-- 
२।६।३।१२।३ ; अथव ~“ यस्ते एथुः स्तनतित्र:” ७।११।९। 

ग्रह्मधिदेवताके चोमके मन्त्र। १ ईश्वरके मन्त्र । 
ऋक- “गौरो स्मिमाय” १।१६४।४१ ३ यञः सोसते 
लौ” ( वा० ) ३१२२३ साम--“आपोचिष्ठा? 
२।६।२।१०।१ ; अथव में एसा हो है-१।५।१। 

२ उमाके मन्त्र । ऋक--“आवो राजानम्‌” ४।३।१५ 
यज्ञः “त्राम्वकं यजामहे” ( वा० ) ३९०; साम 
१।१।२।२७ ; अथव -' सनोविदन्‌ विव्याधिनः” १।१६।१॥ 

३ स्कन्द्के मन्त्र। ऋक कुमार साता” ५।२।१३ 
यज्ञ “यदक्रन्दः प्रथमम्‌” ( वा० ) २४११; सास 
“स्योना एथिवो” ( वा० ) २५२१; अथव “अग्निः 
रिव मन्योत्रिषितः” ४।३१।२ । | 

४ इरिके सन्त्र। ऋक “इदं विष्णुवि चक्रमे” 
१।२२।२७। साममें भो ऐसाहो है-"१।३।१।२:६; यज्ञः 
“विष्णेरराटससि” (वा०) ५२१ ; अथच -- प्र तहिष्णुः 
स्तवते” ७।२६।२ । 

७ ब्रह्माके मन्त्र । । ऋक--“लमित्‌ सप्रथाः” ३० 
यज्ञः-“आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणः” ( वा० ) २२।२२ ; साम” 

त्वमित्सप्रथा” १।९।१।४८; अथव “ब्रह्मज ज्ञानम्‌” 
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६ इन्द्रश मन्त्र । ऋक--“इन्द्रं वो विखतः 
११७१० ; यज) “सजोषा इन्द्रः ( वा०) ७३७३ 
सॉस-- इन्द्रसित्‌: देवतातये’ १।३।२.१।७ ३ अथव 
“डून्द्रस प्रतर” ६।५।२। 

७ यमके मन्त्र। ऋक यमाय सोमं सुनुत 
ति १४।१३; यजुः- “यसाय लाङ्गिरखतै (वा०) ३८६ 
सास - आय गो; एश्मि/ २।६।१:११।१; अथव ¬ यः 
प्रथमं प्रवतमाससाद द।*५।३ । 
- ८ कालके मन्त्र। ऋक-'ब्रह्मज ज्ञान” ; सामं 
सो ऐसा दै--१।४।१।२।६ ; यज्ञ, काषिरसि ससुरस्य 

(बा० ) ६२८; अथव “रोहितः कालः” १३।२।३६ । 

८ चित्रगुप्तक सत्त। ऋक्‌- “उषो वाजं हि” १। 

४८११; यज्ञुः-“चित्रावसो खस्ति (वा०) ३१८ 

सास- “चित्र इच्छिशो:” १।१।२।२।२; अधव-- आज्ञातं 

यदनाज्ञातम्‌' 
प्रत्मधिदेवताओंके सन्‍्त्र। १ अग्निके, मन्त्त। अक 
“अरग्नि' दूतं इणोमहे” १।१२'१ और साममें द 


-- अग्नि दूतं पुरोदधे” ( वा० ) २१२७ ; अथव ¬ 
“समाख्वाग्न ऋतवः” २।६।१ । 


२ जलके मन्त्र अक, “अप्स्‌ मे सोमः” १।२३।२०;यजुः- 
“आपो डिछा” (वा०) ११५० ; साम--उदुत्तसं वरुण 
पाशम्‌” ( वा० ) १२।१२.; अथवे “शक्रो देवोरमोष्टये” 
(वा०) ३६।१२: | 

चितिर् मन्त्र ऋकू “स्योना एथिवि” १२५२४; 
यजुः (वा) ३५१२१; साम- “प्थिव्यन्तरोक्षम्‌” ( ते० 

आ०) ७:9३; अथव --“भूसे सातनिधे चि” १२।१।६३। 

8 विप्णु् सन्त । ऋक्‌ “सहस्त्रशोर्षा पुरुष” १०८०१ 


साममें भो ऐसा है; यजु!ः-“इद्‌' विष्णुवि चक्रम” 
( वा० ) ५११४; अथव में भो ऐसा है-७।२६।४। | 


'. भ इन्द्रके मन्त्त। 


साम” इन्द्रायेन्दो” १।५।२।४।६; अथव “इन्द्र जुषख 
प्रवा” २।५।१। 
६ शचोके मन्त्। कऋक्‌-“उत्तापणे ` सुभग” 
-१०।१४५।२ ; यञुः- “अदित्यै रास्नासि” (बा०) १।३० ; 
साम-”“एकाष्टका तपसे” (अ ३।१०।१२) ; अथव -- 
“प्रेतः पादो” १।२७।३' 


ग्रहयाग ( स॑०पु°) ग्रहाणां यागः 
ग्रहयामल--ज्योतिष सस्बन्धोय एक यामल ग्रन्थ । 

ग्रहयाय्य ( सं० त्रि’ ) ग्रह-णिच्‌-आव्य । ग्राहक, लेनेवाला। 
ग्रहयालु ( स'० त्रि° ) ग्रह-णिच्‌-आलु । १ ग्राहक, ग्रहण 


ग्रहयुति ( स० घु० ) ग्रहाणां युतिः, ६-तत्‌। 


: उनका पूण अस्त होता है। 
= ऋक्‌-“इन्द्रायेन्द्रो मर्त्तते” | 
8६४२२ ; यज्‌; “इन्द्र आसां नेता” (वा०) १७४०; |` 


ग्रहयजझ्ञ+-ग्रहयुति 


७ प्रजापतिक्रै सन्‍्त्र | चरक --प्रजापते न बट 
१०।१२१।१०; साममें भो ऐसा है; यजःम सो ऐसा झे-- ` 
(वा०) १०२०। अथव--“नज्न' जातस्थोषधे” १।२३१।' 

८ सपके सन्त्र। ऋक “आराव गोः एसि” 
१०।१८३।१ ; यज;--“नसोध्सु सपे भ्यः” (वा०) १३। 
साम -“तवेन्द्रिद्रावमम्‌ *” १।२।२।३ ८; अथव -- शेर- 
भक शेरभ” २।२४।१। 

३ ब्रह्माको मन्त्र | शवा- ब्रह्मजज्ञानम्‌” ( वा०) 
१३३८! $ यजुमें भौ ऐसा हो है ( वा० ) १३४३; साम-- 
“एष ब्रह्मा य ऋत्विजः” १।५।२।१।२; अथव“ थे 
दिशासन्तदे शेभ्यः” ४।४०।८। ` 
-तत्‌ । यश्च देखा । 


करनेवाला । २ खंरोदनेवाला, मोल लैनेवाला | : 
सर्यादि 
ग्रहोंको स्थितिविश षमें कल्प्रनोय योगविशेष! ग्रह 
सव दा अपनो अपनो कच्षामें रहते हुए भ्रमण करते हैं, 
इनका योग या मिलन नहीं हो सकता । परन्तु जब दो 
ग्रह ठोक समसूत्रपात होते हैं अर्थात्‌ जब -एक सूत्रम 
गुथ जाते हैं, तब वे मोती की तरह तरऊपर ठरे रहते. 
डै। उंस समय उन्हे ग्रहयुति कहते हैं। 

: सूय सिद्दान्तके सतसें--बुध,- द्ठरूपति, शुक्र, शनि 
और मङ्गल इन पांचोंका नाम ताराद्रइ है। ताराग्रहके 


` साथ चद और सूय का योग अर्थात्‌ समसूत्रमें स्थिति 


होतो है। सूय के साथ ताराग्रह.या चन्द्रका योग होनेगे 
चन्ट्रके साथ ताराग्रहका 
परस्परमें योग होनेसे, उसे ग्रहयुद्ध कहते हैं । गहय॒द दैवी! 
गणितको प्रक्रियाके अनुसार ग्रहोंके भूत या भविथतती 
योग स्थिर.किये जा सकते हैं| स य सिद्धान्तके मतानुसार 
जिन दो ग्रहोंका योग . निर्णय करना हो, उनमेंसे जो 
'शौधगामो हो उसके. स्फुटसे भन्द्गतिवालेका स्फुट थोर्डा 
हो तो: समभना चाहिये कि; कुछ दिन पहिले हो उन 
दोनों ग्रहोंका संयोग हो गया है - और यदि गरोत्रगति 


CC-0. Jangamwadi Math Colle गच भेदि मन्द्गतिवा ले ग्रहका स्फुट अधिर्क 


॥ ६] 


ग्रहयुति--ग्रहयुद्ध 


दो, तो समझना चाहिये किः थोड़ हो दिनोंमें उन 
दोनोंका संयोग चो जायगा । दोनों ग्रहोंको खाभाविक 
गति पूवं की तरफ हो, तब ऐसा होता है। वक्रगतिवाले 
दो ग्रहीमेसे शोघ्रगामो ग्रहका स्फुट मन्दगामी ग्रसे 
अधिक हो, तो दोनोंका योग भविषामें द्वोता है और 
क्षोघरगामी ग्रहसे मन्द्गामो ग्रहका थोड़ा छो तो योग हो 
जुका है-ऐसा निर्णय करना चाहिये । दो ग्रहोंमेंसे 
शककी गति वक्र और एकको सोधो छोनेसे वक्रगतिः 
बाखेसे पूव गामी यका स्फुट अधिक ोनेसे योग हो 
गया और. पूव गासोसे वक्रगामो ग्रहका स्फुट अधिक 
हो तो योग दोया--ऐसा निश्चय करना चाहिये । - 
यइयुतिकै सनय नि य करने का तरोका-शणितवे तत्ता अपनो 
इच्छानुसार जब चाचे तब गणना दवारा पूव वत्तो और 
-परवत्तों ग्रहयोगका समय-निण य कर सकते हैं । जिस 
समय ग्रहयोगोंकी गणना करनो हो, उस समय अभीष्ट 
य्रइद्दयका तात्कालिक स्फुट निणय करके दोनोंके 
अन्तरको कला करनो चाहिये। बादमें उप्तके दोनों 
प्रहोंकी गतिको कलासे.एथक्‌ एथक, गुणा करनेसे जो 
दो राशि उपलब्ध होगी, उनमेंसे जिंस ग्रहको गतिको 
-कलासे गुगा करें, जो राशि उपलब्ध हुई हो, उस 
राशिको उस ग्रहके आदिके अक्षरसे चित कर अलग 
“रखना चाहिये। फिर दोनों ग्रहोंकी वक्रगति होने पर 
उनका वियोग और एकके ` पूर्वगामी व _दूसरेके वक्र 
.होनेसे दोनोंके योगफलसे चिह्लित दोनों राशिका भाग 
करना चाहिये । उपलब्ध. दोनों फलको मो यथाक्रमसे 
ग्रहके आदिके अक्षरसे चिह्नित करना चाहिये । खाभा- 
विक गतिवाले ग्रहोंका योग भावो हो, तो दोनों ग्रहके 
स्फुटमें खोय खोय आद्यक्षर चिह्नित दोनों फलोंका जोड़ 
देना पड़ता है आर अतीत होनेसे बाकी निकालनो 
पड़ती है। इस प्रकार वक्रगतिवाले दोनों ग्रहोंके भावो 
योगमें लब्धदयका वियोग और भूत योगमें जोड़ लगाया 
- जाता.है। दो ग्रहोंमेंसे एकको वक्रगति और दूसरेक्ा 
सरलगति हो तो पइलेकी प्रक्रियाके अनुसार लब्धको 
योगमें खाभाविक गतिवाले ग्रहमेंसे खटाना चाहिये। 
` फिर वक्रगतिवाले ग्रहमें जोड़ तथा भावी योगमें वक्रगतिः 
` वाले -ग्रइमेंसे 


७११ 


जोड़ना चाहिये। इस'प्रकारसे प्रक्रिया करनेसे जो दो 


राशि उपलब्ध होंगो, उनको दोनों ग्रहोंका समकलात्मक 


फल कहते हैं । पूव प्रक्रियानुसार ग्रहके आदिके अज्नरसे 
चिह्नित दोनों राशिआको भाग करनेसे जो फल उपलब्ध 
होगा, उनको दिन आदि समक्रना चाहिये। सूत योगका 
निण य करना हो तो गणनाके समयसे लब्ध दिनादि 
बाद दे कर जो समय हो, उस समयमें उक्त दोनों ग्रह्ोंका 
योग हुआ था-ऐसा ससकना चाहिये और भावी 
योगका निणय करना हो तो गणनाके समयके साह्य. 
लब्ध दिनादि जोड़ कर जो समय हो, उस समयमें ग्रहोंका 


योग होगा - ऐसा समझ । ( स. ठिद्दान्त श १-६ ) 
दककम देखो ! 


ग्रहयुद्ध ( सं° क्वो० ) ग्रहस्य युद्द, ६-तत्‌। सङ्कल आदि 
पाँच तारा ग्रहोंमेंसे कोई दो तारे तरऊपर स्थित डोनेसे, 
उनको किरण आपससें स्पर्श कारतो हैं, इसोका नाम 
ग्रहयुद्ध है। स्थितिके अनुसार ग्रहयुद्धके चार भेट हैं- 
उल्ल ख; भेद, अशविमह ओर अपसव्य । 
तारकास्पश अर्थात्‌ सिफ छाया मात्रसे दोनों ग्रहां- 
का स्पशे हो जाना सो उल्लेख है। फल-मन्त्रीको 
पोड़ा। 
दोनों ग्रद्गोंका परिमाण यटि योगफलके आपसे ग्रह 
इयका अन्तर ज्यादा छो; तो उस युको भेद कहते हैं । 
फल--धनक्षय । 
दो ग्रह्दोकी किरणका संघट्ट या योग होना ; सो 
आंशुविमद है। फल भयङ्कर संग्राम । 
दो ग्रहोंके अन्तरका अ'श अर्थात्‌ साठ कलासे न्यून 
दोनेसे उसको अपसव्य कहते हैं। यह युद्द दो प्रकारका 
चोता है-१ व्यक्ता और २रा अव्यक्त दोनों ग्रहोंके बोच- 
में एक अण हो तो उसका अपसव्य युद्ध मनुष्योंके दृष्टि- 
गोचर होता है, इस लिए इसका नाम व्यक्त है ओर 
इससे विपरीत अर्थात्‌ अणुके न रहने पर जो अपसव्य 
युद्द होता है वइ मल॒ष्योंके हष्टिमें नहों आता, इस 
लिए उसका नास अव्यज्ञ अपसव्य युद्ध है | 
(सयेसि० ७ १८-१८) 


द्च्त्स हिताके मतानुसार तरऊपर अपनो अपनो 


चटाना और खाभानिक्रसतिबानि।- मम ०० ताि.अतसितु, ममे अति टूरत्बनिवन्धन देखनेके 


'विषयमे जो सम्तता होतो है, उसे हो ग्रयुद कहते हैं । 
शेदबुद्धदा फल--खूखा पड़ना और सित्रों तथा लौन 
सद भाव होना । उष्लेखयुदका फल- गख्जभय। सति" 

विरोध ओर दुमिच । अ शम्दयुडका फल-राजविरोध' 
शस्तरयुद, रोग, प्रजाओंका भूंखों मरना और दुःख पाना। 
अपसव्य युदमें राजविरोध होता है। ( दस” १०१-४ ) 
सूयैसिदान्तके मतानुसार अपसव्य युमें एक अह 
की जय और दूसरेकौ पराजय इआ करतो है। पराजित 
ग्रदके लक्षण, ग्रहयुदके बांद जो ग्रह अव्यत, क्ुद्रवि व, 
दोसिशून्य, विवण और दक्षिण दिशामें दोखे; उसे परा- 
जित समझना चाहिये। | ; 
जयो ग्रहे लक्षण-प्रहयुद्दके बाद जो ग्रह दूसरोंसे 
स ल, दीसिमान्‌ चोर उत्तर दिशामें दोखे, उसे विजयी 
समझना चाहिये। पग्रहोंकी जय और पराजयमें जिस 
दिशामें उनकी संस्थिति लिखो गई है वह निश्चित नहीं 
है। तेजसो और वलवान्‌ ग्रह उत्तर या पश्चिममे चाहे 


जिस दिशाम क्यों न हो, वह जयो हो समभा जायगा ' | 


उभय ग्रहयुद्द लक्षणाक्रान्त, दोपियुक्न, बलवान्‌ ओर 
आसन्न अर्थात्‌ एक भाग अन्तरमें अवस्थित चोलेंदे/ जो 
युद्द होता है, उसका नास समागम है और बके परा- 
जय लक्षणाक्गान्त अथवा क्षुद्धवि बयुक्त होनेसे यथाक्रमसे 
कूट और विग्रह नामका युद्द होता है। उत्तर या 
दक्षिणमें अवस्थित शुक्र प्रायः जयलाभ करता है । 
जो ग्रह परस्पर बहुत दूरो पर अवस्थित हों, उनका 
कसी भो योग नहीं होता । परन्तु समय समय्रमें तर- 
ऊपर हो जाते हैं, उस समय भूमिके दश कछन्द उनको 
युक्त समझ लेते हैं। शास्त्रकारोंने उनहोमें ग्रहयोग 
अथवा अवस्थाविशेषसे ग्रहयुद्दकी कल्पना को है। सनुष्य- 
के शभाश भक्त निरुपणदौ ऐसी कल्पनाका एक मात्र 
उद्देश है। ( घयंसि० २०२४ | ) दहत्स|हिताका मत 
है कि, ग्रहयोग वा ग्रहयुद्दमें ग्रहोंको तोन नामोंसे उल्लेख 
क्रिया जाता है,-आक्रन्‍्द, पौर और यायी । सूरय पूर्वाज्- 
सें पौर सध्याङ्ुमें आक्रन्द और अपराइमें यायी कहलाता 
हैं। वुध, दरस्पति और शनि, ये सब समय पौर कर 
लाते हैं। इसी प्रकार चन्द्र आक्रन्द तथा केतु, सङ्गल, 


ग़हयुद्द 


इन तोन जातिकै ग्रहोंमेंसे कोई एक, दूसरो जातिकेः 
ग्रहसे पराजित होने पर वह नामके अनुसार आक्रन्द, ` 
यावी या पौरोंका विनाश करता है। परन्तु पोरगरह- 
दारा अगर पौरभ्रह हो पराजित हो तो पुरवासो या 
राजाओंका विनाश होता है। ऐसे हो यायो ग्रह तथा 
आक्रन्दग्रह हारा आक्रन्दग्रह पराजित होनेंसे अपने अपने 
अधिकछतोंकी विनाश करते हैं!" गश्सनिईखो। जो ग्रह 
दक्षिणमें स्थित हो, रूच्म, कम्पित, टेढ़ा, छोटा, दूसरे 
ग्रहसे आच्छादित, विक्षत और प्रभाहोन हो ; उसे परा- 
जित तथा इससे .विपरोत लक्षणवालोंको विज्ञयो समः 
कना चाहिये । ग्रहयुद्दके समय दोनों ग्रह रश्मियुल्, 
विपुलसण्डल और स्रि होगेसे, उसे अन्योन्यमोति कहते: 
हैं। ऐसा होनेसे एथिवीके राजाओंको भो युद्धके समय * 
समता होतो है। इससे उल्टा होनेसे आत्मपत्त नष्ट 
होता है। डिक 
इहस्पतिके द्वारा मड़लकी पराजय होनेसे वाच्नोक, 
'यायो और अग्निजोवियोंको कष्ट पह'चता हैं। बुधद्दारा 
सङ्गलकै पराजित होनेका फल--शूरसेन, कलिङ्ग और 
साल्वदेशमें पोड़ा होतो है। शनिद्दारा मङ्गलके पराजितं 
होनेका फल--पोरोंको जथ. प्रजाओंका अवसाद ओर 
विनाश होता है। शुक्रद्दारा मङ्गलके पराजित होनेकों' 
फल-कोष्ठागार, स्ल्नेच्छ और चत्ियाँको . परितापं 
FON कि pc | ; 

सब लद्दारा वुधक पराजित छोनेका फ - वक्ष, नदौ; 
तापस, अश्मकदेशके राजा ओर उत्तर दिाके.रहनेवालों 
या(ज्ञकोंको सन्ताप होता है। दरहस्पति दवारा सङ्गलकै 
पराजित होनेका फल स्झ च्छ, शूद्र, चौर; धनशाली, पुरः 
वासौ, त्रिगतं और पावेतोय मनुणयोंकों पोड़ा तथा भूमिः 
कम्प होता हैं । शनिद्दारा वुधके पराजित दोनेका फल -” 
नाविक, योदा, जलज, धनो ओर गर्भिनोओंका विनाश 
होता है। शक्रद्दारा बुधके पराजित छोनेका फल अग्निः 
कोप, अनाज, मेघ ओर यायियोका विनाश होता है! ` . 

शक्रडारा घइस्पतिके पराजित होनेका फल- कलत 
गान्धार, केकेय, सद्र, साल्व, वत्स और वङ्टेशक्षे लोंगींका, 
गोससूइका तथा अनाजका विनाश है । 


भहु और शक्र ये भो सब समयमे लायो क़ाइत्मरे हैं| Edlection. सङलारा°हस््श्मति पराजित दह्रो, तो मध्यदेग 


ग्रहयुद्धभ--ग्रह विंप्र 


राजा ओर गो समूहका क्षय होता है। बुधद्दारा दरृस्पति 
पराजित हो तो र्ते च्छ, सत्य ओर शस्त्राजोवो तथा मध्य- 
दशका विनाश होता है। शनिद्दारा हृ्स्पतिके पराजित 
होनेका फल - आज्ञ नायन, बसाति, योधेय, शिवि और 
ब्राह्मणाका अमङ्गल है। दइएपति अगर शुक्रको परा- 
जित करे; तो सष्ठ यायोका विनाश, ब्राह्मण आर क्षत्रि- 
यमें विरोध, अनाद्वष्टि, कोशल, कलिङ्ग, बङ्ग, वत्स, सब्य, 
मध्यदेशके लोग, शूरसेनगण ओर नपुसकोंको घोरः 
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६तत्‌। १ -फलित ज्योतिष शास्त्रके अनुसार ग्रहगण 
अवस्थानुसार क्रमशः वर्ष, मास और दिनके अधिपति 
इआ करते हैं। अधिपतिके मैदसे जो ग्राणोगणका शुभा- 
शुभ फल हुआ करता है, उसोका नाम ग्रहवर्षादिफल 
है । ग्रहवर्षोदि फल यत्र, बहुतो ०.। २ वदद शास्त्र जिसमें 
ग्रहवर्षादिका फल लिखा हो, हहतूसंहिताके उन्चोसवाँ 


अध्याय । 


ग्रहव्हि (स'० पु० ) ग्रहस्य वचिः ६-तत्‌ ग्रके लिये 


पीड़ा डोतो है । मङ्गलद्दारा शुक्रकी पराजय चो तो | स्थापित वि ग्रहके निमित्त रखी हुई आगे। 


वीरोंकी रूत्यू, और राजाओमें युद्द होता हैं : बुधद्दारा 


: ग्रहयज्ञ देखो! 


शुक्रकी पराजय हो तो पाव तोय देशोंमें पौड़ा, दूधरी | य्रहविप्र ( स०पु०) ग्रद्दावाय, गंणक या ज्योतिषों। 


हानि ओर थोड़ी वर्षा होतो है। शनि दारा शुक्रपराजय 
का फल गणे छ, शस्त्राजोवो, चत्रिय और जलजं गो 
पोड़ा होतो है। शक्रद्दारा शनिके पराजित चोनेका फल 
महंगो होतो है तथा सर्प, पच्चो ओर मानियोंको कष्ट 
होता है। बुधदारा शनिके पराजयका फल टङ्कण, 
' अधर, उड़, काशो और वाह्ञौक देशके रदहनेवालोंको कष्ट 
` द्योता है। बुधद्दारा शनिक्के पराजित होनेका फल-अङ् 


देश, वणिक्‌, विहङ्ग, पशु, और सर्पोंको सन्ताप होता है। 


` (हइत्सहता १७ अध्यय ) मङ्गल, बुध, ठहरुपति, शृक्रा और 
: शनि, इनके परस्परके पराजयका. फल लिखा गया है । 
“ नक्षत्र आदिके साथ -ग्रके युदमें ग्रहभुक्तिके समान हो 
` फल होता है। प्रि देखो। ` ` 

ग्रु ( स'० क्वो० ) ग्रहयोयु चै' यत्र, बहुनौ* तादृ 
| “भा कसं धा० । जिस नक्षत्रमें रह कर दो ग्रहोंका युद 
' हो जाता ह्लं । विवाद देखो। 

यहयोग ( स'० पु० ) दुध्युवि दे खो | 


ग्रहराज ( स० पु० ) ग्रष्वाणां राजा, ६-तत्‌। ततः टच. 


१ सूय । २ चन्द्र | ३ हच्चस्पति । 
ग्रहवम न्‌-सोखरोवःशके कान्धकुन देकाः एक. राजा, 
'अवन्तिवर्माका पुत्र और प्रभाकरवद्दनका जामाता। इन्होंने 

इष देवको सहोदरा ( बन ) राज्यश्रोसे विवाइ किया 
था। प्रभाकरवर्चैनके रूत्यू,के बाद मालंवराजने ग्रइ- 
' वेसाको विनाश कर राज्यसरीको. कानगकुकके कारागारमें 
“आवद्ध किया था । ६पेइव इखो। . ड 
ग्रहव्षाद्फिल ( सः2-क्लौ०`) ग्रहस्य वषी 
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गणक और देवज्ञ शब्दमें इस देशके ग्रइनिप्रोंशा विवरण देखो। : 

दाक्षिणात्ये ग्रहविप्र कानियार-पणिकरके नाससे 
प्रसिंद्द हैं, ये लोग पतित हैं। इनको उत्पत्तिके विषय्रमे 
दाक्षिणालंमें ऐसा प्रवाद है कि, “फालूरभत्तरो” नामके 
एक ज्योतिषास्त्रके पारदशों :त्राह्मण पैदल नदीको 
पार कर रहे थे, देवयोगसे वे उसोमें बह गये। वाद्में 
बडी सुशुकिलसे किनारे लग कर किसी थियारजादिके 
पायाल” पर ( चवूतरे पर ) सो गये. । घरका मालिक 
अपनो खोके साथ लड़ कर चला'गयां था। थियारकी 
स्त्रीने अपने पतिका आगमन जान दरवाजा खोला और 
उस ब्राह्मणको पति समभा कर घरमें ले गई। ब्राह्मण 


` चेचारेःसोता-नीदोमे थे, ` इस लिए .थियारकी स्वोको 


अभीष्ट सिंदिमें कुछ भो वाधांन आई । जब ब्राह्मण 
दोशमें आये तब - उन्होंने अपनेको किसो स्त्रोके सांथ 


सोते पाया । इससे उनने अपनेको पतित समभा ओर 
चर नहीं लोटे । वतीं रह कर उस स्त्रोके साय सहवास 


करने लगे। इससे थोड़ दिनॉमें उस - स्त्रोके एक: सुतर 
पैदा हुआ । ब्राह्मणने उसे सपूणं ` च्योतिषयास्तर 
पढ़ाया, जिससे वह बालक ज्योतिषशाखमँ पूण टच हो 
गया । यह “गणकान्‌” नामस प्रिद हो गया, पोछे 


. यह शब्द अप्र श होते होते “कनिकान्‌” “कनियान्‌” 


और “कनियार? हों गया । कनियार लोग ग्रह्मचाय का 


` काम करते हैं! जन्मपत्नो बनोने ओर शुभाएम गणना 
_--` | करनेसे इनकी जोविका चलतो है। खेतो वारी 
थि सद फल |” डिस कामो भरम इनको आज्ञा लो जातो है ४ 
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` अगर ये मना कर दें तो कोई मो किसो कामको । 
इसे लिए दक्षिणमें कनियारोंका ख.ब आदर 
ये लोग जमीन पर खडियाको रेखां करके 
इनमें .वहुखामिक-प्रथा 
` प्रचलित है, अथोत्‌--ये लोग दो-तोौन-चार भाई मिल 
हैं। कनियारोंमें बहुतसो 
वे नाय्यर 
जातिको कन्याओंको तरह सम्बन्ध कर लेतों हैं ओर 
उससे पेटा हुई सन्तान नानाके अन्नसे प्रतिपालित 


नहों। 
होता है ! 
शुभाशुभकी गणना करते हैं। 


कर एक स्त्रोको ग्रहण करते 
कनगाए अविवाहित हो रह जाती हैं। 


- होतों हैं। 
यइवध ( स० क्वो० ) ग्रहको स्थिति आदिका जानना । 
ग्रहशृङ्गाटक ( स'० क्लो० ) ग्रहयोगविशेष । 


` विशेष विवरण बदत्स हिताके २० अध्यायमें देखो । 
ग्रहसमागम ( स'° पुJ ) ग्रहाणां समागमः, -तत्‌ । 
` चन्द्रमाके साथ मङ्गल, बुध आदि ग्रद्दांका योग । 


ग्रहस्तर ( स० पु० ) किसी रागमें वह खर जिससे वद 


राग आरन होता है । 
ब्रहागस ( स ० पु० ) भूत सञ्चार । 
ग्रहाचाय ( स ० घु० ) ग्रहदिप्र देखो । 


ग्रहादि ( म० पु० ) ग्रह आदिय स्य, बहुन्रो० । पाणिंनिके । 


मतसे सिद्ध एक धातुगण । 
` ग्रहाधार ( स ० पु० ) ग्रह्मणां आधार: आयः, इ-तत्‌। 
भ्रुवनचत्र इसी नचत्र पर ग्रहमण्डलकी अवस्थिति 
होनेके कारणः ध्रुवका नास ग्रहाधार पड़ा । खगोल देखो 
श्रहाधिकरण, ( स० क्वो०) ग्रस्य अधिकरण, ६-तत्‌। 
अआधिकरणविशेष, न्यायरूप पञ्चाङ्ग । ( भोमांसा ३ ५० १५०) 


ग्रह्ाधीश ( स'० पु० ) ग्रह्मणामधीश:, -तत्‌। ग्रह्ोंके 


सामो सूय । 
: प्रह्मपह्दा ( स ० स्त्रौ० ) गोरोचना, गोरोचन । 
अहामय ( स'° पु० ) ग्रइक्तत आमय, . मध्यपदलो० । 
ग्रहका आव श, ग्रहपोड़ा । यथा मिरगो, ऐ'ठन प्रसृति । 
ग्रहावमद्‌ न ( स० पु०) ग्रहों चन्द्रधुयौ अवस॒न्नाति 
ग्रह अव-रदु-ल्यू, । १ राइ। सद्‌ आवे ल्य ट ६-तत्‌। 
२ ग्रहयुद्ध । 2. 
ग्रहाशिन्‌ ( स'० ° ) ग्रः ग्रहजन्मदोष 


इसमें भो 
` मानवमण्डलोका शभाश,भ फल हुआ करता है। इसका 


: ग्रहवेध--या मकुक्कुठ 


करोति अश-णिनि । ग्रहनाशकहच, सक्चपण या सतीवन 
नामका पेड़ . 
ग्रहाय (सं० पु०), ग्रहाणामाख्य» ६-तत्‌ | ग्रहाधार देखो । 
ग्राह्य ( स० पु० ) ग्रदान्‌ आह्वयति ग्रह-आ देश । 
भूताइ श नामका हठक्ष। . 
ग्रहिल ( स० त्रि’) ग्रहोऽस्यस्य ग्रह-काशादि' इल । 
निव श्युक्त । आग्रद्दातिशयविशिष्ट । 
ग्रह्दोत ( स० त्रि० ) ग्यहौव, दे को । यु 
ग्रहोतव्य ( स'० ब्ि०) ग्रह-तव्य । ग्राह्म, जो ग्रहण करने- 
का योग्य हो, जो लेनेक्रे लायक हो । * 
ग्रहो ( स० त्रि० ) ग्रह ढच्‌ इटो दोध ता च । १ ग्रहण- 
कर्ता, जो ग्रहण. करता हो, लेनेवाला । 
ग्रहेश (सं०पु०) ग्रहाणां ईशः, ६-तत्‌। ग्रहों का अधिपति सुय। 


अह्चोपराग (सं० पु०) ग्रह्नोंका ग्रहण । 


ग्रह्म ( सं० पु० ) ग्रह; हविः पात्रसैट्‌ एव ग्रह खाथे यत्‌। 
यज्नोय पात्रविशेष, यज्ञका एक पात्र । 

्रांडौल ( अं० वि० ) ऊँचे कदका, बहुत बड़ा या ऊ चा' 

ग्राम ( सं० घु० ) ग्रहण छान्दसत्वात्‌ ऽस्य भः। ग्राहक) 
लेनेवाला । 

ग्राम (सं०, घु) ग्रस्‌-मन्‌ धातो रकारान्तादेशञ्च । 
१ लोकालय, बहुत मनुष्योंका वासस्थान, ग्राम, 
गांव, छोटी बस्ती । २ खरसइविशेष, जिसमें ,षडज 
प्रति सात खर. रहे। यह ग्राम. तोन प्रकारका है- 
षड़ज, मध्यम ओर गान्धार ।-- प्रत्येक ग्राममें सात 
सछनाए. होतो है। २ सङ्घात,,ससूह, ढेर । ४ जनपद, 
अवादी । ५ शिव । ६ ग्रामवासी, कृषक प्रति साधारण 
सनुथ । ७ ग्राम सदश सहत पदाथं । ग्रासस्यं दे ग्रामः 
अस्‌ । ८ ग्राम्य, ग्रामवासोका कर्तव्य । (त्रिश) ८ ग्रामः 
सम्बन्धोय, ग्रांवके सम्बन्ध रखनेवाला । त 

यासक (सं० पु०) ग्राम साधें कन्‌ । याम देखे । 

यामकाम ( स० न्नि० ) ग्राम' खकीयत्वे न कामयते कमः 
णिङ्‌-अण्‌ उपपदस० । १ जो ग्राम सेनेकी: कामना करता 
हो । २ जो ग्राममें रहना पसन्द करता हो। ... 

आअकुक्कट (सं० पु? छो) ग्रामे कुक्कू 2, ७-तत्‌। घराल 
खुरगा, पालतू मुरगा | सनुके मतसे इसका मांस खाना 


CC-0. नाति वीः ००लिकिद्गए है।॥०( न२१३५)पंयचित्त देखे । : 


०4. ०.० हे RR 


यामकुमार-- ग्रामणोसव 


ग्रामकुमार ( स० सुः ) ग्रामेण सघ कुमार सुन्दर: । 
ग्रामसुन्दर, व्च जिसका सोन्ट्य ग्रामके सब लोगोंसे 
घिक हो । खूबसूरत लड़का। 
ग्रामकुसारक ( स० क्वौ० ) य्रामकुमारस्य भावः कर्म वा 
ग्रामकुसार बुज्‌ । १ ग्रामकुमारका धर्म, सोन्दर्यातिशय | 
२ ग्रामकुसारका कम । | 
ग्रामकुलाल ( स० घु० ) ग्रामे कुलाल, ऽतत्‌ । ग्राम्यः 
कुलाल, कुम्भकार, कुम्हार । 
ग्रासकुलालक (स० क्वो० ) ग्रामङ्गलालस्य भाव कमं 
वा ग्रासकुलाल-बुज्‌ । १ कुम्हारका धम। २ कुम्हारका 
कास । 
ग्रासकूट ( सं० घु०-स्त्रो० ) ग्रामस्य कूट इब वच्चना प्रधान- 
त्वात्‌ । शूद्र । 
ग्रामकोल ( स'० पु० ) घरान्त शूकर। 
य्रामक्रोड़ ( स'० पु०-स्क्ो०-) ग्रासे क्रोड़:, ७-तत्‌। ग्रास्य- 
शूकर, पालतू सुअर । 
ग्रासग्ट्द्य (स'० त्रि० ) ग्रह बाह्यार्थे काप. यासात्‌ ्टह्म', 
पतत्‌ । ग्रामवाच्च, ग्राससे वददिग त, गाँवका बाइर। 
ग्रासग्टह्या ( स ० स्त्री० ) ग्रास-ग्ट्य-टाप.। ग्रामके बाहर 
अवस्थित सेना, गाँवके बाहर ठरो हुई सेना। 
ग्रासगेय ( स'० क्वो० ) एक प्रकारका साम। 
ग्रामगोठ्छ.( स'० पु० ) ग्रामे गोधुक्‌, ७-तत्‌ । ग्रास्य गोप, 
गाँवका खाला | 
यामघात ( स ० पु० ) ग्रामस्यः घातः, ६तत्‌। १ ग्रास्य 
ट्रब्यका लूटना, बस्तोके. धनका छूटना । २ ग्रामवासोका 
असङ्गल। . .. ङ 
य्रामघातिन्‌ ( स'० त्रि०.) ग्रामाथ ग्रामवासिनां भक्षणाथ 
इन्तिपशून्‌ इन्‌ गिनि । १ बहुत मनुषगांके खानेके लिये 
पशुझि' साकारो । २ ग्रामको लूटनेवाला। | 
'ग्रासघोषिन्‌ ( स० पु० ) ग्रामं क्ृषके घोषोस्यस्य ग्रामः 
घोष-इनि । १ इन्द्र, देवराज। . किसान वर्षाके लिये 
इन्द्रको आराधना करते हैं । इस लिए उनका नाम ग्राम 
घोषिन्‌ पड़ा है। २ मनुष तथा सेनाकै सध्य उत्पन्न 
शब्द्‌ । 


ग्रामचर्या स ० .स्त्रो० ) ग्रामस्य चया a तव यायच); Ce 


स्त्रीका सम्भोग । 
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ग्रामचेत्य ( स'० पु० ) ग्रासस्थ पवित्र वक्ष, गाँवका पवित्र 
हच्त । यथा, पोपल, वट, तुलसी ग्रतिका गाछ । 


| ग्राम ( स'० त्रिः ) ग्रामे जायते ग्राम-जन-ड | ग्राम्य, 


जो गांवमें प दा होता छो । 
ग्रामजनिष्पावी ( स'° स्त्रो० ) ग्रामजा चासो निष्पावो 
' चेति कम धा०; पूव स्य पु'वट्मावद्च। नधनिष्पावी, एक 
तरहका धान ! धान्य देखो । - 
ग्रासजा ( स'° खरो ) ख्जरहच, खजरका पेड़ । 
ग्रामजात ( स० चि० ) ग्रामे जातः, ७ ततू। ग्रामोत्यन्न, 
जरो गाँवमें प दा इुआ हो । 
ग्रामजाल ( स'० ल्ली० ) ग्रासस्य जाल, ६-तत्‌ । ग्राम- 
समूह, बहुतसो बस्तियां, जिला । | 
ग्रामजालिन्‌ ( स० पु० ) किसी देशका शासक । 
ग्रामजित्‌ ( सं ° त्रि’ ) ग्राम' संहतं जयति जि-क्षिप_। 
९ स'इत पदाथका विद्नेषकारो, सूकबित चोजको 


छितर बितर करनेवाला । २ ग्रासका ख टनेवाला । 
३ सेनाको जोतनेवाला । 


ग्रामण ( स० त्रि० ) ग्रामण्य इद' ग्रामणो-अण । ग्रामणी 
सम्बन्धीय, मालिकके लगावका । 
ग्रामणो ( स'० व्रि० ) ग्राम सम्मुह' नयति प्रेरयति ख ख 
कार्थ षु ग्रामणो-क्षिप्‌ णत्व । १ प्रधान, अगुआ। २ 
ग्रासका अधिपति, गाँवका मालिक । ग्राम ग्रामघश्ष ` 
नयति प्रापयति ग्राम-नो-क्षिप.। ३ भोगिक, व जो सदा 
आमोद प्रमोदमें लोन हो । (पु०) ४ नापित, नोआ । 
५ सेनाका मालिक। ६ विष्णु । ७ यक्त । ( स्त्रौ० ) ग्रामेण 
सथुनव्यापारेण नयति काल । ८ वेश्या, रंडो। 
८. नीलिका, नोलको गोटी । 
ग्रामणोध्य ( स”० ल्ली० ) ग्रामण्यः भावः ग्रामणे-त्व 
छान्द्सत्वात._त्वस्य थपादेश; । आधिपत्यं, स्वामित्व, प्रभुत्व, 
अधिकार । 

ग्रामणौपुत्र ' स ० पु० ) वेश्याका पुत्र, जारज, इराीका 
जना । 

ग्रामणोय ( स॑° ब्रि’ ) य्रामणौरिवाचरति य्रामणी क्यच्‌. 
कत्तरि अच्‌। ग्रामणोके सहश, भालिकके मानिट। | 

ग्रामणोसव ( स० पु० ) एकाइयागविशेष, .एक प्रकारका | 


एंक दिने होता ह 


याग 
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यासञ्चत (स ० घुः) ग्रामेण ग्रामस्थ ससूहेन सत भरणोय 
३-तत्‌ । वह मनुष्य जो बहुतसे भनुष्योंकी सेवा करता 
हो । ऐसा मनुष्य यदि ब्राह्मण भो हो तो अब्राह्मण चगो 
जाता है। घअन्नाह्मण दे खरा | 
ग्राममन्‌,रिका ( स'० स्रो० ) य्रासश्य प्रिया सन्न रिका 
मध्प्रपट्लो० । यद्दा ग्रामस्य मन्न रिकेव । १ खुङ्गेमल्सय 
एक तरइकी मछली २ ग्रामयुद, गांवको लड़ाई । 
ग्राममहिषों ( स'° स्रो) ग्रामस्य महिषो ६-तत्‌। 
१ ग्रामको अधिष्ठात्री, गांवको खामिनी। २ ग्रामको 
भैंस, पालतू भेस । 
य्रामसुख ( स० पु० ) ग्रामो ग्रामस्थ जनो सुखमिवास्,. 
` बंहुत्री० । बाजार, हाट। 
ग्रामस्य ( स० पु० ) ग्रामस्थ खग, ६ तत्‌ । कुक्क र, 
कुत्ता । | 
ग्राममाँख्य ( स'० पु० ) ग्रामक्षा प्रधान व्यक्ति, मुखिया, 
अगुआ । 
य्रामयोजक, ( स० पु० ) : ग्रामस्य याजकः, ६ तत्‌। वह 
ब्राह्मण जो ऊ च नोच सभी जातिकै सेनुषोंकां मुरोहिंत 
हो | शातातपके सतसे ग्रामयाजक ब्राह्मण अब्राह्मंणोंमें 
गिना जाता है। अन्नाज्नण़ देखा । 'महाभारतंके अनुसार ऐसे 
ब्राह्मणको दान देनेका कोई फल नहीं होता । : 
आमयाजिन्‌ ( स'« पु०.) . आसान्‌ ग्रामस्य नाना वर्णान्‌ 
याजयति यज्‌_णिच्‌ णिनि । ग्रामयाजञ् द्ख। ` 
ध्ामयुद्ध ( सं'° ्लो० ) ग्रामस्य युद्द, ६-तत। क्षुद्र यु, 
्रामवासिंयोंकां आपंसमें विरोध, झगडा, लड़ाई। : 
आामरथया ( स'° खौ० ) ग्रामस्य रथया) ६-तत्‌'। कृत्‌. 
आम्य रास्ता, गाँवका बड़ा रास्ता । २. 


ग्रामल्‌न्टन ( स" क्लो० ) ग्रामरका ल टना, गांवका उजा- 
ड़ना । ह : 


थरासतच ( स० पु० ) ग्रामस्य तचा, ६-तत. ततष्टच. । 
ग्रासस,त्रधर, ग्रामका बड़हो, देहातो कसार। 
“यासता (स'० स्त्रो० ) ग्रामाणां समूहः ग्रास-तल_। 
१ ग्रासससूह। ग्रासस्य भावः ग्रास-तल..। २ ग्रामत्व, 
ग्रामका भाव । $ 
ग्रासदेवता (स'° स्त्रो०) ग्रामस्य देवता, ६-तत्‌। 
१ यासख साधारणसे प्रतिष्ठित देवसूति, गांवके किसी 
साधारण सनुष्यसे स्थापित को हुई देवस्रूति । २ ग्राम | 
को रचा करनेवाला देवता । 
आ्रामदेशाधिपति ( स'० पु० ) ` ग्रामका अधिपति, गाँवका 
सालिक। . 
ग्रामदौत्य ( स॑° क्वो० ) ग्रामंटूतस्य भावः ग्रासदूत-प्यज्‌ । 
ग्रामस्थ सवादवाइकता, वह जो ग्रामको खबर 
लाता हो। ` 
ग्रासहुस ( स० पु० ) ग्रामका एक पवित्र व्ष । 
ग्रामधरा ( स० स्त्रो० ) गिरिसेद, एक पहाड़का नाम। 
ग्रामधस ( सं० घु० ) ग्रामे भवः ग्राम-अण ग्रासशासौ 
षम स ति यद्दा ग्रामस्य धम, ६-तत्‌ । ग्रास्यधम, मे थन । 
ग्रामनापित ( सं० पु० ) 'ग्रामस्य नापित, &:तत्‌। ग्रामस्य 
साधारण नापित, देहातो नोञ्रा। 
ग्रामनिवासिन्‌ ( सं० त्रिश ) ग्रामे “निवसति नि-वस- 
णिनि। जो ग्राममें वास करता हो, देहाती । 
` ग्रासपाल (सं० पुः) ग्रामं पालयति पालि-अण , उपपद्स०। 
१ यामरचक स न्धविशेष, गाँवकी रक्षा करनेवालो 
सेना। २ ग्रामाध्यच्, गाँचका मालिक । 
ग्रामपुत्र ( सं० पु० ) ग्रासस्य ग्रामस्थ बहुजनस्य' पुत्र इव । 
१-वच लड़का जिसको ग्रामतासो पुत्रखेहरसे पालन 
करते हों। २ देह्ातों लड़का । 
ग्रामपुत्रक (सं० क्ली०) ग्रामपुलेस्य भावः कम वा। ग्राम- | 
पुत्रका धम वा कत्त व्य । 
आमप्र ष्य (सं० पु०) ग्रासस् प्रेष्यः, ६-तत्‌। वह जो गांवके 
सत्र लोगोंको सेवा करता हो, ग्रामदास । सनुके अनुसार 
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आमवत._( स०'ब्रि० ) ग्रामो ;ख्यख ग्रास-मतुप._मस्य 
वः। १ ग्रासका स्वासो, जिसके अधीन ग्राम हो! 
२ ग्रासविशिष्ट । 
ऐसे मनुष्यको यज्ञ और याच यांदि कार्यामें सम्मिलित न आमवज्ञभा ( स० खो० ) १ वेश्या, रण्डो, कसवी। ३ 
. करना चाहिए। (मनु २१५३) पालकौका साग । 
आंमप्रेष्यक (सं० क्वो०) ग्रामप्र थस्य भाव ग्रामर ष्य मनो आसवास ( स'° पु० ) ग्रामे वासः, ७-तत 7 ग्रासमें अवं 
च्रादि बुज, | ग्रामदाएका घन ता MTRyhmwadi Math 0 ।९०(स्बत ऽब पर्नु जी ग्राममें बता हो, देहातों । 


` ग्रामंवासिन्‌-ग्राञ्य `` RS 
ग्रामवासिन्‌ (सं तरि’) ग्राम बस्तिं वस्त-णिनि । | 
ग्रामका रहनेवाज्ता, जो गाँवमें वास करता हो। 
ग्रामवास्तव्य . स ° पु०) ग्रामे वास्तव्य $-तत्‌ । ग्रामः 
वासी, गाँवका वासिन्दा । 
ग्रामशत ( स'° क्ली° ) एक सो ग्राम, देश, मुल्क । 
ग्रामशतेश ( स'° पु० ) देशका शासक, सुल्क्का चुकुम्यत 
करनेवाला । 
ग्रामषण्ड ( स ° पु० ) ग्राम ग्राम्यधर्म' षण्डः । ग्रास्यवर्म- 
रदित ल्लोव, गांवका धर्म होन नपु'सक। 
ग्रामषण्डक ( सं० ह्वो० ) ग्रामषण्डस्य भावः ग्रामषण्ड 


ग्रामिणो ( स:० खो०) ग्रामिन्‌ डोष_। १ नोलोहच, 
नोलका गाछ । 

ग्रामिन्‌ ( सं० त्रि० ) ग्रामः स्वामित्वेन आंध्रारत्वे न वाख्य- 
स्य ग्राम-इनि । १ ग्रामस्वामो, गावका मुखिया । २ ग्राम 
वासी, गांवका रहनेवाला, देहाती ! ३ ग्राम्रधम युक्त, 

। जो गाँवके समस्त धर्मीको जानता हो । 

ग्रामीण ( सं° पु०-स्त्रो० ) ग्रामे भवः ग्राम-खञ.। १ ग्राम्य 
कुक र, कुत्ता । २ सुरगा। ३ कोवा । ४ स अर । ( त्रि’ ) 
४ ग्रामोत्पन्न, देहातो; ग वार । 

: ह ग्रामोणा ( स'० स््रो० ) ग्रान्‍्नोण ख्ियां टाप.। १ पालङ्क- 
मनोज्ञादि वुज_। नप्नु'सकका धम वा कत्त व्य। शाक, पालकी नामका साग । २ नोलका पेंड । इसका 

ग्राससङ्कर ( स ° पु० ) ग्रामको साधारण प्रणाली, जल- | पर्याय-नोल्ञो, नोलिनो, तूलो कालदोला, नोलिका; 
निगस नलो। रजनो, योफलो, तुच्छा, सधुपणिका, क्तोतका, कालकेशों 

ग्राभसि'इ ( स॑ ० पु०) कर, कुत्ता। और नोलपुष्य है। 

ग्रामसुख ( स" क्ली० -) ग्रायसूख दैल्लो ' ग्रामीय ( स'० लि० ) ग्राम-छ । ग्रामसस्बन्धोय, गाँवका-। 

यामस्थ ( स० त्रि० ) ग्रासे तिष्ठति स्था-क। ग्रामवासो, | ग्रामौयक ( स'० पु० ) ग्रामीय खायो कन्‌ । -ग्रामवासी, 


देहातो । वह मनुषग्र जो गाँवमें रहता हो । 
ग्रामहासक (स'० पु०) ग्राम हासयति हस_णिच्‌ ख्‌ल्‌_। | ग्रामेय ( स० त्वि? ) ग्रामे भवः ग्राम-ठक्‌_। य्रामोत्यव, 
'भगिनोपति, बहनोय, बहनका स्वामी । - देहातो, ग'वार | 


यामाचार ( स'० पु० ) ग्रामस्य आचारः, ६ तत्‌। ग्रास्य | ग्रासे यक ( स० त्रि०) ग्रामे भवः ग्राम-ठकज_। ग्रामा । 


व्यवहार, गांवको रहन सहइन। . गमेयो (-स'° स्त्री० ) ग्रामेय-ङोष्‌ ।: वेश्या, कसबो, 
-ग्रासाधान ( सं० क्ली० ) ग्रामस्य ग्रामपोषनाथ” आधीयते | रण्डौ। 

आ-धा-ल्य ट_। सरूगया, शिकार, आखेट । ग्रामेवास ( स'० पु० ) ग्रामे वासः, अलुकूस० | ग्रासवास; 
ग्रासाधिक्कत ( सं० पु०.) ग्रामका मालिक, मुखिया । गांवमें रहना । 


ग्रामान्त ( सं० ह्लो० ) ग्रामस्यान्त', ६-तत्‌ । ग्रामका समीप, | भरामेवासिन्‌ ( सं० त्रि० ग्रामे वसति वस-णिनि,अलुकूस० । 
गाँवका निकट । ग्रामवासो, जो गाँवमें रहता हो! | 

ग्रामान्तर ( स'० क्वौ० ) नित्यकम ० । अन्यग्राम, दूसरा ग्रामोफोन ( अ ० पु० ) एक तरहका बाजा जिसमें गोत 
गाँव । आदि भरे और इच्छानुसार समय समय पर सुने जा 


ग्रामान्तीय ( स० ब्रि’ ) ग्रामान्ते भव; । ग्रामान्तःऋ। | सकते हैं। फोनायाफ देखो । 
यामसमोपमे उत्पन्न, वह जो ग्रामके नजदो कमें अवस्थित | ग्राम ( स'० ति० ) ग्रामे भवः ग्राम-य। १ आसोत्पके 
ह्ो। ग्रामवासो, ग्रामोण । २ सूळ, वेवकूफ। ३ प्रक्तत, असलो।॥ 
गमक ( स पु० ) ग्रामे. तद्र्चणे नियुक्तः ग्रामठज_। | (सुः ) ४ मेथुन, स्त्रो-प्रसंग। ५ खोकार। ६ एक 
१ बच्ध सनुषा जिसे ग्राभवाले अपनी रचाके लिये अपना | प्रकारका रतिबन्ध । ७ अञ्चोल शब्द या वाक्य । 
प्रधान चने । २ ग्रामसम्बन्धोय, गांवका । |. = काव्यका एक दोष । वह काव्य जिसमें गंवारू शब्दोंको 
ग्रासिक्य ( स'८ क्लौ०) ग्रामिकस्य भोवः ग्रामिक पुरो- ;: अधिकता हो अथवा जिसमें ग॑वारू वित्रयाँका वण न 
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राशि । १० रात्रिकालमें मेष और हृष राशिको ग्रामा 


कहते हैं । ( स्त्रो० ) ११. पशविशे ष । पे ठोनसिके मतानु- 


स।र गोरू, भेड़ा, पाठा, घोड़ा, खच्चर, गदहा ओर वन- 
मानुष इन सातोंको ग्रामापश कहते हैं। १२ सुअतानु" 
सार एक तरहका पशु । इसके मांसका गुण -वातनाशक, 
इ'इण, कफ और पित्तवद्दक, मधुर, रोपन ओर वल 
कर है। 
ग्रास्यकन्ट्‌ ( सः० पु० ) ग्रामग्र्वासो कन्दञ्चेति, कमं धा०। 
कन्द्विशे ष, बनओल । 
ग्रास्यकक टो ( स० स्त्रो०) ग्रामा चासो 
कम घा० पु'वढ्मावख । कुआण्ड, कुम्हड़ा । 


एरा टोसेतिः 


ग्राम्यकसं न्‌ ( स° क्ली० ) ग्रामस्य प्राक्ततस्य कम, 


६-तत्‌। मं थ्‌ न, स्त्रोप्रसग । 
गरास्यकुक्क ट ( स० पु० ) पालतू सुरगा । 

ग्रा्यकुछू स ( स० क्वो० ), ग्राम्प्रञ्च तत्‌ कु'कुमञ्च ति, 
कस घा० । कुसुःवपुष्य । ॒ 
ग्राम्यकोशा ( स ० स्त्रो० ) इस्तिकोशातकी, एक तरहका 
निति जि आज 
ग्रास्यगज ( स'० पु० ) पालतू हाथी। . . 

आस्यता (सं० स्त्रो०) ग्रासस्य भाव; ग्राम्य-तल._।- १ जव- 
न्धुता, निकष्टता, नोचता। २ असभ्यता, गंवारपन, नाशा 
इस्तगो । २ भन्चोलता, गन्दापन, भहापन । 
ग्राथ्यढेवता ( स'° खे।० ) देव देखो । 

ग्रास्यधमं ( स'° पु० ) ग्रास्यस्य प्रालतस्य घस ६, - ६-तत्‌। 
सथ्‌न, खोप्रसंग। . लक 

ग्राम्यधमि न्‌ ( स० त्रि० ) ग्रास्यधर्सो $सत्यस्य गआमरधम - 
इनि । ग्रास्यधम विशिष्ट, जो. मे थ्‌_नमें रत झो । 

आस्यपश ( सं» पू० ) नित्यकं घा० । पशविशेष । 

a ग्म्य देखो । 
अः व्रि० ) सुढ़, गंवार। ” 
ग्राग्यमद,रिका ( सं° खी० ) ग्राम्या गाचेति 

कस धा० पु'वढ्‌ सावञ्च । a 
अकली । | 

श्राग्यमांस ( स ० क्वो० ) पालतू पशका मांस । 

चाम्यस्टग (स'० यु०-ल्लो०) यास्ययालो सगञ्चति क्सनाः । 
कुकर, कुत्ता। `. | 


ग्रास्यकन्द--यावस्ता त्रोय 


ग्रास्येराशि ( स.० पु० ) ग्रास्यञ्चासो -राशिस्चे ति, कम घा० | 
मिध्‌ न प्रद्धति कई एक राशि । ग्राम्य देखो | 2 

ग्राम्यवराइ ( स'० पु० ) घराल सुअर । 

ग्रास्यवज्ञभा ( स'° खो०) ग्राग्यस्य वल्लभा, ६-तत्‌। 
१ पालङ्कशाक, पालकी नामका साग; ग्राम्य' अञ्चोल' 
वल्लभ प्रिय यस्याः, बहुब्रो° टाप! २ वेश्या, कसबो, 
श्ण्डो। 

ग्राम्यवादिन्‌ ( स० त्रि) ग्राम्य' वदति वद-णिनि। जो 
य़ास्यशब्द बोलता हो, अन्नोलशव्द बोलनेवाला | 

स्यशूकर ( स'° पु०-स्रो० ) य्राम्ययासो शूकरञ्च ति; 
कम धा० | ग्रास्यवराह्, पालतू सूअर। इसका स'स्क्तत 
पर्याय-विड्बराइ, श्रामोण, ग्रामक्रोड़, ग्रामकोल, 
विष्फल और दारक है। इसके मांसका युण--गुरु, मे द, 
वल र वोय इृद्दिकर है। | 

ग्रास्यसुख (स० क्वौ० ) १ मंथ्‌.नसुख। २ ्रामवासियोंका 
ख) 32. ॒ 

ग्राम्या ( स० स्त्रौ० ) ग्रासे भवा झास-यत्‌-टाप_। १ नोल- 
का पेड़।.२ तुलसी इक्ष। ३ निष्पावो, सटर । 

ग्रास्यायनि (स'० पु०-स्बी०) ग्राम्यस्थापत्य' य्रास्यःनिकादिं 
फिज.। प्राक्त सनुषाको सन्तान । 

आय्याश्द ( स० पु० ) नित्यकम घा० । गभ; गधा । 

प्रास्योदक ( स'° ह्ली ) प्रास्यजल, गाँवका पानो | _ 

आवश्राभ ( स० पु० ) ग्रावाणमभिषवणपाबाण' सुत्या 
ग्टह्वाति ग्राव-ग्रह-अण स्य भ; उपपद्स०। । ऋत्विजविशेष। 

ग्रावन्‌ ( सं० य°) १ पलर । २ ओला, बिनोरो। ३ पवेत, 
पहाड़ । ४ संघ, बादल । ( त्रि० )५ हढ़, मजबूत । 

प्रावरोइक ( स'० पु?) ग्रावणि - रोइति रूह सवल. 
७ तत.। अश्वगन्धका वक्त | हे 

आवसुत._(स'० पु०) ग्रावाण स्तोति सु-क्रिप., ६ तत. 


सोल ऋत्वि जोंमेंसे तेरहवाँ ऋत्विज जिसे अच्छावाक मी 
कहते हैं । चच्छावाक देखो | 


भावस्तोढ (सं० पु०) पारस देख । 


गरावस्तोत्रिय ( सं० जि० ) यरावस्तोत्रस्य ~ हे 
ग्रावसतोत्र सब्बन्धीय . तीचस्य द॑ ग्रावस्तोत्र घ। 


आधस्तोत्नीय ( स' त्नि० ) ्रावस्तोत्राय दितं प्रा4स्तोत- 
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ग्रावरस्त--ग्रोनलेण्ड 


ग्रावहस्त ( स ० घुः ) ग्रावाः अमभिषदताधन पाषाणो इस्त 
ऽस्य बचुत्रौ० । यजञमें एक जत्विक जिसके दाम अनि 
षवका पत्थर रहता है। : 
य्रावायण ( सं० पु० ) एक.प्रवरका नाम। . 
आवारी ( सं० घु० ) गक प्रकारका पत्थर। 
रास ( 4० पु० ) स्यते प्रस कमणि घञ । १ कोर 
निवाला, एकवार मुखमें जितना भोजन डाला जाय। २ 
पकड़नेको क्रिया, पकड़, गिरफ्त । ३ सुर्य या चन्द्रमाका 
. ग्रहण लगना । ४ रण, घास ।: 
ग्रासक ( सं० त्रि० ) १ पकड़नेवाला। २ निगलनेवाला। 
३ छिपाने या टबानेवाला । 
ग्रासकट ( अं० पु० ) घास काटनेवाला, घसियारा | 
ग्रासना (५० क्रि० ) १ पकडना, धरना, निगलना। 
२ कष्ट देना, सताना। 
आसशल्य (सं० क्वो०) ग्रासे शल्य, ७-तत्‌ । ग्रासस्थित मत्यादि 
का कांटा, कौरमें मछलोका काँटा, जो निगलनेके समय 
-गलेमें अटक जाता है। 
आसोकतत ( सं० ल्वि० ) अग्रासो ग्रासः क्षतः ग्रास-च छञ-क्त। 
जो निगला गया हो | र 
आह ( सं० पु० ) १ ग्रहण, पकड़ । २ ज चर जन्तुविशेष, 
सगर, घड़ियाल । ३ ग्रहण; उपराग | ४ ज्रान, अक्क । 
५ आग्रह, अनुरोध, द, जिद। ६ खोकार। ( ब्रि०) 
` ग्रद-ण। ७ अहोता, ग्रहण करनेवाला। ८ शिशुमार । 
"आइक (सं० घु०) प्रह-ख्‌ ल्‌ । १ शये नपच्षो) बाज चिड़िया। 
२ विषदेद्य, शरोरमे प्रविष्ट विषको चिकित्सक द्वारा 
दूर करनेवाला घच्य । ३ चौपतिया नामका साग । 8 
एक तरहका ओषध जिसके सेवन करनेसे पतला दस्त 
बन्द हो जाता एवं बंधा पैखाना होने लगता है। (त्रिश) 
५ ग्रहहोता, ग्रहण करनेवाला । ६ मोल लेनेवाला, खरोद्‌- 
दार । ग्रह-णिच_। ७ ज्रापक, चाइनेवाला।' 
आहलोसशा ( स'० स्त्रो० ) बच। 
आहवत्‌ ( सं० त्रि० ) ग्राहो $ख्यत्र ग्राइःमतुप, मस्य वः। 
- ग्राहविशिष्ट, सगरके सदृश ` 
"ग्राहि ( सं० स्त्रो० ) यृङ्काति.व्याधिनं पुरुष ग्रह बाइलकात्‌ 
इज । ग्रहणशोला; ग्रहखरूपा देवता । | 
-आाहिक्रा ( स'० ख्री० ) त्रिबलोका तोसरावल ।. 
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ग्राहिन्‌ ( स'० पु० ) ग्रह-णिनि | १ कपित्य, के थ । (बि”) 
२ सलवन्धक्ञारक, मल रोकनेवाला। ३ ग्राहक, ग्रहण 
करनेवाला । ४ प्रतिकूल, उल्टा । 9 

ग्राहिणो ( स० खो ) ग्राहिंनू-छौप_। १ कद दुरालभा, 
छोटी जवासा, घमासा, हिंगुवा। २ ताम्त्रसूला हक्ष, 
चौरिणौ, खिरनो । ३ श्वेत लव्जावती । 

ग्राहिफल ( स'° पु० ) ग्राहि मलबन्धक' फल यस्य, 
बचुत्रो०। कपित्थहच्, कैथका पेड़। 

आइक (स'° तरिश) ग्राह बाहुलकात्‌ उकङ । ग्रहणशालो, 
पकड़ने योग्य । 

ग्राह्य ( स० त्रि० ) ग्रह-सग्रत.। १ जिसका ग्रहण करना 
उचित हो, लेने लायक । २ सरोकार खोकार करने 
लायक, चङ्कोकार करने योग्य। ३ उपादेय । ४ ज्ञेय, 
जानने योग्य । ५ अस्लव तस । 

ग्रीक (अ'* वि०) १ यूनान देशस'बलो, यूनान देशका । 
(खौ०) २ यूनान देशको भाषा। (पु०) ३ यूनान 
देशका निवासो । ग्रीढ देखो। 

प्रौनले ण्ड--असे रिका महाद्वोप और आइसले ण्ड नामक 
दौपके बोचमें अवस्थित एक बड़ा दौप। इसको सर्व 
दक्षिण सोसामें फेयरओयेल अन्तरोप अत्षा० ५६९ ७७ 
उ० और देश्रा० ४३' ५४ प०में अवस्थित है। इसका 
उत्तरांश हमेशा बरफसे ढका रहता है ` इस दोप्क 
उत्तर पूर्व कूलमें अचा० ७८ में एडामण्डल नामक 
स्थान ओर पश्चिममें माचि सन-साउण्ड तक आविष्क्कत 
हो गया है। प्रायः समस्त पचिमकूल हटिश, घोलन्दाज 
ओर द्निमारक नाविकों दारा पझ्कानुपुङ्करूपसे आलोडित | 
हुआ है। परन्तु इसका पूव उपकूल अनाविष्कत हत 

समस्त द्ोपोंकों जलशायो वा इत्‌ पवतखण्ड ` भो 

कहा जा सकता है। इस प्रस्तरस्त पकी समुट्रउपक्रल- 
बरती सोमा ऊ'ची असमान और अनुवर है। जलके 
किनारेसे उक्त प्रस्तरराशि ज चे पवतके आकारमें तथा 
तुज्शड्ादिमें परिणत हो गई है। ये शिखरे' प्रायः ६०. 
सोल दूरसे समुद्रमें टोखतो हैं। इसको पच्चिस सीमा 
समभावसे उत्तर-पचिम ओर दक्षिण-पूवेको ओर गई 
है। दक्षिण और पूव उपकूलके कुछ अ शोमे जगह जगह | 
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७२० 
सासे कोई: कोई प्रायः १०० मोल तक स्थलको ओर 
“प्रविष्ठ-हुंदे है । । 

इस पाव तोय स्तः पके जिसे स्थान पर उपत्यका हैं. 
श्ठसके पासकी ऊ चाडै प्रायः २००० पुट होगो । इसके 
"सिवा पंवेत-शिखरोंको उच्चता प्रायः ५००० फुट होगी । 
बे ऊ चे स्थान हंस शा बरफसे ठके रहते हैं । दोपका 
पूवो बरफसे ढकी हुई अधित्यका भूमि है। नदौगमे 
और पर्व तादि बरफसे ढक कर समतल बरफ-चेतरमें 
'परिणंत हो गये हैं। इस लिए लोग ऐसा अनुमान किया 
करते हैं कि, ग्रोनल ण्ड बरफका स्त. प है! पसिमांशमे 
'वरफंसे ढके हुए स्थानमें दो एक शिखर दोख पड़तो है । 
किन्तु उस पर वच्च लतादि कुंछ भो नहीं हैं; हां पास 
'जानेंसे एक तरइकी छोटो घास अवश्य-दिखलाई देतो 
है। पश्चिममें अक्ता ६२ से ६३ उ० में समुद्रे ` किनारे 

: प्राय: २० सील तक पानोके ऊपर ऐसी ` उम्दा (देखने 

' लायक ) बरंफं जमा करतो हैं, कि जिससे किनारेका 
कास चले। ट्निमारवासी उस खानको “आइस बिह” 

हकत है|! 7 क अर करका] 

ग्रोनल ण्डके परिसरमें बइतसो प्रणालियां हैं, जिससे 
वह चुर चुद्र दौपपुच्चमें खण्डित हो गयां है | वत मानभे 


` प्रिन्स क्रिचियर्न साउण्ड” के सिवा सभी प्रणालियां 


-बरफसे ढकी गईहैं। ` 
' ग्रौनलैण्डके चारो तरफका समुद्र कुछ आश्चर्य जनक 
*है। उत्तर केन्द्रसे तुषारागारको साथ ले कर ससुद्र- 
' स्रोत--क्ङ इस दोपके पूवोंशमे हो कर और कुळ डेमिस 
¦ प्रणाली तक प्रवाहित हो कर फे यरओयेल अन्तरोपमें 
१२० से १६० मील दूरके समुट्रमे आ कर मिलता है। जब 
'ससुद्र्से इवाका चलना शुरू होता है. तब दक्षिण और 
पूवं दिशाको खाइयोमें बरफ जम कर हठ़ हो जाती है । 
“उस समय दिनेमारोंके औपनिवेशिक जहाज दि कुछ 
भी किनारे नहीं लग सकते। फ यरश्रोयेल अन्तरोपके 
"प्रोस तथा पश्चिम कूल पर सक्ने स्वर प्ताससे बरफ-स्ोतका 
आना बन्द हो जाता है| और फिर जनवरो साससे पहलेको 
"तरह बह निकलता है। यह स्त्रोत क्रमशः ट्चिणको 
“सरफ जा कर औपसागरिक स््रोतमें परिणत हो जाता है। 
““. औनलण्डकै निम्नप्रदेशमें चहा 


३ 


£ ` ग्रौनलेणड 


दिनेमारोंका बास हैं । इमवो-सिवा उत्तरांशमें सभो जगर 
इतना: शोत है कि वहां आदमी जाते ज्ञे-मर जाता है । 
फरवरी और माच मासमें इतना अधिक शोत पड़ता-है 
कि, उस समय पह्ाड़ फट जाते हैं तथा घरोंमें आग 
जलाते रहने पर भो हृदुरक्ष शौतल हो कर जम जाता है। 
जुलाईके महोनेमें यहां बिल्कुल री बरफ नहीं गिरती । 


: जून ` मासमें थोड़ी थोड़ो बरफ गलतो रहती है। 


अप्र लेसे अगस्त तक यहां घोर कुहरा होता है और समय 
समय पर थोड़ा पानो भो बरसता है। उत्तर केन्ट्रख 
सोमगि रे नामक उज्ज्वल आलोकमय पव त ( 4070१: 
b०९९२]।$ ) सब ऋतुओंम विशेषतः शोतनऋतुमें श्रपे- 
क्षाक्तत साफ दोखता है। 

यहां फसल अच्छो नहों होतो । इसके दक्तिणांशमें 


भातको खेतो होतो है। यूरोपौय सूलो, छोटे छोटे गोवि 


त्था कभी कभो अण्डेकी तरचइजे छोटे छोटे शालग्राम 
होते हैं। यहां एक. तरहको झाडो देखनेमें आतो है 
जिसका फल तू'त-फल जैसा सुखाठु है। जुनिपार, 
उइलो, वाचे और एल्डार तच कमी -मनुषारसे ऊ चे होते 
नहीं देखे गये । 

ग्रोनलैण्डकें लोग बकरो पाला करते हैं। शोतश्तुमें 
खाद्यके अभावमें बकरियोंको. संख्या. घट जातो है। 
ग्टहपालित जन्तुओंमेंसे : एस्कुइसो जातिके लोग कुत्ते 
पालते हैं। यहां पहाड़ो हिरण, खरगोस, खग़ाल- चौर 


' सफेद भालू जङ्गलो अवस्थामें दिखलाई देते हैं। वेफिन 
' प्रणालीके पास सिन्धुघोटकोंका वास है। मकरसे हो 


एस्कुइमो जातिका समस्त अभाव दूर हो जाते हें 


"मछली पकड़ना हो ग्रोनहस्डवासियोंकी प्रधान उप' - 


जोविका है। डेसिस, वेफिन आदि प्रणालियोंमें बइत 
तिमि सब्य देखनेमें आते हैं। 
१८५४ इमे ग्रोनलेण्डको खाभाविक अवस्थाका 


निरूपण करनेके लिए भूतत्तविदोंर एक ससूहने कोपेन” | 


हैगनसे इस देशमें आगमन किया । उनके मतसे .नलेंड' 
के सभी पत्थर ग्रेनाइट, निस; पोरफिरि, कौचड़युत और 
भस्म सम्बन्धी प्रासे गठित हैं +डिस्कोद्ोपरें कोयलेकी 
खाने और इसके उत्तरांशमें बहुमूल्य ताँवेशी खाते हैं। 
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गान॑ट ऑर दानेदार काँच-पत्र मिलता है। मि० 
मचिसनसे लिखा है कि, १८५३ ६०में कप्तान इङ्गलफिर्डने 
चा० ७७ उग्में वसा पर देखा है 
८.७० डैँ“में शुनविओोरन नामक आइसढैणडवासो 
. किसी व्यक्तिने पहले ग्रोनलैण्डके उपकूल टेखा। एरिक 
रोड़ा नामकं एक व्यक्ति जो कि. आइसलैण्डके राजा 
अघलिङ्ग दारा कुछ दिनांके लिए राज्यसे निकाला गया 
था, गुनविश्ोन-आ विष्क्त उत्ता देशमें रहने लगा। गुन- 
` बिओनने इसका ग्रोनलेण्ड नाम रख कर इसके विषयमे 
बड्तसौ बातोंका प्रचार किया । इसके बाद फिर ९८६ 
` ईणमें एरिकने अपने देशके कुछ आदमियोंको लेकर यहां 
उपनिवेश स्थापन किया | तट्नन्तर ओर भी कुछ लोग 
ग्रोनलेण्डके दक्षिणांशम जा बसे ' 
ग्रोनलेणण्डके लोग ईसा-धममें दोक्षित हैं। ११२१ 
इमं सि० आनंल्‍्ड पहले पहल विशप हो गये थे । 
१४०६ ई०“में ग्रोनल ण्ड दक्षिण ओर पश्चिमांशमें १८० 
ग्रामोंमें विभज्ञ हो गया । १५८५ इ०में डेभिस साहबने 


ग्रोनले ण्डका पुनः आविष्कार किया । १६०५ इशमें ` 


दिनेमारके राजा धथे खुष्टोयनेन ग्रोनलैण्ड जय 
`- करनेके लिए नौ-सेनापति गोडब्कि लिनडेनोको तोन 
: युद्ध-जहाज दे कर रवाना किया । १८२६ इई०में दिने- 
सारके राजा &ठे फ्रेडारिकके आदेशसे कप्तान ग्रे 
ग्रोनले ण्डका पर्यवेक्षण कर आये। ग्रेसाइवने उक्त 
` दौपके दक्षिण-पूवमें ६५" १८“उ० अचाँश तक आविष्कार 
` किया। इसके बाद किसो जातिको वास करते नहीं 


चखा गया । 
ट्निमारकै उपनिव शके बाद यह दोप उपारनाविक 


से नाक, याकोवसाभम्‌, खुष्टोयनशायर.. इंगेडिस_ 


मिण्डे, गडाभन, इलष्टिनवग, सुकारटोप न, गउथायव, 


'फस्कारनेसेट फं डारिकशायर ओर जुलियानशायर 


` आदि कई एक जिलोंमें विभत्ता हो गया है। 
ग्रोनलैण्डके लोग तास्त्रवणे, परन्तु इनके सिरके बाल 
खुब स्याइ-हैं । शरोर ठि गना, नाक चपटी ओर ओठ 


- मोटे होते हैं। ये विखासघातक होते हैं। - किसौसे | 


नो होने प्रतोकार बिना इनसे 
दुश्मनो होने-पर उसका प्रतोकार iS 
निश्चिन्त नहीं रहा जाता। -ये विलक्षण व 
Vn! VT: I8I] 


चौय वत्तिमें अत्यन्त पटु हैं। शोतऋतुमें ये समुद्रतीरस्य 
पव तको गुद्ाओंमें जा कर रहते हैं । उस समय. गुहाए 
एक एक ग्रामरूपमें परिणत को जातो हैं। कहीं कीं 
मगरमच्छके चमड़े के तस्व, ओंमें भो रहते हैं।! तिमि- 
मच्छको इष्डोमे शिशकको खाल मड़ .कर ये उसके 
दरवाजे बनाते हैं। देशमै उत्पन्न कोमल शेवालदाम 
इनकी शय्या है। . इनमें सन्तानका स्रे इ अत्यन्त प्रबल 
ज्रोता है। 

ग्रौनले ण्ड इस समय दिनेमारके अधोन है । इसके 
दक्षिण ओर पश्चिम भागमें प्रायः दो सौ दिनेमार रहते 
हैं । ये शिशकका चिमडा, सिन्धुघोटक और जल-गै डाके 

- दातोंको यरोपक्ने नाना देशोंमें बेचा करते हैं । 

यवा ( स'° स्त्रो० ) गोय ते ऽनया ग्ट-वन्‌ निपातने साधु। 

` १ कन्धरा, गर्न : इसका संस्कृत पर्याय--शिरोधि, कन्धि, 
शिरोधरा ओर कन्धरा है। २ सन्या, गर्दनकी नस । 

ग्रौवाक्ष ( सः° पु० ) ऋषिविशेष, एक ऋषिका नाम । 

ग्रौवाघण्टा (स० खो० ) ग्रोवाया घण्टा, 3-तत्‌ ।.ग्रोवा- 
स्थित घण्टा, घोड़े को गद नमें लटकता हुआ. घ'टा.। 

ग्रोवारोग ( स० पु० ) ग्रोवाजातरोग, गलेका रोग | 

ग्रोवाविल ( स० क्ली* ) ग्रीवायां व्रिलम्‌, ६-तत्‌ । गरोवाके 
अन्तग त गत्त, गद्‌ नके भीतरका गड्डा । 

ग्रोवास्थि ( स'° क्वो० ) गदे नकी इड्डो। . . दु 

ग्रोविन्‌ ( स० पु० स्री ) प्रशस्ता रोवा ` अस्त्यस्य ग्रीवा- 
इनि.। १ उष्ट्‌, ऊ'ठ। (.व्रि० ) २ दोषं ग्रोवायुक्त, जिसके 
गदन ल'बो हो-। 

'ग्रोष्म ( स० पु० ) ग्रसते रसान्‌ ग्रस-सक.। १ गरमीको 
ऋतु, गरमीका समय | इसका पर्याय--उष्णक,. निदाघ, 
उष्णोपगम, उष्ण, उष्मागम, तय, चम, तापन, उष्णायम 

आर उष्णकाल है। प्राचोन पण्डितांके मतसे ज्यैष्ठ ओर 
आषाढ़ ये हो दो.मास गरमो ऋतु माना गया है, किन्तु 
आधुनिक क्रतुनिर्णायकगणके अनुसार वेशाख और जेठ 
हो ग्रोष्म ऋतु है! ऋतु देखो। २ उष्ण, गरस। २. 

गौअककंरो ( सं० ख्रो० ) ग्रोप्तजककंटो, ग्रोमऋतुमे होने 
बालो ककड़ो या कछुई। . . 

ग्रोझका ( सं° स्त्रो० ) पुष्यविशेष, सल्लिका, - नेवासैका 
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झोकात (सं० पु० ) ग्रोझक्रतु, गरमोका सोसिम । ` 


ग्रोझकालोन ( सं० त्रिः) जो ग्रोझकालमें उत्पन्न 
होता हो | 
ग्रोषज ( सं० त्रिश ) ग्रोष्मे जायते ग्रोप्न-जन-ड । ग्रौझ- 
` जात, गरमो समयमें उत्पन्न होनेवाला । 
श्रौक्मजा ( सं० खरो० ) ) ग्रोप्तज-टाप_। १ लवच्ञौद्ठक्ष, हर- 
फरोका गाछ । २ नवमल्लिका, नेवारका फल | 
ओ्रोझघान्ध (सं० क्वी०) ग्रीष्मे जातं चान्यम्‌ ` घान्यविगेष । 
प्रौ्मपुष्पी ( सं० ख० ) ग्रसे पुष्य यस्थाः, बहनो» प्रीष्स- 
' पुष्प-ङीप्‌। करुण पुष्प्॒नत्त, करवोर फूलका गाछू। 
ओष्मभवा ( सं० ख्रो० ) ग्रोष्मे भवति सू अच्‌-टाप। १ नव- 
मंह्ििका, नेवारौका फूल। ( त्रिश) २ ग्रीष्मजात, जो 
गरमो कालमें पे दा होता ह्ो। ह 
* ग्रोष्ससुन्दर ( सं० पु० ) ग्रोष्मे सुन्ट्रः» ऽतत्‌ । शाकविशेष, 
एमतरहका साग । - 
ग्रष्ससुन्द्रक ( सं० पु० ) ग्रीष्मे सुन्दर इव कायते शोभते 
कक! यद्दाग्रोष्मसुन्द्र खार्थ कन्‌ । एक तरहका 
साग। इसका गुण-तिक्त, लघु, कफ ओर पित्तदोष- 
नाशक तथा रुचिकर है। : ५ 
ग्रौष्महास (सं क्वो० ) गोष्मे हासो विकाशो यस्य, बहुब्री०। 
इन्ट्रतुला, रूइका वोज, कपास । 
औष्मा ( सं° ख्रो० ) १ लोप्रहच, लोधका पेड़! २ नव- 
मल्लिका, नेवारीका फूल । 
गरोष्सो ( सं० खो» ) ग्रोष्म; कालः कारणत नास्त्यस्य ग्रोषर- 
अच गोरादित्वात्‌ ङौष्‌ । नवमन्निका, नेवारीका पुष्प । 
भ्रषमोज्व (सं० व्रि ) ग्रौष्म उद़वोऽस्य, ब्रन । 
"१ ग्रोष्मजात, जो ग्रोष्मकालमें उत्पन्न होता हो । ( स्त्रो० ) 
` २ नवमल्लिका, नेवारोका फूल। - 
औस--थुरोपको दक्िण-पूरव सीमाका एकराच्य और बाल- 
` कन प्रायोद्दोपका अन्तिम दक्षिण भाग । इसको इिन्दोमें 
` यूनान भी कहते हैं। इसके उत्तरको युरोपौय तुक स्थान 
ओर पूर्वा-दक्षिण तथा पश्चिम ईजियन, 
` भर इयोनिवन सागर है। ( प्राचीन ) अचो ३४' से 
४० उत्तर मध्य पुराना ग्रीस राज्य स्थापित था। इसंकी 
उत्तर सोमा इलिरिया और | सकदूनियाका राज्य थी। 
ग्रोसके उत्तर-पूर्वा कोणक्व थेसलोमे चोल (पीस 


से डिटेरिनियन . 


| 


ग्रोष्मकाल--ग्रोस | 


ओर उत्तर-पश्चिमस्थ एपिरास राज्यकै निकटे ण्क्नो- 
सारोवनोय पर्ब त परस्पर विस्त हो उत्त दोनों राज्योंको 
एथक_ रखते हैं । ; 
आरिष्टटलने अपने निज ग्रन्यमें एपिरासवास्ी पुराने 
'गोकाई' लोंगोंका उल्लेख किया है। किसी समय इन 
लोगींने ग्रोसके पश्चिम कूल पर्यन्त पु'च कारके वाघस्था- 
पन किया ओर इटलो देशवासियोंने उक्त जातिक्षे नाम्न 
पर हो देशका नाम भो “ग्रोस' रख लिया। युनानी 
न्मे पूव कथित सोमान्तवतों प्रदेशको 'हं लास' लिखा 
हैं। प्राचोन ग्रीस राज्यसे हेलास अधिक विस्त रहा । 
हेलास शब्दसे 'हेलेनिस' लोगोंका बोध होता है। इसी 
कारण अफ्रोकाका साइरेन राज्य, एशियाखण्डका सिले- 
टास ओर सिसिलो दोपका सिराक्य ज प्रस्ति ममी 
यूनानी उपनिवेश इसो हेलास राज्यकै अन्तभुक्त रहे। 
हिरोदतसने लिखा है कि मिसरपति आमसिसने यनान 
राजको बइतंसा उपढौकन ओर साइरेस, लिनडास तथा 
श्यामास दोप दान किया था । [ 
सूगोलवित्‌ पुराने यूनान राज्यको दो भागोंमें विभक्त 
करते हैं! उत्तरांशमें धेसेलो, एपिरास, अकाटनानिया, 


 इटोलिया, लोक्रिश ( ओपानटियालं, एपिकनेसाडिया 


एवं ओजालियान ), डोरिस, फोसिश, विश्योटिया; सेगा- 
टिश ओर आटिका प्रति छोटे छोटे राज्य थे । दक्षिणां 
पिलोपनिसास कहलाता है। लाकोनिया, से सोनिया, 
आकेडिया, एलिश, आरनेलिश, एकिया, सिकिञ्रोनिया 
भोर करिख यादि द्र क्षुद्र विभागोंमें उक्त दक्षिण राज्य 
बटा है। हरे 
उपद्दोपके पू्वाशमें अवस्थित इजोय सागरका दोप- 
सुक्न यूनानके अधिकारमें. रहा। सिवा इसके भूसध्य 
सागरका रोडस, साइप्रास ओर साइक्क डिस होपावली 
थो । इसके दक्षिणांशमें सिधेरा ( वर्तमान सेरिंगो ) ओर 
कौट दवीप रहा। पश्चिममें -आयोनोय सागरस्य करंसिरा 
( वर्तमान करका, ), सिफालोनोय और इथाका था। 
एतढ्व्यतौत सिसिलो दौपमें ओर दक्षिण इटालोमें और 
एशिया साइनरमें ग्रोक उपनिवेश रहा। य॒नानियाँमे 
एशिया अधिकारमें आंइयोनोयं राज्य हो प्रधान था 


“बंको सिसि तन इस राज्यको राजधानी रहो। - 


` ग्रोस ; १ ७२३ 


'पराऽच--काइते हैं कि भिसर राज्यको उन्रतिक्े 
` साथ हो खुष्टजन्सपे प्रायः १८०० वत्सर पहलें ग्रोस | 
_ राज्यका इतिहास चरक इभा है। किन्तु ३० ८८४ से 


पहलेका समुदाय काण्ड गच्च जेसा समझ पड़ता है। 
यूनानो काव्यमें लिखा है कि पहले उन्न राज्यके 
पव त गुहादिमेँ पेलासगो नासक श्रसम्य लोग रहते थे। 
वह कपड़ीँके वदले जड़लो जन्तुओंके चमड़े से अपना 
अङ्ग: आच्छादन करते थे। यूरेनेस नामक सिसरङ्चे राज- 
पुत्रने ग्रोस देशम जां टिटान नामक राक्षसके घर अपना 
विवाह किया । फिर इन्हीं टिटानोंने विद्रोहो हो उनको 
राज्यच्यत बनाया ! यूरेनेसके पुत्र सिटारनने राज्यभार 


लिया और बापको भांति दुरदृष्टमें पड़नेके भयसे अपने 


लड़कोंको मार डालनेका आदेश दिया था । किन्तु उनकी 
पत्नोने तत्पुत्र जुपटरको चुपकेसे ले जा क्रीट द्योपमें 
लालन पालन किया । वयःप्राप्त ड्रोने पर जुपिटरने 


` पिताको राज्यसे इटाया और विद्रोही टिटानोंको दबाया 


तथा राज्यसे निकाला था । 
जुपिटरने अपना राज्य भाई नेपचुन ओर झटोको 


' बांट दिया । वइ वड़े विलक्षण भावसे राजप्रके शासन 
-- कायको देख भाल करते थे। थेसेलोके निकटवर्ती ओलि- 
` स्पास पवे त पर उनका विचार-भवन रहा । ग्रोककाब्यमें 


सिटारन आदि देवता जैसे वणित हुए ओर ओलिस्पास 


७. जैसे ~ 
` पर्व तङ्गे शिखर देश देवताश्रॉके वासभवन जेसे ठहराये 
` गये हैं | दशना चर्चाके बहुकाल पोछे भौ सिटारन, 


लुपिटर प्रति जातोय देवता जेसे पूजे जाते रहे हैं । 
इसके बहुत पोछे किसो समयको एशियाखण्डसे 


- डेलेनिस लोग जा करके ग्रौसमें बसे थे। पेलासगो लोगों- 


के सेलमें रइनेसे किसो समय समस्त ग्रोसवासो हैलेनिस 


नामसे अभिडित हुए । 


पायात्य सूतत्त्ववित्‌ं कहा करते हैं कि वहो हैलेनिस 
नामक यूनानो प्राचीन आयशाखा-धन्भूत हैं। जिस 
प्रकार भारतके आयोने सप्तसिन्धुके उत्पत्तिस्थानसे क्रमशः 


` दक्तिणाभिसुख भारत आ उपनिवेश -स्यापन किया ।' 

` यूनानियोंने भो मध्य एशिणाख आदि बासस्थान छोड़ 
'करके म समुट्रतोर यूनान देशमें पह च करके Me । % 

` वास मया शक बहुत पुराने समयकों मंन्यरगियाम | लोयी। उन्होंने अपे पर्बितोय आवासको रचाके लिये 


आयोत् साथ ग्रोक लोगोंके पूर्वेतन आदि पुरुष रह करते 
थे। उस समय आय ओर ग्रोक दोनों एक हो मांको गोदमें 
लालित पालित होते ओर एक हो भाषा बोलते थे । 
वइतसो शताब्दियाँ वोत चुको, व्च परस्पर सम्बन्धसूत्र 
विच्छिन्न करके अपने भने निर्दिष्ट पथमें जा पड़े हैं। 
देशभेद, आचारभेद ओर विभिन्न लोगोंके संवस उनः 
को पूरानो अवस्था ओर भाषा बदल गयो है । इतना 
परिवर्तन रहते भो उनकी पुरानी भाषामें ऐसे 'बचुतसे 
शब्द मिले हैं, कि पाञ्चात्य विद्दान्‌ दोनोंको एक आर्य- 
जाति संभूत जैसा माननेसे कुण्ठित नहीं होते ; भाषा देखो । 
बात यह है कि योक और आय एकवंश सन्त हाँ या 
न हों. सिन्धुतोरवासो भाचोन आार्याक्षे प्रथम अवस्थामें 
भारतकै आदिम अधिवासो दस्यु, असुर प्रति असभ्य 
लोगोंके साथ सवदा युद्द विग्रहमें लि रहनेकौ तरह 
पुराने युनानियोंने भो ग्रीस देशमें पेलासगो नामक लोगों- 
को दमन करके नाना स्थानोंमें आधिपत्य फैलाया था : 
हेलेनिस लोग अपने रहनेके स्थानको “हेलास' कहते 
थे। ग्रोसका अधिकांश पर्व तमय, बखुर और नदीड्दोन 


है। इसमें नदोसाढक थेसेलो नामक जनपद हो कुछ 


उपजाऊ था। सुतरां यहांके लोग थोड़ा बहुत सुख पाते, 
दूसरे स्थानोंके लोग उपयुक्त आहइारादिके अभावसे कष्ट 
उठाते थे! इसोसे वह अपने सुखवर्धनाथ घोरे घोरे 
नाना स्थानोंको जाने लगे। 

इनमें दूसरे भौ कई एक ये णोःविसाग रहे। उसमें 
डोरौय, इओोलोय और आइयोनोय प्रधान थे। इनकी 
कथित भाषाका कुछ अंश मिलते भो परस्पर अनेक्य 
रहा, सुतरां वह खतन्त्र भाषा जेसो समझो जातो थी । 

ई०से १८५६ वर्षे पहले इनाकास नामक कोई फिनि- 
कोय परिव्राजक खजातिके साथ ग्रोस देखने पह चे और 
'पिलोपनिसासके नेपोलो उपसागरःकूलमे आर्मेस नामक 
एक नगरौ स्थापन को । उक्त घटनाके ३०० वर्ष क्छ 
इसे १५५६ वषं पहले मिसरवासो सिक्रपलने जा करके 


` आटिका प्रदेशमे उपनिवेश ओर -आधेन्समें' महानगरे 


बसायो थो ' उन्होंने असभ्य आटिका वासियाँको बइतसो 
विद्याए पढ़ायों और अपनेको उनका राजा जैसा बत- 


S२४ 


आधेनो नामक ग्रोक देवो सूर्तिको स्थापन किया था। 
फिर लाटिन लोग आधेनो नामके बदले मिनाभा नामसे 
उसे पूजने लगे । उत्त आथेनोटेवोके नामानुकरण पर भो 
गथेन्स महानगरोका नामकरण हुआ है। फिनिकीय 
लोगोसे हो यूनानियाँको मिसर देशका सन्धान लगा 
ओर. उन्होंके यलसे इन्होंने समुद्रमें पोतर्परचालनकोशल 
तथा वाणिज्य विषयादि सोख लिया। - 2 
... ग्रोस ओर पिलोपनिसासके मध्यवतों योजकके बो 
| \ स्य नगर समुद्र. उपकूल पर ई०से १५२० वधेःपहले 
` बना था लाकोनियाकी राजधानी विख्यात स्पार्टा वा 


5 पोछे ग्रो लोग जोते =) 
लेसिडेमन नगर उसो वर्ष लेलेक्स नामक जनेक मिसर- | “अशेष चेटाके पोछे ग्रोक लोग जोते, ट्य नगर विध्वस्तः 
° हो गया। इसो आख्यायिका पर सुप्रसिद्ध कवि होमरने : 


वासो कर्तृक स्थापित हुआ । 


४ इसे १४६३ वषं पहले फिनिकोयवासो काडमासने | 
इन्होंने _ 
बि™ओटियाका थेविस नगर वसाया था। इन्होंने सबसे पहले| ` 


यूनानियोंको अक्षरलिखनेका ढङ्क सिखलाया । 

. इसे १४८५ वष पहले इनायुस नामक कोई मिसर- 
वासो खदलके साथ आगस नगर पहुंचे ओर वहांके 
'अघिवासियों कतुंक राजपद पर अमिवित्ता इए । 

एक शताव्दो पोछे इ०से प्रायः १२५० वर्ष पूर्वको 
क्रो जियाराजपुत्र पेलपस ग्रोसके पिलपनिसास- विभागमें 


जा करके बसे और वहांको राजपुत्रोका पाणिग्रहण 
करके राजसि'हासन पर बेठ गये । . १ 


होमर-लिखित ट्रय युद्दके सेनानायक माइकिनोराज 
आगाम सनन ओर स्पार्टाराज मानिलास दोनोंने 


सेस 


माइकिनोराज आगामेमनन, इथाकाके राजा प्रान्न 
य,लिसिस, पाइलसके राजा नेर, थेसेलोके राज़पुत 
आकिलिस, सलामिसके आजाकस्‌, इटोलियाके द्योमि- 


डिस, क्रोटके इदोमिनियास आदि बच्चादुरोने बढ्ला: 


लेनेको स्पार्टाराजका पच्चावलम्चन किया था । लगभग 


१२०० अणवपोत ओर एक लाख लोग ट्रय ध्व'स करनेको- 
'चलपड़े। द्रयराज प्रायम विपक्षो गति रोकनेको 


एशिया माइनर. थ्रेस, असोरिया आदिके राजाओंका 
साहाय्य लिया था | १० वर्ष बराबर द्रयमें लड़ाई हुई। 
इस युद्धमें दोनों ओर संकड़ों योदा खेत रङ! फिर 


_द्लियड' नामक बढ़िया काव्य बनाया है। 
लड़ाई जोतने पोछे बहुत थोड़े लोग हो ग्रोस लोट 


सके थे। महात्मा य,लिसिसने युद्ध बन्द होने पर बहुतसे 


टाएुंओॉमें घूम फिर करके कोई १० साल. पीछे ग्रोसको 
प्रद्यागमन किया । 
'ओडेसो' नामक काव्य लिख डाला! | 
ट्ययुद्दके समय ग्रोसको स्त्रियां अस्त्र शस्त्र ले करके 
राज्यरक्ता करतो थों। अनेक रमणियां परपुरुषों पर 


आसन्त हो गयीं । ग्रोक-सेनापति आगामेमनन दोघ काल 


पीछे स्वरानाको लोट तो आये, परन्तु शान्ते बैठने न 
पाये । उनकी महिषी भो परपुरुष पर आसङ्ग हो गयो 


यीं । उस भ्वष्टाने अति-छणित भावसे पतिको मार डाला 


वमे जम लिया या। उस ससय हेलेसप्ण्ट और | और उनके पुत्र अरेष्टिसको लोगोंने देशसे निकाला। 


इजोय सागरके तोर इथ वा इलियम नामक कोई राज- 
धानो रहो। झ्य-राजक्ुमार पारिसने घटनाक्रमसे भोस 

देशको जा करके कुछ काल स्पार्टाके. मानिलासक्ी 
सभाम अतिवाहित क्रिया था । स्पार्टाराजनग अनुपस्थिति: 
कालको पारिस स्पार्टाको राजमहिषो हेलनके रुपमै 

सु इए भोर उनको.ले करके ट्रथराच्य भाग गये। 

मानिलासने राजधानो लोट करके पारिसक्षे दुव्य वहारको 

कथा सुनो: और रोद्रखूति धारण कर लो । उन्होंने. ग्रो सके 
समस्त राजाग्रोंको.इयराजत्े विपत्षमें उभाड़ा था। कोई . 
कोई अनुमान करता कि उक्ला घटना $० १ १०४ वर्ष 
पहले हुई थी । कप 


कुछ दिनों पोछे अरे्टिसने आग स पहु'च अपनो साता 


, और उसके प्रणयियोंकों विनांश करके पैहक राजय उद्धार 


किवा + 
, द्य बुदके पायः ८० वर्ष पोछे ग्रोसमें एक दादण 


विट्रोहानल भड़का था। उस समय हारक्य्‌,लिस- 
कै व शधर पिलपनिसासक्गे सव स्थान अधिकार कर बैठे। 


साइकिनो वा आगसके राजपुत्र सबके सब निर्वासित 
इए । ई०से ११०४ वर्ष पहले हारका लिस-पुत्र हेलारस- 
के प्रपोत्न तेम्तेनास, क्रेसफरिट्स और अरिष्टडिमास 
डोरियन सादाव्यसे भर्वेडिया छोड़ करके पिलपनिसा" 


00-0. Jangamivadi Math Cole भरभिक्रांग, “अधिकार किया था |, उसमें तैम नस, 


उनके भ्रमण तत्तान्त पर होमरने ` 


| 
| 
| 
| 


ग्रोस 


धागे चौर क्र सफण्टिस मेसिनीयाक राजा हुए । अरिष्ट- 
'डिमासन बुम प्राणत्याग किया था । उनके पुत्र ल्‍ 
निस ओर प्रोक्किसनै स्याटों राज्य बाँट लिया। 
ई०से १०७० वर्ष पहले पिलपनिसोयोने आटिका 
आक्रमण किया था ' उस समय आधेन्सराज कोटर पूने 
अपना जोवन उत्सग करके राज्यको रज्ञा की! 
इसोके कुछ समय पोछे क्रोट्रसके वेठोंमें राज्य पर 
ग्टहविवादका सूत्रपात इुआ। उससे आथेन्सवासियोंने 
एककाल राजपद उठा करके क्रोद्र्सके बड़े लड़के मिटन- 
को प्रजा साधारणके प्रधान व्यक्ति जेसा चुना था । क्रोद्रस- 
के दूसरे दो लड़कोंने कई आथेन्सवासियोंके साथ एगिया- 
साइनर पड च करके उपनिवेश स्थापन किया | यहां 
पहले उन्होंने २२ नगर बनाये और प्रदेशका नाम आइयो- 
निया रख दिया। इसी आइयोन शब्दसे फारसोका यूनान 
ओर स'स्कतका यवन. शब्द निकला है। आइयोनिय/के 
योक भो पूव कालको भारतवासियोंके निकंट यवन कह- 
लाते थे । यतन देखो। उस समय ग्रोक लोग एशिया और 
युरोपके नाना स्थानोंमें जा करके उपनिवेश लगा रहे थे। 
पाश्चात्य पुराविदोंके मतमै उसके बाद समग्र ग्रोस 
सास्त्राज्य तोन भागोंमें विभक्त हुआ । प्रथम उत्तर ग्रोस, 
हितोय पिलपनिसास और ढतोय दोपपुच्च था । साइक्ल- 
“डिस, स्पोराडिस और यूविया आदि चोप भी उसमें 
'लगते थे। उत्तर ग्रोसक्रे दक्षिण करिन्थ उपसागर, उत्तर 
तुकं स्थान, पूर्व इजोय सागर और पश्चिमको आइयोनोय 
समुद्र है । इसो राज्यके अन्त ता एकार्मानिया और इटो- 
“लिया राज्य पश्चिम ग्रोस, डोरिस, फोसिश बिओओटिया, 
“ राटिका, मे गारिस, लोकरो तथा पानतियाइयोंका राज्य 
एव' स्पाकि याकी उपत्यका पूर्व ग्रोस कइलातो है। 
उत्तर ओसका अधिकांश खान पहाड़ों है। उसमें 
इटा नामक पर्वत की प्रधान है। वह पूव उपकूल 
य रिया प्रणालोके तटसे क्रामान्वयमें पस्चिमाभिसुखको 
इटोलियाको टिमफ्रसटास पव त ये णोमें जा मिला है। 
बैचमें एसप्रोपोटामस उपत्यका; इटा पब त, करनानिया 
और एपिरास पर्व तके साथ उसका मिलान हो न सका ! 
इटा पर्व तको दचिणगामी शाखा फोशिसके पारनासिस, 


€ २४ 


मिल गवो है। ग्रोस विभागके दक्षिण पूर्व दिळको हेलि- 
कोन, सिधिरोन और पारनिश परव त है। शेषोन्ना पर्व तने 
झाटिकासे विओोटिकाको अलग कर रखा है। 
ग्रोसके अपर विभागका नाम पिलपनिसास या सोरिया 
टाप, है। इसके मध्य आकिया, आके रिया, आर्गोलिस, 
करिन्य, एलिश, लाकोनिक प्रसरति कई क्षुद्र राज्य हैं । 
इस विभागको मध्यभूमि अधित्यकामय है। अस ख्य 
पव तासे आच्छादित ोनेके कारण बोच बोच उसमें 
विस्तीर्णं अववाहिका, जलमय भूमि और छोटे छोटे 
हद देख पड़ते हैं। मोरिया उपद्दोपका जत्तरस्थित टेगे- 
टास ओर दक्षिणका सिलोनो पहाड़ ससुइएछसे प्रायः 
५००० पुट अचा है। एलिस, इनाकास ओर आग स 
नामक स्थानमै विम्तीण समतल क्षेत्र है। अखफियासं, 
यूरोटास, पमिसास ओर पेनियास. नदोमें वत्सरके सभो 
समयको जल रहता है। [ 
य.विया व्यतीत ग्रौस राज्यको इोपावलोमें साइ 
"छ डिस ओर स्पोराडिस दोपपुच््ञके बीच जो होप जन- 
मानव परिपूण हैं,” वच निम्नलिखित रूपसे विभल्त 
हुए हैं-- 

१ पखिम स्पोरोडिस-इाइड़ो, स्पेजिया, इ'जना, 
पोरस, सालामिस, अङ्किट्टा । 

२ उत्तर स्पोराडिस--स्क्रोपे लस, 
स्कियाथोस, स्काइरस। 

३ उत्तर साइक्ते डिस--एणड्रोस, जिया, थारमिया, 
टिनो, मिकोनो, साइरा। 

४ मध्य साइक्को डिस--न|क्सस, परोस, आय्टिपरोस, 
सिफाण्टो, सेरिफोस, मीलो, किमोलोस, पोलिकाणड्धो, 
सिकिनो निञ्मो, अमगो । 

५ दक्षिण साइक्वोडिस--साण्डोरिन, आनाफी, एष्टौ 
पालिया. काण्डिया वा क्रीट, कियस, सामस, लेसबस । 
एतद्व्यतोत एशिया माइनरके तोरवतों बइतसे होप उस 
समयको ग्रोसके अधीन रहे। 

गरोस राज्यके मध्य किसो नदोमें नावसे व्यवसाय 
वाणिज्य करनेशे सुविधा नहों पड़तो । नदियोंकों 
सामान्य पार्वेतोय जलस्रोत भो कह सकते हैं। जो 


खिलिड़ोमो 


Collection. Di सी ~ a जक 
:- और करियय उपसागरके उत्तरकूलम चवर्खित पहाड़म | कुछ कुछ विस्ताण है ग्रष्मिके प्राटर्भावसे व मौ सूख 
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७२६ 
` जञातो हैं। दोसरने अपने ग्र॑थमें आकिलास नदोको 
राज जैसा बतलाया है । आज भी यहो आकिलास नदो 
सबसे बडी है। सिवा इसके सिफिसास, इलिपास, 
आकारोन, स्पाकि यस, भ्रलफ इयास, पामिसास, इना- 
कास, यू रोटास प्रशत नदियोंकी वत सान आवश्यकता 
जितनो अधिक है, प्राचौन काव्यमें उनके सम्बन्ध पर 
` उतनो हो आसचयोस्यय घटनाका उल्लेख है। करिन्थ 
उपसागरको छोड़ करके एमन्रासिया, भोलो, इजिना; 
आग स वा नीया, कोलोकीली कोरोन आदि उपसागर 
भी विद्यमान हैं। फिर कोपाई वा टोपोलिया, अपोक्ुरो. 
' भलटो, लिकुरिया नामक भोल हो बड़े हैं । अपरापर 

जो कुद दिखलाते, ग्रोष्मकालको सूख जाते हैं । 

` ` सतच--इटा, पारनासास और इलिकोन पव तमें 
धूसर वण के चुनेका पत्थर भरा है। जमे हुए पत्थरको 
देखते हो अनुमान कर सकते कि वइ बहुत समय 
पोछे किसो पदार्थसे वतमान आकारमें रूपान्तरित 
हुआ है। इस पव तमें परका कोई अंश ग्रेनाइट: 
' कोई चकमकसे मिला सांप जेसा वक्राकार इरिद्रा 
चिज्ञयू, कहों इरा पत्थर और कहीं अबरकका 
_पयर देख पड़ता है। पिलोपनिसासके उपकूलमें सत 
शब्ब कादिके जम जानेसे एक रूप पदाथ उत्पन्न हो 
गया है। ग्रौसके प्रायः सभी स्थानोंमें भाग्नेय पर्वतका 
चिह्न और कार्यादिका लक्षणादि दृष्टिगोचर होता है। 
प्रहाड़की खोइ या गुद्दाके -बोचसे गन्धकमय धूम और 
अपरापर दुग सय बाष्य नाना स्थानों पर निकला करता 
` है। यहो भाप प्राचौन काजको डेलफीके धम कर्मोहे शने 

' व्यवहृत होता था। शौतल और उष्णप्रस्रवण बहत हैं। 
झाटिका, सेरिफोस और सिफाण्टो दीपने सोना, चांदी 

४ भौर सोसा मिलता हैं। इसमें सुर्मा, मनःशिला; तांबा 
और गन्धक भो उपनता है। युविया, साइरस, लाको- 

` निया और एलिस नामक स्थानमें लोहा और बहुतसा 
कोयला होता है! यहां पिलपनिसासके स्थान स्थान पर 
अत्यू लक ष्ट खेत पेण्टालिका ओर लाल तथा हरे रंगका 


¢ 


` ममर मिलता है। पिलपनिमाससे उत्तर ग्ोसमे अनाज 


। आदिको खेतो अच्छी होती है ' आगंस और माराथनके 
` ससतललेत्रमें तथा उपकूलकी निकट अनत्तव्तूमिमें: 


य्रोस 


धान बोते हैं। आगस और कालामाटा नामक स्थानमें 
खूब तम्वाशू और रुदै उपजती है। पिलपनिसासके < त्तर 
कूलबवी जिलाशोंमें अङ्ग,र और किशमिश पैदा होता 
है। मेसिना, लाकोनिया टिनोस और अन्यान्य होपमे 
रेशमको उपज हैं। याँ प्रचुर सधु बाहर भेजा जाता 
है। उसमें हेसिटास ओर आटिकाका मधु बडकालसे 
विख्यात है । बादाम, अज्ञौर, अखरोट, नारंगी, कागजी. 
नोबू. अनार आदि फल बत होते है, 

ग्रोसमें जो समस्त व!णिच्य द्रव्य बनता. ग्रौक लोगोंके 
व्यवदारम छो लगता है। किमो किसी अन्द्रमें जद्दाज 
और पाल तैयार होता दै! सिसोलङ्गीके निकटवर्ती 
छोटे छोटे भोलोंसे नमक निकलता है। नौपिया, सिसो- 
लड़ी, पाड्रास, गालाकसाइडी, हाइड्रो, सोजिया, साइरा 
आदि लिवाण्ट सागरख द्ोपोम छोमर दवारा वाणिज्य 

-सस्पन्न हुआ करता है । “पक 

गरोस सास्त्राज्यमें जा लोग रहते, स्थानके अनुसार 
उनको शारौरिक गठनप्रणालो भिन्न भिन्न लगतो है।: 
उत्तर ग्रोसमें रोमिलियोटिस लोगोंका वास है। यह 
योदा और साइसो हैं । तुर्क बड़ी चेष्टा करके सो इनको 
अधीन न कर सके! पचान्तरमें पिलपनिसासवासी 
सोरियोटिस लोगोंने तुकॉको वश्यता खोकार की। - 
` रोमिलिया प्रदेशके पारनासास, एगराफा, वालडो, 

' जारोम नस पव तवासो तथा इटोलियाके मध्यखलवासी 
हेलेनिस और -समतलच्षव्रवासी किसानोंमें भालासीय, 
वुलगेरोय वा श्रलबानोय वशसन्भतहें। ` 

: पिलपनिसासके . आगो लिस और टिफिलियावासी 
अलवानोन जाति हैं । अपरापर समी लोग ग्रीक भाषामै 
बात किया करते हैं । कु 

होपोमें अलवानोय, योक और सघगयुगक रोसकोंके 
आक्रमण समय लाटिनरक्तमिश्रित सङ्कर जाति रहते 
थे। हाइड्रो चौर स्पेजियावासी अलबानोय जाति हैं। 
इसी प्रकार वर्तमान साइराके कियटी और घेरिटी लोग 
हेलेनिक व'शम्रन्भ त हैं। एतद्व्यतोत रोक विद्रोहके 
पोछे युरोपके नाना खानो'से नाना जाति आ करके बसे 

“०००१ अति प्रीचौन कैलिस ग्रोक लोगो में समाज-संसारका 


भार ग्टहस्वामौ पिताके हाथमें न्यस्त है। पुरो: साथ 
परामश न करके वह स्वेच्छानुसार उनका विबाह और 
किसो व्यवसाय वा कर्मादिमिं उन्हे नियुन्न कर सकता 
था । प्राचीन ससयको यनानियो के बोच एक हो बात 
पर पुलकै अष्टष्टक फलाफल पिताके इच्छाधीन था । 
यहां तक कि कभो कभो निकट कुटस्बको एकत्र करके 
पारिवारिक सभामें लड़केत्रे कम फल पर जोवनरचा वा 
जौवननाशका विचार होता था। वह निवि्न तथा 
परस्पर रचित हो ग्रामादिमें रहते थे। प्रति वर्ष गटड्- 
स्वामी किसो धम सन्दिरमें एकत्र छो प्रति ग्रामके एक 
“जन और नगरके तोन लोगो'को म्य निसिपाल मजिष्टरेट 
मनोनीत करते थे। यह पद प्रायः धनी व्यक्ति या गांवके 
जसीन्टारको मिलता था। वच लोग दण्डनायक और 
घनाध्यक्षका काम करते थे। स्थानोय करनिर्धारण ओर 
संग्रह करनेको सभामें उक्त स्य निसिपाल मजिष्टरेट तथा 
अपरापर बड़ लोगो'का मत ले करके काय चलता 
था। इसो सभासे सहकारी वा दण्डनायक निर्वाचित हो 


. हरेक जिल्लाकै प्रधान नगरमें रखे जातै धे । 


प्रहत इतिहास--प्राचोन इतिहास-कालको कुज्म- 
टिकामें अपखत हुआ है। जिन टेवदेवियों और वीरः 
पुरुषो'की इतिच्चासगत - आञ्चये घटना सस्बलित कथा 
सुनो जाती, उस पर केवल दूसरे लोगों'का हो विशाम 
'जस सकता है। पूर्वको जो पुराणकथा लिखित इई है 
और सिक्रप, क्याडमास,: दनायुस, खेसियास, हिराक्किस 
प्रशतिका जो उपाख्यान “तथा आगो नटिक युद्द यात्रा, 
ट्र्ययुद्ध एवं कालिडोनिय सूअर-शिकार आदिका जो 
इतिवत्त कच्दा है, उसके सम्बन्धमें प्रकत तथ्य: उद्दार 
करनेको ऐतिहासिक विन्टुमात्र भी आशा नहीं रखते कि 
:बहष कहां तक ठीक है। ग्रोसमें अद्भुत पराक्रमशालो 


-वीशोंक्षे जन्म ग्रहणका समय ( 7००० ४४० ) १४०० से 
“१२०० खुष्ट पूर्वाव्दके सध्य निरूपित हुआ है। 


(प्रायः ८८० खष्ट पूर्वाव्दकों) सुपा्टों राजवैशरमे लाइः 
कारगासने जन्म लिया था । मिसर, भारत प्रख्रति नाला 
स्थान पर्यटन और नानाखानो'की रोतिनोति दशन 


“करके उनके सनमें धारणा हुई. कि चिरस्यायो जातोय 


शह्तिको -एकता सूबमें बद करने सिवा भीहि जाति 


ग्रौस 


| 


RS RS ` 
५२७ 


जगतूमें. प्राधान्य नहीं पा सकती, सुतरां मब साधारणकी 
पहले हो टेडिक उन्नति आवश्यक थो । लाइकारगासने 
इस पचास नये नियम प्रवर्तन किये थे कि स्पार्टाका 
प्रत्येक अधिवासो साहसो तथा बलशालो होता और 
स्पार्टाको सभो रमणियां बलवान्‌ पुत्र प्रसव करतीं। 
उत्त नियम यद हैं-- 

१ सन्तनको विकलङ्क होने पर पर्वतको शद्दामे 
डाल दिया जावे । 

२ जो कोई सत्रह वर्षका होने पर वापका घर छोड़ 
निराले शिक्षागारमें, अपरापर युवकोंके . साध लालित 
पालित ओर शिक्षित होगा, पितामाताक्क साथ कोई 
स स्व न रखेगा! 

३ देशके अच्चर-परिचयको छोड़ करके कोई साहित्य 
विज्ञानादि पढ़ न सकेगा, क्योकि उससे साहस तथा 
युद्धोत्‌साइ घट सकता है | 

४ सन्तानको बड़ा होने पर डियाना (.रणदेवो )- 
के उत्सवमें टेडिक बलपरौचाकै समय कशाघात ( कोड़े- 
की मार ) सहना पड़ेगा । 

५ स्त्रियों को बोस वष तक पुरुषों को भांति कठोर 
शिचा दो जावेगो ! वोरप्रसविनो और वोरसङ्नो होनेके 
लिये उनको ऐसो शिक्षाका प्रयोजन है । ) 

६ पुरुष ३० वर्ष और खो २० वष से पहले विवाह 
कर न सकेगो । 

७विवाइके पोछे मौ साठ वर्ष तक समाजकी 
मड़लकामनासे कोई अधिक खो सहवास कर न सकेगा; 
करने पर भो ऐसे करना पड़ेगा जिसमें कोई ससझ 
न सके ! | १ 

८ कोई अपरिचित अतिथिको घरमें रख न सकेगा । 

& कोई मद्यपान वा यथेच्छा व्यवज्ञार कर न सकेगा। 
इस बारिमें छठणा उत्पन्न करानेके लिये. नोचको सराब 
पिला करके उस पर अत्यन्त निष र व्यवहारः करना 
चाहिवे। 075 सिक हे Ee 

उत्ता नियसॉके आधार पर छौ पुरुषने अपनो सोको 
उसको अपेक्षा बलवान्‌ पुरुषके साथ सहवास करनेक़ा 
उपदेश दिया और `जननोने हष्टचित्तसे. अपने 


०।(ेश्का तथ?" दुर्वेशऽक्ष्तानको परित्याग (किया है. 


$२८. 
उसोसे कुमारियां और युवतियां युद कोशल 
सोखती थौं। 


पहले ग्रोसके भिन्न भिन्न स्थानोय लोग सुविधा मिलने 
पर परस्पर युद्ध करके एक दूसरे पर कत्व करनेको 
यत्रवान्‌ रहते थे। उसमें एकता न थो। सुतरां विदेशो 
वणिक्‌ जब आ करके यूनानियोंका यथासव ख छीन ले 
जाते, वह प्रति विधान कर न पाते थे। इसी प्रकार बार 
बार उत्यक्त ओर परघनलोलुप हो जातीय एकता वन्धने 
लिये प्रधान प्रंधान व्यक्तियोंने मिल करके ओलिम्मोय 
( 0077४ ), इस्थमीय आदि उत्सवोंका आयोजन 
'किया । ७७६ खुष्ट पूर्वाब्दकों सवेप्रधान ओलिम्पोय उत्सव 
आरम्भ हुआ । इस जलसेमें राजाधिराजसे ले करके दोन 
दरिद्र पर्यन्त सभो शामिल होते थे। उस समय समस्त 
ओस जातीय एकतासूत्रमें आबद्द हो जाता, शत्रुताको 
कोई खान न दिखलाता था। ग्रोसके सब ग्रन्थकार, 
कवि, मल, योदा, चश्वारोहो आदि-उत्सवक्षेत्रमें उप- 
स्थित होते थे। वहां सभोको परोक्षा लो जाती थो। 
इसमें जो जयो हो जाता, राजाधिराजको अपे क्षा सम- 
घिंक सम्मान पाता ओर कवि अपनो शक्ति भर उसका 
यश गाता था। ओलिम्पोय उत्सवके प्रारम्भ कालको 
ग्रोसके महाकवि होमर आविभत इए। उनका ग्रन्थ 
पढ़नेसे जान पड़ता कि उस समय ग्रौसके लोग वोरका 
समधिक आदर करते, यथेष्ट दैहिक बल रहनेंसे उसको 
देवता जसा समकते थे । भीर्‌ व्यक्तिको सभी णा 'कारते 
थे। यहां तक कि जिस सुन्द्रीके लिये ट्रयका महासमर 
हुआ, उसो हेलेनने जिसके लिये पति पुत्र, ऐश, राज- 
भोग ग्रथति तुच्छ समभा और जिसको अपना सबख 
सान-जन्मभूमि छोड़ चलो गयो, उसो पारिसकी भीरुता 
देख इसने भी अति णाके साथ भरत ना की यो । वोर- 
पूजाका यह प्रष्ट निशं न है । 
 लिभ्पोय उत्सवके पौछेसे ग्रोसका प्रक्तत इतिहास 
समका जा सकता है। ७४३ खु» पूर्वाच्दको स्पार्टावासि- 
योंके साथ मेसेनियाका युद्द हुआ। इसो लड़ाईके बाद 
श्रोसवासियोंने नाना देशोंमें जा करके उपनिवेश 
स्थापन किया । यह युद्द क्रमान्वयसे तीन शताव्दोकाल 


ग्रोस 


सेसेनिया युद्धमें आईथोंम ध्व'स होनेसे दोनों जातिवोञ्च 
चिर वेरिता दूर हुई । Fe 

६२४ खु० पूर्वाब्द्को ड कोने ग्रोसका विधिप्तसूह 
लिख करके चलाया था। पौछे ५८४ खु० पूर्वाव्ट्क्षो 
सोलनने आधेन्स महानगरमें बेठ करके नये और पुराने 
कान,न्‌को सुधारा । ५६० और ५१० खु» पूर्वाब्दके मध्य 
पिसिट्रेटास तथा हिपियास और हिपारकास नामक 
उनके दो लड़कोंने आधेन्स नगरमें एकच्छत्रराज उपाधि 
ग्रहण पूव क राजल किया था । 

५६०-५४२ खु० पू०के मध्य लिडियाराज क्रिसासके - 
साथ ईरानके राजा वीर काइशसको लड़ाई लगो। 
५४७ ख,° पू०को क्रिसासने कापाडोकिया आक्रमण 
विया था। फिर उन्होंने निज राजधानो सारडिस नगर 
लौट करके साहाय्यकारियोंसे सेन्य सेजनेको कहा । बन्न 
फौज जानेसे पहले हो काइरासने सस न्य पह'च करके 
सारडिस अधिकार किया था। ४८८ रू, पू०को आधे- 
नोयों और आइयोनोयों कक सारडिस नगर अस्मौभूत 
होने पर पारस्यराजन तोन बार ग्रोस पर धावा मारा। : 

पहले ४०२ ख, ० पू०को -माडाँ'नयास गरोस आक्रमण 
को जा आथोस पर्वतको निकटस्थ समुट्रमे ससैन्य डे 
थे। दूसरी वार ४८० ख,० पू०को डेटिस चर आर्टाफार- 
निस ग्रोस अधिकार करनेको पहुचे और यनानियों 
कढ क माराथान युद्दमें पराजित हो करके लौट पड़े । 
ढतोय युद्द खयं पारस्वरांज जरकसेस कळ क परिचालित 
ग्रा था। कहते हैं कि वह ५ लाख सिपाही और ४०० 
जङ्गौ जहाज इकट्ठा करके गरोस पर चढ़नेको चले, परन्तु 
थारमोपिलो, सलामिस और प्लाटियाको लड़ाईमें रहा 
करके खदेशको लोट जाने पर वाध्य हुए। उठी समय 
आधेनीय ४०४ खु० पू० पर्येत बेरोकटोक राजत्व करते 
रहे। फिर.४३९१ ६० पू०को पिलोपनिसीयकी लड़ाई 
लगी । क्रमान्वयसे २७ वषे तक यनानियींका बल चय 
होता रहा । परिशेषमें ४०४ खु० पूष्को आधेन्स नगर. 
ध्वंस होने ओर आधेन्सवासियोंके भ्रधीनता खीकार 
करने पर भंगड़ा निबटा। 

४१५ खु० पू०को सिश्चिलोका विख्यात युद्द इुआ | 


चला था। परिशेष पर ४५५ २9. पर्वाब्दुको,,बतोय। ०/४२० खु०धूकी °य नायक पेरिक्तिस मरे थे। 


य्रोस 


_ उस समयसे पहले य नानियोंने जो बच्चन त भास्कर कार्व- 
युक्क सुन्द्र ह अद्टालिकाए' बनायी थीं, जज 
ध्व सावशेष टेखनेसे आज भौ मानवका भन वि्मयरस 
और आनन्द्सें नाचने लगता है। 

४०१ खु० पूण्को आर्टाजरकसेसको राज्य त 
करनेके लिये छोटे काइरालने युदयाद्वा कौ यौ । किन्तु 
वक्ष इसो वष कुनाकसाकौ लड़ाईमें पराजित और 
निहत इए ' इस युद्दके लिये काइरासने य नानो फौज 
जोड़ी थो । किन्तु ' ४०१-४०० खु० पू०कों ग्रोक नायक 
जैनोफ़न सगव प्रत्याहत्त हुए। ३८८ खु० पू०को जैनो- 
फन ओर प्लेटोके अध्यापक विख्यात दार्शनिक सक्रेटिस 
मर गये ' 

पिलोपनिलौयों कढ क आधेनोय पराजित होने पर 
स्पार्टावाले घोरे धीरे बलशालो वने थे। प्रथम एलिय. 
( ३८२-३८८), दितोय कारिन्थोय ( ३८५-३८७ ), 
३य ओलिन्धिय ( ३८०-३७०.) ओर चतुर्थ थेविय 

_ (३७८-३६२ ) युद्धमें उनका वोरत्व समाक्‌ प्रकाशित 
दुआ । इस युडविग्रहके समय अद्दितोय योदा एजिसि- 
लास स्पार्टाके सेनानायक थे। उसो समय (३६४) 
कारोनिया तथा करिन्थ,- (३७५ ) अरफोमिनास (३७१) 
ल्थ कट्‌ ओर ( २६२) मानटिनियाको लड़ाई इई । 
इसमें थिदीय वोर इपामिनान्तास मारे गये । २५९. ख, ० 
पू+को फिलिप मकढूनियाके सिं हासन पर बैठे थे ! कुछ 
काल पोछे वच ग्रोसके सब कामांमें हाथ डालने लगे। 

` इसोसे आथेन्सके दूसरे मित्र राजाओंने उनका वेसा 
एकाधिपत्य माना न था । क्रमशः विद्रोइसूत्र पर ग्रोस 
राज्यमें ( ३५७-३५५ खु,०पू० ) सामाजिक युद्ध उपस्थित 
हआ । उस लड़ाईमे आधेन्सराज अपने अधिझत अनेक 

“राज्य खो वैठे। इसके पोछे (३५५-३४६ ख,० पू० ) 

- कई वर्षों तक धम युद्द होता रहा | उस लड़ाईमें मक- 

दूनियाक्षे अधिपति फिलिप सहयोगो थे। इस समयको 
(३५२ खु,० पू० ) डिमसथेनिसने फिलिपके विरुद 
` सुदो वक्त,ता कौ उसको फिलिपिका' काइते ह 
३३८ खु,० पूरको किरोनियाको लड़ाईमें आधेनोय ओर 
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युडोन्मख ग्रोक सेन्धके अधिनायक चुने गये। किन्तु उसो. 
वर्ष मकडूनियाको विवाइसमामें किसो दस्य ने उनका 
गला काट डाला । 

फिलिपके मरने पर बहतसे लोग उनके पुत्र अलेक- 
सन्ट्र (सिकन्द्र)के विपक्षमें विद्रोही हुए | पोछे यु नानि- 
यांने वाध्य हो उन्हीं वोर युवकको इरान जानेवाले 
अपने से न्यका अधिनायक बना दिया। अलैकसुन्दर देखो! 

मकटूनियाराजकी खौददिके साथ हो समस्त ग्रोस 
राज्य सौभाग्यगाली बना था ' पोछे जब रोमकोंने जा 
करके सकदूनिवा अधिकार किया, ग्रोक लोग खाधीनता 
खो अनेक कष्ट उठाने लगे। इन्होंने अपनो खाधोनता 
बचानेको पिलपनिसासके सभो नगरवासियोंकों 'एकियान 
लोग' नामसे दलबड करके रोमकॉके विरुद्द युद्ध किया 
था। परन्तु अपने दुर्भाग्यक्रमसे यह छटेशको रक्षा कर 
न सके। 

१४६ ख,० पू०को रोमक सेनापति कनसाल सुसिया- 
सने करिन्थ अधिकार करके समस्त ग्रस देशको रोम्- 
सास्त्राज्यभुत्ता बनाया था । रोम देखो। 

करिन्थ अधिकारके पोछे ग्रोसका इतिहास रोमक 
इतिहासमें मिलित हुआ है। अन्तिओकास तथा मिथि- 
टाइडिसकें साथ रोमकों, एण्टनो एव अकटेवियानासक्े 
साथ सिजा, पम्मो, ब्रूटाश तथा केसास और अकटेडिया- 
नासका युद्द प्रश्‍रति घटनावलो ग्रोसके रङ्गमञ्च पर अमि- 
नोत इई । उस समय अभागी य नानियॉको बहुतसा कष्ट 
उठाना पड़ा था । आगाष्टासके राच्यारोइंणको दो शता 
ब्दियों बाद ग्रोसमें गान्तिराजप स्थापित हुआ । उस समय 
इसाई धम ने धोरे घोरे अधिवासियोमें प्रवेश लाभ 
किया था । जगह जगह गिजा बने ओर वतसे यूनानो 
डसाकी उत्तियां फेलानेको अपना जोवन उत्सग करके 
नाना देशोंको चल गए। 

इसके अनतिकाल पोछे हो शोतप्रधान उत्तर दिकसे 


झ्ञाभोनीय, अलबानोय आदि असभ्य लोग दलके दल आ 
करके ग्रोसमें ल.ट मार मचाने लगे। 


कनट्ानटाइनके अपना सास्त्राजा वांटते समय ग्रोस 

उनका पूवं विभाग उदरा था । परन्तु १२०४.ई०को जब 
. 

भिनिसोयोंने खिजाओ दुबल व शधरोंका राजग अधिकार 
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१३५५ देशको उसमान वशोय तुर्क युरोपरूण्डमें | के बहुत पहले यह ज्व लोकवासो देवों, पाताल 
दा हो व गहन शि घाडि | शवाः उपदेशताओं चौर घान ` जान वलियो 
बहुतसे स्थान दबा बेठे। १४५३ ई०को उन्होंने कनस्तान्ति-| प्रेतात्माओंको उपासना करते रहे हे । प्राचीन गरो क चर 
'नोपल जय किए था। उसो समयसे गत शताव्दो | रोमक यु तोस इजार देवताबाँको मानते थे। 
पर्यन्त ग्रोस मुसलमानो राजप्रके अन्तग त रहा । श में क देवता सानवर्षमक्रान्त अर सनुच्योको 
१८९० ईको तुकी राजाके विशु ग्रीक लोगोंने विद्रोह | हौ भांति पाप गज फलभोगो है। फिर अनेक देवता 
किया या। किशीने खप्में मो न समभा था कि वही मिसरबे ग्टहोत हुए हैं। कोई कोई समभता है कि उक्क 
"पुराना ग्रोस फिर खाधोन हो जावेगा। परन्तु ग्रोसका | सकल देववंश प्राकृतिक गलिसलूहके रूपकको कल्पना 
अदृष्ट हंस पड़ा। अन्यान्य ईसाई राजोंके साहाय्यसे | .सात्र ठरता है। परन्तु ओसके प्रधान इतिहचलेखक 
` १२२६ इको परपददलित गौस राजा पुनवौर खाधोन | ग्रोट साइब इसको खौकार नहीं. करते । उनके मतत 
हो गया । १८३१ ईको ग्रोसकी खाधौनताके प्रतिष्ठाता | मानवते प्रथम ज्ञानोदयकालको अतर्कित तथा अपरिज्ञात 
` क्यापा-दि-इ्टिय सारे गये । उस समय बइतसे लोगोंने | भावसे जिस पर भक्ति, अद्धा और भय लगा है, उसोमें 
सिंहासन पर बेठना चाहा था। किन्तु हटेन, फ्रान्स | देवत्वकाआरोप किया गया है। इसो प्रकार बहतसे 
चर रूसको. अनुमतिसे बाबेरियाराजके दितोय पुत्र | जघन्य चरित्र लोग भी ग्रोक समाजमे देवता जैसे गस्य 
अयो १८३२ ई०को सि हासन पर अमिषिज्ञ हुए। अथो | इए हैं। पहले हिसियद, उसके पोछे अर्फियसने ( ७०० 
'राजा हो करके सी सुखसे राजकाय चला न सके। | पूण खु० ) देवतत्त प्रचार किया! ५३४ खु० पू०को 
अनेक वाधा विघोंको अतिक्रम करके १८३५ $०को वह | जैनोफनने देवतक्तको नितान्त अलोक आख्यायिका और 
ग्रोस राजानें थान्तिस्थापन रोर सुशकलापूर्वक राज- | ईशर अपना अन्नात जैसा खीकार कर गये हैं। किन्तु 
काय निर्वाह करनेमें समर्थ इए । परवर्तीकालके प्रधान प्रधान व्यत्तियोंने देवोंके अस्तित्वमें 
डेनमाकके दितीय राजपुत्र जार्जन १८६३ ई०को | सन्देह किया। पहले यूनानो आध्यात्मिक तत्त्व कुछ 
 ओसमें राज्यारोहण किया था । फिर क्रोट दौपमे विद्रोह | भो न समभते, सभी लोग वाह्य जगत्‌ सुखखच्छन्द 

. भड़का, जो १८६६ ई०को दबा दिया गया। १८७० इ०को| ओर विलासमे व्यस्त थे। प्राय: ६०० खु० पू०को इनमें | 

, : आथे्सके पड़ोसमें डाकुभोने कई अ'गरेजोको सार | केवल महात्मा थैलिस कथचित्‌ अध्यात्मतत्त समझ सके | 

डाला । १८८१ ईको ग्रोस और तुर्कीके बोच नयो सोमा | उन्होंने प्रथम ईश्वर और जन्यत्व अमिल्रताकी बात क्‍ 

- बनौ । पेनेउस और लाटेमोना मुखके मध्य एक विन्दुसे | बतलायो थो। फिर सक्रेटिस, सुटो, इपिक्य,रस और 

पिमो क्रितिरो तथा जिगोस पर्व तके शिखर तक कोई | ष्टोइक आदि अज्ञातभावसे धेजिसका अनुसरण करके 

. रैखा खोंचौ गयौ जो आरा नदौके साथ उसोके मुख | दाशेनिक्ष विषयको आलोचनामें प्रद्नत्त हुए। वह सभो 

- तक चलो गयो। इससे ग्रोसका राजा बहुत बढ़ गया। | जनसाधारणके भ्नान्त और दूषित मतका विरोध करते 

१८८६ ईको जातोय भान्दोलनने जोर पकड़ा और | थे। स्थानमंदसे ग्रोसमें भिन्न भिन्न देवशेवियोंको पूजा 

१८८७६० ४ फरवरीको केनियामे विद्रोइ उठ खड़ा | ह्ञोती थी । देखे धु समें बाकासदेव, आध्यं आधेनो, 

दैभा। २८ माचको तुकाँसे ग्रोसका युद्ध होने लगा। १७ 


लको लुक्ने उत्तर ग्रोसमें आपोलो, करिन्य सागरके छ पकूलमें नेपचुन; 
अम्र लको तुरकीने युदघोषणा को थी। २४ अप्रेलको ग्रोक Fe 


७ ० 
2 आगेसमें जूनो और इफेसासमें डियानाकी उपासना 
सेना लारिसासे पोळे हटा । परन्तु १८ सईको शन्नियाके प्रसिद धो । 


. बौचमें पड़नेसे सन्धि हो गयी । 


इसके मध्य बाकासदेवके उत्सवमें ग्रो सके 
नर और नारो साथ साथ.मद्यपानमे लगे रहते थे। स्त्रीः 
° विवास--आजकल सभी यूनानो ईसाई धर्मा- | ड 


पुरुष सम्बन्धीय सब प्रकारका वीभत्स व्यापार होता था। 
बलब्वो हैं। ईसाई देलो। परन्तु इसा म | । 
के ए सलोह घावा, । ८, उके इत्य, खोग-ल्ामक एक नवरात्र उत्सव रहा! 


ग्रोस ७३ १ 


“इसका अनुष्ठानादि अति निगूढ़ और गमोर ` 

बेचे बति ज्य न गभोर रजनोक्गो ! अपने वामस्थान पारस्य देशसे भारतके रङ्ग, कपडे | 

पाक नियत प उसमें कितना | वानर, शुकपक्षो प्रसृति विषयोंका विवरण संग्रह किया रु 
न रसे नानाप्रकार पूजा, | था! सिन्खुञ्े ४ 9 | 

नृत्यगोत. कविको लड़ाई, मलत तथा युदक्रोड़ा होती थी।| सहयात्री (चती ses 

फिर उपयुक्त लोगोंको पुर हि कुट र्‌ कल क 

भोज गम स्कार डिया जाता था। ग्रोसके | (३२७ ख,० पू०) युरोपमें प्रथम प्रचारित हुआ । इनका 

'देवदेवियोंको ग्रहण कि पा 8. उन्नी इनकी | संस्टह्षोत विवरण नष्ट तो हो गया है, परन्तु उसका सार- 

न नस हर. वतमान पाञ्चात्य पोराणि- | भाग ट्वावो, प्लिनि, एरियान आदि ग्रन्धे मिलता है। 

> अमन 2. $ क भोर भारतोय देवदेवि- | मगधराज चन्द्रगुपके सभाख ग्रोकडूत सेगस्थिनिसने 

छ भ सादा नन कार या ( ३०६-२६६ खु,० पू० ) युरोपमें भारततत्त्व विशेष रूपसे 


अश्विनी | ९5६०7, | क्कण 2000. प्रचारित किया था । उन्हींको अनुसन्धित्साके फलसे औक 
कुमारइय | ?०ाएड, | द्गः 5 ]0n0: और रोमकोंने भारतवर्षीय सर्वविषयके त्ञानज्योतिकी 
अरुग्ण /प्रा'0घ- नारद Mercnry. कथा सुनो । अलेंकसन्दर और सेगाखिनिम देखा। 

० गग्फापा पुथिवौ bel. अलेकसन्दरके पूवको ग्रोक देशीय विद्दान एशिया- 


अन्नपूर्णा Annaperenna. | राम Dionysiण8. | कै विषयसे परिचित थे। मुसलमान ऐतिहासिकोंओे 
कालो Proserpine: | जच जो) Ceres. ग्रन्यादिमें निम्नलिखित ग्रोक रोमक विद्दानॉके नास 
काम (१, ४708. | बरुण ्‌eptune. सिलते हैं -- ः 


Ne SN की 


"3 वीक > पद nines 


कुमार (कार्तिक) ४४०७. | वायु .. 0०0. | हिरोडोटास ४५० खुः पू | 

कुवेर Plutus. विश्वकर्मा ican. टिसियस पद 5 । 

यस Pluto. साहा Vesta. । ओनिसिक्रिटास - 5 ३२५ ` ,, 
“यसका कुकुर Cererus" इनुसान्‌ ट. | सेगास्थिनिस ३०० दई 
स्यं Sol - ८ ष्रावो २० S 
पाञ्चात्य लोग इसो प्रकार अनेक देवदेवियोंकी कथा | पम्पोनियास मेला २. 
लिख गये हैं। उनके मतानुसार यनानो ज्यूस ( (2९५5) | झ्िनि ५७ 
“द्यौस्‌” और एरिनिस (£77३) “सरख,” जैसा वेद- | पेरिज्ञास मरि द० ,, 
में वणित डे । एरिथ ई ८० पर 
किन्तु इमारो विवेचनामें हिन्दू भौर यूनानो देवादिः | डोयोनिसियास दः 

कौ उत्ता आख्यायिका पढ़नेसे परस्पर विशेषरूप सन्दे | पेरिजिटिस | हक 9 

'नि्णय करनेक्ो विलक्षण सन्देच्च उठता है। देवल दबो! | टलेमि २३० „ 
एसियाकै साथ योसका सखख--भारतवर्षकी कथा ग्रोसमें एरियान १५० 99 
बहुकालसे प्रचलित है। सके प्राचौन ऐति-| कभेसस आलेक २०० ,, 
हासिकोंके मध्य होकोटियास और मिलिटासके ग्रत्थम | सान्द्रिनास २०० ;), 
इस देशको वात स्पष्ट रूपसे कहो गयो है। यह दोनों | य,सिविवास के ३२० -+ 
अन्यकार ५४६ से ७८६ ख,० पूणक लोग थे। उनके पौछे | फेसटास एवियेनास बट 5 
मासियान ४२० ,, 


हेरोडोटासने मारतवर्षके सिन्धुतीर पर्यन्त खानका विशेष । 


संवाद ग्रहण किया । हिरोडोटासके समय ४५० खु;० पू० | अक इण्डिकोस्रुष्टेस । र 
ड बादजामंटिवीसवासी पटिम शसो EE 5 


. को उनके पर चिकित्सक टिसियासने ( ४०१ दै पूट) 


७३२ 


रामेक्नोटिस आनोनिसि- 

कससोग्राफिया ७म शताब्दी 
जजि यास सिनसिलास ८०० 
यष्टेधियास १२ शताब्दो 


यह नहीं कि उत्ता सभो नाम मुसलमानोंके 
अविकृत भावसे ग्य्ह्ोत हुए हों। अलेकसन्द्रका नाम 
उन्होने सिकन्द्र जेसा लिखा है। इसी प्रकार आरिष्टटल 


` “अरस्त ', सक्रटिस "शकरात', इिपोक्रेटिस “बुकरात' | 


और झे टो 'अफलातू' नाससे वणि त हैं। - 
सिकन्द्रने सिन्धुके तोर पर उपनोत हो बाकट्रिया 
.( वाक्नोक ) नामक स्थानमें एक खन्धावार स्थापन 
किया। सिंकन्द्रके मरने पर जब उनके सेनापतियोंने 
उनका विशाल राज आपसमें बांट लिया, यचो जनपद 
एक खतन्त्न राज!में परिणत हुआ । २५७ खु० प°्से २०७ 
_ शताब्द पर्थन्त बाकद्रियाका बड़ा प्रादुर्भाव रहा। 
. लांसेनके मतानुसार एशियामें ४ ग्रोक राजा स्थापित 
इए। उनके मध्य मिनान्दार नामक सेनापतिने बाळू- 
द्विया पूर्वा शर्में एक राज्य स्थापन किया । आपोलोडो- 
टासने काबुल, पञ्जाव और सिन्धुकूलमै राज्य अनाया । 
धीरे घोरे भाको सिया ( कन्दाहार ) सो इसीमें सिल 
गया । दूसरा राज्य हेरातमें स्थापित हुआ । चतुर्थ राजग 
परोपामिसासके अधीन ( निषध पव तके ) अधग्स्थलमे 
उइर गया। गरतनतत्ववित्‌ प्रिन्सेप उसीको बा्‌ द्रिया 
बतलाते हैं। अधिकसे अधिक उस समयको एशियामें 
नोचे लिखे ग्रोक राजा बने थे -वाछट्रिया ( वाद्धिक ), 
सोगदियाना, मर्जियाना, परोपानिसिडी ( निषध ), 
नाइसा, आरिया, डागा, आको सिया ( अचो ट्‌), 
गान्दारिटिस (गान्धार ), प्य्‌ केल्योटिस ( पुष्कलावतो ) 
तक्शिला ( तक्षशिला ), पात्तलिन ( पाताल ), सुराँच्रोन 
( सौराष्ट्र) और लेरिस ( लाट )। इन सकल राज्योंकी 
सीमा निरुपण करना सहज नहीं है। इनके राजाओं के 
सता चार राजये णियां विशेष विख्यात हैं। नोचे तत्त- 
इ शके राजाओंके नाम दिये गये हैं-- सम 
; me १म--सिरोबराजगण 
१ अ 0 ६५० 
२ सिल्य कस १म निकेटर हक पर 


३१२ द 
_CC-0. Jangamwad? ४० Collec 


ग्रोस 


३ अन्तियोकस रैम सोटार . (२८० खु० पून): 

४ २» ` रय थियस (२६१० ,, . 

५ सिल्य,कस २य कालिनिकास (२४६ ,, 

६ » श्यकेरोनास (२२६ `, 

७ » अन्तियोवास श्य मागनास्‌ 
(एकियस) (२२२३ „ 


८ः सिब्य कस ४थ किलोपेटार ( १८७ 
` ८ अन्तियोकास थे एपिफेनिस ( १७५ 


१० 9 ५स यपेटर (१६४ 
११ .डिसिज््यास १म सोटार (१६२ 
१२ अलेकसन्द्र शम कथित (१५४० 
१३ डिमिद्वियांस रय निकेटार ( १४७ 
१४. अन्तियोकस ६छ थियस ( १४४ 
१५ त्रिफन ( १४२ 
१६ अन्तियोकस ७म सिडेटिस : ( १३७ 
१७ अलेकंसन्दर २य जेविना ( १२८ 
१८ सिल्य कस पस (१२५ 
१९ अन्तियोकस ८म ग्राइपास ( १२५ 
२० » रम साइजिकेनास( ११२ 


२१ सिल्य कस छठ एपिफ़ेनिस ( ६६ 
२२ अन्तियोकस १०म यूसिविस ` ( ३५ 
श्र 39 
२४ फिलिप 

२५ डिसिटियास शय यूकिरास ` 
२६ अन्तियोकास १२श यू निसियास ( ८८ 
२७ तिग्रनिस ( असंनियावासी ) 
२८ अन्तियोकस १२ एसियाटिकास (.६८. 


(. ट्ष्‌ 


उसके पोछे सिरीया राज्य रोसकोंके इस्तगत इभा।: 
आसकेस नामक किसो सिथियावासीने ग्रोक आजफ , 


११श एपिफेनिस (८०५ ` 
(८४. 


(८३. 


Dd 


“~ पाम करार 


«कनत ~ पकन ~ SS १०० 0000 0 ee 00 NN सि) 


) 


सागरके तोरसे जा करके इरानियॉको ग्रोक अधीनता 


छोड़नेका परामर्श दिया ओर पार्थिया (पारद) साम्त्राज्य 


स्थापन किया। थियोडोटासके बाक्द्वियामें खाधीन राज्य 
स्थापनके ससय हो उक्त स्थापना दुई थो । थियोडोटासके 


अन्युदयका सूल भो बहौ पारस्वविद्रोह्द था। वई 
सिरोयाके अधीन बाकड्रियाके शासनकर्ता धे। - 


tion. ऋरसकेसको सुसान ऐतिहासिकींने ` अस्तू जेंसा 


| 
| 
| 
|. 
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` ग्रौस 
अभिहित क्या है। इनके सतमें वह फारसञ्ज प्राचोन | ३१ चोसरोज श्म १०८ ३० - 
राजवंशे त थे। इल्होंने राज्यलाभ करके प्रजासे कर न ३२ पार्थाप्तासपटिस ११५ $ 
लेने ज़ैसी परतिज्ञा कौ चौर छोटे छोटे. राजाओं पर | ३३ चोसरोज श्य ११६ » - 
आधिपत्य जमाया ¦ पारस्य इतिहासकी सुल्कर-उत्‌-तोक | ३४ भोलोजेसेस १२१ » 
गणना उसी समवसे प्रवतित दुई । | ३५ » क्य १४८ „ 
२य-—पायि या ( पारद )-राजगण। | ३६ 49 श्थे १६२ „ 
१ आसेकेंस श्म २५५ ( खु० पू० ) | ३७. 9. म २०६ „ 
२ तिरिडोटिस श्म - २५२ ३८ आटावेनास. पम २०६ 5, 
३ आर्टावेनास १म २१६ „» | ३६ आार्टानेरकसेस 
४ फ्रापेटियास , ९१८६ वक श्म ( शासनवंशोय राजा) २३५३, 
५ फ्राइटट्स. श्म “१८१ २७ श्य--वाकट्रियां ( वाद्धित़ ) राजगण । 
६ मिथिकोडिय म ` i वाऊद्रियाके इतिहासमें बड़ी गड़वड़ो है । वह कभी 
है फाइट भ P२4 i खाधोन, कमी सोरियाके अधीन रहा । इसका प्राचोन 
दर आटाबेनास रय १२६ 9 इतिहास अधिक नहीं मिलता । सम्प्रति उन राजाओंकी 
९ मिथिडोटिस श्य (१२३. ॥ ता पण एति नत इस वंशको 
१० सिनास्किरेस को २ छोटी मोटी तालिका: पायो जातो है। अध्यापक 
११ सिनाङ्गोकेस र) र? विलसनने १म थियोडोटाससे एक संचिप्त तालिका 
-१२ फ्राइटिस य 002 02 लगायी दै । इस वंशके राजा लोग सकल स्थानोंके अघि- 
१३ मिथिडोटिस श्य- ६० 2 कारो न रहे। प्रत्नतत्ववित्‌ कनिङ्गडामने इस प्रकार 
` ₹४ -ओरोडिस शस ५४ र || गाला हि | 
१५ फ्राइटिस. थं हु १ गड वाकड्ियांना (सोग- 
१६ तिरिडेटिस रय २ hres: | डियाना, बाकड्या 
१७ पाइटिस पथ - २४२ » „ चेय ) और मार्जियानासह) 
१८ ओरोडिस रय सन्‌ ५ ई° २४७ आगाथोल्लिस | परोपमिसिडि चोर नाई, 
१६ भोनोनेस शस i : २२७ पाण्टल्योन 
२० आटापेनास देय १३ » २२० यूथिडिसास-बाक्द्वियाना, आरियाना; 
२१ तिरिडेटिस श्य स Rs ( आरिया, इङ्किया, आर्को- 
२२ सित्रामास १३ २ सिया, परोपसिसिडि) नाइसा& 
२३ आर्टावेनास शेय a ` गान्दारिटिस, प्य.केलाओटिख, 
२४ बरडानेस न सि ओर तक्‌ शिला । 
२५ गोटःजंस ba १८६ डिमिद्वियास--यह सकल स्यान और.राजत्व 
२६ . मेहेरडोटिस र कालके शेषको पात्तालिन, 
२७ भोनोमस २य br 5 सुराष्ट्रियाना, सेरिस। 
२८ मोलोजशेस १म १८० इैलिओक्लिस-बाकड्वियाना और . 
२६ आर्टावेनास थ a Math Cbllection. Digitized by eGangotr परोपसिसिडि। 
` ३० पाकोरासं Me 
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७३७४. 


१८० आणरििमे कास प्योस--नाइसा, ॒ 
प्य केलाओओटिस?भर तक्शिला । 
१८५ यक्रटाइडिस-वाक.ड्रियाना, आरिया, 
पात्तालिन, सुराष्ट्रौन, लेरिस, 
नाइसा, गान्दारिटिस, 
पूरकेलाओरिस, तक (शिला । 
१७३ रिस कास न्य केफोरोस-नाइसा, गान्दा- 
रिटिस, प्य केलाओडिस, तक- 
शिला और पूवो का राज्य। 
.. ¦ फिलोकसेनिस--यहो सब राजग 
१६४ | 


निसियास-तक.शिला व्यतीत यह सब । 
आपोलोडोटास--यक़ टाडिस राजग्रके बोच 
गरियाना, पात्तालिन, सुरा- 


टिन और लेरिस । 
जोईलास 
१६५ द्योमिडिस केरल आरियाना 
द्योनिसियास 


। लिसियास-उत्तराधिकारित्वसे परोपमि 

| सिडि प्राप्त हुए, निसियासके राजय 
मधय नाइसा, गान्दारिदिस, प्यके- 
लाओटिस । 

आणिट्यालसाइडिस-लीसियासका 


राज्य । 
आमिण्टास [ 
| आचिवियास--आरिट्यल साइडिसका 
( , राजा । 
१६१--१४० सिनान्टार--परोपसिसिडि, नाइसा, 
गान्दारिटिस, प्यूकेलाओ- 
रिस, तक,शिला, पात्तालिन, 
लेरिस, सराष्ट्रीन इत्यादि । 


A. 


nin oe खक न 


१३५ 
टेलिफास | इाटोर राज्य । 
a थियोफिलास 
यूके टाइडिसके बाद आपोलोडोटाम ओर मिना- 
न्टारका नाम काव्यादिमें विख्यात है। 


मिनान्दा 
CC-0. Jangamwadi 0] 


'ग्रौस 


- भारतवष के मध्य मथुरा तक सम्वत; आये मे । क्याँक्षि 


काबुलसे यसुनातोर पर्यन्त स्थानमें उनको मुदा देख पड़ती 

है। यह भारतीय अन्मे मिलिन्द नामसे ख्यात है । 
इसके पोछे कुछ असभ्य राजाओंने प्रधान छो करवे 

बाक.टि,याके राजाओंको निर्वासित किया । 


पर्थ वर्व रिक राजगण | 


चारमियास-परोपसिसिडि, 


नाइसा, 
गान्दारिटिस, प्य केलाझोरिस, ` 
१२६ आरिया, ड़ह्िप्या. आकोसिया, 


_(पाथि योसे शकजातिने ग्रहण किया) 
सौयस-तकूशिला, पात्तालिन, सुरा- 
ट्रौन, सेरिस इत्यादि । 
| काडफिसिस ( यु-चि) हारमियासक्षा 
| राजा ओर तकूशिला। 
१५० १ भोनोनेस 
स्मालिगिस 
हु स्प्रालिरिजिम 
११० आजास--मौयसका राजय, नाइसा,  गान्दा- 
रिटिस, प्यकेलाञोरिस । 
आजिलास--आजासके राजय वीच शेष 


तौन और तकगशिला, परोपमिमिडि। 


| परोपमिसिडि | 


८० 4 
* | ` सोरारमेगास-आजास चौर आजिलास- - 
॥ का राजप्र। 
६० चु-चि (फिर ) परोपमिसिडि, नाइसा, तंक्शिला 
इत्यादि । 


` । गाण्डोफेरिस--आरियाना। 
यहो परोपमिसिडिः 


२६ . ‡ आवडागासिस 
` / सिन्नोकेस वा 
अड्डिनिगेयास | को छोड़ करके | 
४४ ` ०। आसंक्षेस यज्ञो . 
१०७ ,, पाकोरिस-मोन्नेसिस बाकक्षियाना 
२०७, , - आर्टिमन--अरिया, डङ्गिया, आको: 


हो » सिया | EN 
अलेकसन्द्र आगमनके बाद काकेशस पवत्य अल' 
कजन्द्रिया, अरिगस, बजोरा, नाइसा, ओरा, मस्मग 


0॥ पकम, लाओस, अञ्रोरनिस ( वरणा) आदि 


ग्रूप-ग्रग्मिक | ` ७३३ 


'ख्ानांमें मक टूनियावालोंने जा करके उपनिवेश स्थापन 
किया । सम्राट्‌ अशोकके खोदित अनुशासनमें पांच ग्रोक 
राजकुमारोंका उल्लेख है। यथा--अन्तियोक ( 4n६०८- 
hus of Syria ), तुरमय ( Ptolemy Philadelphos 
of Egypt ), अन्तिगोन ( 4९०००8 बा Gonatns 
of Macedon ), सघ ( Magas of Kyrene ), 
अलसन्द्‌ ( 4lexander of Epirus. ) 
डिओडोरास और जिनके ग्रन्थपाठसे समभ पड़ता, 
'अलेकसन्दर य डिसस ओर तक्षशिलाको पञ्जावके किसो 
किसी स्थानक शासनका भार दे गये थे । किन्तु उनके 
'मरने पर युडिमासमे पुरुराज ( P0775 )-को निहत 
करके खाधोन बननेक्री चेष्टा को । इस हत्याकाण्खमें 
सगधराज चन्द्रगुप्त भो लिप्त थे ! उन्होंने ग्रोक सेनापति 
सिच्य कासकी कन्धासे विवाह किया था। परन्तु ग्रोक- 
वौर य डिमसकी आशा सफल न इई । परुराजके अधः- 
पतनसे चन्द्रुस सिन्धु नदो तोर पय न्त अधिकार करके 


-राजचक्रवतो बने थ । 


ग्रेजुएट ( अ'° पु० ) 


ग्रे नाइट (अं पु० ) एकतरइका कटिन आग्नेय प्रस्तर। 


इसका वण पोले ओर कुछ कुछ भूरे रंगका होता है। 
थोड़े तरहङ् ग्रे नाइट संगसरमरको नाई उजले होते हैं। 
एलको कोठियां अथवा जहाँ मजबूतोकी आवश्यकता 
हो वहीं पर ग्रे नाइट काममें लाया जाता हैं। गरमी 
लगनेसे हो यह पन्थर बहत .जढ्ट चटक जाता | यह 
कड़े और खुरदरे होनेके कारण इसको सूततति यां बन 
नहीं सकतीं और खुदाईका सृच्झ काय मो इस पर नहीं 
हो सकता! हक 
अंग्रेजी विद्यामें बौ० 7० को डिग्री 
प्राप्त विद्दान। 


ग्रेन (अ'० पु० ) एक अ'ग्रेजो तोल जो १५ रतिसे कुछ . 


ज्यादा होतो है । 


ग्रैव ( सं० लि० ) ग्रोवायां भवः ्रोवा-अण्‌। १ जो गद्‌ न 


पर उत्पन्न हो । ( क्वो० ) २ एक तरहका आभूषण जो 
गलेमें पहना जाता है। 


ग्र वाच ( सं० पु० ) एक ऋषिका नाम । 


पत्ञावके नानास्थानोंसे आपलोडोटास और मिलिन्द | ग्र वेय ( सं० त्रिश ) ग्रीवायां भवः ग्रोवा-ठज्‌ । येव देखो । 


७ | 
( \enan५९ः ) नामक यक राजाओंको अनेक सुद्वाए' | 


-आविष्झत चुई छैं। यह स॒द्राए एक ओर य नानो 


और दूसरो ओर शासनोय वा अस लग्न स स्त भाषामें 
लिपि हैं। सोराष्ट्रमें शाह राजाओंकी जो खण और 
रोप्य सुद्राए मिलो हैं, ब भौ एक दिक. पर य नानी 


और अपर दिक, पर स'सक्षत वर्ण मालामें खोदित हैं। 


ग्रीक राजा अपनो अपनो सुद्राओंमें भारतवासियोंके अनु- 
'करणसे खस्तिक व्यवहार करते थे। आजकल भो ताजक 
और थोड़े बहुत उजबक लोग मुसलमान होते हु एसी | 
अपनेको सिकन्दर रूमीके वशधर जैसा बतलाते हैं। 


ग्रे वेयक !सं० क्वो०) ग्रोवायां बः अलङ्कारः, ग्रोवा-ठकज्‌। 


१ ग्रोवाभूषण, गलेमें पहननेका गहना। यथा--हार, 
साला, हैकल, होंसलो प्रर्तति। २ हाथोको डैकल । ३ जैनं 
सताजहुसार--सोलह खगाँक ऊपरके नो विमान । इनमें 
अहमि द्र देव रहते हैं। जिस प्रकार अन्य खगॉमें इ दर्‌ 
सामानिक आदि देवाँश मेद हैं ओर विभूति आदिसे 
हॉनाधिक हैं उस प्रकार इन विमानोंके देव नहीं होत । 
सवको समान अद्धि और इ'द्रियजनित सुख होता है। 
ये विमान तोन तोनको प'क्तिसे तिस'जले है। उनमें 
मंदकषायों जोव हो पैदा होते हैं। ( तलाथंदवटोका ) 


बदख शाके ताजक सिकन्द्रको एक पेगस्बर जसा सस- | ग्र व्य (सं० ति» ) ग्रोवायां उतूपन्नः ग्रोवा-ष्यज | यव देखो। 


भाते हैं। दश न, शिल प्रधति गच्दोंमें य,नानियाँशा दथ नादि सब्बन्धोय | ये प्म ( स'० त्वि० ग्रोष्मे भवः । 


विवरण देखो । 


अप ( अं० पु० ) कुण्ड, समूह, गरोह । 
ये टप्राइमर ( अं? पु० ) छापाखानेका एक तर्‌इका बड़ा 


अच्‌र। 


य़टव्रिट न ( अं० पु० ) ई गलेंड ओर स्काटले ड देश । 
अन (अं० पु० ) एक जवके बरार भिगरेकेततोही। ५० असिक भंत्र०१५ कीं पप॑ग्रोमधत्त वेत्ति तव्रतिपादकं 


१ जो ग्रोष्म ऋतुमें 
उत्पन्न होता झो । २ उष्म स॑ बन्धाय, गरमोका । 


ग्र स्क ( सं० त्रि’ ). ग्रोष्मे ऋतो सवः ग्रोष्म-वुज्‌ । जो 


गरमियोंमें उत्पन्न होता को । 


ग्र ष्हायण ( सं° पु०-स्त्रौ० ) य्रोझस्य ऋषे गोत्रापत्यः औष्प 


अश्वादि' फञ_। ग्रोष्म नामक ऋषिके वंशज । 


९३६ य़ प्मिका--ग्लो 


ग्र्यमधोते ग्रोष्म-उञ्‌। जो ग्रोष्स ऋतुका धर्म 
हो, जो ग्रोष्स-विवरणप्रतिपादक शास्त्र अध्ययन 
करता हो। 
ग्रेष्मिका ( सं० खो० ) नवसलिका, सेवतो । 
'ब्लटन ( 6]0४०7 ) एक भयानक मांसाह्ारो पशु ! इस- 
का शरोर बहुत ख ल, किन्तु सस्तक बहुत छोटा होता | 
है। आंख छोटो और दाँत तथा चारों पावोर्क नख बचुत 
कठिन होते हैं। इसके शरीरके बाल कोमल होनेके कारण 
यह बइसूल्यमें वेचे जाते हैं। चार हो मासमें गर्भधारण 
कर एक समयमें २ या तोन बच्चे प्रसव करतो है। - 
यह भालूको जातिका पशु है। उत्तर महासागरके 
. निकटवत्तों देशमै यह अधिकतासे पाया जाता है । यह 
दौड़नेमें बहुत तेज एवं चतुर है। छागादिको पकड़नेके 
लिये हचकै ऊपर चढ़ कर छिप बैठता और/जब छाग या 
इरिणको हचकै नोचे चाया देखता तो बहत चलाकीसे 
उसके ऊपर कूद पंड़ता हैं एवं दाँत और नख द्वारा 


ग्लस्त ( सं० त्ि० ) ग्लस कस णि ज्ञा; भक्तित, खाया डु 
निगला इवा । गै 
गल ( सं० पु० ) ग्रह-अप्‌ निपातने साष्ठ। १ पासा छेन 
का पण, दाव, बाजो। (क्रि०) २ जूआ खेलना, 
३ लेना। ४ खोकार करना । 

ग्लहन ( सं० क्वो०) ग्लह भावे स्युट्‌। दा तिक्नोडा, 
जूआका खेल।. २ 

स्ताळ ( स० त्रि’ ) गले -छच्‌। १ स्लानियुक्ष, जिसको 
खेद हो । २ जो थक गया हो | 

ग्लान ( स०.त्रि० ) रले कतेरि ज्ञ। १ रोगसे जिसका 
शरोर चण हो गया हो, बीमार, रोगी। २ चका डुझा। 
३ कमजोर । (क्वी०) स्लो आवे ज्ञ। ४ देन्य, दोनता, 
दरिद्रता । द 

ग्लानि (स० स्त्रौ०) गले भावे नि। १ दोव ल्य, दुव खता। 
साहित्यदप णके अनुसार ग्लानि व्यभिचारिभावक्े अन्त- 

“गत है। रति, परिश्रम, मनस्ताप, चधा ओर पिपासादि 
दोश-उतूपन्न दोव ल्यका नाम हो ग्लानि है। इससे 
शारोरिक वा मानसिक शिथिलता, अनुत्साह और खेद 

- इआा करता है। २ खकाय में अक्षमता, अपने कार्यको 
बुराई या दोष आदिको देख कर चनुत्साइ, अरुचि और 
खिन्नता होनेवाली'मनकी इत्ति ! ः 

ग्लान्ध ( स० लो) शन्तिको क्षोणता; कमजोरो ! 

ग्लाव ( स० यु० ) इप्रामुष्माय्रण नामक ऋषि। ` 

लाबिन्‌ ( स'० शि० ) उलो बाहुलकात्‌ विन्‌ । इष शून्य, 

“ अप्रसन्न, अस तुष्ट । 


लाख, ( स* त्रि° ) स्लानियुक्त, सान, कमजोर, बोमार+ 
रोगो। 


, मजबूतीसे पकड़ कर मांस निचोड़ लेता और तब रक्ष पान 

; करने लगता है। चुधाकी रप्ति हो जाने पर चला जाता 

अथवा दी या तौन दिन तक उसी सत पशुके निकट 

, सोया. रहता और अन्तको उसका माँस ओर इड्डो खा 

डालता है। 

स्लपन ( “200 ) स्ने णिच्‌ पुल न्चखय ततो भावर लुट्‌ 

१ । निन्दा, शिकायत। २ शिथिलता, अम, 

खेद | ( त्वि० म्ले णिच्‌ कर्तरि ल्यू,। ३ ब्लानिकारक 

- निन्दा करनेवाला। ४ जो मनुणके शरोरमें शिथिलता 
वा खेद उत्पन्न करता हो। 

श्लपित ( सं० त्रि० ) स्तन णिच्‌ कर्भणि ज्ल।. १ ग्लानोछत, 

भनुक्षाहित, [| 3 डु ; नोः ॥ म 
(+ 22 क हा Fr पलसा हुआ ` | ब्लेव ( स'० क्रि० ) अच ना करना, पूजा करना । | 
० ५० |] » ॥ स्‌ सूह | ( स० स पट छशपच म्बे” 
CC-0. Jangamwadi Math ८ चौ. स b , ९ खाव्ति च्छ्य प्राप्रोति 2 डत 


नच, जुक-फिन्‌। स्ल्‌ू चक नामक अविते वंशज । 
च पन (स० क्वौ०) स्लोप दन्यो स्थुट । दन्य, दौनता, 
दरिद्रता । 3 


2400 ) 2 हि ) ग्लानिके योग्य, जिसकी निन्दा करना 


IRS iT A‘, sla 


ग्लीचुकायनक--ग्वालपाड़ा 


डो । १ चन्द्र, चांद ! २ कपू र, कपूर । ब्लायन्ति ग्ले -डौ खालपाड़ा--१ आसाम प्रदेशके पश्चिसममें एक जिला । यह 


३ हृदयकी नाडी । 


ग्लोचुकायनक (स० ब्वि? ) रल्‌ चुकायनि भ तिः सेव्यो 


ऽस्य र्ल चुकायनि-वुञ, । ग्ल्‌ चुकायनिका सेवक । 

ग्वांड़ा ( हि ० पु० ) १ शुण्ड, घेरा, दत्त। २ घरकै चारो 
ओरका बाड़ा । 

ग्वार ( हि स्व्रो० ) गोराणो, एक तरहका पोधा । इसके 
फलको तरकारी ओर बोजको दाल होतो है। चोपाए 
इसके पत्त बहुत रुचिसे खाते हैं। यह वर्षाओ आर्भमें 
बोई जातो ओर जाड़ेके मध्यमें तेयार हो जाती है। 
इसके फलका गुण--बादो, मधुर, भारी, दस्तावर, पित्त- 


नाशक, ढोपक ओर कफनाशक है। इसको सेवन | 


करनेसे रतोंधी दूर होती है। कीरो, खुरथो । 

ग्वारनट ( अ० खो० ) एक तरहका सुन्दर र गोन रेश्मो 
वस्न । 

ग्वारपाठा ( हि० पु० ) द्तकुमारी, घोकुआर । 

ग्वारिन ( डि” स्त्रो० ) गोपकी खो, स्वालिन्‌ । 

कर ब्वारो ( डि० स्त्री० ) ग्वार देखो । 

ग्वाल ( झि'० पु० ) अच्चोर, गोप । 

ग्वाल--एक पुराने हिन्दो कवि! १६५८ इ०को उनका 
जन्म हुआ ' 

ग्वालककड़ो (डि'० स्त्रो) एक तरहका ज गलो चिचड़ा। 
इसके बोज, जड़ ओर पत्ते ऑषधके काम आते हैं। लाल 
र गके इसमें एक तरहके छोटे फल भो लगते हैं। 

ग्वालककरों ( ड्वि० ) व्वालककड़ो देखो । 

ग्वालकवि--सुन्ञप्रदेशके सघ्‌,रा-नगरवासी एक भाट। 
१८१५ ३०को उनका दौर दोरा था । साहित्यमें वह बड़े 
प्रवोण थे! उनके प्रधान ग्रन्थ यह हैं--१ साहित्यभूषण, 
२ साहित्यदप ण, ३ अक्किभाव, ४ आड्गरदोहा, ५ शृङ्गारः 
कवित्त। उन्होंने नखशिख, गोपोपचौसो, यसुनालहरो 
( १८२२ ६० ) आदि हिन्दोको छोटो सोटो किताब भो 
लिखो हैं। यह देवदत्त ओर पझाकरके समसास- 
यिक्त थे । 

ग्वालदाड़िम ( डि'० पु०) एक तरइका च्षुप या पेड़ । 
यह सालकांगनोको गोतला होता ओर अफगानिस्तान, 


. छोटे 


अच्चा० २५' २८' तथा २३" ४४ उ० ओर देशा० ८2 ˆ 8२ 
एव ६१ ६ पू०के मध्य ब्रह्मपुत्र नदोके दोनों कूल पर 
अवस्थित है । इसके उत्तर भूटान राज्यस्थ पर्वतमाला 
तथा दचियमें पावं तोय गारो जिला, पूव में कामरूप और 
पञ्चिममें रङ्गपुर जिला, जलपाइगुड़ी जिला तथा कोचः 
विह्ाार राज्य है। सूपरिमाण लगभग ३८६१ वगसोल 
है। लोकस'ख्या प्रायः ४६२०५२ है। ब्रह्मपुत्र नदोके 
वाये' तट:पर ग्वालपाड़ा नगर है। यहां जिलाके 
विचार-विभाग ओर सदर अदालत हैं । 
जिस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नद वक्रगतिसे क्रमशः 
दक्षिणाभिमुख इई है, ब्रह्मपुत्रको उसो छोटी उपताका 
पर बइतसे मनुण्योंके वासस्थान हैं। नदोके बाये कूल 
पर आठ मोलसे अधिक विस्त समतलभमि देखो 
नहों जातो। नरोके उत्तरतोरवर्ती भूमिससूदमे खेती 
होतो है। ग्रामको चारो ओर घान्यचेत्रके सध्य वत 
फलशाली इच देखे जाते हैं। जिलाकी उत्तरी सोमामें 
ज'गलमय गिरिमाला है, जिसके ऊपर दूरस्थ बफसे 
ढकी हुई हिमाळ्यको चोटी है । ये सब दृश्य ऐसे सु'दर 
हैं कि देखनेसे हो नयन ओर मन लप्न होते हैं । पहांडके 


, ऊ'चौ भमि पर गेरूमशे, ग्रेनाइट और बालके पत्थर 


देखनेमें आते हैं । 
इस जिलाके उत्तर भूटान पवतसेणोसे मानस, 
गदाधर और शङ्कोश नामको नदियां पूव दारके मध्य 


. प्रवाद्धित हो ग्वालपाड़ा जिलामें ब्रह्मपुत्र नदोसे मिलो 


हैं । इन नदियोंमें सब तुमे वाणिज्य द्रव्य ले जानेके 
लिये बड़ी बडी नाव आतो जातो हैं । खरस्रोता ब्रह्मपुत्र 
नदीने अपने प्रवलबेगसे बहुत स्थानको काट जलप्ावित 
कर दिया है तथा कह्दों बालू जमा हो कर नदोके बीच 
छोटे टापूसे वन जाता है। इस नदोमें प्रतिवर्ष 
भयानक बाढ़ आती जिस कारण बहुतसे ग्राम भस जाते 
और लाखोंको चति होतो है। 

पूव हारम गवस टके अधिक्तत बन ससूइका भूपरि 
माण लगभग ७८७ बग मोल है। खालपाडा जिलामें 
वाघ, गेडा और मदिषादि नाना प्रकारके जङ्गलो जन्तु 


देखे, राम; ९ राजखविभागसे RG 
प जांब तथा उत्तर भारतवष में झेला है,॥ ०० Math ००।०० हि खि- जाते, हैं) Jठप्ाम;-तोस वष पहले राजस्तर ० हे 


Vol. VI, 65 


है 3 पा - शज्राजिधाजड़ा 


आदेश हुआ था कि जो मनुथ ज'गलो जानवरको 
सकेगा उसे पारितोषिक दिया जायगा | 
इस जिलाके बह तांश प्राचौन ` कामरूप राज्यके 
अन्तवतो थे। उस सम्यमें निमित ठाकेशखरोके प्रधान 
:मदिरका ध्वशावशेष देखा जाता है। कोचविहार- 
राजव शको दृद्दिके साथ साथ यह राज्य क्रमशः बह,तसे 
' छोटे छोटे विभागमें परिणत हुआ है। जिलाके मध्य वते- 
* सान विजनोद्दारके राजाको एक बड़ी जमीदारो है। ये 
अपनेको कोचावहार राजाके कनिष्ठ पुत्रके बशधर वत- 
लाते तथा उक्त सम्पत्ति राजवंशोयगणांकी भरणपोषणा»े 
ग्राप्त इत्ति कह कर दावा करते हैं। 
१६वीं शताब्दीमें दोनों भोरसे दो शत्र सेन्यदल ग्वाल- 
:पाड़ा आक्रमण करनेके लिये आये थे। पूर्वाच्लसे असभ्य 
आहोस जाति घोरे धीरे ब्रह्मपुत्र॒की उपत्यकाभूमिमें आ 
पहुंची । इसे जातिके. नाम पर इस प्रदेशका नाम 
“आसाम हुआ है। . पश्चिससे मोगल . दिल्ली सास्तराज्यमे 
इस्तास धमं बढ़ानेके लिये -क्रमशः अग्रवर्ता इ,ए थे। 
'अफगानोके हाथसे मानसि इ द्वारा बहु अधिक्षत होनेके 
.२७ वर्ष पोछे १६०३ई०को मोगलने पहले पहल चा 
` भासाम उपत्थकासे दर्ग जिला तकको भूमि दिल्लोमें 
मिला दो यी । शौघ्रहो आहोस जातिके साथ उन्हें 
लड़ाई छिड़ी । ः 
१६६२ ई०में गोहाटीके निकटवर्ती प्रदेशमें मोगल- 
“सेनाकै अध्यक्ष :सौरजुसला आहोससे पराजित और 
(विशिष्ट रुपये चतियस्त हो भागनेके लिये बाध्य हुए थे। 
“दस नगरम तथा ब्रह्मपत्रके उस पार अवस्थित राट्रामशे 
“नामक स्थानमें सेनिकवास निरूपित इ । स्थानीय 
जङ्लभूमिका देखभाल और अहोम जातिसे इस प्रदेश- 
को रा करनाहो उक्ल सनिकोंका प्रधान कारये था। 
मोगल राज्याधिकारके समय इस जिलाके.प्रायः २२ 


«चला आता था, किन्तु ० के 
र्‌ १८२२ ६०से एक कम्रिश्रके: अधीन 
. इसका शासनकाय .खाधीन रुपसे चला आ. रहा है। 


बहुत दिनोंसे ग्वालपाड़ा नगर राजनैतिक और 
वा णिज्य-विषयमें प्रधान स्थानके असा गणय था । कक 
ईको मिष्टर रउस नामक एक अङ्ग्रेज वणिकने सोआ- 
मारिधंका विद्रोह दमनके लिये अपने खरचसे सात 
सौ सशस्त्र व्यत्ति दे आासामराजको सहायता की थो । 
१८२५ इई०में आसाम प्रदेश अङ्गरेजक हाथ आने पर 
गवालपाड़ा जिला उक्त नव अधिकात प्रदेशमे सिला दिया 
गया था। किन्तु यहांका राजस वदूल करनेका कार्य 
बङ्गालकै नियमानुसार चलता है। १ ८६४ ईण्को 
युदकै बाद भूटोयाने दवारराज्य अङ्गरेजोक्े हाथ सोप दिया 
था। १८६८ ईमें ग्वालपाड़ाको दोवानो और फोज- 
दारो विचारकाय्रे आसामके जुडिसियल कमिश्नरके हाथ 
अपित हुआ। १८७२ ई०में आसाम प्रदेश बढ़गलसे 
खतन्त्र भावमें संगठित हुआ था। यहाँ एक डिप्टी 
कमिश्नर हैं। तोन मजिट्ठे ट, कलेकर और सवरडिनेट 
जजका काम करते हैं । | 
इस शताव्दोके प्रथमभागमें झामिल्टन बुकानन साइव- 


' ने गालपाड़ा माप कर इसका सूपरिमाण २६१५ वर्गमोल 
. स्थिर किया था। 


| इसके बाद इसका भूपरिमाण २ ५७१ 
वगमौल निरूपित हुआ । ; 
इस प्रदेशमें राभा, सेच, कछाड़ो, गारो प्रभति 
'आदिम जातिका बास है। इन्हे छोड़ कोच जातिकी 
संख्या भी अधिक है । क 
धान्य यहांको प्रधान फप्तल है । हैमन्तिक, झालो 
या भामन धान आवाढ्में तथा आडस धान फाल्गुन मास- 
में बोया जाता है। जलस्ूमिमें बाब नामक एक तरह- 
का धान्य फाल्गुनमासमे धोया जाता और कात्ति कमासमें 
काटा जाता है। यहां. जोतदाशे बन्दोवस्तमें अधिकांश 
जमोन है १८६३ इमे टिड्डिने यहांको समस्त फसल 
इसके अलावे प्रतिवर्ष बाढ़के समय 
जिलाका उत्तरांश जलसे डूब जाता है, किन्तु इस. तरह" 


~ 


बाढ्से दुभिंत्त नहीं होता । . &६ 
यहाँ कोड़ के गोलीसे एड़िया चौर सुगा रेशम निकाले 


जाते और इससे वस्तादि निमित होते हैं, इसके सिवा 


सरसों, .पाट, कपास, बहादुरी काठ, आसामी अण्डी 


वख, भारतीय रवर और चाय ग्रशतिको रफ़नी होतो 
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गालपाड़ा-ग्वालियर 
है । यहांके ग्वालपाड़ा, घवड़ो, योगोगोफा, बिजनो, 


'पुर तथा सिङ्गिमारो नगर हो प्रधान वाणिच्चस्थान हैं। 
सुचारु रूपसे विचारकाय चलानेके लिये य्न जिला 
दो उपविभागमें विभक्त इुआ हैं। यहां सब मिलाकर ८ 
थाना हैं। 
२ उत्त जिलेका एक विभाग | यह आसाम प्रदेशस्य 
गारो पवेत शोर ब्रह्मपुत्र नदके मध्य अच्चा० २४९ ५२” 
तथा २६" ३० उ० और देशा० ६०' ६ एवं ३१ पू०्में 
अवस्थित है | इसका दक्षिण-पूवांश उक्त नदोके ऊपर कू 
तक विस्तृत है तथा कहीं कों छोटो छोटो पहाडियोंसे 
सुशोभित है। खालपाड़ेकी अधिकांश जमोन नोची 
और जलाशयोंसे परिपूर्ण है । यहांके कासारकाटा 
और तामराङ्का नामके दो बड़े जलाशय ग्रोप्तकालमें 
भो जलसे भरे रहते हैं । आसाम प्रदेशके अन्यान्य स्थानों- 
कौ तरह ग्वालपाड़ा भौ विशेषरूपसे प्रसिद्द कालाज्वर 
द्वारा आक्रान्त होता है | इसी लिए १८८१से १८०१ तक 
दश वषॉमें लोकसंख्या फो सदो १८ घट जातो है। 
नदीके किनारे धान और सरसाँकी फसल बहुत 
"होतो है, परन्तु १८६७ ई०के भीषण भ्रूमिकस्पके बादसे 
वाढ़के कारण यहांकी फसल बिगड़ जाती है। ग्वाल- 
'पाड़ा विभागकी जनसंख्या ६२४७ है । इसका शासन 
एक भारतीय शासनकर््ताके दारा परिचालित होता है। 
शासनकर्त्ताके सुभीतेके लिए यह खालपाड़ा, दुधनिया, 
लक्ष्मोपुर ओर उत्तर सालमारा इन & थानाँमें विभक्त 
“कर दिया गया है.। इसमें ३८५ ग्राम लगते हैं । 
३ उत्त जिलेका एक प्रधान शद्र। यह ब्रह्मपुत्र 
` नदके दक्षिण तट पर भ्रक्षा० २६ १० उ० और देशा० 
६०' २८ पू०सँ अवस्थित है। आसामके साथ संयुक्त होनेसे 
'पहले ग्वालपाड़ा इष्ट-इण्डियन कम्मनोके अधिकृत सीमांत 
स्थान सस्रूहमें प्रधान नगर था और यहांजे रहनेवाले 
'अंग्र ज बंगालमें वाणिज्यका पूर्णाधिकार प्राप्त कर देशोय 
बणिकोंके साथ लाभसूलक व्यवसायसे एक प्रकार वन 
गये तथा देशीय व्यापारियॉने भी आसाममें व्यवसाय 
सस्बन्धी कतृत्व लाभ कर बहुत अर्थ उपाजन करने लगे 
"धे। अंग्रेज गवमेण्टने सबसे पहले १७८८ ई०में आसाम 
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किया था । इसी वषमे राउश नासक किसो एक लवण 
व्यवसायोने विद्रोहको दवानेके लिए ग्वालणडाके राजाः 
को ७०० सिपाद्दौकौ सहायता दो, किन्तु दुर्भाग्यवश 
उनमेंसे कोई भी जोता नहीं लोटा । राउशके दो शिश 
सन्तानोंकी स्मरति खरूप एक कुटोरका खण्डहर नदोके 
किनारे अभो तक पड़ा है । 

उस स्थानसे ट्चिणकौ ओर ब्रह्मपुत्रकी अधित्यकामें 
वनद्वक्तणोभित चुद्र पवेतमाला ओर उत्तरमें बरफसे ढक 
इए हिमालयकी शोभा दोख पड़ती है! १८७३ इन्से 
जिलेका प्रधान कार्यालय ग्वालपाड़ासे ध॒बड़ोको चला 
गया और तभोसे यह एक उपविभागमें गिना जाता है । 


राला ( हिं० ) गोप देखो। 
ग्वालिन (हिं० स्त्रो०) १ ग्वालाको स्त्रो ¦ २ खार, खुरथो, 


कीरो । 


स्वालियर-१ मध्यभारत एजेन्सोका सुल्क इङ्गस्मत । 


( ResidenC} ) इसमें मध्यमारतके पयिमोय विभागका 
उत्तरो हिस्सा सामिल है। यह उन्तरमें चस्बलसे दक्षिण 
भिसला तक और पूर्वमें बुन्देलखण्ड तथा युक्षप्रदेशसे 
पञ्चिममें राजपूताना एजेन्सौ तक फेला हुआ है। या 
अच्षा० २३" २१ तथा २६" ५२“ उ° और देशा० ७६ २७ 
एव' ७९' ८ पू०में पड़ता है। इसका भ्रूपरिसाण १७८२५ 
वर्गेमोल है । 

यहां लगभग २१८७६१२ मनुष वसते हैं, जिनमेंसे 
१८८३०२८ हिन्दू और शेषमें सुसलसान तथा जैन हैं। 

२ भारत गवर्भेण्ट तथा मध्यभारत एजैन्सोके राज- 
नैतिक संस्रवमें आवद देशो राजाके अधीन एक विस्त 
राज्य। प्रसिद्द सह्हाराष्ट्र-सर्दार सेन्थियाके वंशधर यहा 
राज्य करते थे। कई एक विभिन्न जिला ले कर यह 
राज्य संगठित है । इसके पूवम युन्ञप्रदेशका जालौन और 
झांसी जिला तथा मध्पप्रदेशका सागर जिला, दक्षिणमें 
भूपाल, खिलचोपुर और राजगढ़, पचचिसमें कानावार और 
कोटाराज्य है, तथा उत्तर, उत्तर-पूवे और उत्तर-पश्चिममें 
चम्बल नदोने राजपुतानाके ढोलघुर और करोलो नामक 
सानोको विभक्त किया है। उसो चस्बल नदीने आगरा 
और इटावाको विसक्त कर दिया है। १८६० ई-०के पहले 
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था। किन्तु १८६१ इथें इन्होंने उतत प्रदेशको सिन्धु और | भालु, बधेरा, हायना, जङ्गलो कुत्ता, गोदड़, जलमाजीर्‌, 
बेतावा नदोकूलस्थ प्रदेशफे साथ बदल लिया था। प्राचोन। नकुल (नेवला), इन्टूर, जड़ललो शूकर, नोलगाय, इद, 
आगरा और मालव प्रदेशका बहुतांश ग्वालियर राजय- 
में सिलता हैं । यह अचा० २२" १५ तथा २६ ४२ उ० 
' और देशा० ७४' ३८ एव' ७६' ८' पू०में अवस्थित है। 
भूपरिमाण २५०४१ वगेमील है। 
ग्वालियरके उत्तर-पूव सौमामें आगराकी निकटवर्त्ती 
जसौन साधारणतः समतल और कुछ कुछ उर्वरा है। 
जलस्तोतके निकट खान स्थान पर गहरा गइद्दा देखा 
जाता । इसके दक्षिण ग्वालियर नगरके निकट जमोन 
करमशः ऊंची होती आई है। समतल चेत्रकों जगह 
जगह यह पहाड़ हैं। जिनमेंसे एकके ऊपर विख्यात 

' खालियर दुगं स्थापित है। इस राज्यकै मालव अधित्य- 
काका अंश लगभग १५०० फोट ऊंचा होगा । मन्दु- 
शिखरका उपरिस्थ शेजगड़ नगर समुट्रष्ठसे 


'फीट ऊ चा है। - 
मन्द्‌, शिखरसे यह अधित्यका उत्तरः 


पूव में कुछ कुछ 


ढाल हो गई है। उस ढाल हो कर बइतसे जलस्रोत 
चस्वल नदोमें जा गिरे हैं। इसका दक्षिण अ'श उत्तरको 
नाई' ढाल नहीं है। 
बहतसो नदियां इस राज्य हो कर बचतो हैं। 
इनमेंसे नम दा, चम्बल और सिन्ध प्रधान हैं । इन्हें छोड़ 
कुवारो, असर, शकः प्रति कई. एक चुद्र जलस्रोत 
राज्यके उत्तरांशसे निकल सिन्धु नदीमें जा गिरे हैँ । 

ग्वालियरके - दक्षिण-पश्चिसमें बहुत अफीम उत्पन्न 

` होता जो मालवा ओपियम ( 2! Opium ) नामसे 
सशङ्कर है। यहां यव, गेह', जोआर. बजरा, मुङ्ग, सुदा, 
“धान, हल्दी, अदरक, ऊख, नोल, उत्त तम्बाकू और 


“कपास होते हैं। 


बुर्हानपुर नामक स्थानमें सुन्दर कपास और रेशमीका 


-कारवार है। चन्द्रे नगरमें पहले अच्छे 
3 अभी विलायती 


: वर्न तैयार होते थे 


“होने पर उक्त व्यवसायकी कमी हो. गई है। 


ग्रोकालम यहाँका 


नहीं है। वर्षाखतु्मे 


भाव देखा जाता है 


अच्छ सुतो 
वस्त्रको आमदनी 


जलवायु उतना अखास्यकर 


इस राज्यकै उत्तरांशमें ज्वरका आदु- 


। जङ्गलो जंतुआओंमें व्याघ, 


चोता, ' 


नानाजातिके हरिण, सहिष, बन्ट्र, शल्य ( खारपुश्त ),. 
खरगोश, अनेक तरहके पत्तो ओर सपं पाये जाते हें। 

इतिशष-स्वालियर नगर कब स्थापित इआ इसमें भतः 
मेद है। कवि खड्दरायके मतसे कलियुगके प्रारभामें तथा 
फजल अलि ओर झौरामनके मतानुसार ३३६ विक्रम 
सब्बतूमें अर्थात्‌ २७५ ई०को वच नगर सूवेसेनसे स्थापित 
डुआ था । प्रत्नतत्वविद्‌ करनिहमने लिखा है कि. 
“तोरमाणके पुत्र राजा पशपतिके राज्यकालमें उनके 
मन्त्रोने सूथमन्दिर स्थापित किया था। उसी समय 
ग्वालियरका दुर्गे स्थापित और सूवेकुण्ड खोदा गया 
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ग्वालियरके ठुगेसे प्राम सिहिरकुलके १५वीं सम्बत्‌- 
सरज्ञापक शिलालिपिमें लिखा है कि माढचेट नामक 
एक भनुषगने उल्ल सूर्यमन्ट्रि प्रतिष्ठा की थी । 
तोरमाण और मिडिरकुल देखौ। 
प्राचीन गालियर नगर क्रिस समय निमित हुआ था 
यह ठोक कह्दा नहीं जाता। महाभारतमें यह जनपद 
गोपराष्ट्र नामसे तथा मिहिरकुल प्रतिके समय उत्लीर्ण 
शिलाफलकमें “गोपाद्वय सूधर”, “गोपाचल”, “गोपाद्ि"' 
इत्यादि नामसे अभिन्धित इआ है। ु 
खब्गरायने लिखा है कि--कच्छवाह वंशोय कुन्तलः 
पुरौके राजा सूयंसेनको कुष्ठरोग हआ था। एक दिन ये 
गोपगिरिके निकट आखेटके लिये गए थे। यहां इन्होंने 
ढप्णाते झो गालिया नामक एक सिके गुद्दामें जा जलके' 
लिये प्राथना को । सिद्धने कमण्डलुसे जल ला कर राजा" 
को पोनेके लिये दिया था। जल पोते हो सूर्यसेन कुष्ठ 
रोगसे सुन्न झो गये। उस समय राजाने छतज्ञ हृदयसे 
हाथ जोड़ सिका कोई अभीष्ट पूणे कर देनेकी प्रार्थना 
को! सिद्द पुरुषने उन्हे गोपगिरिक ऊपर दुगं निर्माण 
और कुण्डको बड़ा आकारमें बना देनेके लिये कहां! 
सूयंसेनने भौ उनको आज्ञानुसार दुगे निर्माण कर उसः 
का नास “गालि-आवर' या “ग्वालियर” और बड़ा 
झप काट कर उसका नाम सूर्यकुण्ड रखा । सिद्दने सये” ' 
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'सेनका दूसरा नाम सुहनपाल दिया । खड्डराय भोर फजल 
अलिके मतमें सुहनपालसे ले ८४वीं पोड़ीमें तेजकणने 
जन्म लिया था, उन्हींके समयमें ग्वालियर दूसरेके क्ञाथ 
आ गथा था । खब्नराय, वदलोदास प्रश्वतिका मत है कि 
तेजकण राजा रणमलकी कन्यासे विवाह करनेके लिये 
देवास गये थे । जानेके समय अपने भानजे परमालदेवके 
ऊपर राज्यभार सांप गये थे। रणमलको कोई पुत्र न 
चोनेते जामाता तेजकणंको छो अपना राज्य अर्पण किया 
-था । इधर परमालने मामाको मधुर बचनमें लिख भेजा 
कि ग्वालियरका राज्य उसे हो प्रदान करें। तेजकणंने 
इसे अङ्गोकार न किया । इस पर परमालने विद्रोक्छो हो 
मामाको कइला भेजा कि वे अब ग्वालियरके दुगंका 
अधिकार पा नक्गों सकते | इस तरह ग्वालियर परिहार- 
वंशोय परमाल या परमद देवके हाथ आया था । खुन्गराय 
प्रतिके मतानुसार परमाल ११२६ इई०में राजसिंहासन 
पर बैठे थे। -टाड साइवने लिखा है कि, “ग्वालियरके 
अन्तिम कच्छवाइ राजा ढोलारायने १०२३ सम्बत्‌को 
राज्य छोड़ दिया था।” खड्डरायने लिखा है कि दुल्हाराय 
ग्वान्तियरमें सिफ एक वष राजग्र कर विवाह करनेके लिये 
चले गये थे ओर विवाइके एक वष बाद इन्होंने श्वशुर- 
का राज्य पाया था । - इसके वाद हो परमाल विद्रोही 
हो गया था । : सुतरां परसालने जब ११८६ सम्बत्में 
राजगारोइण किया है.तब दुरहाराय या तेजकणेने १०२२, 
१०६३ या ११६७समें राजा छोड़ा; यह वात ठोक नछों 
जचतो । खड्डरायने दुल्हाराय ओर उनके पूववर्ती कच्छ- 
वाइ राजाओंके सस्बन्धमें जो कुछ लिखा है उसका 
अधिकांश काल्पनिक मालूम पड़ता है, क्योंकि 
ग्वालियरसे आविष्छत शिलालिपि द्वारा जाना जाता है 
कि ध्वीं शताब्दोमें ग्वालियर महाराज रामदेव और | 
-उनके पुत्र महाराज भोजदेवके अधीन था। भोजदेव 
८६२ से लगभग ८८२ इ० तक विद्यमान थे। प्रन्न- 
तत््रविद्‌ कनिंहमका मत है कि पहलेसे हो बराबर 
स्वाधीनभावसे न -हो करद्‌ रूपसे हो कच्छवाइवंश 
गालियरमें राजत करते थे। उक्त भोजदेवके कनिष्ठ 
पोत्र विनायकपालके बाद कच्छवाबंशीय वजदामा 
` गालियरको अधिकार कर नवरोजबशक प्रतिष्ठाता 
' Vol, VI, 286 
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हुये थे। यद्ाँके जैनदेवसूतिके पवित्र अङ्गमें उत्कीर्ण 
वजदामाकी शिलालिपि पढ़नेसे जाना जाता है कि ये 
लच्झणक पुत्र थे ओर इन्होंने हो पले गोपगिरिदुग मे 
जयढका बजाया था। सासबइुके सन्ट्रिसँ ११५० ओर 
११६० सम्बत्‌को उत्कोणं उस वंशके राजा मदिपालको दो 
शिलालिपिसे जाना जाता है कि वचदामाके पुत्र मङ्गल, 
मङ्गलके पुत्र कोतिपाल, कोतिपालके पुत्र भुवनपाल, 
भुवनपालके पुत्र देवपाल, देवपालके पुत्र पझ्पाल, पद्मः 
पालके पुत्र सूर्यपाल तथा सूयपालके पुत्र महाराज महो- 
पाल थे । वे सबके सब गालियरमें राजय करते थे। इसके 
.बाद एक ठइत्‌ मम र प्रस्तरमें ११६१ सम्बत्‌को उत्कीणं 
शिलालिपिमें भुवनपालके पुत्र कच्छवाइव शोय मधुसुदन 
नामक एक राजाका नाम पाया जाता है। मधसूदनके 
बाद उनके व ग्रके ओर किस दूसरे. राजाके नाम शिला- 
लिपिमें नहों पाये जाते । सम्भवत; मधुसूदनके राजया- 
वसानमें कच्छवाइ-व'शियोंके हाथसे गु लियर राज्य अपः 
खत हुआ था। इसके अनन्तर १२०७ सस्बत्में उत्कीण' 
परिहारव शोय रामदेव और गोविन्द्चन्द्रके नाम पाये 
जाते हैं। खद्दराय और वदलोदासक्े ग्रन्यमें लिखा है 
जि परमालदेव ( परमर्दों देव )-के पुत्र रामदेव थे । परः 
माल हो गालियरके परिहारव' शोय प्रथम राजा थे । 
ये ११८६ सम्बत्‌ ( ११२८ ई० )में और इनके पुत्र रामदेव 
१२०५ सम्बत्‌ ( ११४८ ६० )-में सिंहासन पर बैठे थो। 
रामदेवके बाद क्रमानुसार १२१२ सम्बतूमें इनके पुत्र 
इन्मोरदेव, १२२५ सं०में इ्भोरदेवके पुत्र कुवेरदेव, 
१२३६ संबत्में इनके पुत्र रल्नढेव, १२५१ संबतूमें इनके पुत्र 
लौहङ्गटेव तथा इनके बाद १२६८ संमें इनके पुत्र सारङ्ग- 
देवने राज प्राप्त किया था। विख्यात मुसलमान ऐति- 
हासिक फेरिस्ताने लिखा है कि “वड्दाउद्देन तुग्रीलने 
प्रायः एक वर्ष गालियर अवरोध किया था। इस समय 
, इन्होने पव तकी चारो ओर बहुतसे छोटे छोटे डुग 
निर्माण किये थे । गालियरके राजाने राजारचानें 
असमथ हो अन्तमें शुप्तरूपसे कुतबुह्दोन आइवेगको 
बुलाया । तदनुसार आइवेगने सैन्य मेज कर ग लियरकोे 
अधिकारमें कर लिया।” इनके पुत्र आरामने थोड़े दिन 
०१ रडि किया घा । इसके बाद १२१० इचे 


७४२ 
डिन्दुओंने सुसलमानोंके हाथसे इस स्थानका पुनरु | 
क्रिया। खद्टरायने लिखा है कि १२८६ सं० (१२३२ ६०)में 
अलतसासने गालियर पर आक्रमण किया था ॥ बहुत 

काल युद्द कर गालियरक राजा वलहोन हो गये। जब 
इन्होंने देखा कि अब कोई निस्तार नहों है तब सः 

ˆ महिलायोंने कठिन जइरत्रतका अनुष्ठान किया। जिस 
'सरोवर-तोर पर जह्रत्रत हुआ था, अभो वह “जहर 
ताल” नामसे विख्यात है। महिलाओंके जलतो हुई आ गमे 
कूट्ने पर राजा डेढ़ हजार सइचरोंको साथ ले दुग का 

हार खोलते हुए बाहर निकले । ये ५३६० मुसलमान 
सेनिकोंको विनाश कर अन्तमं आप भो सहचरोंके साथ 
रणचेत्रभें मर मिटे। उनके साथ साथ गालियरके 
यरिहारवंशका भो यंत हो गया। यह युद्ध कहानी 
'प्यरके ऊपर चार पंक्तिमै खोटो दुई थो, सस्तराट्‌ बाबरने 
इसे देखा था। # दे 

. इसके बाद १३६८ ई° तक गालियर दिल्लौके मुसल- 
मान राजाझोंके अधोन धा। उस समय गालियर- 
दुग में राजकीय सम्पान्त केटी रखे जाते थे। फेरिस्ताने 
फिर भो लिखा है कि ६९५ हिजरी या १२१५ इनसे 
जलालख्दोन फिरोजने यहां एक बड़ा गुस्बज निर्माण 
किया था। १३१६ हमें सुवारकने यहां अपने तीन बन्दो 
स्राताग्रॉको मार डाला था। १३३६ ई में 'इवन-बतुताने 
गृलियरके दुग को देख कर लिखा है कि र 

जिनसे कुछ भय खाते, उन्हें इस दुग में वन्दी कर 

रखते हैं। | 

. _ उनके पिता वोरसि इदेव गालियरके राजा हुए धे । 
वोरसि इ पहले गालियरके उत्तर दन्दरोली नामक 
परगनाके एक जमौदार थे। ये दिज्लौके प्रधान म व्रजे 
अधीन काम करते थे । भाग्यवश सस्त्रादकी छपादृष्टि इन 


गूलियर हुग था। उसने सस्ताट्को आज्ञा उल्ञङ्न 
कर दी! इस पर वोरसि इने उनको 


प्रधान कर्म 4404 “एफ, ण कर इला चफोस- 
और प्रधान कम चारियोको निमन्त्रण कर बुला अफोस- 
५० Babor's Memoirs, by Erskine, 38 Hc 
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ग्वालियर 


युत्त भोजन कराया और अन्तमें उन सबको वन्दौ कर 
किला अधिकारमें कर लिया था! वोरसि'ह २५ वषे तक 
ढुर्गाधिपति थे, उसके बाद १४५७ संबत्‌ ( १४०० ०) 
में इनके पुत्र विरमट वने शासनभार प्राप्त किया । 
गुलियरके लिकोणियाताल और सुहानियाकी 
अग्बिकादेवीके भन्दिरसे १४६५ सम्बत्‌ ( १४०८ डर) 
और १४६७ सम्बत्‌ ( १४१० $० )में लिखी इभ विरसः 
देवकी शिलालिपि पाई जातो है। खब्नरायने इनका 
नामोल्लेख कहीं नहीं किया । उन्होंने वीरसि'हक्ष बाद 
उद्दरणदेव, धीरमदेव, लक्ष्मोसेन और गणपतिदेवके 
नाम वर्णन किये हैं। फिर तोमरब'शावलिमे विरम- 
देवके बाद यथाक्रमसे उद्दरण, ठोलसहाय और गणपति 


टेवके नाम मिलते हैं, परन्तु, गणपतिद्‌ वके पुत्र ढुङ्कइ . 


०, 


टवके समयमें लिखा इआ ४ शिलालेखोमें गणपतिम 
सिवा दूसरे किसोका नाम नहीं पाया जाता। इससे 
अनुमान किया जाता है कि विरमके बाद गणपति राजा 
हुए थे। पूवे समयमें दुर्गाधपति सम्त्राट्‌को कर देते थे । 
१४२४ ग्म दुङ्कड़सि'इ दुर्गाधिपति हुए। इस वर्ष 
सालवाके होसक्षशाहने गालियरके दुगं पर आक्रमण 
'किया। अन्तमें उनके हाथसे दिल्लोपतिने पुनः ले लिया 
था। १४२६ $०मैं दिल्लोश्वर सुबारकशाइ गृ लियर जा 
राजाओसे कर ले लोट आये धे। # इसो तरह 


१४२७, १४२८ और १४३२ इनमें गी दिल्लीपति ग्‌ लियर | 


गये थे। इससे जाना जाता हे कि टुझड़सि'इ अपने 
सनसे वार देना नहीं चाहते, दिल्लोशवरके ससेन्य 
वहां पहुंचने पर कर देनेमें वाध्य होते थे। ` राजा 
दूड़सिहच ३० वर्षा तक गृालियरमें . राज्यशासन 
करते रहे। उनके समयमें यहां . शिल्यं झर पत्थरके 
कासकी बड़ो उन्नति धो। द इड़सि'हकी शिलालिपि 
पढ्नेसे जाना जाता है कि उनके समयमें गालियर 
ार्यावतेमें एक पराक्रान्त राज्यके जैसा गिना जाता था.। 
तथा दिल्लो, मालव चौर जोनपुरके सुसलमानराज भो 
समय समय पर उनसे सहायता लिया करते थे । 
उुफड़सि हके बाद उनके लड़के कीर्तिसि'इ राजा 
इए। कौतिसि'इके समयमै पर्वत काट कर-जो सुन्दर 
०००४७४४४४कफकफाएँ है I. 9. 529. 


ग्वालियर 


- शिल्पकाय किया गया था वह बहुत प्रश'सनीय है।- | 
उनके समयमें १५२५ और १५३० सम्वत्‌ृकी लिखो हुई | 
शिलालिपि पाई गई है। उस समयकै मालव, जीनपुर 
और दिल्लोके इतिहाससे भी गालियरके राजाका पूरा अ 
हाल जाना जाता है। ये मुसलमान इतिहासमें “किरण- 
राय" नामसे मशहर हैं। दिल्लोखर बचलोल लोडीके 
साथ जौनपुरके महसुद सरकोके भीषण युडकालमें किरण 
और उनके भाई प्रथ्वीराय भी सस्मिलित घे। उस 

'युद्धमें फतेखाँ हाबिसे एथोरायके मारे जाने पर किरणने 

"इसका बदला लेगेके लिये उसी समय फतेखांका 

सुण्ड दो खंड कर दिल्लोश्वरके निकट भिजवा दिया था। 

तभोसे जौनपुरको मुसलमान गुालियर राजासे उसका 
` बदला लेनेका मोका ढ ढ़ रहे थे। फिरिस्ताने लिखा 

'है कि, “८७० हिजरौ या १४६५ ई०में जोनपरके इसेन 
सरकीने गालियरको दुगं पर आक्रमण करनेक लिये 
एक बड़ी भारो सेना भेजो थो। घोरतर युद्दके बाद 
गुलियरके राजाने सन्धि कर लो और कर देनेक लिये | 
रात्रो इए।” इस समयसे गालियरको राजाने दिल्लोके 
विरुद्ध जौनघुरका पक्ष अवलम्बन किया था । जौनपुराधि- 
पति इसेनको माता बोबी राजोकी सत्य, छोने पर 
किरणरायने १४७३ ईमें सरकी राजाको सान्त्वना देनेके 

-लिये अपने लइकै कल्याणको भेजा था। इसके बाद 

` १४७८ $०म हुसेन सरकी दिल्लोश्वर बहदलोलसे पराजित 

' हो गालियर भाग आये थो। यहाँ आने पर किरणराय 
लाखों रुपये और तस्ब, आदि नाना द्र्य भेंट दे काल्पिको 

'पहुंचा आये थे। दूसरे वर्ष कीर्तिसिह या किरण 

“रायको सतुग दुद । इनके बाद इनके पुत्र कल्याणमलने 

` -७ वर्ष निविवाद्‌ राजय शासन किया। १४८६ इमे 

इनके पुत्र मानसि इने पिढपद प्राप्त किया । इसी वर्ष 
बहलोल लोदोने उन पर चढ़ाई को थो । इन्होंने दिल्लो- 
शरको ८० लाख २० दे कर अपना छुटकारा पाया। 

१४८८ इनमें बहलोलके पुत्र सिकंदरलोदोने मानसिंहको 

एक सुद्र पोशाक ओर घोड़ा भेट खरूप भेजा । सान- 

सिइने सहर अश्वारोहियोंके साथ अपने भतोजेको 


€ 3 


विशेष घटना नहीं इई । १५०१ ई०में राजा मानसि चने 


. दि्ञोखरके निकट निहाल नासके एक दूतको भेजा था। 


दूतको अनुपयुक्ता कथासे दिल्लोशर क्रोधित हो उठे तथा 
थोड़े समयके वाद हो ससेन्ध गालियर राजाके विरुद 
युद्ध करनेके लिये चल पड़े। इस समय राजा मान- 
सि'इने सेयद खाँ, बाबर खाँ और राय गणेश नामके 
तीन भागे इए मनुथोको पकड़ दिल्लोशरके निकट भेज 
दिया और बचत सेट देकर अपने पुत्र विक्रमादित्यको 
मेज कर सन्धिस्थापन कर लो । १५०५ ई०में सिंक दरने 
फिर भौ एक सेना भेजो थी, किन्तु इस बार गालियर 
वासियोंने अदम्य उत्साइसे विपक्षकी गति रोक दी धो । 
इस लड़ाईमें दिल्लोपति विशेष चतिग्रस्त हो रणच्ञत्रसे 
भागनेके लिये वाध्य हुए थे । इस समय मानसि 
यथाथ में खाधीन राजा इए। १५१७ इथ्में सिन्ट्रने 
गवालियरकै राजाको पराजित करनेके लिये दूर दूरके 
असोर उमरावोंको आगरामें बुलाया था । किन्तु 
थोड़ हों समये बाट उनको रुत्यू, हो जानेसे अभीष्ट 
सिदद नहों हुआ। इसके बाद "सुलतान इव्राडिमलोसी 
अपने पिताके पद पर आरूढ़ इए। मानसिंदने 
इब्राइिसके भाई जलालखाँको ग्वालियरके दुगेमें आख्य 
दिया था। इसोसे इब्रादिमने प्रतिहंसा और उच्च आशामें 
उन्मत्त हो ग्वालियर जोतनेके लिये अजोम इमाथ के 
अधीन तोसहजार अश्वारोहो, तोन सौ गजारोहो तथा 
अनेक तरहके यन्त्रादि मैज थे। उनने सात सर्दारोंको सो 
इमायूंकों मदद देनेकी अनुमति दो थो ` उस समय 
सद्दावोर और तौच्एवुद्धि मानसिंह दोनों कालग्रासमें 
फंस गये। इन्हों तोमर राजाओके समयमें ग्वालियरको 
विशेष उन्नति हुईं थो, उन्होंने कषिकार्यकी सुविधाके 
लिये अनेक स्थानोंमें झोले खुट्वाई थीं । वे शिल्पशास्त्रके 
एक प्रगाढ अनुरागी थे ¦ ग्वालियरके दुर्ग में उन्होंने जो 
सानमन्द्रि नामक सुन्दर पत्रका प्रासाद निर्माण किया 
था, सोगल-सस्त्राट्‌ बाबर, राजमन्त्रो अबुल फजल प्रदत्त 
सुत्तकण्ठसे उस प्रासादके शिल्पनैपुण्यको बहुत प्रशंसा 
कर गये हैं। उनमेंसे एक सङीतानुरांगो और दूसरे 


बयाना नामक स्थानमें भे ज कर (सिक हकी,त्रसाल-त च ०-हगाक8; जिल्कळोछकची हुई कविता आजलों सी प्रच: 


'को थो। इसके बाद १५०० ई० तक गुालियरमें. कोई 


लित है । सुमलसान ऐतिहासिक नियामत उन्नाने सान: 
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सिंहको बहुत प्रशंसा कर अन्तगं लिखा है “वे कभो भी 
किसे मनुषाके ऊपर अत्याचार नहों करते। हिन्दू 
पर मो वे इस्ताम घर्मानुरागो थे /” फजल अलोने लिखा 
है “मानसिंहके सदृ उदार राजा विरले हो होंगे, उन- 
के समयमें ग्वा'लयरवासो उन्नतिके शिखर पर पहुच 
गये थे ।” 
सानसिं पुत्र विक्रमादित्यने सिफ दो या तीन 
वर्ष राज्य किया था। इसो समय अजोम इमायू'ने 
ग्वालियर अवरोध किया.था। कई एक मास अविरल 
चेष्टाके -वाद इन्होंने बादलगड़ दारको जला दिया। 
.दगधावशेष चोने पर एक सुद्ृहत्‌ पोतलकी हषभ सूति 
पायो गई थो। वह सूतिं दिल्लोमें ला कर दिल्लोके 
'बोगदादू-हार पर रखो गई। १५८३ इई०में अक- 
'बर उस प्रसिद्द सूतिको फतेपुरसिकरीम ले आये थे। 
अजोस इमायू'ने बहुत दिन अवरोध और बहतसे सैन्यञष 
सारे जानेके बाद एक एक करके सब दार अधिकार कर 
लिये थे। लक्ष्मणपुरद्दार आक्रमणके समय ताज खां 
नामक सुलतान इब्राहिमके एक प्रधान अमोर मारे गये 
'धे। उस दारके निकट उनकी क्र है। इस तरह एक वर्ष 
' अवरोधके बाद जब सिर्फ इथियापुर नामक दार जोतने- 
` के लिए रह गया था, विक्रमादित्यने देखा कि अब कोई 
निस्तार नहीं है और शौप्र हो सुसलमानोके. हाथसे 
सानसंभ्वम्त नष्ट दो जायगा तब शीघ्र हो उनने युद छोड़ 
सन्धिका प्रस्ताव किया। इस तरह ग्वालियर फिर भौ 
उंसलमानोंके अधोन हो गया। विक्रमादितयने दिल्ली जा 
_इचतान इन्राहिससे भेट कौ । इब्राहिसने उन्हें संसावाद 


जिला जागीर और दिल्लौ सास्राज्यके सध्य | 
[ एक उच्च 
_अमीरपढ्‌ प्रदान किया। 


१५०६ ईको पानोपथको लड़ाई तक ग्वालियर 
दिल्लेक लोदौवंशक अधीन था। पानीपथक भौषण रण- 
चेत्रमें इत्राहिसके साथ ग्वालियरक् अन्तिम तोमर राजा 
विक्रमादित्य भौ मारे गए थे। सस्ताट्‌ बाबरने भी 
वित्रमादित्यके वौरत्वको तारीफ की थी। को नूर बटम 

- विक्रमादित्य सस्ब घोथ विवरण = रो । दिन्नो सास्त्राज्य मोगलः 
` वीर. बाबरके इस्तगत होने पर ग्वालियर राज्य की 


उन्हींके अधिकारमें बरन 
इ हत 90 MERITS | 


वालियर 


अधिकार किया था, उस समय मङ्गलराय नामे एक 
तोमरव'शोय राजा ग्वालियरमें अपना प्नभुल्ल 

हुए थे। ग्वालियरके पठान दुर्गाधिपति तातार खाने 
तोमर राजाके चाक्रमणसे भयभीत हो बाबरको खा 
लिख मेजा, यद्यपि आप भो पठानके शत, हैं तथापि : 
जातिकै मुसलमान हैं, विधर्मीकी वश्यता खकार करने- 
को अपेक्षा आपद्दोको अधीनता खौकार करनेको झै 
प्रसुत हू ।” बांबरने रहिसदादखाँको ससेन्ध ग्वालियर- 
को भेजा । रहिमंदाद खाँके यहां आने पर पठान-दुर्गा-- 
'चिपने उन्हे दुगे प्रवेश न करने दिया । .इसके बाद सुइ-- 
आद घाउस्‌ नासके एक सम्पत्तिशालो मुसलमान साध॒के 
कोशलसे रहिमदाइने ग्वालियर पर दखल किया । १५२७ 
ई०में तोमरराजा मङ्गलरायने ग्वालियरका दुर्ग अवरोध 


किया, किन्तु उनको आशा सफल न हुई। १५२८. इ०में 


रहिमदाद विद्रोही इए इस पर सम्त्राद बाबरने भा उन- 
के ाथसे ग्वालियरका दुगं छोन लिया | 
१५३० ई०में बाबरकौ रूत्यू के बाद इमायू' राजा 


'हुए। ये गालियरका डुग देखने आये थे तथा यहां 


इमाय -मन्ट्रि नामसे एक प्रासाद निर्माण किया था ।. 
१५४२ ई०को शेरसाह. गू।लियर अधिकार कर यहां कुछ 
काल तक रहे थे । इन्होंने यहां एक सेरमन्दिर निर्माण 
क्रियाथा। इस समय विक्रमा दित्यके पुत्र रामशाहने 
मोगलोंके हाथसे ग्वालियर दखल नहीं करने पर शेर- 


'साइका पत्त अवलंबन किया। शेरसाइकी रूत्यू के बाद 


१५४५ ई०में उनके पुत्र सलोमने चुनारसे पिताकी समस्त - 
धनसम्पत्ति ग्वालियर दुर्ग में ला रखो । १५४६ इनमें ` 
नियाजियोंको पराजित कर. सलोम ग्वालियरमें आ कर 
रहने लगे। उस समय ग्वालियर दिल्ली सास्राजप्रकी 
राजधानोके रूपमें गिना जाता था । १५५३ इई०में सलोम- 
के देहान्त होनेके बाद शेरसाइके छतदास बच्वलके 
इथ गालियरका द्‌,ग सौंपा गया । इस समय विक्रमा- 
दिताके पुत्र रामशाइने राजपूत-सन्यकी सहायताये 
ग़ालियर अधिकारमें. लानेको चेष्टा को । उसी समय 
काबर्खा नामक अकबरके एक सेनापति गाशियरका 
इग जोतनेके लिये आये । पहले पइल रासशाहके साथ 
'उलका/ लोन पिन सक्ष घोर युद्ध हुआ, जिसमें मोगल 


ग्वालियर 


सन्यको जीत इई। इसके बाद वाइवलके साथ सामान्य ! 


युद्दकें बाद गालियरका दुगे अकवरके अधिकारमें आया । ' 


रामशाह्दने मेवाड़ जा आयय ग्रहण किया। वहां उनके | 


पुत्र गालिवाहनके साथ शिशोदियाराजकुमारोका विवाह 
डुझा । रोहितासके प्राम एक शिलालिपि पढ़नेसे जाना 


जाता है कि शालिवाइनके पुत्र श्यामशाह और मित्रसेनने ' 


अकबरका आनुगत्य खोकार किया था । श्यामके दो पुत्र 
-थे । संग्रासश्राह और नारायणदास। संग्राम १६७० 
इं०में नाममात्र ग्वालियरके राजा हुए। इनके पुत्रका 
नाम राजा झप्णसि इ या ' १७१० ई०में छप्णको स्त्य, 
हुई । उनके पुत्र विजयसि'इ ओर इरिसि दने उदयपुर 
जा आश्रय लिया। इरिसिंहके वंशधर आज लों भो उद्य- 
पुरमें वास करते हैं । 
मोगल राजाओंके अधःपतन-कालमें गोहादके जाट 
सर्दौरन ग्वालियर अधिकार किया था, किन्तु, थोड़ 
समयके बाद हो यह महाराष्ट्रोंके चाथ आया 
भारतके इ'तहासमें अभो जो ग्वालियरका राजव श 
प्रसिद्द है महाराष्ट्रवोर रणजो सिन्धिया हो उस व शके 
आदिपुरुष हैं। ये बालाजो पेशवाके पादुकावाहक 
तथ। इनके पिता दाच्तिणात्यके किसो ग्राममें पटवारो 
थे। पेशवाके घरमें रणजोको खरो ओर सौभाग्यको इदि 
दिन दूनो ओर रात चोशुनो होने लगो। क्रमशः ये 
पेशवाको रक्षिदलके प्रधान व्यक्ति हो गये। मालवके 
“मध्य हो कर हिन्दुखानमै महाराष्ट्रीय सेन्य ले जा कर 
बडुत वार युद्ध करक सत्यको कुछ पहले वतेमान 
ग्वालियर राज्यक अधिकारो हुए थे : उनको रूत्य के 
बाद उनके दितोय पुत्र माधांजो सिश्चिया ` राजसिंहासन 
पर बैठे। राजनेतिक सम्बन्ध और युद्दविद्यामें ये अदि- 
लोय थे। १७६१ इ०में पानोपथकी लड़ाईमें साधाजोने 
अपने वोरत्व और युद्धकोशलका अच्छी तरह परिचय 
. द्या था । ये नाममात्र पेशवाके अधीन थे, किन्तु, सब 
समय साधीन भावसे राज्यशासन करते थे। दिल्लीके 
. सस्त्राट्ने भो उनसे क्षमा प्राथना को थो तथा राजपूत- 
: सर्दार प्रसिद्ध अशवारोहो योद्धा भो थोड़ी देर तक भो 
उनके सन्ध सम्म खस ठहर नहों सकते थे । १७६३ ई ०में 


। 
| 
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हो नायक थे। १७८४ इनमें अपने भाईके पोत्र दौलतराय 
मिन्धियाको राज्यभार सॉप आप परलोकको सिधारे। 
मधुरावनारायण पेशवाकी स्त्य्‌ के बाद ( प्रजाविद्रोंइके 
समय ) दौलतरायने अपने प्रभुत्व .फ लानेको चेष्टा को 
थो । इन्होंने बाजोरावको अपने अधीन कर लिया और 
होलकरके अधिकृत राज्यके बइतसे अंश पर दखल 
जमाया । इसके बाद इन्होंने दाक्षिणात्यमें अहमदाबादके 
दुगेको जय कर पेशवा और निजाम राजा हो कर जानेका 
रास्ता साफ कर दिया! दोलतरायको सेना फरासीसो 
सेनिक द्वारा परिचालित होतो देख; अ'गरेज लोग डरने 
लगे थे। वेसिनकी सन्धिके अनुसार अ गरेजोने भारतः 
के छोटे छोटे राजाओऑके ऊपर अपने हो खचेसे सेना रख- 
नेको जो व्यवस्था को थो, पूना नगरमें इसो तरह सैन्य- 
दल रखते टेख दौलतरायने बरारके राजा राघोजी माँसले- 
के साथ मिल कर उक्त व्यवस्थाको खण्डन करनेको चेष्टा 
को थो! १८०३ इ०में दोनॉने निजाम राजा पर आक्र- 
सण किया । "इसी वघ २३वीं सितस्बरको सर अथर ` 
वेल्सिलोने असाई नगरमें मच्ाराष्ट्रों पर चढ़ाई की। बहुत 
दिन घोर युद्धके बाद सहाराष्ट्रसेनाको हार इई । फिर 
भो उक्त वषंके र८्वों नवम्बरको वेल्सिलोने अरगाँव 
नगरमें महाराष्ट्रोंको शक्ति पूण रूपसे चर कर डालो । 
उक्त वष में दिल्लोको दूसरे पार फरासोसो नायक बुर्कोखे 
परिचालित सिन्धियाको सना लोड लेकसे अच्छी तरह | 
परास्त इई थो । इसके बाद लखरोको लड़ाईमें जेनेरल 
लेकने सिन्धियाकी अवशिष्ट सेनाको नाश किया । इस 
तरहका क्षमता डाम होने पर दौलतरायोंने सजि- 
अजै गांवकी संधिके अनुसार अपने अधिक्तत डिन्दुस्थान - 
को प्रदेश ससुइ और अजन्टा पवंतके दक्षिणस्थ भूभाग 
छोड़ दियें। इस सन्धिसे सिन्धियाके गोहद चौर ग्वालि- 
यर इस्तच्यु.त होने पर ये बहुत क्षुव्ध इए थे तथा होल- 
करके साथ मिल कर फिर मो अ'गरेजोंके उपर आक्रमण 
करनेको चेष्टा करने लगे। थोड़े समयको बाद हो 
इन्होंने रेसिडेण्टका तंबू जला कर उन्हें बन्दी कर लिया। 
लाड कोन वालिसने गोइद और ग्वालियर दखल कर 
रखना-नितान्त अन्याय समझ कर उक्त सम्चिपत्रको फाड़ 


. 'पेशवाके साथ सलवाई नगरमे जी युद्धा! उसमे कदम ए१४४१०॥कष नवम्बर महोनेमें एक दूसरो 
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सन्धि को गई, जिसमें अञ्जिगांवका सन्धिको सब 
थों, सिर्फ यहो बदला गया कि गोहद और गालियर 
सिन्धिया राजाको लोटा दें तथा चम्बल नदो ग्वालियर 
राजाको उत्तरो सोमारुपसे निदिष्ट हो । 

१८१७ इमे पिण्डारो युके समय पिण्डारो डाकू 
दलने धोरे घोरे मददाराष्ट्रय सेनाओंके ऊपर अत्याचार 
करना आरण्भ किया। जब पेशवाने जाना कि दोलतराय 
गुप्रुपसे पिण्डारियांको सहायता दे रहे हैं तो इन्होंने 
दौलतरायको ऐसा कार्य छोड़ देनेका अनुरोध किया, 

किन्तु दौलतरायने उनको बात पर कुछ भो ध्यान न 
द्या। अतएव गवनर जेनराल माक्तिस ओफ ईष्टि'स 
बहुतसो सेना साथ से सिम्धियाके विरुद्द चम्बल नदीके 


"तौर पथेन्त अग्रसर इए। इस समय एक और सन्धि . 


स्थापित को गई, जिससे १८०५ ईं लिखे हुये 
सन्धिपत्रको कुल शर्ते रद को गई" ओर एक नया प्रस्ताव 
लिखा गया जिसमें था कि “सिन्धिया राजा पिण्डारियोक्ने 
विरुद्द अङ्गरेजका पच ले साहाय्य करें ओर उठ्न प्रस्ताव- 
'को माननेके लिये वे आशौरगढ़ और हिन्दियाके दुग 
अङ्गरेजोके हाथ सोप दे।” पहले सिन्धियाराज किसो 
हालतसे अंगरजोंके हाथ अशोरगढ़ छोड़ देनेको खोकत 
न हुए थे, किन्तु अन्ते अङ्गरेजोंने बलपूवं क उल्ा दुग 
अधिकारमें कर लिये । दुग के मध्य एक पत्नमें लिखा था 
कि सिन्धियाके राजाने वहांके शासनकर्ताको पेशवाकी 
` भनुसति पालन करनेका आदेश दिया । पेशवाहोने 
पूनाकौ रैसिडेन्सो पर आक्रमण कर अंगरेजोंके साथ युष 
i टो! सिन्धियाकी इस तरह विश्वासघात- 
कता अंगरेजने सदाके लिये आशोरगढ टगे दा 
च ट क लिये ठु दुगे अपने 


ग्वालियर 


दोहित्रोसे विवाह किया तथा जनकजो सिन्धिया नामे 
सशहर हये। १८३३ ई०में बाइजावाईका राज्यका 


. शिथिल हो पड़ा । बालक राजा वाइजाके व्यवज्गारसे 


अत्यन्त असन्तुष्ट हो उनकी अधीनतासे निकल भागे । 
जनकजोके राजत्वकालमें यद्यपि बाइरसे शत्र ओका कोई 
उपद्रव न था, तोभो सोमान्त प्रदेशमें नित्यप्रति कोई 
न कोई उपट्रव हुआ हो करता था । 

१८४३ ई०में जनकजोने पुत्रह्ोन अवस्थामें प्राणत्याग 
किया। उनको विधवा स्तःने राज्यके सम्भू न्त मन्त्यां 
साहास्यसे बाजीराव नामक एक आठवषके बालक 
को दत्तकएुत ग्रहण किया। ठटिश गवर्मण्टके समर्थन 
करने पर बालक बाजीराव सिन्धिया नामसे राजगहो पर 
बैठाये गये। इस समय राज्यमें विशेष अशान्ति फल गई 
यौ । शांति खापन करनेके लिये च गरेजोने ग्वालियरको 
सेना भेजो । १८४३ इ०के २६ दिसस्बरमें मह्ठाराजघुर 
ओर पल्षियर नामक स्थानमें भ गरेजी सेना और विद्रो- 


` हियोमें लड़ाई छिड़ी । अन्तमें विद्रोहो दल पराजित हो 


भाग चले । अ'गरेजोंने फिर भो इन नव शिशुको राज्या- 
मिषिक्ल किया । इनको रक्षाके लिए ३००० प्यादे ओर 
३२तोपें रखो गई और भोरे वाको सैन्य संख्या घटा दी 
गई। इससे सेनाओंके मनमें च'गरेजोके विरुद्द एक दूसरा 
हो भाव उत्पन्न हो आया। १८५७ इमे सिपाही विद्रोह 
के समय ये प्रकाश्नरूपसे अ'गरेजांके विरुद हो गये। 
१८५८ ईन्मै जब विद्रोहो . तांतिया तोपो कहां पइ'चा 
तब सिन्धियाके सिपाहियोंने तोपोके साहा बाजीरावः 
को सिंहासनसे इटा दिया। वे तथा उनके मन्द्रो दिनकरः 
राव आक्मरक्षाके लिये आगराको चले गये थे । इसो वर्ष- 

के जून महौनेम सर डिउरोजने ग्वालियर दखल कर 

महाराजको फिर वहांके प्रासादमें स्थापन किया । 

सिन्धियाके कायसे 'खुश हो गवम ण्टने उन्हे दत्तक पुत्र 

लेनेको अनुमति दो तथा ३०००० ०) रुपये आयको संपत्ति 
ओर सैन्य संख्या हदि करनेका आदेश प्रदान किया। 
महाराज इटिश-सैन्यके एक प्रधान सेनापति इण ओर 
इन्हें नाइट ग्राण्ड क्रस ओफ वाथ ( ६. ७. 0. B: ) 
तथा नाइट ग्राण्ड कमाण्डर ओफ दि टार ओफ इण्डिया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitiz 


है. 0. 5. 7) की/उपाधियां मिलीं । सिखिया 


स्वालियर 


अपने राज्यमें २१ ओर घटिश राज्यमें १३ तोपोंसे सब्मा- 
'नित होते थे । किन्तु महाराज जयाजोराव (बाजीराव)- 
को सम्मानसुवक २१ तोपध्वनि मिलती थीं। 
१८८६ ई०में जयाजीरावका खग वास हो गया। १० 
वषं को उस्त्रमें वतमान महाराज माधवराव सिन्धिया 
सिहासन पर बेठे। नावालिगो अवस्था होनेके कारण 
१८८४ ई° तक राजकार अंग्रेज रेसिडेंट दवारा परि- 
चालित हुआ ! राजकीय विभागोंके परिचालन विषयमें 
इनका विशेष लक्ष्य रददनेसे इन्होंने विशेष उन्नति की है। 
१६०० इमे युके समय महाराज चोनदेशको गये थे 
और घायलोंकी सेवार्क लिए इन्होंने एक बड़ा जद्दाज 
“था । ये महाराज ओर इिज॒ हाइनेस उपाधिसे विभूषित 
हैं । इनके सम्मानाथ २१ तोप दागो जातो हैं। वतः 
सान सदाराज भारतसस्त्राट्के 9. ७. ४. 0., ७. 0. 5. ।., 
4. D. 0. और अंग्रेजों सेनाकै सेनापतियोमें अन्य- 
तम ( Honorary C00९] ) हैं। इन्हें केशर-ए-हिन्द 
नामक खण पदक तथा केम्ब्रिज विशविद्यालयसे सब्मान- 
“सूचक ?.. 20. . की उपाधि मिलो है। 
यह राज्य विचारके सुभोतेके लिये दो विभागोंमें 
विभक्त किया गया है--एक उत्तर ग्वालियर और एक 
मालवप्रान्त। उत्तर ग्वालियरमें सात जिले हैं--ग्वालियर 
गिदे, भिण्ड, श्योपुर, तनवारगढ़. इसागढ़, भेलसा ओर 
.नरवर। मालव प्रान्तमें चार जिले हैं--उज्ज न, मन्द- 
सोर, साजापुर ओर असमेर। सहाराज खुद सदर 
-बोड को सहायतासे न्यायकाय्य सम्पादन करते हैं। 
-उक्त बोड सात सदस्योंसे संगठित हुआ है। सहाराज 
ख़य' उसके सभासद हैं, अन्य सदस्यों पर राजख आदि 
विभिन्न कायोंका भार सौंपा गया है। इनके कोई मन्त्नो 


नदीं हैं, किन्तु सेक्ने टरो बहुत हैं ओर उनके काय को | 


देखरेख करनेके लिए एक प्रधान सेक्रेटरो भी हैं। 
सेक्रे टरियोंका काम यह है कि, वे महाराजको अन्तिम 
आज्ञा लेनेके लिए कागजात तयार कर रखते हैं । छोटो 
दोवानी अदालतमें ५० ०) तककी नालिशें' डोतो हैं, 
जिनका फ सला कमासदार करते हैं ओर ३०० ०) रुपय 
-तककी नालिशोंका फसला सदर अमोन द्वारा तथा 
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जज करते हैं। इससे ज्याटेको नालशे' सद्र अदालत 
अर्थात्‌ ह्ाईकोट मों होतो हैं। फोजदारो-अदालतमें 
कामसदार रय या देय मजिट्टेटका अधिकार पाते हैं। 
सदर अभोन प्रथम सजिप्नेटका अधिकार पाते हैं; 
राज्यको आमदनो डेड सो लाखको है। 

२ गालियर राज्यको राजधानो । यह अक्षा० २६* १३ 
उ० और देशा० ७८' १२ पू० पर आगरा नगरसे ६५ सोल 
दक्षिणमें अवस्थित है। सिन्धिया मद्दाराजका यहां एक 
दुर्ग है, जो एक डेढ़ मोल ऊ चे पहाड़ पर अवस्थित है। 
यह उत्तरांशमें ग्वालियर नगरसे ३०० फोट ऊ'चा है, 
परन्तु इसके प्रधान दुग दारको ऊंचाई २७४ फोट है । 
इस दुग के नोचे उत्तरांशमें प्राचोन ग्वालियर नगर तथा 
दक्षिणांशमें प्राय; एक मोलकी दूरी पर नया ग्वालियर 
या लस्कर नगर अवस्थित है! टुगके दक्षिण जहां दौलत" 
राय सिन्धियाने स्वन्धावार स्थापन किया था, वच्छो स्थान 
लस्कर या स्कन्धावार नामसे मशहर है। सिन्धियाने यहों 
पर प्रधान नगर स्थापन किया है। दिनों दिन इसकी 
उन्नतिके साथ प्राचौन ग्वालियरकी सखद हास होतो 
गई हैं। जो कुछ हो, इन दोनों नगरोंको एकत्र रखनेसे ` 
भारतके मध्य एक बहुत जनाकीणे प्रधान नगर जैसा 
समभ पड़ता है। यहां सब मिला कर दो लाख मनुष्य 
रहते ओर लगभग पे तोस हजार घर लगते छं । 

यहां देखनेको बइतसी चीजें है। इिन्दू और जेन 
शिल्मनेपुण्यके लिये बहुत दिनसे यह खान प्रसिद्ध है। दुम 
प्रवेश करनेमें छह बत्‌ तोरण ( वहिद्दधार ) पार होने 
पड़ते हैं। इन दरवाजोंके नाम अलमगिरिपुर, बादलगड 
या हिन्दोलापुर, मैरों या वाँसोरपर, गणेशपुर, लक्ष्मणपुर 
और इतियापुर हैं। 

दुग के सबसे नोचे फाटकका नाम अलमगिरि है। 
१६६० में ओोरङ्गजेवके नाम पर मोतामिदखाँने यह 
द्वार प्रसुत किया था। | 

राजा कल्यानमलके भाई बादलसिंहके नाम पर.बादल- 
गढ़ स्थापित हुआ । इसके बाद यहां बहुतपे इिन्दोल पन्ची 
देखे गय थे इसो कारण इसका दूसरा नाम हिन्दोलपुर 

हुआ है । 


: पचास हजार रुपये तकको नासिश्योंकाःफसलापऑन्‍्लीर्य ००००. उख्य ससे वकालम सेरवपाल नासके एक 
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कच्छवाह राजा ग्वालियरमें राज्य करतेथे। म अपने 
नास पर भेरों द्वार निर्माण किया था । मराठाके अधीन 
एक सनुष्यने यह स्थान बाँसको लकड़ो (लाठो)से बचाया 
या, इसी. कारण इसका नाम बाँसोरपुर रहा। 
१४२४ से १४५४ ई'में राजा टुङ्गडसि'हसे गणिशधुर 
हार बनाया गया था। इस टुग के बाहर नुरसागर नास: 
` का एक सरोवर है। १६६७ इ०में मोतासिदखाँने इसका 
° संस्कार किया था। गणेशद्दारके भोतर ग्वालिपा सिद्द- 
' का एक छोटा मन्द्र है। पहले जिस स्थान पर ग्वालिपा 
` सिद्दका मन्दिर था. वहां मोतामिदखाने उस मन्द्रिको 
ध्रंस कर सस्जिद निर्माण कर दो थो । उस मस्जिदके 
*एक पारमो शिलालिपिमें ये सब बातें लिखो इई हैं। 
लच्झणपुर हार जानेकै रास्ते पर एक छोटा चतु- 
“भुज-सन्दिर है। इस मन्दिरमे गोपागरि खामो भोजः 
देवके राजत्व कालमें ८३३ सम्बत्में उत्कीरं एक बड़ी 
' शिलालिपि देखो जातौ है। फजलपबलोंने लिखा हे कि 
` कच्छवाह व शके १७ वें राज्य लक्ष्मणपालने यह फाटक 
“निर्माण किया था। सुहानियासे प्राप्त कच्छवाइके राजा 
वच्चदासाकी शिलालिपिसे जाना जाता है कि उनके 
पिताका नास लक्ष्मण था। माल_स पड़ता है कि अपने 


` पिता लच्झणके हो नाम पर वचदामाने यह द्वार निर्माण | 


किया होगा । लक्ष्मण फाटकके ऊपर एक स्थानमै बहुतसे 
शिवलिङ्ग, हरगोरो, गणेश प्रशतिकी पाषाण मत्तियां 
("देखी जाती और उनके मध्यमे १५३ फीट ज'चो एंक 
' इत्‌ वराइ अवतारकी सति रखो हुई हे। 
ग्वालियरके राजा मानसि इने इतियापुर द्वार 
निर्माण किया था। यहां एक पूर्णायतन हस्तीस तिं थो 
जिसकी पौठ पर सामंनेमें माह३त ओर पोछे राजा मान- 
` सिह ब ठे इने थे। सम्राट्‌ बाबर, अवुलफजल आदि 
` उस सूति की यथेष्ट प्रशःसा कर गये हैं। इसो डाथीकी 
सूति से इथियापर नाम हुआ है। अभो उस हाथो 
चिङ मात्र भो न रहा है। शायद मोतामिदखाँने उसका 
'ध्व स किया होगा । यह फाटक सानसिंह-नि्मि त मान- 
मन्द्रिका एक अश है। भानसन्दिरका शिल्पनं युर 
ऐसा सुन्दर और चमलार है {क समस्त उत्तरभारतमें 
वेसा शायद ही होगा । दुगं के उत्तर-पश्चिमांशके प्रवेश 


0 
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` भो देख नहीं पड़ता है! कालञ्जर और 


- केत्रस्थान देखने आया करते है । 


` ग्वालियर 


द्वार पर तोन फाटक हैं, इस द्वारका नाम ढुख्टिपुर है ह 
यहां मानसि'ह प्रतिष्ठित दुस्टिदेवका एक प्राचौन 
मदिर.है। इसो मन्दिरसे इस दारका नास डुच्रा है।. 
परन्तु, मानसि हके पहले मी उक्त द्वार विद्यमान था 
यह यहांके १५०५ सम्बत्‌में उत्कीण शिलालिपिसे जाना 
जाता है। 


दुग के दक्षिण -पश्चिसमें सानसिहका बनाया हुआ 


घरगज पुर दार है। यहां भो बइतसी प्रको द्वः 
सूति रखो हुई हैं। [ 
ग्वालियरके सदृश दुय दुग उत्तरभारतमेः कहीं 


/ अजयगड़के 
२ ~ ह 

ठुग उुभे दके जैसे ख्यात हैं सहो- किन्तु उसे बहुत द्नि 
अवरोध करने पर जलाभाव हो जाता था, परन्तु ग्वालि- 


' यरके दुंगमें कसो जलाभाव नहीं होता ना कभी 


चोनेकी सम्भावना हो है। मोरार देखो। 
` ग्वालियर दुग में कई एक प्रासाद हैं। यथा-करण्‌- ` 


` मन्दिर, मानम द्र, पूजारणिम'दिर, विक्रममन्ट्रि, 


शेरमन्दिर या जद्दाङ्किरो महल और शाहजहान मदिर।: 

युसलमानको कौर्तियोंमें यहां मुइबाट घाउसको 
कन्न, सुस्मा मस्जिद और प्रसि गायक तानसेनकी कन्न ` 
हैं। भिन्न भिन्न स्थानसे प्रधान प्रधान-गायंक तानसेनका 
यहां एक इमलोका 
हच है, करको अपेक्षा इसोका आदर अधिक होता 
है। लोगोंको [वश्वास है कि इस इसलो दक्षके पत्ते 
चिवानेंसे कण्ठखर मधुर हो जाता है। इसो कारण 
आजलों भो बहुतसौ गायिका, नत्त॑को चाई तानसैनके 
'सस्मानाथ आवें या न आते परन्तु इमलोके पत्ते खानेके 
लिये तो आतो दो हैं। इसी उत्पातसे पूवं का भाछ मर 
गया। पुनः एक नवोन गाछ उसी स्थान पर उगा | 
दुरा है। 

२ ग्वालियर राज्यको शहर । इसमें दो शहर लगतै 
हैं, पहला उत्तरोय श्इर जो ग्वालियर दुग के पास हो 


अवखित है। दूसरा लस्कर जो प्रधान राजधानी है, - 
२ मोल दक्षिणमें अवखित त है। 
दोनों खानको लोकस'ख्या प्रायः ११८४३३ है। 


१७ कस 


"मिन्दपोकी:म्ह्या अधिक है। १६वीं शताब्दाम, ` | 


रवालियर--ख्े यां a 


ग्वालियर सालव सवाक एक सहरका प्रधान 


शहर था । 

प्राचीन ग्वालियर शहर अभो उजाड़सा दौख | 
हैं। यहांकी मसजिद, मन्द्र तथा बड़े बड़े घर भग्न 
अवस्थामें पड़े हैं। यहां एक बहुत लम्बी चौड़ी सड़क 
है जिसके किनारे वहतसे अच्छे अच्छे भवन बने हैं; 
जिनमेंसे जुमा मसजिद प्रसिद्द डै। इसके अलावा खान्‌ 
दौलतखाँ ओर उनके लड़के नजोरो खाँ, पूव में सुद 
गोस ओर तानसेनके समाधिभवन देखने योग हैं । 

ग्वालियर दुगसे २ मील दच्षिणमें लस्कर शहर 
पड़ता है। यह एक बड़ा ओर सोन्ट्यंशाली शहर है। 
यह्दांकी जनस'ख्या प्रायः ८२१५४ ह्वै । सिपाहोविद्रोइ्के 
समय यहांके सिन्धिया तांतिया तोपो ओर भांसोको 
रानीसे आगरेको भगाये गये। बाद सर झु.रोज ( 9! 
Hugh R०४९ )-नें जब विद्रोद्दियों पर आक्रमण कर 
उन्हे' परास्त किया तब सिन्धिया पुनः लोट कर लस्‍स्कर- 
को आय । 

ईं०को षड शताव्दोमें यृ शक्र इनके राजा तोरमान 

और उनके लड़के मिचिरकुलके अधीन था। इस वंशका 
शिलालेख दुग में पाया जाता है। अष्टम शताब्दोमें यह 
कन्नोजके राजा भोजके अधिकारमें आया। कडा जाता 
है कि दशवों शताव्दीक मध्य यह कच्छवाह राजपूतके 
हाथम था । जिन्होंने ११२८ इई° तक राज्य किया । बाद 
वे परिदारसे परास्त किये गये । इनक अधिकारमें यह 


“हट 


९१८६ ई० तक रहा । कुछ काल तक मुहन्मद गजनोने 

इस पर अपना अधिकार जमाया । १२१० इसमें कुतबुह्े- 

नके लड़केके शासनकालमें यह फिर परिहारक चाथमें 
आया ओर २२३२ ई" तक उन्होंके अधोन रहा। १२३२ 
इ०में अलूतमासने इस पर चढ़ाई को और इसे अधिकार 
कर लिया । ग्वालियर शहर १३८८ ई० तक सुसल- 
मानोंक दखलमें रहा बाद तोमर राजपूतने इस पर 
अपना आधिपत्य जमाया ओर १५१८ ३० तक इसा 
अवस्थामें रहा । तोमरके समय यह शहर उत्रतिशिखर 
पर पहुंच गया था । १५४२ ई०में यह शेरशाइ सुरोके 
अधकारमें आया। १५४८ इ०में अकबरने सभो छोटे 
कोटे राजाओंको परान्त कर ग्वालियर शहर अपने कळ - 
में कर लिया ओर अठारहवों शताब्दी तक यह मुगल 
व'शके अधिकारमें रचा! १८ जून १८५८ ई०में सर- 
ह्य,रोजको सेनाने लेफटेनान्ट वालर और रोजके अधीन 
ग्वालियर पर चढ़ाई कर उसे अपने हाथ कर लिया 
और १८८६ ई° तक यह उन्होंके दखलमें रहा बाद 
उन्होंने सिन्धियासे भासो ले कर यह शहर उन्हें 
साँप दिया । 


ग्व॑ ठना ( हि'० क्रि० ) मरोड़ना, ऐ'ठना । 


ग्वौ ठा ( हि० पु० ) गोंदा देखो! 

गवेंड़ा ( हि'° पु० ) ग्रामके आसपासको जमोन । 

गवेड़ ( हि० क्रि० वि० ) निकट, पास, करीब, समीप । 
ग्वेयां ( हि० स्त्रो० ) गाए यां देखा । 
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घ 


` च--घकार क वगेका चतुर्थ व्यञ्जनवर् है । सुग्धवोधके । घं गोल ( देश० ) कः ब कसल । 
र निने पहले | घँघरा ( हिं० पु० ) घघरा देखो । 
उच्चारणस्थान कण्ठ है। पाणिनिने पह र ग 
लसः था, पोछे शिक्षाग्रययमें इसे जिद्धा- | घँघरा घोर ( हिं० पु० ) भ्रष्टाचार, जिसमें छुआ छूतक 


विचार न हो । 
मूलीय खोका देखो । 
सूलोय खौकार किया है। शिदा र 2 नली 
से श चतुष्कोणयुक्क, पञ्च- | घे दह 
वा EDT घं घोरना ( हि'० क्रि०) घू'घोलना देखो । 


इसके उच्चारणमें आग्यन्तर प्रयल सं जिद्घासूल | घं घोलना ( हि'० क्रि० ) १ ह | कुन 3 | 
खश करके उच्चारित हुआ करता है। इसो कारण इसे | डोला कर क कुछ मिला देना । २ जलको हिला 
` श्पशवर्ण कहते हैं। इसमें घोष, नाद, संवार ओर महा- | ग'दा करना 
` प्राण प्रयत्न रो । इसको र घट ( ० घु० ) षट देखो । कलि 
- बांयीं ओर अधोमागमे एक वक्ररेखा खौंच उसके आगे | घ'टाकरन ( हि० घु० ) कयाविशेष, एक fie घास 
` कुण्डली कर नोचे वक्रभावसे बढ़ाना होता है। इस | या लता जिसको पत्तियां भरुईकौ तरह होतो हैं 
ठैढ़ी रेखाके नोचे आगेसे एक सरलरेखा उपरको ओर | घ'टाघर ( हि"० घु० ) वह ऊ'चा चर विश्च घम घड़ी 
` खोचनो पड़ती। इसके अलावे हसरे दूसरे चरकौ नाई | लगो हो। घडीक चार सुळ चारों भोरे दौख पड़ते 
मात्रा भो देनो होती है। हो और जिसका घंटा दूर तक सुनाई देता हो । 
इसके नाम- खुट्टो, घुघुर, घरिए, मुण्डौश, त्रिपुरांतक, | च टिथार ( हिं० पु०) रोगविशेष । य आय; प 
वायु, शिवोत्तम, सत्या, किङ्किणि, घोरनादक, मरोचि, | गलेभे हो हुआ करता है। इसके होनेसे गलेमें काँटेसे 
वरुण, मेधा, कालरूपी, दान्मिक, लस्बोद्र, लस्वोदरो, | पड़ जाते हैं और वेचारा नहो निगल सकते। 
चालमाला, नन्दे श, इनन, ध्वनि, त्रेलोक्यविद्या, संहता, | घंटो ( हिं० ख्री० ) घरका इहा 
कामाख्या, मनघा और मघा। घण्टैल ( देश० ) चारेके काममें आनेवाली एक तरहकी 
“ त ध्यान-वर्ण मालती युप्पको नाई, छह- | घास । यह घास जमौन पर बहुत दूर तक फैलती है। 
शज, नयन रक्तवण , शक्ववख्र पहना इभा, गलेमें सफेद | गधे इसे बुत चाहते हैं। यह पत्नावके सुजप्फरगढ़, 
फलकी माला, सुख सर्वदा किचित्‌ हास्यवुक्त और तोन भांग आदि खानोमे बहुत पायौ जाती हे । 
घई ( हि'० खो» ) गणोर देखो । 
घडरो ( हिं० पु० ) घबरि देखो | ] 
चकार ( सं० पु० ) च खरूपे कार । घ खरूपवर्ण, घ। 
घवरबेल ( हि'० खो० ) ) बंदाल, एक तरहका पहनावा । 


"निगु यं ब्रिगुणोपेत' सदा विगोलसवुतम्‌ । 
एवं ग' सब दा शान्त' घकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ( वर्षोद्वारतन्त्र ) 


भाढकान्यासमें दाहिने हाथको अङ्ग लोसे इसका 
न्यास करना होता है। 


घ ( सं० पु० ) घटयति घघरादि शब्दं करोति घट बाइल- 
व घचाघच ( हिं. 
चोजके धंसने या चुभनेको आवाज । 


घट--घटनोय 


घट ( सं० पु० ) घटते घट-अच। मिध्चेका पात्र, 
` जलपात्र, कलसा। २ प्राणायामविशेष, कुम्झ्क । इस 
प्राणायाममें घड़ाको नाई' स्थिर होना पड़ता है ' इस 
'लिये व घट नामसे उल्लेख किया गया है। कन्म" चोर 
प्राणायाम देखा। ३ इस्तिकु्भ, छाथोका शरोर। ४ कुम्भ- 
राशि। ५ परिसाणविशेष, ६४ सेरका माप, एक द्रोण । 
शरीर। 


६ कुन्भपरिमाण, वोस द्रोण। 
८ मन, हृदय । 


७ पिण्ड, 


घटक (सं० पु०) घटयति परस्परसम्बन्धादिकं, घट णिच्‌ । 
१ कुलाचाय, पञ्जियार । घटक छह प्रकारका है-धावक, 


भावक, अ शक, योजक, दूषक और स्तावक । 


“घःवका भावकय व याजकयांशकसथा । 
टूषकस्तावकर्य व षडेते घटकाः स्दताः ॥?' ( कुलद ० ) 


महिषमर्दि नोतन्त्रके मतसे ब्राह्मण घटक होने पर 


“उसे स्पशे नहीं करना चाहिए। 
बच्चालके र लाचायं ग्रन्यमें लिखा है-- 
“अश' व श्‌' तथा ढोष' ये जानन्दि महाजना!। 
त एव घटका अया न नाम यह दात पनः ॥” 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अंश, वंश और कुलका दोषादोष 
'निणंय कर सकते हों उम्हे' हो घटक कहते हैं। सिप 
नास जान लेने पर वे घटक कला नहीं सकते । 
( त्रिश) २ योजक, जो एक दूसरेको मिलता हो । 
३ न्यायप्रसिद पारिभाषिक पदाथविशेष । जिसके ज्रानके 
विना जिस किसोका ज्ञान हो नहीं सकता, वह उसका 
'घटक कइलाता है । जिस तरह “वङ्िमान्‌ पवतः” 
. ऐसा ज्ञान वळि और पर्वेतकै ज्ञानके विना नहीं हो 
सकता, इस लिए “वङ्िमान्‌ पवे तः” इसके घटक वड़ि 
शीर पर्वत है। ( पु०) ४ वनस्पति, बिना फूल लगे हो 
. जिस इ्षमें फल पेदा होते - हों, उदुस्बर आदि । ५ बरे- 
खिया, विवाइसंबंध तय करानेवाला । ६ चतुर मनुषय ! 
७ घड़ा। ८ कालिकापुराणवर्णित कामरूपको किरात 
जातियोंके एक सभ्य प्राचौन राजा । 
घटकर्कट ( सं० पु० ) एक तरहका ताल । 
:चटकपेर ( सं० पु०) १ महाराज विक्रमादित्यको सभाक 
एक कवि। इन्होंने नोतिसार नामक एक कविता- 
ग्रन्थ रचना किया है। 


र 


५ । ७११ 


घटस्य कप रः, ६-तत्‌। 

मिटका । 

घटका ( डि'° पु० ) खत्म, कालको वह अवस्था जिसमें 
साँस लेनेके समय घर घरका शब्द आता हो, कफ रोक- 
नेको अवस्था । 

घटकार ( स० द्वि° ) घट' करोति घट“क्ष-अण., उपपद- 
स०। कुन्भकार, मिट्टोके पात्र बनानेवाला, कुम्हार । 
घटकारक ( स० त्रि ) घटस्य कारकः, दे-तत्‌ । घडा 
बनानेवाला, कुम्हार । 

बटकी ( स'° ख्रो० ) चटकको खो, कुम्हारिन। २ वच 
स्त्री जो कुम्हारका काम कर सकतो चो । 

घटक्षत्‌ ( स० त्रि ) घट' करोति घट-क्-किप । कुर 
कार, कुम्हार । 

घटग्रह ( स'० ब्रि’ ) चट' ग्रह्माति घट-ग्रह-अच, । कुरः 
ग्राहक, जो जलपात्र लेता हो, जो जल ढोता हो । 

घटज ( स० पु० ) घटात्‌ जायते जन-ड। कु्भसम्मव, 
अगस्त सुनि । 

घटतो ( डि'० खो० ) कमो, कसर, न्यनता। 

चटदासो ( स० स्त्रो० ) घटयति नायको परस्परं योजयति 
घटि-अच्‌-टाप_ घरा चासी दासो चेति, कसंघा० हुस्तस । 
कुटनो, व्यभिचारिणो, रंडोकी दासो, जो नायक और 
नायिकाको मिला देती है। इसका पर्याय-कुटिनो, 
इज्या, रततालो और गणेरुका । 

चटन ( स० क्वो० ) घट-ल्यू 2. । योजना, स॑भेलन, उप- 
स्थित होना । 

घटना ( स ० स््री० ) घट-णिच्‌-युच्‌-टाप। १ स इतकरण, 
उपस्थित होना । २ इस्तो समूह, हाथोका झुण्ड । 'करिणं 
घटना घटा: !! ( चमर ) ३ योजना, लगना, ठोकसे बैठना, 
आरोप होना । ४ मेलन, भेलमें होना, मेल मिल जाना । 
५ कोई बात जो अकस्मात्‌ हो जाय, वाक॒आ, वारदात। 
६ दैवगति, विधिनिव न्ध, ब्रह्मका लिखा हुआ । 

घटनानुभावकता-जो इनत्ति द्वारा घटनाका अनुभव किया 
नहों जा सकता । 

घटनोय ( ७० त्रि ) घट-अनीयर्‌। घटना होनेके योग्य, 


. घड़ाका टूठा फुटा भाग. 
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बकू होने लॉयक | ( जि० ) २ जो घड़ में उत्पन्न हो । 
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७५२ 
ज्रटपैसन ( सं० क्लौ० ) घटस्य पय सन॑, ६तत्‌ । ध शा- 
स्वानुसार पतित मनुषपके प्रायश्चित्त न करने पर उसको 
परित्याग करनेके लिए उसके जातिवगोंकी करने योग्य 
“झ्या, जोवित दशाम पतितका प्रेतकाय । मिताक्षरा” 
का सत हैं कि पतित मनुषा यदि उद्दतवश प्रायचित्त न 
करे तो जाति और माढपच्षके वान्धवोंको चाहिए कि 
ग्रामे वाहर उसकी जीवित दशा हो पिण्ड दे कर प्रेत 
कार्य करें। सब मिल कर एक दासो द्वारा जलपूर्ण घडा 
स'गा कर स्थापन करावें। इसके बाद सब एकल हो 
कर विधानानुसार उसका उट्कपिण्डदानादि समस्त प्रेत" 
कार्य समाप्त करें। कार्यको समाप्ति होने पर दासो 
दक्तिएको ओर सुख कर उस जलपूणे पात्रको पेरंसे गिरा 
ढें। कुस्भसे जल निकल जानेसे हो इसका नाम घटपयंसन 


पड़ा। रिक्ता प्रति निन्दित तिथिमें सन्ध्याको इसका | 


अनुष्ठान करना होता है। अन्तमें मुक्शिख हो स्नान कर 
ग्रासमें प्रवेश करना चाहिए । पतित व्यक्तिको सब कोई 
मिल कर प्रायचित्त करनेको कहें। यदि वह प्रायश्ित्त न 
करे तो उक्त रोतिके अनुसार उसे छोड़ देना उचित है ' 
इसके बाद उस पतितके साथ सब्भाषण और एक आसन 
पर बेठ कर कोई काय न करें तथा उसके साथ किसो 
तरहका संबंध न रखना चाहिए। स्रेइवश बातचित 
करनेसे भी प्रायचित्त करना पड़ता है। मनुके टीकाकार 
कुल्लुकभद्टकै मतसे घटपय सनके बाद समानोदक और 
सपिण्ड सबको एक रात्र अशोच मानना पड़ता है। 
विशेष विवरण पतित शब्दमें देखे। 
घटप्रचेप ( स'० पु० ) घटस्य प्रचेपः, ६-तत्‌ं। प्रायचित्तके 
` बाद करने योग्य कस विशेष । पतित मनुष्य प्रायञ्चित्त 
कर किसी पुस्थप्रद जलाशयमें स्नान करे. । उस जला- 
शयसे एक घडा जल ला कर सपिण्डगणके सासने ञ्जा 
अपवजन करें । इसोका नाम घटप्रचषेप है । 
गोतमकें मतसे प्राययित्त कर शद होनेके बाद एक 
सुवण घड़ामे किसी पवित्र दसे जल भर कर लाना 
चाहिए। छतप्रायचित्त मनुष्य उस घड़े को स्पश कर 
“गान्ताथो; पधिवो” इत्यादि मन्त्र जप और होम कर ब्राह्मण 
को दक्षिणा देवें। ` 
किसी स'ग्रहकारका मत है कि 


घटपर्यसन--घटसञ्चय 


चितकै बाद हो घटप्रचचेप विधि करने योग्य है । फिर 
कोई कोई स॑'ग्रहकार सिफ पतित-प्रायचित्तके बाद ज्ञ 
इसका अनुष्ठान सरोकार किया करते हैं । प्रयवित्त देखो। 
घटबढ़ ( हि'० स्वी० ) न्य नाधिकता, कमोवेशो । 
घटभव ('स'° पु० ) घटे भवः, ऽ-तत्‌ । घटज, कुस्योनि, 
जो घड़ से उपजा, अगत्य सुनि। ( लि० ) २ जो घड़ेसे 
उत्पन्न इुआ छो । 2 
घटमेंदनक ( सं० पु० ) घटस्य भेदनकः, ६-तत्‌। वह यन्तन 
जिससे घडा बनाया जाता छो, घडा बनानेका ओजारं। 
घटयितव्य ( सं० त्रि’) घट-णिच्‌ तब्यं। १ घटनाके योग्य, . 
होने लायक । २ जिसका होना उचित हो। 
“'कथसेतत्‌ मऽच्छिटं घटश्तिव्यम्‌ ।” ( पञ्चतन्त्र ) 
घट्योनि ( स० पु० ) घट; योनिः उत्पत्तिस्थान' यस्य, 
बइव्री° । कुस्भयोनि, अगस्यसुनि । इसग्रानि देखे । 
घटराज ( स० पु० ) घटेन योजनेन राजते राज-अच्‌।. 
कुस्भ, बड़ा धड़ा, कलसा। 


घटराशि ( स'० घु’) एक द्रोण जो प्रायः सोलह सेरका 
होता है। 


घटरिका (स'° छो ०) एक प्रकारका बोणा, एक तरहकों 
बाजा। 


घटवाना ( चि'० क्रि) घटानेका काम करना, कम 
करना । 


घटवाई ( हि'० पु० ) १ घाटवाला, वह मनुष्य जो घाटका 
कर लेता हो। २ रोकनेवाला, वदद जो विना कर वा 
तलाशी लिए न जाने देता हो । ॥ 

घटवार ( हि० पु०) १ घाटका महसल लेनेवाला। 
२ सल्लाइ, केवट, साँझ । ३ वह ब्राह्मण जो घाट पर बेठः 
कर दान लेता हो, घोटिया । ४ घाटका देवता । 

घटवारिया ( हि'० घु० ) घटवालिया देखो । 

घटवालिया ( हि'० ए० ) वह पण्डा जो तौथंस्थानोंमें नदौ 
या सरोवरके घांट पर बैठ कर दान सेता हो, तोर्थपण्डा, 
घाटिया । 

घटसस्व ( सं० पु० ) घटः सस्व उत्पत्तिखानमख, 
बहती ० । कुम्भसर्मव, अगत्य सुनि । 

चरस्य ( सं०' पु० ) ट्क्षिणस्थ जनपदविशेष; दचिगमेँ 

गण्डय़ाम। महाभारतके सोझपवंमें इस जनपदका 
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त्रटस्थापन ( सं० ह्वौ० ) घटस्य स्थापनं, ६-तत्‌ । मन्त्रपूवक घरिक ( सं० त्रिः) घटेन तरति घट-ठन्‌। १ जो घडा 


घड़े को स्थापना, मन्त्र पढ़ कर घड़े का रखना । 


5 पूजा शब्द देखो । 
चटड्ा ( हिं० यु० ) १ घाटका ठेकेदार, वह मनुष्य जो 


घाटका ठेका लेता हो । २ वह नाव जो इस पारसे उस 
यार जाती हो। 
चटा ( सं० स्वो० ) घट-अड्ग-टाप्‌ । १ समूह, कुण्ड, ढेर। 
२ घटना, कोई बात जो अचानक हो जाय, वाकशा 
हादसा । ३ गोठी, परिवार ' ४ बहुतसे लोगोंका समूह, 
सभा। ५ युदस्थलमें हाथियोंका फुण्ड। € धूमधाम, 
समारोह, उत्सव । ७ सेघींका घना ससूइ, उमड़े हुए 
बादलोंका समूह, मेघमाला। प मोठा नोबू। . | 
घटाई ( हि'० स्त्रो० ) होनता, अप्रतिष्ठा, वेडज्जतौ । 
घटाकाश (स”० घु) आकाशका उतना भाग जितना 
एक घड़ेके भीतर आ जाय, घड़ेके भोतरकी खालो 
जगइ। 
श्रटाग्र (सं० घु० ) वासु स्तन्भका अश्टस भाग, वासुविद्या 
में खंभेके नो विभागोंमेंसे आठवाँ भाग । 


अराटोप ( सं० पु० ) घटया आरोपः, ३-तत्‌। १ आडस्बर, 


याखण्ड, तड़क'भड्क, गरूर । २ गाड़ो या पालकोको 
ढक सेनेवाला ओडार, किमो वसुको पूर्णत; ढक लेनेवाला 
कपड़ा। ३ चारों तरफसे धिरो हुई बादलोंको घटा । 
बादलको तरह चारों ओरसे घेर लेनेवाला दल या 
समूह । 
ब्रटाना ( डि० क्रि० ) १ न्यन करना, कस करना। २ 
बाकी निकालना, काटना । ३ अप्रतिष्ठा करना, वे 
ज्जतो करना । ; 
धटाभ ( सं० पु० ) दिरण्यकशिपुका सेनापति असुरविशेष, 
एक देत्यका नाम जो डिरण्यक्शिपुका सेनानायक था । 
_- रामिधा ( सं० स्त्रो० ) सफेद कुम्हड़ा, गोल लौको । 
घटाल ( सं० त्रि० ) घटा निन्दिता घटना अख्थस्य। वटा 
लच कुत्सित घटनायुक्त, वह जो खराब तोरसे इई डो । 
घरालाबु ( सं० ख्ो० ) घट इवा लाबुः। कुम्मतुम्बौ 
गोल कह , गोल धोया; तितलीकी । 
चटालिका (सं० खो» ) मोठा. नोबू, टाभ नोबू। 
प्रटाव ( हि ० पु० ) १ कम होनेका भाव, न्य,नता, कसो । 
'२ अवनति, :तनव्नुलो । 
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द्वारा नदो पार होता हो । (घु) घरि कायति. वादयति 
घरिवादनेन समयं ज्ञापयतीति यावत्‌ के-क पूव छ्रखः । 
२ घण्टा.बजञानेवाला सिपाहो । (क्ली) ३ नितंब, कमरंके 
नोचेका भाग,-चतड़ । 
घटिका ( सं० स्त्रो ) १ कालका परिमाणविशेष, एक दंड 
या २७ मिनिटका ससय । घरयति विच्ितकायकरणाय 
घट-णिच-ख्‌ न्-राप.। सुत, दो दण्ड । अल्योघरः घट- 
ङोप.स्बार्थे कन्‌ । २ छोटा घडा. गगरो। ४ पायात्य 
सतसे २३ दण्डकी एक घटिका होतो है। ५ घड़ो, 
टाइमपोस । 
घडिकाचल--मन्द्राज नगरके पूवं चितोर नगरके पासका 
एक पवेत। यहां एक नृसिंह मन्द्र है। घटिकाचल- 
माच्दात्मामें इसका विशेष विररण लिखा दै । 
घटिकायन्त्र ( सं° की) समयनिर्णायक यन्वविशेष; 
समय वतलानेवालो घड़ी । 
घरिकालवण ( सं० क्ली० ) विडलवण, विट नमक । 
| घटिघट ( सं० पु० ) घव्या घरते घर-अच संज्ञात्वात्‌ खः! 
महादेव, शिव । 
“जमो चटाय चण्टःय नसो घटिचटाय च ।?? ( इरिवं० २७८ अ+) 
: घटित ( सं० त्रिः) घट-णिच-त्ञ । १ योजित, बना हुआ । 
२ रचित, रचा इुआ । ३ संक्रान्त, निमि त। ४ न्याय- 
प्रशिद्ध पारिभाषिक पदाथ । जिसका चान हो जानेखे 
दूसरेका ज्ञान होना जरूरो है उसको दूसरेका घटित 
कहते हैं। जैसे “बडमान्‌ पर्वत: डूसका ज्ञान करनेखे 
: अवश्य हो वदि ओर पवेतका ज्ञान इुआ करता है। इस 
` -लिये “वज्मान्‌ पवतः? यह वदि और पवत दोनोंडे 
घट्ति्ठै। . 
घडितव्य ( स'° ब्रिश ) जो घटेगा+ जिसके होनेछो 
` सम्भावना हो । 
घटिन्‌ ( स'० पुश) घटस्तदाकारों ऽस्यस्य घर-इनि। १ 
कुम्सराशि । ( त्रिश ) २ कुम्भयुक्त, जिसके पास घड़ा हो | 
घरिन्धम ( स. ० त्विश) घरीं धमति घरो-आ-खश्‌ सुम्‌ 
डखस्च। जोसुखसे घडी बजाताहो। - 
घटिन्धय ( सं ° त्रि’ ) घरों घयति घरी . घट, खम्‌ सुम्‌ 
«को, कोड मडासे पोता हो । 
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घटियन्त--घटोगन् देखो । 
घटिया ( हि० वि० ) १ जो अच्छे मोलका न हो, खराब, 
कम सूल्यका, सस्ता । २ अधम, तुच्छ, नोच । 

घट्यारो ( देश» ) खवो नामको एक तरहकी घास। यह 
पंजाबमें होतो और इसको सुगन्ध अदरककोसो 

` होतो है। 

घटिल ( स'० त्रि’ ) घरोऽस्यस्य घर पिच्छादि' इलच्‌ | 
घटयुक्त, जिसके पास घडा हो । 

घटिसेवड़ा--एक तरहका छोटा पेड़ । 

घरिहा ( हि'० वि० ) १ घात लगानेवाला, दाव पा कर 
अपना खाथ साधनेवाला । २ चालाक, मकार । ३ 
बाज, बेईमान । ४ व्यभिचारो, लपट। ५ दुष्ट, दुःख 
देनेवाला, खल । ' 
घटी ( स'० खो” ) घटः कालमानज्ञापकः सच्छिद्रः कुम्भ 
ज्ञापकतया अस्थस्यां घट-अच्‌ गोरादित्वात्‌ डोष । १ 
दण्डपरिमाणकाल । सिष्दान्तशिरोमणिके मतसे १० गुरु 
अचर उच्चारण करनेमें जितना समय लगता हो, उसका 
नाम असु, ६ असु या ६० गुरु अक्तरका एक पल और 
६० पलका एक दण्ड होता है। 

घर अल्पाथ डोप, | २ क्ष॒द्रकुम्भ, छोटा घडा, गगरो ! 

३ समयसूचक यन्द, टाइस्मोस, क्लाक । 

घरी ( हि'° खो० ) १ कमी, न्य नता। २ हानि, षति | 
“नुकसान, घारा। | ु 

घटौकार ( स'० पु० ) घरीं करोति घटो-कछ-अण्‌ उपपद- 
समा० । कु भकार, कुम्हार । 

घटीग्रह ( स'० त्रि० ) घटी ब्ट्वाति घटो-ग्रह-भच,। घटी 
ह याइक, जो छोटा घडा लेता हो, जो पानो ढोता हो। 
घरोयन्त्र (स'° ह्ली० ) घय्याः दस्डरुपकालस्थ ज्ञापकं- 
यन्त्र | समयसूचक यन्त्र, घड़ो । प्राचीन भारतवासो आई 
अपनी प्रतिभाशक्तिसे अनेक तरहके कालसूचक यन्त्र 
आविष्कार कर गये छँ | जब दूसरे दूसरे देशके मनुष्य 
'घटौयन्त या कालमानत्ञापक किसी यन्त्रे विषयमे कुछ 
भौ नहीं जानते तथा दूसरे किसो देगें घरीयन्त्रका 
आविष्कार नहीं इभा था, उस समय भो हिन्दुस्थानमें 

घटीयन्त्रका प्रचार था। अनेक प्राचीन न्ये घरी- 

यन्त्रका उल्लेख देखा जाता है ! ८खूय सिदान्त, तसे, | 


> 


घटिथन्त-घटौयन्त 


इसका दूसरा नाम कपालकयन्त है । घड़े के नीचे भागको 
नाई एक ताम्बेका पात्र बना कर उसके तलम 
एक ऐसा छिद्र बनावें जिसमेंसे घोर घोरे जल प्रवेश 
करने पर ठीक एक दण्ड समयमें वच पात्र जलपूण हे 
जाय । किन्तु स्मरण रहे कि प्रथम जल प्रवशसे जल 
पूर्ण हो जाने तकका समय एक दण्ड्ये अधिक न हो। 
जो पात्र दिन रातमें ६० बार जलमग्न हो जाय, वहो 
पात्र उपयुक्त है। इसके बाद एक जलपूण बरतनमें उस 
तास्त्रमय पात्रको रख देवे, पालके जलमें निमञ्जनानुसार 
कालका परिमाण स्थिर करना चाहिए । 

सूर्य सिद्दान्त-टीकाकार रङ्गनाथके मतसे दश पल 
तास्त्रसे घड़ेके नोचे भागके सहृश एक पात्र बनावें। 
पात्रकी ऊंचाई ६ अ'गुल ओर सुखको चौड़ाई उसका 
दियुण करना होता है। ३३ माषे परिमाणके खण से 
चार अंगुल परिमाणको एक शलाका बना कर उस 
तास्तरपात्रमें घुसेड़ दे'। इसोका नाम घरीयत्र है।इस 
पात्रको किसी दूसरे जलपूण पात्रमें रखनेसे एक दण्डम 
वह. जलसे मर जाता है । 

सिददान्तशिरोर्माणका मत है कि घड़ के निन््नभागके 
जसा एक तांबेका पात्र बनावें। उसमें एक छिद्र करके 
एक जलपूण पात्रमे रख छोड़े। इस पात्रका कोई 
नियत परिमाण नहीं है । इसे इच्छानुसार छोटे या बढे 
आकारका बना सकते हैं। इसके वांद विशेष ध्यान 
रखना चाहिए कि यह दिन रातमें कै बार निमञ्जित 
होता है। यह जितनी बार ड बे उसका अनुपातके अनु- 
सार पत्ये क बार कितना समय लगता है, उसका खिर . 
कर लेवें। इसोका नाम घरोयन्त्र है। किसी किसके - 


ˆ मतसे इस यन्त्रका निदि ष्ट परिमाणाका उल्लेख देखा 


जाता है. किन्तु 
नहों है। 


विष्णुपुर।याके मतानुसार १२३ पल ताम्नका एक पाल 
बनावें। चार माषे सुवर्ण से चार अ'गुल परिमाणको 
एक शलाका तेयार कर पात्रें छे कर दे", इसकी नाम 
घटौयन्त्र है। इसको जलमें रख देनेसे यह ठोक एक 
दण्डमें जलसे भर जाता है। भारतके गोरवके साथ दिन 
-दिन इनःभंस्तःपषीश्सीये यन्तोंका व्यवहार भो घटने 


यह असङ्गत है क्यों कि उसमें कोई युक्ति 
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ह ९ ००७ _ 
लगा है। वतमान समयमे पाञ्चात्य कालसूचक यन्त्र हो | घट्टगा ( स*० स्त्रो० ) दाक्षिणात्यकों एक नदी | 
“विशेष प्रचलित है । किसो किसी जगह वर्तमान | घट्टजोविन्‌ ( स'० पु० ) घट्टेन घट्टे देयतरपस्सोन शल्का- 
समयमें इस घटौयन्त्रका व्यवहार देखा जाता है । दिना जीवति जीव-णिनि। वणस'कर जातिविशेष, घर- 


र __भ्शिव बिबरण यन गमं श्ष। | वार । विवाद/णंवसेतुके मतानुसार वेश्या और रजकके 
२ कूए'से जल निकालनेका यन्त्र, रह'ट । ३ संग्रहणो | स'भोगसे इस जातिकी उत्पत्ति है। पाटनी देखो। 


रोगका एक भेद जो असाध्य माना जाता है। सुपुपि, | घट्टन ( स० क्वो० ) घड्ट-ल्य्‌ र । संचालन, चलाना । 
पाश शूल और पेटके भोतर जलपूण लोटेकी नाई' शब्द | घटना ( स० खो० ) घड्ट्युच-टाप.,। १ स'चान्तन 
होनेको हो घटोयन्तरग्रहणौ रोग कहते हैं । २ दन्ति, जोविका, पैशा । : 
'घढोलाच ( स० पु० ) भोम ओर हि'डि'बाके सभोगसे | घट्टानन्द ( स० पु० ) छन्ट्का एक भेद । 
उत्पन्न एक राक्षस | महाभारतमें लिखा है--लाह घरके | घड्टिका ( स'० स्त्रो० ) घटिदा देखी! : 
जलनेके बाद पाण्डव शुप्तराह हो कर जंगलको भागे थे। | घडत ( स० त्रि० ) घटट कम णिन्ता। १ निमि त, बनाया 
वे द्विड़ंबा नामकी एक राक्षसे राज्यको पह चे। | हुआ ' २ चालित, चलाया हुआ। रे कलप दिया हुआ । 
रासने उन्हे सहार करनेकी इच्छासे अपनो वहन | ४ नलम पेर चलानेका एक प्रकार जिसमें एड्रोकों जमीन 
हिड़िस्वाकों भेजा । दिड्स्वाने वलशालो भोमके | पर दबा कर पजा नोचे ऊपर हिलाते हैं । 
रूपसे मुग्ध हो उनसे विवाह कर लिया । उसके गर्भेसे | घट्टे ( स'० त्रि’) घइ-ढच.। चालक, चलानेवाला । . 
घटोनाचकी उत्पत्ति हुदै । जन्मकालमे हो घरोत्कच | घट्टे ( स॑° स्त्रो० ) घट्ट अल्पाथ-डीप._। क्षुद्र घार, छोरा 
-राक्ञस-रूपसें एक भयानक वोर हो उठा। किसो दिन | घाट। चः हसो! 
वालकके सातापिताके पास आने पर हिड्स्बा “घटो | घट्टा ( दि ० पु० ) शरोर पर उभड़ा इआ चिन्न जो 
हास्योतृकचः” यह शब्द बोलो, इसोसे उस वालकका | किसी वसुकी रगड़ लगते लगते पड़ जाता डै। | 
“नाम घरोत्वच रहा । इनको दोनों आखे विवण , सुख | घड़घड़ ( डि० पु” ) बादल गरजने या गाड़ो चलनको 
बहुत बड़ा, कान दोनों खुंटेकी नाई, ओष्ठ.तास्त्रवण | आवाज । 
और शरोर कुछ कुछ वलिष्ठ था। क रुक्षेत्रकी लड़ाईमें | घड्घडाना ( डि क्रि’) गड्गड़का शब्द करना! 
करण के हाथसे इनको सत्यु, हुई । भीम भोर कण ईलो। | घड्घडाइट ( दि” -स्द्रोश) १ घड़घड़ आवाज होनेको 
'घरोत्कचान्तक ( स० पु० ) घटोत्कचस्यान्तकः, ६-तत्‌ । क्रिया । २ बादल गरजने या गाडी चलने का शब्द । 
कर्ण । घटोत॒कचारि शब्द मी इसो अथंमें व्यवहृत | घड्त ( चि° खौ” ) गदत देखो। 


होता है । घड़नेल ( द्वि° पु० ) छोटो छोरी नदियां पार होनेके लिए 
घटोदर ¦ स'० पु० ) घट इव उदरमस्य, बइप्रो०। एक | बाँसमें घड़े बाँध कर बनाया हुआ ढाँचा, घरनई ।. ` 

असुरका नाम, हिरण्यकशिपुका एक सेनापति । घडा ( हिं० पु० ) घट, सिश्चैका बनाइआ। गगरा, जलपाव, 
घरोद्गव (स'० पु‘) घरऽड्भव उत्पत्तिस्थान' यस्य, बहुत्री०। घड़ी गगरी, कलसा, घ ला, कुन्भ । 

"अगस्त्य सुनि । घड़ाई ( हि ० स्त्रो० ) गाई देखो । 
घोर ( हि० पु० ) सेष, मेंढ़ा, भेडा । घड़िया ( हिं० खौ० ) १ सोनारका एक वरतन जिसमें 


ट्ट ( स'० घु० ) घडते ऽस्मन्‌ घट्ट्घज्‌। १ जिस स्थानसे | रख कर वह सोना चाँदी गलाता है। २ सिञ्चैका छोटा 
मुष्करिणो प्रति जलाशयमें उतरा जा सकता है, घाट। | प्याला है ग्हदका छत्ता। ४ बच्चादान, गर्भाशय । ५ 
२ घाटका महसूल लेनेका स्थान। घट भावे घज्‌। ३ | लोहारके लोहे गलानेका मिशेका पात्र । 9252 
'स'चालन, चलाना | घड़ियाल ( हिं० पु० ) १ पूजाके समयमें बजाय जानेवाला 

चइकुटीप्रभात ( स'० क्वी०) घट्टखा कुटी तत्न प्रभाति- | घण्टा। २ एक बड़ा ओर हिंसक जलजन्तु, ग्राह। _ 
सिव । न्यायका एक भद । न्यायको \angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri कुर देखो, 
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घड्याली (हि'० पु) १ वच्च मनुष जो समयंकौ 
के लिये घंटा बजाता हैं, घंटा बजानेवाला। ( स्लो० ) 
२ देवालयमें लगा हुआ एक तरहका घंटा जो पूजनके 
;ससय बजाया जाता है; विजयघंटा । 
घड़ो--( घटी शब्द ) १ समय बतलानेवाला एक यंत्र । 
आज तकः:काल-विभागन्नापक: जतने उपाय और 
थंत्र प्रकाशित इए हैं, उनमें इश्नलेण्डको बनो इई घड़ी 
हो सबसे उत्कष्ट है। घड़ोकी इस उन्नतिका अय किसी 
एक हो व्यक्ति पर नहीं है। विलायतो घड़ौका इंतिहास 
देखनेसे यह ज्ञात होता है कि, करीब ४५० वेके 
' उद्योगसे आज घड़ोकी ऐसी उन्नति हो पाई है। 
] ) घटौयन देखो। 
` ग्रह आदिको गतिके आधारसे समयको प्रथमतः वर्ष 
मास और दिन-इन तीन स्थल विभागोंमें विभक्त किया 
गया, पोछे टिनको फिर चुद्रांश्रमें विभत्ता करने शी जरूरत 
बुद्द, तब तरह तरहके उद्योग जारी हुए। सबसे पिले 
खड़ा किया हुआ एक स्तम्भ, ध्वज वा बांस या काठसे 
बनो हुई सोधी लसी लकड़ीको छाया देख कर दण्ड 
आदिका निश्चय किया जाता था। पास्चात्य देशोमें दिन- 
“को इसो तरह 'कई एक समभागोंमें विभाग कर 
लिया जाता था । इसके बाद हो सथ-घड़ी (57/2]5) 
या रविचक्र, जल-घड़ो ( Clepsydra ) ओर बाल-घडी 
( S3n१-४।१७४ ) आविष्छत हुई । रविचक्रसे स्ये 
उद्यकालसे लेकर अस्तकाल तक उसकी छाया देख 
, समयका निश्चय किया जाता था। जल-घड़ी और बाल: 
बड़ोये कोई एक निर्दिष्ट समयका निश्चय किया जाता 
_चा। जलघड़ोके दो आधार ( पात्र ) रहते धे; जिसमें 
एक तो ] करीब ु स हुआ “रहता था और दूसरा 
खलो रहता था। य दोनों पात्र इस तरह संयुक्त रहते 
* ये कि, जिसमें बाइरकी वायु-या तापादि प्रवेश नहीं कर 
“सकती थो। दोनों पात्रोंफे जाड़को जगइस एक ऐसा 
खत्म छिद्र रहता: था कि जिसके दारा एक पात्रका पानो 
ऋमशः खतम हो कर टूसरे पात्रमें झा जमता था। एक 
यात्रसे. टूसरे पाहरमे पानो जानेकै समयको, समयका कोई 
पातम पानो : , प्र 


खो एक निश्चय किया डुघा भश मान लिया जाता था। 


वालू-घड़ी भो ह-वह्न ऐसी झो बनती यो, सिफ फल 


(७-0. Jangamwadi 


घड़ियालो--घड़ो : 


इतना हो रहता था कि, उसमें पानोको जगह सखो 
बालू रहतो थो । पर इससे सूच्झतासे समयका निण्य 
नहीं होता था, क्यों कि जल-घड़ोमें जलका भार, वाच्च- 
तापादि, जलकी घनता व तरलता चोती थो और इसने 
वालूकी शुष्कता, सूच्झता औरं संयोगस्थलमें छिद्के वेध- 


की घट बढ़के अनुसार बहुतसा फर्क पड़ जाता थां । 


रविचक्र, अलघड़ी भीर बालुघड़ो दंखो। 

आजकल जिसको चम साधारणतः घड़ी कदत हैं, थे 
सब हो पाश्चात्य देशोंकी बनो हुई' हैं और वह एकसात्र 
गतिविज्ञानकी सहाधतासे हो बनौ हैं। घड़ो पांच 


प्रकारके देखनेंमें आतो हैं,--( १ ) घडी (00०८) इस- 
में यन्त्संयुत्ता लोहशलाकाशंको सहायतासे दिनके 


बारह समान अंश ( घण्टा, होरा ) होते हैं, और उस | 
खंदेशांशके प्रत्येक अशका षध्यांश ( सेकेण्ड ) निर्दारित 
और प्रदर्शित होता है, तथा प्रत्येक द्ादशांश उत्तीण होते 
समय घंटाकौ आवाजंसे प्रत्येक उत्तीण दादशांशको 
संख्या बतलाई जाती है । (२) टाइम्पीस ( Time- 
१८०० ) इसमें भो उस हो एक चो उपायसे दिनके वैसे 
हो विभाग निरूपित होते और दिखलाए जाते हैं। फकं 
इतना हो है कि, इसमें घण्टी नहीं बजती । (३) 
,जैब-घड़ी ( Watch or pocket-timepiece ) यह 
बहुत छोटो होतो है, आदमी इसे चलते फिरतेमें भी 
कामंमें ला सकते हैं । इसमें भी पहिले कहे हुए उपायों" 
से और अपचाक्ृत बहुत छोटे छोटे कल पुज़ॉको सहां 
यतासे दिनके वेसे हो विभाग निरूपित होते ओर दर्शाये | 
जाते हैं। इसमें भो घण्टी नहीं बजती। (४) क्रनोमिटर- 
इसमें दिनके सब हो विभाग निरूपित और प्रदर्शित होते 


हैं और साथहो समुद्र आदिमें देशान्तर निरूपित 


होता है। स्थान और समयके तारतम्यके भेट्से इस घड़ी 
को गतिमें फक न पड़े, अर्थात्‌ समय (नदेशे जरासा भी; 
पाइक्य न होने पावे, इस लिए उसका उपाय भौ साथ हो. 
में लगा हुआ रइता है। इसके सिवा घड़ो और जब 


डमे मास, वार और दनका. नास तक जाननेके ,लिये 
“ते जग इए रहते हैं । घड़ोमें दिनके बारहवें अशमे 


` प्रत्येक अशमे एकंचतुथाशमें घण्टा बजनेको भी ब्यवस्था 
०० जालो है! py वेची में भो इच्छानुसार बजानेकी 


घड़ी 


_ व्यवस्था कौ जा सकतो है। इस तरहको जैब-घड़ियोंका 
' नाम रिपिटर ( १०/०४७० ) है। घड़ो ओर ठाइमपोसमें 
घण्टा बजनेके अलावा एक ऐपा भो निर्घोष-यन्त्र लगाया 
जा सकता है कि, जिसके दारा अपने कोई एक आवः 
श्यक समय पर उस घण्टोको बजा लिया जा सञ्च । इस- 
से सोते हुए अन्यमनस्क और आलसो आदमियोंको बड़ी 
"सुविधा होतो है। इस यन्त्रके सहारे वे आवश्यकतानुसार 
समय पर यन्त्रको हुत और ककंश शब्द सुन कर कार्यमें 
र्त्त हो सकते हैं। इस यन्त्रका नाम "चेतन्धोत्पादक” 
( Alarm ) है। (५ ) हाथ घड़ो ( Wrist Watcb ) 
'यह जैब-घड़ोके सदृश पर उससे कुछ छोटी होतो है। 
हाथकी कल्जीमें चमड़े, कपड़े या सोने चाँदौको वैण्हसे 
बाँधी जातो है। इसके नाना आकार है, गोल, चोखुटी, 

` छहकोनो आदि | 
सबसे पहिले किसने इस यंत्रको स्थापना को, इसका 
निण्य करना कठिन है। पहिले यूरोपके नाना स्थानॉंमे 


:“इहोरोलजियम्‌ (प०:०।०४।०) शब्द काममें लाया जाता | 


था, क्यों कि समयविभाजकशास्त्रको उक्त देशोमें 'होरो- 
-लञज्ञो”( ॥०९०।४ ) कहते हैं। घण्टा बजानेवालो घड़ियों- 
का व्यवहार प्राचीन समयमें. यूरोपके जिन जिन देशॉमें 


* होता था. उनमेंसे इटालो देशकै इतिहासमै सबसे ज्यादा | 
समझते थे, साधारण स्थितिके लोगोंके घर मो घड़ोका 


` प्राचीनकालका विवरण पाया जाता है। वहां तेरहवों 
. शतान्दोके मध्यके समयमे घड़ोका प्रचार था, ऐसा 


जाना जाता है । इङ्गलेण्डके इतिहाससे जाना 
जाता है. कि, .१२८८, ईशमें- 'किंगसवेंच? ( £।०४'3 


. Bench ) नामक अदालतके प्रधान विचारकको 
. ज्ञो अथदण्ड हुआ - था, उसमें वेष्टमिनिष्टर हाल 
नामक प्रासाद्के पास जो सुविख्यात घड़ि-घर ( (0०६ 
४००७७ ) है, उसको सबसे पहिले घड़ी बनो थो ! डङ्ग 
, ल ण्डके राजा छट्टे हैन्रो सेण्टषटिफेन्स गिर्जाके प्रधान 
याजक विलियम ओयाविको इस घड़ोके लिए . प्रतिदिन 
६ पेन्स खचे दिया करते थे। वोलग्नाकी पहिलो घड़ो 
. १३५६ इमे स्थापित हुई थो । इेन्रोडी-वादक नामका 
- यक जमन शिल्पोने फ्रांसके राजा. पद्मंस चालसके प्रासाद 


०१७ 
जो सब घड़ियां अर्थात्‌ जिस नियमसे घडियाँ बनतो थों, 
इन्होंने उससे बत ज्यादा उन्नति को । राइसार नामक 
कविके “फिडेरा” नामके काव्यमें ऐसा है कि,-वेय एड- 

वडं तोन तोन घटिशाखवित्‌ ओलन्दाजोंको प्रतिपालन करते _ 
थे। ये लोग 'डेफ्ट” ( 2! )-से १६६८ ई०में इङ्गलेण्ड 
आये थे। १३७० की सालमै ड्रासवग नगरमें एक घड़ो 
बनो थो. कन्रेडास डासिपोडियास इस घड़ोका विशेष 
विवरण लिख गये हैं। फ्रइसाटके मतसे इसी समयमें 
कुट्ट की भो एक घड़ी थो और उस घड़ोको १३८२ ईशम 
डिउक ओफ _वारगणिड छौन लाये थे। १३६५ इमं 
स्पायारमें एक घड़ो थो, लेमानने इसका विवरण 

'लिखा है । 

न्रणवगम १४६२ ई०में, अकजियारमें १४८२ ईशम 
ओर सिनिसमें १४८७ ई०में एक एक घड़ी थो--ऐसा 

"न्ञात हुआ है।आमृत्रोसियास्‌ कामाल घुलेन्सिसने फ्लोरेन्स 
नगरमें निकोलासके जो पत्र लिखा था, उस पत्रमें (७ 
<४. ९ए।8 +) जाना जाता है कि, १५वों शताब्दोंके 
पोछले समयम यूरोपके प्रायः समस्त देशोंमें बहतोंके घर- 
सें घड़ोका व्यवहार प्रचलित हुआ था। इससे हो अनुमान 
किया जा सकता है कि, हेनरो-डो-ओयाइकको चड़ीछे 
बाद ओर भो डेड़ सो टो सौ वंषके बोचके समयमें य रोप- 

' में कोई भी. घड़ोको दुलम व भवयं जनक पदार नहीँ 


व्यवहार जारो था। हेनरो-डौ-ओयाइकके बाद घडोको 

जो इतनो उन्नति हुई है, वह किसो एकके जरिये नहीं; 

वल्कि एकके बाद दूसरेंके बहु उद्योगचे ओर तरकोवोंसे 

इतनो उन्नति हो पाई है। ओयाइके समयमें जहां पर घड़ो 

स्थापन करनेको आवश्यकता होतो थी, वहीं वह-बनाई 

मो जातो थो। क्यों कि बनाई इइ घड़ी एक जगेहसे 

दूसरी जगइसे ले जाने लायक नहीं होतो थो | - फिर 
जब ब १५वीं शताव्दोके शेषभागमें सवसाघारणके काम 

में आने लगी, सालम होता है तंब वह ऐधो वनाई 
जाने लगो, स्थानांतरित:की जा सके . इस अनुमानसे 
यह सो माल म होता: है कि, इेनरे-डी-चोयाइकको 
घडी उससे पहिलेके घड़ी बनानेवालॉको समवेत चेष्टा- 


में १३६४ ई०में एक घड़ो स्थापित की ची इतस पीहले ° का और अट पश्शिमिका फल है। . 
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उस समयमे घड़े पे ण्डलम्‌ वा दोलक नहीं था। | 
उसको जगइ घड़ोको गतिको रचाके लिए एक मोटा 


` रोलर या सिलिण्डरके सु ह पर रस्सी लपेट कर घड़ीको 


८ १४४ इमे ओयाथारने इसो वेलेन्स क्वकको व्यवहार 


; समुद्रमें देशांत निरुपणाथ स्थानांतर करने लायक 
. घड़ी बनानेके लिए प्रस्ताव किया था। १५६० «में 


एक तरफ एक भार लटका दिया जाता था। इसी 
भारके जरियेसे रोलर वा सिलिण्डरसे रस्सोकी ऐठ 
खुलते समय उससे लगे हुए अन्यान्ध चक्कोमें गति प दा | 
होतो थो । 

` १६ वो शताव्दी तक इसो य॑त्रकी कुछ कुछ उन्नति 

_ होती रहो चौर उसोके अनुसार घड़ी बनतो रहीं। 
घड़ी बनानेवालोंमें जो जितने जितने पोछे होते गये हैं, 
वे हो इसको उन्नति करते हुए घड़ो बनाते गये हैं। 
इस दजे को घडियाँको साधारणतः वेलेन्स क्वक (378 
०९९ ०0००८ ) सज़ा थो । इसमें स्प्रिङ्ग वा पेण्ड,लस 
नहीं पः, परन्तु इस लिए उसके. काय में कोई वाधा 
नहों स$तो थो। ज्योतिषतत्तकी आलोचनाके लिए 


किया था, इसके बाद ज्योतिवि त्‌ लं ण्डग्रेभने मो -इसी 
उद श्वसे व्यवहार को थो । जम्मा फ्रिसियसने १५३० १०में 


. ताइकोब्रे हिको चार घड़ो थीं, उसमें घटा, मिनिट ओर 
“ सेकेण्ड अलग अलग जाने जा सकते थे' इसमेंसे जो 
: सबसे बड़ी थो, उसमें सिफ तोन चक्क थे, उनमें एकका 
“व्यास २ फोट था । इस चक्क में १२०० दांत थे । ताइको 
„रेने इन घड़ियोंमे शोत ओर उष्णताको घट बढ.के 
` कारण समय निर्प्रणमें गड़बड़ होते देखा, पर उस 
“समय वें भो इसका कारण नहीं समझ पाये थे कि; : 
ऐसा ोता है; पोछे मालूम इुआ था! १४७७ ईशम 
सोएष्टलिनकी एक घड़ी थो, जिसमें २५२८ वार आघात 
(टिक टिक _गब्ट्‌ ) होता था । सूयं उद्यके बाद चर 


` अस्तसे पहिले इस घड़ोको शब्द सख्या गिन कर सूर्यका 


व्यास निरूपण किया गया था। इससे यह स्थिर हुआ 
कि, सूयका व्यास ३४ १३ है | यह किस समयसे प्रारम्भ 
हुआ था, वह ठोक माल म॒ नहीं इभा, किन्तु यह निद्यय 


; है कि १५४४ ई०से पहिले हो प्रार'भ हुआ है। क्यों कि | 
. उस सःलमें पारो नगरके घड़ो निर्माताओोंनेक्स'आन्सिस ०१ 


' था। 


घड़ो 


के पाससे यह अनुमति लो थो कि, जो घड़ो निमाँणपट 
इस चिहक्लसे चिह्नित न होंगे, वे घड़ी या जेबघड़े 


बडी वा छोटो घडी कसो भो न बना सक्ेगे। खानात- - 


रित को जानेवालो घड़ी बननेके साथ साथ हो या उससे 


. कुछ दिन पहिले, भार लटका कर घड़ोको'गति रक्षा 


करनेके स्थानमें स्प्रिग आविष्क्कत और व्यवहछत डुचा 
स्प्र'ग व्यवहारके समयसे हो घड़ोको उन्नतिका 
दितोय युग प्रारंभ समझना चाहिये। इसे समयरे 
स्प्रिगका गतिप्रदायक “फुसि नामक चक्काका व्यवहार 
प्रारभ हुआ था। क 


घड़ोकी जब इतनो उन्नति हो चको थो, तब गेलि 


' लिश्रोने भी स्थिर किया कि, कोई भार यदि उसके 


समान लब सूत्रमें लम्बित हो, तो वह एक दफेके 

हिलानेसे जितनो आगे पोछेको गति पैदा कर सकता 

है, उसमें जितना परिमित काल अतोत होता है हितोय 
वार हिलानेके समयमें भी कालका परिमाण प्राय; समान . 
हो रहता है। इससे पेण्ड,लमकौ खि हुई है। लण्डन 
नगरमें रिचाड हैरिस नामक एकं शिल्योने १६४१ 
इ०में सबसे पहिले पण्ड,लम बनाया था। उन्होंने 
उसो सालमै पेण्ड लमयुज्ञ घड़ो भो बनाई थो । पैण्ड- 
लम आविष्छत होनेके बाद हाइघेन्स नामक एक व्यत्तिने " 
जेन्मा फ्रिसियानका मत अबलम्बन करके नाविकाँके 
व्यवद्दारके लिए देशान्तरनिरूपक घड़ी निर्माण की 
थो। उन्होंने घडोहोको सहायतासे एथिवीका आकार 
भो निर्णय किया था । उनको बह घडी विषुंवरेखाके 
जितने नजदीक पइंचतो थो, उसके पं ण्ड लमकी गति 
भो उतनो हो कम चोतो जाती शो! इससे हो उन्होंने 
यह खिर किया था कि एथिवो ठोक वत लाकार नहीं 
सेरुट्ण्डके उत्तर-दक्तिणको तरफ कुछ चपटी है। 
उस बाद १६७६ इ०सें लग्डनके बलों नामक एक 
शिल्पोने घड़ोमें बजनेका यत्र लगाना प्रार म किया ! 
फर घड़ोमें समयका निर्णय ठोक होता रहे इसके 
लिए तरह तरहके उपाय किये गये। १ ६८० इू०में लण्डन 
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चड़ो ॥ । 


निवासो क्वोसेण्ट नामक शिल्पोने “एंकर एसको पसेण्ट” 
. -चक्रका आविष्कार किया, इसके जरिये पेण्ड.लमके 
` .बदले पतला इंस्पातका सिप्रंगका व्यवहार चाल, इग्ना। 
सेकेण्ड निरूपणका पे ण्ड्‌लम ऐसे र्प्रिगके साथ संयुक्त 
होने पर उसका नाम हुआ,--रयाल पेण्डु,लम' । उसके 
बाद १७१५ इ "मै जाज ग्रेहाम द्वारा पेण्ड,लमका 
एक बड़ा दोष संशोधित हुआ । उन्होंने देखा कि, शोत 
उष्णताकै परिवतेनके साथ साथ पेण्ड लमके धातुके 
आकुंचन और प्रसारणसे. उसको गतिमें तारतम्य पाई 
'जाती है, अतएव समय निरूपण विशद भावसे नहीं 
होता । उननै बहुत अनुसंधान करके इस दोषको 
(निकाल बाहर किया । फिर हैरिसन नामक दूसरे एक 
“शिल्चोने उसकी और भो अधिक उन्नति को । इसके बाद 
>ग्रेह्नासने अपने आविष्क्‌ त किये हुए शब्दहोन एसको प- 
- मेंट चक्र ( Deadbeat escapement ) व्यवहार किया। 
_ इस हो जगइसे घड़ोकी उन्नतिका ढतोय युग ससझना 
चाहिये । ८ 
उसके बाद इस एक सो वष के भोतर भीतर घडीकै 
. कल-पुर्जाको इतनो उन्नति हुईं है कि, उसमें सेकेण्डसे 
- भो सच्म काल विभागका निणंय किया जा सकता है 


इसके अलावा एक वष के मीतर घड़ोसे ऋतु,.मास, पच, . 


“दिन, घटा, मिनिट, तिथि, वार, मासको तारोख तक 
जाननेकी व्यवस्था की गई है। जहाजमें, रेलगाड़ोमें 
'हिसालयके शिखर पर वा विष,वरेखाकी उपरिस्थित 
सरुभूमिमें ले जाने पर भो आज कल्नकौ घड़ोमें समयमें 
- तारतम्यता नहीं होतो । ` गिजा और प्रासादके स्तम्भ 
` आदि पर व्यवह्ञारके लिए एक तरइकी बड़ी घडी बनो 
है, उसका नाम है,--'टारेट कक | यह क्वक-घड्योके 
य तरसे खत त्र प्रणांलोसे बनतो है । टेलिग्राफ विभागमे 
. अथवा ज्योतिविदोंके व्यवहार करने योग्य एक तरइको 
'घडी बनी है। वह बिजलीकै जरिये चलतो हैं। इसको 
बिजलोको घडी कहते हैं। बिजलोकी सहायतासे दिनके 
किसी: एक समय विशेषके निरूपणके लिए 'टायम-वल 
या समय-गोलककी रुष्टि हुई है । 
रातमें गिजा या स्त भो पर स्थापित घड़ोग्नोंका टायम 


आलोक पहुचानेंको भौ व्यवस्था को गई हैं। यह वत्ती « 


इस तरोकेसे संयोग को जाती है कि, जिससे घड़ोके 
यत्रोंओो छाया डायेल पर न पड़ने पावे। इसके सिवाय 


घड़ोके साथ तरह तरहके हशर भो लगाये जाते चैँ! - 


किसी किसो घड़ोमें घ'टा बजते समय घड़ोके एक स्थानमें 
छोटेसे छेदका ढकन खुल कर उसमेंसे एक घुग्घु चिड़िया 
निकल पड़तो है ओर जितनो दफे घंटा बजेगा उतनो 
दफ वह धू' घू' शब्द करतो है। किसो घड़ोमें प्रति 
घण्टाको आधे घण्टामे एक बन्ट्र या मनुथ्क्रो सूति 
निकल कर एक लस्बे घंटे पर हतोड़ोसे मार कर बजाता 
है ओर किसोमें प्रति घटामँ गोत बजता रहता है! 
किसोमें बरात या उाकुरविसज न ओर किसोमें वाद्य 
भाण्डसहित मनुष्य सूति निकलतो है। किसी छ़ड़ोमें 
एक फाटकदार काठका घर बना इआ रहता है, उसके 
सामने एक दवारवानकी सूर्ति बनो दुद रतो है, अति 
सेकेण्डको गतिके साथ साथ वह एक तरफसे दूसरो 
तरफ आता जाता रहता है ओर फाटक एक बार पूरा 
ब द हो कर फिर पूरा खुल जाता है। इस प्रकारको 
तरह तरहके दृशावालो घडी, देखनेमें आतो हैं। 
यूरोपमें जिन जिन देशॉमें घड़ो. बनतो हैं, उनमे 

लण्डनको घड़ो हो सबसे अच्छी और सूल्यवान्‌ समझो 
जातो है | परन्तु सुइजे लण्ड ओर जम नमें सबसे ज्यादा 
घड़ो बनतो हैं। आजंकल घड्रोका व्यवहार इतना चाल 
है कि, सुइजले ण्डके किसो एक क़रारखानेसे सालमरमें 
२ लाख जेब घड़ो बना करतो हैं। 

. कलकत्ते में कई एक प्रसिद्ध मसनिद, अड्टांलिका 


- और गिर्जाओंको शिखर पर बडो बड़ी घड़ो लगो हुई 


हैं। उनसे रास्तागोरोंका बड़ा लाभ है। अमेरिकासे ' 
स्त्रियां और बालक बालिकाये साधारणतः: घड़ोका 
तरह तरहके काम करतीं हैं । भारतस यद्यपि संब 


. गांवोम' घड़ोका व्यवहार अभो तक नों इआ है तब 


भो इतना जरूर है, कि, कमसे कस बं गालके कोई भो 
गांवमे पुराने हिसावसे दण्ड पलादि न कच कर घटा 


: सिनिटको हिसावसे दिनका परिसाण वतलाने पर समक 
- जाते हैं। 


; देखनेके लिए उसमें स्वच्छ डायल मामिमे लॉ करें १९४०. ०७घकक 'दर्p+ ३-पाचात्य सतसे ढाई दण्ड 


॥ "टुका 
६० 
घडोदिय्या ( हिं० पु० ) एक तरहका घड़ा जो किसो 
मलुणके मरने पर घरमे रखा जाता है। यह घडा १०१२ | 
' दिनों तक रहता है। घड़े के तलेमें एक छेद रहता जिसमें 
। हौ कर बूद बूंद पानो टपकता है और इसके सुख पर 
) एक दौपक जला कर रख दिया जाता है। 
घरड़ोसाज ( हिं० पु० ) घड़ोको सरस्मत करनेवाला । 
घडोसाजी ( दिं'० स्ो० ) घडी साजका काय या: 
' व्यवसाय ? Fd 
घड़ोला ( हि ० पु० ) छोटा घडा, झभर ! 
“श्रहाँचो ( हिं० खौ० ) एक तिपाई जिस पर जलपूणं घडा 
रखा जाता है। ' 
घण्ट ( सं० पु० ) घण-त्त। १ टौसियुक्त, कान्तिवाला। २: 
¦ एक तरइकी मछलो। ३ शाक प्रथ्तिका व्यञ्जन | इसका ' 
' गुण-बलवद्दैक, रुचिकर और वातनाशक है। 
कण्टक ( सं० पु० ) घण्ट संज्ञायां कन्‌ । क्षुपविशेष, कोई 
छोटा पौधा। इसके सूलका युण-कफनाशक, कट्पाक ' 
: और पित्तदद्दिकर है। ; 
प्रणटकण ( सं०'यु० ) घण्हो दोषतः कर्ण इव पत्रमस्य, 
बइन्ो०। 'च्ुपविशेष, एक तरइका छोंटा पौधा जिसके: 
 पत्त बड़े बड़े अरूईको. तरह होते हें। `: | 
चिरटा-( सं० स्व्रो० ) घटि शब्द करणे अच्‌ः। २ कांस्यादि ' 
; निर्मित वादायन्तविशेष। ` गे 
` “षां बा परश वापि वामतः सब्निवेशयेत > ( दुर्गाथयान ): 


“१ खान और पूजनके समयमें इसका बजना रस्त है। |: 
'कन्ट्पुराणके सतसे,-जो वासुदेवे पांस पूजाके समय- | 
। मैं घणा बजाता है, उसका एक सो करोड़ इजार वर्ष |" 


' उपर गरुड़ सूति और चक्र बनाया जाता है। ऐसा 
: भहा बजानेसे विष सधेदा वहां उपस्थित रहते है। 


तसे उसको फिर जल्न खत्य,का डर नहीं रहता: ` घण्टा 
दण्ड पर चक्रयुक्ष गरड़मूति स्थापित कारनेसे त्रिभुवन 
स्थापन करनेका'फल होता है। “जिस घरमें गइड़छूतिर- 


'है, जिसके ऊपरकी तरफ एक - पकड़नेके लिए 


मतसे-गरुड़म, तियुक्त घण्टा बजाने- | ` 


घड़ौद्चा घण्टा 


' बालां घण्टा रहता है, उस घरमें सपेका भय नहीं रहता i 


जिसके यहां घण्टा नहीं, उसे विष्युभक् वा भागवत नहीं 


वाङ सकते। अतएव समस्त वेणवोंको चाहिये कि, वह 


घण्टा पासमें रखें। इका विशेष विवरण खान्दपुराण, विशु 
खोर हरिभक्ति-विलास भादिसे जानना चाहिये। 

` घण्टा दो प्रकारके देखनेमें आते हैं । एक तो थाल्लो 
जैसा गोल होता है, जो हिन्दू, बौद्ध आदि आरती समय- 
में बजाते हैं। और जैनो लोग दसलाक्षिणो पूजाके अंतमे 


खयम्भू  स्तोत्रके साथ साथ बजाते हैं और दूसरा म'दिरों- 


: के दल्लानोंमें तथा वेदीग्टहके सामने टंगा हुआ रहता है, 


इसका आकार ऑंधा ग्लांस जैसा होता है और भोतरमें 
एंक सारो किसी भी धातुका टुकड़ा लटकता रहता है। 
इसको हिंन्टूं, जेन, बौद्ध आदि सब हो मन्द्रिमें घुसते 
समय बजाते हैं। इसमेंसे एकं हाथसे बजानेका सी होता 
इन्तल 
रहता है, इंसी पर गरुड़ - आदिका सूर्ति बनाई ; 
जातो है। 


` मन्दिरोमें घण्टा लटकानेको प्रथा यद्यपि -भारतमे 


' अति प्राचोनकालसे हो जारो है। पर तंब भी यूरोपमें 


गिर्जा आदिमें असा बड़े आकारका घण्टा देखनेमें भता 
है, इस देशसें वेसा नहीं है। - 


मिसरवासी, प्राचीन ग्रोक और रोमकोंम भी हाथसे 


` बजाने योग्य घण्टाका यथेष्ट प्रचार था । मिसरमें ओरि- 


सिसका भोज' नामक उत्सवका समय. घण्टा बजा कर 
सबको जनाया जाता था। प्राचौन इहदोयोमें आरन 
नामके प्रधान याजकगण छोटी' छोटे सोनेकी घण्ट्याँ 


Fl अ गरखामे सिलवा कर पहना करते थे। आंधेन्स नगरमे 
* | ` सिविलिक्े या्ञकगण पूजामें घण्टा कामंमें लाते थे। ग्रोक 


लोग शिविरमें चोर छावणीमें घण्टा ( कोड़ा ) व्यवहार 
करते थे। रोमक लोग (टिनटिबा-बुलाम्‌” बजा कर 
नहानेका ओर घन्धे के कासमें लगनेका समय सवसाधा- 
रणको बतलाता था । 30% 6 0४ के 

४०० ईभ्में कभ्पानिद्ाके अन्तर्गत नोलाके विशय 
पलिनियासने सबसे पहिले बड़ा घण्टा व्यवहार किया 


के कम्प्रानिया 5 रे ७, न लिए 
| दन [नियामें सबसे पहिले घंटा बना था, इस लिए 
९९ दनि के b 


घटकों Gangotri 


“क्षेम्पानि” सो कहते थे और उंस' 


"घण्टा, विकको 0 


होखे यहाँ जो गिजा घरमे' बड़े घण्टे टगे. रहते हैं, 
उनको कम्प नाइल' कहते हैं । 
फ्रांसमें ५५० इसे! घटाका-बजना चाल हुआ 
था । उइयारमथका आबट ब नेंडिक ६८०६ ०में इटालोसे 
एक घ'टा अपने गिर्जाज्षे लिए लाये थे। पोष साविनि 
यानने ( ६०० ३०म॑ ) यह नियम कर दिया था कि, 
घण्टा घण्टामें गिर्जासे बड़ा घण्टा वजना चाहिये; जिससे 
सब साधारण उपासनाका वखत जान सके । ये सब बड़े 
` बड़ घण्टे दक्षिण य्‌ रोपमें झो देखनेमें आते थे । य.रोप- 


के पूवांशमें «वीं शताब्दीमें ओर सुइजलेएडः और 


जम नोमें ' ११वीं शताब्देमें घण्टा प्रचलित हुआ था। 
. आयले ण्ड,:स्कोटल ण्ड, तथा उयेलसमें कुछ पुराने घण्टे 
- सुरक्षित रखे इए हैं, सुनते हैं, वे सब ६वों शताब्दोके 

बने हुए हैं। लोहेकी चहरको टेढ़ो करके चोमुखो 

(अर्थात्‌ बोचसें गद्चासा और चारो कोन उठे हुए) करके 
.रिमेटसे जोड़ कर ये सब घण्टा बनाये गये हैं, इनके 

ऊपर पोतलको कलई को जातो है। इनमेंसे एकका 
- नाम 'सेण्ट पे ड्रिकका' घण्टा, ओर यह ६-इच्च ऊ चा, 
-प.इच्च चौंडा तथा ४: इच्च गरा है। यहएक पोतलके 
' डिब्बेमें सुरचित रखा हुआ है। यह डिब्बा रत्न चकित 
: है ओर उस पर चाँदीका काम किया इसरा है । आइरिस 


शुज ( 5-5९8 )-के एक. शिलालेखसे जाना जाता 


है कि, वह. घण्टा १०६१से ११०५ द०केभोतर भोतर 
' बना है| “The Annals of Ul5er नामक पुस्तकमें 
` ऐसा सी उल्लेख पाया जाता है कि, यह घण्डा ५५६ ३० 

क्षे था। सेण्टपल नामके एक आइरिस<मिथनरोके पास 

(६४६ ४०में ) एक चापला घण्टा था। यह घण्टा अव 
भी सुइजलें ण्ड जगरमें. ( म॒ठमें ) मौजूद है “घोर सव - 
:साधारणको दिखलाया जाता है । .. 

आरलिन्स.नमरके गिर्जाके लिए किसी राजाने एक 

`. ण्डा टान खरूप.दिया था। खुट्टोय्र ग्यारहवीं शताब्दीमें 
: इस घण्टाने बहुत प्रसिद्दि पाई थो। इसका वजन 
२६०० पोण्ड अर्थात्‌ १२०० सेरके करोब था। १३वौँ 

शताब्दोमं इससे भो बड़े बड़े घण्ट बनने लगे। १४०० 
में पाते .नगरमें “जैक्रेलिन” नामका एक घण्टा 
. सांचेसे ढाला गया था, जो कि 
Vol. Vl, ।93 


अर्थात्‌ १८१॥ सन था । पारौ नगरमें और सो एक १४७२ 
इनमें ठाला गया था, वदद भो वजनमें २५००० पोण्ड 
अर्थात्‌ ३१२ सन था। रुया -नगरका- जो प्रसिद 
घ'टा है, वह १५०१ ई०में 'ठाला. गया था। उसका 


वजन था २६२६३ पोण्ड अर्थात्‌ करोब ४५४॥ मन ` 


१ सर | 

रूसियाके मस्काउ नगरमें जो बड़ा भारो घण्टा है, 
उससे बड़ा या उसके समान दूसरा घण्टा यूरोपमें इससे 
पहिले नहीं था। यह घण्टा पहिले पहल कव बना 
था, उसका निद्यय नहीं । पर १५वीं शतान्दोमें हो वना 
है, यह ठोक है। इसका नाम था, -“जार कोलोकोल' 
अर्थात्‌ 'घण्टाराज'। ऐसा सुननेमे आता है कि, 
मस्काउ नगरमे किसो समयमे १७०६ घण्टे थे। इन- 
मेसे एक घण्टा इतना वड़ा था कि; उसके भोतरका 
लटक़न दिला कर बजानेमे २४ आदमियोको जरूरत 
होतो थो.। इसका वजन २८८००० पोण्ड अर्थात्‌३६०० 
मन था। यह एक दफे टूट गया था और फिर १६७४ 
इण्से बना घा। इसक्रे. बाद फिर भो एक टफ. गिर 
पड़ा था; उस. समय उसको तोड़ ताड़ क्र और भो घातु 
मिला. कर फिरसे. (१७३४ द०से ) इससे. बड़ 
सांचेमे' ढाला गया था.। तबहोसे इसका नाम .“जार 
कोलोकोल” पड़ा था। यह घण्डाराज १८ फुट 
३ इञ्च लस्बा, &० फुट ८ इञ्च घेर श्रः रे पट मोया 


` था।. इस. घ टेमे. ६७००० पण्ड. अर्थात्‌ ( १०) दश 


रुपयेका अगर एक पोण्ड माना जाय ) ६७००००) रू० 


खर्च पड़ा.था। १६८ टन अर्थात्‌ १०३६ मनक़े करोव ` 


इसका वजन था. बहुत दिन तक ऐसा स्म थाःकि यह 
घण्डा किसो वर्त व्यवदृत-होता था, फिर १७३७३०से 

यह अग्निकांडमे' गिर कर जमौनसै प्राय: स॒प्त गया 
था। पर पोछे. यह खस दूर हो ग्या । : बइतसे सूल्मदर्शे 


और धीरबुद्धियॉकी .विवेच्चताये यह निस्य हुआ है कि, | 
वह कमो भी लट्काया नहीं गया औरःन कभो सांचेमेंचे 
निकाला हो-गया था।. ऐसा शो, ८० टन वजनवाला . 


और सी एक घण्डा मस्काउ. नगरमे' मोजूद है। 


, अलावा य. रोपके नानां देशकै गिर्जाओंमे: १८से 'ले कर 
00१०११५४०५० चौश्डाि०५ बन तककाईवएढ्ा।प्राया जाता है। - &  . :.. 


श्र | 


का ०. | 
ति ॥ 00 द Fe 


$९२ 


सस्काउके “घरडाराज”के विषयमे क्वाकके भ्रमण" 


इत्तान्तसे यह मालूम होता है कि, जिस. समय इसकी 
घातु गलाई जातो थो, उस समय साधारण ओर 


संभ्रान्त लोगोंने धार्मिक उद्देश्यसे इसमें इतना सोना, 

ुद्रा; अलङ्कार ओर तैजसादि डाला है कि, वह देखनेमें - 
चांदी जैसा साल,स पड़ता है। सस्त्राट्‌ “निकोलस'ने इस 

, घटेको जमोनसे निकलवा कर एक ग्रे नाइट नामकी 
` परकी बेदी पर स्थापित किया था । उसी समय इसका 
“एक तरफका थोड़ासा भाग टूट गया था अर फिर वदद 

: घंटेमें घुसनेका दरवाजा सरोखा हो गया; जो अव छोटा 


` गि ( 00४7९ ) कहलाता है। 2टा इआ अ'शका 


वजन ११ टनके करोब होगा । 


- - ईसाई लोग इसो 'तरह बहुत दिनांसे घण्टा व्यवहार : 
करते आये हैं | युसलमानोंमें घटेका व्यवहार नहीं है। 


«उपासनाका समय होने पर इसाई लोग जिस. प्रकार 

- “गिर्जामे घण्टा बजा. कर साधारणको :सूचित करते हैं, 
“मुसलमान लोग उसो तरह ससजिदमें जा कर “आजान” 
दिया करते हैं। यह'“आजान” देनेकी व्यवस्था शायद 

: हिन्दू और इसाइओंके घण्टा व्यवहारके प्रति विष दिख 
लानेके, लिए कौ गई होगी । ' हिन्दुओंमें. जिस प्रकार 
-छरटाके बहु-व्यवद्ारसे .उसक्रो पवित्रता, लक्षणालच्षण 
: और उसमें देवप्रियता बतलाई है, उस हो प्रकार प्राचौन 
-साईओमें भो घण्टाके बहु व्यवद्दारले उसकी पवित्रता 
और घण्टापवितोकरण प्रचलित था । घण्टा बनाते समंय 


- शोको भांति अभिषेक ( बेप्टाइज़ ) करः नामक्रण. झर 
“सुगन्धि द्वारा लेपन होता था ओर सफ़ेद या लाल रङ्गके 
टोप्रवा दूसरे कोई तरहके सुदृश्स आच्छादनसे ढक द्या 
“जाता. था । यह सब व्यवहार आलकुइनके, समयसे. चला 
आया है और १०वीं शताब्दीमें सो रोमन्‌ कंथलिकॉमें 
प्रचलित था । ईसाई लोग घंटेको इतना पवित्र मानते 
“है कि, उस प्रर पंवित्र झोंक आदि खुदाते हैं । उनका 
(विश्वास है. कि, घंटेमें आधात करगेसे उसको आवाजूके 
साथ खुदे हुए मंत्रोंके भंशसे उत्पन्न हुए शब्द मिलकर 
'मङ्गलि विधानं करत हैं। तथा बाधो, सड़क और शब्रकी 
दुरभिसन्धि, अग्निःभय यहःसब-भो घंटाकी: ! 


CC-0. Jangamwad नि 


- घण्टा 


हो जात हैं। मध्ययुगमे प्राय; सब हो घंटोंसें (नम्तलिखित - 
झोक खुटा इरा रहता था-- डे 
“Funers plango, fulgura frango, Sabbate 
pango, Excito lentos, dissipo . ventos, paco 
cruentos.” # ` त क फर 
इस तरहके बडुतसे कुसंस्कार उस समयके आदसिदा- 
के हृदयमें घुस. गये थे, इसका फोटो वाशिंगटन आर- 


भिंगने अपनी : 5६९८ 90०: नामक पुस्तकमें 


अच्छा उतारा.है। घण्टाके बजनेपे आंधी रुकतो है ऐसा 


“विश्वास १९वीं शतान्दोमें'भो सुसम्य सुशिचित यूरोपियों- 
' के दयसे नहों नकला था। १८५२ ई०में जब मालटाके 


उप्रकूलमें बड़ो भारो आंधी आई थो तब - मालटाके 
विशपने खुद समस्त गिर्जाओंमें ऐसा आदेश भेजा था कि 


. आधी बन्द करनेके लिए लगा तार कई घंटे तक बढे 
'बड़े घंटे बजाये जांयं। . : `. -..४ 


पहिले किसो ईसाईकी सत्य होने पर घंटा बजाया 


'जाता था। ` फिर धीरे धीरे.खत्य्‌ के ठोक अव्यवहितसे 
'पहिले घण्टा बज्ञानेकी व:वस्या इई । इस घंटाको सत्य - 
“चेण्टा अर्थात्‌ 78०४-७९! क्ते थे ; इस रोतिकें 
: प्रचारके समय लोगोंका ऐसा: विशवांस-था' .कि, घण्टाकी - 


आवाज सुननेसे सुसु की देइ: पवितो. जाती है. चौर 


“पिशाचाहि भाग जाते हैं:।: (१७वीं शताग्दोभें : यह प्रा 
: बन्द हो गई चोर “हल्‌ ,-घ एटा? नामका जी. -लोप झो 
“ गया - परन्तु मरे हुए व्यक्तिकोले -कंर- 2 
नाना प्रकारके घर्मानुष्ठान:होत थे ओर फिर उसका सनु- |“ पहुंचने तक तथा जब तक उसकी उना 
: न हो पाती. थो," तब तक घंटा- बजता .रेहता था। 
` इसमें कोई कुसंस्कार नहीं-था,:सरे इएके - ग्रति सब्मान 
 दिखलाना हो इसका: उंद्देश्यं था। 


अब भो यह प्रथा 
कहों कहीं जारी है। : रोमन: कैथलिकोंस अब सी 


_ इरे प्रकांरसे घंटा:बजानेकी रीति सौजूद है। गिर्जाम्ं 
` उपासना शुरूः्ोतेः-समयः घंटा बजा कर :.लोगोंको 
' इका किया जाता और, उपासनामें प्रतत्त होतसे पहिले 


कौ उपासना करके.तथा, उप्रासना ..खतम. होनेपेर 


2 चमा प्राथनापूवक उपासना. कस्तेः समय: किर - घण्टा 
: गया ज्ञाता था।' ईन दो' प्रकारको वादको : “क्षमा 
२ C०० घे । ख्यः सभाज 


है; 
क्‍ 
Ce] त 


= -:. घण्टा: , है 


. 'संस्क्ारसे ( Rf0rmt।०॥ ) -पहिले यह्ट प्रथा सब | 
गिर्जोमि थो । पर यह प्रोटेष्टाग्ट गिर्जासे बन्द हो गई थी, 
परन्तु इससे यह न समफना चाहिये कि, “सृत्य घण्टा 
एक हो समयमें उठ गया था। `: हे 

.११वीं गताञ्डोको शुरू आतमें इड़लेण्डके ' काफिउ- 
.बेल”.नासका एक प्रकारका घंटा बजाना प्रचलित इञा 
“था । इससे धार्मिक कोई सम्बन्ध नहों था। रातके आठ 
' बजे सबको बत्तियां बुझा देनो होंगो ऐसा प्रथम विलि 
-यमने हुक्म दिया था, इसो आदेशके अनुसार सर्वसाधा- 

रणको होशियार हो जानेकै लिए शहरोंमें यथासमय घंटे 

: बजाये जाते ये। . विलियम रूुफासके समय तक वह 

नियम जारो रहा; फिर उठ गया था । अब भो इड़॑ले ड- 
: में और स्कोटले ण्डमें बहुत जगह रातके आठ वजे घण्ट! 

- बजते है परन्तु उसके साथ साथ अधिवासियोंको बत्तियां 
नहीं वुकानो पड़तीं। . 


` - आखिरमें घ में स'गोतकी ध्वनि उत्पन्न करनेको 


-तरकीव निकाली गई । यह आविष्कार. सबसे पहिले 
-नेदारलेण्डके लोगोंने निकाला था|"  उस-देशके बहुतसे 
- -गिर्जाओंमें “इमे सटु सुखरसे घरा . बजते हैं 
` और-घंटा घ'टामें घड़ोकी भांति घंटे भरमें आधे 
--चटेसें पाव. घंटेमे बजते रहते हैं। इनमें कई एक बेरेल 
:लगे हुए अगेन नामक यंत्रको -तर्‌इ बजते हैं ओर. कुछ 
- ऐसे सी हैं; जिनको चाबोकी सहायतासे वादक 
आ कर बजाते हैं। : फरासी लोग इस प्रकारके बाजेको 
“कैरिलोन्स” कहते. हैं । इक णडमें मी ऐसे घंटे हैं, पर 
बह एक नहीं, ५६ घंटे सुर मिला कर ऐसे कोशलसे 
रखे जाते है कि, बजते समय उन! घण्टींसे .तरच्. तरहके 
“सुर उत्पन्न हो कर बहुत. हो मनोमोहिनो ध्वनि उत्पादन 
करते हैं। अफ्नरेज लोक ऐसे हों घंण्ठोंको “कोरिलीन्स” 
“कहते हैं। बार्गेंस नगरके लि होले: नामक ग्रासादके 
“शिखर पर एसा-“वीरिलीन्स” नामका घण्डा दै |: ऐसा 
-सर्वा'ग सुन्दरऔर सुखर-वाद्यवाला घंटा सारे: यूरोपमें 
:और-दूसरा नहीं है। ` लण्डनमें चोर बहतसे होमि 


- करिलोन्स घण्टाकी भांति ५।६ घण्डीका सुर मिलाया गया 
- है, परन्तु उसकी तुलना. नहीं कर संकता: टिंग दाग ढंग 


॥: robe 
शु १ - 


ओर ठूरसे सुननेमें आता-है। इस वाजेक्ो यहाँ तक तरकर. 


हुई नै कि, १२ घएडा- मिला देनसे ४७९८५००१३६०० 


अकारके भिन्न ' भिन्न सुखरः बजते रहते हैं। . 'खिप- 


` साइड '-नांमक स्थानके सेण्टमेरि-लि-बो” नामके गिजीमें 
.इसो तरइका घण्टा इतना प्रसिद्द है कि; उसके विषयमै 


इङ्गते ण्डमें एक कहावत हो गई है कि, किंसोको' अमर 
लण्डनमें जन्म स्थान-है - ऐसा- परिचय देना;होता था; 


तो. वच कहता घा-- Born within the .sound of 


b०४७९।।ऽ |” ये सब घण्टे कोई एक निदि समय पर 
बजानिके लिए प्रति दिन लोम अर्थदान करते थे । पूर्वोक्त 
(B0९) +) प्रात; दिन सुबह गौर आवाजसे बजता 


: है.। लण्डनवासो एक व्यक्ति इस वाद्यके लिए यथेष्ट; घन 


“दे गये हैं। उनका यह्-उद्दे श्य था कि, इससे लग्डनको 


` शिचित-सम्प्रदाय इसके.नादको सुनकर जगेंगे ओर अपने 


~ Cos चयरी 
“अपने कायमें तत्पर होंयरी। `. कुल 
“यरोपमें रोमकोंने घोड़े आदि पशग्रोंके.गलेमें -छोटे 


छोटे घण्टा बांधनेका: नियम चलाया था। - घोड़ेक़ी - 


गर्दे नमें सामको घण्टी लटका देनेसे अंघेरेमें रास्तागोरों 
:को घोड़ के आगमुनकाः-ज्रान हो जाता था.। गाय, 
.बकरी, मेड आदि पशे गलेमें घण्टौ रइनेसे पाइ 
व जंगलॉमें उनके खो ज़ानेंसे ढद़नेमे सुविधा होती है 
. - साइवोके मकारः पर करिसोके आगमन चोनेपर्‌ उसको 
सूचनाके लिए जो: घटा बजता कै वच डू'गलेण्डको राती 


' एनिक्के राजलक्रालमैँ नहीं था. उसके बार प्रचलित इंभ्रा 


है। अं गरेज लोग नौकरको बुलानेके लिए हिन्दुस्तानियों- 


की तरह हल्ला नहीं करते; एक तरहको घण्टौ बजाते हैं। 


इस घण्टको : आद्वान-घण्ठा! ¢ 0।।।०३-७९।।-) वा 


, “हच टा? (-9०००:४थी.) या “2विल-घ टा! ( able- 


७०|| ) कहते हैं । साइव ज़ोग होटलॉमें, -रइनेके घर्मे 
इत्यादि स्याना प्रत्येक कमस्मिं संवादादि देनेके लिए 


एक तरइकी तारे बंपनो इई घंटो कामसे लाते हैं । इन 


'तारोंका एक 'सु'इ तो ज्ञोकरोंके घरमे. ओर:-एक सु ह 


दरवाजेके पास रहता है। इन तांरॉमेसे किसी -एकू 


तारके खीं चनेसे अभोजित घर्मे च से: बज. जातो दम: 


एंग्रियाके दचिणप्रूरवाशर्मे : बड़े. चटका, अधिक 


: ग. राग ढंग ऐसा बजता रहता हैं। सकी संर/ मीट" (० काचाएहि॥ हमी बहतसेः घंटोंमें बजानेके लिए- 


१ 


> A) SISES “et Fon = ) 
ध कृ २ bi ‘a Pee: 


रे 
« दोलक ( लटकन ) नहीं रहता, हिरणवे सौंगकी 
"हारा दे बजाये जाते हैं। ब्रह्मदेशमें करीव करोब सब 


भंदिरोमें घण्टा है। रे गूनके “शयेदागुन' नामक मन्दिरमे 
२८४२ ईका ढला हुआ एक घण्टा है। इसकां 


वजन ४२ टन ५ इन्द्र ४० पोण्ड है। यह ऊ चाई- 


' में श हाथ है, इसका व्यास ५ हाथ और मुटाई १५ 
इदको है। मेंगूनका घण्टा १८ फुट, ऊंचा है, वजनमें 
“दद डन ७ चन्द्र १०६ पोण्ड अर्थात्‌ करोब २५०० 
सन है। 
पिकिन चौज़देशको राजधानो है। यहाँ एक छोटेसे 
'ठमें १ घण्टा है, जिसका वजन ५३॥ उन है । इस पर 
` चीन भाषामें बोइधमेके हजारों उपदेश खुदे इए हैं। 
इससे उस 'मट'का इतिहास जाना जा सकता है। क्यों 
` कि प्रत्येक मठ-खामी अपनो अत्य्‌ से पहिले दस पर कुछ 
न.कुछ लिए गये हैं। पिकिनमें ७ घण्डा ऐसे हैं, जो 
. बजनमें ५० टन या इससे कुछ अधिक होंगे। इनमें एक 
घण्टा एथिवी भरमै सबसे बड़ा है और मस्काऊका 
घण्राराज' दोयम नस्बर डै। 
हिन्दू लोग भौ देवमन्द्रामें घण्डा लटकाते हैं। 
प्रत्येक दश नारथी इसको बजाते हैं। विलायतो 'कैरि 
लोन्स'को भांति ५-७-१२ घटे एकत्र बनानेकी प्रणाली 
हिन्द अमि भो बहुत दिनसे-हैं। 'किसो किसी म'दिरमें 
ऐसे १०८ घण्टा भो देखनेमें आये हैं । परन्तु इंगलेण्डके 
'कैरिलोन्स'मं जैसा सुर मिलाया जाता है, वैसा यह नहीं 
होता। ` 
नेपालकै किसो किसी प्राचीन स दिरमें हजार डेड 
इजार वष के पुराने घण्टा पाये जाते हैं। 
ट्वपूजामे धूप चौर टोप दानके बाद बांधे से 
'बण्टाका इत्तल पकड़ कर घण्टा बजांना चाहिये । तंत्र 
' सारक सतानुसार अस्तम त्रमें. ( फट ) घण्टाकी 
' करनेका विधान पाया जाता है। 
२ घण्टापाटली छक्ष ।३ अ्तिवला। ४ नागवला । 
( रानं) ५ जवापुष्पठत्त । 
घण्टाका ( स० सु”) घण्टराइवं कायति क्षे -क। घण्टा 
पौटलीहत्त, मोरवा नामका पेड । : 


कर्ण --( स'गं पु० ) घण्यवत्‌ कश दस, बरी 


घण्टाक- घण्टाकणं 


१ शिवका एक अति प्रिय अनुचर! मौन संक्रातिमे ख हि 
इृच्षको जड़में इसको पूजा होतो है। पूजाका मत्र: 
घण्टाकषण ¦ ! महावौरः | सव वग्राधिविभाशनः । 
विस्योटकभयै प्राप्त रच रच महावलः ॥” ( तिथादितत् ) 


घण्टाकणके थिवानुचर होनेकी ऐसी कथा प्रचलित . - 


है, ये म'गलके पुत्र हैं, मेधाके गभ से उत्पन्न हुए हैं। 
इनका दूसरा नाम घणटेश्वर डै। इन्होंने अभिशप्त हो कर 
उज्जयनौ नगरोमें मनुष्य रूपमें अन्मग्रहण किया और 
महाराज विक्रमादित्यको समामे प्रधान-रत्न होनेके लिए 


शिवको आराधना की । शिवने स'तुष्ट चो कर वर भो 


देना चाहा, पर इनके अभोष्टकी सिद्धि नहीं हुई । शिवने 
वर द्या कि,--“तुम कालिदासके सिवाय और सबकी 
पराजित कर सकोगे। कालिदास सरस्वतीका वरपुब् 
है, उसको पराजित कर सको ऐसा वर मैं नहीं हे 
सकता । यदि उसको पराजित करनेको इच्छा हो, तो 
सरस्वतीको आराधना करो।” घण्याकण इसमें राज्ञी 
न हुआ। उन्होंने फिर भो शिवहोकी आराधना करनो . 
शरू की। पर उससे भो उनके अमीष्टकी सिद्धि न हो 
सकी। तब फिर उन्होंने ककसार कर ऐसी प्रतिज्ञा लो 
कि, देह रहते इए अव-शिवका नास सी न ल 'गा। पर | 


» इससे शिवके प्रति जो उनको सत्ति और सदा थो, वह 
न घरौ। आखिर विक्रमादित्यको सभाके सभ्योंको परा 


जित करनेके लिए वे राजधानोकी तरफ जाने लगे ! 
उनको इस वातका विश्वास था कि, शिवमें भक्ति रखनेसे : 


, मैं अवश हो कालिदास आदिको भौ पराजित कर 


सकूगा। देवादिदेव महादेव भो परोक्ष भावसे उनकै 
पोछे पोछे चल दिये । 

इधर यह भ प्रसिद्द हो चुका था कि, घण्टाकणनै 
महादेवका नाम परित्याग कर दिया है। उन्होंने राज” 
सभां प्रवेश कर कालिदासके अतिरित्ञ सब पण्डितोंको 
पराजित कर दिया। कालिदासने देखा कि, मामला तो ' 
गड़बड़ाता है। उन्होंने विचार करनेसे पहिले यह कई 
दिया कि, “भगर आप दीर्घ छन्द्से महादेवका स्तव 
कर सके; तो इम भी आपके साथ विचार करेंगे, अन्यथा 
नहं ।” ऐसा कइनेका तातूपय शायद यही था कि, 


०तो।बह)गिवका'सतथे' करेगा और न मेरेको पराजित कर 


सकेगा । पर इससे काछिदासको अभोष्ट मिदि न चुई। 
घण्डाकण मझादेवमें भक्ति तो रखते हो थे, सिफ मान- 
सिक कट्टसे उन्होंने ऐसो प्रतिज्ञा लो थो । अतएव उनने 
नासशून्य स्तव पढ़ना शुरू किया । जेसे-- 

“कि'वाद्ो नहिसा मराजलनिधे यं वे न्टररच्वाइति- 

स्लो यदम ञ्रस्ब्‌,नि चवे कौनिरपोता$तिः । 

मे नाझो ऽतिगभोरभोर विलसत्‌ पाठोनपछोज्सत्‌ 

शे वालांङर कोटिकोटरकुटो कुव्य' तरे निइ त: ॥ 

तावत्‌ सप्तससुद्रसुद्रितमहो भ खङ्गिगख' कषेः | 

तावहिः परिवारिताः एथ पृथ होश समन्ताडियस्‌ । 

यस्य स्फारफणामणौ विलुलिते धत्ते बन काछृति' 

झे घः सोप्यरगसत्यद'गदपः' क्रे चिद्ख नसः ॥” 


इस स्तवको सुन कर स॑पूण सभा उनको प्रशंसा 
करने लगो! महाराज मौ सन्तुष्ट हुए। कालिदासने 
चिना विचारके हो अपनो पराजय खौकार को । घण्टा 
करण शापसुक्ष इए। महादेवने इनको अचला भक्ति देख 
कर इनको अपना प्रिय पाश्वद बनाया । 
२ घण्टकक्षुप । [ 
चण्टागार ( स'० पु० ) घण्टाया आगारः, $-तत्‌ । जिस 
घरमें घण्टा रखा जाता है | 
` घण्टाताड ( स'° पु० ) घण्टां कालज्ञापकघणां ताड्यति 


घण्य-ताडि-अण.; उपपद्स° । कालसूचक घण्टा 


` बाला, वर्ण संकर जातिविशेष। जो लड़ाईमें घंटा 
बजाता छो उदको घ टाताड़ कहते हैं। 

घरण्टाताड़न (स'० क्वी०) घण्टा बजानेकी क्रिया या भाव। 

चण्टानाद (स'० पु‘) घण्टाया नादः, ६-तत्‌। १ घण्टाका 
शब्द, घड़ोकी आवाज । घण्टा था नाद इव नादोऽस्य, 
बचब्री ० । २ कुवे रके एक्र म ्रौका नाम | 

घण्टापथ ( सं० पु० ) घण्टानां घण्टादिवाद्यानां घण्टायुक्ष- 
हस्त्यादीनां वा पन्या ६“तत्‌ । समा' अच्‌। वड़ा 
राजपथ, हाथो जाने लायक ग्रामसाग , गावकी वह राइ 
जिस पर हाथी जा आ सकता हो ! 


चण्ट्रापाटलि (स'० खौ०) घण्टा चासी पाटलिच्चेति | 


कर्मघा० । छत्तविःंष, सोखा नामका एक पेड़ । 
( Bignonia Suave0।९०३) इसका सस्कृत पर्याय-- 
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खु“कक, पाटलि, घरटाक, झाट, तीचा, चण्टक, मोचक, 
काएपाटलो, कालस्यालो और काचसखली है । (भावप*) 
चण्डाभ ( स ० वि० ) घण्टाया इव आप्रा यस्स, बहुव्री०। 
एक द त्यका नाम । घान इख; ह 
घण्टारवा ( स० खो०) घण्टारववत्‌ रवः पक्फलेष 
गस्य, वहुश्रो० टाप । वनशणद्वच, झनझनियाका 
पेड़ ! इसका पर्याय--शणपुष्पिक्षा ओर शणपुष्पो है। 
घण्टारवी ( स° सरी» ) घण्टारव वाहुलकात्‌ ङोप्‌ । 


चण्टारवा देखो । 


चण्टान्त ( स'० पु० ) मदनद्वच्ञ । 

घण्टालिका ( स० खो० ) घण्टाली खार्थे कन्‌ टाप. पूवैः 
सवख | घण्डालो दडः । 

चण्टालो ( म'० स्त्रो० ) घण्टां तच्छन्द अलति अल-अण- 
ङोप्‌ । कोषातकी, एक तरइका पोघा, सॉफ । घण्टाना- 
सालो, ६-तत्‌ । २ घण्टाखेणी ` Eo: 

चण्टावत्‌ ( स॑ ° त्रिः ) घण्टा मतुप. मस्य वः । घणटायुक्तः 
{जसको घण्टा हो । 

चण्टावाद्य ( स॑ ° क्लौ० ) घ॑ टाका शब्द, घड्यैकी आवाज ! 

चण्टावीज ( स'० पु०) घण्टेव वोज यस्व, वइत्रीः । 
१ जैपालहच, जायफलका पे ड़ । २ जायफलकी गुठनौ । 

चर्टाशन्द्‌ ( स ° ५० ) चण्टायाः शब्द, इ-तत्‌ । १ चरस 
रव, घण्टाकी आवाज ! घण्डावाः शब्द इव अब्दे यस्क 
बहुब्रो० । २ कांस्य, कांसा धातु । 

चण्टाशोता ( स'० स्त्रो० ) अतिवला । 

घण्टाशोला ( स ° खो» ) सहा उक्ष । 


घण्टिक ( स'० पु० ) जलजन्तुविश ष. घड़ियाल, ग्राह । 
कुम्द्रोर ढेड! 
घण्टिका (स'० खो» ) घण्टा अल्यायथ ङीप, ततः खायें 
कन्‌ हुस्वच । १ बहुत छोटा घण्टा । २ तालुस्य निद्रा; 
वह छोटी जिह्वा जा ताल में लगी रहतो है, काग। दे 
चू । ४ गलरोगविये ष, गलेका एक तरइका रोग। 


१ शणपुष्प, झनृुझनियाकै फल । द _सरिच, मरचाइ। 


दण्डिन्‌ (स'० मिः) घण्डाऽस्यास्ति घण्टा-दनि । १ घँटा- 


युक्त, जो घण्टावे सुसञ्चित हो, जिसको घण्टा हो: _ 
द्त्तत्‌। 
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चण्ट्‌, ( सं० पु० ) घटि“उण । १ गजघण्टा ; हाथीके गले- 
का घण्टा । २ प्रताप, उष्णता, गरमो, ताप । 
चघरए शर ( स'० पु० ) मड़ल और मैधाके स भोगसे उत्पन्न 
देवताविशेष । इन्होंने व्रण दान किया था। इनकी पूजा 
करनेसे ब्रणरोग आरोग्य होता है । 
घण्टोदर ( स'० पु० ) घटोदर देखो । 
चण्ड ( स'० पु०) घणिति शब्द' कुवन्‌ डयते उड्डीयते चण्‌ 
डो-ड_। १ स्रमर, भौरा। (त्रिश) हन्ति इन्‌ सुम्‌ निपाः 
तने साः । २ मारक, हि'सा करनेवाला, मारनेवाला, 
कतूल करनेवाला। ३ मधुमचिका । 
घतर ( देश० ) प्रभातकाल, तड.का । 
घतिया (हि वि० ) घात करनेवाला, धोखा देनेवाला । 
घतियाना ( ह्वि० क्रि० ) १ अपनो घात या दाँवमें लाना । 
२ चुराना, छिपाना । 
घन (स ० पुष) इन्‌ अप_घनादेशश्च । सत्तो घनः। पा शश<७। 
१ सघ || “माल्रेप्यनय्ांशसमोपोप गतान्‌ भनान्‌।” (भारत १३७२४) 
२ मुस्तक, मुथा | ३ समूह । ४ दाव्य । ५ विस्तार 
'लोइसुहर । ( भोहिनो ) 
“प्रतिजचान घने रिव सु्टिमिः।? ( सारवि" १८१ ) 
. ६“शरोर | ७ कफ । ८ अभ्रक, अबरक । ( त्रि’) ८. 
निविड़, निर तर। 
“तदलखपद' दढि भोकधने प्रतिधातमिवांतिकमख गुरोः ।” 


[ (रष्ठ' ८९१) 

१० हृढ़। “यदक्षर विवर' शिलाघने।” ( रघ् ११।११८) 

११ पूर्ण । [ 
“कि खिदापूय ते दशाम जजधारा घने घने; ।” (भारत पा १३६।२८) 
१२ सम्म,ट। ( गब्द (०) १३ करतालादि कांस्यवाद्य । 

१४ मध्यस न्टत्य। (मंदिनों) १५ लोहा। १ ई त्वच.। 

( राजनि* ): १७ मोटा, स्थ,ल। १८ अविरत, अविच्छिन्न । 
( इ ) १६ वेदपाठविशेष । 


“जटासुज्नां विपयं स्य धनमाइस नौषिण: ।” 


| 
|] 


र ( ऋक्‌ गब्द्मे शित विवरण द्रव्य ) २० नागरसुस्तक, 
नागरमोथा । २१ वङ्ग, सोसा । २२ गुड़ । २३ गणितः 
बिशेष, समान तोन अंकका घातु अर्थात्‌ गुणा करके 
गुणफलको पुनः उससे गुण करने जो स 


घण्ट घन 


होतो है, उसे भी राशिका घन कहते हैं। जीसे 
३ का घन करना है, तो ३ को ३ से गुणा करने पर 
फल हुआ ६। इस गुणफलको पुनः ३ से गुणा करनेसे 
फल हुआ २७ ; इस लिए तौनको घन राशि सत्ताईस 
हुईं । दो या इससे अधिक स ख्याका घन करनेका सहज 
नियम लोलावतोमें लिखा हुआ है। 

सिफ एक राशिका घन करना हो तो, उस राशिको 
उसीसे गुणा करके गुणफलको पुनः उसो राशिसे गुणा 
करनेसे जो स'ख्या होगो, व हो उस राशिका घन है। 
दो या उससे अधिक राशिका घन निकालनेका यज्ञै 
नियम है । 

१म नियम (--जिन दो राशिका घन करना होगा, 
उसकी दाहिनो ओरकी राशिको अन्त्य ओर बाई ओरकी 
राशिको आदि कहते हैं। पिले अन्त्य अंकका घन बेठाना 
होगा । उसके बाद अन्त्यके वग को ३ और आदिके द्वारा 
गुणा करके पहिले बेठाये हुए अ'कके नोचे एक स्थान, 
छोड़ कर बैठाना होगा और आदिके बग को ३ और 
अन्त्यस गुणा करके दूसरो प'त्तिके नोचे एक स्थान छोड़ 
कर शुदं घन करना चाहिए! बादमें आदिके घनको 
तोसरो प॑ततिके नोचे एक स्थान छोड़ कर लिखो और 
फिर उसका जोड, लगाओ। यह योगफल हो उन दो 


“ राशियोंका घन होगा। इसकी बाई” तरफ और मी राशि 


रहने पर जिन दो राशिका घन -किया गया है, उसको 


,- अन्य और उससे पहिलेको एक राशिको आदि कल्पना 


करके पूर्व नियमस प्रक्रिया करनो . चाहिये । तीसरे 
अ'कको आदि कल्पना करके प्रक्रिया करना चाह तो 
उपरको प ज्षिके दो अंकको छोड, कर उसकै नोचे 
दूसरी प ज्षिको स्थापना करनो चाहिये। इस प्रकारसे - 
ततूपरवर्तों राशि होने पर उनकी भी प्रक्रिया करनो 
चाहिये। . : 

उदाहरण--२७ और १२५, इसका घन निश्चित 
करो । 

प्रक्रिया--२७, इन दो राशिका घन करना हो तो 
ऽको अन्य समझना चाहिये ओर २ को आदि समझना 
चाहिये। ऽके घन ३४२को एक पंक्षिमें स्थापन करो | 
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घन--घनकफ 


फल इआ, इसको पहिलो पंल्लिके नोचे एक खान छोड़ 
कर रखो ओर आदि २के वग ४को अन्त्य ७*इसे गुणा 
करने पर ८४ फल हुआ; इसको दितीय पंक्तिके नोचे एक 
स्थान छोड़ कर रखो । फिर आदिके घन ८को एक खान 
छोड़ कर रखो; फिर उसका जोड़ देनेसे १८६८३ फल 
क्ञोगा । इस लिए २७ को घन राशि १८६८३ इई। दो 
राशिको घन प्रक्रिया चार प'ज्षियोंमें होतो है। उसकी 
प्रणाली निम्त्र प्रकार समभागो चाहिये-- 


२७ = १६६८३ । 
३४३ 


१६६८३ 
प्रक्रिया--पहिली प्रक्रियाके अनुसार ५ अन्त्य चौर दो 

आदि कल्पना करके प्रक्रिया करनेसे २५, घन होगा 
१५६२५ । फिर २७को अन्त्य और २१को आदि कल्पना 
करके प्रक्रिया करनी चाहिये। अन्त्य २५कै वग १५६२५ 
को एक प'त्तिमें रखो। अन्त्यके बगे ६२५को आदि १०२ 
द्वारा गुणा कर॑नेसे फल १८७५-चोता हैं; इसको पहिली 
प'क्षिके दो स्थान छोड़ कर रख दो । आदिके वग रको 
२५१८३ द्वारा गुणा करने पर फल ७५ होगा, इसको 
दूसरी प'त्तिके नोचे दो खान छोड़ कर रखो, फिर रके 

शको तोसरो प त्तिके नोचे दो खान छोड़ कर रखो ओर 
'ज्ञोड लगाओ। इसका फल १६५३१२५ होगा। अत 
१श५का घन १३५३१२५ हुआ । पत्ति रखनेकी प्रणाली 
` इस प्रकार है-- ; Fo 

. १२५१ १६५२१२५ । 

` १४६२५ 

१८७५ . 

ह 
१- 
१६५३१२५ 


डर्स्‌ नियमसे आदि अङ्घसै प्रक्रिया श्र कर्ताद। भोः ।तितकफ AE b 


कभ चल संकता- दै । 
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२रा नियस-जिस राशिका घन करना होगा, 
इच्छानुसार उसके दो टुकड़े कर दोनों खण्डक घातको 
उस ही राशिसे पूरण कारने पर जो कुछ होगा, उसको. 
२ दारा गुणा करके रखो, एक्‌ रूपसे दोनों उण्डोंका 
घन करके उसके योगफलको पूवस्थापित राझिके साथ 
योग करनेसे जो होगा, वह हो उत्त राशिका चन है। 
ऐसे जगह राशिको जिन दो खर्डोंमें विभक्त करनेखे 
प्रक्रिया सहजमें हुईं, उसो तरह खण्डमें विभक्त करना 
चाहिये । 

उदाइरण--& और २७ इन दो राशिका घन निञ्चय 
करो । हे 

` श प्रक्रिया-& को ५ और ४ ऐसे दो खण्डोमें विभक्त 
करो। दोनॉके घात २०से धको पूरण करो; फिर उसको 
इसे गुणा करनेसे फल ५४० होगा। दोनों खण्डोंका घन 
६४ और १२५का योगफल श८ध्को पूवश्थापित ५४०के 
साथ जाड देनेसे फल ७२९: ह्या । इस प्रकार २य नियम- 
के अनुसार शका घन ७२६ इुझ्ा । 

२ प्रक्रिया -२७को २० और ७ इन दो खण्डॉमे 
विभक्त करो । दोनोंका घात १४० इुआ ; इससे २७को 
पूरण करो; फिर उसे ३से गुणा करनेसे ११३४० उपलब्ध 
होंगे। दोनोंका चन ८००० और ३४३का जोड़ इआ-- 
८३४३। इसको पहली रखो इई राशिके साथ जोड़ 
देनेसे १६६८७ होगा । इस तरह २७का घन १६६८७ 
होता हैं। 

° कय नियम-जिस राशिका घन करना होगा- वह 
राशि अगर वगराशि हो तो वगेसूलकी प्रक्रियाके 
अनुसार उसका सूल निकालना होगा। उस सूलका घन, 
उसके वर्गक्तोको वगराशिका घन समझना चाच्चिये। 

.उढाइरण--४ ओर १६का घन कितना होता है १. 

प्रक्रिया-४का वगं सूल २ है, रका घन ८ और ८ 

का वर्ग ६४ होता है। इस लिए तोसरे नियसके अनु- 

सार ४का चन ६४ इआ। १६का वग सूल ४ है , ४का 

घन ६४ है; और ६४का वर्ग ४०८६ है। भतः तौसरै 
नियमके अनुसार २६का घन ४०९६ होता है। 

घनस्य मे घस्य कफ इव, <६-ततू» 
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चनकाल ( स्‌ ० पु० )| चनस्य कालः, “तत्‌ । दर्षो न्तुः | 
वर्षा सौसिस ।- BR 

चंनकोदण्ड ( स'० पु० ) इन्द्रधनुष, मदाइन। नेई | 

घनचेत (सं° कीः ) जिस देवकी लम्बाई, चौड़ाई “तथा 
ऊंचाई समान रहे उसे घन्चेत्र बोलते हैं । 

. घनगरज ( डि०ख्रो०) १ बादलके गरजनेकी ध्वनि। 
“२ आषाढ़ या वर्षारणामें उत्पन होनेवाली एक तरहको 
बहुतती। ऐसा कहा जाता है कि बादलके गरजने पर इस- 
' के वोज जमीन फोड़ गाँठ रुपले निकल पड़ते हैं। इस- 

कौ तरकारी बनाई जाती है । ३ एक तरहकी तोप । 

` घनगोलक ( स*० पु० ) घनेन सूत्या गोल-इव कायति कै- 
क । मिस्रित खण रोप्य, सोना और चाँदीका मिला हुआ 

"द्रव्य । 
घनघन--अतिशय निरन्तर, परस्पर मिलान, जिसके बोच- 
में फांक न हो । ; 

घनघनाना ( हि'० क्रि० ) घनघन शब्द होना, घंटेके जैसा 

शब्द निकलना। 

. घनघनाहट ( हिं० खौ०) घन घन शब्द निकलनेकी 

_आवाज। 

घनघोर ( हिं० पु० ) १ घनघनाइट, भीषण ध्वनि, भारो 
आवाज । २ बाट्लको गरज। (वि० ) ३ बहुत घना, 
गहरा । ४ जिसका दशन और सवण भयानक हो, जिसे 

, देख और सुन हृदय दइल जाय, भोषण, भयावना । 
घनचकर ( हिं० पु०) १ चञ्चल तुद्दिका सनुथ, वह मनुष्य 
जिसकी वुदि सदा चञ्चल रहे । २ सूखे, बेवकूफ, सूढ़। 
३ वह मनुषय जो निष्प्रयोजन इधर उधर भ्रमण करता 
हो, निठल्ा, आवारागदे। ४ एक तरहकी आतशबाजो, 
` चकरो चरखी । ५ सूयं सुखका पुष्प । ६ गर्ठिग, चक्कर। 
- ७ फेरफार, जस्न्ञाल। 
'घनचतुष्कोण ( सं० पु० ) लम्बाई, चौड़ाई, तथा ऊ'चाई 
चतुष्कोणका नाम घनचतुष्कोण है। 

घनचन्दनादि ( सं० पु० ) वातपित्तज्वरका षाथ (काढ़ा)। 

रहाचन्द्न, पपड़ो, कट्की, बेणाका मूल, परवल 
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घनकाल--घननाद 


लता, वाला, प्रत्येकको १४ रत्तो ले कर आधसेर जलले. 
उन्हें उवाल जब जल आधा पाव बच जाय तो उसे . 
उतार ४ माषा चौनौ डाल दें। इसे छान कर पौनेसे 
वातपित्त-ज्वरनाश हो जाता है। 

घनच्छद ( सं० पु० ) घना निबिड़ाशछदा यस्य, बच्न्नो० + 
१ शिय्र,, सहिंजनका दरखूत। र तालौशपत्र। | 

घनजस्वाल ( सं० पु० ) घनखासी जम्बालचे ति, कस घा० | 
चुल क, गण्ड ष, सुख भरने लायक पानो, चुल्ल । 

घनज्वाला ( सं० स्त्रो० ) घनस्य ज्वालेव । १ वच्वार्नि, 
बिजलोकी तड़क । २ सेघकी रोसि, भेघकी चमक 
दमक । 

घनता ( सं° स्त्रो० ) घनस्य भावः घन-तल -टाप.। घना 
होनेका भाव, ठोसपन, घनापन। 

घनताल ( सं० पु०) घनतायां निविड़तायां अलति 
पर्याप्रोति अल -घच्‌ । १ सारङ्ग पक्षो, चातक चिडिया, 
पपोहा । ( पु० ) घनञ्चासी तालसेति, कम घा० । बाद्या- 
दिका तालविशेष, करताल । वाल देखो | 

घनतिसिर ( सं० पु० ) गहरा अन्धकार। 

घनतोय ( सं० पु० ) हृदविशेष, कोई मील । 

घनतोल ( सं० पु० ) घनं मेधं तोलयति उवै नयति आह्वा 
नेन घन-तुल. अग्ए, उपपदस०- चातकपच्षो, पपोह्दा। 
घनत्व ( सं° क्वी०) घनस्य भावः घन-त्व। १ घनता, 
घनापन, घना होनेका भाव। २ लम्बाई, चौड़ाई, और 

 सोटाईँ तौनोंका भाव। | 

घनत्वच्‌ ( सं० पु० ) घना निविड़ा त्वक्‌ यस्य, बहुब्रो"। 
"शिग्र, सहिजनका पेड़। 

धनहुस ( सं० पु० ) घनसासौ हुमा ति, कं घा० । विक- 
ण्टकहच, जवासा । 

घनघातु ( सं० पु० ) घनञ्चासौ धातुश्चेति, कम धा०"। 
चर्वी, भेट ।. Ee 

घनध्वनि ( सं० पु० ) सुस्तक, मोथा । 


घननाद ( सं० पु० ) १ बादलोको गरज । २ रावणका पुत्र 
मेघनाद । 
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